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प्रस्तावना 


पाठको के सम्मुख आयुर्द्‌ के प्राचीन भ्न्थ काद्यपसंहिता का हिन्दी अनुवाद उपस्थित करते हुए 
मु प्रसन्नता दै । अनुवादक के सामने प्रधान दृष्टिकोण प्रन्थ के सूल विषयको स्पष्ट करना होता दै । साथ 
ही विषय का व्यततक्रम न दहो यह भी उसे ध्यान मँ रलना पड़ता है । इन दोनों बातों का सामञ्जस्य रखने 
का मने अपनी ओर से यथाशक्ति प्रयत्न करिया है । काश्यपसंहिता आयुवेद का एक अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ हः | 
यह्‌ चरक तथा सुश्रुत चा दही समकत्च माना जाता दै । इसकी उपलब्धि तेपाल मेँ अरभीतक खरिडितरूप 
मदी हई दै। कालक्रम से हमरि अनेक प्राचीन आयुर्वेदिक तथा अन्य ग्रन्थ भी ब्रु हो चुके हँ । इन 
विट मन्थो मे से जो अनेक मन्थ समय २ पर उपलब्ध हुए हँ उन्दी मे से काश्यपसंहिता भी एक है । 
यद्यपि यहं भ्रन्थ अभी तक पूणश्प से नं मिला है तथापि जजंरित एवं खण्डित रूप मै उपलब्ध होने पर 
सी यह्‌ हमरे महान्‌ आयु्द केप की अपूल्य निधि समी जानी चाहिये तथा समय प्रवाह से मविष्य मेँ 
इस भरन्थ के अधरशिष्ट रशो की उपलब्धि की आशा भी रखनी चाहिये । 

इस भ्रन्थ का मुख्य विपय कौमाररप्य ह अर्थात्‌ इसमे बालकों के रोग; उनका पालन पोषण, स्तन्य- 
शोधन एं धात्रीचिकित्सा आदि का विशद वणेन मिलता दे । कौमाररत्य अष्ठ्ग आयुर्वेद का एक अवि- 
भाज्य अङ्क है । इसके अभाव में अष्टाङ्ग आयुरद पू नदी कदा जा सकता । जिस प्रकार आरयर्ेद्‌ के आट 
अज्ञ मे से इस समय शालाश््य, विप, तथा भूतविद्या चादि केवल नाममात्र को दी अवशिष्ट हँ उसी प्रकार 
अष्रा्ग आयुवेद का कौमार्य सम्बन्धी विषय भी इस म्रन्थ के उपलन्ध होने से पूप्ेतक केवल नाममात्र को 
ही था। इस कौमार्रत्य का प्रधान च्राचायं जीवक साना जाता है| अभी तक इस जीवक का कोई भी 
विरोष परिचय हमे उपलब्ध नदीं था । इस भरन्थ के उपलब्ध हो जाने से जीवक के विषय में भी हमें अनेक 
प्रकार का ज्ञान मिल जाता दै । इससे उसके पिता, जन्मस्थान एवं आचाये का परिचय मिलता है । कौमार- 
भ्रत्य के प्रधान आचार्यं जीवक, तथा इस संदिता के विषय मँ उपोद्वात मे विरोष वणेन किया गया हे । 
इसके विषय मै मुञ्चे पुनः चिशेष कुछ नदीं कहना है । इस परन्थ मे बालकों के विषय मे अनेक देखी बतं 
दीद जो अन्य प्राचीन आुर्दिक अन्ध मे साधारणतया देखने को नदीं मिलती हँ । उदाहरण के लिये 
बालकों के लेन, सन्निपात, फक्षरोग आदि का इसने विशेष बणेन किया गया हे । बालकों के दन्तोप्पत्ति 
का इतना विशद वर्णन अन्यत्र कदं नदीं मिलता हे । स्तेदन के भ्रकरण मे अत्यन्त चछमोदे बालकों के लिये 
अन्य स््रेदों के साश्र विशेषरूपं से हस्तस्वेद का विधान दिया गया ह । दृस्ते से अभिप्राय हाथो को गमं 
करके उनके द्रास स्वेदन दने से दै । द्योटे बालक अत्यन्त नाजुक होते हैँ । थोड़ी सी भी अधिक गरमी से 
बालको के उष्णता के केन्द्र विचलित हो जति हँ इस लिये उन्दं स्वेदन अत्यन्त सावधानी से देने की 
श्ावश्यकता होती हे । दस्तस्परेद से यट भव नदीं रहता, इसमें हाथों द्वारा उष्णता का नियन्त्रण सुिधापूषेक 
किया जा सकता है । इसके अतिस्कि अन्य प्रन्थोँ मे सं्तेप मेँ दिये हए वेदनाध्याय, लक्तणाध्याय, बालग्रह्‌ 
आदि का इसमे विशद वर्णन किया गया है । स्गुल्म तथा गम मेँ प्रायः भ्रम उत्पन्न हो जाता है । इनकी 
मेदक परीदा इस दिता मे अव्यन्त विस्तार से दी गई है । विषम ज्वर के वेगों के विषय मे यहां एक 
बिलङ्कल नधीन शंकं! उपस्थित करके उसका युक्ति पूय्ेक बड़ा सुन्दर उत्तर दिया गया है । मिषमञ्यर के 
अन्येदयष्क, तृतीयक तथा चतुरक के समान अन्य भेद्‌ क्यों नदीं होते १ अर्थात्‌ जिस प्रकार षिषमञ्वर्‌ प्रति- 
दिन, तीसरे दिन एं चौथे दिन होता दै उसी प्रकार पांचवें तथा छठे दिनि भी इसके वेग क्यों नदीं होते ? ` 
इसका उत्तर दिया है कि इस व्रिषमच्यर के अमाशय, छाती, कण्ठ तथा सिरयेचारदही स्थान दँ । इनके 
अतिरिक्त इका कोर स्थान नदीं दे । इसलिये अःय रथानाभाव्र से इसके अन्य वेग नदीं दोते | इन 
उपर्युक्त स्थानो मे से आमा्चयमे दौ के पहुंचने परञ्वर्‌ कावेगहोतादै। एकस्थान से दूरे स्थान 
तक दोप्रको पहुचे मे एक अदोरात्र लगता है अर्थात्‌ अन्येदयुष्क को स्थान दधाती है| छाती से आमाशय 
तक दोप कै पहनने मे एक अहोरात्र लगता द । इपलिये अन्येधुप्क का वेग म४ घंटे मे होता दै । वृतीयक 
का स्थान करट माना गया है । करट से छाती तकर एक अहोरात्र तथा छाती से आमाशय तक पहुंचने मेँ 
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` दूखरा अदोरात्र लगता दैः इक्िये वृतीयक का वेग तीसरे दिन होता है । इसी प्रकार चतुर्थक का स्थान 
सिर दे । उसे आमाशय तक पहुंचने मे तीन अहोरात्र लगते हँ अर्थात्‌ चतुथेक का वेग चौथे दिन होता दै । 
इनके अतिरि विषमञ्वर का कोई स्थान नीं हैः इसलिये चौथे दिनि कै बाद इसका कोटं वेग नहीं 
होता दै । यह्‌ अत्यन्त युक्तिसंगत उत्तर दिया गथा है । इसी प्रकार अन्य भी बहुत से नवीन विषय इस 
संहिता मेँ दृष्टिगोचर होते दै । इस प्रकार संपूण दृ्टियो से कौमारथरत्य के विषय मँ यह्‌ एक पूणे प्रामाणिक 
ग्रन्थ माना जा सकता दै । अनेक वर्षो से मेरी इच्छा इसके अञुबाद्‌ करने की थी । चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 
के उ्यवस्थापकों के ससयत्नों से उस इच्छा को पूणे करने का अवसर मुन्चे उपलब्ध हो गया । इस भरन्थ 
के साथ राजगुरु हेमराज जी ने जो एक अत्यन्त षिद्रत्तापूणे एवं सारगर्भित उपोद्धात लिख दिया है उससे तो 
इस भन्थ की उपादेयता ओर मी बद्‌ गई हे । इसमें आयर्वेद्‌ का धिस्टृत इतिहास एवं विकासक्रम दिया गया ह 
तथा आयुर्वेद के प्रधान भ्न्थो एवं उनके आचार्यो का भी विस्दृत विवेचन किया गया हेः । परन्तु यह 
डपोद्धात संस्कृत भाषा मेः लिखा होने से आयुर्वेद के अनेक एेसे प्रेमी, जो संसछरेत से अनभिज्ञ है, इससे 
बिशेष लाभ नहीं उठा पति, इसी लिये इस संहिता के अनुवाद को प्रश्न जब मेरे सामने आया तो मूल भन्थ 
के साथ २ उपोद्धात का अनुवाद करना भी मैने आघश्यक समा, इससे ययपि अन्थ का कलेवर अधश्य बद्‌ 
गया हैः परन्तु इससे इसकी उपयोगिता निर्विवाद्‌ बद्‌ गई है । 

पूञ्य हेमराज जी ने सहषे अत्यन्त उदारतापूवेक प्रकाशक को सानुवाद उपोद्धात छापने की खीति प्रदान 
करदी इसके लिये मै तथा प्रकाशक उनके अत्यन्त आभारी हँ । चौखम्बा संसत पुस्तकालय के उयवस्थापक 
श्री जयक्रष्णदास हरिदासजी ाप्र भी अत्यन्त धन्यवाद के पात्र हँ जिन्होने इस महान्‌ अथे-संकट काल भे 
भी आर्थिक लोलुपता से चिरत होकर सेवाभाव से ही इस प्रन्थ का प्रकाशन कर आयुर्वेद जगत की एक महान्‌ 
तिकीपूर्तिकरदीदहै। श्री अत्रिदरेवजी गुप्र का मँ अत्यन्त आमारी द्रुं उन्दींकी निरन्तर प्रेरणा का 
फल ह कि प्र आप लोगों के सम्मुख इसका अनुवाद उपस्थित कर्‌ सका हूं, उनके ओँ धन्यवाद तो नहीं 
दे सक्ता क्योकि वे मेरे गुरु । काश्यपसंहिता का अयुबाद करना मेरे लिये सरल नदीं था क्योकि 
यह एक अघ्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है जिसमे स्थान २ पर अनेक विषय एवं शब्द रेसे अये हुए है जो बिलकुल 
अभ्रसिद्ध एवं अस्पष्ट है । इनके अतिरिक्त सबसे अधिक कटिनाई जो थी वह यह्‌ कि यह्‌ न्थ स्थान २ 
पर खण्डित अवस्था में है । इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्रकाशक के द्वारा निरन्तर प्रोत्साहन मिलते 
रहने से दी भ इस काये को पूणे कर सका द्रं अतः भँ उनका अत्यन्त छरतज्ञ हं । 

इस संहिता के अनुवाद्‌ काये मे मु्े बहुत से व्यक्तियों से अत्यन्त अमूल्य सहायता प्राप्त हई दै 
उनको पर हृदय से धन्यवाद देता द्रं । गुरुङल आयुवरैद महाविद्यालय के वयोन्रद्ध उपाध्याय श्री कविराज 
हरिदास जी शाद्धी न्यायतीथे का मँ अत्यन्त आभार? हं जिनसे सुद्धे समय २ पर बहुमूल्य सहायता मिलती 
रही हे । श्री पं० हरिदत्त जी वेदालङ्कारः श्री पं० रामनाथ जी वेदालङ्कार तथा श्री पं० शंकरदेव जी विदया- 
लङ्कार को भी भ घन्यवाद्‌ देता दं इनसे सुनते हर प्रकार की सहायता प्राप्त होती रदी हे । ऋषिङल आयुर्वेद 
कालेज के विद्यार्थी ऋषिप्रकाश को भी हम धन्यवाद दिये जिना नदीं रह सकते जिन्दोनि हमारे इस 
काये मे अत्यन्त सहयोग प्रदान किया । अन्त मे खुञ्चे अपनी धमेपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी को भी अवश्य 
धन्यवाद देना चाहिये जिनकी आत्मिक सहायता एवं इच्छाशक्ति के चिना यह काये पूरा नहीं हो सकता था। 
: अन्त में हिन्दी अयुवाद के विषय मेँ भँ इतना अवश्य कह देना चाहता हँ कि इस संहिता मेँ कु एेसे 
विषय आये हुए हँ जो अत्यन्त अस्पष्ठ एवं संदिग्ध द । बहुत प्रयत्न करने पर भी भै उनको स्पष्ट नहीं कर 
सका हं । उन संदिग्ध स्थलों का हमने अन्य करई वद्ध वेदों के निर्दशानुसार केवल शब्दानुवाद मात्र कर दिया 
हे । धिद्ान्‌ पाठक उन संदिग्ध स्थलों के विषय में युञ्चे अपने चार लिख सके तो मरै उनका आभारी 
होते हए उन स्थलों का अगले संस्करण मेँ स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगा । 

श्क्षय तृतीया ) निवेदक-- 

० - सत्यपाल भआयुर्वेदाखङ्कार 
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 उपोदूवातः {८ 


आयुष्यान्नायमान्नाय नानोन्येषर्विवध्यं च । 

जगतः श्रेयसे सक्ताः स्मरणीया दयामयाः ॥ १ ॥ 
यतपातिभरसासिक्त आयुेदमहातरू । 
फलप्यद्यापि जगति महात्मानो जयन्ति ते ॥ २ ॥ 





---------------------------------- ~ यव्य ~~~ 


यद्किमपि प्रतावर्तां पुरः प्रदश्य॑मानं किमिदं किमर्थमितीद. 
प्रथमां जिक्लासां स्वतः सञुत्थापयति । यावद्धि 

उपोद्धात- तन्नावगम्यते तावन्न प्रचतंते सविशेषा दिः 
प्रस्तावः परीरकौणाम्‌ सामान्यतोऽवगते विशेषलिक्ञा- 
। सोन्भुखीकरोति रोकान्‌ । सति हि बाघ्चे सामा- 
न्यविन्ञानेऽभीष्सितमर्थमुपादातुं, जिहावितमपा्थं च परिहतं 
कल्पते कोकः । तामेतामादिमाकाङ््ा प्रशमयत शाखादावनुव- 
न्धनि्दशवस्मस्तुतम्रन्थसम्बन्धिनोऽन्तर्गानू बहिररङ्गौशच कश्चन 
विशेषतो निरीहितान्‌ विषयान्‌ भूमिकाग्रस्तावनादिरूपेणोप- 
हृष्य न्थः पुरस्करियत इति समुचितः समम्प्रतिको विपश्िस्स- 
स्रदायः। अभुमाचारमनुरन्धाने चेतसि प्रतिभातमन्थन्न परिष | 
च यत्किञ्नन विवेचकानां पुरतः कतिपयैः शब्दैः समुपाहर 


रेखनीयं पुरःसरति ॥ 
तत्रास्मिन्नुपोद्धाते पञ्च परिच्डेदा-- 


( १) सोपक्रम आयुर्वैदपरिच्छेदः। 

(२) आचायेपरिच्छेदो {मन्थपरिचयसदहितः। 

( ३ ) संखारतुलनादिसदहितो.विषयपरिच्छेदः। 

(४ ) भारतीयभेषज्यसमथंनपरिच्छेदः। 

( ५) उपसंहारपरिच्छेदः। 

१. सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्वं शरोतु श्रोता प्रवतेते । 

दाखादौ तेन वक्त्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 

। ( दरोकवातिकस्योपक्रमे ) 





| श्रायुचेद्‌- 
| विषयो- 


, वन्ति भवन्ति ॥ 


८ १ ) पोपक्रम आयुरवेदपरिच्छेदः-- 

निश्चप्रचमेवेदं विपश्चितां सुखमेव परमः पुरुषार्थं इति 1 
तञ्च सुखं दुःखनिन्ुच्यास्मकं दुःखविरोधिभा- 
वान्तरं वेति द्विधा निरूप्यते विद्ृद्धिः । उभय. 
थाऽपि तह्टन्धये सर्वेषां समीहा । सति हि 
दुःखे तन्निवृत्तिर्वा सुखं वा नोदेतुं व्रभवति । 
दुखं नाम बाधनारुकणं सर्वाधिकमग्रियं 
जगति । यद्तीतमपि स्मर्यमाणं बाधते, वत॑मानमपि यैः केशि. 


पन्यासः 


 दुपायैनिंव्तयितुमिष्यते, जागाम्यपि साधनावरुम्बेन परिहतं 


प्रयत्यते । नहि कोऽपि सचेता आत्मनो दुःखं समीहते । 


| यावन्तो व्यापारास्तन्निवत्यं सुखं साधयितु प्रवर्यन्ते, परं सुख- 
। समीहया प्रवत॑मानोऽप्ययथवेदनेन सञ्चुपचारपथं परिदहायाप- 
| चारवर्मनि प्रवृत्तो दुःखेन खलीक्रियते रोकः) एतस्यैव मारा. 
[ कोकाय सर्वाणि श्ाख्राणि सवे लोकाश्च प्रावर्तन्त प्रवत॑न्ते च ॥ 


दुःखं च मनभकञरीरादिकिमारमानं निमिततीकष्य जायमान 
माध्यात्मिकं, पञ्चभूतप्राण्यादिभूतनि कायं निमित्तीकृत्य जाय. 


| मानमाधिमौतिकं, अहयक्षराक्ञसविनायकादिकं देवनिकायं 
` निमिततीङृत्य जायमानमाधिदैविकमिति त्रिषु भस्थानेषु विभ 


ज्यते । एषु नानाप्रस्थानेषु यं कञ्चन दुःखविशेषमभिरुचय तत्त 
चिदृत्तिप्रघानोपायप्रदर्चनेन आध्यात्मिकानि साङ्खयादिदकश- 
नानि, उपासना्शोख्धाणि, नीतिमैषज्यादेहिकश्ाख्ाणि चार्थ 


४ उपोद्धातः । 





~~~ 


परमेतान्याध्यासििकान्यैहिकानि च सर्वाणि शाख्राणि 
शरीरिणां सजीवनमुपरभ्येव स्वास्मखाभाय कल्पन्ते । यः 
कश्चन सचेता नवनवोस्पाहसम्पन्नः सहुपायान्‌ विज्ञाय तत्प- 
रिष्छतेन वत्म॑ना आत्मानसुक्निनीषुः करमेण समीहितं स्थानमा- 
रों पारयति । दु्जीवनेन स्खरदरतिः कियत्याऽपि मात्रया 
पुरः सर्तमपार्यन्नाव्मना कमप्युपयोगं साधयितुं न प्रभव. 
तीति ज्ञारीरान्‌ जीवनोपायान्‌ प्रतिपादयच्छाख्ं विशेषतः 
शाखान्तराणामप्युपजीभ्यं भवति । प्रथमतः शारीरबाधया 
यिना कता टिथितिरस्माउजीवनाहुपेया रेहिकीः भुष्मिकीश्चो- 
न्नतीग॑मयति । शरीरं नाम नानाविधः स्थूलसुकच्मातिसुकमैर- 
वयवरर्गहनाभिस्तत्तदंशक्ति्राप्रक्रियामिर्यथावद्प्रमेयनैश्चरशिरपः 
मयं महायन्त्रभिवावरोक्यते । यत्र कचन स्थुरेषु सूत्मेषु 
वांऽरोषु दश्याऽदश्या चा या काचन दिक्रिया सुत्पद्यमाना 
समस्तं शस, न केवलं शरीरमपि इ तदनुस्यूतं शरीरशरीरि 
समवायार्मकमन्तरात्मानसपि विकखभावें प्रापयति । शरीरः 
विक्रियया विक्रियमाणः शरीरी विकठेनान्तरास्मना शेधिस्य- 
मापन्नो दुःखान्तराण्यमपि निरलितुं च भवति । शरीरे निर्बाध 
दुः्लान्तराणां परिहारोपाया विधातुं पार्यन्ते, फरन्ति च। 
शारीर एवामयेन विकरुतासुपेते तदनुषङ्केणान्तःकरणे च 
भ्यथिते कटठिनतपश्च्यातीरथाटनपरोपकारभ्र्तयो धारिका 
विषया श्िरपवाणिज्यवातदिक्ान्तरञ्चमणाद्य आधिका 
उद्योगाः; यथाकाममाहार विहारविषयो पभो गादयः कामिकाः 
भ्रयोगाः, मानघिकविचारविशेषक्रोधरोभायान्तरिकिशश्चुदमने- 
न्दियजयेश्वरभजनादयो मोक्लोपराया भपि न यथावत्‌ प्रवर्तयितुं 
शक्यन्ते । उक्तमेव--धरमार्थकाममोक्ताणामारोग्यं मूलसाधनम्‌ः | 
(च.सू. अ. १) इति ॥ 
` तदेवमारोग्यपरिष्टुते जी वनतरौ सम्यञ्चि फलानि फटन्ती- 
ति तत्सम्प्या चिरजीवनाय सुजीवनभावाय च श्ारीरबाधाम- 
यान्यैहिकानि च दुःखान्यवश्यं परिहरणीयानि भवन्ति । शारी. 
राणि दुःखानि च नानाविधरोगात्मना शतधा प्ररोहन्ति । ते 
त्र शतशो रोगा नेकेनोपायेनोपदेशेन वा विज्ञेयाः परिहर- 
णीया वा भवन्तीति तेषां नि्त्तयेऽवुस्पादाय च ये यावन्त 
उपाया व्यवस्थितयस्तेषां यावद्दद्धिवरोद्यं परिक्तानमाव- 
श्यकं देहिनाम्‌ ॥ । । 

तनन हेया इुःखवाप्मानो रोगाः, तेषा हेतवः ( निदानादीनि ) 
हेयरोगाणां हानं ( निद्ततिः ), हाने साधनानि ( मेषजा. 
दीनि ) चेति चतुर्धां विक्ञातभ्यानि भवन्ति । हेयानां स्वरू 
पाणि परिचिस्य ज्ञातैस्तदीयहेतुमिः पूर्वमेव परिद्वियमाैस्तव्‌- 
जुतपत्तये, विक्ञातेश्च हानसाधनैः कथञ्चनोत्पन्नानामपि तेषां 
निद्त्तये भवितभ्यम्‌ ॥ | । 
. . .खोकानां श्रेयः साधनतया हितावहेषु विविधेषु जान. 
वि्ञानभभेदेषु सर्वो पजीष्यं यद्‌ विक्तानरप्नं तदेवायुवैदविन्तानः 
भिष्युच्यते । एतदीयं विज्ञानं न केवकं स्वस्य पकट्वव्यक्तिमा. 
रस्य वोपङृतये, अपि तु कुटुम्बस्य समाजस्य देशस्याप्युपङृ- 
तये खुन्नतये च भवतीत्यवर्यं विज्ञेयं शरीरिभिः, उपदेषटग्यं 
च विन्ाृभिरिति विरोषतोऽथनानस्यावयोध उपदेशश्च ॥ 











~ ~ ^ 


यदा किर खष्टरा भूतानि भौतिकानि च खष्टानि तदात्व 
एव प्राणिनां दींदुप्यसःनान्यपि विह्ियानि 
द्ायुवेदस्य बभूदुः । उ्पन्नमात्रा पुव मिथ्योषचरिण चि- 
प्राचीनत्वप्‌ नष्टः प्राणिनः कथद्ुषरं सर्जनश्रममर्भवन्तं 
ङ्यः । यथा यथा ते चिरं सत्तां प्राप्लुवन्ति 
तथा तथा खष्टुः समीहितं किमपि सम्पादयितुं पारयेयुः 
सत्तां कुडधवन्तोऽपि विकलाङ्गाः कतमस्मे कामाय कर्पेरन्‌ । 
अतः सत्ववबरावष्टव्पेन सकलीभावेन चिरमवस्थानमादित 
एवापैदयत । अर्सिमश्च खषटः शिर्पभपञ्चे चरा अचरा भोक्तारो 
भोज्या एवमादयो नैके प्रभेदाः । भोक्तुमोभ्यानाम्यसंख्येयाः 
श्रकाराः। न खलं सवेषां मोक्कृणां सर्वाणि भोऽ्यजातान्यनुक- 
रानि, अपितु मोच्छृणा जातिदेश्काखावस्थासेदेनोपकाराया- 
पकारायापि प्रतिनियतानि । नद्येकस्यानु कूलं ग्रतिकूरुं वा वस्तु 
तथैवस वषाम्‌ , एकस्याप्यनुकूर रतिकरं वा न सर्वं सर्वदा, 
अपितु तत्राप्यवस्थादिविशेषेण उ्प्वस्थितम्‌। इतश्च कस्य कदा 
क्िमनुद्छं, किं वाऽस्य साधनं, कि प्रतिकूरं, कथं तदुढयः, 
को वाऽस्य प्रशशमनोपाय इति उपादेयं तदुपायः, हेयं हेयहेतुः, 
हानसाधनमिस्येतानि तदात्व एव विक्ञेयान्यभूवन्‌ । सर्वास्वे- 
षणासु प्राणेषणा प्राथग्येनोदेतुमर्हति । अतश्च प्राणिनां सृष्टि 
चायुवदस्य वीजन्यासः ॥ 
` “अनुस्पा्यैव प्रजा आयुवेदमेवा्रेऽखजत, इति स॒श्ुतोक्त- 
स्तीट्येन 'आयुरेदमेवामरेऽखजत्ततो विश्वानि भूतानिः इति 
काश्यपसंहितायां ( प्र ६१ ) सष्टितोऽप्यायुरवैदस्य अ्येष्ठधे 
निर्दश्यमानमपि निमित्तनेमित्तिकयोः पौर्वापर्यालुक्रममनुस- 
नधाय (अग्निहोत्रं जुहोति, यवाय पचतिः इत्यादौ पाटक्रमाद्‌ 
वङी्यांखमार्थक्रममिव “तच प्रसादस्य पुरस्तु सम्पद” इति 
प्रसादे सम्पदः क्तपिष्ठभावमिव वस्तुतः सृष्टया सहायुचैदस्य 
घनिष्ठं नेदिष्ठं च सम्बन्धमारङ्कारिकोक्त्याऽभिन्यनक्ति। करि 
वा बारकस्योतपत्ते पूर्व स्तन्योद्रमनमिव सष्टेः प्रथमत आयु. 
विद्वान स्वरसतोऽपि सम्भवति! विकासवाद्रश्षा भौतिकसष्ः 
पूर्वमोषधिवनस्पस्यादीनां सष्टेः प्रतिपादनमपि भूतोद्धवात्‌ 
म्रागेव सैषज्यविद्तानस्य बीजन्यासं दक्षयति ! नत्रेयाचार्येण 
तु सोऽयमायुवंदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादिस्वात्‌ स्वभाव- 
संसिद्धरषषणस्वात्‌? ( च. सू. अ. ३० ) इत्यादिना आयुवेंदीया- 
ववोधोपदेशयोः सादिवेऽपि संसारस्येवायुर्ेदविक्तानपरम्पराया 
अप्यनादित्वं निर्दिष्टमस्ति ॥ । 
आयुवेद शब्दार्थप्रदशेनेऽस्यां काश्यपसंहितायाम्‌-“जायु- 
जीवितसुच्यते, विद क्तने धातुः, विदुलरूामे 
नच; आयुरनेन जानेन विद्यते ज्ञायते विन्दते 
श्रायुवेदः ` छभते न ।रष्यतीत््ायुतरेदः (० ६१) इत्ति 
 . दीर्घजीवितस्य स्षापकमुपायमप्रतिपादनद्वारा प्राप 
कमविनाशकं च शाखमायुरवेद्‌ इति विधीयमानं 


१. उदैति पूर्वं ुखमं ततः फलं घनोदयः प्राक्‌ तद नन्तरं पयः । 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य परस्व सम्पदः ॥ 
7. ( शाकुन्तले ७ अद्क ) 


उपोद्धातः । । ३ 








निर्व॑चनमस्य स्वरूपं प्रयोजनं च निदर्शयति । एवं च 
वद्ाखादायुषः स्वरूपं, येस्तदुपेयते ते उपाथाः, विद्यमान. 
मायुयेर्विज्ञायते तानि लक्षणानि च वेधन्ते, तानि विन्ञाय 
यथोपदेशं प्रवृत्त आयुरवस्थापयति च, एतञ्ज्ानमन्तरेणाय 
थावतप्रव्त॑मान आयुर्विनाश्चाय प्र॑भवतीति ससाधनायुरवस्था- 
पकश्चाखमायुर्ेद शब्दार्थः ॥ 
\ तद्विद भ्याधिपरिमोक्षः स्वास्थ्यपरिर षणं चेति प्रयोजनद्वय- 
मात्रेयसुश्तोक्तिम्यामपि समन्वेति ॥ 
आयुर्वेदशब्दोऽयं बह्ुशाखाविस्तीणं चिकित्साविक्ञानम- 
वबोधयन्न केवरं मानवीयं भेषभ्यमभिप्रेति, किन्तु हस्त्यश्चग- 
वादीनां पश्छपक्तिणां, बृत्तकतादीनामुद्धिज्नानामपि भषञ्यानि 
सङ्गृह्णाति । पारकौप्य-मतङ्ग-कशालिहोत्रादयो हस्त्यश्वादि 
भेषञ्योपदेशाचार्यास्तदीयोपदेशरूपास्तत्परम्परागताश्च मन्थाः, 
एवं बृक्लायुवेदे काश्यपसारस्वतपरान्ञरादय आचार्यास्तदुपदे 
शपरम्परागता विषया वराहसंहितायां भद्चेर्परीयतसपरकरण 
व्याख्यायायुपवनविनोदादिषु च बहुश्च उज्ञिख्यन्ते । धन्वन्त 
रिणाऽपि नराश्वगोगजद्रक्तायुरवेदनां सुश्रुतायोपदेश्नस्य 
आग्नेयपुराणे ( अ. २७९-२९२ ) उज्ञेखोऽसिति । परं धन्वन्त. 
रिकिश्यपात्रेयादीनां मानवीयायुरवेदिभागविषयं विशेषत 
उद्दिश्य मवर्तनेन प्रङकतो पयोगेन चात्रापि तमेवा धिङ्घस्य परदश्य॑ते ॥ 
अस्याऽऽयन्तानसम्पद्‌पतया वेद्शब्देनोररेखः क्रियते 
तेथिकेः । वेदो नामार्याणां सर्वादिमो ` ज्ञान विज्ञानरा्िः 
तत्रैव पूषा ्ञानानि विक्षानानि च सम्श्रतामि। आर्याणां 
तपःप्रणिधानारोकोऽञ्वरेषु हृदयेषु प्रातिभप्रकाश्चरूपेण वत॑मा- 
नाऽच्धाहतस्वरूपाऽऽयन्ञानसम्पद्रदशब्देन व्यवाहियत 1* तेषु 
ज्तानविक्ञानग्रस्थानेष्वेकतमदेतद्िक्ञानमपि ॥ 
ऋश्यजःसामायर्वनामभिविभक्तानां वेदानाभुपवेदरूपेण 
धयु्वेद-गान्धववेद्‌-स्थापत्यवेदायुर्वेदा उक्घिख्यन्ते। उपब्दो 
हि सजजिङृष्टं सम्बन्धमभिप्रेति । तन्न केन वेदेन 
वेदायुवंदयोः सहास्याऽध्यर्ेदस्य सम्बन्ध इति विचारे “इह 
सम्बन्धः खल्वायुवेदमटाज्गमुपाइ़मथर्ववेदस्यः इति 
(सू. ज. 9) सुश्रुताचार्यः कण्ठत एुवायुरवेदस्या- 


१. चरकसंदितायां-“दितादितं खं दुःखम्‌” इत्यादिन। 
आत्मनो मोगायतनस्य पञ्चभूतविकाराप्मकस्य शरीरस्य, भोगसाध- 
नानां चक्षुरदीन्दियाणा) मनसोऽन्तःकरणस्य, ज्ञानप्रतिसन्धातुरात्म- 
नश्रैषामदृष्टवि्ेषनिष्पत्नः संयोग एवायुःपदार्थः; आयुषः स्वरूप, तत्र 
हिताहिते, पथ्यापथ्ये, तत्फखीम्‌ते रुखदःखे, आयुषस्त्तदवस्थालु. 
रूपाणि रक्षणानि चेत्येभिः साधनफ़कादिभिः समन्वितमायुरैदयति 
ज्ञापयतीत्यायुर्वैद इति प्रवचनं निदिदयते ( खज्चस्थाने १ अ, ३० ) 

२. सुश्ुते-“आयुरस्मिन्वियतेऽनेन वाऽध्युविन्द तीत्यायवदः” 
इति क्थ्न दसीरेन्धियसचखात्मसंयोगरूपमायुरस्मिन्‌ प्रतिपाधतया 
विदयते, आयुरनेन विधते ज्ञायते विचायते वा, आयुरनेन विन्दति 
प्ा्नोतीत्याद्युवेद इति निवचनं विधीयते ( ख. अ. १) 1 

३. शारिहोत्रः खुश्रताय हयायुर्ेदसुक्तवान्‌ । 


पार्काप्योऽङ्गराजाय गजायुबदमव्रवीत्‌. ॥ 
( अभरिपुरणे २९२ अध्याये ) 





थवंवेदेन सहाङ्गाङ्गिमावं निर्दिशति । ““चतुर्णाश्टकसामयजरथर्व- 
वेदानामथर्वैवेदे भक्तिरादेश्या? ( च. सू. अ. ३० ) इ्युल्ञिख 
च्रात्रेयाचायोंऽपि छग्वेदादिभिश्चतुरभिः सहास्य सम्बन्धमपरि 


` हरन्‌ भक्तिपदेन अथर्ववेदेन सहैवास्य नेदिष्ठं सम्बन्धमवबो- 


धयति । अस्यां काश्यपसंहितायां त॒ (प्र. ६१) “जायुदः 
कथं चोर्पन्नः, इति प्रश्ने “अथर्ववेदोपनिषस्सु प्रागुत्पन्नः” 
इव्युत्तरेण प्रथमतोऽथर्वमूरुकस्वं निर्दिश्य, “कं च वेदं श्रयति?” 
इति प्रश्नान्तरे “अथर्ववेदमित्याह, तन्न हि रका-बलि-दोम- 
शान्ति- ` "“ ""प्रतिकर्मविधानसुद्िष्टे विशेषेण, तददायुबेदेः 
तस्मादथर्ववेदं श्रयति, सर्वान्‌ वेदानिव्येके* दइप्युपन्यस्य, 
“आयुवैदमेवाश्रयन्ते वेदाः... -तस्मादुन्रूमः ऋम्बेदयजरवेद्‌ 
सामवेदाथर्ववेदेभ्यः पन्च मोऽयमायुर्ेदः” इत्युक्ञिखन्नाचायों 
विषयविशेषसन्निकर्षेणाथर्वसम्बन्धवादमादौ निर्दिश्य, सर्वेषु 
वेदेषु न्यूनाधिक मवेनेतद्धिषयोपरम्मेन सर्वैवेदसम्बन्धवादम 
प्येकीयमतस्वेनोच्ञिख्य, बद्याशवीन्द्रादिसम्प्रदायपरम्परया क्रम 
विकलषितस्यायुर्ेदीयविक्ञानस्य स्वतन्तरप्रस्थानान्तररूपेण 
विजम्भिततया वेदान्तरवत्‌ सर्वोपजीभ्यतायाः पुरुषनिःश्ेयत- 
परतायाश्च दु॑नेन विज्ञेय विषयशछङ्खरितभावेन प्रथगवस्थित- 
स्यायुर्वेदस्य स्वीये विषये प्राधान्येनोपादेयत्वमभिप्रेव्य महा 
भारतस्य पञ्चमवेद्स्ववत्‌ पञ्चमवेदस्थानीयत्वमपि .इवविचारा- 
रूढमन्ततः प्रकाशयति ॥ 
“आयुरवे दमष्ाङ्मुपाङ्गमथववेदस्य ति सुश्रतोक्ताुपा 
पद दर्शनेन साक्तात्सम्बद्धस्याङ्गतया, अङ्गसम्बन्धस्योपाङ्गत- 
15ऽपाततोऽवगमाष्दाङ्गेष्वप्यङ्गत्वमायुरवेदस्य, अङ्गान्यनूपा 
ङ्गानि भवन्तीव्यनुसन्धाय वेदकाक दुत्तरं शिकायङ्गानां, 
तोऽपि पश्चदुपाङ्गभूतस्यायुरवेदस्य कार इति सुश्ुतस्यार्वा 
गभावसाधने केषाद्धिद्िदुषा ृष्टाबुन्मिषति । परमुपाङ्गशाब्देना 
पाततस्तथा प्रतीतावपि वेदाङ्केषु शिक्ताकस्पादिषु वैयकविद्याया 
विशेषतः सम्बन्धस्यादर्शनेन, प्रस्युत वचयमाणदिक्षा ओौतप्र- 
न्थेभ्यो ब्राह्मणेषु, ततोऽपि संहितासु यथापूवंमायुवेदीयविषया 
णामतिश्चयदर्षनेन, तत्राप्यथर्वबेदे बाहुर्यो परम्भेन च वेदेनैव 
सहास्य नेदिष्ठः सम्बन्धः प्रतीयते । अङ्गत्वे नामाऽप्रधानस्वं 
होषस्वमिवावयवस्वमपि । तच्छरीरान्तरनुप्रविश्योपकत्‌ णि 
सश्गिपव्योपकारकाणि, तच्छरीराद्‌ बहिभूयोपकतुणि आराहुप- 
कारकाणीति ह्विविधान्यङ्गानि मीमांसकेविंभज्यन्ते, यान्यन्त- 
ज्-बहिरद्गश्दाभ्यामपि विभज्य ग्यवहतुं शक्यन्ते । वेद्शरी 
राद्रहिभरंतानि शिक्ादीनि बहिरङ्गान्येव भवन्ति । वच्यमाण- 
रीत्यामेषभ्यायुष्यसंशमनीयक्मांदीनां बहूनामायुवंद्विषयाणां 
वेदसं हिताभ्यन्तरेऽपि प्रोततया तच्छुरीरमनुप्रविष्ट आयुर्वेवस्त्व- 
न्तरङ्गभावमेव भजति । नानाविक्तानमहाराशिरूपे वेदे या्ञिको 
महान्‌ प्रधानविषयः, जायुेडीयविषयाद्यः प्रासङ्गिका आव 
न्तरविषया इत्यत आयुरवेदीयं विज्ञानं वेदिकविक्तानश्रीरमनु 
प्रविष्टं सत्तदवयवरूपमङ्ग भवति, महावयवानामङ्गस्वं, स्वद्षाव- 
यवानाञुपाङ्गस्वमिति हिधा विभागं प्रदश्यं बाह्वादी कराच 





१. पजर ण पोण्वप कालणाञत्‌ 1. पि 2. त; पा, 


` उपोढातः । 








निदर्शयता डल्लनाचायेणापि आयुवदस्यान्तरङ्गस्वमेव समथितं 
भवति । यहि बहिशङ्गानां शिक्ञादीनामप्यङ्गभावसुपादाय 
सुश्रतस्योपाङ्गतवोक्ञेखः स्यात्तदा किक्ादेरपि पश्चाावोचिस्यवत 
आायुैदस्य भूतदषटरपि प्रागभावः सुश्रतेनेवोक्तः कथं न व्याह. 
न्येत । शिक्तादिषु बहिरङधष्वम्वन्यवहतेन बेदश्देनायुवेदस्य 
निर्देशोऽपि पूर्वभावित्वमेवास्य प्रगुणयति । विन्ञानमहोदधेवे- 
दस्येकतरङ्गरूपेण वतंमानमिदमायुदीयविक्तानं वेदजञरीरमनु- 
भ्रविष्टमनुसन्धाय केचन उपवेदश्षब्देन, अवयवावयविभावा- 
पन्नमनुसन्धाय केचन वेदाङ्गशब्देन, स्वस्पावयवास्मकमनुसन्धा- 
य केचन चेदोपाङ्ग्चव्देन, व्यवहरन्तो मिथोऽग्याहतं खमन्वयं 
गमयन्ति । किं बहूना, कश्यपाचायंण तु उपशदमप्यनुपादाय 
पश्चमवेदष्वेन निदिष्टमस्ति। अन्तरवयवाश्च अवयविना सहै. 
वावतिष्न्ते, नावयविसमयादुत्तरः सखमयोऽवयवानाम्‌। तदै- 
वमुपवेदशब्दसामानाधिकरण्येन वत॑मानोऽयमुपा्गशषब्दोऽपि- 
आयुर्वेदुपरयैवारोहयति, नतरामर्बाग्भावश्ङ्खोद्याय कहपते ॥ 


इहेदमनुसन्धीयते-बाद्यणोपनिषन्महाभारतपुराणस्खव्या. 


दिषु वेदचतुष्टयोक्ञेखोपरुम्भेऽपि जथंव॑वेदे ऋग्यज्ञःसामायव- 
वेदानामुररेखेन, तरि वेदैष्वथरववेदस्थंनु्रेखेन च त्रयीवि- 
भगः प्राथमिक इति विवेचकानां भणितिः । तन्न मन्त्ात्मके 
बेदे पदयाक्षिका ऋक्‌, गचाप्मकं यजः, गीर्यात्मकं सामेति 
त्रिधा विभागः। अस्मिखयीविभागेऽथव॑मन्त्राणामपि यथा- 
स्वमन्तमानः ! भारषहदुभूमिकास्वादिमन्ञानसस्पत्‌ त्रयीरूपेण 
यदैव प्रादुर्बभूव, तदाऽप्यायुदविन्ञानमासीदेवेति ऋग्यजञः- 
सामसु त्रिष्वपि तन्न त्रोपरभ्यमानेस्तद्विषयेरवगम्यते । 
अथर्ववेदस्य प्रमेयवेशिष्टयेन एरथग्गणनायामनेन सह चत्वारो 
बेदाः । ब्राह्मणोपनिषस्सु स्शृतिमीमांसादिष्वपि वेदानां चातु- 
विभ्योरङेखश्चतुवदविदां निरदैरश्वो पलभ्यते । तेन ऋग्यजः- 
सामाथवंवेदानां चतुर्णा पुराकारादेव समकत्ततया प्रामाण्य- 
मित्ये तस्मिन्विषये न्यायमन्र्या वेदूसरवस्वे च बहु प्रपञ्चित- 
मस्ति । अथववेदेन सह चतुर्णा वेदानाभुपवेदान्‌ प्रदशंयता 
चरणब्यहद्ता “ग्बेदस्यायुवेंद्‌ उपवेद इत्याह भगवान्‌ 
व्यासः स्कन्दो वा, इति व्यासस्कन्दमतरूपेण छग्वेदोपवेदंस्व- 
मायुरवेदस्योक्िखितं दश्यते । तदुक्त्या त्निष्वपि वेदप्रस्थानेष्वे- 
तद्विषयलामेऽपि, ऋप्वेदे स्ववेधयोरश्रिनोः सुक्तेष्वन्यत्नापि 
तादाविवकैरतीतेश्च पुरा्त्तेः सह बहुश भायुवेदीयविल्लानविष- 


१. यस्माद््वोऽपातक्षन्यज्ञुयंस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य रोमान्यथवज्गिरसो युखम्‌। (अथवं १०७१२०१ 
२. तस्माचज्ञात्सवैहुत ऋचः सामानि जङ्षिरे। 
चट्दांसि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत । 
ऋक्‌ १०७८; यजुः २१।७; अथव १७।६।१३ 
३. सावा एषा वान्‌ त्रेधा विदिता-ऋचौ यजुषि सामानि 
। ( दातपथ १०।५।१७) 
४, (तज्ञोरः पुस्तकालयगतायामामहेधरसंवादरूपायामन्यस्यां 
कोरयपसंदितायामपि-“करग्वेदस्योपवेदाङ्गं कादयपं रचितं पुरा । 
लक्षग्रन्थं महातेजः अभयं ममर दीयताम्‌ (¢ इति छग्बेदस्योपतरे- 
` दत्वेनो छे खोऽसिति । 








ण 


याणाञ्चुपलम्ेन विद्ोषत ऋर्वेदेन सहास्य सम्बन्धमभिप्ेत्य 
त्रयीदशा किल व्यासस्कन्दादिभिः केश्चन पूर्वाचयेसतथाऽभ्यु- 
पगतं सम्भाव्यते। यदा क्मकरूापस्यापि विकासविभागवि- 
शेषेण श्ञान्तिकपौष्टिकायेहिकभ्रेयःकर्माणि देहिकागन्तुकसंश- 
मनकर्मांणि चोपादाय तस््रधानस्याथर्ववेदस्य परथश्गणनयां 
वैदिकं विक्ञानं चतुधा व्यभञ्यतः¶तदाऽऽथर्वणे विह्ाने मैषऽय- 
क्माण्यायुष्यकर्माणि भूृतादिपरिहारकर्माणि बहुक्षः परथग्भावे- 
नादृश्यन्त ।-कोलिकसूत्रङ्कताऽपि तथेव तत्र तत्र विनियोगः 
प्रदक्चितः" तदेवमाधर्वणप्रक्छियायां विरोषरूपमवाप्तस्य शान्ति 
कपौष्टिकादिश्चबलितस्य भैषल्यविन्चानस्य क्रमशो विकसनेन 
साकमायुरवेदीयविषयस्यापि विकसनाद्रचयमाणदिश्ञा वेदान्त- 
रेभ्योऽथवैवेदे एतदीयविषयबाहर्यदर्ञंनाच् तादास्विकीं स्थिति. 
मुपादाय अथर्वणा सहास्य नेदिष्ठं सम्बन्धमनुपश्यद्धिः पूर्वा. 
चैरधन्वन्तर्यात्ेयकश्यपादिभिः पूवनिदिषटरेखेरथर्वोपाङ्गसवम- 
थर्ववेद विरोषभक्यादेशनमथवैमूलकस्वे चोक्तं युक्तिसङ्गतमव- 
गम्यते ॥ 

आर्षपरम्परायामानुश्रविकरूपेणानुवर्तमानस्य पूवर कत॑र- 

स्मरणेन, श्यो बरह्माणं विदधाति पव॑ यो वै 

वेदे आ्रायुेदीया वेदा प्रहिणोति त्सैः इत्यादिना पूव॑सि- 

विषया ;:. दस्यैवेश्वरन्तानाव्मकस्यास्य जगस्छषटुमं नसि 

ग्रतिभानोर्खेखेन, ऋषीणामपि केवरं म. 

न्द्रष्तया च नित्यं पदपदाथंसम्बन्धमवरूम्बमानस्यास्य भ- 
नादिनित्यष्वमिति बेदाथंमी मांसकानां पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तः} 
वेदेऽपि तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ ऋचः सामानि जत्तिरे यज्श्चाजा. 
यतेस्युरुटेखोपरुम्भेन शब्दस्य प्र्युचधारणं नवोरपश्या तत्समु 
दायात्मकस्य वेदस्य न नित्यत्वमपितु सगदावीश्वरेण विरच्यो. 
पदेश्चनात्‌ पौरूषेयत्वमेव, तथाऽपि सकलदोषाशङ्काविनियंक्तस्य 
परमाष्तस्य परमात्मनः कृतिरूपतया सर्वङितोऽवाधितं भ्रामा- 
ण्यमिति तारिंकादीनां सिद्धान्तः। अनादिरपौरुषेयः पौरषेय 
आर्षो वा भवतु वेदः, कश्चास्य प्रकाशषस्योद्वमस्य वा ताच्िकः 
सञुचितश्च समय इतीदानीं प्रसक्तानुप्रसक्छो विचार भासतां 
तावत्‌ । सर्वथाऽपि पूरतमैरपि सर्वातिश्षायिनि प्रमाणपदे 
अ्रतिष्ठापितोऽयमपरिच्छेधादहोः कारादार्याणां शिरःसु संमानि 
तोऽस्तीष्यन्न न कस्यापि पिप्रतिपत्तिः। अधव्वेऽपि प्राष्याः 
पाश्चात्याश्च विपश्चित एनं प्रायः संमानद्दौव पश्यन्ति । 
केवरं पुरातप्वरामुसन्धानदशा वैदिकं सादिप्यं पर्ांरोचयतां 
विवेचकानां विचारविशेषाणां निरीक्षणेऽपि केषाजिद्रादश्षसह- 
लवर्षपूर्वसववादः, केषाचचिचचतुःसहसखवर्षप्राभाववादश्चैवमा- 
द्यो बहवः पक्ताः स्वस्वविचारारूढा दरश्यन्ते। यथातथाऽपि 
रोके यावन्ति प्राचीनसाहिव्यानितिषु सर्वप्रथमं वेदिकसाहिस्य- 
मित्यत्र न केषामपि विमतिः । तेनास्य वैदिकविन्ञानेस्य, एत- 
द्र्भगतस्यायुवदीयविक्ञानस्यापि समय उपर्यैवारोहति। तर्मन्‌ 
वैदिके विज्ञानभ्यहे विक्ञानान्तराणीवायुवेदीयं विज्ञानमपि 
बहुश जतं प्रोतं च हर्यते । तथाहि- 





‹ . ,, र मेष्रजं बरा साधर्वणानि । ( ताण्ड्यमहाबराह्मणे १२. ९. १० ) 


उपोद्धातः 1 


ग्बेदसंदितायां--जराजीणस्य च्यवनस्य वन्द्नस्य च 
छषेरधिभ्यां रसायनेन पुनर्योवनापादनं ८ १. ११६. १०। 
१. ११७. १२1 १. ११९. ७. ); दासैरग्नौ जरेऽपि प्र्तेपणे 
रक्षितस्य दीर्घ॑तमसः पुनरदासेन वितष्टशिरोवक्तसोप्यश्िभ्यां 
जीवनेन दशयुगपर्यन्तं जसं परिहायं रक्षणं ( १. १९८. ४-६ ); 
रणे शद्ुभिशिदिन्नपदायाः खेखनरुपपल्या विश्पलानागन्या अधि 
भ्यामायसजङ्घायोजनं ( १. ११६. १५); विरिलशङ्गस्यान्या- 
दैरवयवसङ्खटनं ( १, ११७. १९); शशरुभिचखिश्चकरीक्तस्य 
श्यावाश्वस्याङ्गशकलरानि संयोज्य प्रदयुञ्जी वनं ( १. ११७.२४); 
किमन्यत्‌ , दधीचस्य शिरः पथक्छररय संरचयाश्वशिरः संयोज्य 
तस्मादश्विभ्यां मघुविद्याया ग्रहणे तस्याश्वशिरश्छेदे पुनस्ताभ्यां 
पूर्वशिरसः संयोजनम्‌ ८ १. ११६. ५२। १. ११७. २२); 
अन्धाय ऋञ्चाश्चाय दृ्टिदानम्‌ (५. ११६. १६।१. ११७. १७); 
अन्धाय कण्वाय चक्षदानं, बधिराय नाषदाय श्रोत्रदानं 
( 9. १९७. ८); पङ्गवे पराच्ूजाय विगुणजानवे श्रोणषेये च 
गतिदानम्‌ ( १. ११२. ८ ) वधिमव्या नपुंसकभवंकाया अपि 
युत्रोस्पादनं ( १ ११६. १३); विश्वकाय विनष्टपत्रदशेनं 
( १. ११६. २२); कष्ठरोगेण भरतारमप्राप्य पितृगृहे जीयंन्त्याः 
कन्तीवतीपुज्या घोषायाः कुष्टं निवार्य भरवैदानं ( १. ११७. ७); 
ङुषठेन श्यामवर्णाय श्यावाय रोगं निवाय सुन्दरख्जीदापनम्‌ ) 
( १. ११७. ८ ) इत्यादीन्यधिनोरदूुतान्यवदानानि, देवभि- 
षगभ्यामधिभ्यां वायुदयुथिव्यादिभिरिवानुकरुमेषजस्य प्रदा- 
नस्य प्रार्थना (4. ८९. ४ ); अश्चिभ्यामोषधिवनस्पव्यादीनां 
प्रक्वेणाभिव्यञ्जनं (१. ११६. ८ ); युवां मेषव्येन भिषजौ 
स्थ हइत्यधिनोः प्रार्थनम्‌ ( १. १५८. ६ ); अश्तिदक्ञनसरवेन्दि- 
या मर्थ्यजरानिवृत्तिशतवर्षायुः प्रप्स्य्थमधिनोः प्रभ्रनं 
( १,११६. २५ ); आर्च॑ःकस्य संयुऋषेश्च निषत्तप्रसवाया अपि 
गोरश्िभ्यां प्रसवस्य पयोबाहुस्यस्य च सम्पादमम्‌ ( १. ११६. 
३२. । १. ११७. २०); इन्द्ेणापि अन्धाय पराच्रजाय च्षटेदान, 
पङ्कवे श्रोणाय गतेर्दानम्‌ ( २. १५. ७ ) इन्द्रेण अपालायाश्चम- 
रोगस्य, तप्पितुः खर्वारस्य च निवारणम्‌ (८.९१. ७); 
इन्दस्यौषधिधारकत्वं ( २. २३.७ ); नानाविषह्ृमिवर्णेनं त्प 
तीकारश्च ( १. १९१. १-१६ ); नानायमरोगनिरसनं ( १०. 
१६३. १-६ ); सौरप्रतीकारेण इद्रोगादीनां निरसनं ८ १.५०. 
११-१३ ); जलस्य मेषजरवम्‌ ( १०. १३७. & । १.२२. १९); 


ओषधीनां वर्णनम्‌ ( १०. ९७. १-२३ ); यचमाज्ञातयचमराज- 


यचमग्राहिप्रष्टयामयसिपतिमिहृद्रोगभ्रश्डतीनां रोगाणामुर्रेखः 
( १०, ९७. १०५. १३७. १६१. १६७ ) इत्यादयो बटवो विष- 
यास्तन्न तत्रोपरभ्यन्ते ॥ 


शङ्खयजुःसंहितायामपि दवादशाध्याप्रे सुक्तद्ये 
( १२. ७५-८९. । १२ ९०-१०१ ) जोषधीनामगद्ङ्करस्वं, 
यचमनाकःवे, यस्तासां खनको यदं च खननञुभयेषासुप- 
कारकर्वं, बरासार्शःश्वयशुगण्डुश्छी पद्यचमसुखपाकत्ततादिना- 
हाकस्वं; तत्न तत्र (१९.८१-९३ । २०.५-९। २५.१-९। ३१.१० 


१२।३०।८-१०) अश्वस्य मनुष्यस्य च शारी राङ्गोर्रेखः, यचमा- . 














१ 
मीवाबलासोपचितपाकाररशो विषूचिकाहदोगार्मचर्मरो गङ़ुष्टाङ्ग- 
मेदादीनां रोगाणामुल्रेखश्चोपरम्यते ॥ 

तेत्तिरीयसंहितायां काम्वेिप्रकरणे दष्टपरातेय॑रमोन्मा- 
द्परिहारस्य च प्रार्थना, यच्मराजयचमजयन्यरोगोतपत्ेर्विषयो 

(३. १.१ १.।२. ४.१४. १) दश्यते ॥ । 

सामसंहितायां क्यदिष्टानां मन्त्राणां अवेशेनायुर्े- 
द्विषयावबोधकानां भन्त्राणासुपम्मेन च साम्नोऽप्यस्मिन्‌ 

विषये ऋगौकमस्यमवगम्यते ॥ ५ 

अथवंसंहितायां ठ॒विशेषेभेतदीया वहूविधा विषया , 
दश्यन्ते। तत्नोपशतं सूक्तानि मन्तरा्चैतद्विषये रभ्यन्ते। ऋगादिषु 
प्राय एेतिहासिकेन रूपेण कचन प्रसङ्गेनाप्यायुर्वेदविषयाः समा. 
गच्छन्ति; अथवंणि तु अन्तराऽन्तरा रोगाः, ज्ारीरकावयवाः, 
रोगप्रतीकारविदोषाः, तत्तदोषधीनां तेषु तेषु रोगेषूपयोगिता 
चैवमाद्यो बहवो विषयाः प्रोता दृश्यन्ते; येनायुेंदस्याथवै. 
सम्बन्धः स्फुटीमवति । तन्न - 

रोगविषये--तक्म ( ज्वर ) रोगस्य वर्णनं ( ६.२१. 

१-२ ); तद्धेदानां सततश्ारद-मरैष्म-शीत-वार्षिक-तृतीयकादीनां 
निदेशः (१. २. ४।५. २२. १-१४); तक्मविभेदास्तत्र मण्डु- 
कोषयोगः ( ७. १२२. १.२ ); तदास्वे जाङ्गलप्रदेशतया किट 
सुञज्जवदवाहीकगान्धाराङ्गमगधादिषु तक्मप्रेपनिदेशः . (ष. 
२२. १४ ); बरासस्यास्थिपरहृद्यपीडकत्वं ( ६. १४. १-३ 
मन्यागण्डमारायाः ५५ बिभेदस्वं, येव्यगण्डमारायाः ७७ प्रभै- 
दत्वे, स्कन्ध्यगण्डमारायाः ९९ भरभेदष्वं ( &. रण. १-३ ); 
अपचितः (गण्डमारायाः ) एनी-श्येनी-कृष्णा~रोहिण्य-सूति- 
केति सेदनिदर्शनं ८ 8. ८३. १-३ ) शीरषक्ि-रीर्षामय-कणै. 
शूल-विरोहित-विसस्पकाऽङ्गमेद्‌ाऽङ्गज्वर-विश्वाङ्गय-विश्वशा - 
रदतक्म-बलास-हरिमि-यचमोधः-काहावाह-क्लोमोद्रनाभि- 

ष्हृद्यगतयच्म-पारशवषृष्ठिवंत्तणान्त्रमञ्जगतपीडा-विद्रध- वाती - 

कारा-ऽरजी-पादजायुश्रो णिपरिमंसोनुको श्णिहाशी ष॑वेदनादि - 
नानारेगाणां वर्णनं च ( 8. १३. १-र२र दश्यते ॥ 
छ्यारीरकविषरये-शरीरना ओधमनीनिरदशः, शिरा्णां 

शतत्वस्य धमनीनां सहस्रष्वस्योल्रेखश्च ( १. १७. १. ४। ७. 
३६.२); नानारोगैः खह क्ारीरावयववर्णैनं ( २. ३३. १-७ फ 








| नानाश्चरीरावयवोर्खेखः (२. ३३. २। ४. १२. ४। १०.२. 


। । १०. ९. १३-२५ ); केशास्थिक्लावमांसमजञ्जापर्वोरुपादाष्ठी- 
वच्छिरोहस्तयमुखणप्रष्ठिवर्जद्यपार््वजिद्धाम्रीवाकीकस्षस्वगादीना्चु * 
ठरेखश्च ( ११. १०. ११-१५ ) दश्यते ॥ 
प्रतीकारविषये--मूत्राघाते शरशखाशदिनिर्ूत्रनिः- 
सारणं मेदनं वा (१.३. ५-९); सुखग्रसवस्तद्धिक्रियायां योनि 
मेदनादि ( 4. ११. ५-& ); जरुधावनेन बणोपचारः ( ५.५०. 
१-३ ); अपचितां पिडकानां शराकावेधनम्‌ ( ५.७८. १-२) 
अपचिति लवणोपचारः ( ७. ८०. १-२ `). एक्माद्याः कर्य 
प्रक्नियाः; बहिदशाच्डुरीरान्तरनुप्रविश्य रोगकारकाणं नानः 
विधकृमीणपं तज्निरसनस्य च वणेनं ( २. ६१. ५-०.) बह्ठनत 
सिकादन्तादिष प्रनिश्य रोगकारकाणां येवासकम्कवेजस्कक्भिरि- 


६ 


उपोदढयातः । 








विललकासीनां मीणा नाक्ञनं (५. २३. १-१३ ); 
कृमिवर्णने, मलुष्यगतानां गवादिगत्तानां च इृमीणां सोरङिर 
निवारणं ( २.३२. १-६ ); हानिकारशाणां रोगजम्तूना सौरः 
कविरणेनाशनं (४.३७ १-१२ ); सौररक्तकिरणेहंदोगकामरः- 
पाण्डवादिरोगना्नं ( १. २२. १-४ ); प्रातरातपस्वेदनप्रभा- 
खानजलखानानां श्ारीरयोगनाश्चकल्वं (२. ७. १-७ ); हृदय 
रेगे हैमवश्नदीजकोपचारः ( ६. २४. १-३ ); जरस्य सरवैरोगौ. 
षथस्वं ( ६. ९२ ३); वानस्पत्यपर्वतीयवायोरारोग्यसाधनघवं 
९ 4. १२. १-७); वायोर्भषत्वम्‌ न ४. १३ २-३ ); आरोग्यव. 
णनं (२. १०. १-८ ); द्खेऽ्यनाशनोपायदर्चनं (६. १६८. १-५); 
यैवमादयो विषया रभ्यन्ते ॥ 
प्नोषधविषये--नक्त0माङ्प्णाऽसिक्तीनसंसवौषधीनां 


किलासपटितादिन।शकव्वं (१. २३. १-9); सुपणाऽऽसुरीसरू 
पाश्यामा्ोषधीनां खम्रोगनिवारकसवं ( 4.२४. १-४ ); वर्मी 
कटभ्यौषधविरेषस्य अतीसारातिमूत्रनाडीन्णादिनाश्चकषवं 
(२. ३. १-द); पृष्णिपण्या गभनाशरक्तेविकारमतीकारकञरीरघर- 
द्विकारकत्वं (२. २५. १-४); हरिणशृङ्गस्य तचर्मणश्च तयङुषा 
पस्मारादिनाशकस्वं (३. ७. ९-३ ); इतवीर्याया दूर्वाया 
दीर्घायुष्यनानारोगनिषंणकारकस्वं ( ३.११. १-८ }; दृषा 
स्मा्योषधीनां वृष्यत्वं ( ४. ४. ९-८ ); रोदिण्योषधेर्मस्रसन्धा- 
नक्ततथरतीकारकतवेन वणैनं ( ४. १२. १-७ ); सहदेव्या अपा- 
मार्गस्य च पृषाक्वघेन्दियादिगतनानारोगङव्याशप्वादिनाशक- 
सवेन महिमवर्णनम्‌ (४. १७. {-८ । ४. १८ ¶-८ ॥ ४. १९. 
१-८ ); अपामार्गस्य पापनिवतंकस्वं सुखदन्तशोधकप्वं च 





(७.६०. १-२); सिरच्योपधे्महिमगानं (५, ५. १-९); कुषटोष- 
पेस्तक्मयचमकुषठादिनाशकत्वं (५. ४. १-१० ); कुष्टोषर्वर्णनं 
(६. ६५. १३ ), इष्टधूपस्य तक्मनाशचकसवं, कुष्ठस्य विश्वमेष- 


जत्वयातुधानतक्मनाश्कस्वादिमदिमा (१९. ३९. १-१० ); र 
 शाधिकशतवर्षायुष्यकारकस्योपायस्योररेखः 


भआश्चरीकविक्ञरीकपृष्ठिकाविश्वशारदतक्मसु जज्गिडौषधोपयोगः 
(५. २२. १-२३ ); जङ्गिडोषधेवेणेने, तन्मगिवन्धनं, तस्य 
कत्यानाशकस्वमायुष्करस्वं, विष्कन्ध॒( वातरोग ) नाशक- 
स्वमू्‌जाश्लरीकविश्रीकवरासग्रष्टयामयविश्वशारदतक मनाशकववं 
(२.४. $-६।१९. ३४ १-३०); जङ्गिडस्य विप्कन्धहरत्वं विश्व- 
सेषजत्वं, यचमहरव्व, वातरोगनाशकस्वं धिन्रदहुपामादिव्वग्दो- 
षदुनोमरोगनाशकःवं (९९ ३५. १-५); विषाणोषधे रक्तछरवे 
वातरोगे च हितकारकस्वं ( ६. ८४. १-३ ); वरणौषधेर्य॑दमना- 
शकटवं ( ६. ८५. १-३ ); पिष्य्याः रिक्ातिविद्धवातीकृतरोग. 
भेषजत्वं ( ६. १०९. १-२ ); वरासविद्रधरोहितकविसल्पकरो- 
गेषु -चीपदुनामकरौषधेरपयोगः ( ६. ९२७. १-६); दैवीतितः 
हन्योषघेः केशव धंनोपायस्य वर्णनं ( ६. १३६ १-२। ६. १३५. 
-+-३ ); गुग्णु्धधूपस्य गन्धेन यचमनाशः ( १९.२६. १-६ ); 
जखवायुद्धारा भ्रसर्पिणां रोगाणां नाशकतेन अजशङ्गयाः, 
-जछृद्वारा प्रसपिंणां रोगाणां नाशकष्वेन गुष्युटपौरानल 
चछ्यौत्तगन्धिप्रमन्दिनीनां, प्रप्ारिरोगनाश्नकस्वेन अश्वत्थन्यग्रोध- 
शिखण्ड्वायोषधीनां च वर्णनम्‌ (४. ३७. ९-१२ ); ओषधीनां 





स्तभ्विन्येकशुङ्गाप्रतन्वव्यंश्मतीकण्डिनी विक्ाखावेशवदेभ्युाऽ- 
वकोर्वातीचणश्ङ्गया दिरूपेण नानौषधीनां प्रकाराणां च वणन; 
नानावीरदसनिर्मितगुटिकारमकवेयाघ्रमणेरवर्णनम्‌, अरवत्थदर्भ- 
सोमन्नीहिय वानां, पुष्पवतीग्रसूमतीफटिन्यपफ़ठाग्रकाराणां विष- 
दषणीक्त्यानाशनवबरसनासनादिगुणानामोषधघीनां च वर्णनं 
(८, ७. $-२८); दर्भभङ्ग (क्षण) यवसदहसोमवणनं 
(११. ८ १“); ्राह्यणनामकौषधेविंषहरत्वम्‌, जयस्कम्भौषधेरधि. 
षदिग्धशखनणादिहितकरष्वं,प्णाधिश्वङ्कुडमलानां शखप्राण्यो. 
पधिविषहरस्वं (४. 8. १-८); वरणाप्र्रूया्योषधीनां विषहरत्वं 
(४. ७. १-७ ); नानाजातीयसर्पादीनुक्खिख्य तानु ववास्तुवाध्ो- 
षधीनां विषहरस्ववर्ण॑नं ( ९. १३. 4-५१ ); मघुपरष्णीज्चीपा. 
रानां सर्पविषनाशकस्वं ( ६.१२ १-३ ); व्याख्यामेदेन वस्मी. 
कश्दः सिराच्योषघे्वां विषनाश्ञकल्वं ( ६. १००. १-२); मघु- 
दौषधेर्ना नाविधसर्पकृमिविषनिवर्तकत्वं ( ७. ५६. १-८); विषे- 
पैव विषप्रतीकारः (७. ८८. १); विषदोहनविधया विषप्रती- 
कारः (८. ५. १-१६ 1८, ६. १-४); परचक्रागमे रेन्दशान्तौ 
दर्भमणिचन्धनं ( १९. २८. १-१०} १०, २९. १-९ | १९. ३०. 
१-५ >); पुष्टिकामस्यौदुम्बरमणिबन्धनं ( १९. ३१. ९-१४ ); 
म्युभयनिचत्तये दर्भ॑मणिबन्धनं ( १९. ३२. १-२ । १९. ३३. 
१-९ ) चेव्यादयः शतक्ञ ओषधीनां निर्देदाः प्रभेदाः भ्रयोगा 
उपयोगाश्च तत्र तत्नोपरुभ्यन्ते ॥ 
ब्राह्मणम्रस्थेष्वपि-रेतरेये-कछचन शरीरोव्पतेःप्रागस्य- 
चो्ञेखः, अशिनो दँ ववै्घ्वनिरदेशः, जञ नेन्द्रियवर्णनम्‌ (५.२२), 
ओषधीनां रोगनिवारकव्वस्‌ ( २. ४०), अञ्जनेन नेन्रामयनि. 
वृत्तिः ( १.३ ), -शापादप्युन्मादङ्ष्टादीनामुद्धवः, शनःशेपा. 
ख्याने वरुणकोपेन जखोद्र्येगः, दछम्दोग्ये--हृदयनादीवर्ण- 


` नम्‌ (८. १.&), जाहारपाकग्रक्रिया (६.५ >), निद्रासवप्नोर्रेखः 


(४.३. ३), पामारोगवर्भनम्‌ ( ४. १. ८ ), रोगं निरस्य षोड- 
(३. १६); 
बृहदारण्यके -अश्ाङ्गानां (१. ९. 9.), मडुप्याङ्गानं (२. 
४. ११) हदयतन्नाडीनां वर्णनं (र. १. १९1४. २. ३।४, ३.२०), 
मनुष्यबत्तयोस्त॒रुना (३. ९. २८), नेन्नरचना (२.२.२३), 
मृप्यूटरेखः (२. २. ११); शापाद्रोगोत्पत्तिः (३.७. १।३. 
( ९. २६ >; सामविधानब्राह्मरे-सर्पे्यो रकणं ( २. ६. 
३. >), भूताक्रान्तिः (२. २.२.) सोगाक्रान्तिः (२. ३.३.) 
तैत्तरीयारण्यके-कृमिवर्णरम्‌ (४. ३६, १); घ्ौचग्रभ्येषु- 
श्राण्व्लायनीये--यल्तीयपशु ऋष्व च परिहरणीयानां 
रोगाणां निर्देशः; श्ापस्तम्बीये-कमिवर्णनम्‌ (१५. १९.५); 
ग्रहयप्रथेषु-आद्वलायनीये--ूर्योदयास्तसमययोः शय- 
नस्य रोगहेतु्वं (३. ७. ९. २), यजभाने परिहरणीयस्य रोग. 
स्योज्ञेखः (१. २३. २०), पशरोगनिवतंनम्‌ (४. ८. ४० ). 
श्ाङ्वधायनीये--श्ारीरपीडासमये वेदमन्त्रमाननिषेघः ( ४. 
७. ३६ ), आग्रहायणयज्ञे भोज्यवस्तुषु भूतनिवतंनं (३. ८), 
सर्वरोगनिव्नं ( ५. ६. १-२ ); गोभिलीये--रोगनिव- 


महिमगानम्‌ ( द. २१ १-३ 9 असिक्रीङ्ष्णाष्रण्णिपरस्वेणती" || तंकमन्त्रोररेखः (४.६. २), संपेदंशोपायः (४.१. १६); 


' उपोद्धातः ¦ ® 





"~~~ ~^“ ----~-~ ~ -~~--~---~^~^~---~---~-~---~----~-~-~ 


श्रापस्तम्बीये-हणचखियाः प्पत्रादिमिरभिमन्त्रणे (३. 
९. १० ), अर्ध॑श्चिरः पीडायाः कृमिहेतुकसनिरदैशः, बाङ्के अप- 
स्माररोगस्य हेतुतया कक्कुरभूतस्योर्रेखः (७. १८. १ ), 
बालक रेत्रियरोगपरिहारः (६. १५. ४); पारस्करोये- 
शिरपीडाया मर्दनेन प्रतीकारः (३-६ ); हिर्ण्यकेरोये- 
अभ्ने रोगनाश्चकसवं ( १. २. २८), बाककस्य रेश्रियरोगनिवर्तनं 
(२.३. १०); खादिे-छ्ृमिवर्णनं (४.४. ३) 
गोरोगनिवरत्तये होमधूमप्रदेशे चारणं (४.२३. १३), सर्पदं 
श्लोपायः ( ४.४-१ ) इतीदा आयुकेंदसस्तरन्धिनो विषथास्तत्र 
तत्र न्यूनाधिकरूपेणोपलभ्यन्ते ॥ 

वेदिके साहिसये जायुरवेदीयविषयानुपादाय ब्लूसफीर्ड 
(10. 5100064 ), हिखत्राण्ड ( 4. पाानण ० ), केरेण्ड 


(0019१ ), डौ. पी. काडीयर्‌ (२. (ण्वल ), जाली (1. 7०- 


गाए), बोकिड (9. ०. एणाष्ट ) प्तीमर्‌ ( दाप्पप्लः ) प्रभु 
तिभिः पाश्चास्येविपशचिद्धिः भारतीयेरपि केश्चन विद्द्धिबहइशो 


निरूपितमस्ति । स्वशिषु विमर्शस्यो पयो गिष्वेऽपि प्रासद्गिकवि- 


स्तरभयेनेह विरम्यते ॥ 

` कौरिकसुत्रह्ृता तत्तन्मन्त्राणां विनियोगस्य प्रद्छने तन्म- 
न्त्रमहिमानमादक्ंयता चतुर्थाध्याये (अथ भेषज्यानि इव्युप 
कम्य तत्तद्रोगप्रतीकारो पवर्णने तत्तन्मन्तैरभिमन्न्य जटोषधा 
दिपानहवनमार्जनादयोऽपि बहुश उपाया उपवर्णिता दृश्यन्ते । 
मन्त्रसंहितामादाय प्रषृत्तेऽस्मिन्माग्त्रिकविधानान्यप्यनुस्यूतानि 
भवन्तु नाम, परं-तक्मरोगे वातिके मांसमेदःपानं, श्छेप्मिके 
मधुपानं, बातपित्तजे तैकपान, धनुर्वाताङ्गकम्पशरीरभङ्गादिवा- 
तरोगेषु धृतस्य नस्यदानं, रसधिरवहने खीरजसोऽतिप्रवतंने 
शष्कपङ्कमरतिकापानं, हृद्रोगे कामरे च व्याधितस्य हरिद्रौदन 
भोजनं, शेतङुष्टे यावज्ञोहितं कुष्ठं गोमयेन प्रधृष्य भङ्गराजहरि 
दरेन्द्र वारूणीनीरिकापुष्पाणि पिष्टा रेपनं, वातविकारे पिष्पल- 


प्ाक्ञनं, शखावधाते रुधिरप्रवाहे व्याधिस्थरे फथितलान्ञोदक- 


सेचनं, राजयच्मङुष्ठशिरोरोगसवंगात्रवेद नासु न वनीतमिश्रङ्- 
पिष्टेन व्याधितङ्षारीररेपनं, शखाभिघाते कथितदुग्धलाक्ञापानं 
गण्डमाखायां शद्ध षृष्ा रेपन, जरौकां संसज्य रुधिरप्रवाहणे 
सैन्धवरूवणचू्णप्रकिरणं, चणे गोमूत्रेण बणमरद॑नं, मूत्रपुरीषप्र 
तिरेषे मेदनीयहरी तक्यादि द्रव्यवन्धनम्‌, जआखुकिरिपूतीकम 
यितजरसरमन्दसा्रस्कानां जरेनारोड्व पानम्‌, ` अश्चायारोहणं, 


बाणमोक्तणं, `गोदोहन्यां जरे एकरविंशतियवाज्निघाय जिने | 
| हारीरावयवानामनेकसङ्कखथानां तत्तद्रोगनिवर्हंकाणामोषधीनां 
| च मन्त्रलिङ्गतः स्पष्टमवगमेन मन्त्रविद्यायामिव भेषजप्रक्रियाः 


अर््व॑मुखे तज्नटप्रवेशनं, खोहश्चराकायाः प्रवेशनं, यवगोधूमवः 
ज्वीपश्यमुरुपाविकाक्राथरूपस्य आरुविसोरफाण्टस्य पानभित्या 
दीनि भेषजान्यपि प्रतीकारोपायतया निर्दिष्टानि सन्ति । मन्त्र 
प्रतिष्ठापनीयेऽपि श्ञान्द्युदके शमी-शम-काश-वंशा-शाम्य- 
वाका-तकाशा-पराक्-वाक्चा-रिकशपा-क्षिम्बरु-सिपुन-दर्भा 
पामार्ग-ङृति-लोष्ट-वलमीक-"वपा-दर्वाप्रान्त-बीहि-यवाद्यः 


श्ान्तौषधयो निरतं विधीयमानास्तदुदकस्य ` भेषभ्यदशाऽपि | 


बहुबाधापहारिष्वं ्ञापयन्तीति मान्तिक्यां क्रियायामिव मेष 
जविद्यायामपि सूत्रकृतस्तदुपात्ताथरवंसंहितायां जप्यान्तरः सम 
न्वयो विक्तायते॥ - ` ^. 














प्राचीनकाङे शारीरधातुवेषम्याद्य इव ररोभूतप्रेतपिन्ञा- 
चग्रहक्कन्दादीनां सुदादिदेवानां कोपवेशादयोऽपि ` रोगकारण- 
तया मता आसन्‌; येन वेदिकमन्त्रलिङ्गादपि ररकोहामीन 


 चातनः इत्यादिरूपेण रोगनिरसनाय तन्निदानभूतानां रक्तः- 


प्र्ठतीनामपाकरणमप्युपायतया निर्दिशयुपलमभ्यते । पश्चात्तन- 
वे्यकम्रन्येष्वप्युन्मादापस्मारादिषु भूता्यवेश्ादीनामपि निदा- 
नत्वेनोल्छेख उपरम्यते । वेदिकाचस्थायामप्येतदृ्टेविरोषेण 
कोरिकसूत्रादिष्वाथर्वणमन्तरविशेषाणां तन्र तन्र रोगे तन्निदा 
नभूतरक्तःप्रश्टत्यपसारणपरसेन विनियोग उपदर्शितः । तत्तद्रो 
गकारणव्वेन निरसनीयतयाऽथरवादिमन्त्रेषु निर्दिष्टा नानाजा- 
तीयक्ृम्यादयोऽपि रोगकारणीभूतरक्लोभूतादिपरा इत्यपि-केषाः 
च्विद्धिचारोऽस्ति । . ते च रोगवीजाणुक्ीटा रोभूताद्यो .वेष्यु 
भयथाऽपि सम्भवन्ति । च्निशिरखिपादर्कलोचनादिरूपेणः 
ऽवरादिरोगाणां मूतंयो अन्थकरद्धिरस्टिखिता श्यन्ते, यास्त- 
निनिदानभूतानां रक्तःप्रश्तीनां बीजाणुकीटानां वा. रूपाण्य 
ध्यारोप्य कहिपता अपि सम्भवन्ति। अधप सूचमवीक्षण- 
यन्तैरवेक्तणे तेषु ` तेषु रोगेषु विचिन्रविभिन्नाङृतयो .. रोग. 
बीजाणुकीटा उपलभ्यन्ते । एवंविधान्भीषणाङृतीन्‌ कीटाणूनः 
न्तर्हशोपरग्धवद्धिः पुरातनेर्मह््यादिमिस्तेषां रक्तोरूपेण वर्णनं 
विहितं किस ? जद्यापि पव॑तीयादिजातिषु उवरादीनां भूतादिः 


` जन्यत्वमङ्गीङ्कत्य अपामा नप्राण्यन्तरसंक्रामणबलिदानादयो 


मान्त्रिका उपचाराः . प्रायो विधीयन्ते, सफकतामुपयान्ति च.# 
अद्यत्वे फाचित्कज्यवहाररूपेण दृश्यमाना अपीदशा- उपाया. न 
निमृंखाः, जिं त॒ प्राचचीनवेदिकावस्थात अआरभ्येवानुवत॑मानां 
विच्छिन्नविककाङ्गेन केनापि रूपेणावरिष्यन्ते इस्यध्यवसातुं 
शक्यते । ईटशो मान्निकप्रक्रियासंवरितो भेषञ्यविषरयो न 
केवरं प्राचीनभारत पूव, जपि तु प्राचीनभिश्रपाश्वात्यदेरोषु 


उत्तरामेरिकापयन्तदेशान्तरेष्वपि भासीदिति तत्तदीयपूरवदृत्ता- 
बु सन्धानतः स्फुटीभवति ॥ 


आथर्वणसम्प्रदाये केवरं मान्त्रिकी भूतविध्ैव रोगनिरख- 
नोपाय आसीदिति केषाञ्िष्िचारो न सर्वाश तः स्थिरीभवति । 
वेदिके समये मिथ्याहारभ्यवहारा इव पापानि भूतप्रेतादयो 


| रुद्रादिदेवकोपा अपि रोगहेतुतया, जौषधविशेषाणां प्रयोगा 
| इव तत्तदेवतानामाराधनेन प्रसादनानि, मन्त्रविरेषेभूतादी 
 न्यपसारयि ` >णिणां मार्जनजलाभिषेचनाभिमन्त्रणधूपनादी. 
न्यपि रोगनिरसन. पायतया उपकभ्यन्तां नाम, तथाऽपि पूर्वो. 


पदरितदिज्ा बहूनां रोगाणां कचन शर्यप्रक्रियायाः बहूना 


यामप्याथवंणी प्रवृत्तिरासीदिति स्फुटीमवस्येव । तेन मन्त्र 
विद्या भोषधिविधा चेत्युभये वर््मनी पूवैः परिशहीते भवग- 


| म्येते 1 परमाधर्बणसुक्तमन्त्राणां केषाल्िच्छग्दिकार्थारोचनें 
| मूतविद्या्संपृक्तायुवंदीयविषयग्र॑तिपादकष्वेन ˆ . दश्यमानानौ- 


मपि कौरिकसूत्ररृताऽभिचारमन्त्रकरण्डकबन्धनभूतापसारणा- 
दिपरखेन विनियोजनं जलरादिप्रतिपादकानां .. शन्नोदेवी लित्याः 
दिमन्न्राणां ` शनिभ्रहादिपरस्वेन गृद्यकारादिभिर्विनियोजन्िवं 
कालक्मागतं दृष्टिभेद्‌ विभावयति ॥ ~ ` ˆ ` ` 


८ उपोद्धातः । 








ऋषसंहितानामद्पमात्रथा रश्यमानाया मान्तिकोपचार- 
प्रक्रियाया सेषञ्यविद्यायाश्चाथवंगे आधिक्यदश्नेन विकासः, 
तदनु मन्त्रितः केवरुमैषञ्यावबोधकत्वेन ` दृ्टानामपि 
भन्त्राणां मान्तिकप्रकरियया कौरिकसत्रकृता विनियोजनस्य 
द्चनेन तससुत्रकाठे मान्तिकपरक्रियाया विकासविदोषः प्रावतं. 
तेति क्रमविकाखपररपराऽवसीयते । किंवा अथर्वा भूतविद्याया- 
माचा जासीदिति श्रूयते । तत एवाथे वेदे भूतविद्याया 
मान्तरिकभक्रियायाश्च विषया बहुरुतया संमिटिता भवेयुः । 
असिमनू कोमारश्यतन्तरे वाररोगेषु स्कन्दापस्मारम्रहपूतना- 
दे निदानतया धूपनपूजनाद्यः प्रतीकारतया दव धातु. 
द्वैषभ्यादिकमपि रोगरहेतुतया तत्तदौषधोपयोगा अपि निवह 
णोषायतय। प्रतिपाच्यमानाः पूर्वंकालानुदत्तामुभयतो दृशं 
निरुयन्ति ॥ ल 
वैदिकसादिप्ये बहुशो वेयकविषयोपरम्मेऽपि पूवो पदक्ति- 
तरीस्या ऋग्देदे अश्रिप्शतीनां तत्तदबदानरूपाणां भेषञ्यविष- 
याणां केवलनैतिहासिकेन स्पेणोपटम्भो भवति । कया प्रक्रि 
क्याऽधिभ्यां विश्पलाया जद्धा योजिता, ऋज्राश्वस्य चद्धषी 
उन्मीलिते शोणस्य जानु प्रणुणीकृतमिस्थादयो विधानविशेषा 
न ततोऽवगस्यन्ते । कवित्‌ कानिचिदौषधानि कीर्त्यन्ते, न तत्र 
तेषाञ्ुपयोगग्रक्िया निर्दिश्यते । अथर्वसंहियां यथपि नाना- 
रोर, शलौवधानि, रोगहेतवः, इतिग्र्तयः, असुननौषध्युपयो- 
गोऽ्युकरोगप्रतीकार इत्यादयो चिषयविशेषा जपि कचन मन्त्र 
हिङ्ककोऽवगस्यन्ते, तथाऽपि नैतावता तदीयोपयोग्रक्रियावि. 
शेष! ज्ञातध्या अवबुध्यन्ते इति मन्त्रलिङ्गानि केवरं तादावि- 
कीकायुवदनिश्तानपरिस्थितिं सूचयन्ति ॥ 
भयच्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषम्रन्ञोदामीव चातनः ॥ 
( ऋक्‌. १०. ६५. ६ ) 
शतं ते राजन्‌ भिषजः सदसमु्वी गभीरा सुमतिस्तेऽतु॥ 
(ऋग्‌ १,२५.९) 
शतं ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः ।।” 
( श्रथवे २.९.३२३) 
इस्यादिमन््रलिङ्केभ्यः शता ओषधीनां संग्रहीतरो विप्रा 
भिषज आसन्‌ , भिषजोऽपि न केवरमेकद्वाः, पितु शतशः; 


भवश्रिष्यवगमनेनातिपूकारेऽपि शतन्च एतस्प्रस्थानयाचिभि- 
म॑हर्षिभिरवरस्म्यमानस्तदीयं विक्ञानविरोषं विशदीङ्कव॑न्‌ , 


[- तस्मै 


उपथोगप्रक्रियां कात्सर्येन निवशयन्‌ , अशेषः शङ्कङ्तिरूपैमैः- 


यति । सोऽयं प्राचीन जायुरवेदो जह्याश्रीन्दरसंहिताखूपेम पथ 
गात्मनाऽवर्थितः स्यात्‌ ! येन कैश्चनाचा्यरपवेदरूपेण, कश्य- 
पेन पञ्चमवेदृरूपेण निर्देशनमपि साघु सिध्यति । (सोऽयं भ्रत्नो 
मृरुभूत मायुेद्‌ः करारुकारुलपरविषटतया न पथगुपरभ्यते, 
केवर वेदिकसंहितादिषु तत्र तन्न विररुविकीर्णमावमापननः 
केश्चनाोः, सम्प्रदायपरम्परया केषा्धिन्महरपिप्रष्रतीनां ले 
खन्यामवती्णैः केश्चनांशैरधातमराभमवरामयति, श्रकारं च 
ददाति ॥ 


उपरभ्यमानायुरवेदीयप्राचीनसंहितागततान्‌ (परिदश्यमान- 
वैदिकलाहिव्यगतांश्ायुवेदीय विषयान्‌ पुरो निधाय विमक्ष॑ऽपि 
रोगाणां संज्ञाः, ओषधीनां नामानि, प्रयोगप्रक्निया, निरूपण. 
शैली च, बहशो वैरु्ण्येन दश्यन्ते । आ्षसंहितागतेषु विषयेषु 
वेदिकबिषयेभ्यः क्रमागता विकसितावस्थाऽपि;| विशेषविधया 
दश्यते । भाषा्षाखृश्िरपि एवंरूपा परिचरति न स्वरपान्तरारे 
सम्भावयति । भ्राचीनस्वेन संमानितानां सूत्नादिम्न्थानामुप- 
षिसहखवरषपू्व॑तनानां कविरेखानां वौद्धसाहिस्मानां, किं बहुना 
काश्यपात्रेयधन्वन्तरिटेखानामप्याघुनिकरेखैः सह तुलनायां 
रेखरोल्या भाषादशा च यावदृन्तरमुपरभ्यते, ततोऽप्यतिमा- 
त्रयाऽन्तर्‌ वेदिकसंहितागतादायुर्वेदविषयादा्ष॑संहितागते तदधि- 
षये समीच्यते ! सोऽयमीदृशो विशेषो बहोः समयस्यान्तरारु. 


| मन्तरा न सम्भवति । यस्मिन्‌ कस्मिक्पि साहिव्ये विज्ञान 


विकासः मिक पुव दश्यते । आयुवेदीयविह्तानेऽपि वैदिकसा- 


| हिस्यात्‌ संहितातन्त्रसादिस्ये विषयविकास उपरभ्यमानो बहु- 


कालक्रमागतां पूर्वपरग्परामवरम्बते । वेदिकसंहितासाहिस्यमनु 
न्राह्मणोपनिषत्करपसूत्रादिधारासु विरर्तया वहन्नप्यायर्ेव 
विज्ञानश्रवाहः स्वाचा्यपरम्पराप्रवाहपरिपोषमन्तरा प्राचीना- 
षंसंहिताचन्तरादिषु नानोद्धि कथमनुदरशयेत्‌ । तेन तत्र तच्र 
ूर्वाचायेरपि निदिष्टानां नामहेषाणामन्येषामनिदिष्ानां नाश्ना- 
ऽपि विलुक्ानां च पूरव॑तराचार्याणामौपवेशिकी विक्ञानपरस्परैव 
जस्मिन्नायुवेंदीयविक्ञानप्रवाहे वेदिकं साहित्यं प्राचीनसंहिता- 


श्वान्तरा सेतुरूपेण वर्तेत । अदृश्ययाऽप्यनया मध्यसेतुभूतया 
| परम्परया अन्ततो गत्वा एकद्वसहल्वर्धभ्योऽष्यन्यूनयैव भवि- 
| तच्यम्‌ । “विविधानि शाखाणि भिषजां प्रचरन्ति रोके, दद्यु. 
| ्िखन्नात्रेयाचा्यः स्वसमयेऽप्याचार्यान्तरशास्रोपलम्भं द्क्शंय. 
| ति । तेनात्रेयादिभ्यः पूर्वमप्याचार्यान्तराणां सवं स्फुटीभवति॥ 
म्रोषधिव्वेन ज्ञाता रुतादयोऽपि न विररा; छन्तु सहश्च | 


इहेदमनुसन्पेयं भवति, वैदिके आायुवेंदीयविक्ञाने क्षल्यप्र- 


क्रियायां श्ञारीरकादिविभागान्तरेषु वा सूदमा अपि विचारि. 


शेषाः ससुन्मिषन्ति । सौषधय्रक्षियायाः पर्यारोचने धातुरतर- 


सादयस्तादाच्विीं प्रह्धियामनाखूढाः, वनस्पत्यादीनि साधार- 


षल्यविषयेरतदेकप्रधानतया सम्ट्धोऽन्य एवायुवेदः एथ. | णान्येवौषधानि परायः प्रयुज्यमानानि विज्ञायन्ते । तन्नापि 
स्थरूपेणावस्थितः स्यात्‌! यतो वि्ञेयानां विषयविरोषाणां | पूवो दिषटमन्त्रलिङ्गा्यारोचनेन जद्गिडक्ठरोदिण्यपामागप्रश्तयः 
सुचना, ` तदुपयोगेन सज्ञातराभानामितिवृत्तानि च वेदैषु प्राय पुकेकश्च एव पदार्थास्तत्तदरोगोपरषमाय प्रयुज्यमाना लास- 

चश्च ठर विररविकीरणेभावेन स्माभिरभ्यन्ते । वेदशब्देन सम- | त्ित्यवगम्यते । कौशषिकघू्ह्ृदपि प्रायस्तयैवेकेकेषां वस्तूनां 
छएवधात्मनाऽवस्थितमादक्ञानं, तत्सन्निङ््टं भ्य्टिविशचेषवि्ञान. | मदुतेरषृतपिप्पलकाष्टादीनां तच्र तत्र रोगे उपयोगं दश्षंयति । 
सपेद्शब्दे नाक्ेप्यते । गान्धर्वधानुभ्यस्थापस्यादिवि्तानव- | आख्विसोरपराण्ट-द्गराजादिपु्परसङेप-नवनीतमिश्रङ्ष्टपि- 


दयष्यातनाऽवस्थितमायुष्यरचाविक्ागमायुवशब्दोऽवबोध - । रेप-छथितदुर्धकाक्ापानादीन्‌ द्वित्रवस्तुयोगोपचारान कति" 





उपोद्धातः । ६ 





^^“ ~^^~-^~^-^~^~~~ ~^ 


पयानेवोक्षिखति । तत्तद्रोगाणां तत्तदोषहराणां वस्तूनां च यथा- 
वदृवगमे यथावसरं परिहारोपायाः स्वयमूहितं शक्यन्ते इति 
निध्याय मूपरिभाषारूपेण विक्तेयान्‌ श्ञाखार्थानुपादाय वाति- 
कपै्तिकश्टैन्मिकतद्धरजीवनीलरंहणीयतर्पणीयसंलमनीयवृष्या- 
दिंरूपेण वर्गश्च ओषधीर्विभज्य मूरुभूतानि निहरणसाधभानि 
पञ्चकर्माणि चेवमादीन्‌ अघानविषयान्‌ सङ्गुद्य तत्तस्संहिताक- 
वभिः सूत्रस्थानमादितो न्यबध्यत ! तावताऽपि यथावद्टिज्ञातेन 
विशद्धप्रतिभानवता प्रणिधानकलिपतै्योगौपघे रोगाः परिहतं 
शक्यन्त दति सूत्रस्थानमात्रमपि भैषनज्यपर्यापं पूर्वरूपमिति 
वक्तुं न खलु न शक्यते । अद्यतवेऽपि आम्यपवेतीयादित्यवहारिषु 
तच्र तत्र रोगे एकट्टवानस्पस्यौषधोपयोगस्तथैव निर्वांहश्चामिद- 
श्यमानः प्राचीनां मौरिकीं प्रक्रियामुब्र्ां निदर्शयति । अन- 
न्तरं तत्तद्स्तूनां गुणागुणपरीक्तानुभे विवर्धमाने सेगेषु मिथः 
साङ्कर्यमवाप्तानां सर्वदोषाणामेकप्रयोगेण परिजिहीर्षया समान- 
गुणानां विशेषगुणानां चौषधानां योगेन सामूहिकप्रयोगद््िरपि 
प्रावर्तत । यथा यथा प्राणिनिकायस्याभिवृद्धिः, देशकारुजट- 
वाय्वन्नपानस्थानावस्थादीनां परिषृत्तिः, मिथः सन्निकर्षसङ्क्षा 
दीनां चोदयः, तन्मूला बाह्या जभ्यन्तराश्च शारीरिक विकारा 
नानारोगास्मना प्राहुरा्सैस्तथा तथालुक्रमेण तस्परिच्छेदस्य 
तश्निबरयुपायदक्तौरशरस्याप्युपचयेन परिस्थितिविभेदतः स एव 
रोगोऽनेकधा दृश्यमानः कश्चन सङ्कीर्णेन नवरूपेण नवया संज्ञा- 
याऽपि व्यवहियमाणो बभूव । परिहरणीयतत्तदोषपरिपन्थिनां 
वस्तूनां भ्यूहाव्मकानि योगौषधान्यप्यनेकदाः कल्पितानि 
भवेयुः । ईशानि पूवैः कल्पितानि प्रणिधानोउ्भवलेष्वन्तःकर- 
णेषु स्वयं ग्रतिभातानि योगौषधान्यप्यन्तर्निवेरय प्रायः सूत्र 
स्थानरम्यान्‌ विषयानुपाद्ाय विचारविङोपेश्चोपचहय सूत्रस्थान- 
विवरणात्मना किरु स्थानान्तराण्यपिं संयोज्य समुचितेन संहि- 
तारूपेण निबन्धने महर्षयः प्रदत्ताः स्युः । एवसुत्तरोत्तर पूर्वा. 
परानुभवसिद्धान्‌ रोगविशेषांस्तत्परिहारोपायविंरोषांशचानुपरवेश्य 
देशकारूपरिस्थितिविरोषानुसन्धानसमुन्मिषितद्टयो विद्वासोऽ- 
प्यनेकानायुरवेदयन्थान्‌ निबबन्धुः । इत्थं नानाद्रव्ययोगसिद्धा- 
नामौषधानां प्रयोगपद्तिरपि नार्वाचीना स्यात्‌। एदनमहाकयेन 
पू्वतुरष्कसथानगत तूङ्हाङ़् (7४० 5०४०६) स्थरोपरुग्धं प्राची- 
नपुस्तकमिति हार्नरमहाशयेन निर्दिष्टे पुस्तके भराचीनेरानभा- 
षानुवादेन सह यो मूरसंस्कृतरेखोऽस्ति, तच्र भगवता (बुद्धेन) 
जीवकं सम्बोध्योपदिष्टा ओषधविशेषोक्तय उपरभ्यन्ते । महा 





` १.८. ©. एष्म्यतष्यम (क्णय्रलप्पगछग 
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वग्गादिनिर्दिं्टजीवकसाष्च्यादूुद्धस्यास्मशरुपदेशे नानौषधयो- 
गरूपाणां बहूनामौषधानाुङ्ञेखद्शनेन नानाद्रव्ययोगौषधक- 
ह्पनाऽपि उुद्समयाच्‌ पूरव॑तः प्रचिताऽऽसीदिति अन्थन्तरा- 
द्प्यवगस्यते । पाश्चात्यभैषज्यपद्चतावपि निर्हरणीयदोषाचुसा- 
रेण विज्ञाततत्तदुगुणागुणानि वस्तूनि कायंकारे सम्मिशरूय प्रयो- 
गस्य सम्प्रदाये पूवेतः अ्रवर्तमाने संङ्की्णदौषमयानां रोगविशे- 
षाणां निबर्हणाय ?५४्९४४ योगौषधान्यपि अद्यत्वे प्रकल्प्यन्ते । 
जुखशाफामुरादिरूपेण कानिचित्‌ निबन्धेषु अकाश्यन्ते च । 
पूर्वापरेः स्थानभेदः सं्तपविस्ताररूपेण स्वप्रमेयं(यथावद्ववो- 
धयन्तीभिः संहिताभिः पश्चात्तैर्निबन्धेश्ेवं विशदीकतमप्येत- 
हि्ानं दिष्द्नमान्नं मवति । शारीरिकी प्राकृतिकी च परि- 
स्थितिर्न खदु सर्वेषां सर्वदा सर्वत्रैकरूप्यं वहति । प्रतिव्यक्ति 
प्रकृतिविभेदेन स एव रोगोऽप्युच्चाचचैदोषान्तरसम्प्कतैरपि तैस्तै- 
दोषिर्विभिद्यानेकरूपतां धत्ते। यथा यथा देशकार्जरुवाय्वाहा- 
रविहारादिपरिस्थितिविभेदेन -दोषसा्र्येण नानारूपस्वमापद्य 
रोगा वर्धेरन्‌, नवनवाङ्ृतयश्च प्रादुभवेयुः, तथा तथा देशका- 
कादिविरेषाननुसन्धाय ओषधविरोषाणामावापोद्धापौ मानगुर- 
छुभावौ निकतेपरचनापौरवापरथक्रमविरोषादिकं वा भ्रकरप्य नव- 
नवानां भरतीकारोपायानामनुभवविशुद्धानामौषधान्तराणायुष- 
चयेन संरकूणमुपच्हणमपि प्राचीन आयुवेद विक्लानकोडय 

समपे्तते ॥ 


८ २) आचा्यपरिच्छेदो प्रन्थपरिचयसहितः । 


सेषु परजावर्गेषु स्वास्थ्यपरिपारनाय पेणीयामायुर्वैववि 

द्यामवधायं स्वयम्भूरेव संहितारूपेण भ्रथमत 

श्रायु्ंदस्य प्रकाशयामास । सेयमश्वीन्द्रा्यनुक्रमेण आर्षं 

प्रकादाः समाजञमवतीणां कोके परचारं प्रपेदे इति पूर्वतरं 

श्नाचार्याश्च. वर्णयन्प्यायुरवेदाचार्याः । जस्तु नाम स्वयम्भू- 
पक्रमं प्रकारः, दैवो वा उपदेशः, आर्षो वा ,, 

सगं आयुवैदस्य, सर्वथाऽप्येतदीय प्रादुर्भावः ग्रतर एव । ` 





१( क } स्वयम्भू प्रजाः सिसक्ः प्रजानां परिपालनार्थायुवैदभे- 
वाग्रं ऽखृजत्‌ । ( कादयपसंहितायां ए. ६१.) 
(ख ) इह ` खव्वायुवदम्टा्गयुपाङ्गमथववेदस्यानुलयायैव प्रजा 


1 
इलोकरातसदखमध्यायसदस्तं च कृतवान्‌ स्वयम्भूः ॥ ` ~! ` 
( युश्वुते ख, अ. ११ 


` (ग) ब्रह्मणा दि यथा प्ोक्तमाुदं प्रनापतिः ( चरके छ, भु, ) 


५०५ 
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उपोद्धातः । 


--------------------------- ~~~ ~~~ र, 


आयुर्ैदीयमूल्रनथेभ्य इत्थं सम्परदायक्रमोऽवगम्यते-- 
ज्या 


| 








षु 
वा 
ईन्द्र 
काक । | 
संहि | „1 । छ | 
( खुधरुतसंहितालेलात्‌ ) ( काष्रयपसंहिनाल्तेखात्‌ ) ( चरकसंहिताक्ञेखात्‌ ) 
0 कश्यपवसिष्टाच्रिश्टगवः भरद्वाजः 
दिवोदासः एषां पुत्राः शिष्याश्च । आत्रेयपुनर्वसुः 
| | 
सुश्रतौपधेनव- अभ्निवेशभेड- 
वैतरणौरभ्र- जतुकर्णपराश्र- 
पौष्कलावतक्रवीय- हारीतक्तारपाणयः। 
गोपुररक्तितभोजादयः । 


अस्यां कारयपसंहितायामुपदेशपरस्परानिदशेने “स्वयम्भू- 
अहयाऽञ्युवैदमगरऽखनत्‌, ततश्च तं॒॑पुण्यमघयु्दमधिम्यां कः 
शरददी, ताविन्दराय, इन्द्र छषिभ्यश्चतुभ्यः कश्यपवसिष्ठत्रिभ्र- 
गुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः रिष्येभ्यशच परददुरहिता्थम्‌ः € ०६१ ) इति 
रेखन इन्द्रात्‌ साकादेव कश्यपादिभिः पुरातनेम॑हरपिभिः प्रथ- 
` मत एषा विद्या परप्ाऽ्वगम्यते । चरकोपक्रमग्न्थे रोगरुपदु- 
लानां छोकानाुद्धारोपायस्य विविस्सया समवेतानां महर्षीणां 
रणया इन्द्रुपेत्य तस्मादायुर्वेदमवाप्य प्रतिनिदृत्तो भरद्वाजो 
महर्षीलुपदिदेशेति निर्देशेन इन्द्रोपदिषटाद्वरद्वाजादेव महर्षीणा- 
मेतद्विधाधिगमो रम्यते । भरद्वाजो नाम आयुरवेदविदयायाः 
कश्चन प्राचीन आचार्यो उवरसमु्यादिषुदधुतैस् ्चनेरप्यव- 
गम्यते । महाभारतेऽपि वैचयकाचायंस्य भरद्वाजस्य निरदैशोऽ- 
स्ति । चरकसंहितायामुपकमोत्तरन्धे भरद्वाजस्य द्विधोक्ञेलो 
इश्यते । वातकराकरीये ( च. सू. अ. १२), आत्रेयभद्रका- 
प्यीये (च. सु. अ. २६) च कुमारर्िरोभरद्वाजस्य मतं 
द्दितमस्ति । स च भरद्वाजो विरोषणेन व्याबरृत्तोऽन्य एवाव- 
गम्यते । एतदीयं मतमात्रेयेण प्रतिति च । यजःपुरषीये 
(च सू. अ. २५), खुड्ीकागभांवकान्तौ ( च. शा. ज. ३) 
च अविरोषितस्य भरद्वाजस्य मतोल्लेखोऽस्ति । तत्रापि मर 
द्वाजमतमात्रेयेण प्रतिक्ेप्यकुक्तावेव निक्ति्िमस्ति । उत्तरत्र 
(च. श्चा. ज. ३) प्रतिरिक्तेन भरद्वाजेन जिक्ञासया पृष्टे आत्रे. 
येण विकोषविवरणं प्रदत्तं चासिति । नद्येवं निर्दशोऽस्थापि गुर 
भावौचिव्यं संगमयति । वातकराकरीये कुमारशिरा इति 
मरष्वाजनिरेषणमात्रेयगुरुभरदवाजनिषेधार्थम्‌, इति, सुड़ोका- 
र्भावकरान्तौ 'भरद्वाजद्देनेह नातरेयगुरुरच्यते किन्त्वन्य एव 
भरककाजगोत्रः कथित्‌ इत्यकिसेष्टीकाकारशचक्रपाणिरभयन्र 
निरदि्टस्य भरद्वाजस्य गुरुत्वाभावं सष द्यति । चकरपाण्युक्त- 
दिद्या गोत्रवाचकेन भरद्काजशब्देनाभिधेयानां बहूनां सम्भवेन 
अश्रिपरम्पराग्रप्तविधरेनाप्यात्रेयेण कस्माद्िद्धरहाजादपि एत- 
दिश्चाया ग्रहणस्य सम्भवेऽपि भरद्वाजस्योपदेशग्रहणं संमाननं 





तन्मतम्रतिष्टापनं चावबोधयन्त्यात्रेयोक्तिः काप्यचरातरेयसंहिता- 
यामन्तरनुपरुम्यमाना संशयमावहति ! तदेवमात्रेयगुरुत्वेन 
मन्यमानो भरद्वाजः कतम इति नैतावता निश्चेतुं शक्यते । 
काश्यपसंहितायां रोगाध्याये ( पृ. ३९) केवरं कृप्णभरद्वाज- 
स्थोज्ञेखोऽस्ति। सोऽपि सविरोषणो वरिभिन्नो भारद्वाजोऽवगम्यते। 
आयुरवेदाध्ययनविधाने काश्यपीये ( पर. ९४ ) प्रनापत्यश्वी- 
न्द्राणां सर्वप्रस्थानपरमाचार्यस्य परमपुरुपावतारस्य धन्वन्तरेः, 
स्वप्रस्थानमूाचार्यस्य कश्यपस्य स्वाहाकारदेवतात्वेन निर्देश 
इव आत्रेयसंहितायामपि (च. वि. अ. ८ ) म्रजापत्यश्वीन्द््‌- 
घन्वन्तरीणामेव नमनिर्देशेन सह स्वाहाकारवरिधानमस्ति । 
तत्र सूत्रकारिणाख्षीणामिति सामान्यतोऽप्युल्रेखेन ततो 
मरद्वाजस्यापि महणं सम्भवति ! परं स्वीयप्रस्थाने इन्द्राव्‌- 
नन्तराचार्यभावेन स्वस्यापि गुरूत्वेन च टटस्यास्य विशेषतो 
नाना गरहणं सुचितं किमित्युपेक्ितं स्यात्‌ । यथाहि काश्य- 
पीयोक्तौ कश्यपात्रिवसिषठधगुषु इन्दस्य सा्तादौपदेरिकः 
सम्बन्धो दितः, तथेवात्रेयसदितायामपि रसायनपादे ( च. 
चि.अ 9) गभ्वन्निवसिष्ठकश्यपानाम्गिरोऽगस्त्यपुरस्त्य- 
वामदेवासितगौतमादीनां च साक्तदेवेन्द्राद्सायनौषधघोपदेशः 
प्रदक्चितः! नात्रापि भरदराजस्थोश्ञेखोऽस्ति । वहुकारन्तरेण 
पौर्वापर्यवतामप्याचार्याणां चरकोपक्रममन्थे महर्पिसमवये 
सहभावनिरदेशः, उत्तरम्न्थाुरूपरेखभरौदेस्तत्रादङनमपि 
संशाययति । इतश्च भरद्वाजादेव महर्पीणामायुर्वेदविद्यार्धि 
द््यशवरकीय उपक्रमम्रन्थः किमाहयक दति विमर्ंस्थान्‌- 
मेतत्‌। तदैवं सर्वतोऽनुसन्धाने कश्यपवसिष्ठातरिष्टगुमहरपि- 
भिरतिपुराकाादेव स््पुत्ररिष्यसन्ततिष्वायुर्वेदविद्या प्रव- 
तिता । येनात्रेयादिशब्दानां गोत्रनामतया आ्रेयपरम्परायां 
चरकसंहितामूरुभूताचाय आत्रेयपुनरवसुः, अन्ये छष्णात्रेय- 
भिच्वात्रेयाद्योऽपि दृश्यन्ते । कश्यपपरम्परायामपि काश्यप 
बृद्धकाश्यपादय अन्येऽप्याचायौः प्रतीयन्ते । एकाचार्यगोच्र- 
परम्परागतेनापि वैशिष्टथराभाय आचार्यान्तराष्ि्ाम्रहणस्या- 


उपोद्धातः । 
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प्यौचिवत्येन चरकोपक्रमख्ेखानुसारेण स्वपूर्वपरम्पर प्राप्तविद्येना- 
प्यात्रेयपुनवेसुना भरद्वाजादपि शिक्ताविरेषो गृहीतः 
वति, श्वगुपरम्परागतेनापि जीवकेन मारीचकश्यपवि्याया 
ग्रहणमस्यामपि संहितायां दश्यते । महाभारतरेखतो भर- 
दर जाद्वन्वन्तरेर्विद्याखाभस्य, दिवोदासस्य भरद्राजाश्रमप्राक्े्च 
रसेऽपि सुश्रतसंहितारेखतो धन्वन्तरिदिवोदासस्य इन्द्रा- 
देवेतद्ि्यारुन्धिरवगम्यते । यथातथाऽपि सवषामिन्दस्य पर- 
माचार्यतया साक्तात्‌ परम्परया वा मूलोपदेष्टृसवोक्घेखः संबादा- 
यैव जायते! त एते धन्वन्तरिमारीचकश्यपात्रेयपुनवंसवो 
यथास्वं विज्ञानानि रोकोपङ्तये संहितारूपेणान्तेवासिन उपा- 
दिदिषुः। तदेवं वेदिकविक्लानपरमभूमिकायां बाह्यं विक्ञान- 
बीजसुपष्टभ्य प्रादुभूतोऽयं चिरस्न अआयुरवेदकल्पतरूरथिन्द्‌- 
कश्यपात्रिवसिष्टशरगु्रश्ठतिपरम्परया धन्धन्तयांत्रेयकश्यपेरन्ये- 
रपि पूर्वाचार्य: मयत्नेन प्रतिशाखं परिष्करत्य पर्रुवितः पुष्पित 
फठितश्च कारग्रासावशिष्टैः कतिपयैरपि फरैः शिष्यपरम्परा- 
दवाराऽ्यापि खोकानुज्नीवयतीति सन्तोषस्येव विषयः ॥ 


यद्यपि वेदिके साहिव्ये आयुरवदीयविन्ञानस्याष्टधा विभाग- 
निर्देशोऽष्टाङ्गानां नामोर्टेखश्च न दश्यते, आात्रेयेखतो बाद्य- 
विक्ञानसमये हेतलिङ्गोषधन्तानरूपत्रिस्‌ ्रात्मना तद्वस्थान- 
मवबुध्यत इति वेदिकं तेष्िज्ञान पुरा त्रिस्कन्धात्मकमासीदि 
त्ववगम्यते, तथाऽपि वेदिकायुरवेदविषयाणां सङ्ग्रहणे पूर्वोप- 
दरदितदिश्चा अधिनोरूपवणेने जङ्कायोजनशकटीकरतशरीरसन्धा- 
नदृिश्रोत्रपरदानकुष्टादिनिवारणच्यवनरसायनापुत्रापुत्रोत्पादना- 
दीनामेन्द्रस्तवनेऽप्येवमेव नानाविषयाणासुपरुम्भेन, ऋग्यज्ञु- 
रथर्वोपनिषदादिषु नानाविधभेषज्यानामोषधिविद्याया भूत- 
विद्याया विषपरिहारविद्यायाश्च तत्र तत्र दुरछनेन शल्यश 
राक्यकायचिकित्सागदभूतविद्यारसायनादी नामष्टविधानामेव 
विक्ञानविरोषाणां विषयाः प्रथक्परथग्रुपा अपि तस्मिन्‌ विज्ञाने 
ग्रविष्टा एवासननित्यवगम्यते। भूतविद्यायामाचार्योऽथर्वा, महा- 
मारतेऽप्युपलभ्यमानोऽगदतन्त्राचार्यः काश्यपः, कौमारशत्या- 
चार्यः कश्यपः, श्ाङाक्याचार्यां गार्म्यगारुवाद्यः, शस्याचार्याः 
शौनकादय एवमेकेकम्रस्थानाचार्यतयाऽवगम्यमानानां महर्षीणां 
प्राचीनतरस्वेन दश्ञंनमायुर्वदविज्ञानस्याष्टप्रस्थानेषु विभक्तत्वम- 
पि भ्राचीनकार्परिचृ्टं दयति । येनेकेकम्रस्थानवेरोष्यं केषािः 
न्महर्षिविशोषाणां विश्रुतयेऽजायत । केषुचित्त सर्वप्रस्थानीय- 
विज्ञानानां सामूहिकरूपेणावस्थानमपि मवेत्‌। ऋगपेक्तयाऽ- 
थर्व॑संहितायामोषधिभेषज्यभूतचातनविषापहरणादिविषयाणां 
विकास्ावस्थाया निदन्ञनेन एकेकांशोऽपि कालक्रमेण विज्ञान- 
विशेषैः पष्टिमापययमानो अहणधारणग्रयोगसौकर्याय पृथक्थ- 
क्प्रस्थानरूपेण विभागग्रतिष्ामापन्नः स्यात्‌1 आ समये 
आध्यास्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपाणां त्रिविधानां दुःखा- 





१. हेएरिङ्ञोषधक्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ 1 
त्रिं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं प्रजापतिः ॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वैदं महामतिः । 
यथावदचिरात्सर्ं बुबुधे तन्मना सनिः ॥ ( चरक खत.अ.१ ) 





नामेकेक्लोऽपि परिहतये अदृषटदरारकोपायानामिव इष्टोपाया- 
नामपि कमशो विकासेनाथर्वणविकासमप्युपजीव्य शारीर- 
भेषञ्ये शच्क्रियप्राघान्यसुपादाय शल्यं, बहिन्दिय्धा- 
नोत्तमाङ्गमुपादाय श्ञारूक्यं, बरूवीरयाभिचद्धिप्राधान्यञुपादाय 
वाजीकरणं, वयःस्थापनादिमहाफर्दीर्घभ्योगविंशेषानुपा- 
दाय रसायनम्‌, ऋतुगर्भवास्यादिप्राथमिकावस्थासम्बन्धसुः 
पादाय कौमारश्टत्यम्‌, एतदितरक्ारीरमानसभेषञ्यः 
सुषादाय कायचिकित्सा, वहिरागन्तुकविङृतिप्रशमने सर्प- 
दृिकप्रश्ठतिग्राण्यादिविषविष्नवसुपादाय अगदतन्तर, भूत्ह- 
स्कन्दादिदेववगविक्रवमुपादाय भूतविद्या, इति भरिविधदुः्ख- 
शछाखाविरोषाननुसन्धाय तत्तव्रतीकारच्शाऽटौ प्रस्थानानि 
विभक्तानि म्रतीयन्ते । पूर्वाचार्याणामनुसन्धाने बह्यण इन्द्रस्य 
च स्वप्रस्थानीयविक्तानव्यहे आचा्थंभावो भ्यते । महाभारत- 
रेखत इन्द्राज्ञब्धोपदेशो भरद्वाजः, हरिवंशरेखतो भरद्राजात्‌ 
सुश्चुतसंहिताखेखत इन्द्रादेव रूभ्धोपदेशो धन्वन्तरिश्च सर्व- 
भस्थानविज्ञनेषुःसामूहिकन्तानवानवगम्यते। एकेकशो विषयस्य 
विकासेन बहुरीभवेऽदय्वे एकेकाङ्गभषज्यविशेषविज्ञानवशादे 
केकविभागमिषग्भाववन्तन्न तन्न विशेषवेदुष्यसम्पत्तये शिष्याणां 
महणधघारणसौकर्याय च महाभारतरेखतो भरद्वाजेन, हरिवंश- 
रेखंतो धन्वन्तरिणा आयुर्वदीयविक्ञानमधटसु भरस्थानेषु विभज्य 
विकसितमेकेकप्रस्थानं प्रथक्प्रथग्भावेन शिष्येभ्य उपदिष्टं 
मचारमापादितं चेत्यवगमेन तदुपक्रममषटौ प्रस्थानानि पृरथक्पू- 
थक्मवाहरूपेण रोके प्रसतानि प्रतीयन्ते । कायचिकित्सा- 
भ्रस्थानीयायामात्रेयसंहितायां कौमारश्टत्यभ्रस्थानीयां काश्यप- 
संहितायामपि साधारणाचायैः प्रजनापतीन्द्रादिभिः सह॒ धन्व- 
न्तरेहौम्यदेवताव्वेन नि्दैशनं, नानाप्रस्थानेषु धान्वन्तरघृता- 
देरुपादानमपि धन्वन्तरेरषटाङ्गविमागाचायंत्वं व्यनक्ति। न 
केवरं मूरुधन्वन्तरिः, अपितु तत्सम्प्रदायं र्ञ्धवान्‌ द्वितीयो 
धन्वन्तरिदिंवोदासोऽपि अष्टस्वङ्गेषु कतमसुपदिश्ामीति सुश्च 
पृष्ठा शस्यं प्रधानीकृत्योपदिशतु भवानिति तेनाभ्यथितः ज्चल्य- 
प्रधानं विक्ञानं तस्मे उपदिदेशेति सुश्चुतसंहितायासुपक्रमभागे 
रेखेन, पश्चादष्टज्गविचस्य कण्ठतोऽपि निदेंरेन च अष्टाङ्ग- 
विद्याचार्यं आसीदिति व्यक्तीभवति । अष्टाङ्गविदो भरद्वाजादि- 
नद्राद्वा रुन्धोपदेशेनात्रेयपुनर्वसुनोपदि्टेरभिवेशादिभिः षड्भिः 
पृथकपरथक्तन्त्राणां प्रणयनस्योल्रेखेन, घन्वन्तरिणा दिवोदासेन 
शल्यप्राधान्यमादायोपदिष्टेन सुश्चुतेन सुश्रुसंहिताया निबन्धन- 
स्योलरेखेन च तयोः कचन प्रस्थानान्तरीयविषयाणामप्युपरम्मेऽ 
पि तेषां प्रसङ्गेन छेडशत एव तत्रानुस्यूततया श्राधान्यतो व्यपदेशा ` 


१. तस्य गेहे समुत्पन्न दैवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काञ्िराजो महाराजः सवेरोगप्रणाश्चनः ॥ 
आयुवैदं मरद्यजात्‌ प्राप्येदं भिषजा क्रियाम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्येस्य रिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ (हरिवंशेअ.२९) 


२. अष्टाज्ञयेदविद्सं दिवोदासं महौजसम्‌ । । 
विश्वामिघ्रछठतः श्रीमान्‌ स॒श्चतः परिश्च्डति । (घु.उ.्त॑.अ.६६) - 


¢ 
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भवन्ति, इति न्यायेन भरद्राजस्याष्टङ्गसम्प्दायेष्वेकतमोऽय- 
 मात्रेयपुनवसोः कायविरिस्साप्राधानः सम्प्रदायः, धन्वन्तरेदि- 
. वोदासस्य वाऽटाङ्गसम्पदायेष्वेकतमोऽयं सुश्रुतस्य शल्यप्रधानः 

सम्पदाय इति सम्प्दायदवयं चिरादवरिष्टमचयाप्यास्ते । कौमार- 
 श्यभ्रस्थाने आत्रेयादपि पूर्वस्य मारीचकश्यपसस्प्रदायस्याप्य- 
` न्यस्थेदानीसुपलम्भेन सम्प्रदायत्रयं पुरो भवति \ चरकसुश्चत- 
. संहितयोरटँशतोऽन्तर्गतस्य कौमारण्छत्यविषयस्य स्वतन्त्र 
- अस्थानभावेन संहितातन्त्रात्मना प्रथगेवसुपरम्भात्‌ सुश्चतो- 
 त्तरतन्त्रे स॑रिरूपेण सभ्निवेशितानां शारक्यादिविषयान्तरा- 
. णामपि . एवमेव सर्वाङ्गपूर्णाः संहितादयस्तत्तदचार्याश्चानेके 
` भवेयुरिति निश्चेतुं शक्यते । प्रस्थानान्तराणि कालवशेन हन्त 

इदानीं विलक्तानि इव्यन्यदेतत्‌ › परं महामारतदहरिवंशसुश्चुता- 
. दिषृष्ठिखितोऽयमष्ाङ्गविभागः प्राचीन एव । तदेवं कायचिकि- 
त्सायां भरद्वाजसम्प्दायः, कषल्यप्रस्थाने धन्वन्त्रिसम्परदाय- 
शेति दधा विभक्तोऽसौ पुनरष्टधा प्रवदेत इति कर्पना 
` नास्मराभाय । 


` ` तदेवमार्षेऽपि समये कारकमेणा्दगेषवेकेकोऽपि विभागो 
। विकासमुपगच्स्तैरतेराचायैरेकेकशषोऽपि सविशेषं न्यरूप्यत, 
` येन तत्र तन्र विभागे ते ते प्रधानाचार्यपदमर्च्कुः । खश्रते- 
` विदेहनिमेः शाकाक्यतन्त्ङवेन, चुशरुतौपघेनवौर्रपौप्कः 
खावतादीनां ज्ल्यतन्त्कृखेन, शौनकङृतवीयंपाराशयंमाकंण्ड- 
-यसुभूतिगौतमा नां पूर्वाचा्यतेन निर्देशाः, च॑रकसंहितायामभ्नि- 
` वेशभेडादीनां षण्णां चिक्ठिस्सातन्त्रक्तँतया निर्देशः, काङ्कायन 
` वार्योविदहिरण्याच्तकुरिकमत्रेयङुशसाङ्क्त्यायनङमाररिरोभः 
` रद्ाजवडिकाधामार्गवमारीचिकाप्यकाशीपतिवामकपारीचिन्मी- 
` द्ल्यश्षरछोमकौशिकभद्रकाप्यघन्वन्तर्यादीनां मतोछेखः, 
अङ्गिरोजमदध्निकश्यपकाश्यपादीनां बद्ूनाखषीणां नामोहेशाः 
अस्मिन्‌ ब्द्धजीवकीयतन्तरेऽपि सूत्रस्थानरोगाध्याय ( घ, ३९ ) 
सिद्धिस्थानराजपुन्रीयाध्यायवमनविरेचनीयाध्यायमरन्धेषु तत्त- 


८ 





१. महामार्ते सभापवंणि-आयदस्तथाऽ्ान्नो देहवांस्तत्र 
भारत ( ११।१७ ) । 
एवं पूव॑निदि्टोमेहा भार तदरिवंशलेखयोः । 
२. सुश्चते--“शाराग्यतन्त्रामिहिता विदेहापिपीतिताः" 
2," ( सु. उ. अ. १४) ॥ 
३. सुश्ते-ओौषपेनवमौरभ्रं सौश्ठतं पौष्यखावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्व्ाणां नामान्येतानि निरदिशत्‌ ( ख.सू.अ.४) 
` ५, सेते--शरीरनिमितिविषये शौनेकमतोरेखः (स.या..२)॥ 
५. चरके-अभिवेदश्च मेडश्च जतूक्रणैः पराशरः । 
हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्युनेवैचः ॥ 
तन्त्रस्य कतौ प्रथममधिवेश्लो यतोऽभवत्‌ । 
अथ मेडादयशचकरुः स्वं सवं तन्वं कृतानि च ॥ -(च..अ.) ॥ 
६. सतस्थाने वातकंछाकैरौय'( ९२ १ यञ्ज पुरूषीय (२५) 
 आश्रियभद्रकाप्यीया ( २६ ) ध्यायेषु । 
` ७, चरकोपक्रमयन्ये (च. ख. अ, १)॥ . “- ^ 


उपोद्धातः} 


ननन ------------------------------------------ 





^^ ^ ^ ~~~ ^ ~~~ 


न्मतोद्रेरो भार्गववा्यो विदकाङ्कायनङ्ृष्णभरद्वाजदार्वाहदिर- 
ण्यात्तवेदेहनिमिगार्म्यमाठरात्रेयएनर्वसुपाराशार्यभेडकौस्सास्या- 
नामाचार्यान्तराणासु्रेखश्नोपरभ्यमानो वदू नायुवैदीयान्‌ 
पूर्वाचचार्याननुस्मारयति ॥ 


एषु कतिपयानां पराश्चरमेडकाङ्कायनहारीतक्वारपाणिजातु- 
करण्यादीनामाश्िनमारद्वाजमोजभालुपुत्रकपिखवलभाटकिखर - 
नाद्विश्वामिन्रादीनामन्येषां चाचार्याणां मधुकोरचरकश्चश्रुत- 
व्याख्यादिषु ताडपत्रीयप्राचीनञ्वरसमुस्चयज्वरचिकिस्सिता- 
दिषु चोद्‌ तानि चचनाम्यपि कतिपयानि रुभ्यन्ते, तेनैषां 
भरन्थसच्वं स्पष्टमवदुध्यते । येषासुदुटतानि वचनान्यद्य याव- 
न्नोपरञ्धानि ताद्श्ानामपि तत्र तच्र तन्त्रक्स्वेन सूत्रकारि 
सेन निरदेश्चनान्मतोपाद्‌ानाच्च तेपामपि अन्थसत्वमनुमीयते । 
हेमादरेत्तणग्रकालोद्‌ ते शाकिदोघरोक्ताशशाखेऽप्यश्चाभिपेक- 
मम्त्रशोकेषु आयुर्वेदस्य कर्तार इति वहूनाखषीणां नामानि 
कीर्तितानि दश्यन्ते ॥ 


अतश्च दैवाद्यगात्‌ परट्य्वाचीनसमयपर्यन्तं देवमहर्पि्भ- 
तयो बहव आयर्वदाचार्यां बभूद्ः1 अष्टङ्गस्यायुर्वेदस्य एके 
कोऽपि विभागस्तत्तदाचर्यिर्भन्थग्रणयनेनोपदेदेनच परमां पुष्टि- 
मापादित इति सङ्कलने भदत्तम आगयुवेदीयो. अन्थराश्षिः सम्भ- 
वेत्‌ । परं काटमहिम्ना शाखान्तराणामिव खयुर्वेदरसनाकर- 
स्यापि हन्त ! बहून्यमूल्यरल्नानि विरोपञुपगतानि । एतंदी- 
यभ्राचीनविद्ध्यन्थविषयके रोचने श्रीयुतमदीयाक्ततमवि- 


द्ठरगणंनाथसेनमहो दयैः गिरीन्दनधञुखोपाध्यायप्रश्तिमार- 








१. हेमाद्ररटश्चषणग्रकारस्य १५२५ (वक्रम्‌ ) संवह्िखितं प्राचीनं 
जीणपुस्तकयैकं मत्सङधयदेऽस्ति । तत्र गजग्रवरणे प्राल्काप्याद्विवचना- 
नीवाश्चप्रकरणे श्ाटिहोत्रवचनानि बहुदा उद्धृतानि सन्ति, तत्रैवं 
शलोकोडारोऽस्ति-- 

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो मारविस्तथा । 
विश्वामित्रो जमदभिर्मारद्वाजश वीर्यवान्‌ ॥ 
असितो देवलश्चैव वौद्धिकश्च मानतः । 
सावर्णिर्गाख्वश्चैव माकंण्डेयस्तु वीयेवाम्‌ ॥ 
गौतमश्च “भागश्च आगरप (2) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः शाण्डिर्श्रैव तथा नारदपवंतौ ॥ 
काण्वगो नहुषश्चैव लाङिदहोचश्च वीर्यवान्‌ । 
अध्चिवेश्यो मातलिश्च जदुक्णैः पराशरः ॥ 
हारीतः क्षारपाणिश्च निमिश्च वदतां वरः । 
अदालिकश्च मगवान्‌ श्वेतवेतुभुयुस्तथा ॥ 
जनकशरैव राजञर्षिस्तथैव ददि विनजित्‌ । 
विद्देवाः समरुतो भगर्वोशच बृस्पतिः ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च सवंरोकचिकित्सकाः । 
एते चाम्ये च बहव ऋषयः संधितत्रताः ॥ 
आयु्दस्य कर्तारः सुलातं ठ दिरन्त॒ ते ॥ (प. १५९) 

२. प्रत्यक्षशारीर भूमिकायाम्‌ ॥ 

३. प्ाभणप ० [एलम् क्प. 


उपोद्धातः । 


 तीयविद्वद्धिः पाश्वात्यविद्ठद्धिरपि वहु निरूपितमेवेति 
पिष्टपेषणमहंति ॥ 


बहुशश्चिरतनानां अन्थरस्नानां विरोपेन विषाद्मनुभावय- 
् तोऽस्यायुरवेदमहोदधेर्महिमानमविरोपयितुम- 
श्ातरेयुश्चुः वशिष्टमत्रेयधन्वन्तरिघंहितयोद्व॑यं चरकसु- 
तसंहिते श्रुतसंहितानामभ्यां चिरात्प्रसिद्वतर्ुपर- 
भ्यते । अनयोमू्धैन्यभावगौरवस्य सुप्रथित- 
तया सू्थांचन्दमसोरारोकान्तरमिव न परिचियाय भका्चोऽ- 
पेच्यते ॥ 
अष्ाङ्गहदयकतुर्वाग्भटस्य समये आचायान्तराणामपि आ- 
युवदीयाः संहितादयः स्युनाम, तथाऽपि-- 
यदि चरकमधीते तद्‌शरुवं सुश्रुतादि- 
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाद्यः ॥ 
अथ चरकविहीनः पक्रियायामखिन्नः 
किमिव खं करोत व्याधितानां वराकः ॥ 
( अष्टाङ्गहय. उ. अ. ४०) 
इति केवरं चरकाध्ययने सौश्रुतोक्तरोगविदोषाणां नाग्नाऽ- 
प्यत्तानं भवेत्‌ , सुश्रुतमात्राध्ययने कथं वा ्रतीकारभक्रियावि- 
 शेषत्तानमिति चरकसुशचुतयोद्ंयोरप्यवश्युपादेयत्वमित्यायु- 
दीयविक्ञानाकररूपेण संमाननीयद्शा उपवर्णनेन मध्यकाठे 
वाग्भटसमयेऽप्येतवेव अन्थौ सर्वोपर्यास्तामित्यवगम्यते । 
सहखवरषपू्रिपिमये ऽवरसमुच्चयपुस्तॐेऽपि चरकसुश्चुतवच- 
नानि बहुश्च उपात्तानि, चतुर्थशताब्दीर्खिते नावनीतकपुस्त- 
केऽपि चरकोक्तानि वचनानि संवदन्ति, सुश्रुतस्य नाम्नाऽप्यु- 
ललेखोऽरित । वाणमद्े हर्ष चरिते पौनवंसववे्यङमारस्य 
निदेशेन आत्रेयपुनवेसुसम्प्रदायस्य तदाखेऽपि अ्रचार उपल. 
च्यते । यद्‌ प्रश्ठत्यनयोरूढवस्तदादिविचारगीरवेण गुणातिश- 
यमहिम्ना चरकसुश्रुतसंहितयोष्ठंयं रोके म्रचरद्रुपतया समयेन 
भरताद्हिरपि स्वारोकं प्रासारयत्‌, अद्यापि वैचवर्गाणां 
हृदयसर्वस्वायत एव । सक्तमाष्टमनवमशताब्दीषु भरगतिपथा- 
भिञुखे आरन्यदेरो पारसीकदेशे च भारतीयभैषज्यविद्यायाः 
समाद्रेण चरकसुश्रुतसंहिते अनूदिते । आरब्यभाषायामनूदि- 
तश्चरकः सरक नाम्ना, सुश्रुतः सखद्नाम्ना ज्ञाते | “अबु 
सीन? ( ‰0"5“8 ) अवूरसी, ( 40 अं ) अवूसिरावि, 
( ^ पष्डम्भम ) नामकानामारव्यवेयकमन्थानां केटिनभाषाु- 
वादेभ्वपि चरकनाम घुनः षुनरपातत श्रूयते । अदवेरनी ८ .41- 
एलप्रण ) नामकस्य पयंटकस्य पुस्तकालये चरकानुवाद 
आसीदित्यपि तदीयाङ्ग्टमाषाजुवादे रुभ्यते । अकंमनसूरो 
( 4प्णकणपाः 7587144 4, 1. ) बहूनायुवेदमन्थौँश्वरकस्य 
सपचिकिर्स प्रकरणं सुश्चुतं चान्ववादयत्‌। तदीयवैद्यो रजस्‌ 
( 89168 ) नामा चरकं बहूमानयति स्म 1 सिरसीननामकस्य 
पाश्चाव्यस्य पूर्वजा अपि भारतीयमायुरवेदं चरकसुश्चुते चावेदि- 
१. त. त. (11800. २. 7. 890 प, 
३. तप ऽप्ृलाजपह 0 पथः 81195 8971808. 
४. विताने जरफेरिस्त एण्टिक्रििटी जप्‌ दिन्दु मेडिसिन ॥ 














१३ 
क कक ~^~-^~~^~~~~-~~--~-~~~~ ~ 
षरित्यप्युपवण्यंते पुरादृत्तरेखकेन ।! अशोकनृपपौत्रसमये बौद्ध 
धर्मेण साकं भारतीय आयुवदः सिहमप्यनुभराविशत्‌ । भार- 
तीयायुवेदो भिशेषरूपेण बह्ीमिष्टीकाभिथंतो वाग्भटसितन्बत. 
देशे स्वप्रभावं भ्रकाश्य ततो मङ्गोखपर्यन्तमपि प्रचचार । 
भारते विदुषा अप्यनेका वाग्मटस्य टीका अद्यापि तिब्बतप्रद्‌- 
ेऽनूदिता रभ्यन्ते ॥ 


अद्यत्वे मेडसंहितानाम प्यरेखवहुटा संकिप्तरेखाऽभ्याऽपि 
संहिता कछिकातायां संम ्रकाशिताऽस्त । 
ञआपरछायायुरूपरचनाद्चनेन साऽपि पाची- 
नाऽऽ्षों संहिता भ्रतीयते । परमुपकमोपसंहार- 
भागयोमंध्ये मध्येऽपि वहुशो विच्टिन्नविकलङ्गाऽ्॒द्धिवहला 
च दश्यते । सहखवर्ष॑पूवंिखितं उऽवरससुचयस्य ताडपत्रपुरत- 
कमेकमुपरुन्धमस्ति । यत्राधिनभारद्राजादीनामिव मेडस्यापि 
केवर उवरग्राकरणिकानि बहूनि वचनान्युद्‌ तानि दृश्यन्ते । 
तेषु दवित्रसंस्यका एव शोका उपरुब्धसुदधितमेडसंहितायां 
संवाद रभन्ते, तदुद्‌ तानि शरोकान्तराणि तु न प्राप्यन्ते । 
भ्राचीनैतद्‌अन्थोदुश्टतानां तावतां श्लोकानामन्र संवादेन सेयं 
भेडसंहिता न खटं॑न प्राचीनेति वक्तुं शक्यते, परमेकस्मिन्नेव 
उवरभ्रकरणे उद्धता अप्यन्ये श्लोकाः, एवं तन्नसारनामके 
सङ््महान्तरथ्न्थे मेडनाम्ना उद्‌्ताः प्रकरणान्तरीयाः श्लोकाः; 
एवं ठीकाङ्कद्धिस्तन्र तत्र मेडनाम्नोद्ष्टताः श्लोका अप्यस्या मेड- 
संहितायां प्रायो न दश्यन्ते । अस्मिन्‌ बृद्धजीवकीये बस्तिकर्म- 
समयनिरदेश्सङ्ग “पङ्षैपर्टतीनां सु.मेड" (सिद्स्थान. ज. ९) 
इति षडुरघोत्तरं वरितिकर्मवादो भेडमतस्वेनो क्िखितोऽस्ति 1 
उपरब्धमेडसंहितायां “वाखानामथ बद्धानां युवमध्यमयो- 
स्तथा । स्वस्थानामातुराणां च बस्तिकर्म प्रशस्यते, इति बस्ति- 
कर्मणः सवंसाघारण्येनोपयोगोररेखोपलम्भनं न संवादाय 
जायते । एवं तच्र तन्नोपरभ्यमानानां बहूनां वचनानामनत्रानु- 
परम्मेन सेयं भेडसंहिता बहुप्ववयवेषु विशेषतो विच्छिन्ना 
संशयं चादधानाऽवगम्यते । वाग्मटेनापि एवमेव विच्छिन्नाङ्ञो- 
परम्भेन वा चरकसुश्चुतसंहितयो रिवास्यां विषयनिरूपणस्य 
नातिविशदतया वा- | 
“ऋषिग्रणीते भक्तिशेन्युक्त्वा चरकसुश्रुतौ । 
मेडाद्याः किं न पठ्यन्ते तस्मायरह्यं सुभाषितम्‌ ॥" 
( अष्टङ्गहृदये उ. तं. अ, ४०) । 
इति भेडविषये कटाक्तितं दश्यते ॥ 
आ्यत्वे संयु प्रकाशिता प्राय एतदनुरूपैव द्ित्रतवर्ष- 
पूर्वर्खिताऽपि हारीतसंहिता भिरूति। सा 
तु प्राचीनार्षरेखच्छुायाराहिप्येन साधारणसं- 
ग्रहप्रायतया दृश्यमाना न प्राचीना न वाऽऽ्षीं 
संमन्तुं शक्यते । प्राचीने उवरसमुच्चये बहुशो . 
हारीतनाम्नोद्‌ तानि शकोकवचनानि दृश्यन्ते, अन्थान्तरेष्वपि 
तत्र तत्रोद््टतानि हारीतवचनानि दृश्यन्ते, परं तानि वचनानि 
नास्मिनरुपरू्धहारीतसंहितापुस्तके रुभ्यन्त इति विसंवादोऽ- 
प्यन्यस्या एव प्राचीनहारीतसंहितायाः पूव॑सस्वमलुमापयति । 





मेडसंहिता 


-हारीत- 
संहिता 


. 
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भ्राचीनहारीतयन्थरोपमनु सन्धाय तज्नामाविदक्षये दयाद्ना 
केनापि पश्चाद्धवेन विदुषा हारीतनाम्नैतदन्थरचनासौजन्यमा- 
-विष्छतं संभाव्यते ॥ 
चिरास्मसिद्धयोश्वरकसुश्रुतसंहितयोरचिरोपरुभ्धाया भेड- 
संहितायाश्रोपर्न्यनुकरमेण चतुर्थां वहत्यपि 


नवोपलब्येयं प्राचीनार्पटेख क्रियया विषयगाम्मी्येण सार- 
 क(षयप- पूर्णतया चवत्रेयसुश्रुतसंहितयोः समकचतं निव 
संहिता न्धनमनुभावयन्ती कौमारधत्यप्रस्थानीषेयं 


प्राचीना का्यपसंहिता बुद्धजीवकत- 


 उत्रात्मनां परिणता प्रतिकूखेन देवेन वदहुका स्विदोपं प्राप्य 


दिष्टया यत्र क्चनान्तर्निकीयावस्थितेन जिर्णशीणेनेफेन भ्राची- 
नताडपच्रपुसतका्मनोपरु्धा प्राणदोषा विचिद्धन्नविकखेन 
शरीरेणाव्मानमिदानीं ादुष्करोति । करारुकाल्कवलितावय- 
वाया पि शेषैरप्यवयवैर्निजं गाम्भीरथगौरवं दशेयन्त्यधिरेण 
नाम्नाऽपि विदधुक्षायाः प्रव्नाया अस्या आपंसंहिताया रभो 
मरहौह्ञाभ इव विदुषां तोषायैव जायेत ॥ 

पुरा नेपारदेशसुपगतैः श्रीयुतविदद्वरमहामहोपाधायहर- 
म्रसादखाखिमहोदयैः--“नेपारे मया ३८ पत्रास्मिका कश्यप- 
मार्मवसेवादरूपा वै्यकविषयिण्यपूर्णां प्राचीना काश्यपसंहिता 
रुग्धा, यत्राद्ै मैषज्योपक्रमणीयमष्टमपत्रतो ञवरनिदानं निरूपि- 
तमसिति 1 चरकसुश्ुतकस्यपाशिनात्रेयमेडपराश्चर हारीतजत्‌क- 
गादीनां वचनान्यप्युद्श्तानि सन्ति । मैषज्योपक्रमणीयनाम- 
सखेऽप्यौषघविषयोर्रेखो नास्ति इति विवरणेन सह काश्य- 
पसंहिताया उपरम्भव्रृत्ते 2.€007# ०८ ४6 8००, 0 89 
अप्प क्प्प्ण्प09 ( 1892-0 1900 ) पत्रे प्रकाशितम्‌ , 
तद्विवरणं 7पाप७ वणक महाशयेन भर्वामप९ पुस्तकेऽप्य्ञि- 
खितं दश्यते । तदीयविवरणानुरूपं पुस्तकं नेपाखुराजकीयपु- 
स्तकार्ये तैरेव निमाय प्रकाशिते तदीयपुस्तकसूचीपत्रेऽपि न 
दश्यते, बहिरपि सयने पर्यारोचने तादृशे काश्यपसंहिताषु- 
स्तक नासाद्यत। परं उवरनिदानादिविषये नानार्षवचनसंग्रह्‌- 
रूपः प्राचीनस्ताडपत्रीयो उवरससुख्चयो नाम वेदयकग्न्थो 
नेपारेऽन्यत्राप्युपरुभ्यते, अस्मस्सकाशेऽण्यस्ति । यत्र ्वरवि- 
षये बडुश्षः काश्यपवचनानि, तदुक्तविवरणानुरूप्येण चरकश्रु- 
तकश्यपाश्चिनमेडादिवचनान्यपि संगृहीतानि दृश्यन्ते । काश्य 
पवचनोपन्यासे “शरणु मार्गव तवार्थं सन्निपातविरोषणम्‌"” 
इति काश्यपसंहिताखिटभागरभ्यक्चनोद्धारदर्नेन तदंशे 
भार्गवकश्यपसंवादरूपस्वमपि संवदति । तदीयविवरणे आदौ 
मैषज्योपक्रमणीयोल्टेखेन, उ्वरसमुचये तदभावेन, कारयपसं- 
हितायाः चिरूमागे तृतीयाध्यायस्य मेषञ्योपक्रमणीयनामतया 
चं अष्टपत्रपर्यन्तं लिरूमागीयकश्यपसंहिताया मेषज्योपक्रमणी- 
याध्यायोऽपि तत्र संपएक्ः किठेतिप्रतिमाति। अस्यां प्रकाश्यमा- 
नायां काश्यपसंहितायां तु चरकसुश्रुतादी नां वचनोद्धारो नास्ति। 
श्राचीनतमायामस्यामर्वाग्भवानां चरकादीनां बाक्यानासुद्धा- 
रेण नाप्रि भवितन्यम्‌ । न चात्र उवरग्रकरणमेव, नाप्यौषधानु- 
पदेशः, तेन तदष्टिपथसुयेतो मरन्थः सर्वा्तया नेषा काश्यप- 








संहिता भवेद्‌ , अपि तु एतदीयभैषज्योपक्रमणीयाध्यायीयकः- 
तिपयपच्रमिलितिस्तदुक्तविवरणसंचादी उपरमभ्यमानो उ्वरसमु- 
च्चयः, किं वा एतादृशमेव प्राची नसंग्रहात्मकं अन्थान्तरं स्या- 
दिति सम्भान्यते ॥ 


उपरुब्धेतन्ताडपच्रपुस्तकस्याकरतिः २१३ >९२९, प्रतिष्ठं 
पङ्कयः ६, सर्वादिमः पत्राङ्कः २९, अन्तिमश्च २६४, अन्तरान्त- 
राऽपि बहुशो विदघ्चानि पत्राणि । उपर्च्धेतसपुस्तस्यायन्त- 
योर्म॑ध्ये मध्ये च खण्डिततयाऽवशिष्टपत्रोपरच्धये वदह्ुप्रयतित, 
परं टुघ्ठानि पत्राणि प्रतीकान्तरं चानवाप्येतावस्येव विश्रमित- 
व्यमभूत्‌ । लस्षपत्राणि सुद्धितारम्भपच्रपादरिप्पण्यां निर्दि 
षटानि । अन्थपर्याखेचनायामादौ दरदादाध्याया विच्छिन्नाः, 
अन्तेऽपि लिखूभागस्य ८० अध्यायेषु २६ अध्यायपर्यन्तमेव 
सचेन ततः पश्चात्तनो भागोऽपि विच्छिन्नः । वत॑मानेप्वपिं 
पत्रेषु बहुशः पत्नाण्यंश्चतः इकरीभूतानि, येन तत्र तत्र विद्धु- 
साः पङ्कयः शब्दा अक्तरादयश्च चिन्दुमाख्या सुद्रणे सूचिताः 
सन्ति । एतदीया रिपिः प्राचीना । तच्रापि बहुभगेषु छिपी- 
नामेकजातीयस्वेऽपि सेखभेददर्शनेन द्वाभ्यां रेखकाभ्यामेक- 
स्मिन्‌ समये खण्डो विर्िल्य समापितमिदं मूटयपुस्तकं 
प्रतीयते । उपक्रमोपसहारभागयोर्विखोपेन तत्तो विन्तेया विदोषा 
न किमप्यववोद्धुमपायंन्त । समा्तिभागस्यानुपर्ब्ध्या ततो 
विज्ञेयो रेखस्मयोऽपि नोपरभ्यते । परमेतदीयरि्याक्रतेः, 
अत्तरै्निरदिष्टानां पत्राङ्कानां, कचनाध्यायश्छोकाङ्कानां, ताडप- 
च्रायामविस्तारयोश्चानुसन्धानेन सष्ताषटशतवर्षपूर्वतनोऽयं पुस्त- 
करेख दस्यनुमातुं शक्यते । परमस्मिन्नादर्श पुस्तकेऽपि त॑दीया- 
दर्शपुस्तकगताक्चराणां विरोपेन किक कचन चिनैवाक्तरमवरो- 
पितस्य स्थलस्य द्तनेनेतदीयादशंमूलपुस्तकमप्ये तादगेव जरा- 
जीर्णं प्राचीनं सम्भाव्यते । युस्तकाक्रतिपरि्तानाय पृष्ठद्मयस्य 
ग्रतिच्छायाऽप्यत्र सश्निवेशिताऽसिति ॥ 

प्राचीनाचार्थवैचयकग्न्थेषु सुश्रुतसंहिता चरकसंहिता नवो- 
परब्पेयं काश्यपसंहितेति यदिदं महनीयमार्षं 
ग्र थत्रयमिट्रानीमस्माकं पुरः सयुपततिष्ठते, तत्र 
सुश्चुतसंहितायां धन्वन्तरिः, चरकसंहितायां 
पुनर्वसुरात्रेय इवास्यां काश्यपसंहितायां कश्य 
पो मूलभूत उपदेशक इत्यवगम्यते ॥ 


कोऽयमाचार्यः कश्यप इति जिक्ञासायामस्यां संहितायामु- 

पक्रमोपसंहारभागयोः खण्डिततया ततो विरोषतो विकेयस्या- 
परिक्तानेऽपि पएतदीयपरिचियायात्रैव संहिताकरपाध्याये इत्थ- 
मुक्ञिखितं दश्यते- 

“दुन्यन्ञे वधत्रासादुदेवर्षीणां परायताम्‌ 1 

रोगाः सव ससुसपन्नाः सन्तापादुदेहचेतसोः ॥ 

आगुत्पत्तिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्तिता । 

कतत्रेतान्तरतेन प्रादुभुंता यथा बृणाम्‌ ॥ 

ततो हितार्थं लोकानां कश्यपेन महर्षिणा । 

पितामहनियोगाच शटा च क्षानचद्धषा ॥ 





कश्यपस्य 
चिम्ल 
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तपसा निर्मितं तन्त्र्रषयः प्रतिपेदिरे । 
जीवको निर्ग॑ततमा ऋचीकतनयः शचः ॥ 
जगृेऽमरे महातन्त्रं सच्चिक्तेप पुनः स तत्‌ । 
नाभ्यनन्दन्त तत्सव सुनयो वारुभाषितम्‌ ॥ 
ततः समक्तं सर्वेषासषीणां जीवकः शुचिः। 
गङ्गाहदे कनखरे निम्नः पञ्चवार्षिंकः ॥ 
जलीपितविभ्रस्त उन्ममनन मुहूर्तात्‌ । 
ततस्तदद्धुतं ष्ठा सुनयो विस्मयं गताः ॥ 
बृद्धजीवक इस्येव नाम चक्रुः िशोरपि । 
प्रव्यगृहणन्त तन्त्र च भिषकश्रेष्टं च चक्रिरे ॥ 
ततः कचखिदयुगे तन्त्रं नष्टमेतयद्च्छुया । 
अनायासेन यक्षेण धारितं रोकभूतये ॥ 
वृश्जीवकवंश्येन ततो वात्स्येन धीमता । 
अनायासं प्रसा्याथ रब्धं तन्त्रमिदं महत्‌ ॥ 
ऋग्यजुःसामवेदांखीनधीत्याङ्गानि सर्वशः । 
शिवकश्यपयन्चांश्च प्रसाद्य तपसा धिया ॥ 
संस्छरृतं तद्पुनस्तन््रं ब्रृद्धजीवकनिर्भितम्‌ । 
धमंकीर्तिसुखार्थाय प्रजानामभिन्रद्ये ॥ 
स्थनेष्वष्टसु शाखायां यद्न्नोक्त प्रयोजनम्‌ ! 
तत्तद्धूयः प्रवच्यामि लेषु निखिखेन ते ॥» इति 
इतश्च दक्यज्ञे समुपज तादु पप्नवादुत्पन्नः प्राचीनेश्च नाना- 
रोगैः पीडितांज्ञोकानमिसमीच्य तदुदिधीर्षया पितामहनियोगेन 
महर्षिः कश्यप आर्षतपोविक्ञानबरेनेतन्महातन्त्रं निर्माय ऋषी 
नुपदिदेदा । सर्वेभ्यः प्रागिदं तन्त्र गृहीष्वा ऋचीकपुत्रो जीवको 
नाम बारसुनिर्विस्तृतस्यास्य संरिपतं रचनान्तरमकरोत्‌ । बाट- 
जस्पितमिति मुनयस्तन्नाङ्गी चक्रुः, तेन पञ्चवार्षिको वारो 
जीवकः सर्वेषागरषीणां पुरतः कनखरे गङ्गाहदे निमज्ज्य बरीप- 
रितिव्याप्तबृद्धरूपेण कणादुन्ममज । तेनाद्धुतेन विस्मिता सुनय 
शिशोरपि बरद्धाकृतेस्तस्य चद्धज्ीवक इति नाम विधाय 
तं भिषगुत्तममनुमान्य तदीयं तन्त्रं स्वीचक्रुः । ततः करिका 
कवदोन ल्रचारमेतत्तन्त्रं देवादनायासनाश्ना केनचिद्यक्तजा- 
तीयेन प्राप्य लोककल्याणाय रक्लितम्‌ । तदनु शृद्धजीवकस्येव 
वंशोद्धवो वारस्यो नामाधी तवेदवेदाङ्गः शिवकश्यपभक्तो विद्वान्‌ 
अनायासयतत प्रसाद्य ततस्तत्तन्त्रमधिगत्य उुद्धिवेभवेन श्रमेण 


च कीर्तिध्मप्रजासुखाभिचदधये प्रतिसंस्छृत्य प्रकाशयामास । 


अष्टसु स्थनेष्वनुक्तं विषयान्तरं खिररूपेण संयोजितमिव्येत- 
दीयमितिवृ्तं रुभ्यते ॥ 


आर्षैऽपि समये मन्त्रबाह्यणादिषु कश्यपकाश्यपद्ाब्दाम्या- 
मभिधीयमाना अनेके महर्षयः, मरन्थान्तरेष्वप्यनेके तज्नामानो 
विद्वांस उद्घिख्यमाना दृश्यन्ते । तेषु कतमोऽस्याः कौमारशरत्य- 
संहिताया मूलाचार्यः, यस्योपदेशो बृद्धजीवकमनु सङ्क्रान्त इति 
परिच्छेदाय विवेचनीयं भवति । तत्र, अच्रिकश्यपादीनां गोत्र 
भ्रवर्तकमूराचार्यतेनोपरग्भात्‌ कश्यपशब्देन मूरुकश्यपस्य, 


१. अनायासेन यक्षेण, अनायासं प्रसााथ-इति पूांपरसंगमनेन 
अनायास इति यक्षस्य नामोषेख इत्यवगम्यते । 





१५ 








काश्यपश्लब्देन तदोच्रोद्धवानां सामान्यतोऽवगसो भवति । 
गोच्रप्वरनिर्देशाचा्याणां रेखानु सन्धाने वोधायनेन मूरगोच्- 
प्रवर्तकस्येकस्येव कश्यपस्योज्ञेखेऽपि, प्रवरेषु कारयपक्षब्देन 
व्यवहरणेऽपि, कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः इत्युपक्रम्य तटरोज्री- 
यानवान्तरगोन्प्रवत॑कान्‌ विभागो निर्दिश्य, अन्ते शत्येते 
निशुवाः कश्यपाः” इ्युपसंहस्य च काश्यपगोत्रोद्धवा अवान्तर- 
गोत्रप्रवर्तकाः काश्यपश्चब्देन ज्यवहतुं योग्या अपि कश्यपदब्देन 
व्यवहृत दश्यन्ते । आओपस्तम्बाश्वरायनकात्यायनादीनामप्येव- 
मेवोज्ञेखा उपरभ्यन्ते । तत्र वहुम्यक्तिनिर्देश्परस्वेन गोत्रस्य 
यरोपे कश्यपा इति व्यवहारसंभवेऽपि, शतपथवंशब्राह्यणे 
हरितः कश्यपः, शिस्पः कश्यपः, नेभरुविः कश्यपः, इति हरि 
तादीनां मिथो विभिन्नानामेककन्यक्तीनामपि कश्यपशब्देन 
नि्देलोऽस्ति । तेन प्राक्छारे काश्यपानां काश्यपशब्देनेव विश 
षन्यक्तीनां कश्यपश्चब्देनापि प्राथिको व्यवहारसंप्रदायः प्रती- 
यते । तेन गोन्रप्रवर ज्िर्दिंशतां बोधायनादीनां  रेखतो मूरक- 
श्यपस्येव तत्परम्परागतस्याऽवान्तरकश्यपस्यापि कश्यपशाब्दै 


नावबोधो जायते । परं कश्यपपरम्परायां बोधायनादिभिरन्य- 


स्य मारीचस्यानिर्दैशेन आर्षस्े कश्यपस्य मरीचिपुच्रसेनान्य- 
च्रोपलम्भाद्वोधायनादिरेखतो मूरकश्यप एव मरीचिपुत्रतया 


मारीच इति वक्तव्यमेव । मास्स्ये गोतरप्रवरनिरदेरो मरीचेः पुत्रं 


कश्यपं मूरगोत्रभ्रवतंकं निर्दिश्य तत्सन्ततिष्ववान्तरगोन्नप्रव्त- 
कानामुद्‌ देशे कश्यपा मारीचा अपि पुनः पृथग्भावेन निर्दिष्टा 
दृश्यन्ते । गोत्रप्रवरविषयसङ्य्रहकारः कमराकरोऽपि मास्स्योः 
क्तकश्यपविभागसुल्ञिखन्‌ अथ कश्यपाः' इत्युपक्रम्य कश्यपप- 
रम्परागतमन्यमेक मारीचं गोत्रप्रवर्तकस्षिमेकवचनान्तेन 
शब्देन निर्दिशति । कश्यपपरम्परागततवेनास्य मारी चस्यापि 
कश्यपस्वं युज्यते च । तेन कश्यपपरम्परागतो द्वितीयोऽपि 
मारीचः कश्यप आसीदित्यवगम्यते । चरकोपक्रमग्रन्थे समवे 


१. अथ कर्यपानां त्यापयः कादयपावत्सारनेभरवेति । 
(आपस्तम्बग्रवरकाण्डे) 
कश्यपानां का्यपावत्सारासितेति। (आश्वलायनप्रवरकाण्डे} 
कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः । ( कात्यायनलौगाक्िप्रवरकाण्डे ) 
२. अनृष्यानन्तयं विदादिभ्योऽन्‌ ४।१।१०५ यञजनोश्च २।४।९४ 


( पांणिनिसन्रे ) 
३. हरितात्‌ कदयपाद्धरितः कश्यपः शित्पात्‌ क्र्यपांच्छिल्प 


कदयपः करयपात्नशरुवेः कदयपो नेश्ुविः । (सतपथवंदयब्राह्मणे) 


४. मरीचेः करयपः पुत्रः कदयपस्य महामुने । 
गो्रकारानृषीन्‌ वक्ष्य तेषां नामानिमे श्रणु।॥ 





कष्टायनाश्च हारोता आजिहायनहास्तिकाः 
वैकर्भेयाः कदयपाश्च सासिसा हारितायनाः ॥ ८ मास्स्ये ) 
५. अथ करयपाः."-काष्टायनः मारीचः आजिहायनः ` " इति 
मत्स्योक्ताः (प्रवरदपंणे) 
६. अङ्खिरा जमदभ्भिश्च वसिष्ठः कदयपौ भरथः : ` 
‡ काङ्कायनः कैकेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ 
( चरकसंहितायां इ. अ. १) 


॥; 
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तानां महरषीणाुद्देशे कश्यपं प्रथमतः पृथङिनर्दिश्य मारीचि- 
काश्यपाविति द्विवचनान्तपदेन मारीखेः काश्यपस्य च प्रथन्त 
योररेखेन कश्यपः काश्यपो मारीचिश्ेति जयो विभिन्ना 
अवगम्यन्ते ॥ 
अस्यां काश्यपसंहितायां पूर्वापरशब्दानुसन्धाने प्रत्यध्या- 
सुपकरमोपसंहास्योः ति ह रमाह कश्यपः? इति, क्चनान्त- 
राऽपि “इत्याह कश्यपः, ( खिलस्थान अ. १०), इति, कश्यपः 
( खिरस्थान अ. ९०), “कश्यपोऽ्वीत्‌ ( सिद्धरथान अ. ३) 
इति, एवमन्यत्रापि बहुशः करय पशब्देनाचार्यस्योलरेखो दश्यते! 
क्रचन मारीचशब्देनापि भिर्दैशोऽस्ति । पूरवापर्न्धेकवाक्यत्वा- 
नुसन्धाने कश्यपएव मारीचेन, मारीच एव कश्यपस्वेन 
व्यवहतो दृश्यमान एतदाचा्ं मारीचं कश्यपं बोधयति । स 
च सर्त्रैकवचनान्तेन मारीचराब्देन कश्यपशब्देन च ज्यव- 
हृततया एकव्यक्तिरूप इति स्पष्ट प्रतीयते । आत्रेयसंहितायां 
वातकलाकलीये वायो विदेन सह पर्प्रतिपक्तभवेन दर्ि- 
तसेवादस्य मारीयेरात्रेयेण प्रद्दीनादा्योविदसहभावी स 
मारीचो गम्यते । अस्यामपि संहितायाम्‌- 
इति वायोँविदायेदं महीपाय महानृषिः । 
शशंस सर्वमखिरं वारानामथ भेषजम्‌ ॥ (लिस्था. अ. १३) 
द्येतत्संहिताचायंस्य मारीचस्य वायोविदसहभावः प्रद्‌ 
श्यते । आत्रेयसंहितायां पश्च च्छारीरनिवंततिविषये विमं 
धविप्रतिपत्तिवादास्त्वत्र बहुविधाः सूत्रकारिणाश्रषीणां सन्ति? 
इति पूर्वाचार्थमतनिदँशोपक्रमे पराटविभेदेन छचन पुस्तके 
मारीचिकश्यपस्य कचन पुस्तके कश्यपस्य त्रेयेणोल्रेखात्‌ › 
"तत्र कश्यपः सर्वादभनिरडततिः इति पाटविरेषे कश्यपस्य स्वा- 





१, उपास्यमानमृषिभिः करयपं वृद्धजीवकः। ( ध. ३२ ) 
प्रजापति समासौनमृषिभिः पुण्यकमैमिः। 
पप्रच्छ विनयाद्विह्वान्‌ कदयपं वृद्धजीवकः ॥ ( चिवित्सास्था. ) 
हताभिदो्मसीनं कदयपं कोकपूनजित्म्‌ । 
गृद्धो विषेषमन्विच्छन्‌ पप्रच्छ विनये स्थितः॥ (कल्पस्थान, 
ततो हितार्थं लोकानां कश्यपेन महर्िणा । 
तपसा निर्मितं तन्तमृषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( कदयस्था. सं. क. अ. ) 

, महर्वि करयं वृद्धं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । ( चिरस्थान, अ. २ ) 
कदयपं कोककतौरं भागेवः परिपृच्छति । ( खिररथान, अ. २) 
मारीचमासीनसृषि पुराणं इताश्निदोत्रं ज्वरनाकत॒स्यम्‌ । 

( कसस्था, मो. क. अ. ) 

मारीचसृषिमासीनं प्राह स्थविरजीवकः । ८ करपस्था. घ, क अ, ) 
२, सुद्धित्वरकपुस्तकेऽतर विप्रतिपत्तिप्रादोषेवे परोक्षलादचि- 
न्त्यमिति मारोचिः कदयपः, युगपत्स्ाह्निवृं्तिरिति धन्वन्तरिः? 
इति पाठदर्षुनेन सुश्तेरेखाद्वन्वन्तरेरप्येतत्सिद्धान्तददनेन च साज्ग- 
निषनतिवादो धन्वन्तरेः, अचिन्त्यतववादः कदयपस्यत्यायाति । परम 
स्ठ॒ नाम धन्वन्तरेरपि स एव सिद्धान्तः, किन्तु एकस्मि्टिसिते चरक 
पुस्तके "कदयपः स्वाङ्गनिकरत्ति? इति नाभ्नः पू्निदेंशेन सह 
करथपस्य सरवाङ्गनिबृत्तिवादं दशचैयन्‌ पाठ उपकभ्यते । श्रीयुतगिरी- 
दद्रनाथुखोपाष्यायैरपि पाणु ग [ताण तामत 1, 2. 


< 





उपोद्धातः \ ` 


1. 


इनिर्बत्तिवादस्य चरमपप्ततयाऽऽ््रेयेण प्रदर्धीनात्‌, यस्यां 
काश्यपसंहितायामपि- 
सर्वैन्दियाणि गर्भ॑स्य सर्वाङ्गावयवास्तथा ! 
वृतीये मासि युगपज्निवंतेन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ( प्रु० ४० ) 
इति स्वाचार्य॑स्य मारीचकश्यपस्य सिद्धान्तरूपेण स्वाह 
नि्रंिवादस्य संवादोपरम्भेन चात्रेयसंदहितायां मारीचित्वेन 
कश्यपसेन चातरेयेण निदिषटस्य पूर्वाचार्यस्येक्यानुखन्धानेनात्रेय 
पुनर्वसुनाऽपि संमानं निर्दिष्टः पूर्वाचार्यो वैयविचाचार्यस्य 
राजवैर्वा्योविदस्य सहभावी मारीचः कश्यप एवास्याः संहि- 
ताया उपदेषटेति तस्घंवादेनापि दृदीभवति । एतत्संहितायां 
बोधायनादिरेखे च मारीचशब्देन व्यवहारोऽस्ति! मरीचिरश- 
उ्दाद्पव्यारथेऽमि स शब्दः सिद्धयति । आत्रेयसंहितायां “धौम्यो 
मारीचिकाश्यपौ, मारीचिरवाच, मारीचिः कश्यपः दतीका- 
रान्तपारदर्शनेऽपि मरीचिशछब्दस्य बाह्वादिगणेऽपि पटेन 
वार्योविदसहभावेन च इज्मरत्यये मारीचिशब्दस्यापि मारीच- 
शग्दपर्यायस्वमेवायाति । अत दूज. ( ४।१।९५ ) इति सूत्रेण 
मारीचशब्दान्मारीचिशब्दसाधनेऽपि एक्ान्तरमात्रसुपादाय 
मारीचेन मारीचिना च सह वार्थो विदसाहचर्थं सम्भवति ॥ 
एवं च सति पूर्वोपदरदितदिशा मारीचकश्यपनान्ना व्यव- 
हर्त शक्ययोरभयो्छभेनास्यां संदिताय शिप्योपक्रमणीया- 
ध्याये इनद्रादवाप्तवियैः कश्यपान्यादिभिः पुत्ररिष्यसन्तति- 
ह्ारैतद्वियायाः भ्रचारस्योक्त्या वोधायनादयुक्तो मरीचिपुच्नो 
मूरकश्यप एतदाचायं इत्यपि सम्भवति; कतत्रतान्तरे बहु- 
रोगोस्पत्या रोकवाधां शमयितुं कश्यपेनेषा संहिता निरमायि, 
यत्संकेपास्मकं बृद्रनीवकतन्त्रं कटियुगप्रापतौ विलुप्तं पश्चाद्वा 
त्स्येन रध्वा संस्कृतमिति संहिताकल्पाध्यायरेखेन, त्रेय- 
रेखतः काङ्कायनादिसहमाविनो मारीचिकश्यपस्योपलम्भेन 
च कश्यपपरम्परागतो मासस्योक्तो द्वितीयो मारीच पतदाचार्य 
इत्यपि संभवतीस्येतावताऽनयोरयमेवेति निर्धारयितुं दुष्करं 
भवति । मास्स्यादुक्तो द्वितीयो मारीचकश्यप एव वा भवतु, 
स मूरकस्यपपरम्परायां कथित इति नवाधारयितं श्षक्यते, 
तथाऽपि अवान्तरगोत्रेऽपि मन्तरद्र्ृणामेव प्रवतंकत्वाभ्युपगमेन 
तस्यापि प्राचीनस्वमेवायाति । संहिताकर्पाध्याये कटौ विलु- 
स्य वृद्धजीवकतन्त्रस्य वात्स्येन यक्ञादवाप्य संस्करृतव्वस्योर्छे 
खेन ततोऽपि पू॑तनस्य वृद्धजीवकतन्व्रस्यापि मृरभूतायाः 
कश्यपसंहितायास्ततोऽपि सुतरां प्राक्राल इति संहिताकारः 
कश्यप उपर्येवारोहति । पाणिनीयसम्प्रदाये विदादिगणप्रविरे 
कश्यपश्चष्दे बहुत्वे बोध्ये एव गोत्रमस्ययलुको विधानेन तत्नि- 


विनो मासीचकदयपस्यैतःसंदिताचायतयाऽऽत्रेयसंहितायामपि तत्संवा- 
दधी कश्यपः स एव निदिष्ट शत्यवधारणेन अत्र स्स्वेद्धियाणि गभ॑स्य 
इत्यादिवाक्येन ( ¶. ७० ) सा्ननिेनतिवादस्य सिद्धान्ततया दरी- 
तत्वेन अचिन्त्यत्ववादस्यात्रानुपलम्मेन विरूढस्तिद्ान्तान्तरस्यामावौ- 
चित्येन च कदयपस्य स्ङ्गतिषन्तिवादं दर्॑यन्नेव पाठः सङ्गतो 
दृश्यते; पएुांपरपदपाठनिष्यासो विचारणीयः ॥ 


उपोद्धातः । 





§७ 


^... ^ 


यमाननुरोधिनो वंशबाह्यणरेखस्यानु सन्धाने एकस्यापि व्यक्ति 
विशेषस्य कश्पशब्देन प्रागग्यवहारस्योपरम्मेनात्र काश्यप- 
स्यापि कश्यपश्चब्देन निर्देशः पाणिनेः प्राक्तनं व्यव- 
हारमभिव्यनक्ति ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां धन्वन्तरेर्मतोपादानेन, तत्सम्प्- 
द्ायानुयायिनो दिवोदासस्य सुश्चुतस्य च नामानुल्टेखेन, 

हाभारते गुरुदक्ञिणाग्रदेयाश्चानां प्राप्तये काश्लीपतिं दिवोदास- 

सुपेथुषे गारुवाय हिमवन्मूरे वायव्यदि्चि मारीचिकाश्यपा- 
श्रमस्य निर्दैशनस्योपरूम्सेन च धन्वन्तरिमिनु तचतुथ- 
सन्ततेर्दियोदासादनतिपूवं किं वा तत्समकारे हिमवन्मूे 
कृताश्रमोऽद्यौ मारीचकश्यप इस्यायाति, यत्रैतत्संहितोक्ते गज्ञा- 
द्वारनिवासिव्वमपि समन्वेति ॥ 

अवान्तरगोच्रप्रवर्तकस्य मारीचकश्यपस्येतत्संहिताचारथस्व- 
स्वीकारेऽपि चरोपक्रम्रन्थे मारीचेः काश्यपा प्रथक्छश्यपस्य 
म्राचीनस्योपरम्भेनास्यां संहितायामपि इन्द्रन्तेवासिनः कश्य- 
पात्‌ सन्तत्यादिष्वायुवेदविचानु्रत्तेरल्रेखेन च अत्रिशग्वादि- 
सहचरान्मूरकश्यपदेवेयं विद्या मारीचकश्यपेऽप्यनुवृ्तेति 
बोद्धुं शक्यते, येन तत्परम्परागतेन मारीचेनेयं संहिता निर- 
माधि । अतश्च वमनविरेचनीयाध्याये (सि. स्था.) बृद्धकाश्य- 
पमतं प्रदश्यं “अथ कश्यपोऽब्रवीत्‌इति स्वमतप्रदर्चनं पशा- 
वस्य मारीचकश्यपस्यैव युज्यते, न खलं मूरख्कश्यपस्य । 
आचार्यान्तरमतर्निर्देशोत्तरं सनामोल्टेखं स्वमतग्रतिपादनस्य 
ग्राचीना दौरी कौरिलीयार्थशाखादिष्वात्रेयसंहितायामपि 
दृश्यते । इति ह स्माह कश्यपः इति वाक्यसम्पुरितस्या- 
ध्या्स्याभ्यन्तरेऽपि भाचार्यान्तरमतनिर्दे्ं विनाऽपि कचन 
“इति कश्यपः इष्याह कश्यपः (खि. स्था. १०अ.९८-६६र्खो.) 
इति वाक्यं यदत्रोपरुभ्यते, तन्नवोद्धावितं तमर्थं सूचयितुं 
म्न्थक्कृत एव स्वनामोररेखनमिव्यपि सम्भवति, मारीचकश्य- 
पस्य संहितायां "कश्यपाय स्वाहाः इति (प्र. ५७ ) स्वाहा- 
कारदेवताव्वेन कश्यपोर्रेखे प्राचीनकश्यपरस्वस्यावश्यवत्स- 
व्यतया मूलकश्यपपरस्परात एवैतत्सन्ततौ विचानुचृस्या 
तद्विषये पूर्वाचा्यकश्यपोपदेशमववोधयितुं तर्स्मरणमित्यपिं 
सम्भवति ॥ 

आदिमः परम्परागतो वा भवतु कश्यपः, नेताबन्मात्रेण 
स प्राचीनतथाऽवगम्यते, वेदिकसादिव्यारोचनेऽपि मन्त्र 
तयोक्िखितो दश्यते । कात्यायनीये ऋक्सर्वानुकमसूत्रे कश्य- 
पेन काश्यपेश्च दृष्टेषु बहुषु सूक्तेषु दर्शितेषु जातवेदस्यादि, 


सुक्तसहसखं कश्यपार्षं निर्दिष्ट, तद्वयाख्यायां षड्गुरकिष्यंः अयं 


१. महाभारते उद्योगपर्वणि ११० अध्याये । 
२. इताभ्निदोतरमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । (ल. क, अ. ) 
३. जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयांसि सक्तसहच- 
, मेतत्कदयपाषम्‌ । ( ऋक्सर्वानुक्रमे मं. १ खः ९९) 
४. एतत्यक्तसहखं कशयपाषमिति । आर्षं दशनं यत्तत्कश्यपारषम्‌ । 
अयं स क्यपो मरौचिपुत्र इति वक्ष्यते मारीचः करयप इति। 
( वेदाथेदीपिकायाम्‌ , ए, ९१ ) 


२ का० उ० 


मरीचिपुत्रः कश्यपः” इति तं परिचाययति । ्हदेवतायौमपिं 
एतत्सृक्तसहखस्य कश्यपदष्टरवं कीर्यते । सायन्‌ाचार्योऽपिं 
जातवेदसमन्त्रे मारीचिकश्यपष्षिं निर्दिशति । बेशरुसृक्ते त 
सूत्रक्ृदपि मारीचकश्यपाषैस्वं कण्ठत उल्लिखति । आथर्वण- 
सर्वानुक्रमस्रेऽपि परतनौ जितमिति जातवेदस्यसूकतदरशा 
मारीचिः काश्यपः ? ८ मारीचः कश्यपः उद्िख्यते ॥ 

अत्रेदं मे प्रतिभाति-छग्बेदे नवममण्डरेऽन्यत्र च 
काश्यपावस्सारेण काश्यपनिध्रुविना मारीचकश्यपेन च 
दृष्टान्यनेकसूक्तानि सन्ति । यानि सायनेनापि तथेव 
विन्रूतानि । तेषु दिव्यौषधिः सोमोऽनेकधा स्तूयते । 
जातवेदस्यमन्त्रेऽग्नेः स्तवनेऽपि सौमिको विषयस्तत्रा- 
प्यनुस्यूतोऽस्ति । जातवेदस्यादिकं च सुक्तसहखं 
कर्यपाषमिति सर्वानुकरमसूत्रङृदादयो निदिशन्ति ! उपरम्य 
मान ऋम्बेदे सहख्रमितानां मारीचकर्यपार्षसूक्तानां न॒ खलु 
संगमनं सम्भवति । जातवेदस्य-स्थरे व्वेकमेवेदमेकर्च सूक्तं 
दश्यते । जातवेदस्यस्य सयोचरुषेति सूक्तस्य चान्तरा एकोन- 
सहखसूक्तानां सत्वस्य सर्वानुकमसूत्रे बरृहदेवतायां षडगुर्‌ 
जिग्योद्धुतशौनकलाकपृण्यादिनिरदैशे ज स्पष्टं अतीत्या तेषां 
विरोपः स्फुटीभवति । खिकरूपेण वर्तमानानामेषां सूक्ताना- 
मास्नायाच्च्युतिरिति षडगुरुशिष्येण स्पष्टमुक्तम्‌ । विटक्षमन्त्रानु- 
सन्धाने सर्वानुक्रमरीकाकृत्‌ षडगुरश्चिष्यस्त्वत्रेकर्चद्‌ वृ चतृच- 
म्श्ठतीनि सहखर्चपर्यन्तानि सक्ता नीति प्रथमतो निर्दिश्य, 


१, जाववेदस्यं ख्तसहस्तमैक देन्द्रा पूर्वे कदयपापं वदन्ति । 
जातवेदसे छक्तमाचं तु तेषामेकभूयस्स्वं मन्यते शाकपूणिः ॥ 


_ (ब्रहदेवतायाम्‌ ९, ९२ ) 
दद्य मारीचः कश्यपो वा इेपदम्‌ । _ , 
( ऋक्सवां क्रमे मं, < ख, २९) 


२. एतनाजितमिति मरीचिः कादयप उमे जगत्यौ जातवेदसम्‌ 
( ७६३ ) इत्यथवेसवानुक्रमखते (मरीचिः कादयपः इति 
पा्दशनेऽपि वंश्ाचुक्रमे कदेयपस्य मारीचत्वेनोप- 
रम्भात्‌ कादयपस्य मरीचेरनुपलम्भात्‌, ऋक्सर्वानुक्रमे 
जातवेदस्ये मारीचकदयप्पैयसेनास्मिन्नपि जातवेदस्ये तथा- 
त्वौचित्याच्च लेखादिकरतो वर्णविपर्यांसः किसु ? 

४, जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकमूयांसि खम्तसदत- 
मेतत्करयपाषैम्‌ । ( सर्वानुक्रमखते ) । 

५. जातवेदस्यं सक्तसहच्भेके '"" “जातवेदसे खक्तमावं द॒ तेषा- 
मेकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः । ( इृददेवतायाम्‌ } 

६. खिूषघक्तानि चैतानि त्वाचैवाच॑मधीमहे । 
शौनकेन स्वयं प्रोक्तृष्यनुक्रमणे विदम्‌ ॥ 
पूवा सपूवा सहस्य सत्तानामेकभूयसाम्‌ 
जातवेदस इत्याचं करयपार्ष॑स्य शयुश्चम ॥ 
आम्नायोक्तेरेव च्युतस्वेऽपि खिकस्य॒कश्यपषैरनेकदक्त- 


दशनेन माहाल्म्यज्ञानार्थोऽयसुपदेदाः प्रासङ्गिकः । (वेदार्थ. 
दीपिकायाम्‌ ए. ९१ ) 


७. जातवेदस इत्येकचंमादिरयेषां तान्येतदादीनि रक्तानि पक ` 
भूयास्येकचैबेहुतराणि 


२. बश्च 


उपोढ 


तिः ॥ 
(| 





तत्परिगणने पुकरचसृक्तस्थैवातरोपरग्भेन एकोनश्तपञ्चकाधिक- 
पञ्चरुत्ाणि चोऽत्र विद्धक्षा इति गणितमर्यादया दर्शंयति । 
परथृम्बेदे पफैकमन्त्रचृद्धयादिप्रक्रियया सूक्तेषु मन्त्रविन्यास- 
रीतेः छाण्यदक्षनेन, सुतर ब्रृहदेवतायां चास्मिन्‌ सूक्तसहखे 
पुकर्च॑वादुलयस्योक्ततया च तावत्संस्यस्वं नोपपद्यते । स संख्या- 
` निर्दैशः सङ्गतोऽस्त॒ न वा, तथाऽप्यस्मिन्‌ सूक्तसहसे एकच- 
बाहुट्योक्त्या एकर्चानां बडुसंख्यवेऽपि सुक्तान्तराणां वड्चा- 
नामपि तत्रानुप्रवेशसम्भवेन सहखलशो मन्त्रा आसन्निति त॒ 
सिध्यत्येव । कश्यपर्पेषूपरभ्यमानेषु काश्यपापंषु चान्येषु 
सूक्तेषु दिव्यपरमौषधेः सोमस्यामिष्टुतिदनेन विहक्ष्वन्येषु 
सहखजलो मनत्रेष्वप्येवमेव अराय ओषध्यादीनां वणैनं सम्भवति । 
कर्यपस्यायुदव्रिचयाचार्यस्वस्य, तरपरस्परायां तद्नुवृततेश्च 
काश्यपसंहितायाुद्रेखेन कश्यपसंहिताया महाङृतेकद्नीव- 
केन पश्चात्‌ संक्ेपणस्याप्युररेखेन च इदमेव विदतं सूक्तस हस 
कारयपसंहितादमकमासीत्‌ किक ? 1 आयुरवेदीयविषयान्तरं 
प्रतिपादयन्‌ स भागः कश्यपेन छवेदेऽनुपरवेरितः खिर्रूप- 
तया समयेन ततो विच्युतः पशचाद्विलोपशुपगतोऽपि संभवति । 
पश्चािरदेद्यमाणे काश्यपसंहितानाश्नोपलभ्यमाने संहितान्तरे- 


ऋण्बेदस्योपवेदाङ्गं काश्यपं रचितं पुरा । 

लन्तग्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ १ ॥ 

इति छग्वेदोपवेदरूपेण रन््रन्थार्मकं काश्यपं दशंन- 
मुच्यमानमपि इदमेव विं ` काश्यपसंहितारूपसूक्तस हसं 
 रुचयीकरोति किसु १ लिररूपेगावस्थितानां स्वद्टसहस- 
सुक्तानासीदश्चानां परद््टानां सूक्तानां च संहितामुपादाय 
कश्यपाचर्येणायुर्ैदस्य पञ्चमवेदस्थानीयस्वं शिष्योपक्रमणीया- 
ध्याये ( प° ६२) उपवर्णितं कञचु  इस्यपि तकंः समुदेति । 
तामेव. खिरुरूपेणावस्थितामायुर्वैदीयविषयाववोधिनीं कश्य 
पस्य महासंहितासुपादाय तदीयविषयानन्तर्निधाय बडजीव- 
केन संक्षिप्य तन्त्रात्मना विहितंन किमु? यथा तथावा 
भवतु, उपरुम्यमानेयं काश्यपसंहिता. वेदाचुस्यूतमूरुमहातरो- 
रेव संकिसः स्वरूपविदोषः पर्यवश्यति ॥ 


तदेवमेतत्संहितायाः संहिताकल्पाध्यायरेलेनौस्मिन्‌ मन्येऽ- 





द्वयुचं तृचं चतुकऋरेचं पञ्चचैमित्यादि सदस्रचान्तान्यत्र 


५०००००७ 


एतावत्यक्तसदस्रं कद्यपाषैम्‌ 1 
. । ( वेदार्थदीपिकायाम्‌, प्र. ९२ ) 
१. सथोवृषीयान्ता वेद मध्यास्त्वविरुमध्यगाः 
ऋचस्तु पञश्चरकषाः स्थुः सैको नशतपश्चकम्‌ ॥ 
। ` (वेदार्थदीपिकायाम्‌ पृ. ९२ ) 
२. इताथिहोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्छ स्थविरः काठे प्रजानां दितकाम्यया ॥ (रु. कल्यः ) 
प्रनापतिं समासौनषषिभिः युण्यकर्ममिः \ 
पप्रच्छ विनयाद्वद्वान्‌ कदयपंवृद्धजीवकः ॥ ( ज्व, चि. अ. ) 
मारीचमासीनग्रषि पुराणं इताथिदहोत्रं ज्वक्नाकतुस्यम्‌ । 
~... -त॒पौदमान्रारनिधि महान्ते. पप्रच्छ रिष्यः स्थविरोऽनुकूरुम्‌।] 
( भोजनकसः ) 


सन्ति 


( 


` 





न्तराऽन्तरा भ्रविषैः पदविशेपैरप्येतत्संहिताचा्यः कश्यपो 
नामाऽऽहितािर्वैदवेदाङ्गपारद्शवा प्रजापरिस्थानीयो गङ्गाहार- 
निवासी महर्पिर्मारीचः कश्यप इति स्पश्टीभवनि 1 ततश्च चरक- 
संहितामूलाचार्यस्यात्रेयस्व पुचर्वमुखवदनेवैनस्संहिनाचार्यस्य 
कश्यपस्य मारीचछ्षब्देन विरोषतः परिच्छेदः ॥ 
कौमारश्रस्यम्रस्थानीयाया अस्याः संहिताया केखादपि 
मारीचः कश्यपो ब्रद्धकाश्यपश्चेति द्वाचाचार्या गम्येते । येन 
मारीचकश्यपोपदे्षरूपायामस्यां संहितायां = वमनवपिरेच- 
नीयग्रकरणे परमतश्रेण्यां जद्धाश्यपसतं पूर्वं॑निर्दिश्य 
पश्चात्‌ अथ कश्यपोऽत्रवीत्‌, इति 'स्वघिद्धान्तरूपेण कश्यप- 
मतम्रदर्नस्य स्पष्टतया मारीचक्लब्देन व्यवहियमाणः कश्यप- 
एवास्याः संहिताया उपदेष्टा, वृद्धकाश्यपस्त्वाचार्यान्तर एवेति 





स्पष्टमवगम्यते । प्रत्यध्यायम्‌ “इतिह रमाह कश्यपः, इति 
निर्देशो महयं कश्यपमित्यादिरूपेण बहुखोऽत्र निर्देशोऽपीद्‌- 
मेवोपोढर्यति । अस्यापि कश्यपस्य महर्षिं कश्यपं वृद्धन्निति 
कचन (खिरस्थान. २अ.) वृद्ध्वोर्टेखस्तुक्लानबदधसवं वयो उदधसवं 
वाऽभितरैति। खिरमागयपुभ्पिकायामेकस्यां (खिर. १२३अ.) वद्ध- 
काश्यपीयायां संहितायामिति खेखस्तु आपातपतितः संभाव्यते, 
किंवा चरकसंहितायां पश्चाद्धागे कष्णत्रेयादिमतोल्रेखवद्‌- 
त्रापि बृद्धजीवकीयमावमापन्ने खिकूमागे भाचार्थान्तरस्य वृद्ध 
काश्यपस्य मतमादाय निर्दृशनेन इृद्धकार्यपीयायामिति ङेख- 
ममपि सम्भवति ॥ 





महाभारते त॑क्चकदंशोपाख्याने शतं राजानं परीरितं दष्टं 
गच्छुतस्तक्तकस्य राज्ञो दंशम्रतिकारायारच्छतो महः काश्य- 
पस्य च पथि समागमेन संवाद उपरुभ्यते । सोऽयं काश्यप- 
शग्दितो मारीचरशब्दे नाऽविशेषितो महर्िर्विषहरविद्याविच- 
्तणः कश्यपपरम्परागतो भिन्न इवावगम्यते 1 
` इर्छनेन सुश्रतव्याख्यायां कारयपनाघ्ना, माधवनिदान- 
व्याख्यया मधुकोशे बुद्धकाश्यपनास्ना श्कोकाबुद्तौ दृश्येते । 
तयोः श्छोकथोरगदतन्त्रीयविषयाववोधेन तवेतौ काश्यपवुद्ध- 
काश्यपौ अगदतन्तराचार्यौ भिन्नौ प्रतिभातः ॥ 


__---------------~~~~~~-~~~~-------~----------~---~--~- 


तपसा निभितं तन्त्रमृषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( संहिताकल्पः ) 
महरि कश्यपं वृद्धं वेदवेदाङ्गपराम्‌ ॥ ( खिरस्थान ) 
१. राज्ञः समीपं ब्रह्मषिः काश्यपो गन्तुमैच्छत । 
गच्छाम्यहं तं लरितः सवः कतंमपञ्वरम्‌ ॥ 
( महाभारते आस्तीकपर्वणि. अ. ४६) 
२. ननु काश्यपेन सनिना शिपदिष्वक्षिकमं प्रतिषिद्धं, तथा 
च तद्वचन ` 
ल शिरालायुसन्ध्यस्थिममंस्वपि कथच्चन । 





दंश्षस्योत्कत॑नं कार्यं दाहो वा सिषजाऽभिना ॥ 
। ( निबन्धसद््रहे ख. अ. १) 
३. बृद्धकाद्यपः-- | 
संयोगजं च द्विविधं वतीयं मिश्रयुच्यते । । 
. गरः स्यादविषं तत्र सविषं छृत्रिमं स्पृतम्‌ ॥ ( मधुको) 


* ५ 


उपोद्धातः । 








(तृषिष्धषिङ्रषेः काश्यपस्यः ( १२२६ ), "नोदात्तस्वरितो- 
दयमगग्येकाश्यपगाटवानामू ( ८।४।६७ ) इति सूत्रकृता 
पाणिनिना भआचीनवैयाकरणेषु स्तः कश्यपोऽपि भरस्थाना- 
न्तरविद्धानन्य एवावगम्यते । शिल्पाचार्यत्वेन कश्यपस्य निरदैश- 
स्तेत्तिरीयसं हिताया दश्यते ॥ 

काशयपंसंहितानासैकाऽन्या संहिता उमामदेश्वरपश्षपति- 
वचनरूपेण निवद्धा चिकित्साविषयिणी रष्वी तञ्नोरपुस्त- 
कार्ये ( ० 10780 ) वितते । यदीयपूरवा्थभागस्य श्रीयुत- 
वै्यवरयादवजीमहाभागान्मयाऽप्युरच्धः अरतिकेखः। अत्र 
पूवाधं नानावातरोगा ज्वरा महण्यतीसारार्सि, एषां निदा. 
नानि, पापानि, तच्छमनौषधोपायाः, निदानपापापहानि 
रुदरशिवविषण्वाराधनादिविधानानि च संदेवेण द््ितानि। 
तत्र पूर्वारधस्याऽन्तभागे "वारुरोगस्यः दव्युपकम्य-- 

“सर्वाङ्गं मूर्धि कत्ते द्वे श्रोणी द्वे पाद्बाहुकम्‌ । 
पिटकं द्रं कण्डू तिमिरं इमिसंङ्करम्‌ ॥ 

पूयं रक्तं खवति च वेदनं श॒ष्कमङ्गजम्‌ । 

विदाहं शोषमस्यन्तवाखकं पिच्पिच्छकाम्‌ ॥ 
एते गुणविकाराश्च पैत्तरूपं समुद्धवम्‌ । 
तत्येत्तनाडीनाशार्थं रास्नादिरेद्यकं तथा ॥ 
मासं मासत्रयं नित्यं बार्पैत्तविनाशकम्‌ । 
अश्वगन्धिघृतं सेवेद्िडङ्गादिधृतं तथा ॥ 
वाकुचीघृतविख्यातं वारुकं पिच्छिलं हरेत्‌ ॥ 

इति पावतीपरमेश्वरसंवादे काश्यपसंहितायां पूर्वार्धं समा- 
समः” इत्यवसानमस्ति ॥ 


इत्थ॑रूपाया अस्याः संहिताया रेखो न प्रौढो, नापि सुसं- 
स्तः, नाप्यतिग्राचीनश्रणीमधिरोढमर्हति । बारमैषज्यं च 
नात्र प्राधान्येन वणितमू, अन्ते केवरसुपरिनिर्दि्श्टोका एत- 
द्विषयका दश्यन्ते । बृद्धजीवकीयतन्त्रगतरेखेन सह ॒नांशतोऽ 
पि विषयविरोषे रचनायां भैषन्येऽपि संवादः साम्यं दायानु- 
विधानमपि । तान्तिकप्रक्रियानुसारिणी विभिन्नैवेयमेतन्नान्ना 
निर्दिष्टा संहिता । एतदीय उपदेष्टा काश्यपग्दितोऽपि विभिन्न 
एवावगम्यते ॥ 





१. यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनावदिन्दरियाव्पुष्कलं चिव्रभालु । 
यस्मिन्त्छयां अर्पिता सप्त साकं तस्मिन्‌ राजानमधिविश्रयैनम्‌॥ 
( तैत्तिरोयसंहितायाम्‌ ) 
२. अस्या आरम्भयरन्थ एवम्‌-- 
वैरासंशिखरे रम्ये पारथ॑तीपरमेश्वसौ । 
अन्योन्यरुखलीलायामेकान्तरखगोष्टषु ॥ ` 
पार्वती पतिमारोक्यं करृताज्ञकिरभाषत । 
कि पापं किंविधं (ग) रोगं (:) किंविधं नरकं पथ ( वद )} 
शङ्कर उवाच-- 
नानापापवणैनान्ते- 
ऋग्वेद स्योपवेदाज्गं कारयपं रचितं पुरा । 
क्षमन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ॥ इत्यादि । 


स्च व्चच्च् नल्व _ 











१९ 





नभ 

कारयपसंहितीनान्ना मद्रासप्रदेशे सुद्रितोऽगदतन्चविषयक- 
विभिन्नोऽन्यो मन्थोऽप्येक उपलभ्यते । तन्न गार्डीविचया, विष- 
हरा भैषज्यग्रयोगाः, सान्तिकप्रयोगाः, विषवस्यो जातयस्त- 
स्ममेदाः, दृंशादिविश्ेषाश्च वर्णिताः! एतदीयो रेखो उच्चन- 
मधुको्ोद्धुतथोरगदतन्त्रविषयकयोः शछोकयोेशतोऽपि सम- 
कं प्रौढता नार्हति । न चात्र तौ श्ोकौ । तेनागदतन्त्ीय- 
स्यान्यस्थैवार्वाचीनकार्यपस्य म्राचीनागदाचार्यकार्यपसांप्र- 
दायिकोपदेशानुसारिणोऽन्यस्यैव चा कस्यचिन्ञेख इत्युमी- 
यते । एतदीयच्छायागन्धोऽपि नास्यां कौमारशत्यग्रस्थानी- 
यायां संहितायाम्‌ ॥ 

तदेवं कश्यपकाश्यपरान्दयो्िभिन्नतया दर्दनेन एषा- 
सुपरिनिदिं्टानां काश्यपानां प्राचीनव्वेन दश्यमानानामपि 
विषयविसंवादेन, काश्यपसंहितानाश्ना रभ्यमानयोरूपरिनिर्दि- 
छयोरन्थयोरर्वाचीनम्रन्थान्तरस्वेन, एषां कारयपानां मार चले- 
नाऽविशेषणेन च कौमारण्त्याचायों मारीचकश्यपो नाम 
विभिन्नः प्राचीन आचार्यः, तन्मूला चेयं नवोपरून्धा प्राचीना 
संहिता विभिक्ेवेति निर्धाय॑ते। कश्यपोपदिष्टतवेऽपि तदीय 
व्वाववोधिना प्रत्ययेन सह भरयुञ्यमानया समानाधिकरणसमासे 
फुवद्धावे च काश्यपी संहिता इत्य्थमादाय काश्यपसंहितेत्यस्या' 
नाम समुचितमेव ॥ । 

अष्टङ्गृद्ये  बालामयम्रतिषेधाध्याये चृदकेरयपनान्चा 
कश्यपेनाञ्ना दवावौषधयोगाबुद्िखितौ द्यते । वृदधकर्यपस्य 
कश्यपस्य च विभिन्रतया निरदेशेनास्यां "कश्यपस्य संहितायां 


बरदधकश्यपोक्तविषयासंवादेऽपि कश्यपनाश्ना निर्िटो वाकानां 





१. अस्या आरम्मः- 

 कादयपं तं महात्मानमादित्यसमतेजसम्‌ 1 
अभिवाचाभिसङ्गम्य गौतमः पृच्छत ॥ 
गौतमः-- 
त्वं हि वेदविदां अष्ठो ज्ञानानां परमो निधिः । 
ग्रजापतेयात्मभवो मूतमन्यविदु्तमः ॥ 
समाप्तिः-- 
अभिषेकात्‌ पर मन्त्री यन््रधारणमाचरेत्‌ । 
पूंवदक्षिणां दात्‌ पूर्व॑वत्फलमाप्तुयात्‌ ॥ 
एवं प्रकारं यः कुर्यात्तस्य सिद्धिभेवेदूध॒वम्‌॥ 

इति कादयपीये गरुडपन्चाक्षसीकस्पे अभिषेकयन्धारण- 
विधिनांम चरयोदश्चोऽध्याय इति ॥ 

२. समङ्गाधातकीलोधकुर्नरवलाहयेः । 
महासदशरुद्रसदाक्षुद्रविल्वशराइमिः॥ . ` 
सकापांसफलैस्तोये साधितैः साभितं छतम्‌। ` 
्षौरमस्तयुतं हन्ति शधं दन्तोद्धवोद्धवान्‌ ॥ 
विविधानामयानेतदइृद्कदयपनिमितम्‌ ॥ 

८१. ( अष्टङ्गद्टरये प, ४५८ ) 

३. वचादिङ्कुविडज्गानि सैन्धवं गजपिप्पली । . 
पाठा प्रतिविषा व्योषं दशाङ्गः कद्यपोदितः ॥ 

( अष्टङ्गहृदये १,.४६२ ) 


२० 





उपोद्धातः । 


1 





~~-----~-----------------~---~~--~- -~ 


ग्रहहरो दशाङ्कधूपो धूपप्रकरणे ( कल्पस्थाने >) किशचिद्रस्त॒विशेषे 
पाठविभेदेनोपरूभ्यते। वारूनां यत्तरकतःप्रश्ठतिवाधाहरतया 
अभयश्तनान्ना कश्यपेन (प्र. ६ ) निर्दिष्टं धृतं वाग्मेनापि 
( प्र. ४९५ ) निदिषठं दश्यते । यावद्वस्तूनां रचोध्चस्वादेश्च संबा- 
देन तदेवेति निश्चीयते ॥ 
खोङप्रदेशभूशभांन्निऽासितो _ वावरमनु्िष्टाख्यय- 
प्रसिद्धो नावनीतकं नाम प्राचीनो वेद्यकग्रन्थः। यस्य मूजप- 
त्रीयप्राचीनङ्पिमात्रानुसन्धानेनापि वृतीयचतुर्थशताव्दीटिः 
खितमिदं पुस्तकमिति निर्धार्यते विवेचकफेः। अन्थरचना त॒ 
सुतरां ततोऽपि प्राचीना । अत्रात्रय्ञारपाणिजातूकणंपराश्र- 
मेडहारीतसुश्रुतकाश्यपजीवकानां नामान्यप्युपात्तानि द्यन्ते । 
प्राचीनानामेषानाचार्याणां संहितोक्तयोगौषधानामन्र सङ्ग्रही 
ततया अष्टङ्गहृदयोक्तभीगस्येकस्याप्यनुर्टेखेन कश्यपकाश्य- 
पात्रेयसुश्वुतमेडादिभ्य उत्तरं वाग्मटात्‌ पूवं तज्निवन्धनमनु 
मातुं शक्यते । एतदीये चतु्दशाध्याये कोमारशस्यरूपे काश्यप- 
नाश्ना जीवकनाश्ना च तदीयोपदेश्चतो भावानुधादेन कानि- 
चिद्योगोषधानि निर्दि्टान्युपटभ्यन्ते। कौमारशरत्यप्रकरणेऽ- 
स्मिञ्जीवकेन सह निर्दिष्टः काश्यपः सोऽयमेवेतत्पंहिताचार्यो 
भवितुमर्हति । स्वार्थेऽणि तद्यत्रीयवोधने वा कश्यपस्य काश्यप 
शब्देनापि व्यवहर्तुं शक्यतया कश्यपपदस्थाने काश्यपपद्मा- 
पातपतितं स्यात्‌ । तत्रैवं द्श्यते-- 
आसवेन सुजातेन बाकानां दापयेद्धिषर्‌ । 
सुखं मवति तेनास्य काश्यपस्य वचो यथा ॥ श्लोकः १० 
तेन कोष्ठगतो वायुः किप्रमेव प्रमुच्यते । 
` हिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ ११ 
कृमिगदगतो यस्य गुरिकायाः प्ररोपयेत्‌ । 
तेनास्य सौर्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ 
शकराकौ संयुक्तां पाययीते चिकित्सकः । 
सुखीभवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३ 
इति किञ्चन रुटिक्ौषधसुपादाय कश्यपोक्त्यनुवाद्रूपेण 
योगविशेष प्रतिपायते । नावनीतके तद्पूर्वश्ठोकानां विदुक्षतया 
किरूपमिद्‌ं गुध्किषधमिति न कायते । काश्यपसंहितायां तत्र 
तत्र ( खिरस्था. १७, १८ अ.) गुटिकौषधानां रचना उपयोगश्च 
दृशयते । तेष्वेवान्यतममुपादाय स्वानुभवसिद्धेनानुपानविरोषेण 
साकमन्न निर्दिष्टं विभाव्यते ॥ 
श्राचीने रावणीये बारूतन्त्रे काश्यपस्य ब्ृद्धकाश्यपस्य च 
नामोस्रेखोऽस्ति । कौमारतन्त्रऽस्मन्नाचार्यभावेन बरद्धकाश्य- 
चेन सह निर्दिष्टः कारयपोऽप्ययमेव कौमारश्त्याचा्यंः कश्यप 
इति ज्ञायते ॥ 


२. बराह्मीसिदधाथंकववासारिवाङ्षठसेन्धवैः । 
सकणैः साधितं पीतं वाङ्मेधास्शृतिक्ृद्‌ धतम्‌ । 
आयुष्यं पाप्मरक्षोभ्न भूतोन्मादनिवहंणम्‌ ॥ 
। ( अष्टङ्ख्ृदये उन्तरस्थाने अ० १ » 
१. एष गन्धो युरोपप्रदेशे कादोरप्रदेशेऽपि सुद्रितोऽस्ति । 








उवरसमुच्यो नाम उ्वरविषये प्राचीनार्पमूटवचनानानेक- 
तरसंग्रहरूपः प्राचीनो ग्रन्थः । यदीयं ताडपुस्तकं दिप्यनुमानेन 
सम्ताषटशतवरपपू्वतनमेकं, दवितीयं च ७४ नेपाटी (५. 2. 934) 
संवत्सरे र्लितं मस्सकाशेऽस्ति। युस्तकषटेदससपेनाप्येवं 
प्राचीने रचनासमयेन तु ततोऽपि प्राचीनेऽस्मिन्‌ प्रन्थे बहुश 
श्खोकाः कश्यपनाश्रोद्षताः सन्ति, अपि तेपां श्छोकानामस्यां 
संहितायां पूर्णतया संवादोऽस्ति। स संवादः पश्चाजनिदेच्यते । 
तेन ॒तदुपात्तः काश्यपोऽप्येतत्संहिताचायैः कश्यप एव, 
तदुद्शटताः श्लोका अप्येतस्संहितागता एवेति सविशेषं 
निश्चीयते ॥ 

सुश्चतव्याख्यायां निबन्धसंग्रहे अष्टङ्हदयरीकायां चरक 
चक्रपाणिटीकायां कश्यपनाम्नोद्‌ टता द्वित्राः श्लोका अन्येऽ- 
प्युपरभ्यन्ते । परमस्याः सेहिताया बहुकश्लो भागेषु अुरितत- 
य।उत्रानुपरभ्यमानास्ते श्लोकाखुटितमागपतिताः स्युः ॥ 

पीयूपधारायां गभांधानग्रकरणे-उत्तं च कश्यपसंहिताया, 
वपद्रादशकादृष्वमिस्युपक्रम्य-- 

अन्तःपुष्पं वत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु तत्र कुर्वत तस्सङ्क उद्धिमान्नरः ॥ 

इति श्छोकोद्धासे दश्यते ! अस्य श्छोकस्य भ्यो तिर्विपयके 
गन्थे उद्धारदरशनेन ज्यौतिपविपयिण्या अन्यस्याः कश्यपसंहि- 
ताया अपि भवितुं संभवोऽस्ति । काश्यपसंहितायां जाति. 
सूत्रीयाध्याये ( पृ, ७९) उपक्रान्तस्य गर्भाधानादिसम्बद्वस्य 
विषयस्यांशतोऽवरिष्टस्यांशतसखटिततया अस्िञ्च्छुरोके आर्प- 
रचनया गर्भाधानविषयग्रतिपादनेन चेतत्काश्यपसंहिताया- 
मयं श्खोकस्तच्न चुरितभागे पतितोऽपि सम्भवति । तथात्वे तत्र 
पीयूषधारोदष्टा कश्थपसंहिता इयमेव भवितुमर्हति ॥ 

पूरवोदधष्टसंहिताकस्पाध्यायोक्त्या ( कल्पस्थाने ) कश्यपो. 
जीवकस्य पदिष्टा महातन्त्रखपा संहिता कनखरस्थेन ची. 
विमर्चः कुत्रेण वृद्धजोवङनाम्ना प्रसिद्धेन महषिणाऽ- 

धिगत्य स्तिप्य तन्त्ररूपेण प्रकाशिता इत्यवगम्यते ॥ 

महाभारतादौ जामद्ग्न्योपाल्याने ऋचीकनाश्नो महै. 
रुल्टेख उपरम्यते । अखीरियन्प्रदेशीयपूवदरत्तेऽपि गाख्वादि- 
नामवत्‌ छऋचीकस्यापि नामोपरभ्यते। साधकान्तरोपलम्भ- 
मन्तरा अस्य बृद्धजीवकस्य पिता कतमोऽयणरचीक इति न 


१, कादयपौक्तं इलोकमाह गयद्ासः-- 
अरजस्कं यदा नारीं इेष्मरेता तरजषतौ । 
अन्यसक्ता मवेत्मीतिजायते कुम्मिरस्तदा ॥ 
( सुश्चतरीकाथां निबन्धसंग्रहे ) 





२, कश्यपः-- 
भूयो वैति पर्जन्यो ग्काया दक्षिणे जलम्‌ । 
तेन प्रावृषधषांख्यौ ऋतू तेषां प्रकस्पितौ ॥ 
गङ्गाया उन्तरे कूले दग वरह्धनसंटुटे। 
भूयः शौीतमतस्तेषां हेमन्तर्चिरिरादृतु ॥ 
(हेमद्रेर्टङ्गटीकायां चक्रपगेश्वरकरीकायान्न ) 
२. सुदूतंचिन्तामगेः संस्कारप्रकरणे प्रथमरलोकन्याख्यायाम्‌। 
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उपोद्धातः । 


निश्चेतुं शक्यते । 
दिप्राचीनवैदयक्न्थेष्वपि ब्रद्धजीवकनाम जीवकनाम वा न 
दृष्टिपथञुपैति । परं नावनीतके कौमारण्त्यप्रकरणे कारयपी- 
यस्येव जीवकीयस्याप्यौपधस्य छर्दिरोगे उरोधाते च सनाम- 
आहस रखेखो बालमैषज्यविपयानुषद्गेण कार्यपसाटचर्ेण 
चामुमेव घरृद्जीवकमववोधयन्‌ प्रतीयते । अस्मिन्‌ चरद्धजीव- 
कीये छु्दिरोगग्रकरणस्य खण्डिततया तदीयौषधं न संवादाय 
उरोधातग्रकरणे ओषधनिरदैशिनां शोकानां मध्ये ञुटितत- 
याऽवशिष्टभगे पिप्पल्या सहोपयोञ्यस्यान्तर्निी नस्य कस्य- 
चिदौषधस्य प्रयोगो गम्यमानः संवादमनुमापयति । सुश्र॒त- 
स्योत्तरतन्त्े “ये च विस्तरतो दृष्टाः ऊुमाराबाधहेतवः इति 
सामान्यतो निर्दिष्टे कौमार्ये “पार्वतकजीवकवन्धकमभ्न- 
तिभिः इति विशदीकुर्वता उज्ञनाचार्येण निरदिषटोऽपि जीवकः 
कौमारश्टत्याचारयशरेण्यासुक्ञिखिततयाऽयमेव ब्रद्धजीवको भवि- 
तमहंति । चक्रदत्तेनापि जीवकनाश्ना सौरे्रघ्रतुद््तमसिति । 
अन्यत्रापि टीकाम्न्थे कुमारसुखावहस्य कासश्वासादिहरेषध- 
विशेषस्य जीवकनाश्ना उद्धारो दश्यते ॥ 

कोऽयं चरृद्धजीवक इत्यनु सन्धाने बुद्धसमये' वर्तमानस्य 
ुमारभच्ः शब्देन विदोषितस्य जीवकनान्नः कस्यचित्प्रधिद्ध- 
क्यस्य महावग्गनामके पारीम्रन्थे बौद्नाते तिष्बतीयोप- 
कथायां च इतिवृत्तमुपलमभ्यते । तत्र कुमारभच्चविशेषणस्य 
जीवक नाश्चः यसिद्धवैदय्वस्य च दर्शनेन विम तेषु 
बौद्धमन्भेषु निर्दिष्टं तदीयेतिवृ्तं किञ्चिदिहोपन्यस्यते-- 

महावग्गनासके पारीभ्रन्थे अष्टमाध्याये एवमुक्ञिखित- 
मस्ति--राजगृहे ्ाखावतीनाम्न्या कयाऽपि गणिकया प्रसूत- 
मात्रं सूर्ये निधाय दासीद्वारा बरिरस्ष्टं वारकं राजकुमारोऽ- 
भयो नाम चष्ट प्रासादमानीय परिचिारिकाद्वारा पुपोष । सोऽयं 
ब्मलक उ.सष्टोऽपि जीवतीव्यथेन ज्ञीघक इति नान्नाऽभ्यधी- 
यत 1 राजकुमारेण पालितः पोषति इति पाीभाषानुसारेण 
कको) मारभच्च ( कौमारण्टत्यः, ऊुमारण्डतः >) इत्यपि तन्ना 
माभूत्‌ । ततः समयेन विचधः स॒ जीविकायै वियामर्जयितुं 
राजकुमारमननुमान्यव ` तकूशिरासुपेतस्तत्रस्यादिप्ुखात्‌ 
कस्माच यात्‌ सप्तवपाणि वैयविद्यामग्रहीत्‌ । ग्रहणधारणपटुः 
स यैषव्यविदयानिपुण आचायण पाथेयं द्वा विसषटस्ततः 
्रत्यागमत्‌ । मागे साकेतञुपगतः सक्तवरषेभ्यः शिरोवेदनयाऽ- 
दिताया एकस्याः ्रेषठिम्या गृहसुपेतः स तरुणभिषक्‌ धृतन- 
स्यौषधेनारोग्यं सम्पा सत्काररुच्धेन बहुदन्यदासरथादिना 
सह राजगृहं प्राप । अर्जितमेशर्य पोषणप्रत्युपकाररूपेण राज- 


१. मागा सपिप्पडीं पाठां पयस्यां मघुनाऽन्विताम्‌ । 
शरेभ्मिकायां रिदिच्छर्यामिति होवाच जीवकः ॥ 
दे इृदत्यौ रवूकत्व्‌ शवदंष्ा यासकस्तथा । 
श्रङ्गवेर यर्वैव दार्व! वृक्षादनीं तथा ॥ 
क्षीरसुत्वाथयेदेिः पिप्परीश्तसंयुतम्‌ । 
उरोघातेषु दातव्यमित्ति दोवाच जीवकः ॥ 





( नावतीतके १४।१०५ ) |, 
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"व 
1 
ङमारायाभयाय निवेदयन्‌ सख॒तेनास्वीकारेण सदृक्रियत । 
राजग्रासादृाभ्यन्तर एवास्य वासभवनं निरमीयत । ततो 
मागधनपतेर्विम्बसारस्य तीव्रं भगन्द्ररोगमेकेन रेयेन न्यवा- , 
रयत्‌। तेन प्रीतः स राजा पञ्चश्चतनार्याभूषणैः सच्रत्य तं 
तरुणजीवकं स्वस्यान्तःपुरस्य उुदधपमुखभिक्नसङ्खानामपि भैष 
ज्यसेवानुमतिदानेनाजुजग्राह 1 ततः सक्तवर्धभ्यः शिरोवेदन- 
याऽर्दितस्य कस्यचिन्दरष्ठिनो मैषज्याय वहुकाठं शयनं भ्रति- 
ज्ताप्य प्रहृत्तस्तदीयं कपाटं निर्भिद्य ततः कमिद्रयं निष्कास्य 
परिषीम्य कतिपयेदिनैः स्वास्थ्यं सम्पा्य प्रभूतधनसत्कारं 
भाप । तततो राजान्तया वाराणसीसुपेत्यन्त्रमन्थिरोगेण पीडि- 
तस्य कस्यापि श्र्टपुत्रस्योदरं विदायं चिङ्कितसयाऽऽरोग्यं 
समपादयत्‌ । तेनापि श्रेष्टिना धनैः सदक्रियत। ततो नरपते- 
राज्ञयोजयिनीयुपेत्य तद्‌ भून प्र्योतस्य पाण्डुरोगं धृतप्रयोगेण 
शमयितुं प्रवृते । धरतमनिच्छन्तं नरपति कषायरूपेण तन्नि 
पास्य वमने राजकोपाद्धयेन पू्वोपस्थापितां हस्तिनीमास्ड्य 
पलायितो राजगृहं प्रत्याययौ । ओौषधमयुक्छेन वमनेन नीरोगो 
राजा शिबिदेशोद्धवराङ्कवा्यपायनं जीवकाय प्रेषयत्‌ । ततः 
आनन्द्तथागतस्य सूचनया जीवको रग्णं भगवन्तं द्ध 
विरेचनौषधग्रयोगेण स्वस्थीचकार । जीवकः अद्योतेन वाराण- 
सीपतिना चार्पितं राङ्कवकम्बखादिकं भिच्ठसङ्घा्थं भगवते 
तथागतायाप॑याससेति ॥ 

तिन्ब॑तदेशीयोपकथासु बिम्बसारस्य सुनिप्यायामुतन्ः 
एुत्रो मात्रा मज्जृषायसुत्खष्टो बारुको जीवको राजकुमारेण 
अभयेन पाकिति हृति कुमारणश्टत (त्य) नाना प्रसिद्धिं गतः । 
सोऽधीतभेषज्यविचो राजछुमाराया कपार्भेदनादिशल्य- 
तन्त्रविन्ञानाय तक्लशिलासुपेस्य शल्यतन्त्रे परमविहुष आत्रे 
याच्छिक्तां रुब्ध्वाऽतिनिष्णातो बभूव । स्वगुरोरत्रेयादृष्यस्य 
कचन मैषभ्यकौशरं दद्द, इति विरोषोऽस्ति । ४५० 4. 1). 
समयङ्खितायां जुद्धघोष (१) तायां धम्मपदव्यख्यायां 
जीवकेन पञ्चरतभिश्चसदितङ्द्टस्य भोजनं, इुद्धस्य पादचणस्य 
चिकित्सने च निरदि्टमस्ति । सतीगुम्बजातके, संकिचचजातके, 
चुज्ञहंसजातंके च जीवकस्य निरदेशोऽस्ति ॥ 

स कद्‌ाचिदम्बपारीनामकोद्याने विहारमेक निर्माय सार्ध. 
दवादशशतभि्ठमिः सह बुदधमामन्ग्य स्कार । राजगृहे श्रीगुक्- 
परिखायां कश्चन स्तूपोऽपि तेन निरमायि । सोऽयं जीवको 
विम्बसारपुत्रमजातशच्ुं डदधदशंनाय ग्रेरयत्‌। इत्याद्या अन्या 
अपि तदास्यायिका जातकादिबौद्धमन्थेषूपरभ्यन्ते । एतद्धि 
षये घंदनामके पुस्तके श्री 014०१0९ विदुषा श्रीयुतगिरीन्द्- 
नाथंमहोदयेनापि बहु हिखितमस्ति । जीवकेन स्वगृहस्य 
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य्य वयवव््् 


सभीपे श्रीगु्परिलायाञुचानं बुद्धस्य व्याख्यानचखरं च 
निसितमासीत्‌  गृहचव्वरवृक्ठादीनां विन्यासस्य किञ्चिच्छैष- 
चिदह्मचयाप्युपरभ्यत इति विरमहाङयेनोक्तमस्ति ॥ 

, एवमुपवणेनेन इदस्य बिभ्वसारस्य च सामयिक इतः 
२५०० वर्पपूर्वं (8. 0. 600. ) प्रसिद्धो भिषग्जीवको नाम 
बभूवेति ज्ञायते ॥ 

. चौद्धमन्धोक्तोऽयं जीवको मगधदेशीयो विग्बसारस्य 
वेश्यायां सुनिष्याां वोतपन्नः ुत्रस्तस्गवेचल्वेन निर्दि! स 
बादटथोत्तरं तदठशिरासुपेस्य तत्नव्यादाचार्यात्‌ सक्चवषाणि वे्य- 
विद्यामधी्य रुब्धतद्ववोध इति महावगगरेखेन बुद्धस्य वौद्ध- 
मिरणां सस्ता वैचशचेति, तिच्वतीयकथया स्तूपनिर्माता पश्चा- 
त्थप्रातपथे प्रविष्ट इति, मञ्छमनिकायर्ेखेन बुद्धस्य वद्धा 
ज्लङिः लसभागत उपासकोऽभूदिति चावगम्यते ! एतत्तन्त्रा- 
चार्यस्त॒ जीवकः कनखलस्थः ऋचीकयुत्रः पञ्चवार्षिकोऽपि 
वीपठितवक्तया वृद्रूपेण दृश्यमानो वेदवेदङ्गपारगस्य 
हिताग्नेः कश्यपस्यान्तेवासी महपिंभिरादतो निजवंशो्वस्य 
शिवकश्यपमक्तस्य साङ्गवेदाध्यायिनः ग्रतिसंस्करहर्वासस्यस्य 
पू्पुरषः श्रौ तस्मार्तपथैकनिष्ठ इत्यस्माद्‌ अ्न्थात्‌ भतीयते ॥ 
` जुद्धस।मचिकस्य जीवकस्य भैष्येतिदत्ते राजयहश्े्टिनः 
कपारं वाराणसीप्र्ठिनश्चन््ं विदायं चिकित्सनोररेखेन शल्य- 
तन्ते विशेषतस प्रफाशते, वारुचिङ्किःसावृत्तान्तो न रभ्यते । 
शंस्यतन्त्रवेत्तृतयोर्टेखेन तस्य बारुचिष्िससायां चिकिस्सान्तरे 
वाअेदनं भवतीति न मेऽभिप्रायः, शल्यतन्त्राचचार्यस्यापि 
सुश्रुतस्यावशिषटन्तरोपदेसोऽूयेव, तथाऽपि सुश्रुतस्य शाक्यः 
तन्त्र इव अस्य बारुमैयग्ये समादृतत्वे तद्विषयका वृत्तान्ता 
रुनधुं योग्याः, नेवं निर्दिश्यते । एतत्न्त्राचा्यस्य जीवकस्य 
तूयक्रमात्‌ परशति वाकानामेव चिकिसा भ्रधानविषयसेनानु- 
स्यूतेति बारुतन्त्राचायंसवं स्पष्टमेव ॥ . 
` ुदधसमये काश्यपस्य जीवकस्य चेतिहासिकेन सहोपरम्मेन 
एत्तनत्रे खहभूतौ काश्यपो जीवकश्चोभौ बुद्धसामयिकौ बौदध- 
अरन्थोक्ताविस्यपि शङ्कितु न युज्यते । काश्यपच्चिषु तृषु 
उयषटः पूर्व दार्शनिको यातिकश्चासीत्‌, स उरबिरवग्रामे बुद्धेन 
वौद्धधर्म दीक्तितः, तमारोक्य विम्बसारोऽपि बौद्धधर्म जग्रा- 
हेति बौद्धमतप्रविष्टस्य काश्यपरयेतिवृत्तं महावग्गे उपरभ्यते। 
ततश्चास्य दा्निकत्वमेवावगम्यते, न पुनवै्यकविद्वस्वं, नतरां 
कौमारण्वतयाचार्यस्वं, न चाऽस्य मरीचिपुत्रतवोल्खेखः। बौद्ध 
अन्थोन्तजी वकस्य तिब्बतीयकथोपादानेऽपि तक्तशिकास्था- 
दुत्रेयादध्ययनमायाति, न तु काश्यपात्‌ मगधदेशीयादिति 
वौद्धकारयपस्य कश्यपस्य च बहुशो वेरूप्यान्न नामसाम्यमात्रेण 
साहित्यं जीवकपरिच्छेदाय कर्पते ॥ ` 

किञ्च, बुद्धसामयिकस्य जीवकस्य पाठीरेखे ऊमारभ् 
इति कुमार्त्यल्वेनोरकेखादेतत्तन्त्राचायस्य कौमारभरस्यवित्तया 
वचोभयोरेकस्वशङ्काऽपि विचारे नावतिष्ठते । यत आयुर्वेदस्य 
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पुशाकाखाद्विमक्तेष्वषटसु भरस्थानेष्वन्यतमं वारचिक्षित्सनात्मकं 
कौमार्य, तदुपदेषटरस्तद्विदश्च कौमारशरत्या उच्यन्ते } 
्रङृतस्यास्य अन्धस्य बाटचिक्ठिस्याग्रधानतया “कौमारशत्य- 
मष्टानां तन्त्राणामाचमुच्यते(घ्.६१), कौमारथत्यमतिवर्धनमेत- 
दुक्तम्‌ (ओषधमेषजीयेन्द्ियाध्याये) इति ग्रन्धरेखेन, “काश्य 
पीयसंहितायां कौमारशरस्ये" इति पुप्पिकारेखेन च कौमारण्त्य- 
त्वं “कौ मारश्वत्यास्स्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ । द्वियोनि बरुवते. 
भूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ( भूपकस्पे ), भिषक्छौमारश्यस्तैः 
(धात्रीचिकित्साध्याये)" इष्युर्टेखेन एतदाचायेस्य कश्यपस्य 
एतव्पस्थानविदा वेद्याचार्यान्तराणासपि कौमारश्रव्यव्वं निर्दिश्य 
ते । बुद्धसामयिकजीवकस्य तु कुमरेणामयेन पारितः पोषिति- 
रति छृत्वा विदयाभ्यसनात्‌ पूर्वमेव कुमारश्टव्यशब्दैन तदेकनियतो 
व्यवहारो वौद्धयन्थे निर्दिशो, नतु कौमारणटतयवेततुतया । तथात्वे 
बारचिक्कित्सनं तदकततस्वे च कथं तत्र नोल्छिख्येत । कुमार 
श्वस्य जीवकभिपजो धिरोपविद्यारूपतयाऽस्य प्रस्थानस्य 
कौमारश्व्यरूपस्वमित्यपि पुरासमयादेवास्य प्रसथानस्येतन्नाम्ना 
व्यपदेरोन, सुश्चुतनावनीतकादिष्वपि तथोल्रेखेन, न॒ केवरं 
जीवकस्य, अपि तवेतस्म्रस्थानविदां केनापि ऊुमारेणापारितानां 
पार्वतकबन्धकादीनामपि कौमारश्वत्याचार्तेनोल्टेखेन च न 
कथयितुं शक्यते । न चास्य तन्त्राचार्यस्य वौद्धव्वं कुतोऽप्या- 
याति । बौद्धविदुषो रेखनी वाग्धारा वाऽन्तःकरणाज्निःसरन्तीं 
चौद्च्छायामस्मिस्तन्त्रे कापि कथं न प्रतिपद्येत । तेन बौद्ध 
मरन्थोक्तजीवकस्य पतत्तन्त्राचा्ंस्य ब्ृद्धजीवकस्य च बहुशो 
वैरूप्ङृतो बिमेदः ॥ 


सैनग्रन्थपरिच्टयोरुत्सर्पिण्यवसपिंणीपदयोरत्र दर्शनेन जैनै- ` 
तिहासपर्याखोचनेऽपि श्रुतन्धरराजकमारो जीवन्धर-जीवस्वा- 
म्यपराभिधानो जीवकनासैकः प्रसिद्धः पुरुष उपलभ्यते ! यस्य 
महापुराण-जीवन्धरचरित्र-गद्यचिन्तामण्यादिजैनगन्ेष्विति ~ 
वृत्तमुपरभ्यते । स राजकुमारः पिवृजनपदान्निरस्तः स्ववीर्य. 
कौदाेन प्रसिद्धो वैरिणो निहस्य राजपदे प्रतिष्ठितो जैनधर्म- 
निष्ठित उपवर्ण्यते। अस्य स्वोपकृतगन्धर्वपरदत्तविषहरमन्त्रप्रभा- 
वेण स्पश्चादेव विषापहरणशक्तिरासीदिति कायते । नास्य ततो 
यैयविद्याचार्य्वं नतरां कौमारश्वस्यविच्वं रेडातोऽप्यवगस्यते ॥ 

जीवकीयेऽसिमिस्तस्े ्रौतमार्गानुस्यूता एव अनेके विषया 


१, दन्तजन्मष्यायेऽदुभदन्तलान्तये मारुतीष्िविधानम्‌ । प.१२) 
शिष्योपक्रमणीये वेदिकं शिष्यसंस्कारविधानम्‌। (पृ. ५७) 
आयु्ैदस्य वेदप्ष्बद्धतवं तत्स्थानीयत्वं िक्षाकसख्निरक्ता- 
वृत्तच्छन्दोयज्ञसंस्तरजञ""क्षणीयत्ननिदेराश्च । ( पृ. ६२ ) 
गर्मावक्रान्तौ दैश्वरयुणोपेतत्वंगतसंसारिजीवनिदेशः। (भर. ७२) 
जातिखत्रीये श्रौतं पुत्रष्टिविधानम्‌ 1 ( ¶. ८१ ) 
ओषधमेषजीये स्वभ्रदोषद्मनः साविव्रीहोमः। 
भूपनकस्पे वैदिकमन्त्रोहेखः । ( १. १३२६ ) 
रेवतीकट्पे शाब्दे आर्थी च वैदिकी प्रक्रिया 1 
जातकमोन्तसीये श्रौतप्रक्रियया निष्करमणादिविधानम्‌ । 
तत्र तत्र वैदिकमन्तरदेवतावुेखः । 


उपोद्धातः । 





च वववव््वववववववचच्चच्च्व जज 


रेखाश्चोपरभ्यन्ते । एतावता बद्धजनसाम्परदायिकाभ्यां नौद्ध- 
जेनमन्थोक्ताभ्यां जीवकाभ्यां विभिन्नतया दश्यमानोऽन्य एव 
प्राचीनः ऋचीकस्य पुत्रो ब्द्धजीवकोऽस्य तन्त्रस्य निबन्धा 
इति अन्थम्याद्याऽवगम्यते ॥ 

संहिताकल्पाध्यायरेखेन (कल्पस्थाने) चृद्धजीवशटीयतन्त्र- 
रूपतामापन्नामिमां काश्यपसंहितां कारुवरोन 
विदप्तासनायासनाघ्नो यन्ञादधिगव्य जीवक. 
वंशोद्धवोऽधीतवेदवेदाङ्गः श्िवकश्यपभक्तो 





चार्स्यः 


^ 





चास्स्यो नाम रोककस्याणाय पुनः संस्कृत्य अकारायामासेत्य- 
वगमेन कोऽयं प्रतिसंस्कतां वात्स्यः कश्च तत्समय इति निन्ञा- 
सायामुपस्थितायामेतावदिह उुद्धाञुपति्ते ॥ 

वारस्य इति वत्सगोत्रोद्धवस्वसुपादाय केवरं ऊकुरनाम । 
जीवकस्य भार्गवखेनोज्ञेखाद्रस्सस्य शगुकुलो्धवस्वाजी वकवंशो- 
वत्वेन निर्दिंष्टस्यास्य ्रतिसंस्कतुंवार्स्यत्वं युज्यते । वंशनाद्य- 
णादावपि "वा्स्याद्रात्स्यः' इति वार्स्योज्ञेख उपरम्यते । वंश- 
नान्नः साधारणतया बाद्यणोक्िखितो वात्स्योऽयमन्यो वेति 
निर्धारयितुं न शक्यते । किमभिधानोऽयं प्रतिसंस्कतां वात्स्यः 
कतमश्च जीवकस्न्ततिपरम्परायामिति न विदोषतः परिच्छि- 
चते । अनायासयत्तं प्रसाद्य तव्मादेवन्त ्रावास्ि स्बस्य 
निर्दिशन्नसौ यक्तजातीनां विद्यासञ्द्धानां स्वसमये समा 


+ 





तत्रैव अन्धे महामायूरीविद्याभ्रकरणे रमटदेशरक्तकतया 


२३ 
व्यव 





नवस्य 
्ञेखोऽन्यत्राप्युपलभ्यते। मान्तरिकभक्ियया बाङचिक्रितसां 


अदृशयद्वावणतन्त्रमपि प्राचीनसवेक्ते । पञ्चर्ताया महामायू- 
रीविद्ायां तत्तदेशगतपूज्ययक्तोदेशे-- 

“कौशाम्ब्यां चाप्यनायाखो मद्विकायां च भद्विकः ॥ ` 

इति कौराम्बीरककतेनाऽनायासनास्नो यक्षस्य निद. 
शोऽस्ति । कोशाम्बी बुद्धसमयेऽपि प्रसिद्धाऽऽसीत्‌ । एवं तद्रन्थ- 
रेखेन तदाष्वेऽपि पूयश्ेण्यां निर्दिष्टस्यानायालस्य बहुपाग्ू- 
तस्वं गम्यते । बुद्धसमयेऽपि पूम्युद्धौ अविष्टाया यक्तजातेः 
म्राक्सच्चसमये वतंमानादनायासाद्रस्सयस्यैतन्तन््राधिगमोकत्या 
उद्धसमयादनर्वागभावस्तदविप्रकर्षो वा वास्स्यस्यापीत्यवधा- 
रथितं शक्यते । एकस्मिन्प्राचीनपुस्त महासायूरीविच्याया 
उपसंहारे आ्यमहामायूरीविदया विनष्टा यक्तसुखात्‌ प्रतिरड्धाः 
इत्युर्केखदसंनेन यकतेभ्योऽपि विद्यासंगरदायावगमो भ्यते । 
तेनानायासयन्तादेतत्तन्चाधिगमोऽपि न खलु न युज्यते । आत्रे 
यगार्ग्य्ौनकादिवदापैयना्ना भ्यवह्रणमप्यस्य वारस्यस्यं 


, ग्राचीनतामवगमयति । सोऽयं वास्स्योऽधीतवेद्वेदा ङ्गस्वेन 


शिवकश्यपमक्तस्वेन च निर्दिष्टतया वेदमार्गाजुयायीव्यपिं 
अन्थमर्यादयाऽऽयाति ॥ ` न 
परमत्रेदं विचारणोयमापतति--यदस्मिन्‌ वरदधजीवकीये 
शारीरस्थाने ( घ॒. ६५ ) काठनिरूपणे आदियुगं ` दैवयुगं 
कृतयुगमिति त्रिधा विभक्त उन्नतावस्थारूपः शुभकारु उस्स- 
पिंणीशब्देन, चेता द्वापरं कटिरिति चिधा विभक्तोऽवनत्य- 
वस्थारूपोऽशभकालोऽवसर्पिंणीशब्देन, उन्तरोत्तरमवदीयमा- 
नानि श्ारीरसंहननानि नारायणादि्ाब्दैः, आयुर्मानानि च 
पकितोपमश्चब्देन व्यवहृतानि दृश्यन्ते । एतत्तन्त्रीयेऽस्मिन्नेरो 
निरूपितं युगमेदेनाश्रुताद््टमदूयुतमीदश्ं शारीरविन्यासवै- 
चव्यं ग्मावस्थास्थितिं विकासवादसिद्धान्तमवनतिवादसि- 
दान्तं वा कथमवरम्बते, कि वाऽस्य वक्तव्यमिति तत्तह्धिषया- 
वगाहनङशषरानां विचारपथे समुपस्थाप्यते। एतदुक्तायाः प्रक्रि 
यायाः सर्वाश्तः संवादाभावेऽपि चरके चिम्भनस्थाने तृतीया- 
ध्याये कृतयुगस्य आदिकाकरूपोऽवान्तरविभागः, ज्ञारीरसंह- 
ननायुमानादीनामपि  यथोत्तरमवनतिः संरिप्य निदि्टोषः 
भ्यते । तंदयाख्यायां चक्रपाणिना यथापूवमुतकषवादे यथो- 
तरमपकर्षवादे उपष्टम्भक न्यासवचनमप्युद्तमिस्येवसुतकर्षा- 
पकर्षतारतम्यनिरदैशः श्रुतिस्मृत्यगुयायिसम्पदायेऽप्यंशतों 
दश्यते । श्रीजाकोवीमहाशयोऽप्येषा भक्रिया पुराणसंमतेति 
वर्णयति ॥ 


१. आदिकाले रलेन्द्रसारसंहननस्थिरशसीराः पुरुषा बभूवुरमिता- 


युषः" कृतयुगस्यादौ । श्यति तु कृतयुगे केषान्रिदत्यादा- 
नात्‌ साम्न्गिकानां. शरीरगौरवमासीत्‌”"* " “"“ ततस्त्रतायां 
न प्राणिनौ ह्ासमवापुरायुषः । ह + 
( चरकविमानस्थाने अ, ४३ ) 
२. पुरुषाः सव॑सिदधाश्च चतुव तायुषः । ते त्ेतायुगेऽप्येवं 

` पादशो हसति कमात्‌ ॥ ( चरकटीकायां चक्रपाणिः ) “ 
“ ` २. एणकन्‌ग्‌ष्९वा> ० द्वार यत्‌ कजनः 

. 1 2..202,. प, य्व, . ४ 
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~~~ नय क्न 


सहापुराणकरंप्कृतिजीवसमासदृततिप््तिषु, जेनमनन्धेषु 
उक्छर्पिग्यवसर्पिणीकारूविभागस्य वच्रादिशारीरसंहननम्रमेद्स्य 
पल्योपमाचयायु्मानविरेषस्य चोपवर्णनोपलम्ेऽपि तेषु॒वच्र- 
ऋषभनाराचादिषडिघसंहननानासुदेशेन, आयुमीनस्य पर्योप- 
मसागरोपमशब्दाभ्यां निर्देशेन, अस्मिन्‌ बृद्धजीवकीये तु नारा- 
यणार्धनारायणकैलिकपरसक्षिपिशितरूपाणां चतु्विधसंहननाना- 
मायुर्मानस्यापि पितोपमशव्दितस्य निर्देशेन विषयस्य च्छायो- 
परुम्भेऽपि न सर्वासमना संवादो दश्यते प ॥ 

बाद्यसम्परदायानामिव श्रौतसस्परदायस्यापि बहुशः पूव 
ग्रन्था विद्धाः! पूर्वसमयप्रविद्धाः शब्दाः पश्चात्तनस्पात्ता 
अपि पूर्वसस्प्रदायम्रन्थानुपलम्मे यत्र दृश्यन्ते तदीयत्वेनानु- 
खन्धीयमाना भवन्ति । पूर्वापरमन्थपर्याखोचनेऽपि एतावन्तं 
विषयरेशमन्तरा नाच्र मन्थे आर्हती वौद्धी वा आध्यास्मिकी 
अन्या चा काचन प्रक्रिया दश्यते । प्रस्युव यस्मन्नध्याये उस्स- 
पिण्यवसपिंणी नि्दैशस्तत्रैवोत्तरवाक्येषु  समुदयकारणोज्ञेखे 
( प्र. ६७) अव्यक्तमहदादिकमेण सांख्यदरञनानुरूपा स्ट 
प्रक्रिया, उत्तरस्मिन्‌ गर्भावकान््यध्याये ( प. ७१ ) ईर्वर- 
गुणोपेतस्वगतसंसारिजीवनिरदेशता श्रौतदशनानुगतेव इर्यत 
इति, सुप उद्धनादनरुषःषुलश्राख्तंहयनायुसशनष्युपन्यासोऽ 





पि भैतमःवनयरदप्यदरस्पसयने एव स्थादिति वक्तु न 
खल न शक्यते । तथाऽपि उर्सर्पिग्यवसपिणीशब्दयोरभ्य- 
मानेषु श्रौतस्मारतम्न्धेषु कराप्यनुपरन्धिः, जेनग्रन्थेषु बाहुर्ये- 
नोपरुन्धिः, नामसंख्यावेषम्येऽपि संहननविशेषाणामपि तत्रेवो- 
सकेलदचनं च एत्तन्त्ीयेऽसिमन्ंो जैनसम्पदायविषयानुविम्बनं 
बुद्धाबुपस्थापयति 1 अत्रस्य आयुर्मानीयः पछितोपमशब्दोऽपि 
तेषु व्यवह्तस्य परयोपमृशब्दस्य विङकृतरूप किरति बोध्यते । 
सेन्यपिटसंबर्गबहत्कोशे, ‰०५१०1०१९0}४ ण हल्०० १० 
१० अरन्थेऽपि पते शब्दा जेनसाम्प्रदायिकतया निर्दिाः 
सस्ति\! अभिधानराजेन्द्रनामके जैनव्रहर्कोशेऽप्येषां शब्द- 
विरोषाणामर्भविवरणं तदीयप्रक्रियानुसारि दश्यते । जैनसम्प्र- 
दायतिषयसुपादायोत्सर्पिण्यवसर्पिणीशब्दयोर्ंविवरणं कार 
विदोषपरसवेन 18 सलाथ्यण विदुण्या प्रदरितमस्ति। 
वौद्धसम्प्रदायरेखेऽपि श्रीदाडीविदुषा एष विषयो निरूपितोऽ 
स्ति! तदेवमार्हतसम्प्रदायविषयस्यंशतोऽप्यत्र भ्रतिच्छाया- 
इृष्टिस्तत्सस्परदायोद गमोत्तरतां प्रतिभासयति ॥ 
छन्तु जैनसम्परदाये महावीरस्य बुद्धसम्परदाये गौतमबुद्धस्य 
विदोषप्रसिद्धतया तत्तन्मताचा्तवेन दशानेऽपि तेषामेव अन्धेषु 
महावीरात्‌ पूर्वभूतानां पाश्चनाथादीनां त्रयोविंशतितीथ्कराणां 
शौतमबुद्धात्‌ पू्वभूतानां कनकमुन्यादीनामप्युल्रेखेन, अहो. 
कनूृपतिना गौतमबुद्वात्‌ पर्ववर्तिनः कनकञुनेः स्तृपस्य जीर्णो 
द्वारलिखरेखस्य तस्स्तूपस्य चोपकम्मेन पू॑मप्येतन्मतयोरने- 


१. ० 7 ण प्त, व४०ग४ 2. १02. 

२, प प्ल ०६ वण ए, 27 2-716. 

३, 01909] 0 80611150 2, 7-8 ए 8, एभ्प्त, 

४. देवानां प्रियेण प्रियदिना राज्ञा चतुदंशवषामिषिक्तेन बुद्धस्य 
कनकसुनेः स्तूपो द्वितीयं वधितः ( विंदातिव › षमिषिक्तेन 








नैव रूपेण रूपान्तरेण वा सं प्रतीयते । तेन महावीरोपक्रमं 





उपीष्चातः । 


व 1 





अ न्न 
4 


जैनम्परदायो गौतमोपकरमं वौद्धसम्पदाय इत्यवधारणाय पुनः 
पुनगवेषणेन सोध्यमान दइतिहासोऽद्यप्यपूणं एव । वेदवाद्यप- 
थानुयायिनां पूवैकाखेऽपि स्वं दीर्॑निकाश्चयन्थरेखतोऽप्या- 
याति ¦ उपनिषद्‌ादिष्वपि ताद्श्तेपदरशनेन तथाविधानां 
युरास्रमयेऽपिं सं सूच्यते ! अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः (४, ४. 
६० >) इति सत्रेण पाणिनिरप्युभयेपां सद्धावमववोधयति 1 
जेनम्रन्थखेखानुसारेण पार्वनाथादीनां पूर्वाचार्याणां बह्नन्तरा- 
कस्य रामेन पस्योपन पतप दिव्वमाव्य वादिनः 
महत्तया च आरह॑तसम्प्रदायपूर्वपरम्पराया द्वाधिष्टतया उस्स- 
पिण्याद्यो विशेषा आर्हता अपि भवन्तो महावीरात्‌ पूर्वेषां 
समयत एव प्रसिद्धा बहुलः सम्भवन्ति, किंवा श्वीतस्मार्तगरन्थेषु 
रभ्यमानेषु अनुपलम्मेऽपि विदशषमराचीनम्न्धेषु व्यवहृत! अपि 
सम्भवन्ति तादशानामेषां महावीरात्‌ पूरव॑मेवारिमस्तन्त्रे उपा- 
दानसम्भवेऽस्मिन्नर्वाची नविपयानुवेधश्चङ्का न ददीभवति ॥ 
रेवतीकल्पाध्याये ( कल्पस्थाने ) सातद्गी्ियायाः ्राङ्र 
तलशाव्रव्दघरितस्य केयूरीकब्देन गर्भितस्प मन्त्रस्यापि निर्दे 
शोऽस्ति ! मातङ्गा उर्रेखो दर्िणाम्नाय इव वौद्धसम्परदा- 
येऽप्युपरभ्यते । नैतावताऽस्या वौद्धविदयाव्वमेवेत्यवसातुं श- 
क्यते ! अत्रै्ेतद्विचो पक्रमखेवे वैदिकसधिमखं निर्दिश्य “मातङ्गी 
नाम विद्या व्रहम्पिराजर्पििद्धचारणपूजिताऽचिता मतङ्घेन मह- 
्षिणा कश्यपपुत्रेण कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवा- 
सादितः इति तदुस्पत्ति श्रौतसम्प्रदायोद्धवां स्पष्टमभिधाय 
वेदिक्येव पद्धत्या तद्धिधानञुपसंहृतमपि । तेन मातङ्गी विद्या 
बोद्धतन्तरेप्वपि कचन पश्चादुपलभ्यतां नाम, परमेपा विद्या 
भ्रागाषसमवेऽप्यासीदेवेति एतदुक्लिखिताया मातङ्गवा न बौद्ध- 
विदयाव्वशङ्कास्थानमत्रोदेति । छाइनमहाशयेन तृड्हाङ्स्थरोप- 
रुन्धे प्राचीनग्रन्थे भगवतो बुद्धस्य जीवकं भ्रत्युपदेरे, बावरर्मे- 
नुर्किप्टगते नावनीतकसहस्थिते ग्रन्थे, पञ्चरक्षादिषु प्राचीन- 
वौद्धमरन्येष्वपि प्राङ्कतभाषारब्दधटितमन्त्रन्यवहारदश्चेनेन चतुर- 
श्ीतिविद्धानां नाथादीनां समयात्‌ पू्वैतरकारेऽपि भ्राकृतशब्द्‌- 
घव्तिमन्त्रन्यवहार आसीदेवेति मन्त्रे प्राछतश्चब्दभरवेशनमपि 
न किञ्चिदेव ॥ | क 
किञ्च रेवतीकल्पाध्याये (कल्पस्थाने) जातहारिणी निरदश- 
प्रसङ्गे भिद्धणीविरोषेषु श्रमणिका निर्भन्थी चेत्यनयोरप्युल्ले- 
खोऽस्ति। यद्यपि वौद्धसम्प्रदायभिद्बोधकतया श्रमणदब्दो 
बौद्धेः पश्चात्तनग्रन्थक्द्धिश्च व्यवहियते नाम, महाभाप्यङृता 
श्येषां च विरोधः शाश्वतिकः (२. ४. ९) इत्यत्र शाश्वतिकः 
विरोधे ्रमणबाह्यणमिस्युदाहरणस्य दानेन तत्समये वौद्नाद्य- 
णयोर्भिथः सद्क्षमादाय श्रमणशब्दो वौद्धभिह्धपरोऽवगम्यते 





चात्मनाऽऽगत्य महीयितं ( स्तम्भश्चौ ) त्थापितः? इति । 
प्नप्णा 9 45०९ ॥ए तपय) 2. 165. 
१. दीरनिकाये--( १) पूरणकस्सप, ८ २ ) मक्खङ्गोप्ताङः 
(३ ) अजितकेकम्बङ्ि,( ४) पवुद्धका च्यायन;( ५ ) सज्ञ- 
यवेरतिथपुन्त, ( ६ ) निग्गन्थनाथपुत्त, 
84009 86५6 ए. 0, 1, भक ९. 15. 








उपोद्धातः । 








च्व च्च्य ~~~ 


च, तथाऽपि ततः पूर्वमपि (कुमारः श्रमणादिभिः इति ( 
१, ७० ) सूत्रकृता पाणिनिना श्रमणरब्दोररेखाधौद्धनैनसम्प- 
दायोद्ये सति ततः प्रतिफङ्ितोऽयं शब्द इति वक्तुं नाति । 
श्रमणच्यव्द्‌ः कायक्छेशादिश्रमरीरुखरूपं निर्वचनमादाय वैखी- 
नससूतरे तृतीयाश्रमस्थवोधकतया, ्रहदैरण्यके त्यागिभिष्धबो- 
घकतया, तैत्तिरीयारण्यके रामार्यणौदिषु च-नैकेषु प्रलतरथन्थेषु 
भिद्तापसविरोषवोधकतया पुराकारात्‌ प्रयुक्तो बहुश उपल- 
भ्यते । अरमणशब्दः षुराकारादेव व्यवहृत आसीदिति श्रीयुत- 
चिन्तामंणिवैचमहाङयादिभिरपि निर्दिष्टमस्ति ॥ 

निर््रन्थशब्दस्यायुसन्धाने दिग्धंनिकाये तदात्वे प्रचकि- 
तानां सम्प्रदायान्तराणा श्रेण्यां कस्यचित्‌ भ्रस्थानान्तरीयस्य 
प्रतिपक्तभावेन निर्दिष्टस्य निग्गन्थनाथपुत्त ( निर्भन्थनाथपुत्र ) 
शब्देनोल्खेख उपकभ्यते । निर्भन्थशब्स्य जेनसाम्प्दायिक- 
भिद्धु प्रसिद्धया तदात्वे महावीरस्य तथाविधग्रतिपक्षभावस्य 
सम्भवितया च निम्रन्थनाथपु्रश्देन निर्दिष्टो महावीर इति 
बिवेचकैरुच्यते । किन्तु महावीरो निर्भन्थनाथपुत्रः, तस्य पिता 
आचार्यो वा निर्भन्थनाथः, ततश्च नाथपद्स्वारस्येन पितृसम- 
येऽपि निभ्न्थानां ्रसिद्धया बाहुल्येन च भवितव्यमिति न 
महावीरोद्धावितत्वं निर्न्थसम्पदायस्य, अपितु ततोऽपि 
पूवत प्रचक्ितिरवमेव वक्तव्यं भवति । श्रीविन्टरनीजमहोदं- 





१. वैखानसत्े--श्रामणीयकविधानेनाधायाधारं इत्वा श्रामण- 
काञ्िमादाय तृतीयाश्रमं गच्छेत्‌“ *“ "“"श्रमणकाय स्वाहा 
( वैखानसधर्मप्रशनः १-६ ) 

२, ब्रहदारण्यके--अत्र पिताऽपिता भवति" """श्रमणोऽश्रमण- 
स्तापसोऽतापसः । श्रमणः परिन्ाडिति भाष्यम्‌ । 

( १४. ७. १.२२) 

३. तैन्तिरीयारण्यके--वातरशना ह वा ऋषयः श्रमणा र्वै 
मन्धिनो वभूुः ( २. ७. १. ) 
सायनन्याख्यायां-वातरशनाख्या ऋषयः भमणास्तपस्िन- 
उध्यैमन्थिन ऊरष्वैरेतसो बभूवुः । 

४, रामायणे- तपसा भुक्जते चापि श्रमणाश्चैव युक्ते 
८ १-१४-१२ ) श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघवः । 

। (५१) 

५. श्रमणा वातरशना सुनयो धम॑कोविदाः । 

६. पाणफ गी 809 [कप्लकौप्प (रल्५० ९९०0) 
©, ए. पात. 

७. ( १) पूरणकस्स॑प, (२ ) मक्खल्गोसारु, ( २ ) अजित 
केदाकम्बलि, ८४) पबद्धकाचायन, (५ ) स्जयवेरुत्थिपुत्त 
( ६ ) निग्गन्धनाथयपुत्र । 

८. षहा, नाट हिष्ट ॥ला०१ #6 पणत ण 
पर्दाण्पालः ० € इत ना #€ पक, पत्‌ 180 
वलग्ट्‌०५१ जप गा प्ल ध गतलः इतण भ 76 कवा 
9011093 ( £, ९, ४06 एलौशा-1288 ). पिशण्प 0 
1041822 1(लाभपप्ट-, पता "ठा प 
(2. 424}. 

४ का० उ० 











२५ 


यण 
~~~ 





योऽपि महावीरादपि पूर्वकारुत एव निर््न्थसम्भदायोदय इति 
निरूपयति । जेनसम्पदाये महावीरादपि पूर्वेषामादिनाथपाश्व- 
नाथादीनामपि आचार्यमावस्य जेनयन्येभ्योऽपि दश्यमानतया, 
पूवतीथङ्कररूपेण तत्सम्परदाये तेषामप्यद्यावधि संमान्यमान- 
तया च एतत्सम्प्रदायस्य महावीरेण विशेषतो विकासनेन तस्य 
ग्रधानाचार्य॑मवेन पश्चात्‌ मसिद्धावपि निर्थन्थसम््रदायो सैन- 
सम्परदायोऽपि भवन्‌ पूरवपूर्व॑तीर्थङ्करपरम्पराुचरत्तो विज्ञायते । 
जनः स्वसा्प्रदायिकभिह्बोधाय व्यवहियतां नाम, निवृत्तहृद्‌- 
यम्न्थित्वरूपां निरुक्तिसुपादाय विवेकक्ञानकन्तामारूढमवबो- 
धयन्निग्न्धशब्द ब्दः, हदयम्नन्थिविमोक्ञस्याध्यात्मिकसम्पदुपेणो- 
इ आस्तिकसम्प्रदायमन्थेष्वपि पुराकारादैव प्रचरितो- 
इश्यते ॥ 


पूवंसमयतः प्रसिद्धानेवेच्लाज्च्छब्दानुपादाय बौद्धैः 
श्रमणनिर्यन्थात्मना स्वस्वसम्प्रदायमिह्न्यवहारः पश्वाच्छृतोऽ- 
वगम्यते । भाषातच्वविद्धान्तच्शा घटिकादिज्ब्दवत्‌ कारूप- 
रम्परया भरत्नानामपि शब्दानां रूपान्तरेऽ्थान्तरे वा सड्क्रमणं 
बहुश्च उपरम्यते । भतनैवोधायनाश्वलायनवराहापस्तम्बादिभिः 
सूत्रकारपरञुखैः शभरौतस्मार्तयागभूमिबोधकतया बहुशस्तत्र 
ततर प्राचीनमन्थषु अयुक्तो विहौरशब्दो बौदभिह्नसङ्वावासवोध- 
नायः र्मशानस्थचित्ताभीष्टदेवताश्व्थदेवायतनत्तरजञाचथु भ्र- 
युक्तश्वेत्यशषब्दः स्तुपवोधनाय बौद्धैः प्रयुज्यते । षुराकालात्तपो. 


१. आत्मरामाश्च सुनयो नि्थ॑न्था अप्युरुक्रमे । 
कवन्त्यदैतुकीं मक्तिमित्थभूतयुणो दरिः ॥ ( भागवते ) 
२. भिचयते हटययन्थिरिदधचन्ते सर्वसंङयाः 1 
( सुण्डकोपनिषदि भगवद्गीतायां च ) 
यदा सर्व प्रभिचन्ते हृदयस्येह अन्थयः । । 
( कटोपनिषदि २-१५ 








२. विहारः-- 
यागाथं यत्र यत्र यावती भूमिः श्वुल्यादिभिः परिमाण- 
विशिष्टत्वेन विदिता। तत्र तत्र तावती भूमिविहार्चब्दवाच्या। 
। ( शरौतपदार्थनिव॑चने प. २) \ 
उन्तरत उपचारो विहारः ( बौधायनीयधर्मखञरे १-७-२१ ) 
गां चोपसंखण्टां विहारं चान्तरेण मा संचारिष्टेति संप्रेष्यति । 

( आपस्तम्बश्रौतख. १-१२-१२ ) 
दक्षिणावद्विहरं प्रपते पूरवंणोत्करमपरेण प्रणीताः 1 

( आश्वकायनश्रौतख.. १-९१-४) 

„ न विहारादपपर्यावतेत । ( मैत्रायणीयवारादगृह्यखते ए. १) 
४. तवत्यः- 
चैत्यव्र्षं चिति यूपं चण्डालं वेद विक्रयम्‌ । 
एतानि नाह्यणः स्पृष्टा सवेलो जलमाविश्चेत्‌ ॥ 
६५ ¢ बोधायनधभमैखनत्रे १-९-५ ) 
चैत्ययज्ञेप्राकूखिष्टकृतशचैत्याय बङि दरत्‌ । 

( आश्वलायनगृद्यय . १-१२-१) 
चिम्ते मवाश्चैतत्याः, शङ्करः पश्युपतिः, इत्येवमादय इति टीका। 
वृक्षाः पतन्ति चैत्याश्च रामेष नगरेषु च । (9. 

( इति भदह्यभारते ६-६-४०) । 


छानवयोवरद्धेषु प्रयुक्तः स्थ॑विरदाव्दोऽपि श्रष्टविदवदविरोपवोधाय 
वौदधैः अयुज्यते । अ्वाचीनसश्निदरष्टन्यवहारानुरक्तृदयानाम- 
यत्वे ते विहारादयः शब्दा वौद्रसाग्पदायिका इव प्रतिभान्तु 
नाम, नैतावता प्राचीनव्यवहारमपरयांरोच्यावाचीनसं वक्तु 
चछक्यते । एवमेवावरोक्लिखिताः श्रमणनिर्मन्थादयः शब्दाः प्राची 
नतापसविरोषामेवावचोधयन्ति ॥ 

तम्रैव “रिष्िनी परिव्राजिका श्रमणका निर््न्थी कण्डनी 
षखीरवरकरुधारिणी चरिकी मातृमण्डरिकी अवेक्षणिका? 
(रेवतीकल्पै) दति भिक्ञावृत्या गृहाद्‌ गृहान्तरे गमने स्वसंसर्गेण 
लातहारिणीं सद्क्रामयन्तीनां नानाभिद्कीणां श्रेण्यां निदि 
टेषु प्रमेदेषु परिवाजिकाश्रमणकानि्न्थीर्चिहाय नान्येषां प्रमे- 
दानां कचन मन्थान्तरेषु सखेकसम्प्रदायेषु वाऽद्यत्वे विोेषत- 
उपलम्धिरस्ति । पश्चात्तनमन्थेषु दश्यमानान्‌ हंसपरमहंसकुरी- 
चकवह्ूदकादिमेदाननुल्ञिख्य कारुवशाज्नामतोऽपि विदटक्षप्रा- 
याणासेषां सम्प्रदायविशेषाणासुलरेखस्य ददनं सर्वेषु प्रभेदेषु 
ग्राचीनभावमववोधयति ॥ 


तत्रैव रेवतीकल्पाध्याये जातहारिणीनिर्दशप्रसङ्गे सिह- 
रोदड्ादयो देशविदोपाः, सुतसमागधाद्यो जातिविरोषाश्च 
निदिष्टाः सन्ति। तत्र खडाश्चकयवनपरुहवतुषारकम्बोजादीना- 
सुरूरेखोऽस्ति । यवनश्ञब्दवत्वञ्चादयः शब्दा अपि मनुस्ष्रत्या- 
दिषूपरभ्यन्ते । एेतिहाकिकेरपि खश्षादयो जातयः पुराकाराव- 
स्थितस्वेन निरूप्यन्ते । इन्सादक्छोपीडिया नरिटानिकापुस्तके 
हूणानां चतुर्थशताज्यां ( 879 4. 1. ) युरोपग्रवेकास्योर्रे- 
खेऽपि इतः २५०० वर्षेभ्यः पूर्वभवे अचेस्तामन्थे हूत ८ हण )- 
ज्ञातेः प्रतिपक्षिवीरजातितया तज्जातीयानां ' जरथुष्टरादपि पूरव 
भवेन केरसप ( 76५०7 ) नाश्ना इरानदेशनृपतिना विज- 
यस्य चोरुरेखेन णानां ( 8. 0. 700 >) समय दति जे. जे. 
मोदीमंहारायेन प्रतिपादितमस्ति । महौभारतेऽपि हृणपन्ञवय- 
चनशकयुण्डूकिरातद्रविडखश्यादीनासुल्छेख उपलभ्यते ! गर्गा 
दिभ्यो यज्‌ ( ७-१-३०५ ) इति पाणिनिसूत्रोक्तगणे शकस्य, 
इन्द्रवरणेति ( ४-१-४९ ) सूत्रे यवनस्य, कम्बोजारल्ुक्‌ ( ४~ 
१-१७५ ) इति सूत्रवार्तिंकोक्तकम्बोजादिगणेऽपि शकयवन- 
योर्रेखोऽस्ति । तेनेच्शाः रब्दाः पुराकारेऽपि प्रसिद्धा एवा- 
सन्निति क्तायते ॥ 


अस्मिन्‌ अन्थे प्रत्यध्यायस्‌ (असुकाभ्यायं व्याख्यास्यामः? 
इत्युपक्रम्य “इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः” इत्युपसंहरणं, 





व्चैत्यमायतनं तुल्ये" इत्यमरः । 
चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षः समाजाः प्रेक्षणानि च । 
(१ ` ( मनुस्छृतौ ९-२६४ )। 
अदङ्कारस्तमो रुदरशचि्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ । 
( भागवतपुराणे २-२२-६० ) 1 
१. यौ वै युवाप्यधौयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ( मदुस्फतिः ) । 
२. . 0.809०तकपला तकपाला एणापा९९.6४ 
“ . ` २, आदिपवणि १७५ अध्याये, एवमादिस्थकेषु । 








उपोद्धातः । 


| 


शिप्योपक्रमणीयाध्याये ( घ. ५७) श्दैनार्थन च वेदिकवि- 
धानेन शिष्योपनयनं, तव्रैवाभिसोमग्रनापत्याद्िदिकदेवतानां 
स्वाहाकारः, जातिसूत्रीयाध्याये { षट. ७९ >) वैदिकी वाक्यर- 
चना, हीनदन्तोद्धवे ( पृ. ४८ ) माखनी्स्थाटीपाकटोमवि- 
धानं, पुत्रीयेषु नानाविधानेषु सर्वांण्यपहायेषटरविधानं (घ्र, ८६), 
स्वमरदोपनिर्हरण्णय ( द्‌. स्था. ) साव्ित्रीदोमवरिधानं, शिशुर 
त्ताधूपने ८ ध्‌ क. ) अथिस्सवेतिवेदिकवाक्यम्रयोगः, रेवतीक- 
रपाध्याये ( कल्पस्थाने ) व्राह्यणवोक्यानुरूपाथि एेतिहासिक- 
वाक्यानि, तत्रैव देवतोदेशे वसुरुद्रादिव्यानामेव कीर्तन, 
दीधेजिह्वी च छन्दसि ( ४-१-२९ > इति सूच्रक्ृता पाणिनिना 
छान्दसस्वेनाभ्युपगतताया ङीप्प्रत्ययवस्या दी्जिह्धया उल्केखः, 
भोजनकल्पाध्याघरे (कल्पस्थाने) काशी पुण्डाङ्गवङ्गकाचसागरा- 
नुपकोशरुकरिङ्गदे्लानां, देशसास्म्याध्याये ( खिरस्थाने ) 
कुमारवर्तेनिकरिवर््षभद्री पपौण््‌ व्धनग्धत्तिकावधंमानादीनां व- 
हूना प्राचीनदेशविरोषाणां कीन, मरुत प्रसिद्धतरस्य पाण्डय- 
स्याकीतंनं, तत्रेव वाहीकभिपगुल्खेखे ( पृ. २६) सत्यपि 
यवनरोमकादिभिपजामनुररेघनं, राजतैरपरादास्स्यवोधने 
(भोजनकल्पे) इच्चाकसुवाहुसगरनटुषदिरीपमरतमयपर्यन्ता- 
नामेव प्राचीननपाणामुपादानं, रसधातुरलौपधानां प्रायः कछा- 
प्यन्यवहरणं, सञुदयकारणोरलेचे ( पर. ६७ ) शष्टभूलय्क्रतीन्‌ 
पोडशविकारांश्च निर्दिरिय प्राचीनसांस्यदर्शनस्तेवोपजीवनं, 
बौद्धानां जेनानां तदीयाध्यात्मचादस्याप्यनुपादान, दीक्ताञ्चयो 
घस्मराः स्नेहनित्या» (प, २० ) भीरं सायं चीरमाहर 
पवित्रम" ( भोजनकरपे) इत्यादिवेदिकच्छायचुन्दुःपयोपदरशन- 
भित्यादीनि बहुशः प्रबभावसाधनान्युपरभ्यमानानि अस्य बद्ध 
जीवकीयतन्त्रस्य बहुप्राचीनतामवगमयन्ति । हेमा्ादौ पुरा- 
णवचनेरारोग्यज्ञाखानिमांणविधाने सस्यपि आधरुनिकरशोधका- 
हदयदाव्ाय रिरारेखदेशान्तरीयमतान्तरीयरेखरादीन्‌ संवा- 
द्कानपेक्न्ते इति तदनुसारिण्या सय्रमाभैनिदासिक्रर्याऽऽ- 
सोचने २३०० वर्ष॑पू्॑मन्चोकस्य सर्वसाधारणचिक्रिस्साख्यो- 
ढाटनसुयश्ोाभस्य दर्शनेन, कौरिरीयेऽपि दुर्गनिवेशने मेष 
ज्यगहविन्यासस्योर्लेखेन, चरकादिषु रसायनश्षाखानिर्देशे 








सत्यपि सर्वसाधारणाय जारेग्यराटाया भनिर्देरोन, अच्र 
कल्पोल्रेखेऽपि रसायनकाखायास्ताच्छचिकित्माख्यादेश्च नि- 
माणस्यानुल्टेखन, प्रस्युत ८ प्र॒ ५९ ) रोगिगहसुपगस्य भिष- 
ग्मिर्भेषज्यस्य विधानस्य ग्रकरियोपदेश्दर्लनमप्यस्य अन्धस्य 
म्रलतरसमयनिवन्धनमवबोधयति । कश्यपेन सह प्रशनप्रतिय- 
चनभावेन निदशनमपि चृद्धजीवकस्य पराचीनमेव समयं परत्या- 
ययति । काश्यपीयमहासंहितां संक्षिप्य ॒ब्रद्धजीवकरेनास्य 
तन्त्रस्य म्रणयनोर्रेखेन काश्यपीयसंहिताकारस्तु सुतरां 
ततोऽपि प्राचीन एव ॥ 


किन्तु श्रमणकाब्द्स्य बाह्यणादिरन्येषूपरम्मवद्वन्थिशाब्द्‌- 
स्योपनिषदादिषूपरुम्भेऽपि निभ्रन्यशब्दस्य तापसविशेषादिबो- 
धकतय। भागवतयुराणवजं वैदिकमन्थेषु महाभारतादिप्राचीन- 
अन्थेषु च स्पष्टतया नोपरम्भोऽस्ति 1 पश्चाद्धवेर्नागार्नादिभि- 
रुपायहद्ये कर्तिविस्तरे च जैनाववोधकतयैवायं निर्म॑न्धक्षब्दो- 


५ 


उपोद्धातः । 








व्यवहतोऽरित । आस्तिकदार्शनिकै्वाचस्प॑स्यादिभिरपि वेदबा- 
द्यदारनिकश्रेण्यामिमे निरदिं्टा दश्यन्ते । निम्रन्थसस्प्दायो- 
जैनसम्प्रदाय एवेति आशधुनिकविदुषामपि धारणाऽस्ति । अस्यां 
संहितायां दश्यमानौ जेनसम्परदायस्यासाधारणाबुस्सपिण्यवस- 
पिंणीश्चब्दावष्येतस्य सहयोगेनोपोद्धरुनाय पुरो भवतः। ततश्च 
महावीरादपि पूर्वेषां तीर्थङ्कराणां समयतो न चेत्‌, अस्मिन्‌ 
सम्प्रदाये ्रधानाचा्यभावमापन्नस्य महावीरस्य सज्रिकरष्टात्स- 
मयत एषां शब्दविशेषाणां कोके प्रसिद्धा तादालिकोऽयं 
सम्प्रदायान्तरशेब्दविरेषानुप्रवेशोऽसिमस्तन्त्रे इति वक्तव्यमेव । 
शकटहूणपल्हवखशयवनकम्बोजादिंशब्दविरोषाणां सहभावो 
बुद्धसमयादर्वाग्मावमवगमयतीत्यर्वां चीनविवेचकानां धारणाऽ- 
प्यसिति । तथा च महावीरोत्तरमेवास्य म्न्थस्योद्य इति शङ्का- 
स्थानमच्रोदेति ¦ परमनिधितसमयानां कतिपयश्ब्दविरेषा- 
णामनुप्रवेरादनमात्रेण ग्रन्थस्य कारोऽवधारथितुं न शक्यते । 
तत्रापिपश्चायतिसंस्कृतष्वेन स्पषटमुक्तषु मरन्थेषु गर्भगतान्‌ सन्दि- 
ग्धान्‌ कियतः । शब्दविशेषानुपादायैव समुच्चितस्य अन्थस्य 
कारावधारणं तु साहसमेव । विवेचकानां पूर्व॑तकावधारित- 
अपि कति विषयाः समयवदेन ववत्तरत्कान्तरोदये विपरि 
वृत्ता दृश्यन्ते । उक्तञ्नामियुक्तैः ^तक्रतिष्ठानात्‌, इति ॥ 
प्राचीनसवाववोधाय जागरूकाणि पूर्वोक्तरक्षणानि रणमपसार्यं 
अर्वाचीनविवेचकधारणाया अवरम्बनेऽपि कार्वश्ाष्टिटधप्तस्य 
तन्त्रस्य वास्येन यक्तादधिगव्य पश्चात्‌ संस्करणस्यात्रैव संहिता- 
कल्पाध्याये स्वसुखोरखेखेन, अस्मिन्‌ रेवतीकल्पाध्याये दश्य- 
माना निर्म॑न्थादयो न केवमत्रैव, पूर्वत्र दृश्यमाना उस्सर्पि- 
ण्याद्योऽपि पश्चाद्धवत्वसंशायकाः शब्द्विरोषा विषयविरोषाश्च 
जीवकीयतन्त्रसिष्धिमनु संस्करणावसरे वास्स्यरेखनीतः प्रविष्टा- 
अपि भवितुं सम्भवन्ति। चरकसंहितायां सुश्ुतपूर्वभागे च 
परतन्त्रीयस्य वारुग्रहविषयस्याभावेऽपि सुश्रुतस्योत्तरतन्तर 
दालाक्यकौमारण्त्यादिप्रस्थानान्तरीयविषयाणामपि संगरहीत- 
तया तच २७तः ३८ प्र्यन्ताध्यायेषु कौ मारशर्यविषयनिर्देशे मूर 
आचार्यनामानुररेखेऽपि पार्वतकजीवकबन्धकग्रष्टतिभिरिति 
विवरणकर्तरखेन कश्यपजीवकादीनां कौमार्त्यतन्त्ादेवैत- 
द्विषयोपग्रहणं बहुशः सम्भवति सुश्रुतीये बाकतन्त्रभरकरणे 
(उ. तं. अ. २७ ) निर्दिंशाः रन्द्रेवतीश्ीतपूतनाश्चकुनीमुख- 
मण्डिकानैगमेषादयो ये खीरूपाः पुंरूपाश्च बारग्रहास्तस्संवा- 
दिन एव गरहा अचर बृद्धजीवकीये चिकिस्सितस्थानीयबालग्रहा- 
ध्याये दर्यन्ते। रेवतीकल्पाध्याये रेवत्याः प्रभेदरूपेण 
जातहारिणीनां ये विशोषास्तेषां प्रतिफलन सुश्रुतोत्तरतन्तर 
न दश्यते । हयोरध्याययोर्धिषयाणां समकारुलिखितष्वे जत- 
हारिणीविषयाणामपि न्यूनाधिकतया सुश्ुतोत्तरतन्त्रे प्रतिफल 
नेन भवितव्यम्‌ । रेवतीग्रहस्कन्दादीनां चिकिस्सितस्थानीयः 
बारुग्रहाध्याये निरूपणे उपजतेऽपि पुना रेवतीकस्पाध्याये 
रेवतीविकासरूपाणां बहुविधानां जातहारिणीनां पूवांपरमन्थ- 
रेखापेक्चयाऽतिविकसितग्रक्रियया निरूपणदक्ष॑नेन सोऽयं रेवती- 


१. साख्यतखकौुचाम्‌-शाक्यमिकषनिगरन्कसंसारंमो चकादी- 
नामागमामासाः परिहृता भवन्ति। २ शारीरकष्ते। 
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कल्पाध्याये विकसितो रेखः कश्यपजीवकसमयादनु वाल्स्य- 
समये उपजातः किमु इति बहुशः सम्भाव्यते अविभागेन 
प्रतिसंस्कारे ईटशान्येव संशयावहानि फलानि फरन्ती्यमन 
वच्यते । संहिताकल्पाध्यायपूतौं संशिकष्टस्य वात्सीयत्वे- 
नाभ्युपगतस्य खिकमागस्य दैशसास्म्याध्याये खिका- 
सपूर्ववर्तिनि ` भोजनकट्पाध्यायेऽपि स स्म्यसस्बन्धसु- 
पादाय बहवः प्राचीनदेश्चाः कीर्तिताः क्षन्ति। भोजनक 
ल्पाध्यायीयेखे ऊुरकेत्रसुपक्रम्य चतुर्दिगतेषु बहुदेरोषूषिखि- 
तेषु सिन्धुसोवीरादयः पाश्चात्याः, कारमीरचीनाद्य उदीच्याः, 
कारीपुण्डाङ्गवङ्गादयः पौरस्त्याः सामान्यदेशाः, दक्तिणतः 
कलिङ्गपटटननार्मदेया एव देशा निर्दिष्टाः सन्ति । रामायणसमये 
दा्षिणात्यनगराणां विरोषतोऽनुपरुम्भवद्त्रापि करिङ्गपट्टनयो- 
नरम॑दापर्यन्तमेव च निर्दश्ोऽस्ति। सिख्भागीयदेश्चसास्या- 
ध्याये तु जुटिततया उपरुब्े पूर्वद्किणदेशनिदशेऽन्येषां प्राची- 
नदेशविदेषाणामुल्लेखे सत्यपि चिरिपारी-चीर-चोर-पुरिन्द्‌- 
द्विडाद्यो दूरगता अपि दा्तिणव्यदेश्षाः, पूरव॑तोऽपि कमारव- 
त॑निकटिवषांदयो विशेषदेशा इति विकसितग्रक्रियया निरदेशो- 
दश्यते । अशोकशिराखेखे प्राचीनसाहिव्यान्तरेष्वप्युपभ्यमा- 
नतया एते देशा अपि प्राचीना एवेत्यत्र दिग्दशेनं पश्वाद्विधा- 
स्यते। तथाऽप्युभयतो देशनिर्देशस्य तुरुनयाऽनुसन्धाने 
बृद्धजीवकीयपूर्वमागसमयस्य चात्सीयखिरूभागसमयस्य च 
बह्न्तरारं स्पष्टीभवति । खि्मागीयदेशसस्मयाध्याये मग- 
धासु महारष्टरमिति चोल्रेखोऽस्ति । वेदेऽपि मगधोर्रेखेन, 


-जरासन्धसमयेऽपि मगधराज्यस्य निदेशेन, पुरातच्वान्वेषिभि- 


रत्वे राजगृहे तत्स्थानोपरम्मेन चान्न निर्दिष्टं मगधराज्यं 
प्चीनतरमप्यववोदुपुं शक्यते, तथाऽपि पूर्वभागे देशोदेरो 
नाम्नाऽप्यनुद्खिखितस्य मगधस्योत्तरत्र महाराष्टरूतयोर्रेखेन, 
पाण्डयदेशस्य पाटरिपुत्रस्याप्यनु्रेखेन, बौद्धभन्थे प्रसिद्धाव्‌- 
नायासयक्तात्‌ स्वपूर्वपुरुषतन्त्ररामोरखेखेन च छुद्धमहावीरोत्तरं 
नन्दचन्दगुक्चादिसमये वोपजाते मगधस्य महार टरूप्रतिष्टाकाङे 
वारस्यस्य समुद्धवः सम्भाव्यते । तेन तदीयसंस्कारिऽ्ुमविष्ट 
कि एभिः शब्द्विरोपैः सन्देह आपादित इत्यत्र दृष्टिः प्रव- 
णीभवति ॥ । 


नावनीतकृडुल्ञणादिरेखतः कौमारण्ट्यभिषजो जीवक- 
नाम्न उपलस्मेन, महावगगादिबोद्धगन्थेषु कौमारण््व्यशब्देन 
विशेषितस्य प्रसिद्धगयस्य जीवकाभिधानस्येतिन्रृत्तरामेन च 
उभयोवैदयकवैदुष्यं, नामसाम्यं, कौमाररस्यशब्दोल्रेखं च 
सामान्यत उपादाय बौद्धम्रन्थोक्तो जीवक एव कौमारशत्या- 
चार्यो जीवक इति केषा्िद्ठिदुषां मतं दश्यते । यावदिदं बृद्ध- 
जीवकीयं तन्वं नोपरूब्धमासीत्तावत्‌ कौमारश्त्यभिषनो बृद्धजी- 
वकस्य परिच्चेदकानां साधनानामितोऽलुपरुभ्धिः, बोदगन्धेषु 
बहुशो जीवकस्य प्रसिद्धिशचेति द्ग्धाश्चरथन्यायदशा उभयोर 
क्यमभिमन्तं समुचितमेवासीत्‌ , एतत्तन््रकतुर्जीवकस्य बौद्ध 
अन्थनिर्दि्स्य जीवकस्य च तादात्म्ये एतत्तन्त्राचायों बृद्धजी 
वको जुद्धसामयिक इति निश्वेयतया पूर्वोपदर्ितानासुत्सरपि- 
प्यादिकशब्दानामनुबेधस्यापि समन्वयेन संशयोत्पत्तिस्थानं न 





उपोडातः ॥ 








&८ 
दृश्यते च। परमिदानीमेतदीयस्यैतत्तन्त्रस्योपर्ब्ध्या ततो 
बहुभिरंशो्बद्जीवकीयपरिचयविरोषस्यावगमे पूर्ोक्तदिक्या 


पितृविभेदः, देशविभेदः, गुरुविभेदः, सथिदरोषणनिर्विरोषणनाम- 
मेदः, धा्मिकपथविभेदश्चैवमादयो बहवो विसंवाद्‌ा उपरभ्य- 
न्ते 1 वौद्धभ्रन्थोक्तजीवकस्य कौ सारशत्यत्वे कुमारेण पाकितत्वं 
निदानतया महावम्गे उ्ञिख्यते, न तु कौमारश्वत्यप्रस्थानाचा- 
यत्वम्‌ । तथा प्रसिद्धस्य मह वेद्यस्य कौमारणल्यविद्याऽपि 
चेतसि चकास्तु नाम, किन्त वहुषु वौद्धमन्थेषु तदीयेतिव्रृत्तानां 
चिकित्सनादीनां च सविस्तरुपवर्णने सत्यपि किमिति नाम 
कौमारश्रत्यविरं॑तद्िषयकै तादशम्रौढतन्त्रस्य निर्मातृस्वं च 
ऊेडातोऽपि न सूचितं स्यात्‌ । पएतत्तन्तरस्यान्तरङ्गट्श्ा विचार- 
णेऽपि विसंवाद्कमेवोपलभ्यते। तूडहाङ्गतहानैरोपलन्धप्रा- 
चीनग्रन्थरेखतो बुद्धेन स्वसामयिकजीवक्राय भेषल्यविषयस्य 
उपदेशनं दश्यते! स एवायं बरद्धजीवको यद्यभविष्यत्तद्‌ा तन्ना- 
भ्यन्तरे तत्र तत्र धन्वन्तयांदीनामिव वास्हिकभिषजः काङ्काय- 
नस्य वेदेशिकम्रेच्छुभिषगादीनामपि नामानि भैषज्यविषयवि- 
शेषांश्वाजुदद्चयश्नसौ स्वोपदेशकं भगवन्तं बुद्धं, तदीयोपदेशर- 
उ्धौषधविदोषान्‌ , ग्रसङ्गतस्तदीयाध्यास्मिकविषयं वा कथं 
छेशतोऽपि नासूचयिष्यत्‌ । न चात्र वौदधी च्छाया रेशतोऽप्यु- 
परभ्यते । महावम्गादिरेखतस्तदीयजी वकस्य शल्यतन्त्रेऽपि 
-विहोषनिष्णातव्वं करृतहस्तस्वं च प्रतीयते । अस्मिस्तन्त्रे तु 
शल्यतन्त्रीयविषयस्य परतन्त्रीयत्वेन तरटस्थतया निदेंशो- 
ऽस्ति! तदेवं बौद्रग्न्थोक्तान्मागधादभयपुच्राद्‌ सुजिष्यागमैः 
सम्भवाज्ीवकादिभिन्नः प्राचीनः कनखरग्रान्तीय ऋचीकपुत्र 
कश्यपक्िष्यो महषिभिरादतः कौमारश्टत्याचायं एतत्तन्त्रकर्ता 


ब द्वजीवको दश्यत इत्यलम्‌ । 


ममम 


तदैवं कश्यपेनोपदिष्टं प्राथमिकी संहितां महानिवन्धरू- 
 पामधिगत्य इृद्रजीवकस्तदीयं विस्तृतांशं सं- 
प्रसङ्गस्प- 


ज्तिप्य संरिप्तरूपान्तरं व्यदधात्‌, तदे सम- 
तानि ्रा- यान्तरेण वास्यः प्रतिसंस्कृय ॒श्रकाश्चयामा- 
चार्यान्त- सेति संहिताकल्पाध्यायनिरदरेन यथाऽऽत्ेयेण 
यणि प्रथमोपदिशं संहितामन्तर्भाभ्य अग्निवेश्षस्तः 


न््ररूपतामानिनाय, तदेव तन्त्रं चरकेण पुनः 
संस्छरत्य चतंमानरूपेण प्रकाशितं; यथा वा दिवोदासखूयेण 
धन्वन्तरिणा प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तभाव्य सुश्चतः संहिता- 
रूपेण निबवन्ध, तामेव नागाुनस्वेन संभावितोऽन्यो वा 
कश्चन अतिसंस्कतां संस्छत्य वत्तमानरूपेण प्रकाशयामास; तथेव 
काश्यपेनोपदिष्टा मूभूता महासंहिता श्द्धजीवकेन सं्िप्य 
तन्त्ररूपतामवापिता समयान्तरेण बारस्येन प्रतिसंस्कत्य प्रका- 
क्षिता वर्तमानरूपेणास्मदूदृश्टिपथसुपगतेतीदानीं मूरसंहितानां 
तद्रूपान्तरभूततन्त्राणां च प्रथगनुपरम्मेनोपरभ्यमानमन्था- 
ष्मना वर्तमाना चरकसंहितेवाग्निवेश्चतन्त्रमत्रेयसंहिता च 


~~~ ~“ ~ ^ 








पम 


वतेमाना ्रतिसंस्कृतसुश्रुतसंहितेव मूरघुश्रुतसंहिता ।धन्वन्त- 
रिसंहिता च, वर्तमाना बार्स्यसंस्कृतसंहितेव ब्रद्रजीवकीयतन्् 
मूखकाश्यपसंहिता च भवन्ती एकाऽपि मन्धत्रयात्मनाऽस्माकं 
पुरो भवति । उपर्भ्यमानेप्वेषु प्राचीनग्रन्थेषु मरतिसंस्कतु णां 
चरकस्य नागाज्ञ॑नादेरनिधितस्य वार्स्यस्य च कन्ता तृतीया, 
तत उपरि तन्त्रकतु णामग्निवेशस्य सुश्रुतस्य चरृद्धजी वकस्य च 
क्ता द्वितीया, ततीऽप्युपरि मूरसंहिताकत्‌ णामात्रेयस्य दिवो 

दासरूपतामापज्नस्य धन्वन्तरेमारीचकश्यपस्य च कन्ता 
ग्रथमेव्यात्रेयधन्वन्तरिकेश्यपा एषु म्रस्थानेषु प्राचीनतमा 

मूराचार्याः ॥ 


प्राचोनतमत्वेन  दष्टानामेषामात्रेयधन्वन्तरिकश्यपारना. 
मूराचार्यांणां यथास्वं समयविरोषनिर्धारणस्य दुत्करत्वेऽपि 
किरूपमेषां पौर्वापर्य, सहभावो वा कयोश्चित्‌ , येरात्रेयाभिवेशच- 
रक~धन्वन्तरिदिवोदाससुश्रुत-कश्यपन्द्जीवकवारस्यादिभि 
रन्यैरपि पूरवाचार्थेरेतद्विक्वानं प्रतिष्टामवापितं, तेषां कदोद्धव- 
इति निश्चितं समयं प्रदक्षयितुं न कोऽपि धारावाहिक रेतिहा- 
सिकरेखोऽस्माकमवलम्बनायेति तत्परिच्छेदाय प्रवर्तनं दुःसा- 
हसमिव । तथाऽपि कियन्तमवधिं यावदेते उपर्यारोहुं भ्रभ- 
वन्ति, कियतो वाऽवधेरधोऽवतरितुमेते प्रतिर्ध्यन्ते, तथाति- 
धविचारसाधनानां केषाञ्चिटुपरम्भेनापि कश्चनास्पुटोऽपि सम- 
योऽवगम्येत; येनैषामेकस्यापरेण साकं स्वीयसमविपयरदङ्गभ्‌- 
माववतीर्णानां पर्यारोचने कश्यपस्य जी वकस्य वास्स्यस्यापि 
समयावधारणे कोऽण्यारोकः ग्रदीयेतेति तत्र तत्र बिवेचकानां 
विदुषामभिमरायेः सह स्वस्य हृदये प्रतिमातमपि निद्ंयितुं 
किंमपीदोपन्यस्यते- 


सुश्रुतसंहितायां धन्वन्तरिरूपेण काशिराजेन दिवोदासेन 
सुश्चुतस्योपदेशनं निर्दिं्टमस्ति । धन्वन्तरि 

घम्बन्तरि- बोदासस्य परिचयाय पर्यारोचने वेदेषु वेधा- 
दिवोदासश्च चार्थस्य धन्वन्तरेरर्लेखो न दश्यते । ऋष्र- 


न्तरेषु थत्र वे्यकविषयथा दश्यन्ते तत्र विरोषतो- 


देवभिषजोरशिनोरेव भिषग्भावेनोपवर्णनं रुभ्यते। ऋग्वेदे प्रथम. 
मण्डरादिषु बहुषु स्थानेषु दिवोदासनाश्नो नृपस्योररेखोऽस्ति । 
वैदिके तदु पवणने “अतिथिग्वः शम्बरशश्ुः सुदाखपिताः इत्वा- 
दयो विशेषाः श्ौर्यवीर्यकमांणि चोपरभ्यन्ते । काठटकसेहिताया- 
मपि.सन्त्रभागे ब्वश्चदिवोदासस्योल्रेखोऽस्ति । अस्य वेदिक- 
दिवोदासस्य काश्या राजस्वं धन्वन्तरिणा सह सम्बन्धश्च न 
ततः प्रतीयते । तेनास्य ऋर्वेदोह्िखितस्य काटकोक्षिखितस्य 
च दिवोदासस्य अतिप्राचीनः काठः, न वाऽयं केचाचार्थः ॥ 
पौराणिकेतिहासेष्वप्यनेके दिवोदासनामान उपरुभ्यन्ते । 
तेषु हरिवंशे २९ अध्याये काञ्ञस्य वंशो धन्वन्तरे्दिवोदासस्य 





१. हरिवंश्चस्य वाराणस्यां गोविन्दचन्द्रविजयराज्ये १२०१ 
संवत्सरे छिखितं प्राचीनं ताडपवपुस्तकमस्मत्संग्रहाख्येऽस्ति; 
तद्ैयपाठसंवादेऽप्ययमव वंशञानुक्रम आयाति । 


उपोद्धातः । 


२९ 








च काशिराजववेनोपरूम्भोऽस्ति । तद्र॑शानुकमश्वेत्थम्‌- 
काञ्चः 


दीर्धैतपाः 

धन्वः 
च्व 

भीमरथः ( भीमसेनः) 
दिवोदासः 

सू 


४ 
अलकः 

अत्र काश्चपौत्रो धन्वनामा नृपः ससुद्रमथनोत्पन्नस्याब्जना- 
श्नोदेवस्याराघनेन धन्वन्तरिनामानमब्नावताररूपं पुत्रमवाप । 
स धन्वन्तरिरभरदाजादायुर्वेदविदयोपदेशमादाय तदित्तानमष्टधा 
भ्यस्य, शिष्येभ्य उपादिशत्‌ । अस्य प्रपौत्रो दिवोदासो 
वाराणसीं नगरीं निवेशयामास । दिवोदासस्य पुत्रः प्रतद॑नोऽ 
भवत्‌ । दिवोदाससमये शून्यां वाराणसीं प्रतर्दनस्य पौत्रोऽरुको 
नाम काशिराजः पुनभिवेशयामासेति हरिवंशखेखादवगम्यते । 
हरि्व॑शरेखे शून्याया वाराणस्या दिवोदासेन स्थापनस्योरछे- 
सेन वाराणस्यास्ततः पूर्वमपि सत्वागमेऽपि महाभोरतानुशा- 
सनपर्वरेखादिवोदासेनेव वाराणस्या निर्माणमवगम्यते ॥ 

महाभारतेऽपि चतुषु स्थंनेषु दिवोदासस्य नामास्ति । 
महाभारतर्खादपि दिवोदासस्य कौरीपतित्वं, वाराणसीग्रति- 
छापकल्वं, हेहयेभ्यः पराजये भरद्वाजश्चरणगमनं, तद्िहित- 
पुत्रे्ट्या प्रतद॑ननामकवीरपुच्रोत्पादनमित्यादय एतत्संवादिन- 
एव विषया दृश्यन्ते । तत्र दिवोदासस्य पूर्वपुखूषेषु अन्तरान्त- 
रागतानि व्यक्स्यन्तराणि . अन्तर्निधाय अरविद्धतया दृष्टानां 
हर्यश्वादी नामेव नामोरटेखः प्रतीयते । अभिपुराणे ( अ. २७८ ) 
गरुडपुराणेऽपि ८ अ. १३९ श्छ. ८-११ ) वचस्य धन्वन्तरेर्वे 
चतुर्थो दिवोदासः कीर्तितोऽसिति ॥ 


१, तेन वारणारनामकः कश्चन वाराणसीं निम॑मे इति प्रवादो 
निलः । ( दिन्दीविश्वकोशे कारौ-रब्दे ) 

२. सौदेवस्त्वथ कारीरो दिवोदासोऽभ्यष्च्यित। दिवोदासस्तु 
विज्ञाय वीर्यं तेषां यतात्मनाम्‌ ॥ वाराणसीं महातेजा निम॑मे 
राक्रह्लास्तनात्‌ । अनुशासन अ. २९] 

३, उद्योगपवंणि अ. ११७, आशासनिके दानधमप्रकरणे अ. २९, 
राजधर्मप्रकरणे अ. ९६, आदिपवेणि च। 

४. महाबलो महावीर्यः काशीनामीश्वरः प्रमुः । 
दिवोदास इति ख्यातो भमसेनिनराधिपः ॥ 

। ` ( उद्योगे अ० ११७) 





म॑हाभारते समुद मथनोपाख्याने धन्वन्तरेदैवस्थाविभायो- 


। ल्रेखोऽस्ति । पुराणादिष्वपि धन्वन्तरेनिदैश उपलभ्यते । 


ओभ्ेयपुराणे समुद्ादुत्पन्नस्य धन्वन्तरेरायुर्वदप्रदद्कतेनापि 
निरदैलोऽस्ति । परं वेदे धन्वन्तरेरङ्ञेखालुपरम्मेन, हरिवंशे 
सञुदढ्मथनादाविभूतस्याब्नदेवस्य धन्वनूपपुत्रतयाऽवतरणे 
यौगिकेन धन्वन्तरिनान्ना व्यवहारस्य दशनेन चोभयोः सङ्ग- 
मनेऽब्जस्यैव धन्वन्तरिभावेन दयोरमेदमनुसन्धाय समुदा- 
हुपन्तः असङ्गे दैवस्यान्नस्यापि भाविना धन्वन्तरिनान्ना कचन 
ज्यवहारः कृतः किमु इति प्रतिभाति । येन वेद्याचार्यस्य दिवो- 
दासपूर्वपुरुषस्य धन्वन्तरेरज्जदेवरूपतया लौ किकस्तैर्थिकेशच 
देवभावेन व्यवहरणमपि युज्यते ॥ 

अस्मिन्दिवोदासे भरद्वाजसम्बन्धस्य, वाराणसीनिवे्चनस्य, 
पुत्रस्य प्रतर्दननाश्चश्च संवादेन हरिवंशोक्तस्य भारतोन्तस्य 
चैक्यमवगन्तं राक्यते । कौषीतकि ८ साङ्ख्यायन ) द्ये 
कौषीतकिन्ौहयणोपनिषद्यपि दैधोदासिः प्रतदंन इति शाब्दनिर्दै 
शेन दिवोदासयुत्रस्य भ्रतर्दनस्य बह्मविद्यारुग्धेराख्यायिका 
दश्यते । काटकसंहितोयामपि ब्राह्मणांडो आरुणिसमकार्िकिस्य 
भैमसेनेर्दिंवोदासस्योररेख उपरूभ्यते ॥ 

एवं दर्शनेन काश्चनृपतिसन्ततिरूपाः सर्वेऽप्यमी काशनृपेण 
प्रतिष्टठापिततया किर काशिनाश्ना प्रसिद्धस्य देशस्य तुपतितया 
कारिराजकराब्देन कीर्तिताः, धन्वनृपस्य पुत्रतया तदात्मजस्य 
घन्वन्तरिनान्ना व्यवहारः, आशत्रेयादीनामिव पूर्वाचार्थाद्धर- 
द्वाजादेव धन्वन्तरेरपि आयुर्वेदविद्याखाभो हरिवंशरेखारपरती- 
यते । महाभारतदहरिवंशादिरेखे धन्वन्तरेः प्रपौत्रस्य दिवोदा- 
सस्य काशिराजस्य वैचविद्याचार्यस्वाकीतेनेऽपि सुश्रुते कारी- 
राजस्य दिवोदासस्य सुश्रुताद्युपदेषटरवोर्ेखसंवादेन च वैदया- 
चार्यस्य धन्वन्तरेः सज्निक्रृषटचतुर्थसन्ततित्वेन पूर्वपुरुषविद्या- 
समाद्रणेन दिवोदासस्थापि वैचविद्याचार्यभावः सुसङ्गत एव । 
धन्वन्तरेः सज्निद्रष्टसन्ततितवेन, तदीयसंप्रदायग्रकाश्चकस्ेन 
धन्वतरिस्थानापन्नतया धन्वन्तरेरवताररूपस्वेन संमान्य सुश्रुत- 
संहितायां “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्रुतग्रश्ठतय उचुः» ( सू. 
अ. १ ) इति द्वयोरौपचारिकोऽमेदन्यवहारो न खल्वुचितः। 
आयुर्वेदाचार्यस्वेनावगतस्य धन्वन्तरेः प्रपौत्रो दिवोदासः, 
सुश्रुते चायुवंदोपदेष्टा धन्वन्तयंवताररूपो दिवोदास इल्युभयोः 
सङ्गमनेन धन्वन्तरेरायुवेदीयसम्प्रदायः शिष्यपरम्परायामिव 
स्वलन्ततौ दिवोदासेऽपि अनुत्तः स्पष्टं प्रतीयते । मस्सकाल्ल- 


१, धन्वन्तरिस्ततो देषो वपुष्मानुदतिष्ठत । 


शवेतं कमण्डलुं बिश्रदग्रतं यत्त तिष्ठति ॥ 
( आदिपर्वणि अ० १६) 
२. ततो धन्वन्तरििष्णुरायुवेदप्रद्ीकः । 
बिभ्रत्कमण्डल्' पूणेमश्रतेन समुत्थितः ॥ (अभिपुराणे ३ अ०) 
३. अथ ह स्माह दैवोदासिः प्रतद॑नो नैमिषीयाणां सत्रमुपगम्यौ- 
पास्य "" "विचिकित्सां पप्रच्छ  ( कीषीतविनाह्मणे २६-५) ` 
४, प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन््रस्य प्रियं धामोप जगाम । 
( कौषीतक्युपनिषदि ₹-१) 
` ५, दिवोदासो भैमसेनिराश्णिघ्ुवाच (काठकसंहिता ७-१-८) । 


६८ 








स्थताडयत्रीये सुश्रुतसंहितापुस्तके सर्वादौ इत्युवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिः इति वाक्यं नास्ति । धन्वन्तरिदिवोदाससकारो 
सुश्रुतादीनासुषगमोक्घेखात्‌ पूर्ं॑ ताद्शवाक्यस्य स्वमपि 
नोचितं दस्यते ॥ 
पूर्घोषिष्टे दरिवंशख्खे कचखियुगे दिवोदासेन वाराणस्याः 
प्रतिष्ठापनोक्त्या धन्वन्तरेस्तस्रपौत्रस्य दिवोदासस्य च समयः 
कलिदुगीनः प्रतीयते । कतमश्च सः करियुगसमय इति ततः 
परिच्छेत्तु न शस्यते ॥ 
काशचीयुवराजस्य बह्मदत्तस्य तकूशिरायामायुर्वेदाध्ययना- 
योपगमनं जातकम्रन्धे, काशिराजपदमधितिष्ठता बह्यदत्तेन सह 
जीवकस्य समागमवृत्तं महावमो उपरम्यते । महावग्गे काशी- 
शब्दोप्यऽस्ति, परं वाराणसीश्ब्दो बाहुल्येन प्रयुज्यते! बुदे- 
नापि वाराणसीशब्दिते प्रदेदो धर्मचक्रस्य प्रवर्त॑नसुद्घिख्यते । 
जातकम्न्थेष्वपि वहुशो वाराणसीश्ब्दः समायाति ! पाणि- 
निना देशवाचकः काञचीक्ष्दः सुर स्पष्टं निर्दिष्टः! नगरवाचको 
वाराणसीशब्दो नचौदिगणे प्रवेशितो दश्यते । भा्यकरृताऽपि 
वाराणसेय इस्युदाहरणं बहुशः प्रदत्तमस्ति । जावारोपनिषदा- 
दिषु वाराणसीशब्दस्याप्युपरम्मेऽपि बाह्यणग्रन्थेषु भ्राचीनोप- 
निषस्सु काशीशब्दस्योपरम्भसत््वेऽपि, वाराणसीश्चब्दस्यानुप- 
रर्मेन देशविरेषवाचकः काल्लीशब्दः पुराकाखात्‌ प्रचलितः, 
नगरीविषशेषवाचफो वाराणसीशब्दस्तु प्राचीनोपनिषत्समयाद्‌- 
नन्तरमेव प्रसिद्धिञ्ुपगत दस्छपगम्यते । पुराणादिषु कारीवा- 
राणसीश्ब्दाबुभावेवोपरभ्येते । इतिहासपर्यारोचने बुद्धसम- 
यादनु कदाचित्कोडालनृपतिभिः, कदाचिन्मागधेः शिश्यनागैः, 
तदनु मौर्यश्॒गगुकषसपतिभिः, हर्षवर्धनेनापि वाराणस्या विज- 
यस्येतिहासा उपरभ्यन्ते । तत्तदीयनृपाणामितिवृत्तानुसन्धाने 
धन्वन्त रिदिवोदासप्रतदैनानां नामान्यर्वाक्समये नोपरुभ्यन्ते ! 
प्रत्युत वार्तिंकछतो "दिवश्च दासेः इति दिवोदाससाधनस्य 
महाभाष्यङृतो दिवोदासाय गायते इति निदर्शनस्य दषनेन, 
कौषीतकिव्राह्यणे तदुपनिषदि छक्सर्वानुकमंसृत्रेऽपि दैवोदासः 
प्रतर्दनस्य, काठकसंहिताया बाद्यणभागवाक्ये मैमसेनेदिंयोदा- 
सस्योक्ञेवेन, एतत्संवादिनोः महाभारतहरिवंश्चयोः वै्विद्याचा- 
यधन्वन्तरिप्िपौत्रस्य वाराणसीनिवेशकस्य प्रतर्दनपितुररक- 
प्रपितामहस्य दिवोदासस्य किदयुगीनस्योपरस्भेन च दिवो- 
` दासस्य समयः कञियुगे रेतरेयब्राह्मणकाङे कारटकवराह्मणस्य 
कोषीतकिबराह्यणस्य तदुपनिषदश्च समयेन सिकृ्टः किञ्चिपपू्व- 
तनो वा इत्यायाति ॥ 


१. अस्मिन्‌ पुस्तके बहवः पाठमेदा दृश्यन्ते । तत्संहितान्ते 
सौश्चतो निधण्डरप्यस्ति । एतत. पुस्तकपाठसंबदेन सह सुश॒त- 
संहितायाः संस्करणान्तरमिदानीं श्रीमदाप्ततमयादवजनीमहाभागैः 


प्रकास्यते ॥ 
२. कारयादिम्यष्टन्नि ठौ ४।२।११६ । 


३. नचादिभ्यो टक्‌ ४२।९७ वाराणसेयः । 
` ४. (गायति इति कारिका । 
५, प्रसेनानीश्वतर्वितिदेबोदासिः प्रत्नः 1 
( कात्य यनीयशऋक्त्ानुक्रमण्यां सख, ५२ )। 
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उपौद्धातः । ` 
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कौषीतक्रिब्ाह्यणस्य समयत्रिचारे श्वेतकेतोरारूणेनास्नः 
कथान्तराणां च संवादेन कौपीतक्युपनिपदे ब्हदारण्यकस्य च 
समः समय इति पाश्चत्यधरिदुपा वेवरम॑हाशयेन निर्दिटमस्ति। 
श्रीयुत विन्टैरनिजविदटुपोऽप्य्र समान एवाभिप्रायः । तेन 
कौपीतकिवाह्यणमेतरेयवादणात्‌ पश्चात्तनमङ्गीक्रियते । श्रीयत 


चिन्तामणिवैंमहाशयस्तु एेतरेयवराद्यणे ( ७-११ ) कौषीत- 


कित्राह्यणवाक्योद्धासे दश्यते, वेवरमहोदयेन विनैव साधनं तस्य 
तत्र प्ररिष्ववुच्यते; तेनेतरेयवाद्यणात्‌ पूर्वतनं -कौषीतकिना- 
ह्यणं 8 0. 2500 सामधिकमिति साधयति । एस्‌. वी. दीक्ति- 
तमंहाशयो ज्यौतिपगण्ननाधारेण 1. 0. 2000-1६0 एुतदन्त- 
रारं समयं कौषीतकिबाद्यणस्य दर्चयति । कौषीतक्रिबाद्यणस्य 
( १७-४ >) यास्कनिर्क्ते ( ¶-९ ) उपादानात्‌, त्रिंशदध्याया- 
तमकस्य कौषीतकषिव्राह्यणस्य “चंशचत्वारिंशतो ब्राह्णे संज्ञायां 
डण्‌? (५-१-६२) इति सूत्रे कोषीतक्रपूवषुरुपस्य कुपीतकस्य 
“विकर्णकुषीतकात्‌ कारयपेः, (४-१-१२४) इति सूत्रे पाणिनिना 
म्रहणाच कोषीतक्षिवरादयणं पाणिनेर्यास्कादपि प्राचीनमिति श्रीयु- 
तकीथंमहारयोऽपि वदति! पाणिनेः समयविचारे मन्जश्नीमूर- 
करपाधारेण ङिसिते इतिहासे जीयसवारमहोदयः 8. 0. 266. 
93६ पाणिनेः समय इति, अन्ये केचन +. 0. 400 इति वदन्ति। 
परं पाणिनीये वेदवेदाङ्गसंप्रदायमवर्तकर्पिदेशनगरम्रामनदनदी- 
ग्रशरव्युज्ञेखसम््ने गीतसबुद्रमहावीरसंप्रदायसम्वन्धिन पएूक- 
स्यापि विषयस्यारामेन श्रीचुतुद्महावीराभ्यां प्राक्‌ ( #. 0. 
700-300 ) पाणिनिसमय इति वहून्‌ समयानेतद्टिपये नि- 
मज्य विचारं प्रकरीकुर्वतो गोल्डस्टूकरमदोद्यस्य सिद्धान्तः । 
श्रीयुतबेकवर्करमहाशययस्य श्रीयुतभाण्डारकरमदहाङयस्याप्ये- 
वंपरायोऽभिप्रायः । श्रीयुतचिन्तंशमगिविनायकैः 1. 0, 900 
समयो निरदिष्टोऽस्ति। एवं बिभिन्नमतानां दरशनेऽपरि पाणि- 
निना ततोऽपि पूर्वतनेन यास्केन च गृद्यमाणं ततोऽपि पूर्वतनं 
कौषीतक्गिनाह्यणं वबहुपर्वसमयकलेन प्रतिभासमानमप्यन्ततो 
गत्वा इुद्धसमयाज्नावांगित्यत्र सर्वेषामेकमस्यसेव 1 एवमैतरेय- 
कौषीतक्गिबाह्यणसमयोरान्तरा्किऽयं दिवोदास उपनिषत्का- 
किकोऽवगम्यमानः स्वभ्रपितामहं धन्वन्तरिं स्वस्मादपि प्राक्तनं 
निश्चाययति ॥ 


१. पाण्‌ 9 पताक तालापाट छ्‌ पन्ण्नः . 59, 

२. प्रअणए् [पता [ौशभप्ा€ 0 ्णाणलप, 

३. ताछ 0 8809 [नीपा ©, प्र, ४8109, 

४. सिश्ठपक्‌ 9 [पतो 4.अ०यगफ्‌ 3. 8. (जा, 

५. एिदष्€१ छाणा78028 गृप्व51260 एतृ. प्ल ए. 42 

६. 47 [प्ण] प्राजिणप 0 पा. ए ह, 2. वभा 
88] ]0. 15. 


७. (कणोपा [ऽ ए०८ 7 दिश तष्थभपार ए ७0 
109प्नला. 


८. 6०8 0 सिप लाका, क्‌ 8, ए, एल्‌र४- 
[भा 


९. पाणु ती च्ल ९० एत्‌ 80900 तुरक, 
१०. तोडच्णकृ ० उकण नत्र प्९त० कृष्पन्त्‌ ,\ 
0. 9, ४५१९४ 2. 129. 


उपोद्धातः ।. 
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- मिखिन्दपद्ोनामके पौटीभन्थे ए. 0. द्वितीयसताब्दीगतं 
मिरिन्दं ( ४९१५९ 10४ ० एषण ) प्रति नागसेन- 
स्योक्तौ “चिकित्सकानां पूर्वका आचार्याः” इत्युपक्रम्य कीर्ति- 
तेष्वाचार्येषु धन्वन्तरेरप्युपादानमस्ति । तत्र रोगोद्पत्तिनिदा- 
नस्वभावसमुस्थानचिकित्साक्रियादिवेत्राचार्यरूपेणोपादानात्‌ , 
चिकिससकानां पूर्वकाचघार्या इति नागसेनेन स्वस्मात्‌ पूर्ववर््या- 
चार्यरूपेण चिक्ित्सकाचार्यभावेन तस्य निर्देशनाच्च एतत्नि 

िटोधन्वन्तरिः महाभारतादिषुआयुर्वेदीय्रन्थेष्वपि रुभ्यमान 

सुश्रुतसंहितायामाचार्यभवेन दृष्टो यः प्राचीनो धन्वन्तरिः स 
एवायमिति स्पष्टमवबुध्यते । किंवा अत्र कपिकिनारदादिभिः 
सहोपादानेन धन्वन्तरिशब्दो मूरुधन्वन्तरिमभिप्रेति । किञ्च 
23. 0. द्वितीयतृतीयस्षताब्दीनिर्भितयोर्भरू्चसाचीस्तूपथोः शिख 
चित्ररेलानां संवादेन, भरूचस्तूपे जातकानां नामतोऽप्युज्ञेखेन 
च पाटीजातकम्रन्थानां तदासेऽपि सं प्रसिद्धिश्च सिद्धयति 1 
ए. 0. चतुरथंशतान्यां वैशषाव्याुपनातायां बौद्धमहासमभायामपि 
तेषां जातकम्नन्थानां प्रसिद्धिरासीदिति मेक्डोनटादयः पाश्चा- 
व्यविद्वद्वरा अपि वदन्ति । अन्थप्रधिदधेरप्येवंभावे मन्थस्य ततः 
भ्राक्तनत्वं तु सुतरामेव । तत्र अयोधरनान्नि पौटीनातके बुद्ध- 
स्मैकस्मिर्‌ पूर्वजन्मनि राजयुत्रावस्थायां धर्मचयय राक्तोऽनुक्ता- 
रड्धये धन्वन्तरिवैतरणभोजाख्यांधिकित्सकान्नामभराहं गृहीता 
ओषधिभि्विंषापहरणेन च रोकोपकारिणो धन्वन्तरिसच्शा 
विद्वांसोऽपि शव्युुखं प्रविष्टा इति शत्योम॑हिमानमुक्िख्य 
दर्डितो ध्मानुरागस्तत्कथायां प्रद्यते । तरकथोर्खेखेन बुद्धस्य 
पूर्वजन्मावस्थायामपि धन्वन्तरिवतरणमजानामस्माज्ञोकाद्‌- 
प्यतीतत्वम्‌ , इदमपि कतमस्मिन्‌ पूर्वनन्मनीति बद्ुपूर्वस्वं ततो 
ज्ञायते । आर्यसूरीयजातंकमारायामपि अयोगुहजातके व्याधि- 
नाकवेद्यवयां धन्वन्तसरिप्रश्रतयोऽपि विनाशं गता इति धन्व- 
न्त्यांदीनामतीतभावेन ससंमानं निरदंश्लोऽस्ति । आर्यसुरीयख्खे 


१, भन्ते नागसेन, ये ते अखं टिङिच्छुकानां पु्वका आचा- 
रिया, नारदो, धम्मन्तरि, अङ्गिरसो, कपिो, कंण्डरग्गिसामो, 
अतुलो, पुव्वकच्वायनो, सब्बे ये ते आचारिय। स किं येव रोगुष्पत्त 
च निदानं च सभावं च ससुल्थानं च रिकिच्छ्ंचकिरियांच 
सिद्धासिद्धां च सव्यान्‌ तं निरवसेसं जानित्वा इमस्मिन्‌ काये एतका 
सेगा उपञ्जिसन्तीति एकापहारेन कलापग्माहं कारित्वा सुप्तं बन्धिसु, 
असव्वक्ननो एते सव्ये ( भिकिन्दपन्हौ ठ (९ 90 ण 
गृष्लणल्णलः ए. ‰72 ) 

२. आसीविसा कुपिता यं दसन्ति टिकिच्छुका टसं विप 

दसन्ति। 

नमच्चनो दद्विसं हनन्ति तं मे मति होति चरामि धम्मम्‌। 
घम्नन्तरि वैतरणि च भोजो विसानि दत्वा च 
भुजङ्गमानम्‌ । 

सुयन्ति ते कालकता तयेव ( अयोधरजातके ) 

३. इत्वा विषाणि च तपौवरसिद्धमन््रा व्याधौतृणाुपदयय्य च 
वै्वयाः। । 
चन्वन्तरिप्रमतयोऽपि गता विनां धमय मे नमति (भवति) 

, तेन मतिवैनान्ते ॥ ( आयंदरीये जातके ). 








धन्वन्तरैरेव नाम गृहीतस्‌ , अन्ये साचार्याः प्रश्रतिशब्देनैव 
गृहीताः । पाटीर्ेखे तु धन्वन्तरिनाञ्ना सह वेतरणभोजयोरपि 
चिकिर्खकलेनोपादानमस्ति । सुश्रुतसंहितायां प्रारस्मवाक्ये 
धन्वन्तरिरूपदिवोदासखसकाञशष्धियारुब्धये सञयुपेतानामन्ते- 
वािनासुद्धेखे वैतरणस्यापि निर्देशोऽस्ति ! तत्रसृश्ुतग्रशतय 
उचुरिति प्रश्ठतिपदेन भोजादीनां यरहणमिति उल्लनाचार्भेण व्या- 
ख्यातमस्ति । मस्सकाश्ञस्थे प्राचीने सुश्च॒तश्य ताडपुस्तके 
ठ 'आओपपेनच्वेतरणौरश्रपौतकलावतकरवीर्यगापुररक्तितिभोज 
सुश्रुतग्रश्धतय अचु इति मूरे एव वेतरणस्येव भोजस्यापि 
स्पष्टमुर्टखेखोऽस्ति । अस्मिन्‌ पारीजातकरेखे दिवोदाखान्तेवा- 
सिनोवतरणमभोजयोः साहचर्येण तदुपात्तो धन्वन्तरिनं भूला- 
चार्यः, अपितु धन्वन्तर्यवताररूपतया धन्वन्तरिशचब्देन सुश्रत- 
संहितायां व्यवहतस्तद्ंरीयो दिवोदासः प्रतीयते ।. अत्र सुश्च 
तादीनामन्येपासनुस्छे घेऽपि उपनिषल्छारे दिवोदास्स्योपल- 
म्मेन, सुश्रुतसंहिताां दिवोदासस्य धन्वन्तरिरूपतया व्यव- 
हरणादिवोदासात्मकस्य . धन्वन्तरेरन्तेवासिनोर्भैतरणभोजयो 
सुश्रतसंहितोक्तयोः संवादेन, जातके निर्दिष्टस्य विषम्रतीकार- 
विषयस्य सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने संवादेन च भमोजवेतर- 
णाभ्यां सह निर्दिष्टानां सुश्रतादीनामपि समानकालिकमन्ते- 
वासिखं सुश्रुतोक्तं संवदति । आग्नेयपुराणरेखतः सुश्रुतस्या- 
पि आयुर्वेदविद्याग्रहणे धन्वन्तर्यन्तेवासिष्वे स्थिरीमवति च । 
तदेवं दिवोदासरूपमवाक्चस्य धन्वन्तरेवौँद्वजातकम्न्धेभ्योऽप्य- 
तिप्राचीनलेनोपरम्भात्तपूर्वपुरूषस्य सूरुधन्वन्तरेस्ततोऽपि 
1ग्भावः सुतरामेव ॥ 
घन्वन्तरिक्तपणकामरसिहित्यादिश्छेःकोक्तो विक्रमोयनवरत्ने- 
ष्वन्यतमो धन्वन्तरिरेव प्रसिद्धवेद्याचारयं त्यपि कस्यचिन्मत- 
मस्ति । परं पूर्वोक्तदिशा प्राचीनस्य वेद्याचार्यधन्वन्तरेर्पल- 
स्मेन धन्वन्तरिनामसाभ्यं तद्भान्तयेऽजायत। नवरत्नेषु गणितो 
धन्वन्तरिः कविः, नास्य वैचयाचार्थत्वं कुतोऽप्यायाति ॥ ` 
काश्यपसंहितायां शिष्योपक्रमणीयाध्याये ( प्र. ५७ ) 
हयैम्यदेवतानिदरोप्रनापव्यश्वीन्द्राणां, स्वीयतन्तरपूर्वाचार्यस्य 
कश्यपस्येव, अन्यादीननुक्ञिस्य प्रस्थानान्तराचार्थस्य धन्वन्तरै- 
रपि स्वाहाकारविधानेन धन्वन्तरेरूपादानं समादरशोपरभ्यते। 
दिवोदासस्य सुश्चुतस्य धन्वन्तयनुयायिनोऽपि नात्रोल्रेखो- 


ऽस्ति 1 तेन द्विनणीये परतन्त्रस्य समयमिति (चि.अ. छे. ५.) 


हल्यविषयस्य परतन्त्रीयत्वेनोपादानमपि धान्वन्तरं सम्प्रदाय- 
मुपस्थापयति । ` आत्रेयसंहितायाम्‌ दति धन्वन्तरिः 
धान्वन्तरं . मतं, धान्वन्तराः' इति बहुशो धन्वन्तरेस्त- 
व्साप्रदायिकानां च पूर्वां चार्यत्वेन ससंमानं निर्देशनमस्ति, परं 
दिवोदासस्य सुश्वुतस्य च तत्रापि नाम स्पष्टं नोटृङ्कितम्‌ । 


सुश्रुतेऽपि आत्रेयस्य कश्यपस्यापि न नामोल्रेखोऽस्तीति मारी- 
 चिकश्यपात्‌ पुनवंसोरात्रेयाच्च धन्वन्तरेः पूर्वाचायैत्वमवगम्यते। 


१. सरवा्गनिदत्ति्युपपदिति षन्वन्तरिः ( खल ६. १८), दाहि ` 
धान्वन्तरीयाणामवरापि भिषजां मतम्‌ ( चिकित्सा० ५, ६४१, इदं 
त॒ राल्यहतणां (चि० १२. १८२ ), ताः रव्यविद्धिः कुशलैश्च 


| कित्स्याः ( चिकित्सा &. ५८ ) इत्यादि चरकसंहितायाम्‌ 1 


दर 


उपोद्धातः । 


____-------------------------- व्व ् 





त 
काश्यपीये धन्वन्तरिमात्रोख्टेखः, आन्नयीये तु धन्वन्तरिसाम्प् 
दायिकानामप्यु्खेख इति धन्वन्तरिसम्प्रवायस्य वटुटीभावे 
सति आत्रेयपुनर्वसोरूदयः प्रतीयते । भात्रेयादपि धन्वन्तरेः 
पूरवे सति तदजुयायिन अध्िवेशाद्‌ मेडाच्च धन्वन्तरेः पवस्व 
सुतरामेव । मेडसंहितायां च्वरकसंहितायामपि धान्वन्तरघ्रता- 
दीनाुर्टेखोऽप्येतदेव स्पश्यति । सुश्वते शारीरस्थाने 
तृतीयाध्याये सौनकङृतवी्यपारासर्यमाकंण्डेयसुमूतिगौ तमानं 
प्राचीनतमानां पूर्वाचार्याणां निदंशः । आत्रेयकाश्यपसंदित- 
योस्तु काङ्कायनादीनामपि पूर्वा चा्सवेन निरदैशोऽस्ति ! डस्टन- 
रेखादिवोदासान्तेवासितया काङ्कायनस्याभ्युपगमः कस्यचि- 
न्मतेन निर्दिष्टः । तथात्वे दिवोदासान्तेवासितया कातस्य 
काङ्कायनस्य आत्रेयसंहितायां काश्यपसंहितायामपि निर्देशेन 
आत्रेयकार्यपाभ्यां दिवोदासस्य धन्वन्तरेश्च पूर्व्वं प्रगुणी- 

| 

त दिवोदासेनापि भर 
द्वाजस्याश्रयणस्य हरिवेरो उल्लेखेन त्रिषुरूषान्तरिताम्यां धन्व- 
न्तरिदिवोदासाभ्यां सह सम्बद्धो भरद्वाज एकव व्यक्तिर्त 
तदोन्रीय व्यक्तद्यमिति नावधायंते । चरकसंहितायामपि उप- 
क्रमन्थे भरद्वाजादात्रेयस्यायुरवेदविद्याखाभः, 1 कचन 
भरद्वाजमतस्यात्रेयेण प्रतिक्तेपः, .वातकलाकरीर छमारसिरः 
इति विोषितस्य मरदवाजस्य निर्देशः, कार्यपसंदितायां रोगा- 

ध्याये (षृ. ३९) प्णभारदराजस्य निरदडश्चास्ति । तेनायुवद्‌- 

विद्यायां नानाभरद्वाजानामाचार्थभावोऽवगस्यते 1 तवेवमेकेन 
तदरोत्रगतविभिन्ष्यक्तिरूपेण वा भरद्वाजेन सह घन्वन्तरिमारी- 

चकश्यपात्रेयपुनर्वसुदिवोदासानां नातिविग्रङृष्टकाल्किः सम्ब- 
न्धः प्रतीयते आत्रेयपुनवैसुना मारीचकश्यपेन च गृह्यमाणो 
धन्वन्तरि धन्वन्तरिसन्ततिष्वेन तन्नाम्ना व्यवहियमाणो दिवो- 
दासोऽपि भवित संभवतीति धान्वन्तरमतरूपेण दिवोदासमत- 
निर्देल इत्यपि वक्तं शक्यते, तथाऽपि कश्यपेन स्वाहाकारदेव- 
ताववेलापि धन्वन्तरैनिरदैशादात्रेकश्यपाभ्यामुभाभ्यां कारिरा- 
जवेन प्रसिद्धस्य दिवोदासस्य भाहकं काशीपतित्वदिवोदास- 
त्वादिकं कमपि विशेषमनिर्दिंश्य केवरं धन्वतरिशब्दमात्रेण 
तस्य निर्देशानात्‌ , महाभारतादिरेखतो धन्वन्तरेरषटमस्थाना- 
चार्यत्वेन तदीयसंहिताया अपि पूरं सत्वावगमाच मूरुधन्वन्त- 
रिसंहितागतं विषयमेवाभिरुच्यत्रेयकश्यपाभ्यां धान्वन्तरमत- 
मुषात्तं बहुशः सम्भवति । पर्वोपदरथितदशा दिबोदासनपेण सह 
संगताय गाख्वाय केवलं मारीचकाश्यपीयाश्रमनिरदशनस्य 
महाभारते उपरम्मेन दिवोदाससमये मारीचस्य कश्यपस्याती- 
तस्वं, किंवा तदाश्रमे मारीचस्य कश्यपस्यापि सत्वमासीदित्यपि 
वक्तं शाक्यते ! तेन धन्वन्तरेः पश्चादिवोदासात्‌ पूर्व, किंवा दि- 
बोदाससमये मारीचः कश्यप आसीत्‌ । चरककाश्यपसंहितयो- 
रात्रेयेण मारीचिकर्यपस्य, मारीचकश्यपेनात्रेवपुनर्वसोरूररे- 








१, “अन्ये तु-ओौपधेनवादयोऽषटौ, प्रशतिग्रहणात्‌ निमिकाद्का- 
यनगाग्येगालवाः, । 
एवमेतान्‌ दादश रिष्यानाहुः इति सुशरुतसंहितारौकायां 
उमः (१. २})1 











खेन, आत्रेयसंहितायां वातकल्ाकटीये मारीचिकश्यपात्रेयपुन- 
वस्वोः संबाद्रूपोररेखस्योपलम्मेन, उभयत्र शब्दान्तरेण वि- 
शोपितस्याविरेषितस्य च भरद्वाजस्योर्टेखेन च, एषामाचा्या- 
णाभनतिविग्रकरष्टः समयो अन्थसर्यादयाऽऽयाति ॥ 
सुश्ूलसंहिताया निर्माता सुश्रुताचार्यो दिश्वामित्रपुच्र इति 


„ ्शरुदसंहितायासेकच्छसस्ति । चक्रदत्तेनापि तद्धी 
ख्ुतः कर्य तप्ैव निदिंटमस्ति। महाभौरतेऽपि विश्वामि 
चरस्य पुत्रेषु सुश्रुतस्य नामोपरुम्यते । ऋग्वेदे तत्तन्मन्त्रानां दष्टा 
रामाय धनुर्वि्योपदेष्टा च विश्वामित्रो महर्िरन्य एव प्राचीन- 
तरः स्यात्‌ । सुश्रुतस्य ओौपनिषत्कारिकदिवोदासशिष्यखेनो- 
रटेखेन सुश्रुतसंहितायां छ्ण॑नामोपरम्मेन च दिवोदासवदौप- 
निषदे का श्रीकृष्णोद्धवादुत्तरं जातस्य कश्यपात्रेयवद्धोत्रपर- 
स्परागतस्य विश्वामिन्रस्यात्मजोऽयं सुश्रुताचार्यः प्रतीयते 1 
विश्वामित्रसुनिः स्वपुत्रं सुश्रुतं काश्चिराजघन्वन्तरि (दिवोदास) 
सकारोऽध्ययनाय प्रेषयदिति भावम्रंकाशेऽप्यस्ति । उल्ञनव्या- 

0 + म ५ ६ 
ख्ययां विश्वामित्रनाञ्नोदु्टतं वेयकधिषयकं वचनमपि भ्यते । 
कोऽयं विश्वामित्र इति न सम्यक्‌ पर्चीयते ॥ 


सुश्रुतसंहितायाः समयविचारे हस (1९५५) नामा पाश्चात्य- 
विद्वान्‌ सुश्चुतादयो द्वादश्रातान्दीवर्तिन इति, श्रीयुत जोन्स 
विल्सनादयः (१००९३, १1150) >) नवमदशमश ताब्दीवर्तिन 
इति, अन्येऽपि पञ्चमचतुर्थताब्दीपु सुश्रुतस्य समय इत्यर्वा- 
गाक्षेणवचांसि जल्पन्ति ॥ 

५ 8िपऽ¶ पौ १86605 10 1996 12760. ००६ 186८ 90 106 | 
प्रक्र, दलीप 6. 0, ४8 06 ककः फ्णप्रऽलतो 00 
का18 08858068 10 0 10979116] परप एला 0ष शटुष्टलणटटु 
10 0955868 70 ४16 फणपुरऽ ज 002 90 पऽ पा 
इत्यं म्यारडोनर ( 19५0०४७] ) महाशयो छिखति ॥ 

मू बण्ट्ुप्णद्ट पयत्‌ अकात 5 ( 8िप्ाप ) भत 10८ 





~~~ 


१. विश्वामिव्रञतः श्रीमान्‌ शश्रतः प्रिषच्यति ! 


( स॒श्चतसंहिता उ. तं अ. ६६ )। 
विश्वमित्रासुतं रिष्पर्‌ पि सुश्चतमन्वशात्‌ 1 
। ( स॒श्चतसंहिता चि. अ. २)। 
२. अथ परमकारुणिको विश्वाभित्रसतः स॒श्चतः दास्यग्रधानमा- 
युवेदतन्त्रं प्रणेतमारण्यवान्‌ ( चक्रदत्ते ) । 
३. आनुश्षासनिके पर्वणि ४ अध्याये । 
४* महेन्द्ररामक्रष्मानां बह्मणानां गवामपि । तपसा तेजसा वापि 
म्रश्ाम्यध्वं हिवाय वै ॥ ( सुश्चते चिकित्सास्थाने. अ. ३० ) 
५, अथ ज्ञानट्ृज्ञा विदवामिवप्रमृतयोऽविदन्‌ । 
अयं धन्वन्तरिः साक्षात्कादिराजोऽयसुच्यते ॥ 
विश्वामित्रो सुनिस्तेषु पुत्रं सतसु्तवान्‌ 1 
वत्स वाराणसीं गच्छ त्वं विख्वेद्यरवछमभाम्‌ ॥ ( भावप्रकाक्ञे ) 
६, (तथा चोक्तं विदवाभ्नि्ेण-यावशुक्स्य पानं त॒ इुरुतथक्षार- 
वारिभिः" ( घु. दी. उद्दणः. ) । 
७. पञ भ 3िक्ाशदपा िन्थभपाह छि 6. 4. 
04061] ‰. 436. 
<. साभा म वाशनः [पथ्य एतु त्वः १. 168 





उपोद्धातः । 











कणर ललाप 7 कयि कतः 20 2तवुपभे फत्‌ 702. 
पिनष दण ४ एलो क्णो 0 76 करपप्ण्द्वुः ग 
87812 1110179. इत्थं वेबर्‌ ( ४५८ ) महाश्चखोऽपि 
टिखति ॥ 
अन्ततो गत्वा हव गोवन ( प. ५०५०० ) नामको विद्धौ 
सुश्चतो नाम न कोऽपि वभूवेति बहवो जल्पन्ति । यदि 
कोऽपि स्यात्तदाऽपि साक्रेटिस एवेत्यपि सुक्तकण्टं वदति ॥ 
तत्रेवञयुपन्यस्यते--उपद्धिसहस्रवषपूर्वतनस्य दाशनिकस्या- 
यनागौज्जैनस्य उपायहृदयं नाम दास्निकम्रन्थ उपरुडधः। भारते 
मूरसंस्कृतस्खानुपरम्भेऽपि पुरासमयाचीनभापायां वर्तमाना- 
द॒नुवादादस्मत्परममित्रेण श्रीयुततुच्चीमहाशयेन संस्कृतभाषायां 
भरव्यनूद्याच्त्वे यः प्रकाशितोऽस्ति, तस्मिन्‌ मन्थे पूर्वं तन्त्रान्त- 
राणां विषयोदेश्रसङ्गे-“आओषधिविद्या षडिवधा-जोषधिनाम, 
ओषधिगुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीर्य, सन्निपातो, विपाकश्चेति 
भेषञ्यधममा? इति भेषज्यविद्यायाः प्रधानविषयान्‌ प्रदर्श्य 
पश्चादागमवणेनम्रसङ्गे “यथा सुवे्यको येषजऊुरशलो मेत्रचित्तेन 





१, ए पादप रिप्णा 188 06९0 तदणोल्त्‌ करमप्रभ्‌ 
50819110 10 #06 0650) ० ४88 6९ वलयी 6त्‌ 
17) 30019165. 

4. पताञणत ग त [प्टतपाट, प्र, प, 60 कह 
100. 14414; 

२, नागाज्जैननामानोऽनेके विद्वांसः प्राक्तना उपलभ्यन्ते । नागा- 
जौनरचनारूपेणोपरव्येषु कक्षपुट-योगद्चतक-तच्प्रकाश्ादिषु बहप 
अन्धेषु कक्षपुटादिकौदकमन्धानां प्रणेता सिद्धनागाज्जुन इति विशेष 
नाम्ना व्यवहियते । वेचकविषये योगङातकं नाम प्राप्तप्रकाङ्घमेव, 
यस्य॒ तिन्बतमाषायामप्यजुवाद उपलभ्यते । नागार्जुनीय एवान्यः 
भचिम्तानन्दपरीयक्ती?" नाम ताडपत्रीयः संसछृतपैचकमरन्थस्थतिग्यत- 
म्रदेशे गीसमटठे वतेते इति श्रूयते । तन्तरसंवङ्तिवौद्धाध्यातविषये 
तच्छप्रकाराः, परमरहरयसखाभिसंबोधिः, समयमुद्रा एवमादयः । 
केवलबौद्धाद्निकविषये माध्यमिकवृन्तिः, त्कारास्लम्‌ , उपायहृदयमेव- 
मादयो ग्रन्था इदयन्ते । एषां प्रस्थानविरशेषग्रन्थानां निमाता नागा- 
जनो विभिन्न एको वेति विचारणीयं भवति । तत्र-अष्टमरतान्यां 
भारते पयेटिठुमागतः अल्वेरनीनामको यात्रिकः सस्माच्छतवरषपूव 
रस्रायनविचानिपुणो बौधिसच्वोऽतीव प्रसिद्धो नागाजैननामा विद्वान्‌ 
बभूवेति निरूपयति । सप्तमदयतान्यां मारतसुपागतो द्ययन्‌सङ्गनामा 
चैनिकयात्रिकः` स्वस्मात्‌ सपताष्टशताब्दीपूवंतनः सान्तिदेवाश्वधोषा- 
दिवत. प्रसिद्धतरो गौद्धविद्धान्‌ बोधिस्वः पाषाणमपि रसायनेन 
स्वरणं विदधानो नागाज्ज॑नः श्ातवाहनमित्रं बभूवेति वण॑यति । राज- 
तरङ्गिणीकारो बुद्धाविभावात्‌ साधैशतवर्पौत्तर नागाज्ज॑नो नाम महा- 
विद्वानभूदित्युदिखति । तदेवमनेकधा विभेदेन ज्ञायमानाः समयाः 
संबादकान्तरसाहाय्येनान्यतरस्यैव प्रामाण्यमथवा नागाजौनानामैव 
विभेदंमनभ्युपगम्य नैकसिमन्नागाज्ैने संगम्यन्ते ।! राल्वाहनाय 
नागार्जुनेन पत्रप्रषणस्य वृत्तमन्यत्र प्रकारितमेवास्ति। मदीये संग्रहे 
ताडपन्नीयं विद्घककितं संस्छृतभाषानिबद्मेकं श्ालवाहनचरितमस्ति । 
. ततर “धृष्टा बोधिसत्तलो महासत्वो महाराजयुरः  भ्रीनागाज्ञैना- 
भिधानः शाक्यभिक्षुराजः? इति स्पष्टोरलेखेन बोधिस्खस्थानीयः 

५ काण उण 
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रिक्तकः सुश्चुतः' इति भैषज्यविद्याया भाचार्यग्रवररूपेण ससंमा- 
नगीरवं सुश्रुतस्य कीर्तनसुपलभ्यते ! तदेवमुपद्विसहखवर्षसम- 
येनायनागाज्चनेनामप्याचार्यद्ला सनामनिर्दशं सुश्चतस्योर्खेख 
उपरभ्यमानस्ततोऽ्वाचीनत्ववाद्भ्रतिरोधाय पर्यांसतमेकभपीदं 
साधनम्‌ ॥ 

अपरञ्च, पूर्वोषिष्टस्य खोटाङोपरूब्धस्य सूरय स (वल्दतं 
कपुस्तकस्य टिरिसाचाडुहन्धायेऽनरि तृतीया चतुर्थी वा शता- 
ब्दी रेखसमय इति सवैर्निधांस्तिमस्ति । अधयस्वे इव क्षटिति 
भ्रापकर्वाष्पह्यकटग्योमयानशब्दवाहकादिखाधनेर्विनाङ्ते पूर्व- 
कारे भारतीयस्यास्य अरन्थस्य दुर्ममतावद्‌दूरपर्यन्तं भ्रचाराय 
परा्षये च विशेषतः समयस्यापेक्ितितया तदन्थरचना ततोऽपि 
पूर्वतनी वक्तव्येव । अत्र मङ्गरुनिर्दैरो इुदधोरुरेखदर्शनेन बुद्ध- 
समयमनु कतिपूर्वकारे एतद्धन्थरचनेति न परिच्छते । ईदरो 
प्राचीनेऽस्मिन्‌ मन्थे जत्रेयस्य तदनुगानां च्षारपाणिहारीतजा- 
तूकण्यपराशरमभेडादीनां काश्यपजीवकयोः सुश्रुतस्य च नामानि 
तदीयौषधोद्धाराश्च सन्ति । तदुदु तानां केषा्चिदौषधपाटानां 


वतंमानचरकसंहितायासुपलम्भेऽप्यात्रेयनाम्ना तत्र॒निर्देशो- 


कुरकुछाया उपदेशानोर्छेखेन तान्िकः साक्यभिक्षुनीगाज्ुनः शार- 
वाहनस।मयिक इति सिध्यति । हयन्‌-सङ्गो हि बोधिसचतया धातु- 
वादविद्रत्तया च शाल्वाहनसासयिकं नागाजँनसुष्छिखति। नागाञ्जैनेन 
सशाल्वाहनाय रसायनयुषिकौपधस्य प्रदानमपीतिवृत्ते रभ्यते । 
नागाज्ुुनेन स्वखह्दे शातवाहनाय रलैकावस्याः प्रदानस्य '^समति- 
क्रामति च कियत्यपि काठ तामेकावरीं तस्माज्नागराजान्नागाज्जुनो 
नाम" "“"केमे च, त्रिससुद्राधिपतये  शातवाहनाय नरेन्द्राय खुदे 
स ददौ ताम्‌? इति हर्षचरिते (उ. ८ ) बाणभट्टस्य केखनादप्ये- 
तयोः समकालसौहार्द प्रतीयतते। ततश्च रातवाहनसामयिकौ नागाज्जैनो 
बोधिसच्स्थानीयो महाविददरस्तन्वरविधानिपुणो रसायनेऽपि प्रसिद्धो 
वैचफेऽपि विद्वानास्तीदिति निश्चीयते । तेन च तन्वरसंवङ्ितिगौद्धाध्या- 
त्मयन्धास्त्छप्रकादादयोऽस्यैव तान्तिकबोधिसखनागायँनस्य मवितु- 
मर्हन्ति । पाटलिपुत्रे शिलापट्टके उत्कीणौ “नागाज्नेन छिखिताः 
स्तम्मे पाटङ्पुत्रके” इति वृन्देन चक्रपाणिना च छिखिता नागारज्ज 
मीयास्तत्तद्रौगप्रतीकारका ओौषधयोगविशेषा अध्यस्यैव नागाञ्जैनस्य 
मवेयुः । सप्तमरताग्दीसमयं निर्दिशन्‌ अल्वेरनीरेखस्तु इयन्‌सङ्ग- 
केखादपि प्रतिहततया तदुक्तनागाञ्जैनान्तरस्यानुपलम्भेन च आनु- 
श्रविकं काद्पनिक समयसुष्छिख्य शातव।हनसामयिकमैव नगाज्ञैनम- 
भित्रैतीति प्रतिभाति । तान्िकविषयासंसष्टा केवलमध्यात्सप्रधाना 
प्रौढा माध्यभिकवृत्तौ उपायहृदये ( द्ायानुवादरूपेण प्रकारिते) च 
केखरैटी दृदयमाना तान्त्रिकनागाजनाद्विभिन्नस्यैव नागाज्जैनस्य 
कृतिमवनोधयति । उपायद्दये द शनान्तरविषयद्धतनाप्रसङ्गे भैषज्य- 
विचायाः प्रधानविषयरूपेण षण्णां भैषञ्यधर्माणां केवलं साधारणनाम- 
मत्रेणोदेद्चननाद्धातुरसायनविषयाणां ठेशतोऽप्यख्सनेन चास्योपाय- 
हृदयस्य माध्यमिकवृत्तश्च निर्माता महायानपथग्रतिष्टापको दानिक 
आर्यनागाञ्जुनः श्राचीन इत्यवगम्यते ।! राजतरङ्गिण्यां . निदे 
नागाज्ज॑नस्त॒ बौद्धोऽपि सन्नरपतित्वेन वण्यते । माध्यमिकादिकतुनौ- 
गानस्य कुतोऽपि सृपतिभावस्यालामेन विभिन्न वायं समाननामा 
नृपतिनांगाजन इति माति॥ 
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` इस्ति । चरकाचार्थस्य नागाञ्खैनस्य चात्र नामोल्रेखो नास्ति । 
`श्चरकनाघ्रा ग्रसिद्धायाश्चरकसंहिताया आवि्भावोत्तरमस्य नाव- 
` नीतकस्य . जन्म यद्ययभधिष्यत्तदा वाग्भटादिप्रन्धेष्विवात्रापि 
, तथा प्रसिद्धस्याचार्यस्य चरकस्य नाम फिमिति नोदधरिष्यत । 
तेन चरकसमयादष्यस्य पूर्वं किमिति सन्दिह्यते । बौद्धेन 
- निबन्धा वैयकेऽपि प्रसिद्धस्य वौद्धाचार्यस्य नागार्जुनस्य, एव- 
- मन्यस्यापि वौद्धाचार्यस्य वैके प्रसिद्धस्य स्ये तार्शस्यापिं 
नाम किमिति नाम नोवात्तं मवेत्‌ । तेन आत्रेयस्य तदर्म्याणां 
- सुश्चुताचार्यस्य काश्यपजीवकयोरदयोत्तरं नागाज्ञैनसमयाद्‌ पूरव 
तनोऽयं मन्थ इत्यवगमेन तच्रप्युपात्तस्य सुश्रुतस्य नागार्ज॑ना- 
दिसमयात्‌ पूर्वभवे इदमप्युपोद्नख्कं मवति ॥ 
एवं न केवख्मार्यनागार्जनान्नवनीतकारादपि प्राचीनस्य सु- 
शतस्य, अपितु महाभाष्यकरतः “तद्धितेष्वचामादेः (७.२. 
| १९७), इको गुणब्द्धी ( १. १. ३)» इति सूत्रव्याख्याने “सौ- 
श्रुतः” इति, “श्ाकपार्थिवादीनाुपसंख्यानस्‌ (२, 9. १७० )'› 
इति वार्तिके @ुतपवासाः खौशरुतः कुतपसौश्रुतः, इति निदस- 








` नेन महामाप्यकाराष्वार्तिककाराद्प्यस्य प्राग्मवव्वं ज्ञायते । नै- 
. तावदेव, भगवता पािनिनाऽपि “कार्तकौजपादयश्च ( ६. २. 
२७)” इति सूत्रीयगणे “सौश्रुतपार्थिवाः" इति चब्दस्योदेशेना- 
, पत्यसम्बन्ध्यादि वे धकतपर्ययान्तेन सौश्रुतहष्देन प्रदर्शनान्न 
केवरं सुश्रुतस्य, तद्ध॑श्यस्य तदन्तेवासिनो चा तत्संबन्धिनोऽपि 
- पाणिनितोऽपि पूर्वरवमवगस्यते ॥ 
अत्र महाभाष्यङृता सुश्रुत-सौश्वुतः इति निदर्शने 
 हटन्तसुशरुच्छब्दो पादानेन, का्तंकोजपादिगणे सौश्रुतशब्दघटि- 
` तशब्दस्य ददयनेऽपि तस्य गणे पश्चाख्वे्यस्यापि सम्भधितया 
पाणिन्युपदिष्टत्वानिश्चगरेन, भाण्यद्कताऽग्याख्यातस्य तस्सत्रस्य 
पाणिनीयस्वानवधारणेन, भाष्यरेखतः सुश्चुतस्य वैका चार्यते 
- साधकस्य टिद्गस्यारामेन च महाभाष्यकृता सूचितोऽयमेव 
-सुश्ुत इति निर्धारयितुं न शक्यते इति पाश्चास्यविदुपो वेव- 
: रमहाशयस्य मतं दश्यते । _ तत्रेदुच्यते-सुशरुच्छब्दः 
, किप्प्रत्यये, सुश्चुतशब्दः क्तप्रत्यये निष्पन्नो श्ठत्‌ खतः कर्मकृत्‌ 
कर्मकर इत्यादिशब्दवत्‌ । केवरं ग्रत्ययभेदकरतमांशचिक- 
- विरोषमेवाववोधयन्नेकमेवाथं बोधयित शक्रोति । शको गुण- 
. बरृदधी' इति सूत्रभाष्ये अन्त्ययोरेवेकारोकारयोर्शुण इति विरोषो- 


. क्त्या अग्नि वायु बरु मण्डु" इत्यादीकारोकारान्तसब्दस्थर 


एव गुणो, न तूपघागतेकारोकारयोरिति निदशछयितुं हलन्तशाब्द्‌ 
एव प्रत्युदाहरणदानीचिव्येन सुश्रुच्छब्दे तदभावाववोधाय 


 शुश्रुत-सौश्ुतः” इति हन्तग्कृतिसुपादाय भाष्यदृता नि- ५ 


दिष्टं दस्यते । सुश्ु्छब्दादिव सुश्रुतशब्दादपि ` सौशरुतशाब्दो 
निष्पद्यत एव । बाभ्रव्यमाण्डन्यशब्दयोः केवरं वश्रुमण्डुश- 


-ब्दाभ्यां निष्पन्नतयाऽन्यभिचारेण ग्रङृतिनिदक्षनस्याप्रयोजन- | 
तया बाभ्रव्यो माण्डव्य इत्येवो्िखितम्‌ , न तु वश्रु-बाभ्नव्यः | ` 


 मण्डु-माण्डव्य इति । सौशरुतशब्दस्याप्येवमेव सुश्रुच्छु्दादेव 
` निष्पत्तौ जायमानायामन्यभिचरितम्कृतेः सुशच्छब्दस्योपादानं 


, न सप्रयोजनं जायेत ! सुश्ुच्छब्दादिव सुश्चुतशब्दादपि तस्य | ` 





स, 
१, पिभिणक्‌ त [ताण शपः पि. ९०९. 2, 266।. . 


^^ ^~ ~~~ 





 अदन्ते सुश्रुतशब्दे उपधादृद्धथमसक्त्या तस्रसङ्गवति हटन्त- 


सुश्चुतशब्दे एव तज्निदक्ञनौचित्यमनुखन्धाय हरन्तग्रकरत्या सह - 
सौश्रतपदं निर्दिष्टं भाष्यकारेण । एवमुभयनत्रादन्तसुश्चुतशब्दे 
ङृतित्वशङ्कानिरासा्थं हरन्तप्रकतेरूपादानायासं कुर्वन्‌ भाप्य- 
कारः प्रदयुत सौश्ुतशब्दस्य अदन्तः सुश्रुतशब्दोऽपि प्रकृतिर- 
स्तीति प्रत्याययति । अत एव कार्तकौजपादिसूत्रे निर्दिष्टस्य, 
सौश्चुतपार्थिवश्ञब्दस्यः <गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेपु कपे 
(६२६९) इति सूत्रे निदर्शनीभूतस्य भार्यासौश्रुतशब्दस्य च 
योगाथं निदषयतां कारिकापदरमजरीन्यासङ्कदादीनं सुशरुतस्य 


चछत्राःसौशरुता,सुश्तापतयं सौश्रुतः इति, कचन. कस्यचितसुशुतो- 


पत्यं सौश्वत इति च निर्वचनेन सुश्तब्दातसुशरु्छब्दाद्वा सौ श्रु 
तशच्दस्यनिष्पादनाद्वहोः समयात्‌ पू रेभिर्व्याकरणाचर्यैरपिसु- 
शत्‌ सुश्रत इल्युभावपिं शब्दौ सौश्रुतशब्दप्रकृतितया स्वीकृतौ तदै- 
भ्रमाणीकुरुतः । कुतपसौश्रुता इति वार्तिकभाप्यक्रद्धयां पार्थिव- 
सौश्रुता-दइति गणपा च निर्दिश्योः शब्दयोः सुश्रुच्छुब्दादेव 
सौशुतशब्दस्य निष्यततिर्नतु सुश्रतशब्दादिस्यत्र किन्नाम साध- 
कम्‌ १ पाणिनीयोपदेशरूपेणाभ्युपगते गणपाठे -दस्यमाना 
सब्दाः सर्वे पाणिनिनैव परिगणिता इति न मे निर्बन्धः, सम- 
यविेषेणापि कश्चन शब्दोऽनुपरेष्टं शक्रोति; रिन्त पाणिनेः 
सचिङ्ष्टाभ्यां विवरणकारिभ्यां प्राचीनाभ्यां भाष्यवार्विकारा- 
भ्यामपि सुत्रोदाहरणे भदर्चितो गणपाठे उपलभ्यमानः सौशरुत- 


शब्दो न प्राणिनीय इति, विदोषवक्तव्याभावेन म्ये मध्येऽन्या- 


ख्यातानि सूत्राणि माप्येऽनुपादानेनापाणिनीयानीति च सन्दे- 
हनं साहसमेवानुरन्धे । भाप्यृताऽ्व्यास्परातानां बहुशः सूत्रा- 
णामपाणिनीय्वोक्तौ तत्तदध्यायपाद्‌न्तगतसूत्रगणना वा कथं 
समन्वीयात्‌ । पाणिनीये कार्तकौजपादिगणे निर्दिष्टानां गणदा- 
ष्वानामनुसन्धाने शेखरादिषु सौश्रुतपार्थिवा इति पाठरूभेन 
तदचुसरणे विभिन्नानां सौश्वुतानां पार्थिवानां च मिथः सम्ब. 





१. कार्तकौजपादयश्च ( ६. २. ३१)! । 
(क) सौश्चतपाधेवाः सुश्रुतस्य पथोश्च छात्राः ( वाचिका ) । 
सुश्रुतस्य द्ात्राः सौशताः एथोरदयाव्राः पाथिवाः । ` 
| ~ । ॥ ( न्यासः )। 
(ख) गोतान्तेवासिमाणवव्राह्येषु क्षेपे ( ६. २. ६९ ) । 
मार्यासौश्वतः सुश्रुतापत्यस्य भार्याप्रधानतयाऽछ्ठेपः 
ए | ( कारिका )। 
ष्ट शणोतीति सुश्रुत्‌ तस्यापत्यं सौशचतः (पद मजरी) । 
` सुश्चुतोऽपत्यं सौश्त इत्यण्‌ । मार्याप्रधानं सौश्ठतो- 
भार्यासौश्वतः, सुश्रुतस्य भा्यभ्रथानतयेत्यनेन समा- 
नाधिकरणेनात्र समास इति ददंयति । सुश्चुतोऽपत्य- 
` भित्यनेनापि -सौश्तस्याऽणप्रत्ययान्तत्वम्‌ ( न्यासः ) 1 
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न्धोऽवगम्यते । पार्थिवश्चब्दादपि सौश्रतरब्दस्य पूर्वप्रयोगस्य 
दर्शनेन तदावे सौश्चतानां राजभिः संमानन प्रतिष्टा चासीद, 

व्यनुमीयते । सौश्रुताः पार्थिवाश्चेति बहुवचनगर्भसमास एव 
सौश्रुतपार्थिवा इति निष्पस्या पाणिनिसमयेऽपि बहुशः सुश्रुत- 
संप्रद्ायाजुयायिनो भिषजो बहुशः पार्थिवः सह संबद्धा आस 
न्निति बहुवचनान्तपददानेन ्रस्याय्यते। सुश्रतसंहितासुत्रस्थाने 
युक्तसेनीयाध्याये वेदेन सर्वतो निरीच्य नृपस्य रकण, स्कन्धा- 
वारेऽपि साहिष्येन वर्तनं, राक्ञाऽपि वचस्य संमानन विशेषतो 
विधीयते । सुत्रस्थानोपसंहरेऽप्येतच्छाखं राज्ञां महास्मनां मष- 
उयायाध्येतव्यमिस्येतद्िद्याविदां राजभिः सहं विरेषसम्बन्धोः 

द्योस्यते । “शतं ते राजन्‌ भिषजः सहम्‌" ( क्‌ १. २४. ९ ) 
इति मन्त्रलिक्गादपि पुराकारादेव राज्ञां भिषजां च मिथः संव- 
न्धोऽवगस्यते। महाभारते कौटि रीयेऽपि साङ्य्रामिके प्रसङ्ग 
विशेषतः शखचिकित्साविदारं सहभावो निर्दिष्टोऽस्ति । यत्या- 
तभ्यासितादिसर्बावस्थासुपयोगितया शखाखविमदेधत्तिभि 
सेनापरिव्रढेभूंपतिभिः शल्यविद्यानिष्णातानां विद्चेषपेत्ता एका- 
न्ततः समुचिता च 1 सुश्रुतस्य शर्यग्रस्थानाचायतया तस्सा- 
सप्रदायिकानां सौश्रुतानामपि पार्थिवेः सह नेदिष्ठं सम्बन्धसुपा- 
दाय प्रचकितः “सोश्रुतपार्थिवाःः इति शब्दः पाणिनिना प्रवे 

शितो दश्यमानस्तद्‌ातवे न केवर सुश्ुतस्य, अपितु तद्नुया- 
यिनां सौश्चतानां शखवेधानामपि पूर्वतः म्रसिद्धि, बाहुल्येन 
राजकुरे प्रचारं चावगमयति । काशिका्यनुसारेण 'सौश्चुतपा- 
वाः इति पाठान्तरोपादाने सौश्रुतानां राजभिः सह सम्बन्ध- 
एतस्पदाज्नावघुध्यत इत्यन्यदेतत्‌, परं सौश्चुतानां भसिदिरभ्य- 
्दितस्वं चास्मादपि {शब्दात्‌ प्रतीयत एव । व्याकरणरेखत 
सुश्रुतो वे्यकाचार्यं इति विशेषतः परिच्छेदाकामेऽपि “सुश्च 
तस्य छत्राः सुश्रताः” इति सौश्रतरब्दयोगार्थं कण्ठतो दशे- 
यतः प्राचीनवेयाकरणस्य काशिकाङ्कतस्तष्िवरणकतुन्यांसका- 
रस्यापि खेखतः स मभूतः सुश्चुतो न साधारणं व्यक्त्यन्तर- 
मपि तु विद्यासम्परदायप्रबतंनद्रारा सौश्रुतानामाचार्यभूत आसी- 
दिति तु स्पष्टमवगम्यते । शल्याचार्यमेनं सुश्रुतं विहाय विद्या- 
संग्रदायप्रवर्तकस्यान्यस्य सुश्चुतस्य न क्राप्युपलम्भोऽस्ति। भिष- 
गाचायस्य सुश्रतस्य नागाज्ञेनेनोपायहृदये, वाग्भटनावनीतक- 
उवरसमुचयादिरेरेषु, जयवर्मशिरूारेखेऽपि कीर्तिततया, एत- 
दीयम्रन्थस्येव आरबादिदेशेऽप्यनुवादेन, हरिवंशरेखसं वादिनो 


१, युक्तसेनस्य चृपतेः परानभिजिगीषतः । 
सिषजा रक्षणं कायं यथा तदुपदेश्यते ॥ 
चिन्तयेन्नृपतिं वचः शरेयांसीच्छन्विचक्षणः । 
वेच ध्वज इवाभाति नूपतद्धिचपूनितः ॥ 
- ( सश्चते खत. अ. २४) 
२, इमं विधि योऽनुमतं महासुनेनैपषिसुख्यस्य पटेद्धि यलत्तः । 
स भूमिपाराय विधातुमौषधं महात्मनां चाह॑ति खरिसत्तमः॥ 
( सुश्च. खत अ..४६ ) 
३. महाभारते उद्योगे १५९।१५२ अध्याययोः, भीष्पवंणि 
१२० अध्याये च। । । 
४. कौटिलीये साद्प्रामिकाधिकरणे अ. १०॥ 








दिवोदासस्य ब्राह्यणोपनिषदादिपूपरूड्ध्या, दिवोदासाद्टिश्चामि 
त्रपुत्रेण सुश्रुतेन वें्विद्याया अहणस्य सुश्चुतसंहितायामुल्छे- 
खेन, महाभारतेऽपि विश्वामित्रपुदरषु सुश्रतस्य दर्शनेन च शल्य 
प्रस्थानाचा्ेस्येवास्य सुश्चुतस्य सम्परदायप्रवर्तंकाचा्येतया 
प्रसिद्धिः पूंसमयादवगम्यते । सुश्रुतसंहितायामार्षरचनाया 
प्रायो दशनं, वौद्वच्छायाया अदर्यनं, धातुरसाच्यौषधानां प्रायो- 
ऽनुपयोगदशेनं, शौनकङृतवीर्यपारालषयंमाकण्डेयसुभूतिगौतमा- 
ख्यानां केषाञ्चिदेव प्राचीनाचार्याणासुज्ञेखः, दिवोदाससुश्रत- 
शब्दयोः स्वरप्रक्रियायाञ्ुदाहरणस्योपरम्भश्चास्याचार्यस्य प्राची- 
नसवमेव प्रगुणयन्ति 1. पुरासमयात्‌ परितः प्रतिद्धतरतया सर्वेषां 
बुद्धाबुपस्थितं शस्यवे्यकाचार्यमेनं सुश्रतं विहायानुपर्थित- 
स्यान्यस्य कर्पनायां न कोऽपि मानावरम्ब इति व्याकरणसू- 
त्रवातिंकभाव्यकारेरपि निर्दि्टोऽयमेव सुश्रुतः पाणिनेरपि पूर्व- 
तनो दिवोदासवदुपनिषत्कार्कि इति निश्वेवव्यं भवति ! बर- 
वन्तं माची नमाश्रयं भङ्क्त्वेव न खलदासितव्यं मवति । उक्तमे 
वाभियुक्तै--“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं॑हि सन्देहाद्‌- 
रक्तणमू› इति ॥ 

किञ्च अभ्रेयपुराणे (अ. २७९-२९२ ) नराश्वगवायुर्वेद्‌- 
जिज्ञासया प्च्छते सुश्रुताय धन्वन्तरिणा तस्योपदेशनस्योञ 
खद्शंनेन धन्वन्तरिरिव तदन्तेवासी सुश्रुतोऽपि नरायुरवेदवद्ग- 
वाश्वायुर्वैदयोरपि विज्ञाता प्रतीयते । सोऽयमप्नेयो्तः सुश्चुतो- 
ऽपि धन्वन्तरिसाहचर्याच्‌ सुश्रतसंहिताया निबन्धेव स्यात्‌ । 
एकस्यापि बहषु विद्याप्रस्थानेषु विन्ञात्वं बहशो दश्यते । 
श्ारिोत्रम्न्थे अ्टमावेन सुश्चुतस्य नामनिदंश उपलभ्यते । 
अश्वशखप्रवर्तकस्य शालिहोत्रस्य विषये श्रीयुतगिरीन्द्रनाथ- 
महोदयर्विंरोषतो निरूपितमस्ति 1 कङिकिातासुद्वितजयद्त्तीया- 
श्रविकिस्सितभूमिकायामपि किञ्चिदस्ति । विशेषान्तरं तत- 
एवावसेयसर । शाङिहोत्रन्थस्य क्रियताऽप्यंरेन तत्र तन्न 
पुस्तकालये उपलम्भः श्रयते । मया तस्यादश्लनेऽपि पूर्व॑निर्दिटे 
हेमाद्रेरुत्तणप्रकारोऽश्वप्रकरणे शालिदहोज्रीयाश्वशाखवचनानि का- 
निचिदुद्धतानि दृश्यन्ते । तत्र सुश्चुतमित्रजिद्धान्धारादिभिः 
पुत्रैः, गर्गादिभिः शिष्येश्च पृष्टेन शारिहोत्राचार्येणाश्चविषयाणा- 
मुपदेशने, प्रतय शाकिहोत्रुत्रत्वेन सुश्ुतस्योज्ञेखश्च दश्यते । 
शिष्यस्याप्यन्यन्न कचन अन्थान्तरे पुत्ररूपेण निर्दशो दश्येत 
नाम, परमत्र-““पुत्राः शिष्याश्च पृच्छन्ति विनयेन महामु- 
निम्‌ 1” इति पुत्राणां शिष्याणां च परथड्निददंशदर्शनेन, सुश्र॒त- 
स्यानेकवारं पुच्रलेनेव स्पषटम॒ज्ञेवेन च शारिटोत्रेणाश्वराखमु- 


पदिषट एष सुश्रुतः शारिदोन्नस्य पुत्र षवेत्यवधारयते । सुश्ुतसं- 


` १. {05187 पिशग्प०न्‌ कप्य एण ता 2, 47 
२. रारिोतरशषिशरष्ठं सुश्चतः परिपृच्छति । 
एवं षृष्टस्ठ पुत्रेण शािदोत्रोऽभ्यभाषत ॥ ` न, 
स्ाछिदोत्रमणृच्छन्त पुत्राः खशतसङ्गताः। = ` , :- “ 
व्याख्यातं शाठिदोत्ेण पुवाय परिषच्छते॥ =` ` ˆ" 
मिच्रजित्मसुखाः पुत्रा भूयः पितरम्रुवन्‌ । = ` ` ~ : 
शाकिदोघ्रः सुतं प्राहं हयानां वरलक्षणम्‌ ॥ ` ` ` ` 
इत्यादि ( शाछिद्रौये.) 


३8 
हिताया श्चल्यस्थानाचार्यः सुशरुतस्तु विश्वामिन्रपु्रतवेन निर्दि 
छोऽस्ति । महाभारतरेादपीदं संवदतील्यवोचाम । आचैयं- 
परिच्छेदे पूर्वनिर्दिषपु लाकिहोघ्रोक्ताश्वाभिपेकमन्वशखोकेष्वायु- 
वेदकनु णां निर्देशे आत्रेयस्य तदन्तेवासिनामभ्निवेाहारीतक्तार- 
पाणिजातूक्म्यपराश्चरदीनामन्येषां चाचार्याणासुज्ञेखे सत्यपि 

धन्वन्तरैर्दिवोदासस्य च नोक्ञेखोऽस्ति । यदि नाम श्ाटिहोत्रो- 
पदि्टो धन्वन्तयंपदिष्टशच सुश्रुत एक एवाभविष्यत्‌ तदाऽवै- 
चयकाचार्यः शाढिहोघ्रस्तदन्तेवासी सुश्रुतो वा तादाविकं 
ग्रसिद्धतरमाव्चा्यं धन्वन्तरि दिवोदासं च तत्रायर्वेदकवषु कथं 
नाप्नाऽपि नोदरेखिष्यत्‌ । सुशरुतसंहिताया निबन्धा सुश्रतोऽपि 
अश्वश्ाख्रविभागीयस्वेऽपि वैद्यके एकप्रस्थानम्रायतया तथाग्रसिद्धं 
स्वस्य पितरमाचार्य वा शाङिहोत्रं किमिति कापि प्रसङ्गेनापि 
न निरदेच्यत्‌ । आचार्यान्तरवैद्यकविषयैरपि सम्ष्ेते पश्चात्स- 
स्बद्धे उत्तरतन्त्ेऽपि सुश्ुतेन सौश्रतेन संस्कन्रा वा किमिति 
तन्नाम नोक्िखितं स्यात्‌ । तेन श्ञाटिहोत्रस्योपदेश्यः पुत्रः 
सुश्रुतः, धन्वन्तरेरपदेश्यो विश्वामित्रपुत्रः सुश्रतश्च विभिन्नौ 
दश्यते । दुरुभगणछ्ते सिद्धो पदेशसदङ्प्रहनामकेऽशवेचकयन्ये-- 

श्षाङिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 
तच यद्वाजि्ाख्स्य तस्सव॑मिह संस्थितम्‌ ॥ 

इति निरदैशेन सुश्ुतस्याप्यश्ववै्यकोपदेषटत्वमायाति, परमा- 
प्ेयपुराणोक्तया धन्बन्तरिशिष्यस्य सुश्ुतस्याप्यश्ववेयकविष्व- 
नोपलम्भादेतनिर्दिषटः सुश्रुतः शषाकिटोत्रीयो धान्वन्तरो वेति 
स्पष्टं न परिच्छयते । अस्तु वा दुर्कभगणोक्तः सुरतः शािहो- 
त्रगर्मसाहचर्याच्छरिहोत्रीयः, तदुक्त्या एतदीयोऽपि कश्चनाश्व- 
श्याखम्नन्थः श्यात्‌, परमस्य श्षारिहोत्रपुत्रस्य सुश्रुतस्य ग्रन्थो 
न कोऽपि सास्पतमुपरभ्यते, तदीयस्य अन्थस्योल्केखो वचन- 
स्योद्धारोऽपि, किं बहुना नाममात्रमपि गणक्ृतग्रन्थं विना 
नान्यत्नाश्रायुदीयमन्थेष्पयुपरभ्यते । ततस्तस्य सुश्रुतस्य 
विषये सम्पति किमपि वतुं न शक्यते । धान्वन्तरसुश्चुतस्य त 
म्न्धोपरम्भतः, अन्थान्तरनिरदेशतः, आचार्यान्तरोपग्महणतः, 
शिरारेखायुररेखतश्च यथा प्रसिद्धिरस्ति, न तथा तस्य श्ञारि- 
होचपुत्रस्य सुश्वुतस्य भ्रसिद्धिदैश्यते । अतो यत्र सुश्वुतस्य 
कीर्तनं तन्न साधकबाधकान्तरोपरम्भमन्तरा शस्यप्रस्थानाचा- 
यो धान्वन्तरः सुश्रुत एव बुद्धावुपतिष्ठते ॥ 

अनयोः सुश्रुतयोरक्यं मनसि कृता ज्ञालिदोत्ररेलतः सुश्रु 
तस्य शारिहोत्रुत्रसवं नकुल्कृतेऽ्चचिकित्सिते- 

पायाः स तुरङ्गघोषतनयः श्रीशालिहोत्रो सुनिः। 

इति प्रारम्भपद्यरेखदशशनेन त्रङ्गघोषशब्देनाश्चोषञुपा- 
दाय शाटिहोत्रस्याश्वघोषपत्रसवं च सद्ग्रभ्य तुरङ्गघोषो हयघो- 
पोऽश्वघोषध्चेकः, तस्ुत्रः शाकिहोत्रः, तद्युत्रः सुश्चुत इति कनि- 
ष्कसामयिकादश्चघोषादपि श्ञारिहोत्रसुश्चुतयोर्वाग्भावसाधकं 
व्युहनकौश्रूमपि कस्यचिदुदश्यते । परं नेपाख्ठेशोपरन्धेऽश्व- 
चिकिस्सितस्य पुस्तकद्वये भङ्गराचरणोक्तं तत्पद्यमेव नास्तीति 
मूरे कुठारः, अस्तु वा तपदं, तथाऽपि शाणिहोत्रग्रन्येऽधचि- 






षया ना कयाय. 


~~ -~ ^ 


दिस्वितादौ च बह्मणा इन्द्रेण वा सह सम्बद्धो मूलसंहिताक्ै- 





१०१० १२ । 
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उपोद्धातः । 





तया निर्दिष्टः शाषिहोत्रः प्राचीन आचार्यः कीर्यते, शारिहोच्र- 
न्थे इच्वाछुसगरयोः शारिहोत्रसकरो प्रश्चस्य निर्देशोऽपि 
प्राक्तनस्वं दर्शयति । शालिहोत्रस्य न केवरं पञ्चतन्त्रादावेवो- 
ल्रेखोऽपि तु महाभारतेऽपि व॑नपर्वणि अश्वहृदयविदौ नरस्यो- 
पाख्याने तदुरखेखोऽस्ति । तच्ाश्चदुरचित्वेन विशेषणात्‌ प्रकर- 
णवा तत्नोक्ञिखितः श्ारिहोत्रः स ॒युद्ायमाचा्यं इति 
निश्चीयते । उपलभ्यमाना श्षािनदोवरसंहिता शाङिहोच्रस्येव 
दस्तरेखरूपा, फिंवा संस्कारेण खपान्तरमापन्ना, अथवा तदी- 
यसम्प्रदायपरम्परागतो पदेशरूपेति त्वन्यदेतत्‌ , परमश्वज्ञाखस्य 
परमाचार्यः शालिहोत्रः प्राचीनतर इत्यत्र न संशयः । ईच्शस्य 
प्राचीनस्य मुनेयुंधिषठिरभरात्रा नङ्करेन स्वभ्न्थे मङ्गराचरणे 
आचार्यभावेन संमाननमपि युज्यते, पूर्वापरम्न्थसंगमनं च 
मवति । ईद्डं पुरासमयात्‌ प्रसिद्धं मआचीनमाचार्यं विहाय 
तुरङ्गघोषदाब्देन अश्वघोष कस्पयित्वा शाङिहोत्रसुश्चुतयोस्तस्पु- 
चरपौच्नभावकल्पनमितिहासमेव वि्चावयति । अश्वशाखस्य 
ग्रथमग्रवतंकः शारिः, ख चेद्श्वघोषुत्रस्तर्हिं कनिष्कोत्तर- 
मेवास्य प्रस्थानस्यो दयेन मचितव्यं, तथाचाभ्युपगते कौटि कीयेऽ- 
्ंशाखेऽपि अश्वानां श्ालानि्माणमाहारकस्पना कुख्जाव्युल्रे- 
खश्चैवमादयो वहवः शछारिहोत्रीयविषयाः संदेपेण निर्दिष्टा- 
दृश्यन्ते, अश्वानां चिकित्सका अपि गृहीताः सन्ति, तेपां तत्र 
कत उद्वमो वक्तव्यः । अश्ोकनृपतिना भारतीयसेरज्यपादाय 
स्वदेश इव देशान्तरेष्वपि शिाख्ेखेन भ्रमाणीक्रतमश्वादिपशु- 
चिकित्साख्यानामुद्धारनं कं नाम विद्याघारमाश्रयेत । अश्ववो- 
घो बुद्धसस्पदायिकः प्रधानाचारयं इति स्पष्टमेव । शाङिदहोत्ररे- 
खेऽश्वाभिपेकग्रकरणे श्रौतानामेव महर्पीणां नामानि, बद्यघोषः, 
श्रौतं य्ञविधानं, चाजिनां देवरूपस्वनिर्देशेऽपि श्रौततस्मातदे- 
वानामेवोल्टेखश्च दृश्यमानः राटिटोचराचार्यस्य वेदमार्गानु- 
यायितवमेव निश्चाययति । शलिहोत्रीये रेखे सुश्चुतसंहिताया- 
मपि वौद्धच्छयाया अनुपरम्भोऽनयोसवघोषस्य बुद्धाचाय॑स्या- 
पत्यत्वं व्याघदयति । अश्वघोपः साकेतवर्ती, राटिदहोश्नः पश्ि- 
ˆ मोत्तरप्रदेशीय इत्यनयोः म्रदेशविभेदोऽपि विसंवादमेव दक्ञंय- 
ति। अश्वधोषपुच्रतया कर्पितस्य शाङिहोत्रस्य पुत्रेण सुश्रुतेन 
सह शल्यग्रस्थानाचार्यस्य सुशरुतस्यामेदेऽभ्युपगम्यमाने कनि- 
प्काश्वघोपयोः सामयिकेन नागाज्ञनेन तत्पौत्रदर्या सम्भावितस्य 
स॒श्रुतस्य सुप्रसिद्धभिवक्त्वेनाचार्यदशा महिमगानं कथं सम- 
थ्येत, नागाजैनेन सुश्रुतसंहितायाः संस्करणस्य प्रवादोऽपि 
विपरयस्येत्‌ । द्वयोः सुश्चतयोरभेदे कनिष्कसामयिकत्वे च सति 
पाणिनिवार्तिकभाष्यकाराणां सुश्रुतक्षब्दोपादानं किमारम्बन- 

मासादयेत्‌ ! तेन न किंञ्चिदेतदिति विरम्यते ॥ । 


अन्ततो विक्रमाब्दारम्भाव्‌ पूर्य षष्टशताब््यां सुश्रुतस्थ 
खमयं सोपपत्तिकं साधयतो हान॑रे ८ 4. 7. प्रप्तगा 








१. शाकिदहोत्रोऽथ किन्तु स्याद्धयानां कुलतववित्‌ । 
( वनपर्वणि ७२ अध्याये ) 
२. कौटिलीय अदवाध्यक्षप्रकरणे ३० अध्याये, साद्य्माभिकेऽपि 
३७ पृष्ठे हस्त्यद्वयोः ुकनात्युदलेखोऽस्ति 1 


उपोद्धातः । 


३७ 





प्रण्यन्‌ ) नामकस्य पाशवाच्यविुषो रेखादपि ततोऽन्वाची- 
नत्वं सिध्यति । फेचेन यथावदनिश्चीयसानोऽपि सुश्रुतस्य 
समय ईशवीयाब्दोपक्रमात्‌ षट्‌ शताब्दीपू्वं एव नतु ततोऽ 
्वाचचीन इति; अन्ये सुश्रुते सक्तविधकुष्टनिरूपणं दश्यते, यस्य 
रोगस्य भार्तीमैश्धःसदैदपीरैरयि २५०० वैपूर्वं ज्ञानञ्ुपष्ध- 
मासीदिति सुश्रुतस्योषसाद्धद्विसहखवपेपूैस्वं सम्भाव्यते दस्यपि 
निर्दिशन्ति । सुश्ुतसंहिताया रेटिनभाषायामनुवादको द्यासं- 
कर ( पनः ) नामकः पाश्चाच्यविद्वंस्तथा श्रीयुतगिरीन्द्र- 
नौथञुखोपाध्यायोऽपि ई्वीयाब्दारम्भादुपसहल्रवषे ( 2. 0. 
1000 } पूव॑तनः सुश्चुत इति निर्दिशति ॥ 

एवेविधे्विवेचकविुषासुपन्यासैर्विचारदछटया च सुश्ुत- 
संहितायाः पूर्वौ भागोऽन्ततो गत्वाऽपि इतः २९०० वर्ष- 
पूर्वोऽवगस्यते ॥ 

सुश्रते पूर्वाचार्य निर्दिष्टः सुमूतिगौतमः शाक्यसिंहस्य 
शिष्य इति उद्धोत्तरभाविव्वं सुश्रुतस्वेति केचिश्चिदर्शयन्ति 1 
अष्टसाहलिकारतसादखादिके बौदधमरन्थे सुभूतेनांम उपरम्यते 
नाम । परं तत्र आयुप्मस्सुभूतिस्थविरसुभूतिशब्दैरेव म्यव- 
हारः कृतोऽस्ति, न तु सुभूतिगौतमस्य तत्रोज्ञेखो दश्यते । बौद्ध- 
अन्धेषु सुभूतेरध्यात्मविषय एवोक्ेलोऽस्ति, पै्यविद्याचार्यस्वं न 
त्रापि निर्दिष्टमिति सुश्रुतोक्तः सुभूतिगौतमो न वौद्धोऽन्य- 
एव प्राचीनो वैद्याचायैः। सुभूतिगौतमस्य बौद्धतवे तमपि पूरवा- 
चार्थद्शा पश्यतः सुश्रुतस्य रेखे बौद्रसंप्रदायच्छायाः कथं 
नोपरभ्येरन्‌ । प्रस्युत अत्र बौद्वच्छायानुपकम्म खुवास्य सुभूते- 
रबौद्धस्वं दयति । स्थवरिरसुभूते््यांकरणञुपरभ्यते इति नाम- 
साम्यमात्रेण सोऽपि सुभूतिः प्राचीनो उुद्धस्य प्रधानश्िष्य इति 
वत्तु शक्येत कि १ ॥ 

वै्कटीकाट्द्धिः कचिद्विहितस्य ृद्धसुश्ुतो्तवचनोद्धारस्य 
दनेन तदुद्ूतवचनानां वतत॑मानसुश्रुतसंहितायामनुपलम्भेन 
आओौपधेनवमौरभ्रमिति सुश्रुतो क्तपये सौशरुतस्य परथङनिरदैशेन च 
वर्तमानसुश्चतसंदितातः प्थगेव बृद्धसुश्रुतस्य सौश्ुततन्तर पूरव 
मासीदिति कथयितुमपि सुश्रतसंहितायां बृद्धसुश्रुतस्य पूवा- 
चार्यत्वेनानिरदशाव्‌ , महाभारतादावपि विश्वामित्रपुत्रतेन 
सुश्ुतस्थेवोज्ञेखात्‌ , महाभाष्यकारनावनीतकनागाज्ञैनवाग्भट- 
उवरसमुचयादिेखेऽपि सुश्रुतनाघ्नैव निदशात्‌ , पएतदीयवच- 
नानामेव तेषु सवादाच, आरब्यादिदूरदेशान्तरेष्वस्यैव सुश्रु 
तस्य संहितष्या अनुवादात्‌ प्रचाराच्च, कम्बोडियादिगतयसो- 
वर्म॑रिरूरेखेऽपि सुश्रुतस्थैवोज्ञेखात्‌ , च्रदधसुश्चुतनाश्नोपर- 
उ्धेषु वचनेषु प्राचीनरचनारूपमरौढेरदनेन, तद्चनविषयतो- 
बरद्सुश्चुतस्य शस्यम्रस्थानाचायंत्वानिर्घारणात्‌ , सुश्रुतसंहि- 
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ताया उपक्रमे काशिराजं दिवोदासञुपेतानामौपपरेनवौरभपौ- 
ष्ककावतकरवीर्यगोपुररकितसुश्रुतम्र्तीनामन्तेवासितया नि- 
दशोत्तरम्‌ - । 
ओपधेनवमौरभ्रेसौश्तं पौव्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतच्राणां सूकान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 

इति ओौपधेनवौरभपुष्करावतसुश्रुताचार्थप्रणी तन्त्राणि 
तदीयार्थकम्रत्ययान्तेः सौश्रतादिपदैः मद्यं एतेषां सवषु शल्य- 
तन्त्रेषु प्राधान्यनिदेशेन तन्िर्दिषटस्य सौशचुतस्यान्यदीयपू्वत. 
्त्रत्वे तन्न्यायेन जओौपधेनवादितन्त्राणामपि जौपधेनवायाचार्य- 
तन्त्रेभ्यः षथक्सवेन पूरव॑सिद्धानां वक्तन्यत्वापातात्‌ , कौटिकीया. 
दिप्राचीनम्रन्धेष्वपि स्वीयम्रन्थे स्वीयनामोल्रेखदर्शनस्य रायिः 
कतया स्वीयसौश्रुततन्वस्य जौपपेनवादितन्त्राणामिव प्राधा. 
न्याववोधाय निरदेशौचित्याच, ठीकाकारैर्वाचीननिवन्धकरिश्च 
कचन गृहीतो चृद्धसुश्रुतस्त॒ कतमः, कदा सम्भूतः, कश्चास्य 
न्थः, कस्मिन्स्थाने तस्याचा्यस्वमिति सर्वस्यास्य निरीन- 
तया पूरवो प्रसिद्धं दिवोदासान्तेवासितया सुश्रुतं सुश्रुतं 
परित्यज्यापरिच्छे्यस्य ब्रद्धसुश्रुतस्य शचल्यम्रस्थने पूर्वाचा्यस- 
साधकं चठं साधनान्तरमपेच्यते । उपरुम्यमानसुश्रुतसंहि- 
तायां कचनार्वाचीनविषयप्रतिभासोऽपि संस्करणवशेन प्रति- 
फङितः, क्रचन पारमेददोषोऽपीत्यत्र संस्करणग्रकरणे दिग्दनं 
विधास्यते ॥ 

वैदिक्यामवस्थायामार्यनिवासस्थरस्य परिस्थित्यनुसरिण 
विभक्तानां वसन्त्रीष्मवर्षाशिर्द्धेमन्तशिशिराख्यानां षण्णा- 
तूनामुर्रेखो वैदिके सौहित्ये दश्यते । पषुव सन्तमन्यं वोप- 
कम्य जात एक छतुपयांवतैः संवत्सरात्मको भवति, प्राचीन- 
परिस्थितौ कल्पितोऽयश्धतुविभागः पश्चादप्युवर्तमानो “वस- 
न्तादिभ्यष्टक्‌ (४. २. ६२ )› इति सूत्रे पाणिनिनाऽपि गृहीतः, 
अद्यापि रोके प्रचरुति च । सुश्चुतसंहिताया छतुच्याध्याये 
उत्तरायणादिमारभ्य शि्िरादयो हेमन्तान्ताः ग्रचटितप्रक्रि- 
यानुरूपाः षड़तवः पूवं निर्दिष्टाः, तदनुपदमेव शीतोष्णवषौ- 
रूपसमयभेदेन त्रिदोषाणासुपचयग्रकोपसंशमनावस्थायुपादाय 
अस्मिन्समये उपचयप्रकोपौ भजन्नयं दोषोऽस्मिन्यमये संदाम- 
नीय इति सैषञ्य्रक्रियोपयोगि विं्ञानाय इह व्वित्यादिना 
दरतिणायनोपक्रमं विभागान्तरमपि पुनरद॑रितम्‌ । तत्र वर्षाश- 
रद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रात्रडाख्यानां षडुतूनासुर्रेखेन प्राथमि. 
क्यां प्रक्रियायां चतुरो मासान्‌ शीतस्य, मासद्वयं चष्टे, ्िती- 
यप्रक्रियायां तु मासद्वयं शीतस्य, चतुरो मासान्‌ वष्टः समय 
इति विशेष आयाति । द्वितीया अक्रिया मैषञ्यवि्तानोपयोगा- 
योपात्ता दृश्यते । काश्यपीये छतुविमानमन्थस्य खण्डित. 
सवेऽपि आत्रेयमेडसंहितयोरपिः ऋतुविमाने भेषज्यसंबद्धा दिती 
यैव भक्रिया गृहीताऽस्ति । एवज्चायुरवेदीयपद्वतौ सेषज्यदशा 
हिमक्शिशिरयोरमभेदं प्राव्रइर्षयोर्विभेदं भजत ऋतुविरेषक्म- 





१. यजुकेदे--वसम्तेन ऋतना इत्यादि - (२१. २१-२८) 
मन्त्रेषु, वसन्तायेति ( २४ २० ) मन्त्रै च । 
. सामवेदे--वसन्त इन्तुरन्त्यो यीष्म इन्नुरन्त्यः। ` `` “ 
वषाण्यनु शरदो देमन्तरि्चिर इन्यरन्त्यः॥ ( ६।१३।२). ` 


अम द द भप 
~~~ ^~ ~~~ ~~~“ ~~ ~~ ^ 


स्याचार्यैरुप्रहणमववोधयितुभू “दृह ठ” इति पदेनायुचदीयं 
यन्थानञुदिश्य स्वदेशानुरूपो विभागः सुश्रुते दर्शितः । इद्‌- 
स्परस्वसेवेहशब्दस्य केनचिद्धीरू छृताऽभ्युपगतं च । परं शाख- 
विक्षेषे सार्वदेक्लिकस्येकरूप्येण छऋतविंभागस्य वोधने न साम- 
ज्लस्यमायाति । न हि भारतेऽन्यत्र वा सर्वत्रेकरूप छतुवि- 
भागः} देशभेदेन शीतोष्णद्शयोर्धिमेदादार्तवसरक्षणानि वहुशो 
भिन्ते । सिहर (सीखन) प्रदेशे प्रायः सर्वद समया शीतो 
ष्णदशया समग्रायाः षड़तवो भवन्तीति नैवं भावः सवत्र । 
कछचन रोस्यमतिश्यानं वहुसमयं हृदयमाकम्पयति, कचन. 
प्ण्यमभिचरदधं बहुकारं सर्व॑तस्तापयति, कचन वृष्टि्वहुरुतां 
वहति । मद्वासादिप्रदेगेषु मा्गपौषयोराग्रमञ्चयं उद्रच्छुन्ति, 
फाल्गुने चेत्र तस्पलानि पच्यन्ते । यथायथोत्तरीय 
पर्वतीयः प्रदेश्षस्तथा तथा पश्चाद्धावः। येन नेपारे पावतप्र- 
देरो वेशाखे आश्रमञ्ज्यदधवः, अन्ततो भाद्रा्चिनयोस्तत्फलानि 
पच्यन्ते । एवमेव शकपुप्पणठलौषध्यादीनामपि देकभेदेन 
विभिन्नः समयोऽनुभूयते । प्रदेशविदोषतः श्चीतोग्णजर्वायवा- 
दीनां परिवृत्य यत्र यादशी परिस्थितिस्तदूनुसारेणेव गुणागु- 
णान्‌ विक्ञाय भिषग्भिः प्रवतंनीयं भवति । तेन “इह तुः 
ह्यनेन तदुपदे्स्थखमववो घथि युज्यते । पूरव्रचछितां पद्ध- 
तिमादौ निर्दिश्य इदयिति उपेशस्थट्विशेषे प्राच र्पारूप- 
बृ्टिसमयद्वैगुण्यम्रदश्चनेन शीतसमयस्य द्व मासिकत्वं वर्षांसम- 
यस्य चातुर्मास्यं तच्र बोध्यते इस्येवावगन्तुं युज्यते । स्थानमे- 
.देन वर्षासमयस्य तारतम्यमप्यनुभूयत एव । भारतेऽपि 
अआष्मान्ते वङ्गेपसागरस्य आरव्योपसागरस्य वा जरं निपीय 
्रस्थितो जरूदो वायवीयां गतिमनुगनच्छस्तत्तयदेशेषु क्रमशो 
वर्षन्‌ स्वीययात्रायां हिमाद्रेरम्येपां वोचगिरीणां शिखरः प्रति- 
र्द्वपरष्गतिशिरापुन््यादिप्रदैशेभ्विव स्थाने स्थाने चिरं बहुट- 
तया च जटं वर्ष॑ति । अथा यथा तथाभावः तथा तथा वृष्टि 
समयस्य वाहस्य 


+^ 


स्यमुपजायते इति प्रृततिकपरिस्थित्यनुरूपो 
्ैज्ञानिकानां सिद्धान्तः । सौश्रुते तत्रते भेषज्यालुकूे ऋतु 
विभागे वर्घाप्रावृषोः स्वरूपभिदोपःएथक्छया ्रदश्यते काक्षीयरदेशे 
तु वर्पामयस्य द्वैगुण्याभावेन वर्षा्रावृडघटितो द्वितीयो विभा- 
गोऽननुकूकतां वहन्‌ इदेति तदनुरूपमेव प्रदेलान्तरं दर्सीयद्‌- 
-वगमयति । सुश्रुतटीकायां कार्यपवचनत्वेन निर्दि्टाभ्यां-- 

“भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्िणे जरम्‌ । 

तेन प्रा्रषवर्षाख्यौ छत्‌ तेषां प्रकल्पितौ ॥ 

गङ्गाया उत्तरे दरे हिमवद्धिमसङ्करे । 

भूयः शीतमतस्तेषां हेमन्तरिरिराघ्रत्‌ ॥* 
इति श्छोकाभ्यां गङ्गाया उत्तरतो हिमार्यपरिसरपरदेशे दिः 
म्शिशिरथोः, गङ्गाया दक्तिणतः अदेशे प्राबृडवर्षयोः परिस्थितिः 
बध्यते । अत्र गङ्गापदेन वाराणसेयगङ्गोपादाने तु तदङिणोत्तर- 
योरेवं विभेदस्य दुर्वचतया तत्र गङ्गापदेन गङ्गाद्वारादुपरिवतिनीं 
गङ्गामादाय तत उत्तरतो हिमसमयद्वैगुण्यं, तदक्तिणद्लभागे 
बृष्टिसमथद्रेगुण्यं भ्रददितं सम्भवति । एतत्समानन्यायेन इह- 
स्विति निरदिष्टं बृष्टिमयद्ैशुण्योपरकितं स्थलं गङ्गादृक्तिणविः 
भागीयं स्थानं स्यादिति सम्भाव्यते ॥ 
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उपोद्धातः । 


भ सा अन्‌ 
"~^ ~~~ 


यद्यपि भावग्रकाञ्चकरता काश्यां दिवोदासस्रकाश्चाद्रेयक- 
विच्याध्ययनाय विश्वामित्रेण पुत्रस्य सुश्रुतस्य मुनिसूयुशतेन 
साकं प्रेषणस्य निरदेरोन, सुश्रतसंहितायामाश्रमस्थं कालिराजे 
दिबोदासमुपेत्य सुश्चुतादीनां प्रश्चस्योपदेशराभस्योर्रेखनेन च 
काश्यां कचनाश्रमे सुश्च॒तस्योपदेशनमपि सम्भवति । परं 
तथात्वे इह विति पश्चान्निर्दिटस्य चाठमास्यव्रष्टिवो देशस्य 
काश्यामननुषकतया, सहाभारतादिगतदिवोदाषटकथाया दैह- 
येरा्रान्तस्य दिवोदासस्य राज्यञ्रंशे समरट्राजाश्रमोपगमस्य 
रामेन च राज्यश्रंदोन सुन्याश्रमोपगमे, किं वा पूर्चषां राक्ता 
मन्तिमे वयसि वानम्रस्थचर्याया दर्शनेन वानप्रस्थञ्युपादाय 
तपोवनोपगमे, वृष्टिसमयग्राचु्यंवति गङ्गाद्रारदक्लिणम्रदेसे दिवोः 
दासेन सुश्चुतस्योपदेशनं विहितं किरति सम्भाग्यते । तेन इहं 
लिति आश्रमस्थमिति च समन्वेति । आश्रमस्थटमुपेत्योपदि- 
शातोऽपि दिवोदासस्य पूर्वाधिपव्यञ्ुपादाय सुश्रुते कारिराज- 
त्वेन निर्दे्षमपि युज्यते 1 महाभाष्यकृता शाकपार्थिादि 
(२. ३. ७० ) गणोदाहरणे @कुतपचासाः सौश्रुतः कुत्तपसौ श्रुतः" 
इति निदश्यं सुश्रतसम्बन्धिनां सौश्रतानां कम्बरुरूपङुतप- 
प्राधान्योर्खेखनेन सौश्रुतानामपि हिमवदविग्दृष्टदेशचासिस्वं 
क्तायते । म्रचण्डग्रीप्मोप्मणा अर्जनकपालायितायां वाराणस्यां 
वसतः कुतपप्राधान्यवादे न नामकि{मपि यौक्तिकमालम्बनं मवेत्‌॥ 

अत्रैवशतुषिभागद्वयोर्रेखो गणितग्रक्रियया संहितानिर्मा 
णस्य संस्करणस्य च १५०० वर्षान्तरितं काटमेदं व्यनक्तीति 
श्रीयुतस्य एङेन्द्रनाथघोपमहाश्चयस्य विचारविदोषो इश्यते । 
पूर्वोपदर्दितरीत्या बह्ुपुरुषानन्तरितानां धन्वन्तरिदिवोदास- 
सुश्रतानां ठ नैतावत्समयान्तरारुं सम्भवति । सुश्रुताुयायिना 
सौशरुतेनान्येन वा केनचित्पश्चारसंस्करणे ददं संभवति । परमुत्त- 
रतन्त्रसंहिताया वतंस्नसुश्तसंदिसत्ा एवं सक्तमा्टमशचः 
ताब्योः आरव्यादिदैखान्तरेप्वस्यन्‌दितंतया, कम्बो डियागत- 
यश्लोवर्मशिटाटेखेऽप्युलरेखेन तावद्‌दूरदैश्ान्तरेष्यपि प्रचरितं 
काटविष्रेपस्याप्यपेक्तिततया, वाग्मरखञ्यरसयुश्चयादिर्येप्ब- 
प्युत्तरतन्चसहिताया एवास्याः संवादेन च नागार्ुनविहित- 
संस्कारघ्रवादाभ्युपगमेनापि संस्कारनिष्पज्नेतरस्वरूपस्थिते 
रन्ततो गवा सक्षदकषाष्टादशशतवर्प॑पूरवस्वनिश्चयेन तदुपरिगणि- 
तम्रक्रियागतपञ्दशशतवर्पयोजने मूरसंहिताया द्ाव्रिशच्छुत- 
वपंप्राग्साव आयाति ॥ 

धन्वन्तरे्दिवोदासस्य, वार्यो विदंस्य वामकस्यापि काशीः 
पतित्वेन निरदेशादीच्ो्बहुभिवै्याचाय राजर्षिभिः कारयां पुरा- 
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१. विश्वामित्रो सनिस्तेषु पुत्रं स॒श्चतसु्तान्‌ । 
वत्स ! वाराणसीं गच्छं तवं विशेर्वल्माम्‌ ॥ 
तत्र नाम्ना दिवोदासः कारिराजोऽस्ति बाहुजः । 
स हि धन्वन्तरिः साक्षादायुवैदविदां वरः ॥ 
पिठकैवनमाकण्यं स॒श्चतः काश्चिकां गतः । 
तेन साधं समध्येतुं सुनिषनुद्यतं ययौ ।॥ ८ मावप्रकाशे ) 
२. [प्ता ति7ऽणपण्न् @पमनलक रणा [ए 2. 55, 
३. काश्यसंदहितायां ( ३३ ) पृषे-“काचिराजं महानि इति ॥ ` 
४. चरके “कारीपतिर्वामकः” इति ८ सञ्च, अ. २५) ॥ 


. 


उपोद्धातः। 


नय~ 
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कारे वेचविचायाः प्रतिष्ठापनमवगम्यते । बुद्धकालिकस्य काशी- 
युवराजस्य ब्रह्मदत्तस्यायुर्वेदविच्याध्ययनाय तक्ञशिकागमनस्य 
जातकम्रन्थे निरदैशोपरुम्भेन पूर्वपरम्परानुव्रननामायुर्वैदवियां 
रक्तितुं काशिराजछरे चिरकारूमनुरागोऽवगस्यते । ओौपधेन- 
वौरश्रसौश्रुतपौष्करावतानां चतुर्णा सुश्रुते समप्राघान्यनिरदैरोन 
पूर्वपुरुवीयं सौश्रुतमौपधेनवादिक्ं वा कतसमन्तन्त्रं तत्र प्रसृतमा- 
सीदिति विशेषोरुरेखानुपरुम्भेऽपि नगाजैनभाष्यकारादिभिः 
सुश्चुतसौश्रुतानं विशेषतो हणेन ओौपधेनवादीनां नास्नाप्य- 
निदेशेन च सौश्रुतः सम्प्रदायः पश्चिमदिग्मागेऽपि विशेषतः 
ूर्वप्रदेशे रचित आसीदिव्यूहितं शक्यते । पश्चिमग्रदेशे काय- 
चिकरिरसाप्रस्थानं, काश्यादिपूर्वधदेरेषु सौश्रुतं शरयम्रस्थानं 
्रचितमासीदिति तु नियन्तुं नेव शक्यते । काशिस्थघन्वन्त- 
रिसग्परदायेऽप्यष्टमरस्थानोर्रेखो दश्यते । “विविधानि श्चाख्राणि 
-भिषनां प्रचरन्ति कोके" ( च.वि. अ. ८) इस्यात्रेयोऽपि सर्वतो 
नानाविधमेषञ्यविद्यायाः प्रचारं खमुखेनोद्रिरति । चरक- 
संहितारेखा्पाञ्चारकाम्पिल्यादिषु, मेडरेखाद्रान्धारेषु, काश्य- 
परेखाद्वङ्गाारकनखलादिष्वायु्ेदविचोपदेश्स्य दर्शनेन तत्रापि 
सा विद्या प्रतिष्टिता दश्यते । तेन गान्धारादारभ्य, न केवरं 
-गान्धारादपि तु बार्हीकभिषजः काङ्कायनस्यापि तदाते उप- 
छम्भेन बार्हीकात्‌ काशीपर्यन्तं पशिमोत्तरमरदेशेषु भेषज्य- 
विद्यायाः ग्रचारः सयुक्नतिश्च पूर्वमासीदित्यनुमातं शक्यते । 
.परं काशीयुवराजेन बद्यदत्तेन तक्ति गस्वा वैधविद्याया- 
अध्यथनस्य जातकम्रन्थात्‌ , मगधान्निर्गतेन बद्धसामग्रिकेन 





जीवकेन सननिङक्टां काशीसुपेच्य तकशिकामुपेत्य भेषज्यविद्यायां 


विशेषवरेदुष्यस्य संपादनस्य, ततोऽधीत्य निष्त्तेन तेन जीवकेन 
विद्यां रुञ्ध्वा राजपदस्थस्य ब्रह्मदत्तस्य समये कस्यचिच्छष्ि- 
पुत्रस्योदरं विदार्य काश्यां शस्रचिकित्सयोल्ञाघनस्य, अन्येषा- 
मपि बहुशो रोगिणां तत्र तत्र शख्रचिकिव्सया कायचिकित्सा 
च जीवकस्य स्यातेश्च महावग्गङ्खतोऽवगमेन, जातकम्नन्थेभ्यो 
.देशदेश्ान्तरतोऽप्यधिनिगमिषूणां तत्रोपगमवृत्तोपरुम्भेन च 
विच्यान्तराणामिव मैषज्यविद्यायाः कालक्रमेण बुद्धसनरिङ्ृष्टसमये 


-काश्यपेक्तया शल्यप्रस्थानीयविद्याया अपि तक्तशिखादिषु |. 


वित्ञानगौरवं प्रतीयते । कार्यां पश्चात्‌ समये समये राज्योप- 
-छवस्येतिहासतोऽप्यवगमेन समयवशाद्धासः, आचार्यविरोपेश्- 
ववाबाहुल्येन तक्तशिरादिष्वतिश्ञयस्याधानमपि सम्भवति । 
अन्ततो गत्वा अश्लोकनरपसमये स्वदेश इव विदेशप्यन्तमपिं 
चिकित्साख्यादीनासुद्धारनेनेयं भैषज्यविचया दूरदूरं प्रससार च। 
परं ताद्शे विद्यापीठे तक्षशिरादिपरिसिरप्रदेरोऽपि पश्चात्समया- 
न्तरे विद्याहासमुपजगाम । तत्रापीतिहासरभ्येन राज्यविं्वा- 
-दिनैव हेतना भवितव्यम्‌ । तथेव इुद्समये तक्षशिकापेक्षया 
काश्यां तस्या विद्याया हास इवानुभूयते ॥ । 
“इन्द ऋषिभ्यशचतुर्यः काश्यपवसिद्ठात्निश्रगुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
। शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्‌ः, इति (षर. ६१) 
श्रेयः कारयपसंहितायां पूर्वसंप्रयोर्रेखेन आयुर्वेद 
विद्यायामत्रेरप्यन्यतमःसं्रदायः ्रवत्तोऽवगम्यते । 


यत्र गोत्रनान्ना आत्रेयास्या भिष्चुरात्रेयः, ष्णात्रेयः, पुनर्वसुः 











३९ 

च्न््््््-------------____- 

रात्रयश्च आचाय अवगम्यन्ते । अन्येऽप्यनेफे अच्रिपरम्परागता- 

आचाय भवेयुः । यथा कटयपपरस्परायां मारीचशब्देन 

विदोषितः कश्यपः कौमारश्स्यसंहितायाम्‌, एवमेवात्रेयपरम्प- ` 
रायां पुनर्वसुनाश्ना विशेषित आत्रेयः अध्िवेशादीनामुपदेश्ष- 
कशवरकसंहितामूरो पदेदाक आचार्यः । स एवायं पुनर्वसुरात्रय- 
अन्दभागाया मातनांन्ना चरके “यथामक्नं भगवता न्याहृतं 
चान्द्रभागिना” ( सू. १३) इति, भेडसंहितायां “सुनोता 
नाम मेघावी चान्द्रभागसुवाच ह” (पू. ३९ ) इति चान्द्र- 
भागः चान्द्रभागी सुनवेसुरित्यपि व्यवहृतो दश्यते । चरके 
(त्रित्वेनाष्टौ ससुद्ष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता, ( सूत्र, अ. 9१ ) 
इति एकदवस्थानेः भेडसंहितायामपि “्ृष्णात्रेयंपुरस्छत्य कथा- 
अकूमेहरषयः” इति कचन दृष्णात्रेयनान्ना व्यवहारस्य दर्चनेन 
पुनवसुरात्रेय एव छष्णात्रेयशव्देनापि व्यवहियते इत्यपि 
केषाचिन्मतम्‌ । अपरे तु श्रीकण्ठदत्तक्चिवदासादिभिः छष्णा- 
मेयनान्ना शाखक्यविषयकवचनान्तराणाुल्खेखेन आत्रेयपुन- 
वंसोरन्य एव कृष्णात्रेय इत्यपि बदन्ति। चरकसंहितायामा- 
दितोऽन्तपयंन्तमात्रेयनाक्नाऽऽत्रेयपुनर्वसुनान्ना वा प्रायो व्यव 
हरणेन, भेडसंहितायामपि पुनर्वसुनाश्नाऽऽत्रेयस्य व्यवहरणस्य 
मायिकतया,आत्रेयपरम्परायां वर्तमानस्य छष्णाचेयनास्न जचा- 
यान्तरस्यापरि मतुपादाय कचन त्रिरदेयनस्य॒चरकमेड- 
संहितयोः सम्भवितया, छष्णात्रेयशब्दयोरेकतर सहम्रयोगस्या- 
जुपलम्मेन च क्रष्णात्रेयः युन्व॑सुरात्रेयश्च विभिन्नावाचायौं 
-इत्यपि यक्तं शक्यते ॥ । 5 
चरकसंहितायामात्रेयपुनर्वसुना वार्योविदस्य तत्सहभाविनो- 
-मारीचिकश्यपस्य च पूर्वा चार्यटशा उर्रेखनस्य पूरवनिददिटतया 
मारीचकश्यपादुत्तरभावी, चरकसंहितागतेनोल्खेखेन काम्पिल्य. 
राज्ञघान्यां पाञ्चारम्रदेशे वतमानः पुनर्वसुरात्रेय आचार्य. 


' इत्यवगम्यते ॥ एवमस्यां काश्यपसंहितायां पादचतुष्कवर्णने-- 


अस्य पादचदुष्कस्य मन्यन्ते श्रष्ठमातुरम्‌ । 
तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इैम्सिताः ! 
नेति प्रजापतिः प्राह भिषड्मूरं चिकित्सितम्‌ ॥ 
श ¦ (ष्‌. ३८-३९) 
इति केवरं चुष्पादकीर्तनं, तदपि संिक्तरेतेन, चरक- 
संहितायां खुड़ाकचतुष्पादाध्याये तेषां चतुष्पादानां चातुगुणयेन 
षोडशकरूतयोपलरंहणम्‌, उत्तरत्र महाचतुप्पादाध्यायेऽपिं तस्यैव 


-विशेषविवरणं वर्ण्यमानमपि कर्यपात्रेययोः पौरवापर्यमवगमः- 
-यन्‌ कश्यपसमयादात्रेयसमये उत्तरभाविनि कममाक्षं विचारः 


विकासमवबोधयति ॥ 

एवं रोगनिरदैरो काश्यपीये संचिप्षक्रियया रोगविभागस्तद्‌- 
जुवद्धा विषयाश्चेकेनेव सप्तविंशतितमाध्यायेन निर्दशाः सन्ति, 
आगत्रेयीये तु तद्विषये चस्वारोऽध्यायाः, तत्र॒ महारोगाध्याये 
एकस्मिन्नेव काश्यपीयोक्तविषयसंवादिनो विषयाः सन्ति, त. 
स्पूरवतने कियन्तःहिरसीयादिकेऽध्यायत्रये विशेषान्तरनिरदैशो वि- 
कासचशसुन्मीख्यति । एवमनुसन्धाने बहुशो निदरौनानि 
इश्येरन्‌ ॥ 3 
न केवरं कश्यपात्रेययोः पौवापर्यमात्रमपि तु चस्कसंहि- 














तायां पूरवोपदर्षिते गाव करान्तिविषयकनानामतोपवणने “विप्र 
तिपत्तिवादास्तवन्र बहुविधाः सूत्रकारिणासषीणां सन्ति दति 
कुमारशिरोभरदाजकाङ्कायनभद्रकाप्यभदरशौ नकवडिशवेदे हन 
लकधन्वन्तयाचायेः सह मारीचकश्यपस्यापि सूत्रकारिणाशषी- 
णामितिपदेन सूचकत्वं सुखेन निर्दिश्य सनामथराहं मतोस्ले 
सेन एषां महर्षीणां अन्था अपि अत्रेयपुनयेसुना चटा अवगता- 
शरेति स्पष्टं लाभेन अन्रेयपुनवंसो्भन्थनिर्माणात्‌ पूर्वमेव मारी- 
चकश्यपीयो भ्रन्थः प्रसिद्ध भासीदित्यपि विादीभवति ॥' 
चरकसंहितायां महाचतुष्पादाध्याये “प्रतिकुर्वन्‌ सिध्यति 
प्रतिङर्वन््नियते अप्रतिदुर्वन्‌ सिध्यति अग्रतिङर्वन््रियते तस्मा- 
दवेषजममेषजेनाविशिष्टम्‌"' इति मेत्रेयमतमननुकूरं निर्दिश्य 
तत्वण्डनपरतया “मिथ्या चिन्त्यत इइव्यात्रेयःः, इत्यात्रेयसि- 
द्वान्तोररेखेन भेडसंहितायां चत्पादाध्याये अग्रतिङवेतोऽपि 
सिद्धिं वदतो मतं खण्डयत आत्रेयस्य सशशब्दसंबादं सनामग्राहं 
सिद्धान्तस्य प्रदर्हनिन चरकसंहितायां भरद्वाजाज्ञन्धं चिकि- 
स्वाविज्ञानं प्रगुणीकत्यात्रेयपुनर्वसुनोपदिषेभंडाग्निवेशादिभिः 
षड्भिः प्रथक्तन्त्रप्रणयनोल्टेखेन तं संवादयता भेडसंहितायां 
्त्यभ्यायमित्याह भगवानात्रेय इत्यात्रेयस्योपदेषूतया निदेन 
श्रीरनिर्बरसिविषये पू्वाचायंमतोर्रेखे.कश्यपस्यापि नामोल्रे- 
चेन वचातरेयस्मेव कश्यपस्यापि भैडात्‌ प्राक्तनस्वमित्यपि 
निर्विवादमेव ॥ 
मेडसंहितायामात्रेयकरयपयोः कश्यपसंहितायां मेडात्रेय- 
पुनवैस्वोश्वरकसंहितारूपायामात्रेयसंहितायां मारी चिकश्यप- 
स्येति परस्परं नामोररेखेन, चरकसंहितायामात्रेयेण वार्यो विद्‌- 
मारीचिकश्यपयोः पत्तप्रतिपक्तसंवादस्य कश्यपसंहितायां वार्यो- 
विदाय कश्यपेनोपदेशनस्योररेखेन च समसामयिकानामपि 
नानाचार्याणां प्रसिद्धतराणं मिथो मतोपादानस्य नामनि 
शस्य भावितया च मेडार्रेकातः पूर्वभाविनोः परस्परं सनाम- 
ग्राहं मतसुद्धिखतोरात्रेयमारीचकश्यपयोवेयस्तारतस्येन सम- 
` खमयकत्वमपि युक्तिसहं भवति ॥ 
अथवा अस्यां काश्यपसंहितायां स्वोपजीवकयोवंद्धजीवक- 
वारस्ययोर्म॑तोररेखस्य कश्यपेन विधातुमयोग्यतया च॒द्धजीवक- 
चात्स्ययोर्नाममतोरुरेखः पश्चास्संस्करण प्रतिसंस्करणावसर एव 
प्रविष्टोऽवश्यमेव वक्तव्यः । एवमेव भडादीनी पश्वाद्धवानां 
नाममतोर्रेखः संस्करणे पश्वाखविष्टोऽपि सम्भवति ॥ 
एवञ्च सति कौटिकीयादिप्राचीनग्रन्येषु मानव्हस्पतिवा- 
तव्याधिप्रश्ठतीनामेवं यास्कादिगृहीतानां पूर्वाचार्याणां पक्र. 
१. सिध्यति प्रतिकुबाण इत्यव्रेयस्व शासनम्‌ 1 
अपि चाप्रतिकुबण इत्याख्यद्धदरलौनकः। 
नत्वैतां बुद्धिमात्रेयः शौनकस्याुमन्यते । 
परतिकुवंति सिदधिहि वर्णोःसादस्तमन्विता ॥ 
( मेडसंहितायाम्‌, पृ. १५) ॥ 
अत्र भेडेन शौनकन।म्ना गृहीतस्य प्रतिमतस्य चरके मैत्ेयनाम्ना 
निर्देशे दरदयते। गृ्यीतमतस्य संवादोपरम्भेन सुद्रितचरकपाठे 
समयवशेन नामविपयांसः, अथवा दौनक इति कुरनाम्ना भत्रेय 
इति मातृनाम्ना एक धवाचार्यो निदिष्टोऽपि सम्मवत्ति ॥ 











तिपठभवेनोर्रेद्धेऽपि मैषामेतावतैव समकार्कस्वं कल्पयितुं 





। 


उपोद्धातः । 


ह्यक्यते । अतीताचार्थविपयानपि पुरःस्थपुस्तकादिगतान्‌ 
बुद्धावाकलय्य परस्परं विसच॑रूपेण सेखनस्यापि प्राचीना 
शञेखी । तेनेतराचार्याणामेकतो नाममतोर्रेखमान्नं न समस- 
मयकव्वं साधयति । यत्र तु द्रयोराचार्ययोभ्रन्ेषु मिथो नामो- 


. ल्टेखो मतनिर्देशो वा पश्चात्तनस्य पूर्वेण निरदशासम्मवेन तथा- 


भावे जीवकवारस्यादिखद्दःथनिसंस्कतसच्टस्यसे पूर्वो तरयोर- 
प्याचार्ययोर्भिथो अन्थेषु नाममतनिर्द्ं विधाय पश्चात्तनैः 
संस्करणमपि संभवति । किंवा तयोरेवाचाययोः समसमयक- 
तया स्वयमेव मिथो नामादिनिर्देशनमपि युज्यते, इतीदशेषु 
पश्चासतिसंस्कृतेषु मन्ेषु मिथो व्ाद्थहध्दादिनः रवद सम- 
समयकत्वं वेति सूच्मया दशा साधनान्तरेर्विवेचनीयं भवति ॥ 

तिव्वतीयोपकथायां तत्तशिरास्थितादत्रेयाज्जीवकस्याध्य- 
यनोरछेखोपलम्मेन ञुद्धकाखीनजीवकस्य गुर्रात्रेय एव पुनर्व- 
सुरात्रेय इति सस्रा चरकसंहिदासूखःचार्चस्य इुलर्वम्योरेयस्यसन 
एव जुद्धकाीनः समय दति वह्ुभिर्विवेचकैर्विपधिद्धिः सन्धार्यते। 
परं जीवकस्य विषये{तिव्वतदेशीय इत्र धिटदकीया बह्यदेश्ञीया 
अपि उपकथा दृश्यन्ते } मिथः कथाोप्नेकापम्यमासु दश्यते । 
जीवकस्याध्ययनोपवर्णने सहावररलेखतस्तरङिष्टिायं कस्माच. 
देव दिशाप्रसुखादाचायाञ्जीवकस्याध्ययनमायाति, न तु तद्गु- 
रोरा्रेयत्वं ततः परिच्छेत्तु शक्यते । चुरुटकसेद्िजातकेऽपि 
तक्षशिकायां पञ्चशतमाणवकाचार्यस्य दिक्मुखस्य वोधिस- 
प्वस्य निर्देशः, तत्कथायां पापकस्य जीवकस्य च नामनि. 
कोऽप्यस्ति । सिहकोपकथां तु शक्रेण वरिरोपमदिमानं प्ापितात्‌ 
कपरुच्य ८( कपि्ात्त १ ) गुरोर्जीवकस्याध्ययनमर्धिख्यते । 
व्ह्मदेरीयोपंकथायां तु न तच्तशिटायाम्‌, अपि तं वाराणस्यां 
गत्वा जीवकस्याध्ययनं निदिश्यते ! इव्येवुपकथानां मिथो 
विरोधेन कस्या उपकथायाः प्रमाणविधयाऽङ्गीकरणं विधीयेत । 
विरोध्युपकथान्तरैः सह॒ विव्रद्मानायास्तिन्वतीयकथायाः 
केवरमुक्तियुपादाय आत्रेयस्यार्वागवनारममर्वाग्मावसाधनवद्ध- 
परिकरेभ्य एव रोचताम्‌ । ईद्यदर्बट्रमाणञ्ुपादाय चरक- 


संहितामूलाचायस्यात्रेयुनवंसोः समयनिर्धारणं दुःसाहसं- 
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उपोद्धातः । 


मन्थे । आत्रेयस्य जीवकगुसुत्े जीवकेन स्वीयतन्प्रे आत्रेयस्य 
गुरुभावेन निर्दशन किमिति नं विधीयेत ॥ 

क्याद्खर-विनयस्य तृतीयभागे ६१ अध्याये ( ९२-१०८ 
पत्रेषु ) जीवककुमार-( रु गे सोन चु ) नाश्नो भिष्राजस्यै- 
वमाख्यानं दश्यते-“जीवको राजानं प्रार्य जीविकार्थं मैषज्य- 
विधां पटित्वा कपारुमेदनविकित्सनविद्याविक्ञानाय 
खायां ( ध्येजोग्‌ ) भिषग्राजस्य ध्युनू शेकि भु ( नित्यम्रज्ञ १ ) 
नाम्नस्तद्वियाविशेषन्तस्य सकाशे गन्तुं राजानमभ्यर्थयामास । 
ततो नित्यप्रहविदुषो सैषज्यविद्याविशेषरुन्धये तत्रागच्छुतो 
मत्पुत्रस्य जीवकस्याध्ययनप्रबन्धो विधेय इति तक्तश्चिरानरप- 
तये पद्मसार ( पद्म हि डिङ्‌ पो >) नाम्ने छिखितं विम्बसारप- 
त्रमादाय तक्षशिखां गतो जीवकः प्रप्तपत्रेण चपेणोक्ता्नित्यप्रत्त 
(स्युन्‌ दोक यु ) भिषग्राजाद्ैषज्यवि्यां जग्राह" इति । 
श्युन्‌ = सदा अथवा नित्यः; शेकि = प्रज्ञाया; सु = सूनु , 
सम्बन्धी; इति योगार्थमादाय तिञ्बतीयभाषायास्तदीयगुर्‌ 
वाचकस्य श्युन्‌ शोकि सु" इति तस्मिन्नाख्याने बहुवारं ्रयु- 
क्तस्य शब्दस्य दानेन जीवकस्य गुरुस्तकश्िकायां वर्तमानो 
भिषग्राजः कपारमेदनचिकिरसनविद्यायां विशेषतः प्रसिद्धो 
नित्य-( सदा ) प्रज्छो नामेति तिब्बतीयोपाख्यानमूलरेखतः 
समायाति । राहुरुसाङ्ङ्ृत्यायनेन पालीभाषातो हिन्दीभाषा- 
यामनूदिते विनयपिटकेऽपि-“उस समय तक्तशिरामे ( एक ) 
दिशा-प्रसुख (= दिगन्तप्रसिद्ध > वैद्य रहता था" (प° २९७) 
दव्थं रिखितं वतते । नात आत्रेयो जीवकगुरुरिति प्रत्येतु 
शाक्यते । ^तिब्बतीयोपकथात आच्रेयो जीवकगुरुरवगम्यतेः 
इति वदतां विदुषामपि नाम किमण्यवरुम्बनान्तरं बलवदिति 
विमदस्थानमेतत्‌ ॥ 


किञ्च-आत्रेयपुन्व॑सुनाऽभ्िवेशस्योपदेशनस्थानं “जनपद्‌- 
मण्डले पाञ्चार्तेत्रे काम्िल्यराजघान्याम्‌ः इति नि्दैशेन 
कास्पिल्यग्रदेश्च इति स्पष्टमेव । यदि नाम बुद्धसामयिकजीवकी- 
येतिचृत्ते तिज्बतीयकथाजातकादिषु तक्षशिरायामातरेयाद्ध्यय- 
नोल्छेखेन तक्तशिखाध्यापक आच्रेयोऽभिवेशस्योपदेशकः स्यात्त- 
दा तक्तशिराया उल्टेखोऽप्रिवेशसंहितायां कथं न दृश्येत । 
तत्तशिरप्रदेशे भूग्भनिगतम्राचीननगरत्रये दरिगभागस्थो 
विर्माउण्डसंन्तको भागः पूर्वकारिकः 1. 0. १०००-१२०० 
समयास्मसिद्ध आसीदिति रेतिहासिका वदन्ति । पोणिनिनाऽ 
पि तक्षरिरायाः सूत्रे निर्देशः क्रियते । बुद्धसमयादपि पूर्वस- 
मये तक्तशिलायां विदयप्रचार आसीदिति रेतिहासिकेरप्युपव- 
ष्यते । मागधस्य जीवकस्य काशीराजब्रह्मदत्तस्यापि तक्लि- 
रायां वै्शाखाध्ययनायोपगमनोररेखेन तदासे तक्षशिला 
विच्ान्तराणामिव आयुरवेदविद्याया अपि प्रधानं विचापीठमा- 
सीदिति महावम्गजातकादिङेखेभ्योऽपि व्यक्तमेव । पुनर्वसो- 
रात्रेयस्य तदन्तेवासिनोऽभिवेश्स्य च तत्सामयिकत्वे आत्रेय- 
संहिताकत्रां अधिवेशसंहिताकत्रां वा तादश्याः प्रसिद्धविद्यापी- 
ठरूपायास्तक्शिकाया नामोपादानं किमिति न क्रियेत । तस्या- 


(म 


१, सिन्धुतक्षरिलादिभ्योऽगनौ ( पाणिनिम्‌ ४-२-९३ )। 
& काण उ० 
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४१ 
मधिवेशसंहितायामाश्रेयएुनर्वसोरपदैश्स्थानौनि यावन्ति की- 
तितानि तत्र नेकत्रापि तच्तशिराऽलुरमर्थते । एवेरूपां तकरि- 
कामनुपादाय खाम्पिस्यदादुपदैशनस्थैर्लेखेन तत्तशिराया- 
स्तस्समये भ्रिद्धिरेव नासीत्‌ । तस्या विचापीठभावसमयात्‌ 
पूर्वमेव काम्पिल्ये आघ्रेयपुनर्वसुनाऽभिवेशचस्योपदेशनं प्रतीयते । 
काभ्पिदयेदेशो हि वेदसमयात्‌ प्रषति प्रसिद्धः। शुद्खयजवैद- 
तेत्तिरीयमेत्रायणीयकाटकसंहितासु च काम्पिल्यज्ञब्दो भ्यते । 
पाञ्जाटराब्दोऽपि वेदेषु बाह्येषु उपनिषरस्वपि दश्यते ! नैवं 
तक्तरिराया वेदेषु ब्राह्मणेषु उपनिषत्सु वा प्राचीनअन्थेषु उद्व- 
खोऽस्ति। महयभारतेऽप्युपक्रमोपसंहारभाययोरेव, रामा्ंगेऽ- 
प्युत्तरकाण्डे एव तदुल्ञेखोपलम्भात्तदशिरायाः पश्ाद्धावः स्पष्ट- 
मवगम्यते । न केवलम त्रेयघुनरयुरएऽङिदेलेर, नानादेशायु- 
पवर्णयता मारौचकाश्यपेन तदन्तेवासिना ब्ृद्धजीवकेनापिं 
तक्तशिरा नोक्िखिता । न वा सुश्रुतसंहितायां मेडसंहितायां 
वा तन्नामोपरभ्यते । बुद्धसामयिकजीवकाचार्यः केवर्माभ्रेय- 
शब्देन त्तशिरूागतत्वेन च निर्दिश्यते । चरकीयात्रेयाचायों 
हि आन्रेयपुनर्वसुशब्देन काम्पिल्यस्थानीयत्वेन निर्दिश्यते इति 
स्पष्टो विशेषः । एकस्येवात्रयस्यान्तेवासिनौ एतौ जीवकाभि- 
वेशौ यद्यभविष्यतां तदा जीवककथा्यां तादशप्रधानसतीथ्यं- 
स्याभ्रिवेशस्य नाम, अभिवेशरेखे वा तादशविशिष्टबुद्धिमत्तया 
प्रसिद्धस्य जीवकस्य नाम किमिति न निरदेच्यत । अभ्रिवेश- 
स्याचार्य आात्रेयपुनवसुः कायचिकित्सायामेवाचायो ऽवगम्यते । 
येनाभिवेश्चादिभिरपि तद्विषय एव संहिता निरमायि । जीव- 
काचार्यं आत्रेयः कायचिकिस्सायां, ततोऽपि विशेषतः शाल्यभ्र- 
स्थाने परिनिष्ठित आसीदिति अन्तेवासिनो जीवकस्य सैषज्य- 
भरक्रियातः स्पष्टीभवतीति विद्याप्रस्थानविशेषोऽप्यनयोरात्रेययो- 
व्यक्तिभेदं साधयति । एवं दर्शनेन तक्तशिकाभ्युर्थानाव्‌ पूर्वत- 
नोऽयं काश्यपात्रेयाग्निवेशभेडदिवोदासादीनामायुरवेदविदयोपदे- 
शनग्रहणधारणसमय इति कथं वक्तु न शक्यते । एवं पाणिः 
नीये कच्छादिगणे ( ४. २. १३३. ), तच्तशिरादिगणे (४.३. 
९३ ) दश्यमानस्य पाश्वाच्यप्रसिद्धदेवाचकस्य काश्मीरशब्द्‌- 
स्य वेदव्राह्मणेष्विव आत्रेयाभिवेशसंहितायामनुपरम्मेन तदात्वे 








१. पाँ हिमवतः शुम (१. ५), वने चेव्ररथे रम्ये (ध. १२९), 
जनपदमण्डठे पाञ्चल्क्षैत्रे स्ानििदयग्रान्य क्थ्य नसितेदनः 
त्रवीत्‌ ( पृ, २१६ ) पर्चगङ्गे पुनवंखम्‌ ( १. ४२४) कैरासे नन्दनो- 
पमे (ए. ४८० ) इत्यादि \। 

२० अम्बे अम्बिके." `" "" "सुभद्रिकां काम्पील्वासिनीम्‌- 

( यजुवद २३. १८) । 

३. पञ्चालानां समितिमेयाय ( रतपथन्राह्यणे ) । 

४. उपलम्यमानमहामारते तक्षरिलारब्द आदिपवणि वृतीया- 
ध्याये द्विवारं, स्रगँसेहणपवेणि ५.अध्याये च टृ श्यते-“गुरवे प्राङ्‌ 
नमस्करत्य” ( १।५५ अध्यायत्तः ) इत्यारभ्य महामार्तस्योपक्रमः, 
ततः पूर्वतनो मागस्तु दतेन पश्चात्‌ पूरित इति महामारतविमं 
( कपतडपरधाः 0. 2, 1. ए०] दष एय ता, 7४) मया 
निदिष्टमस्ति। 

५. रामायणे उन्तरकाण्डे १९४ अध्याये २०१ इंलोके ॥ 


र 


~~~^~~~~~-~-~~~~ ^^. ~ ˆ ~~~. ~ ~~ “~~ 


काश्मीरदेहास्य सद्धावेऽपि विद्यापीठभवेन प्रतिद्धः पूर्वतनस्त- 
दीयो गौणभावोऽवलुध्यते । अन्यथा काम्पिल्यपाञ्चारुपरिसर- 
भ्रादुरभूतायामात्रेयसंहिताथां काभ्पिस्यादिसचिद्ृष्टस्य तथा 
भ्रतिद्धस्य काश्मीरस्यानुरुरेखः कौतुकं किं न जनयति ॥ 
एवं च तिव्वतीयोपकधायाः प्रामाण्याभ्युपगमेन तदाचायै- 
स्य त्रेयस्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रबोधकेनतरेयशब्देन नानाव्यक्तीनां 
व्यवहारस्य द्षनेन, गोत्रवाचकत्रेयहाब्दमात्रसुपादाय सोऽय- 
मेवात्रेयपुनर्वसुरिति न निश्चेतुं शक्यते ! किन्तु वौद्धयन्धोक्त- 
जीवकाध्ययनस्थानत्वेन निर्दि्टायास्तत्तशिराया अध्य्ापक्वेन 
तिञ्वतीयकथातोऽवगस्यमान आत्रेय आत्रेयपुनर्वसोः पश्चा- 
इवो उद्धकालिकोऽन्य एव गोच्नाश्चा व्यवहृत आत्रेयः कोऽपि 
स्यादिति सम्भाव्यते । राजर्घैवायोविदस्य बुद्धसमये तदुत्तरं वा 
न कापीतिहासे उपरूम्भोऽस्ति | वार्योविदसहभाविनः पुनर्व- 
सोरात्रेयस्य मारीचकश्यपेन सहाविग्रकरृष्ट ओपनिषदः समय 
इत्यवोचाम । तेनात्रेयपुनर्वसोः समयो उुद्धकार्िक्‌ इति निधा 
रथितुमवरम्बितं साधनं दुर्वकं परतिभाति ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुन्व॑सोः म्रधानान्तेवासितया निर्हि- 
छोऽभ्रिवेशः, तस्सतीर्थ्यां सेडादयश्च तस्सामथिका 
शरथिवेशः एव भवितुमर्हन्ति ॥ 
अभ्िवेशसंहितायां तत्तशिराया अनुक्ञेखेन 
पाणिनीयसूत्रे तप्तशिकाया उरूरेखेन, पाणिनिना गर्गादि्गगे 
जतूकणंपराशषराभिवेशशब्दानामुर्रेखेन च अभ्िवेशस्य पाणि. 
-नितोऽपि पूर्वः समयः प्रतीयते । यद्यपि पाणिनीयेषु तेषु तेषु 
गणेषु समानवर्गीया एव शब्दा उदिश्यन्ते इति न नियमः, 
-तथाऽपि भाषाग्रगतिच्छा प्राय एकजातीयेषु शब्देषु भ्रत्यया- 
दैकरूप्येण शब्दानां प्रायिकी एककिरता दश्यते येन पाणि- 
-नीयगणेषु छऋषिदेशनदीनगरग्राण्यादिवर्गीयाः शब्दाः सह गृही- 
ताः प्रायशो दर्यन्ते । अस्मिन्‌ गगादिगणे जतूकर्णपराश्चरभिष- 
जचिकिस्सितशब्दानां पाठेन सन्निधिपाठमवाघ्तः पराशरशब्दो 
बे्याचा्यस्य पराशरस्य बोधकः स्यात । तस्मिन्‌ गणे प्रविष्टोऽ- 
भिवेशब्दोऽपि समानन्यायेन आत्रेयशिष्यस्य वैयाचार्यस्या्चि- 
वेशस्य बोधको बहुशः सम्भवति ! तथाववेऽभिवेशास्य पाणिने- 
रपि प्राक्तनत्वमायाति ॥ 
। _ पूं निर्दिष्ट हेमाद्रिरुकणप्रकाशोद्धतराकिहोव्रश्ोकेषु आ- 
यु्ेदकतं णां नामावल्यामभ्भिवेशस्य हारीतन्तारपाणिजातूकर्णप- 
राशरादिभिः सतीर््यतया क्ञातेराचार्येणात्रेयेण च सह नामो- 
ज्ञेखो दश्यते । पालकाप्यकृते हस्तयायुर्वदेऽपि चतुर्थस्थाने ४ 
अध्याये खेहविशेषवर्णनेऽभिवेशचस्य मतोङ्खेखोऽस्ति । चरक्सं- 


१. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽगजौ । ( पाणिनि. ख. ५. ३. ९३ ) 

२- गगौदिभ्यो यन्‌ । ( पाणिनि. ख. ४. १, १०५ ) 

३. अतरैवोपोद्धातरेे आचार्य॑परिच्छेदे १० १२। 

४. तच्यथा-नवनीतं धतं मस्तिष्कं मस्ना तटं फरतैकं मेदो वसा 
शुक्रमित्येते नव स्नेहविशेषः । तत्र शुक्रमस्तिष्कन्यपेता गार्य 
भरोवाच, प्रयोगतः स्नेहान्‌ सप्तारिवेशः, चतुरः स्नेहांस्तेषा प्राह 
गौतमः सपिसौरं बसा मस्ना चेति, भरद्वाजस्तु स्थावरजङ्गमौ दवौ 
विदषौ पराह । ( पारुकाप्य. धृ. ५८१ ) ॥ 


~ ~~ ~~~ ^^ ~~ ~^ ^ "~~ ~~ 











| उपोद्धातः । 


व 
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हितायां पर. ७७» युनर्वसुमतस्वेनोपलमभ्यमानो दवैविध्यवादो 
भरद्वाजमतव्वेन, चातुर्विध्यवादो गौतममतत्वेन पाटकाप्ये 
दितः । पाककाप्ये प्रयोगतः साक्तविध्यवादोऽधचिवेक्ञमतव्वेनो- 
क्चिखितोऽस्ति । वर्तमानचरकसंहितायां सेहान्तराणासूज्ञेखे 
सत्यपि चतुर्णा लेहानामेव विशेषतः प्रयोगा दृश्यन्ते । सोऽयं 
संस्कारछ्कतो विशेषः किम ? ॥ 
पूर्वं षयो वेदवेदाङ्गविषयेष्विव केचन्‌ आयुर्ेदवरिषयेष्वपि 
ज्ञानवन्त आसञ्चिति तच्च त्र गतैर्विषयेरवगम्यते । यद्यपि 
समानाभिधानवन्तोऽनेके संभवन्ति, मउक्नम॑निकाये गौतम- 
इद्धेन. सहाध्यास्मिकचचापरस्य सञ्चक ( सत्यक ) नामकस्य 
निगण्ठ ( निर्मन् >) नाथयुत्रस्यापि गोत्रनाश्चा अभ्रिवेशशब्देन 
सम्बोघधनञ्ुपरुभ्यते । साधकवाधकम्रमाणान्तरोपरुम्भं विना 
स एवायं न वाऽ्यमिति निश्चेतुं न शक्यते, व्यक्तिविरोषनिर्धार- 
णेन संभावनां दयितं साधनान्तरविकासोऽपेच्यते, तथाऽपि 
ब्ाह्यणोपनिपत्कािकत्वेन समर्थितानां दिवोदासग्रतर्द॑नादीना- 
सनतिविप्रङ्ृष्टखेन आत्रेयस्य भदरहिततया तस्काटिक आत्रेय- 
शिष्योऽभ्रिवेश्षः शतपथव्राह्यणे आयुरवेदीयविपयाणामयप्युपल- 
म्मेन तदीयवंशब्रौहयणे निरदिटस्याभ्िवेश्यस्य पूर्वपुरुषततया 
ज्तायमानोऽध्रिवेशः किमयमित्यपि बहुशः सम्भवति । आगत्रेयो- 
ऽस्मिन्नायुवेदधस्थाने परमाचार्यः, यस्याभिवेन्ञाद्यः षट्‌ रधा 
नतमाः शिप्यास्तदुपदेशौस्तत्संहितोक्तीश्चोपादाय स्वस्वविचा- 
रविरेषावनदधनिबन्धनेः प्रथक्पथक्प्राकारायन्‌ । तेषु, अभ्िवेश- 
स्य सुख्यतन्त्रकवृ्वेन चरकसंहिताया उपक्रमोज्ञेलादभ्निवेश- 
तन्त्रं सर्वमूर्धन्यमासीदित्यपि प्रतीयते । एकस्यापि नभोमध्य- 
मणेः ्रमायास्तत्तस्पदेश्चतारतम्यवरेन प्रतिफट्नतारतम्यवदा- 
त्रेयाचार्यस्योपदेशा अभ्रिवेशदारीतक्तारपाणिप्रशतीनां विदुषा- 
मन्तःकरणेषु पतिता यथास्वं अरहणधारणमननप्रयोगानुभववि- 
शोपेविभिन्नभावेन विरोपात्मना उच्चाचचविभिन्नतन्त्राणां निव. 
न्धने कारणतामुपजग्मुः। तेष्वपि अश्चिवेशस्य निबन्धनं प्राथ- 
म्यं विशिष्टतां च रोके दशयामास । अतः किर अभिवेद्यतन्त्र- 
मेव चरकाचार्येण संस्कृतं सर्वतः प्रसिद्धिमापेदे ! अस्य वैक्षि- 
यमेव दहारीतक्तारपाण्याद्याचार्थान्तर्रन्थानां भ्रचारविरली- 
भावेनाद्यतवे विलोपायापिं हेतुतामवाप किर ? ॥ 
आत्रेयपुनर्वसूुपदेश्षमादाय निवद्धाया अभिवेशासंहितायाः 
पश्चात्‌ संस्कतँतयोक्षिखितश्चरकाचार्यः कतमः 
किंसमयको वेति विम यचपि तन्र तत्र अन्येषु 
£ चरकशब्दग्रयोगः, तेन शब्देन तत्र तत्र विभिन्ना 
नानार्थाः प्रतीयमाना जप्युपरुभ्यन्ते; तथाऽपि 'एतमर्थसुपादाय 


चरकः 





१, मज्भमनिकाये ए. १३८ । 
२. आर्निवेदयादाभिवेस्यः ( रातपथब्राह्मणे ) ॥ । 
३. 7 छृष्णयजुवदीया एकतमा शाखाऽपि चरकनाम्ना प्रसि- 
- द्वाऽस्ति, यच्छ्खीयाश्चरका इति शतपथादिषृषिखिता 
इरयन्ते 1 
. . 7 छकितिविस्तरे १५ अध्याये ५अन्यतीर्थिकश्रमणन्राह्मण- 
चरकपरि त्राजकानाम्‌” इति शमणादिशेण्यां केषाञ्चि- - 
. श्वरणशीरानां तपोदृत्तीनां गोषकशवरकदन्दो रम्यते! 


उपोद्धातः । 


४३ 








वं्याचारयंश्चरकनान्ना प्रसिद्ध आसीत्‌ , अयुकोऽयमाचा्यं इति 
निर्धायं यथावस्परिच्त्तं न शाक्यते ॥ 


भावग्रकारो जायुवंदाचार्याणामुपव्णने साङ्गान्‌ | 
न्तर्गतमायुरवेदं च ज्ञातवतः रोषस्य पृथिवीघ्रत्तमवगन्तं चररू- 
पेणावतीणंस्यावताररूपो वेदवेदाङ्गवेदिनः कस्यचिन्मुनेः पुत्रः 
आयुर्वेदवेत्ता चरका्वार्यश्चर इवेति निर्वचनमादाय तेन नाश्ना 
सिद्ध आत्रेयरिष्येरभ्िवेश्ादिभिर्विंहतान्यायुरवदीयतन््ाणि 
उपादाय संस्कृत्य समास्य चरकसंहितानाश्चा मन्थं निववन्धै 
ति चरकसंहिताभ्रणेतुरायुर्वेदाचार्थस्य चरकस्येतिचृत्तसुक्लिखित- 
मुपरुभ्यते ॥ 

चरकशाब्दो व्यरूपमर्थं बोधयति, येन एकद्वस्थखे व्यक्स्य- 
न्तरेऽपि चरकदाब्दन्यव दारो दश्यते इत्यपि केचनोपवर्णयन्ति । 
परं चरकशब्दस्य वैद्यपर्यायव्वे अभिधानम्रन्थेष्वपि वेदयपर्याय- 
श्रेण्यां तदु्ञेवेन, सुश्रुता दिष्वाचार्यान्तरेष्वपि तस्प्रयोगेण 
च भवितव्यं, न चैवमस्ति, अपि तु चरकसंहिताप्रणेतरि व्यक्ति 
विरोषे एव रूढोऽयं शब्दृस्तमेव निसर्गत उपस्थापयति । तेन 
कचन व्यक्त्यन्तरे दश्यमानोऽयं चरकशब्दः कङिभीम इत्यादि- 
वदौपचारिक इति वक्तन्यमेव । आयुर्ेदीयविषयाणामथर्ववेदे 
विरोषोपरुम्मेन कश्यपसुश्रुतसंहितयोरिव एतदीयसंहिताया- 
मप्यथर्ववेदस्यास्मिन्‌ विषये प्राघान्यकीर्तनं चरकशाखीयस्वेऽपि 
चरकाचार्यस्य न व्याहन्यते । तेन गोत्रनास्नाऽञ्त्रेयस्येव श्ञाखा- 
ना्नाऽप्यस्य चरक इति प्रसिद्धिरपि सम्भवति । किंवा तद्न्य- 
क्तेथरक इति रूढमेव संकेतनाम स्यात्‌ । अथवा पश्चिमवि- 
भागे पूर्वं नागजातीनामितिद्रत्तोपरुम्भेन तजातीयो विद्धान्‌ 





1 वसाहमिदहिरेण ब्रहस्नातके ( १५-१ ) प्र्रज्यायोगवर्णने 


भड्ाक्या जौविकभिद्धुबद्धचरका नि््र॑न्थवन्यारनाः 
इत्युपान्तस्य चरकरब्दस्य मद्र त्पलेन “चरकश्चक्रधरः” 
इति; रुद्रेण चरका योगाभ्यासङुश्ला सुद्राधारिण- 
श्चिकित्सानिपुणाः पाखण्डमेदाः” इति व्याख्यानं 
विहितमस्ति । 
श्रीहण नैषधचरिते ( ५।११६ ) (देवाकर्णय सुश्रुतेन 
चरकस्योक्तेन जनेऽखिरम्‌” इति द्वितीयार्थं चरः सपद 
एव चरक इत्यपि बोधितमस्ति । । 
बरह्मणे ब्राह्मणमिति तैत्तिरीयसंहितामन्वगते चरकाचायय- 
पदे माष्यक्रृता सायनेन वंशाय्नतैक इति व्याख्यानेन 
नट्विरषोऽपि चरकञचन्देन बोध्यते ॥ 
१. अनन्तश्िन्तयामास रोगोपरमकारणम्‌ । 

सच्चिन्त्य स स्वयं त्रं मुनेः पुत्रो बभूव ह ॥ 

प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वेदवेदाङ्गवेदिनः । 

यत्‌श्चर इवायात्तो न ज्ञातः केनचिचतः ॥ ` 

तस्माच्रकनाम्नाऽसौ ख्यातश्च क्षिंतिमण्डरे । 

आत्रेयस्य सुनः रिष्या अग्निवे्लादयो भवन्‌ ॥' 

नयो बहवस्तश्च छतं तन्त्रं स्वकं स्वकम्‌ ।. 

तेषां तन्ब्ाणि संस्कृत्य समाहृत्य विपश्चिता ॥ 


प 


चरकेणात्मनो नाम्ना अन्धोऽयं चरकः कृतः । ( मावपरकाशे ) ।, 
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सन भावग्रकाज्ञोक्तरीस्या रेषावतारश्वरकः कीरतिंतः किरु १ । 
बरहज्ातकव्याख्याक्रतो रुद्रस्य ङेखानुसरेण वे्यविद्याया विशे. 
षविद्रवानसौ लोकोपकारट्शा भिह्वृ्या ग्रामे मामे चरित्वा 
वै्विद्याया उपदेशेन भैषज्येन च रोकोपकारं विदधान 
आसीत्‌ । अतः फिर सञ्चरणशीरुयिद्धरूपा्थमादाय चरक- 
नाञ्ना भ्रसिद्धः स्यादित्यपि बहुशः सम्भवति । अस्तु नाम 
यथातथाऽपि अस्य चरकनाञ्ना ख्यातिः, सोऽयं चरकाचार्यं 
आत्रेयसंहितोपदेशमुपादायाभ्िवेश्चनिवद्धस्य तन्त्रस्य परतिसं- 
स्करत्य प्रकाशनेन आयुर्वेदीयभेषज्यविच्यायामतिनिष्णाततया 
पूर्वसमयादेवाचार्यङरहौ .संमानित आसीदिस्यवगम्यते, येन 
वाग्भटादयोऽपि चरकाचार्थं विशेषतः कीर्तयन्ति । जयन्तभद्ो- 
ऽपि न्यायमज्ञर्या-मत्यकौकृतदेककारपुरुपदशा मेदा सारिस 
सस्तन्यस्तपदार्थशक्तिनिश्वयाश्चरकादयःः इति सबडमानमेन- 
माचार्यमनुस्मरति ॥ 

एतदीयसमयविचारे “कर्चरकाल्छुक्‌ ( ४-२३-१०९ )? 
इति पाणिनिना चरकशब्दस्य निरदेशाचचरकाचार्यंस्य पाणिनेरपि 
भ्राक्तनस्वभिति कश्चन विद्भद्ररेः प्रतिपादितम्‌ । परमस्मिन्‌ सूत्र 
निर्दिष्टश्वरकः कठसाहचर्याचचरणव्यूहोक्तिसंवादाच्च संहितद्रष्टा, 
किंवा तस्सांप्रदायिकोऽन्य एव प्राचीनो महर्षिरिति निश्चीयते । 
चरकाखासंहिताऽप्य्स्वे मुद्वितोपरुम्यते । ““माणवकचर-. 
काभ्यां खज्‌” इति सूत्रान्तरे ( ५-१-१४ ) उपात्तश्वरकसब्दो- 
ऽपि नजित्वस्य स्वरार्थतया निर्देशेन स्वरस्य विरोषतो वेदिक्यां 
ग्रक्रियायाुपयोगाच्च टो किकेकचरकन्यक्ठिपरत्वकल्पनापेन्तया 
चरकशाखीयपर एव कल्पयितुसुचितः प्रतिभाति ॥ 


याक्तवर्क्यस्य्रतिव्यास्यायां विश्वरूपाचार्येण (तथा च 
चरकाः पठन्ति इ्युद्धते वाक्ये अधिनोरभषज्योपदेशदशनेन 
आपाततो वैद्यविषयत्वत्रतिभासेऽपि मधुन आपदि ब्रह्मचया- 
अतिघातकस्वे साघकतया निर्दिषटत्वेन एतत्समश्रेण्यां वाजसने-- 
यिना्मपि वचनोद्धारेण तर्साहचर्याच्च चरका इति चरकचा- 
खीया एव निरदिं्टा इति स्पष्टमवबुध्यते । कारिकाबरतरखेखानु- 
सारेण वैशग्पयनान्तेवासिनश्चरकस्वेन व्यवहारोऽपि चरकशा- 
खाभ्रवर्तकत्वेनेव दश्यते ॥ 

शुद्खयज्ञःसंहितायां ३० अध्याये पुरुषमेधग्रकरणे १८ मन्त्र 
दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ इति मन्त्र्रतीको इश्यते । तस्य 
व्याख्याने हिन्दीभाषाभाष्यक्रता मिश्रमहाशयेन चरकाचायों 
व्ेयशाखाचायं इत्यर्थः कृतः, ततश्च वेधाचार्यश्चरकोऽतिग्राचीन 
इत्यपि केनचिदुच्यते । परं तथान्यक्तिपरकत्वेन व्याख्याने 
किंवा मूलं स्यात्‌ । एकेनैव पुरषमेधे चरकाचार्॑स्य दुष्कृतदेव- 


१. तथा च चरकाः पठन्ति-्वेतकेत हारुणेयं ब्रह्मचर्यं किटासौ 
जग्राह । तमश्िनावूचुः, मधुमांसौ किल ते मैषञ्यमिति । सहोवाच 
बरह्मचर्यमानी कथं मध्वश्षीयामिति । तौ होचतुः यदा चात्मना पुरुषों 
जीवति अथान्यत्खुक्ृतं करोमीत्यात्मानं सवतो गोपायेत्‌ । अथ खस्वा- 
हर्वाजसनेयिनः `" "इत्यादि ( याज्ञवल्क्यीका बालक्रीडा १-२-३२ ) 

२. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या,  त.संबन्धेन स्वँ तदन्तेवा- 
सिनश्चरका इत्युच्यन्ते ॥ ( कारिकादृत्तिः ४-२-१०४) 











७४ 


उपोद्धातः । 











ता सथुपहरणे पश्चात्तनेन यञ्वना क उपदियेत । मदीघरेण 
त चरकाणामाचार्यं गुरुमिति सामान्यरूपेणाच्यक्तमेव विवरणं 
विहितस्‌ । चरकशषाखीयानामाचार्यमिति चरककश्षाखीयोपादा- 
नमपि प्रकरणासङ्गतं अतिभाति ! यतो हि अस्मिन्‌ प्रकरणे 
आतिविेषाणां नानादरत्तितां च पुरुषाणां मेधोपहरणीयत- 
योपादानं दश्यते । न तु कस्यापि शाखाविशेषानुयायिनो 
व्यक्तिविरोषस्य वा । अस्मिन्नेव मन्त्रे कितवाद्यः प्रायो दु्रत्ति- 
मन्तो निन्चश्रेणीकाः पुरुषास्तदुचिताभ्यो देवताभ्यो निवे्यमाना 
ज्ञायन्ते, तेन इष्छृतदेवतायै समरप्यमाणश्चरकाचार्योऽपि कश्चन 
दुश्ै्तिमानेव भवितु युऽ्यते । एतसपदं चरकाचार्यपरं तच्छा- 
खीयानामा्ेपपरमिति ज्ानकोश्षक्रतां मतं, परं शतपथे चरक- 
शालीयवोधकस्थ चरकपदस्य वद्भुशो द्च॑नेऽपि कमेविरोषे 
तदीयसम्प्दायमा्रं तन्राववोध्यते, न तु तदार्ेषः। तैत्तिरीय- 
आह्यणगतसन्त्रऽपि दुष्कृताय चरकाचार्यमिति पदमस्ति 1 तत्र 
सायनेन चरकाचार्थं वंशा्रव(न)र्तनस्य शिक्षयितारं नटविशेष- 
मित्यर्थः क्तः, न तत्र चरकशाखाचार्योऽभिप्रेयते । कृष्णयजुर्ै- 
दीये मन्त्रे दश्यमानस्य पदस्य आक्तेपरसा तद्विभागीयचरक- 
शाखाचार्यपरत्वं नापि युञ्यते इति भकरणथ॒द्धिमनुरष्य साय- 
नीयन्याख्यानवदत्रापि ताच्छ एव दु्तिकः म्रस्येतुं युञ्यते 1 
चरः स्पराश्चर एव चरक इति स्वार्थ प्रत्ययेन नैष॑ध इव चरका- 
चीर्यपदेनाच स्पशवृत्तीनां प्रधानतम इत्यप्यथैः सम्भवति ¦ 
तथा सति प्रकरणशुद्धिः, कितवसन्निधानं, दुर्बत्ततया योग्यं 
योग्याय दातव्यमिति न्यायेन दुष्कृतदेवतायै निवेदनं च सद्ग- 
च्छते । यजुर्भाण्यद्ता दयानन्दस्वामिना भक्काणामाचा्यं 
दत्यो निर्दिष्टः, अयमर्थश्चरगतिभक्तणयोरिति धातुञ्ुपादाय 
रिखितः स्यात्‌ + 

“चरके पतञ्जलिः", इति नागेशषस्य, “पातञ्नरमहाभाष्य- 
चरकग्रत्िसंस्छृतेः” इति चक्रपाणिदत्तस्य च उक्स्योस्तदुपोढर- 
कतया विक्तानमि्धभोजभावमिश्राधयुक्तीनां प्रामाण्यमङ्गी्त्य 
कैथिचरकपतञ्जल्योरेक्ये, कैशिदनयोरनेक्ये च स्वमतसुपवर्णि- 
तमालोक्य विचारारूढे स्वमनसि प्रतिभातं किचचिदुपन्यस्यते- 


पतञ्जलिं अरूणद्यवनः साकेतमिति यवनाकरमणमती- 
तत्वेन, पुष्यमित्र याजयाम इति अद्योकमनु वेदिकधर्म प्रयु 
ज्ीवयन्तं पुष्पमित्रे वर्तमानदेनोक्िखन्‌ विकरमाब्दारम्भादद्ि- 
 शतवर्षपूव्तितया निश्चीयते । भाण्डारकरमलोदयेनापि महा- 
भाष्यपुराणपाश्चाच्येतिहासादीनारोच्य सहाभाष्यकारस्य 23. 0. 
२०० समयो निर्धारितोऽस्ति ! तथा च चरकस्य ्राचीनतरत्वा- 
भ्युपगमे दूरे सङ्गमनम्‌, त्रिपिरकरेखमात्रेण कनिष्कसामयि- 
कत्वस्वीकरे तु कनिष्कयुष्पमिन्रसामयिकयोर्टि्रश्चतवर्षान्त- 
रितयोश्वरकपतञ्नल्याचार्थयोरेकव्यक्तितवकल्पना प्रतिहन्यते । 
योगे व्याकरणे च पतञ्नङिनान्ना व्यवहृतस्य वैके तदलुक्ञि. 
१. कन्यान्तपपुरबाधनाय यद्रधीकारक्नदोषा नृपं दौ मन्ति 
भ्रवरश्च तुस्यमगदङ्कारथच तावूचतुः । देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योन्तेन 
जनेऽखिल स्यादस्या नलदं निना न दलने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥ 
( नैषधीयचरिते ४, १९६ ) 





ख्यान्येनैव चरकनान्नाऽभिधाने वा किन्नाम कारणं स्यात्‌ । 
महाभाष्ये गोनर्दीयस्त्वाहेति निर्देलेन भाव्यज्द्धोनदंदेशीयत्व- 
मामनो वोधयतीस्यपि विचारविरोषोऽस्ति ! गोनदंस्तु “एङ्‌ 
म्राचां देशे" इति सूत्रव्याख्याने काशिकाकृता गोनर्दीयद्ब्दो- 
दाहरणेन प्राग्देान्तर्गतोऽवलुध्यते इति वतमानो गोण्डाप्रदेश्च 
इति निरूप्यते श्रीयुतमाण्डारकरमहोदयेन । काश्मीरस्य 
पूर्घेतिचत्ते गोनर्द॑नृपोपकम्मेन काश्मीरप्रदेश्चो गोनरदैदेश इस्यपि 
कस्यचिन्मतमस्ति ।! यदि भाष्यकार एव गोन्दीयस्तर्हि तस्य 
चरकस्य चाभेदे चरकः प्रतिसंस्कारांशे कचना्मनो गोनद॑देशं 
कथं नोल्िखति । चरकसंहितायां त॒ पाञ्चारुपञ्चनदकाम्पिल्य- 
म्रदेश्ानासुल्टेखोऽस्ति, नतु त्रापि गोनद॑स्य । चरकरान्दस्य 
नामान्तरत्वे गोनर्दीयस्त्वाहेति वदन्‌ व्याकरणमहाभाष्यकारश्च- 
रकरस्स्वाहेति सङ्कदपि कथयितुं कथं नाम विस्मरेत्‌ 1 तदेवं 
समयनामदेश्ानां विसंवाद अनयोर्भेदमेव साधयितुं प्रगुणी- 
भवन्ति । पतञ्जरे्महाभाष्यटेखोऽन्तराऽन्तरा लोकोक्तिगर्भः 
समासभ्यासोक्तिवहुकः सहसा दुर्वोधो विभिन्नग्रकारः। चरक- 
संहितायां चरकरेखस्वेन संभाग्यमान आं शिकरेखस्तु गभी. 
रार्थोऽपि सरसम्रा्जख्रचनया सहृदयहदयमनुरञ्जयज्नन्यामेव 
रीतिमवकम्बमानः समीच्यव इति रेखदैली विभेदोऽपि अनै- 
क्यमेदोपोदढलख्यति । चरकेणािवेरातन्त्रस्य केवर संस्कारमात्र 
ल्टेखाच््ाकरणे महामाप्यरूपं विगर नवं मन्थं, योगे सूच्ररूपं 
शीर्षण्यं अन्धं विरचयन्‌ पतञ्चिर्व्यकाचार्यो भर्वस्तत्र स्वं 
नवं प्रतिमानमयं निचन्धरेखमपहाय पररेखर्सस्कारमात्रेण 
कथमात्मनः सन्तोषं चापाद्येत्‌ । शिवदासेन चक्रदत्तठीकायां च 
(तदुश्तं पातञ्नरेः द्युदिश्योद्‌ तस्य शोकस्य रसविषयकतया 
दशनेन चरकसंहितायामनुपरम्भेनच रसवै्यकेऽन्यदेव पातञ्न- 
रुतन्श्रे पतञ्ररेरासीदिति ज्ञायते । वैद्यकरसविपये अन्थनिर्माता 
धातुरसायनाचार्यः पतञ्जरिश्वरकसंहितायां रसधास्ाद्यौपधवि- 
षयं कथं वा न प्रवेशयेत्‌ । चरके हि धातूनां नासोदेदं सक्रद्- 
सेन्द्रोपाद्ानं च विहाय नेदृाविषयः कापि विदोषविघया निर्दिष्ट 
उपरूभ्यते ! न वा रसवेद्यके मदीये ग्रन्थान्तरे चिस्तृतमिति 
क्रचन तत्सुचनादानमपि दश्यते । एकस्मिन्नेव वैधकविषये 
उभयथा म्रन्थनिर्मावृष्वे रसकरेयके पातञ्जलतन्त्रमिति, “अभि. 
वेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते" इस्युरटेखेन कायचिकित्सायां 
चरकसंहितेति विभिन्ननामभ्यां ज्यवहरणे वा को हेतुः स्यात्‌ । 
स्वयमात्मना चरकेण, प्रतिसंस्कर्ता दडवरेन, भ्राचीनरीकाकन- 
भिर्महारदस्चिन्द्रादिमिः, वाग्भरादिभिराचाययान्तरेश्च एकेनैव 
चरकनान्ना देकरूप्येण व्यवदियमाणस्याचार्यस्य पश्चादचतेन 
चक्रपाणिना नगेश्ाचार्येण च पतञ्रित्विनोकरूरेखने किन्नाम 
मूर स्यात्‌ । पत्च्वैवि्ायामप्याचार्यतया योगे व्याकरणे 
च अन्थनिर्मातृत्वेनास्य भोजादिभिर्निरदेशो न खलु न सङ्कच्खुते ॥ 
पातञ्जलमहाभाप्यचरकप्रतिसंस्कृतेः। 
मनोवाक्रायदोषाणां हर््रऽहिपतये नमः प 


इति रेखेन चरक एव पतञ्जङिरित्िसाधनमपि न शब्द्‌- 
स्वारस्यमनु्ं रुभते । अत्र चरकपदं तन्नामकव्यक्तिपरं 
यद्यभ्युपेयते, तु वरकायाहिपतयेः इति कथयितवग्यमासीत्‌ । 


उपोद्धातः । 


+; 


ना 





चरकङराब्दस्य प्रतिसंस्छृतपदेन सहभावो नोपपद्यते, नासेकदेशे 
नामग्रहणमिति ध्यायेन चरकसंहितायाश्चरकशब्देनोपादाने 
ग्रतिसंस्छृतपदेन सहान्वयो मवति । तथा च | 
पूर्वसिद्धस्य यन्थविरोषस्य प्रतिसंस्कर्ता पतञ्नङिरिति ततः 
मतीयेत, न तु चरक एव पतञ्जरिरिति । “इति चरके पत- 
ञ्जलिःः इति नागेशोक्तेः को वाऽऽश्शयः । चरकसंहिताम्न्थे 
पतञ्जररियसक्तिरिति चेत्तदुद्‌ टतोक्तेरानुपू्यां चरकसंहितायां 
भवितव्यम्‌, तदुद््टतवाक्यस्यास्यां संहितायामनुपरग्मोऽसु- 
माज्यं व्ण॑यितुं प्रतिरूणद्धि । अत्र हि सूत्रस्थाने एकादन्चा- 
ध्याये, विमानस्थाने चतुर्थाध्यायेऽप्याप्चव्वनिर्वचनमन्ययेवानु- 
पूर्व्यां रम्यते, न तु तदुद्‌छतानुपू््यां । इति-चरकस्योपरि 
पतञ्नरिस्त्यिर्थमादाय चरकव्यास्याने पतञ्जङ्रिवमहेव्यपि 
ततः प्रत्येतुं शक्यते तथा च चरकब्याख्याकर्तुः पतञ्नरेरिय- 
सुक्तिरिस्यायातति । ततश्च पतञ्जरेश्वरके व्याख्यान परुभ्यमानाऽ- 
प्यासीदिति ततः ग्रतीयते । चरकस्य व्याख्याकारः पतञ्जलिर्न 
त॒ चरक एव॒ पतञ्जक्िरिति केचनेदानीस्ुपवर्णयन्स्यपि । 
चरकस्य पतञ्नलिकता मन्जूषाख्या व्याख्याऽऽसीदिति आयं 
ग्रदीपनामके आघुनिकपुस्तके छिखितमस्तीति पतञ्जरिश्चरकस्य 
मन्जूषास्यरीकाकार इति केचन कल्पयन्ति । नागेशक्ते मञ्ञू- 
षाख्ये व्याकरणग्रन्थे पूवोल्ञिखितचरकवाक्योद्धारोऽस्ति । 
मञ्जूषा तु नगेश्ञङतो व्याकरणग्न्थः म्रसिद्ध एव । पतञ्जलि- 
छता मन्जूषाना्नी चरकटीका न कचन दश्यते श्रुयते वान वा 
चक्रपाण्यादिभिरपि दीकाकारेस्तनरिरदेशः कृतोऽस्ति । तेन साध- 
नान्तरोपरम्भमन्तरा निश्चयस्य कतुंमक्क्यतया ““चरकम्रति- 
संस्कत." इति, “चरके पतञ्जलिः इति अस्फुटा्थाः शब्दाः 
न इयोरेक्यसाघनाय भ्याख्यानादिसाधनाय वाऽवरुम्बनी- 
भवितुमहंन्ति ॥ 

अपरञ्च, यः खलु, विषयो देश्चादि वा येन विशेषतः परि 
चितः परिशीलितो भवति स एव तस्य हदयेऽनुस्यूतः पुनः 
पुनरूपस्थायी च भवति 1 यथाहि महाभाष्ये पाटदरिुत्रस्याने- 
करा उर्लेखद्र्षनेन तस्य विद्ेषतः परिचयेन निवासेन वा 
हृदये उपस्थानसरु्ीयते । एकस्य नानाविषयेषु अन्थनिमणि 
एकत्र अपरथन्थसरम्बद्विषयोपन्यासम्रस्तावे अमुत्र प्रतिपादि- 
तमेतदिति उभयोरेकवाक्यर्वावबोधनस्य च निबन्धकरतां 
सम्प्रदायः । एवं नानानिवन्धक्रतां केचन विषथा उक्तयो 
युक्तयश्चातिभ्रियाः सन्तो नानाग्रस्थानेषु सङ्गमय्योपन्यस्ता अपि 
दृश्यन्ते । यथाहि मामतीकत्रा अन्थादाबुपन्यस्ता व्यापक- 
विर्द्रोपरबन्धियुक्तिदंशंनान्तरस्वनिबन्धेष्वपि किञ्चिंदुपविपर्या- 
सेन बहुश उपन्यस्यते । एवमेव चरकाचार्यस्य महाभाष्यकरृतः 
पतञ्जरशेक्ये महाभाष्यगता विषयाश्चवरकरेखे, चरकीयविषया 
वा महाभाष्ये तदीयहृदयेश्चयाः किमिति पदे पदे नोप- 
रभ्येरच्‌ । यद्यप्यात्रेयाभ्चिवेशसंहितायाश्चरकेण केवट प्रति- 
संस्करणान्मरूलग्रन्थपरवशतया स्वीयरेखन्याः ससङ्कोचं प्रसार 





१, तवाप्तोपदेश्चरूपः ₹रब्दः प्रमाणम्‌ । आप्तो नामलुभवेन 
वस्तुत्वस्य कात्सन्य॑न निश्चयवान्‌ रागादिवद्चादपि नान्यथा 
, वादी यः स. इति चरके पतञ्जङछिः ( नागेशमन्जूषायाम्‌ ) ॥ 

















णीयतया व्याकरणप्रस्थानाचार्यभावनिद्नीभूता उन्तयः शाब्द्‌- 
विरोषा अन्यानि लिङ्गानि वा चरकसंहितायां न म्वेशितानी- 
त्यपि वक्तुं शाक्यते, तथाऽपि महाभाग्ये सत्रमात्रपारव- 
श्येन यथाकामं स्वीयाभिर्वाग्धाराभिसर्दाहरणैः साधकोक्तिभि- 
खोकोक्तिभिरपि वितानस्य व्याख्यानस्य च स्वं कौशटं अदश 
यता भाष्यकारेण चरकाचार्याभावानुवद्ध वैद्यकचिषया रभ्या- 
वसरेपष्वपि वहुश्षः स्थरेषु किमिति नोद्धिखिता श्यन्ते । 
यत्रां सूत्रादिपारवश्येन अवश्यवक्तव्यतया वा निर्दशस्ता- 
च्शांोषु तदीयहारदविकास् इति वक्तुं नौचित्यमावहति 
यथा-- वातिकं पैत्तिकं ररष्सिकमिव्यादि शब्दसाधनो- 
दाहरणानि, नैतादशानि लिङ्गानि वैद्यकविस्वगमकानि 
भवितुं शक्नुवन्ति! तत्र हि “तस्य निमित्तं संयोगोसपातौ 
(५-१-३८ ) इति सूत्रे तस्य निमिन्तम्रकरणे “वातपित्त- 
श्ेष्मभ्यः शामनकोपनयोरपसंस्यानं कर्तन्यं, सज्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌” इति वार्तिकयोः परवश्षतया "वातिकं पैत्तिकं श्ट. 
ष्मिकं सानिपातिकम्‌ः इस्युदाहरणानि दत्तानि । एवम “उदः 
स्थास्तम्भोः पूवस्य ( ८-४-६१ )» इति सूत्रे ““उद्ःूर्वतव 
स्कन्दे च्छन्दस्युपसंख्यानं, रोगे इति वार्तिकोदाहरणत्वेनाव- 
श्यवक्तव्यतया उत्कन्दको रोगः इ्युदाहतं भाष्यकृता ! परं 
यत्र तथा अन्यथा वोदाहतुँमुपन्यस्तुं वा स्वातन्त्यं अन्थच्त- 
स्तत्र तदुपन्यासस्तदीयामन्तर्वासनामवगमयति । भाष्यकृता 
धः संप्रसारणम्‌ ( ६-१-३२ ) इति सूत्रन्याख्याने “अन्तरे 
णापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थोऽवगस्यतेः इद्युपन्यस्य ““दधि- 
त्रपुसं मस्यन्लो ज्वरः, उवरनिमित्तमिति गम्यते; नडइरोदकं पाद्‌- 
रोगः, पादरोगनिमित्तमिति गम्यते; आयु धृतम्‌ , आयुरनि- 
मित्तमिति गम्यते" इति निदश्शनानि प्रदत्तानि ! आय घृतम्‌, 
इतिवत्‌ दधिनत्रपुसं ्रस्यक्ञो उवरः, नडलोदकं पादरोग इत्यपि 
ग्राचीनाचार्यवाक्ययोरूदरणमवगम्यते । तच निमित्तनिमित्ति- 
नोरमेदोपचारग्रदर्शकेषु अन्येष्वपि वहुषु निदनेषु सम्भवस्स्वे- 
तदुपादानमस्याचार्यस्य वै्यकसम्ब्रदाय वि्वमववोधयति रो- 
कानू । नैतावताऽस्य चरकाचार्यत्वमायाति । यदि नामानयो- 
रेक्यं स्यात्तदा न्याकरणभन्थे ्रसङ्गोपात्ता ईदा विषयाः स्वीये 
वै्यकम्न्थे असाधारण्येन किमिति नोल्ञिख्येरन्‌ । दधित्रुसस्य 
ज्वरहेतुभावेन, नडइरोदकस्य पादरोगहेतुतया उस्रेखश्वरके कथं 
नोपरुभ्यते । न च उक्कन्दको नाम कश्चन रोगो भावप्रकाशादौ 
खभ्यमानोऽपिं चरके रुभ्यते । महाभाग्यक्तस्तथा परिचयेन 
निवासेन प्रेम्णा वा बहुवारमुररेखपदं गतं पाटरिुत्रं चरकसं- 
हितायां किमिति सक्रदपि नोपरभ्यते । गर्गादिगणे भ्रविष्टा- 
न्यग्निवेशपराशरजतूकर्णपदानि वचेचयाचार्यस्मारकाण्युपादायो- 
दाहरणदानौचित्येऽपि भाष्यकृता न तदुदाहरणानि दत्तानि । 
अन्यत्र स्थल॑त्रये अग्निवेश्योररेखेऽपि स्वरविषय एवोपादानेन 
वैद्याचार्यत्वरूपेणाग्निवेश्यस्यावबोधनं परिचयो वा भाष्यज्कता 
न कापि कृतः । चरकनिर्दिं्टानामन्येषां आचीनवेचाचार्याणाम- 
साधारणं नामापि महाभाष्यङ्कता न कीर्तितम्‌ ॥ ` ` 


१, आध्यन्तवदेकस्मिच्‌ ( १-१-२०) स्वरितात्संदितायाम्ठदा- 
तानाम्‌ (१-२-३९) समासस्य (&-१-२२३) उलमण्येषु । 


1 


उपोद्धातः । 






--------------- च्य 

कतूक्थादिस्‌ त्र (४-२-६०) व्याख्याने उक्थादिगणे रवि 
हस्वाप्यायुैदश्षव्दस्य उक्रस्यथरूपस्यानिदशेनम्‌ ; तत्रैव 
विद्याकगेत्यादिवार्विकसम्बन्धिवियोद1हरणे शवायसबिधिकः, 
सार्पविचिकः, आविः, धार्मविद्यः, त्रैविद्यः" इति 
निदरश्यापि स्वयमाचायैमावेनाधिष्ठिताया आयुरेदविचायाः 
ससम्भ्रमं नामानुषादानं; रोगाख्यायां गण्बु्बहुरम्‌ ( ३-३- 
१०८ ) इति सूत्रव्यास््राने रोगवाचकरशब्दोदाहरणादानं; 
रोगाच्चापनयने ( ५-४-४९ ) इति चिकित्ारूपविकरुक्षणार्थ 
तसित्मस्ययस्य काशिकादाविव श्रवाहिकातः ऊरः इत्यादेरेक- 
स्थाप्युदाहरणस्यादानमपि भाष्यकारस्य चरकाचार्यभावे कौतु- 
कं जनयति ॥ 

श्वतुर््यरथे बहुं चुन्दवि' ( २-३-६२ ) इति ।सूत्रे ष्ठयर्थ 
चतुथी वाच्या, इति वार्तिकोदाहरणतेनोदाहते तैत्तिरीय॑वाक्ये 
रजस्वराभिः पानीया धर्मश्षाख्ानुरूपा नियमाः, अन्यथा- 
भावे सन्तव्यनिष्टोत्पत्तिरूपफलानि च सविशेषं महाभाष्ये 
निरूपितानि । इत्थमेव सुश्रुते श्ञारीरद्धितीयाध्याये (पृ. २९१) 
सफरनिरदशं विशदरूपेण प्रायः संवादिना स्वरूपेण निर्ि्- 
मस्ति 1 सम्भावितपतञ्नल्यभेदेन चरकाचार्येण तु शारीरजा- 
तिसूत्राध्याये (प. ३३७ ) महाभाष्ये सविशेषसुद्रता अपि 
रजस्वरानिथमाः सामान्यत एवोक्ताः, फरानि च नोह्धिखिता- 
नि, पात्रारेऽपि विसंवादश्रेत्यप्यवघेयम्‌ ॥ 

माप्यकारोकस्या स्स्यैधातोर्धनीभावार्थकात्‌ खीशब्दः, सूधा- 
तोः प्रवृ्यथेकात्‌ पुंसक्ञब्दो निष्पाद्यते, तेन घनीभावरूपा्थ- 
मादाय स्रीत्वग्यवहार इत्यायाति । चरकरेखाद्धनीभावमादाय 
पुरषस्व परदश्यते । प्रसवस्य मातृघर्मवेन शू माणिगर्भविमो- 
चनेः इति पाणिनीयधातुपाटाच्च रोके इव खी सूते, माता सुते 
इति प्रयोगः स्वारसिक एव ! भाष्यंकारोक्तपक्रियय तु ग्रसव- 
स्य पुरूषधमेखेन निरदशात्‌ पुमान्‌ सूते इस्येव स्वारसिकःप्रयो- 
गः, माता सूते इति प्रयोगस्तु अर्थान्तरविवक्तया जओपचारिक 
इत्यवबुध्यते, इति चरकस्य भाष्यकारस्य च प्रक्रियाविभेदः 1 
एवमुपदर्षितैः साधकैर्वाधकेश्च चरकाचा्स्य पतश्नरेश्वाऽमेद्‌- 
साधनपेक्तया भेदाभ्युपगम एव प्रवणीभवति भमदीयदशिको- 
णोन्मेषः ॥ । 


किञ्च, चरकसंहितायां ज्ञारीरस्थानप्रथमाध्याये पुरुषवर्णनप्र- 
सङ्गे दष्टस्य योगविषयस्य पातञ्जर्योगविषयेण सह संवौदोज्ञे 





१. तिखो रात्रीः या खरेण पिवति तस्यै खर्वो जायते, यां मल- 
वद्माससं सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तः, यामरण्ये तस्य 
स्तेनः, यां पराचीं तस्यै हौतंयुख्यप्रगस्मः, या लतति तस्या अप्सु 

. मारकः, याऽभ्यर््ते तस्यै दुश्वया, या प्रलिखते तस्यै खरूतिरपमारी, 
याङ्क्ते तस्यै काणः, या दतो धावते तस्यै श्यावदन्‌, या नखानि 
निकृन्तते तस्यै कुनखी, या कृणत्ति तस्यै क्लीवः, या रज्जुं खजति 
तस्या उदधनधु्कीः, या पण न पिबति तस्य उन्मादको जायतते, अदस्यायै 
जारमनायै तन्तुः ॥  । । 

२. च्ियाम्‌ ( ५।९।३ ) खल्लमहामाष्ये ॥ . । 

. : ३; ्रत्यक्षस्ारीरमूमिकायां पृ, ८.॥. ‰ . ., „ .. 


~. ^. 











खविषयेऽपि विशृश्यमाने एं प्रतिमाति । शारीरे प्रथमाध्याये 
ू्वोदषटेषु तरयोविंशतिग्ररनेषु षडधातुसमवायात्मके चतुविश- 
तितससमवायास्मके वा वेदनायोगनिवतना्ह कर्मपुरुषे एक- 
विकातिम्रश्नान्‌ समाधाय“ चैता वेदनाः सवां निवृत्ति या- 
न्तयश्ेषतःः इस्युपन्यस्तस्य सरयवेदनानिन्रत्तपुरुपविषयकस्य 
ग्रश्ान्तरस्योत्तरणाय-- 

"योगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानामवतेनम्‌ । 

मोक्ते निद िर्निःशोषा योगो मोत्तप्रवतंकः ॥"" 


इत्ति अन्तःकरणविषयदुर्योगजनितसुखदुःखराहित्यावस्थो- 
दयस्वरूपस्य योगस्योपादानमस्ति । पुनः पञ्चमाध्याये 
पूर्वोक्तमेव विषयं विवरीतुमभिवेशष्ष्ठेनात्रेयेण प्रवरृ्तिनिषृत्ती 
विभज्य दर्शयता निवृच्यात्मकेऽपवर्े पूर्वोक्ताः सत्सङ्गवरद्यचया- 
दयः साधनेन ग्यवाक्यैः सविशेषं पुनः प्रतिपादिताः 1 अन- 
योः पूर्वापराध्याययोरेक एव विषयो भङ्गीभेदेनात्रेयेणेव निरू- 
पित इति प्रतिसंस्कवचरकतेन सम्भावितात्‌ पतजरेः प्राक्तन 
एवासौ रेखविषय इति भाति ॥ 


सुशुते चिकरस्साशाखो पयोगितया तदधिकृतस्य पञ्चमहा- 
भूत्शरीरिसमवायाप्मकस्य करम॑पुरुपस्य, भेडसंहितायामपि 
तथाविधस्यैव पडधघातुचेतनासमयायरूपस्य, अस्यां काश्यपीया- 
यामपि “्रीरेन्दियात्मसस्वसमुदयं (रूपं)पुरुपमाचक्तते आत्मा- 
नमेके ८ पू. ६७ )” इति शरीरशषरीरिस्मवायात्मकस्यैव निद 
जनेन एतदूयुरूपग्राचीनतिद्धान्तरीत्या आत्रेयेणापि तावदेवनि- 
दिश्य स्वीयवैयदर्षनपरिपाकनस्यौचित्येऽस्मिन्‌ प्रकरणे मोक्लो- 
पयोगिनो योगविषयस्य निदर्शनं पश्चाच्रकेणैव प्रतिसंस्करणे 
प्रवेशितं स्यादित्यभ्युपगमेऽपि एतदीया पातञ्जस्रो्ता च 
योगम्रक्रिया नैकरूप्येण कम्यते । पातञ्जरे “योगश्चित्तवृत्तिनि- 
रोधः (१.२), ता एव सबीजः समाधिः ( १. ४५), तस्या- 
पि निरोषे सर्वनिरोधान्रिवीजः समाधिः ( १. ५०)" इत्यादि- 
सूत्रैः अन्तःकरणस्य वदिर्बृ्ीर्िरुष्य आत्माकारेकृ्तिस्थाप- 
नमन्तत॒आस्मा कारवृत्तेरपि निरोधेन निवातदीपायितस्व- 
व्यवस्थापनमिति सम्पर्तातासम््रज्ञातकन्तामेदाभ्यां हिधा 
विभिन्नो योगः, तादशयोगोदये च ऋतम्भरपर्ञादीनि फरानि, 
मोषस्वरूपं च “तद्‌ दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ( १.३), पुरुषा- 
शून्यानां गुणाना प्रतिप्रसवः कैचर्ये स्वरूपनिष्ठा वा चिति 
शक्तेः, ( ४. २४ )*” इति आत्मनोऽसङ्गचटस्थचिरस्वरूपमात्रवि- 
श्रान्तिश्वरमसिद्धान्तरूपेण वर्ण्यते । चरकसंहितायां त॒-- 
“आस्मेन्दियमनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ ्रवतेते । 
सुखटुःखमानरम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे । 
निवर्तते तदुभयं विर चोपजायते 1 
सश्षरीरस्य योगद्हास्तं योगण्रपयो विदुः 1» इति 
इन्दियान्तःकरणादिकं ; बहिरविषयेभ्यः परावरस्य मनस 
आत्मनि स्थैर्यापादनं योग इति, 
"रक्तो रजस्तमोऽभावादरुचत्कमेसंकयात्‌ । 
वियोगः कर्मसंयोगौरपुनरभव उच्यते ॥"› इति 
रजस्तमोगुणनिवतने . केवरुसास्विकस्वापादनेन कर्म्ये 


उपोडातः । 






शरीरान्तःकरणादिभिः सह आत्मनः स्थायी वियोगो मोत्त इतिं 
चचोपवर्ण्यते ॥ 
अनयोस्तुरनायां चरकीये श॒द्सत्वरोषतया केवरात्माका- 

रान्तःकरणदतिस्थैर्यरूपेण योगेन त्रेगुण्यावस्थासम्पा्यशशरी- 
रान्तःकरणसंयोगापगमस्थेर्य मोच्वपदार्थसेन, पातज्जरे तु 
अन्ततो निर्वीजरूपताप्या सर्वान्तःकरणन्रत्तिविख्यपुनरनुद- 
यरूपयोगेनान्तःकरणिकवरत्तिरूपसुखदुःखच्छायानुदेयेन कूटस्थ 
चिन्मात्ररूपतयाऽऽव्मनः प्रतिष्ठापनरूपो मोक्त इति 
सुख्यभ्रमेयफलयोः स्वरूपवेरुक्तण्यमर्‌ । तेन चरकोक्तो योर्‌ 
“श्रात्मस्थे मनसि स्थिरे रजस्तमो ऽभावात्‌ , शद्ध 
सच्वसमाधानातु?” इस्येवं चिन्यस्तानां पदानां स्वारस्येन, रज 
स्तमोव्रत्तिपरिहारेण विशद्धसश्वावशेषेण साखिकनत्तिप्रधानस्य 
मनस आत्मनि स्थैरयोक्स्यववोधेन पातञ्जरे सम्पस्तातकन्तायां 
प्रतिपादिते योगविषये एव विश्राम्यति । यदि मनोख्यादिकं 
ग्रतिपादितमभविष्यत्तदैव साखिकनरत्तेरपि परिहारेण ध्येय- 
मात्रप्रकाशावस्थारूपासंप्रज्ञातावस्थो योगोऽस्मादवागंस्यत । 
पातञ्जरे त॒ सम्परज्ञातकन्लातोऽप्युपरितन्यामसम्प्रज्ञातकन्तायां 
योगस्य विश्रान्तिस्तत एवेष्टसिद्धिः प्रतिपाद्यते इति सुख्यकन्ता- 
वैरुूक्षण्यमारोच्यते ॥ 
एवम्‌-- = | 

“आवेशश्रेतसो ्ानमर्थानां छन्दतः क्रिया । 

दृष्टिः श्रोच्नं स्एतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदशेनम्‌ ॥ 

इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बरमेशधरम्‌ । 

श॒डसस्वसमाधानात्तरसवुपजायते ॥* 


इति चरकीये परपुरप्वेश्षादयोऽष्टावेव योगविभूतयः, ता 
अपि आस्मनि मनःस्यर्यरूपस्य सख्यम्रमेयभूतस्य विभूतयः 
कीर््यन्ते। तासामैश्वरबररूपेणाभिनन्दनं विधायैव विश्रम्यते च । 
पातञ्जरेत॒ आरमविषयकस्य योगस्य ऋतम्भरपरज्ञादीन्येव फएरा- 
नि। तस्साधनावस्थायामभ्यासदा््याय चराटकादिवत्‌ प्रव्यय- 
कायरूपादिषु तेषु तेषु विषयान्तरेषु विधीयमानस्य धारणा- 
ध्यानसमाधितिकारमकस्य योगाङ्गभूतस्य संयमस्य विभूतिरू- 
पलेन परचित्तत्ञान-सर्भूतरतन्तान-पूर्वजातिन्ञान-हस्तिबरु- 
भुवनन्ञान-ताराब्यूहन्तान-कायज्यूहन्तानादयो बह्वयः सिद्धयो 
विभूतिपादे वर्ण्यन्त इति विभिन्न हेतेवमद्धावः, भरक्रियाऽपि 
विभिन्ना, कचनैकस्मिन्नपि विषये विभिन्नानां पारिभाषिकः 
शब्दानां व्यवहारश्च, न च विभूतीनामष्टसंख्यापाटनमपि । ता 
अपि विभूतयः “ते समाधाबुपसर्गाच्युत्थाने सिद्धयः (३. २६) 
इति ञुख्ययोगमार्गव्याघातकत्वाद्विघस्थानीयतया न समभि 
नन्यन्ते ॥ 1 । 


योगमोक्लोपायवर्णनेऽपि-- । 
“सतामुपासनं सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ 
जह्यचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ 
धारणं धर्म॑शाख्राणां वित्तानं विजने रतिः 1 
विषयेष्वरतिमोंके व्यवसायः परा तिः ॥ 





इत्यादिना सत्सङ्गासस्सङ्गवजैनादयो बहव उपायसवेन वप्य- । . 
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न्ते । एषु व्रह्मचर्याद्यः केचन पातञ्नखेऽपि यमनियमादङ्खेषु 
प्रविशन्ति, सस्सङ्गोपवासख्चाख्धारणप्रश्ठतयो न तत्र साधने- 
पृच्िख्यन्ते, प्रद्यु तत्र अभ्यासवैराग्ये योगहेतुतया प्रणवोपा- 
सनसैन्यादिचित्तपरिकर्मप्राणायामासनादयोऽङ्गभावेन विषेण 
कीर्यमानाश्चरकसंहितायां नोक्धिस्यन्त इति साधनांशेऽपि 
न॒ सर्वाह्चतः सारूप्यम्‌ । येन केनचिदंशेन तौर्यंतु 
सख्योपादेयांशे सर्वत्र संभवत्येव । न च योगविद्या पतञ्नरेरे- 
वाविरभूता, अपि तु ततः पूर्वमपि महाभारतादिष्वपि वर्ण्यते । 
दिरण्यगभों योगस्य वक्तेति हिरण्यगर्भखमयादेव योगविद्यायाः 
शाश्वतिक उदयः कीर्यते । महेञोदारोभूगर्भमादपि योगस्थपुर्‌- 
पमू्तरुपलम्भाव्‌ योगस्यातिपूर्वंकाखादनुचत्तिभारते इति सर 
जान्मासलाख्येन विदुषाऽपि स्वीये सिपोरपतरेऽप्युक्लिखितमस्ति । 
श्रीयुतदोसगुसेनापि छ्खितं वर्तते । ततश्च स्वरूपतो हेतुतः 
फरुतो विरोषोपायतः पारिभाषिकशब्द्विरोषतश्च वैरत्तण्यद्‌- 
क्लनेन पातञ्जख्योगग्रक्रियायां कालानुक्मिकविषयविकासस्य 
चानुसन्धानेन उमयोरेखशलेल्या विभेदेन च विभिन्नखेखनीद्वय- 
मवगस्यते ॥ 

महाभारते “अंतः परं प्रवच्यामि योगज्ञाखमनुत्तमम्‌ 
इत्यारभ्योपन्यस्तायां योगविद्यायामप्येवमेव इन्दियनिरोधपूर्वकं 
मनस आत्मनि स्थैरयपूर्वकं मो्तयोगः कार्यः, तदुपायतया योग- 
शाखाभ्यासः, एकान्तश्चीरुतया संयमः, इद्धियजयादयः कार्याः, 
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२. महाभारते आश्वमेधिके अनुगीतापव॑णि १९ अध्यये-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योगक्चा्मनुत्तमम्‌ 1 
युजञन्तः सिद्धिमात्मानं यथा परयन्ति योगिनः ॥ १५ ॥ 
तस्योपदेरा वक्ष्यामि यथावचवं निगोध मै। 





येदरैश्चारयनित्यं पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि त॒ संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीव्रं तप्त्वा तपः पूवे मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तपस्वी सततं युक्तो योगच्ाखमथाचरेत्‌ । 
मनीषी मनसा विप्रः पदयन्नात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥ 
स चेच्डक्तोत्ययं साधुर्यौक्तुमात्मानमात्मनि । 
तत एकान्तसीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
संयतः सतं थुक्त आस्मवान्विजितेन्द्रियः। 

, तथाऽयमात्मनाऽऽत्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपर्यति ॥ २० \) 


०००७० ००० ५०००० 


यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्पश्यति देहभृत्‌ । 
न तस्येश्वरः कश्चिद्‌ तरैरोक्यस्यापि यः प्रयुः॥ २४ ॥ 
अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 

. विनिवृत्य जराशत्यू न शोचति न हृष्यति ॥ २५॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । 1. 
जक्ष चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्रतम्‌ ॥ २९६ ॥ इति ॥. 





।:11 


उपोद्धातः । 
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एवं योगेन यथेष्ठं नानाज्ञरीरप्रतिपत्तिः, देवानामपि वसीकरणं, 
नि्थत्वमद्धेो निस्पहस्वमित्यादीनि च लायस्ते इति निरू 
पितो यः भाचीनयोगविषयस्तसय सर्वे छायानञुविधनेऽ- 
प्येतदीयभ्रक्रियायाःसान्निध्वमस्यां चरकीययोगप्रक्नियायां दश्यत 
इति भ्राचीन एव योगस्य पन्था अनेनोपात्तोन त॒ पातञ्जलोष्त 
इति भाति 1 तेनानयोराचार्ययोरिमौ विभिन्नौ योगपरक्रिया- 
विशेषौ नामेदसाधनाय, प्रत्युत मेदसाधनायेव पुरःसरतः ॥ 


योगसू्ङ्ृतः पतञ्नरेव॑हाभाष्यङ्ृतः पतञ्जरेरप्येकयं विभे- 
दो वेव्न्रापि विदुषां मतमेदोऽस्ति । महाभाण्यकारसमचस्य 
धातुरसायनविषयोत्थानात्‌ प्रक्तनघ्वैन रसायनशाखाचायः पत- 
` इ्जकिरपि विभिन्नः, केवरं नामसाम्यमेषामिध्यपि केषौ्िद्ि- 
चारः । तदेषामैक्यमनेक्यं वेति विमर्शान्तरे प्रकतविच्छेदभिये- 
दानीं विरम्यते ॥ 

अर्ेरूनीनामको रेखकस्त॒ अभिवेश्चचरकयोरमेदमन॒स- 
न्धत्ते । नत्त अधिवेराक्रते तन्त्रे चरकमतिसंस्छृत' इति तन्त्र 
कर्तृतया प्रतिषंस्क्वैतया चानयोः स्पष्टं विभेदोज्ञेखेन प्रतिह- 
न्यते । विमिन्रयोराचार्ययो््यक्तिमेदेऽपि तदीय्रत्योरेकेनैव 
स्वरूपेण श्षिष्यमाणतया यङाःदोषयोरनयो भ्रन्थतातपर्येण हन्त ! 
सम्थ्रतमैक्यमिव सञ्नातम्‌ ॥ 

उपरुभ्यमानग्रतिसंस्छृतचरकसंहितायामपि प्राचीनसांख्य- 
दच॑नस्यैवातिमात्रयाऽवरम्बनेन, वौद्धमतच्छायाया अग्रवेरोन, 
संस्कारप्रविष्टतया संभाभ्यमानेषु छेखविषयेष्वपि प्राचीनप्रौढ- 
रचनादनेन च प्रतिसंस्कर्ता चरकोऽपि ना्वांचीनः प्रतिभाति । 
छन्तु भिषग्नितीयाध्यामे न्यायदंनीया न्यायनिग्रहस्थानाद्‌- 
यो बहुशः पदार्थाः समीच्यमाणा अस्य विषयस्य प्राचीनतर- 
स्वमभ्युपेतुं प्रतिहन्ति । श्रौतदार्शनिकग्रनथेषु गौतमसूत्र- 
सूरव, बौदधदाङनिक्न्ेषु नागाजैनीयोपाय ( कोश्चरय >) हदं 
यादिन्धेभ्यः पूर्व, न्यायच्छुख्जातिनिग्रहस्थानादीनां विगृद्य- 
सम्भाषायामुपयोगिनां पदाथानां निरूपणानुपरुम्भेन बौद्धानां 
महायानिकविचारोदये सस्युभयतः सद्रषे पर्तप्रतिपत्तजयपरा- 
जयनियमव्यवस्थाया विकासस्यानुसन्धेयतया कतिपयपूर्व॑स- 
मयाज्ञघुमात्रया प्रदत्त एष विवादविषयो गौतमनागारजुनादि- 
 सि्न्थप्रणयनेनोभयतः परिपत्य नियमितोऽवगम्यते । पक्प्र 
तिपक्षभावेन विवादो हि पश्चाद्धयेदिङ्गागधर्मकीरतिप्रतिभिवौ 
द्वाच्यैः प्रमाणसमुचचयप्रमाणवार्तिंकवादन्यायहेतुविन्ह्रादिग्न्थे- 
षु, न्यायवेरोषिकाचायेँवारस्यायनभाप्योददयोतकरवातिंकतात- 
यंटीकातातपर्यपरिथ॒द्‌ष्यादिषु, जैनाचरथँश्च तर्वसङ््रहादिषु 
स्वग्रन्थेषु मध्यकारेऽपि विवर्धितः परिदृश्यते । तेन यत्र यत्र 
विम्लावसरस्तत्र तत्र विमर्दीयपदार्थानामनुप्रवेशः सामयिक- 
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२. उपायहृदयं नाम बैद्धदा्शनिकाचायंण नागाज्ुनेन प्रणीतो 
` विवादविषयको ग्रन्थः, तस्य मूलय्न्धस्य लोपेऽपि चीनमाषायामनु- 
वादोपरम्भेन प्रो तुचचीमदारयेन संसछतेप्रतयजुबादः तोऽसि ॥ 


[य कक ~^-~-~-^-^ ~ 











एव । आयुर्दीयेषु भ्राचीनभन्थेषु ुटयेडः्टं वादीयपद्‌ा- 
थोषन्यासे उद्‌सितमेव । कश्यपेन त॒ भिषजां मिथो विमर्ष. ` 
विषयोपन्यासे सन्धायसम्भाषमेव प्रदश्यं विगृद्यसम्भाषाया- 
विषयो (घ्र. &4 >) रेरा एव सूचितो न प्रपञ्चितः । एवं 
दर्शनेन प्राचीनाचाय॑गरहीतमर्यैण आत्रेयेगा्षिदेश्येन च स्वीय- 
संहितायां सन्धायसम्भाषायामेव विश्रान्तं भवितुमर्हति । 
मैषञ्यविषये पत्तग्रतिपत्तभावेन यथाकथमपि स्वस्वपत्प्रतिष्ठा- 
पनपरप्चनिरसननिर्वन्ये सटः सर. 
लुसन्धानस्येवौचिव्येन रुद्रः स 
निग्रहस्थानादीनां प्रपञ्चो हितं पन्थानं कण्टकितं जनयति । 
उपरभ्यमानचरकसंहितायां वादचिपयोक्ञेखे- 


“विगृह्यभापा तीव्रं हि केषाञ्चिद्‌ द्रौहमावहेत्‌ । 
कुशला नाभिनन्दन्ति करृहं समितौ सताम्‌» ॥ 
( विमाने. अ. ८ ) 


इति सभ्धायश्म्भापाय्या विषयस्योपसंहतौ तत्रैव पक्षपातः 
प्रथमतो दर्शितः 1 एतावत्‌ पयन्त एव रिष आत्रेयीय उप- 
न्यासः स्यात्‌ । ततः परं विगद्यसंभापायाः पदार्थवरिरोषानुपा- 
दाय प्रवृत्तः “इमानि खल पदानि भिपस्वादद्लानार्थमधिगम्या- 
नि भवन्तिः इत्यारभ्य “इति वादमार्गपदानि यथोदेशमभि- 
निर्दिष्टानि भवन्ति? इ्येतायत्प्न्त उपक्रमोपसंहारण्रथक्कृतो- 
ग्रन्थः प्रसक्तानुम्रसक्तपथेन पश्चाचरकसमये प्रविष्टः किरति 
सन्दिद्यते । पुराकारेऽपि विभित्रमतानां नानाचार्याणां मावेन 
मिथस्तेषां विमरशांस्तदर्थं वादस््यिमा अपि प्रमाणान्तरोपरम्भं 
विना नासक्निति न निश्चयेन वन्तु शाक्यते । भासक्वेः प्रतिमा- 
नाटके प्राचीनाचार्यशाखेपु मेधातिथीयन्यायश्षाखं प्रतिष्टित- 
मवगम्यते । तत्रापि वादविष्योज्ञेखः सम्भवति । परमत्र बाह 
स्पत्यार्थज्ञाखस्य प्रथगुज्ञेवेन न्यायद्याखमिति दाब्दमात्रेण तर्को 
मीमांसा त्रिषयान्तरं वा, तकंशासखत्वेऽपि तत्र वादत्रिषय आ- 
सीन्न वा, सन्नपि किमाव्मक आसीदिति न निश्चेतुं शक्यते । 
गौतमनागाज्नादिभ्यः पूर्वतनेषु ग्रन्थेषु एतद्विषयानुपरस्भेन 
सामान्यरूपेण पूर्वतो वर्तमानानासेदैषरं विषयाणां गौतमना- 
गाज्ज॑नादीनां मज्ञप्रतिमज्ञभावोदये विदोपतः प्रसर इति वक्तु 
शक्यते । एतदन्त्निभ्याय चरकगौतमनागाञ्ज॑ननिर्दिटवादवि. 
षयाणां तुखनायां पौ्वापर्यपयालेचने न्यायावयवसिद्ान्ततस्प- 
मेदादिषु चरकगौतमोक्तयोः साम्यदर्नेऽपि, गौतमेन कथात्रै- 
विध्यमुदिश्य सन्धायसम्भाषारूपस्य वादस्य तच्वलुभुत्सुकथा- 
त्मकतया, विगृह्यसंभाषारूपस्य जल्पस्य प्षप्रतिपक्षकथारमक- 
तया, जल्पोपयोगितया चुलजातिनिग्रहस्थानादीनां च निदशष- 
नेन, चरकेण तु उपाह्वये नागाञ्जनेनेव विवादपर्यायरूपं 









१. साङ्गोपाङ्ग बेदमधीये मानवीयं धमशास्नं महेश्वरं योगद्चाक्ं 
बाहस्यत्यमर्थशाख्ं मेधातियेन्थयश्चाखं प्रचेतसं शराद्धव^ परेति 

( प्र्तिमानायक षृ. ७९ ) 

२. चीनमापानुवादि तिन्यतीयभाषानुवादवत्पर्िशब्दच्छायाया 


मावानुवादमात्रददयनेऽपि यथाबस्थिततदलबादतः संस्कृते विदित 
त्मत्यदुवादतो भ्धानां विषयार्णा तुरना ॥ 





. उपोद्धातः । 


-४९ 





वादमभिप्रे्य तदनुबद्धतया चरुजातिनिथरहस्थानादीनां निरदै- 
हनेन, तत्रापि छंख्जातिनिग्रहस्थानप्रभेदानां चरकोक्तापेक्तया 
गौतमोक्तं विभागसंस्याधिक्योपलरम्मेन विकसितावस्थायाः, 
 उपायदृदये केषुचित्पदार्थेषु गौतमचरकोक्तरीतितः भ्रक्रियान्तरेण 
संेपदरनेऽपि 8 अधिकन्यूनत्रैदिध्य-द्न्तदरैविध्य-सिद्धान्तध- 
संचातुर्विध्य-विशतिविधग्रशचोत्तरसम्बन्धादी नां बहुविरोषविष- 
याणां विकसितानां द्षनेन, विकासवादक्रमोपादाने चरकसम- 
-याद्धौतमनागाञञैनसमये विचारविकासोपरुन्ध्या एकस्मिन्नेव 
विवावयुगेऽनुस्युतानामपि चरकगौतमनागाञैनानां किञ्चित्का- 
छान्तरेण पौर्वापर्यमिति गौतमनागाज॑नसमयाचरकसमयः पूर्वः 
भ्रतीयते । श्रीयुतसुरेन्दनाथदौसगुपतमहाशयेनापि उभयतो 
विगृद्यसंभाषाया विषयान्‌ विष्ृश्य गोतमाच्चरकस्य प्राग्भाविखे 
स्वाभिप्राय उद्धारितो विद्यते ॥ 
„ बौदधत्रिपिरकस्य चीनमोषानुवादे कनिष्कनृपते राजङुर- 
वे्यश्चरको नाम रा्त्या दुधरिकिरस्यं रोगं न्यवारयदिति वणेनो- 
परुम्मेन चरकाचा्यंस्य कनिष्कसामयिकवराभादुपप्रथमशता- 
व्दीभवश्वरकाचायं इति पाश्वाच्यपण्डितसिरवं नूरेभीमहाश- 
यानामभ्युपगमः 1 तदास्वे दाशनिकार्यनागाजनस्येतिहासिकोप- 
रम्भेन नागाज्जनीये उपायहृदये इव॒ चरकीयरेखेऽपि विगृद्- 
संभाषीयविषयोपन्यासेन च आर्यनागाज्ञैनचरकाचा्यंथोः कनि- 
ष्कसामयिकसवं संवदतिः। परं शिखारेखेतिदृत्तादिभिः कनिष्क- 
नुपतेवौँदत्वस्य, नागार्जनाचार्ये कनिष्कसामयिकल्वस्य च 
बहुशः सिद्धावपि लन्त्प्रतिसंसकर्तश्रकस्येव कमिष्कराजङुक- 
वै्यत्वोज्ञेवे प्रामाण्यविषये मतविभेदोऽस्ति । श्रीयुतकीथ्‌- 
महाङयस्यापि तथेव मतं वर्त॑ते । चरकस्य कनिष्कसामयिकलवे 
 तदीयराजकुख्तैयते च कथं मैतदीयलेखे कापि बौद्धसंम्रदाय- 
च्ायानुवेधो दश्यते, कथं वा वैदिकमन्त्रादीज्चिरदिश्य श्रौतप्- 
क्रिययैव व्यवहरणं चरकसंहितायां संगच्छत, इत्यपि व्याघातकं 
निर्दिशन्ति । आत्रेयाभिवेशग्रन्थस्य चरकाचार्येण केवरं प्रतिसं- 
स्करणोक्सया पूर्वाचार्थरेखे सांख्यदरनस्ये श्रौतप्रक्रियायाश्च 
विद्यमानतथा चरकीयतस्संस्करणेऽपि न बौद्च्छायानुप्रेश्षः, 
नैतावता प्रतिसंस्कर्तुश्चरकस्यातिप्राचीनत्वं साधयितुं शक्यते, 
इत्यपि केचन वदन्ति । केचन कछचिस्स्वभाववादायुज्ञेखस्थरे 
बौद्धमतमाहेति टीकाङ्ता चक्रपाणिना व्याख्यानादत्र बौद्धम- 
तस्याप्यंशतः प्रवेञोऽस्तीव्यपि वदन्ति । केचित्तु स्वभाववादो 
` हि न बैौद्धानामेव, ततः प्राक्कारादपि ्रहृत्त इति नैतावता 
, बौद्धमतानुप्रवेश इति वक्तु शक्यते द्यपि प्रतिवद्न्ति ॥ 











चरकस्य कनिष्कवैयते उपायहृदये भैषञ्यविषयप्रसङ्गेन 
सुश्चुतमनुस्मर्नर्यनागाजैनः स्वसामयिकनौद्धनरपतेः कनिष्क- 
स्य राजकुलं तादशं प्रसिद्धविद्वांसं चरकाचार्थं किमिति 
-नाश्नो्लिचितुं॑विस्शतवान्‌ स्यादित्यपि व्याघटयति चेतः 
यदि नाम साधनान्तरैशवरकाचार्यस्य ततोऽप्यवाचीनखमसा- 
घविष्यत तदा आर्यनागाजनेन सुश्रुतमनुस्मरता चरकस्यानु- 
ज्ञेखान्नागाजैनसमयादवांचीनश्चरकसमय इस्यभ्युपागंस्यत । 
दा्ैनिकग्रन्थभूतेऽस्मिनुपायहदये ठेशतः परविष्टे मासङ्गिके वेच- 
कविषये पूर्वेषामात्रेयाभिवेश्कश्यपादीनामिव बहुसमयसमती- 
तस्य चरकाचार्थस्य वौद्धसम्परदाये धरविष्टतया दष्टस्य प्रसिद्धस्य 
जीवकस्य च आर्यनागाञ्ञैनेन नामा निर्देशनं न खलु नोपपद्यते । 
 तदूनुरूरेखमात्रेणार्वाग्मावाभ्युपगमे आत्रेयादीनामपि तथात्वं ` 
कथं न शङ्कयेत । सुश्रुतसम्परदायस्य काश्यां, चरकसम्प्रदायस्य 
पाञ्चाककामिस्यादिपश्चिमप्रदेरो उदयेन तत्र तत्र विभागप्रदे- 
शेषु कम्णेऽनयोर्विकसनौचिस्यात्‌ पूर्वतः प्रदेशेषु सुश्रतसम्पदा- 
यस्य विकसनं प्रसिद्धिश्च विशेषतोऽजायत, येन श्यामकम्बोडि- 
याप्रदेश्षगतयज्ञोवर्मजयवर्मरिकाखेसेषु वेचाचायसवेन सुशरुत- 
स्योरुरेख उपलभ्यते । नागाज्ञैनस्य दक्तिणदेशे मगधप्रदेदोऽपि 
` विशोषतः सम्बन्धः, तेन पूर्वीयविभागे प्रसिद्धतरतय स्वसमाज- 
मानिततया च सुश्रुतस्यैव जदधौ प्रथममनुस्ख्त्या नागार्जुनेनोप- 
` अहणं कृतं किरेत्यपि वन्तु शक्यते । परं चरकस्य कनिष्कराजकु- 
` रुमिषग्भावे मिथः सहभावसम्पकैवेदुष्यपरिचयादिकसुपेतेन- 
्नागाञ्नेन सुश्रुतादपि चरकः प्रथमतः कथं नानुस्मर्येत । 
राजतरङ्गिणीकृताऽपि कनिष्कवृत्ते चरकः कथं नोद्धिख्येत च । 
गौतमसूत्रावि्भावात्‌ पूर्वमपि न्यायवितण्डादीनां पदार्थानां 
्रचार आसीच्‌, चरकीया रेखशेटी ब्राहमणग्रन्थच्छायानुविधा- 
यिनी दश्यते, तेन चरको न कनिष्कस्य सामयिक इति सिख्म- 
हाशयाद्यः कथयन्ति ॥ , . । 
तदेवं चरकाचार्यस्य समयान्वेषणे यथोपरम्भमुपपत्तिवाद्‌- 
गर्भाणि बहूनि मतानि विपशितां दक्पथमुपयन्ति । यथातथ- 
मस्य समयं परिच्िद्यावधारयितुमसाधारणानि साघनान्तरा- 
ण्यपि गवेषणीयानि भवन्ति श्रीयुतप्रफुक्चनद्रंरायमहोद्येनापि 
चरकस्य सुश्चुतस्य च समयविचारे बहुं भपञ्चितमसिति ॥ 





अस्यां कार्यपसंहितायां रोगाध्याये काश्यपसम्मतरोगद- 
क विध्यंवादितया, बमनविरेचनीयाध्यायेऽपि अन्धः 
बार्योविद्‌- इव्याऽन्यक्तस्य मतबिरोषस्य वादिवया च “दति 
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८ का० उण 


नन्जिद्धेडाः छेखोऽसित। “छकडणकचिकिस्साध्यायान्ते वायो 








१. सुश्वतोदितया वाचा सञुशाचारसारया । 
एको वैः परत्रापि प्रजाज्याधीन्‌ जहार यः + 
आयुवदाखवेदेषु वैयवीरविशारदैः।  . . .. 
योऽवातयदराट्ररुजो रुजारीन्‌ मेषजायुधैः 1 । 

२, पाण ०६ छाण्वद काल्ण्प पण्‌. 1.2. 0. हा 

. ३. दरौ सेगौ तिजश्चागन्तुशचेति वार्योविद्‌ः। ( १, ३९). 


ह 





उपोद्धातः । 











"~~~ 


विदनृपतये मारीचकश्यपेन . वारुमैषञ्यस्योपदेश्लो निर्दिशे- 
ऽस्ति । उत्तरभागे बडुश्लो जीवकस्य प्ररने सम्बोधने च सत्यपि 
"पार्थिव (खि. स्था.अ, १० ), विश्चापते (खि.स्था.ज. १०), नृपो- 
त्तम (खि. स्था.ज. १०), नृप, नराधिपः इति मध्ये मध्ये दश्य- 
माने राजसम्बोधने राजान्तरस्याम्रकृततया एकत्र नान्ना निदिं 
तमेव वार्योविदमभिग्रेतीति; देशसास्म्याभ्याये “कारिराजो 
(कारिरलजं) महाुनिः (खि. स्था.अ. र), इति काशिराजल्वेन 
निर्दिषटोऽपि सख एव स्यादिति च रच्यते 1 तेनेत्ञेखान्मारीच- 
करश्यपस्योपदेश्यभूतस्तव्समकालो वेद्याचार्यो वार्योविदः कारि- 
राज इत्यायाति । अआश्रेयसंहितायां वातकराकरीयाध्याये 
(च. सू. अ. १२ ) मारीचिवार्यो विद्योः पक्तपरतिप्तमावेन 
निरदै्लनमपि तयोः सहभावं संवादयति । वौतकरखकरीये, यजं- 
पुरुषीये, आतरेयभद्रकीप्यीये च आत्रेयेण-सह समवेतानां मह- 
षणां सहभावेन वार्योविदंस्य निर्देश आत्रेयवार्योविदयोरपि 
सहभावं, तन्न तत्र तदीयसतविरेषोल्ञेखो वार्योविदस्य वेधाचा- 
त्वमपि स्पष्टमवयोधयति । यनःपुरुषीये आत्रेयसहभवेन 
काशिपतित्वेन च निरदशाद्‌ वाम॑कोऽपि काशिराजो परै्ाचार्य 
इत्यवदुध्यते । काशिराजस्वेनोपर्भ्यमानानां वै्याचार्याणां 
दिवोदास-~वामक-वार्योविदानां त्रयाणां मिथः करूपं पौ्वा- 
पयंमिति नैतावता परिच्छैश्नं शक्यते । वार्यो विदस्येदानीं 
मन्थस्य वचनोद्धारस्य वा बहुशोऽनुपरम्मेऽपि आत्रेयकाश्यप- 
 संहितयोस्तदीयमतोद्धारदरनेन तदात्वे ्रसिद्धि दधान आचा. 
य॑विरेषोऽयमिस्यवगन्तुं शक्यते ! कश्यपेन वालभेषज्यमुपदि- 
तया निर्दिष्टोऽयमपि कौमारशत्यप्रस्थानस्याचार्यः किञु १ । 
तदेवमात्रेययुनर्वसोर्मारीचकरश्यपस्य च सहभवेनोभयतो नि- 
दिं्ो वार्योविदो राजर्षिरपि मिथो नामोररेखं कुर्वतोरात्रेयपुन- 
, वैसुमारी चकश्यपयोः कातोऽविम्रकर्षमवगमयति ॥ 


किंञ्चास्यां काश्यपसंहितायाम्‌-- 

'उपास्यमानसरषिभिः कश्यपं बृद्धजीवकः । 

चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थेऽभ्यचोद्यत्‌ ।!› ८ पर. ३३ ) 
इति निरदैरोन पूर्वभागे ब्रद्धजीवकस्य ्र्टुतायां प्रको दास 








१. इति वार्यो विदायेदः महीपाय महानृषिः । शादंस सर्वम- 
` खिर बालानामथ भेषजम्‌ । ( खि. स्था.अ. १३ ) 
` २. वातककाकलक्ानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः सञु- 
 पविश्य महषैयः पप्रच्छुरन्योन्यम्‌ ।""" ""“ तच्छत्वा वडिशवचन- 
सुगाच वार्योविदो राजपिः ! ( चरके. ख. अ. १२) | 

३. पुरा प्रत्यक्षषमांणं भगवन्तं पुनव॑खुम्‌ । समेतानां महर्षीणां 
प्राहुरस्तीदियं कथा )` ` "चार्यो बिदस्त॒ नेत्याह नद्येकं कारणं मनः । "“* 
तथर्षीणां विवदतासुवाचेदं पुनवंसुः ! ( चरके ख. अ. २५) 

४, अत्रेयो भद्रकाप्यश्च "“ ""धीमान्वायो विदशचैव राजा मति- 
मतां वरः 1“ `" तेषां तत्रोपविष्टानामियम्थवती कथा ।-“- "* 
षद्रसा इति वार्योविदो राजपिः ( चरके ख.. अ. २६) 

५. तदनन्तरं कारिपतिवांमको वाक्यमर्थवित्‌ ।"** """ आत्यस्य 

“ -वचनमनुनिरम्य पुनरेव वामकः काशिपतिरुवाच भगवन्तमात्रयम्‌ । 
म 5 ` ( चरके च, अ, २५) 


क 





"--------------------------------------------- ~ ~~ = 





^~ ~~~ 


वाहो ज्ञायते । तत्रैव रोगाध्याये सेगपाञ्चचिभ्यवादितया “पञ्च 
रोगा आगन्तुवातपित्तकफत्रिदोषजा इति दारवाहो राजर्षिः? 
(४. ३९ ) इति तस्य राजषिलेनोरुरेखोऽस्ति ! रोग्ैविध्यवा- 
दितया वार्यो विदस्य, रोगपाञ्चविध्यवादिंतथा दारूवाहस्य च 
गृथङ्विददेशेन विभिन्न्यक्ति्वं स्पष्ट भासते, ऊुन्रस्योऽयं दारूवाहो 
राजविरिति न ततः स्प्टीभ॑वति । किन्तु-अ्टाङनसंग्रहस्योत्तर- 
स्थाने चिषवेगविषये पुनर्वसुनञ्ननिष्टिदेहालम्वायनधन्वन्तरिम- 
तविशेषोरुरेखदर्छनेन नजिन्नामकोऽपि वेद्याचार्योऽवगस्यते 1 
तदीयेन्ुभ्यास्योयां 'नञ्नजितो दृा्वाहिनः इति नञ्नजिदास्वा- 
हिशब्दो सामानाधिकरण्येनोपात्तौ । अत्रननन्तश्लब्देनोपादानेऽपि 
चरकचक्रपाणिव्यास्यायां दारूवाहनाश्ना वचनोद्धारस्य दर्शनेन 
काश्यपीयायामपि दारूवाहनान्ना मतोर्रेखेन चान्त्यवर्णमान्न- 
विभिन्ना एरैवेयं व्यक्तिः प्रतिमाति । अन्यत्र कचन निर्दिष्टो 
दारकोऽपि नामैकदेशन्यायेनायमेव दास्वाहः किञ्च १। दार्वा- 
हेन सहैक्यमनुसन्धाय नञ्नजितोऽनुसन्धाने सेडसंहिताया 
मुद्वितपुस्तके-- 

'गान्धारभूमौ राजर्षिमन्नजित्सवर्ममार्गदः । 

सङ्गृह्य पादौ पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनवंसुम्‌ ॥ 
एवमुक्तस्तथा तस्मे महर्षिः पार्थिवर्षभ । 

विषयोगेषु विन्तानं प्रोवाच वदतां वरः ॥ (प्र. ३०) 





इति राजर्षिमञ्नजिदित्येवं पाण्दशेनेऽपि श्रीमद्भियादवजी- 
महौाभागैस्तञ्जोरपुस्तकाख्यगतपुस्तकात्‌ (राजषिंनेश्नजिरस्वर्ण- 
मार्गद्‌ः” इति पाठस्योपरम्भेन, पूवांपरवाक्यानुसारतः प्रथमाः 
न्तराज्षिशब्दपाटस्यैवौचित्येन च तत्पाडाजुसारेण नञ्नजिन्नाम 
मेडसमकाछिकः कोऽपि गान्धारपार्थिवः चन्द्रभागाया मातुः 
सम्बन्धमादाय किर चान्द्रभागसंक्चितस्य पूर्वापरसन्दर्भसिद्धस्य 
पुनयैसोरात्रेयस्य सकारो विषविषयकं प्रश्नं चकारेति तायते । 
खष्टङ््दये रसाद्रक्छमित्यस्यारणदत्तन्यास्यायां नञ्ननितो वच- 
नोद्धारस्य दर्शनेन, अष्टाङ्गसंरहे विषविषये दति नञ्मजितो 
मतम इत्युङ्ञेखेन, भडेऽपि विषविषये एतव्पररनस्य दर्शनेन च 
सोऽयमेवेति संवादो दृदीभवति । दारुवाहस्य नञ्नजितश्च पार्थि- 
वखेनोपरम्भात्‌ , इन्दुरेखतो दयोः सामानाधिकरण्याच्चानयो- 
विषये तत्तन्नाश्नोपरभ्यमाना विदोषा गुणोपसंहारन्यायेन सम- 





१. दुष्यति ग्रथमे रक्त द्वितीये श्वयभूद्धवः । "` “" "सप्तमे मरणं 
वेग इत्ति नग्नजितो मतम्‌ । ( मष्टङ्ग्दये } 
२, नग्नजितो दारुबाहिनोऽप्यत्र दुष्यति प्रथमे रक्तमित्यादि- 
क्रमेण सप्तवेगा इति मतम्‌ ( इन्दुत्याख्यायाम्‌ पृ, ३१४ ) 
३. यदाह दारुवाहः--खद्ष्मखक्ष्मतरास्येषु दूरदूरतरेपु च । 
दोषो रक्तादिमार्गेषु शनैरल्यं चिरेण यत्‌ ।"“" """ 
( चरकचक्रपाणिन्याख्यायां चि. अ. ३) 
४. चरकचक्रपाणिन्याख्यायां चि. अ. ३ ॥ 
५. निणैयसागरसुद्वितचरकद्ितीयसंस्करणभूमिकायां द्रष्टव्यम्‌ । 
६. (नग्नजिदप्याद--तत्रादाररसात्प्व रसधातुविवर्षेते । रकतं 
धातुरसाश्चैव रक्ताख्यान्मांसमेव च ।" अष्टङ्गहृदयटीकायां शारीरे 1 
(अ.३) 





उपोद्धातः । 











न्वयं प्राप्लुवन्तोऽस्य गान्धारराजर्षरनं केवलं एव, 
अपितु वे्विद्यायामाचार्यभावमवगमयन्ति । पूर्वनि (प्र. 
१२) साठिहोरोक्तशवलञाखेऽप्यायुेदकतृणां मध्ये विनस्ननितो 
नाम दश्यते, सोऽप्ययमेव स्यात्‌। मष्स्ये वास्तुशासोपदेशक- 
तवेनापि नञ्मजित उज्ञेखोऽस्ति, स नसरनित्‌ गान्धारो राना वाऽ 
न्यो वेति न ततोऽवधार्यते ॥ 


 किञ्च-देतरेयन्ो्यणे इत्रिययञ्बनां फठचमसभक्तणस्य 
साग्पदायिकल्वप्रदश्ने नञ्नजितो गान्धारस्योक्ञेखोऽस्ति ! ततः 
सर्वदिगिजयराटरसम्पदादेः फलस्य सन्निययजमानत्वस्य चोज 
खेन नस्नजिन्नाम चत्रियो गान्धारमहाराजः फल्चमसभक्तणेन 
मतिष्टितश्रीकः सर्वत्रुविजयी चासीदिति रभ्यते। एवमत्र 
निष्ठो गान्धारमहाराजो नञ्मभिदेव देशनामादिसाम्थेन सेडेन 
ससंमानं राजर्षितया निरदिं्टो गान्धारराजो न्निद्धवितुमर्हति। 
शतपथनाह्यणेऽपि चित्यां पराणस्नदुपधाने नाञ्जनितः ( नञ्नजि- 
त्रस्य ) स्वजितः, गान्धारस्य नञ्नभितश्वज्ञेखोऽस्ति । तत्र 
प्ाणमहिमवक्तुतस्य राजन्यबन्धुस्वस्य च निदेरेन शारीरविधा- 
चायो गान्धारराजरषिनरजिदेवानेनापि निर्दिष्टः प्रतीयते । अत्र 
तदीयघुत्रस्य स्वर्जि्नाश्नोक्ञेखो भेडरेखे स्वगंमागंद इति नञम- 
जितो विरोषणं च कञ्चन तदीयविजयदृत्तान्तं साम्येन सूचयति 
किमु ?। एवं संवादेन नञ्मजित रेतरेयशचतपथकाादनवांचीन- 
तेऽनु सन्धीयमाने “नस्नजितो दा्वाहिनोऽप्यत्रः इति इन्दुरेखे 
अपिशिब्दसत्तया व्यक्तिद्रयकल्पनेऽपि अओपदेशिकेन सम्बन्धेन 
न्मजिस्सम्बन्धस्य पुनर्वसोरात्रेयस्य तदन्तेवासिनो सेडाचार्थ- 
स्यापि एेतरेयशतपथव्राद्यणकारादनवाग्भाव जयाति ) तेन 
“सवण॑मा्गद्‌ इति पददर्शनेन पारसीकमहाराजस्य दारायसनाश्नः 
समखमयकौ ( 8. 0.521-485 ) गान्धारमहाराज नस्ननिद्धेडौ, 
इति कल्पनं न समीचीनं प्रतिभाति ॥ 


एवं महाभारते युगान्तेऽन्तर्हितानू बेदेतिहासादीस्तपोव- 


१. भृगुरत्िषैसिष्ठथ मिश्वकर्मां मयस्तथा । 
नारदो न्मजिचैव विशालाक्षः पुरन्दरः । 





अषटादरैते विख्याता वास्तुशाखनोपदेरकाः। 
(मास्स्ये २५२ अध्याये) 
२. ^तमेवमेतं भक्ष प्रोवाच रामो मगैवेयो विश्वन्तराय सौष- 
अनाय 1“ ““एतसुहेव प्रोवाच ठः कावषेयो जनमेजयाय परारोक्ि- 
मीमाय वैदभाय, न्मभिते गान्धाराय-" “ते ह ते 
सवै एव महत्नग्मुरेतं भक्षं भक्षयित्वा सवै हैव महाराजा आघ्रादित्य 
श्छ हस्म भ्रियंप्रतिष्ठितस्तपन्ति सर्वाभ्यो द्विग्भ्यो वङिमाहवन्तः".. 
उग्रं हास्य राष्ट्रमन्यथ्यं मति य एवमेतं भक्षं भक्षयति क्षत्रियौ 
यजमानः" ठेतरेथनराह्ये २५. <. ध. ८९२ ( आनन्दाश्रभसुद्धिते ) 1 
३. अथ ह स्माह स्वजिन्नाप्मजितः, नञ्चजिद्वा गान्धारः प्राणो वै 
समन्ननप्रसारणं यस्मिन्‌ वा अङ्गे प्राणो मवति तत्सं चाञ्वति प्र 
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खेनाधिगम्य तत्तदवियाप्रकाशकानां महर्षीणां . निर्दये कूष्णात्र- 
यस्य॒ चिकिस्सितोपदेशकव्वमुक्िखितं दश्यते ! छष्णात्रेय एव 
एनर्वसुरा्रेयो भवतु मा वा । मे$ेऽपि चरकसंहितायां कुष्णात्र- 
यस्याप्युपदेशोन्ञेखेन तत्सहभाविनः घुनर्वसोरात्रेयस्य महाभार. 
तकालात्‌ प्राचीनत्वं ततोऽप्यायाति ॥ 


तदेवमात्रेयसहभाविभावेन मारीचकश्यपोक्ञेखः, वार्यो वि- 
दस्य मारीचकश्यपत्रेयपुनवंसुसहमावः, छृष्णात्रयस्य पुनर्वै. 
स्वात्रेयसामानाधिकरण्यं, चिकिस्तितप्रवर्तकस्वेन कृष्णात्रेयस्य 
महाभारते निरदैशः, आत्रेयान्तेवासितया भेशेज्ञेलः, भेडसह- 
भावितयाऽऽत्रेयपुनर्वसुपदेश्यतया च गान्धाररृपस्य नश्नजित- 
उन्ञेखः, नञ्नजितो दासवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, द्ास्वाहस्य 
काश्यपीये निर्देशः, गान्धारनृपस्य न्नित रेतरेयन्राह्मणे, 
गान्धारस्य प्राणविदो नञ्मजितस्तस्पुत्रस्य स्र्जितोऽपि शतप- 
थव्राह्यणे कीर्तने, दिवोदासस्य बराह्मणोपनिषदादिभूषलम्भः, 
तसमूवेषुरपस्वेन धन्वन्तरेलभश्चत्येवं स्तो दशाः प्रव्यं विचा- 
रणे मारीचकरश्यपः, पुनर्वसुरात्रेयः, मेडः, नञ्ननिदारवाहः, 
वार्यो विदशरैते भैषज्यविद्याचार्या ेतरेयश्तपथकारादनर्वाचीना- 
धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌ ब्राह्यणोपनिषत्समये सहभावेन ठेशतः 
पौर्वापर्येण वा वत॑माना आसननिस्यवधारयितुश्जः पन्थाः 
पुरो भवति ॥ 

तदेवंबेदकालादारभ्य प्रतिष्ठितेयं भारतीयायुवँद्विदया बाह. 
णोपनिष्कारेऽपीद्ोमेहषिमिर्भारते तत्रापि विषतो बहुभि- 
राचा्यैः पञिमविभगे. परामुन्रतिमापादिताऽऽघीदिति निधा. 
यते इत्यलम्‌ ॥ 





५ 


मावघकालाचर्वाचीनमन्थेषु कानिचिद्वदेशिकान्यौषधानि, 
काचन वेदेश्या प्रक्रिया, धातुरसादीनां विरोष- 
र्सग्रन्थाः प्रयोगाः, अदहिफेनादीनाश्ुपयोगाश्चेवयाद्योऽर्वा- 
चीना विषया उपरुभ्यन्तां नाम; ततः किय- 
ताऽपि समयेन पूर्वतनेषु सिद्धयोगादिषु पारदधात्वादीनां सा. 
मान्यतः प्रयोगदशंनोपरम्भेऽपि ततः पूर्वं वाग्भटसमयपर्यन्त- 
पीदा विषया विदेषतोऽग्रविष्टा दृश्यन्ते । चतुथीशताब्दी- 
पुस्तकरेखतया सम्भाविते बावरोदुष्टतनावनीतकादौ, ततोऽपि 
पूतेन सम्भाविते हार्नरोपर्डधङेखपुस्तकेऽपिं स्व्णादिधातू- 
नामुज्ञेखेऽपि तदीयद्योधनादिविदोषपरक्रिया पारदाघुपयोगाश्च न 
विशेषत उपरभ्यन्ते । अन्ततो महावमीयजीवकेतिृत्ते मैष- 
अयानुपयोगिनो वनस्पतेर्विंषये . गुरुणाऽनुयुक्तेन जीवकेन तथा- 
विधस्थैकस्याप्यनुपरम्धिकीर्तनं, तत्र धृतनस्यादिभिरौषधैः श. 
खक्रियया चा रोगिणां चिङ्किस्नं, रसधाव्वादीनां काप्यनुप-+ 
योजनं चोपरुभ्यमानमपि जीवकसमयपर्यन्तमपि रसधास्वाधौ. 
वेदविद्वेद भगवान्‌ वेदाङ्गानि बृहस्पतिः। = 
भागेवो नीतिशाखं ठ जगाद जगतो दितम्‌ ॥ = , 
न्ध्व नारदो वेद भरदजो धनुथ॑हम्‌। = ``: 4 












` प्तारयत्ि""* “““तदुधाच राजन्यवन्धुरिव त्वेव तदुगाच“* थ ५ 
जाह्यणे ८-१-४-१०। 1 हतदानि नादिभिः ६ 
४. युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिदासान्‌ महषयः = न्त्राण्यनेकानि 0 (1 
लेभिरे तपसा पूमन॒ज्ञाताः सखयम्भुवा॥ { रि 41 | ( शान्तिपव 9 
इ (0 8; 4 | त ८4 १8 | | / !\\ <= ^> “~ ~ < 


धर 4 
षधानामप्रचरुनमवगमयति । च॑रकुशुतंयोरपि घानां 
मणीनां वौषधेषु उदेशमाध्चं दश्यते, न तु तेषां शोघनादिकं 
तस्सिद्धान्यौषधानि पारदौषधोज्ञेखोऽहिषफेनादयो वा निर्दिष्टाः 
फाश्यपीये तु लिरूमागे आप्रेयमेडरेखयोरिव श्लोधादिषु 
द्वित्रिवारमेव अयोरजस्ताश्ररजसोरपयोगोक्ञेखोऽस्ति। काश्यपीये 
तच्छोधनभरमीकरणादैरनिरदैशेऽपि भक्षणेऽप्युपयोगरेखेन बोधः 
नादिकमभिप्रतं स्यादित्यनुमीयते । एतावदन्तरेण धष्वादीनां 
पारदस्य चोपयोगो नान्न दश्यते । नवाऽदिकेनाद्योऽन्येवाऽवा 
श्वीना विषया इश्यन्ते इति यथा यथा अक्तनव्वं तथा तथेषां 
पश्चाद्धवविषयाणां विररुताऽनुपादानं चेच्यते ॥ 

कुतः कदाऽस्योद्धम ? इति विचारे-रसायनवि्यायां प्रयुज्य- 
मानः केमिष््री ( एलः ) ऋब्द्‌-भरुकेमी-विज्ञानमव- 
दोधयति । केमिषट्रीशब्दो मि्रदेशीयात्‌“क्यामीः शब्द्‌ािष्पन्न- 
इति मिश्नदेशात्‌ प्रादुर्भूता रसायनविचा व ग्रीसदेके 
च प्रसृत्य ; ततो युरोपदेशे प्रससारेति कस्य वर्तते ॥ 


केचन-मिश्चदैशे तद्वि्यावाची 'क्यामीः शब्दो नोपरुभ्यते। न 
वात्र रसायनविद्यायाःप्रागुद्धवेतिवृत्तं किमप्युपरभ्यते) केमि- 
षटरीशब्दो हि तृतीयश्चताब्दीभवादारन्यात्‌ किमाद्रः शाब्द्‌ाक्ि- 
ष्पन्नः । सोऽयं शब्दं एलकेमीशन्दाथे सिनिसनामकेन विदुषा 
.स्वीयेऽभिधानयन्थे निर्दिश्यते । सेयं विद्या न वा मिश्रदेशे, न 

.वा सदेश समुद्भूता । तथात्वे हेरोडोरस-डायोडोरस- 
.प्ुचाट-प्ठीनीग्रश्तिभिः प्राचीनेस्तदीयविद्व्धिः किमिति 
तद्विषये किमपि नोक्ञिख्येत । मिश्चदेशीयानां ्रोसदेश्षीयानां च 
तृतीयचतुर्थज्ञताब्दीपयन्तं रसायनविद्याया ज्ञानमेव नासीत्‌ । 
एलकेमीविद्यायां पारदस्य प्रयोगः पश्वादेबोपरूभ्यते ! तेन 
पाश्चात्यदेशेषु रसायनवि्याचिदां सर्वप्रथम आरन्यदेशीयो- 
म्याबरनामको -विद्वानिति निश्चितमस्ति । तत एवैषा विद्या 
सर्वर रससारेति केचन वदन्ति ॥ केचन वैदिकसमये सोमर- 
सस्य बहुशो उ्यवहारदशंनेन रसायनविद्याया उद्धव ऋग्ेद्‌- 
 कारादेव भारते आसीत्‌ । तन्मूरुकतया चरकादिसमये यूष- 
जञारीररसादिषु रसशब्दो व्यवाहियत । तदनु रसस्थैव तरल- 
.तागुणमादाय पारदे दरवीङृतधातुष्वपि स श्चब्दो व्यवह्तोऽ- 
भूदिति भारतीयरसप्रक्रियाया मूरूमतिपुरातनम्‌ । रसपरक्रिया 
-हि रसविषयकतान्त्िकम्न्धेषु प्राथमिकता, तदनुगृहीतेषु 
पश्चात्तनरसम्न्थेषु विकसिततया समीद्यते। सेयं प्रक्रिया 
 नागाज्जैनेन प्रवधितेति विवेचकानां विचारोन्मेषश्च । रोहशाख्ं 
पतञ्जणिना निर्मितमासीदिति बडुस्थरषु निर्दिष्टमस्ति! पार- 
, सीकमतपरवर्तकाजरथुष्टात्‌ भगेव तदेशनिवासिनो ये मामी- 
-जातीयास्तैरियं रसायनगुक्तविद्या भारतीयब्ाह्णेभ्योऽधिगतेति 
तदीयेतिहासादपि ज्ञायते । ओसदैशीयरसायनमन्धेष्वपि तष्ट 





१, सुवर्णं सम्रराः पत्र लोहाः ससिकताः सुधा । 
मनःश्चिकाङे मणयो ख्वणं गेरिकाभने ॥ 
मौममौषधमुदिषटम्‌” ( चरकद्जस्थाने अ, १) 

२. पराथिवाः सुवणैरजतमणिजुक्तमनःशिलाभूत्कपालादयः? ! 


९ सश्चते सकतस्थाने अ. १) | 











उयोद्धात्तः ॥ ` 


दयाविषय पर्सियादेशस्य तस्पूवंदेशानां च बहुशो निर्देशोऽस्ति । 
तेन पूर्वं भारत एव आविर्भूतेयं रसौषधम्रक्रिया ! भारतीये. 
द्यानामारव्यदेशोपगसस्य चरकसुश्रुता्नुवादस्य भारतीय- 
चिकित्साया आद्रणेनापि भारतादेव आरम्यादिदेशेष्वपि एत- 
द्वि्यायाः प्रचारो गम्यते! एकादरद्रादशशताब्दीसमये आर- 
ज्यदेरोऽपि रसम्रक्रिया उन्नतावस्थायामासीदिति तदीयेति- 
कृत्तो विज्ञायते । तेन रसशोधनादिपरिक्ञानमारव्यदेशादुप- 
रब्धं भारतेनेति कथनं यक्किञ्चिदेव । रसम्रक्रिया बहुशताब्दी- 
पन्तं पाश्ाच्ये्युरो पदेशीयेरनपादेयत्वलुद्धया न परिगहीता 
समयेन तदीयगुणपरिक्तानेऽवाक्समयत पव पाश्चात्यदेशेषु 
प्रचङितेति समुक्लिखन्तीतिहासरेखकाः पी. सी. रायत्रश्रतयो- 
महानुभावाः ॥ 

रक्तपारदं ओसदेशे रोमदेदो च भारतादतंमिति रेखोपल- 
स्भेन तदुपव्णने जायसवालमहोद्येन रक्तपारदं रससिन्दूर- 
मिति कोष्ठके विधृतं दश्यते । परं रससिन्दूरे रक्तपारदशब्द्‌- 
स्याप्रयोगदनेन हिङ्करुप्यायेषु तच्छब्दो परम्भेन च सोऽयं 
रक्तपारव्रब्दो दिङ्करुमात्रपरः स्यादिति भाति ॥ 

भारते रसविदयाज्ञानं पुरेवासीदिति तुश्रथमशतीषम्दीवर्तिनो- 
भरतृहरेः उस्खातं निधिशङ्कया सितितरं ध्माता गिरेधांतवः१ 
इस्युश्ेखेनापि ददीक्रियत इत्यादि केचंनोपवर्णयन्ति ॥ 

धातूनां विन्ञानं प्रथमत एवासीदिति त॒ आत्रेयसुश्रुतका- 
श्यपादीनां धातूङ्ञेखेनापि ज्ञायते । बारूकेभ्यो जातमात्रभ्यः 
सुवर्णप्राश्न-तदवरेहनादिरूपं तत्फरु-गौरवं च कश्यपेना- 
प्युपदिष्टमस्ति ८ प्र ४) धातूना रत्नानां च धारणादिना 
आयुरारोग्यादिश्रेयस्करस्वं श्रुतिषु स्एतिषु चोक्िखितं बहुशो- 
इश्यमानमतिपुराकारादेव तदुपयोगपरिक्तानं भारतीयानाम- 
भिव्यनक्ति । यजुर्वेदे श्रथमो देव्यो भिषक्‌, इति सद्रस्यापि 
प्रथमवेचाचार्यतव प्रतिपाद्यते । आतरेयादिभिर््ह्यणः प्राथमिक 
स्वमुक्चिख्यते, न तत्र श्द्रस्योल्लेखः। तन्तरक्षासरे नाथसम्प्रदा- 
यीयमन्थेऽपि रसवैकस्य विषयस्तत्र तच्रोपरभ्यते । तन्त्रशषाखे 
नाथसम्प्रदाये च शिवस्य परमाचा्यंस्वं निर्दिश्यते । तेन 
तान्त्रिकादिरचकितरसवैचकादिरूपम्रस्थानान्तरे मूला चार्व 
सदस्य भवित॒महंति । रसविषयस्य प्राचीनतन्त्रगन्येष्वप्युप- 
रभ्यमानतया चरकसुश्रुतकाश्यपीयादिषु रेशतोऽपि तदश्च 
नेन च अवांचीनत्वमेवेति न वक्तु हाक्यते। अरवदेे सप्तम- 
शताब्दीतः ्रचटितस्यापि रसायनस्य युरोपीयेः षोडशाजता- 
`ब्दीत एव म्रहणमिव पूर्वतः भ्रचक्ितिस्यापि तन्तरोक्तस्य रस. 
वैद्यकस्य वैदिकरसंप्रदायानुरक्तदष्टिभिरात्रेयादिभिः स्वसमये 
रेशत एव अहणमारन्धमासीदित्यपि वक्षं न खल न शाक्यते ॥ 

धातूनां श्ोधनादिना योगेन च तन्त्रोक्ता भारतीयाऽपिं 
नानारसौषधनिर्माणम्रक्रिया बहूषुराकारे गुष्ाऽप्रचरिता जंि- 
करूपेण वर्त॑माना वाऽऽसीत्‌। पश्वात्कारेनागाुनादिभिभारतीयैः 
रसविधाच्ः प्रकाशं विकासं चापादितः स्यात्‌ ! येन ्रलनतर. 
- न्ष विशेषेण तदूनुपकम्म इति वक्तुं मनः प्रवणीभवतीत्यकम्‌॥ 





१. मवृदरिः प्रथमश्चताग्दीवतींतति विचार्यमेततत्‌ । 
२. ए 0पलण४न (रर्पल० 1919. 2. 18.16 











(२) संस्कारतुलनादि दितो विषयपरिच्छेदः 

प्राचीनाचार्थनाग्नोपरुम्धासु संहितासु श्रद्धजीवकीयतन्त्र- 
रूपा काश्यपसंहिता, चरकसंहितारूपा आत्रेयाग्निवेशसंहिता, 
| सुश्रुतसंहितारूपा धन्वन्तरिसंहिता, भेड- 

परतिसंस्कारः संहिता च प्राचीनेति ताञ्च कचनार्वाची- 
। नस्वसंश्ञायकानां पद्वाक्यप्रबन्धविकेषाणा- 

मनुप्रबेशोऽपि संस्कारवशादेव स्यादिति च सविशेषमुपदरितम्‌॥ 

तत्र काश्यपसंहितायाः संिक्षस्वरूपविरोषस्य बद्धजीव- 
कीयतन्त्रस्य वास्येन ग्रतिसंस्करणमेतदीये संहिताफल्पाध्याये 
(क० स्था० ) कण्ठोक्तमेव । आत्रेयसंहितारमकस्याग्निवेकात- 
न्त्रस्य चरकाचा्यैण प्रतिसंस्करणं च चरकसंहितायाः अभ्रिवेश- 
कृते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्छृते” इति शोके रपष्टमेवोक्तमस्ति । 
 सुश्रुतसंहितायाः प्रतिसंस्करणस्य अन्थाभ्यन्तरे स्पष्टोकतेरद- 
नेऽपि उन्लनादिभिष्टीकाकारैर्नागा्च॑नीयं संस्करणसुद्खिख्यते । 
प्रतिसंस्कर्ता नागार्ज॑नो भवतु मा वा, तत्र तत्र विषयान्तर- 
दर्शानादिना संस्कारनिष्पन्मेतद्वर्तमानस्वरूपमिति त॒ सवेर्विद- 
द्विरवधार्यत एव । मेडसंहितायां कश्यपमत्वेनोक्लिखितः 
'चज्घरिति कश्यपः इति चह्रनिद्ैत्तिवाद्‌ः, कश्यपोदु.तो मेडीयः 
षड्षोत्तरं॑विरेचनवादश्च उपरभ्धमेडसंहितायां विसंवाद 
दशेयतीव्युक्तमेव ( षृ. १३)1 मेडसंहितायां ऽवरखमुचयो- 
दु ्तमेडवचनानां निरीकचणे भेडनाश्नोद्‌ तेषु पञ्चाशदधिकेषु 
श्ोकेषु सुद्रितमेडसंहितायां खेश्ेत ( सार्धश्छोकत ) एव 
संवादेन उवरप्रकरणमिव प्रकरणान्तरमपि बहुशखटितं विकला- 
ङ्मन्तराऽन्तरा विषयान्तरं पुनः प्रतिसंस्करणं च स्पष्टमवदु- 
ध्यते । तदीदडो विष्रवो मेडसंहितायां धियमन्यथा गमयति । 
एकमात्रेयोपदेशमादाय पधकप्धद्गिबन्धोरभ्निवेशमेडयोः पश्चा- 
निदरशयिष्यमाणं बहुशः प्रवन्धनसाभ्यं कछचनांरो संवाद्‌साद्‌- 
नमप्यनुसन्धीयमानं धियः सुनः परावर्तयति 1 तदेवं भेडसंहि- 
तायां दृश्यमानो दोषः कारस्यैव शिरसि पातनीयः। पुनःसं- 
स्करणोररेखस्तु न क्रप्युपरुभ्यते, तथाऽपि पुनः प्रतिसंस्करण 
स्वत्रापि जातं स्पष्टमवलुध्यते ॥ 

तनत्रात्रेयसंहितादीनुपादाय निबद्धानामभ्िवेशतन्त्रादीनां 
चरकाचार्यादिभिः किंरूपं संस्करणं व्यधायीति विमं चरकस्य 
संस्करणे दढबटेन संस्करणक्रिया एवसुपवर्भिता दश्यते-- 








उपोद्धातः । 














५ 
अनेन संचिक्तस्य विस्तारः, विस्तृतस्य संरेपश्च चर- 
कीयनिवन्धनस्य म्रक्नियाद्वयं समीच्यते । तच्च संचितस्य पूर्व 
अन्थस्य स्थाने विस्वृतरेखान्तरस्य विस्तृतस्य पूर्व्न्थस्य 
स्थाने संरिप्तरेखान्तरस्य यथौचित्यं रचनमिति .आवापोद्राप- 
भ्क्रिययाऽपि सम्भवति । किं वा पूर्वग्रनथस्य -संङिकषस्य नाति- 
विदयद्तया तदुत्तरं पुनस्तस्य विशदीकरणेन विस्तृतरेखान्तर, 
पूव्न्थस्य विस्तृतस्य ग्रहणधारणयोः सौकर्याय सारांशामादाय 
सं्रहणेन संचिसरेखान्तरमपीति संग्रहविग्रहथक्रियया पौनर्‌- 
क्तयग्रक्रियया वाऽपि संभवति । अनयोः प्रक्रिययोः प्रथमा 
आवापोद्वापप्रक्रिया यदि गृहीताऽभविष्यत्‌ , तदा आचेयसं- 
हिताऽग्निवेशतन्तररूपस्य मूररन्थस्य स्वरूपं बहुनांऽरोन विप- 
यासमापत्स्यत । तथात्वे नवमेव विरचनसुपजातमिति चरक- 
संहितायां अन्था्यन्तरे आत्रेयाग्निवेशपरतिवचनप्रश्रायुपन्या- 














 सस्यापि किं वा प्रयोजनं स्यात्‌ । तद्धिषये वक्तव्यं सामान्य- 


विशेषात्मना श्ह्वरीडृत्यानुक्सवा संपेपविस्ताररूपेण वाक्यमे- 
देन च पुनः पुनः कथनं चरकसंहितायामुपरभ्यमानं किंहेतुकं 
स्यात्‌ , इति मूरसंहितायाः केवर्मावापोद्वापग्रक्रियया संस्क- 
र व न चरकसंहितायाः, अपि तु मूल- 
मन्थे. कचन सं्ञिप्योक्तस्य ~ 
स्तृतरेखस्य कचन व 
तदर्थग्रहणधारणोपयोगिनः संरिक्तरेखस्यापि विन्यासेन पौ- 
नस्क्तथग्रक्रिययाऽपि संस्करणं चरकाचार्येण विहितं संभाव्यते ॥ 
चरकाचार्य उपरुभ्यमानेतस्संहिताया न॒ स्वातन्ब्येण 
नि्माता,जपि त॒ पूवैषिद्धस्य आत्रेयसंहितागभितस्याग्निवेशत- 
न्तरस्य प्रतिसंस्कतैवेस्यस्मिन्‌ विचारे इयं समन्वयदष्िरन्मिषति- 
आत्रेयसंहिंतायां निदानचिकिस्सितादिस्थानेषु प्रायो विष. 


=, निर्देशे 
यानुपादायेवाध्यायनामनिर्दैरोऽपि सूत्रविमानश्चारीरा 
कचन विषयविदोषोपादाने सपि 


दाय .करिपितानि दी्ंञ्जीवितीयापामार्गतण्डुरीयारग्बधीयक- 
तिधापुरुषीयातल्यगोन्रीयादीनि अध्यायनामानि बहुको दश्य- 


न्ते । आदिप्रतीकञुपादाय नामकरणे कानिचिन्नामानि विभ- 
क्तिगर्भपदग्यूहरूपाण्यपि दश्यन्ते । 1 


श्छोकेऽपि तेनैव नाम्ना तदभ्यायोररेखदशनेन इमान्यभ्याय- 
नामानि नाध्येवसंप्रदायमात्रकल्पितानि, अपि छु अन्थकनतुरेव 
रेखनीतो निरग॑तानीति निश्चीयते । भेडसंहितायामपि सूत्रवि- 


"विस्तारयति रडोक्तं सेचिपत्यति विस्तरम्‌] मानशारीरिन्दियस्थ नेष्वाद्ितीकगमाहीणि नामानि पक्वै 
संस्कर्ता कुरते तन्तं पुराणं च पुननैवम्‌ ॥ इति । विभेदेऽपि कानिचिदुभयतः साम्येन इश्यन्ते । यथाहि 

ॐ श्रध्यायनामानि शरघ्यायादिप्रतीकाः-- 

श त 
नारी क गानं ध 

नवेगान्ध ४ न वेगान्‌ धारयेद्धीरः न वेगान्‌ धारयेद्धीमान्‌ 

मात्राशितीयः व स्यादाहारमात्रा मात्राशी स्याद्विपक्ाशी. 

आत्रेयभद्रकाप्यीयः आत्रेयो भद्रकाष्यश्च आत्रेयः खण्डकाप्यश्च. 

यस्यश्यावनिभित्तीयः यस्य श्यावे परिध्वस्ते यस्य श्यावे उभे नेत्रे, 

अवाक्शिरसीयः अवाकूशिरा वा जिह्ा वा 


„ ~ 
१. क्षोषयत्येष भूतानि दारुणो विषमज्वरः । सु. पु. षर. १२१ 


अवाक्शिरा वा जिह्वा वा. 


त्रिफला कषायसिद्धेन धृतेन मतिमान्‌ भिषक्‌ । स्नेहयेत यथान्यामं युक्त्या वृषष्तेन वा । धृ. १२२ 


२. ठेशोकतं विस्तरतयथं संक्षिपत्तिविस्तरम्‌॥ संस्कारः रुते तन्त्रं संतं च पुननेवम्‌ ॥.( इति ताडपत्रपस्तके पाठः} . . ` 


` ५४ 


उपोद्धातः । 


ब्य 





. एवं न्यायेनात्रेयमेडयोः संवादीनि इन्दियोपक्रमणीय-ति- 
सैवणीय-वातकलाकरीथ-विधिशोणितीय-दकप्राणायतनीय - 
दश्षमूलीयाष्टोदरीय~रसव्िमान-पुरषनि(वि)चय-सुड़ीकागभा- 
वक्रास्ति-जातिसू्रीयादीनि नामानि च दृश्यन्ते ॥ 

स्नेहाध्यायस्वेढाध्यायादीनां निदानचिकित्साध्यायादीनां 
च विषयानुपगुह्य विहितानां नाम्नां साम्यस्य स्वतः सम्भवेऽपि 
एवसुभयत्रैकेन प्रतीकेनाध्यायोपक्रमः, विभक्तिगर्भमपि प्रतीक- 
सुपादायाध्यायनामकरणं, समाननामस्वध्यायेषु विरेषविषयाणां | 
साम्यं च दश्यमानमेकसूत्रानुरोघेन विभिन्नक्तभ्यां विहिते 








ेखद्रये सम्भवति । भिथोऽनपेक्तभावेन एकसूत्रानपेन्तभावेन 
च निष्पन्नयोः स्वतन्त्ररेखयो्नैवंभावः सहजतः संभवति । 
तेन आत्रेयेण तत्मतीकेनोपक्रम्योपदिष्टानामध्यायानां वाक्यानि 
विषयांश्ोपादाय स्वस्वावनुद्धोपषंहणरूपाण्यर्थान्तराण्यप्यन्त- 
निवेश्य मेडाग्निवेशाभ्यां परथकप्रथक्तन्त्रस्य परणयनादैवंरूपं 
साम्यं मिथः सज्ञातमवगम्यते ॥ 

कचन आतत्रेयसंहितायामादिप्रतीकञ्चुपादाय निबद्धानि क- 
षाञ्चिदध्यायानां नामानि मेडसंहितायामध्यायादिप्रतीकविमे- 
देऽपि समानानि दश्यन्ते ! यथाहि- 


मेडचरकसंहितयोरध्यायनामानि- चरके प्रतीकः-- सेड परतीकः-- 
व्याधितरूपीयम्‌. वौ पुरूषो व्याधितरूपौ भवतः गुर्याधिर्नरः कश्चित्‌. 
छरीरविचयः शरीरविचयः शरीरोपकारार्थं इह खस्वोजस्तेजः. 
शरीरसंख्या शरीरसंख्यामवयवज्ञः इह खलं शरीरे षट्‌ त्वचः. 
ूर्वरूपीयम्‌ ूर्वरूपाण्यसाध्यानां अन्तरछोहितकायस्तु. 
गोमयचर्णीयय्‌ . यस्य गोमयचूर्णाभं चूर्ण शिरसि यस्यैव. 


एवे दशनेन आत्रेयसंहितायां तत्तदुपकरमम्रतीकसुपादाय व्य- 
वहतैस्तैर्नामभिः प्रतीकैश्चाग्निवेदोन व्यवहते भेडेन स्वरेचे प्रती- 
कविभेदेऽपि पूर्वपरम्परागतेर्तैरेव नामभि्व्यवहतं भ्रतीयते । 
तेषां नाम्नां प्रतीकानां चात्रेयीयतया उभयन्न एकैकञलो दिशष- 
श्चानुरूप्यं समुचितमेव । अगनिवे्लीयमाच्रतवे तु सतीर्थ्यन भे- 
डेन तदनुसश्णे बीजं दुर्निरूपं स्यात्‌ । चरकाचार्येण तैः मरतीकै- 
रुपक्रम्य चरकसंहिता स्वयं निबद्धाऽभविष्यत्तदा ततः प्राक्तनो 
मेडः कथमिदमन्वसरिष्यत्‌। मेडाग्निवेशसंहितयोः स्थाना- 
नामशतयाऽभ्यायानां सविंशरातस्वेन संख्यासाम्यमप्येतदेव द- 
शयति । %सिध्यति प्रतिङ्कवांण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌, इति 
मेडसंहितायां चतुष्पादाध्याये ( पर. १५) अग्रतीकारवादं ख- 
'ण्डयत आत्रेयस्य सनामग्राहं सशब्दच्छायोपादानं निर्दिष्टे मतं 
वततमानचरकसंहितायां महाचतुष्पादाध्याये ( सू.अ. १०» 
सविस्तरं निर्दिष्टं संवदति । ईच्शस्यात्रेयमतत्वेन निर्दि्टस्योभ- 
यत्र संवादोपरूम्म आत्रेयोपदेशषस्यैतदार्मना पूर्वसं स्पष्टं 
गमयति च । खुङाकचतुष्पादाध्याये चरफे मेडे चैकरूप्येणोप- 
रम्भमाना शदण्डचकरेव्याद्यः सिद्धान्तश्खोका अप्यात्रेयसंहि- 
तागता भवितुमहंन्ति । एवंरूपैरभयतः सेवादिभिरध्यायनाम- 
भिर्विषयादिभिश्चानयोः संहितयोरन्तरमुस्यूताऽतरेयसंहिता पू- 
वंमासीदेवेति इद्धाबुपस्थाप्यते । तामात्रेयसंहितामन्तर्मान्य 
तदीयविषर्योँधोपादाय यथास्वं विचारविशेषोपव्रेहिताभिः स्वो- 
क्तिभिरम्यन्तराऽन्तरा परिपोष्य च संहेपप्रियेण मेडन संरिषा- 
स्मना, विस्तारप्रियेणाग्निवेशेन षिस्वृतास्मना सैव संहिता पृथ- 
क्थक्तन्त्ररूपतामनायि । मेडे चतुष्पाद्विषये एक एवाध्यायः, 
तत्न प्रथमत अआन्नेयज्ञौनकंयोर्विमरतिपत्तिवादसुपादाय भिषजो 
ज्ञानवेरिष्टयदषटिरत्रेयस्य, ततश्चतुष्पादानां वर्णनान्ते सिद्धा- 
न्तरूपेण भिषक्यराधान्यवादोरुरेखः संतेयेण दर्धितः । आत्रेयीये 
तद्धिषये दवावष्यायौ, तत्र पूैसिमिन्‌ खुड़काध्याये चतुष्पाद्ः- 
जुपवण्यं सिद्धान्तरूपेण सव्िदोषं भिषक्पादप्राधान्योल्छेलः, 


उत्तरस्मिन्नध्याये मतरेया(ल्लौनक फतरेयमतयोः परप्रतिपच- 
भावेन निर्देश इति त एव विषया एकेन रष्वारमना अप- 
रेण महात्मना प्रतिपादिता दृश्यन्ते । एवमेव वदह्ुशः स्थरे. 
प्वभनिवेदातन्तरे भेडतन्त्रे च यथाक्रमं गौरवं लाघवं चानुस- 
न्धातुं शक्येते ॥ 

कारयपसंहितायां चरकसंहितायां भडसंहितायां सुश्रुतसं- 
दहितायामपि गद्यमयानि पद्यमयानि च वाक्यानि दृश्यन्ते । 
त्ारपाणिजतूकणहारीतादीनां वाक्यान्यपि कानिचिद्‌ गचरू- 
पाणि कानिचित्‌ पद्यरूपाणि टीकाकरेरदुटतानि दश्यमानानि 
तदीयमरन्थानपि गद्यपद्योभयसंबक्ितिनलुमापयन्ति } उवरसमु- 
स्वये एकं ज्वरविषयकमात्रसुपादाय तद्विषये कारयपात्रयसुश्र- 
तादीनां हारीतादीनां सतीथ्यानामन्येषामपि प्राचीनाचार्याणां 
केवलं पयवाक्यान्युद्‌ शतान्युपरभ्यन्ते ! तन्र गृहीतानां हारीत- 
क्ारपाणिजतूकर्णभेडादीनां सती्यानामाचार्याणां चाक्यान्यु- 
पादायानुसन्धाने शब्दानुपूर्वीमङ्गी विभेदेऽप्येकाचार्योपदेशसू- 
च्रसन्डन्धः समानो निगर्भोऽवचुध्यते । मेडतन्त्रवञ्जतुकर्णहारी- 
तक्ञारपाण्यादीनामात्रेयान्तेवासिनामन्येषामपि सम्पू्ण॑तन्तराणि 
यद्यरुप्स्यन्त, भेडतन्त्रमपि सकट्मविकरूमलप्स्यत, तदा स- 
वाणि पुरो निधायारोचने एकोपदेशमूरकतया सर्वतोऽनुद्त्ता- 
एतंऽक्ाः प्राचीना आत्रेयीयाः, मिथो व्याघृत्ता दरमेऽशास्तदेक- 
विशेषदष्टिविकासरूपाः संकारविभूतयो वेति परिच्छेदद्दाः 
मरसृत्या अभ्िवेशतन्त्रस्य चरकप्रतिसंस्करणस्य च विरोषमुन्मी- 
यितुं विरोषारोककाभेन सौकर्य॑मभविभ्यत्‌ । तदेवं उवरसमुचच- 
योदु तकततिपयवचनविषयसंवाद्दृर्टिरपि सद्यचारिणायुचाव- 
चनानाचित्तभूमिकाष्वेकात्रेयाचार्योपदेश्वीजवापेन परितः स- 
जातीयानेकाङ्करोदयं निश्चाययति ॥ 

चरकसंहिताविषये चरकनाम्ना प्रसिद्धेयं संहिता चरकाचा- 
य॑स्य कृतिरिति, रघुरूपस्य पू्तन्त्रस्य सर्वाशषतः परिवर्तनप- 
रिवधैनादिना चरकाचार्येण नवमेव निबन्धनं कृतमिति, जायु 


उपोद्धातः । पथ्‌ 


न 


वैदविदां महषीणां समवाये तत्र तत्नोपजातान्‌ विम्षानाकभ्यं 
सद्गृद्य चरकाचर्णेयं चरकसंहिता म्यव्यतेति च नाना- 
विधा विचारिता दृश्यन्ते । परं पूर्ो्छदिहा मूरभूताया 
आत्रेयसहितायास्तन्मूरकस्याभिवेशतन्त्रस्य च पूरसत्वस्य 
स्पष्टावगसेनअधिवेशाद्खते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्छृते' इति स्पष्टतया 
चरकोक्सया च तन््निवन्धाऽभिवेश एव; चरकस्तु तन्त्रान्त- 
रेभ्यः समुच्चततैः स्वविचारारूटैशच वरिषयान्तरेः समुप्य ज- 
न्यानपि संस्कारोचितविधीन्‌ विधाय अथिवेश्यतन्त्रस्य प्रतिसं- 
स्कतैव । चरक एवास्य रचयिता यद्यभविष्यत्‌ तदा किमिति 
स आचार्यः स्वं नाम कथं तथारूपेण नोदरेखिभ्यत्‌। अभिवे- 
शस्य नामानि ग्रन्थाभ्यन्तरे सम्बोधनादिरूपेण वहुशो रुभ्य- 
न्ते, नैवं चरकस्य नाम चरकप्रतिसंस्कृते इष्युर्छेखवजं कापि 
अन्थान्तरपलभ्यते ! उन्तरग्रन्थपूरको दडबरोऽपि-- 

'अतस्तन्तरोत्तममिदं चरकेणातिडुद्धिना । 

संस्कृतं तत्त संसृष्टं विभागेनोपरुचयते ॥ 

यस्थ द्वादशसाहस्री हदि तिष्टति संहिता । 

चिकिसा बह्विव शस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥' 


इति वरदै्रकस्य केवरं संसकरवे, द्वाद्साहसंहिताया- 
अधिवे्ीयरवं च स्पष्टं निदिंशति । चरकस्य विरोषनिवन्शमावे 
तदुत्तरस्तदुपजीवी तदीयभ्रन्थपूरको , ्डवरोऽपरि कथमेवमभि- 
वेशं क्ैतयौस्किख्य चरकं संस्ृततेनेव छिखित्‌। स्वतः सच्च- 
रणक्षीकतयाऽन्वर्था चरकं वहताऽऽचार्येण स्वैतोऽस्य 
गन्थस्य संसखकरणेन प्रचारणेन प्रवचनेन प्रयोगकौशकेन 
उपकारपथस्य भ्रवर्तनेन च चरकसंहितेति तन्नाम्ना प्रसि्दिः 
वृत्ता स्यात्‌ । सैव प्रसिद्धिशवरकाचारयस्य कस्वभ्ान्तयेऽजाय- 
तेति मन्ये ॥ 

तेन पूर्वोपदर्दितच्बरीयसंसकरणपरिभाषोक्तरीत्या कचन 
पदविरोषा वाक्यविरोषाः सन्दर्भविशेषा वा संस्कतुश्रकाचा- 
य॑स्य ठेखनीतो निर्गत्यानुप्रविष्टा भवेयुः । सामान्यतोऽनुस- 
` नधाने केचनेदशा विषयाश्चरकाचार्थस्य रेखनीसम्बन्धमिवाव- 
` भासयन्ति-- । 
चरकसंहितायां निर्दिष्टे वादन्यायविषये दश्यमानस्य पश्चा- 
न्तनविषयविकासस्य चरकसामयिकससम्भावना पूर्य प्रद्ितैव॥ 

स्वेद्रक्रियाविभागनिरूपणे भेडसंहितायां सङ्करपरस्तरसे- 
` काद्थोऽ्टावेव विभागाः कीर्तिताः सन्ति उपरुभ्यमानचरक- 
संहितायां मेडे्िखितानष्टौ भेर्दोस्ततोऽन्यान्‌ पञ्चमेदानप्यु- 
पादाय च्रयोदशाविधाः स््ेदा निर्दिष्टा दृश्यन्ते । तरयोद्शधा 
 विभागस्यत्रेयोपदिष्टतवे आत्रेयानुगामिन्यां मेडसंहितायामपि 
तावद्धिरेव मेदैर्मवितव्यम्‌ । काश्यपसंहितायामपि अष्टविभा- 


` गनिरदैोन भाचीनो विचारोऽष्टविभागसम्बद्धोऽवगम्यते । प्राची- | 


तैरष्टविभागैः सह योजितेषु मेदन्तरेषु जेन्ताकहोराकशाब्दयो- 
्बाह्ययोरिव दश्यमानतया च भेदन्तराणामनुयोजनेन त्रयोद्‌- 
हाभेदवर्णनं चरकाचार्य॑स्य विकासच््ेनिरदंशनमयुमापयति ॥ 


मेड खुड़ीकागभावकान्तेरष्याय एक एव । तत्र मातापित- 





ए.वदुमती वषं ९) धृष २७८। 








जवं गर्भस्याननुमन्यमानस्य भरद्वाजस्य मतंप्रतिरिष्य तत्स्था- 
पयत आग्रेयसिद्धान्तस्य निदँशोऽसिति । चरके खुड़ीकाध्यायेऽपि 
स एव विषयः, इत्युभयोः संवादेन एवंरूप एवात्रेयीय आश्ि- 
वेश्य उपन्यासः स्यात्‌ । चरके तदुत्तरं पुनरन्यो महागभावक्रा. 
न्त्यध्यायोऽस्ति । तच्र गर्भसम्बन्धीन्येव विषयान्तराणि निरू- 
पितानि। वेषां विषयाणां मेडेऽनुपरम्भेन चरकीयः पश्चात्तनो 
विकासः प्रतिभाति । अथवा खुडीकापदद्चतेन महागभौ वक्रा. 
न््यध्यायस्यापि पूर्वत आधिवेश्यसंहितायां सच, मेड खण्डित- 
स्वम्‌ , इत्यपि संभवति ॥ । 
वर्तमानचरकसंहिताया उपक्रमग्रन्थे छषीणां समवाये 





मरद्वाजेनेन्दसकाश्ाह्लव्धस्यायुर्वेदस्य प्रकाशनात्‌ तमप्राप्तवत- 


जआनरेयस्य शिष्येरग्निवेशादिभिस्तन्त्रप्रणयनस्य अग्निवेकशादि. 
तन्त्राणां सुवि प्रतिष्ठायाश्चाभिवेशेन कथनापेक्तया चरकेण 
स्वसंस््रिथमाणमन्थस्य साम्पदायिकववोच्छृष्टत्वादिमहिमगान- 
स्यौचिव्यात्‌ , अभिवेशेन पश्चाक्काप्येतद्वि्याया भारद्राजोपदेश- 
प्राषिरसुचनात्‌ , प्रद्युत भारद्राजमतस्य प्रतिक्ेपदरेनेन भारद्वा- 
जसम्बन्धविशेषोररेखे तदौदासीन्यावगमाच्, अयातो दीर्घ्ली- 
वितीयमध्यायं ्याल्यास्यामः, इति. ह स्माह भगवानात्रेयः? 
इति वाक्यद्वयान्ते हिताहितं सुखं दुःखं (६ एवाधिवे- 
शतन्त्रस्य प्रारम्भे अन्तरागतो अन्थावतरणिकांशश्चरकाचर्येण 
पूरितः स्यादिस्यपि सम्भाग्यते । . हिताहितमित्यादिकस्य 
भन्थस्य प्राचीनपरौदेरमुरूपरेखच्छायायास्तपपूर्ववाक्ये षिसंवादो- 
ऽपि एतदेवाख्यातुं हृदयमभिसरुलीकरोति ॥ . 
वतमानचरकसंहितायां मेडसंहितायां च दश्यमानयोः 
नवेगान्धारणीयाध्याययोस्तुरुनायां चर्कसंहितागतरेखे वेगनि- 
रोधौचित्यानौचित्यसम्बद्धस्येव व्रिषयस्य, मेडरेे तु अध्याय- 
स्योपक्रमोपसंहारयोस्तद्टिषयसच्ेऽपि मध्ये तद्नुस्यूतानां दन्त 
धावनधूमवत्या दिविषयान्तराणामपि तर्स्थाने दञ्ञनेन अश्चिवे- 
श्ीये सन्दुर्भश्द्धिः, मेडरेखे रचनायां कं वा उपरुभ्धपुस्तकस्य 
विद्त्या तद्श्यद्धिरवगम्यते ॥ ` । 


नावनीतके आत्रेयमतस्वेनोद्‌ तानां बहूनां योगौषधविशे- 
षाणां चरकसंहितायां संवादेऽपि श्वि्रयोगौषधानामसंवादेन, 
श्रीचुतच॑क्रपाणिकशिवदासादिभिः अग्निवेश्नाम्नोद्‌ तानां कति- 
पयर्छोकानां चरकसंहितायामदक्षनेन च अभनिवेशसंहितातः 
संस्करणावसरे कियान्‌ भागो निष्कासितशवस्यप्यनुमीयते ॥ 


इत्थमुपदरिीतदिहा ` भेडसंहितामभ्निवेशतन्तरं ` च पुरो 
निधाय प्रतिविषयसरुभयत जरोचने . स्थलान्तरेष्वपि चरकसं- 
हितागता मेडसंहितागताश्च विशेषा बहुशो गवेषकानां नयः 
नयोः प्रतिभासेरन्‌ ॥ | 

चरकसंहितायामध्यायाभ्यन्तरेऽपि तत्रतत्रोक्तानां गच्वा- 
क्यार्थानां प्रायः पथैः कचन गचयैरपि संकेपेण कचन विस्तारेण 
च सङ्परहविप्रहरूपत्वमापाद्यते । मध्ये मध्येऽपि “भवन्ति 
चात्र, अत्र श्छोकाः” इत्यादिरूपेण कचन सङु्रहा्थं कचनोपपा- 
दकार्थमववबोधयन्तः पदमङेखाः, प्रत्यध्यायमन्ते अत्र श्लोकाः? 
द्युद्षटथसंगराहकाः शोका अपि दृश्यन्ते । संदिक्तस्य विवर 


। 
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जय छ्मसौकर्य, तिस्तृतस्य संहेपभेन धारणस्यौकयं भावयन्त 
स्थं रेखाः प्राचीनाचार्थरेखेषूपकभ्यन्ते । व्याकरणमहाभाष्य 
-कारस्यापीयं सेरी । छम. कस्यःदिष्यहि कारकिप्रतिषाद्या- 
थानां यूरभिकार्यैर्गयवावयेर्विदीकरणं, श्ञाखदीपिकाभाम- 
स्यादिषु दिश्वतग्रव्वका्थ॑स्य कारिकारूपेण सङ्श्रहणं दश्यते । 
सश्रुतकाश्यपीयादिष्वपि सद्ग्रहविभहरूपेण घा वर्णनं तत्र 
-तच्रोपरुभ्यते । इस्थमेकस्यापि विषयस्य बुभुर्सूनां हदयोद्‌ बो- 
-धनाय समासेन भ्यासेन द्विधा निरूपणं मूलाचा्य॑स्यापि 
सम्भवति । एकग्रकारेण पूर्वाचार्योक्ते पुनरपरथा पश्चात्‌ संस्कर्ता 
निरूपणमपि सम्मवति । गहनेषु विषयेष्वन्तर्मिमङ्तुणासुपयो- 
गयेत्थयुक्तिमेदो न पौनरक्त्यदोषमावहतीति म्रतिपत्तये- 

"गचतो यः पुनः श्छोकैरथः समनुगीयते । 

तष्कधक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तन गर्ते ॥' 

इति चरकसंहितायां स्पष्टमेवोक्तमस्ति ! इत्थं समासव्या- 

सरूपभ्यां रचनाकौशरं श्रदिर्व्याससमासौ चः इति गुणत्वेन 
-न पुनर्दो पलेन कीर्यतेऽभियुक्तैः॥ 


तदेवं चरकाचार्येणाधिवेशतन्त्र वाक्यश उपादायैव उपप- 
स्तिपूर्तये संचिक्षये विशदीङृतये ग्रहणधारणोपयोगित्तया च 
स्वयमात्मना पूरणीयतया उपवँहणीयतया च इष्टानि पदानि 
वाक्यानि प्रघटरकौश्चानुप्रेश्य मूलवाक्यानां {स्वीयवाक्यानां च 
तिरुतण्डुरुभावायमानमेव प्रतिसंस्करणं व्यधायि । यथाहि 
भारतमन्थमन्तर्िवेश्येव नानोपाख्यानादीनि वैशम्पायनादिभर- 
श्नग्रतिवचनादीनि पूरणिकावाक्यानि आचयन्तयोरुपक्रमोपसंहा- 
रमन्थौँश्च निवेश्योपलंहणेन भारतस्य महाभारतभाव इति 
-महाभारतविमश्ऽन्यत्रास्माभिः प्रतिपादितमस्ति । एवं प्रायमे- 
वान्र संस्करणेन परिमार्नितरूपान्तरसुपपादितं चरकाचार्येण 1 
-ओेन मूलग्रन्थपरवशतया मूरमन्धस्य यादयो | विषयपौर्वापर्य- 
क्रमः स एव संस्कारोत्तरमपीत्यस्यां चरकसंहितायां सुश्चतसंहि- 
तापेक्षया विश्द्करखितो अन्थसन्दर्भं इति .खोकदिश्वरकाचार्यै- 
णापि न परिजहे । स्वातन्त्येणानेन निबद्धं यद्यभविष्यत्‌ तदा 
-तादशः भरौढविद्वान्‌ पौवापर्यक्रमसन्दर्भशदधिं कथं नादर्शयिष्यत्‌। 
समासभ्यासमेदेन पौनसक्त्यमापन्नस्य प्रकीर्णस्य विषयस्याप्ये- 
कत्र सङ्करनेन तथाभावं कथं न. पर्यहरिभ्यत्‌। एवंसंस्करणे 
उवरसमुच्चये आशिनभारद्वाजादीनामपि वचनोपरम्भेन तदूट- 
शिपथं गत्वेन सम्भावनीयानां भारद्काजादिसंहितानामप्यनु- 
सन्धानेन ततोऽपि सङ्गृहीता विषयाश्चरकाचार्येणात्रानुपरवे- 
शिता भवेयुः! तदेवं बहुभिः प्रयतने्या परैश्च प्रतिसंस्छत्य 
भ्राचीनेयं संहिता बहुविचारविषयपूर्णतां नीता स्यात्‌ । येनैत- 
तपरिन्ञानेन तन्त्रान्तराणां गतार्थतामस्या महनीयतां च 
संहितान्ते द्डबरः स्वमुखेनोद्िरति- । । 


` ` भयदिहारित तदन्यत्र यज्नेहासिति न तव्कचित्‌ इति ॥ 


; ` तदनेन श॒णगौरवेण अन्वर्थस्य चरकनाश्न धानुरूप्येण 
| 
सवेतश्वरित्वा प्रचारणेन किङास्य ग्रन्थस्यान्तरङ्गदशा त्रेया 


<... %" निदानस्थाने म २ रो. ४९॥ 
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भिवेशसंहितारूपत्वेऽपि वहिरङ्गदशा वर्तमानसंहितायाश्चरकसं- 


। हितानाश्ना ख्यातिरुपाजायत किर १ ॥ 


मेडसंहिताया अपि तावद्ध्यायात्मकस्वावगमेन च पूरव 
सविश्ाध्यायश्तात्मकम्रन्थस्य स्थानाष्टकरूपस्य आत्रेयेण 
अथिवेरोन . चोपदेश्नस्योक्स्या साकल्येन वर्तमानस्यास्य 
ग्रन्थस्य अपस्मारमरकरणोत्तरभागस्य कारवश्ञाद्विरोपेन चरक- 
समयेऽप्यसंस्कारेण पश्चादात्रेयोपदिष्टहारीतादीनासुपदेशेभ्यो 
विषयाननुखन्धाय दडवरः पूरणं चकार किरति संभाव्यते । 
पश्चास्पूरिते तावति भागे पपित्तयाऽवतीर्णः पदयप्रायो विभिन्न- 
रेखोऽप्येतदेव समर्थयति ॥ 


अग्निवेशनाम्ना चक्रपाणिरिवदासादिभिस्द् तानां वच- 
नानां दीनेन तावत्समयपर्यन्तमधिवेशतन्त्रस्योपरुभ्धिरासीत्‌ 
किरेत्यपि सम्भावयितुं शक्यते । परं तथात्वे दढडबरुसमयेऽपि 
तदवस्थितिसम्भवेन अग्निवेशतन्त्रस्यैव शेषभागयोजनेन 
पूरणसुपेच्य शिरोग्छुबृत्या बहुभ्यस्तन्त्रान्तरेभ्यो विषयान्‌ 
समुच्ित्य चिकित्सास्थानान्तसदद्याध्यायान्‌ सिद्धिकल्पस्थाने 
च निबद्ध पूरणे दडबलः किमिति प्रवतत । अभिवेशतन्त्रतः 
पूरणमनुक्लिख्य तन्त्रान्तरेभ्यः पूरणं स स्वमुखेन वर्णयति । 
उपसहखवरषपू्वङिखितपुस्तफोपरुम्भेन ततोऽपि प्राचीनतया- 
ऽवगते ज्वरसमूच्ये चरकस्य चचनोद्धारे सस्यप्यभ्चिवेश्षवचनो- 
द्धाराभावेन, वाग्भरादिभिरपि चरकस्येवोज्ञेखेन, हाररसीदनृप- 
समयेऽप्यस्या एच चरकसंहिताया अनुवादेन च वाग्भटशढबरा- 
दिसमयात्‌ पूर्वमेवाभिवेश्यतन्त्रस्य विलधिरनुमीयते । चक्पा- 
गि्लिवदासादिपर्यन्तमप्य्चिवेशतन्त्रोपरम्मेऽभ्िवेस्य चरकस्य 
च तत्र तत्र विषये साम्ये वैषम्ये च बहुशः प्रदरशयितव्ये कति- 
पयानामेवाभ्रिवेश्वचनानामुद्धारदर्शने प्राचचीननिबन्धेषु टीकासु 
विहितेभ्य उद्धारेभ्यस्तदुपररभं द्योतयति ॥ 

सुश्च॒तसंहितायास्तु संस्करणे न स्पष्टतया अन्थरेखोऽस्ति । 
केवरं ्रतिसंस्कर्तीऽपीह नागार्जुनः इति उज्चनरेखमुपरभ्य 
सुश्रुतसंहितायाः प्रतिसंस्कर्तारं नागार्खंनं केचिन्मन्यन्ते । नागा- 
जनस्य प्रतिसंस्कवैभावेऽपि सुश्रतस्य ततः पूर्वतनत्वं सिद्धति । 
किन्तु वर्तमाना सुश्रुतसंहिता नागार्जनेन प्रतिसंस्छृतेस्यत्र न 
किमपि चर्वत्साधनसमुपरभ्यते इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । यदि स- 
श्रतिसंस्कर्ताऽभविष्यत्‌ तदा चरके अभिवेशक्रते तन्त्रे चरकपरति 
संस्कृतेः इति रेखवदत्रापि स्वस्य ध्रतिसंस्कर्व॑तां कथं नोदरे- 
विष्यत्‌ । आयंनागाञ्ज॑नस्य अन्यनागाञ्ैनस्यापि अन्धान्तरेषु 
शल्यविषयसुचनाऽपि कचन नोपरुभ्यते । आ्यनागाज्नस्य 
उपायदहृदये सुश्ुतस्य नामकीरतनेऽपि पूर्वनिदिंटमैषन्यविद्यानि- 
रूपणे इार्यविषयः परथक्तया नोपात्तः । शान्तिप्रधाने वौद्धमागें 
परिनिष्ठितो बोधिसक्वस्थानीयो विद्वान्‌ शसखसाध्यायां शल्य 
विद्यायां कुतो वा प्रदत्तः स्यादित्यपि सन्देग्धि चेतः। आ्य॑ना- 
गाज्ञैनेनान्येन तान्त्रिकनागाञ्युनेन वाऽस्याः संस्करणे दडवास- 
नानुस्यूता बौद्धीच्छायाऽवश्यमस्यां प्रवेष्टुमहंति ! न खल्वस्यां 
संहितायां कचन ठेदातोऽपि बौद्धसम्परदायच्छायोपलम्यते, 
मसयुत--__ | 

२. इत्यध्यायदत विंदमात्रेयसुनिषाखयम्‌ ॥ 


उपोद्धातः । 
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महेन्दरामङ्कष्णानां बाह्मणानां गवामपि 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वै ॥ 
इति रामङ्कष्णादीनां महिमोक्ञेखस्तत्र तत्र वैदिकमन्त्र- 
भ्रयोगः, अध्यातमविषये सांख्यदक्च॑नग्रहणं च दश्यते ! (तदैव 
नागाज्ञुनस्य सुश्रुतसंहिताप्रतिसंस्कवमाव आत्मनः साधनाय 
बलवस्प्रमाणमपेक्तते । सुश्वतस्य पुनः संस्करणमुपरभ्यतेऽस्मा- 
भिरिति वहूनां प्राच्यानां पाश्चाच्यानां च विदुषामभिभ्रायः। 
चिदर्वाचीनविषयाणामप्यनुप्रवेशदरनेनात्रापि संस्करणरे- 
खनी प्रविष्टा इति ममाप्यभिप्रेतम्‌ । परमेतदीये संस्करणे 
चरकसंहितायामिव न पौनसस्यास्मकं संस्करणं प्रायः समी- 
चयते । संस्कर्ता च उत्तरतन्त्रभागयोजकश्च अयमिति स्पष्टं 
तु न ज्ञायते, परं मत्सकाशस्थे ६३२ नेवारसंवज्िखिते ताडप- 
त्रये सुश्रुत-पुस्तके पुष्पिकायां पूवंभगे सुश्रुते शस्यतन्त्रे'इति, 
उत्तरतन्त्रान्ते इति सौश्रते महोत्तरतन्त्रे चतुःषष्ितमोऽध्यायः, 
अतो निषण्डु भविष्यति इतिः तदुत्तरगते निषण्टुभागे समाप्ते 
“सौश्रस्यां संहितायां महोत्तरायां निषण्डुः समाप्तः” इति रेखो 
दश्यते । इदमर्थप्रत्ययान्तेन सौश्ुतरब्देन सुश्रुत्रन्थस्यापि 
हणं सम्भवति, परं पूर्वापरभागयोरेकनिवन्शभावे , एकेनैव 
सूपेणोक्ञेखस्य सञुचिततया पूर्वभगे सुश्रुतशब्देन, उत्तरभागे 
सौश्र॒तशब्देन विभिन्नतया निरदैशः पूर्वभागः सुश्रुताचार्थस्य, 
उत्तरभागस्तद्व॑श्यस्य सौश्रताचार्यस्येति बुद्धावारोहयति । 
निघण्डुमागे उपक्रमे दिवोदासोपदेशसम्बन्धस्योज्ञेखदर्शनेऽपि, 
मूकाचार्यस्यैकतया अन्धस्य समूरत्वेन प्रामाण्य विरोषमाधातुं 
तथा निर्देशनस्य सम्भवितया,एतदीयरेखस्य किंञ्चिदवतीर्णतया, 
तस्मिन्निघण्टुभागे उत्तरभागीयङ्काब्द विोषाणामपि प्रविष्टतया च 
स निघण्टुभागोऽपि सौश्रुतस्येव भवितुमर्हति । उन्तरतन्तर 
संयोऽ्यापूर्णाशिपूरकेण सौश्रुताचार्येण पूर्वभागेऽपि कचन संस्क- 
रणविशेषोऽपि विहितः स्यात्‌! महाभाष्यकृतः सौश्र॒तशाब्द्‌- 
घटितनिदशंनस्य दशनेन सौश्रुतानामपि पूर्वं प्रसिद्धिः, सुश्रुत- 
वंश्थानां सौश्ुतानां शल्यविच्याविदां पार्थिवः सह सम्बन्धमा- 
दाय सौश्रतपार्थिवा इति पूर्वतः प्रसिद्धिरिति पूर्वं दर्षितमेव । 
तेन सुश्रतस्य वंश्येन साम्प्रदायिकेन वा सौश्रुताचार्येण सुश्र- 
तस्य ॒पूवेतन्त्रं॑संस्कृतसुत्तरतन्त्रं निघण्डुमागश्च योजिते 
इत्यनु मीयते ॥ 


पूर्वाचार्यसंहितायुपरभ्यापि भ्रस्थानान्तरीयाचार्॑गरन्थेभ्यो 
विशेषान्तराणामवगमे तान्यप्यनुप्रवेश्य पूर्वसंहिताया न्यूनता- 
परिहारेण सर्वाङ्गपूर्तये प्रयत्नस्य साधुतया दर्शनेन किर पश्चा- 
द्योजकेन तन्त्रान्तरावगतविषयाणामपि संयोजनं, पूर्वतन्यां 
दिवोदाससंहितामुपादाय निबद्धायां सुश्रुतसंहितायामुत्तरत- 
न्त्ररूपेण विहितं स्यात्‌ । उत्तरभागे निविष्टा विषया विदेहा- 
धिपादिकीर्तितश्ञाराक्यादितन्त्रान्तरसम्बंद्धा इति तदुक्त्येव 
स्पष्टीभवति । तत्रत्य कौमारश्टेत्यप्रकरणे मूके आचायान्तर- 
निर्दशे कमाराबाधहेतुभिरिति सामान्यत उदरेखेऽपि तदी 
काङ्कता पार्व॑तकबन्धकजीवका दिभिरिति निर्देशनेन जीवकस्ये 
तद्भन्थोपरम्मेन च काश्यपजीवकादि्रोक्तास्तदीयविषयानप्यु- 
पादायोत्तरतन्त्रे योजनं कृतं सम्भाव्यते ॥ 


८ शाण उण 








सुश्वतोत्तरतन्त्र. रसप्रभेददक्लनपरस्य चतुःषष्टयध्यायस्य ` 
दोषप्रभेददर्शनपरस्यान्तिमस्य अध्यायस्य चान्तरा पञ्चषष्टित- 
मोऽध्यायस्तन्तरयुक्त्यध्यायः। कौरिरीयार्थसासखेऽप्यन्तिमस्तन्त्र- 
युक्त्यध्यायः । उभयोयंगपदालोचने उभयत्र द्वार्िशद्धिधानां 
तन्त्रयुक्तीनामधिकरणादीनामूह्यान्तानां तदन्तगंतानासुदेशनिः 
दशोपदेशापदेशप्रदेखातिदेशादीनां अन्थान्तरेष्वदष्टानामसाधा- 
रणग्रसेदानामन्येषां च पदार्थानां केवरं स्वस्ववे्यकनेतिकविष- 
यकोद्‌ाहरणवजं निर्वचनसाम्यं दश्यमानमेकस्यापरत्र च्छायानु. 
वेधमनुमापयति । तत्र कतरस्यान्यतरस्मिश्छायानुवेध इति 
पर्थाोचने कौटिीये ओौपनिषदाधिकरणसमाक्तौ अन्थान्ते 
शाखरीययुक्तिग्र ददौ नमिव सुश्वुतोत्तरतन्त्रे सहग्रेष्टमर्हयो रस- 
भेददोषभेदग्रकरणयोरन्तरा तन्त्रयुक्त्यभ्यायभवेशः पूवां परसङ्ग- 
तिद्‌ाव्व॑मनुपयन्नन्यदीयच्छायानुवेधेन संस्करणान्तरे वाऽनुप्रवेशं 
सम्भावयति । चरकसंहितायामपि अन्थान्ते तन्त्रयक्तर्विषया 
उदेशमात्रेण निविष्टा दृश्यन्ते । तेऽपि च्डवरूपरितांश्च एव । 
पश्चात्तनेऽप्युत्तरतन्त्रे धन्वन्तयुक्तिरूपतया पूर्व॑मागसम्बन्धेन 
भ्रामाणिकत्वविशेषमवगमयितुं "यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः” 
इति पूर्वभागवर्रेखोऽत्राप्यनुप्रवेशितो छेखकेनेति सम्भाव्यते । 
तदस्यां सुश्रुतसंहितायामनुप्रवेश्यविषयान्तराणि मूरगरन्थोत्तर- 
मुत्तरतन्त्ररूपेण परथक्तयेव संयोजितानि न तु चरक इव तन्त्रान्त- 
रारष्वेवेकश्ञरीरतामापाद्य । येन नवपुराणयोर्विंषययोः संहिता- 
न्तरसंगरहीतविषयाणामपि परिच्छेदेन दर्शनं सुकरसमुपजायते । 
सुश्रुतसंहितायां प्रथमाध्यायान्ते “सर्विशमभ्यायदयतं प्सु 
स्थानेषु संविभज्य उत्तरे तन्ते शोषानर्थान्‌ ्याख्यास्यामः" इतिं 
मुद्धितपुस्तकपाठदर्शने पूर्वसंहितासमये उत्तरतन्त्रस्यापि सद्धा- 
वप्रतीत्या हयोर्भागयोः समकारुत्वमेवायाति । परं मदीय 
सडल्महार्यगते प्राचीनताडपत्नपुस्तके तत्र तत्र बहुदः पा- 
भेदाः सन्ति । अत्रापि °... ---संविभञ्य उत्तरे वच्यामः, इति 
पाठोऽस्ति । येन १२० अध्यायान्‌ पञ्चस्थानेषु विभज्य अत 
उत्तरं व्याम इस्येव ग्रन्थाशयो, न किरोत्तरतन्त्रनिर्दे् इति 
प्रतिभाति । तृतीयाध्यायादौ अध्यायगणने सुद्वितपुस्तके दृश्य 
मानः तदुत्तरं षदषष्टिःः इत्यं शोऽपि ताडयपुस्तके नास्ति ! किन्तु 
अतःपरं स्वनाम्नैव तन्त्रसुत्तरसुच्यतेः इत्यारम्भविहिता उन्त- 
रतन्त्राध्यायविषयसंमराहकाः "विधिनाऽघीत्य युञ्जाना भवन्ति 
्राणदा भुविः इत्यन्ता; श्छोकास्तु ताडपुस्तकेऽपि सन्ति। 
पश्चादुत्तरतन्त्रमागयोजनोत्तरं तद्धिषयसूचीश्कोका दमेऽप्यनु- 
प्रविष्टा बहुशः सम्भवन्ति ॥ 


चरद्धजीवकीये तु पूर्व॑तन्याः काश्यपसंहिताया महष्वेन बद्ध 
जीवकेन सं्षिप्यतन्त्रं निर्मितमिति संहिताकल्पाध्यायटेखेन 
काश्यपीयसंहिता थेन रूपेणासीन्न तेनैव स्वरूपेण बृद्धजीवक- 
तन्त्ररूपतामापन्ना, अपितु संञिक्तरचनान्तरेण रूपान्तरमापक्ना . 
इति स्पष्टमवबुध्यते । परं ब्रद्धजीवकेन सं्तेपणेऽपि मूलसंहिता- 
मनपेदय न स्वातन्न्येण रचनं विहितमपि तु तदीयोपदेकयरू- 
पाणि वाक्यानि तदर्थाश्चान्तभ्यिव मध्ये मध्ये विच्छेदनीयवि- 
स्तृतांशानपहाय महत्याः संहिताया रष्वाकारता केवठं विहिता 
इति तर्रेखतः प्रतीयते ॥ 


१८ 


उपोद्धाक्तः । ` 
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अघ्रादितोऽन्तपर्थन्तं प्रत्यध्यायं पूर्वभागे । 
त्याह भगवान्‌ कर्यपः, इति हं स्माह भगवाच्‌ कश्यपः 
इष्युपक्रमोपसंहारवाक्ययोरेक्यरूप्यद्शनेऽपि तदन्तगंतानि न 
सर्वाणि वाक्यानि कश्यपस्य, अपितु सिद्धान्तोपदेश्षवाक्यान्येव 
तदीयानि, मध्ये मध्ये तत्तद्विषयोपन्यासाय पूरणिकारूपेण 
निर्दिष्टानि उपक्रमोपसंहरणवाक्यादीनि पश्चाद्‌ बरद्धजीवकेन 
लम्त्रस्वरूपतापादने पूरितान्यपि भवितुमर्हन्ति । आदन्तयोः 
सर्वेष्वध्यायेषु “त्याह कश्यपः इस्युल्केखनं तु सर्वस्यास्य 
विषयस्य स्वकपोरुकल्पनारूपस्वमपद्वय कश्यपोपक्ञभावेन 
कश्यपोक्तसंहिताया एव साररूपतया च प्रामाण्यं व्यवस्थाप- 
यितुं जीवकेन विहितं स्यात्‌ । त्याह कश्यपः द्युपक्रम्य 
निर्दि्स्यापि प्रकरणस्यभ्यन्तरे पूव॑भागे साहसादतिबारस्य 
सवं नेच्छति कश्यपः” (प्र. १२२ ), मजवसयोस्तु मण्डं सर्वेषां 
. कश्यपः पूर्वम्‌ ( पर. १७ ), अथ कश्यपोऽवीत्‌ सर्वमप्येतद्‌- 
सम्यक्‌ इत्यादिषु स्थरेषु, खिरभागेऽपि “पाययेदिति कश्यपः 
(ज. १०रखो.७दे), यथासमिति कश्यपः (अ. १० रलो. ६ ६),पेय 
इति ह स्माह कश्यपः (अ.¶०छो.५८) इस्यादिस्थखेषु पुनःकश्य- 
पशब्दोरकेखनं तदीयसिद्वान्तानामर्थानुवादं जीवक्कतं सूचयति, 
क्रिवा ब्रद्जीवकोपदेश्चकस्य मारीचकश्यपस्य तत्र तच षति 
कश्यपः” इत्यनुदेरानं प्राचीनकृश्यपपरग्परामभिग्रेति। शब्द्‌- 
तोऽ्थ॑तो बोभयथाऽपि गृहीताः सिद्धान्ताुक्तयः प्राधान्येन 
. व्यपदेशा मवन्तीतिन्यायेन कश्यपीयाः संमान्यन्ते] मनुस्छत्या- 
दिषु प्राचीननिवन्धेषु शिव्येण गुणा मनोः, सामश्रवादिभि- 
याज्ञवल्क्यस्य शब्दतोऽर्थतश्ोपदेशान्‌ संगृह्य सम्पूर्य च 
निबद्धेषु मसंहितायाक्ञवस्क्यसंहितादिनाममिर्व्यवहारस्योप- 
- ङम्भेन प्राचीनार्षरचनासु दश्यमाना शौरी अत्राप्युचिता 
समीच्यते । पूर्व॑सम्प्रदायोल्रेखे कश्यपस्येव तप्पुत्राणां काश्य- 
पानमपि आचार्यभवेऽवबोधितेऽपि भरस्यभ्यायसुपक्रमोपसंहा- 
रयोः ¶इति.ह स्माह कश्यपः, इति, ्रन्धाभ्यन्तरेऽपि तत्र तत्र 
कर्य॒पोऽ्रवीत्‌, इति कश्यपः इत्यादिरूपेण सर्वत्र कश्यप- 
शब्देनेव एतदीय आचार्य उद्खिस्यते ॥ 
अस्मिन्‌ अन्धे संहिताकल्पान्तः पूर्वभागस्तदुत्तरः खिल- 
भगश्चेति भागद्वयमीच्यते । उभयोर्भागयोः भरत्यध्यायमुप- 
क्रमोपसंहारयोः त्याह कश्यपः, इति कश्यपो पदेशरूपव्येनो्ञ 
खवाक्यानि सम्ति । उवरससुचये कश्यपनाश्नोद्‌तानि वच. 
नानि एतद्गन्थस्य पूर्वभागस्थानि उत्तरभागस्थानि च संवादाय 
रभ्यन्ते । उभयत्र कश्यपस्य उपदेष्ूतया पूर्वभागे सर्वत्र 
जीवकस्य, उत्तरभागेऽपि बहुधा जीवकस्यैव कचन व्यक्तयन्त- 
रस्यापि उपदेश्यतयोररेखोऽस्ति। अत्र पृव।त्तरभागयोरेको- 
पदेक्ारवयोधकानि पूर्वग्रन्थेन सहोत्तरन्धस्य उत्तरग्रन्थेन सह 
पूर्वमन्थस्य च संयोजकानि वाक्यान्युभयोर्भागयोरुप॑लभ्यन्ते ॥ 


"______________---------~--~__ 


~ 
` १. पूवंभागे-पप्रच्छ्‌ विनयादवदवान्‌ करयपं बृद्धनीवकः । 


खतस्थाने भगवता निदिष्टो द्विविधो ज्वरः 
पुनरष्टवधः प्रोक्तो निदाने त्वदशिना ॥ 

( प्र. ९३) 
सघ्तस्थाने भगवता दवौ जणौ परिकीतितौ 1 











एवं दर्शनेन पूर्वोन्तरयोद्र॑योर्भागयोः परस्परसम्बद्योरेक- 
शरीरभावेन समुच्चितस्यास्य अन्थस्य कश्यपसंहितारूपत्वमा- 
पाततः प्रतीयते । परं पूर्वभागस्यान्ते पूर्वग्रन्थोपसंहारात्मकः 
संहिताकल्पाध्यायो ग्रन्थसमासेनिंदशंको रम्यते । म्न्थस्यं 
सावशचेषष्वे स्वान्त एवोपसंहरणं युज्यते । प्राचीने आत्रेयभेड- 
योरायुरवेदीये संहिते सूत्रनिदानादिभिरषटरस्थानेविदासयुत्तर- 
शताध्यायैश्च पूर्णँ समुपलभ्येते । तथेवात्रापि पूर्वभाग एवाष्टौ 
स्थानानि तावन्तोऽध्यायाश्च पूर्यन्ते । संहिताकल्पाध्याय- 
रेखेनापि- 

सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः । 

इन्द्रियाणि चिकिसा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिता ॥ 

(रलो. ७) 

इति संहिताया अष्टवेवोपविभागाः प्रदर्श्यन्ते । तदन्ते 
(समाप्ता चेयं संहिता, अतः परं लिरस्थानं भविप्यतिः इति 
संहितासमािसुचकं पुष्पिकावाक्यमपिं दश्यते । अनेन अष्टभिः 
स्थानैः सविशश्चताध्यायेशच वर्तमाना बृद्धजीवकेन संक्ति्तचिन्या- 
सान्तरमापादितेयं पूर्वभागास्मिका काश्यपसंहितेति प्रतीयते ॥ 

तदुत्तरमनुक्तपरिशचिष्टप्रणिकारूपेण पूर्वभागोक्तानां कति- 
पयानां विषयाणां विकासग्रक्रियया इतस्ततोऽपि सङ्गृहीतानां 
काश्यपोक्तानां विक्ञेयानां विषयविशेषणं योजनया च पूर्व 
भागोक्तक्रममनुपादायेव प्रकीर्णविपयसङ्ग्रहायितः अशीत्य- 
ध्यायात्मकः खिरुमागः जगन्तूनामन्तेनिवेशन्यायेन सुश्रुते 
१२० अध्यायासमकपूरवंसंहितोत्तरमुत्तरतन््रवत्‌ पुनर्यो जितः 
प्रतीयते ॥ 

मेघदूतादिषु केषुचिद्रन्धेषु कथांान्‌ द्विधा विभज्य पूर्वो- 
त्तरभागरूपेण विभागदर्छनेन नैवं सर्वत्र नियन्तुं शक्यते, 
तथाऽपि कादम्बरीदशाकुमारादिषु पूरवोत्तरभागयो रचनाभेदः 
क्रचन कर्तृमेदस्य स्पष्टमुर्रेखश्च । ताद्दोषु पश्चास्पूरितांशस्य 
केवलुत्तरभागनाम्नैव पथग्न्यवहारः 1 ग्रन्थनाम तु समुचि- 


प ---------- 


तयौ्विस्तरमिच्छ्मि श्रोतुं रक्षणमेव च ॥ 

(पृ, १२३) 
खतिकौपक्रमाध्याये यच्च वक्ष्ये चिक मुने । 
तदिहापि प्रयोक्तभ्ये सज्निपातचिकित्सितम्‌ ॥ 

( विद्षकर्पे ) 
खिरुमे-कश्यपं सवशाखकं सकंलोकगुरं गुरुम्‌ 1 
मागवः परिप्रच्छ्‌ संशयं संभितत्रतः। 
प्रोक्तः उवरचिकित्सायां विषमत्वस्य कारणम्‌ 1 
वक्तुमदहसि त्वेन सविद्ेषं सविस्तरम्‌ । 
। ( अ १. रलो. २-४) 
अथ खल्वस्माभिः पूर्वं यद्रसविमानेऽभिदितं ालाद्विचदुर्विंशति- 
विधमाहारमानं तस्येदानीं प्रतिकस्पविशेषातुपदेक्ष्यामः ॥ (अ. ५ ग २) 
परिषेकास्तु बाखानां दन्तजन्मनि ये मया । 
कीतितास्ते प्रयोक्त्याः परिभूताक्षिरोगिषु ॥ 
। (अ. १३ दलो. २५) 
पूर्वं ञ्वरनिदाने वु प्रोक्तः प्रस्येकश्लो मया । 
यथाकेषां रूपाणि संमवक्षयाम्यतः परम्‌ ॥ 


उपोद्धातः 1 


न्द्ध 


तस्यव काद्बीदङ़मारवरितमत्पाविकमेन । रनर द---------------- काद्म्बरीदशङमारचरितमित्यादिकमेव । रामायणेऽपि 
रामचन्द्रसदसि कुशषर्वाभ्यां गीताद्धागादुकत्तरो भागः पश्चा- 
पूरित एव स्यादिति वहूनां विदुषां विचारः। तद्धागस्योत्तर- 
काण्डनाञ्ना भ्यवहारेऽपि समुचितमन्थस्येकेनेव नाक्ना व्यव- 
हतिः । ईदशस्थरेषु यच्रोत्तरभागे रेखलस्या विभेदोऽनुसन्धी- 
यते, तत्र कठमेदेन समयमेदेन वा निर्माणसेद्‌ः म्रायिकोऽनु- 
भूयते । सुश्वुतेऽपि पूर्वभागे कौमारण््यच्चाखाक्यादिविषयान्त- 
राणां विकासेन संयोजनोचितानां विषयाणामुपरम्भेन एक- 
कर्तवे तत्र तत्रैव सविस्तरं वर्णनौचित्येऽपि पूर्वत्र शल्यप्रस्थान- 
भराघान्यरतताये लेत एव ताटशा विषया द्यन्ते । विस्तृताः 
भ्रस्थानान्तरीयविषय्‌ा उन्तरतन्त्ररूपेण पुनरूपभ्यमानाः पश्चात्‌ 
पूरिता इव्यवगन्त॒मौचित्येन उत्तरतन्त्रनाश्ना निर्दिश्यन्ते \ 
छेखरचनाभेदेनापि निर्मांणभेदोऽनुसन्धीयते । एवमेव काश्य- 
पीयेऽपि खिरुभागस्य पूर्वभागेन सहैव रचिते पूर्वभागे 
प्रविष्टेषु उवरादिविषयेष्वेव विरुभागोक्तानां उवरादिविषय- 
गतविशेषान्तराणामपि सहयोगेन एकपिण्डभावेने निरू- 
पणौचित्ये विदोषान्तराणां लिकमागे पुनः कथनेन उपदेश- 
स्थानसमयोपदेश्यव्यक्तिमेदा्यवगमेन च पूर्वग्रन्थस्य खिल- 
भागस्य च कतवृमेदेन समयभेदेन वा रचनाविभेदोऽनु- 
सन्धातुं शक्यते । ऋण्वेदादिष्वपि बिरूपेण संयु- 
क्तस्य भागस्य समयान्तरमङ्गीक्रियते विवेचकैः । अच्रापिं सिर 
नाश्ना निर्देशोऽपि समयभेदं कवमेदं चानुमापयति । "तन्त 
सलिसुच्यतेः इति संहिताकल्पाध्यायवाक्यदर्शनेन खिल- 
भागसंहितायास्तस्या एव संहिताया वृद्धजीवीयतन्त्रस्वरूप- 
तामापन्नाया घुद्धजीवकीयतन्त्रसवं, विलभागीयविषयाणामपि 
काश्यपोपदेशात्मकव्वेनात्रानुस्यूततया सखिरस्यास्य भरन्थस्य 
संहिताव्वं चोपपन्नं भवति । अचर पूर्वभागे- 
, उपास्यमानद्धषिभिः कश्यपं बद्धजीवकः | 
चोदितो दारूवाटेन वेदनाथेऽभ्यचोद्यत्‌ ॥ ८ घ, ६३ ) 


इति दारवाहग्ररितस्य चृद्धजीवकस्य कश्यपेनोपदेशनमवग- 
म्यते । तदनुसारेण पूर्वभागे प्रायो बहुष्वभ्यायेषु जीवकस्य 
भन्षः कश्यपस्य प्रतिवचनं चास्ति । वत्सस्य शगुसन्ततितया 
वार्स्यस्य - एवेपुरुषत्वेन निर्दिं्टस्य जीवकस्य भार्गवशाब्देन 
सम्बोधनोचित्येऽपि केवरुमेकत्र 'भार्गवास्थीनि.-० (घ, ७५) 
इति भागवशब्देन सम्बोधनमस्ति । अन्यत्र तु जीवकराब्दे- 
नैव सम्बोधनं दश्यते । उत्तरभागे तु दारवाहस्य नामोरखेलो 
नास्ति । कचनेव जीवकशाब्देन सम्बोधनं, प्रायो भार्गवराब्देन 
सम्बोधनं चास्ति {अन्तर्व्लीचिकरित्सितङुक्कुणकाध्यायादौ कचन 
जीवकभागवशञब्दभ्यां संबोधनं जीवकम्रशनं च विहाय न्नृष ! 
नराधिप ! विशां पते ! इस्यादिरूपेण रान्तः सम्बोधनानि सन्ति। 
एकन्र ति वार्योविदायेदं" इति (खि.स्था.अ.१३) वार्योविदेस्य 








कश्यपेनोपदेश्नमष्युज्ञिखितं दश्यते। रेखरचनाया अनुसन्धाने 


पूव॑भागे प्रायो रेखग्रौडिः आर्षभावप्ाचुर्य विषयगाम्भीर्य च 
श्यते, उत्तरभागे तु प्रायो विकसिता विषयाः, प्रज्जला निरू- 
पणप्रक्रिया च दश्यते रेवतीकरपचम॑दख्जातकर्मोत्तरीयशूकचि- 
किस्सिताभ्यायादिषु कचन पूर्वभागायुरूपा प्रौढा आर्षी रचना 





न 
2 
विषयगम्भीरभावश्चोपभ्यते । एवं दर्शनेन प्रायो दास्वाहपे- 
रिताय जीवकाय कश्यपेन विहितादुपदेशान्‌ प्राधान्येनोपादाय 
पूर्वभागः भरौढप्रायभ्रक्रियया, जीवकाय वार्योविदादिभ्योऽन्ये- 
भ्यश्चान्यत्रापि समये समये कश्यपो पदिष्टानू विषयानुपादायोत्त- - 
रभागो विकसितप्रायप्रक्रियया निवद्धः प्रतीयमानो रेखनीमेदं 
समयभेदं चानुमापयति । संहिताकस्पाध्यायोक्कौ बरृद्धजीवकनिः 
वद्धतन्त्रस्य कच्चित्कारं टुक्स्य प्राप्त्या वास्स्येन संस्करणस्य 
निर्देशोत्तरं- 

स्थ नेष्वष्टसु शाखायां यचज्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 

तत्तद्धयः प्रवच्यामि खिङेषु निखिलेन ते 1 (लं.क.श्छो.२८) 

इचयुक्तििं वात्स्यस्यैव भवितुमर्हति । तेनष्टास्थानात्मकमेव 
काश्यपसहितासंतेपरूपं चृद्धनीवकीयं पूर्वतन्त्र, तत्नानुक्तान्‌ 
सप्रयोजनानाचा्यान्तरन्थेभ्य उपदेदापरम्परातश्चागतान्‌ कश्य- 
पोपदिष्टविषयानप्युपादाय वात्स्येनैव खिरभागरूपेणान्तेयोजना 
विहिता इति भ्रतिभाति । वास्स्येनास्य भागस्य योजनेऽपि 
काश्यपीयोपदेशानां शब्दतोऽ्थ॑तश्चेतस्ततः सङ्ग हणेन उच्चावच 





रूपेणावस्थितेभ्यस्तततदुगरन्थान्तरगतेभ्यो रखेभ्यो गृहीतानामं- 


शानां विभिन्नभावेनात्र खिरभागे कचन परौटथाक्चन साधारण्या 
च प्क्रियय। मरन्थरेखदर्शन॑सुसङ्गतमेव । वार्योविद्काङ्कायनभा- 


, रद्राजदारवाहदहिरण्याक्तवेदेहानां पूर्वेषां तत्सामयिकानां चाचार्यां- 


णां मतानि निदिंश्य बरद्धजीवकस्या पि मतविदोषो निर्दिष्टः । अस्य 
वृद्धजीवकस्य समसमयकान्तेवासितया तदीयमतस्यापि कश्य 
पेन स्वयं जीवकेन वा पूर्वपत्तशरण्यां निर्दिश्यान्ते चरमसिद्धा- 
न्तरूपेण कश्यपमतनिरदशनं सम्भवतु नाम, परं पश्चा्मनवि- ` 
षिरेचनाध्याये ( सि. स्था.) कौत्सपाराशर्यन्रद्धकाश्यपयेदेह- 
वार्योविदानां प्राचां तादात्विकानां चाचार्याणां मतनिर्दैशोत्तरं 
वारस्यमतं निर्दिश्य सर्वेषामेषां पूर्ववाद्त्ेन चरमसिद्धान्ततया 
कश्यपमतनिर्देशस्थे प्रविष्टो वास्स्यः सिद्धान्तवादरूपेण निदि- 
टात्‌ कश्यपमतात्‌ पूर्वं पूर्ववादरूपेण बहुकारोत्तरोद्धवस्य 
भतिसंस्कतवास्यस्य कश्यपेन बृद्धजीवकेन वा निर्दशानौचि- 
व्येन एतद्‌मन्थसंसकर्तां वासस्य एवायमिति शङ्कितुं न युज्यते 1 
अन्रोर्क्खिताः कौत्सपाराशयादयः सर्वँ प्राचीनाचा्यां एवेतिं 
तस्समश्रण्यां निर्दि्ेन वासस्येनापि प्राचीनेनेव भवितन्यम्‌ 1 
शतपथे वंशबाह्यणे भारद्वाजपाराश्याभिवेश्यहारीतकाप्यगा- 
रुवजातूकण्यात्रेयादयो बहवः प्राचीना ऋषय उपरुभ्यन्ते । 
तैः सह वास्स्यस्याप्युररेखोऽस्ति । एतन्नामान आयुर्वेदाचार्या 
अप्यायुर्वेद-मन्थेभ्योऽवगम्यन्ते । यद्प्यन्न बह्यविचयापरम्परानि- 
देशेनैषामायुवैदाचार्यस्वं नायाति, समाननामानोऽन्येऽपि सम्भ- 
वन्ति, तथाऽप्येते ब्रह्मविद्याविद्‌ एव केवरं, नस्वायुवैदविद्‌ 
इति न नियन्तुं शक्यते । एषां पूैकत्तायां स्ववैधत्वेन भसिद्‌- 
योरश्चिनोरप्युल्रेखेन तत्परम्परागतानामेषामायुरवेदेऽप्याचार्य- 
भावो न खलु न सम्भवी । आयुरवेदीयम्न्थेभ्यस्तदीयपूर्वाचार्य- 
स्वेन ज्ञायमानानांमु एषां बहूनां नान्नामस्मिन्‌ वंशब्राहमणे प्रायः 
सहभावेन दर्शनात्त एवेमे स्युरिति सम्भावथितुं शक्यते ॥ . 
्रतिसंस्कत्रा वारस्येन न केवरं लिरुभागयोजना विहता, 
किन्त-“संसकृतं , तत्‌. नसन्त, बृद्जीवकनिमितम्‌ +" 











या 


( संक. श्लो. २७) इति संहिताकर्पाध्यायरेखेन पूर्व॑मागेऽपि 
संसकरणलेखन्युप्रवेितेति स्षष्टमवद्ध्यते । परमनेन वास्स्येन 
स्वीययक्तव्यान्यप्यनुम्रवेश्य विरेषविषयसंश्तस्य विरुमागस्य 
एथदिनिवध्य संयोजनेन पूव॑भागे मूखग्रन्थविपयांसरूपो न तथा 
विशेषग्रतिसंस्कारोऽस्मिस्तन्त्रे विहितः स्यात्‌, अपि तु कचन 
पूरणिकावाक्यानि कचन स्वीयमतविरोषं तदाष्वे समयागतान्‌ 
विषयांश्च कांश्चनानुप्रवेश्य यथावस्थित एव पू्व॑रन्थे तच्च तत्र 
पद्वाक्योपछचंहणमात्रं विहितं स्यादि्यजुसन्धीयते ॥ 
यस्य कस्यापि वस्तुनो निबन्धस्य वा गुणाधानेनोऽञ्वरी- 
छतये प्रवर्तन्ते प्रतिखंस्कर्तारः । एवञुदिषटमक्रियया संस्करणेन 
तासु प्राचीनसंहितासु रेखस्य विषयविशेषाणां वा सङ्कोचवि- 
कासादिभिर्नवम्रतिमातविषयाणां प्रवेरनेन, असाधुतया दष्टा 
शानां परिहणेन परिवर्तनेन चेवमादिभिः संस्कारविशेपैर्नवी- 
कृतानि दृश्यमानानि रूपान्तराणि समपाचन्तेति म्रतिसंस्छ- 
तुणां प्रयब्ः स्थाने मवतु नाम, परमत्रैवं मनसि प्रतिभाति । 
एवमासां पुनः पुनः संस्करणेषु प्राचीनसंहितारेखानां प्रतिसं- 
स्कर्त॑रेखानां न नीरक्तीरसम्भेदविधानेन प्रतिसस्कर्वेनिवन्धेषु 
भ्राचीनसंहितानामन्तभावः समजनि । ततश प्राचीनात्रेयसंहि- 
ताया अश्चिवेक्ेनोपच्रंहणं, अभिवेशसंहितायाश्चरकाचार्येण संस्क- 
रणम्‌, एवं कश्यपसंहिताया ब्रृद्धजीवकेन संक्ेपणं तदीय- 
तन्त्रस्य वारस्येन पुनः प्रतिसंस्करणमिति इयन्ति पदानि 
वाक्यानि प्रबन्धाश्रेतदीयानीति दुःशक इदानीं परिच्छेदः 1 
थथा म्राचीननावनीतकमूलग्रन्थस्य नवप्रवेशचितरेेन सह 
प्रतिसंसछृतस्य लाहोरप्देशात्‌ प्रकाानेन प्रतिसंस्कत्रा 
भपूर्णविषयपरिपूरणादिनोपक़ृतमेव, संस्करणे वाग्मटनगेन्द्र- 
नाथादिपश्चात्तनोद्धानितौपधानामप्यनुप्वेशनेनाचुभवसिदरवहु- 
भिरौषधैः खसुप्ेदितमपीति सन्तोषस्यैव विषयः ! परमस्मिन्‌ 
भ्रकाशने रिपिभेदेन कोष्ठकाभ्यन्तरविन्यासादिना व्याख्यारूपेग 
बा नवप्रितांश्षस्य य्रदि प्रकाक्नमभविप््रत्तदा इयानंश्ः 
भ्राचीन इयानंशो नवसंस्करणे भरवेशित इति सुतरां पर्यच्चे- 
ष्स्यत । सम्प्रति मूरुनावनीतकमाच्रस्य यूरोपे राहोरप्रदेदो च 
ष्रथदस॒द्रितस्योपरुन्ध्या उभयोः सङ्गमने प्राचीननवीनांशाना- 
मधुना परिच्छेदः कं शक्यते, तथाऽपि समयवरोनास्य मूट- 
प्रन्थमात्नपुस्तकस्यानुपरब्धौ प्रतिसंरछृतपुस्तकमात्रात्तथा परि- 
च्यत नेव शक्येत । वाग्भटनगेन्दनाथाचुङ्ञेलरिङ्गेन नगेन्द्रना- 
थविदुषोऽप्यनु मूरनावनीतकोद्य इति संशयस्थानं पश्चात्त. 
नानां जायेत च । तथैव पुरासमये काश्यपसंहितात्रेयसंहिता- 
दीनां तवुनुस्यूतानामभनिवेशसंहिताचृद्धजीवकीयतन्बदीनां चर- 
कवारस्यादिविहितप्रतिसंस्कारथन्थेभ्यः पथगुपरम्भः स्यादेव । 
-भचकितेः प्रतिसंस्कृतरूपान्तरैः पू्वस्वरूपागामग्रचारतो विको- 
पेन पुरातनानि स्वरूपाणि विरीनान्यमूवन्‌ । तिसंस्करणे च 
` कति पूवेतनांशास्त्यक्ताः कति वा नवांशाः ग्रवेशिताः कति 
चाशा रूपान्तरमापादिता भवेयुः । येन॒ तत्तदी्यांशानां 
परिच्छेदेन सहाचार्यसमयस्य परच्चेदोऽपि दुष्करः समजनि ॥ 


नानाविधासृूश्चावचासु प्रज्ञाभूमिकासु उदीयमानैः भ्रति. 
भानविरोषैराचार्यान्तरोपदेसादीनामनुसन्धानविशेैश्च नव. 





उपोद्धातः! 








~~~ 


नवा अपि विचारविरोषाः सञुद्धवन्ति । पूर्वेषामाचार्यांणां 
सिद्धान्ता अपि पश्चात्तनीनाचार्यान्तराणां विचारान्तरै 
रन्यथा प्रतिमासमानाः प्रतिसंस्करणे रूपान्तरं परि्याग- 
सपगच्छन्तोऽपि सम्भवन्ति । कचन नि्मरा अपि पूर्व 
सिद्धान्ताः पश्चास्संस्करणे पुरुपसुरभेर्दोपैरमाछिन्ययुपया- 
न्ति। यदि नाम चरकसंहितायां चिकित्सितस्थानीयान्तस- 
पसदश्चाध्यायानां सिद्धिकल्पश्थानयोश्च विरोपेन चडबटाचा- 
येण पश्चास्पूरितकत्तया तावान्भागो दडवरस्यैव रचनारूपः, तत्र 
न आत्रेयस्याधिवेशस्य चरकाचायस्य च सेखन्याः प्रवेश इति 
अन्तमगि पृथगवस्थितस्य तावद्धागस्य विचारसौष्टवासौष्टवे 
दढ वरस्यैव शिरसि । एवमेवाभ्रिवेशचरकाभ्यामपि स्वीयवि- 
चारविदोषरेखानां परिच्छे्यरूपेण पूर्वमरन्थान्ते प्रथक्सरिवेशो 
व्यघास्यत, किं वा अध्िवेश्छतन्त्रमद्ापि प्रथगलरप्स्यत, तदा 
उभयोः संवादे तत्र तच्र भागे दृश्यमानाः सदसन्तो विचारा 
उक्तयश्च तसिमस्तस्मिन्नेव स्वातिश्यमाधास्यन्त । अपि तु 
ूर्वपश्चाद्धवाचार्याणामुक्तयोर्गङ्गायसुनयोरिवेकत्रैव संमिश्चणे 
उपजाते पूर्वतन्त्रे च पथगनुपरुभ्ये, कचन दश्यमानानां सद्‌- 
सतासुन्मेषाणां यदमोऽयश्चश्च प्राचीनाचार्यस्य पश्चात्तनाचार्यस्य 
वेत्यनिश्वयेन पश्चात्तनाचायंसमये उपजातस्यापि अन्यथाभा- 
वस्य प्राचीनाचार्येषु दोपः शङ्कनीयः सम्भवति । न केवलमेष 
प्रसङ्गश्चरकसंहितायामेव, अपि त सुश्रुतसंहितायां काश्यप- 
संहितायामपि पश्चास्संस्करणे प्रविष्टा काश्चन विक्रतयः अर्वाञ्चो 
विषयाश्च क्चनोपरुभ्यमाना अस्येत्यनिश्चीयमाना मूरसंहिता- 
निबन्धृणां मह्षीणामप्यवीग्भावशङ्कायै अपसिद्धान्तशङ्कायै 
च जायन्ते । यथाहि भारतस्य पश्चादुपचंहणेन महाभारतभा- 
वापत्तौ ततः पश्चाद्वा पुनः पुनः संस्करण प्रविष्टानां शब्दविशे- 
पादीनां प्रवेशसमयानिर्धांरणेन मूरभारतमप्यर्वागाङृप्यमाण- 
मिव दश्यते । एवं चरकसंहितायां दृश्यमानो विकतितो निग्र- 
हस्थानस्योत्तरो विरेषविषयः आत्रेयस्याभ्िशस्य चरकस्य वा 
रेखगत इस्यनिश्चीयमान सआात्रेयस्यापि अर्वागाक्षणशङ्कायै 
जायते 1 एवमेव अस्यां काश्यपसंहितायां दश्यमाना उस्सर्पि- 
| केचन शाब्दविोेषा वात्सयीये प्रतिसंस्करणे 
एव भरचिष्टा मवितुमर्हा अपि काश्यपस्य)छद्धजीवकस्य वास्स्यस्य 
वेति अनिर्धायंमाणाः सन्तः कश्यपव्द्धजीवकयोः म्राची- 
नत्वसाधक्ेषु बहुषु रुकणेषु. जागरूकेष्वपि अर्वा चीनरवशङ्काये 
जायन्ते ॥ 


प्राचीनम्रन्येष्वेव इतस्ततः करणेन नवविचाराणामष्यनु- 
अवेशनेन पुनः संस्करणं न केवलं भारतीयपूर्वगरन्ेष्वेव, अपि 
तु पू्व॑समये देशान्तरेष्वपीदश्येव प्रक्रियाऽऽसीत्‌ । भ्रीसदेशी- 
यप्राचीनभिषगाचा्यस्य हिपोक्रिटसस्य म्न्थेऽपि एवमेव प्राची- 
ननवीनविषययोस्तिरुतण्डुरुभावेनाविभागप्रक्रियया पुनः पुनः 
संस्करणस्योपजाततया तत्रत्येरपि विवेत्तुं न शक्यते । एवं 
मिश्रदेशेऽपि पएवर्टस-प्येयिरसनामकस्य प्राचीनभ्रन्थस्यापि 
पुनः पुनः संस्करणमजायत 1 पू्॑म्न्थष्वेव नवविचारोदये 
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उपोद्धातः । 





तेषासपि तदभ्यन्तर एवानुप्रवेश्यनं, कचन पुस्तकम्रान्तमागे 
रेखन, टीकारिप्पण्यादिरूपेण निषिरानां नवविचाराणामपि 
म्न्थमध्य एव प्रवेशनं संस्करणेऽभूत्‌ । प्राचीनम्रन्थस्य सारांश 
मानं तन्न विन्यस्तमप्यभूत्‌ । स्थानमेदेन रञ्धानां पाध्मेदाना 
मपि तत्रेवानुप्रवेशो व्यधीयत । येन पूर्वग्रन्थे कप्यंशाः प्राचीनाः 
कस्याः पुनः संस्करणे परविष्टा इस्यपि परिच्छेत्तुमशक्या अभू- 
वन्‌ । समये समये जायमानानां नवनवविचाराणामेकत्रैवानु- 
म्रवेशनेन पूर्वापरग्रन्रेखे मिथो विसंवादो भ्याघातश्च दृषटि- 
पथमुपेतः, इस्थं पूर्वापरविचाराणां मिश्रणस्य माचीनः सम्प्र 
दायः समयेन सर्वतो विष्टवाय समुपस्थितः ॥ 
बोपदि €, 
पूर्वोपदर्दिताभिरपपत्तिभिमंहावग्गपाटीजातकतिञ्बतीय- 
कथादिभिरपि प्राक्तनतया दृश्यानां धन्वन्तरिकश्यपजीवका- 
दीनां तर्खमानन्यायेनात्रेयसुश्चुतादीनामपि म्रत्िसंस्कारवशात्‌ 
प्रा्तस्यास्यार्वाचीनविषयावबोधिनः कस्यचिस्पद्स्य वाक्यस्य 
विषयस्य वा दर्शनमात्रेण मूरग्रन्थस्याप्यर्वागाकरषणायासे 
२३०० वर्षपूर्वमशोकनृपतिना स्व॑तः समुद्धारितेषु सवेसाधार- 
णचिकिर्साख्येषु अपेक्तणीयानां सुविचारपूर्णानां सवां्गसम्पन्न- 
अरन्थानां, सेषु परिनिष्टितानां भिषजां, सुपरीक्तितानामौषधा- 
नाम्‌, अभिनन्दनीयानां भेषभ्यम्रक्रियाणां च स्प्हा कथङ्कारं 
पूर्येत । कश्यपात्रेयसुश्रतादयः प्राचीनाः ग्रीढविद्वासस्तदीय- 
ग्रन्थश्च एश्चादवतार्यन्ते, नातः पूर्वे अ्रन्थास्तदात्वे प्रसिद्धतया 
सम्भाव्यन्ते । ४०१ वी. सी समये मेमनूननामकस्य पारसी- 
कसश्राजो राजकुखवै्ः टी. सी. यस. नामा यवनवैच आसी- 
दिति तदीयेतिहासोपलम्भवद्धारते तदात्वे कस्यापि देशान्त- 
रीयभिषजस्तचिङित्सारयेष्वागमनवृत्तं किमपि नोपरुभ्यते । 
वी. सी. पूर्वकाठिकमहावच्ग्राचीनवौद्धवे्यकग्रन्थोऽप्यात्रेया- 
दिलिद्धान्तानुसारीति नातः पार्थक्येनावतिष्ठते । सवंपराथम्य- 
रूपेणोपरब्धान्‌ कश्यपात्रेयसुश्तादिभ्न्थांस्तद्धिदश्च परिस्यज्य 
अनुपसि्थितानां केषां करपनया शिखारेखग्रतिष्टापितास्ते सर्व- 
साधारणचिकिस्साख्या अआस्मराभमासादयेयुः। आत्रेयादी- 
नामश्ोकचिकित्साल्योद्धाटनोत्तरसखे रोकोपकारद्शाऽव्यन्तमु- 
पादेयस्ताच्शः साधारणौषधार्यः किमिव्येभिष्पेच्येत। न 
खलं तदनुप्रभावितः कोऽपि रेख आव्रेयादीनां इश्यते ॥ 
एवं केचन स्थूरुसिद्धान्ता अपसिद्धान्ता अपूर्णाज्ञा वा 
कचन सुश्रुतादिनिबन्धेष्वद्य्वे समीच्यमाणा अपि केषाचिद्‌- 
श्रद्धायै जायन्ते । तदिदं मूरटेखस्य प्रतिसंस्कारस्य च नीर” 





कीरायितस्यैव विजुग्भितं सम्भवति । समयवशेन विज्ञानस्य 


विद्यान्तराणां यन्त्रविरोषाणां चोत्तरोत्तरं परिष्करणेनाच्त्वे नव~ 
नवानां सिद्धान्तानासुन्मेषेण प्राचीनानां पूवे सिद्धान्ताः स्थूला 
अपसिद्धान्ता वा इदानीं अतिभासन्तां नाम, परं बिचारद्टिनं 
खलु सीमिता 1 एकेन साधुृ्टमप्यन्योऽन्यथा पश्यति । एक- 
स्मिन्‌ समये साधु साधितमपि समयान्तरे अन्यथाऽऽलो- 
च्यते । यथा हि भारतीये वैद्यके पूर्वतः प्रवृत्तां शोधितधातु- 
रसौषधोपयोगपद्धति वैदेशिका विद्वांसो बह्वीः शताब्दीः अनु. 
पादेयामहितावहां च वदन्त आसंस्त एवाद्यस्वे तासुपादेयां 
साध्वी साधयन्तस्तया व्यवहरन्ति च । एवमेव कति पू्वषां 
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सिद्धान्ताः पश्चाद्धरक्ञानिकम्रगत्या बहून्‌ समयानपसिदधान्ती- 
कृता अपि अद्यत्वे पुन्॑टः सुपरिष्कारे पुनः प्रतिष्टाप्यन्ते । 
भ्राचीन्‌समये विज्ञानसाधनं किमाव्मकमासीदिति न परिच्छि- 
यते, तथाऽपि प्राचीनसम्प्रदायपरस्परया अनुभवविकासेन 
चिरतत्परतय्रा तपःग्रणिधानालोकेन चोञउ्वरेषु पूर्वेषां हृदयेषु 
प्रतिभाता विषया निर्मङा अपि बहुशः सम्भवन्ति ॥ 

स एव विषयः पुनः पुनर्विचारणे परिमार्जनेनौऽञ्वल्य- 
सुपेति । तेनैव म्न्थकत्रा स्वीयः पूर्वनिवन्धः परिमार्जितवि- 
चारान्तरोदये आवापोद्धापप्नक्रियया. अन्यथाऽपि संस्करियेत 
तदा स्वस्मिन्नेव हृदये पुनः पुनरपि प्रतिभातानां विचाराणा- 
मेकभावाचुस्यूततया मिथः सम्पकेण सुख्यम्रमेयानुबन्धेन 
तादाखिकानामेव विषयाणामनुप्रवेशेन च स संस्कारो गुणा- 
धानायैव जायते न पुनः. समयान्तरे शङ्काविष्टवोद्याय 1 
एवंरूपं संस्करणं प्रशस्यतेऽभियुक्तै-- 

'आवापौद्धरणे तावद्यावदोखायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेय हन्त सिद्धा सरस्वती ॥' इति 

किन्तु प्राचीनानां महर्षिप्रश्तीनामुपदेशात्मकेषु ` मरन्थेषु 
पश्चात्समये जआोचनेऽभिग्रायमेदेन निगूढगर्भाणां पूर्ववाक्या- 
नामन्यथा प्रतिभासेन तत्तव्सामयिकेनवविचारेः पूर्वविचाराणा- 
मन्यथा प्रतिपत्या च नवोदितविचारविरेषादीननुप्रवेश्व 
पूर्वग्रन्थानामावापोद्वापम्रक्रियया परिवर्तनेन विकासनेन संे- 
पणेन च रूपान्तरकरणात्मके म्रतिसंस्करणे पश्चात्तनानां प्रघ- 
स्िर्न समी चीनाऽवभासते । पूर्वेषां सिद्धान्तानां रेडानां वा 
विपर्यासे स्वरूपमेव प्रच्यवेत, दोषान्तरशङ्कया वा मर्निमाऽ 
वभासेत। पूर्वेषामपि सूत्रभाष्यादीनामुक्तानुक्तद्धिस्क्तादिचिन्तया 
शोधनीयतादर्चने सूत्रा्यक्तराणि यथावदेवावस्थाप्य वातिका- 
दयात्मना एथद्निबन्धनेन विद्दन्तरैरामनो विचारान्तरं भ्रद्‌- 
श्यते, न पुनस्तदनुसारेण सूत्रभाष्यादिगतानि पदवाक्यादीनि 
अन्यथात्वमापद्यन्ते । एवमेव समयवशेन नवविचारोदयेन, 
विचारविकासेन, पूवोक्तरपसिद्धान्तभावदश्ञनादिना च पशा 
स्मतिसंस्करणमभिरुष्यद्धिम्‌' रुमरन्थान्‌ यथावदेवावस्थाप्य तत्र 
विररूपेण पथक्संयोजनं समारोचनामयं अन्थान्तरं स्वविचा- 
रविशेषखहक्ृतं व्याख्यानादिकं वा विधीयेत, तदा प्राचीना- 
्वाचीनविषयाणामभिश्रणेन परथक्परिच्छेदो, विचारविकासवि- 
ज्ञानं, पूर्वापरविचारख्ेखसौष्टवासौष्टवविभागध्ेति सर्वमविप्टवं 
सम्पद्येत ॥. । 


किञ्च प्राचीनभावायुस्यूतेष्वपि अरन्थेषु संशयितानां कति- 
पयानां शब्दविशेषाणां दशेनमात्रेणापि समस्तस्य म्रन्थस्या- 
्वाचीनस्ववादे केषाञ्धिदाधुनिकानां विदुषां दृटिः प्रवणीभवति । 
परं पआाचीनम्रन्भेष्वसंस्कारविशेषेणापि तादशानां शब्दानाम 
नुग्रवेशस्य सम्भवेन न तावतैव साधनेन मन्थस्यार्वाचीनस्वं 
कलूपयितुं युज्यते । केचन विवेचका ईटश्ान्‌ शाष्द्विदोषान- 
न्यानू वा कांश्चन तत्र प्रतिभातानू विषयानन्तरनुसन्धाय क्रिल 
स्वाभिग्रेतं ससाधनं विषयं बहिरम्रकाश्येव केवरमस्य अन्था: 
स्यायं कारुः स्यादिस्येव भरदश्यं सांश्षयिकीं सलं पुरभ्ारयन्ति। 
परं तेषां तथा ष्टौ करानि साघनान्यनुसंदितानीति ने जग्न्त । 
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एवमव्यक्तैः साधनैर्विमर्शपथः समाच्छाचते। तेषां मनसि 
रतिभातानामसाधारणानां साधनानां स्पष्टतयाऽवगमं एव 
याथातथ्यं निद्रयिहुमनुमन्तुं च परेषां विचारद्शः भ्रघत्तये 
सौकर्यं जायेतेति मे प्रतिभाति ॥ । 


अस्मिन्‌ ग्रन्थे संहिताकलपाध्याये (संहिताकस्पं व्याख्या- 
स्यामः" इ्युपक्म्य-- 
स पृषटोऽन्येन वेयेन्‌ प्रनयात्‌ संहिताविधिम्‌ । 
शमस्य प्रन्थस्य कति स्थानमिदं तन्त्रं कस्मात्तजमितिरसृतम्‌ 
संहितात्वं इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः करपाश्च संहिताः। 
तन्स्वं च अष्टौ स्थानानि बोध्यानि ततोऽतस्तःत्रपरच्यते । 
खिरान्यश्लीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिरमुच्यते । 
पारणं द्यस्य तन्त्रस्य वेदानां पारणं यथा 1 
तपसा निर्मितं तन्त्ररषयः प्रतिपेदिरे । 
जगृहेऽगरे महातन्त्रं स्चित्तेप पुनः स तत्‌ । 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतयरच्छया । 
अनायासं प्रसाद्याथ रब्धं तन्त्रसिदं महत्‌ । 
संस्कृतं तस्पुनस्तन्त्रं च्रद्धजीवकनिर्भितम्‌ } 
इस्युल्िष्य “समाप्ता चेयं संहिताः इद्युपसेहारेण संहिता- 
त्वेन तन्त्रसवेन चोभयथाऽस्य व्यवहारो मूखे पुष्पिकावाक्ये 
ष्वपि दश्यते । उपक्रमोपसंहारथन्धयोरस्मिन्‌ पुस्तके खण्डित- 
तया कथं अन्थावतारणं कथं वोपसंहरणमिति द्वयमपि परोक्त, 
अतस्ततो विज्ञेयो विरोषो निटीनः॥ 
परं संहिताश्चब्दभ्यवहारकारस्तन्त्रदाब्दम्यवहारकारात्‌ 
पूर्वतनः । पुरा दयापे युगे निवद्धा अन्था; प्रायस्तत्तस्संहिता- 
रूपेण, ततः परं पूर्वाचायर्निबद्धा ग्रन्थाः प्रायस्तन्त्ररूपेग 
उ्यवदहिथन्त । संहिताशब्दो हि, संहननश्रियात्मकं विप्रकीर्णानां 
तेषां तेषामाषप्रातिभक्तानवरुप्राप्प्रकाशानामुपदेशादीनां साम्‌- 
हिकरूपेणेकन्र व्यूहनरूपमथ गमींकरोति । तन्त्रशब्दश्च प्रक- 
रणसन्द्भादिविशेषोपन्यासैः शाखरूपतामापन्नमर्थं दशयति। 
अतः आत्रेयधन्वन्तरिकर्यपादिभिरपदिष्टा ग्रन्थाः संहिता- 
रूपेण, अध्िवेशसुश्वुतश्रद्धजीवकादिभिमखसंहितासु प्रकरणो- 
पन्यासपूरणादिभिः सन्ट्धश्ाखरूपतासम्पादनेन निवद्धास्त- 
ल्त्ररूपेण निवबद्वास्तन्त्ररूपेण व्यवह्ता-भवितुमर्हन्ति ॥ 
न्तन्त्रप्रणेता प्रथममभ्िवेशो यतोऽभवत्‌ । 
अथ भेडादयश्चकरः ! स्वं सं तन्त्र... ^. 
इति चरके उपक्रमणिकाम्न्धेऽभिवेशादीनां तन्त्रकर्तत्वे- 
नोट्रेख इममेवार्थमुपोद्रख्यति ॥ 
संहितासु स्वयमेव करं वा तदुपदिष्टं शब्देनार्थेन वा 
सङ्गृह्य हिष्यादिभिर्निवन्धनस्य प्रायिकः सम्प्रदायः । शिष्या- 
दिभिर्निबन्धनेऽपि तेषामनुवाद्कमाघ्ररूपतया मूराचा्यना- 
भ्नेव संहिताभ्यवहारः समीच्यते । तन्त्रकृतो मूरसंहितामन्त- 
मभ्य उपक्रमोपसंहारप्रश्षप्रतिवचनस्वीयविरशेषान्तराणि मता- 
न्तराणि च सभिवेश्य तन्त्ररूपतां प्रापयन्ति । विशेषान्तराण्यनुप्र- 
वेशय प्रतिसंस्कतरो ब्रहदाकारं सम्पादयन्ति इति प्रतिसंस्कतुनि- 
बन्धने तन्त्र, तदभ्यन्तरे संहिताऽन्तर्भवति ॥ | 
यथा हि चरकयुश्रुतसंहितयोरात्रेयधन्वन्तरयंक्तयो गुरुसुतर 
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तया, अभ्िवेशसुश्रुतपूरितोक्तयः शिष्यसूत्रतया, आचार्यान्तरोः 
क्त्य एकीयसूत्रतया, चरकट्डवरायुक्तयः ग्रतिसंस्करतसूत्रतया 
एकत्रैव प्रथिता उपलभ्यमानसंहितयोरन्तर्भवति । तथैवात्रापि 
कश्यपोक्तयो गुर्सूत्र्पेण, बद्धजीवकीयोक्तयः शिष्यसूत्ररूपेण 
आचार्यान्तरोक्तयः एीयसूतरूपेण, वारस्योक्तयः अतिसंस्कर्व- 
सूत्ररूपेणेकनैव सश्चिविष्टाः मवेयुः ॥ 

तेन यथा आत्रेयेण महर्षिणा प्रथमोपदिष्टां संहितामुपादा- 
याभरिवेशश्िकित्वातन्तरं व्यरचयत्‌, तदेव चरकाचार्यः प्रतिसं- 
स्कृत्य प्रकाश्चयामासेति आत्रेयसंहितेव अभिवेश्चतन्त्ररूपतामा- 
पन्नाऽ्यत्वे चरकसंहितारूपेण दश्यते । यथा वा अष्टप्रस्थाना- 
स्मकं धन्वन्तयुपदेशं गहीतवता दिवोदासेन प्रस्थानान्तराणा- 
सपदेशस्य विरोपेऽपि शस्यम्रस्थानमेकं प्रधानीकृत्योपदिष्टं 
संहितामादाय सुश्रुतः स्वीयं तन्त्रं निववन्ध, तदेव समयान्तरे 
संसङृतमिव्यद्त्वे धन्वन्तरिसिंहिता विदोषतः शाल्यप्रस्थाने सुश्र- 
तसंहितारूपेण दृश्यते । तथेव संहिताकल्पाभ्यायरेखात्‌ कार्य 
पसंहिता संरिक्षरूपान्तरेण वृद्धजीवकीयतन्त्रस्वं समयान्तरे 
वास्स्यीयप्रतिसंस्करणञ्ोपेता एतद्ग्न्थाव्मनाऽस्माभिरूपरुभ्यते। 
यथा यथोत्तरा कन्ता सम्पन्ना तथा तथा पूर्वां कन्ता पथग्वर्त- 
मानाऽपि आवापोद्वापविवधंनसंस्कारादिनिष्पन्नस्य स्वरूपान्त- 
रस्योदयेन प्रचारेण च विरोपमुपगता, किंवा उत्तरकन्लायाम्‌- 
न्तःप्रविष्टा एकश्षरीरतामुपगता, इति तार्तीयिकीं संस्कारकन्ता- 
सुपेस्य परिनिष्पन्ना इमाः संहितास्तन्त्राणि प्रतिसंस्कृततन्त्राणि 
वाऽस्माकं दशोर्विंषयीभवन्ति । ययपि पूरवांपरग्रन्थापर्यांरोचने 
कचन प्राचीनग्रौदतरतमरेखशोर्याः कचन साधारण्या ठेखप्र- 
क्रियाया दर्ञनेन मिथः प्राचीनतरतमङेखसंवादनेनापि सुच्मे- 
क्तिकायां क्रचन परिच्छेदारोकः प्रकाशेत, तथाऽपि चरकसंहि- 
तायां क्षियानंश आत्रेयस्य, कियान्‌ वा अभ्िवेश्चस्य, को वा 
चरकाचा्य॑स्य रेखः, सुश्॒तसंहितायां च क्रियानंश्लो धन्वन्तर 
मूलसंहितायांः, को वा दिवोदासस्य, कतमो वा सुश्रुतस्य, 
कश्च प्रतिसंस्कतर्टेखः; अस्यां काश्यपसंहितायामपि कयानश्च 
कश्यपसंहितायाः, को वा बरद्धजीवकस्य, कतमो वा .वारस्यस्य 
रेखः शाब्द आर्थो वा कीद्शोऽत्र बृद्धजी वकस्य सक्षेप इति 
सर्वाश्चतो याथातथ्येन परिच्छेत्तु न शक्यते ॥ 

प्राचीनंहितासु प्रागुपन्धाश्चरकभेडसुश्रुतसंहिता दरमां 

नवोपरुूड्धां कार्यपसंहितां च पुरो निधाय 

कश्यपाय स्थानाध्यायप्रकरणादिप्रन्थरचनाया विषयाणां 
भेडखश्रुत- च विचारणे मिथः साभ्चं वैषम्यं चेवमी- 





ग्रन्थाना- च्यते-- त 
ठलना अस्याः काश्यपसंहितायाः प्रकरणान्यभ्या- 
विशः याश्च मन्थक्रैव कल्पस्थानस्यान्तिमाध्याये 


इस्थुपवर्णितानि-- 
(अष्टौ स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रमुच्यते । 


१. चतुविधानि हि सखाणि मवन्ति तवधथा--श्रतिसंस्वर्वण्ल- 


मेकीययन्नं रिष्यखत्रं गुरुतरं चः इति चक्रदन्तन निरदिष्टनिः। 
( चरकन्याख्यायां. ) ० अ०१५। .. 
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अध्यायानां शतं विंशं योऽधीते सतु पारगः॥ 

सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्याव्मनिश्चयः। 

इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिताः ॥ 
सूत्रस्थानं चिकिसा च त्रिंशदध्यायके उभे । 

निदानानि विमानानि शारीराण्यष्टकानि तु ॥ 

सिद्धयो द्वादश्षाध्यायाः कल्पाशचैवेन्दरियाणि च । 

खिकान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिलसुच्यते 
ततश्चास्याः संहितायाश्चरकमेडसुश्रुतसंहितानां च स्थाना. 

ध्यायसंमेरने इत्थं परिदश्यते-- 


स्थानानि चद्धजीवकीये. चरके. सेडतन्मे. खुश्रते. 
सूत्रस्थानम्‌ अध्यायाः ३० ३० ३० ४६ 
निदानस्थानम्‌ ,, ८ ८ ८ १६ 
विमानस्थानम्‌ ,, ८ ८ ८ ५ 
शारीरस्थानम्‌ ,; ८ ८ ८ १० 
इन्द्रियस्थानम्‌ , १२ १२ १२ ‰९ 
चिङित्सास्थानम्‌,, ३० ३० ३० ४० 
सिद्धिस्थानम्‌ , ५२. १२ ९.,.(५२ ?) > 
कल्पस्थानम्‌ >» १२ १२. ८...(१२१) ८ 

१२० १२० १२० १२० 
विरुभागः , < && 


चतुष्वेषु ग्रन्थेषु खिर्व्जं काश्यपीयचरकभेडसंहितानांत्रया- 
णाँ स्थानान्यष्टौ, तेष्वध्याया अपि तावन्तः, अध्यायसमष्टिरपि- 
१२०मितैव। केवलं काश्यपीयचरकसंहितयोः सिद्धिकल्पस्थानयोः 
पौरवापर्यव्यस्ययः । ग्न्धावयवविभजने प्राथमिकस्य दवैतीयिकेन 
तार्तीयिकेन च छायाग्रहणं, किंवा एकपूर्वाचार्यसम्प्रदायानुसरणं 
रुच्यते । सरवेषामेषामाचार्याणां तत्र तत्र पश्चिमविभागे वर्तितया 
सज्निकषेण समच्छायाग्रहणमुपपद्यते च । तत्रापि चरकमेडसंहि- 
तयोरेकचिकित्साप्रस्थानीयत्वेन, एकस्यैवात्रेयस्योपदेशमादाया- 
भरिवेशभेडादिभिस्तन््रस्य अणयनो्लेखेन च विषयाणां बहुशः 
सन्निकर्षेण नामनिरदैरो विषयनिरूपणे च विशेषतः साम्यमनु- 
भूयते । यथा च चरके निदानस्थाने अष्टौ प्रधानरोगा उपात्ता- 
स्तथेव भेडगन्धेऽपि । चिकित्सितस्थाने उभयोरपि तानेव पूवौ- 
दि्टानष्टौ रोगान्‌ प्रथमत उपादाय तदुत्तरं स्वस्बुद्ुपारुढा 
अन्ये बहवो रोगा अपि चिकित्सायै ` निर्दिष्टाः । उभयोः सूतर- 
स्थाने समाननामानस्तुल्यविषया अध्यायाः पूर्वं॑प्रद्िता 
एव 1 एवमुत्तरत्रापि बहृशश्छायानुवेधः पर्यारोचनपथमवत- 
रति । केवरं मेडस्य संरिंक्तमनतिसारग्भितं साधारणम्‌, जन्ने- 
यस्य किं वाऽभिवे्ञस्य तु प्रथमत एव भ्रौढतररेखक्ेल्या विष- 
यगाम्भीयण पश्चा्चरकदढबराभ्यां संस्करणेनापि विकासितम- 
गाधावबोधमनेकरहस्यपूर्णमसाधारणं निबन्धनं समीच्यते ॥ 

अस्याः काश्यपसंहितायाः कौमारणस्यप्रस्थानान्तरीयतया 
बारुविषयानुबन्धेन धात्री गर्भिणीसूतिकाद्युसम्बन्धेन च 





१. भेडसंहिताया अध्याया अप्यन्येषु स्थानेषु समानाः, सिद्धि. 
करपयोः खण्डितयोरपि चरककादयपीयतौव्यानुमानेन १२० सम 
छयम्प्राया ज्ञायन्ते । 








नानाविरोषविषयग्रहरोगभेदभेषज्यपरक्रियादीनां बहुशो विभे- 
देऽपि उपरब्धभागे सेहाध्यायादयः समाननामानः साधारणा 
विषया अनतिविसंवादिप्रक्रियया एवमीच्यन्ते- 
का्यपसंहितायाम्‌-- श्रात्रेय(चरक)संहितायाम्‌- 
२२ सङ्खयः सेहाभ्यायः १३ सङ्खयः सेहाध्यायः 


२ » स्वेदाध्यायः १४ ,, स्वेदाध्यायः 
२४ ;, उपकल्पनीयध्यायः १५ ,;, उपकल्पनीयाध्यायः 
२५ +, वेदनाध्यायः १६ , चिकित्साप्राश्ठतीयाध्यायः 
२६ , चिकित्सासम्पदी- 
याध्यायः १७ + क्ियन्तःश्षिरसीयाध्यायः 
२७ + .रोगाध्यायः १८ ,, त्रिशोधाध्यायः 
१९ „, अष्टोदरीयरोगाध्यायः 
२० ; महारोगाध्यायः 
२१ ,; अष्टौनिन्दितीयाध्यायः 


आत्रेयसंहितायां काश्यपसंहितायां च कचन शब्दानुपू््या 
कचन शब्द्रचनायां ` विभेदेऽपि विषयोपन्यासे कचन रेखप्र- 
क्रियायामपि मिथः समानेव च्छाया समीच्यते ॥ । 

१ काश्यपसं हिताया बृद्धजीवकीये खिरुमागे (अ. २. श्यो. १०६) 
यथा विषं यथा शाखं यथाऽभ्चिरशनिर्यंथा । । 
तथौषधमवित्ञातं विन्ञातमखतोपमम्‌ ॥ 

आत्रेय(चरक)संहितायां सूत्रस्थानप्रथमाध्यये- 
यथा विषं यथा शख यथाऽ्चिरशनिर्यथा । 
 तथौषधमवि्लातं चिक्ञातमश्तं यथा ॥ 
इति समानानुपूर्विकः शछोक उभयत्र दश्यते । तदीदशः 
चछोकः पूर्वतनस्यैकस्य पश्चात्तनेनापरेण गहीतः, किंवा अन्यस्यैव 
पूर्वाचार्यस्य शोकोऽयं पश्चादुभाभ्यां गृहीतोऽपि सम्भवति ॥ 
(२) काश्यपीयायाम्‌- । 
ओषधं चापि दुक्तं ती चणं सम्पद्यते विषम्‌ । 
विषं च विधिना युक्तं मेषजायोपकर्पयेत्‌ ॥ 
आत्रेयीयायाम्‌- 
ओौषधं ह्यनभिन्ञातं नामरूपगुणैखिभिः। 
विक्तातं चापि दुरयक्तमन्थरयोपपद्यते ॥ 
योगादपि विषं तीच्णसुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । ¦ 
भेषजं चापि दुरुक्तं तीच्णं सम्पद्यते विषम्‌ ॥ 
(च.सू.अ.१) 
एवं कास्यपीयायां खिर उवरचिक्रित्सायाम्‌ (अ, २ शचो.४२ ) 
सर्पिः पित्ते शामयति शोत्यात्‌ सनेहाच मारतम्‌ । 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्काराजीयते कफम्‌ ॥ 
आत्रेयीयायां उ्वरनिदने १ अध्याये- 
स्नेहाद्वातं शमयति शत्यात्‌ पित्तं नियच्छति । 
श्रतं तुल्यगुणं दोषं संस्काराततु जयेत्‌ कफम्‌ ॥ । 
। (च.नि,अ, १). 
काश्यपीयायाम्‌- 9 
मन्नावसे वसन्ते, प्रावृषि तेरु पिवेच्छुरदि सर्पिः। 
सर्पि्वा सर्वेषां सर्वस्मिन्‌ शस्यते पातुम्‌ ॥ 
अनुपानयुष्णमुद्कसुक्तं तस्य, तैरस्य यूषमिच्छन्ति। , 





६४ 

मजवसयोस्त॒ मण्डं, सर्वेषां कश्यपः पूर्व॑म्‌ ॥ 

आत्रेयीयायाम्‌ ( चरकसंहितायाम्‌ ) 

सर्पिः शरदि पातव्यं वसा म्ना च माधवे। 

सैर प्रावृषि नाल्युप्णचीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ 

जलुष्णं धृते पेयं, यूषस्तैरे च शस्यते । 

वसामजोस्तु मण्डः स्यात्‌ सर्वेषूष्णमथाम्बु वा ॥ 

(च. स्‌. अ.१३ ) 

इति स एवार्थं उभयोः केवरं रचनाभेदेन दश्यते ॥ 

(३) काश्यपीये रोगाध्याये ( पृ.. ३९) रोगविषये 
पएकारष्टान्तमेदपक्ता असंख्येयवादश्च, एवमेव आत्रेयीयायामपि 
सूत्रस्थाने २६ अध्याये रसविषये एुकाचष्टान्तमेद्पक्त असंख्ये- 
यवादश्चेति समाना प्रक्रिया ॥ 

(४) रोगोदेऽपि काश्यषीये अरीतिवतिकाः, चत्वा- 
रिशखैत्तिकाः, विंशतिः श्कन्मिकाः इति ( प, ४१ )ये 
ये रोगा निर्दिष्टास्त एव तावन्त एव नाञ्नाऽपि प्रायः समाना- 
श्ररकीयेऽपि सूत्रस्थाने २० अध्या उदि द्येतद्िषयेऽपि 
बहशः साम्यमनुसन्धीयते ॥ 

४ (५) काश्यपीयायां लक्तणाध्याये (घूः ५५ ) साचि- 
कराजसतामस्रसर्वानां यथाऽवान्तरविभागाः, आत्रेयीयायां 
ज्ञारीरे ७ अध्याये केवरं साचिकेष्वेकतरिमेद्न्यूनतया अन्ये 
समाना एव विभागाः! उमयोछखज्ञेरीपयांरोचनेऽपि गभीर- 
विचारावुस्यूतो नवनवोन्मेषविकोषसन्टन्धः प्रौढतरो लेखोऽ- 

जुभूयते ॥ 
| सुश्रुतसंहितायास्तु लिकासू्व॑तने भारो १२० भिताया 
अण्यायसमषटिसंख्यायाः साम्येऽपि विमानेन्दियसिद्धिवर्ज 
पञ्चैव सथानानि, ते्वभ्यायसंख्या अप्यसमाना । गभांवक्रान्त्य- 
ध्यायादौ वाधाच्यादिसम्बद्वविषयाणामप्यनुस्यूततया कर्ण- 
वेधस्तन्यपरीक्ञासामुद्रिकल्तणसस्वम्रमेदादीनां केषन्िद्िष- 
याणां प्रायो बृद्धनीवकीयोक्ततौल्यमस्ति । शल्यगप्रधाने सुश्रुते 
सत्वप्रधानविषयसम्बद्विष्रयाः पू्वैभागे शाराक्यादिप्रस्थाना- 
न्तरीयविषयाः खिलभागे सन्ति ! विरुमागाध्यायाश्च ६६ एव। 
बृद्धजीवकीये तु बालकोपयोगिनः प्रधानविषयान्‌ पूर्वभागे 
संरिपतप्रक्रियया निर्दिश्य लिरूमागेऽपि म्रायस्तादशा धान्या- 
दिसम्बद्धाश्च विरेषविषयाः केचन पूर्वभागोक्ता अपि पुनविंदो- 
षरूयेण च प्रतिपादिताः, अत्र विखभागाध्यायाः ८० मिता 
इति कयाचिदुद््टया साम्यम्‌, अन्यया दृष्टया भिन्नमागंम्रस्था- 
यितया विषयाणां विभागानां निरूपणप्रक्रियाया रोगनिरदेशा- 
दीनां वैषम्यं च समीच्यते ॥ 


एषां पूरवषामार्ष्रन्थानां निबन्धनस्यारोचने शारीरेन्दरिय- 
विमानसिद्धयादिस्थानीयविषयविरेषाणां स्थानान्तरे विषया- 
नयुप्रेस्य कचन सुश्रुते तरस्थान विशेषस्य परथगनुपादानेऽपि 
अन्येष्विव तत्रापि अष्टस्थानीयविषयाणाञुपादानेन अवान्त- 
राध्यायानां कचनेकन्र वैषम्येऽपि बहुत्र साम्यं, | 
संख्यासु सर्वतरेकरूप्यं, प्रतिपाद्यविषयेष्वपि स्वस्वपधानग्रस्था- 
नसंबन्धविभिन्नविषयानेवम्भवेऽपि साधारणविषयाणां सर्व- 
्रानुस्युतिः, तत्तरस्थानाध्यायेषु तत्तद्विषयनिरूपणस्य समानता, 


~~~ ~~~ 












नमम 
.~^~~~~~~-~~~~~~~ 





~~~ 


केषाञ्चिदध्यायानां न्यूनाधिकमावेन संत्ञारपि तौल्यमनुस- 
न्धीयमानमेषां पू्ैकसम्प्रदायानु सरणं, सज्निङ्कष्टसमयप्रचलि- 
तैकनिवन्धशली वा गमयति ॥ 
कश्यपात्रेयधन्वन्तरिपरिगृहीतसंग्रदायानामेषां 
स्थानव्वेऽपि परस्परं परिक्षानं समादरशासीत्‌ ॥ 
कारश्यपीये आत्रेयपुन्वसोः सनामनिर्देशं मतोद्धारश्वास्ति । 
द्विवणीयाध्यये (प्रू. १२२ ) शस्यग्रक्रियां मनसि 
निधाय- । 
परतन्त्रस्य समयं प्रनुवन्न च विस्तरम्‌ । 
न शोभते सतां मध्ये टुब्धः काक इवाचितः ॥ 
अवश्यं भिषजा स्वेतञ््ञातन्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमान भो श्रणु चारहितेप्सया ॥ 
इति शल्यप्रधानविद्याया उपादेयस्वं निर्दश्य, अतिबार- 
विषये “तेषासुपक्रमे. ...  .संश्यमनं, वन्धनसुकक्ठिन्नपरत्ञारनं, 
कल्कप्रणिधाने, शोधनं, रोपणं, सव्णीकरणमिव्येतेः.. ^ . राम- 


विभिक्षप्र 


येत्‌, खावणपाटनदहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिवष्षु न 
कुर्यात्‌” इत्युपक्रम्य बन्ध्रणरोषणादिग्रयोगा रोगाध्याये 
(ष ४६) 


वैस्णं चात्र वदन्ति सिद्धं रक्तावसेकं च विश्रोषणं च । 

नत्वेव बालस्य विरोपणं हितं नैवातिसंशोधनरक्तमोक्तणे ॥ 

लिग्धैः सुरतैर्मधुरैरदाटिभिस्तत्रोपचारोऽशनरेपसेचनेः ॥ 
इति उचितश्यल्यन्रिया च निर्दिष्टा । अश्मरीभ्रकरणे (प्र.१२२)- 


श्षल्यवत्यश्मरी बस्तौ वर्धमानाऽवतिष्ठते । 

त्तीयते क्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति ॥ 

तस्मान्न निव्यं स्जनति तस्योद्धरणमिष्यते । 

अश्मयुंद्वरणं तीच्णमौषधं खोत दरणम्‌ ॥ 

साहसादतिवारेषु सर्वं नेच्छति कश्यपः ॥ 

इत्यर्मर्यदरणसुक्ता धतिवारुविपये निषिद्धमस्ति । तेन 

शाल्यप्रस्थानक्रियायाः सादरं पर्चियः प्रयोगाप्रयोगपरिच्छेदश्च 
कश्यपस्य दश्यते ॥ 


अआत्रेयसंहितायामपि काश्यपीयमतोर्रेखः,धान्वन्तरघृतो- 
पयोगोऽप्यसित ॥ 


दाहे घान्वन्तरीयाणामच्रापि भिषजां मतम्‌ (च.चि.ज. ९) 
इत्यादिवाक्यैवं हुतो धान्वन्तरीयप्रक्रिया निदि्टाः । तेना- 
स्यापि तत्परिक्ञानं विरोषतोऽवगम्यते ॥ 
मेडसंहितायामपि चरकनिरदिषटात्रेयमतोरुरेखः कश्यपमतोल्टेखः, 
पिवेत्‌ कल्याणकं सर्पिर्घान्वन्तरमथापि वा ॥ (षृ. १९१) 
धान्वन्तरं पिवेच्छर्पिः सरेहनार्थेषु कुष्टितः ॥ ( पृ. १४२ ) 
धान्वन्तरं पिबेत्‌ सर्पिः प्राजापत्यमथापिं वा॥ (घ. १६२) 
इति धान्वन्तरौषधोपयोगः, चिद्रोदरे ( प. १६८ ) अर्षसि 
(ष्‌. १८२) च शखक्रियानिदशश्चास्ति। तेनानेनापि 
आत्रेयकश्यपोपदेशस्य धन्वन्तरिस्म्प्रदायस्य च समादुरणं 
गम्यते ॥ 


सुश्तसंहितायामप्यश्मरीप्रकरणे ( चि. ज. ७) 
धृतेः तरः कषायैश्च दीरैःसोत्तरबस्तिभिः। 
यदि नोपन्ञम गन्छेच्छद्स्तव्रोत्तरो विधिः॥ 


उपोद्धातः । 


६५ 
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इस्युर्खेखेन शर्यतन्त्राचार्योऽपि कायचिकिस्साप्रस्थानस्य 
समादरं दर्शंयति । अष्टप्रस्थानाचार्यतया ज्ञायमानस्य धन्व- 
न्तर ग्रस्थानान्तरनिवन्धेषु कौमारशस्यादिविरोषविषया अपि 
विरोषतो निर्दिष्टा भवेयुः, अस्मिच्‌ जञस्यम्रस्थानीयेऽपि निवन्धे 
पूर्वभागे श्ारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणादौ ( प्र० ३०२ ) 
कौमारण्धव्यसंबन्धिनोऽपि विषयाः प्रसङ्गेन खेडतो निर्दिष्टाः 
सन्ति! तत्राचार्यान्तरप्रस्थानान्तरोररेखं विनैवेद्दाविषयो- 
पव्णैनं काश्यपसिद्धान्तमभिरच्य स्वतो वा विहितमिति 
नावधार्यते, किन्खेतावताऽस्याचार्यस्य कौमारश्त्यविषयेऽपि 
विचारविशेष आसीदिति यन्तु शक्यते । एकेकपरस्थानाचायां 
अप्येते प्रस्थानान्तराचार्यांणां विषयेषु तानाद्वियन्ते। अद्य- 
स्वेऽपि श्ञारीरतत्तदवयवविकशेषविकिर्सानिष्णाताः पाश्चाव्यवि- 
द्यामिषजोऽवयवान्तरभैषज्ये तद्विशेषविन्ञानवतस्तदाचार्याना- 
द्वियन्ते। कायचिकिस्सकाः शखचिकिस्सकान्‌ शाख चिकिरंसकाश्च 
कायचिकिरसकास्तत्तदुचितभैषभ्येऽपेच्न्ते च । युक्तं चैतत्‌ । 
किन्तु आत्रेयमेडादिभिः काश्यपात्रेयादयो नामग्राहं गुदीताः, 
सुश्रुतेन कायचिकिटसका नामतो न निर्धि्टाः केवरं तेषां 
विषयाः सूचिताः, कश्यपेनात्रेयस्य नामनिर्दैशेऽपि शिष्योप- 
कमणीये धन्वन्तरये स्वाहेति देवतारूपेण धन्वन्तरिं 
विहायान्यत्राचार्यरूपेण धन्वन्तरेर्नाम साप्रतिकोपरुढ्धम्रन्थ- 
भागे गुहीतं न दश्यते, केवरं शस्यसम्प्रदायमात्रोररेखः कृतः । 
स च सम्प्रदायो धन्वन्तरेर्दिवोदासस्यान्येषां वा पूर्वाचा्यांणा- 
मिति न परिच्छेत्तु शक्यते । वेदेऽप्येतद्टिषयोपरुम्भेन बेदसम- 
यादेव धारावादिकरीत्याऽनुवर्तमानेयं शस्यविद्या आत्रेयकश्य- 
पादिभ्यः पूर्वमपि भरतिषठिता समाहता चासीत्‌। आ्रेयेणापि 
धन्वन्तरेरेवोरखेखो विहितो, न तु दिवोदासस्य सुश्रुतस्य वा । 
धान्वन्तरीयशब्देन च सुश्रुतादयोऽभिग्रेता उतान्य एव पूर्वँ 
धान्वन्तरशस्यसम्प्रदायाचायां इति च नावधार्यते, केवलं 
तर्खेखेन राखसम्प्रदायिकपूर्वाचार्यमार्गामिन्त्वमायाति॥ 
विषयश्चास्य अ्न्थस्य कौमारशत्यम्‌ । तत्मयोजनं च 
विषयः 'कौमारण्व्यं नाम॒ कमारमरणधात्रीहीरदो षसंशो- 
घनां दुष्टस्तन्यम्रहसयुस्थानां च व्याधीनासुप- 
शमनार्थम्‌" ( सू. अ. १ ) इति सुश्रुतेन निर्दिष्टम्‌ 1 तेन च 
स्वम्न्थस्य शल्यप्रधानतया सूत्रस्थानोदेशगन्थानुसारेणोत्तर- 
तन्त्रे २७ तः २८ पर्यन्तं द्वादक्ञाध्यायैः कौमारण्टव्यमयुवर्णि- 
तम्‌ । परं तत्र विशेषतो ग्रहस्कन्दपूतनादिग्रतिषेधविधानानि 
तदुपयोगीनि कतिपयौषधानि केवरुमुपद्षितानीस्यरिमिन्विषये 
ज्ञातन्यानां बहूनां विषयाणामवश्िष्यमाणतया एतदीयं कौमा- 
रश्डत्यमां्षिकमेव रुच्यते । चरकाचार्येण तु स्वग्रन्थस्य काय- 








. १. नवग्रहाकृतिज्ञानं स्कन्धस्य च निषेधनम्‌ 1 
अपस्मारशकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक्‌ ॥ 
पूतनायास्तथाऽन्धाया मण्डिकाश्ीतपूतना । 
नैगमैषचिकित्सा च यरहयोत्त्तिः सयोनिजा ॥ 








चिकित्सारूप्वमनुपार्यता छि आयुर्वैदस्या्टङ्गषु कौमारः 
शत्यं नाममात्रेणो दिश्य तद्धिषये उदासितमेव ॥ 
अस्यां काश्यपसंहितायां त॒ बालकानासुत्पत्तौ रोगेषु 
निदानेषु प्रतीकारेषु अहादिग्रतिषेधे तस्संबन्धितयाऽन्तर्वली- 
दुष्रजाताधान्यादीनां दोषनिर्हरणे च विज्ञेया विषयान्‌ तदु 
पष्टम्भकतया श्ारीरेन्दरियविमानादिस्थानीयविषयानपि भ्राधा- 
न्येनोपादाय प्रासङ्गिकैर्विषयान्तरेश्ान्तराऽन्तराऽपपूर्थं॑निरू- 
पणदशंनेन आदितोऽन्तपर्यन्तमनुस्यूतस्यास्य विषयस्य उप- 
ख्ड्ध भाग इव चुटितभागेष्वपि सम्भवितया चास्य मन्थस्य 
सर्वाङ्गसम्पन्नकोमोरशवत्यस्थानीयस्वं सा युभ्यते ॥ 
अच्र मन्थे तत्र त्न निरदिरवारुसम्बन्धिमिः पर्नैः भरति- 
वचनैः, 'कौमारश्टवयमष्टानां तन्त्राणामाचञुच्यते (घृ. ६१ ), 
कौमारश्त्यमतिवर्धनमेतदुक्तम्‌ ( प्र. ९२ ) इ्यादिग्रन्था- 
भ्यन्तरीणरेखैः, कचन 'कौमारभ्यस्येः इति ( पर. ९२, १४५, 
संहिताकल्पे ) पुणििकारेखेन च तदेव कण्ठतः स्फुटीक्रियते ॥ 
प्राचीने नावनीतके कौमारश्टत्यविषयतया निर्दिष्टे चतुद 
शाध्याये कश्यपजीवकयोर्नामनिरदेरोन सह॒ नानौषधप्रयोगो- 
ल्खेखदर्शनेन, अष्टाङ्गह दयस्योत्तरतन्त्रे कौमारभूस्यविषयसुपा- 
दायोक्ञिषितेऽध्यायत्रये, कश्यपोक्ततवेन निर्दिष्टयो द॑न्तरोग- 
मेषन्यग्रहहरदशाङ्गधूपयोः काश्यपीयोक्त-(प्. ७ >) च्छायानु- 
विधायिनः स्तन्यदोषपरी्ादेश्च दक्ञनेनाभ्यामपि कौमारश्ल्ये 
एतस्यो पजीवनं समीचयते । सुश्रुतीये कौमारण्त्ये “ये च 
विस्तरतो च्टाः कुमाराबाधहेतुभिः” इति सामान्यनिरदँशेऽपि 
तदीयभ्याख्यायां उन्लनेन ““पार्वतकजीवकवन्धकप्र्टतिभिः 
इति उक्िखितेषु कौमार्त्याचार्यैषु च्रिषु द्वौ नाममात्रेण 
शिष्येते, एतडधन्थोपलम्मेन जीवकः पुनरनीवति ॥ 
'कौमारश्टस्यास्त्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ । ध 
द्वियोनि बुवते धूपं कश्यपस्य मतेस्थिताः॥ (क धूपकस्पे)' 
इत्यत्रोररेखेन कौमारण्धव्येऽम्येऽपि प्राञ्च आचाय बभूदुः । 
अन्येऽपि कश्यपस्योपजीवका आसन्‌ › कश्यपः कौमार्ये 
प्रधानाचारयं आसीदित्यवगम्यते ॥ - 
कौमारण्रव्ये शारीरग्रकृतिविप्यांसेन स्कन्द्रेवत्यादिबाङ- 
अहवै्धतेन स्तम्यादिदोषेण च जायमानानां बार्कावाधानां 
निरसनयुदिश्य नानाभैषञ्यानि, वालम्रहप्तीकाराः, अन्येऽपये 
तद्नुस्यूता विषया उपवण्यैन्ते । तदिदं कौमार्त्यं कायचि" 
कित्साया भूतविद्यायाश्च बारसैषज्योपयो गिनस्तदनुषङ्गेण गभ- 
| विषयान्‌ प्राधन्येनोपादाय सुपः 
ह्य प॒थक्परस्थानरूपेण ससुदेतीत्यस्मििकि्साप्रस्थानस्येव 
भूतविद्याम्रस्थानस्यापि विषयाः प्रविशन्ति 1 भेषज्यविधेव 
भूतग्रहादि्रतिषेधविचया वैदिक्यामप्यवस्थायामासीदेव . । 
छन्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये “नच्तत्रविद्यां भूतविद्यां सपजन्‌- 
वियामः इति प्राचीनविचयासु भूतविद्याऽपि निरिं व अथव 
वेदेऽप्येतदीया विषयास्तदुपयोगिनो मन्त्राश्च बहुश उपलम्‌ 
इति पूर्वयक्तमेव । अत एवेयमाथर्वणविधयासवेनापि कीतव॑ते। 
इतिहासद्शाऽपीयं भूतविद्या सर्वतः आक्कारेऽवगस्यमानाऽति- 





. -कुमारतन्वरमिव्येतच्छारीरेषु च कीतितम्‌ 1 (इशतद्लस्थने) ग्राच्चीनकारादेबात्मनः सत्तामवगमयति ॥ | 
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कौमारविषये द्रियाकाट्युणोचरतन्त्र्ुपरभ्यते । तत्र 
छुमारवायाकरः ग्रहास्तत्तदिनमाश्षयपैभेदेन पीडाकरा वारुग्रह- 
विरोषास्तिवार्छा सस्वप्रयोगाः कल्पाः कानिविदौषधादीनि 
` धात्वादीनि च बहशो निरूपितानि । तत्र शङ्नीरेवतीपूतना- 
म्योऽन्येऽपयुपद्कतं बालग्रहाः, सन्त्रा ऊपि पौराणिकच्छायोप- 
जीविनः, विधानमालायदुतानि स्छन्दसाकंव्डेयषुराणदिका- 
क्यानि, वाटंचिकिप्साखदकत्याणवर्मकतवाख्तन्त्रयोगसुधा- 
निध्याद्योऽ्वाचीननिवन्धम्रम्धाश्चाद्यवे वाखृतन्त्रविषये उपर- 
भ्यन्ते । तेष्वपि वर्ष॑मासदिनमेदेन विभिन्ना वारय्रहा इति तेषु 
क्रियाकालगुणोत्तरे चैकच्छाया यक्रियाऽवगम्यते । अस्यां काश्य- 
पसंहितायां तु कतिपये एव ग्रहपूतनादयः, वपंमासदिनमेदेन 
विभिन्ना ग्रहा नैव, स्कन्दरेदतीषतनादि्राचीननासभिरेव तेषा- 
सुर्रेखः, मन्त्रा अपि प्रायो वैदिकच्छायालुविधायिनः, कचन 
(मातङ्गीविद्योपदेके क. रेवतीकल्पे ) पराकृतक्व्दग्भो मन्त्रोप- 
देशः, सेषञ्यतिपयोऽपि व्रिभिन्न इत्यनयोर्मिथो विभिन प्रक्रिया 
समुपरुच्यते । उभयतो विषयतुरुनागरं क्रियाकाख्गुणोत्तरादि- 
` निर्दैशेषु विकासावस्थाद्रक्रियाया दर्सनेन तदपेक्तथा काश्यप- 
संहितायां वहुपराचीन्नस्यदाकावरस्तः समीच्यते । सुश्रुते 
निर्दिश्यमाना वारग्रहा अप्यिवषयधध्यायदुभ्व्यन्ति ॥ 
रावणंकृतं वारक्ुमारन्तरं द्शमीववारुतन्तर वेव्यभिधीय- 
मानमेकं प्राचीनं बारूतन्त्रुपटभ्यते । यस्य पष्टसक्तमदतान्छां 
श्वीनभाषायां विहितोऽनुवादोऽप्यस्तीति श्रयते। एुतदूप्रन्थविषये 
` छणिर० पणव्पुप्ट पणण्णमट एपंऽ नान्नि पुस्तके विज्ञेषतो 
-निरूपितमस्ति तदाव्वे तावति दुरे जतादुवादतया ततोऽपि 
आचीनेऽस्मिन्‌ मरन्थेऽपि वर्पमासरदिनभेदेन व्यवस्थितानां 
म्रहपूतनादिप्रमेदानासुल्टेखेन एपा विकचिताऽपि प्रञ्चिया 
नार्वाचीना वक्तुं शक्यत दइत्यविकरितपद्वतेस्ततोऽपि प्राग्भावः 
सुतराम्‌ ॥ 
१. वारचिदित्सागृतं नाम स्वीथैः पर्थौ पयव्रसम्बनि- 
रोगौषधानां विषितसंदयहं वायगतधत्रहिखितं जीगद्रायं पुस्तं 
नेपारुराजकीयपुस्तकाटथे विते ॥ 
२. अस्मिन्‌ वाठत्तनदरे नन्दा सुनन्दा पूतनां मुवमण्डका कथपू 
तना सकुनिका शरुष्ठरेवती अर्यक्रा पतिका निक्रिका पिङिपिच्दिका 
कायुकेति दादश मादक निद्रः समति) प्रन्धलेल एवमाद्विरूपेण 
दृरयते- 
प्रथमे दिवसे मासे वपं बा गुक्ठाति नन्दना नाम मातृक्रा। तया 
गृहीतमात्रेण प्रथमं मवति अवरः, अशुभं अखन्दं मुश्चत्यात्कारं च 
करोति, स्तन्यं न गर्णाति । वरि तस्य प्रवच्यामि येन संपद्यते द्मम्‌ 1 
नचुभयतटगृत्तिका गृहीता पुत्तलिका छया यु्खोदनं, छ्ुष्य, सुदाः 
सपत्नाः, सप्तपदी पाः, सप्तखस्तिकाः, सप्तपट्काः, सपतदष्कुटिकाः) 
सप्तजम्बूफलानि;) सप्त सृष्टिकाः) ग्धाः; पुष्पै, ताम्बूल, मत्स्यमांसं, 
` ` सुराय्रमक्तं च पूवस्य दवि्ि चतुष्पथे मध्याहे बलिरदरेयः, ततोऽश्वस्थ- 
पत्रं कुम्भे प्रक्षिप्य श्रान्सयुदरकेन ल्ापयेत्‌ । रसोनसिद्धा्थकमेषशशङगनि- 
म्बपत्रशिवनिमाँदये्गारुकं धूपयेत्‌ । ॐभ्नमो रावणाय अमुकस्य व्यार्धिं 

` हन हन मुच्च सुर ही फट्‌ स्वाहा । एवं दिनत्रयं ब दत्त्वा चलुरथ 
दिवसे बराह्मणं मोजयेत्‌ ; अतः सम्पयते श्युमम्‌ ॥ 


न~ ^ ^ ^ ^-^ ^-^ 








एकमाताय विनन्ववान्क्कवा्कक्न्कककककाकककक्कककककनककककककककाकग्ककररि 
^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^-^ ^~ ~~~ ~~~ ~^ 





उपोद्धातः । 


मि 
~~~ 


वाख्ग्रहरूपेण स्कन्दस्योर्रेखस्तदाराधनविधानं चास्यां 
संहितायां दश्यते । स्वन्दस्योपासनाप्रणाटी प्राचीना । छन्दो. 
ग्योपनिपद्रीतौमहाभाष्यौदिप्यपि सछन्दस्यो्रेखोऽस्ति । महा- 
भारते वनपर्वणि खीणां गर्भनाश्चकलेन दारर्ताकरत्वेन च 
स्कन्दस्योर्रेखोऽरिति । स्कन्दादीनां वारुग्रहरूपेणोपवर्भनं 
महाभारतीयं सुश्रतोक्तं च प्रायः साम्येन इश्यते । पारस्कर- 
गृहयसत्रेऽपि नवजातवाख्कविनाशेहुतया स्कन्दस्योररेखो 
वर्तते। एतद्धिषये श्रीयुतमन्मथञुखोप॑ध्यायेन विदोषतो 
वर्णितमस्ति ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां तच्च तत्रानेके नवीना -विषया- 
विचाराः, रमणीया निरूपणरी तयः, विशेषो पपत्तिष्टयश्च प्रति- 
भासमाना निवन्धस्य प्राचीना्पौन्मेषगौरवमवगमयन्ति । 
तथाहि- । 

दन्तजन्माध्याये ( पर. 84 ) दन्तानां विभेदाः, तेषां सस्प- 
द्विषत्‌, कुमाराणां कुमारीणां च दन्तेषु वैरेष्यमित्याद्यो दन्त 
विषयका विन्नानविरेपा अन्यत्राज्ुपरूष्धा उपटभ्यन्ते ॥ 

स्वेदाध्याये ( पर. २६ >) स्वेद्वरिषये वहवो विज्ञातन्य- 
विषया निरूपिताः सन्ति । साम्प्रतिकवाप्पस्वेदनादिग्रक्रिया- 
पेक्तया एतदीयप्रकरियायां न चिचारन्यूनता वक्तु शक्यते । 
वाटानां स्वेदने मार्भिकी प्रक्रिया च समीच्यते प 

रक्षणाध्याये (प्र. ४७) सासुद्विकङक्णानि सविषं 
निरूपितानि, परमन्ते खण्डितानि । छक्तणग्रकाशोदुष्टतपारा- 
शरसंहितायामप्येतादखान्येव प्ौढानि सासुद्िकरुरूणानि 
वर्तन्ते । जुटितांशस्य विषयस्तत एवाध्यवसेयः ॥ 

रोगे उपद्रवान्तरोत्पत्तौ पूर्वरोगश्योपदरवस्य वा केवरं 
ग्रथमग्रतीकारमतमननुमान्य तीव्रतरयुपक्रम्योभयोहिते प्रती- 
कारे स्वमतसुपदरितम्‌ ( प्र. २९) ॥ 

श्रसवविरम्बे परोक्तस्य व्यायाममुसर्घातादिपक्तस्य सयु- 





`| क्तिकं निरसनम्‌ ( पर. ८५) ॥ 


जतिवारेषु अगमर्ुदरण-तीदमौ पधादिप्रयोगेषु मार्मिकी 
अननुक्ञा ( प्र. १२२) 
वरसितिकर्मणो बार्कादिषु सुप्रयुक्तस्य असृतस्थानीयस्य 
भिषकपिवृबाख्कादीनां सर्वेषां श्रयस्करस्वं, दुपम्युक्तस्य तु 
अनर्थावहटयमिति बालके कस्मात्‌ ससयादारभ्य बस्तिक्मत्यन्न 
बहूनामाचार्याणां स्वस्य च मतोपन्यासेन गभीरो विचारः 
( षर. १४७) ॥ 
वारानां फक्करोगे त्रिचक्ररथोद्धावनस्‌ ( पर, १४१ ) ॥ 
एकनाभिकयोः कस्मात्‌ तुल्यं मरणजीवितम्‌ । 
रोगारोभ्यं सुखं दुःखं न त॒ चक्तिः समानजा ॥ 
त्यादिना यमटविषये विचित्रः प्रशनविशेषः, सोपपत्तिकं 


चोत्तरम्‌ ( रेवतीकर्पे श्को० ६२ ) ॥ 


१ भगवान्‌ सनक्कुमारस्तं स्कन्द हत्यायक्षते ( छान्दोग्ये ) । 
२ सेनानीनामहं स्कन्दः ( भगवद्गीतायाम्‌ ) । 
३ जीविकायं चापण्येः इति अज्नन्याख्याने महाभाष्ये शिवः स्कन्द 


इति ॥ 
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उपोद्धातः । 


६७ ` 





विषमञ्वरनिददशाध्याये तृतीयचतुर्थादिऽ्वराणां 





अन्थेभ्वप्यात्रेयसुश्रुतकश्यपादित आरभ्भाव्पर्यन्तमपि भारती- 


विभवे सम्भवन्तीनामुपपत्तीनां वणनमस्ति (खिलस्थाने्. १)॥ | यप्रक्रियायां त्रिदोषपद्तिर्थाराप्रवाहगस्याऽनुवर्तते । सुश्रुते 


बारकानां षष्टे मासि स्ैराच्यैरन्नप्राशनस्य विधानेऽपि 
एतदीयाचार्येण तस्संस्कारविधानं निर्दिश्य षष्टे मासि फलग्रा- 
शनमात्र, द्वादश्चमासिकस्यान्नममिरुषतोऽस्पशोऽन्नभोजनमिति 
अनुपचिताश्चिवरस्यातिरि्लोः मदुपाकेन कररसेनेवोपयोगः, 
संवत्सरोत्तरमेवान्नोपयोगः कीर्यते । आधुनिकैः पाश्चाप्यवे्यक- 
निष्णातैरपि एवमेवातिवारेषु फलोपयोगो वर्पोत्तरमेवान्नोप- 
योगः साधीयस्स्वेन कीर्यते ( खिटस्थाने अ. १३) ॥ 

वेदनाध्याये वाचा स्ववेदनां प्रकटयितुमश्षक्तानां बालानां 
तत्तच्चेष्टाविशेषैस्तत्तद्रोगाणां तत्तदङ्गवेदनानां च आनुमानिक- 
विक्ञानवर्णनम्‌ ( प्र. २३) ॥ 


रोगाणां तरिक्ञानोपायाः निदानपूर्वरूपरूपादयः चरकसंहि- 


तायां विमानस्थाने चतुर्थाध्याये-- ` ` 
आप्ततश्चोपदेशोन प्रस्यक्तकरणेन च । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग्‌ विदया्िचक्तणः॥› 


इति प्रव्यत्तादयस्तद्विक्ञानोपायाः प्रदक्षिताः। सुश्रुतेनापि 


दश्च॑नस्पर्शानप्रशनादय उपाया उक्ञिखिताः। तेन प्राचीने सम्र- 
दाये दशनस्प्नप्रश्नादिभिनिंदाना दिपञ्चरूपाणि विविच्य 
रोगपरिज्ञानं निर्दिश्यते । नाडीविन्ानस्योररेखश्चरकसुश्रता- 
दिषु प्राचीनग्रन्थेषु अस्यां काश्यपसंहितायामपि न निर्दिष्टः। 
नाडीपरीक्ञाया अर्वांचीनग्रन्थेष्वेव निदेशोपलम्भेन स॒ एष 
विषयः पश्वात्कारे प्रचलितोऽवगम्यते । नाीविज्ञानस्य भार- 
ताच्चीनोपगमेन भारतीयमेवेदं विक्ञानमिव्यपि मतमस्ति । 
सेयं प्रक्रिया भारत एवोद्‌भूता देशान्तरसभ्प्रदायच्छायथा 
वाऽत्र प्रचङितेति विचारो विषयान्तरत्वादास्तां तावत्‌ । यथा 
तथापि म्राचीनग्रन्थेष्वेतस्य विषयस्यानुरुरेखेन पूर्वकाटिकखं 
समर्थयितुं प्रमाणान्तरमपेच्यते । बालकविषये तु अतिवाल- 
कानां वाक्शक्तिमैकस्येन यथावद्ववोधनाक्तमतया तदीयचे- 
विदो रोगविज्ञानस्य प्रक्रियाऽपि अस्यां काश्यपसंहितायां 
वेदनाध्याये ( प. ३२ ), अन्यत्रापि तत्र तत्र वर्णिता दश्यते ॥ 

प्राचीनाचार्याः सुदमविचारशक्टयुन्मिषितद््टयो येषु येषु 
व्रिषयेषु प्रवर्तन्ते तन्न तत्रान्तस्तलूपयन्तमवगाह्य मारभिकेरप- 
न्यासैरपदेश्यान्यथावद्वबोधयन्ति । कौमारश्त्यविषये प्रवृत्तेन 
कश्यपेन आचार्यान्तरीणसर्वसाधारणविषया इव बालकेष्वति- 


वारकेषु चोपयोगिनोऽनेके विषयाः सम्यक्‌ सूचिता उपलभ्यन्ते ॥ 


वातपित्तकफानां त्रयाणां दोषाणां निर्दशो वैदिके ेवेऽ- 
प्युपरभ्यते। ऋण्वेदे-त्रिधात शमं वहतं शभस्पतिः इति 
त्रिधातुश्ब्दोरखोऽस्ति। यः शब्दो वातपित्तकफरूपत्रिदोष- 
परखेन सायनाचार्येण व्याख्यातः । ब्रुमफिर्डविदुषाऽपि (तदे. 
वाङ्गीकृतम्‌ । जोमरप्र्टतिभिः कैशिदन्य एवार्थो विहितः। 
किन्तु अथरवेवेद्‌ उपरुभ्यमानेषु वातगुल्मवातीङतेत्यादिपदेष्व- 
थान्तरस्यासङ्गव्या सर्वत्रैकरूप्यस्यौचिष्येन त्रिदोषपरस्वमेव 


संगच्छते नाथान्तरम्‌" इवयुदचिखितं पी. सी. रायमहोदयेन । 





१ दिष्टी दिण्डु केमिष्ट्रौ एण 1 मूमिवायां ए४. 
पी. सी. राय. 


वातपित्तकफानां त्रयाणां धातूनां दोषाणां वा देहसम्मवे रोगो- 
स्तौ वा हेतुव्वपच्चो बहुशो निर्दिष्टः । सुश्रुते कचन त्रिदोष- 
पक्तस्यकीयव्वेनोिस्य र्तस्थापि चतुथहेतुभवो निर्दिष्टः । ` 
ूरव॑काङिके महावच्रस्य प्राचीनवौद्धयै्कयन्थे बावरोपरन्ध- 
नवनीतादिन्धेषु त्रिदोषपरक्रियैवावरम्बिता दश्यते ! जीवक- 
चिकिस्साग्रक्ियायां महावग्गे विनयपिरफेऽपीयमेव त्रिदोष. 
पद्तिरपात्ता दश्यते। कास्यायनीयवार्तिफेऽपि वातपित्त- 
कफानां समभिन्याहारो दश्यते । #. 0. ४६० वर्षपूर्वभवस्य 
हिपो्रिटसनान्नः प्राचीनपाश्चास्यवैयजन्मनोऽपि पूर्वं भारते 
त्रिदोपपद्धतिः परिनिष्िताऽऽखीत्‌। तदीयवै्यकयिन्वाने पित्त. 
कफरक्तजखानां चतुर्णा दोषतया प्रदर्लनमपि भारतीयप्राचीन. 
त्रिदोषपदधते्ांसनयोपरक्ते तन्मनसि सौश्रुतविक्ञानमगत्या 
विचारविकाञ्च उन्नीयते ॥ 

अत्रेदं प्रतिभाति--प्रागित्ताने स्पष्ट पार्थवयेन सर्वानुस्यू- 
ततयाऽवगम्यमानौ अभिः सोमश्च उष्णं शीतश्च वा मौलिके 
त्वे अचभासतः। येन वैदिक्यां यागप्रक्रियायामस्यादित 
एवारभ्यास्नीषोमयोः पयपासनाऽनुवर्तते। शारीरिक्यां परि. - 
स्थिव्यामपि शौतोष्णमावेन सोमाभिरूपयोः श्युक्रशोणितयोदह. ` 
सम्भवहेतुतया तदनुषङ्गेणाश्नीषोमीयस्वं गर्भस्य सुश्रुतेऽपि 
निर्दिष्टमस्ति । वायोस्तवेतद्‌द्वययोगभावितया तदन्यतयन्तः- ` 
ग्रेशेऽपि अर्थक्रियाविशेषविकासद्शा सखवरजस्तमांसीवाभि. 
वायुसोमात्मकतया वातपित्तकफाञ्रयो धातवो देहधारतया 
विकारेण दोषतामापद् रोगजनकतया च प्राचचीनायुर्ेदविद्धि- 
निरधार्यन्त, तन्मूकिकेवेयं त्रिदोषपद्वतिः कश्यपात्रेयभेडा- 
दिभिः प्रलाचयिंरपादीयत च । यथा यथा कमशो विचार. 
विशेषोन्मेषः, तथा तथा नवनवानि तच्वान्यपि पुरःस्फुरन्ति । 
अतः किर सुश्रुताचार्येण बहुशो वातपित्तकफानां त्रयाणां 
दोषाणां निदानतामभ्युपगम्यापि मथमकक्तायां चयाणामेषां 
दोषत्वेऽपि द्रैतीयिक्यां कन्यां चिङ्ृतेन रक्तेनापि बहनर्थो. 
वस्य विमशे तेषां त्रयाणामिव चतुर्थस्य रक्तस्यापि बणादौ 
म्ाधान्यवाद्‌ उपदिष्टः । हिपोक्रीटसचिदुषो वै्यकविज्ञाने पित्त. 
कफरक्तजनरानां चतुर्णा दोषतया प्रदर्षनमपि भारतीयग्राचीन- 
त्रिदोषपद्धतेवांसनयोपरक्ते तन्मनसि सौश्रुतविन्ञानप्रगत्यां 
विचारविकाञ्च उन्नीयते । तदेवं विचारविकासः कालानुक्रमेण . 
पुरातनयद्धतेरेव परिष्कारं दृढयति ॥ 


१ वातपिन्तदटेष्माण एव देहसंमवदेतवः । प्रेवास्यापत्नैोम- 


ध्य धवसन्निषिष्टः शरीरमिदं धा्यतेऽगारभिव स्थूणाभिस्तिसभिरतश्च 
त्रिस्थूणमाहुरेके 1 त एव स्यापन्नाः प्रल्यहेतवः । तदेभिरेव सोणितच- 
त्थैः संमवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरदितं रारीरं भवति । सुश्रुते लनस्थाने' . 
२१ अध्याये ॥ ह 
२ आतेवं शोणितं तव्यं, अश्रीषोमीयत्वाद्‌ गर्मस्य ( स्रुते ` 
सतेस्थाने अ, १४) वः 
३ तच वीर्य दविविधरुष्णं शीतं च, अञ्लीषोमीयत्वाजगतः ( सुते. 
घरत्रस्थाने अ. ४०.) † । 4 


काश्यपसंहितायां कल्पस्थाने ८ कशुन ) कौतककारी 
सी हृद्धयषहयपरयेपेऽन्यस्दि । चीनदेन्ञान्तर्गते कासगर- 
नामकस्थाने बौदधस्तूपेन सह वावरनामकेन पाश्चाप्यान्वेषकेण 
भूरभदुप्व्येषु सक्तगरन्थेषु त्रयो वै्यकमन्थाः, येषु नावनी- 
तकः नाकः, तीयो रुष्टनस्य॒विशेषगुणगौरवाववोधको 








भ्रन्थः, तृतीयश्च ७२ श्कोकात्मको नानायोगौषघनिरूपको रेखः। 


एषां रेखसमयेऽपि प्राचीने तदीयरचनाकाटस्ततोऽपि प्राचीन 
इति, पूरवसुक्तमेव । सुद्रिते नावनीतकेऽपि आदितः सविस्तरं 
काशिराजेन सुश्रुतायोपदिष्टं रश्नविधानमस्ति । तत्र र्शन- 
स्यो्पत्तौ कचन प्रयोगांशेषु विमेदद्छनेऽपि कास्यपीयल्श- 
नकल्पीयग्रयोगच्छया बहुत ईच्यते । भाषारचनारोचनेऽपि 
नावनीतकरेखात्‌ काश्यपीयस्खे प्राग्भावः स्फुरति । चरक 
संहितायामपि रश्नोपयोगोऽस्ति । इत्थं पुरा कारमेषज्य- 
अन्धेऽप्युपलभ्यमानो ख्णुनोपयोगोऽर्वाग्भावशङ्काये न प्रभवति । 
खनं हि स्वगुणगौरवेण केवरं रसेन उनभिस्यन्वर्थतया 
रसोनमित्यप्युच्यते । भेषजेषु विशेषतो गीयते चायुरवेदे । 
धार्मिकदष्टया स्ख्तिग्रन्थेषु रयन द्विजेभ्यो विगीयतां नाम, 
सैषग्ययन्थेषु गुणगोरवेण किन्न प्रशस्यताम्‌ । अस्यां काश्य- 
पसंहितायां पुराकार एवागरतोद्वाराज्श्ठनस्यो्पत्तिमभिधाय 
स्थानदोषेण दुग॑न्धमिदं द्विजैरथाद्यमिति धर्मशाखमयादां 
स्पषटसुकिखंललोकोपकारद्शा तस्य गुणमदिमानं कर्पं च निरू- 
पयायास तत्कर्पाध्याये महर्षिः कश्यपः। जातिविरोषेरम- 
याणां सुरादीनां सर्वषु निषिद्धानां हस्तिमांसखरमूत्रादीना- 
सपि गुणविचारेण तच्र तत्र॒ रोगेपूपयोगोल्रेखा अर्षेभ्वपिं 





उपोद्धातः । 











~ ---- 


भिषजः काङ्कायनस्य नामनिदंशेन बाद्हीकानां पुनः पुनर 





स्रेखेन च विन्ञायते । वार्हीकदेश्चस्त॒ यवनानामाक्रमणात्‌ 


प्रागपि इरानियञ्जातीयानां साच्राज्ये प्रतिष्ठितो बहखप्ररेशः। 


तदासे तत्रत्याया इरानजातेः समन्नतिसमये तदीयभिषजां 
तदीयौषधानां च भारतीयपुरातनमन्थेपूपादानं सङ्गच्छते च ॥ 


भावप्रकारे पारसीकयवान्या उर्रेखेन पश्चात्तनदेश्ान्तर- 


वस्तुपादानदरशनेऽपि चरकसुश्रुतकाश्यपीयादिग्राचीनग्न्थेषु न 
तथोल्टेखोऽस्ति । किन्तु यवानीशब्दमाच्रस्य निरदैशोऽस्ति । 
यवानीश्चब्दस्तु न यवनशञ्दाज्निष्पन्नो न वा यवनसम्बन्धाभि- 


धायी । इन्द्वंसणेतिषूत्रे यवशब्दाद्यचानीशब्दो निष्पाद्यते 


पाणिनिना 1 वार्विकङकता कात्यायनेन "यवादोषेः इति दुष्ट 
यवार्थ स शब्दः खियां साध्यते । अतोऽ भारतीय एव प्राचची- 
नो यवानीकब्दोऽपि नान्यथा श्ङ्काये प्रभवति ॥ 


एतस्पुस्तकस्योपरुभ्यमानान्तिमपत्रगते देशसाप्म्याध्याये 
(खिरस्थाने) देश्ञविशेषेण रोगविशेषान्‌ निद्‌- 





च्मच देशवि- शयितुं तद्रात्वे एतद्धिद्यासयुन्मेषादिद्शा 


सेषन्दिशः किल प्रसिद्धं डुरुरेत्नं मध्यदेशं प्रकल्प्य तदनु- 
सारेण पूर्वादिगतानां देश्चविशेषाणामुर्रेखो- 


पक्रमो दश्यते । यदि नामायमध्यायः साकस्थेनोपारुप्स्यत 
तद्‌ान्येऽपि वहवो देशास्तादालिका अवागमिष्यन्त । पर- ` 
मेतावस्येवास्य पुस्तकस्य विच्छेदेन छधितस्यार्धकवर एव 
ग्र्तिरोघ इवोत्कल्िका वराज्निगृहीतभ्या भवति । अन्त्यभा- 


गविरोपेन तत्रोह्िखितानां पश्चिमोत्तरदेश्ानामपरिज्ञानेऽपि ` 
पूर्वदिग्गताः दक्तिणदिग्गताश्च कतिपये देशा विज्ञायन्ते । यदपि 
ूर्वदक्तिणगता अपि प्राचीनाः सर्वे देशा नोक्िखिताः, अपितु 
रोगोचिता एव केचनोक्लिखिता भवेयुः । तेषु प्रियङ्कु-नवध्वान~- 
वानसी-मूकुद-विवेह-बरानासुपरभ्यमान ग्रन्थान्तरेषु संवाद 
कनिर्देशारामेनानिर्धारणेऽपि तत्सहचरितानामघो निर्दिष्टानां 
देरानाम्नां प्राचीनववेन विक्ञायमानतया सवांणीमानि प्राची- 
नकाटाद्वयवहूतान्यवगम्यन्ते। अधस्तनानि देशनामानि प्राची- 


भैषज्यगुणेषु बहुश उपलभ्यन्ते नैतावता तेषायुपदेशकानां 
घम॑भार्मपरिव्याग इति न वा धर्मददवतेरप्युपादेय इत्यपि 
शङ्कनीयं भवति । उक्तमेव-- 
'न शाखमस्तीत्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ 1 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वैद्यके ।* 
८ बास्स्यायनीये कामसूत्रे सां. अ. अ. २) 


"हति । श्येनयागस्य हिंसारूपतयाऽनुपादेयत्वेऽपि तददोष- 
मङ्कीक्व्याभिचरेणेदिकं सदुदरकई कामयतामिष्टसाधनाय श्येने- 
नाभिचरन्‌ यजेत, इति श्रौतमपि विधानमुपरुभ्यत एच । श्यो 
हि हिसितुमिच्डेत्‌ तस्यायमभ्युपायः' इति हावरस्वामिभिरेतत्‌ 
समर्थितं च । ल्श॒नस्योररेखो गौतमधर्मसूत्र ८ १५. ३० ), 
मनुस्स्तौ (५. ५, ९९), याक्तवस्क्यस्षटतौ ( 9. १७६ ) महा- 
भारते ( ८. २०३४, १३. ४२६३ ) अप्यस्ति ॥ 

-हिङ्ुप्रयोगद्नमपि ना्वाचीनवव्ङ्कायै अ्भवति । यतो 
हिः बहोः कालात्‌ पूवत उपादीयते भारतीयमन्थेषु । धार्मिक- 
अन्थेष्वपि श्राद्धादौ दिङ्ग पितृग्रियसुक्ञिख्यते । चरकसुशरुतयोः 
कारयपीये तत्र तत्रौषधेषु तस्सहयोगो वण्यते । काश्यपीयादौ 
दिङ्कवाचकतया बास्हीकशब्दोऽपि प्रयुज्यते । तेन बाल्हीकादे- 

शान्तरादस्य भारतीयैः परिचय उपयोगो वा विहितः स्यात्‌ 1 
येनास्य तदेशनाज्नाऽपि व्यवहार इति प्रतिभाति । परं भार- 
तस्य बार्हीकवेशस्य च मिथः सम्पकंस्तदीयवै्यानां च परि- 
श्यः पूर्यकाकादेवासीदिति आत्रेयकश्यपादिभिरपि बारहीक- 





नपरिचियेन सह श्रीयुतकनिड्हामंविहुपा श्रीयुतनन्दौल- 
होदयेन श्रीयुत ४. १. “3०5०४ महाशयेन स्वीयग्राचीनभौ- 


गोर्किम्रन्थेषु निर्दिष्टान्युपरुभ्यन्ते ॥ 
मध्ये- कुख््तेतरशदेशः-रतयोजनमितः। स तु सर्वत्र प्रसिद्धः 
पोरस्त्यदेशाः-- 


कुमारवतनीः- महामारते ( सभा० अ० २९) छुमरदे. 
शस्थोररेखोऽस्ति । सोऽयं रीवासमीपगतः 
ऊमारदेश्च इत्युच्यते ॥ 
कटीवर्घ; --अचघे वद्धे वर्धमानगरान्ते वर्तमानः कटवा- 
भरदेश्ोऽयमित्युच्यते । 


१ इन्द्रधरणमवदावेशदरसडदिमारण्ययवथवनमातुलाचा्यांणामा- 
(पा० ख ४-१-४९ ) । 
२400604 06० ग 10078. 
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उपोद्धातः 





मगधः ऋम्बेदेऽथरवपेदे च मगधदेशस्योरुटेखःृशनेनासप् 
पुरासमयादेव स्वनाम्ना प्रसिद्िरूपलम्यते । मागध- 
स्योररेखस्तेततिरीयन्राद्यणे ( ३. ४. १. १.) जेमि 
नीयनबराह्यणे ( ९६५ >) अप्यस्ति ॥ 
ऋबभद्धीपः- महाभारते ( वनपर्व० अ० ८५) ऋग्म 
स्योट्रेखोऽस्ति । ब्हत्संहितायामपि दन्नि- 
णतः ऋषभो निर्दिष्टोऽस्ति। मदुरासन्निहितः 
ऋषभपर्वतग्रदेश्षः इति केचन वदन्ति । परं 
पूर्वदेश्ञस्थित एव॒ ऋषभद्रीपोऽस्याभिमतः 
स्यात्‌ ॥ 
पोण्ड्वधंनकम्‌-- पण्डूवरधनमप्येतदे च्यते । पुण्ड्रदेश 
राजधानीयमासीत्‌ । दरिवंज्ञ-पद्य-बह्या- 
ण्डपुराणादिषु वासुदेवनृपते राजधानी- 
स्वेन निर्दिश्यते च । सोऽयमद्यले माट- 
दाप्रान्तगतपाण्डुवाम्रदेशः कथ्यते । महा- 
भारते मीमदिग्विजये पूर्वस्यां पुण्ड्देशः, 
वराहसंहितायां पौण्ड्देश्च उक्िषितोऽ-' 
सिति । श्रीयुतपार्जिटरमहोदयः पुण्ड पौण्डू 
च भिन्नौ स्वीत्य पुण्डो गङ्गाया उन्तर- 
तोऽङ्गवङ्गयोर्मध्ये, पौण्डो गङ्गाया दक्तिणतो 
वर्तमानसन्थाक्परगनन्त्गतवीरमूमप्रदेशच 
। इति निरूपयति ॥ 
मृत्तिकावधंमानकम्‌--सोध्यं वधंमानदेशः सम्भाव्यते । 
माकंण्डेयपुराणवेतारपञ्चविंशशवया - 
दिषु विन्ध्यस्योत्तरतः, देवीपुराणे 
(अ. ४६ >) वङ्गसमीपे वर्ध॑मानदेश 
उल्ञिखितोऽस्ति ॥ 
कवंटम्‌--प्रहामारते भीमदिग्िजपे पूव्यां करयददेश्षस्यो 
, ` स्रेखोऽस्ति । ब्रहस्संहितायामप्यस्य नि्दशोऽस्ति 
मातङ्गम्‌-युक्तिकल्पतरौ कामरूपस्य द्निणपूर्वतो मातङ्ध 
देहो रस्नखनितया निर्दिष्टोऽस्ति ॥ 
ताप्रलिह्तम्‌- महाभारते (भीष्म० अ. ९, सभाग अ. २ ९) 
भीमसेन दिग्विजये ब्हत्सहितायामन्येषु पुरा- 
णनौद्धयन्थदशङमारचरितादिष्वपि निर्दिष्ट 
मरित । हुयन्सङ्गेनाप्येतदुर्किखितस्‌ । अशो- 
करिरूखेखेऽपि निर्दिष्टमस्ति । सोऽयं वङ्गीय- 
मेदिनापुरप्रान्तगतः तमल्कनाम्ना म्रसिद्धो 
देशोऽवगम्यते ॥ 
चीनकम्‌--चीनदेशस्यो ररेखो महाभारते (समा० अ.५१) 
मनुस्खतौ ( १०-४४ ) चास्ति! साहित्यपरिष- 
स्पत्रिकायां चीनशब्दौ वर्तमानस्य अनामा 
( +००८० ) देशस्य बोधकतया दरतः । 


१ अस्यां संहितायां सचीरकमितिपाठे (खिल.अ. २५) मुद्ितेऽपि 
वचीप्स्य दक्षिणतः पश्चाद्द्यमाणतया, पूवेतश्चीनस्यौचिव्येन, प्राचीन- 
 छिप्यां नकारस्य रेफपाठसं मवेनायि सचीनकमित्येव युक्तं प्रतिमाति ॥ 
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कौरोयवखस्य चीनांशकस्वेन पुराकारास्रसिद्धिः, 
वर्माप्रदेशे विशेषतः कौरोयवाणिञ्यं तद्देशस्य 
चीनराञ्यव्वमप्यासीत्‌। चीनकेतिकप्रत्ययान्त- 
शब्देन खघुचीनरूपः स प्रदेशो बोधितः भ्रति. 
भासते ॥ 
कोौशद्यम्‌-रोक्षव्दे घः उत्तःकोशल्देशश्च रामायणे 
( उत्तर अ. 4०), पश्चपुराणे ८ उत्तर० अ, 
६८ ), अवदानरतकादिषु च निर्दिशेऽस्ति ॥ 
कल्िङ्गप्‌- महाभारते ( वन० अ. ११३ ) सहदैवदिष्ि- 
जये, बरहर्संहितायां, अश्ोकशिरार्खेऽप्युरिक- 
खितमस्ति 1 महाभारतस्रमये उत्करस्य बहवो 
भागाः करिङ्गराज्यान्तर्गता आसन्‌ । काकिदि- 
सखमये कटिङगोस्करौ भिन्नावास्ताम्‌ (रघुवंरो ४)॥ 
दान्तिणात्यदेशाः 
काञ्ची-- महाभारते ( भीष्म० अ. र), पादरूमे ( उत्तरण 
अ. ७४ ) अपि उदरखिताऽस्ति । महाभाष्येऽपि 
चीरचोरूकाञ्चीनामुर्रेखोऽस्ति । द्रविडचोरदेशस्य 
राजधान्यासीत्‌ । अधत्वेऽपि काञ्ची ( काञ्जीवरम्‌ ) 
ग्रसिद्धेव ॥ 
कावीरम्‌-- सोऽयं कावेरीनदीपरिसरध्रदेशः सम्भाग्यते । 
कावेर्यां उद्टेखः स्कन्दपुराणादिषु दश्यते । 
कारिदिसेनापीयसुद्लिखिता (रघु ° ४)ऽस्ति ॥ 
चिरिपाल्ी- च्रिचिनापह्टया रौक्िकं नामान्तरं भाति। 
रावणसेनापतेखिरिरोनामकस्य नाम्ना पूर्व 
ि्षिरः पल्लीति नामासीत्‌। तस्या एव समय- 
वसेन त्रिचिनापल्लीति नाम्ना प्रसिद्धिरभूत्‌। 
अस्या एव समयवशेन उरगपुरं निचुखपुरमि 
त्यपि नामान्तरं बभूव पूवं पाण्ड्यानां 
चचोरानां चेयं राजघान्यासीत्‌ ॥ 
चीररान्यम्‌-चीरदेशो महामाप्येऽप्युल्स्खितः । चीरः 
शब्दः केररुपुचत्रशब्दस्यापश्नष्टसंचिक्तरूपान्त- 
मुच्यते। सोऽयमद्यते मेसूरराञ्येऽन्तभवति ॥ 
चोरः--चोरः चोल इस्येक एव ! अरोकशिकूख्खे चोडश् 
ब्देन व्यवहारोऽस्ति! काञ्ची पुरनृपतेश्वोखनाम्नोऽ 
भिधानेन तन्नामासीत्‌। पद्यपुराणे चोरस्य द्रविडः 
देशे उल्रेखोऽस्ति । पाणिनीयगणपटठेऽपि देश्षवाची 
चोरुशब्दो दश्यते । इहस्संहितायामप्यु्लिखितो- 
ऽस्ति । सोऽयमद्यत्वे कारोमण्डलप्रदेदोऽन्तभ॑वति ॥ 
पुलिम्द्‌ः--महा भारते सहदे दिग्विजये द्तिणतः पुटिन्द- 
स्योर्रेखोऽस्ति । अश्ोकशिरारेखेऽपि दश्यते । 
नर्मदातटे विन्ध्यगिरेमष्यदेदो युलिन्ददेज्ञः स्मि- 
थ॒महोदयेन प्रदश्य॑ते । तारातन्त्रे कामरूपोत्तर- 
भागो, महाभारते वनपर्वणि हरिद्वारोत्तरपश्िमः 
भ्रदेदोऽपि पुछिन्दोल्रेखेन युटिन्वजातिमादाया- 
न्यत्रापि प्रयोगो ज्ञायते । हिमार्यग्रान्तगतजा- 
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तिषु पुरिन्दशब्द्‌ः पश्चात्‌ प्रायुज्यतेति 
होदयो निरूपयति ॥ 
ड(द्र)विडः- महाभारते वनपर्वणि, वराहसंहितामयेस्द- 
व्यादिष्वप्युज्ञिवितोऽस्ति । मद्‌ासतः कन्याङ्कमा- 
रीप्यंन्तो देशो दविडनाम्ना व्यवहृत आसीत्‌ । 
वूलरमहादायो द्रविडस्यैव चोरु इति नामान्तरं 
वक्ति॥. 
कश्घाट;ः- महाभारते ( सभा० अ. ३५ ) सहदैवदिग्वि- 
जये दक्तिणतः करहाटकदेशषस्योर्रेखोऽस्ति। स्का- 
न्दे सद्याद्रिखण्डे काराद्दरदेच्चस्य राजधानी निर्दि 
छाऽस्ति। माण्डारकरमहोदयेनापि 2. प्र. 7. 
पुस्तके एष देशो बणितोऽरित । अच्यसे कराड 
इति प्रसिद्धः स देशो विक्तायते ॥ 
कान्तारम्‌- मह्यमभारते सहदेवदिग्विजये दक्षिणतः कान्ता. 
` रकदेशस्योल्लखोऽस्ति । अरण्यकमप्येतदेवेति वद्‌. 
न्ति। महाभारते ( सभा० अ. २१), देवीपुरा- 
णेऽप्यरण्यस्योर्लेखोऽसिति ! सोऽयं देशषोऽद्यप्वे 
ओरङ्गावादयप्रदेशो दक्तिणकोङ्कणं च । तत्रत्या 
राजधानी तगर इत्यासीत्‌ , येदान दौरुतावाद्‌- 
नाम्ना निर्दिश्यते ॥ 
वराहः वितस्ता्ा दक्षिणतो राहा वरत'रस्थानस्य बरा- 
हभूलकलेन प्रसिद्धिरिव कौरिकीतीरे नेपारुपरि- 
सरघ्रदेो बतंमानस्य कोकाञुलती्थ॑स्थानस्य वरा- 
हकचेत्रतया पूर्वसमयात्‌ प्रसिद्धिरस्ति । वराहपु- 
राणेऽप्यस्य महिमा गीयते । परमत्र दाक्तिणावय- 
देशेषु गणितस्य वराहस्य पाश्चात्यपौरस्त्यदेश्चयो- 
स्तयोरसङ्गमनीयतया दक्तिणतोऽवस्थितमन्यमेव 
पुरा भ्रसिद्धं वराददेशमभिग्रत्यसौ शब्दः । यः सा- 
श्प्रतं 'वरार' नाम्ना निर्दिश्यते स एव कु १॥ 
श्राभीर-- ज॑रदेशस्य द्तिणपूर्वमागस्थो नम॑दामुखप्रदेश्च 
आभीरनाम्ना व्यवहृत आसीत्‌ । अयमेव अकैः 
^0179 इत्यभ्यघीयत । महाभारते ( सभा० 
अ. ३१ ) समुद्रसन्निघौ सोमनाथसजिहितगुजर- 
देशीयसरस्वतीतीरे आभीरा निर्दिष्टाः । गुर्जरस्य 
द्क्तिणतः सूरतमप्रदेशोऽप्याभीरदेरे मिङ्ति आसी- 
दिव्यपि कस्यचिन्मतम्‌ । तारातन्त्रे कोङ्णदक्ञि- 
णतस्तापतीपशिमतयपर्यन्तमाभीरो निर्दिष्टः । 
स्यासनमहोदयो वायविरे निर्दिष्ट आफीर (00) 
देश्च एवाभीर इति मन्यते । भारतस्य पश्चिमत- 
स्तापतीतो देवगढप्॑न्तो देका भामीर इति इलि- 
यडमहोदयस्य मतम्‌ । वन्करिडमहोदयः सिन्धु- 
नदस्य पूर्वत आभीरं मन्यते । विष्णु-( अ० ५) 
ब्रह्माण्डपुराणयोराभीरदेशे सिन्धुनद्या उल्रेखो- 
ऽस्ति । आभीरशब्दस्य जातिवाचकतया तक्निवा- 
समादायान्येऽपि देशा जभीरनाम्ना म्यवहूताः 
सन्तु नाम । अत्र कुर्तेन्नं मध्ये स्वा दु्तिणतो 
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वण्यंमान आभीरदेकतो गुर्जरप्रान्तीयः सम्भवति । 
यच्र भिज्ञाः साम्प्रतमपि निवसन्ति । बृहस्संहि- 
तायामपि दर्षिणनेच्छत्यभाये आभीरदेशो निर्दि 
ष्टोऽस्ति ॥ 
एवमुह्गिखिता इमे देश्षाः प्राचीना एव विन्तायन्ते । अन्न 
मगधघासु महाराष्टूमिति मगधस्य महाराद्टूखेन निर्दैखः. कौश्च- 
त्यदेशस्योज्ञेखश्चास्ति । कोशख्देशषः 8. 0. 400 समये भगध- 
राञ्याङ्गभूत उपवर्ण्यते । बुद्धसमये कोशल्देशञस्य प्रतिष्ठाऽ- 
प्यासीत्‌। मगघे महाराद्ूपरिस्थितिमीरयेभ्यः पूर्वं नन्दकाले 
बुद्धकाटिकशिश्यनागवंशीयाजातश्चघुसमयेऽपि ए. 7. व्यान- 
जीमहोदयेः, घ. 1. चौधरीमहोद्येरपि स्वीये प्राचीनमारत- ` 
पुस्तके व्णिताऽस्ति । कोशलस्य ृथगुज्ञेखेन पाण्ड्यदेशस्या- 
कीत॑नेन सह मगघे महाराष्टरमावोज्ञेखोऽयं बुद्धकाटिकीं परि- 
स्थितिं सूचयति । वात्स्येन पूरिते खिरुभागे एवं दर्शनेन, 
वास्स्यीये प्रतिसंस्करणे उस्सर्षिण्यवक्षर्पिणी श्रमणनिर्मन्थदक- 
पज्ञवहुणादिसंशयावहशब्ददश्नेनापि वात्स्यस्य बुद्धेन सह- 
सामयिकः सन्निकर्पोऽनु मीयते ॥ 
अब्रेव पू्वमागे भोजनकस्पाध्याये-( शो. ०-५१ )ऽपि 
केप च्चिदशानां नामान्युक्लिषितानि सन्ति । तेषु कतिपयानां 
प्रसिद्धानां  ऊुरु-ङर्केतर-नैमिप-पाञ्चारु-कोश्चर-शररसेन- 
मस्स्य-दाण-रि्िराद्वि-(देमाद्रि)विपाशा-सारस्वत-चिन्धु- 
सोवीर-कारमीर-चीना-ऽपरचीन-खश-वाहीक-कादी पण्डा 
ऽङ्ग-वद्ग-कलिद्ग-किरातादिदेश्ानां महाभारतादिषु प्राचीन . 
न्थेष्वप्युपलम्भेन प्राचीनत्वमेवावधार्यते । अन्येषां माणी- 
चर-दारीतपाद्‌-दासेरक-शातसार-रामण-काचा-ऽनूपकपद्‌ - 
नानां तु नामान्यप्यन्यन्न न सुरुभानीव्यत्रसिद्धा एते देशा अपि 
पुराकार एव व्यवह्ता जायन्ते । एते देशाः कुच््याः पश्चिमो- 
त्रभ्रदेशस्था वेति विचारथन्त॒ विद्वांसः । खिरगते देशोज्ञेखे 
महार ष्टरस्वेन निदि्टोऽपि मगधोऽ्र नाम्नाऽपि न निर्दिष्टः । 
कोश्चल्तक्घिखितोऽस्ति । अन्येऽपि तत्रोक्ञिखिताः केचन देश- 
विशेषा अच्रन निर्दिष्टाः । प्रस्युत पूर्वस्वेन निश्वीयमानाः 
सिन्धु-सौवीर-कुर-पान्चाल-बाहीकादयः प्राचीनाः केचन 
पश्चाटिटक्षन्यवहारा अपि देज्ञा एव पूर्वभागर्े दश्यन्त इस्य- 
नयोः पू्वोत्तिरभागगतयोर्दैराविक्ेषोज्ञेखयोरनुसम्धाने बुद्सम- 
यसक्निकं त्तायमानाद्वारस्यात्‌ पूर्व॑भागनिबन्धर्द्रजीवकस्य 
मूराचा्य॑स्य कश्यपस्यापि ्राचीनस्वं विशेषतोऽनुसन्धीयते 
इत्यु पल्लवितेन ॥ 





(४ ) भारतीयनैषज्यसमथंनपरिच्छेद्‌ः- 

अस्या भारतीयायुर्वेदविद्यायाः स्वीयप्राचीनसम्प्रदायपर- 
स्परयेवाभ्युत्थानम्‌ , उतास्ं देशान्तरीयवैचकेनापि श्िला- 
न्यासः । कि वा यूरोपप्रदेशेऽपि सर्वभ्ाथम्येन ग्रीसदेशे सभ्य- 
तायाः भैषञ्यविच्यायाश्वोदयेतिव्रततस्यावगमेन तदीयपैयकस्य 
भारतीयवे्के म्रभावानुप्रवेशः, कि वा परेषामधमर्म॑भाव- 
मनुपेतमपि भारतीयवै्कं भारत एव विश्रान्तुत बहिः- 
भ्देशानपि स्वालोकोद्धासितान्‌ विदधौ । एषां विषयाणां 





उपोडातः। 





` विमं विना भारतीयायुर्ेद्तोतसः पूपरिस्थितेन सम्यगव. 
भासः, पूर्चैषामायुर्वेदाचार्याणामपि आरतीयपरम्परयैव ओप 
देशिकः सम्प्रदायोऽपि शधिल्यमापचेत ह्यस्मिन्‌ विषयेऽपि 
विवेचनमन्नोपषटग्भकं भवेदिति तद्विपयफ़े विमर्भे नानाविदुषां 
मतान्ययप्युपदश्यं स्वमनसि प्रदिश्ातया दला किमपि 

केचन भारतीयविक्तानात्‌ पाशाच्यविज्ञानस्य प्राग्भावं सा- 
धयित कृतबुद्धयः उभयतः केषुचिदंशेषु सादृश्यभवरस्ब्य 
मारतीयवे्यके पाश्चाच्यविह्ानम्रमावानुप्वेखः, मेडस्य गान्धा- 
रवर्तितयोक्ेखेन यवनसग्पर्कात्‌ तदीयवै्यके याचनग्रभावाु- 
वेध-इति चोपन्यस्यन्ति ॥ 

अन्ये केचन एवसुपवर्णयन्ति-सर्वप्रथमतया यूरोपविभागे 
मैषज्यविद्याया उदय ईशवीयाब्दारम्भाव्‌ पूर्वं पञ्चमक्ञतान्घां 
(8. 0. ४६० ) हिपोक्रेटिस ८ प्र1००४।९६ ) नाम्नो मीक- 
विढुषः समजनि । यस्तच्रस्यवेयवि्यायाः पितेसयुच्यते । तदीये 
भैषज्यभन्थे यूरोपदेेऽनुद्धविनां केवरं भारतीयसेन तत एव 
विकञेयानां जीरक्र॑कमरिचसगेरातेजःपत्रादीनामौषपेषु मयो- 
` गस्य, तत॒ उपषष्टिवर्पोत्तरस्य ८» ¢. ४००) धियोश्र्टसं 
( पदणुपौ्ऽ ग) नाम्नो भिषजो रेखेऽपि भारतीयानां 
बहुशो वनस्पतीनां प्रयोगस्य, एवमन्यैरपि प्राचीनपाश्चाच्यवेये- 
. भारतीयवनस्प्याद्यौषधानासुज्ञेलनस्य दश्चनेन च तेषु भार- 
तीयवै्यकवित्तानप्रभावोऽवगम्यते इति ॥ 

तदस्मिन्नुभयविधे विम्चे वस्तुतस्वमवधारयितुं मैषञ्य- 
.विद्याया इव सभ्यताया यातायातस्य पूर्वतिहासादेश्च विचार- 
स्याप्यावश्यकतया रेशतस्तद्िषयकेनोपष्टम्भकेन सह प्रकृत 
विषयसुपन्यस्तं रेखनी प्रवर्तते ॥ 

भारतीयानामिवार्थमन्यानां पाशवास्यानां च प्राथमिकोद्र- 
मस्थानविषयके आलोचने “उत्तरशरुवसन्निहितग्रदेशः. पराक्तनोऽ- 
भिजनः। तत एव क्रमशः प्रसरणेन परि आर्याणाञुपगमः 
इति केषा्चित्‌ महाशयानां दृष्टिः ! अन्ये केचन विद्ठासः सुदू- 
रोत्तरमाग॑ एव आर्याणां प्राथमिकं प्रभवस्थानं, ततः ज्ाखावि- 
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सेदेन प्रसरन्तस्ते केचन पाश्चापयप्रदेशेषु केचन यौररतथप्रदेशे- 
ष्वभ्युपगताः, पौरस्त्या शासैव भारतीयेति निरूपयन्ति । पर- 
मृपल्न्धेषु सांसारिकसाहिष्येषु ऋग्वेदः सर्वप्रथमं साहित्य- 
मिति स्वङगीक्रियते ! तदालेचने तघ्ोक्ञिखिता देशनदीनगर- 
आमपतादयः स्वं पाञ्चाटसिन्धुसौवीरादिपरिसरपरदेशगता- 
एर दृश्यन्ते । तद्रह्यानामार्यांगामन्यतः कतशिदागमनं तेषा- 
मन्यस्पूवाभिजनं वो्धिखितं न क्रिमप्युपरुभ्यते । तत्र सुरजा- 
तीयानामसुराणां च मिथः सङ्र्षादिचरृत्तं च कम्यते । एतदनु- 
सन्धानेन पाञ्चारुध्िन्धुसौवीरप्रदेशस्तस्सन्निङटेरानवेब्छोनिया. 
ऽघीरियरादि्देशश्च पूर्ाभिजनस्थानमवगम्यते । आस्तां ताव- 
दिदं पू्वाभिजनयिषयकं विचारान्तरम्‌ । किन्तु याः खलु 
प्राचीना जातयस्तासां प्राचीनासु भाषासु छण्वेदस्य भाषाया- 
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स्तद्धवतत्मादिरूपेण बहुकः साम्यदक्षनेन भाषातच्वदशाऽपि | नामसद्शनाम्नां चोज्ञेखोपलम्मेन वैदिकसभ्यतायाः पूर्व तावति 


वहोः कालासपूर्वमेकस्मादेव मूटब्रकतात्‌ परितः शाखाप्रसरणम- 
नुमीयते विवेचकैः ॥ 

न केवरं भाषादृष्टिरेव, अपितु प्राचीनतमासु पाश्चाच्यजा- 
तिषु भारतीयजातौ च विषयान्तरीयसभ्यताया अपि बहुशः 
साम्यमयुसन्धीयते । तत्रैकस्यां प्राचीनतमपरिस्थितौ वर्तमाना 
सभ्यता ततः प्रखतासु शाखासु प्रसरन्ती पाश्चाच्यप्राचीनजा- 
तिषु भारतीयश्लाखायां च न्यूनाधिकमावेन समच्छायामापा- 
दयामास। किं वा वैदिकी जायंसभ्यता परितः प्रसरन्ती पाश्चा- 
त्यप्रदेशीयपूर्वैनातिष्वपि स्वं प्रतिफलनं विदधौ इति विचारा- 
न्तरसुपतिष्ठते ॥ 

बेव्लोनिर्यौधदेशे कसौिस्‌ - | ८४५५॥९७ . 0. 1160 
वंशोद्धवानां राजकमाराणां नामसु सूर्यन्दमरूच्छुब्दानां; पश्चि- 
मैशियाः कैपोडोसिया-( 0०7१००००) स्थाने दिताद्ैदी 
( पा ५४७७ ) - मित्तानी ( पाणं ) नाम्न्योः भ्राचीनजात्यो- 
मिथः सद्क्षोत्तरमुपजते (8. ¢. 1560) सन्धि्षिरुख्खे 
सयोर्ैवाहिकसम्बन्धे च साक्षितया मित्रचरुणेन्दनासस्याना; 
वोगसंकाय ( 8०६09 रपं ए. 0. 1400 ) शिलाखेखे संख्या- 
वराचकादिज्र॑ब्दानां, सिरिथिप्यारुषटादनदेशोद्धवानां राङ्ामा्य- 
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द्रेऽप्यालोक्रसरणं स्पष्टीभवति ॥ 

समेरिथन्पदेशीयानां पूर्वसपाणां भारतीयभन्थदष्टानां च 
ूर्वदृपाणां केवरं वर्णापञनंशमात्रतो विशचिष्टमानुनौमिकं साम्यं 
वेन्छोनिथानां सर्नैतुनाम्नाऽभिहितस्यादिमन्यधघस्थापकस्य 
मारतीयम्रन्थोक्तस्य मनोश्च नाम्ना कार्येण च साम्यं, तत्रव्य- 
श्षिकारेखादिगतप्रसनञ्यावहारिकनियमेषु वहुशो मानवीय- 
वयवहारसाम्यं चोपरुभ्यते। सुमेरियन्प्रदेशोपलब्धनामवस्तु- 
खेखादिषु मारतीयग्रन्थच््टानां बुशः साम्योपरम्मे श्रीयुत- 
वाटेल हाशयेनापि वहुशो निरूपितमरिति । उभयत एवं 
राक्तामानुक्रमिकं साम्थं सुमेरिथन्प्देशीये्वैपैमारतस्याधिष्ठा- 
नेन, भारतीया तपैः सुमेस्थन्प्रदेशादिपर्यन्तमपि शासित- 
स्वेन वोभयथराऽपि संभवति । नद्येकदेकाधीशानां देशान्तराधि- 
पत्यं न संभवति ॥ 

सुराणामसुराणां च मिथः प्राकृतिकेन विरोधेन संमर्दादि- 
काच विपयाजुपादाय पुराणेषु छग्बेदेऽपि असुरोदरेखो वहुशो 
दश्यते । असीरियन्‌-वेव्छोनियन्‌जातीनामुपास्या प्रधानदेवता 
असुरअहुरनाश्रोपरभ्यन्ते ! असीरियनज्ञब्दोऽपि प्राचीनमारः- 
तीयेर्धिशेषतः परिचितानसुरान्‌ प्रत्यायन्टश्यते ॥ 

अद्यस्वे श्रीयुतसिटानकायडमहाश्चयस्य, डाक्टर हेनरी 
फङ्कफोड-महाश्चयस्य चाध्यत्तमावेन दराकम्रदेशीये यरुजगर 
मनामकस्थाने भूगभन्विपणे भभ्मावरशेपस्य प्राचीनमन्दिरस्य 
तदन्तःकोषठेऽनेकेषां महच्वपूर्णप्राचीनवस्तूनां कतिपयानां महे. 
जोदारोभूग्भोपरन्धवस्तुसंवादिनामप्युपरम्मेन इराकदेशस्य 
पञ्चसहल्वर्षपूर्वसभ्यतायां मारतीयसभ्यतायराः प्रभाव आसी- 
दिति; तथा श्रीयुतसरञरेरष्टी नमहा्यस्यान्वेषणे वचि. 
स्तानम्रदेरो दरिणिरानग्रदेरो चोपरुब्धानां भ्राचीनवस्तूनां 
निदर्शनेन भारतस्य प्राचीनसुमेरियाप्रदेशस्य ८ सम्प्रतिकेरा- 


१ धटः [पवा9 ए [भात ४शणट्ठ ए, 4, 12, [नः 
०7, ९.5 

२ “सुमेरियन्प्रदेश्ीयाः पूर्वै चरषाः-- । 

“कुसि, वकस निमिरूदः पुनपुन, नक्षभनेनः...शगुर, मनि- 
शामंज, नरमर्थंर, दीपः इ० श्वल, यिषुक्षि, निमि, पुरज्ञय, 
अनेना,.. सगर, असमञ्ज, अंड्ुमान्‌; दिटीपः इत्यादयश्च बहुशः 
क्रमश्च समाना दरयन्त,” इति सरस्वतीमासिकस्य १९३७ अप्रेल 
संख्यायां वितमसि । । । 

२ 0680४ 8 1.94 80 (806 [४8 ए 2, 8. एकत. 
पु 416८, 

४ अद्य्वे वैडठ (1. 4. 7५९५6] ) महादायेन महेजो- 
दरो-दरप्या-भूगमेनिगेतानां मेसोपोराभिया-समेरियन्थ्रदेश्योपल- 
न्धानां सुद्रादीनामितिहदासदीनां च विहेषानसन्धानपूर्व तुरुनया 
भारतीयानां प्राचीननपाणां तदेशोपरुब्धसुद्रादिपु णकद्विपुरुषपयन्तमपि 
समच्छायतया नामसाभ्यं, केषांचिदक्षराणां सङ्केतानां वर्खन्तराणां 
रिल्पकखादीनां च समच्ायां प्रतिपा उभयो्दशायोः प्राक्तने 
सम्बन्धविषये एवं अन्धं (था 0 तापाा75काणा 10 1806 कत्‌ 
पाण, निमाय स्वीयो विचारः प्रकटीङ्ृतोऽस्ति ॥ 





^~ “~~~ ~~~-~~^~-^~^~~~ 


उपोदातः । 
~~~ ~~~ 








-नदेशस्य ) च प्राचीनः समसभ्यतासम्बन्ध आसीदित्यपि तेषां 
रिपोर्टपन्रादिभ्योऽवगम्यते ॥ 

` प्यारिष्टाहन ( २०6७)"८ ) अदेशस्य भूगर्भनिर्गतसभ्य- 
तायाः परीणे तघ्देशस्य समये समये विभिन्नदेशीयेराक्रा- 
न्ततया तत्र तेषु तेषु स्थानेषु तत्तदीयानां पूर्वलक्तणानासुपर- 
म्भेऽपि एकस्मिन्स्थाने सर्वभ्राचीनतया महेञ्जोदारोप्रदेशोपल- 
उधसंवादिनां भ्राचीनभारतीयसभ्यताचिह्वानासुपलम्भेन मार- 
तीय एव सभ्यतारोकस्तन्न सर्वप्राथमिक इति मेधिक्सोसीड- 
टीरेखः ग्रतिपादयति ॥ 

अद्यस्वे परिस्छृतपथरथादिव्यवस्थयाऽपि | 
सुन्दरशत्पात्रादीनां सन्निङ्ष्ेऽपि नगरान्तरे नीयमानानां रत्त- 
णाय क्रियद्वधीयते जनैः । वंहीयो भिर््गमैः पार्वत्यशाकरा- 
दिप्रदे्ञरन्तरितानां मिश्रण्यारिष्टादनेराकभारतानां चिरकारा- 
वस्थायिनामलङ्कारादीनां यातायातसौकरयेऽपि स्वह्पमप्याघा- 
तमसहमानानां खष्पान्नादीनामपि शिहपसाम्यमसाधारणं मिथः 
परिचयचिहमुपरुचयते ॥ 

न केवरुमेतावदेव, पाश्चा्यानां प्राचीनशाखासु भारती- 
यानां प्राचीनपरिस्थितौ च दृष्टानि धार्मिकसामाजिकाध्यात्मि- 
कादिषु बहुषु विषयेषु समसूत्रानुवेधसाधनानि सभ्यतासाम्य- 
रूकणानि देतिहासिकतनत्तररेखतो बहुशो लभ्यन्ते ॥ 

¶ (एपभटपङ्‌ पणप्पाक्‌ म प्ल (शकः 80गश् 911. 
2810116. 

२ (क ) भि्रदेशौये पूवेसंप्रदायेऽपरिवर्तनीयज्ुरपरम्परानुसा- 

| रिपौरोदित्य-सेनावृत्ति--चिर्पव्यापार-दास्यरूपचतुःप्रस्थानविभागे 
भारतीयवणभेदच्छायाः; तदीये पूवदृप्ते भारतीये इव जठप्लावनवृन्तं; 
प्रजापतिस्थानीय क शब्दितदेवतोछेखः; तदेशीयभाषायां मात- 
इषु-आत्मू-पुष-उषा-मप-अपूप-्रादिशब्देषु बहुषु माता-इभ~ 
आ्मा-पुष्प-उषा-भाप-अपूप नरादिशब्दानां किश्चिद्धिकत्याऽवि- 
करभावेन च राब्द्तोऽथेतश्च साम्यमपीक्यते । तद्विषये श्रयुत. 
ष्यानचन्द्रमदाश्येन ( फपक्मद्णुफ चणा] 0 धरत इ०न€ 
छ प्ण, > 1०8, ९. 950), श्रीयुताविनाश्चन्द्रमहारयेनापि 
(र्ती ० 1०019 ए० 1, 2, 245 वहु रिखितं वतैते । मन्वान्त- 
रेष्विव शाखाभेदकृतं पाठभेदं विनैव .एकयेवानुपूर्व्या भारतं व्या्रवती 
वैदिकस्य सावितरीमन््रस्यावगमेन तेतान्यैशच कऋगादिसौरमनेः प्रति. 
पाचस्य खयेदेवस्योपासनं भारतीयः प्राचीनोऽसाधारणो धर्मैः । 
भारतस्य दूरपश्चिमभागवतिं प्रलतरं नष्टं ष्टं विद्यारतमं मार्तण्ड- 
मन्दिरमपि भारतीयानां चिरानुवृत्तं खर्योपासनमववोधयति । मिश्र 
देशे प्राचीननगरेऽप्रचरङ्तिस्य सर्योपासनस्य पश्चात्‌" ' “नूपति- 
समये जनैः प्रतिरोधेऽपि बलात््रवतनेतिहासः, पञ्चसदखवषपूवंतनेन 
तदीयप्तमाधिशवेन सावं वैदिकोक्तिच्छायानुविायिषयंस्तोवुतकीणः- 
व्लोपलभ्यते। पद्चसदघ्व्षपू्वंतनानां मिश्रदेशोपरब्धमाण्डरिल्पकला- 
दीनामचत्वे गमेषणेन महेजञोदारो -दरप्पादिपरदेशभूगभनिगतानां मराची- 
नभारतवस्तुरिद्यकलादीनां च तुरुनायां न केवलमुभयेषां समानता, 
किन्तु भिश्रीयानतिरायाना भारतीयाः कलादयो विवेचकैविविच्यमाना 

भिश्रादपि भारतस्य ज्यैष्ठगभितं समघल्नातुवेधं प्रत्याययन्ति ॥ 
( ख ) रोमदेशीयप्राचीनजाततेः इष्ुस्कन ( एौ05089.) नाम्ना 

१० काण इण 
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भत्यत्तानुभवमेव साकतितयोपादाय भारतस्य भ्राचोनाव- 
स्थाया अनुसन्धानेऽप्येतदीया सभ्यता प्राचीनतमैवावलो- 
क्यते-महेजञोदारोभूगमाद हथः प्राचीनतमा देवमूर्तयोऽप्युप- 
ब्धा; । तत्र _बह्मविष्णुमहेश्वराणां संवलनरूपा त्रिमूर्तिः, 
हस्तिग्याघ्रखड्गिखगसहिता शिवभू्तिः, खीदेवतामूर्तिरपिं 
दश्यते । खीदैवता ( ४०४१ 0०08 सूर्तयः विन्धुतीरे वाल 
कास्थाने इलाम-परसिया-एसियामाइनर-सीरिया-प्यारिष्टा- 
इन-सादप्रस-एजिषन्सीतट-वाल्कन-मिश्रदेरोष्वपि, असदै- 
शस्य केगद्ीपे अग्रषृष्टयोः सिंहच्याघ्रसमन्विता 010४४ 
नाम्ना व्यवहृत देवी मूर्तिः, एकोनियादेरो सिंहवाहना 0१४०९ 
नाना ज्यवहता देवीमूर्तिशच प्राचीना रभ्यन्त इति महल्नोदा- 
रोविवरणपुस्तकाटु पर्भो भौरतीयं च देशान्तरीयं समसूत्रानु" 
वेधं दर्शयति ॥ । 
धामिक विषये सप्तमपञ्चमपुरुषाभ्यन्तरे वैवाहिकसस्बन्धतिषेधनियभे 
“वध्वा वरस्य वा तातः कूरस्था्यदि सप्तमः इति प्राचीनस्ृतिनियम 
साम्यस्य प्राचीनरोमग्रीसादिदेश्चसम्प्रदायोपरुग्धेषु जिङ्पूजन- 
नन्दिपूनन-पिवश्राद्धाभिश्चाखाज्होम-गुरुकलरिक्षाप्रणाली- जात- 
संसकार-पुनजेन्मवादाध्यात्मवादादिषु भारतीयासाधारणविषयप्रतिि- 
म्बनस्य; ब्रटिशानां पूवैतमावस्थारूपायाः कैर्ट ( 061४० } जाति 
मचार्याणां द.इड ( [पत }-जातीयानां धामिकनियभेषु विंदति. 
वर्षान्तं ब्रहमचयंधारणम्‌ , अम्तिमे वयसि वान्रस्थचर्या, उश्कुरे 
विद्यादानम्‌ › आत्मनोऽमरत्ववाद इत्यादिकेषु भारतीयासाधारणधर्म- 
च्छायाया दर्शनेन भारतीयसभ्यतासम्बन्धो न केवलं प्राचोनतर. 


मूलदशालास्वेव अपि तु ततः परं विभक्तापश्ाखाजातिन्यवहारेष्वपयु- 
परभ्यते ॥ 


१ बरह्मविष्णुमहेश्वरा भारते प्राचीनतरफारदेवोपास्यन्ते 1 
भिन्नभिन्नदेवोपासनामाग देशकालान्तरेण प्रचाङिति तत्तदुपासना. 
पथानां परस्परविमर्दं परिहरँमेकीकरणेन उमामहेशरहरिहरादौ 
नामिव बह्मविष्णुमदेश्वराणामभेदभावमववोधयन्ती संवलिताकारां 
तरिमूतिरप्युपास्यतां प्रपेदे । दिरीपनपेण कामिकाचले त्िमूर्तरुपासतना 
विहिताऽऽसीदिति देवीपुराणेऽपि (अ. ६०) दृदयते । बहु पुराका- 
देवान प्रसिद्धतया भारतस्यैवासाधारण्य एता दैवताः । येन महे. 
दारो प्रदेदेऽपि त्रिमूतिदिवमूत्यादीनामुपलम्भः समुचिते एव 1 
ददृ्मूतिभिः सहैवोपलन्धा खीमूतिरपि भारती्चैः पुराकालादुपासि- 
तायाः खीदेवताया एव मृतिः । शत्तरुपासनासंप्रदायौ भारते प्राची- 
नकारदेवाुवतेते । कुरुजातयोऽपि भारते पुराकालादनुवर्न्ते 1 
महाभारतरामायणपुराणादिष्वपि दुरगादिदे वीनासुपासनेतिदहासता अनेके 
कभ्यन्ते। निगमवत्पुराकारदेव प्रसिद्धस्तन्रादयो बहुश आगमा- 
अपि शक्तेमंहिमानमुपासनायुपासकान्‌ महर्यादींश्च प्रतिपादयन्ति 1 
पूर्वापरप्रसतप्राकारायिते हिमवति अर्वाग्पराग्भागयातायातसाधनघा- 
टीद्रारदेशरूपेषु उान-जारन्धर-पूणंगिरि-कामरूपेषु चत्वारि 
रक्तेमंहापीठानि तत्र तच्रान्यान्यपि इतद्चः पीठोपपीठानि भारते 





` पुराकारान्मान्यन्ते । शक्तिप्रमेदानां कास्यादीनासुत्पन्तशवरित्राणाद्धे , 


तिहासा भारतीया एव । राक्तथुपासनासम््रदायो द्विसहलतवैभयोऽ- 
वाचीन इति वदतां केषांञ्िषधदुषां परतिवादाय महेजोदारोपूरब्धा 


` ईदृदयः प्राचीनता मूंयोऽपि विवेचकानां नयंनान्युद्धाययन्ति । 
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भारतीयानां एुराकारे दूरदृरदेशान्तरपर्यन्तमष्युपगमस्त- 
सपरिवियश्च श्ायते । वैदिक्यामप्यवस्थायां ुब्युप्रशतीनां द्री- 
पान्तरगमनमवाप्यते । प्राचीनेतिहासानुसखन्धाने ययातिनू- 
पतेः पुत्राणामनुब्रुह्यतरवसुपरशतीनां स्वनियोगापरिपाखनेन 
पित्रा द्रीरान्तरेषु निष्कासनं, पाण्डवैदूरदूरदेशानामपि विजयः, 
महाभारतीययुद्धभूमौ दूरदेशसृपाणामपि सद्धावः, भारतीय 





.~~~-^~~~~---~-~-~---~-~~~~~~-~-^~~~~^-~-~-^~~ ~~ 





वृषादीनां गान्धारादिपश्चिमप्रान्तीयैः सह वैवाहिकसम्बन्धः, 
पुराणे नीर्नदया नामोल्रेखः, पाश्चात्यदेशीयग्राचीनेतिहास- 
मुद्रादिष्वपि नामसंवादं ुग्यवतां केषाञिन्नृपादीनां भारत- 
हरिवंशादिषु नामोपरम्भः, मनुसंहितायामपि दैश्ान्तरीयजा- 
तिविशेषाणां भूरुखोतोनिर्दैशनसित्यादीनि प्राचीनभारतस्य 
देशान्तरेषु सम्बन्धमवगमयन्ति पश्चादपि (5.0. 217 समये) 
( एषण शणाः एप्ण्णपणणं ) सम्राजो राञ्ये भारतादष्टादक्- 
भिक्तणां चीनदेशे उपगमयृत्तं, ?. ©. १०0 शताव्यां तीणाद्ार 
नामकचीनदेशीयपुरषस्य मारते यातायातवृत्तं च श्रीयुतका- 
किदासनागमंहाशयेनोक्लिणितमस्ति ॥ । 
भ्राचीनसभ्यताय। यातायात्तविषये वहूनां विवेचकानां 
बहुशो विचाराः सन्ति ! समय एव याथातथ्यं सफुटीकरिष्यति। 
तथेतरथापि वा भारत्तीयप्राचीनार्याणां प्राचीनपाश्चासच्यजातीनां 
च सभ्यतासु अतिपुराकारेऽपि सश्निष्ष्टो मिथःसम्बन्ध आसी- 
दिति वक्तु शक्यते ॥ । 
आस्तां तावदसौ सभ्यतान्तरसम्बन्धः, प्रकृते वै्कविष- 
येऽप्यभितो दं प्रसार्य विचारणे इदं पुरो भवति- 
. लोके याचन्ति प्राचीनवेयकानि तेषु सर्वषु छगवेदोत्तरम्‌ 
आथर्वणं वेचकसाहित्यं सर्वप्रथममिति सम्मन्यते) अथर्ववेदो 
भारतीयचिकरिस्साविक्ञानस्यो्पत्तिरथानमिति वे्तानिकटशटिप- 
येऽप्यमू्योऽथं अन्ध इस्युच्यते ॥ ` । 
आथर्वणे तेषु तेषु रोगेषु मन्त्रपक्रियया ओौषधप्रक्नियया च 
द्विधा चिकिस्सा प्रदश्यते । एवम्भावेनेव कौ शिकसुच्रकृताऽपि 
कचन मन्त्रोपयोगेन केवरं जनखादीनां सेचनेन पानेन वा वि- 
नियोगः पद्यते । छचन अन्तरेण सहापि तेषु तेषु रोगेषु 
जनौषधविशेषाणामप्युपयोगो विहितोऽस्ति ¦ रोगोवयत्तौ कारण- 
त्वेन दुष्टा देवविङेषा ग्रहस्कन्दादयो यातुधाना वा मन्त्पूप- 
कभ्यन्ते । तेषां निरसनद्शा मान्विकी क्रिया, रोगाणां निर- 
समाय जौषधम्रक्रियाऽप्यथर्ववेदीयनैष्ये र्यते ! तत उन्तरो- 
त्तरं मन्त्रविद्ययोपचारपथमतिदाय्य शौपधोपचारपथः प्रस. 
सार) परमन्ततोऽदयापि कचनांशविरोपेमान्तरिकविधाऽप्ुपचा- 
ररूपेण अन्येषु व्यवहारेषु चानुवर्तत एवेत्ययोचाम ॥ 
आसीरियवेष्टोनियप्रदेशो पूर्वकारे भारतीयपूर्वदटाविव 
अश्चिपुरुषसहवाससम्पकंसस्भाषणोच्िष्टमोजनादिना रोगा- 








एवमासेतुहिमाचट विष्वगभिव्याप्य वर्त॑मानो भारते समुतन्नः 
शक्तयुपासतनासम्प्रदायो युणमदिम्ना शाखोपशालाभिरविजुम्भमाणे 





देरन्तरेषूपरब्धानां देषतामूतींनां तत्रत्यैनामान्तरेण व्यवहारेऽपि 
तत्र तत्र मारतीयस्तभ्यतायाः प्रभावं प्रसारयति ! 

१ तकालः [पता ( २, 29 ) ए एत एषण 

२ आयुवेद वौ नन्यरसायन पृ. ५ । 


उपोद्धातः । 








गसः, रोगाणां भूतप्रेतपिशाचाद्यपसर्गरूपस्वं, दुरद्॑भीषणम्‌- 
त्यादिकल्पना, रोगनिरसनायाभिमन्न्य जङादिपानमौषधवि- 
शेषभक्तणम्‌, यौषधिविरोषधारणं, प्रतिसरत्रन्धनं, पिष्टकधूल्या- 
दिभी रोगिणामावरणे, वृ्तविंदोषप्नवादिभी रोगिणो मार्जन, 
रोगकारकदुष्टदेवताभ्यरागशरकरादिवकिदानं, तान्त्रिकपद्धता- 
.विव ग्रतिपक्तव्यन्तेः केश्चनखपादधूल्यायभिमन्त्रणेन प्रतिशतं 
नि्मायापमा्ज॑नम्‌, छश्वेदोपरन्धमाडंकदेवतासमच्छायनाच्ना 
महंकाख्यदेवताया उपासनेन रोगपरिहारशचैवमादयो बहव आाथ- 
्वणतान्त्रिकादिभारतीयगभ्रयोगसमानम्राया उपायादयो दश्यन्ते। 
भोजना्पू्वं प्रातरौषधोपयोगः, विरेचनस्य महिमा, तैरेन 
विरेचनम्‌, उदरामये पर्वतीयरुवणो पयोगः खशनोपयोगः, मेह- 
रोगे मूत्रपरीह्षणं, दन्तरोगे कीटानां हेत॒ता, इत्यादयोऽष्यायुवै- 
दीयविचारानुरूपा विचारा चस्तूपयोगा अपि तेषां रुभ्यन्ते । 
यथा जाथर्वणसम्प्रदाये य एव श्ान्तिपुष्टयादिग्रयोक्तारो धा- 
मिका आचार्यास्ते मान्तिक्या प्रक्रियया जौषघाद्युपयोगेन च 
रोगपरिहतांरे भिषजोऽण्यासन्‌, ये अथर्वाणोऽभिधीयन्ते, एव- 
मेव मिश्रादिदेीधपूर्ववृत्तेऽपि धर्मगुरव एव रोगादेरपि चिकि- 
स्का ( ए 7०५० ) आसन्‌ , येन तदीया देवाख्या एव 
म्रधान्येन चिकि्सास्थानान्यासम्‌ । तादशस्थरेषु ओौषधोररे- 
खटेखा अप्यरूभ्यन्त ॥ 

बेञ्ोनियाभ्देदो रोगिणां चिकित्सायै आपणादिपु जनस- 
मवायेषु उपस्थाप्यमानानां वृत्तोपरुम्भेन तदात्वे तत्र भैषज्य 
विद्याया विरषोक्नतिर्नासीदिति हैरोडोटस्‌ नाश्न रेतिहासिक- 
विदुष उक्तेः अरतिवाद्रूपेण क्याम्बल्थोम्स॑न्नामको विदान्‌ 
बेब्छोनियानां वधकं नानुन्नतमासीत्‌ , शाखभिषजः शसल्यचिकि- 
स्सायामन्यथाकुर्वाणा दण्ड्या दति देमूर्वन्‌ ( प्रथपणण्णप्ा 0 १ 
नूपसमये राजनियम एवासीत्‌ , इति दर्शयन्‌ ?.0. 700 समये 
अ्द॑नना (+२१५-०५४५ } नामकवै्ेन र्िखिते उपर्प् 
दृततान्तपत्र नेत्रचिकित्सनेन सपतष्टदिवसैरारोस्यस्य, नासिका- 
व्रणाददिरुपचारेणोपजातस्य रुधिरखावस्यान्तरौषधपद्टबन्धेन 
प्रतीकारस्य चैवमादीनां प्रतीकारादीनां सफलरताया उर्छेखो- 
पलम्भेन पूरवंसमयादेव भेष्यविज्ञानमपि तन्न ससूक्षतमासी- 
दिति निश्चाययति ॥ । 

भआासीरियाप्रदेदो पूर्वकाटेऽपि शखचिकिस्सा विरोषतः 
प्रचकितिाऽऽ्सीदिति ` प्ल 10९ महोदयेन टिखि- 
तमस्ति ॥ । 

मिश्वदेश्ञीये प्राचीने पेपर्याख्ये रवक्पत्रे सार्धशतं रोगाः, 
तथा एवस ( ए\6:8 ) त्वक्पत्र उवरोद्ररोगजको दरदन्तसोथ- 
प्रभृतयः ९७० विधा रोगश्चोपवर्गित दृश्यन्ते । तदशीय द्वादश. 
वंशसमयरिखिते एकस्मिन्‌ पुस्तके तत्रस्यायाः कस्याध्ि्ार्या- 
रजो विकाराुंदादयो रोगाः, अ्यसवेऽभ्युपगम्यमाना नेत्ररोगाणां 
म्रमेदाश्च रभ्यन्ते, सुष्मरोगाणामपि तन्न गणनादक्ञंनेन न 


१४. 7. ए. एण 4. 2. 146 ए 8, ©, प्रणणहणण, ` " 
२१. &, 2. एण 4, 2, 787, 


£ 


`तत्र रोगाणां बाहुल्यमनुमेयमपि तु तदवे तत्रत्यानां विटुषां 
रोगविषये वि्ञानबाहुल्यमुन्रतमासीदिति प्रतीयते । हेरोडोरस्‌- 


, उपोद्धातः । 


केण ` 





विद्वानपि नीलनदीपरिसरम्देशं स्वास्थ्यप्रदं वर्णयति ! तच्र- 
व्यानामपि असीरियादिप्रदेशचान्तरेञ्विव भूतम्रेतदेवप्रकोपादितो 
रोगोत्पत्तिवाद्‌ आसीत्‌ । चिकित्साविषयका अन्था मन्त्रमया 
जासन, धार्मिकाः पुरोहिताधिक्रित्सका अप्यासन्‌, इति 
0९०४९ ?००८.२४ विद्वान्निरूपयति । प्राचीनमिश्रदेरोऽप्यथरव- 
वेदानुरूप्येण मन्त्रतन्त्रसदहितस्य चिकिस्साविक्ञानस्य रसायन- 
शाखस्य च व्यवहार आसीदिति ४. एगध 0०्‌० मंहाशयोऽ- 
प्युञ्चिखति । प्राचीनमिश्देशे तेरुधृतवृक्मैषज्यानामपि भ्यव- 
हारः श्रयत दति श्रीयुतसुरेन््रनथदासगुक्महाश्चयोऽपि 
निर्दिशति ॥ 

 रोमदेशीयग्राचीनेषटष्कनू ( 2४5०2 )--जातेः, अीसदे, 





शीयप्राचीनजतेश्च पूदृत्तेऽपि रोगनिदरृत्तये देवतोपासनाप्राथ- 
नावल्यादयो मान्त्रिका उपंचारा अप्युपरुभ्यन्ते ॥ 
कैर्टिकनातीय विचारे वेकस्य धर्मस्य च मिथो घनिष्टः 
सम्बन्धः। तदीया धर्मगुरवो इइडनामका एव चिकित्सका 
अप्यासन्‌ । जआथवंणपद्धताविव तेषामपि मान्तरिके ओषधसम्ब- 
न्धिनि चिष्ठिस्सने दष्टिरासीदिति 7. 605 महोदयो ङ्िखिति ॥ 
यूरोपीयटयटन ८ 1०५4० )-जातेः भाचीनचिकित्सायां 
मसंवगेस्य ( “€556फपपट ) मान्त्रिकम्रयोगेण ( 0097205) 
सह कतिपयभ।रतीयवेदिकमन्त्राणां साद्श्ययुपरम्यते, कृमि- 
रोगेऽस्थिभङ्गविकित्ायां तु विदोषरूपेण तत्सादृश्यं सुस्पष्टं 
परिदृश्यते इति एडालर्वाटे कृन्‌ ( 40910४४ ` 1६.१0 ) 
अपि छ्िखिति ॥ । 
एतज्नातेः प्राचीनविचारे भूतानां देवप्रकोपस्य पापानां च 
रोगे कारणव, दवप्रकनोपजे पश्चवल्यादीनां श्रतीकारः, रोगपरि 
हाराय इृचत्वगादू तदीयमन्तरं विरिख्य हस्तादौ धारणं मन्त्र- 
पाठः, यन्त्रधारणं दृवमूत्याप्ठवजलरूपानं, धूपादिभिभूंतायपवा- 
रणग्रक्रिया चास्ादिति €. ३००१0०४६ महाञ्चयो प. १० महो 
शायोऽपि वर्णयति । एषां विषयाणामनुसन्धाने जाथर्वणप्रकरिया- 
या भारतीयायुरवेदीयप्रक्रिय।याश्च तत्रापि बहुधा सामभ्यञुप- 
रुभ्यते । टिथुनियादिजात्यन्तरेष्वपि शब्द्विरोषाचारभ्यवहा- 
रायुदीयविषयादिषु भारतीयच्छुायानुवेधो इश्यते ॥ 
ˆ उत्तरामेरिकाया रेडदृण्डियन च्यारोकी ( 06०1९९8 ) 
जातीयानां प्राचीने मान्त्िकमैषञ्येऽपि आधर्वणमान्त्रिकमरयो- 
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गस्य बहुधा साम्यमीच्यते इत्यपि जरी (य. पगा) 
महाशयो छिखिति ॥ 

“चीनग्रदेरो साद्धंचतुःसहस्रवर्षपूर्वतने तदीयभन्थे ददश्यस- 
हखप्रकारा अवरस्य, चतुदशविभाग। समाशयस्य निर्दिष्टाः 
सन्ति। नाडीपरीक्तायां तत्र विरोषदष्टिरासीत्‌ । 8. 0. 400 
वष॑पूवेत आरभ्य प्रतिवष॑मुपजायमनानामामयानां निर्धण्टपत्रं 
कर्पितमासीत्‌ । चीनदेशीयभेषग्यग्रन्थे आर्रंक-द्ाडिममूक- 
वरसनाभ-गन्धक-पारद्‌-वहुविधग्राणिमलमून्नासङ्कथचररपन्र- 
मूरादीनामौषधरूपेणोल्रेखाऽस्ति । चीनदेरेऽ्यापि रक्षो 
द्रव्याणां ब्ृहपत्रमूखादीन्यापधरूपेण विक्रीयस्ते । शीतरावेध- 
नविज्ञानं तत्र पूर्वमेवासीत्‌। विकित्सा्ञाखेतिदासम्रणेता ` 
म्यारिसनरूमहाश्चयो याथातथ्येन चीनदेशीयेरभारतादेव भेषञ्य- 
विद्याऽकम्भीति निरूपयति इति श्रीसुरेन््रनाथदासगुप्तमहा- 
शयेन निदिं्टमस्ति ॥ । 

चीनराभ्यंस्य 8. 0. 200 समधिकतया चीनोर्रेखगर्म 
कोटिस्यशास्त्रं नातिप्राचीनमिति कस्यचिद्भ्युपगमे अवेस्ता- 
मन्थे निदिंशसु पञ्चसु जातिषु चीनानामप्युर्रेखदशनेन 
चीनस्य प्राचीनस्वमेव । चीननामकं माण्डङ्कराज्यं 8. 0. 900 
शताग्यामासीदिति मोदीमदाशयेन निरदिं्टमिति जयचन्द्रवि- 
चालङ्कारमहाद्यां वणेयति ॥ 

तुफोनम्रद्ञादक्तिणतः काराशरनामके स्थने पूवंसमये 
केचन प्राचनकूचजाताया आसन्‌ । देशवीयारम्भापपूर्वे कदा 
तेषां तच्रापगम ईति किमपि न ज्ञायते । सा कूचजातिरार्यशा- 
खीया इव्यदुमन्यतं सर्वेः। पश्चाद्‌ द्विशताब्दीसमये वणिग्जनैः 
सह बाद्धधमप्रचाराय तत्रापगतान्‌ भारतीयभिच्हूलारोक्य 
अस्मदीयपूवेद्चाद्धवा एतं भारतीया दव्यास्मीयभावेन बहशस्ते 
सदृङकवज्नित तन्तं तेषाुपरभ्यत ॥ । 

पएतम्नातेस्तस्नदेशस्य च विषये चीनभाषायुक्ञिखितं 
प्राणितिद्ृत्तमेवञ्ुपरभ्यते । द्वितीयद्यताब्धां मध्येशियापरि 
सरभरदेश्ान्‌ भिजयमानेनापि च॑नराज्येन बर्वत्या दूचजात्याऽ- 
धिष्ितेऽस्मिनू परदे आकान्तुमशक्ये सद्युभयोदैखयोमिथो 


मैत्रीसम्बन्धः स्थापितोऽभूव्‌ । दंशवीयाब्दारम्भोत्तरं २६५- ` 


३१६ अब्दसमयान्तरे तत्र बौद्धधर्मः पू्ण॑तया प्रचरित. 
आसीत्‌ । इमारजीवनामा बौद्धभिद्धस्तन्नैवासीव्‌ । अन्येऽपि 
बौद्धभिचवस्तत्रापगताः । बहूनि वादवस्तृपमन्द्राण्यपि नर- 
मीयन्त । तान्यपि मूगमाडपरभ्यन्ते । भारताया वाण्जो 
बौद्धधर्मप्रचारकाश्चानेनव पथा चीनदृशयातायातमङकवेन्‌ । 
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व्यापारमारगोप्येष एवासीत्‌ । इयन्सङ्गनामा चैनिकपरिवराज- 
कोऽप्यनेनेव व्मना भारतसुपागमव्‌, इत्येवमनर्वाचीनं तदीयं 
चीनभारतसदयोगि प्राग्त्तमवगम्यते । तत्र भूग्मशोधनेऽतः 
परमपि प्रदृतते प्राचीनभारतसम्बन्धीनि बहूनि विशेष+न्तरा- 
ण्युपरुन्धु शक्येर्नित्या शास्यते 1 तत्र बाह्रिप्यां स्लितानि 
भ्राचीनसंस्क्रृतपुस्तकानि भारतीयसंस्कृतम्न्थेभ्यः कूचभावाया- 
मनूदिताः काष्ठपदिकोष्की्णा ट्िखिताश्चायुवाद्रन्था अपि 
बहुश उपरून्धाः । भूगर्मादहूनि प्राचीनवस्तृन्यष्युपलश्धानी- 
त्यपि स्टादनमदाशयेन निदिष्टमस्ति ॥ 

भाषातच्वविदा ^. 0. उरनरमहाशयेन तदीयक्ूवभा- 
षायाः संस्कृतेन सह तुरुनायां भारतीयायुेदीयौषधिवाच- 
कानां संस्कृतशब्दानां कानिचिद्‌विकरतानि कानिचिद्धाषोचा- 
रणकृतवेचिन्यमात्रवन्ति रूपाणि कानिचित्तद्धवरूपाणि च 
स्वरूपाण्युपरभ्यन्ते । रायर पशियाटिकसोसादइदीपतरिकौयां 
प्रकारितमस्ति । ते शब्दा यथा- 


माष ( माज्ञिष्ठा ) सुच्मेरु ८ सुच्मेखा ) 
फरच्चपीज (करजभबीज) भ्रियङ्कु (प्रियङ्गु) 
अपमाकं (अपामार्ग) विरङ्गं ( विडङ्ग) 
सारिप (ज्ञारिवा) उपद्रव (उपद्रव) 
मर्गी (मागं ) श्षार्व्णीं ( शार्पर्णी ) 
कञ्चि (किञ्चत्क) करोत ( गिरोध) 
तकर्‌ (तगर) कुन्तकं (गुन्द्र ) 
पृङ्करच  ( ङ्गराज ) चिपक (जीवक ) 
करुणसारि ( काटानुसारी ) शज्पो ( शिखपा) 
पितरी ( विडारी) पिप्पाक (पिप्पी) 
अश्वकान्ता ( अश्वगन्धा) मोतं (अजमोदा ) 
तेचवती ( तेजोवती) कोरोका (गोरोचन ) 
मेत (मेदा) पिस्सौ (विश्वा) 
खादिर (खदिर) सुमां (सोम) 


इत्येवमनिश्चितपूवेसमयात्‌ तावति दूरे वतंमानायाः 
प्राचीनकूचजातेरार्यजातीयत्वस्य स्पोररेखेन तस्संवाद्यता 
पश्वास्सङ्गतानां भारतीयानामातमीयत्वेन समादरोर्रेखेन च 
मारतीयार्यजातिषवेन निश्चितानां कूचानां भाषायामपि भार- 
तीयोषधिशब्दानां विकृत्याऽविकृत्या च बहुशोऽनुमवेशदर्दनि 
सति भारतीयजातेस्तस्पदेशो पगमेन साकं ते शब्दा अपि तन्रो- 
पगताः किं वा समयेनोपगताः स्युः, उभयथाऽपि भारतीयायु- 
दस्य तावति देशकाकविप्रकर्चंऽपि प्रचारः भराची नगौरवाय ॥ 

इरानाभिजनानां पारसीकानामवेस्ताख्ये .मूरगरन्थेऽथर्व. 
बेदस्य तदीयमाषायां देववाण्याश्च विशेषतः सन्निकर्षो दश्यते 1 
तेषामुपास्या देवता भारतीयैः परिचितस्यासुरस्योच्वारणमात्रवि- 
भेदेनाइरनास्ना निर्दिश्यते। अग्न्युपासन-गोपूजन-सूर्योपासन- 
होमप्राधान्य-मित्रादिदेवताम्रशठतिषु बहुषु विषयेष्वपि प्राचीन- 
भारतस्यारोकस्तत्र भासते। इरानजातीया भारतीयर्येभ्य 


पव विभक्ता इतीतिह्ासविदधरप्यु्लिस्यते । इरानप्रदेशे एक- 
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उपोद्धातः । 








मेनियन्स ( 4० ९०607925 ) नृपकुरे, तथा भ्रथमडेरियस 
( भपप 1. 8. 0. 521 ) तृपसमये डेमोकेडियस ( 16100. 
९0९8 ) नामा, समयान्तरे रटेसियस ( 1७५5 ) अपोरोनी- 
सू ( 42०1०0९8 ) नामानौ च प्रीकवैचा आसन्‌ । दरान- 
देशीये ओीकदेशीये च मैषज्ये वहुशो ` विचारसाम्येन हरानदेदो 
भरीकवैद्यकस्य प्रभावोऽप्यासीदिवयुर्रेखोऽपि दश्यते । रान. 
प्रदेशेऽपि खसेनियन्सनुपवंरो राजङखे भ्रीकवैचा इव भारतीया- 
वैया अप्यासन्‌ , विदेशीयानां तद्देश्षीयानां च वैद्यानां मिथः 
परतिसपर्थाऽऽसीदिति स्पीगरुमहाशयोऽप्यु्ञिखति । तेन इरान- 
देशीयवैयके येष्वंशेषु ग्रीसोपल्षयुद्भूता असाधारणा विषयाः 
परिच्छिद्यन्ते, तेषु ग्रीसवेयकस्य प्रभावः स्यान्नाम, परं वै्क- 
विषये ये भारतीयायुरवेदीयरोगज्षारीरकादिविषयका । विचाराः 
समानतया तत्नोपरभ्यन्ते, ये वा ग्रीकादिसाघारणा अपि 
भारतीया विचारास्तच्र ज्ञायन्ते, तेषु भारतीयवैच्यानां तदीय- 
वेकस्य च ग्रभावो निरूपणीयः । भ्रीसवैचके भारतीयायुदी- 
यविषयाणामपिं साम्यं कीथ-( 4. 8. एल ) महाशयेन 
यथा निर्दिष्टमस्ति, तेष्वंशेषु तत्रापि साक्ञात्‌ परंपरया वा 
भारतीयः प्रभावः पशचाज्निरूपयिष्यते । इरानदेशेन सह भारत- 
स्य देशतोऽपि सन्निकर्पोऽस्ति। तस्यैव प्रथमडेरियिसनृपतेः 
साहास्यभावेन 8. 0. 479 समे प्टेटियारणस्थरे भ्रीसवीरैः 
सह भारतीयसेनाया युदधंस्ोक्ञेलनमपि भ्यते! तदेवम्‌ दइरान- 
भारतयो्धेनतरे मिथः सम्बन्धे भारतीययेद्यानामपि तत्र प्रति. 
ष्ितस्वे चागम्यमाने भारतीयवे्यानां विशेषरूपेण तन्न प्रभावो 
निरूपणीयः 1 किमन्यत्‌ , इरानदेशीयपश्चैभारति ( एलणभ्यं } 
भाषायां भिषजभेषजमन्त्रादिशब्दसमाना वेषज ( 20919) 
8९०४ ), भिजिष्क (-3द)9५ ), माथ? दप्यादिज्ञब्दा अष्यु- 
परभ्यन्ते । किं बहुना अर्मिनियन्‌ ( ^""५०५)५० ) भाषायामपि 
एषां शब्दानामेव स्वरूपान्तराणि (89४, 03016 ) 
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हश्यन्ते । इरानभाषायामपि वेचवाचको भिजिष्कराब्दः, 


ओषधवाचको वेषजंरन्दोऽपि भारतीयमिषग्मेषजश्ब्दयोरेवो- 
च्ारविभेदकरतः स्वरूपविरोषः । तथाविधौ अथर्ववेदोक्तौ ग्वे 
दोक्तो च प्रधानशब्बावपि भारतात्‌ तत्र सङ्क्रान्तौ चेत्‌ तत्र 
भारतीयायुरेदस्य प्रभाव एतावताऽपि बहुशोऽनुमातुं शक्यते । 
किं बहूना पारसीकमतप्रवतंकाजरथुष्टादपि प्राक्तनेस्तद्‌देशीय- 
निवासिभि्मागीजातीयेरियं गुक्ा वै्यकविद्या भारतीयव्राह्मणे- 
भ्योऽधिगतेति चतुर्थंशताब्या रोमेतिहदासरेखकानाम्‌ अमीनस्‌ 
मर्धिनस्‌ ग्रश्ठतीनां रेखोपरूम्मेन, इरानदेशेऽतिपुराकारदेव 
भारतीयवेद्यकप्रभावस्य स्पष्टतया ततः परमपि भारतीयवे- 
द्यानामुपगमब्रत्तोपरुम्भेन च भारतीयायुर्वेदस्यारोकस्तत्र 
चिरात्‌ प्रतिफलितः स्पष्टीभवति । आयु्दीयग्रन्थेषु चरकचद्ध- 
जीवक्रीयादिषु बारहीकमिषक्ेन काङ्कायनो निरदिंशोऽस्ति । 
पुरा बहुकारमिरानाधिपस्ये नाधिष्टितो वरखुप्रदेशो बाल्हीक- 
शब्देन बोध्यते । काङ्कायनस्य सुश्चुतभ्ाख्योद्‌तसुश्र॒तसतीथ्यं- 
स्वोक्तेः प्रामागिकल्वे 'बार्हीकभिषजां वरः इति निर्िष्टेन काङ्का- 
यनेन त्र प्रवर्तिता वै्यकविद्या भारतीयेव सिध्यति । अन्यथाऽपि 
भारतीयाचार्येः सह पक्प्रतिपक्तभावेन द्रितसंवादस्य काङ्ाय- 
नस्य आचा्यकुकतौ संमानेन निवन्धसंग्रहादौ संस्कृतभाषामयानां 
तदीयवचनानामुद्धारदशचनेनापि भारतीयानुरूप एव तदीयोऽपिं 
सम्प्रदायो न देशान्तरीयः, बुद्धसामयिकस्य जीवकस्याभ्यापक- 
व्वेनाभ्युपगतेनात्नेयेण कार्यपेनापि निर्दिष्टस्य बार्दीकभिषजां 
वरस्य काङ्कायनस्य समयो ग्रीकवैचैः सह सम्पक॑मुपेतानां 
पूो्ञिखितानामिराननरपाणां समयाद्‌ अन्ततोऽपि गत्वा 
एकद्वशषतवर्षपूवं एव दश्यत इति तत्र॒ भारतीनां सम्बन्धः 
प्रभावश्च न किं प्राचीनतरः सिद्धयति १ म्र्युत एतावन्तोऽला- 
इति परिच्छैत्तं न शक्यन्ते, तदपि इरानप्रदेशाद्धारताचच कतिपये 
वेदचकविषया भ्रीसवे्यके प्रतिसङ्क्रन्ताः सन्तीति मतमपि 
2. 8. बृत्कोरो निर्दिटमस्ति ॥ 
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एवमादिरूपेण दूरदूरमपि प्राचीनेष्वनेकदेशेषु शाखोपश्चा- 
खारूपासु प्राचीनानेकजातिष्वपि न्यूनाधिकरूपेण भारतीयप्रा- 
ची नव्यवह्तीनामाथवणग्रक्रियासास्येन मान्त्रिकम्रक्रियया 
मेषजोपयोगेन च चिकिव्सनसम्प्रदायस्य च गमकान्यसाधार- 
णलन्ञणानि बहुलो श्यन्ते । येषु ग्रङृतविच्छेद्‌ विस्तरमयादि- 
डमात्रमिह निदितम्‌ । एवं दशनं भारतस्य देशचन्तराणां 
चातिपुराकारादेव मिथः पर्चियं सम्पकं व्यवहारं विद्यावि्ञा- 
नादिंसङ्क्रमणादिकं च निश्चाययति ॥ 

प्राचीनभारतस्य सभ्यताया विषयन्तरविभागेज्िव आु- 
वेदीयविभागेऽपि भ्राचीन एवोन्मेषः। आाध्यास्मिकेषु विचारेषु 
बाह्येषु कराकौश्चरादिषु च पुरासमयाद्िकसितां ददं दधद्धा- 
रतं सर्वोपजीभ्यश्ञारीरयात्रोपयो गिनि मैषज्यप्रस्थाने कथसुद्‌ा- 
सीत । ञायुरवेदीयसंहितसु तु खोकखष्टः समकालमेव बद्धण- 
आुरवेदोद्मः भ्रतिपा्ते । वेदिक साहित्ये यथा हि विचान्त- 
राणि तथेव वे्यकविषया अपि ऋग्यज्ुःसामतेत्तिरीयादिषु 
ततोऽप्याथवणे विशेषत उपरभ्यन्ते ॥ 

वेदिकसमयादेवायुरवेदविद्यायाः संमाननेन उपवेद्पद्सुपा- 
दीयते । वेदिके समयेऽपि नानाप्रस्थानान्तरेध्विव आयुवेदीये 
भरस्थानेऽपि पूरं महर्षयो बहुशः इतपरिशीरनास्तत्वदशो 
बभूबुः । वेदिके समये शतशो वेंदयाः, सहंश ओषधानि, अने- 
कशा रोगाः, तस्प्रतीकारोपायाश्चा सन्निति प्रतिपादितमेव । ततः 
पराक्ारेऽपि भाधुनिकविचारेण उपत्रिसहखवषप्राचीनतयाऽनु- 
सन्धीयमानेषु एेतरेय-शतपथ-कोषीतक्ष्यादिव्राह्यणेषु चन्दो- 
ग्याश्युपनिषत्सु गर्मोपनिषदि श्रौतसूत्रादिष गृद्यसूत्रादिषु 
रामायंगमहाभारतंपुराणादिष्वपि अङ्गप्रव्यङ्गादीनि शारीरकानि 
रोगास्तस्परिहारोपाया मेषजानि एवमाद्‌ाय आयुरवेदीयविषया- 
स्तस्सम्बन्धिन इतिहासा उपाख्यानान्युङ्घेखाश्चोपरभ्यन्ते । 
महाभारते युंदरादिष्वपि साङ्ग्रामिकसैन्यैः सह वधानां चिकि- 
त्सकानामपि सह नयनं सर्बोपकरणोपेतानां शाखविशारदानां 
वहूनां वैद्यानां युद्धशिबिरेष्ववस्थापनं, तदद्वारा आहतानां प्रती- 
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17, शिबिराणि महादाणि राज्ञां तत्र धृथकश्थक्‌। 
` तत्रासन्‌ शिष्पिनः प्राज्ञाः शतो दक्तवेतनाः । 
सर्वोपस्करणैयुक्ता वैयाः शाविद्यारदाः । ` ` 
(१२) उधोगे अ, १५२ 


1.1 


उपोद्धातः ॥ ` 








कारमरचर्तिरपि तत्र तत्र दस्यते । एष विषयो मस्थूसहाशयेनापि 
निरदिषटोऽस्ति । रामायणे सुपेणवे्यकथा म्रसिदधेव ॥ 

कौटिकीये सौद्यरामिकाधिकरणे शाखयन्त्रागदस्तेहवसखह- 
स्तचिकिस्सकर्यादीनामपि सेनापृष्ठभागेऽवस्थानं निर्दिष्टमस्ति ॥ 

पुराणेतिहासादिष्वपि न खस्वेष विषयो विररः ॥ 

तदेवं गुरुदक्तिणाप्रदेयाश्वाना प्राप्तये काशीपतिं दिवोदास- 
सुपेयुषे गाख्वाय हिमवन्मूरे वायञ्यदिक्षि मारीचकश्यपाश्र- 
मस्य निर्देशनस्योपरग्मेन दिवोदासादनतिपूं॑ किं वा तस्- 
मकारे छृताश्रमो मारीचकर्यप इति महाभारतोर्टेखः, मारी 
चकश्यपश्य ऋक्सर्वानुकरमसूत्रे बरहदेवतायामप्युपरम्भः, ज- 
त्रेयस्रहभाविभावेन मारीचकश्यपोर्केखः, वार्योविदस्य मारी- 
चकश्यपात्रेयपुनर्वसुसहभावः; कष्णात्रेयस्य पुनवंस्वात्रेयसा- 
मानाधिकरण्यं, चिकिस्सितप्रवतंकस्वेन कूष्णात्रेयस्य महाभारते 
निरदशः, आत्रेयान्तेवासितय भेस्योल्खेडखः भेडसहभावितया- 
ऽऽत्रेयएुनर्वसुपदेश्यतया च गान्धारदरपस्य नग्नजित उल्रेखः, 
नग्नजितो दार्वाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दास्वाहस्य 
काश्यपीये निर्देक्चः, गान्धारनरपस्य नग्ननित रेतरेयनराह्यणे, 
गान्धारस्य प्राणविदो नग्नजितस्तय्पुत्रस्य स्वजितोऽपि शतप- 
थत्रादयणे कीर्तनं, दिवोदासस्य कौषौतकरिन्राह्यणे कौषीतक्युप- 
निषदि काठकसंहिता्राद्यणांशे सहाभारतेऽप्युपरुम्भः, तप्पूर्व- 
पुरुषत्वेन धन्वन्तरेकाभश्वेरयेवं सर्वतो खशः प्रवत्यं विचारणे 
स्रारीचकश्यपः, पुनर्वसुरात्रेयः; मेड, नग्नजिदास्वाहः, वार्यो- 
विद्शरैते मैषज्यविद्याचा्यां रेतरेयकौषीत किरातपथकाटकबाह्य- 


कक्ष 





णकाठादनर्वाचीना धन्वन्तरिदिवोदुासवदताह्मणोपनिषत्सद- 
भावेन ठेशतः पौर्वापर्येण वा वतंमाना भासन्निति पूर्य प्रति- 
पादितमेव ॥ । 
; सत्रेयकश्यपादिभिरपि कति पूर्वाचार्याणां मतानि बहूनि 
नामानि च गृहीतानि दृश्यन्ते ! एषामात्रेयादीनां संहिताकर्व- 
तयाऽपि पूर्वाचार्योपदिष्टानां विप्रकीर्णविषयाणां संहननममि- 
.ब्यज्यते ॥ | 
तदेवं वैदिकास्समयाव्‌ परम्परानुब्त्ता कमविकासेन वि- 
वृद्धा चिकित्साविद्या पू्ंतनम्रन्थानां विरोपेना्त्ेऽनुपरम्भे- 
ऽपि उपरभ्यमानात्रेयसुश्रुतकरश्यपादिग्रन्धान्तर्गतविषयाणां 
निध्याने तस्खमये परां ग्रीदिमापन्नाऽनुभूयते ! चिकितसाप्र 
धानैरोत्रेथकश्यपमेडादिभिरपि चल्यप्रक्रियायाः सूचनेन शस्य 
विद्याऽपि प्राचीना तदात्वे प्रस्थानविशेषरूपेग प्रौदिमाद्घा- 
नाऽवगम्यते । एभिरेवात्रेयादिमिरद्धिखितेषु श्ाखाक्यादि षड़्‌- 
विभागान्तरेश्वपि विचारपूणाः प्रौढा अन्थाः स्युः! कार्वरोने- 
षामपि रोपो महते खेदाय ॥ 


आश्रिन-भारद्वाज-~जतृकर्ण-पराशर-हारीत-वारपाणि-भा- 
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२. चिकित्सकाः शखयन्त्रागदस्नेदवसदस्ताः . खियश्चाज्नपान- 
रकिण्यः उद्धेणीयाः शतोऽयुगच्छेयुः ( कौटिरीये अधिकरणे १० )। 





नुषुत्र-भोज॑-कपिरवकादीनामाचार्यांणां भूततन्त्रस्य चायते 
मूलग्रन्थानुपरम्भेऽपि तेषां वचनानि ताडपत्रीये प्राचीने उवर- 
समुच्चये, केषाच्चिदेषामाचार्थाणामन्येवामपि कतिपयानां 
वचनानि पश्चात्तनेषु तन्वसारे चरकादिन्याख्यासु निबन्ध 
न्थेषु च समुद््टतानि बहून्युपरमभ्यन्ते । एवसुपरम्भेन ताच- 
व्कारूपयंन्तमपि तेषामाचार्यांणां म्रन्था उपरुभ्यमानाः परिक्ञी- 
स्यमानाश्चासनिति स्पष्प्रतीतयेऽद्यापि चिद्भमवरशिष्यते ॥ 

भ्ाचीनैरात्रेयकश्यपादिभिः काम्पिस्यगङ्गाद्धारादिकं तत्त- 
सस्थानमलङ्कर्वद्धिरायुरवेदाचायेस्तत्तसस्थरेष्वेव स्वोपदेदापरस्प- 
रया श्ि्यसंग्रदायाद्यभिवधंनेन स्वस्वीया विचारा एव केवरं 
न प्रकाशिताः, अपितु अदत वैचविदयापीठमधिष्ितेस्तेस्तैैया- 
चरतत्र तत्र प्रदेशे सम्भूय ॒वैयसंमेखनसमितिमवस्थाप्य 
स्वस्वविचारोदुभूतानां नवनवानां प्राचीनानाञ्च विषयाणां 
विमर्ञनमिव प्राचीनकारेऽपि यदा कदाचित्‌ देशदेशान्तराग- 
तैस्तदानीन्तनैः प्रषिद्धरतेस्तैराचायैस्तेषु तेषु स्थंनेषु सम्भूय 
परिषद्मवस्थाप्यापि परस्परविमर्ां विधीयमाना आसन्‌ । 
येनैवं विमर्ष शाणस्क्षोज्ञ्वरानि रत्नानीव तानि तानि सि- 
द्वान्तरत्नानि, नवनवा विचाराः, स्वस्वाभिप्रायविचाराश्च स्व- 
स्वसंदितासु निर्दिष्टाः दृश्यन्ते ॥ 

पाणिनिनाऽपि गगांदिभ्यो यजिति ( ४-१-१०५) सूत्री- 
यगगादिगणे जतृकणपराश्राग्निवेशश्ब्दानामु्रेखनेन, -कथा- 
दिभ्यष्टगिति ( ४-७-२) सूत्रे कथादिगणे आयुर्वेदशब्ं 
ग्रेश्य तत्र साधुरित्यर्थ “आगयर्वेदिकःः इति पदसाधनेन च 
तदाव्वेऽप्यायु्वेदविद्या समुन्नतावस्थायामासीत्‌, तत्र कुशला 
विद्वांसोऽपि बहव आसन्निव्यपि प्रतीयते । (मन्त्रायरवेदप्रामा- 
ण्यवच्चं तसप्रामाण्यमा्तप्रामाण्यात्‌, इति ( २-१-६७ ) सूत्र 
कृता गौतमेन तत्तदौषधोपयोगोपदेशानु सारेण तत्तद्रोगनिबू- 
स्यादीनां कासेन जायुर्वेदस्य विषभूताश्चनिग्रतिषेधार्थानां म- 
न्त्राणां च तत्तप्योगविरेषे फानुपप्ठवेन यथा प्रामाण्यं व्यव- 
स्थितमेतत्तल्येषु सर्वेषा वेदानां प्रामाण्यमिति आय्वेदादेः प्रामा- 
ण्यं विद्धवत्‌ स्वा तन्निदुशेनेन सर्वेषां वेदानां प्रामाण्यस्यन्यव- 
स्थापनेन प्राचीनाचायांणामेषां समयेऽप्यायुरवेदविधायाः प्रचारः, 
संमानन, प्रामाण्यं चाभ्युपगतमासीदिति च स्ञायते, न्यायम 
अरीकारेण जयन्तमटेनाप्यस्मिन्विषये सुनिरूपितमसिति ॥ 

महावग्गादिपारीग्रन्थरेखे काराज्ञन~रसाञ्जन-खोतोञ्जनः 
रोरिकाद्यौषधानां, भगन्दरादिरोगाणां त्रिदोषाणां, स्वेदनवस्ति- 
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६८. ण्प मोजः प्राचीनाचायेः शश्ठतसमकारीनो नतु 
धारानगराधीश्चः ॥ । - 


२. हिमवतः पावै, चैत्ररथवने, जनपदमण्डरे पाच्वारकषत्र 
काभ्पिल्यराजवान्यां, पञ्चगङ्गे च आयुर्वैदीययिचाराय महर्षीणां सम- 
वायश्वरकसंहितायां तत्र तत्रोष्टिखितोऽस्ति । तत्रैव विमानस्थाने 
परिषदोऽपि निरूपणमस्ति ! काश्यपसंहितायामपि जातियत्नीये ति 
परिषदः ( ¶. ७९ ) “भूयसः ( ए. १५३ ) इति परिषदो यिद्रत्सम- 
वायस्य चोेखोऽस्ति ॥ । 1 

२ न्यायमञअर्याम्‌ ( ¶. २५९-२६० ) । 


उपोद्धातः । 
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नायुपरुम्मेन जीवकीयचिक्रत्सनवरृत्तन च बुद्धसमयेऽपि (8. 
0. 600 9) एतदीयः प्रचारो बहुशः स्फुटीभवति ॥ 
महावग्गीयजीवकस्य चरित्रानुसन्धाने गुरुणा परीक्तायं 
वनस्पत्यारोचनाय नियुक्तेनानेनेकस्याप्यनुपयोगिनो वनस्पते 
रुपरम्भवर्णनेन भेषजभ्रयोगेण बहूनां तीबरोगाणां चिकित्स- 
नेतिचत्तेन च कायचिकित्सायाम्‌, अन्त्रभेदनकपारभेदनपर्य 
स्तया शखप्रक्रिययाऽपि चिकिस्सनेन शल्यप्रस्थानेऽप्यसाधा- 
रणं विशेषविज्ञानं तदीयमवगस्यते तस्य महावर्गतिञ्बतीय- 
कथाजातकादिरेखेभ्यो द्धस्य तत्कारीननृपादीनां च चिकि- 
स्सनस्य निर्देोन तस्य बुद्धसामयिकस्वं, तङ्ञेखात्तस्य तक्तशि- 
खायामध्ययनमपि निश्चेतुं शक्यते । परं महावगरेखात्‌ तदि. 
शाप्रसुखात्‌ कस्माचिदेवाचार्यात्‌ तदध्ययनमायाति । तिम्ब- 
तीयोपंकथात आत्रेयात्‌ तदध्ययनं प्रतीयते इति केचन 
वदन्ति । तस्य मूकं तु न प्राप्यत इति पूर्वं ( प्र. ४१) उक्तः 
मेव । तेन स चात्रेयः चरकसंहिताया मूाचा्यः पुनवंसुरात्रेय- 
एवेति न ततोऽवधार्यते । चरकसंहिताया रेखादपि पुनवंसुरा 
त्रयो, भि्धरात्रेयः, छ्ृष्णात्रेय इति त्रय आत्रेयास्तदानीं वे 
विद्यायामाचार्यतवेन प्रसिद्धा ज्ञायन्ते ! आत्रेय इति गोत्रनाम । 
तद्धोत्रोर्पन्ना अनेके पूर्वापरा आत्रेयशब्देन शब्यन्ते । जीवक- 
स्याचा्तवेनाभ्युपगत आत्रेयः कतम इति एतावतेवानिश्चीय- 
मानतया आत्रेयशब्दसाम्यमात्रेण स एव पुनवंसुरात्रेयो जीव- 
कगुररिति न वक्तं शाक्यते । आत्रेयेण ति्ौषणीयाध्याये न्निवि 
धौषधवर्णने शखप्रणिधानं पुनश्डेदनमेदनन्यधनदारणर्ेख 
नोत्पाटनम्रच्छुनसी वनेषणक्ञारजरोकसश्चः इति ` शखप्रणिधा- 
नस्य नाममाच्रोदेशोऽस्ति ८ षृ. ५७८ ) । सोऽपि तदध्या- 
यीयविषयाणामन्ते कष्णात्रेयत्वस्योज्ञेखात्तदीयः प्रतीयते 1 
काश्यपसंहितायां "परतन्त्रस्य समयम, इति श्स्यविद्यायाः 
परतन्त्ररूपेणोक्ञेखवदात्रेयेणापि धान्वन्तरीयाणामूः “एके? 
इत्यादिशष्दैर्धान्वन्तरसंप्रदायो निर्दि्टः । चिकरिरसास्थाने 
द्विबणीयाध्याये शल्यप्रस्थानीयोपचाराणामपि निर्देशोऽस्ति । 
परं स निर्देशः पशाद्‌दढबरपूरिताश्ञ एव । टीकाकतु णां मतः 
देन तद॑शस्यात्रेयाभ्रिवेशीयांशत्ववादेऽपि तत्रेवाध्याये-इति 
षड्विधमुदि्टं शखकमै मनीषिभिः, ८ शो. ६१ ), तेषां 
चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सितः ( शो. ११९ ) 
हस्युकते स्वारस्येन प्रस्थानान्तरीयः परकीयः संप्रदायो निदिष्टो 
ऽवगम्यते । ततः पूर्वमर्शध्िकिस्वितप्रकरणे ( अ. १२) अशे- 
साञुपचाररूपेण नानाविधौषधप्रयोगान्‌ प्रथमं िर्दिर्य- 
तत्राहुरेके शसेण कर्तनं हितमर्ञ॑साम्‌ । 
दाहं त्तारेण चाप्येके दाहमेके तथाऽधधिना । 
असत्येतद्धरितन्त्रेण धीमता दृष्टकमणा ॥ 
क्रियते त्रिविधं कमं अंरास्तत्र सुदारुणः + 
(चि. अ. १२, शो, २३ ) 
इति शखक्षारदाहमक्रियाया एकीयसेन परकीयत्वापरपर्या 
यरूपेण निर्दशन, तत्र अल्पत्तानेन हानिसंभवाद्धरितन्त्र्ताना- 
वश्यकपवं ब्रुवता तस्मिन्‌ विषये स्वस्य ताटस्थ्यमिवावबोध्यते 
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आत्रेयाचार्येण । सुश्रुते--अष्टसु प्रस्थानेषु कतमत्‌ प्रस्थानसुपः 
दिशामीति दिवोदासोक्तिवत्‌ पुनव॑सोरात्रेयस्योकस्यद्ौनेन 
आत्रेयसंहितायां विषतन्त्रादिविषयान्तराणामनुव्रवेशेऽपि शल्य 
विद्याविषयस्यानुपदैशेन च तच्छष्याणां षण्णां कायचिकठिस्सा- 
विषय एव भ्न्यग्रणयनेन शस्यप्रस्थाने शिप्यभूतस्यान्यस्य 
कस्यापि नामानुपरुम्मेन च अचले कायचिकित्साविषये शख. 
चिकरित्साविषये चासाधारणवेदुष्यवतां भिषजां ( एप 
800 ऽषटू९० › पार्थक्येन प्रसिद्धिवत्‌ तदाखे पुनर्वसोरात्रेय- 
स्यापि कायचिकिव्साविषय एवासाधारणवेदुष्यमाचार्यभाव- 
श्चासीदिति परिक्ञायते । महावग्गीयजीवकस्य तु कायचिकि 
त्सायामिव शल्यचिक्किस्सायामप्यसाधारणं वेदुष्यमीच्यते । 
पुनर्वसोरात्रेयस्य शिष्य्वेऽस्येद्शस्यासाधारणस्य सतीर््यस्य 
अभ्िवेश्चादीनां षष्णां पुनरव॑स्वात्रेयशिष्याणां सहभावेन किमिति 
नाम नोपादीयेत । आत्रेयपुनर्वसोरपि पूर्व॑तनस्यात्रिपरम्पराग- 
तस्यान्यस्मैवात्रेयस्यान्तेवासी जीवकः स्यादित्यपि कल्पयितुं 
न शक्यते । तथात्वे चरकसंहितायामुपकरमयन्थे मध्येऽपि 
ग्सिद्धानां पूर्वेषामायुरवदविदामाचार्याणां निर्देशे तथा प्रसिद्धः 
तरस्य महाभिषजो जीवकस्य नाम किमिति नोपात्तं स्यात्‌ । 
बुद्धसामयिकजीवकरुरोरात्रेयादष्यर्वाचीनस्वेन संभावनेऽनेना- 
त्रेयपुनवंसुना काशीनरेशयो्वायो विदवामकयोवेदेहनिमेश्च समं 
सामयिकमुङ्ञेखं ऊुवंता वे्यविद्याध्येवृतया. जातकाचयुक्तस्य 
काशीपतेर्जह्य दत्तस्यापि नाम किमिति नोपादीयेत । तत्साम्‌- 
यिकेन काश्यपेनापि कथं नोपादीयेत । अभ्निवश्षस्याचार्यो हिं 
आत्रेयपुनर्व॑सुशब्देन काम्पिल्यस्थानीयववेन निर्दिश्यते । बुद्ध- 
सामयिकजीवकाचार्यतेन त्तात आत्रेयस्तु तक्तशिकागत्ेन 
निर्दिश्यते । काम्पिल्यं वेदकारात्‌ भसिद्धं, तस्तशिखा तु पश्चा, 
देव प्रसिद्धतरेत्यवोचाम } अवांचीनतया कल्पने अनेनात्रेयपु- 
नर्वसुना तथा प्रसिद्धायास्तकशिरायाः पाटटिपुत्रस्य च नाम 
क्रिमिति नोपादीयेत, इत्येवमारोचने आत्रेयपुनर्वसोः कारो 
नार्वाग्‌ भवितुं शक्तोति । ततः पशचात्तनोऽन्य एव वसिष्ठादिश्ञ 
ब्द्व्टोत्रनाम्ना आत्रेयश्ब्देन व्यवहृतः शल्यम्रस्थाने कायचि 
कित्सायां च वेदुष्यश्चाली तत्तरिकायामाचायः स्यात्‌। तत 
एव बुद्धसामयिकेन जीवकेनाधीतं स्थादिति कथयितुं शक्यते । 
अतः केवरमात्रेयशब्दमात्रयुपादाय पुनवंसुरात्रेय एवास्य 
जीवकस्य गुरुरिति साधयतं बर्वल्ममाणमपेच्यते, इत्यादि 
पूर्वं घ्र. ४१ ) प्रतिपादितमेव । तस्य बृद्धजीवकनाम्ना अप- 
रस्य जीवकनाम्ना प्रसिद्धिरपि ्योर्भदं पूर्वापरभावं चावबोध- 
यति। एवं परित आलोचनेन तिब्बतीयोपकथोक्तात्रेयोऽपि 
पुनर्वसोरत्रेयाद्धिभिन्नः पश्चात्तनश्ेत्यायाति ॥ 


यदि नाम पूर्वोपदरितदिशा एतत्तन्त्राचायंस्य इृद्धजीव- 

कस्य महावग्गादिकौद्धभन्थनिर्दिष्टस्य प्रसिद्धवेचवरस्य जीवक- 

स्य च जन्मस्थानगुस्कुरचिकिंरसनेतिहासादीनां मिथो विभि 

नरानां विभेदं साधयतां बहूनां बाधकविसंवादकानां दानेऽपि 

स्वस्वविषयोपरक्तदृष्टिभिरटिखितेष्वितिहासेषु तथेतरथा वोर्ङे 

खेऽपि प्रमेयांशमात्रमनुसन्धाय संवादः सम्भावनीयः । महाः 
। बमो तसूरवचितराचुसारेण कुमारण्टत इति 
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मारभञ्चो इति तद्विशेषणेन कुमारश्वत्य इति परिचयविदो- 
षलाभात्‌ 'तस्साधकतया राजङ्ुमारेणाभयेन पाितस्वरूपं 
यद्पूर्वरत्तं निदि्टमस्ति तत्र न स्वारसिकं सङ्गमनं भवति । 
पाटीरेखतस्तस्य ऊुमारश््यस्वे कौ मारशस्यवेत्तुत्वमेव विनिग 
मकं स्याद्‌ । पूर्वसम्प्रदायानुसारेण कौमारणग्टत्यशाब्देन वाल- 
चिकित्ैवाववोभ्यते । कालिदिासेनापि कमैरशरत्याङ्शरेरिति 
तत्परखमभिप्रेयसे। तादृशस्य महाभिषजो वारचिकिस्सान्ु- 
न्तानुल्रेखेऽपि तद्रे्तस्वं न खलं न सम्भवति । पुरावृत्ते कचन 
जैसर्मिकविषयोपस्थितौ दैवी शक्तिः किमपि कौतंकं वो्धिखितं 
तत्र तत्रेच्यते । तच्रान्तर्निध्याने किमपि रहस्यं प्रक्रियान्तरे- 
णोपरञ्जकतयाऽवबोधितं प्रतिभासते । अरसिमिस्तश्न पञ्चवार्षि- 
कस्य जीवकस्य गङ्गाहदोन्मज्नने त्तणादेव वटीपकितन्याप्तया 
वृद्धभवे किमपि कौतुकं, वौद्धमन्थोक्तजीवकस्यापि पूरवेतनसु- 
स्पस्यादिवास्यवृत्तमसाधारणमिस्युभयतः किमपि बारुरहस्थं 
निगूढमवभासते 1 पञ्चनदगान्धारादिपश्चिमविभागे नानाचाये- 
चद्यविद्याया उपदरैहणं, वै्यकतच्रक्ृतामा चार्यतवेनात्रेयस्य निदः, 
महावग्गख्खे आत्रेयानु्रेखेऽपि तिव्वतीयगाथायां तत्तशिरायां 
जीवकेनात्रेया्रैयविद्याया ग्रदणस्योल्लेखश्चास्ति। चरके आत्रेयेण 
मारीचिकश्यपस्योल्ञेखेऽपि तथा प्रसिद्धस्य जीवकस्यानुल्टेखेन 
संहिताकर्र्मरीचकश्यपाज्ीवकस्य पश्चात्तनत्वमायाति । चद्ध- 
जीवकीये प्राचीनेन काश्यपेन सह जीवकस्य प्रशनप्रतिवचन- 
सम्बन्धदश्च॑नमपि स्वमरन्थस्य मौकिकत्वपरदर्षनमेवाभिपरेति । 
एवं सति तल्रेखनीतोऽप्यत्सर्पिण्यवसर्पिणीनिभ्रन्धादितादास्वि- 
करोकग्रसिद्धशब्दविकेषाणामन्रानुप्रवेशनं च सम्भवति, दस्येवं 
स्थारीपुराकटशा नामेकदेशसाम्यमात्रेण आतरेयोऽपि स एव, 
शृद्धजीवकोऽपि बीद्धमन्थोक्तः प्रसिद्धो भिषजीवक एवेति बरू- 
देक्यमभ्युपगम्ये्, तदाऽपि आश्रेयस्य जीवकस्यापि उुद्धसमय- 
एवायाति 1 न तु ततोऽपि पश्वास्कारुः। इतोऽपि २६०० वर्- 
भ्योऽनर्वाक्तनस्वमेव सिद्धयति ॥ 

ुद्धसामयिकेन जीवकेनापि शल्यम्रक्रियया नानाविघैरसा- 
धारणौषधमरयोगेश् सुयदासििना उभाभ्यां हस्ताभ्यामुमे पस्थाने 
समकन्ञायासुद्रमय्य तदात्वे परां भौटिमारूढे प्रदर्षिते ! सद्गु. 
रूपदेह्याध्ययनवरोपजाततयाऽध्ययनाध्यापनग्रणाङीगोरवस्या- 
नुसन्धेयतया तदस्वे प्रचारवोन परःशतानां व्यक्स्यन्तराणा- 
मपि तारतम्यभाजामायुवँदविद्याविदां विरोपतः सम्भवेन काय- 
चिकित्सायां शस्यपरस्थाने च स समयः आयुर्वेदविद्यारसा- 
यनेन पूर्णयौवनारूदोऽवगम्यते ॥ 


आत्रेयश्षिष्यतया कीर्तितेन जीवकेन कायचिकित्साविज्ञा- 
नाय चरकसंहितायाः पूरवाप्रतिसंस्कृतावस्थारूपाऽऽत्रेयसंहितेव, 
शल्यप्रस्थाने विज्ञानाय आत्रेयसंहितायामपि संमानदशा धन्व- 
न्तरेरर्रेखेन पुराकाखादसाधारण्येन अरविद्धा सुश्रतसंहिता 
तद्पूर्वावस्थाखूपा धन्वन्तरिसंहिता वाऽधीता स्यादिति तदीये- 
। स एवान्यो वाऽ- 








१. कुमार गृत्यङ्ुशेप्सु्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गभेभमंणि ॥ 
~ -. -- ~  , (स्वरे ३ पगे). 





उपोष्डातः । 





स्तु जीवकः, तेन बारुतन्त्रपरिक्लानायापि तदावे ्रसिद्धा कश्य- 
पसंहितेवोपात्ता स्यात्‌ , आयुर्वेदीयपरस्परागतानि तदात्वे उप- 
रभ्यानि जश्चिनभारद्वाजादिसंहितान्तराणि च विरेषविक्ता- 
नायावरस्बनानि भवेयुः । तदाखे उपस्थितानीदश्चानार्ष्रन्थान्‌ 
परिष्यज्य म्रन्थान्तरार्णा, पूर्वसमये प्रसिद्धानितिहासतोऽपि 
संवादिन आत्रेयादीना्र्यान्‌ विहाय अनुपस्थितेभ्यो वैदैशि- 
कादिभ्य आचार्यान्तरेभ्यो बाऽध्ययनं कल्पयितुं न किमपि 
प्रमाणमवलम्ब्यते । यदि तथाऽभविष्यत्तदा आत्रेयमुक्ञिखस्सु 
तिञ्बतीयकथानातकादिभन्थेषु तथाऽप्युदरेचिष्यत ॥ 


पुरा समयादेव विधयासम्प्रदायोऽञ्वरे भारतीये पश्िमवि- 
भागे तन्तिकापरिसरप्देलो बुद्धसमयात्‌ पूर्वतः पाणिनिव्या- 
डिसद्दोरन्येरपि परःशतैर्वेदवेदाङ्गादितत्तद्विषयाचायेरयाचा- 
यैश्च सुप्रतिष्ठित आसीदिति विदितमेव । पतद्विषये रास 
डविडमहोदयमतमिति भौरतीमासिकपनरिकायां तक्षशिटावि- 
श्ववियाख्ये आयुरवेदधलुरवेदगान्पर्वविद्याऽर्थश्चाख्ररसायनधर्मशा- 
खम्रभ्रतीनां बहूविधानां विद्यानामभ्ययनाध्यापनप्रवृत्तिः, 
विशचेषत आयुवैदशाखस्य च्चावाहुल्यं चासीत्‌ । तत्न विश्ववि- 
द्याख्ये बेच्छोनियन--मिश्षर--फिनीरियन्‌-सीरियन्‌-भरब- 
चीनग्तिदेदापण्डिता अपि वहवो वै्रिक्तासम्बन्धमुदिश्य 
समवेता अव्तन्तेति तदीयो महिमा साधूपवर्णितः, ङिन्तु 
तेनेवुपवणयता तत्समये ग्रीसभिषजोऽपि आयुरवेदशिक्तायै 
तक्षशिर।यामागच्छन्त आसन्‌ , तव्रैव जीवकोऽपि गत्वाऽऽ- 
युवेदश्चाखमपटदिति च यदुक्चिखितं तत्‌ पश्चात्तनं . बौद्धधर्मप- 
सरणकारमुपादाय निर्दिष्टं स्यात्‌ । जातकम्न्थेष्वपि तक्षशि- 
राविद्याख्ये भारतीयतत्तस्प्देशागतविद्यार्थिभिभारतीयाध्याप- 
केभ्यो भारतीयपूर्वसम्प्रदायम्न्थानां स्पव्यायुर्वेदधनुर्वदार्थशा- 
सख्रादीनामेवाध्ययनसुक्ञिखितं दश्यते, आत्रेया्ीवकस्याध्यय- 
नसमयस्तु प्राक्तनः जीवकाध्ययनसम्बन्धिनः पश्चात्तनबौद्रसाम- 
यिकस्य च विषयस्यैकसूत्रे संग्रथनं अमयुस्पादयति । महाव- 
र्गीयजीवकाध्ययनसमये मगघेऽपि बौद्धधर्मस्य प्रारम्मभिक्य, 
वस्थाजाताऽऽसीत्‌।जुद्धस्येतिवरृत्ततोऽपि तस्समये मगध-सके- 
तकपिरुवस्स्वादिषु सश्निक्रृष्टदेशेष्वेव तदीयः प्रभावोऽवगम्यते । 
मज्ह्िमनिकायप्र्तिपारीत्रिपिरकम्नन्थानामनुसन्धाने यसु- 
नायाः पश्चिमदिग्भागे बुद्धस्य गमनं धर्मप्रचारणं च नोपरुभ्य- 
ते1 तक्षशिलायाः परिचयं दधानो महावग्गरेखोऽपि तस्प्देशे “ 
बौद्धधर्मभ्रभावं नानुदर्शयति । भरेक्नेण्डरागमनसमयेऽपि 
नृपान्तराधिष्टिते तकशिकाप्रदकषे बौद्धधर्मप्रभावो नावगम्यते । 
पश्चादश्छोकनृपतेः समये मिरिन्द्रेण बौद्धधर्मग्रहणोत्तरं वा तत्र 
चौद्धधर्मभ्रचारेण तत्तशिराविश्ववि्ाख्येऽपिं तदभावः सुन्मि- 
मेष,यदि नाम भ्रीकवेद्यानां तत्नोपगमः स्यात्‌ तर्हि पशचा्तने वीदध- 
श्रभावप्रसरणसमय एव सम्भवेत्‌ । उद्धसामयिकस्य जीवक- 
स्याध्ययनसमये तु जन्मनाऽप्यरुडघसत्ताकस्य अीकवै्यकमथ- 
मजनकस्य हिपोक्रिरसस्याप्यागमनमपिं न सङ्गच्छते, नतरां 
तदुत्तरेषामन्येषामप्यभ्यापकस्वम्‌। तदा भ्ीकवे्यविद्यासुगन्ध- 


१, भारती वं ४८, १, ७०४, .. . 
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ङुन्धये भारतीयानां यवनदेश्लोपगमस्य, अन्नोपगतेः प्राचीन 
यवनैर्भारतीयवेयके ` अतिशयाधानस्य कस्यापि भ्रीकवैयकस्य 
भारतेऽध्यापंकःवस्य वा बृ्तं भारतीये म्रीसीये वा इतिहासे न 
किमपि रभ्यते । राजदौव्यमादाय भारते समागतेन स्वयं 
ग्रीसवे्येन मेगस्थनीजेन म्रीकवेद्यानां यवनानां भारते अध्या- 
परकत्वस्य प्रभावस्य चानुद्रेखेन, म्रदयुत चन्दरगुक्तराग्ये वर्तमा- 
नानां वेदेशिकजनानामामयावितवे आरोभ्यसम्पादनाय भारती 
वैद्यानां `नियोजनस्यं व्यवस्थाया उलरेखेन तदात्वे भारते 
भेषञ्य विद्याया भारतीयवे्यदस्तगतत्वं वेदेशिकानां रेशतोऽ- 
प्यप्रभावश्च स्पष्टमवगम्यते॥ .. ` 
पाश्चाच्यम्रीकवे्यके प्राधान्येनाचार्यपदं हिपोक्रिटसस्य निर्दि 
टमस्ति। तस्य जन्म कास-( ०5 ) स्थाने 
दहिपोक्रिटस- 8. 0. 460 मतान्तरेण „९५० संवत्सरे 
सम्बन्धी बभूव 1 अनेन पित्‌ प्ल्नोष् सका- 
विम; ज्ञात्‌, प'०वा०5 सकालास्चाधीतम्‌ 1 
स विद्यासम्पत्तये दृरदेशानप्युपजगाम। ८५तः 
११० वर्षपर्यन्ते तदीये जीवनावधौ मतभेदोऽस्ति । हिपोक्रि- 
टसो भेषज्यविषयाध्यापनवृत्तिमानासीदिति प्रोटागोरस (२"०- 
११६०7४5 ) अन्धे, दज्ञंनविषये फेडस .( 2190"08 ) मन्थे च 
ष्छेटो ( 9० 8. 0. 428-548 ) नामकेन विदुषा द्विवार- 
मस्य नाम गहीतमस्ति । टिमियस ( 7१००९९०७ ) नामके 
इन्दियविक्तानविषयङे अन्धे तेन नाम न गृहीतम्‌ । अरिष्टार 
( ^पणाल 5. ©. 384-829 ) विहुषा स्वीये नेतिकम्रन्थे 
स्रदैवास्य नाम गृहीतं दश्यते । एतदर्शनेन हिपोक्रिटसो भैषः 
ञ्यविदयाध्यापनब्रत्तिमान्‌ विद्धानासीदिति समर्थितं ` भवति । 
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ग्रीसेतिहासरेखकेन हिरोडोटसेन ८ प्त००१०४०७ ए. 0. 484- 
425 ) पाथागोरसादीनां विदुषामुरछेखेऽपि स्वोत्तरवयसि 
वतमानस्यास्य अनिरदरेन तावस्पर्यन्तं न तथा भसिद्धिरवग- 
स्यते। कासस्थानीययपूर्ववृत्तगवेषकफेण हरजोगेनं ( ०४ ) 
कासस्थानीये बहुरेखेऽप्यस्य विषये उदापितं दश्यते । अन्यत्र 
प्राचीनयन्थेष्वप्यस्य विशोषनिर्दैशो न दश्यते ॥ 

8" ¢ 427 आरभ्य ए. 0. 400 समयान्नातिपश्चाव्‌ स्या- 
दनेन अन्थसंपादनं कृतमिति ५०1९० ( 0. 180-200 4. 7.) 
महारोयस्य मतम्‌ , 8. 0. 480 आरभ्य 420 पर्यन्तमिति 
"८ महाज्चयस्य मतम्‌ , चन्दोव्याकरणङेखक्ेटीनामनुख- 
नधाने अखेकजेण्डरादनन्तरं हिपोक्रिटसमरन्थस्य ए. 0. 300 
समये रचनेति कस्यचन मतं वर्तते । तन्नाम्ना बहवो अन्थां 
दृश्यन्ते, तेषु परस्परविरोधरेखशेरी मेदादेर्दर्शनेन सर्वँ हिपोक्रि 
रसया इति पूणंतया विश्वस्य कथयितुं न शक्यते इति भ्रेमर- 
( ए. 71, - "67 ) महाशयेन; केषाञ्चित्तदीयवेऽपि सवै न 
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तदीयाः किन्तु त्ट॑श्यैस्तदन्तेवासिभिस्तदनुयायिभिश्च छिखिता 
बहवः सन्तीति डपर ( 1८7९" ) महौरयेन; ?. 0 रायमहा- 
शयेन; अन्यैरपि च र्िलितं वर्त॑ते । हिपोक्रिरसात्‌ पूर्वतनस्य 
डेमोकेडिसस्यं ग्रन्थोऽपि दिपोक्रिटसम्न्थेषु भ्रविष् इत्यप्युपल- 
भ्यते । तत्र एफारिजनामको अन्थो डादकिख्सिविदुषा, आरि 
क्युखेशननामको मन्थः टेस्यिसविदुषा, द्वित्रा अन्ये मन्था 
मेननविदुषा पूर्वं विज्ञाता आसन्‌ । नेचर ओक मन नामको 
अन्थः अरिष्टाटरुविदुषौ विज्ञात आसीत्‌ , सोऽपि पाल्विसस्य 
तं भ्रन्थं जानाति। “हिपोकिटसस्य स्वरेखमयोऽसुको ग्रन्थ इति 
निश्चयेन वक्तं न शक्यते, ईद्शः कोऽपि मन्थो नास्तियो 
भेषज्यपितृपदारूढस्य रचनेति वक्त शक्येत । तदीयनाम्ना 
भ्रसिद्धानां अन्धानां सङ्ग्रहे उपशतं मन्था वर्तन्ते, येषु परस्परं 
विभिन्ना विसद्राश्च विचारा दृश्यन्ते । विभिन्नसाप्रदायिकैर््ीसः 
राष््रीयविभिन्नस्थानीयेर्विभिच्रकारिकैश्च विद्रद्धिनिर्मितानां 
नानाग्रन्थानामसौ सद्ग्रह चायते, येषां मिथः षटशाताब्दी 
पर्यन्तमपि समयान्तरमस्तिं ! केचन श्न्थास्तु रोमदेशे 4. 1 
तृतीयक ताब्दीपर्यन्तं निष्पन्ना अप्यत्र अरविष्टाः सन्तिः इति 
ए. 8. आङ्गलब्रहस्कोशेऽस्ति ! हिपोक्रिटसस्तु महानिल्युच्यते 
विनेव मअन्थनिर्मांणमस्य नाम प्रचङितिमिति विरामाविजस्यं 
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८ पपार ) मतम्‌ । अरिष्टिरटखात्‌ प्राक्‌ कापंस-( 0० 
४5 ) नामके अन्थसङ्हे हिपोश्रिटसीयरेखस्योद्धारादरशनेन 
हिपोक्रिरसनाम्ना प्रसिद्धानां अन्थानां कतां न हिपोक्रिटसः, 
अपिं तु पालिबस-( एणए००8 ) नामकोऽन्य एव विद्रानित्यपि 
मतं हिपोक्रिटसीयग्रन्थानुवादभूमिकायां दृश्यते । शप्राचीना- 
नामपि ग्रन्थानां कालवरोन पारविशेषावापोदठापसंस्करणपरि 
वर्धनादिभिर्बहुलो विकार उपजातः इत्यादीनि पाश्चाच्यविदु- 
षामन्येषां चान्यान्यपि मतानि वर्तन्ते । ते चोपशतं हिपोक्रिरः 
सनाम्ना प्रसिद्धा मन्थाः प्रायश्च एकेकविषयकप्रकरणरूपा 
रघवो दृश्यन्ते 1 ^. 7. १३०-२०० समये ग्यालन्‌-{ ७९1९४ ) 
नास्ना विदुषा हिपोक्रिटसनाग्ना प्रसिद्धानां कतिपयग्रन्थानां 
विवरणं विहितमस्ति । तेनापि दिपोक्रिटसनास्ना भसिद्धा 
ग्रन्था रूपान्तरितावस्थायामरभ्यन्त । रूज्धेषु न्थेष्वपि बहवो 
अन्था एुरियामादइनरम्रदेशात, एकटा मन्थाः सिखरीप्रदेशात्‌ 
प्राप्ता इति दर्शनेन तदु्रन्थस्य पुरातनम्रीसरज्येऽयुपरुम्भः, 
अवस्थान्तरितस्योपरम्भश्चाुध्यते ! यदि तन्नाम्ना दश्यमानाः 
सर्व म्न्थास्तदीयास्तादालिकाश्चाभविष्यन्‌, एतदीयग्रन्थानां 
भ्रीसे तदीयसमयादेवातिशयेन ग्रचारशाभविष्यत्‌ , तदा ष्टे- 
टोऽरि्टाराभ्यां सेषज्याध्यापनविषये आध्यार्मिकविषये चास्य 
मसद्कीर्तनमिव प्ठदोक्ृत टिमियसथ्रन्थे ग्रीसीयम्राचीनविद्व- 
दन्तरथन्धेष्वपि तदीयभेषज्यञ्न्थग्रचारसम्बन्धमादाय बहुका 
उक्ञेखा अवश्यमरूप्स्यन्त । भषञ्य पितृपदे प्रतिष्ठितस्य हिपो- 
क्रिटसस्य स्वदेश एव सम्प्रदायप्रचारे विरोषतो जागरूके तत्प- 
श्चाद्धवा सेषज्यविदयाविदोषरु्धये भिश्चदेश्चं नानुधाविष्यन्त 
चच । हिपोक्रिरटस्समयोत्तरं 5. ५. ३८२-३६४ वस्सराभ्यन्तरे 
यूडाक्सस ( ५००२७ )नाम्ना मिश्रदेशचं गत्वा पञ्चदङमासप- 
यन्तं हेखियोपोरिस-स्थानीयमिषक्पुरोहितसकाशाद्धेषज्यवि- 


द्याया अभ्ययनमितिहासे कभ्यंते । पूर्वकार इवोत्तरकारेऽपि 
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ग्रीसजनानां मेषञ्यविदयाध्ययनाय मिश्रे उपगमनं तावसर्यन्त- 
मपि ग्रीसे मिश्नप्रभावपातच्च वर्णयन्ति ॥ 
स्वसम्प्रदायगप्रचाराय स्यात्‌ स्नीडसं ( 0०:१० )स्थानस्य 
मतान्तरेण कास-( 008 }स्थानस्यापि हिपोक्रिटसेन पूर्वपुस्त- 
कायस्य ज्वारनं छतमिव्यभियोगेन, इतस्ततोऽपि विद्याविव- 
धनहेतोर्वा हिपोक्रिरसस्य यौवन एव वयसि स्वस्थानं परितय- 
अयं स्थानान्तरगमनचृत्तं चो परुभ्यते । सोऽयं तस्य स्थानत्यागो 
सुस्थे तदीयस्थाने प्रचारसौकयं च्याध्येन्नाम्‌ । तदात्व 
मुद्रणकलायभावेनाऽचत्व इव तस्पक्रियया शक्षश्ति प्रचार- 
सौक्थंसाधनं नासीत्‌ । बह्वशः प्रतीकरेखानामितस्तत उप- 
मोऽध्ययनाध्यापनबाहुल्यञ्च पौवकार्िकिं प्रचारविरोषम- 
भिन्यनक्ति । भसे अखेक्जेन्ड्यायां वा तस्रचारविशेषः 
कार्प॑ससडग्रहो वा पू॑मुपजातो वर्तमानो वा यद्यभविष्यत्‌, 
तदा ग्यालनद्टेवैहिभावो नाभविष्यत्‌, एशियामादइनर-सिखरी 
रेत एव उपरुम्भप्रयासोऽपि तस्य नाभविभ्यत्‌। एवमेव 
लिररे (1.९ ) महारयोऽपि बवीति। म्ीसादढटिर्मिश्रदेशे 
8. 0. तृतीयक्चताब्दीमवेन इन्डीयस-( 4.१९ विदुषा, 
रोमदेशचे 2. 0. प्रथमश्चताब्दीभवेन _ एक्किलपिियाडिस 
( 4.5गल९065 ) विदुषा हिपोक्रिटसविश्दतया परिशीलनं 
क्तमवगम्यते । कासस्थरे हिपोक्रिरससाम्प्रदायिकपुस्तकाल्या- 
वस्थितेः प्रमाणमपि नोपरभ्यते इति रिट्रे महाज्ञयेरुच्यते । 
श्यतत्रिश्लतवर्षाभ्यन्तरे कापंस संग्रह इति लिद्रे महाश्चयोक्स्या 
श्यारनीयन्याख्यानोत्तरं स संग्रहो जातः स्यादिति सम्भाभ्यते। 
तेन रूपान्तरितावस्थायामितस्ततो वतंमानानां तन्नान्ना व्यव- 
हतानां मन्थानं ग्यारनेन यावदुपरम्भं संकरनेन, कतिपय- 


म्न्थानां व्यास्यानेन, उत्तरोत्तरं देशदेशान्तरवित्तानाखोक- 
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रध्या तृतीयशतन्दीपर्यन्तं नवोपजातानां भ्रन्थानामपि तत्र 
प्रवेशानेन, नवोदितरोमसान्राज्यावरम्बराभेन, ^. 7. सक्तम- 
शतानां ठेटिनंभाषायामप्यनुवादेन, यूरोपीयकतिपयदेशेष्व- 
प्येतस्संपरदायभ्रसरणेन च पशचास्कारे यथा तन्नान्ना प्रसिद्धानां 
अरन्थानां विशेषतः प्रचारो, न तथा पूर्वके भ्रीसे बभूवेस्यनत्र 
मनः प्रवणीभवति ॥ 
ग्यारुसमयपर्यन्तमपि पौरस्त्येषु असीरिथा-परसिया-वेष्छो 
नियादिदूरदेशेषु तद्‌अन्थोपरुञ्ध्यदछनेन तत्रापि पदन्यासभ- 
दर्शयन्ती हिपोक्िसीया विद्या मण्डूकण्टुप्त्या पूर्वं भारते 
पादन्यासं कृतवती स्यादिति कल्पयितुं मनः सङ्कचति ॥ 
हिपोक्रिटसवेयकरेखे निदानेषु उ्वरादिरोगेषु मेषभ्यप्रक्रि 
यासु भेषजेषु चेवमनेकविषयेषु भारतीयायुव 
दवैचयकस्य साम्यं कीथ-म्याकडोरनप्र्ृतयौ 
महाशयाः प्रतिपादयन्ति । अस्मदटष्टावपि 
वहुश्षः साम्यं प्रतीयते । भारतीयमन्ेषु 
रोगादीनाञ्चसत्तिनिदृत्योररिष्टानां चानुखन्धा- 
नाय स्वप्नाध्यायः भवर्तते । असीरिया-बेन्छो- 
निया-प्रदेशेष्वपि असुरवनिपाररपस्य (.?. 0. ६६८-६२६ ), 
1. छपा च्ाल्ञः फतपडणतएत ना 9 वणम 15 ण 
€ प्र दलीप 4. 70.790 23 २ [षप पटाशठ ग क 
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ग्रीखभास्त- 
[4 
वे्यकयोः 

प्रायिको बि. 
षयसंबाद्‌ः 











५४ उपोद्धातः । 
यस्य नाम शटुदनेयःरः इति षंसृतश्च्दवद्धासते, तस्य | नवोद्धाविता विषयविशेषास्तदीयशब्दच्छायाद्योऽप्यनुप्रविषटा- 


समये त्रापि स्वप्नविचारसंस्था परवृत्ताऽऽसीत्‌। ताद्श एव 
विचारो आसदनिऽपि ्राक्प्रतिफक्ितिः हिपोक्षिरसीयरेखेऽपि 
इश्यमानः ए. 0. चतुरथंशता्दीपर्थन्तमपि वर्तमानः पश्चाद्धि 
रयमवपेस्यु्िख्यते । भारतीयायु्वैदे रद्रकोपादितो जनमा- 
रादिरोगप्रादुरभावो वर्ण्यते । एवंविध एव देवकोपतो रोगाचु- 
व्यत्ते प्राची नपिचारो भरीसदेशे आसीदिति होमररेखतः म्रती 
यते ! हिपोक्रिरसपूर्वपुरुषस्य एसिरुपियस ( 48०1९108 )- 
स्याप्येवमेव विचार आसीत्‌ ॥ 

एवं मारते यथा प्राचीनवेचकविदया दादनिकविषयसंपु- 
क्ताऽऽसीत्‌ , तथैव गीसदेशेऽपि हिपोक्रिटसतः पूर्वं श॒तवर्षाभ्य- 
न्तरे प्रवर्तमाना सेषज्यवि्या दार्शनिकविषयसंवद्धाऽऽसीदिति 
वर्ण्यते! ततो दाश्जनिकविषयादीनपीकरस्य केवराया भेषज्य 
विद्याया नवोद्धावनं हिपोक्रिटसेन विहितमिय्युल्लिस्यते । तेन 
आचीनदेशोषु भारतीयपूर्वश्रोतःसाम्यवस्सु खोतःसु भ्रीसेऽपि 
तच्छायखोतःसु विद्यमानेषु पश्चाद्‌ ओीसदेशे प्राचीनखोतसां 
विपर्यासेन हिपोक्रिरससमये नवस्वरूपोदयोऽवगम्यते। हिपोः 
क्रिरसेन नवोद्धावितस्य वेयकविन्ञानस्य प्रभावो भारतेऽपति 
ष्यत्‌, तदा तद्देव दाशनिकादिप्राचीनखोतोविषयवर्जिताया 
एव भैषज्यविद्याया भारते दुशनमभविप्यत्‌) दहिपोक्रिरसेन 
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अद्रच्यन्त, नहीयं तथासवैनोपरभ्यते । भारतीया भैषज्यविद्या 
दाश्चेनिकविषयादिसंपृक्तसेन प्रवर्तमानाऽ्यापि तथैवास्ते । 
भारतीयादिप्राचीनपरम्परागतविषयाणां हिपोक्रिटसवै्यके अपोः 
द्वारदशनं प्रस्युत भारतीयवे्यकमतिष्ठोत्तरमेव हिपोक्रिरसवैद- 
कोद्यमवगमयितुं प्रभवति ॥ 
शारीरमूरुतच्वानि कफवातपित्तानि ग्रीसवेयकाद्धारते 
उपात्तानीस्यपि वक्तं न शक्यते । पाश्चाच्या विद्वांसो ओसोपन्त 
त्रिघातुवाद्‌ इत्यन्न न व्यवतिष्ठन्ते, भिश्रदेशोयमेतूसम्प्रदौयतो 
हीत इस्यन्यन्मूरं परदशशंयन्ति । भारतीयायुरवैदविषयके विमं 
कीथमहाश्शयोक्तेः पयांलोचने तत्र नेतिकोक्तिविशेषाणां दर्शने 
ऽपि उपक्रमोपसंहारद्शा तदीयप्रघध्टकार्थग्रहणे ग्रीसवे्काद्धा- 
रतीयनेयकस्य प्राम्भावे मूरुभावे च तेषामपि इद्यस्य प्रणी 
भाव इव प्रतिभाति । अतिपू्काङं प्रति दष्टिदाने सु तिनं 
अरिवनेति आशिविनसूक्तगते कङ्मन्त्र त्रिधातुशब्देन वातप 
तश्रेष्मधातुत्रयसुपादाय तच्छुमनजन्यसुखप्रापेः ्रार्थनाया- 
उपरम्मेन, अथर्ववेदे वास ( कफ ) रोग-निदानचिकिस्सादेः 
( ९. १४. १-३ ), पित्तस्य ( १, २४. १, १८. २. ९ ), भेषज. 
स्वेन व्याधिनिदानस्वेन च वातस्य (४. १३. २), चरुणपुत्रार्चिः 
श्ोचिरादिरब्दविरोषैः श्रेभ्मवातपिन्तञ्वराणां च निरदैशद्च॑नेन 
भारतीये वेके श्टेष्मवातपित्तरूपत्निधातुचादो बेद्काकादेवा- 
नुचत्तो निश्चीयते । कौशिकसूत्रेऽपि त्रिदोषोज्ञेखोऽस्ति इति 
कीथमहाशयो वदति । महाभारतेऽपि तदुञ्ञेखो रुभ्यते । शारी 
राणि कफवातपित्तानि नाम कानि तच्वानीष्यत्र श्रीमल्धुप्रभूः 


1, ॥ल वनात त प्ण पपाठ 06 ४ पि 
अदाम पण्णा ८ पलत वली ८० 06 जाल्लुर. 
ति. 0 3५०8. [क एल 2, 518, 
2, प्ट एणः व०नलण्टरण कलप अपार 7 
{€ जाद्लुप प्राह्ण मी प्रणता, 
ए. ए. 2. एण्‌. पा 2. 541 
३. त्रिर्नो अश्रिना दिव्यानिभेपजात्रिः पाथिवानि त्रिरु दन्तमद्धथः। 
ओमानं संयो ममकाय खलवे त्रिधातु शर्म वदतं शुभस्पती ॥ 
ऋण्वेदे १।२४।६ 
सायनः-हे अश्विना अस्मभ्यं दिव्यानि धुरोकवतीनि भेषजा 
ओषधानि वरिर्द्॑तम्‌ । तथा पाथिवानि एृथिन्यायुतयन्नान्यौषधानि 
तरिद्॑तम्‌ । अद्धथ उ अन्तरिक्षसकाशादप्यौषधानि विदत्‌ 1" 
संयोरेतत्नामकस्य बरृस्पतिपुत्रस्य "` सम्बन्धिनमोमानं सुखविशेषं 
ममकाय खल्वे मदीयाय पुत्राय दन्तम्‌ । हे शुभस्पती शोभनस्यौषध- 
जातस्य पाकौ युवां त्रिधातु वातपिन्तदरेष्पधातुत्रयज्ञमनविषयं सुखं 
वहतं प्रापयतम्‌ ॥ 
4. पताऽणप गी 909 [पलप ९. 514 हलक, 
५. अभिमन्योस्ततस्तैस् घोरं युद्धमवतैत । 


शरीरस्य यथा राजन्‌ वातपिन्तकफैस्लिभिः। 
महाभारते ६।८९।४१ 
6. प्लु ( प्फ) अ पदप, पलपल णण 
लिप, परलकएगण 900 16६४6 ए०वपण्ंणः; भत्‌ = ए.908 





ङपोडांतः । 


दथ 








तीनां बहूनां विदुषां मतविशेषा दश्यन्त इति त्वन्यदेतत्‌ । 
परं यथा तथा वा भवतु त्रिधातुवादः प्राचीनो भारतीय एव । 
तदेवं वैदिकादतिपूर्वैकाङात्‌ परम्परयाऽनुवतंमानस्य त्रिदोष- 
वादस्य भीसतो भारते रतिफरनोक्तिनं यौक्तिकी मवति । यद्‌ 
भारतीयं वैयकविक्तानं प्रादुर्बभूव, तदेव सोमसूर्यानिरानामिव 
विसर्गादानविक्तेपकार्यसंपादकतया हारीरान्तस्तस्वानां शरेष्म- 
वातपित्तानामपि विक्ञानञ्ुदियाय । भास्तीयमिदं प्राच्तीनवि- 
ज्ञानं विज्ञानान्तरेः सह देशान्तरेऽपि प्रसत पारयव्येव । त्रिधा- 
तुवादो भारतीय एव, तत एव हिपोक्रिरसेन गृहीत इति प. ग 
मोदीम॑हाशयेन निरूपितमस्ति ॥ 

पाञ्चभौतिकवादो भारतीयः प्राचीनः । आयु्वेदेऽपि आत्रे 
य-घन्वन्तरि-कश्यपादिभिः पञ्चभूतात्मकव्वं शरीरस्य प्रद्‌- 
सितमस्ति येन समुदितानामेषां चेतनाविश्चककितितखेनाव- 
स्थानमुपादाय सस्योः पञ्चताशब्देनापि भ्यवहारोऽस्ति । पञ्च- 
भूतेष्वाकातचं ष्रथगनभिसन्धाय चतुभूतमात्रवादो लोका- 
यतादिमतेषु प्राचीनभारतेऽपि गरहीतो दश्यते दिपोकरिदैसेन 
चातुरभौतिकल्ववादं पूैरभ्युपगतमेकीयसरूपेणोपादाय तत्र स्व. 
स्यानभिरचिः प्रदिताऽस्ति । ओसदेरो एष चतुभूतवाद्‌ 
एम्पिडोद्धिसेन ( ५7९0००18 495-४35 8. ^. ) रथमसु- 
द्धावित इति धार्भिकेतिहासे रुभ्यते । तस्य एम्पिडोह्किसस्य 
इरानभारतोपकण्ठादिपूरवदेशागमन, ततो दारनिकविषयपरि 


ऋ6\ 0168663 ०९९८ लक पशुपा, 9० कधिपना०पः 
816 &1800 प्क सिल्ग€ ४०28. 

गू6 4 पतव ग पतापतप कल्वानण्ल~-ष्यत त. 
कपप ९, 21. 





१. विसर्गादानविक्षषैः सोमखानिला यथा । 
धारयन्ति जगदेहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ 
८ आयुवेदाची मूरतत्वे ) 
2, पाऽ एप्प, 1. €.) 12 5 चल 6० त ४८ 09 
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जानं, ीसदेो दार्शनिकविषयग्रचारणं च भ्यते । तमिममे- 
म्पिडोर्किसेनाभ्युपगतं पूर्ववादं प्रतिक्तिपतो हिपोक्किटिसस्य 
हदये भारतीयः स प्राचीनः सिद्धान्तः खाक्तात्‌ परम्परया वा 
स्फुरित उपरुच्यते । पञ्चभूतेभ्यस्तत्रैकं भूतमपास्य चतुर्भूतेभ्यः 
शरीरोरपत्तिर्मारतीयपूर्वसिद्धान्ते रभ्यते । भूतहेतुप्रत्याख्यान- 
वादस्तु न भारते पूर्वकासिको दश्यते! यदि नाम हिपोक्रिर- 
सीयविचारारोको भारतेऽपतिष्यत्‌ तदा प्रव्यास्यानवादोऽपि 
भारतीये तरेयकेऽरक्तिष्यत । तदेवं . हिपोक्रिटसेन प्रतिरिक्षस्य 
पूरव॑वादस्य भारते उपरुम्भः, हिपोक्रिटसोदितस्य भतिक्तेपवा- 
दस्य मारतेऽनुपरम्भश्चानयो्टिदाने कतरस्य पौर्वापर्यं कतर- 
स्यापरन्रालोकपात इत्यपि विद्वञ्धिरवधारयिकुं ज्ञक्यते ॥ 

किञ्च, आत्रेयसंहितायां चातकरखकरीयाध्याये परस्परम- 
तानि निक्ञासलमानानां महर्षीणां सम्भूय विचरे वातप्राधा- 
न्यवादितया कुशभरद्वाजकाङ्कायनभार्गववार्योविदाना, पित्त- 
ग्राघान्यवादिनो मरीचेः, कफप्राधान्यवादिनः काप्यस्य मतेषु 
दर्चितेषु “सर्वं एव खट वातपित्तश्रष्माणः भ्रकृतिभूताः पुरुष 
मायुषा महतोपपादयन्ति" इति त्रयाणामप्येषां संवकितिप्राधा- 
न्यवाद्‌ आत्रेयेण स्वोन्मेषरूपेण प्रद्षितोऽस्ति। हिपोक्रिटसेन 
एकेकप्राधान्यवादमेकीयमतसवेन प्रदश्यं पश्चात्‌ समुच्चयवाद्‌ः 
भ्रदषितो दश्यते । एकेकप्राघान्यवादाः कस्य कस्येति न नाम- 
निरदेश्लोऽस्ति । सञुच्चयवादमपि स्वोद्धाविततिद्धान्तरूपेण न 
निर्दिशति । आत्रेयेण तु तत्तन्मतान्युक्लिख्य सम्मिकितव्ववाद्‌ 
स्वसिद्धान्तरूपेण द्गितः । तेन भारते पूर्वग्रचङिता एकैकवा- 
दाः सभुच्चयवाद्श्चानूदिताः, तेषु समुचयवादे स्वाभिरुचिश्च 
प्रदर्दितेति स्पष्टमवबुध्यते ॥ 

नैतावदेव, अपि तु दुन्तरोगविषये चरके सुश्रुते च पैत्ति- 
कादयः प्रमेद्‌ा दरिीताः। डा० हिपोक्रिटसेनापि दन्तवेष्टनश्चो- 
थरोगोर्रेखे 121४८५४५ ( 311८ ) इति पित्तं दोषतया निर्दि्ट- 
मस्ति । तदिद पैत्तिकद्न्तरोगस्य निदानतया भारतीयैरभ्युप- 
गतं पित्तमेव नि्दिं्टमिति शब्दापञ्र॑शद्शाऽपि वीच्यते ॥ 

एवमेव सुखदौर्गन्ध्यप्रतीकारविषये यदौषधं निर्दिष्टं तस्य 
प्ता एल्वन्ड्णलणा ( भारतीयौषधम्‌ ) इति शब्देन व्यव- 





1. ताण ग तारतप (लण्णोञपष 
एण्‌, 1 . 29-ए २. 0, एन 

१. वातकलाकलन्ञानमधिङ्ृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमाना 
समुपविश्य महषयः पप्रच्छुरन्योन्यम्‌ 1 ““"भगवान्पुनवैसुरात्रेय उवाच 
सवै एव भवन्तः सम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात्‌ । सवै एव ॒खल 
वातपित्तररेष्माणः ˆ`" तदृषयः सवै एवानुमेनिरे वचनमत्रैयस्य 
मगवतोऽभिननन्दुश्च । ( चरकघ्रे. अ. १२. ए. ७८-८१ ) 
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८६ उपौद्धातः। 
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हारः नो वतते इति डा० जे. जे. मोदी 1. #. & ६. 7, 
7. 8, (एण. ) महाशयेन निरूपितमस्ति । भारतादेव 
तस्मिन्‌ रोगे तस्य भौषधस्य परिक्ञातव्ेनेव भारतीयौषधमिति 
सं्ञाकरणं संभवति 1 इदमेकमेव पदमपि तस्य भारतोयं भेषः 
उयवित्तानं साधयति । किमन्यत्‌ , ददिपोक्रिटसीये मेरिरिया 
मेडिका ( निघण्टु ) मन्थे । 
जिन्ञिवेर ( शङ्गवेर ), पिपरनिग्रम्‌ ( मरीचं पिप्पली वा), 
पेेरी ८ पिप्पली ), पेपर्स र्जा ( पिष्पलीमूलम्‌ ) 
कोस्तस ( कुष्ठे), कर्द॑मोमोख ( कर्दमम्‌ ), सकरून (शकरा), 
इर्याद्य ओषधवाचकशब्दा मारतीयायुर्ेदसंस्छृतशञ्दानां 
सजचिङृष्टा अपश््॑ञाः स्पष्टं दृश्य॑न्ते। भारतीयतिरवाचके 
'सिसमं इण्डिकम्‌” शब्दे, भारतीयकरञ्ञवाचके श्यारडपा 
इण्डिका, शाब्दे च भारतवाचकस्य दण्डिकशब्दस्य प्रयोग- 
दर्शनेन तस्य भारतपरिक्तानं भारतीयवस्तुविदोषाणां व्यवहार 
उपादानञ्च साक्ताच्छियते । हिपोक्रास ( 777१०५०४ ) नाग्नि 
योगौषे भारतीयासाधारणवस्तूनां व्वगा्रंक्यकंराणां प्रवेशो 
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दश्यते ! तस्य योगौषधस्य “हिपोकासः इति तन्नामसङ्केत- 
दशनेन तदीयमेव तद्रस्तुपरिक्तानं ददीभवति ! 2. 0. ३५० 
वर्षभवेन थियोफ्रेष्टस ( 11<01851८5 ) विदुषाऽपिं फिकस 
इण्डिका ( 21०४5 10108 ) नामकौषघ्रे इण्डिकाङब्दो निर्दि 
छोऽस्ति । वहुशो भारतीयवनस्पस्योषधीनां अीसदेशे उपग- 
मस्य वृत्तं पोकाकादिविद्वद्धिरप्युटिरस्यते । यान्यौषधानि 
मारत एवोद्धवन्ति, यानि मारतीयवेचेस्तेषु तेषु॒रोगेषूपयो 
ञ्यन्ते, नहि तेषां परिक्ानं विना तानि भीसभिषजो हृदये 
स्वतः अतिभातुं कर्पन्ते ¦ अनेनव निदङनेन डा० हिपोक्िटः 
सस्य भेषञ्यविषये भारतीयमेषञ्यविषयाणां रोगनिद्ानौष- 
घोपतचारादिषु दश्यमानं साम्यमपि तस्य मारतीयविन्ञानमूर- 
कतां ढयित शक्नोति । एवमेह बहूनि प्रमाणानि निर्दिश्य 
डा० जे० जे० मोदीमहाकशयेन 13 <^ पा९९१४. 8 पुपक्ृरथमृ 
इत्यत्र, रायरुएशियाटिकसोखादव्यां पठिते पत्रेऽपि सर्वविदे 
शीयमेषञ्यपद्धतीनां भारतीयायुर्वेदपद्धतिरेव मूरमिति निरू- 
पितमस्ति । तदीयवेद्यकथन्ये भारतमाच्रोद्धविनोऽनेके ईदशा- 
वनस्पत्योषधयो निर्दिशः। तेन शब्दतोऽथ॑तश्च भारतीय- 
वै्यकविच्वानं तस्य साक्तात्‌ परम्परया वाऽऽसीदित्यकामेनाप्य- 
भ्युपगन्तव्यं भवति ॥ 

यद्यपि भारताद्‌ बहशो विज्ञानान्तराणि मसेन गृही 
तानि, भेपञ्यवि्या गृहीता न वा, भषञ्यविधायां आसस्य 
प्रभावः पतितो न वेत्यपि निश्ेतुं न शक्यतेः इति म्रथमतो 
निर्दिश्य, श्रिपिटकसंवादेन चरकस्य कनिप्कसामयिकस्वावगमे 
भारतीयवैयकात्‌ प्राक्तनतवं हिपोक्रिरसस्य, तेन भीसस्य भारते 
प्रमावः पतितः इति म्याकडोनरमहाश्चयेन पश्चाक्चिखितं 
दृश्यते । परं यदि नाम चरकाचायं एवास्या आत्रेयसंहिताया- 
मूलाचार्योऽभविप्यत्‌, तदा एवमनुसन्धीयमानं पौर्वापर्यं 
समभविप्यत्‌ । तत्र चरकाचायंः खलु चरकनाम्ना प्रसिद्धाया- 
आत्रेयसंहितायाः न निर्माता, अपि तु पश्चात्‌ प्रतिसंस्कतव । 
संहितायाः कारस्तु आभ्रेयाभ्निवेश्षयोः समय इति पूर्वसुत्त- 
मेव । काश्यपमेडादिनिर्दैखसंवादोऽण्यमुमेवार्थं दढयति । 
आात्रेयस्त्वौ पनिषत्काङ्िक इत्यवोचाम । अन्ततो गत्वा तिब्ब- 
तीयोपकथावरम्बनेऽपि बुद्धान्नार्वाचीन आत्रेयः सिद्धयति । 
अनेन पौर्वापर्यन्यायेन प्रत्युत आत्रेयस्य तिय प्रभावो हिपोः 
क्रिटसवेधके पतित इति चक्तव्यमायाति, न पुनर्व॑प्रीत्यम्‌ ॥ 

हिपोक्रिटसाच्‌ पूरवोद्धवेन वेन दम्पीडोद्िसं ( 91 
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उपोद्धातः । 
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१०५९ ) नाम्नाऽपि अध्यास्मविद्या पूर्वदेशंादेवाधीता, मैषञ्य- 
विद्याऽपि तत एवाधीता स्यादिति; हिपोक्रिरसेनापि मैषञ्य- 
विद्या भारतादेवाधीता इति च केचन वदन्ति । हिपोक्रिट 
सस्य भरतागमनं गोण्डरीयठाकुरमहाशयेन निर्दिष्टमप्युप- 
रभ्यते । इभ्पीडोद्धि्तस्य भारतोपकण्ठपर्यन्तमागमनस्य 
साधकमप्रमाणोपलम्मेऽपि हिपोकरिटसस्य भारतागमने प्रमाणं 
किंरूपमिति पर्यवेक्तणीयं भवति । दहिपोक्रिरसेन न केवलं 
स्वदेश एव, अपि तु दूरदेशौनप्युपेव्य विक्ञानानि सच्चितानीति 
विदुषां निदशेन सर्वतो विन्ञानमधुविन्दुधिन्वानस्यास्य पुरा- 
कारतो मेषञ्यादिविच्यासु प्रतिष्ठिते भारते तदुपकण्ठे वाऽप्यु 
पगमो न खलु न सम्भवति, किन्तु स्पष्टोल्रेानुपरुम्मेन 
भारते तेन विद्यायाः प्रदानमिव साक्तादादानमपि नैव 
निश्चेतुं शक्यते ॥ 

यद्यपि प्रथमडेरियसनृपसमये ८8. 9. 591 ) उेमोके- 
डिसनाम्नो यवनशल्यवेद्यस्य इरानदेशे आगमनवृत्तं कम्यते 
तथाऽपि तस्समयस्य हिपोक्रिटसात्‌ प्राग्भावेन तदद्वारा हिपो 
क्रिरसीयसम्पदायग्रभावपातशङ्काया अपि नावसरः। हिपोः 
क्रिटससमयादुत्तरं देरियसस्य अर्द्षीरमेमनून ८ 44५८९९९8 
ल ण००४ 8.0. 404-359 ) नृपसमये 8. 0 चतुथंशता- 
उद्यामिरानदेशे भारतोपकण्डठे च, मेगस्थनीजस्य 7.0. चतुर्थं 
शताब्यन्ते भारते उपगमवृत्तं खभ्यते ! तथाऽपि तयोः हिपो 
करिटसस्यैव सम्प्रदायानुयायिषे साधकं प्रमाणं नोपलभ्यते । 
उेरियत्तेन हिपोक्रिरसीयस्य आरिकुङेसननामकम्नन्थस्य सद्कद्‌- 
भिधानेऽपि तव्साम्प्रदायिकत्वमेवास्येत्यत्र साधकं नोपरभ्यते। 
, राजदौत्यमादाय भारतमुपगतस्य मेगस्थनीजस्य ग्रीसवेद्यस्वे 
सत्यपि भ्रीखवे्यकविषयाणासुपदेशनप्रचारणग्रयोगाद्यल्छेखो 
न काप्युपरभ्यते। प्रद्युत तेनापि भारतीयवे्यानां भरशंसनं 
तदद्वारा वैदेशिकजनानामारोम्यसम्पादनसुक्लिखितमस्ति। वैद्येन 
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सताऽप्यनेन भारतीयवैचयानां समाद्रणं तद्द्रारौषधिकरणमपि 
प्रुत भारतीयवैयकविन्ञानस्यैव सणदधिमतिरेकं च साध- 
यति । भारतोपकण्ठञुपगतेन टेरियसेनापि हिपोक्िटससाप्र- 
दायिकस्य सम्प्रदायान्तरीयस्य वा ग्रीसव्यकस्य. भारते 
प्रचारणोपदेशन देब ्तस्यारामेन स्वीये इण्डिकानाग्नि मन्थेऽ- 
प्यनुल्रेखेन च तदद्राराऽपि भारते प्रभावपातो न दश्यते । 
प्रव्युत उन्तरभारतमेत्य विनिवृत्तेन तेन स्वीये त्रयोविंशति 
ग्न्थारमके पिकानान्नि मन्थे दण्डिकानाल्चि अन्थे च भारत- 
विषये बहुशो निरूपितमस्ति । तत्र॒ भारतीयगजकपिश॒कसा- 
रिकाकीटरङ्गादिविषये इव वनस्पतिविरेषस्यापि वर्णनं कतम्‌ । 
भारते शिरोरोगदन्तरोगनेत्ररोगयुखचणास्थिचणादयो रोग- 
विशेषा न भवन्तीति च वर्णितमस्तीस्युररेखोपलम्भेन भारत- 
मुपगतेन इरानसभ्राजो राजङरुवे्यपदे प्रतिष्ठितेनानेन भ्रीख- 
व्येन मारतीयविषयसडग्रहे भारते पूवंतः प्रतिष्ठिताय 
वे्यकविद्याया विषयान्तराण्यपि विरोषतः सङ्गह्य स्वात्मा 
विनोदितः स्यादिति प्रतिभाति ॥ 


मास्तु हिपोक्रिटसीयवेयकग्रभावपातो भारते, किन्तु हिपो- 
क्रिटसात्‌ पूर्वमपि अीसदेशे प्रिनोसन्स जर्‌ 


प्राचीन. कास (-ा€ा०ा००ऽ ० 208 ) कष्टं 
ग्रीसवेधयक- परिरेरिद ( ए75 = एिलतल 
सम्प्रदायाः इम्पिडो्धिघ॒ (८००१०००३ ) जिस 


( ५११०४ ) इति त्रयः सम्प्रदाया आसन्‌ + 
यत्र डमोकेडिस 120०6068 ( प्रश्तयः ) पाथागोरससम- 
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कालिका सैषज्यविदौस आसन्निति ज्ञायते । तेषां प्रभावो 
आरते पतितो वेति तकोऽपि नास्पदं रभते । तेषामपि पूरे 
सम्प्रदायानां हिपोक्रिटसात्‌ प्राक्‌ शतवर्षाभ्यन्तर एव सस्वमव- 
गम्यते, नातोऽधिकं प्राचीनखमर । तेष्वपि सम्प्रदायेष्वेकः स- 
एव प्राचीनो मन्नप्रधानः सम्प्रदायः प्रतिभाति ! इतरयोदा 
निकविषयसंवङितत्वमस्ति । भारतादध्यात्मविदयां ्रीसे नयत 
पाथागोरसस्य समकाङ्िकितया, तेन सह सम्बन्धवत्तयाः 
पाथागोरससम्बन्धे वच्यमाणतया च तयोः पूरव॑सम्प्रदाय- 
योरपि केनाप्यंशेन भारतीयविषयसम्पकैदक्षनेन भ्रीसोपश्चता 
ताश्शी वि्तानसम्बद्धता वा न तथोपरुभ्यते । सुसानगरस्य 
कारागारे दासैः सह निगडितेन उमोकेडिसेन इराननपतेरश्ात्‌ 
पतनेन विश्छथीभूतस्य पादस्य शसं विनेव यथास्थानं सन्धाने 
नारोम्यसम्पादनाद्धाग्येन यद्शरिवताया रूामेऽपि तद्विषयक 
वर्णने शखाद्यपकरणैः परिपूरण॑स्वाभावस्योल्रेखेन तावत्पयन्तं 
शाखप्रक्रियाया आसे अपसिपूर्णस्वावगमनेन च भ्रीसवेयकस्य 
तदा प्रथमावस्था सम्यंते । यदि नाम ग्ीसदेशे पवेत 
प्रौढभावेन मैषल्यविद्या विशेषतः प्रावर्तिप्यत, तदा कथमन- 
न्तरं हिपोक्रिटसः पितृपदमुपारोच्यत । तथा पदमधिखूढे 
नानेन दिपोक्रिरमेन तदाखे मीसदेशे सविक्ञानभेषज्यविद्याया 
जञेशवावस्मैव समववोध्यते । भ्रीसदेशे तदात्वे भेषज्यविन्तानं 
कीर्तनीयं यद्यभविष्यत्‌, तदा मिश्रगतां भेषज्यवि्यां दष्टा 
पर्यतः पाथागोरसस्य विस्मयो ओ्ओटसेन उक्टिख्यते, सोऽपि 
कथसुदभविष्यत्‌ । तेन तदास्वे देदान्तरारोकेन कासादि 
स्थानेषु सविह्ञानमेषज्यविद्याया नवोत्थानसच्वेऽपि मिश्रादा- 
विव कीर्तनीयावस्था नासीदिति पाथागोरसस्य विस्मयः सूच- 
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यति । मरीस सविज्ञानं भैषज्यं ?. 0. बष्ठशताब्दीत एवोप- 
कान्तमिति भरो. ओसखर ( 09167 ) विद्वानपि कथयति । 
हिपोक्रिटसात्‌ पू्ेतनेषु तेषु सम्प्दायेष्वपि भारतीयमैषम्य- 
इव दाश्निकविषयादिसंपृक्तता, भारतीयक्ञब्दविरोषच्छाया- 
दिकं चेदृशानि भारतीयविन्तानविडधान्युपलमभ्यन्ते । ग्रीसवेध-. 
कात्‌ पूवंतनतया भिश्रदेशे भेषज्यविक्तानस्योपरम्भेन, भिश्र- 
ग्रभावपातनरत्तस्योपरुम्भेन च ग्रीसेन भेषज्यविज्ञानं भिश्रात्‌ 
भ्राक्षमिति निदश्यंते । भारतीयासाधारणचिद्वानि तु भारत- 
स्याप्याखोकं गमयन्ति । भ्रीसे भेषज्यविन्ञानोदयस्य मिश्रीय- 
मिव भारतीयमपि पूर्वखोत इस्युक्घिख्यते विवेचकेः ॥ । 
उत्तरीयप्राचीनतरमूरुसभ्यतायाः श्ाखाप्रश्ञालाभेदेन 
सवतः प्रसरणे पूर्वंशाखया भारते इव पश्चिमश्ञाखया सादिः 
देशेष्वपि भेषज्यविक्तानं पुराकालादेव प्रवरृत्तमासीदित्यपि 
सम्भावयितुं न शक्यते। ्राचीनम्रीसमदहाकवेहो मरस्य अओडिसीः 
(00956 ) नामके ग्रन्थे देववरादेव रोगाणाञुतपत्तिः, तन्नि- 
वृत्तिरपि देवप्रसादादेव, _पूजायक्तमन्त्रोपासनादिभ्यो रोगा- 
निवर्तन्ते इति निर्देशो दश्यते! तदीये इक्ियड, ( 111९ ) 
नाग्नि मन्थे शसखकर्मणो रशत आभा दश्यते, साऽपि बेब्छो 
नियाग्रभावत एव सङ्क्रान्ता स्यादिति भरेमरस्य (एपणपलः ) 
मतमस्ति । तदीये अन्धद्वये छुत्रापि अन्तः पेयाद्यौषधोपयोः 
गादे रोगनिद्रद्युपायतया निर्देशो न दश्यते । प्राचीनकार- 
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उपोद्धातः । 
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घारणानुसारेण देवोपासनामन्त्राचयुपायानामेव रोगप्रतीकारो- 


पायतया विन्ञायमानानां तश्रेखे उपल॑म्भेन, तदीय पुव रेखे 
देवप्रसादान्मिश्रदेशेन रोगशमनोषधयः प्राप्तो इ्युरुरेलस्य 
दर्शनेन, मिश्रविषय एव तावदु्धिख्य स्वदेश्षविषये किमप्य- 
बुद्धस्य मौनावरम्बनेन च तावस्कारुपर्यन्तमपि ओसदेशे 
वैक्तानिकभैषञ्यविद्याविशेषस्थानुद्यो देशान्तराद्प्यनधिगमः 
स्पष्टठीभवति ॥ 

मसे पौराणिकूकथायां ( 0195००1 ताअणफ ) सैषञ्य- 
वृत्तस्य दरशनेऽपि सर्वं तत्रसयं भेषभ्यदृततं न पूर्वस्रोतोविनिर्गत- 
मिति वह ( १९ ) महोदयोऽपि निर्दिशति ॥ 

भरतीयवे्यके भ्रीसवैदयके च बहुशो विषयसाम्यं दृश्यते 
हति पूरव प्रदर्ितमेव । द्ित्रविषयविचारादिषु विभिन्रदेशवि- 
दुषां हृदयेष्वाकर्मिकोऽप्युन्मेषसंवादः सम्भवति । परमनेक- 
विषयाणामसाधारणविषयाणां चैकतोऽपरत्र अभावपातं विना 
साक्ात्‌ परम्परया वा मिथो यातायातादिसम्पकैविशेषमन्तरा 
एुकस्यापरत्र विषयप्रतिफकनं दुर्निरूपं भवति । आर्यमन्यानां 
प्राचीनमूलसरोतसश्छायारूपेण श्ाखोपशाखास्वनुवर्तनस्य मा- 
न्तरिकभैषज्यप्रक्रियांसे प्रायः पूर्वमुपरम्मेऽपि, श्चाखोपश्चाखासु 
विभक्ताया वैज्ञानिकभैषज्यविद्याया भारत इव भ्रीसे पूर्वतोऽ- 
नुढृत्तेः साधकषप्रमाणानुपलम्मेन अ्रीसवे्यके भारतीयवेधके च 
दृश्यमानं साम्यं भारतात्तत्र, ततो वा भारते, साक्तादथवा देज्ञा- 
न्तरं द्वारंक्रप्य वित्तानसङ्करमणमनुभावयति । भ्रीसवेचकस्य 
भारते प्रभावपातो यद्यभविष्यत्‌ , तदा भओीसवेद्यकोपदष्टाः 
तन्मसितिष्काङ्करिता विषयास्तदीयज्ब्दविरोषास्तसपक्रियाविशे- 
षाश्च भारतीये वैचके न्यूनाधिकरूपेणावश्यमरप्स्यन्त, नहीद्‌- 
म्मावो रुभ्यते । प्रव्युत पूवो पदर्दितदिश्षा भारतीया असा- 
घारणविषयाः, भारतीयश्चन्दच्छाया, भारतीयतवेन मुखेनेव 
क्चनोज्ञेखश्चैवमादयः प्राचीनग्रीसवे्यके दृश्यमानाः साक्ञात्‌ 
मिश्रादिदेशचान्तरं द्वारीकृत्य वा भारतीयमैषञ्यविन्ञानस्य य॑ 
कञ्चन आलोकं म्रीसवेचयके पतितमवबोधयन्ति ॥ 

नारुन्दाविश्वविद्याख्ये एषु रोगेषु एवं शसखचिकित्साऽऽसी- 
दिति प्रतिपाद्य भारतीयायुरवेदे शारीरके न कोऽपि वैदेशिकः 


शब्दो दश्यते, प्रस्युत॒पाश्वा्यवेधके श्ारीरकावयवनिरदैशकाः 


1, ए, 2. >, एण्‌. ए २. 541, 

%. पणाालः एवऽ प्एप€ "0 एः प {€~ 
क४0-&०0? 10070918 10 ७1] 6 एकाक्ष 1866 परं 
लभाणद 87180, व116 उिपदट०8्‌ [आऽप्फलाौऽ 09 € क्र 

पऽ एत]. 1 २. 340. ©. कर द पापतागुव्वाणप्शकि, 

२. 80 756 ग्हपथा]र8 88 10110५5; 09618 1९910 
णह € कालल पअम 0 फत्तने6 1876 0660 80६0४ 
†07 छण] 10 #06€ गृढऽञ०४्‌ कप0ा8 त 16६५6 कत्‌ प्विणण€ 
211 118९ 0९९ 9720660 #0, इत्र 8 पध्त्ी०पन्‌ पलना 
पपत] 7शृपतान्नहत्‌ 9] 6008 पपत) 014 10 ००९९१ 
7000 9 (टनव ऽपर.) 

106 9िप्टान््‌ [पञप्प्रला8 त € त10तप्ड पन्‌, 1 
2. 330 णि ©, 2, धप्रपणुण्वापभ्, 

१२ का० उण 
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शब्दाः भारतीयप्राचीनशब्दच्छाया्राहिणो बहुशो दृश्यन्ते इति 
70०6० 0० महाशयो निरूपयति ॥ । 
'्रीकभेषञ्ये तदेशीयपूर्वजातेः मिनोयन-( 11००५ ) 
नामिकायाः स्वच्छतानियमानां, मेखोपो- 


यवनेर्भार. मिया-ऽसीरिया ~ मिश्रेरानभारतादिदेशेभ्यः 
तीयविष- श्षारीरर्वनाक्ञानस्य, मूतप्रेतादिभ्यो रोगो- 
याणासुपा- यत्तिवादस्य, ओषधिरचनाविद्यायाः, अने- 
दानम्‌ कौषभरानामायुवेदीयाचारन्यवहाराणां, शल्य 


सम्बन्धिश्खवित्ञानस्य चोपसद्श्रहणेन 

चत्वारि खोतांसि तस्ादुरभावि जासन्‌ , एतावन्तोऽख्ा अस्येति 
न परिच्छेत्तुं शक्यते, इति इन्सादइक्कोषीडियोनिरानिकाया- 
मप्युर्रेखेन एतावन्तोऽशा इस्यपरिच्चेदेऽपि इरानवे्कस्येव 
मारतीयतै्यकस्यापि कतिपयानां विषयाणां ओसवेकेभ तिसं- 
क्रमणं स्पष्टीभवति ॥ । 

कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समये कस्मात्‌ कस्मादेशाङ्धेष्यविधया- 
सम्बन्धिनां केषां केषां विषयाणां ओसे प्रतिसंकमणसुपजा- , 
तमिति याथातथ्येन निरूपयितुं दुष्करस्वेऽपि भारताद्‌ भ्ीसे 
तद्विषयारोकपाताय सम्भाष्यमानानि प्रमाणतो दृष्टानि द्वारा" 
गि प्रदरश्यन्ते- 

1. 0 पालवत्‌ अट ०४०९ जया्ाप णण 6 
प्रा०१०३ प्ण) 499. 06 प्रोप्तप् पन्ता०डा णड 
तगौ 00 ०४०९8 पढ वण ४ गलंद्ुप ग्ट. ०.०० 
प्पणृल्छ ०66नेण€ 90 ० ५१९ उ6ष्टपटटणनि तलप 
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80170100 &०त उपप्ए1008, 


81700900, ० (लटणप, 
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प्रप्त ० पक्त [बम 
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अट € उपा०७ ० काटल प्लवा, एलाशंकप ४00 णठ. 
1 ऽपरा ०९३ (णण इग्णलोण ० जिल्ला फलकनेषद, 
65 ४0 प€ कफ०प्रणी त पह गोका 0 ४1656 कण्‌" - 
एपप्०8, जले 976 101 प 20 9 एण्शोप्ण #० गृष्भर क्षिः = 
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उपोद्धाक्तः । 








हिपोक्रिटसात्‌ पूरव॑तनेन दार्शनिकेन देराकिलिटंसेन ( प~ ` 


गलण ) 8. ©. ५०४ वर्च ठिखिते घुस्तके बहुवारसुक्लिखितः 
पाथागोरसो ( ८,019्द०१5 ) नाम म्रीसविद्रान्‌ 2. 0. ५८२- 

७० समये गरीसे सञ्जात इति ज्ञायते । तस्य पाथागोरसस्य 
भारते उपगमनं, भारतादाध्यासिकान्‌ दार्शनिकांश्च विषयान्‌ 
विक्ताय तेषां आ सदेशे प्रचारणं च पोकाक ( 2०९००१९.) खरोडर 


( 8००९५ ) प्रश्तिभिः पाश्चाचयेर्बहभिभारतीयेश्च विद्रद्धिर- 





1. प्र 1000०४1९8 ०]. 7 ए २. 459 
१, (४) ए. ए006ते ऽधः ^€ 704 +084 7 ( {0078 ) 
फा ए 9716त्‌ 10 € एपा०६९ 0 शववुप्तातेणड एण०म]९१९८ 
षि श प्ा१्द०8, 6 088701168. एप 10 804 0010678 = क}00 
कगिलःमक्षात३ 10608 6 हापा पप = ए01108गृ0लाऽ 0 ७16९९06, 
पाप इण्न 2. १83, 284, 239; ए त. 5. ०५४. 
` (9) (लप # 18, तम 06 ( एषिन्डुगछ ) रजत 
1078 कना 1 प्षप्ञं ¶ श] फभरट ऽ लदलण 
11478 10 ९९९०९, ९०५००४६ ए. 858. 
9) (१6 कष्ट्छः एणिा०्डणृणलः ( सि १द०98 ) 0९6 
[5 ण १०० 70 100}9. | 
ए, इन7०ध्वलाः- एदुगः ४३ 9710 016 (एवह ए. 44-59. 
(9) 01800597 ४४८ पुप्ल्छ० 98 ४0 08१ 0005 प 
प्प दपा &०९गत70हु ४० 6 प्रा0तप्, #06 8म८त7510 
लप 888; काटुगा०३ 9४ 1910 10]त प्ल = 56 
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ताण 0 [नीदपाः€ ए. 109. 
9 कप सणत९्‌0 588; गणौ ०, कका, ण 7६ 
( 29९0783 ) पलाणरटत 178 0००४४८३ 0 90 08 
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23०0960 {0 काप, क्लण्यञ, एमिा0गृणि०१्‌, पडी ४9५०] 
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, 066000९8 , 0०अतला४०९. 106 त0नप०९ ग पल॑लणएश- 
ग09ं8 20 ४ € , 0886 0 ए त्ाश्हुमः४8 = अएद्ाऽ कपप 
कफ 00९०0 ० दश्फुाकणक्प्णपु 08 नदद्पष्ण्पाति त साऽ 

„20160 पुं पद तादार8 88 0 लाह गहण, पर 0्ठ्णत 





क्लिखितं दश्यते । भारतात्तेन भेषज्यविक्षानमपि गहीतमिति 
स्पषटरेखस्य प्राचीनस्यानुपरम्भेऽपि पौथागोरसस्य संस्था 5.6, 
षष्ठशताभ्यां स्थापिता इति; पाथागोरससम्भ्रदायानुयायिनस्त- 
दुत्तरवयोन्तेवासिनो दार्ञ॑निका एव तत्र प्रथमतो भेषञ्यविं 
ज्ञाने दशः ्रावर्तयत्निति; तेषामेव विद्यायाः प्रभावो हिपोश्चि- 
टसीयविक्ताने पतित इति चोज्ञेखेनं भारताद्िद्याभारं नयतः 
पाथागोरसस्यानुयायिनस्तच्न प्राथम्येन भेषञ्यविक्ञानाभिसुखा 
दार्शनिका एव हिपोक्रिटसीये हृदये भारतीयभेषज्यविक्लानोद्‌- 
याय द्वारतां गता मवेयुः ! पाथागोरसाभिधायिनः “पुस्थगो- 
सः इति भ्रीकचब्दस्य संस्छरतमूलरूपं बुद्धगुररिति पोकाक- 
( 2०००७१९६ १ कोलन्रुक ( @०670०}:6 ) गरश्तिविदुषां निर्दे 
श्लोऽस्ति। पाथागोरसीये दर्शने भारतीययौद्धदर्शनस्य प्रतिः 
फनं बह्ुशशश्चास्ति । न केवरं दशने, अपि त॒ तदीये गणितेऽपि 
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भारतीयप्ाचीनश्वगणितस्य विषयसाम्य॑ दश्यत इति 


डा. धिबोरमहाशयेन विभूतिभूषणदत्तमहाशेयेन च किवित- 
मस्ति । भारते तदाखे प्ररूढानि दर्चनगणितादीनि बहशो 
विक्ञानानि गृह्णानेनानेन दार्शनिकविषयोपसन्टञ्धा विशेषतो 
रोकोपयोगिनी चिरमप्रतिष्टिता भारतीया भेषञ्यविद्याऽपिं 
गृहीता बहुशः सम्भवति । भारतीया भैषञ्यविद्याऽपि 
पाथागोरसेन ग्रीसदेशे नीतेति बेङो ( 864"०९) महाज्ञयेन, 
सुश्रुतायुवादभूमिकायां ए.1, भिषम्रत्नमहाशशयेन, गोण्डलीः 
यटाङ्रेण, ©. र. ञुखोपाध्योयेनाप्युहिरखितमस्ति । पाथा- 
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20600116, 71 178 {70} 10. 76606, वदप065 0 पणी 
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6, व पा्टाग्मं [0शपलणौऽ 9 प्र प्तोतप्ः एण्‌, 
1, कि 2. 344. ण ©, त. क प्ाणृष्वोणुभ. 


गोरसाुयायिनां दार्शनिकानां भैषज्यविद्यांसम्बन्धस्य हिपो- 
क्रिटसे प्रभावपातस्य च दर्शनेन पाथागोरसस्यापि भैषज्यवि- 
्ञानवत्वं बहुशः सम्भाव्यते । कऋरोटनस्थानस्थः अल्कमेहनो 
( 41०08९०४ ) नाम ॒पाथगोरससंस्थाया अष्यनुयायी अ~ 
सीत्‌, वे्यविद्यानुरागी स हिपोक्रिटससम्परदाये पूर्णरूपेण 
स्वप्रभावं दर्ितवानिव्युररेखदंशंनेन पाथागोरसस्यापि सेषज्य- 
विच्यासम्बन्धिनी . संस्थाऽऽसीदिव्यनुमीयते । पाथागोरसीय. 
विद्याविषयाणामनुसन्धाने मानवश्षरीरे मानसिकन्ञारीरिकवि- 
कृतिनिषत्ये संङ्गीतप्रयोगाद्यपायोपयोगः, जआङ्तिपरीकयां 
शारीरान्तर्विकारपरिक्ञानं, पथमांसखभक्तणस्थाहितावहेनं 
ततो निवतेनस्य श्रेयस््वम्‌ , आरोग्यसम्पत्तये पथ्यविषये 
समादरः, शारीरिकशाक्तिवर्धकोपायानु सन्धानं, व्यक्तिभेदेन मर्ष 
तिवेषम्यात्‌ सर्वेषामाहारस्य नेकरूप्यमपि तु यथाप्रकृति तदि 
धानम्‌ ; ईद्शा विषया अपि रुभ्यन्ते इति; पाथागोरसस्यं 
यावन्त अदेशास्तेषु शारीरसौष्टवमापादयितुं स्वानुकूरूपथ्य- 
सेवनादिनियमपरिपारनोपदेशाय विशिष्टस्थानं दीयते इति; 
पाथागोरससम्प्रदाये रोगनिष्टृत्तये अन्तस्पयोऽयौषधप्रयोगापेः 
क्षया विशेषतः पथ्याहारविहारादिनियमपरिपारने, ओषपरे उप 
योभ्येऽपि यावच्छुक्यं छेपादिवाद्यश्चरीरोपचारे विशेषद्टिरसी- 
दिति; 8. 0, ५३० वृ करोटनस्थानमुपेव्योपदेशान्‌ दातु भदत्त 
पाथागोरसे तन्रोपगतेखिशतजनेस्तदुपदेदं स्वीकृत्य ओौषधोपः 
योगादपि पथ्याहारविहारादिपरिपारनेन श्ारीरस्वास्थ्यरष- 
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76580 7 फ्ाल्वालेणठ कलाः€ #€ एुपशदुगक8,  .(+1नफकल्मा 
(४ एणपण्डु प्य 70 #6€ नाव्‌ 9६ 0 ए0तदवणऽ ) ०६ 
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1 
याय श्षपथः छतं इति; बहून्‌ देशान्‌ पयन्‌ मिश्रदेशसुपगतः 
पाथागोरसस्तन्नागन्तुकानासपि भ्रहणलारुसोपपादकं भषञ्य- 
विचयाप्रचारविरोषं चषटरा विस्मयमवंपेति; क्रोटनप्देशे पाथागो" 
रतेन खह सङ्गतेन पाथागोरससास्प्रदायिकस्य मीखोनामकस्य 
जामात्रा डमोफैडिस-( 2०८९१९5) नाम्ना प्रवतितो मेष- 
ज्यविषयकः सम्प्रदायः ए. 0. तृतीयचतुर्थश्ताञ्चोः प्रचलित 
आसीत्‌ इति च मनोय ( ७०४९) चिदुषा निरदिश्तया मेष- 
ज्यसाखसम्बन्धिन उपदान ददानः, तदुपदेशमराहिभिराद्िः 
यमाणः, मिग्रे मेषञ्यविचोक्षति दष्टा प्रहृष्यन्‌ , भेषज्यसम्प्र 
दायम्रवर्तकस्य डेमोकेडिसस्य स्वान्तेवासिसम्बन्धं समागमं च 
वेहन्नयं पाथागोरसो भेषज्यविन्ञानस्यापि समादतां ज्ञाता प्रब- 
सविता चासीदिति समथितं भवति । भारतादार्निकविषय- 
्हितया मिश्रगतभैषज्यविदयादुतया चोद्धेखाद्धारते .मिश्र 
चाऽऽगततमेन जातस्य स्वासध्यसम्बन्विभिरवहुस उपदेशेरतदवि 
च्ामभिरचि प्रकाशयतः पाथागोरसस्य मैषज्यविषयविन्ञानविशे' 
षाणां सञ्चयस्तद्विषये विस्मयमावहतो मिश्राव्‌ , एतद्विषये 
पू्वकारादेव प्रतिष्टिताद्वारतादपि सञ्जातो भवितुमर्हति । इत्थं 
च भओटूसनिर्दि्ानां तदीयो पदेशषगतस्वारभ्यसम्बन्धिविषयाणां 
भारतीयायु्वेदे कभ्यतय। हिपोक्रिटसीयभेषन्यविक्ञानेऽपि भार 
सीयवैथकविषयसाम्यस्य वदहुल्लोऽनुसंहितस्वेन च भारतसम्ब- 
न्धमनुदक्चैयता पाथागोरसेन सानलात्‌ परम्परया वा भारतीय- 
वि्ञानाखोकेन पौवैकार्िकिं सितमिति 
समर्थयितुं हृदयं पुरः स्फुरति ॥ 

किञ्च, हिपोक्रिटसान्नातिपू ्ीसे वतमनेषु त्रिषु 
सम्प्दायेषु एकतमसम्प्रदायग्रवतंकस्य एग्पीडोक्लिसस्यापि 
हरानभारतोपकण्टगरदेशपयंन्तमुपगमन, भारतीयदाकचनिकवि- 
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द्याया भीसे नयनं च २. वत त चाया गीते तयन च 2.0. रा॑महोदयेन वितमसि । भारते रायमहोदयेन वर्णितमस्ति । भारते 
पाञ्चभौतिकवादवच्चातुमौ तिकवादस्यापि पूवकारादुपरम्मः, 
अनेन एम्पीडोविर्सेन चतुरभूतवादस्य भ्रीसे अभूतपूर्वं नवप 
चारणे, नवभेषञ्यसम्प्रदायस्यपप्युद्धावनं, दिपोक्रिटसेन तद्भ्यु- 
पगतचातुभौंतिकशरीरवादस्य प्रत्याख्यानं, तेन पूवंसम्प्दाय- 
त्रये आवापोद्रापविघया परिषठृत्या च स्वसस्पदायस्योद्धावनं ` 
चावगम्यमानसनेन हिपोक्रिरसपूर्वनातेन पएम्पीडोक्िलिसेन सा- 
क्ाद्धारतसेत्य किवा इरानद्वारा मारतीयाया दुश॑नविद्याया 
इव दार्शनिकविषयसम्पक्ताया भैष्यविद्याया अप्युपादानं 
विहितमेव स्यादिति निदृश्षेयति । एतद द्वाराऽपि भारतीयं मेष- 
ज्यविक्ञानं रसे प्रविष्ट, हिपोक्रिटसीयहदयेऽपि सड्क्रान्तं भवि- 
तमर्हति । एवसुपरुकणेन इरानभारतादिप्राच्यदेशानुपेत्य 
भारतीयविद्यायाः सार्ास्परम्पस्या वा पाश्चाच्यदेश्ोपसं क्रमणे 
द्वारभूता अन्येऽपि कति ग्रीकविद्रांसः पूर्तिवृत्तेषु निरीयाव- 
स्थिताः, विद्ुसेतिचत्ता वा मवेयुः। स्पष्टोरुरेखं धिना न परि- 
च्छेत्तं शक्यते ॥ 

न केवरं पूर्वकारे, दिपोक्रिरसस्य पश्वात्समयेऽपि भारतीय- 
व्यवहारदर्शनाथ॑मुपेतस्य इविमेरसस्य ( ?+०<८०5 ) निदश- 
नेनापि पूर्वपरम्परानुब्रत्तां भारतीयसभ्यतामध्येतुं ततः पू॑- 
मपि कति गरीसदेदीया भारतसुपेताः स्युः! पूतो भारतोप- 
कण्टमधिष्टितैवा यवनैः कियती भारतीया सभ्यता स्वदेशे 
ग्रतिसंक्रामिता स्यात्‌ ॥ 

न केवरं म्रीसदेश्षीयानां भ्राच्यदेे आगमनम्‌, अपि तु 

भारतीयानामपि विदुषा वैद्यानां च पाश्चा- 


भारतीय. श्यदेशेषु उपगमने, नयनं, प्रेषणं समा- 
विदुषां द्रणमुपदेशने चैवमादीन्यपि पूर्वतिवरृततषू- 
ग्रीसोपगम;ः परभ्यन्ते- 


7. 0. 930 सामयिकस्य प्रसिद्धगायकस्य अरिषटाटररि- 
प्यस्य अरिषटोक्सेनस ( 49०४०५८५ ) नामकस्य रेखतः 
म्रीसदेशस्य एथेन्सराजधान्यां वतंमानेन सोकिटिस-(६०५५।९४ 7. 
6.५69-999) नाम्ना असिद्धेन दा्शनिकेन सह मानवा्मविषये 
तदीयसिद्धान्तमुपहासरूपेण प्रततिवद्‌तः कस्यचिद्धारतीयस्य 
मिथ जाध्यात्मिकसम्भापणस्यावगमेन, 1५७८४०३ विदुषाऽपि 
तत्संवादस्योल्रेखेन च 8. 0. चतुर्धश्षताव्चाः पूर्वतोऽपि भार- 
तीयानां यवनैः सह परिचय आसीदिति प्र. ५. ्भणो5० 
महाशयेन भ्रका्ितार्केखादपि अरेक्जेण्डरस्य भारतोपग. 


~ 


1. पाणण प्ोप्तप (षल्फाञछप्‌ 0 २.८, षु. पण्‌, 
2. 29. 4 फ एषा एप, 1986" 

%. 4.० 185 16९9{60]9 660 काक, ए 0906 
87 क्ल, 10 16 अपीप्तणटु म९७९००१००८8 एक्ट 
10799 9 ऊव्लुर एपाजण, 116 एषनान्‌३ एलकश्ल 
€ एल ण्त्‌ सित्पताु४ 5त700्‌8, ४० एताफष्ला 
0षृपश पत एप्त), कषा€ तपण ६५९०४. २», च, 
एप्त, प 9 एशन्छा४ जण, व0€ ९०86 ण. २80 
185 एणंणल्त्‌ एप त्रम भपाक्ः पकनण४००९ 8100. 








मात्‌ पूर्वमपि भारतीयविदुषां रीसदेशे उपगमः, भीसभाषाया 
विन्ला्न, ्रीसदेशीयम्रसिद्धविद्वद्धथोऽपि भारतीयानां विचार. 
गौरवं च स्पष्टं प्रतीयते ॥ 


यत्खलु राष्टूमत्मानमुन्निनीषति तत्‌ तदात्वे विद्यादिभिः 

० ८4  सण्द्वानि रष्ट्रान्तराणि दूरतोऽपि पयारो- 

श्रलेकंजेण्डर- चयति । स्वस्य गौरवाधानाय तेषां विक्ञान- 
द्वय भारता.  विरेषान्‌ सजत प्रयतते च । ससुन्नताया 
ल्लोकप्रसारः देशान्तरीयविचयायाः सुयक्षःप्रसरणेन 
पर्चियं भाषावि्लानं प्रयोगानुभवसाफ- 

ल्यमनु शरद्धाविश्वासातिचये तदीयग्रन्था उपादीयन्ते, तद्विद 
संमान्यन्ते, तदीयग्रक्रियोपादीयते । बहुपूर्वसमयात्‌ समुन्नति 
पदमारूढं भारतीयं वै्कविन्तानं श्रवणाोकन्ञानपर्यारो 
चनसमादरादिपूवमुपादातं ग्रीकादिवेदेशिकविदुषां पूर्वसमया- 
देव भारते समागमनं न खल्वाशर्यावहम्‌ । वषिजीगीषुराष्टरूम- 
भिगम्यराष्टराणां बरवीर्थसभ्यतापरिस्थितीः प्रथमतो विविच्यैव 
पादौ प्रसारयतीति भारतमभ्यागच्छुतो यवनपतेः प्रागपि भार 
तीयं परिस्थितिं यथावदववोद्धमनेके विचक्षणा यवना अत्रो 
पगताः स्युः । मारतोपकण्टमधिष्टतै्वा यवनेरधिभारतं यव- 
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नानां चा उन्मीरिता भवेयुः । विजिगीषया भारतमभ्युपेत्य 
कञ्चन प्रदेदामपि विजितवतो यवनेशस्य अङेवनेण्डरस्य 
क्षटिति प्रतिनिवरत॑ने चिरकारात्‌ प्रोषितानां स्वसेन्यानाम- 
शान्तिः केवर न हेतुः ` ्रतीयते। अपि तु स्वसेन्यज्खष्णं पूर्वा 
गमनमार्ग परिहाय नवेन नौमार्गेण क्षति मरतिनिवतंने 
मुदराराक्तसोक््यारोचनेन किञ्चन कारणान्तरमपि स्यादित्या 
लोच्यते । भारतं भरविष्टस्यापि यवनेश्स्य क्षटिति प्रतिनिवतं- 
नोल्लेखेन तदासे चाणक्यसाचिग्यसुपेतेन चन्द्रगुपेनाधिष्ठिते 
अन्तरान्तरोपजातानाघातानपि विषह्य स्वपूरवसम्प्रदायरक्तण- 
शीर भारते न तथा यावनप्रभावस्य प्रसरणसुपच्यते ॥ 


“तक्तरिराकाश्युञ्जयि नी विदभांदिषु भारतीया विश्वविद्या-. 
ख्या आसन्‌ । अलेक्जेण्डरेण तक्षशिराथा जआक्रमणसमये 
तक्चरिा समस्ते एशियाखण्डे सर्वातिशायि भारतीयविद्या- 
पीठमासीत्‌ । तन्न सर्वाः कलाः, सर्वाणि विक्तानानि, सैनिकीं 
विद्या, मैषभ्यविदयां च शिक्तयद्धि्बहुभिर्महाविद्वद्धिरधिष्टितो 
देशदेशान्तरेभ्यः समागच्छुदधिर्वहुभिवि्याथिभिश्च सरद्धो महान्‌ 
विश्वविद्याख्य आसीत्‌; यो भारतीयविद्यानां भसिद्धतरं 
स्थानं बभूव । तत्रापि सर्वा विचा अतिशय्य भेषग्यविद्याया- 
मस्य विश्चविद्यारुयस्य विशेषतः प्रसिद्धिः प्रतिष्ठा चासीत्‌ इति 
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विकड्राण्ट ( प्या एपण्णा ) महाशयो वर्गयति ! (त्तशिखा 
महत्तरोन्नविक्शीटा नगर्यासीत्‌" इति एर्यिन (4्णथय ) 
महादायोऽपि निर्दिशति ॥ 

` सिन्धुखमीपस्थमूषकरा्यवर्णने (तशदैशीया जनाः ९२० 
वर्षपर्चन्तमपि जीवन्ति स्म । तेषामेवं दीघायुभ्यस्य परिमिता 
हार एव निदानम्‌ । विचयान्तरेभ्यो वै्यकविदयामेवाध्येतं ते 
ग्रवणीभवन्तिः इति अटेक्जेण्डरस्य इतिहासरेखकः एरियन्‌ 
(4 प्म) नामक्तो वदतीति स्मिथमहा्चयो वणेयति । मूष- 
कप्रदेरो चरिश्नदधिकशतवर्षायुष्यस्यासाधारणतया दर्शनमे- 
कनेण्डरस्य सिन्धुप्रदेद्परयन्तमागमनं चात्र मूषकपदेशस्य 
विरोषोरकेखे हेतः स्यात्‌! ष्टाबो (8४५४० ) महाश्चयोऽपि 
न्प 0० पौ एप्पल कत्वा [ताकत 7 भाप 1796, 
सन्लु पौ्ा म ०९०१०९१ एवं वर्णयति । पाधागोरसादी- 
तिबरृत्तान्तरेभ्यो भारते आध्यास्मिकादिविद्यान्तरेष्वपि गौर 
वस्य स्पष्टतया विदयान्तरापेक्तथा मेषञ्यविन्ञाने तेषां पूणव्व- 
मेवानेनापि रेखेन प्रकटीक्रियते ! अन्येषु वहुशो भारतीय- 
विद्व अनिगमिपस्सु अखेकजेण्डरेण तत्तिखातः सादरं सह 
नीतः कल्याण-(रापप् णे, 160०१०५९ ४ 31०९5 एप 1. 
61668 01194111 1919705) नामको भारतीयो दार्शनिको 
विदधद्‌ तं साधिपतिं परितो वर्तमानेषु दशेनिकविदरजनेषु 
सर्वमहत्तरोऽति संमान्यश्चासीत्‌। पश्चादेहजिदासया चितामारो- 
हृतस्तस्य भ्रीसाधिपतिनाऽन्तिमसंमानगीरवमतिशयेन व्यधायि 
एतस्य भारतीयविदुषो धृतं एरियन-दटरावोविद्रद्यामप्युल्लि- 
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वितमस्तीति रापस॑न ( 7975० )-महाकयेन वर्णितं रुभ्य- 
ते। स कर्याणो विद्वान्‌ भ्रीसपर्थन्तमपि गत आसीदिति 
म्याक्समूरमहा्चयो वर्णयति । एतदेकं निदर्खनमपि भार- 
तस्य तदास्वेऽप्याध्याद्मिकं गौरवं कछियदासीदिति दर्शयति ॥ 
तेन स्वसेनायां स्वेषु यवनवर्ेषु सरस्स्यपि ` सर्पविषचिकि- 
स्लायास्तेषां त्ानाभावेन सप॑विषचिकि्सकानां भारतीय- 
वैद्यानां, रोगान्तंरमैषञ्येष्वपि क्रियाकौशातिशयदर्शनेन स्याद्‌ 
भारतीयवेद्यानामरेवनेण्डरेण स्वे स्कन्धावारे. स्थापनस्य, 
स्वदेकं गरतिनिवर्तमानेन तेन यवनाधिपेन भौरतीयविदुषां 
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. सादरं सहनयनस्य, मार्गे स्वदेशसुपेस्यापि सर्पदष्टानां भारतीयः 


द्वारा चिकित्सनस्य च तदीयवृत्तत उपरुम्मेन आयुर्वेदीय 

-म्रभावः पश्चादपि ग्रीसदेशं पविश्नालोक्यते ॥ 

~ न केवरं पूर्वकारु ` एव, पश्चाद्पि अश्ोकनृपरिस्तमये 
। तदीयत्रयोदश्शसंख्यशिरारेखानुसारेण अष्ट 


-आरतालोक- योजनशतान्तरारेषु अन्तियोक-(योन) 
ग्रसारे यवननूपस्य ( 4४४०००8 71९05 8. 0. 
छ्मक्लोक- 261-246 (गध 9 अपः ), तुमयसस्य 

` िल्ञालेखः ( 01108९08 = ए1119त61ए0105, 10 


५ एदु 85247 ए, 0. ), अन्तिको- 
ननृपस्य ( 40140008 6019168 0 }196600४}9 ) 278-289 
2. ©. ), मगस्य ( 119498 0 „(९06 0 #16 पलै ण 
एष्ट ए १९० 258 8.0. ), अरीकसुन्द्रस्य ( अकेकूनेण्ड- 
रस्य ) ( (वलाः 0 एण 272-258 2, ©. 
मतान्तरेण ^+1628"467 0 (07010 %६‰-१4५ 2, © ) च 
देशेषु यवनकम्बोजेषु नीचचोरुपाण्ड्यताम्रपर्णीयद्रदविषवच्र- 
नाभकनाभप्रान्तभोजपितिनिक्यान्धपुलिन्दादिष्वपि अशोकस्य 
-धमेविजयो धर्मानुरिष्टिश्च उपलभ्यते । एतरुरेखतो भारतीय- 


पदणप १४६8 इति नियाकेतेन कथितमिति छिखितमस्ति । 
.पा8 {00168 न्ये, 42 कषटनाऽ 263 10013, ४1184 
4ल्क7त€ा' 786 21] € 7005 श्राप ग € [11908 
0 (€ एल्नीणु कप (नाहल कणापते 10, ९८ 18 
, ९४३६ [णलषफकप्न० + 96 ४6 णाणप्मप = #€ 
-0डात पाभ 1 कणपृणाल कला ण्ट € ण्यात्‌ प्लुष 10 
€ (०४ धल एप) लहे पहात 88९ 01611 ९/6 806 
0 (प्रा गलः 08९9568 810 8105 8180. 2, 223, 
-इति नियाकंसस्योक्तेरुदारोऽस्ति । एतषेखतः आधुनिका आहितुण्डिका 
इव ते नासन्‌, अपि तु अष्टप्रस्थानान्तगंते विषतन्त्र इव भेषज्यान्तर- 


.विधास्पि चिज्ञानवन्त आसन्‌ , दृशा भारतीयवैधा अलेवजेण्डरेण 


स्वथमगृह्यन्त अनायिषत चेति प्रतीयते । केभ्विजदिष्टरीगते एतर्लेखे 
नियाकंसोच्तेः "प ४०९३€ पातृ 58706 106्‌। कला 8016 0 
. 0प€ कलः 61869568 क्षत 905 8150. व क्यानुपरम्भः केवल- 
माहिततुण्डिकमिव प्र्तिमासयन्‌ वौ तुकं जनयति । 
, 1. @) 45०9. प. 4. प्ण" 2. 188; 
. (0) 4.5०" द्वत्रत (ध प््धौ/ 2. 166; 
(०) 4.80}, 7. ‰. 0091 क्रय 2, 45 -46 

2. देवानां प्रियस्य -यो धरमंषिजयः स च पुनकंन्धो 
देवानां प्रियस्येहु. च सवेष्वन्तेषष्टखपि योजनरातेषु, यत्र अन्तियोको 


नाम यवनराजः परं च तस्मादन्तियोकाचत्वारो राजानस्तुरमयो 


नाम, अन्तिकोनो नाम, मगो नाम, अलीकसुन्दरो. नाम, -नीचाः 
. चोडाः पण्ड्या एवं ता्रपणींया एवमेव हि दरदः, निषवज्ेषु यवनेक- 
-म्बोजेषु नामके नाकप्रान्तेषु भोजपितिनिक्येषु अन्धपुकिन्देषु सवत्र 
देवानां प्रियस्य ध्मानुरिष्टिमनुवतन्ते । यत्रापि दूता देवानां प्रियस्य 

न यान्ति तत्रापि श्चुता देवानां प्रियस्य धमदृत्तं विधानं धर्मानुरिष्टि 
, भू्ममनुविदधस्यनुविधास्यन्ति च इति घ्रयोददाः रिारेखः। 


-९५ 








तत्तत्प्देरोष्विव दविष्ेषु पर्यन्तगतेषु सीरियामिश्रमेकडोनिया- 
पश्चिममिश्रेपिरसयवनकम्बोजादिदेरेष्वपि भारतीयधर्मप्रति- 
छापनमशोकेन विहितमवगम्यते । कार्चक्रम्याख्यायां विमलः 
ग्रभायामपि बुद्धनिर्वांणोत्तरं तत्तदेशेषु तत्तद्धाषासु यानत्रयपि 
टकत्रयवौद्धमन्थानामनुवादेन धर्मग्रचारो निरदिषटोऽस्ति । तत्रापि 
-पारसीकदेश्स्य नीटनद्यत्तरे स्क्मदेशस्य चोर्रेखोऽस्ति ॥ 
अश्लोकनृपतिना न केवरं धर्मविजयो धर्मानुरिष्टिशच 
व्यधायि, अपि तु तदीये शाहावाजगडीप्रदेशस्थे- 
सवत्र विजिते देदानां प्रियस्य परिथदर्िनो सशो 
ये चान्ता यथा चोडाः पाण्ड्याः सत्यपुच्रः केरलपुत्र 
स्ताघ्रपणीं अस्तियोको नाम यवनराजो, ये चान्ये 
. तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः, सवत्र देवानां 
प्रियस्य प्रियदरिनो राज्ञो दधे चिकित्से ईते मनुष्य- 
-चिकिर्सा च पशचिकिर्सा च, श्रोषधानि मयुष्यो. 
पगोनि च पशूपगानि च यत्र यञ न सन्ति सर्व॑ 
हारितानि च रोपितानि च । मागेघु वृ्ता रोपिता उद्‌- 
पानानि च खानितानि प्रतिमोगाय प्श्ुमदष्याणाम्‌' 
इति द्वितीयशिाटेखे भश्चोकेन भारते तत्तस्रदेदोभ्विव भारतवहिः 
भूतेषु अन्तियोकस्य यवनराजस्य तस्य समन्ताद्र्तिनामन्येषां न- 
पाणां च देशेष्वपि मनुष्याणां पशूनामपि द्विविधाध्चिकित्सासंस्थाः 
मरवर्तिताः, मनुष्याणां पशूनां चोपयोगीन्यौषधान्यपि म्यवस्थापि- 
तानि ओषधिद्ृ्ताः फलमूरादितरवोऽपि यथापेक्ं सर्वत्र नीता 
रोपिताश्चेति रेखेन भारत इव बा्येषु अन्तियोकादीनां देरोष्वपि 
तदापर्यन्तमपि भारतीय चिकित्सापद्वते्मारतीयौषधानां च 
अपेक्षणं प्रवर्तनं प्रचारणं च स्फुटीभवति । त्रयोदरो धर्मविजय- 
-शिरारेखे अन्तियोकेन समं तर्मया-ऽन्तिकोन-मगा-ऽलीकसु- 
न्द्रनृपाणां चतुर्णा स्पष्टमेवोल्छेखोऽस्ति। तत्र अष्टशतयोजनानि 
परितो वतंमानतयां च तद्देशानां निर्देशो दश्यते 1 द्वितीये 
शिरारेखे अन्तिथोको यवनराजस्तु नामग्राहं गृही तोऽस्ति । 











१. इहं तथागताभिसम्बुद्धे भगवति परिनिकृते सति सङ्गीति- 
कारकै्यानत्रयं पुस्तके छिखितं, तथागतनियमेन पिटकं मगधमाषया 
सिन्धुभाषया, घतरान्तं संस्कृतमाषया, पारभितानयं मन्त्रनयं तन्त्रतन्ता- 
न्तर संस्कतमाषया प्राङकृतसाषया अपञ्रंशभाषया संसकरतरावरादिम्डे- 
चछमाषया इत्येवमादिः सवेज्ञदेरितो धमौः. सङ्गी तिकारकौिखितः ! 
तथा बोटविषये यानत्रयं बोटमाषया ङितं, चीने चीनमाषया, 
महाचीने महाचीनमाषयाः, पारसिकदेरे परारसिकभाषया, ` शीतानचु- 
त्तर चम्पकविषयमाषया, वानरविषये ( वानर ) ` भाषया, सवर्णाख्यं 
( खुबण ) विषयभाषया, `नीलानघनत्तरे शुकमविषय माषया, सुरम्मां- 
विषये ( सुरम्मा ) भाषया, एवं कोटिकोय्यरामात्मकेषु षण्णवतिविष- 
येषु ( षण्णवति ) विषय भाषया छिखितम्‌ । एनं द्रादशखण्डेषु स्वग 
मत्यंपातारेषु नानासङ्गीतिकारवैरयांनत्रयं छिखितभ्‌ इति । ` 

कालचक्रटीकायां विमलग्रभायां ताडप्रीयायां ४४ पत्र, 

2. [0०००8 0 इण ए प्रिपाण्डशो, 2, 51, 66. 

. - ३. अनयोद्धितीयत्रयोदरदिकलेखयोः सीरियाधिपतेः अन्तियो- 


४ 


९६ 


उपोद्धातः । 
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अन्येषां तु थये चान्ये तस्यान्तियोकस्य सामन्ता सजानः, 
, इति तस्य समन्ताद्र्तितया सामान्यत एवोर्छेखदर्चनेऽपि 
 अन्तिथोकसादचर्याद्धौगोलिकरणष्ट्या सीरियाप्रदेरौ परितो 
वर्तमानतया सामन्तत्वौचिव्याचच त्रयोदशशिरारेखे अन्ति- 
योकेन समं निर्दिष्टा ये तुरम॑यानितिकोनमगालीकसुन्दरनरपाः, 
त एव अच्रापि राजान द्स्यववोधिता भवेयुः ! ग्रीसाधिपते 
अेक्नेण्डरस्य प्राक्तनतया अङोकसामयिकनृपान्तरः सहकका- 
लिकस्वाभावेऽपि भारते भागसमनेन पूतैः परिचितस्य अलके 
ण्डरस्य पौर्वकारिकं सम्बन्धं च्यीद्त्य अरीकसुन्दरशब्देनात्र 
प्रसिद्धं ग्रीस्ाधिपमलेक्जेण्डरसमुपादाय भीसदेशो इत्यपि बोद्ध 
शक्यते । परं समयवेपम्येण नृपान्तराणां तत्सामथिकतया च 
अत्र अरीकसुन्दरशब्देन ग्रीसाधिपतिमरेक्जेण्डरमनवबोध्य 
अशोकसामयिक एपिरसप्रदेशीयो मतान्तरेण कोरिन्थप्रदेशी- 
योऽरेक्नेण्डरो गृह्यते एेतिहापिकेः । राजान इतिपद्द््शनेन 
अश्ञोकसमकाङिक एवाखेक्जेण्डरः स्याद्‌ । तथाव्वेऽपि अषटश्नत- 
योजनान्तरारेषु परितो देरोु धािकम्रभावपातस्य, सीरियाया 
समन्ताद्वतेषु देदेषु भारतीयभेपज्यग्रस्थानस्यापि विशेषत 
ग्रभावपातस्य, ओ्ीसपूवंखोतःस्थानत्वेनभ्युपरते मिश्रेऽप्येत- 
सप्रभावारोकपातस्य चास्माच्छिटारेखद्र याद्वरामेन, भीसस्य 
 मिश्रसीरियोपान्तव्तितया, एपिरसकोरिन्थप्रदेशयोरपि 
-आसान्तःपातितया, भ्रीसेन भारततदीयविद्ययोः परिचयस्य 
प्राप्ततया, अ्रीसाध्याव्मविचयायां भारतीयदर्सनग्रभावोपरस्मेन, 
'हिपोक्रिटसनाम्ना उत्तरोत्तरं ग्रन्थसङ्कलनस्य तदूअन्थे्वायुर्व- 
'दीयविषयसाम्यस्याप्यवगमेन च दानिके धार्मिके च विषये 
इव भेषरपविक्ञानविषयेऽपि साक्तात्‌ परस्परया वा अशोकसम- 
येऽपि भारतीय आखोको ओसेऽपि विभाग्यते। तदास्वेऽपि 
-भारतीयायुर्वेदवि्यायाः, भारतीयचिकिरसापद्धतेः, भारतीयः 
` षधानां, भारतीयवंद्यानां, मारतीयवे्यकथन्थानां च पाश्चाच्य- 
देशेष्वपि कियानारोकः कियद्वा गौरवं चासीदिस्यववबोधः 
पर्याक्षो भवति 1 

अद्यपर्यन्तं साधकविशेषानुपलम्मेऽपि भ्राक्रारे मीसभा- 
, तयोर्मिथो यातायातवाणिज्यसम्बन्धदर्ञ- 
श्रीसखभारतयो; नेन भारतीयवैयकविन्ञानं ग्रीसरेदीयानां 
. पुराकाल्लात्‌ श्रुतौ पतितं प्रतीयते । अलेवनेण्डरसम- 
सम्बन्धः यतस्तु बहूुकारपयन्तं म्रीसभारतयोर्धनिष्ठ 


सम्बन्धस्यावगमेन, दहिपोकरिटस-डयास- 
कोराद्डिस ( 11050012068 ) म्यारुनादीनां खेखायनुसन्धानेन 


च नानाविधौषधानि रोगनिवर्तनपद्धतयश्च यानि भारतीयमि- 
षम्मिर्व्यवहतानि, तानि अभ्यासिभिर्ीसभिषग्भिरूपात्तानि 
प्रतीयन्ते इति बक ( 5४० ) महाशयो निर्दिशति ॥ 


कस्यैव यवनराजवेन निरर॑श्ञादलीकलन्दरस्य तथाजवेनानिददेशाच्च 

-पूकारे सिरियाप्रदेशगतजातेर यवनाब्देन व्यवहार आसीन्नतु 

इति प्रतीयते । साम््रतिकानां तु यवनकषष्देन ग्रौका एववबोष्धन्ते 

इति धारणाऽस्ति । विचारणीयमेत्तत्‌ \ 

"1, करणपण8 म 450 तपा 27. 6664. 
‰. एषणः 7 0४3 000, 06 (कक 9 छन्विमपट 
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भारतीये भ्रीसीये च प्राचीनवैयकविक्ताने वहुक्ञः साम्यं 
दृश्यते । तत्र ीसीयचित्ताने भारतीयविक्ञानस्य प्रभावं केचिन्न 
मन्यन्ते, केचन संशेरते; तद्िस्मयावहम्‌ । हस्तकिलितपराचीन- 
पुस्तकोपरम्भात्‌ प्राक्‌. प्रसिद्धप्राचीनभारतीयम्रन्थानां समया- 
वधारणे दुष्करमेवासीत्‌ । परं भारतीयानां विक्ञानकलरादिषु 
बहशः शाखासु परनिरपेक्तभावेन विचारः, देशान्तरविन्ताना- 
लोकस्यावधीरणं चासीत्‌ । भारतीयभेषञ्य विषयकेऽन्वेषणे 
अधस्वे बहुशो भारतीयविषयाणां भारतोपक्ञभाव आक्षीदि 
व्यसौ पक्तो बह़भिरङ्गीक्रियतेः इति; “भारतीयायाः पाचीन- 
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सैषञ्यविद्याया आरोचने तदीयगूढविचारस्‌तच्मुद्धिविकासरेख- 
सौष्टवादीनामनुसन्धाने तदीयं स्थानमल्युच्चमासीदिति ज्ञायते 
इति च न्युचर्गर ( शपथः ) विद्वानपि वर्णयति ॥ 
पाश्वास्यदे्ः सह भारतस्य पुराकाखादेव मिथः परिचयः 
सम्प व्यवहारश्च आसीदिति हरोडोटसफीरोष्टररस्‌प्रशतयः 
प्राचीनाः पाश्चाच्यविद्वासोऽप्युक्लिखन्ति । जेसोडस्‌-आिसि- 
नसु-अप्रिकेनस्‌ -इत्यादिप्राचीनतत्तदाचायंसंगृहीता रेखा अ- 
प्येतदेव द्रढयन्ति । भरथमन्ञताग्दीभवस्य ष्ठेनीनौमकस्य ग्रीक- 
विदुषो रेलादपि भारतीयानां वनस्पत्यौषधानां योगौषधाना- 
मपि विक्रयाय मरीसदेदे नयनमित्यादय उपरुभ्यन्ते । ओ्ीस्‌- 
भारतयोः पारस्परिकः सम्बन्धः पूर्वमप्यासीत्‌ , भारतीयैः 
ूर्वप्रसाधितां पक्ाघाताम्छपित्तादिरोगेषु धत्तूरस्योपयोगितां 
यूरोपीयैरप्यनूपात्ताुक्लिखन्‌ रायेरं ( 7००) पण्डितः पाश्रा- 
येषु भारतीयविक्तानप्रभावं द्यति । प्राचीनञ्रीकवै्यके 
भारतीयायु्वदस्य कैरप्यररनुभ्रमाव आसीत्‌ , भारतीयानां 
ओकानां च भैषञ्यप्रणार्यां समानता दश्यते दति होमेरटन्‌ 
विद्वानपि संमन्यते । ्यानजीमहंश्ञयोऽपि तदेव विच्रूणोति ॥ 
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श्रीयुतरमेश्चन्दरदत्तमहाशयेन स्व॑कीयुस्तकेऽपीत्थं लि- 
खितं वर्त॑ते । 

उत्तरकारेऽपि भारतीयवेद्यो मंकनामकः अरवाधिपतेः 
८ खिकफा ) हासनभरुरसीद ( 4. 7. 700 ) नामकस्य राज- 
कुरमुपेव्य तदीयरोगं निरवारयत्‌ , चरकीयविषतन्तरस्य पर्चि- 
यनभाषायामनुवादं चाकरोत्‌ › इति; 81९४ ( शस्य ) नाम 
कोऽपि भारतीयवै्यः खरिफाहारुनभरुरसीदस्य राजङुरे आ- 
सीत्‌, स प्यारिष्टादनम्रदेशे गदा तत इजिष्टप्रदेशसुपेस्य 
तत्रैव देहं जहौ, इति च आरव्यविदुषा इन्वजसेवनाम्ना निर्दि 
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मस्ति । एतदरशंनेन इतः पूर्वमपि कति भारतीया विद्वांसो 
वेद्याश्च दूरदूरमपि प्राप्ताः सम्भाव्यन्ते ॥ 


तदेवसुपदक्षितदिश्ा पाथागोशसादिसमयतः समये समये 


बहूनां मीकजनानां विखारुन्धये भारतोपगमस्य, भारताद्धार- 
तोपकण्ठाद्रा भारतीयविषयाणामवगमस्य, भारतीयविदुषामपि 
केषाञ्चित्‌ पूर्वकाराद्‌ भ्रीरदेशोपगमस्य, भारतीयविदुषां तत्र 
समाद्रस्य, भारतान्निवर्त॑ने भारतीयवेयानामतिक्याचुसम्धा- 
नेन ग्रीसाधिपतिना स्वदेदो नयनस्य, अशोकसमयेऽपि तदीय- 
शिरूर्ेखानुसारेण पाश्चास्यदेशेषु भारतीयभेप्यम्रस्थानम- 
च्वारस्य चखेतिवृत्ततो रुमेन, हिपोक्रिटसनार्ना प्रसिद्धानां सर्वेषां 
अन्थानामपौर्वकाटलिकत्वस्य पश्चादपि विकसितविक्ञानसयानां 
रेखानां तत्र सम्मेकनस्य विद्द्धिः परिदष्टतया, मारतीयवै्यके 
्सवै्कासाधारणलिङ्गानुपरम्मेन, प्रत्युत भारतीययैयकच्छा- 
यारलिङ्गानां भ्रीसवेयके बहुश उपरुम्भेन च पुराकारादेव 
मिथः परिचयमितस्ततो यातायातं कुर्वद्धिः पाथागोरसादि, 
भि्भारतीयेवां भारतीयभषज्य विन्ञानं न्यूनाधिकरंरः समये 
समये ग्रीसवे्यकस्य शरीरपुष्टये सम्पादितन्चुपर्च्यते; हिपोक्रि 
रससमयतस्ततः कियतोऽपि पूर्व॑समयतो वा उदिते वे्ञानिके 
भ्रीसमैषञ्ये मिश्रवेच्छोनियादिभाचीनदेशान्तरविक्तानानामपि 
भ्रमावो न्युनाधिकमावेन पतितत एव, छन्तु मीसभेपय्यं देशा- 
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उपोद्धातः । 


न्तराणामिव सात्तात्‌ परस्पस्या वा -मारतस्याप्यधमर्गभावं , 
भजस्येवेति प्रतिभाति, न पुनः पश्चाहुदिता गीसस्य सविक्ञाना 

भैषञ्यवि्या पूर्वतः प्रतिष्ठिते भारतीयायुर्वेदयैचके रेशतोऽपि . 
आरोकग्रदानाय वभूवेति अप्रतिहतं दशंनुन्मिषति ॥ 

महाविदुषा हिपोकरिटसेन भषज्यविषये देशान्तरेभ्यः भ्रद्धि- 
यान्तरेभ्योऽपि चा उपयोगिनो विषयान्‌ निरीक्य स्वीयदिचार- . 
निकपोऽञ्वरश्च विषयानुपादाय यैषञ्यविषये अघ्युत्तमा निव- 
न्धाः सम्पादिताः! येनासौ पाश्चात्यदेशीयवे्यकस्य पितृपद्‌- 
मध्यतिष्टत्‌ । हिपोक्रिटसचविचारे ये चिषयास्तदीयपरिष्छरृतवि- 
चारोद भूताः स्थुस्तेषु तदुपद्छभाव एच स्यात्‌। परं ये भारती- 
यायुर्वेदविषयसंवादिनः शब्दा विषया विचारा वा दश्यन्ते तेषु. 
सान्ता परम्परया वा भारतीयम्राचचीनवेद्यकस्येव प्रतिफलनं 
वक्तव्यं भवति । पू्र॑तनवाह्यदेशीयभेषभ्यसम्प्रदायानां भारतीय- 
पूर्वाचार्येरनुखतस्वे भारतीयपूर्वाचयंग्रन्थेरपि बाद्यसम्प्रदा- 
यानुरूपेरेव भवितव्यं, न च तथाऽस्ति । किन्तु पूर्वोपदरित- 
रीत्या ( प्र. ६३-६५ ) एकमूषानिषिक्तनानाप्रतिमावदेकस्या- 
मेव भूमिकायां निम्पन्ना एता विभिन्ना निवम्धनाकरतयः प्रा- 
्वीनायुर्वेदीयदेकस्मादेवार्पखोतसः ससुद्‌भूतमारमानमववबोध- ` 
यन्ति । दतः पूर्वतना अप्येतत्खोतोगता आर्षग्रन्था विषय 
विभेदेऽप्येतस्खोतःपातिन्येवाकृत्या वर्तमानाः स्युरि्यज्॒मी- 
यन्ते । ततश्च दिपोक्रिटसेन भरवर्तितस्य पूर्वतनस्य वा ग्रीस- 
वैयकस्याोको वेदकाराद्‌नुस्यूततन्तौ इतिहासतो भौगभिक- 
श्चा च तदिद्रगुणपूर्ंकारेऽपि ग्रौढतां दशयति भारतीयायुरवेद्‌- 
वे्यके पतितः स्यादिति वक्त जिह्वा प्रतिर्ध्यते ॥ 

यद्यपि पञ्चसहखवस्सरात्‌ पूर्वं ज्यौतिषवि्यायाः समुत्पा- 
दका अपि भारतीया एवेति पाश्चास्यविद्रांसोऽपि वदन्ति परं, 
्रीसदेदो ज्यौतिषविदयौन्नतौ द्वितीयश्चताब्दीभवस्य कस्यचिद्य- 
वनविदुषो भाषामयो जातकम्रस्थो विचारगौरवेण प्रसरन्‌ भार- 
तीयेरप्याद्ररणेन दे ववाण्यामनृदितो यवनज्ातकनाम्ना भा 
रते यावनज्यौतिपवि्याया निदर्षनमभूत्‌। वराहमिहिरादयः 
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उपोद्धातः 


~~~ ~~~~ 
जीविदुषामपीयमेव दृष्टिः । हिपोक्रिटसस्य न्यायामरुभ्यज्ञारी- 








पश्चात्तना उ्यौतिषाचार्यां अपि यवनाचार्यं निर्दिशन्ति । काल- 
क्रमेण यावना रमरुतानिकादिविषया अपि भारतीयं विन्ञान- 
मनुप्राविशन्‌। एवं रोमकसिद्धान्तोऽपि भारते प्रसिद्धिं प्राप 
प्राच्चीनवै्यकविषये व्वयंशो यावनः प्रसाद्‌ इत्यत्र न किमपि 
साधकमुपरभ्यते । वैचकविषे प्राचीनः कोऽपि यावनोऽति- 
ज्यः सम्पकः खहयोगो वाऽभविष्यत्‌ , तदा शारीरके शल्यम्र- 
क्रियायां कायचिकित्सायामौषधेषूपचरेषु अन्यासु वा वेचक- 
क्रियासु काऽपि यावनी प्रतिच्छाया प्राचीनभारतीयायुरवेद्- 
न्थेषु सुतरामरुप्स्यत ॥ 

आत्रेयकश्यपाद्यः पूर्वाचार्याः काङ्कायनो नाम बाह्ीक- 
भिषक्‌, बाह्वीकभिषजो वा, बाहवीकास्त्वपरेः इत्यादिशब्दे 
काङ्कायनं नामतोऽन्यांश्च बाहीकवेद्यान्‌ बाह्यानपि ससंमानमा- 
चार्यभाधेन निर्दिशन्ति । ` आत्रेयकश्यपाभ्यामप्युक्ञिखितोऽयं 
बाहीकदेश्लः म्रीकानामाक्रमणात्‌ पूवं बल्लखनाम्ना प्रसिद्धः 
इरान्रदेशः । तदास्वे तत्रापि वैचविद्यायाः समुन्नतिः, साऽपि 
आत्रेयाचयुक्ताचार्थविरेषविमर्शेश्रेण्यां काङ्कायनस्य निर्देशाद्धार- 
तीयवेद्यप्रक्रियातो नातिविसंवादिनी केवरं तत्र तत्र विषये 
विचारविशेषमात्रमोदधती प्रतीयते । सुश्रतग्याख्याकाररेखस्य 
समूरखे त॒ सुश्रुताचायंसती्यं्ेण्यां काङ्कायनोर्रेखेन "वाही 
कभिषजां वरः इनि निर्दिष्टे कङ्कायनेऽपि भारतीयस्रोतोगतमेव 
वे्यकविन्ञानं स्फुटीभवति ॥ 

एवमपक्पातं सबहुमानं वाद्यदेश्चविदुषोऽपि आचायंकुन्तौ 
नि्ञिप्य गुणग्राहितां तन्ततां निदर्शयन्तः कर्यपात्रेयादयो 
भारतीयाचार्या भारतीयवेचकं यवनाचायः प्रभावितं चेत्‌ कथं 
तान्नाम्नाऽपि नोलिखियुः ॥ 

यद्यपि शरीरवतां स्वारथ्यसम्पत्तये न्यु नाधिकेन येन केनापि 

रूपेण भेषस्यमिव राञ्यसम्बन्धेन मिथो राज्ञं 
भ्रोसे शख- संमद॑स्य पुराकालादेव सषु देशेषु जायमान- 
-चे्यकस्य प~ तया तदनुषङ्गेणाहतपरघ्ाहतोपचाररूपं शर्य. 
-अआाखचारः चिकिष्सनमपि केनचिदौरेन पुराकारेऽपि 
भवितुमर्हति । होमररेखतो भरीसेऽपि शखपै- 

द्यकस्य आभेव प्रतिभाति ! तथाऽपि भारतीयं भैषज्यविन्ञानं 
नयद्धिः प्रतिसंक्ामयद्धिर्वा पाश्चाच्यैः पाथागोरसादिभिः काय- 
-चिकिस्साविन्ञानं यथा प्रथमतः अरतिष्ठापितं, न तथा वैतानिकं 
शखवे्यमपि 1 तत्त कायचिकित्साविन्ञानोदयस्य पश्चात्‌ समया- 
न्तरेणैव ग्रीते प्रचरितं प्रतीयते । मिश्नदेशे 8. ¢. तृतीयशता- 
ब्द्यां सविक्ानं शख्वे्यकमासीत्‌ , अ्ीसदेरोनाऽभूतपूवं शखवे- 
द्यकं ए. 0. प्रथमश्ताब्यां मिश्रदेशादधिगत उपर- 
भ्यते । हिपोकरिटसीयरेखादपि तदास्वे तस्य शिराधमन्यस्थ्या- 


दिक्ञारीरकन्तानं सामस्स्येन नासीदिति प्रतीयते । ©. }र. ज्यान- 
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रहितादिबा्य्तानवजंमान्तरारीरन्ञानं विरोषतो नासीदिति 
किटरे ( 14#"€ ) महाशयस्य मतं अ्रोयुसोऽप्यक्ञिखति । हिपो- 
क्रिरसीयग्रन्धे अंशत एव्‌ शारीरकक्ताने दश्यते, तद्पि मिश्चतः 
प्राक्तमिति. भीसेतिद्त्ते खभ्यते । अ्रीसे भस्थिधमन्यादिविषय- 
ज्ञानस्य प्रदंकः पू्वरेखविशेषो न लभ्यते इति कीथंमहाञ- 
योऽपि वदति 1 सुश्चतसच्ः प्राचीनशारीरकम्रन्थो भ्रीसदेशे पूर्व 
नासीदिति ब्यान॑र्जीमहाशयोऽपि निर्दिशति ॥ 

शखवे्यकस्य काश्यादिपूर्वदेरो प्रवृत्ततया मारतीयपधि- 
मविभागे तत्तशिरदौ कायचिकित्साविन्ञानस्यैव पूर्वं वर्तमान- 
तया पाश्चच्येः प्रथमतः सनिक्रृष्टात्‌ पधिमविमागतः कायचिः 
छित्साविज्ञानमेव नीतं, समयक्रमेण पूर्वदेशेऽपि स्वप्रसरणसम्प- 
कपरिचयाद्‌बुपजाते तत्रस्यं शख्वेद्यकविद्वानमपि पश्वान्नीत- 
मिति हेतको विचारविशेषः कस्यचिद्टिदुषो दश्यते । परं तत्रेद- 
मनुसन्धेयं भवति,-शखयैधकसम्प्रदायस्य . कािराजेन 
दिवोदासेन प्रतिष्ठापनात प्राधान्येन कार्या दिपूर्वदेशीयस्वावग- 
मेऽपि आत्रेयभेडकश्यपादिभिरपि धान्वन्तरा इतिबहुवचना- 
न्तब्दविरेषैः अस्थानान्तरखूपेण निदेशात्‌ कायचिकित्सागधा- 
नेषु स्वोपदेशेष्वपि शख्चिकित्सासम्बन्धिनां कतिपय विषयाणां 
सूचनाच्च आत्रेयादिभिः कायचिकित्साविक्ञानेनोऽग्वर्ति 
पश्िमभ्रदेरोऽपि शखवैद्यकवि्ञान मचकितं, तत्साम्भदायिकाश्च 
बहव आसन्निति च ज्ञायते । तक्रिरायामभ्ययनेन विशिष्ट- 
वैदुष्यमवाश्चस्य जीवकस्य महावग्गाद्‌बुक्ञिखितः शखवचिकि- 
स्साकौशलातिकश्षयस्तत्र शखचिकित्साविक्ञानस्यापि उक्कर्षं 
स्फुटीकरोव्येव । सुश्चतसंहितायां दिवोदासशिष्यव्वेन निर्दिष्टा 
सुश्रतसतीर््या नानादेश्चीया अप्यवलुध्यन्ते। तेषु शल्यविषये 
विरिष्टतन्त्रकततयोज्ञिखितेषु स्वेन सह चतुर््वाचार्यैषु पौष्कला- 
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५. ओौपधेनवमौरभ्रं सौश्वतं पौष्करूवतम्‌ 1 
शेषाणां श्यतन्त्राणां मृान्येतानि निर्दिशेत्‌ । . 
स॒श्वतसंदितायां ४ अध्ययै. 
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वतस्योदरेखोऽस्ति। प्राचीनगान्धारराजधानी्वेनावगम्यस्य म्रीढतरतां च्टवता रवेः स्वदेशं समेधयितुं प्रयल्लवत! 


युष्करावतस्याभिजनसम्बन्धं चहच्यं पौष्कटावतो भवितुम- 
हति । तदीयोऽपि सम्परदायस्तततक्चिापरिखरे प्रचकितः स्थात्‌ । 
्तैपगवोऽप्याचार्यः पश्चिमप्रदेशीयः, वाहीकमिषक्छाङ्कायन इव 
भौरश्रोऽपि आधुनिकमारताद्राद्यः पश्चिमोत्तरपरदे्षीय इति 
पश्चाद्‌ तकचिष्यते । एवं दलेन तकतक्िकागान्धारादिपरिसरः- 
देशोऽपि सौशरुतसम्प्रदायस्य तत्राप्रसरणाभ्युपगमपततेऽपि 
पश्चिमतः प्रसिद्धेन संभावितानामेषामाचार्यान्तराणां सम्प्र 
दायैरपि शखवैवकवि्ञानसदधतामात्मनोऽवगमयति । जीव- 
कस्य तक्शिकायामध्ययनसमये तद्रा विहितस्य कपालभे- 
दनस्य तत्रापि जीवकस्य विशेषद्षटेश्च जातकग्रन्थात्‌ › ततोऽ 
धीय निषटृततेन जीवकेन विहितस्य कपारमेदनस्यापि महाव- 
अरेखतोऽबगम्यमानतया त्तरिायामूध्वेजघ्चविभागीयशा- 
रक्यविज्ञानस्यापि प्रचार आसीदिति वन्तु शक्यते । 

ए. 0, ३२० ववै मारतसुपेतस्य अलेकलेण्डरस्य प्रव्यावर्त- 
नान्मरणाद्प्यनन्तरं 8. 0. २०४ संवत्सरे मिश्रदेशे अरेक्ने- 
ण्ड्यायाुद्धाटिते सड्हाख्ये ( ४०५९५०५ ) हीरोफिख्स 
( छलणपापड ) एरासिष्टरटस ८ एाण्ग प ) नामकामभ्यां 
शारीरकन्तानसम्बन्धिरेखानां स्थापनं कृतं, यत्‌ ^. 7. द्विती 
यश्चताब्दीभवेन अ्ीसविदुषा भ्याङनेनान्विष्यापि न प्रा्तमि- 
्युलरेखो' दश्यते ! ग्यारनेनापि मिश्रादेव शारीरविक्ानस्यो- 
परुग्धेः, विषयान्तराणों चानुखन्धानतो मिश्रदेशे तृतीयशता- 
ब्दीतः शारीरकस्य शखवे्यकस्य च विशेषत्तानमासीदित्यव- 
गम्यते ! ीसदेशीयेषु मिश्देशषयेषु च शल्यवै्यकरास्त्रेषु भार- 
तीयद्षल्यवैचकराखाणां साम्यमप्युपरभ्यते। ग्रीसवे्यकशखाणि 
सुश्ुतोक्तशखानुरूपाणीति 9. ४. संलोपाध्यायोऽपि ब्रवीति । 
हैन॑रोऽप्येवसुङ्ञिखति । तदिद्‌ दश्यमानं साम्यमपि भारती- 
यशखवैयकस्य येः केधिवंशेः प्रभावपातमनुमापयति ॥ 

भारते इतस्ततः प्रौढभावेन वतमाना नानाविद्याः, 
विशेषतो विद्यान्तरेभ्योऽपि रोल्यवे्कविभागीयस्य कायचि- 
कित्साविभागीयस्य च सैषज्यवित्तानस्य तरशिरादिप्रदेशेषु 
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महता भीसाधिपेन अरेकनेण्डरेण गान्धाराचार्यपौप्कलावतस्य 
सुश्चतस्यापि वा सम्प्रदाथेन तक्तशिकापुष्कलावतगान्धारादि- 
प्रदेशेषु सश्द्धस्य वैत्तानिकशखवे्यकस्यापि विशेषतः समाद्र 
उपभ्रहणं च विहितमिति भारतीयचिकिस्सकानां स्वे स्कन्धा- 
वारे स्थापनस्य स्वदैरो नयनस्य चेतिवृत्तं व्याख्यास्येव । 
विषयेभ्यो विर्य वनस्थचृत्तिुपाददानमाभ्याप्मिकविद्धासं 
केर्याणं ( 7919८05 ) तक्रिलानृपतेः प्रेषणग्ररणसाहाय्यमप्यु- 
पादाय स्वदेशे विद्यागौरवाधानाय नीतवता तेन रोकोपयो- 
गिनो विशेषतः संमर्ददृत्तिमी राजभिरपेक्तणीया शखभिषजः 
कायचिकिंत्सका अपि वहुशो नीता अवश्यं भवितु्महन्ति । 
अखेवजेण्डरे तिधृतते दस्थंभावोपरम्भः, ए. 0. ३२७ वर्ष भारत- 
सुपेतस्य अखेकटेण्डरस्य प्रस्ावर्तनान्मरणादप्यनन्तरमुद्धारि- 
तायामखेवजेण्डियायां वैन्तानिकराखवेकस्योद्धतिदर्शनं च 
मिथः समेत्य तन्नापि भारतीयग्रभावपातं गुणाधायकं न किं 
ग्रत्याययति ॥ 

इरानदेशे मिश्रदेशीयैधिकिव्सकैः प्रथमडेरियसनृपतेशि- 
कि्सनवृत्तस्योपरम्भात्‌ मिश्वदेो 8. ५. वृतीयशताब्दीतः 
पूर्वमपि शस्यवै्कमासीदिति प्रतीयेत, परं तेपां तत्रासफर- 
ताब्रृत्तं तदीयामवस्थामपि ध्वनयति । मिश्रे पौर्वकाल्किस्य 
श्ारीरकविक्ञानस्य निदर्शनं नाप्युपरुभ्यते ! सत्वेऽपि तत्र 
भारतीयः प्रभावः पश्चादर्शयिष्यते ॥ 

ग्रीसदेशोपरुज्भ्राचीनमूर्तिषु मांसपेखीनां यथावद्ङ्कनद्‌- 
हनिन तन्न शारीरकक्तानं विरोपतः पुराकारदेव आसीदित्यपि 
तर्कित न शक्यते । चिन्रमूर्तिषु मांसपेशीनामङ्कनं त॒ भारते 
सुमेरियावेच्छोनियादिग्रदेशेष्वपि पूर्वकारुत उपलभ्यते । चित्र- 
मूर्तिषु बाह्यपेश्यादीनामङ्कने सौष्टवमसौष्ठवं च चित्रकलायां 
कौशलमकौरारं चाववोधयतः । आन्तरशारीरकावयवपरिक्ता- 
नस्यापि सद्धावे चिच्रकरटायां गुणाधानमपि सम्भवतीत्यत्र न 
कस्यापि विमतिः ! परं यथावचित्राङ्कनदशंनमात्रेणान्तः-शारी- 
रकावयवानामपि विरोषन्वानं कल्पयितुं न शक्यते । शखवेध- 
कोपयोगि शारीरकविन्चानं व्वान्तरं सूदमं वहुविषयोपघरंहितं 
विभिन्नमेव 1 अद्यत्वेऽपि चिच्रकटायां निष्णाता अप्यान्तरशा- 
रीरकन्तानविनाकृताः, अन्तःशषारीरकक्ानपूर्णा अपि चित्रनिमणि 
अङ्कृतहस्ताश्च बहुको दश्यन्त एव । बाह्यमान्तरं चेदं विज्ञानं 
परथक्पृथकप्रस्थानरूपमेवेति एकतो चिक्ञानदशेनं विन्ञानान्तर- 
मप्यवगमयितुं न प्रभवति ॥ 


यः खलु मिलाण्डरो नाम ग्रीसदेश्ीयः सकेतपयन्तं 
भारतमभ्येत्य पश्चाद्‌ वौदधधर्ममग्रहीत्‌ , तदीयवृत्तसम्बन्धिनि 
मिखिन्दप्रश्ननामके वबौद्धपारीग्रन्थे यवनाधिपं मिकाण्डरं 
्रदयुपदेशे धन्व॑न्त्यादीनासुर्रेखश्च पूर्वं ८ घ. ३१ >) प्रदर्ित 
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उपौदातंः। 
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एव  बाणविद्धवणे मांसचिङकस्यां त्रिदोषषृदधथा उवराद्यत्पत्तौ 
यथा जणं शखेणावकायं क्षारादिभिः संशोध्य लेपेन शोथं 
निवर्त्यं शख्चिकित्सका भिषजश्चोपचरन्ति, तथा विधाने न 
पापम्‌, अपि तु रोकोपकार इति दृष्टान्तविधया वणोपचारे 
शखचारुने णवन्धे च तदीयाः सूच्मा विशेषाः, स्थले स्थरे 
विरेचनरोगोर्पत्ति निदानौषधप्रयोगादीनां बहूनां वेचकविषया- 
णामुख्छेखाश्च तत्र सन्ति ॥ 

28. 0. ६०० वर्षपूर्वमपि भारतीयभेषञ्यविध्ाऽतीवोन्नता- 
ऽऽसीत्‌, शखचिकित्सनम्‌ , अस्थ्यादि्तानं, शारीरककौशरं 
चासीदिति; भारतीयप्राचीनये्यकयन्धेऽपि शारीरकविक्ञानस्य 
विशेषतो विवरणं सर्वेषां विस्मयावहमुपरभ्यते इति; हिपोक्रि 
टसीयसम्भदाये शवच्छेदनविद्याया विवरणं न रच्यते, टेरियः 
सस्य भारते आगमनमपि रभ्यते, भ्ीसीयश्ञारीरकविक्ञानस्य 
मूलं मोरतीयज्ञारीरकविक्ञानमियेतन्न प्रत्याख्यातुं शक्यते 

इति चैवमादयो भारतीयवे्यकस्य गोरवोर्रेखाः हानंर( 8० 
श्पण€ ) महाशयस्य बहुशो दृश्यन्ते ॥ 
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एवमेव यज ( 792 ), डाक्टरहश्चैव ( 7. पो प्ण१९- 

), डक्टर इुदख्ेट (1, प्र ण1©+ ), उक्टर वाद्‌ (८ 7" 
0156 ), विद्नी ( प्ाभण्लः ) प्रश्ठतिभिर्महोदयेरपि समर्थितं 
वर्तते ॥ 

प्राचीनानां ग्रीसदेश्लीयानामन्येषां च बहूनां विदुषां रेखा- 
प्राचीनसमिध्रे जसन्धाने ग्रीसवैद्यकस्य मूलं मिश्रीयं ` स्रोतः 

भेषलज्य- प्राधान्येनाव्रगभ्यते । ग्रीसे वंस्तानिकवेयको 

विज्ञानम्‌ दयात पूर्वमेव मिश्रे वैज्ञानिक वैचकं प्रति- 
श्ितसुपरभ्यते च । देश्चसम्निकर्षोऽपीदं सङ्गमयति । तेन 
मिश्रीयभेषज्यविक्तानवीनेभ्योऽपि ग्ीसे तदीयनवाङ्करा उदिताः 
अ्रतीयन्ते ॥ 
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मिश्रगतं मैषञ्यविक्तानमपि केनापि देशान्तरविन्ञानेनानु- 
प्राणित्ुत सस्यामेव भूमिकायां स्वबलेनैवोप्थितं प्रतिष्ठितं 
चेति निर्घारथितुमसाधारणानि विनिगमकानि परिच्केत्तव्यानि 
भवन्ति! अश्ोकशचिरखरेबतस्तस्पमग्रे (8. ©. 97 ) 
मिश्रेऽपि मारताद्धैषञ्यसंस्थानां मेषजानां च प्रवर्तनस्य स्पष्टो 
परम्मेन, भारताद्विदुषो भिषजश्च सादरं नीतवतोऽरेक्जेण्डर- 
स्पोपरममनु ( 8. 0. 328 ) अखेकजेण्ड्यायामुदिते भेषञ्यवरि- 
ज्ञानविशेषे भारतीयविक्वानप्रभासम्पकंस्य बड्ुश्षः सम्भवितया 
च. एततपमयतस्तु भिश्रेपि भारतीयभंवञ्यविक्तानप्रभावुवेधो 
वक्तव्य एव । अशशोकशिकारेेऽपि निर्दिषटेन मिश्राधिपतिना 
तुर्मय्र ( सणलण एप ०वन्‌7४० ) नान्ना अखेक्नेण्डियाया 
प्रसिद्धपुस्तकाटयस्य स्थापनमथवा वर्धनं व्यधायि; तदीय- 
पुस्तकार्यस्य कार्याध्यक्तो भारतीयानां वहूनां मन्थानामनु- 
वादे सभुरसुक आसीदिति एपीफेनिस ( णण ०7०5 ) महो- 
दपरेन वर्णितमस्ति माण्डारकरीये अशोकनश्चि पुस्तके 
दश्यते । इरानग्रीसयोः (ए. 0. 479 ) सामयिके युद्धे प्टेटिया- 
रणस्थरे ग्रीसवीरेः सह मारतीयसेनाय्ा अपि संमर्दस्य पूर्वं 
( प्र. ७६) निर्दि्टस्यानुसन्धाने इरानेन सह भारतस्य 
घनिष्टो मैत्रीसस्बन्धश्च आसीदिति तु स्पष्टमेव । अभिग्रातव्यस्य 
म्ीसस्य भारतेन, अभ्यायातानां मारत्तीयानां म्रीसेनाप्यवश्यं 
विज्ञेवतया म्रीसभारतयोः हिपोक्रिटसतः पूर्वमपि मिथः 
परिचयो नासीदिति न वत्तु शक्यते । तस्मिन्‌ युद्धे भारतीया- 
नामिव भिश्रीयानामपि सहभावेतिवृत्तोपरम्भेन मिश्रभारत- 
योरपि मिथः परिचरः सम्भवति! युयुत्सया परकीयदेहं 
यान्त्या भारतीयसेनया सह॒ महाभारतकौटिीयरेलानुसारेण 
भारतीयैसिषम्भिरपि भवितभ्यमेव 1 तदस्वे न केवरं म्रीसेन 
विरोषतः खहयो गिभिर्मिश्रीयेरपि भारतीयभिपजां परिचयला- 
भोऽनुमीयते । परं ततः प्राक्तनं मिश्रीयं भंषञ्यविह्तानं सपे 
- निरपेकतं वेति निर्णयो विचारमपेक्तते ॥ ` 
मिश्रगतं प्राचीनं भेषञ्यविक्तानं किमात्मकमास्तीदिव्यनुस- 
न्धाने एविरस-पेपिरस ( ४०८८४ एन" ) नाम्ना ख्यातानि 
स्वक्पन्राणि प्राचीनभैषज्यविक्तानचिह्वान्युपरुब्धानि । येषु का- 
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उपोद्धातः । 


इन-पेपिरसस्य प्रायः ?. 0. 1850 स्मयम्‌ › पृडविनसिमिधे- 
नोपर्ब्धानां सदपत्राणां मायः 8. 0. 1600 समयम्‌ , एबि- 
रस-पेपिरसस्य प्रायः ए. 0. उपसह्वर्षपू्वं समयं सम्भाव- 
यन्ति । परमेषां समयनिर्देले विदुषां सतभेदस्थापि दर्शनेन 
काल्पनिके समये न्यूनाधिकमावोऽपि सम्भवेत्‌ । काहुन-पेपि- 
रसपत्रे विरेचनादिर्विंषयः, रेडधिन~र्मिथोपर्ञ्पेषु सवकपत्रषु 
शल्यसम्बद्धाः ४८ विषयाः, रोगपरि्तानं, प्रतीकारः, व्यवहार- ` 
गतोपधानि, रोगचिकित्साप्रक्रिया च; -एविरस-पेपिरखपत्र 
सर्पदंशनादयः चयान्ताः १७०, मतान्तरे ७०० रोगा निर्दिष्टाः 
सन्तीति च वर्गयन्ति विवेचकाः । कतिपयानि रोगप्रतीकार- 
व्यवस्थापत्राणि चोपरून्यानि। येपु कतिपवेषु पक्लीरुधिरं, 
शूकरकर्णदन्तमांसमेदांपि, कच्छुपमस्तिष्कं, शयितायाः खियाः 
स्तन्यं, बह्यचारिण्याः दिया मूर, सयुष्यगर्द॑भ्चसिहमार्जार- 
यूकष्क्रमिव्यादीन्यौषधानि निर्दिष्टानि द्यन्ते । कतिपयेषु 
मान्विकी प्रक्रियापि निर्दिष्टाऽस्ति । प्रायस्ते मान्त्रिकम्रयोगेषु 
विश्वासवन्त आसन्‌ । हाद्शवंशस्य राच्या निखातरावेन सह 
चपकाणि ( ४०७९७ ), रघुदर््यः ( 88०0०5 ), शुभ्कौषधानि 
मूलानि चोपरुट्धानिः इत्यपि विर्हूराण्ट ( \*11] एप्प ) 
महाशयो निरूपयति । पुवस्ुपम्भेन भिघ्रे पुराकारेऽपि 
मेपञ्यप्रबत्तिरासीदिति सयते । भिरे मेपज्यविचासम्बन्धिनो 
रेखास्त्वक्यत्र ( पेपेरी ) रूपेण मन्दिरेषु स्थाप्यमाना आसन्‌ । 
राजकुरेऽपि मान्त्रिकभेपञ्यग्रक्रिया, तस्याः प्रतिष्ठा चासीत्‌ । 
मनुष्याणां देवानां चारोग्यसंपाद्कतया शरा'नामकदेवताया 
निर्देशाः एविरस-पेपिरसपत्रे खभ्यते इत्यपि वदन्ति । भारते 
रविरिव तदीयो शरा, देवः प्रतीयते ॥ । 
असीर्यि-वेन्छोनियाग्रदेशेऽपि प्राचीनमेपञ्यसम्बन्धि 
विषयोपरूग्मः पथं (७४ ) द्रत एव । बेच्छोनियनीयप्रा- 
चीननृपस्य देमूवन्‌ ( वणणणा्पप्णं 2, 

प्रसीरिया ५. 100 मतान्तरेण 8. ©. 2500) 
2 उल्लोनिय- नामकस्य सामचि कानां चयोदश्षरेखा भं निग॑- 
योः पूं मैष-मनवर्तुपलम्यते । यत्र साशचमावेन बगादि- 
उयक्षानम्‌ चिकरि लकानां प्रदेयं पारितोपिकद्न्यं शसखरचि- 
कित्सनारौ विपय॑यक्रतां दण्डनमिव्याद्वयो विष- 

याः सन्तीस्युच्यते ! भिभ्योपचारिणा चिकित्सकानां दण्डो 
मन्वादिभिरपि निर्दिष्टोऽस्ति 1 देमूर्वन्तरपस्य सामयिकं पूणं 


1. 70९ इध्म ण तसाठक्लठः 2. 1829-8; णि पा] 
[पर्ण 

9. 06 उणा 9 (ाणाण्छठ 2. 188; कि णा 
[0 पा०६. 

2. 9. ‰. 2. ०1. ए 2. 541. 


4. ए. 1. 2. एण. प्र 2. 750, 
५ चिकित्सकानां सवेषां मिथ्याप्रचरतां दमः। 
अमानुषेषु प्रथमो मारषेषु त॒ मध्यमः | मनुस्मरतौ ९. २८४. 
भिषद्‌ मिथ्याचरन्‌ दण्ड्यस्तियक् प्रथमं दमम्‌ ! 
मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषम्तमं द्मम्‌ ॥ । 
याज्ञव्क्यस्मृतौ, २. २५२ 


प 
~^ ~~~ ~~~ -- ~ 
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व॒ण॑नमनुपलभ्य तादाल्विकी प्रिस्थितिर्ेतावता सम्यक्‌ पर 
च्छिद्यते । तदुत्तरमसुरवनिपार्समये भेषञ्यविद्यायां विरेषोः 
ऽवगम्यते । येन पूर्वतः प्रवृत्तो मान्नरिकोपचारः शोधिस्यमा- 
नीयत । परं तद्‌व्वेऽपि मान्ति प्रक्रिया तत्राजुवर्तमानाऽऽ- 
सीत्‌। भंषञ्यविद्यायां बेन्छोनियनीयं खतो भिश्रस्य पूर्वसरोत 
इत्युच्यते केशिद्विपधिदधिः ॥ 
मिश्रवेब्छोनियाऽसीस्यिाचाल्डियाुमेरियादिप्राचीनदेशीय- 
सभ्यताया अुसन्धानि भारतीयशन्दग्रतिच्छा- 
मिश्रदेन्लो- यानां शब्दानां मा .तीयविषयप्र्िविः्वायि- 
नियेरान- तानां विषयाणां तेषु तेषु प्राचीनस्थनिषूषल- 
चीनेषु भार- म्भः, किं बहुना इक्ष्वाङप्रयतीनां भाश्तीय- 
तीयशब्दा- पूर्वनृपनाम्नामपि सुमेरियापरदशीयनूपनामपं- 


दिसाम्यम्‌ . वाश्नेपलम्मः समसभ्यतासःवन्धमनुदर्शयती. 


ति, केषुचिदंरोषु कचन भेषञ्यसम्बन्धिशब्द- 
विषयविेषादीनां विम्बानुबिम्बभावोऽप्यस्तीति च (प्र 
७२-७६ ) पूर्व निरदंटमस्ति । अन्येऽप्येवंरूपा दर्यन्ते-- 





भारते मिश्रे. | भारते वेब्लोनिय्याम, 
सहरि) हरस | अदि ई 
ईश्वरः ओसिरीस | सप्यत्रत हसिसद् 
ईश्वरी ईखिस्‌ | जहिहन्‌ ईन्‌ 
शिव सेव दहन दगमु 
शक्ति . सेखेत चन्द्र खिन 
क्रति पर्त वायु विन 
श्वेत सेत मरत्‌ मतु, मतुं 
मातृ मेतेर दिनेश ` दियानिसु 
सूर्यवंशी  सूरियस | मांक मर्दक 
क्तत्रिय खेत अप्‌. जप्सु 
अत्रि अत्तिस्‌ | तमस्‌ स्यामत 
मित्र मिश्र ` पुरोहित पटेञलिस 
शरद्‌ सरदी रेष्ठ सेढ 
रवि रा तैमात तियामत्‌ 


भारत इव मिश्रे लिङ्कपूजनं ्रृषस्याद्रः, बेब्छोनियायां 
प्रश्न्याः पूजा इत्यादयो बहवः समसमभ्यतासम्बन्धा विन्लायन्ते॥ 
इरानीयानां प्राचीनमूरग्रन्थस्य जेन्दावस्तायाश्वतुषुं भागे- 


1. प्वाजणङ़ ण 459९ ए 01054९8 2. 499. 
` ‰. ४. ‰. 2. ४०. णा 2. 541 
(४) 706 0 पहल, पृ्०€ 1910 
2. 540-538 
४) ?,&१९1५ 1०418. 4. ©. 093 ए. 228-288 
१612685; 178-180 
4. 9) ¶16 धत्वल हकमंल्स-पप०€ 1910 = 
2. 580-538. ` 
@) 796 एतापणणहा एल्मत्क ( 366 7900 ) 
(© 09111; 10000 ( 1889 )}, ?. 54 








प्वेकतमः वेन्दिदादनामको विभागोऽस्ति । तदीयेषु प्रकरणेषु 
भेषञ्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्ति । तन्न सामावंशोद्धवः भितो 
नाम सर्वप्रथमो वैच आसीत्‌, स रोगनिषृत्तये अइुरोमञ्दानामकं 
तदीयं देवं सम्प्राथ्यं सोमेन सह वर्धमाना रोगनाशिनीर्दश्सह- 
खाण्योषधीर्खेभे; वनस्पतीनां हमः ( सोमः) राजाऽऽसीत्‌ । 
स श्रितः क्षथवेर्यात्‌ सहरवराच्च रोगनिवतंकोपायानू विक्ताय 
शखचिकि्साविद्तानं च प्राप्य ज्वरकास्चिरोरोगक्षयादीन्‌. 
रोगान्‌ न्यवारयत्‌ दत्यादीनीतिचृत्तानि, तत्तद्रोगविशेषोपचारा- - 
दयः, वेचैरिन्दियौषधतन्रिर्माणक्ञानवद्धिः सुशीरे रोगिप्रसाद्‌- 
केश भवितन्यमित्यादयः शिक्ताविरोषाश्च तत्र रभ्यन्त इति 
वण्यते । जेन्दावस्थार्यां बेदिकसाहिव्ये चारोच्यमानयोः तदीय- ` 
देवतानां वेदिकदेवतानां च शब्दसाम्यं न केवल `देवताविषये, - 
तदीयगाथानामनुवादतः सस्छतद्ब्दानां बहुशस्तौल्यमस्तीलयुः 
पवयते । प्राचीनभारतसम्प्रदाय दइवाग्न्युपासनहोमेष्टया- 
दियागग्रश्टतयो विषयाः सन्तीति पूर्वं ( षृ. ७६ >) वर्णितमेव । . 
हओमश्चब्दितस्य सोमस्य प्रशंसा ओषधिराजववं यागोप 
योगश्चेवमादयस्तच्र दश्यन्ते ॥ 

जेन्दभाषायां ` संस्कृतभाषायां च बिम्बानुबिम्बभावेनेव्थं 
शब्दा दश्यन्ते-- ` *: 





सस्छृतम्‌. जेन्द्‌. सस्छृतम्‌. . जेन्द्‌. ` 
सरस्वती हरद्वयती . | असुर अहुर 
स्तसिन्धु द्टिन्दु | देव दैव  ; 
सोम इम विश्वेदेव विश्योदैव 
नासत्य ` नाहस्य नराशंस नैरयोसंघ . 
अर्यमन्‌ एर्यमन वायु वयु 
विवस्वत्‌ विवड््वत्‌ | वृत्रहा वेरेतरघ 
काच्यउंङानस्‌ कवरउस दानव दानव 
अध्वयु स्थ्वी | दृष्टि इरित 
आहति आजुङ्ति | होता जओता 
वहिः ` वरेश्मन्‌ | आप्री आप्री 
गाथा गाथा | पयु पश 
अथर्वन्‌ . अभ्रवन्‌ ` | अहि अनिः 
यत्त यर अपानपात्‌ ` _ अपंनपाद्‌ 


इत्यादयो बहुशः शब्दास्तद्धवतत्समादिरूपेण एकच्छायाव- 
गाहिनो दृश्यन्ते । एतद्िषये ७९१० ए 4. (ताल & 
४०७०० ४ 1." इत्यन्न विरोषतो निरूपितमस्ति । वेदे 
इव अवेस्तायामपि ग्रघानदेवताखयस्िशत्संस्यया गण्यन्ते । ` 
एवं दर्शनेन प्राचीनेरानस्य प्राचीनभारतस्य च सम्बन्धो 
मिश्रासीरियाबेडलोनियादेश्चपेत्तयाऽपि धनिष्ठ आसीदिति 
तीयते ॥ च 

चीनदेशोऽपि प्राचीनभैषञ्यविषयोपरम्भः पूर्वं ( घ, ७५) 

 _ 1.० दन्तम्‌ प०.1(8.8. ए. र्गः ) 

. .: 2. 225-230..; 

2. 8888 00. ४06 प्रथमा ग चल ए 

ए #. तण. 267, 
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निर्दिष्ट एव । तदेशीयस्य सर्व॑प्राचीनस्य भेषनज्यग्रन्थस्य (2 
0. 9597 ) समयो वर्ण्यते । चीनदेदो भारतीयस्य बौद्धधर्मस्य 
प्रभावपातः, तद्धर्मप्रचारकाणां भारतीयानां तच्रोपगमः, भार- 
तीयग्रन्थानामपि तत्र पूर्वकारात्‌ भचारः, महाभारतादिषु 
भारतीयमप्राचीनग्रन्धेष्वपि चीनदेशस्य चीनां शुकादेः, तन्त्र 
अन्धेषु चीनाचारस्य निर्देशः, कौरिल्यार्थजञाख्चे चीनदेक्लागत- 
वस्तुषु शस्कव्यवस्थानिर्देशश्चेत्यादीनां मिथो व्यवहारसाधना- 
नामुपलम्मेन वेदिकसमये स देश्यः केन नास्ना व्यवहृत सी 
दित्यज्ञानेऽपि चीननाश्ना तदेशस्य भारतेन, भारतस्यापि तेन 
परिचयो मिथो यातायातवाणिञ्यादिसम्बन्धश्च पूर्वकारदेवा- 
सीदिति स्पष्टीभवति । काश्यपसंहितायामपि चीनदेश्चस्यो- 
ज्ेखोऽस्ति ॥ 
भारतचीनयोरन्तरावर्स्मगते काराङरनामकस्थाने वतंमा- 
नायां प्राचीनकूचभाषायामपि भारतीयौषधवाचकशब्दविशे- 
षाणां तत्समतद्धवादिरूपेणोपर्म्भः पूर्वं ( पृ. ७५ ) 
दर्शित एव ॥ 
उपदक्षितदिश्चा असीरिया-बेन्छोनिया-मेसोपोटामिया- 
मिश्रादिप्राचीनोन्नतदैशेषु श्ाखोपन्चाखारूपासु 
प्राचीन- प्राचीनपाश्चाच्यजातिष्ु च, फ बहूना अमेरिका- 
भारतस्य गतरेडदण्डियनचीनादिसुदु रपर्यन्तमपि अद्ययाव- 
देश्ान्तर- दुपटच्भारतीयम्न्थभूरार्भो परुग्धविषयाचारग्य- 
सम्बन्धः वहारादीनामायुरवैदीयमैषज्यविदयायाश्च तन्न तत्र 
न्यूनाधिकरूपेण तुरना परिदृश्यते । आथर्वणे 
यथा भूतादिवादप्रक्रियया मान्तिकप्रक्रियया च संवर्तं 
मैषभ्यं, प्राय एवं प्रकार एव सेषज्यसम्प्रदायः प्राचीनेषु प्राय 
सर्वेषु देशेषु, प्रायः सर्वासु प्राचीनजातिषु च पूर्वोक्तदिशा 
विवेचकेरूपवण्यंते । नद्येवं विष्वक्प्देशेषु बहशोऽसाधारणाः 
संवादाः काकतालीयन्यायेन स्वतः समुद्धवितुं युज्यन्ते । ईद्शी 
प्राचीनभारतस्य प्राचीनदेशान्तराणां च बह्ुशोऽशेषु समान- 
विषयता साक्तात्‌ परम्परया वा मिथः पर्चियं सम्पकं भ्यवहारं 
चेकान्ततोऽवगमयति ॥ 
ग्राचीनभारतस्य पुराकारूदेव देश्चान्तरेः सह सम्बन्ध 
आसीदिति अनेकेर्विहङ्धिरंक्ञिखितं चास्ति । मिशरदेशे तस्सन्नि 
क्टस्थानान्तरेष्वपि भारतस्य वाणिज्यसम्बन्ध॒ आसीदिति 
तदात्वे ( ^. 7. 100 ) मिश्देक्षस्तेन परिप्ठसनाम्नाऽपयुज्ञि 
खितमस्ति ॥ 


~--------~ 


1. 706 ईप्ण्ारदो [पष्प ग छट प्ाफतेषऽ- 
*०]. 7, 2. 341; 
णि ©. फ. पक्रगृण्वभर 
%. (४) ताण 9 [पतप उपएिण्द कणत कपपर 
8० {प्ण क्रिल छहताह ध्र ण. ह. अप्रभु 
(0 ४५६00०8९ एक्ट पताक $ ध स ९४- 
पला एएणाठ-- पत. 0, िहल]500. 
(9) 1996028 -पिाश्णपपृ ग [पती (णाल ०९. 
3, ग्रौल एला 9 € एप 3३९४-2, 3, 

















---~-~~~~~-~~~~~~ “~~ ^~ 


सर विलियम जोन्स ( 81" 'फ179 ८ 7०268 }, मेजरवि 
ल्फोडं ( 09० 1104 ), टुदस्‌ उयाकोकिओट्‌ ( 10४8 
वर५10 ) प्रश्तिभिरपि सभ्यताकरूस्तिन्तानानि भारता- 
देव मिश्रदेशेऽपि गतानीति प्रतिपादितं वतते ॥ 
'भारतीयभेषञयविद्यायाः प्रभावो -आओीसतचके पतित इति 
अर्धेन मनसा पाश्चास्या रोका मन्यन्ते । मित्रपसिंयाऽरेबिया- 
दवारा भारतीयं भैषञ्यविन्ञानं ओीसे उपगतं, मिश्रपसियाऽरेवि- 
यादेशेरपि भारतार्कब्धस्‌ इति सवमतमनुदशंयन्‌ जे. जे 
य सर्वदेशी ५ = ड च 
मोदीमहाशयः (स्वदेशीयानां मंषज्यपद्धतीनां मूरमेकमेव, 
पाथागोरसेन हिपोक्रिटसपूर्वजैवां ्रीसदेशे यद्धेष्य विज्ञानं 
प्रथमतो गहीतं तदपि मिश्रदेशीयानागरषीणां साहाय्येन प्रपत, 
1. अक ताक प००९३ 70 ॥16 पुण 0 ४०6 मु 
475 80भल 33 1९60 ४० एला€र्ट पपन दु फप्ओ 
787९ एल 70 ए€00€ १९९४ 001007६. ¶प़ ४४८ {779 
4०, 920 कपाल 116 भुणा 00 ००णनृवनः 
€ नभाकः 0 त्रट्‌ एप ४0 0६ 0 तीः 
2 कतो19079,9 ल भनेलपौ 2906 ग पदु, वणल 
13, 0 40८ नक्रः 9०, 00 पत्व्नात्‌ ० 6 ए्टुपए००३ 
कपा णहु € पदात 2०60 पताम, 8० नोग्ण्पकल डा 
€ण9€00£ 183 1९0 80€ एपप्णृछा) = फ ध४€18--1.0प्३ 
800111०४ कफणणहु जरला कपि, 09४ 7 हुए ४9१९ 
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मिश्रीेरपि रहस्यपूर्णात्‌ पूरदे्ादधिगतम्‌' इति वाहनम. 
होदयस्य मतसुपवणेयति। यूरोपीयप्राचीनरटरषू्नतेः प्रागेव 
भरतेन अयोतिषगणितविज्ञानभेषञ्यादिवियासुन्नतिन्यंधापिः 
सभ्यताया ज्ञानस्य च तचवानासुद्रमः पूर्वदेशे बभूव; 
तत एव पश्चिमदिसि तेषां प्रतिसंक्रमणममूत्‌, न तु पश्चिमतः 
पूर्वदेश इति मोनियर विखियम्स ( ४. प०णालः एताोभः ) 
महाकयोऽपि निरूपयति ॥ 

पूर्वसमये सिन्धोः परेगतान्‌ देशानप्यन्तर्निधाय तादा- 
विविकरेन्द्रभूतात्‌ तक्तशिराशेरावतीपरिसरभ्देशात्‌ प्राच्यामा- 
सामदेशमवाच्यां चोरादिदेश्ान्‌ यावदेका्मतयाऽतिबहोः 
कारात्‌ प्रतिष्ठितस्य प्राचीनभारतस्य प्रतीच्यां प्रतिवेशिस्था- 
नीयानां मिश्रादिदे्लानां मिथो यातायातसम्पकपरिचयादिसि- 
दवथे कियती दूरता व्याधातिका वक्तु शक्येत ॥ 

व्ैदिक्यामप्यवस्थायां सुज्युप्रश्तीनां हीपान्तरगमनमनु- 
दुद्तु्वैसूनां पित्रा निष्कासितानां द्वीपान्तरोपगमेन वंशान्तर- 
परवत॑नै, पाण्डवरदरदूरदेशानामपि विजयश्नैवमादीनाञुपरम्भेन 
भारतीयानां द्रवीपान्तरयातायातादिकमवगम्ते इति पूरव 
(पर. ७४) विदृतमेव । ऋष्वदादिष्वपि सामुद्विकनावासु- 
ल्केखः, प्राचीनम्न्थेष्वपि सायुद्रिकवणिजां शरकव्यवस्था 
चोपरभ्यते । वेदे "पणि"नाभ्ना देशान्तरेषु याथिनां श्रेणीरू- 
पाणां वणिजां निदैशो दश्यते। एताच्यरेव वणिग्जनः पश्ि- 
मैकियाग्ीसमिधरसेमविकपवेशेु प्रभावः पातितु इति पं, सी, 
दासमहाशयोऽप्युल्किखति । महाजनकशङ्खनातकयोरपि भार- 
तीयवणिजां सिंहर्वेऽ्छोनियासौवणेभूमिप्रदेशेषु गमनसुक्ञि- 
खितमस्ति। कालिदासकविनाऽपि रघुञुपच्य पारसीकप- 
यन्तमपि स्थरूपथेनाभियाने दृष्टिः प्रदत्ता वतंते । पश्ाद्पि 
चीनदेश्षात्‌ खोतानघारीद्वारा स्थरुपथेन भारतसुपेतस्य फाहि- 
1. (४) धिणष्टे कष्ण फ प्र (1008 १४6 11806 6011. 
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यानस्य सिरोनपदेशचान्नौमारगेण स्वं चीनदेशं प्रति निवतंनस्य, 
ओसदेशे रोमदेशे च नौद्वारेव सौकर्येण सम्भविनो ` भारतीय- 
हस्तिर्सिंहादिनयन वृत्तस्य, पश्चिमदिश्यपि भारतात्‌ क्षटिति 
भ्रतिनिवर्तमानस्य यवनेशितुररेवनेण्डरस्य महस्यै सेनायै पर्या. 


तानां नावासुपस्थितेरनुसन्धानेन, भिश्रमेसोपोटामियादिषु 
जकतटस्थपथाद्पि जर्पथस्यानुश्स्येन च भारतस्य पाश्चात्य 


देशैः सह पुराकारान्मिथो - यातायातपरिचयसम्पकौदिका व्य- 
'वहतिर्नं कथमपि व्याहन्यते ॥ 

भारतीयायुर्वदविन्ञानखरोतसो मूलोद्धममनुसन्धातुं दष्टिभु- 

जनम्यालरोचने--उपरभ्यमानायुर्ेदपरन्थाचायं - 


धन्वन्तरय. तया ज्ञायमानानां घन्वन्तरिदिवोदासकाश्य. 
दीनां पोष- पात्रयाग्निवेशमेइसुश्रुतादीनामपि नार्वाचीनः 
काक्लिकता समयः | धन्वन्तरेम॑हाभारते, हरिवंशे, पुरा- 


णान्तरेषु ( पर. २९), भिरिन्दपहोपारीभन्थे 
( ए ३१ ), अयोषरजातके ( षृ. ३१ ), चोर्टेखेन; भीमसेनः 
पुत्रस्य दिवोदासस्य हरिवंशे, महाभारते, काठटकसंहिता्या, 
परतर्दनपितृष्वेन दिवोदासस्य फौषोतकिग्राह्णे, कौषीतक्युपनि" 
षदि (पर. २९), कातीयचऋक्सर्वानुक्रमे, (ष. ३०) 
महाभाष्ये च निर्देदोन; दिवोदासप्रतिष्टापितत्वेन निर्दिष्टाया 
वाराणस्या महावग्गादावप्युङ्गेखदशषंनेन (थ. २५-३०), मारीच- 
काश्यपस्य महाभारते, ऋक्सरवानुक्रमे, इृहदेवतायाम्‌ (पु, १७) 
अथर्वस्ांनुक्रमे च नि्दरेन; भेडनिरदिटस्य गान्धारस्य नग्न- 
जितः एेतरेयशषतपथन्राह्मणयोः ( प. ५१ ) निर्देरोन; भेडस्य 
आत्रेयान्तेवासितया गान्धारनग्नजिस्साहिस्येन च निर्देशेन; 
आत्रेयस्य मारीचकश्यपेन, सवाक्योद्धारमाचार्यतया भेदेन, 
करष्णात्रेयनास्ना च महाभारते निरदैरोन; भारद्वाजस्यापि महा- 
भारते निरदैरेन च भारद्राजधन्वन्तरिदिवोदासात्रेयमारीचि- 
काश्यपनग्नजिहारुवाहवायो विदाना सन्निङ्कष्टकालिकिन मिथः 
सम्बन्धेन एते उपनिषत्काल्िका आचार्या इति तत्र तत्र पूर्व 
मुपदर्चितमस्ति । उपनिषस्कारुविचारे पाश्चाच्यविद्रन्मतानां 
पूव घ. ३०) प्रदरितत्वेऽपि कौषीतक्येतरेययोः ?. 0. 2000 
इति चिन्तामणिविनायकमहाशयेन, ज्यौतिषगणनाुसारेण 
8. 0. 1850-9900 इति दीक्चितमहा्ञयेन समर्थितमस्ति। 
पारीरेखतो महावगगरेखतः सिंहरब्रह्वेक्लीयोपकथातास्तब्ब- 
तीयमूररेखतोऽपि जीवकगुरराश्रेय एवेति साधने प्रमाणाजु- 
पलम्मेन, आत्रेयस्य तक्तशिरोव्थानादुत्तरभवत्वे पाञ्चारगङ्गा- 
ह्वारपरिसरमरदेशेषु बम्भम्योपदिश्चता तेन विद्यापीठभावेन प्रसि- 
द्ायास्तक्तशिराया भवश्यमुपादेयत्वेन प्रस्युत तन्नान्नोऽप्यनुं 
पादानेन, मारीचकश्यपेन गृद्यमाणनामतया च आत्रेयपुनरव- 
सोरनर्वाचीनतवस्यावधारणेनापि तिन्बतीयोपकथामादाय जी- 
वकगुरोरात्रेयो जुद्धसमकालिक इत्याशङ्का नावतिष्ठते । जीव 
करुरोरात्रेयस्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रनाम्ना भ्यवहृतोऽन्य एव 
कोऽष्यात्रेयः स्यात्‌ , न व्वात्रेयपुनरवसुरिति च पूवं ( पर, ४०- 


(9 


1 पपन ऋणप एषणम्‌ कणत, 1. 6 088. 
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~---------------------------- < ----ववव्व-~ 


्यकुमारमजूमदारमदारयः जनकस्य विदेहराजस्य ए. ¢. 
2500, अगस््यस्य ८. ¢. 2१0०, जावारस्य ए. ©. 2000, 
जाजरेः ए. 0. 1900, वैरस्य ए. 0. 1800, कवथस्य ए. 0. 
1800, धन्वन्तरेः 8.0. 1600, मैमरधेर्दिवोदासस्य ए. 0. 
1500, चरकसुश्रुतसंहितयोः 8. ५. 1 400, 1500 समयं 
निर्दिशति । “भारते सेषज्यविद्याऽपि वहोः पूर्व॑समयादेवोन्नता- 
ऽऽसीत्‌ इति ए.४. 1५०५ महाशयोऽपि बवीति; "धर्म-दश्न- 
विक्ान-करा-सङ्गीत-मैषज्यविच्यासु 8. 0. 1500 तः 
8. 0. 500 पर्यन्तं भारतस्य तुखनां स्पधौ च कठँ योग्यं 
किमपि राष्ट्रान्तरं नासीत्‌ 2. 0. इति चटर्जीमहाखयोऽपि 
प धन्वन्तयत्रियकाश्यपादिमूटम्रन्थेषु 
मिश्रीयहिपोक्रिटसीयादिरेखेभ्विव पश्चात्संस्करणवरोन केषाञ्चि- 
दुर्वाचीनस्वेन क्ङ्कथमानानामंानां प्रवेशाभ्युपगमेऽपि, जीर्णो- 
द्ारप्क्रियया नूतनरिल्पसङ्कीर्णानां प्राचीनमन्दिरिभवनादीनां 
यथा सर्वोङातो नूतनत्वं वक्तुं न शक्यते तथैवात्रापि मौक्किं 
भआाचीनस्वं न कथमपि व्याहन्यते इस्येप विषयः पूवं ( घ. ६०- 
&$ ) विवृत एव ॥ 

सुमेरियन्मिश्रादिम्रदेञानां पुरा कारे तथोन्नतसमभ्यताया- 
उपरम्मे तव्सहयोगि भारतं तदाते मोहनिद्रया सुषुश्तं स्या- 
दिति न खलु सम्भावयितुं शक्यते । पूर्वतने मिश्रदेश्षमूगर्भा- 





8710 796 07 [पताक उप्रद्ुधप, फ00 पप 6029 एण 
1४0 क्ट 8, ©. 198 ६४११... , 
2.1. 0. ©. एण. 7 2. 415-16. 
1. ्फरडपौकण, € 0प्फतलः ० ता0तप् पल्ताल्मा 
80९०५९६, १९०86, कणप > पला) दलणप्रा)€ ए016 
त0008ा68, १०४ (तला) 28 0091५ १९.१)56856 25 16६8 
प्ज्€" 80 0 10 पपा € पटुक्र् 10 0१6 88 
#€ 7090 06 56 0056 0 301९९. 
8०1९ .43‰€०#8 ० ततप शल्वा० पच्छषफलप॥ 
९. 11; म ए0ग०्् कामण. 
‰. 7८ तावप प्राण्‌ ४ 4 कृषा ष्ण 
0५" 2, 414-76, 791. 
3. 7667006 9150 1९०67९6 ४0 दपर प९त्लुगृषल ण 
11 10628 93 ए€]] &3 19. 
पकरर [पतमप एत्क०० ?. 49; ए ए, 2. एल. 
4, 10 ५ एलकल € ९४७ 1500 ४० 500 8.0, 
४४६ एण 0 [पताह फला€ 50 पः 0१४०६ 7 प्श्य, 
पपलणाए8०8, एणागणृणक, ३०6९००९, भप, = फणजं०) पत्‌ 
11601616, 09४ 0 पलः ०४०0 (णात्‌ अन्त्‌ 88 कलाः 
प्र, 0 00१6 कपरी कला 70 कफ 0 ¶0९8९ 07800108 
0 [0म1९१९6. 
प, ©. 0 लौ, ¶0€ कऽवठय न 11८ प्70त78 €१. 
णि एप अणक, ए, इष, 





सादिते शवश्ञरीरे कपामेदसन्धानाङ्क उपरब्धः, योऽद्य्वे- 
ऽतिनिष्णातेरपि शस्यविद्धिः समुचितः समर्थ्यते । भिश्रदैशे 
विक्रमाब्दारम्भात्‌ सा्ध॑द्विलतवषपूर्वं ( 8. 0. 201 ) श्ल्यवि- 
द्याया उन्नत्यवस्था, ततः शतद्भयवर्षाननु तदूनुविधानेन म्रीस- 
देशेऽपि शल्यवियोद्य इतीतिहासविदासुर्लेषवोऽस्ति । सौश्ुत 
शस्यविक्ताने देशान्तरीयश्ञल्यविधायाश्छायानुपलम्भेन समय- 
विचारे अन्ततो गस्वाऽपि सुश्रुतस्य २६०० वर्ष॑भ्योऽर्वाचीन- 
ताया वक्तुमश्षक्यतया बहुदा पाश्ास्यविद्टद्धिरपि तथैव निष्ट- 
मतोपव्णेनेन च देशान्तरीयेभ्यः प्रागेव सुश्चुतसमये भार- 
तीया शस्यवि्या प्रौढावस्थाजुपगता ज्ञायते । काश्यपसंहिता- 
यामात्रेयसंहितायामपि इल्यविद्याविषयोरुरेखेन ततः पूर्वमपि 
तस्प्रचार आसीदित्यवगस्यते । महावग्गीये जीवकेतिहासेऽपि 
कपारूमेदनान्त्रवेधनादीनां शल्यप्रस्थानीयानां प्रस्थानान्तरर- 
याणां च भैषभ्यानां भारते विशेषकौशारमीच्यते । ततः प्रागपि 
रामायणमहामारतादियुदधेषु यदेव जनानां मिथः संमदं बाणा. 
दीनां श्षर्यानि शारीरेष्वन्तमंग्नानि निष्कासनीयान्यभूवंस्तदा- 
ऽपि तदुद्धरणविध्चाया विज्ञेयतया शल्योदधरणविधयानाम्ना 
शल्यत्रिद्या स्वस्याः सत्वमवबोधयति । किमेतावदेव, आयुर्व- 
दीयप्रवाहस्य पूरवपूवोद्रमारोचने जथव्॑रगादिष्वपि पूर्वोपद्‌- 
चितदिश्ा भग्नसन्धानाद्यः शस्यविषया उपरभ्यन्ते ॥ 
उपरुभ्यमानम्रन्था धन्वन्तर्यात्नेयकश्यपमेडादय एव ना 
स्मिन्नायु्वेदग्रस्थाने मूखाचार्याः, पश्चाखसिद्धः 


भारतीय- संहिताकतृभिः कश्यपत्रेयसुशर तादिभिरेदैक- 
स्रोतसो प्रस्थानाचार्यपीटमधिष्ठितैः कति पूर्वाचार्या- 
देश्यक्षाल- नाम्ना निर्दिष्टाः, कति तु विरेव नामनिदेश- 
व्यापि मपरे परे दप्यादिशब्दैरेव सूचिताः । ततःपू्व- 


तमाः भारद्वाजाशिनादयोऽपि संहिताकर्वृतया 
स्ञायन्ते । आशिनादिसंहितासु कारुबरेना्यत्वे दुर्नपथम- 
प्राप्ठास्वपि तदीयविषयवचनोद्धारादयः ताडपत्रीयञ्वरसमु- 
ज्चयादिग्राचीनवेधकम्न्थेपूपरभ्यन्ते । आयुर्वेद्न्येभ्योऽशवी- 
नदर भरद्ाजादीनां परमाचार्यभावस्तत्परम्परयाऽस्य सम्प्रदायस्य 
प्रसरणं च विज्ञायते । अश्वीन्द्रादीनां भिषग्भावो वेदेऽप्युप- 
वर्ण्यते । सेयं सम्प्रदायपरम्परा भारतीयं खोतः समुन्नमयति । 
एवमायुरवेदीयः प्रवाहः पूर्वपूर्वतोऽनुसन्धीयमानो वैदिकात्‌ 
समयाद्‌ाव्मनः उदयं सखष्द्धिं चावबबोधयति । तस्मात्‌ प्राचीन 
तरसमयादेव वेदिकविक्ञानमहादोकादुद्भच्छदायुवेदीयं स्रोत. 
स्तत्तदाचार्यविचारधारोपब्रहितं बहून्‌ समयान्‌ वहून्‌ दशांशा. 
भिन्याप । भारतीयमिदं खोतो वंडाङ्कर इव केवरमुपयुः 
रिभावेन वतमानं नासीत्‌, अपि तु नानाप्रदेश्ीयानां बहू- 


नामाचार्याणामनुखन्धानेऽपि समन्ततोऽपि प्रसृतमासीदिति 
तीयते ॥ ` 


काङ्कायनस्य सुश्रुतसती्थ्यभावो उर्रुणेन प्रद्नितोऽस्ति। 
काङ्कायनो हि (बाहीकभिषक्‌ , बाहीकभिषजां वरः” इति 
आत्रेयेण बाह्कीकदेशीयभिषरुत्तमसवेन निर्दिष्टो दश्यते । मारी- 
चकश्यपेनापि एतन्मतं सनाममग्राहं निरदिष्टमस्ति। तेनाय- 
मपि तादाच्विकैर्िज्ञातो बाद्यदेशीयः प्राचीनतमो दश्यते । 
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बाहीकमिषग्जनेषु मुख्यत्वेन ज्ञातस्यास्य काङ्कायनस्य दिवो 
दासक्िष्यभवेऽवगम्यमाने भारतीयभेषज्यवि्याया न केवरं 
भरते, अपितु बहिरपि आदक्छंभावेन प्रसरणं, भारतस्य 
स्प्देेभ्य दव बाह्य्रदेशेभ्योऽप्येतद्धिगमाय जिक्ञासूनामन्ते- 
वासिभावेनोपगमश्च प्रतीयते । तस्य दिवोदासशिष्यत्वाभा- 
वेऽपि तदीयमतस्य भारतीयैः पूर्वाचयिरपि निर्दिष्टतया मिथः 
परिचयः स्पष्टीभवति ॥ 

न केवरं काङ्कायनः, ओौपधेनववेतरणौरभ्रपौष्कङावतकर- 
वी्यंगोपुररक्तितिभोजादयोऽपि दिवोदासान्तेवासिन आसच्िति 
सश्रुतरेखतो ज्ञायते । अयोधरनाम्नि पाटीजातके जुद्धस्य 
पूवंनन्मावदानोज्ञेखे अतीतवै्ाचार्यस्वेन धन्वन्तरिणा सह सुश्च. 
तसतीभ्यंयो्भोजवेतरणयोः पूर्वं ८ घर ३१ ) निर्दिष्टोऽप्युल्ेख 
पूवंकारुसम्बन्धमेव प्रत्याययति । एवं द््नेन जओौपधेनवाद्यस्ते 
आचार्याः पौर्वकालिकाः, नामाचनुसन्धानेन नानादेशीयाश्चाव- 
घुध्यन्ते ॥ 

पूरवेषामभिधानानि पितुरमातुराचार्यस्य गोत्रस्य देहस्य 
असाधारणगुणविशेषस्य वा सम्बन्धसुपादाय 
ज्यवहृतानि अयज्ञो इश्यन्ते ।' तेन प्राचीन- 
भ्यक्तिविरोषाणां नाम्नो दर्शने देशव्यक्तिवि- 
शोषादिकं किन्नाम मूख्युपादायेस्थं ज्यवहृत 
मिति जिक्ञासा निर्वक्तुं नयने उन्भीरुयति । 
एतरन्यायेन साधितशब्दाव्मकाः पौष्करावता- 
दयो नामविरेषा अपि कञ्चन देशविशेषं भ्यक्िविशेषं वा मूर- 
सम्बन्धितयोपादाय (तत्र जातः, तच्र भवः" इत्याचर्थविरोषभस्य- 
येन निष्पन्ना भवेयुः ॥ । 

. तत्र पुष्कङावतो नाम न कोऽपि व्यक्तिविरेषो भारतीये- 
-तिवृत्ते रुभ्यते । किन्तु भरदेशविशेषवोधकतया स शब्दो रुभ्यते। 
पौष्कलावतो नाम 'ुष्कलावतदेशे भवः इत्यर्थमादाय देशनान्ना 


पोष्कलाव- 
तकरवीरयौ- 
रभ्रा्याचा- 
यंषु वितः 


तथा भ्यवहतः प्रतिभाति । पौष्करावतो नाम भरतपुत्रेण | 


पुष्करेन निवेशित इति विष्णुपुरागेऽस्ति । वाठमीकिरामायंगेऽ- 
प्येतदुज्ञेखोऽस्ति । .आसन्दीवस्पस््यावच्छुर्यणावदित्यादिभिरवै- 
वदृष्टस्थाननाममिमंहाभारतोक्तवारणावतनान्ना च सह सारूप्यं 
वहदिदं पौष्कलावतनाम स्वरूपेणापि भारतपश्चिमविभागीय- 
भ्राचीनदेश्ं प्रत्याययति । एतज्नान्नी गान्धारराजस्य प्राचीना 
राजधानी चासीत्‌ । अखेक्जेण्डरागमनसमयेऽपीयं नगरी गान्धारे 
प्राधान्येनासीत्‌। ए्रियन्‌-षटरवो-दाकेमीगरश्तिभिर्बहुभि भ्राची- 
नभ्रीसविदवद्धिः सिन्धोनातिदूरे महानगरतया अस्या उद्ञेसेन 
अओआकजनेरपि विदोषतः परिचिता कीतिंता चेयमौसीत्‌ । तदम- 
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देशीथ एवायमाचा्ः पौष्कलावतः सम्भाव्यते । सुश्चतेन शल्यः 
धानतन्त्रक्तंतया सविरोषं निदिषटोऽयं शखवेधके गान्धारमदे 
शस्यापि पुरा प्रतिष्ठामवबोधयति ॥ 

करवीयंशब्द्‌ः "करवीरप्रदेशो भवः इत्यर्थमवबोधयक्निव 
भाति। करवीरपुरं दषद्वस्यास्तटे आसीदिद्युपरभ्यते । कार्िका- 
पुराणेऽण्यस्य करवीरपुरस्यो्ञेखोऽस्ति । दषद्टती वेदेऽपि भ्रसि 
द्धा । करवीरपुरोद्धवखेन तस्य तथाऽभिहितसवे तस्परदेडीथत्वम- 
प्यस्याचार्यस्य सम्भवति । किंवा शख चिकित्साविद्ठत्तया करगतं 
तत्कोशकरूपं वीय वहन्नाचार्यविशेषोऽनेन नाश्ना प्रसिद्धोऽपि 
सम्भवति ॥ 


किञ्च-दइरानदेश्ीयप्राचीनवेस्ताग्न्धाभ्यन्तरे वेन्दिदाद्‌- 
नान्नि भेषज्यप्रकरणे तदीयश्चल्यचिकितसाविक्ञानस्य मूकाचार्यं 
चथवेयनाश्ना कीर्तितोऽस्ति। अद्यत्वे व्यवहियमाणस्य वेन्दिदा- 
दश्ब्दस्य प्राचीनं स्वरूपं विदैवोदात दइस्युच्यते । वैदिकसम्प- 
दाये समीचीनभावावबोधकेषु सुरदेवादिशब्देषु तेषामसदर्थावः 
भासेन किं सदर्थप्यवसानाय असुरविदेवादिरूपेण प्रयोगस्य 
दर्शनेन तन्न्यायेन दैवोदातशब्देऽपि "दिव-द्ाब्देन सह "वि~ 
शब्दस्य सम्पकंण भेषज्यविद्यायुतविभागवोधको विदेवोदात- 
शब्दः अपञ्रंशाभावेन देवोदाससम्प्रदायमभिम्रेति किञु इति 
तकनाऽप्युदेति । अहुरम्दात ओषधीन्‌ ्थवैर्यात्‌ सोहरवराच् 
कायचिकित्साश्सखरचिकिस्साविन्ञाने च भितोऽवाप्तवानिति, तच्र 
शाखविज्ञानस्याद्य उद्धावकः क्षशरवे्थं इति चोज्धिस्यते । भित- 
स्याप्याचार्यभावेन निर्दिष्टौ वेयः सोहरवरश्च कौ १ इत्यनुस- 
न्धातुं युज्येते । विदेवोदातरशब्दे देवोदासशब्दस्य प्रतिभानेन 
तत्साहचर्येण चिकित्पाविज्ञानाचा्यंविशेषे सोहरवरे सुश्चतस्य, 
शस्य चिकित्सा विन्ञाननवोद्धावके कथेयं दिवोदासशिष्यस्य 
शस्यप्रस्थानाचार्यस्य सुश्चुतसतीर्थ्यस्य करवीर्यस्य शब्दतः 
कार्यतश्च सन्निकर्षेण काचन जामा उदेति । भारतीयपूर्वाचार्य- 
कृतो निर्देशो बाहीकभिषजः काङ्कायनस्य भारतेन परिचयमिव, 
वेन्दिदादनिर्दैशो भारतीयाचार्यांणां दिवोदाससुश्रतकरवीर्या 
णामिरानेन परिचयमभिव्यञ्जयति किञयु ?। अवेस्तायां भारः 
तीयज्चब्द्विषयादीनां साम्यं पूर्वसुक्तमेव । तद्गतभैषज्यानुस- 
न्धानेऽपि- 


१. ओपधेनवमौरभं सौश्रुतं पौष्करावतम्‌ 1 
शेषाणां राल्यतन््राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
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१०८ 
नव ~~ 
श्मथवेवेदे शरवेस्तायार्‌ श्रथः | उपवर्गितोऽस्ति ! भितेन अहुरोम्दातो विषगप्रतीकाराय “विस 
तक्मन्‌ तपतु ऽवरः | चित्त शल्यचिक्िससा्थं सौवणाच्छुरिका च रचे ृत्ुपव- 
अप्वा अजह ण्यते । विसचित्तमितति शब्दे "विषचिकित्सा विषकृष्यं वाः अस्य 
पामा (सुश्रुतेऽपि ) पामन्‌ चर्भरोगः | शब्दस्य छायेव प्रतिभाति । भारतीये सम्पदायेऽपि कर्णवेध 
शीषक्तिः सारस्त्य शिरोरोगः | सौचणणसूच्याः, चूड्चरक्मणि सुवर्णसम्पक्तन्ुरस्य उपादेयघवं 
सारणः सारम्‌ भ्यते । सुशुते शस्यचिकित्साशखोपवर्णने “तानि ( शखाणि ) 


` एवं कुरुष ( दुष्टबण ), दुक्‌ ( अश्मरी ), अघोस्ति ( शी- 
णार्थ ), ददु (उव) र दस्यादिश्ब्देष्वपि कुरुक्‌ › हषत्‌ , "ऽस्थि, 
दाह इत्यादिसंस्कृतशब्दापभ्रंश्चता प्रतीयते । अन्येष्वपि शब्दै- 
ष्वनुसन्धाने बहुशः साम्यं प्रतिच्छाया वोपरचयेत । अवेस्तायां 
मानसं शञारीरकं चेति द्विधौ स्वार््यं वण्यते । सुश्रुतेऽपि "पुनश्च 
दिविधाः श्चारीरा मानसाश्च ( सू. स्था. ज. २४) इति द्रेवि- 
ध्योर्रेखोऽस्ति। अवेस्तायां मन्ध ( मन्त्र ), उर्वर ( उववीरिह ), 
केरेत( कर्तिंका, कर्तरी, करपत्रं वा ) इति मन्त्रवनस्पत्योषधि- 
शखरूपाखयो रोगनिवर्तनोपौयाः कीर्तिताः सन्ति । भारतीये 
मैषज्यसम्प्रदायेऽपि मन्त्रौषधशखरूपाखिधा अतीकारोपायाः 
पूर्वानुढृत्ता दृश्यन्ते । अवेस्ता्या 'गौकिरंन, इति, यस्य पश्चाद्ध- 
वभाषायां 'गोकार्तं' इति रूपं जातम्‌, तस्य सर्वप्रधानौषधि- 
छृत्तमवेन निर्दैशोऽस्ति । यः शब्दो "गोकर्णः इति भश्वगन्धा- 
वाचकस्य संस्कृतज्ञब्दस्य विकृतिरिवि भाति । अश्वगन्धाया 
आयुर्वेदेऽपि प्राशस्त्यं कीर्तयते । सोमस्य यज्ञसम्बन्धितया ओष- 
धिभावेन चोभयथाऽप्युपयोग उभयत्र इश्यते । अवेस्तायां 
भैषज्यविक्लाने, वेधः, रोगः, रोगनिवरृ्युपाय इति मैषज्यस्य 
चत्वारः पादाः कोर्तिताः सन्ति । आयुर्ैदीयसम्पदायेऽपि मैष- 
ज्यविज्ञानं, वैद्यः, रोगः, परिचारक इति कचन अंशे गणनीया - 
श्विभेदेऽपि धन्व॑न्तरिकश्यपात्रेयमेडादिभिश्चतुष्पादसिद्धान्त 
१. सारणसारनशन्दयोपनपू्दसाम्येऽपि वैदिकस्य अतीसार- 
बोधकतया, अवेस्तागतस्य शिरोतेगबोधकतया निर्देशेन अथेभेदो 
टर्यते 1 
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,द. युभुते-वैचो न्याध्युपसषटशच भेषजं परिचारकः । 
पते पादाश्चिचित्सायाः कर्म॑साधनदेतवः ॥ 
स. स्था. अ. ३४ 
कादयपौये-भिषक्‌ , भेषजम्‌ › आतुरः, परिचारक इति ॥. २७ 
चरकेनमिषग््रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ \1 
| स. स्था-अ.९ 











मरायशो लौहानि भवन्तिः इटयुक्तमस्ति । यस्य व्याख्यायां 
“लोहाः पन्च सुचणादयः, इति सुवर्णभमुखभावेन निरदैशोऽस्ति । 
एवं दशनेन तदीयम्रथमवैद्यस्य बरितस्याऽप्याचार्यमावेन निदि 
स्यावबोधर सभरवयशब्दे करवीर्य-चेत्रवीर्य-ठतवीयत्यादिभार- 
तीयसंस्ृतच्छायाया दृश्यमानतया भारतीयसम्मदाये ज्ञाय- 
मानः करवीर्योऽन्यो वाऽक्ञायमानः कश्चन भारतीयो भिषगा- 
चायं इव स प्रतिभाति ॥ 

९ तूङ्हाङ्गत हानंरोपरन्धग्राचीनङेते जीवकाय बुद्धेन कृते 
भेषञ्योपदेशे पूर्वं (र. २८ ) निर्दिष्टे संसछृतेन सह प्राचीनेरा- 
नभाषानुवादस्याप्युपरम्भो भारतीयमेषञ्यविषयस्य प्राचीने. 
राने अहणमादरं स्वेभाषायामनू्यापि प्रचारं च दशयति ॥ 

। अवेस्तायां मषज्यप्रस्थानो द्ावकलवेन त्रितस्य, रोगनिबृततः 
भ्राथनाकवतया ग्त्तानस्य निर्देशेन, वेदेऽपि त्रितस्य त्रैतनस्य 
चोपलम्भेन वेदे अवेस्तायां च निदिं्टाविमौ कान्दुसामीप्यादेकौ 
स्यातामिति बहूनां विदुषां ्िरस्ति । ऋषे प्ैतनस्य सङृु- 
ल्रेखेऽपि जिघांसया दीर्घ॑तमछ्कषिं जखागन्योः पातयतस्तदङ्ग- 
च्छेदकस्य द्ासजातीयस्य भवेन निरदेशद्चनादध्िभ्यां भूयो 
रक्तितस्यापि दीषेतमस ऋषेः भतिपक्तः कश्चन विपत्तः स भ्ेतन 
इति प्रतीयते; परं नास्य मेषज्यसम्बन्धो वैदिकाक्रेखाज्ञभ्यते । 
त्रितस्य ऋगवेदेऽथर्ववेदे च बडुदा उज्ञेखेऽपि छचन त्रितशब्दोऽ- 
गन्यादिदेवताविरोषपरस्वेन व्याख्यातोऽस्ति । यत्र मानवभावा. 
वबोधकः स शब्दोऽस्ति तत्र फछचन सुक्तदरष्टृषिभावेन त्रितस्यो- 
परम्भोऽसित । चरहद्‌ वतायां यास्कनिर्कतेऽपि छषित्वमुश्चिखित. 
मस्ति । ईद्रोषु स्थरेषु ववर्थान्तरमेव । यत्र तु वेदे 'आष्यः 
आप्त्यः त्रितः” इति, अवेस्तायामू “आण्न्यः त्रितः, इति शब्दतो 
बहुशः साम्यं दश्यते, तत्र परिवेदनदुःस्वम्मस्वर्णकारमालाकारा- 
दिदुष्कृतमार्जनस्थानत्वेनापि त्रितस्योज्े॑दर्शनेन वैदिके सम्प्र 
दाये हेयभावेन गरृहीततया सुराणामसुर इव तितेऽपि विपक्ष. 
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भावोऽवबुभ्यते । त्रितस्य धितस्य चैकते वैदिकाश्चिनभेषज्यस- 
सप्रदायस्येव इरानीयस्य धरितभैषज्यसस्परदायस्यापि समयो 
विङेषेणोपर्यारोहति । किन्तु त्रिते सैषभ्यविषयसम्बन्धो न कापि 


वेदै दश्यते । तैत्तिरीयसंहितायामेकत्र ( $. ८. १०. २) आयु- 
ष्यदातृतया त्रितस्य प्रा्थनोपरम्मेन वैदिके त्रितेऽपि भैषज्यस- 
स्बन्धो दश्यत इति मार्टिन ( शप0 ) विदुषा कथ्यते, तथाऽ- ` 
पि तत्र त्रितशब्दस्य अग्न्य्थकत्वेन व्यास्याततया राजसूयप्रा- | 


करणिकतया च प्रकृते त्रिते भेषज्यविषयसम्बन्धस्ततोऽपि न 
स्फुटीभवति । विचारणीयोऽयं तकंविषयः ॥ 

, ओरश्रशब्दो हि उरश्रस्यापत्यमिति उरभ्र भव इति वाऽ 
रथमादाय व्यक्तिविरोषस्य देशविशेषस्य वा वाचकादुरभरशब्दा- 
निष्पन्नः स्यात्‌ । उरभ्रव्यक्तिः उरश्रदेशो वा प्राग्भारते न ्ञाय- 
ते। उरभरशाब्द उरणशब्दश्च मेषाववोधकतयः प्रसिद्धौ, वेदेऽ- 
प्युपकभ्येते । सिन्धौ संगच्छन्त्या उर्णावत्या नघा वेदेऽष्युल्रे- 
खोऽस्ति । गान्धारे तदुत्तरदेशेषु च मेषप्राञ्यं पुराऽपि की्यंते। 


 त्प्राचुर्यसम्बन्धेनेव स्यात्‌ नद्या अपि उर्णांवतीति नाम निर्‌ 


च्यते। अध्वर्यवो य उरणं जधान' इति ऋङ्मन्त्रे (२. १४.७४) 
इन्द्रेण हतस्य उरणनामकस्यासुरस्योर्रेख उपरभ्यते । बेबि- 
रोनदेशस्य प्राचीननगरेष्वेकम्‌ “उर' नामकं नगरमनुश्रयते । 
यत्‌ चार्डियनानां समये अत्राहामस्य प्रधानस्थानं, सुमेरिय- 
नानां 8. 0. 2000 पूरव॑समये सेमेटिकसत्तायाः प्रारम्भे सारगा- 


 नवंशजानन्तरम्‌ “उर गुर, नाश्नः “उर एन गर' नान्नो वा नृपस्य . 


समये उरनगरं प्रधानं, वाबिरोनसमयस्यान्तपर्यन्तं धार्मिक- 
वाड्मययोर्विषययोः प्रसिद्धतरं चासीत्‌ । उरनगरे प्राचीनस्य 
धर नम्मुः ८ ए, एभणप्णप 8. 0. 23009200 ) नामकस्य 
 "वरसिन' ( एण्ण्श" ) नामकस्य च नृपस्य शिरारेखौ प्राप्तौ । 
असीरियन्प्रदेशीयपूर्वजातयः असुरखेनाभ्युपगम्यन्ते । न्द्रेण 
हत उरणस्तदेक्षीयः सम्भावयि ' शक्यते । उरशब्दस्य उरभ्ा- 
`दिक्षब्देष्वनुगमस्तदेश्षसम्बन्धसूचनाय चेतः संजश्ञाययति । उर- 
भ्रदेहो भारतीयश्चारश्चक्काष्टमुपरुभ्चमासीदिति ए, सी. दौसो 
वर्णयति । तदेश्ञवाचकस्य उरश्षब्दस्य सम्बन्धेन उरशररशब्दो 
निष्पन्नशवेत्‌ काङ्कायनेन बाहीकप्रदेश्च इव दिवोदासरशिष्येणोर- 
भ्नाचार्येण उरभदेमोऽपि उपरक्जितः किमु इति तकंणास्थान- 
सुदेति १ १, । 


गोपुररकितिनाक्ना निर्दिष्टौ गोपुसे रदितश्रेति द्वावाचार्यो 


केचन मन्यन्ते ! केचन समष्टिनाश्ना व्यवहृत एक एवेति मन्य 
न्ते दारिणात्यरिरंपप्रन्थे गोपुरस्य निर्देशात्‌ दाक्िणात्यदेशेषु 
- गोपुरस्याद्यापि  विकेषतः प्रतसिद्धथा- च गोपुरनान्ना भ्यवहृत 
आचार्यो दाह्हिणास्योऽपि भवितुं सम्भवति । किन्तु महाभारते 
रामायणेऽपि गोपुरस्य पुरङ्काराथंकस्योपम्भेन एतावतैव देश- 
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१०९ 
निर्धारणं कतुं न शस्यते । किंवा गोपुरमिति अज्ञातनगरान्तरस्य 
सम्बन्धेन ज्यवहृतो गोपुररकितोऽपि सम्भवति ॥ 
प्राचीनो भोजदेश्षः कान्यङुज्नदेश्गतभागीरथ्या दक्तिणे तटे 
पञ्चदशषोडशकरोशान्तरारे आसीदिवयुप॑वण्यंते । दिवोदासान्ते- 
धासी भोजाचायों भोजदेक्षसम्बन्धमादाय तन्नाश्ना व्यवहृतः 


सम्भवति ॥ 
उपधेनोरपस्यसम्बन्धमादाय ओौपधेनव इति निष्प्ते 


ओपधेनवो नामाचारयोऽन्यत्र नोपरभ्यते । किन्तु उपगोरपस्य- 
मौपगव इति पाणिनीयसूत्रोदाहरणे महाभाष्यञ्ता उपण्ब- 
पत्यरूपेण ओौपगवो निरदिंष्टोऽस्ति । विष्णुपुराणे मिथिलानृपतेः ` 
सीरध्वजस्य आातुः काशिराजस्य कुराध्वजस्य वंशोद्धव एक 
उपगुरछभ्यते । उपगुरनाम वसिष्टगोत्रोद्धव ऋषिविरेषोऽपि 
भ्यते । ओरवकोत्सनृपतिपुरोिस्य सौश्रवस उपगोराख्यानं 
पञ्विशबाह्णे ८ १४. ६. ८ ) दश्यते ! ओौपगवेरयुनश्चात्रा 
भौपगवीया इति महाभाष्यक्ृता (४. १.३, ९० ) रिखित- 
तया छृत्रसम्मदायप्रव्तकत्वमौपगवस्यावगम्यते। सोऽयं भ्र- 
सिद्ध ओीपगव एव ओपधेनवः किमु ! पर्यायशब्दैरपि पूर्वेषां 
कचन व्यवहारो दृश्यते । कोऽयमोपधेनवः त्रव्यश्चेति न 
निश्चीयते ॥ 

ईंदशास्तकां दृदग्रमाणपरयंषणामन्तरेण न किमपि निश्वाय- 
यितुं प्रभवन्ति । तदपि दितेन पथा तकितानीमान्याचाय॑ना- 
मानि भारते तत्र तत्र प्रदेशेष्विव वहिरदरदेशेष्वपि धान्वन्तर- 
सम्प्दायालोकम्रसरणे हारसद्धावं सम्भावयन्ति । एवंन्यायेन 
न केवरं घान्वन्तरसम्भदायस्यैव, किन्तु विभागान्तरीयसेषज्य- 
विल्ञानानामप्यारोकस्य परितः प्रसरणाय द्वाराणि भवेयुः! 
किमन्यत्‌, ऋष्वेदेऽपि प्रयुज्यमानस्य वैयवाचकस्य भिषक- 
शब्दस्य ओौषधवाचकस्य भेषज-शब्दस्य च विकृतमाकारं 
स्फुटमव बोधयन्तौ बिजञिष्क ( एदोऽः८ ) बेषज ( एतन ) 
शब्दौ दरानदेश्ीयपश॑भारतीयभाषायां, विश्षिष्क ( एश ) 
बेशषष्क ( 528; ) शब्दौ अर्मिनियनूभाषायामप्युपरभ्येते 
इति पूर्व॑ (घ. ७६) निरदि्टमरित । वैद्ौषधवाचकयोः 
प्रधानशाब्दयोरपि एवंरूपेण पूर्वकाले दूरदेशान्तरग्रसरणेऽवगम्य- 
माने एतद्वि्याप्रस्थानविषयाणां परितः प्रसरणे न किमपि 
कौतुकम्‌ । वाढेरुमहाशयेन सुमेरियन्धरदेश्षीयप्राचीनमुदागतैः 
साङ्धेतिकाततरेः करिपतानां तदेशीयराब्दानां भारतीयङाब्दानां च 








~भार्गव. इन्ु-इन्द्र सुसिन-सुषेण. 
गुग-गग.- अस्सि-अश्चि एमद्वरु~मुद्रल, 
 हनक-जनक,  गर्ह~गारुव. उर्वस-हयंश्च. 


. एवंदिश्षा बहुशो बिम्बाजुबिम्बभावेन साम्यं सम्भावित- 


| मस्ति। किं बहुना धन्वन्तरिदिवोदासयोरपि  तत्रोज्ञावनं 
| छतम्‌ । तद्वतपूवचपादीनामिशवीयाब्दारम्भतः उपदतरसहख 
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वर्षपूरवसवं च दक्षितमस्ति.। शाठिोत्रीय पूर्य ( पर॒ १२) निर्दि 
आयुवेदलाखकनिर्दैशे गाख्वस्योर्टेखेन, चरकोपक्रमगरन्ेऽ- 
प्यायुर्ैदप्रवर्तंकाचायेंषु तन्नासोपरम्मेन च गाख्वोऽप्यायुवद्‌- 
विद्यायामाचार्यभवेनावगम्यते । गारुवस्य कारिराजदिवोदास- 
सङ्गमो मारीचकाश्यपाश्रमद्रषवं च महाभारतोक्तमपि पूर्वं 
(र. १७) निर्दिष्टमेव । तस्य गाख्वस्य अश्वकिप्साग्रसङ्गेन 
इतस्ततो दूरेऽपि पर्यटनं महाभारतरेखादायाति । सुमेरियन्प्र 
देशीयपूर्वमुद्राच्टो गल्हो नाम गारव इति वाडेलमहाशयेन 
सम्भाव्यते । सुद्ररमौद्ल्यादीनामपि भारते वे्याचायंतयोपल- 
व्धिरस्ति । सुमेरियन्परदेशषीये एमद्वरे “अज्‌ इति वेंयविदया- 
ज्ञानावबोधक्ं विकोषणमस्तीस्यपि वाडेरमहाशयेनोच्यते । 
यदि गल्ह-गालवयोः, एमद्ररु-मुद्धख्योरंक्यं भवेत्‌ तदा भार- 
तीयायुर्वेदविद्याचायेः सुमेरियन्प्रदेशोऽप्युपरज्नितः सम्भ- 
वेदिति वितर्कोऽप्युदेतुं शक्रोति। परमतिप्राचीनविषयतया 
प्राचीनसुद्राच्राणामपि पेकमस्थेनानिध्िततया तदीयेषु सम्भा- 
विततगाख्वजनकधन्वन्तरिदिवोदासादिषु भेषज्यवेततस्वादेर्विषय- 
स्यानुपरम्भेन च पूर्णतयाऽनुसन्धानं विना नेतावन्मात्रेण 
प्रकृते याथातथ्येन न किमपि वक्तुं शक्यत इत्यास्तां तावदे- 
तत्‌ ! अस्यां काश्यपसंहितायां भोजनकल्पाध्याये (पृ. २०६) 
सात्म्याशनप्रसङ्गे कारमीर्चीनापरचीनादिभिः सह॒ वाहीक- 
दासेरकशातसाररामणदेशानामप्युररेखोऽस्ति । दासेरकदेशो 
माख्वाप्रान्तीय इति कैश्चिदुच्यते ! परं महामारतेऽनेकस्थ- 
रेषु दासेरकोद्रेखे मारस्य परथगुर्लेखदेनेन मारुवदेशा- 
दन्य एव स देश दति ततः प्रतीयते । शातसारः को देश इति 
ष्च न प्रतीयते। तथाऽपि बाह्लीकरामणदेशसादिष्येन दासेर- 
कशातसार्योरपि तत्सशरि्कष्टदेशविशेषत्वमनुमीयते । रामण- 
देशस्तु अरमेनिया (^. ५९, ) देशं इति निरूपितोऽस्ति । 
रामणपर्वतस्योल्रेखो जेन्दावस्तायामप्यस्ति । महाभारते उत्तरी 


1. एला -- 09) 0९०ुप्पणनमा तप्त 
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१ -रप, पाटलः 
४. उन्तराश्चापरे म्लेच्छाः ऋरा भरतप्तत्तम । 
- यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातयः ।! 
सङ्द्महाः कुरुत्थाश्च हूणाः पारसिकैः सह । 
= तयैवं रमणाश्चीनास्तयैव दशमाछिकः ॥ 
। ` ..--मीष्मपवणि ९ अध्याये 
दक्षिणिने'तु शवेतस्य निषधस्योप्तरेणः तु! 1 
. वर्ष रमण नाम अयन्ते तत मानवाः.॥ -त्त्रैव ८ अध्याये. 








यनानाजाततीनां निर्दशे हूणपारसीकचीनादिभिः सह रमणजा- 
तीनां, निषधस्योत्तरतो रमणवष॑स्य निर्देशश्च दृश्यते । एवसु 
र्खेखदर्शनेन अरमेनियःप्रदेशपर्यन्तमपि भारतीयपूर्वाचार्याणां 
परिचय आसीदित्यनुमातुं शक्यते । अखेक्नेण्डरेण सह नीता- 
नाम्‌, अश्ोकसमये इतस्ततः प्रेषितानां च विदुषां कानि 
नामानीति इतिहासो निगूहते । यिश्चखष्टस्य समये मिश्रदेे 
शयेराप्यूतः नार्ना प्रसिद्धाः केऽपि विरक्ता भिह्धवृत्तय आसन्‌ । 
येषां शित्ताप्रभावो यिशुख्टेऽपि पपात । इमे पूरवदेशाभिजना- 
धर्मोपदेशेन साकं चिष्षिस्सामपि कुर्वाणा आसन्‌ । येषां नाम्ना 
पाश्चास्यचिकित्साशासे “येराप्यूतिक्सः नामको विभागविदो 
घोऽस्ति । एषां थेराप्यूतानां जीवनं भारतीयथेरो ( स्थविर ) 
भिद्धकाणामिवासीत्‌ । अश्चोकसमये पाशवात्यग्रदेदोषु गतानां 
भिह्धकाणां चिक्रिस्छकानां च सन्ततय एते भवेयुः, इति 
भरतीयेतिहासमन्थे जयचन्द्रवि्यारङ्कारो चवणयति । पोकाकम- 
हाशयोऽप्येवमेव निरूपयति । दे्ान्तरीयेतिहासेष्वपि कति 
निलीना भवेयुः । देशान्तरेतिहासगतान्यपि कति भारतीय- 
नामानि देान्तरभाषासु बहशो विङ्कत्या अपरिचेयभावमाप्द्य 
तदेहीयग्यक्तिनामानीष प्रतोयमानानि स्युः । यथा हि करोनस 
( 9४०09 ) नगनाऽभिहितो भारतीयः कल्याण इति विवे- 
चकैनिरूप्यमाणः स एवायमिति परिचीयते । एवंभावेन वहुशो 
विकारैर्विवेचकस्शो वहिमविन ष भारतीया अपि अपरिचेय- 
भावेन देशञान्तरीया दव प्रतीयमाना इतिहासगर्भगता भवेयुः। 
कतिपयेषु जायमाना सदसती प्रत्यभित्तासम्भावनाऽपि 
विचाराय दशः प्रेरयति ॥ 
चरकसुश्रुतकाश्यपभेडादीनां प्राचीनग्रन्थेषु गृहीत नाम्नां 
पू्वाचार्याणामन्येषामपि नामान्येकेकङ उपादाय यथावन्न 
वचनं, परयांरोचनं, विपयानुसन्धानमपि आयुर्वेदीयपूर्वाव- 
स्थाया देशतः कारतः स्वरूपतोऽपि विवेकाय यं कमपि 
सारोकं मार्गमुपदरक्ञयेदेव, किन्तु विस्तरभयादिदानीमेताव- 
तैवोपरम्यते ॥ 
बेदिकसाहिष्ये मान्विकप्रकरियाया उपलम्भेऽपि केवरमेष- 
जप्रक्रियाया अपि नादपान वा साधारणाः 
सेदिकसा- अपि ठ असाधारणा बहुशो विश्या ऋम्वेेऽपि 
हिव्यमूलकं दृश्यन्ते; अथववेदे तु शारीरकाणि ओषधयः 
भारतोयमे- शच्छवद्यकविषया रोगनिदशा . रोगोपचारा- 
षञ्यसमर्थ- चेत्येतादशषा मैष्यविषया आताः प्रोताध्रेति 
नम्‌ पूवं ( घृ. ९-७ ) निरदि्टमेव । षष्टयधिक- 
त्रिशतास्थि्तानं शतसहस्रशः सिरा ( हिरा) 


१. भारतीय इतिदासकी रूपरेखा भाग २ ए. ५९६, 
„ ¶078# 120 616९6, ए ९००००१९ 
२. द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं तरीणि नभ्यानि क उ तं तच्चिकेत । 
तवराहताखीणि इतानि शङ्कवः षष्टिश्च कीरा अविचाचटा ये ॥ 
अथवं. १०, ८.४ 
४. रातस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ । 
अस्थुरिन्मघ्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ अथव. १, १७. 


उपोद्धातः । 
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धमनीनां पौर्वकाकिकं ज्ञानं मन्त्रलिङ्गादपि स्फुटीभवति ! शत- 
प॑थवराह्यणेऽप्यस्थ्नां षश्यधिकत्रिशतानां वर्णनमस्ति । वैदिक्या 
यागप्रक्रियायां पाशकविभागे न केवरं पशूनां, मनुष्याणामपि 
मेधेषु तत्तदवयवानां पृथक्करणं विनियोजनं च दृश्यमानं 
तद्विषयकं वि्तानविशेषं व्यनक्ति । वपाहदयादयुद्धरणे हस्तकौ- 
शरुमपि बिज्ञानवधेकमभ्यासं दक्श॑यति । अथर्ववेदस्य वशम- 
काण्डद्धितीयसुष्ते शारीरकास्थ्नामानुक्रमिकं समीचीनं च वर्णनं 
कम्यते । वेदकाटिकैर्मारतीयैः प्रथमं शरीरस्य शारीरकविन्ञा- 
नस्य च मिथः सम्बन्धमावहन्तो विषयाः परित्ताता -आसन्‌, 
इति वेदिकविषये वैदुष्यवद्धथां कीथम्याकडोनरुमहाशयाभ्या- 
मपि छिखितमरस्ति ॥ 


 ऋगथर्वयजुरमन््रलिङ्गतो विशेषतो बह्वीनामोषधीनां ज्ञानं 
विनियोगश्च पूवं दित एव विकृतभस्ा्यवयवानां रोहणसन्धा- 
नाधर्थमोषधीनां धरार्थनाऽ्थर्वैवेदे दश्यते । ऋग्वेदे सोमस्य 
ओषधिराजंतवेन वर्णनमपि बहुश उपरुभ्यते। सौमिकी याज्लि- 
कश्रक्रिया यदा प्रवृत्ताऽऽसीत्‌ तया साकमेव सोमस्य प्रधानौ- 
षधिभावेन परिज्ञानं दश्यते । अश्िनोदवभिषग्भावं सोमाश्विन- 
योर्घनिष्टं सम्बन्धं च बहुशो मन्तरलिङ्गानि गमयन्ति । सुश्ुतेऽ- 
पि सोमस्यौषधिभावेन बहुलो नि्दशोऽस्ति । सोमस्य 
या्तिक्यां संस्थायां । मेषजसंस्थायां च सम्बन्धविरोषावगमोऽ- 
प्येतद्टिद्यायाः प्राचीनतरस्वं दर्शयति । अथर्वणि कुष्ठो षधवर्णन- 
सूक्ते कष्टस्य इच्वाकुकाम्यवसैः पूर्वकारे परिन्तानस्य निर्देश- 
द्संनेन ओषधिविरोषाणामन्वेषणं परित्तानं च पूर्वंकारादेव 
बहूनामासीदित्यपि मन्त्रलिङ्गतो भ्यते । नैतावदेव, वेदमन्त्र 


सहश ओषधीनां शतको भिषजां चः तादाखिकीं प्रक्तसिम- 


प्युद्धिरति । न केव्‌ वेदकारु एव, अपि तु त्रियुगात्‌ पूर्वमप्यो- 


इमा यास्ते रातं हिरः सदखं धमनीरुत । . 
तासां ते सर्वासामहमद्मना विकमप्यधाम्‌॥ अथव. ७. ३६.२ 
१. रातपथे १२. १. ३ । १२. ३.२1 
%. वट उपरलल्ञ ग ना लवात ४१०७ 8९08 दानु 
10 18९ एटा ४४४००६९५ ६० पाल = 0०पशेवलः््००३ ग पृप€इ- 
ध्०3 (०पालनटत्‌ सत € 88100 ग € ०त्, वप 
ॐ 01 0 ४6 41972 ९2 ( इ, %) €पप्ापला (६७ 
पण एकपऽ क 906. ए०वु म उगणा गुण०न ६० 
800प.80 20 छपवलाणृ भः80हु€०९०४.7 । 
7. 1. 0, 0. एाण््ल्वा०&8 एण, 7, ?., 415. 
३. सं ते मञ्जा मज्ज्ञा भवतु सयु ते परुषाः परः । 
सं ते मसिस्य विलस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥ 
मञ्ना मज्ज्ञा सं धीयतां चर्म॑णा चर्म॑ रोहतु । 
अखय्‌ ते अस्थि रोदठ मांसं मासेन रोदतं ॥ 
रोम रोश्ना सं कस्पया त्वचा सं कर्पया त्वचम्‌ । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु छि सं धेद्योषधे ॥ 
। अथवै. ४. १२. ३. ५ 
` ४यंत्वावेद पूर श्््वाको यंवा त्वा कुष्ठ काम्यः । 
यं वा वसौ यमास्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥ अथर्वैः १९.३९. ९ 
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` षधिपरिक्ञानमासीदिति श्या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यक्ियुगं 


राः इति वेदिकादेव मन्त्रलिङ्गाद्‌ दश्यते ॥ 

किञ्च-वेदिक्यां नक्तर्टौ शतभिषड्नामकस्य नकन्नस्य या- 
ज्याजुवाक्य तेत्तिरीयंमन्त्रयोः वरुणस्य कतमिषङ्नकन्रस्य च 
शत्च ओषधीर्निष्पाद्य आयुष्यकारकत्वादिकसुपवण्य॑ते । तेना- 
स्मान्मन्त्रलिङ्गाच्छतश्यो भेषजानां दाचृतयाऽस्य नक्तच्रविशेषस्य 
तन्नाम्ना ज्यवहारः पौर्वकाल्कौऽवगम्यते । तत्रैव बाह्यणवा- 
क्यान्तरे असुरग्रहारशतस्य चिकित्सनेन देवानामारोभ्यरुग्धि- 
यस्मिन्नचत्रे बभूव स एव शतभिषगिति निर्वचनीन्तरमपि 
सूचितमस्ति । छत्तिकादिनक्त्रकारो गणनयाऽप्यतिप्राचीनः। 
तेष्वेकतमनक्तत्रवाचकस्य शतभिषक्छुब्दस्य वैदिके समयेऽपि 
निरूढस्यालुखन्धाने तावताऽपि शतसह ओषधीनां तदु- 
पयोगानां ततो राभानां चावगसमोऽतिपूर्वकारूदेवासीदिति 
म्रतीयंते ॥ नि 

आध्या्मिकम्रक्रियायासुपनिषद्यपि नाञ्यादीनां विज्ञानं 
रभ्यते । योगमारगेऽपि शारीराणां ्राणवहानां सुच्माणामपि 
नाडीनां बहुशो विज्ञानं यथाकाममान्तरवायोः सञ्ारणनिरो- 
धनादिकौशरं च रुभ्यते । तान्विक्यां पद्धत्यामपि षट्चक्रमेदनं 
तत्त्स्थानेभ्यो वर्णानासुत्पत्तिविभावनं, मूर्धभागे कर्णाक्तिनाति- 
कादिसम्बन्धिनीनां तत्तदैन्दियकादिविक्ञाननाडीनामनुसन्धानं 
ज्ञानवहनाडीनां केन्द्रस्थानीये गुरुपदे छण्डडिनीतः समुस्था- 


| पिताया जीवशक्तेः संयोजनेन राभास्वादनमिस्यादयः सूच्मा 


आन्तरविज्ञानविरोषा अन्तमुखी विरोषसंविदमवभासयन्ति । 


` मदेजञोदरोभृगर्भोपलब्धयोगमूरतीनां विन्यासवैशिव्यमपि यौ- 


गिकान्तःक्रियाविक्ञानकौशरुं भ्राचीनतरं साधयति । व॑सन्त. 


१. ( क ) क्षस्य राजा वरुणोऽधिराजः । नक्षत्राणां श॒तभिषग्वसिषटः। 
तौ देवेभ्यः इणुतो दीष॑मायुः । रतं सदसा भेषजानि न्तः ॥ 
( अनुवाक्या ) 
सायनः" “° "तौ वरुणञ्चतभिषजैौ देवेभ्यो देवार्थं यजमानस्य 
दी्ंमायुः ृणुतः । तत्िद्धवर्थं रातं दातसंख्याकानि सदखसंख्या- 
कानि च भेषजान्यौषधानि घन्तः सम्पादयतः ॥ 
( ख ) यज्ञं नो राजा वरुण उपयातु 1 तन्नो विदवे अभि संयन्तु देवाः । 
` तन्नो नक्षत्रं रतभिषग्जुषाणम्‌ । दीर्घमायुः प्रतिरद्धेषजानि॥ 
४ (याज्या) 
सायनः. “* "“"रतभिषगाख्यं तत्न्षत्रं नोऽस्मभ्यं द्ीर्धमायुश्चिर- 
कारमायुष्यं भेषजानि तदर्थान्यौषधानि च प्रतिरव प्रकर्षेण ददातु ॥ 
। तैन्तिरीयगराह्षणे २. का. १. 
२- यच्छतममिषजञ्यन्‌ तच्छतभिषक्‌ ॥ तैन्तिरीयन्राह्यणे १.५.२.९ 
सायनः यस्मिन्नक्षतरऽसुरङृतं - प्रहाराणां शतं देवा अभिषज्यन्‌ 
अनायासेन चिकित्सिंतवन्तः तस्य हातमिषगिति नाम ॥ 
३. शातं ह्येका हृदयस्य नाच्यस्तासां मूर्भानमभिनिःखतैका । 
तयौध्वमायन्नशतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
कटठोपनिषदि.६~ १६ 
4. 716 र ङऽप०णऽ ए प१९.111- प238 पा ©. ६€]९, 
16 ए९त7० ७०8 ४3 8दुपा6३ 0 उगण्र=-- ` 
। ५ ` [` ` ऽवा 0. नल, 
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उपोद्धातः । 





जी. रेरे ( ४. 0. 1६९८ ) महाक्येन वेदिकमन्त्रानवलम्ब्य 
आन्तरनाडीचक्रादीनां तत्तदधिष्ठावृदेवतादीनां च विषयेषु 
बहुशः भ्रकाश्च उद्धावितोऽस्ति ॥ 

याक्तवस्क्यस्छतौ योगसम्बन्प्रेन शरीरोस्पत्तिप्रदशने सवि- 
वरणानि षष्टयधिकत्रिशचतास्थीनि प्राणायतनानि सक्षशषततिरा 
नवशतस्नायून्‌ द्िशतघमनीः पञ्चशातपेशीः केशरोमाणि रसा- 
दिपरिमाणानि हृद्यनि्ग॑ता द्वासप्ततिसहस्लनाडीश्च निरूप्यंत- 
द्विज्ञानं योगोपयोगितया निर्दिष्टमस्ति । रामायणमहाभारता- 
दिष्वपि शश्चवेधकादिविषयोऽस्तीप्युक्तमेव । कौटिरीयेऽपि श- 
खवे्यकादिसम्बन्धिनो विषया बहुशो रुभ्यन्ते । तत्र चतुदशे 
ओौपनिषदाधिकरणे परघातादुभुतोरपाद नभेषभ्यमन्त्रयोगस्वव- 
रोपघातप्रतीकारसम्बन्धिनो बहुश्च ओषध्यादीनां प्रयोगा 


पि.सन्ति ॥ 
वदः खल सांसारिकिषु सर्वसादिव्येषु वर्षिष्ठः सम्मान्यते 


रोकेः। प्राचीनतमहितादरीमित्तानीजा्योर्मिथः सन्धिशिरा- 
रेखे नासत्यमित्रवर्णेन्दरादिवेदिकदेवतानां सा्तितयोरूरेखस्य 
पूवं ( षर. ७२ ) निर्दिष्टस्यानु्षन्धाने तदास्वे स्वप्रतिन्ञापारने 
सार्तितया वेदिकदेवततानाञ्ुपादानद्शनमिदं वेदिकसभ्यताया 
केवरं तादास्विकत्वं नावबोधयति, अपि तु तदस्वे तावति द्रे 
माषान्तरीयजाव्यन्तरीयशशिरारेखेऽपि वेदिकदेवतानां सारि 
भावेन निरदशषनं समुक्किरणं च दश्यमानं वेदिकसभ्यताया 
सर्वोपरिभावेन प्रतिष्ठया प्रचारेण च सह पूर्व॑परम्परयाऽनुदर्ति 
बडपूव॑काङिकतां च दश्षयति । न केवरुमेतावदेव, यौ खलु 
नासत्यौ मेषञ्यविद्यायाः पूर्वाचार्यभावेन ऋग्वेदादिकसाद्ित्ये 
बहुशः कीर्तितौ दश्येते, तयोरप्यत्र शिकारेखे उत्कीर्तन सैष 
ज्यविक्ञानस्यापि ततः प्राचीनता ध्वनयति ॥ 
किञ्च-वैदिकीषु यज्ञसंस्थासु अश्वमेधस्य महती कक्षा 
प्रतिष्ठा चासीत्‌ । परितो नृपतीनवनाम्य स्वं गौरवं ख्यापयि- 
तुमामुष्मिकं श्रेयश्च साधयितुं वीर्थवद्धिः प्राचीनतमेरप्यनेकै- 
राजभिरेतद्यागस्यानुष्टानं बहुशः पूर्वेतिदृ्तेषु दश्यते । वेदका- 
छादारभ्य प्रवर्तमानोऽयं यागोऽन्ततो वैदिकधर्म पुनर्ग्जीव- 
यता पुभ्यमित्रेणापि विहितस्तदीयं नाम सगौरवं प्रतिष्टापया- 
मास । समुद्रगुप्स्य शिकारेखेऽपि यदुर्रेखः सम्मानदशा 
वीच्यते । सोऽयं यागः प्रायः श्रतेः सर्वासु शाखासु संहितासु 
ब्राह्मणेषु श्नौतसूत्रेषु च निरदिंष्टोऽस्ति । ईदरोऽश्वमेधे राजपरि 
षदि महर्षीणामग्रतः संवस्सरपर्यन्तं गीयमानासु तत्तद्वाथासु 
तृतीयेऽह्धि भेषजविद्याख्यानं गीयमानतया आश्रलायनसूत्र 
व निर्दिषटमुपरभ्यते । अश्वमेधे मेषजनिद्या- 
दिति म्याक्स॑मूरूर ( कप्णपोालः ) विदुषाऽ्प्यु 


१- याक्ञवस्क्यस्मृतौ प्रायश्धित्ताष्याये यतिधरप्रकरणे । 
इरो० ८४-११० 
२. अथर्वाणो वेदः सोऽयमिति यद्मेषजं निरन्त स्यान्तन्निगदेत्‌। 
आश्वलायनशौत्सत्रे ४, ७ 
३. अथवैवेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदेत्‌। 
शंख्यायनश्रौतयत्रे १६. १ 


4, 4. पणत्‌ 0 पला उण [तलप 
7, भ्पपप्ादः २, ४0. (2. 0. फ. ) 


ज्विखितमस्ति । वेदस्य कग्यजुःसामाथर्वपरस्थानानां शतशश 
सहस्रशश्च शाखा विभक्ताः प्रतिपाच्यन्ते चरणब्यूहकृता । कार- 
धर्मण वहुश्चः शाखानासुच्छेदेऽपि उपरुभ्यन्ते अद्यापि अनेका 
शाखाः । कतिपयशाखान्तराणां श्रौतस्मार्तसूत्रादीन्युपरभ्यः 
मानानि तन्मूलश्रतिश्चाखानां विरोपमप्यनुमापयन्ति । 
सोऽयं वेद्‌ आनुश्चविकम्रक्रियया तत्तच्छूखाविरोषरूपेण अतिः 
पूवेकालादार्याणामसंस्यमहषीणां वसतिषु हृदयेषु सुखेषु च 
ओतम्रोतां विष्वण््यापिनीं महनीयामात्मनः स्थितिमवबोध- 
यति । एताददो आग्नायसम्प्रदाये अश्वमेधसदशस्य महनीय 
यागस्याङ्तया भेषजाख्यानं गीयमानमासीत्‌। यत्‌ श्रुतेरध्य- 
यनाध्यापनप्रक्रियया, अहरहः पारायणाभ्यासरीत्या, याज्तिक- 
कल्पग्रयोगचचाँनुष्टानात्विज्यादिवरमना च आर्षवसतिषु सम- 
न्तादुदधोष्यमाणं सत्‌ मन्वि्राद्यवस्थितकतिपयभेषञ्यसम्बन्धिः 
सेखविषयेभ्यः कछचनोपरुज्धशिरेष्टकादिगतमेषज्यविषयेभ्योऽ- 
न्यूनं महच्च, व्यापिकां स्थिति, वंदिकदेवताग्राहिरेखान्तरेभ्य 
पूरवप्रतिष्ठिताया वेदिकसभ्यताया उदयसहभवेनातिप्राचीनतां 
च भारतीयभेषज्यम्रस्थानस्य साधयति । इत्येवं नानाशाखा- 
श्रखतचऋछगथवा दिष्वपि वहुशोऽनुस्युतविषयतया, यागीयप्रयो 
गेऽप्यन्तर्गीयमानाख्यानतया, आयुर्ेदनाम्ना वेदिकपरस्थान- 
विशेषेण पुराकाराद्‌ विभक्ततया चातिप्राचीनाद्धारतीयाः 
हवेदिकान्मूरखरोतसः परम्परया प्रवर्तमानतया निशितस्थास्या 
भारतीयभैषञ्यविज्ञानस्य पूर्वोपकान्तं भारतीयत्वं सुसमर्थितं 
भवति ॥ 

सत्यसुक्तं कोख्नरक-( ए, 0णलण००८ )महाक्ञयेन ~~ 

^€ 81008 स€ा€ ६४०8 91 ०0 16 पला इति; 

तथा--73 ००१ ४९ ०४४८ ४५४४ {€ शक्छपाल9ं (ललपला३ 
० भपा०प छते लणादटणदणण् रहे शाकमाऽ (पा 
०६60 20 € ए४5, 8 शृ८४त्‌ {णि € ए93 +0 1६ 
प ९5--0४ दणय ४८ ९9 ४० ४06 7991. इति मोनियर 
विखियम्स महाश्षयेनापि ॥ 

यस्य भारतस्य खद प्राचीना सभ्यता भिश्रमेसोपोटामि- 

यादिप्राचीनसभ्यतया सह संवद्न्ती तामप्यु- 


भारतीय- घाम गन्तुमिव समीहते, तादृशस्य भार- 

भूगभेतः तस्य मर्हेजञोदारोपदेशमूग्ोपलग्धानां निवा- 
प्राचीनमै- सस्थरसानागारमरप्रणाहयादीनामनुखन्धाने 
धञ्यदष्टिः द्र्यमानमाघुनिकेः स्थापत्यविद्याकुदारैरप्य- 


भिनन्दनीयं प्राची निर्माणमपि पञ्चसहश्नवर्ष- 

पूर्वमपि भारतीयं स्वास्थ्यकैधकविज्ञानं पूर्णतयाऽभिभ्यनक्ति। 
तत्रैव भूगर्भान्महच्छुयामगोलकमप्युपरन्धम्‌ । यदनुसन्धाने 
डा. सनाउज्ञानामकेन रसायनाचार्येण डो० हमीदनामकेन च 
भिषग्वरेण च परीच्य ^शिलाजतुगोरुकमिदं पवंतीयग्रदेशाद्‌- 
त्रोपगतम्‌, इदं मूत्ररोगादिषु बहुषु रोगेषूषयुज्यते, जोषधकम- 
ण्येवास्य विशेषोपयोगः इत्यादि विवरणं प्रदत्तम्‌ । एवंविधेन 
परीक्षकाणां विवरणेन सह तदुपरुम्भषत्तं सर जनमा 
1. वटि6०65 9 & (0भ-ष्णः श्र0श॑क०६ 0४२९ .एश्दा 
णत 7 ४८ [7 4768 &०१ ए 47685 804 1४१९ 100 
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महोदयेन ग्रकारितमस्ति एवं शिराजतदसैनं मैषज्यविद्याया- | एवमुपलम्भेन भारतीया सैषञ्यविद्या इतिहासखद्शाऽपि पञ्च- 


आलोकाय उञ्ञ्वरुं दीपकभिव प्रतिभाति । शिरजतोरूपयोगो 
धन्वन्तर्या्नेयकश्यपादिमिरपि बहुशो निर्दिष्टः । नावनीतकेऽ- 
पि तस्प्रयोगोऽस्ति। यस्य तादृक्षप्रदेशे नोद्धवः अपि त॒ 
दूरतः पवेतप्रदेशादानयनं भवति, तस्य भेषज्यायेव प्राचीने- 
रपि उपयोगो निर्दिष्टः । यस्य महारसायनकल्पो महिमा च 
गीयते भारतीये आयुर्वेदे । चिरकारुभूगर्भसमाधिना विनष्टा- 
नामौषधादीनामनुपरम्भौचित्येन ओचित्यवतो यस्य कस्यचिः 
, दपि विषयस्य देवादुपरुग्भस्यासाधारणव्वेनानुसन्धेयतया ईट- 
शस्यासाधारणौषधवस्तुनश्चिरावस्थितस्योपलम्भो भारतीयं प्रा- 
चीनवेयकं समुद्चोतयति । एतावति काान्तरे इतराणि कानि 
वा वंयकचिह्वानि उपलभ्येरन्‌ ॥ 

तत्रैव भूगर्भाय खद गा न तन्रोद्धविनः, अपि तृश्चहिमा- 
ख्यादिषु सम्भविनः तालानां शङ्गाण्यप्यनेकशः पुञ्नीभूता- 
न्युपरुभ्धानि । आथर्वणसंहितायां हरिणशरङ्गस्य केत्रिय ८ य- 
ङष्टापस्मारादि ›) रोगनाङनोपयोगिताया उपलम्मेन वैदिके 
समयेऽपि तस्य॒ भेषजरूपेणोपादेयताऽऽसीदित्यवगमादन्नोप- 
रुग्धानां हरिणश्चङ्गाणामप्यौषधा्थं सङ्ग्रहः स्यात्‌ । हरिण्व- 
क्ाण्यद्यापि श्रङ्गपुटाचौषधरेषु भारतीयेरुपयोज्यन्त एव । तत्र 
हरिणशरङ्गाण्यौषधाथ वाणिज्यार्थं सङ्गृहीतानि स्युरिति सर 
जानमार्रूमहोदयेनापि स्वाश्चय उद्धारितोऽस्ति ॥ 

तत्पदेशे बहूनि धातुधन्मयानि क्रीडनकान्यप्युपरुन्धानि । 
काश्यपीये जातकरमोत्तरीयाध्याये ८ पृ० ३१६ ), चरकेऽपि 
ज्ातिसूत्रीयाध्याये विनोदाय बुद्धिविकासाय च नानाविधपशु- 
प्याद्याकृतीनां वारक्रीडनकानामुपव्णनमप्युपलभ्यते । छीड- 
नकानामप्यायुर्वेदीयविषयेः सह सम्बन्धो न खल्वाश्र्यावहः 
0९९४ 8 एषण कधा, 38.09, 76 4700186010द्वा९क्‌ 
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१. हरिणस्य रधुष्यदोधि शीर्षणि मेषजम्‌ । सक्षत्रियं विषाणया 
वि षूचीनमनौनश्त्‌॥ अनु त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्वतुभिरकरमीत्‌ । 
विषणे विष्ययुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि ॥ ( अथव, २।७।१-२. ) 


१५ कार उन 








संहसरवर्षभ्य उपरि आरोहति ॥ 
इेदमप्यनुसन्धेयं भवति-यथा हि महेश्चोदारोभूगर्भा्ः 
धानेन पञ्चसहलवर्चेभ्यो नार्वाचीनत्वं 


प्राचीनतत्त- भारतीयसम्यतायाः स्प्टीभवति । तथैव 
भ, म 

दे राभेषल्य- प्राचीनरेखवसत्वादीनां पू्वर्तणनां दक्ष॑नेन्‌ 
विमसैस्या- मिश्वेन्लोनियासीरिथाचीनादिरेशानामपि 
वश्यक, सभ्यता चतुःपञ्चसहसवेवैर्वर्षीयसी निश्वी- 


यते । पुराकार्ेऽपि सभ्यतासश्द्धतया 
रच्यमणेष्वेषु॒प्राचीनदेशेषु बहुशो क्ञानविन्वानविदोषैरपि 
भवितव्यम्‌ । तत्रापि विशेषतो जीवनोपयोगिन्या स्यावहारि 
क्या भैषञ्यविध्यया त्ववश्यमेव भवितव्यम्‌ । सञुत्रतानां 


 म्राचीनदेशानां भेषज्यविषये आत्मीयानि पूर्वसरोतांस्यपि भवे 


युः । पेपेरीनिरदिं्टानि पल्ञीरधिर-शूकरादिमांसमेदः-कच्छप- 
मस्तिसष्क-मनुष्यशक्रौषधाद्रीनि भारतीयायर्वेदसम्परदाये प्रायः 
अनुपरुभ्यमानानि तदीयासाधारणपूरव॑स्रोतसः प्रवृत्तानीव 
प्रतिभान्ति । एवमन्यत्रापि स्वस्वपूर्वसम्पदायागता अघ्ाधा- 
रणा जपि विषया भवेयुः । बाह्यीकमिषजः काङ्कायनस्य निद्‌- 
रनेन अन्येऽपि कति वेदेशिका भिषजो भारतीयैः, भारतीया 
अपि वेदेिकंविंज्ञाता भवेयुः । अस्यां काश्यपसंहितायां खिल- 
भागे सूतिकोपक्रमणीयाध्याये-'वेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा 
स्छेच्छुजातयःः इत्यत्र ८ प° ३०७ >) वेदेश्या विविधा म्ङे 
च्छजातय इति सामानाधिरण्योज्ञेखेन भारताङहिभता बहुविधा 
स्लेच्छुजातय एतद्रन्थक्ृताऽपि परिज्ञाता अवगम्यन्ते । स्रेच्छ- 
शब्दो महाभारतहरिवंश्लादिपराचीनग्रन्थेष्वपि दश्यते । ययाते- 
रूपाख्याने पितुराक्ञाया अननुपारनेन ठर्वसुरनुद्र॑द्यश्च शापेन 
वेदबाद्यानां म्लेच्छानां वंशप्रव्तंका उक्लिखिताः सन्ति । 
भ्र्यन्तो म्रेच्छुदेशः स्यादिति कोशकृदुज्ञेखेन भारतप्र्यन्तदेश्ष- 
स्थानां स्रच्छानामयं निर्देशः स्यात्‌ । किं वा--पाणिनीयधातु- 
पठेऽपि स्लेच्छधाहरुपात्तः। महामाष्यङृता पतञ्जङिना तेऽसुराः 
हेऽख्यो हेऽरुय इति कुर्वन्तः परावभू ुस्तस्मानछेच्छा मा भूमे 
व्यध्येयं भ्याकरणमू" इ्युक्ञिख्य असुरा श्ेच्छुतया निर्दिष्टाः । 
सिन्धुतयोपरब्धवस्तुषु बहुशः सङ्केतसाम्योपरस्मेन इरानिः 
यन्‌-असीरियन्परश्तिप्राचीनस्छेच्छुजातीनां भारतीयानां च 
मिथः परिचयस्यावगत्या तदात्वे प्रसिद्धा इरानियन्‌-असीरि 
यन्प्रश्टतयो विशोषन्नानवत्यो भारतवाद्या विविधा स्टेच्छुजा- 
तयोऽत्र भ्खेच्छुङ्ब्देनावबोधिता अपि सम्भवन्ति । सोऽयं 
वेदेश्यम्डेच्छवेद्योज्ञेखः खिखुभागगतस्वेन जीवकसमये वास्स्य- 
समये वा देश्ान्तरीयवेद्यकग्रक्रियाविशेषस्याप्यवगमेन तेन 

निदिष्टोऽपि सम्भवति । चरकेऽपि विमानस्थाने "विविधानि 
हि भिषजां श्ञाखाणि प्रचरन्ति रोके, इति रोके नानाविधभे- 
षजशाख्प्रचारो निर्दिष्टः । अद्यत्वे सौरचिकित्सा-जरचिकित्सा- 
भेषज्यचिकिस्सा-शख्चिकित्सादिनानाग्रक्रियाणां प्रचारवत्‌ 
तदास्वे भारतेऽन्यत्न विदेशेऽपि भ्रक्रियान्तरेरपि भैषभ्यप्रचारो 
ऽवदुध्यते । वेदकारादुयुवर्तमानस्य भारतीयायु्वैदसम्पदा- 
यस्य भारतीयस्व एव समर्थितेऽपि कारक्रमेण भारतीयविषः- 
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याणां वेदेशिकसम्परदायेषु, वेदेक्षिकसस्परदायनिषयाणां भारती | 
यसग्धरदाये न्यूनाधिकैरंशेरनुभ्वेशाः भ्रतिफरनमपि सम्भवति 1 
प्राचीननानादेशगतानां प्राच्चीनभेषञ्यविषय्राणां यथावदनुस- 
न्धानमन्तरा तदीयं तादालिकं सेषज्यसम्बन्धिक्तानं किमात्मकं 
किमवस्थं चासीत्‌, स्वीयमेव तेषामसाधारणं पूर्वच्लोतः, किं 
व्रा परकीयस्ोतसोऽपि प्रतिफलति विषया आसन्‌ इति 
नैतावता सामान्यदद्चनेन किमपि परिच्छेत्तुं शक्यते । तत्र तत्र 
गतानाञ्ुपरिक्ताविषयाणां यथावद्िचारात्‌ प्राक्‌ परिच्छेद- 
दृटिः सम्भावनायामेव पय॑वस्यति, न पर्यन्तभूमिं प्रत्येति । 
गराचीनदेरागतान्‌ प्राचीनविषयानेकेकश उपादाय यथावदालो- 
चनं यदि विधीयेत, तदा अस्मिन्नंरोऽनयोः सम्प्रदाययोः 
साम्यम्‌ , अनयेवंषम्यं, समानानामेषां विषयाणामितोऽत्र 
प्रतिफख्नम्‌ , इमा एतदीया असाधारणाः पू्वदृ्टय इति 
परिच्छेत्तु कोऽप्यारोक उद्धवेत्‌ । यद्यपि प्राचीनदेशानां पूर्वप- 
रिस्थितेर्यथावदवगमकानि पूर्वचिद्ानि काटवाद्वहुो विल- 
कानीति सामस्त्येन यथावदववोधो दुष्करः प्रतिभाति, तथा- 
ऽपि यान्यद्याप्यवशिष्टानि उपकभ्यन्ते, तेष्वपि विचाराखोके 
उन्मील्यमाने किमप्यन्तः स्थितं स्वरूपं यथासम्भवं भ्रकारोत ! 
मिश्रे प्राचीनसेषज्यसम्बन्धीनि त्वक्पचरोगम्रतीकारन्यवस्थाप- 
त्रादीनि यान्युपरभ्यन्ते, असीरियायां देमूर्विन्सामयिकाः 
शिारेखगता मैषज्यसम्बन्धिनखयोदशरेखा उपटन्धाः, इरा- 
नीयप्राचीनविस्ताअन्थे वेन्दिदादयसनयश्तप्रकरणेषु भैषग्यस- 
भ्बन्धिनो ये विषया दृश्यन्ते, सुमेरियन्प्रेशमूगभेनिर्गता इषट- 
कोस्कीर्णङेखा वरटिराम्यृक्चियमस्प्रहाख्ये सङ्गृहीताः श्रयन्ते, 
तेष्वपि मैषञ्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्तीदयुच्यते । चीमदेदोऽपि 
भ्राचीनसेषज्यसम्बन्धिनो विषया रुभ्यन्ते ! गवेषणेऽन्येऽप्यु- 
परुभ्येरन्‌ । ते ना्यापि सम्यक्परीरिताः सन्ति । चतखषु 
दिह्वः विचारद्शमप्रसायै स्वस्वसाम्पदायिकपद्तेरेव मौरिकि- 
रवाभिनिवेोन पर्यवष्टम्मे एकतः प्रवणा दषटिवास्तविक्य॒ाः परि- 
स्थितेः परिच्छेदाय नौचित्यमावहति । तेन पू्वेतिकरत्तमहे्ो- 
दारादिनिभ॑तपर्ववस्तुपकम्ः पूर्वविचारविरोषश्च पञ्चसहखवर्षा- 
धिकसभ्यतालोकेन नयनमुच्रमयतां पुराकारेऽपि मिथः परिच- 
ययातायातादिसम्पर्ं दरशयतां भारतमिश्रेरानचारिडियावाही- 
कवेज्ोनियासीरियाचीनादिदेशानां पौर्वकारिक्षामुपरिककष्षायां 
विचारच्यामुन्रमय्य प्राचीनदेश्ानां ये यावन्तः प्राचीनभैषज्य- 
विषया उपरुब्धा उपरुभ्येरंश्च तान्‌ सर्वान्‌ पुरो निधाय 
आरतीयप्राचीनायुर्ैदपरिस्थितिं चानुसन्धाय समव्रिषमतुख- 
नाददया ऊुत्रस्याः के विषयाः किञुपक्रमाः, किमुपक्ताः, कोऽशः 
कुत्र प्रतिफङितिः, कस्य प्रभाव आलोको वा कस्य गौरवाधा- 
नाय समृद्धये च बभूवेति विचारस्य ससुचितोऽयमवसर 
उपस्थितोऽस्ति । अन्यारोकसुदरहतोऽर्धवयस्कस्य आसेध 
क मारतीयवैचयके प्रभावपातशङ्का यातयाभैवेव्यरुमतिवि- 
ण॥ 











उपोद्धातः । 
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( ५ ) उपसंहार्परिच्छेदः-- 
विदितमेवैतष्िुषा, पूर्वसमये धन्वन्तरिकश्यपत्रेयादिभि- 
राचायैर्विचारशाणनिघर्षणेनोऽग्वरीकृतानि 
सिद्धान्तरलानि पाश्चास्यविक्ञानभास्करभ्रभा- 
तरचितदट्टभिरपि सम्प्रति सबहुमानं पर्या- 
रोच्यन्ते, उपादीयन्ते, प्रशस्यन्ते चेति 
क्रियानगाघो विचारोदधिः पूर्वेषाम्‌ । यत्र 
. चिरं निरुदनिश्वासमवगाडेः पाणिपूरं रलान्या- 
साचन्ते । ईदश अव्युच्ा ग्रन्थविरोषाः पूर्वविभूतयो भारतस्य । 
एत॒ एवाद्यत्रे उपरुभ्यमाननिवन्धेषु सरवप्राथस्यगौरवदशा 
वीच्यन्ते। एषां सुच्मया दशा विषयानु सन्धाने प्रव्येकवाक्या- 
नि सारनिष्कर्षरूपाणि सुत्रमयानि ज्ञायन्ते । यानि परिष्करत- 
प्रायभवः प्रवचनेन विश्ारुविषयदिग्दर्शनरूपतामानेतं शाक्य- 
न्ते । भूगर्भाज्नानारत्नानीव निशितगरजञाधिदरिताचदन्तर्भामात्‌ 
संस्यातीतानि षिद्ान्तरल्नान्यासाघन्ते कृतश्रमः! पुरा समये 
एवंविधाः सुसंस्कृता विचारा अवगम्यमानास्तादावविकीं विम- 
शोज्नतिं यथाऽववबोधयन्ति, ततः परमप्येवं क्रमेण चिचारवि- 
बृद्धरवगमाय नैकमपि निदर्शनं रुभ्यते । शल्यम्रस्थाने सुश्रुत. 
संहितायाः पश्चात्‌ केवरं वाग्मयप्रश्ठतिभिर्रंशतः शल्यभ- 
क्रिया निर्दिष्टा । साऽपि सौश्रुतविक्ञानस्मैवांशतश्चायाग्रहण- 
मनुभावयति । किंनामास्मिन्‌ प्रस्थाने शल्यविक्तानं तस्मिन्नेव 
प्रतिष्ठितं परिनिष्ठितं च । रेतिहासिकदशाऽण्यन्ततो जीवकप- 
य॑न्तमपि तथा विन्ञानकौडर्मवगम्यते । तथोश्नतिभूमिकामा- 
रूढं तद्धिज्ञानमेकपदे कतो विरीनम्‌ । शखक्रियायां रेतो 
ग्यत्ययेऽनर्थशङ्काससुदयो वा, भीषणतादृशा परिहरणं वा, 
हामप्रधाने्ाद्यणादिभिस्पेक्षणं वा, धर्म॑शाखकारेधिकित्सावृत्त- 
रनभिनन्दनं वा, अध्यास्मवादविजुम्भमणेन हिंसामयत्वानुस- 
नधानं चा, भरदिंसावाददश्चपारमितसिद्धान्तविकासो चा,किन्नाम 
निदानं स्यात्‌ › येन सर्वोपका्यपि तद्वि्तानं तद्वस्तकौश्षरं तदु- 
पदेशनं तदुपकरणपरिष्करणं च दुतगस्या हासमुपगच्छुत्‌ विद्- 
त्समाजहस्तादधो निपत्य भारते सम्प्रति वियाविन्ञानशून्यासु 
नापितादिजातिषु रेशतोऽवरिष्यते ! धन्वन्तरिसच्शौः पूर्ाचा- 
न ससुक्नमितेयं 3 
यस्तथा ससुज्नमितेयं पूवंविद्याऽ्यतवे तादृशानां हस्तमवरुग्न्य 
कार्यन वतमाना उत्तरोत्तरं हाससुपेत्य हन्त ! दीपनिर्वाणव- 
निर्वातुं प्रतीदते । गुणग्राहिभिसन्नतिशीरेः पाश्ात्यविदरञ्भिरवा- 
क्समयेऽश्रान्तम्रवर्तितैर्विचारेः परिष्करणेर्मवनवभ्रयोगानुभवेै- 
श्वाऽपरिचेयरूपान्तरमापाद्य शल्यविद्या, गभैमैषभ्यं, बारभैषज्यं, 
कायचिकित्सा, विकृतिपरीकोपायविदोषादयश्चादयत्वे विरोषत 
उन्नतिपथमारोप्यन्ते । येन विगरितिनिजपूर्वविद्यावरं भारत 
मपि सम्प्रति सर्वतः प्रसरन्स्याः पाश्चात्यप्रक्रियाया विक्ञानव- 
रावषटग्धेन हस्तकोशषरेन साधु समुपक्रियते । न केवरं शस्य- 
प्रस्थानमेतदवस्थं; श्ाकाक्याद्प्रस्थानान्तराणि तु यथोद्धुतानि 
तथैव जराजीर्णमावमुपगतानि । कायचिकित्साप्रस्थाने पश्वा- 
दपि सदस्रशो मैषज्यवि्याविदः ्रादुरभूवन्‌ , शतशो वेधक- 
अन्धाश्च निरमीषन्त । येषां समूहनेऽयापि महान्‌ अन्थरारिः 


प्रासेनाचा- 
याणां गोर. 
वानुखम्धा- 
नम्‌ 


शपोदधातंः 
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समीच्यते । परमात्रेयादिमहर्षिसमये यादशाः सिद्धान्ता विचा- 
राश्वान्तर्विंक्ञानवलेनाहमहमिकया प्रादुर्भूय भ्रस्थानमिमञुञ्ज्व- 
रमकाषुः, नातः परं तादृशा महार्घं अभिनवा विचारोन्मेषाः 
पुनस्तसप्रकाशातिश्याय प्रादुर्भू बुः! पू्ानेव सिद्धान्तानुपा- 
दाय यथाकथमपि तथेतरथा भङ्कीभेदेन वा निद्श्यं कारूवशेन 
नवानुभूतेरोषधादिभिः केवर संवर्धिताः पूवां जुवादरूपाः संग्र 
हरूपा वा निबन्धा उदष्य नवानि शरीराणि भासयन्ति । सैष- 
ऽयविषये विशेषतः समीक्तणे धातुरस भैषञ्यप्रस्थानं नवनवयो- 
गौषधाद्याविष्करणेन नवानुभवानुसारेणानेकग्रन्थनिर्माणिन श्चाप- 
दपि समुपचरंहितमारोच्यते । यदिदानीमपि सर्वत आायुरवदीयभि 
षम्भिरेतदीयः पन्था उपयोगः प्रयोगः सफरुता च उपादीयते । 
यदीयो विशेषग्रचारोऽ्याष्यायुरवेदविद्यायाः प्रस्थानान्तराणां च 
संर्तणं करोतीति नेयमव्युक्तिः स्यात्‌ । प्राचीनेर्महिभिरिव 
ततः परमपि भैषज्यकोविदैर्विमर्शपरम्परानु्र्या नवनवाः 
सिद्धान्ता निरकासिष्यन्त, पूर्वेऽपि सिद्धान्ताः पर्यष्करिष्यन्त, 
अपूर्णाशा अप्रयिष्यन्त, आनुभविकाः संस्कारविशेषा उपादे- 
चथन्त, उच्चविचारसम््रतानि भ्रौढतमानि निबन्धरलानि पुनः 
पुनर्निरमासिष्यन्त, तर्हिं भारतीयमायुर्वेदविक्ञानमप्येतावता 
समयेनोन्रतिशिखरमारोच्यत । कारवरोनोपेच्तया मारिन्यसु- 
पेतस्य भारतीयायुवैदस्य गौरवमनुपश्यन्तो बहवो वैद्यवरा 
विपश्चितोऽस्याधस्वे प्रचाराय परिष्कारायोपष्टम्भाय समुन्मी- 
लितद्श्ो नवविचारमयान्‌ निबन्धान्‌ प्रचारसंस्थाः परिष्कार- 
 मार्गानोषधनिर्माणञ्लारादींश्च प्रादुष्कृत्य पुष्टये भ्रवत॑माना 
दश्यन्ते । आप्तमैः श्रीयुतगणनाथसेनमहो दयैः प्रस्यक्तशारीर- 
सिद्धान्तनिदाननिमणिन प्राचीनशारीरावयवविन्ञाने रोगनि- 
दानेऽपि विशेषान्तराणि बहुश उद्धावितान्यवरोक्यन्ते, श्रीया- 
मिनीभूषणरायकविरस्नमहोदयेन रोगविनिश्चयशाराक्यविषप्र- 
सुतिविषयाणि ख्घुतन्त्राणि निर्मितानि, डाक्टरबारकृष्णश्िव- 
राममुज्ेमहाश्षयेनापि नेत्रचिकित्साविषये कोऽपि भ्रन्थः प्रका- 
लितो वर्तत इति संस्छृतभाषानिबद्धान्‌ नवनिबन्धान्‌ विरोक्य 
महदिदमाशास्थानञुदेति। जराजीर्णाऽपीयं भारतीयायुवैदविद्या 
जागरूकाणां सृच्मधियामुद्योगिनां विपश्चितां भारतीयानामित- 
रेषां च सहयो गिनामवरम्बरसायनेमैव च्यवन इव पुनर्योवन- 
मासादुयिष्यतीत्याशास्यते ! समयवरोन बहुषु विषयेषु वैक्ञा- 
निक्या प्रगत्या, परिष्कृतया रासायनिकप्रक्रियया, नवोद्धाविते- 
दृरवीक्षणान्तर्वीकिणादियन्त्रविरोषैः, नवोन्मेषवतां तत्तदेशवि- 


दुषां साचाररेखनिबन्धादिद्वारा वा मिथो विमर्ष, शारीराव- 
यवसूच्मेक्तिकया, प्रत्यभ्रविचारमयानां शतशो निबन्धानां 


प्रकाशनेन च पाश्चास्यविद्रदधिर्यस्वे समुन्नतिपथमारोपिताया 
अनेकशालाया भैषञ्यविद्याया रोचने प्राचीना भारतीयायु- 
वेदविद्या केषाञ्चिद्धिचारदष्टौ स्थूलप्रतिभाखमयी बारक्रीडामयी 
वा साग्घरतं प्रतिभासतां नामः; परं दुग॑मगिरिनदीवनान्तरार- 
दुष्करदेशान्तरो पगमतत्तद्वषटदन्तरसम्पकविमर्विशेषे पुरास- 
मये वनखरगसहवासिभिररब्धयन्त्रादिभौतिकसाधनविरोषेरपि 
केवरं प्रणिधानाक्तिनिशातान्तः प्रज्ञावरावलम्बैः भ्राचीनाचा- 
 यैरात्रेयकश्यपधन्वन्तर्यादिभिरुढवाविता विचाराः, ये साम्भ्ति- 
` को्नततरविक्ञानपरिष्टृतदृषटिभिरप्यधापि -समाद्वियन्त एवेति 











महद्वौरवस्थानं समीच्यते । मारतीयैरन्यैरपि एतष्टिज्ञानसम्प- 
दोऽधमरभैरविस्मरणीय एषामनु्रहः । ते ईच्शाः पूर्वे आचार्याः 
शतशः शिरोभिरमिनन्दनीया एवेति मे दडः प्रस्ययः ॥ 

दैवाधयुगादारभ्यार्याणां ज्ञानविक्ञानप्रवादः संहिताब्राहमणो- 
प्राचीन- पनिषत्सृत्रतन्त्रभाष्ययीकोपदीकानिबन्धादिस्पेणा- 
ग्रन्थानां नेकलालाभिः प्रबहन्रु्याचायंनिवन्धकारादीनां 
विलोपो विचास्ारासिरपचरद्यमागो मानवकेत्रं विष्वक्‌ 
श्च सरसीकरोति । येनाच्यसे तस्य विक्ञानस्य दातशषो 

विभागाः, प्रतिविभागमनेके पूर्वाचार्याः, तेषां 

तारतम्यवन्तो विभिन्ना विचारा अभ्यवगस्यन्ते । परम्‌, आर्या- 
णां मूलसर्वस्वभूतस्याद्यविक्तानमहाकल्पतरोर्भगवतो वेदस्यापि 
कति शाखास्तदङ्गोपाङ्गान्यपि तिच्िन्नविकङाङ्गभावमापद्याद्यस्वे 
विरोपञुपागमन्‌ । कति श्चाखा नामतोऽपि च्य्धप्य्रन्त । 
कासाच्चित्संहिताब्राह्मणसूत्रादिषु कचिककिञ्चिद्‌ रिष्यते । पूर्वेषां 
महर्िप्रश्ठतीनामाचार्याणामुपदेश्चरूपा रेखा अपि विरोपसुपा- 
गमन्‌ । केषाश्चिदितराचारयेः कचनोज्ञिखिता मतविरोषा नाम- 
माच्राणि केवरूमवरिष्यन्ते । हन्त कियतां नामान्यपि विद्ध- 
पानि भवेयुः ! ॥ 

किं बहुना, एकस्मिन्नपि विषये उपरभ्यमानस्येकस्यापि 
ूर्व्रन्थस्य पृष्ठपर्यावर्तने कियन्तः ततोऽपि पूर्वे, तेरनुस््टताः, 
तैस्तदाल्वे विक्ञातग्रन्थाः, परिशीलितविचारविदोषा आचार्याः 
केवर नामतोऽस्माभिरिदानीं ज्ञायन्ते । यास्कनिरुक्ततोऽन्येऽपिं 
वेदार्थनिर्वक्तारः, पाणिनीयसूत्रतः श्ाकल्यगार्वगारग्यापिंशकि- 
काश्यपरफोटायनादयः पूर्वै व्याकरणाचार्याः, पाराशर्यकर्मन्द्‌- 
शिलाटिङ्शाश्वादयो भिद्धनटसूत्रादिप्रस्थानान्तराचार्याश्च, कौ- 
टिलीयार्थशाखतः पराशरोशनो विशाराक्तकौणपदन्तभरद्वाजवा- 
तव्याधिबाहुदन्तीपुत्रपिश्यनादयः पूर्ऽर्थश्लाखाचार्याः, सायनी- 
यवेदभाष्यतो मेधातिथिश्चाकपूण्यगिनिस्वाम्यादयः पूरवे वेदन्या- 
ख्यातारः, पूर्वोत्तरमीमां सासूत्रतः आश्मरथ्यकाशङ्स्नौडुको- 
मिबादरिप्रश्तयः पूर्वै वेदोपनिषदर्थमीमांसकाः, एवमुपरुभ्य- 
मानश्रौतस्मार्तदर्शनज्यौतिषादिभन्धेभ्योऽपि सहखरः पूरवे संहि- 
तातन्त्रसूत्रन्याख्याननिबन्धादिकर्तारो महर्षिप्श्ठेतयस्तत्तदिष- 
याचार्याः केवरं नामशेषा विज्ञायन्ते । कियन्तो भारतीया 
दार्शनिकाद्यो बौद्धाश्च म्न्थाश्चीनतिब्बतभाषयोरयुवादरूपेणेव 
रुभ्यमानाः केवलं छायारूपेण वतन्ते । उपसहखवर्षपू्वभूता 
अपि वौद्धभन्थाः शतश उच्छिन्नाः । इत्येवं श्रुतिस्सृप्यागमवेदा- 
कगोपाङ्गद॑नादिषु बौढधार्हतादिसम्प्रवायान्तरेषु च हन्तक् वा 
रोमहर्षणो महान्‌ विष्ठवो न ! ॥ 

अस्मिन्नायुरवेदीयविषयेऽपि उपलभ्यमानानामात्रेयसुश्चतभे- 
डसंहितानामस्याः काश्यपसंहितायाश्चोल्रेडतः काण्यवार्योविद्‌- 
वामकवेदेहकाङ्कायनदिरण्याक्तशौनकपाराशर्यगास्यमाठरकौत्स- 
मौदरस्यकुशिकसुभूतिमाकंण्डेयकरवीर्यग्रश्टतयो बहवः भाञ्च- 
आयुरवेदाचायां हायन्ते, येषु केषाञ्चिष्टचनानि मतान्यपि तत्र 
तन्नोद्‌शतान्युपरुभ्यन्ते । क ॒विरीनानि तेषां अन्थरत्नानि । 
तेषां स्वंषामुपरुभ्िसम्भवे सङ्कलने महत्तम आयुवेदीयग्न्थ- 
रा्ञिः पुरो भवेत्‌ । उपरभ्यमानद्विजमन्थानामन्तस्तरूमवगाद्च 
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ॐपोष्धाततः । 





पर्यारोचने प्रातिभक्तानालोकोञज्वराः शतको गभीरतत्वोपदेशा 
अनुभूयन्ते । यदि नामेवमेव नाना्रस्थानेषु विभक्ताः पूर्वेषां 
सर्वेषां अन्था अरप्स्यन्त, तदा कियद्धिः सद्विचाररत्नेरापूणौन्य- 
भविष्यन्‌ विविदिषूणां हदयभवनानि । कारणिकेः पूरं म॑हविप्र- 
शतिभिविचारधारारसेन विक्ञानकल्पतरोः संव्धनेनानुगृहीता 
अपि सर्वाह्गशुषटः फरेरवद्धिता इवास्महे ॥ 

पुरासमयात्‌ तदा तदोपजातः प्राकृतिकैर्व्कतिकेराकस्मि 
केश्च क्षोभः रष्टरीयर्मिथो युद्धादिभिर्नेतिकेरूपदरवेः, वारं वारं 
वेदेशिकनूपाणां वि्वंचिभिराक्रमणैः, साग्परदायिकैश्च परस्परं 
सद्धरः, तक्तशिरानारन्दाविक्रमश्चिखादिगतानां महतां पुस्त- 
कार्यानां भरमसाद्रूलिसाद्धवनेः, जरग्न्या दिविप्लवेश्च सह- 
खक्षः प्राचीनानि अन्थरस्नानि विर्यमवापुः 1 न केवर पूर्वमेव, 
जद्यापि प्राचीनविद्यास्थनेषु अआमीणपणेश्षारखागतानां शत्च 
अरन्थोनामग्नयुत्पाततः कणाद्धस्मीभावेन, कियतां पूरवर्िह्द्धि 
सड्गृदीतानामपि तदीयपरिवारसन्तत्यादिष्ु संरक्तकस्याभावे- 
नानास्थया अआाष्टरञुलनदीप्रवाहविपणिविकिरणेर्भगभारिज्ञरधू- 
छिराशिष्वक्तातवासचर्यया जराजीर्णतया कीयोदरपातादिना च 
अवशिष्टा अपि मन्था उत्तरोत्तरं विनाक्षञ्रुपयान्ति । सर्वमिदं 
पर्यारोचयतः कस्य विद्यानुरागिणो सनः शतधा न विदीर्येत । 
विद्यामयस्य प्राचीनकोशस्यैवं विरोपो महते खेदाय !!! ॥ 


अनभिमतं प्राचीनविद्याविनाशचं प्रतिरोद्धं शतशः छत प्रयत्ना 
पाश्चात्या भारतीयाश्च केचन गुणम्राहिणो दयाटव इतस्ततो 
गवेषणाय पयंरन्तो विनाशचोन्युखान्‌ कति प्राचीनग्रन्थानासा- 
दयज्नददीधरश्च ! खोराडादिप्रदे्षभूगर्भादिभ्य उद्शता चावर- 
मेन्युर्क्रष्टाद्याख्यामिः प्रसिद्धा नावनीतकादयो विकर्ङ्का 
पू्वरेखा अत्वे निदश्ेनीभवन्ति ! चीनतिञ्बतादिभ्रदेशयात्रया 
तत्रोपरुब्धैभ्यो मूररेखेभ्योऽनुवादेभ्यश्च केचन कंशचिदुदधियन्ते 
च । बहुसुखेरभिनन्दनीय रदानां प्रयासः ! बहुशो विना- 
श्ोन्मुखा म्राचीनविद्या वदान्यानां गुणग्रादिणां श्रीमतां धीमतां 
च करावरम्बमेवावशिष्टात्मरक्तासाघनमपेचते । येऽयाप्यवशि 
ष्यन्ते पुरातनाः सदूमन्थास्ते शतदः प्रयस्नैरपि गवेषणीया; 
सञुद्धरणीयाश्च शक्तिमद्धिरिति बर्वती प्रत्याशा ॥ 


पुरातनवस्तूनि बहश, पुरातनरेखाश्वान्तर्द॑शा प्राचीनां 
परिस्थितिं ज्ञपयन्ति । इमान्यन्तरेण किं नाम॒ यथावद्धिज्ञान- 
साधनं भवेदतीतसमयस्य । पूर्व॑कारस्य पदार्था छेखा वा 
ये केऽप्युपरग्धाः किमपि प्राक्तनव्वं न्यूनाधिकभावेन दर्शय 
न्त्येव । सम्भावनीयकिञ्चिक्ारुपौर्वापिर्येण प्राचीनसभ्यता- 
समसूत्रावनद्धेषु असोरियन्‌ वेन्कोनियन्‌-समेरियन्‌-मिश्रादि- 
भ्राचीनजातीनां पराश्चास्यदेेष्वपि कारधमांनुयायिन्या परि 
णल्या अखेक्नेण्डियागतविदाट्पुस्तकार्यद्हनादिभिः समये 
समये तत्रोपजातं राजनंतिकेः साम्प्रदायिकेश्च पिष्ख्वैः पाश्चा- 
स्यदेशेष्वपि प्राचीना रेतिहासिका विषया बहुशो विरोप- 
सपगताः स्युः! तथाऽपि तेघ नानाचस्तुभिरखेखेन च सह 
शवानां निखननस्व कचन ॒मन्द्रिकीतिंभस्थ-( पीरामीड्‌ > 
स्तृप-( रूप )प्र्टतिषु॒इतिवृत्तरेखनस्य कचनेष्टकाशिखा- 
धात्वादिषु अन्धस्येतिदृत्तादीनां च चिरावस्थानायोच्िरणस्य 
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च प्रक्रियायाः पुराकारत्‌ प्रचर्तितया तत्न तत्रोपलब्धैः पुरा- 
तनरुक्षणेः असीरियन्‌-गेव्छोनियन्‌-सुमेरियिन्‌-मिश्नादिप्राची 
नदेश्चजातीनामायुक्रमिकम्राचीनसम्यतापरिस्थितेः समयाव- 
धारणेन सह निधारणस्याुङस्येन अतिपू्वकाखादारभ्यानु 
वृत्तानां तदीयपूवेविषयाणां परिज्ञानाय प्रायः सुरुभः पन्थाः | 
भारतीये सम्प्रदाये तु आहितेना्धिना पात्रादिभिः सह लोकि 
काथिना वा पूर्वकारच्छुवानां दहनस्य भ्यवस्थित्या, अव- 
शिष्टवस्स्वन्तराणामपि वित्रणादिना उच्छिननप्रच्छिन्नभावेन, 
मन्दिरादीनामपि वहुवारोपजातेविंप्रवेविदक्ततया, भ्राचीनरी 
व्यामानुश्रविकपद्धस्या संहितासूत्रादीनां प्राचीनम्रन्थानां रेखः 
नाभिरचेर्चिररुतया पश्चाद्धजंताडपत्रादिषु विहितरेखानामपि 
चिरसमयकवशेनान्तरान्तराभूतेः पारस्परिकि वेदेशिकैश्च क्तो 

बहुशो दग्ध्ीणेष्वस्तभावोपगमेन भारतीयपुरातनरेखेति- 
दृत्तादीनामद्यत्वे सोतानकासगरादिभूगर्भगवेषणेन चीनतिञ्ब- 
तादिगतरेखानुसखन्धानादिना वाऽनुसन्धेयपुरातनेतिवृत्तरक्. 
णानामतिविररीभावेन, पुराणादिकथानामुपरम्मेऽपि महा- 
भारतीयगणेशोपाख्यानसद्शेरन्तराऽन्तराऽनुप्रविषटरर्वाचीनवि- 
षयान्तरेरारङ्कारिकदष्टया प्रविष्टाभिरतिशयोक्तिभिस्तत्तस्सा- 
म््दायिकहस्तक्ेपेः स्वस्वानुकरकरीत्या पूर्वविषथविरोपपरिव- 
तंनादिभिश्च मर्िनीकरणेन, पुरातनांशानामपि देश्चान्तरीय- 
रेखशिरारेखभूगरमोपरन्धवित्तानादिभिः संवादेन प्रामाण्यस्य 
साध्यमानतथा च अद्यत्वे महंजोदारोगांदयुपरञ्धसद्शानां 
प्यांक्षसाधनानामनवास्षि यावत्‌ भारतस्य सामस्त्येन पूर्वपरि- 


। स्थितिदुर्ेयतासुपेत्य तथेतरथा चा क्पयितुमप्युचितेवासीत्‌। 


परम्यत्वे महंजोद्रोहरप्पादिप्रदेश्चभूग्मानु सन्धानोपरुब्यै- 
स्तेस्तेर्विषयेः प्राचीनभारतीयपरिस्थितौ बहश आलोकः प्रदी- 
यते । भारते मर्हजोदारोहरप्पादिसद्शाः पुरातनश्रदेश्ाः गङ्गा- 
तीरं यावद्रहुशः सम्मान्यन्ते । कालक्रमेण अनुसन्धानविब्द्धौ 
तच्र तत्र भूगर्भय्यागताः पदार्था; देशान्तरीयशेखादयश्च 
यथा यथा प्रकाश्मापयेरन्‌ , यथा वा हरप्पामहैनोदारोभूगर्भो- 
परग्धाः पुरातनाक्तररेखाः केनाप्यंदोनाद्च यावत्पर्यारोचकैः 
पल्यमाना अप्यनिश्चीयमानाः समयेन निधांरितार्थाः पूर॑विष- 
यान्‌ प्रकाङयेयुः, तथा तथा प्राचीनभारतीयं पुराबरुत्तं तद्‌ा- 
रोकेन बहुशः स्फुटीभावं रमेत ॥ 


अत्रेदमेकं वक्तम्यमपि विवेचकानां पुरः सभुपस्थापनीयं 
प्रतिभाति-अद्यत्वे सुदायन्त्राणामितस्ततः प्रचारेण भारते 
देश्ान्तरेष्वपि प्रचङिता नवोपरुड्धा अभ्रकान्ञाश्च भारतीय- 
अन्था बहुशः प्रकाशमुपयान्ति । येनेकस्यापि सहसखश्चः प्रती- 
कान्याविभूंय ग्रहे गृहे भसरन्तीति म्रचलितानामपि विशेषतो 
विकासः, अग्रकाश्चानामपि सर्वसाधारण्येन प्रकाश्यः, विनेवान्वे 
षणङेखनाद्यायासरमर्पेनेव म्ययेन राभश्चेति स्वपूवतनेरदश- 
श्रुता अपि बहशो अन्था जञ्जसा द्रष्टं परिज्ञीरितुमपि प्राप्यन्त 
इति महत्‌ सन्तोषस्थानं दश्यते । परं युद्रणे समरघतादशा 
मसीदार्व्वेऽपि यथासम्भवं दुबखेषु कायगतपत्रेषु प्रकाश्यमाना 
दढ ताद़पन्नकायगतपच्ररिखिततौल्येन चिरमवस्थाठुं न पार- 
यन्ति ¦ येन पूर्वसुद्रितानि पुस्तकानि उपशतैरपि वर्षैर्तव 


उपौद्धातंः । ११७ 








चि्कतवर्णानि श्चीर्णभावोन्सुखानि श्यन्ते । मुद्रितानां सौर. 
भ्येन ठेखनकराया उत्तरोत्तरं हास एव । पदच्छेदस्पष्टता- 
श॒द्धयादिभिर्मनो हरतां सुद्वितपुस्तकानां सौलभ्येन विद्यमाने- 
ष्वपि रिखितयुस्तकेषु न संरक्तणाद्रदक्‌ पतति । सुद्रितानां 
पुनभंदणमध्ययनाध्यापनपरम्परानुत्तानासेव सम्भवि, तद्‌- 
ननुष्त्तानां न पुनमरणमिष्यते । कति तादशा ग्रन्था अद्यसवे 
दुमा दृश्यन्ते । सुद्रणदशा रेखनात्‌, सकृदुपजातसुदण- 
दशा पुनसुंदरणाच्च उभयतो वञ्चितास्ते प्राचीनग्रन्था उत्तमा 
अपि सन्तः पू्॑सुद्रितपुस्तकायुरवसाने एकदशतवपैः सर्वत 
एकदैवोच्छिचिरन्‌  कार्वरोेन आनुश्रविका अन्धेऽपि बहवः 
प्राच्चीना विषया नार्तिमावम्ुपेता एव, अवशिष्यमाणाः म्राची- 
नानां गौरवस्मारफा अन्था अपि हस्ताच्च्युता उत्तरकाञे 
नाम्नाऽप्यविज्ञेया भवेयुरिति महस्यनर्थशङ्का । तमिमं भावि- 
नमनर्थ पूर्वतः पर्यारोच्याविरोपनीयानां अन्थानां कतिपया 
न्यपि प्रतीकानि सखदटस्थायिपत्रेषु सुदकैः प्रकाज्ञयितं अचृत्ति- 
विधेया । येन कतिपयान्यपि प्रतीकानि सुचिरमवस्थाय 
नाल्पेन समयेन विरोपाय जायेरन्‌ । पुस्तकालयेषु तादशा- 
न्येव इदप्रतीकानि बहुमूर्येनापि सङ्गृह्य रक्तणीयानि । नैता- 
वदेव, कदाऽप्यविंरोपनीयानि पूर्वघवंस्वरूपाणि संहिताबा- 
ह्यणसूत्रभाष्यादीनि ध्ययनपरस्परायां प्रविष्टान्यप्रविष्टान्यपि 
बडुभ्ययेनापि ताडपत्रेषु॒दढतरकायगतादिपत्रेषु वोत्तममस्या 
विरेख्य पुस्तकाख्येषु संरक्तितुं विचोद्धारतानां श्रीमतां शुभा 
दृष्टिः प्रसरेत्‌ । येन दठकायगतपत्रङ्िखितानि सप्ताष्टशतवर्षा- 
यूंषि, ताडपत्रङ्िखितानि सहसखराधिकवषांयूंषि अतव इवातः 
परमपि सुचिरमवतिष्ेरन्‌ । भूर्जपत्रीयं पिप्परादक्षाखासंहिता- 
पुस्तकमेकमप्यवशिष्टं॑चिरेणाद्य तच्डाखोपरुड्धयेऽमूदेव । 
चिरं विकीनमपि प्रमाणवार्तिकं ताडपत्रीयविन्यासकवचर- 
क्षितं सत्‌ सहखं वर्षाणि गुहायां निरीयाप्यद्यसे पुनर्ञ्जी- 
वति! किं बहुना, इष्टकोव्कीरणैरेखाः शिरुल्ेखाश्च भूगर्भात्‌ 
भ्रादुभूय नाम्नाऽपि विद्क्तानां च्रिसहस्वर्षपूर्वतनानामपि 
सभ्यतां प्रकाशयन्ति । नैतावदेव, महेञ्जोदारो-हरप्पादिनिर्गता 
मुद्राविकञेषाः पञ्चसहखरवर्षभ्योऽपि पूर्वतनीं सभ्यतां प्रकाश्य 
भारतस्य प्राचीनं सुखं समुञ्ज्वरुयन्ति । तावदाधिक्यं मा 
भवतु नाम, तथाऽपि ताडपत्रीयरेखाः सहखाधिकवर्षाणि तु 
न विदुप्येरक्चेव । इदमेव काश्यपसंहिता पुस्तकं ताडपत्रीयववे- 
नैव सम्प्रति चिरेणात्मनः प्रकारोनाविरोपनिदर्शनमजनिष्ट । 
चिरसंररणसाधनमिदं धीमद्भ्यः भ्रीमदूभ्योऽवश्यमेव रोचे- 
तेव्याशास्यते । द्तस्यरं बहुना ॥ 


नेपारख-काष्टमण्डपराजधान्यां 
वै० १९९४ श्रीधन्वन्तरिजयन्तीदिने 
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भ्ीश्नीश्रीमन्नेपारमहाराजानां युद्धलमसेरजङ्गवहादुररा- 
णानां नानाविधपद्वीविभूषितानां विद्यानु- 
नेपालग्रस्थ- रागं स्वदेशोपलन्धप्रा चीनमन्थविरोषग्ररटा्- 
मालायाः प्र- नाभिरचि च बहुशः घमभिनन्य उपोद्धातो- 
थमप्रकाश्चः पन्या्तसमन्वितेयं काश्यपसंहिता नेपाल- 
म्न्थमाङायाः प्रथमस्तबकरूपेण प्रकाश्यते ॥ 
एतस्मिन्पोद्धातखेले प्राचामर्वाचां वा प्राच्यानां पाश्वा- 
त्यानां च येषां विपश्ितां मन्था विचारविशे- 
षाश्चोदधूत्य निर्दिष्टाः सन्ति तेषां नितराम- 
घमगौऽसिमि । इतज्घतया तदनुस्मरणमन्तरेण 
नान्यद्णनियातनस्य पन्थानमवगच्छमि । 
एतद्ग्रन्थभ्रकाशने संशोधने च श्रीयुताप्ततमविदद्करवेयया- 
दवजीत्रिकमजीमहाभागानां सपरि्रमं साहाय्यं बहु मान्यै. 
स्तेभ्यो घन्यवादानुपहरामि । अस्मिन्‌ उपोद्धातर्वेऽषाधा- 
रणसहयोगदायितया म्ूफसंशोधनेऽपि साहाय्यदानेन पण्डित- 
वरसोमनाथशर्मणेऽपि शतश्लो धन्यवादाः! डाक्टरगोकुख- 
चन्द्रमहाशयेन मा्टर-इन्द्र विहारीकशरणेन च यदत्र आङ्कल- 
अन्थगतकतिप्रयस्थरसूचनादानं व्यधायि, तदनयोरप्युपञ्तिं 
न विस्मरामि ॥ 
ईडरो गहने विम न केवर्मायुरवेदीयभ्नन्थानां संस्छृत- 
अन्धान्तराणां च परिशीरनं पर्याप्तं मवति, अपि तु भारतीया- 
नामिव ग्रीसमिश्रेरानादिदेशदेश्ान्तरीयेतिचरत्तानां परिज्ञानं, 
नानाभाषाविषयविक्ताने, प्राच्यानां पाश्चात्यानां च विपधितां 
अन्थाकाराः ्रकी्णरेखरूपा ये यावन्तो विचाराः सन्ति तेषा- 
मनुसन्धानम्‌, उहापोहकौश्चखम्‌, अन्तरारोकोदयेन यथार्थ 
वस्तुटष्टि, इतीद्शानि बहुकः साधनानि अग्रेगमयितुं पार. 
यन्ति । ईड्यः प्दीपैरनुद्धासिते पथि सञ्चरं कृतसाहस. 
स्यास्य जनस्य कतिपयाः पद्न्यासाः कथमभिलक्तितस्थानस्यं 
मर्ये भवेयुः । दुर्बलेरवयवेर्विषमे पथि सञ्चरणं साहसमिव 
मतिभसेत । परं नभः पतन्त्याह्मसमं पतत्रिणः" इति न्यायेन 
यावद्चुद्धिबरोदयसुचिते वरत्म॑नि वाचां विनियोगं वाग्देव्याः 
परिचर्या मन्यमानो व्रिरोषतः अपरिशीर्तिकैचविद्योऽपि आयु- 
वदप्रकाशकान्‌ प्राचीनमहर्षीननुध्यायन्‌ केवलमेतन्मुद्रणाव- 
सरं यावत्‌ यथावसरराभमायुंदीयमग्रन्थानामस्याः संहिता- 
याश्च साहिव्यदशा पर्यारोचने यक्किमपि मनति प्रतिभात- 
सुपन्यस्य, अनभ्यस्तमार्गसुरुभासु आन्तिषु क्तमामभ्यर्थयन्‌, 
विद्यानुरागिणां महनीयानां विपधितां विनोदाय, वैधमहाशयानां 
भरोत्साहनाय चेममुपोदूघातपुष्पाञ्जलिं करकमरेषु उपहरामि ॥ 


साहाय्यः 
समद्रः 


, विदुषां विधेयः- 
हेमराजदामी 
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ज्वरसंमुच्चये का्यपसंहितायाः श्लोकसंचादः-- 


उवरसमुश्चयो नाम ऽवरविषयेऽनेकग्राचीनारषमूलवचनाना- 
मेकच्र खडङ्ग्रहरूपः प्राचीनो अन्थः, यस्य मत्सङ्न्महाल्ये ताड्‌- 
पत्रीयं युस्तकद्वयमस्ति 1 तयोरेकं प्राचीनान्तरङिखितमपूर्ण, 
यस्यान्ते रेखसमयः ४४ नेपारसंवत्सरो लिर्विंष्टोऽस्ति । अपरं 
च पूर्णं नेवारा्तरकिखितं छिप्यनुमानेन इतोऽष्टशतवर्षप्राचीनं 
सम्भाव्यते । पुस्तकरेखसमयोऽप्येवं प्राचीनः, तच्निबन्धनं 
कदा स्यात्‌ 1 तत्र आश्चिन-मारदाज-कश्यप-चरक-सुश्रुत- 
सेड-दहारत-भोज-जत्‌क्णं-कपिरुवलछानां प्राचीनाचार्याणामेव 
उवरविषयकाः श्कोकास्तत्तन्नामनिर्दैरोन सह सङ्गृहीताः सन्ति 1 
अर्वाग्मवाचार्याणां वचनासम्ूडहोऽप्यस्य अन्धस्य विशेषतः 
भ्राचीनत्वमनुमापयति । अव्र उवरविषयकाणि बहूनि काश्यप- 
वचनान्युद्तानि दृश्यन्ते, यान्यस्या काश्यपसंहितायां _ बहुशः 
पूर्वभागे, कानिचित्‌ लिरुभागे दश्यमानानि प्रायः सवोणि संव- 


दन्ति । यानि नोपरभ्यन्ते, तान्यपि चुटितभागपातेन तथा | 


भूतानि स्युः । छचन पाटसेदोऽपि दृश्यते, सोऽपि कचन सुद्रिः 
सैतसपुस्तकपाटतः साधुः प्रतीयते । तद्वतान्‌ पाठविरोषान्‌ 
स्थूकाचतरेः संसूच्य सुद्रितेतत्संहितापुस्तकश््टा्ं पश्च निर्दिश्य 
तदुद्धता एतस्संहितागताः शोकाः संबादायाघो निर्दिश्यन्ते 


“पवोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः । 
तश्ुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥ 
चिकित्सितं यथोरपत्ति तेषामेके प्रचक्तते 1 
उपद्रवाणामित्येके पूर्वं नेस्याह कश्यपः ॥ 
भृतं गुग्गुलं बिल्वं च देवदारक एव च । 
एष मेश्वरो धूपः सर्पियंक्तो ज्वरापहः ॥ 

“शरणु भार्गव ! तच्चार्थं सज्निपातविकोषणम्‌। २१३-२१४ 
जानते भिषजो नैनं बहवोऽकतबुद्धयः ॥ 

हीतोपचारात्‌ सूतानां मैथनाद्विषमाशनात्‌ । 
भ्रजागरादिवास्वपराचचिन्ते््यारौल्यकर्नात्‌ ॥ 

तथा दुःखग्रजातानां व्यभिचारात्‌ प्रथग्विधात्‌ ॥ 
शिषोदुं्टपयःपानात्तथा सद्धीणंभोजनाव्‌ ॥ 
विर्दकर्मपानान्नसेविनां सततं नृणाम्‌ । 
अभोजनादध्यशनाद्िषमाजीर्णभोजनात्‌ ॥ 

सहसा चज्नपानस्य परिवर्ताहतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्वम्बुसेवनाद्ररदूषणात्‌ ॥ 

पवंतोपद्यकानां च प्राञ्ख॒काल्ञे विशेषतः । 


१७०५ 





१. ज्वरससुचये कदयपश्लोकास्तत्र तत्र प्रकरणे खण्डश उद्धताः 
सन्ति) यावन्तः दखोकाः सहमावेन निदि दृश्यन्ते तावन्तः 
£ > इति सङ्घ॑तेन निर्दिश्य, तेषां दलोकसङ्कानां तंत्र पौर्वापर्येऽप्यत्र 
-सुद्रितपुस्तकालसारेण पौर्वापयंक्रमं प्रकस्प्य निर्दिष्टा इत्यवनोध्यम्‌ ॥ 


अवप्रयोगात्‌ स्नेहानां पञ्चानां चैव कर्मणाम्‌ ॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावायथोच्छ्िताः। 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति क्षीणे चायुषि भार्गव ! ॥ 
ततो उवरादयो रोगाः पीडयन्ति श्टश्ञं नरम्‌ । 
सर्वदोषविरोधाच् दुधिकित्स्यो महागदः ॥ 
यथाऽभ्निवच्रपवनेन स्यादभिहतो द्रुमः! 
वातपित्तककैस्तद्वत्‌ करदरदही न जीवति ॥ 
विषाग्निशसै्युंगपन्न जीवन्ति यथा हताः। 
सन्निपातादित्तास्तद्वन्न जीवन्ति तपर्विनः। 
इत्थं तदुपरिष्टाचच यथा प्रञ्चर्तिं गुहम्‌ । 

न शक्यते परित्रातुं सन्नि पातहत [स्तथा] ॥ 
दिग्धवाणाखयो व्याधाः परिवार्यं यथा खगम्‌ । 
श्नन्त्यमी [ ऊपिता ] स्तद्रश्नयो दोषाः शरीरिणम्‌ ॥ 
सङ्गता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति करेवरम्‌ 1 
अन्ये च..-सज्जिपाताद्यतो वा सक्निपातनात्‌ ॥ 
अकस्मादिन्द्ियोत्पत्तिरकस्मान्मूत्रद्शनम्‌ । 
अकस्माच्छीखुविकृतिः सन्निपाताग्रलक्तणम्‌ ॥? 





मु. परु. 
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(तस्य उवरोऽङ्गमर्दस्वृरताटसोषग्रमीरुकाः । 
अरुचिस्तन्दिविडभेदश्चासकासश्रम्रमाः 
"अन्तदांहो बहिः शीतं तस्य वष्णा च वर्ध॑ते । 
तुद्यते दक्षिणं पाश्व॑मुरःशषोषो गर्ग्रहः ॥? 
निष्ठीवति कफ सासक्छ्र-टूकण्टश्च दृष्यते । 
विदमेदश्वासदिककाश्च वर्धन्ते"... ॥› 


| काश्यपसंहिताया मूरुताडयपुस्तके १९२ तमपत्ररोपेन 
मुद्ितपुस्तके तस्स्थरे ( षृ. २५५ ) च्ुटितभागसंवादी विषयो 

। मधुकोशव्याख्योद्धुतभाङ्कितन्त्रीयश्छोकेषु दश्यत दरति रिप्पणी 

| प्रदत्ताऽऽसीत्‌ । तस्यैव त्रुटितपत्रस्य सन्निपातप्रमेदविषयानुब- 
न्धिनः ररोका उ्वरससुच्चये कतिपये कश्यपनान्नोदधुता दश्य- 

न्ते । तप्पूर्वोत्तरयोः १९१, १५३ पत्रयोर्वतंमानाः श्लोका 

। अष्यरिमम्ञ्वरससुच्चये संवदन्तीति तन्मध्यविन्यासोचितेषु 

। विलृप्तशरोकेषु केचन तत्र खण्डशः क्रमेण उपरन्धाः; तत्र 

। मध्ये विद्ते पूरणीयाः रोका दमे- 

| (तस्य शीतज्वरो निद्रा च्तष्णा पार्चसंग्रहः । 

िरोहृदयमन्यानां गौरवं पारव [ पीडनम्‌ ] ॥ 

उदरं द्यते चास्य किञ्चिद्गुडगुडायते । 

सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥› 

(तस्य तृष्णाञ्वरग्छानिपा्श्वरूदष्टिसंक्षयाः। 


२१५ 





१. ज्वरससुच्यस्य प्राचीनजीणंतया क्वचन भिदधप्ताक्षरतया च 
तत्स्थानेऽत्र बिन्दुमाल्या निर्देशः क्रियते ॥ 





उपोद्धातः । ११९ 


पिण्डिकोद्धष्टनं दाह ऊरुसादो बलक्षयः ॥ 
सरक्तं चास्य विण्मूत्रं श्रूं नि द्राविपर्ययः। 
वितु्ते गुदश्चास्य बरस्तिश्च परिङ्कष्यते ॥ 
आयम्यते भच्यते च हिक्कति ्ररुपस्यपि । 
मूर्च्छते स्फुरते रोति नाश्ना विस्फोटको मतः 1 
“तस्य दाहज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्ध॑ते । 
शीतं च सेवमानस्य प्रकुप्येते कफानिलौ ॥ 
ततश्चैव त्रयो दोषा यथासः स्तैरपद्तरैः । 
युगपद्‌ च्चन्ति कुपिताधिविधा इव पन्नगाः ॥ 
असाध्यः सङ्गिपातोऽयं शीघ्रकारीति कीर्यते | 
न हि जीवत्यहोरात्रमनेनाऽऽविष्टविग्रहः ॥ 
“तस्य ज्ञी तञवरः स्वमनो गौरवारुस्यतन्दयः 1 
दाहस्तृष्णा रमो मूच्छ चु्यरोचकहद्‌दवाः। 
छठीवनं मुखमाधुर्यं ्रोत्रवाण्टष्टिनि्रहः 
श्ेष्मणो निग्रहं चास्य यदा ग्रकुरुते भिषक्‌ ॥ 
तदाऽस्य पित्तं कुपितं कुर्यात्‌ सोपद्रवं उवरम्‌ । 
निगृहीते च पित्तेस्य श्टशं वायुः प्रकुप्यति ॥ 
निराहारस्य बलूवन्मेदो मजास्थि धावति । 
तस्थौषधं गभीरस्वाद्‌ दष्टं तदर््यकारणम्‌ ॥ 
नष्टाङ््चेषटो हतवागायामेन विनश्यति । 

अथ तुष्टाः" ऊर्ज वा त्रिरात्रं नातिवर्तते ॥ 
मेदोनुगः सन्निपातः" " सोऽतिदार्णः ।? 
अल्पश कटि `मध्यदाहो ज्वरः कमा[ त्‌ ] 
श्ट कण्डशिरोवक्कमन्याहृदयवामग्प्रहः । 
प्रमीरुकः कासश्वासहिक्काजीर्णविसंत्तताः ॥ 
प्रथसोत्पत्तिकलवेन शोधयन्ति कदाचन । 
एतस्मिन्‌ सन्निपाते तु कर्णमूढे सुदारुणः ॥ 
शोथः सज्ञायते जन्तो ०००,०५००.००४ । 

स १६.१५ वदन्त्येनं सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 
त्रिरात्रोपेक्तितस्यास्य ग्यर्थमाहारमेषजस्‌ ॥? 


यलादाकर्षते श्रेष्मा हदयं प्रतिभिद्यते ॥ 
इषुणेव हतं पाश्च तुद्यते ज्ु्यतेऽपि च। 
प्रमीरुकश्वा सदिक्ा वर्धन्ते च दिने दिने ॥ 
४ [ कण्टः श्‌] कैरिवाब्तः। 
स्वजनं नाभिजानाति कूजस्यपि कपोतवत्‌ ॥ 
वच्छुरेष्मणा पूर्णः शुष्कवकौष्ठताल्कः । 


वाऽतिभजते ग्कानिं विपरीतानि चेच्छति । 
आयम्य बहशः क्छेशात्‌ साखक्‌ छीवति चाल्पशः ॥ 
एष कर्कोटको नाम सन्ञिपातः सुदारुणः ॥' 
(विंरपायामन' " " ' "कम्पमूच्छरितिभ्रमाः । 
एकपक्ताक्तिघातं वाः. - ` विशेषणम्‌ ॥ 
एष संमोहको नाम खन्निपातः सुदारुणः ॥ 
इत उत्तरं सुद्रितपुस्तके संवादिनोऽन्ये तत्रत्याः श्लोकाः- 
“सर्वंस्नोतोभवं सवस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । २१६ 








~~~ -- ~~~ 


विरफोटेरमिदग्धाभैश्चीयते च समन्ततः ॥ 
हदयोदरमन्तश्च यजङ्घः्पीहाऽथ ॥ 

पच्यते तु शरीरस्थ ` -“-" घः पू्मेति च ॥ 

श्ीणैदन्तश्च श्युश्च तस्याप्येतद्धिशेषणम्‌ 1" 

“स्तब्धाङ्गः सतच्धद्टिश्च स तु रेते हतो यथा ¡ २१६ 

विरिच्यतेऽतिमान्नं च पुरीषं बह्नश्चतः ॥ 

सर्वेषां खोतसां पाकः. ----- --- ॥ 
'शिरोरूषेपथुश्वासप्ररापच्र्यरो चकाः। 

हीनपित्ते मध्यकफे रिङ वाताधिके मतम्‌ ॥ 
जम्भाप्रजागरायामविप्ररापिरोरुजः 1 २१६ 
मन्यास्तम्मेन खव्युश्च तस्याप्येतद्विरोषणम्‌ ॥? 
शन्रिदण्डवत्समबरो यथा ---.“ खिपादवत्‌ | २१७ 
यानि उवरचिकिस्सायां रूपाण्युक्तानि यानि च । 
कूटपालक इयेष सन्निपातः सुदारूणः ॥ 
ञ्याधिभ्यो दास्णेभ्यश्च वच्रशखाभ्भितो यदा ! 

सद्यो हन्ता महावग्याधिर्जांयते कूरपालल्लकः ॥ 
कूटपालकविग्रस्तो न श्णोति न पश्यति । 

न स्पन्दते न बवीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥ ` 
केवरोच्छुासपरमः स्तन्धाङ्गः स्तम्धरोचनः । 

त्रिरात्रपरमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितम्‌ ॥ 

तदवस्थं त॒तं दद्रा मूढो व्याभाषते जनम्‌ । 
धर्षितो राक्तसेनुनमवेरायां चरन्निशि ॥ 

श्मन्यथा ब वते चङे यक्षिण्या बह्यरा्तसैः । 

पिक्ाचेगह्य कश्चैव तथाऽन्ये सहभोजितम्‌ ॥ 

आक्तुष्टमभिशस्तं च तथाऽन्ये मस्तकाहतम्‌ । 
ङरुदैवाचेनहतं धषितं गृहदेवतेः ॥ 
नक्तत्रपीडामपरे गरकर्मांणि चापरे । 

वदन्ति छन्निपातं तु भिषजः कूटपाल्ञकम्‌ ॥ 

सद्यः स्वस्थस्य युगपद्यदा कुप्यन्ति ते त्रयः। 

तदाऽभिवधेते देहे पित्तको विषसंश्चितः ॥ 

विस्ढभोजनात्‌ कारात्‌ परिमाणास्च कर्मणाम्‌ । 

पर्प्यस्यनिरः शीध्रं सोऽस्याग्निञुपहन्यते ॥ 
तस्योपहतकायाग्नेः पूर्व॑वपिबतोऽश्चतः। 

कफाद्भवति भूयिष्टं यदादत्ते चतुविघम्‌ ॥ 

तं कफं वायुरादाय स्रो तांस्यस्य विधावति । 

तस्य स्रोतांसि सर्वाणि". ` दन्ति च ॥ 

पूरयित्वाऽपि वायोस्ते संरढः--- --- “° । 

पित्तं प्रकोपयत्यस्य तत्‌ पित्तं मारुतेरितम्‌ ॥ 

सर्वतः श्केष्मणा रस्द्मन्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ । २१७ 
` "हृल्ञासमरूचि' '“ विषूचिकाम्‌ ॥ 


णन 


१, एष दखोकोऽत् मुद्वितपुस्तके नास्ति 


१२० 


उपोद्धातः । 
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यथा यथोद्रप्वं वा प्रा्ुवन्ति गदा" "ˆ । 
तथेकदठधुदरुनाहूहीनमध्याधिकानपि ॥ 

करस्थः -- `" ठेपिर्जायते कूटपालक; । 

एवमेते विनिर्दिष्टाः सच्निपाताख्रयोदङ्य ॥? 

'लद्धनं स्वेदनं नस्यं मदनं कवरुग्रहः। २१९ 
एतान्यादौ प्रयुञ्जीत सन्निपातेषु युक्तिवित्‌ ॥› 
“स्वेदाध्याये यथाप्रोक्तः स्वेदः सर्वाद्गिकस्तथा। २१९ 
तत्रास्य स्वेदयेदयुक्तो यन्न यत्रास्य वेदना ॥' 

कफो हि वायुना किक्तो विष्टम्भ पाश्वंयोर्हदि । २२० 
" "रीक्रतश्च पित्तेन राल्यवद्वाधते नरम्‌ ॥ 

तस्य शुष्कस्य नीह्ञस्य विर्स्रस्य कृशाप्मनः । 
दुःखनिहरणं कतुं तिक्तादन्यन्न मेषजात्‌ ॥ 

नतस्य तीचणानि नस्यानि तीचणाश्च कवरुग्रहाः । २२० 
स्वेदं दिवाजागरणं विदध्यात्‌ पार्शरूरिनिः ॥ 
मातुलङ्कार्दकरससुष्णं स (ज्रि)रुवणान्वितम्‌ । 
अन्या सिद्धिषिहितं तीच्णं नस्यं विधापयेत्‌ ॥ 

तेन प्रभिद्यते श्टेष्मा प्रसन्नश्च प्रमिते । 
रिरोहृदयमन्यास्यं दटिश्चास्य प्रसीदति ॥ 

श्पुनः पुनश्च निद्रायां कट नस्याज्ञनं हितम्‌ । २२० 
तीच्ण्रव्यैः सल वणै्मातुलङ्गरसद्रमैः । 
फलाम्ब्यु्तेरथवरा कोप्माः स्युः कवरग्रहाः । 
आर््रंकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुत्रिकम्‌ ॥ 

आकर्ष धारयेदास्ये निष्टीवेच्च पुनः पुनः 

तेनास्य हृदये रेष्मा मन्यापार्चशिरोगरात्‌ ॥ 

रीनो व्याङ्कप्यते शुष्को राघवं चास्य जायते । 
पर्वमेदो ज्वते निद्राश्ासकासगखमयाः ॥ ` 
सुखाक्सिगौरवं जाङ्यसुतकछेशश्चोपाम्यति । 
सञ्द्‌्वित्रिचतुः कुर्याद्‌ दृष्ट्रा दोषबलावरम्‌ ॥ 

एतद्धि परमं प्राहुभष्जं सन्गिपातिनः ¶ 
(उवरश्ोषारुचिप्टीहयज्ृत्पाण्डुन जीवति ! २२४ 
स्व॑रखुकणसभ्पन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः ॥ 
त्निरात्रोपेचितश्चापि सज्निपातो न सिद्यति ।? 
(सन्निपाते निवृत्ते तु यो भ्याधिरवलम्बते। २२४ 
सोपद्रधं तं चिकिप्सेन स्वैः स्वैधिहेश्चिकिर्सितैः ॥ 
एकाहारबह्यचर्यरघुपानान्नसेवनम्‌ } 
अकर्मण्यमनायासः सुखकषय्यासनस्थितिः ॥ 

दिवा जागरणं सद्धिः सुहद्भिश्च समागमः । 











न्य।्ाच्छादनं नित्यं कदाचिस्छानमेव च ॥ 
जाङ्गखस्वरघानुप्णान्‌ कुरष्थरसरोधितान्‌ । 
वास्तुकं तण्डुीयं च संस्कृतं वामूखकस्‌ ॥ 

सेवते विधिवच्चैव द्वौ मासौ जीवितार्थिकः। 
तरीन्मासशत॒रो वाऽपि जिद्यस्वादस्य यच्मणः ॥ 
सुश्वतेन समश्नीयात्‌ पयसाऽऽव्येन पैत्तिकः 
शकंराक्तौदरयुक्तेन गवां कीरेण वा पुनः ॥ 
कर्पूरचूर्णं तृष्णायां वदने धारेत्‌ सदा । २२४-२२५ 
तेरानि गन्धपुष्पाणि नित्यं सख्यानि धारयेत्‌ ॥ 
ओदकानूषमांसानि मास(ष)पिष्टः-“*“** 1 
सन्दजातानि सद्यानि युरूण्यभिनवानि च ॥ 
पायसं सरं चुक्रं शष्कुलीं पानकं दधि । 
वर्जयेन्तानि सर्वाणि श्राद्धमोजनमेद च ॥ 
अश्वव्यायामसंक्छेशं शीताम्बु मदिरासवम्‌ } 
अवश्यायं पुरोवातमस्युष्णं च विवर्जयेत्‌ ॥ 

यानि तस्य प्रशस्यन्ते शुद्ध मोज्यानि जीवक | । 
पथ्यानि चाजुपानानि यथास्वं तानिमे श्रणु ॥ 
गुडसपिं पि पिप्पल्यः संस्कृता दधिसाधिताः। 
तथा सख्यं गुडक्तं भव्या सुद्रमयाश्च ये ॥ 
यवगोभूमसंस्कारा दाधिकं शप्कमूरुकम्‌ । 
सद्वामरुकयुपश्च तिक्तयूषश्च सर्पिषा ॥ 

एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्कुर्याद्रोचके । 

अग्रमादेन धमाथीं चिक्रिस्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
सूतिकोपद्रवाध्यापे ( यच्च वक्रे ) ्िख्षु ते । 
तदिहापि प्रयोक्तव्यं सन्नि पातचिकिस्सितम्‌ ॥? 
गुदूच्यामल्कानां च स्वरसे साधितं रतम्‌ । लिरु-२१६ 
करेन सारिवाश॒ण्टीरोधदाडिमचन्दैः ॥ 

तद्धि माङ्गल्यकं नाम विषमञ्वरनाशनम्‌ । 
वराणां चापि सर्वेषामेतदेवाश्रतोपमम्‌ ॥ 


एवं प्राचीनेऽस्मिनू ज्वरसमुच्चये एतत्संहितागतानां बहुशो 
वचनानामुद्धारोपरम्भः संवादश्च त्ावकारपर्यन्तं काश्यप- 
संहितायाः प्रचारं समाद्रं मन्थक्ृद्धिः स्वप्रामाग्योपजीवनाय 
निरदंशनं चावगमयति । यस्मिन्‌ खट अन्ये प्राचीनानामेव्षीणां 
वचनानि सङ्गृहीतानि तत्रैवं काश्यपसंहितावचनानां संवादो 
न केवरं पूर्वभागस्य, अपि तु तदीयखिरभागस्यापि संवादेन 
तस्यापि आाचीनतरस्वमुपोढस्यति ॥ 


क ~ 1 


 उपोद्वात 


का 


दन्द अदुबाद 


` ~< ~ 


आयुप्याग्नायमाम्नाय नानोन्मपरविवभ्यं च । 

जगतः श्रेयसे सक्तः स्मरणीया दयामयाः | १ ॥ 
. यस्मातिभरसासिक्त आयुवद महातकः । 

 फलत्य्ापि जगति महात्मानो जयन्ति ते ॥ २॥ 


 आरद्ुकेवेद अर्थात्‌ आयुवेद को जानकर तथा उसे नाना उपायों दवार वद़ाकर जो जगत्‌ कै कयाणमे खगे 


हए है, उन स्मरणीय, 


` दयाह् तथा जिनकी प्रतिमारूपी रस से सींचा हु यह आयुषद रूपी महावृक्ष आज तक जगत्‌ मँ फठ पूर रहा है, उन महपुररषो 


-की जय हो ॥ १-२॥ 
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उपोद्धात प्रस्ताव-- 
क्ीभी व्स्‌ को देखकर विद्वान्‌ प्रेक्षको को यह स्त 
जिज्ञासा होती हे फि यह क्या है तथा इसका क्या प्रयोजन है १ 


जवतकं इसका ज्ञान नहीं होता तव तक विदरानो(९) की दृष्टि उस | 


-विषय मे विरेषरूप ते प्रवृत्त नहीं होती । सामान्य ज्ञान हो जनिप्र 
-विकेष जिज्ञासा होती है । तथा बाह्य सामान्य ज्ञान हो जनि प्र 
लोग अभीप्सित विषय को ग्रहण करने तथा विपरीत विषय कौ 
छोडने का प्रयत्न करते है । इस प्रारम्भिकं आक्षा को चान्त 
करने के छ्यि शाख के आदि मेँ अनुबन्धक निर्देश की तरह आज- 
कल विद्वान्‌ रोग प्रस्तुत अन्थके कु विरष २ अन्तरङ्ग तथा 
वहिरङ्ग विषयो को भूमिका तथा प्रस्तावना आदिके रूपम देकर 
अन्ध को उपस्थित करते है । इस उपयुक्त आचार को दृष्टिमे रखते 
इए तथा, अन्य विषयो को देखते हुएहुमारे मन मँ जो भिचार 
उन्न हुए है उन विद्रानौ के सामने हम संक्षेप मे प्रकट करते है । 


(४) हि सरम भु मोत पवते । ` ` 





सिद्धाथं सिद्धसम्बन्धं शरोतु श्रोता भरवर्तते । 
श्षाखरादौ तेन वक्तन्यः संबन्धः सप्रयोजनः॥ 
( श्लोकवार्तिकस्योपक्रमे ) 
( अथात्‌ शरोता ज्ञातव्य विषय तथा उसके संबन्ध को स॒नने के 
टि प्रत्त होता है । अतः राच्च के आदि में प्रयोजन सहितं संबन्ध 
बतला देना चाहिये ) , 


संख का उदय होना संभव नहीं । वाधना ( 


इस उपोद्धात मे पांच विषय है-- ¦ 
(१) उपक्रम सहित आयुर्ैदं संबन्धी विवरण । 
(२) ग्रन्थं फे परिचयपूवंक आचार्यौ का विवरण । 
(३ ) संस्कार तुलना सहित विषय । 
( ४) भारतीय चिकित्सा करा समर्थन । 
(५ ) उपसंहार । 
( १) उपक्रम सहित आयुवेद संबन्धी विवरण 


यह एक निविवाद तथ्य है विं प्रलेक व्यक्ति के ल्थि सुख 
ही भन्तिमध्येय है। विद्वान्‌ छोग सुख कौ समीक्षा दो प्रकार से 
करते हे । प्रथम दुःखका निवारण कर देना ( पष्ुभ्णप९) तथा 
दूसरा दुख का विरोधी भाव ( 70भंप१€ ) अर्थात्‌ दुःख का उत्पन्न 
हीन दोना दोनों प्रकारसे इस सुखो प्राप्त करना प्रत्येक 
व्यक्ति चाहता है । दुख के उत्पन्न होने प्र उसकी निदृत्ति अथवा 
) लक्षण वाल दुःख 
संसार मे सवसे अधिक अग्रिय वस्तु होती दै । वह दुःख भूतकाल 


की वस्तु हो जाने प्र भौ स्मरण किया जने पर कष्टकी अनुभूति 


कराता है, उसको वतमान अवस्था मै प्रत्येक संभव -उपार्यो से दूर 
करनेका प्रय॑त्न किया जाता है, तथा उसके विष्य की कल्पना 
कारके उसे पहले से ही दूर करने का प्रयत्न किया जाता है । कोई 
भी पेसा सहृदय व्यक्ति नहीं होगा जो अपने छ्थि दुःख चाहता 


. # प्रत्येक शाख के चार अनुबन्ध ( संबन्ध रखने वाङ विषय ) | हौ । संसार के जितने भी म्यापार ( क्रियायै ) है, उन सबका प्रयत्न 
होते हे.। १, अधिकारी २. विषय ३. संबन्ध ४, प्रयोजन (अनुवादक) दुख को दूर करके सुख की साधना करना है। परन्तु सुखकी 


४ उयोडधात का हिन्दी अनुवादं 
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प्रि मँ लगा हुभा मौ यह संसार असम्यक्‌ ज्ञान क कारण हितकारी 
मार्ग को द्योटकर अदहितकर मागं में प्रवन्त हआ दुभख से आक्रान्त 
कियाजास्दाहै। इसष्खके मागकोद्टी द्रव्ने मे सव साख 
तथा लोग आजतक ल्गेरदैदहै तथादइ्स समयमभी ल्गेहुर। 
दुःख तीन प्रकार का होता दै । मन; रारीर्‌ तथा आत्मा वौ निमित्त 
करके होने वाला आध्यात्मिक, पञ्चमहामूर्तो से वने हृष प्राणी 
समूह को निमित्त करके होने वाला आधिभौतिक तथा रह यक्च 
राक्षस यिनायक ( गणेय ) यदि देवसमूह कौ निमित्त करके होने 
वाला आधिद्रैविक दुःख कहढाता है । इन नाना प्रस्थान मे से जिस 
किसी दुःख विशेषक रुच्य क्वे उस्र दुख के निवारण के 
उपायस्वरूप आध्यात्मिक सांख्य मादि दश्ेन, उपास्नादशास्च तथा 
नीति आदि टेक शाख उपयोगी होते हैं । 

परन्त॒ इन सव आध्यात्मिक तथा हिक शाख आद्ियो का 
तमी खाम है जव पिं प्राणियों को उत्तम जीषरन प्राप्न भा हौ । 
विद्वान्‌ व्यक्ति नवीन उत्साह से युक्त होकर तथा उत्तम उपार्यो को 
जानकर उनके द्वारा परिष्करत माग सै अपनी उन्नति करता हभ 
क्रमशः अभीष्ट स्थान पर पर्टुचने मे समधं हो जता दै) श्सके 
यिपरीत अधम जीवन से दुःखी ग्य्रक्ति चितना दी प्रयल् क्योन करे 
किती कायं को सिद्ध करने मे समथ नदीं द्योता! इसल्यि र्गो 
को सजीवन वे उपायोःका प्रतिपादन करने वेत्था अन्य मी 
साख का सहारा केना पड़ता है । सवं प्रथम सारीरिक कष्ट कै 
अभाव से इस जीवन द्वारा आप्तव्य रेहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
` प्राप्त होती है । हमारा यह शरीर नाना प्रकार के स्थूल तथा अत्यन्त 
सद्म अवयवो तथा उन २ अवयवे की गहन क्रियाओं द्वारा यथात्रत्‌ 
न जान सकने योग्य परमात्मा की कराखरूप एक पिद्याल मशीन 
के समान दिखादं देता है । उस मशीन के स्थूरु या दकम किसी 
भी संश्च में दोने वादी दृद्य या अदृद्य कोद भी फिकिति न 
केवल समस्त शरीर को अपितु उत्ते अनुप्राणित सरीर 
शरि समवायात्मक सत्माको भी विकृत क्र देती है, 
शारीरिक वक्ति से उत्पन्न दुभा पुरुप यिक्रृति अन्तरात्मा 
के कारण रिथिल्ता कौ प्राप्न हमा अन्य दुभ्खौ से भी 
छुटकारा नहीं पा सकता है । हरीर कै निरोग होने पर ही अन्य 
दुःखो से छुटकारा पाने के उपाय विये जा सकते हँ तथा वे फरीभूत 
भी होते है । शरीर हयी यद्वि सेगी हो तथा उसये कारण अन्तरात्मा 
भी स््रस्थन होतो कठोर तपस्या, ती्ञ्रमण, परोपकार आदि 
धार्मिकं विषय, शिल्प, वाणिज्य, वातां ( कृषि ), देशान्तर भ्रमण 
आदि आधिक प्रयत्न, अमीष्ट आहार विहार, विषय भोग आद्रि 
रतिप्रयोग तथा मानसिक विचार क्रोध लोम आदि आन्तरिक श्च 
का दमन, इन्द्रिय निग्रह, दैरवर भजन आदि मोक्षके उपाय भी 
सम्यक्‌ प्रकारसे दोना्तंमवनददीहै। जैसाकि कहदाभी है-- 
श्वमौथेकाममोक्षाणामासोग्यं मूलसाधनम्‌ (च. ख. स. ११ अर्थात्‌ मं 
भथं काम मोक्ष इन सवका मूर साधन आरोग्य ही है । 

इस प्रकार क्योकि स्वस्थ जीवेन रूपी वृक्ष मेँ उन्तम फल रुगते 
दै शसख्यि दीर्घायुष्य एवं उत्तम जीवन वै छ्थि शारीरिक क्ट 
तथा पेहिक दुःखो का दूर किया जाना आक््यक है । शायीरिक दुःख 
विविध रोग से सैक् प्रकार से उत्पन्न दोते रहते है, तथा ये 





सेकड़ प्रकार के रोग किसी एक ही उपाय या उपदेश ह्वारान जने 
जा सकते है ओौर नदीं दूर किये जा सकते है इसल्यि इन रोगो की 
निवृत्ति तथा इनकौ उत्पन्न हीन दोने देने के छियि मनुष्यको 
जितने मौ उपाय या साधन दै वे सव यथादचक्ति अपनी बुद्धि तथा 
वरु कै अनुसार अवदय जानने चाहिये । 

इसरव ल्यि हम चार वाति जाननी चाहिये । 

१. हेय--अर्थात्‌ दुख को उत्पन्न करने वले रोग । 

२. हेत॒--उन रोगो के कारण ( निदान ) 

३, हेय अर्थात्‌ रोगो का हान ( निवृत्ति-दूर करना ) तथा 

४. निवृत्ति के साधन ( ओषधि आदि उपाय ) 

हेय ( रोगो ) के स्वरूप तथा उनके निद्रान ( कारणो ) को देख. 
कर पेसा प्रयत करना चाद्ये कि पदे तो रोग उत्पन्न हदीनर्दौँ 
ओौर यदि उत्पन्नहो मी जक्रैतोज्ञात साधन ८ ओषधि आदि) कै 
द्वारा उन्हे दूर कर द्विया जाय। 


रोगो का कल्याण करने वाले हितकारी एवं पिविध ज्ञान 
वि्ञान मे जो सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान दै उसी को आयुर्वै 
विज्ञान कते हैँ । यह आयुर्वद-गिङ्ञान केवर अपने या केवर एकं 
दो व्यक्तियों के स्थि हौ उपयोगी नहीं, अपितु इससे कुम्ब, 
समाज, तथा सम्पूणं देश्च का उपकार एवं उन्नति होती है अतः 
प्रत्येक व्यक्ति कौ इसे जानना चाहिये तथा जानने वाख को इसका 
उपदेश एवं प्रचार करना चाहिये । इस प्रकार इसका ज्ञान तथा 
उपदेश विशेष रूप से उपयोगी है । 

आयुर्वेद की प्राचीनता-- 

जव सृष्टिक प्रारंम मेँ जगत्‌ ष्टा ने पृद्चमहाभूत तथा उने 
उत्पन्न पदार्थौ कौ बनाया तभी से प्राणिर्यो के द्ीघाुष्य कै साधनों 
कामीज्ञान क्राया। यद्वि ग्राणी उत्पन्न होतेही भिथ्योपचार के 
कारणनष्टहोज्थेतो घछ्ष्टाका परिश्रम व्यथंदही होगा । ज्यो 
ज्यौ वे चिर सन्ताको प्राप्त करते जतिदहैःत्यौ रवेस्ष्टकी अभिः 
पित वात को करने म समथं हो जाते है। ओौर यद्वि वे प्राणी 
सम्ता वो प्राप्न करके मी परिक ( अपूणं ) अङ्गा वक हौ तो उनसे 
भी कोर प्रयोजन सिदध नीं होता है, अतः आद्िकाल से ही सत्व 
णवं ब से युक्त सम्पूणं जङ्घो सहित दीवांयुष्य की अधेश्चा दती 
धी) शस संसार मे उस दिद्पकार खट के चर, अचर, भोक्ता, . 
भोज्य, आदि अनेक भेद है । मोक्ता तथा मोञ्यकेमी अनेकमेद 
होते दै! स भोक्ता्ओो के ल्यि भी सब प्रकार के भोज्य पदां 
असुकूढ नहीं होते, अपितु भोक्ता्ओ की जाति, देशः कार तथा 
अवस्था आद्वि के मद्र के अनुसार ही उपकारी या अपकारी होते हं । 
एकः व्यक्ति के छिये अनुकूल या प्रतिकरूर वस्तु भी सवके ल्यि समान 
नहीं होती । उसी ग्यक्तिके स्यिमी कौ वस्तु सदा एकं समान 
अनुकूर यः प्रतिकू नीं दो सक्ती अपितु वहां मी अवस्था आदि 
के अनुसार दयी परिवर्तन होता रहता है । इसर्यि किस व्यक्ति के 
ख्य कव क्या अनुदूल होता है, उसके क्या साधन हँ, क्या प्रति , 
कूर है, किस प्रकार उसका उदय दोता है, उसकी शान्ति काक्या 
उपाय है तथा रोग, रोग के कारण तथा रोगो क! दूर करने के उपाय 
भादि का खष्िके प्रारम से दी हान था । सव रेषणा { इच्छं) 
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म से प्राणैषणा सवसे प्रथम उत्पन्न होती है) इस प्रकार प्राणियों 
की उत्पत्ति के साथ दयी आधुर्द का प्रार॑म होता है। 
अनुत्पाचेव प्रजा आयुर्दमेवाऽग्रेऽसृजतः ( प्राणियौ की उत्पत्ति 
सेपूवेही सष्टिकेप्रार॑म म आयुरैद को उतपन्न किया) स्रुत के 
इस वाक्य के समान शआयुर्वदमेवराग्रेऽसजन्ततो धिदवानि भूतानि, 
( अयुरैद को सष्टि के प्रारम मै उतपन्न किया, उसके बाद सम्पूणं 
प्राणियों को उत्पन्न किया ) कादयपसंहिता के इस वाक्य केद्वारा 
यद्यपि सि से मी आयु्रद की प्राचीनता प्रकट की है परन्त॒ निमित्त 
तथा निमित्ती (काये तथा कारण) के पूर्वापर संबन्ध कोंदृष्टिमं 
रखते हुए भिदं जुहोति" यवागूं पचतिः आदि वाक्यो मे पाठ- 
क्रम कै अनुसार बलवान्‌ अक्रम की तरह “अभिज्ञान शाकुन्तर' के 
तव प्रसादस्य(£) पुरस्तु संपदः इस वाक्य कै अनुसार प्रसाद (कृपा) 
से पूवे ही संपदाओं के होने के समान ही वास्तव में सष्टिकेसाथ 
आयुर्वेद का आकंकारिक रूप से धनिष्ठ एवं निकट संबन्ध बतलाया 
है । अथवा बालक कौ उत्पत्ति से पूं ही सन्य ( दू ) की उत्पत्ति 
के समान ही सुष्टि से पूं मी आुर्द की उत्पंति वस्तुतः संमव हो 
सकती है । पिकासवाद की दृष्टि से मी मौतिक स्ट से पूवं ओषधि 
वनस्पति आदिं की उत्पत्ति को सखीकार कियाजना मीप्राणि्योँ 
की उत्पत्ति से पूवं मैषञ्य विज्ञान ( आयुर्वेद ) का होना सिद्ध करता 
हे । भगवान्‌ पुनवंखु आत्रेय ने (सोऽयमायुवैदः शाद्वतो निदि 
इयते, अनादित्वात्‌ सरभावसंसिद्धलक्षणल्वात्‌, ( च. स॒. अ. ३०) 
अर्थात्‌ यह्‌ आयुर्वेद अनादि तथा लक्षण के स्वभावसिद्ध होने से 
नित्य है इस लक्षण के द्वारा आयुत्रैद के ज्ञान तथा उपदेश के सादि 
( जिसका आदि कारण विद्यमान हो ) होने पर मी संसार के समान 
अद्यु्ैद की ज्ञान परम्परा को मी अनादि दर्णया है । 
आयुर्वेद-- 
आयुरव॑द शब्द का अथं करते हए इस कादियपसंहिता मे आयु- 
जीवितसुच्यतेः विदज्ञाने धातुः; रिदह्लामे च, आधुरनेन ज्ञातेन 
विचते ज्ञायते विन्दते कभते न रिष्यतीत्यायुर्दः, (मायु का अर्द 
जीवन, उस्तके साथ पिदज्ञाने धातुया विदं खमे धातु से जायुर्वैद 
शाब्द बनता है, अर्थात्‌ इसके द्वारा आयु का ज्ञान होता है यायु 
की प्राति होती है श्सल्यि इसे आयुर्वेद कहते है ) इस परिभाषा के 
हास दीधं जीवन के बतलाने वले तथा उपायो कै द्वारा उसे प्राप्त 
कराने वारे अविनाशी शख को आयुर्ैद कते है । इस निवचन कै 
द्वारा आयु्ैद का स्वरूप तथा प्रयोजन प्रकट होता है । इस प्रकार 
आयुर्वेद शाख के द्वारा आयु का स्वरूप, जिनके द्वारा वह्‌ जाना जाता 
है वे उपाय, तथा विवमान आके रक्षणे को जाना जाता है। 
इन सबको जानकर तथा उने अनुसार टीक भाचरण करने से 
` आयु स्थिर होती है तथा इस ज्ञान के भिना जाचरण करने से आयु 
विनाश की भोर अग्रसर हो सकती दै! इस प्रकार सधनो सहित 
आयु को स्थिर करने वारा शाख आयुर्वेद कडाता है 1 





(¶)उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं, घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः। 
निमित्तनमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ 
( शाङुन्तले ७ अङ्के) 








आत्रेय) तथा सुश्रुत(२) फे अतुत्तार भी आघुरवेद के प्रयोजन 
व्याधि परिमोक्ष तथा स्वास्थ्यरक्षा ( (पध र© 90 एला र९ 


एट४०४ ) प्रतीत होते हैं । 


आयुर्वेद शब्द बहुत शाखा वाके चिपित्साविज्ञान कौ 
प्रकट करता हुम केवर मनुष्यो की चिचित्सासे ही संवन्ध नहीं 
रखता अपितु इसमे हाथी, घोड़े, गौ आदि पयुपक्चौ तथा वृक्ष रूता 
अदि उद्धिस्न की चिकित्सा का भी विधान है क्येःकि वरादसंहिता, 
भट्रोत्पल के उस प्रकरण की व्याख्या तथा उपवन विनोद आदि 
ग्रन्थों मेँ पालकाप्य,(२) मतङ्ग, शाकिहोत्र अददि पञुचिकि्सको, तथा 
उनके उपदेशो ओर परम्परागत ग्रन्थो का उछेव भिर्ता है । इसी 
प्रकार वृक्षायुवद मे भी कारयप; सारस्वत, परा्चर आदि आचाय 
एवं तपसंब्न्धी उनके उपदेश मी देखने मे आति है । अभ्निपुराण 
(अ. २७९-२९२ ) मे धन्वन्तरि द्वात मी सुश्रुत को मनुष्य हाथी) 
गौ तथा वृक्ष आदि से संबित आयरवैद के उपदेश का उषेख 
मिलता है । परन्तु धन्वन्तरि कादयप; अत्रेय आदि सब 
आचार्यो ने मानवीय आयुवेद को हयी केकर विदषेषरूप से वणेन भिया 
है इसख्यि हम भी उन्दीं के अनुसार उसी को लेकर प्रवृत्त होगे । 
विद्वान्‌ रोग आधज्ञान ( प्रारंभिक ज्ञान ) होने के कारण इसका 
वेद से उछेव करते है । वेद आर्यो का सवे भारंभिक 
(ईदषरीय ) ज्ञान समञ्चा जाता है। इसमें प्राचीन समय कास 
ज्ञान षिज्ञान संग्रह्यैत है । आर्यो के तपस्या भ्रणिवान आदि के 
आङोक से उञ्वरु हृद्यो मे प्रतिमा रूप से अन्याहुत आचज्ञान 
रूपी सपन्ति उत्पन्न हुई थी उसी को वेद शब्द से कहा है । उसी 
ज्ञान विज्ञानमेसे हौ एक यह आयुर्मैद मी है। 
वेद्‌ तथा जयुरवेद्‌ का परस्पर संबन्ध- 
ऋभू, यजु, साम तथा अथर्ववेद के क्रमः धलुद गान्धथैवेद, 
स्थापत्यवेद, ( भवन निर्माण कला ) तथा आयुर्वेद उपवेद है उपद्चब्द 
समीप जर्थंका धोतकदहै। आयुरवदका किस वेदके साथ संवन्ध 
है, जव हम इस विषय मँ विचार कते है तो देखते है किं सुश्रता- 


चायं शह खल्वाधु्वदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथरववेदस्यः ( ख. अ. १) इस 


(६) चरकसंहिता मे-“हिताहितं सुखं दुःखम्‌” इत्यादि द्वारा 
अपने भोग के आयतन, पंचभूतौ के विकाररूप दारीर, भोग के 
साधन चक्ष आदि इन्द्रियो, मन, अन्तःकरण तथा ज्ञान कराने 
वारी अत्माका अष्टपूवैक हुमा संयोग आयु नमक पदाथै, 
ञयुका स्वरूप, आयु के ख्यि हितकर तथा अहितकर ( पथ्य ओौर 
अपथ्य ) तथा उसके परिणाम खरूप उत्पन्न इए सुख दुख तथा 
अवरथानुरूप आयु के रक्षण इत्यादि साधनो एवं फलों से युक्त 
आगथुकोजो प्राप्त कराता है अथवा उसका ज्ञान कराता है उसे 

आयुर्वेद न्च, सू, १, अ. ४० 
त वाऽभ्यरविन्दतीत्या- 
युवेदः” के दारा श्शरीर, इन्द्रिय, सत्व तथा आत्मा का संयोगरूप आयु 
जिसमें स्थित हो, जिसके दवारा आयु का ज्ञान हो तथा जिससे आशु 
कौ प्रापि हो इत्यादि आयुरवद के निवैचन किये गये है । 

(३) शाखिषित्रः सुश्रुताय द्यायुवेंदयुक्वान्‌ । 
पाठकाष्योऽङ्गराजाय गजायुरवेद्‌मन्रवीत्‌ ॥ 
(-अश्चिपुराण २९२ अध्याय) 
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वाक्य के द्वारा स्पष्ट रूप से आयुरद का अथववेद कै साथ अवयव 
तथा अवयवो का संवग्ध दविाति है । आत्रेय भगवान्‌ मी ्चत॒र्णौ- 
वुं पदेतनाःदेवेदे सक्किरदेदयाः ( च. स+ अ. ३० ) 
इस वाक्य द्वारा ऋग्वेद आदि चारों वेदः फे साथ थोडा बहुत संवन्ध 
होते हए भी मक्ति इन्द्र केद्वारा अथववेद के साथ दी आयुब्द 
का धनिष्ठ संवन्ध प्रकट करते है । इस काद्यपसंहिता मे मी जायु- 
वेदः कथं चोत्पन्नः" इस प्रदन वै “अधवैवेदौपनिषत्छु प्रायुत्पन्नः" इस 
उत्तर दाया प्रारम में इसे अथव॑मूलक दिखलाकर “कं च वेदं श्रयति 
इस दूसरे प्रशन ये उत्तर मे अथर्षेदमिल्याह, तत्र हि रक्षावकि 
होमरान्तिः"` ""प्रतिकमंविधानसुद्ष्टं विषेण, तददायुवदे, तस्माद्र- 
धवैवेदं श्रयति, सर्थान्वेदानिव्येकेः यह कंकर (आयुवैदमेवाश्रयन्ते 
वेदा" " ""तस्माद्ुसः ऋग्वेदयजुरवैदसामवेदाथवेवेदेभ्यः पच्चमोऽय- 
मायुवैदः (वेद आयुतवैद्‌ के ही आधित दै । स्सलियि ऋक्‌; यजु, साम 
तथा अथववेद के अतिरिक्त जघुर्वद को पांचवां वेद कहा है ) इत्यादि 
कै द्वारा आचाय धिपयसन्निकपं के कारण पदे अथववेद से संवन्ध 
दिखलाकर तथा उक्ती के साथ २ सववेदोौमेंही आयुर्वेद क्राथोडा 
बहुत विषय भिटने से एकीय मत से सव वेदों कै साथ आचुर्वद का 
संबन्ध दिखलाते है । ओर अन्त मेँ व्रह्मा, अदिवनीकरुमार तथा दन्द्र 
आदि की सम्प्रदाय प्ररम्परा द्वात त्रमदाः पिकसित्त आदुद के एक 
स्वतन्व प्रस्थान (भिज्ञान) कै रूप मे परिवर्तित होकर वेदों के 
समान ही सव के जीवनधारक तथा रोक कल्याण परक होमनेसे 
पृथक्‌ एक शाख के रूप मेँ प्रतिष्ठा तथा आयुर्वद की अपने विषय मेँ 
प्रधानरूप से उपादेयता दिखलकर उत्े महाभारत की तरहदी 
पांच्ां वेद सीकर किया है । 


स्रत कै 'मुर्ैदमष्टङ्गमुपाङ्गमथवेवेदस्यः इस वाक्य मं उपाङ्ग 
शब्द को देखकर कु विद्रान्‌(१)युश्रुत तथा उसी कै द्वारा आयुरवद कौ 
बहुत अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयलञ वरते है । वे कहते है कि जदं 
साक्षात संबन्ध होता दै उसे अङ्ग कहते दै तथाअङ्ग काजिमसे 
संबन्ध होता है उसे उपाङ्ग कहते दैः अर्थात्‌ आयुर्वेद वेदाह्न फा भी 
अङ्ग है ओर क्योकि रिक्षा आदि वेदाद्व वेद्‌ के वाद हुए है अतः 
आयुरवैद जो पि वेदाङ्ग का अङ्ग (उपाङ्ग) है वह वेद्धिका काठ तथा 
वदाङ्गकाल ये मी वाद्‌ हुआ है, इस प्रकार वे सुश्रुत को अर्वाचीन 
सिद्ध करते ह । परन्तु उपाङ्ग शब्द से आपाततः वेसा प्रतीत होने 
पर मी वेद्र के अङ्ग रिक्षा कप आद्यो मं दैयक भधरिपय विद्ञेषरूप 
से दिखाई नहीं देता है, थपित॒ भौत तथा ब्रह्मणयन्थ तथा उस्तसे 
भी पूवके संहिता प्रन्थो मे जघुग्रैद विपय यथापूर्वं अभिक मिता 
है । इसमे मी अथवं वेद में इसका वाहल्य होने से वेद के साथ ही 
सका धनिष्ठ संबन्ध प्रतीत होता है । अङ्गका अथं अप्रधान या गौण 
की तरह अवयव भी होता हे । मीमांसर्को ने अज्ञो केदो भाग चिवि 
ह । जौ शरीर कै अन्दर मिष्ट होकर ( समौप हयेकर ) उप कारकं 
होते हैँ उन अन्तरङ्ग तथा जो शरीर के वाहुर ८ दूर ) से उपकारक 
दो उसे बहिरङ्ग कदते हैँ । वेदिक शरीर से बहिभूंत होने के कारण 
शिक्षा आदि बहिरङ्ग दँ परन्तु इसके विपरीत भेषज्य आधुष्य संश- 
सनीय आदि बहुत से आयुर्वेद कै यिषय के वेदसंहिताओं मै ओतग्रोत 
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(९) हिद्ी आफ हिन्दू कैमिस्द्री-भाग १--पी. सी. राय. 


होकर उसके रीर के अन्दर प्रविष्ट होने से आयुर्वैद तो अन्तरङग 
रूपसे दही विच्यमान है। नाना ज्ञान विज्ञान के भण्डार वेदका 
प्रपान विषय याज्ञिक ( यक्गसंवन्धौ ) है । परन्तु आयुर्वेद उसमे 
प्रसङ्गवशा अवान्तर रूप से आया हुमा होने से वैदिक विज्ञान के 
शरीरम प्रनष्ट हमा अवयव अङ्गरूप से दै । बाहु आदि वडे 
अवयवो को अङ्गरूप से तथा हाथ आदि च्छेटे अवयवो को उपाङ्गरूप 
से दिखाकर शुश्रुत के टौकाकार डब्दण ने भी आयुर्वेद को अन्त- 
रङ्ग हौ बतलाया है । यदि वेद्‌ के वदिरङ्गमूत रिक्षा आदि को अङ्ग 
मानकर उसी के अनुसार सुश्रुत मे आयुर्वैद कौ उपाङ्ग माना गया 
हौ तो श्चा जादि अङ्गौ केवद्रमें होने वके आयुर्वेद को सुश्रत 
मदी भूत्छष्टिसे मी पूं हदोनेवाखा कैसे कहा गया है १ अपितु 
शिक्षा आदि अङ्ग मे अव्यवहृत वेदक्लब्द केद्वारा आघुर्वैदका 
निर्् विया जाना इसे उनसे पूवं कालका ही सिद्ध करता है । ज्ञान 
पिज्ञान के समुद्र वेद के एक तरङ्ग रूप से दियमान युद को 
वेद के दारीर मे अनुप्रविष्ट हुमा देखकर ऊ छोग इसे उपवेद 
शब्द से अवयव जवयविभाव को देखकर कु लोग वेदाङ्गशव्द से 
तथा स्वल्पं अवयव कौ दृष्टि मे रखकर छुद्ध रोग वेदोपाङ्ग रब्द दवारा 
व्यवहार करते दै दसखियि इनमे परस्पर कोदै असंगति नदीं है । 
दसीटिये काद्यपाचायेने तो उपद्चब्द्र कौ बिल्कुल दी छोडकर 
इसे पश्चमवेद ही कहा हैं । अन्तरवयव सद्रा अव्रययी कै प्ताथही 
रहते द । अवयव को समय अवयवी फे वाद नहीं होता । इस प्रकार 
उपवेद शब्द्‌ के समान अथं वाला यहु उपाङ्ग दाब्दं भी आधुर्द को 
पराचीन दी सिद्ध करता दै अतः इसमे अर्ांचीनता की शंका नहीं 
करनी चाहिये । 


यद्यपि व्राष्मणय्रन्थ उपनिषद्‌ महाभारत पुराण तथा स्मृति आदि 
मं चारो वेदौ का पतमानस्य से वणन मिक्ता है। इसके साथ हय 
अधवेवेद(६) मेँ ऋष , यज्ज, सामवेद का उदेव है परन्तु इन(रतीनो 
वेदो मेँ अथववेद का उलेख न होने से यिद्वानौ की सम्मति मे यह 
चरयीविभाग (ऋक्‌ यज्जु सामवेद) प्राचीन है। मन्ब्रात्मक वेद्‌ कै 
पद्यात्मक ऋष्‌ › गच्यात्मक यजु तथा गील्यात्मक साम इस प्रकार 
तीन विभाग हं । इ त्रयीविभाग ( तीन वेदों ) मेँ ही अथववेद के 
मरन का मी यथास्थान समविश्च दुभ है। ऋषियों के हृद्यो 
प्रारंभ मे आदिमक्ानरूपर तीनो (ॐ वेदो का जव ज्ञान हमाथा 
तभी आयुर्ेद भिज्ञान मी था, देखा ऋक्‌ यज्ञ॒ तथा सामवेद मेँ 
स्थान २ पर अधरे हए आयुर्धेद के विषयो से ज्ञात होता है ! विरिष्ट- 
लान के कारण अथव वेद कौ पृथकू गणना करके इसके सहित चार 
द हो जति रैं । बाह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति तथा मीमांसा आदि मेँ 


भी चारों वेद तथा उनके जञातार्ओं का निर्देश मिलता है। इस 


(¶)यस्मारचोऽवातचन्ययुर्यस्माद्पाकषन्‌ । सामानि यस्य 
खोमान्यथर्वाङ्िरसो मुखम्‌ ८ अथव १०।७।२० ) 

(र)तस्माद्यज्ञात्स्वहत ऋचः सामानि जक्षरे । छन्दासि 
जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्‌जायत । ( क्‌ १०।७।८ यजु २१। 
७1 अथने १७६ । ६३२ } 


(ड)सा वा एषा वाक्‌ त्रेधा विदिता ऋचो यजंषि सा- 
मानि! ( शतपथ १०।५।१७ } 
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प्रकार ऋक्‌, यज्ञ, साम, अथव इन चासौ वेदों के पुरातन कालस 

ही समकक्ष होने के प्रमाण न्यायमन्जरौ तथा वेदसर्वस्व मेँ बहुत से 
मिते है । अथववेद. के सहित चासौ वेदौ के उपवेदौ का उछेख 
करते हुए चरणन्यूहकारं ने “ऋग्वेदस्यायुवैद उपवेद इत्याह भगवान्‌ 
न्यासः स्कन्दो वा वाक्य द्वारा भगवान्‌ व्यास तथा स्कन्द के मतम 
आयुर्वैद को ऋण्वेद का (१) उपवेद बताया है । उसकी सम्मति मेँ 
तीनों वेदो मे आयुर्वेद के विषय भिकने पर भी ऋग्वेद मेँ विङ्ेषरूप 
ते स्वर्वैय अखिनीकुमारौ के क्तौ मै तथा अन्यत्र भी दूसरे अतीत 
पुरादृम्तो कै साथ.आयुर्वैद विषय के विद्ेषरूप से मिलने से त्रमी- 
विभाग को दृष्टि मे रखते हर ऋग्वेद के साथ आयु्द का विशेष 
संबन्ध होने से संभवतः उप्यक्त उक्ति कही हो । परन्तु उस्तके बाद 
जव कम॑काण्ड के विदेष.धिकसित. हौ जने पर चान्तिक पौष्टिक 
आदि ठेहिक कल्याणकारक कमै तथा. दैहिक आगन्तुक संशमन कर्म॑ 
भ्रधान जथवेवेद की पृथक्‌ गणना करके वैदिक विज्ञान चार मागो 
मँ विभक्त हो गया तव अथववेद म (२) मैषञ्यकमे, आयुष्करं 
तथा भूतादि परिहारकमं विशेषरूप से पृथक्‌ कर दिये गये। कौरिक- 
खरकार ने भी स्थान २पररउसी प्रकार का विनियौग प्रदरित 
किया है । इस प्रकार आधवैण प्रक्रिया मेँ विशेषरूप से आये हुए 
शान्तिक पौष्टिक आदि क्रियाओं से युक्त भैषज्य विज्ञान के क्रमिक 
विकास के साथ २ आयुवेदिक विष्यो के मी विकसित होने से 
तथा पूरवोक्तालंसार अन्य वेदय की अपेक्षा जथवैवेद म विशेषरूप से 
इस विषय के मिलने से तात्काङिक स्थिति के अनुसार अथववेद के 
साथ इसका धनिष्ठ संवन्ध देख कर धन्वन्तरि आप्रेय तथा करयप 
आदि प्राचीन आचार्योने आयुर्वद के विषय म अथववेद का 
उपाङ्ग" अथववेद मँ विशेष भक्ति (श्रद्धा) का रखना तथा अथवे- 
मूरक इत्यादि जो कहा है वह युक्तिसंगत ही है । 


वेदों मेँ आयुर्वेद संबन्धी विषय-- 
वेदों केविषयमेंदो मतहै। प्रथम प्राचौन मीमांसकं का सिद्धान्त 
है कि वैदिक पद्धति मेँ श्रवणपरम्परा द्वारा वत॑मान, प्राचीन आचार्यो 
दवारा भी कर्ताकाज्ञानन होनेसेध्यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूरव 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" इस शखेताखतरोपनिषद्‌ के वचन 
हारा पूवे सिद्ध एेर्वर ज्ञानात्मक इस वेद के जगत्‌ छष्टा के मनमें 
प्रतिमा ( इरदाम-8€र्ल)*7०0 ) के रूप मे उदित होने के उछेख 
से, तथां ऋषियों के मी केवर मन्वद्रश होने से पद. तथा पदर कै 
अथै के नित्य संबन्ध होने से यह वेद अनादि तथा निलयदहै। 
परन्तु इसके ` विपरीत तार्किको ( नैयायिको ) का सिद्धान्त हैकि 
उस परमैदवर से ऋक्‌ , साम तथा यज्ञ॒ के उत्पन्न हौने का उल्केख 
मिलने से वेदं रूपी शब्द के प्रत्येक उच्चारणं कौ नई उत्पत्तिके 
कारण शब्दौ के समुदायरूप, वेदो कामी यद्यपि नित्यत्व संभव 
नही, अपितुयेसखष्टिके प्रारंभ में द्ैरवर द्वारा बनाकर उपदेश 





(१) तज्ञीर के पुस्तकालय मे विद्यमान उमा-महेदवर संवाद 
रूप एक अन्य कादयपसंहिता म म॑ ऋर्वेदस्योपवेदाङ्गं काश्यपं 
रचितं पुरा । रुक्षगन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ (१) इस 
शलोक के द्वारा आयुवद को ऋग्वेद का उपवेद्‌ बताया गया है । 


८२) भेषजं वा आथर्वणानि ( ताण्ड्यमहाव्राह्यणे १२. ९. १० ) . 


करने से पौरूषेय है । तथापि सव दोषौ से रदित प्रम आप्र पर- 
मात्मा कौ करृतिरूप होने से इसे प्रामाणिक तौ मानना ही चाहिये 1 
वेद अनादि है, अपौरषेय ८ ईखवरीय ज्ञान ) है, पौरुषेय ८ पुरुष- 
मुष्यक्रेत ) है, अथवा आष हैँ ओर इस वेद की उत्पन्ति अथवां 
प्रकाडन का कौन सा वास्तविक तथा दीक ठीक समय है-एतद्धिःः 
षयक पिचार को इस समय दम यहीं पर समाप्त करते है 1 यह 
निविवाद तथ्य है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा भी सवे अधिक 
प्रामाणिक माना जाने के कारण यहु अस्यन्तं प्राचीन कासे ही 
सम्मानित माना गया है । आजकर के प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी इसे सन्मान की दृष्टि से देखते है । पुरातत्वानुसन्धान की दृष्टि 
से वैदिक सहित्य की आलोचना करनेवाके विद्वानों को यदि हम 
देलैतोकिसीरकेमत मै यह बारह हार वषं पूवंकाहै तथां 
किसी २ कमत मे यह चार हजार वषै पूव का है-इत्यादि शसं . 
प्रकार अपने २ विचारो के अनुसार बहुत सेष क्ष हमारे दृष्टि. गोचर 
होते हैः परन्तु संसार मेँ जितने मी प्राचीन साहित्य उपलब्ध दहै 
उन सबसे प्रचीन वैदिक सहित्य (वेद) है, इमे वि्ती कां 
विरोध नहीं है । इस प्रकार इस वैदिक यभिज्ञान का तथा उवं 
अन्तगंत आयुर्वेद विज्ञान का भी समय प्राचीन दही स्थिर होता है । 
इस वैदिक विज्ञान रूपी भण्डार मेँ अन्य विज्ञानो कौ तरह आयुर्वेद 
विज्ञान भी बहुत प्रकार से ओतप्रोत दिखाई देता है । उदाहरणार्थ-- 

ऋगवेद संहिता में--्रद्धावस्था से जीणं हुए च्यवन तथा वन्दन 
ऋषि का अदिवनीकुमासों द्वारा रसायन प्रयोग से पुनः यौवन की 
प्रा्नि-फ्णुपण्टणोभ्ण्ेण ( १-११६-१० । १-११७-१३ । १-- 
११९-७ ) दासो द्वारा अग्नि ओौर जरू ओँ फैकने परमी वचेहुए 


 दीधेतमस्‌ ऋषि का पुनः दास द्वारा सिर तथा दधाती के काट दिये 


जनि पर अदिविनीकुमारौ हारा जीवन दान देकर दस युग पर्यन्त 
वृद्धावस्था से रहित होकर जीवित रहना ( १. १५८. ४-६ ) युदक्षेत् 
मे खेल राजा की पनी विपा की राघ्चुओं दवारा टांग काट दी जाने 
पर अदधिनीकुमार द्वारा छोहे की जंघा जोडना ( १. ११६. १५ ) कटे 
हए अङ्गौ वाके अत्रि आदि के अवयवो को जोड़ना ( १. ११७. १९ ) 
शुभं द्वारा तीन इकडे कयि हए दयावारव के अङ्ग को जोड़कर 
पुनरुञ्जीवित करना ( १. ११७. २४ ) अरिवनीकुमातै द्वारा दधीच 
( दधीची या दध्यङ्‌) ऋषि के सिर को अरूग करके उसे रखकर 
उसकी जगह घोडे का सिर जोड़कर उसके इरा मधुवचा (प्राण- 
विया) रहण करके फिर घोडे का सिर कारक्र उसके स्थानपर 
पुनः पहा ( मनुष्य का ) सिर जोड़ देना ( १. ११६. १२।१. १९७. 
२२ ) अन्धे ऋजव को दृष्टिदान ( १. ११६. १६।१. ११७, १७) 
अन्धे कण्व को दृष्टिदान तथा बहरे नाषंद को भ्रोत्रदान ( १,११७.८ ) 
पङ्क ( ले ) परादरूज तथा जिसके ुखने खराब इए हँ पेसे 
शोणषि को गतिदान (१. ११२. ८ ) नपुंसक पत्तिवाली विमत 
कै मी पु्रोत्पादन (१. ११६. १३ ) विदवक को नष्ट हर पु 
( विष्णार्व ) की प्रापि ( १. ११६. २३) कुष्ट रोग के कारण पति 
कोन प्राप्त करके पितृगृह मँ जीण होती इई कक्षीवती की पुत्री घोषा 
का कुष्ठ निवारण करके पति की प्रास्ि कराना ( १. ११७. ७ ) ष्ठ 
रोग से क्ष्ण वणं वारे श्याव के रोग को दूर करक सुन्दर पली की 
प्राभि ( १. ११७. ८ ) इत्यादि अदिवनीकुमारो.के अनेक अदुञयुत चम 
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त्कार-वाथुः दु एथिवी मादि के समान देवमिपमग्‌ अरिवनीकुमासौ द्वास 
अनुकूल मेषज की प्राना ( १. ८९.४ ) अदिवनीक्कुषासें द्वारा ओपपि 
वनस्पति आदि की विप रूप से अभिव्यक्ति (१. ११६. ८) तुम 
दोनों मैषञ्य कै द्वारा भिषक्‌ दोषो-दस प्रकार अदधिवियो की प्राध्ना 
८१. ६५८. ६ ) आंख द्वारा देखना, अन्य सव इन्ियो दवारा समर्थं 
होना, वृद्धात्स्थाको दूर करनातथासौ वषंकी अयुकी प्राचि 
की अरयो से प्राना ( १. ११६. २८) आनक तथा संयु ऋषि की 
निवृत्तप्रसवा गौ को भी अद्धिियो द्वारा प्रसव्र कराना तथा दूध का 
दिकवाना ( १. ५१६. २२।१. ११७. २० ) इद्‌ द्वारा मी अन्धे प्रावृज 
को दृष्टिदन तथा प्ङ्कु (लङ ) श्रौण को गतिदान (२. १५. ७) 
इन्द्र दारा अपाला के चम॑सेग तथा उसके पिता का गंजयोन (8०10. 
688 ) दूर करना (८. ९१. ७) इन्द्र कायौषयि धारण करना 
(२.२३. ७) नाना यिप तथा कृमियौ का वणन भौर उनका प्रतिकार 
(१. १५१. १-६६ ) नाना ब्रकार कै यक्ना रोगौको दूर करना 
( १०. १६३१-६ ) ख्यचिकिसा दरा हष्रौप आदिय को दूर 
करना ( १. ५०. ११-१३ ) जल का भैपजत्व (१०. ६३७, ६।१.- 
२३.१९) ओपयियों का वणन (१०. ९७. १-२३) यक्ना, अक्चातयक््ना 
( अज्ञात रोग- 005€ण€ १;६९४६९8 ) राजयक्षवा, याहि; पृषठटया- 
मय, सिपसिमि तथा हट्रोग आद्वि का उल्छेव ( १०. ९७. ६५५, 
१२७. १६१. १६७ ) इत्यादि बहुत से विपय स्थान २ पर भिरे है । 

शुक्र यजुः संहिता-मे मी ध्रव अध्याय कै दो दत्तो 
( १२. ७५. ८९। १२. ९०. १०१ ) मे ओपभिर्थोः का रोगनाश्चकल्व, 
ज्नौपधिर्यो कै सोदने वाठ तथा जिनके छथि ओौपधियां खोदी गै 
उन दोन के लिय उपकारी होना, रेष्मरोग, भश्च, रवयथु, गण्ड, 
शलीपद्‌, यक्ष्म, युखपाकः, क्षत आद्वि रोगो का नाञ्च कना, स्थान २ 
पर ( १९.८१.१३।२०.५. ९।२५. १-९।३१. १०-६३।३०.८-१० ) 
घोडे तथा मनुष्य के ररीर के अङ्गो का उर्लेख) यक्ष्मा, रोग, कफरोग, 
शोध, पाक्रार, अच्च, पिपूनिका, हृद्रोग, अमं, चम॑रोग, वु, अद्गभेद 
आदि रोगौ का उक्टेव भिता है । 

सैत्तिरीय संहिता के क्ये प्रकरण मेँ दृष्टिमाधि तथा यक्ना 
उन्माद्‌ आद्रि रोगो के परिहार की प्राथना, यक्ष्म, राजयक्ष्म तथा 
उससे उत्पन्न अन्य रोगो कौ उघलन्ति का तरिषय (२. १. १. १।२. ४. 
१४. १५) में दिखाई देता है । 

सामसंहितामे सी ्वेदम परिये हुए मन्व के प्रवेश तधा 
"आयुर्वेद संबन्भी मन्त्र के मिलने सै सामवेद भी इस विषयमे 
ऋ्वेद्‌ के समान ही प्रतीत होता है। 

अथर्चवेदुर्मे तो पिदेषरूप से आयुरद के बहत से विषय 
भिरुते दै । वहां इस विपय के सेक यत्त तथा मभ्त्र मिलते है । 
ऋ्वेद्‌ आदवियो मे तो प्रायः केवरु रेतिदासिकरूपसे दीक्दीर 
प्रसङ्गवदा अयुर्ुद का पिप्य आता है परन्तु अधर्ैवेदमे तो 
स्थान २ प्र रोग, सारीरिक अक्यव, रोग प्रतीकार, अमुक २ 
ओषधि का अमुक र रोगे उपयोग, इत्यादि वहत से यिय 
भरे पड़ है जिससे कि आयुर्वैद का अथववेद से संबन्ध स्पष्ट प्रतीत 
होता दै । उदाहरणके छ्यि रोग के पिप्य मँ-तक्म (वर) 
रोग का वणन तथा उप्त भेद (६. २१. १-३ ) सतत, शारद , 
-येष्म; शीतः वाके (वर्षाश्‌ मे होने वाला ). कृतीयक आदि का 

१, ४ । ५ [रि 








निदैदा ( १, २५. ४।५. २२.१-१४ ) ज्वर के मेद्‌ तथा उनम मण्डूक 
( मेढक ) क उपयोग (७, ११६. १. २) उस समय जंगल प्रदेश 
होने के कारण सुंजवत्‌ , बाहीक, गान्धार, अङ्क, मगध आदि देशो मेँ 
उ्वर का निदश्च (५. २२. १४) दरेष्मा का अस्थि, सन्धिस्थान 
तथा हृष्य कौ प्रीडा देना (६. १४. १-३ ) मन्या-गण्डमाख के 
५५ भद्‌) ग्रीवा कौ गण्डमाला ( 0०४६) के ७७ मेद्‌, स्कन्धं 
गण्डमाखा के ९९ मेद्‌ (६. २५. १-३ › अपचित ८ गण्डमाल- 
पि0रमप४ ) के एनी, दयेनी, कृष्णा, रोहिणी, सिका, आदि मेद 
( & ८३. १-३ › रीषैक्ति, सौषामय, कर्मश, भिटोदित, विस. 
द्यकः अङ्गभेद, अङ्गञ्वर, बिश्वाड्यः विय्वतक्म, लारदतप्म, वसाल, 
हरिम, यद्ध, कादावाद, क्लोम ( एध ) उद्र, नाभि 
हृदय गतयक्ष्म, पाव, पृष्ठि, वंक्षण ( 67०० › आन्त्र तथा मञ्नागत 
पीडा विद्रधि वातोकर अर्जी पाद् जनु श्रोणि परिमंश्च 
( केटि या जघन प्रदेश ) उनृक ( रीढ कौ हक ) उष्णिहा ( यरीवा- 
नाडी ) तथा षं ठेदना आद्वि नाना रोगो का वर्णन भिक्त 
हि (९. ८. १-२२ } 

शारीर श्ञाख के विषय मे--दयीर कौ नाडो तथा धमनियो 
का निर्दे सौ शिराओं तथा सद्र धमनि्यो क उक्लेब ( १, १७ 
१. ४।७. ३६. २ ) नाना रोगो कै साथ श्चारौरिक अवयवौ का 
वर्णन ( २. ३३. १-७) नाना शरीरावयव का उक्छेख (२. ३३. 
२।४. १२. ४।१०. २. १।१०. ९. १३-२५ ) केर, अस्थि, घाव; 
मांस, मस्र, पवे, उर (जंघा) पैर घुटने, शिर, हाथ, यख, पृष्ठ, वजह 
( स्तन ) पावै, जिह, ग्रीवा, कीकस ( छोम ) तथा तचा अद्धो 
का उख ( ११. ५०. ११-१५ ) मेँ मिलता है । 

रोग प्रतीकार के विषय मँ-मूत्राघात रोग मै शर तथा शलाका 
( ८५४८) आदि द्वारा मूत्र का निकाटना या भेदन करना 
( १. ३. १-९ ) संखप्रसत्र ( म ४] लाण्लषए ) तथा उसकी 
विक्ति ( +00०प४] शाोर्टप ) मे यौनिभेदन-865889 
8600 ( १. ११. १-६ ) तरण की जल दारा चिकिसा ( ५, ५७, 
१-३ ) पकी हई पिडका (4७०९७ ) का दलका दवारा वेधन 
(७. ७४. १-२ ), पिडका कौ पकानेके रिय वण का उपचार 
(७. ७६. १-२) इःयाद्वि दास्यप्रक्रियारपे, बाहर से हरीर में प्रविष्ट 
होकर रोगो कौ उत्पन्न करने वाके विविध क्रमिर्यो तथा उनके निक 
रने का वणेन (२. ३९. १-५ \ चघ्चु नासिका तथा दाते में प्रविष्ट 
होकर रोगौ को उन्न करने वाके येवास, कष्कप; एजक, दिपी 
विक्कः आदि क्रमियो कौ नष्ट करना (५. २१. १-१२ ) नाना रंग के 
कृमियो का वणन, मनुष्य तथा गौ आदि प्श्युभ मे विमान 
छृभिर्यो का खयं कीकिरर्णो दारा नष्ट किया जाना (२. ३२. 
१-६ ) हानिकारक रोग कृमिरयो फो खयं की किरणो द्वारा 
नष्ट किया जाना ( ४. ३७. १-१२ ) स्य कौ लार किरर्णो 
( &१ ०५४8 ) द्वारा हृद्रोग, कामला, पाष्डु आदि रोगो का, 


नाद्य ( १. २२. १-४) प्रात्काल की धूप मेँ स्वेदन) प्रमास्नान 


( 8 8४ } तथा जर स्नान अद्धि द्वारा शारीरिक सोमको 
नष्ट करना (३. ७. १-७) हृ्रोग मे नदी के दिमयुक्त जल का 
उपयोग ( ६. २४. १-३ ) जल का सवेरोग नारकत्व ( ६. ९२. ३) 
जंगर तथा पवेत की वायु का आरोग्यदायकत्व (१. १२. १-४) वायु 
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का मेषजत्व ( ४. १३. २-३ ), आरोग्य का वर्णन (२. १०. १-८ 
कठेव्य-नपुंसकता नादान के उपाय (६. १२८. १-५१ इध्यादि विषय 
भिरूते है । 

ओषधि कै विषय भें--नक्त रामा कृष्णा असिक्नी तथा 
ब्ह्मसंज्ञक ओषधियो का किलास ( कुष्ठ ) तथा पक्ति ( बाल का 
इ्यड्ना ) आदि रोगनाद्चकत्व (१. २३. १--४) सुपणां आरी सरूपा 
श्यामा आदि ओषभियो का तग्रोगनाङाकात्व (८ १. २४. १-४ ) 
वल्मीक (सप कीर्बाबी ) मेँ मिलने वारी ओौषधियौ का अतिसार, 
अतिमूत्र, नाडीव्रण आदि को नार करना ( २. ३. १-६ ) पृष्णिपणीं 
का गभंनाश तथा रक्तविकार को दूर करने तथा चीर की वृद्धि 
करने मेँ ( २, २५. १-४ ) छरंग शुग तथा उसके चर्म का क्षय कुष्ठ, 
तथा अपस्मार के नादा करने मे (८ ३. ७. १-३ ) रातवीर्या, दूर्वा का 
दीर्घायुष्य तथा नाना रोगों के दूर करने मे ( ३, ११. १-८), वृषा 
शष्मा आदि ओषधिर्यो का वृष्य रूप मै (४. ४. १-८), रोहिणी 
नामक ओषधि का मग्नसंधान तथा क्षत के प्रतीकार मेः (४, १२. 
१-७ ) वणेन, सहदेवी तथा अपामा का तृषा ्ुभा आदि की 
इन्द्रियो के रोगों दिंसाकमं तथा दञ्चुर्ओं के नाश करने की महिमा 
का वणेन ( ४. १७. १-८।४. १८. ६-<।४, १९. १-८ ) अपामार्ग का 
पापकी दूर करना तथा मुख ओर दति का शोधन करना ( ७. ६७. 
१-३ ) सिखाच्य ओौषधि की महिमा का वणन (५, ५. १-९) 
ङ ओषधि का तक्म ( उवर › यक्ष्मा तथा छुट नाशन (५. ४. 
` १-१० ) कुष्ठ ओषधि का वणेन ( ६. ९५. १-३ ) कुष्ठ गौषपि की 
धूप का तक्म ( ञ्र ) नारकत्व तथा उसका यपिदधमेषजत्व ८ सव 
रोगो कौ जओौषधि होना), यातुधान (कमि) तथा उर आदि 
नाकत्व ( १९. ३९. १-१०) की महिमा भाशरीकः, विद्चरीक, 
एृष्ठिका, विदध तथा रारद ज्वरो मै जङ्गिड ओषधियों का उपयोग 
( ५, २२. १-२४ ) जङ्गिड भौषधियो का वर्णन, मणियो का बिना 
तथा उसके दारा श्रु का नार, आयुष्य की प्रा्षि, विष्कन्ध 
( वातरोग ) का नाच तथा आश्रीक व्रिश्रीकः, कफथेग, पृ्टसेग 
तथा पिव शारद आदि ज्वरो का नार (२.४. १-६।१९.२४.१-१०) 
जङ्गिड ओषथि का विष्कन्धं ( वातरोग) नाद्यन, विदवभेषजघ्, 
यक्ष्मानाशन, वातरोगनाञ्चन, दिवत्र, दहु, पामा आदि त्वयोग तथा 
दुर्नाम ( अचं ) रोग नाशन ( १९. ३५. १-५) पिषाण ओषयि का 
रक्तञ्व तथा वतरोग में हितकर होना (६. ८४. १-३) वरण 
ओषधि का यक्ष्मा नाङकत्व ( ६. ८५. १-३ ) पिप्पली का क्षिप्त, 
अतिदद्ध तथा वातीक्ृत रोगो कौ ओषधि होना ( ६. १०९. १-३ » 
कफरोग, विद्रधि, खोहितकः विसल्यक आद्वि रोगो मे चपट नामक 
ओषधि का उपयोग ८ ६. १२७. १-३ ) देवीतितली षधि द्वारा 
केशवृद्धि के उपायो का वणेन (६. १३६. १-२ ६. १२७ .१-३ ) 
युग्थुल की धूप की गन्ध द्वारा यक्ष्ना रोग का नाञ्च (१९. २६. १-३) 
जल्वायु द्वारा पौलने वे रोगो के नाशक के रूपमे अजशृङ्गी, 
जल दारा फलने वले रोगौ के नारक के रूपमे युग्युलं पीलानर 
द्यौक्षगन्धि प्रमन्दि आदि, तथा प्रसारिरोगो (10160005 06564569) 
कै नारक के रूप मेँ अदवत्थ, न्योष शिखण्डी आदि ओषधिर्यो 
का वणे ( ४.२७. १-१२ ) ओषधिर्यौ की महिमा (६.२१. १-३) 


अश्सित्नीः कष्ण शृष्णि; प्रसतृणती, स्तभ्िनी, एकशचु्गा प्रतन्वती, 








अदयमती, कण्डिनी, विद्ाखा, वैदयदैवी, उग्रा, अवकोत्वा, तथा 
तीक्षणङ्गी आदि के रूप मे नाना ओषधि्यौ तथा उनके प्रकारौ का 
वणन, नाना वनस्पतियोँ के रस से निमित गुटिकात्क वैयाघ्रमभि 
का वणेन? अश्वत्थः द॑, सोमः, व्रीहि, यव॒आदिर्यो का तथा पुष्प 
वाली, परश्रसती, फलिनी तथा फलरहित ओषधि भौर विषदूषण 
कृत्यानाञशन तथा दरेष्मरोगनाश्लन युण वाली ओषधि्यो का वर्मन 
( <. ७. १-२८ ) दभ भङ्ग ( शण ) यव सह सोम मादि का वर्णनं 
( ११. ८. १५) व्राह्मण नामक ओपधि का पिषदुरत्व, अयस्कम्भ 
नामक ओषयि का विषमे वबुक्े हुए शख द्वारा किये हुए तरण आदि 
मे हितकर होना तथा पणं अधिश्ध कुड्मल -आदिका शख प्राणी 
तथा ओषधियों का विषनाद्यन ( ४. &. १-८ ) वरणा पक्रूया आदि 
ओषधिय)। का ग्रिषहरत्व (४. ७. १-७ ) नाना जाति के सफौका 
उल्लेख करके ताबुव्र तथा तस्ुव आदि ओषधियोँ के विषनाद्चक 
सुण का वणन (८५. ६३. १-११ ) मधुप रुष्णीरी पारा आदि जोष- 
भियो का सपविषनाशकत्व ( ६. १२. १-३ › व्याख्यामेद से वल्मीक 
भिद्री ( सायण के मत से ) अथवा सिलाच्य ओषधि (च्रिफिथिके 
मतसे) का विषहरत्व (६. १००. १-३ ) मधुक नामक ओषधि 
का नानागप्रकारके सपे कृमि तथा विषको दूर करना (७, ५६. 
१-८ ) विष के हारा हयी विष का प्रतीकार (७, <८ .१ ) विषदोहन 
भिद्याके द्वारा विष का प्रतीकार (<. ५. १-१६।८. ६, १-४) पर 
र्ट पर आक्रमण तथा इन्द्रयान्ति कै निभिन्त दमंमणि का वाधना 
८ १९. २८. १-१०।१९. २९. १-९।१९. ३२०-१-५ › पुष्टि की कामना 
करने वाङे व्यक्ति को ओौदुम्बर मणि का बधना ( १९. ३१. १-४) 
स्यु के भय की निवृत्ति के ख्यि दममणि का बधना ( १९. २२. 
१-२।१९. २२. १-५) इत्यादि सैकः ओषधियों के निर्देश, मेद, 
प्रयोग तथा उपयोग मादि स्थान २ पर उपरब्ध होते हैँ । ` 
जाद्यण अर्थो मेँ मी निम्न वर्णन भिर्ता है । रेतरेय बाह्मण 
मेँ-कदीं कहीं शरीर की उप्पत्ति तथा प्राण का उच्केख, अदिवर्यो 
का देषताओंकेवैयके रूपमे निर्दर तथा ज्ञानेन्द्ियो का वर्णन 
(५, २२ ) ओषधियौ कारोगौ को दूर करना ( ३. ४० ) अन्ञन के 
ग्रयोग से नेचरोगो की निवृत्ति (१.३) शापक द्वारा भी उन्मादः 
कुष्ठ आदि रोगौ की उत्पतन्ति, उुनम्दोपकी कथाम वरुणके कौप 
से जछोदर रोगका होना छऋन्दोग्य में--हृ्दय नाडयो का 
वणेन (८. १.६ ) आहार कै पचने की भक्रिया (६.५) निद्रा तथा 
स्वप्न का उर्रेख ८ ४.२. ३ ) पामा रोग का वणेन (४.१.८ ) रोग 
को दूर करके एक सौ सोलह वषे.की आयु की प्राप्िके उपायौका 


उच्टेख ( ३. १६ ) । 
चृहदारण्यक स--भरवके अङ्ग ( १. १. १) मनुष्य के अङ्गो 


(२. ४, ११ ) हदय तथा उसकी नाटिर्यो का वणन ( २. १. १९1४, 
२, २। ४, ३, २० ) मनुष्य तथा वृक्ष की तुलना (३. ९. २८) नेत 
की रचना (२. २.३) मरयुका उल्लेख (३.२.१९) सापे 
द्वारा रोय की उत्पत्ति (३. ७. १।३. ९. २६}! 
सखामविधानबाद्यण मँ--र्पो से रशा (२.३. २) 1 भूतो का 
आक्रमण (२. २. २) रोगोका आक्रमण (२.२.३)। 
तैतन्तिरीयारण्यक में-कृमि्यो का वणेन ( ४.३६.१ ) । 


श्नौतम्रन्थो मे-- 
आश्वलायन भँ--यज्ञीय पञ्युओं तथा ऋलिगौ में परिहरणीय 


ध 
श 


् उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


©०७-०७७७००८० ०००० ०-००-०० ०००००००० ०००० © ©> ०००००००० ००००००९ 99००००96 


रोगो का निर्दर ¦ आपस्तम्ब मे छमिय का वर्णन ( १५. १९. ५) । 
, गृखमन्थो म 
आदवलायन म--दर्योदय तथा सर्यास्त फे समय सोने मे रोग 
का कारण (२. ७. १. २ ) यजनान मेँ परिहरणीय रोग का उव्लेखे 
(१. २३. २०) पओ के रोग। कौ दूर्‌ करना (४. ८. ४०) । 
शाङ्खवायन मै--श्षारीरिक कष्ट के समय वेदमन्त्र के गायन 
करा निषेव (४.७.३६ ) आग्रहायण यज्ञ मे भोज्यवस्तुओं मे भूतकौ 
निदृत्ति (२. ८ ) सव रोगौ की भिव्त्ति (५. ६. १-२)। 
गोभिलीय स्त म-रोग निवतेक मन्त्रौ का उर्डेख (४.६.२) 
-सर्पदश्य का उपाय ८ ४. ९. १६ ) 
आपस्तम्ब मे--रगृण खी को पद्यपत्र आदिवोँ के द्वारा अभि 
मन्वत करना ( ३. ९. १०) आधा सीसा ) ( पलपणण्ण> ) 
का कारणमूत कृभिर्यो तथा वालकं मँ अपस्मार रोग के कारणभूत 
ुवदुरभूत का िर्दश (७.१८. १) बाटक मे त्रिय रोग (सज 
पतृत-0०००॥8] ) का परिदार ( ६.१५.४ १ । 
पारस्कर गृह्य खत मे-मरदेन ( मालिद ) के द्वा शिरःुल 
का प्रतीकार ( ३-६ ) 1 
दिरण्यकेशीय गृह्य मे--अग्नि का रोगनादाकलत्व ( १,२.२८) 
-बारक वे क्षित्रीय रोग को दूर करना (२. ३. १०) । 
खादर गृह्य सतर मे-करनिर्यो का वर्णन (४.४. ३) गोरोग 
की निवृत्ति के खयि होम कै धूम से युक्त प्रदेशमे विचरण करना 
४. ३. १२) सप॑दंश का उपाय (४. ४-६) इत्यादि आयुर्वद संबन्धी 
विषय स्थान २ पर्‌ न्यूनाधिक रूप मे उपरुब्ध होते ह| 
्े्धिक साहिल मे आयुबैद संबन्धी विपरयो को लेकर ब्लूमफीरड 
(४. एा०्०णफ़ं९त ), दिटब्रण्ड ( ¢. पालणक०त४ ) केलेण्ड 
( 0४०) डो. पी. काडियर (£. 00९: ), जोली 
(4. पगा ), बोलिष्ग ( ©. ४४. 800४६ ) कौमर्‌ ( दा ण्पणलः ) 
इत्यादि पादचात्य विद्वान तथा कुद भारतीय विद्रानौने भी 
वंहुत छु खिख। है । इन सववे विषय मेँ विम करना उपयोगी 
होने पर भी अव हम पिस्तार के भय से इते यदीं समाप्त करते दं । 
दौधिक स्कार ने उन २ मन्त्रौ के विनियोग फेद्विखाने में 
उस २ मन्वकी महिमा कौ दिलात्े हृष ४्ये अध्याय मे अथ 
प्ैषल्यानि) इत्यादि ते प्रारंभ करके उस २ रोग के प्रतीकार के ल्थि 
उन २ म्न्रौ द्वारा मन्ित करके जल, ओपधि आदि का पिलाना 
तथा हवन माजन आदि बहुत से उपाय दिये ह मन्वसंहिताकौ 
` छेकर वने हु वौदिकदल मे थे मान्विक विधान मी भरे हौ सक्ते 
है परन्तु बातिक तक्म रोग मे मंसि तथासमेदका पिाना, इकेष्मिकः 
मै मधु का पान, वातपित्त मे तैरुपानः धनुर्वा, अद्गकम्प, रसर- 
` भङ्ग आदि वातस मँ शृत का नस्य, र्त के वहने तथा खयो की 
अतिरजःपवृत्ति मै सखे कीचड की मिद्ध को धोरुवार पिलाना, 
होम तथा कामस मै रोगौ को दरिद्रा तथा ओदन खिलानाः श्वेत 
क्ट म सूब लाल कुष्ट को गोवर के साथ धिसकर शङकराज, हरिद्रा, 
इन्द्रवारणी तथा नीखिका कै पूरो को पीसवर ठेप करना, वातत 
कार मेँ पिप्यली का सेवन, शख की चोट लगकर रक्प्रवाह होने 
पर्‌ उस स्थान पर पकाये इए ख के पानी द्वारा सिन्रन करना, 
. राजयदमा,दु्ठ, दिरोतोग तथा सारे शरीर की वेदना म मक्खन मँ 








कूठ कौ मिलाकर रोगी के शरीर पर केप करना, शख की - चोट 
र्गने पर पकाये हुए दुध मै क्षा डारुकार पिलाना, गण्डमाका मेँ 
श्च को धिसकर रेप करना, जलौका द्वारा रक्त का निकालना, 
सेन्या नमक का वृण {चिकना ( एषण ) व्रण मे गोमूत्र का 
उपयोग, मूत्र तथा मल के रुक जाने पर हरीतकी आदि भेदनीय 
(1.6 ४/8 ) दरन्य का वांयना, आखु पिरि पूतीक मथित जरत्‌ 
प्रमन्द तथा खावस्क आदि ओषधि को जल भै घोरकर पिलाना, 
घोडे आदि पर चदना, वाण का द्धोड्ना, गोदोहनी मेँ जल मँ २१ 
जौ डालकर रिदन ( 8 ) को ऊपर करये उसमे वह्‌ .जल 
डालना, लोदशलाका ( एश ० §0प्त ) का डालना, 
जौ, गें, वही, पदमूरु, तथा पाचिका कै क्वाथ रूप आल्विसोक 
फाण्ट का पीना इत्यादि का वणेन है! मन्त्रौ द्वारा प्रतिष्ठापित 
( मन्वत ) शान्तयुदक मे मी शमी, शम, काश, वसाः शाम्य, वाका, 
तलाज्ञा, पलादा, वासरा, दिश्षपा, दिम्बर, सुन, दर्म, अपामार्ग, 
कृति, लोष्ट वल्मौकः, वपा, दुवां प्रान्त; ब्रीहि, यव आदि शान्त 
ओषधयो को डाल कर तैयार क्ये हए उस जर को भैषज्य के सप्र 
म मी बहुत रोगो का नाद्यक बताया है। इस प्रकार मान्तिक 
प्रक्रिया कौ तरह पधि विचा भी कौदिक खत्रकार्‌ का अथर्ववेद 
से संवन्ध प्रतीत होता है । [ > 
प्राचीन काल मे शारीरिक धातुम की विषमता. के समान 
राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यहु; स्वन्दरः रद्र आदि देषताओंका 


कोप आदिमी रोग के कारण मनि जाति ये जैसा कि ररक्षोदाऽमीव- 


चातनः' इत्याद्वि मन्वंश द्वारारोग कौ दूर करने के ख्थिउसर 
रोग के निदानभूत राक्षस प्रथत्तिको दूर करना उपाय रूपसे 
निर्दिष्ट है । पाश्चात्य चिकित्सा अन्धो में मी उन्माद, अपस्मार 
आदि रोगो मे भूत आदिर्यो का निदान रूप मेँ वर्णन मिरूता है1 
दसी दृष्टि से वेद्धिक समयमे भी कोरिक शत्र आद्वि्यौ मेँ उस्र 
सोग के निदान भूत राक्षस आद्वि्यो को दूर करने कै लिये आव॑ 
मन्त्र काप्रयोग पिया गयादहै। चिस्तीर काटेस्रा भी भिचार है 
कि अथव आदि म्र मे उस २ रोग के कारण भूत जो नाना प्रकार 
के कृभिर्यौ का उछेव है वह भी सर्गौ के कारणभूत राक्षसं आदि 
परक ही जानना चाहिये । वे रोगो के जीवाणु ( 0०8 ) अथवा 
राक्षसभूत आद्रि दोनो दी संभव दै । अन्धवार्ते ने तीन सिर, तीन 
पैर, तथा लाल ओँल वाली ज्वर आदि रोगो की जो मतिर्या (चतर) 
वनाईरैवे मी उन २ रोगो के निदानमूत रक्षस आदि यारगो 
के जीवाणुओं की आति की कल्पना द्वारा ही वनाई गड प्रतीत 
होती है । आजकल दखदमवीक्षणयन्त्र ( 11010800]0€ ) द्वारा देखने 
पर उन ररोगौँ मे भित्र २ तथा विचित्र आकृति बरे जीवाणु 
मिकते है । इदं भीपण आङृति वाले जीवाणुरभो का ही अन्तदि 
वले प्राचीन छऋपिर्यो ने संभवतः राक्षस रूप मे वणेन किया हो । 
आजकल भी पदाड़ी जति भे ज्वर आदि को भूत मादियोँ से उत्पन्न 
हआ मानकर अपमाजेन ( क्लाडना-एूकना ), ।दूसरे प्राणिर्यो मँ 
संक्रामणः, तथा बङि देना आदि माम्विकं उपचार प्रायः किये जाते 
है तथा सफर मी होते देखे जाति दै । आजकल , कहीं २ म्यवह्ुर 
मँ दिखाई देने वरे पेते उपाय एकदम निमृरु नदीं, है अपितु 
प्राचीन वैदिके वस्था सेष्टी प्रारंभ होकर द्वयी श्यी अवस्था. 
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भिसी न किसीरूप मेँ आजतक भमी प्रचित हुए समञ्चन 
चाहिये । इस प्रकार की मान्विक प्रक्रिया से युक्त मेष्य प्रक्रिया 
न केवल प्राचीन मारतमें ही थी अपितु प्राचीनः मिश्र, पाश्चात्य 
देश तथा उतरी अमेरिका के देशो मँ मी थी जेसाकिउनर देश के 
प्राचीन इतिहास के असुसन्धान से स्पष्ट है । 

कद्ध लोगो का जो यह विचार दहै किं आथवेण सम्प्रदायमें 
केवर मान्विक भूत विद्यादही रोगो को दूर करने का उपाय था, 
यह सवौ म सस्य नहीं है । वेदिक समय म मिथ्याहार-विहार 
फे समान पाप, भूतप्रेत आदि रोगो के हेतुरूप से तथा रद्र आदि 
देथताओंँ का कोप एवं भौषधियो कै प्रयोग के समान उस २ देवता 
का आराधन करके उसे प्रसन्न करना, विरषर मन्व द्वारा भूत 
आदयो को दूर करने के श्य रोगियोँ का माजन, जलाभिषेचन, 
अभिमन्त्रण, धूपन आद्रि रोगो को दूर करने के उपाय यद्यपि. मिरुते 
है तथापि पूर्वोक्तानुसार बहुत सेररोग, राद्यप्रक्रिया्ये, वहुत से 
शारीरिक अवयव, उस २ रोग को दूर करने वारी अनेक भषधि्यौँ 
का मन्व मे सपष्टरूप से उेख मिर्ने से यह कहा जा सकता है 
कि मन्त्रविद्या के समान मैषज्यप्रक्रियामे मी आथवंणी प्रवृत्ति 
विचमान थौ । इस प्रकार प्राचीन लोग मन्तविच्या तथा भओौषधविघा 
दोनो हयी मार्गौ का अनुसरण करते ये । परन्तु आथवंण सक्तो के 
मरन मँ से कु मरन का शब्दाथं करते हृ उनके भूतपदा से 
रहित आयुर्वैदीय विषयों के प्रतिपादक दिखाई देने पर मी गृह्यकार 
आदि केद्वारा जरू कै प्रतिपादक शन्न देवीः इत्यादि मर्न्का 
शनियहादि पर्क अथै करने के समान ही कौरिक खकार द्वारा 
अभिचार ( हिसाकमं ), मन्वकरण्डवन्धन ८ रक्षाख् का बधना) 
तथा मूतापस्तारण परक आदि अथ किया जाना कालक्रमागत दृष्टिमेद 
को प्रकट करता है । 

ऋफ संहिता मे अल्प मत्रा मै आई हुई मान्विक उपचार 
प्रक्रिया तथा भैषज्य विद्या की अथववेद मेँ अधिकता दिखाई देने से 
विकास प्रतीत होता है । उसके बाद शुदधरूप से मैषञ्य का निर्देश 
करने वाके मन्त्रौ का भी कौरिकसत्रकार ने मान्तविक प्रक्रिया 
परक अथं लगाया है । इसे प्रतीत होता है कि खत्रकारु मे मान्त्रिक 
प्रक्रिया का विरेष विकास हज था। इस प्रकार क्रमिक विकास- 
परम्परा समाप्त हो जाती दै । मथवा अथव भूतविद्या का आचायं 
थाटेसी मी श्रुति दै। इसील्यि अथववेद मै भूतत्रिया तथा मन्त 
विया के विषय विदेषरूप से सम्मिक्ति रै । इस कौमारभूत्य तन्त्र 
मे बाररोगो में स्कन्द, अपस्मार ग्रह, पूतना.आदि को निदान रूप 
से तथा धूपन पूजन अदि को रोग-प्रतीकाररूप से दैने के समान 
ही धातुविषमता कोरोग केहेतु रूप तथा उन २ ओषधि्योका 
उस २रोगको दूर करने मै उपयोग दिया होने से प्रतीत होता है 
कि पूवैकाल में दोनो प्क्रियार्टं विद्यमान थीं । 

वैदिक साहित्य म बहुत से वैक के विषयों के मिलने पर 
भी पूर्वोक्तानसार ऋग्वेद म अवयो दारा नाना चमत्कार रूप 
भैषञ्य विष्यो का केव एतिहासिक रूप से ही वणेन मिक्ता है । 
चिस रीति से अरिवियों ने विदपला की जङ्घा जोड़ी, ऋज्र कौ 
अख ठीक की, श्रोणके जानुर्जी को क्रियाश्च वनाया-इत्यादि 
के विश्चेष. पिधान का इससे ज्ञान नदीं होता ।. की २ किन्दीं 


२३० हिण 





ओषधिर्यो का वणेन है परन्तु वहां उनकी उपयोग पिधि नहींदी 
है 1 अथववेद मै य॒यपि नाना रोग, ओषध, रोगो के कारण) कमि 
आदि, असुक ओषधि के सेवन से अमुक रोग का प्रतीकार इत्यादि 
पिषय मी म्रौ म मिलते है परन्तु उनक्ते मी उनकी उपयोग 
की विधि मालूम नहीं होत्ती। इस प्रकार उन मन्तो से केवल 
तात्कालिक आधुवैद विज्ञान की स्थिति खनित होती है । 
ध्यत्नौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विग्रः स उच्यते भिषयक्ञोहामीव चातनः॥' 
( ऋक्‌ ६०. ९७. & )} 
शते ते राजन्‌ भिषजः सहखमुर्वी गभीरा सुमतिस्तेऽस्तु॥ 
(ऋक्‌. १,२४.९) 
शतं द्यस्य भिषजः सहखसुत वीरुधः ॥ ( अथरवं २.९.३ ) . 
इत्यादि मन्व से प्रतीत होतादै कि सैक्ड ओषधिर्यो के 
सं्रहकतां विप्र भिषक्‌ ( वैव › होतेये। वैधमीन केवर कदो 
ये अपितु सैकड़ की संख्या मे ये । ओषधिरूप से ज्ञात र्ता वन- 
स्पतियां आदि मी खद्प नहीं थीं अपितु हजरौकी संख्याम 
थीं। इनसे ज्ञात होता है कि इस विज्ञान के जाता सैक्डौ महधिर्यो 
दवारा प्रतिपादित, सम्पूरणरूप से व्यवहृत, तथा श्ुखलारूपमें 
वि्मान सम्पूणं ओषधि से युक्त यह आयुर्वेद एक पृथक्‌ न्थः 
केरूपमें विद्यमान था। क्योकि ज्ञातव्य विष्यो कौ दल्ना तथा 
उनके उपयोग से होने वले कभोक्ा निर्देश वेदौँमे स्थान र 


पर विकीणैरूप मे ( 8००४०९0 ) हमें मिल्ता है । वेद शब्द से , 


समष्टि रूप में विचमान आदिम ज्ञान का बौध होता है तथा उसकी 
समीपत्ता वाजे व्यष्टि पिद्धेष काज्ञान उपवेद शब्द से खचित होता 
है । गन्धव, धानुष्य, स्थापत्य आदि केज्ञानकी तरह व्यष्टिरूप 
से विद्यमान आध्युकी रक्षका ज्ञान आयुर्वेद शब्द से ध्यनित 
होता है । यह प्राचीन आयुर्वेद ब्रह्मा, अदिव तथा इन्द्र की संहिता 
रूप से पथक्‌ रूप मे ही विद्यमान होगा । इसौ कारण कुद भाचार्यौ 
नेइसेजो उपवेद रूपसे छ्खिादहै तथा करयपाचायंने इसका 
पच वेदके रूपमे निर्देश कियादहैवह ठीक ही है। परन्तु 
काग्यतिक्रम से वहु प्राचीन तथा मूलभूत आयुद्‌ आजकल 
पृथक्‌ रूप से नहीं भिरता है । केवल वैदिक संहितां में कीं र 
विकीणूप से अधवा सम्प्रदाय परम्परा द्वारा किसीर छऋषिकी 
केखवद्ध रचना द्वारा द्यी मिक्ता है । ॥ । 
उपरब्ध प्राचीन आधुवैदिक अन्धो तथा वैदिक संहिता ग्रन्थो 
म भये हुए आयुर्वेद के विषयो का विचार करने पर रोगों के नाम, 
ओषधि के नाम, उनके उपयोग तथा निरूपण शैली आदिमे 
बहुत ही मेद दिखाद देता है । वैदिक विषय की अपेक्षा जपे- 
संहिता अन्थो के विषयो मे क्रमागत विकसितावस्था भी विशेषरूपं 
से दिखाई देती है। माषाद्चाख की दष्टिसे भीदस प्रकारका 
अन्तर थोड़े समय के व्यवधान से संमव नदीं है। रेख तथा माषा 


की दोलो मे जितना अन्तर प्राचीन सत्र आदि अन्धौ,दो हजार . 


व पूवं के कथियोँ की रचनाओं, वौद्ध-सादिग्य तथा काश्यप, 
आत्रेय, धन्वन्तरि आदि महषि्यो के ठेखो का आधुनिक लेखो से 
है उसे भी अधिक अन्तर वैदिका संदिताओं तथा आपसंदिताभौ 


मं आये हए आधुद के विषय मँ है । यद अन्तर ( भेद ) बहुत ॥ 
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कम्ब समय कै व्यवधान के विना संभव नहीं है । प्रत्येक साहित्य 
म विज्ञान का विकार्य क्रभिक ही हअ{ करता है । अयुप्ैद विज्ञान 
के विषय मै भी वेदिक साहित्य की अपेक्षा आपसंहिता के सहित्य 
का पिकास बहुत रम्बा काठ्कमगत पूव परम्परा कौ अपेक्षा रखता 
है । वैदिका साहित्य के वाद व्राह्मण, उपनिषद्‌, कप, ख रूपी 
धारां में धिरलरूप से वदता हआ आयुर्वेद विज्ञान का प्रगाह अपनी र 
आचार्य परम्परा कै चिना प्राचौन अपं संहिता ग्रन्थो मे उस ज्ञानो- 
दधि को किस प्रकार प्रकट कर सकता है। इसल्ि स्थान २ पर 
ूर्वाचारयो द्वारा निदिष्ट, नाममत्र शेपं तथा जिनके नाम मी ठत 
हो चुके है ेसे प्राचीन आचार्यो कौ उपदैशरूपी विज्ञान परम्परा 
ही आयुरव्य यिक्ञानप्रवाह मे वेदिक सादिव्य एवं अषिसंहिता को 
मिकाने वारे सेतु ( 0ण्णणल्णण्डु णड) के रूप म काय कर 
रही है । यहु अद्य सेतुभूत परम्परा मौ अन्ततो गव्वा कम से 
कम हजार दो हजार वपे से कम नदीं हो सक्ती! विविधानि 
द्ाख्लाणि भिषजा प्रचरन्ति लोके के द्वारा भगवान्‌ अत्रिय मौ अपने 
समथ मे प्रचलित अन्य आर्यो के चालं का उछेख करता है। 
हसप्रवार आत्रेय आदि से पूवं मौ अन्य आचार्यो का होना स्पष्ट दै । 
यहां यह भी भिचारणीय विषय दै करि वैदिक आवद विज्ञानम 
शल्यमक्रिया तथा जन्य चारीरिकि आदि पिमागों के संबन्धमेंमौ 
अत्यन्त क्न व्रिचार अये हए ह| ओपधिपिमाग ( लःव्ा 
भ१८) को देखने पर उसमे दरम धातु; रत्न, रस आदि का 
उल्लेख नदीं भिलता दै । केवल व॒नस्पत्ति आदि साधारण ओषभियां 
( प्रथन वपषः ) ही प्रयुक्त की जाती हुई दिखाई देती दै। 
तथा वे जङ्गिड, कुष्ट, रोदिणी अपामागे आदि बनस्पत्तियां भी उस २ 
सोग मँ केवल पथक्‌ २ दी व्यवहृत हई भिरूती हे । कोदिकः- 
स्कार ने भी लगमग उसी प्रकार से मधु, तेल, षत, पिप्पली, 
काष्ट आदि वस्तुर्ओो का अमुक र रोगं पृथक्‌ २ व्यव्हार किया 
है । आरूविसोकफाण्ट-गृङ्गराज आदि पुष्प के रस का लेप, नव 
नीत ( मक्खन ) भिरे हुए कुष्ट का प्रेष ( २ऽ#€ ) तथा पकाये 
इ दूध जओौर रक्षा का पीना-ह्यद्व दो तीन वस्तुओं के मिङे 
हए योग कौं र ही दिये है । अमुक २ रोग तथा अमुक २ दोषदर 
वस्तुओ; के ठीक २ ज्ञान हौ जनि पर उनके परिहार कै उपाय 
यथासमय स्वयं विचारे जा सकते है । इसी यो दृष्टि मँ रखते हए 
मूर परिभाषा रूप मेँ शातय शा के विषर्यो को लेकर वातिकः 
पैत्तिकः, दटेभ्मिक तथा जीवनीय, बृंहणीय, तर्पणीय, संशमनीय 
एवं वृष्य आदि वर्गानुसार मपधिर्यो को विभक्त करके तथा सेगौ 
कै प्रतीकार के भूलमूत उपाय पञ्चकम आद्वि प्रधान विष्यो को 
संगृहीत करके भित्र २ संहिताओं के रचयितार्ओं ने सवरसे पूवं 
सत्स्थान को बनाया । उतने को ही ठीक २ जानकर उनसे कल्पित 
योगो के दवारा रोग दूर किये जा सकते दै इस खियि बल्चस्थान मात्र 
भी ओषधि्यो के रियि पर्याप्त दै, यह्‌ कहा जा सकता है । आजकल 
मी गांवों तथा पहाड़ मे भिन्न र रोगो मे केवल एक दौ वनस्पतिर्यो 
का प्रयोग किया जता हुभा उसी प्राचीन मौक्कि प्रक्रियाकौ 
सूचित करता है । श्सके बाद धीरे २ ज्यो २ वस्तुर्जोके गुणो 
दोषो का अनुमव बदृता गया तथारोय मी स्लिष्ट (कड दोषौसे 
युक्त ) दोते गये त्वो २ एक दी योग दवारा सव दोषो को दूर करने 











क्री इच्छा से समान एवं चिद्चेष गुण वाटी ओषधिर्योँ को मिलाकर 
सामूहिक योग वनाकर प्रयोग करने की पिभि प्रचकिति हु । 
ज्यौ २ प्राणिसमूह कौ ब्द्धिः दैशष-कार-जल-वायु-अन्न-पान-स्थान- 
अवस्था आदि मँ परिवतनः व्यक्तियो म परस्पर सम्प्कं एवं सघष 
का उदय, तथा नाना रोग स्वरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर चाएरीरिक 
विकार उत्पन्न होते गये्त्यो२क्रमसे उस्र रोग तथा उसकी 
निवृत्ति के उपायौ के ज्ञतं होने पर तथा परिस्थिति के अनुसार 
वही रोग अनेक रूपो मेँ दिखाई देता हुमा नये रूप तथा नये नाम 
दवारा प्रक्र दोने ल्गा। तथा उसी के अनुसार उनर दोषौ को 
दूर करने के ियि वस्तुओं को मिलाकर सामूहिक रूपमे योग 
वननेख्गे होगे फिर ऋषि्योने इन पूवकल्पित तथा अपने 
तरश्युद्ध अन्तः करणो म प्रस्फुरित योगौषधिययो को मिलाकर घत्र- 
स्थान मेँ अये हए विपर्यो को अपने विचारों द्वारा वदकर सस्थान 
के अनुसार ही अन्य स्थानौ को जोड़कर इसे पूरी संहिताकासूप 
दिया होगा। इसके बाद उत्तरोत्तर अन्य विद्वानों ने पूर्वापर 
अनुमः से सिद्ध रोगौ तथा उनके प्रततिकारौ के उपायो शो छेकर्‌ 
देका तथा परिस्थिति के अनुसार अन्य अनेक आयुर्वेद के गन्ध 
बनाये । इस प्रकार नाना द्रव्यो के योग (समूह) से वनी हुईं 
ओषधिर्यो के प्रयोग की पद्धति मी अर्वाचीन नहीं है। ह(शनेले 
दवारा मिष्ट, छदन द्वारा पूठे टकीं सिथत तृद्हाद्‌ ( ¶णण पपम्ण्ड- 
चीन क्री उन्तर-पश्िमी सीमा पर स्थित) नामक स्थानम प्राप 
प्राचीन पुस्तक के प्राचीन ईरानी भाषाक अचुवादकै पस्ताधजो 
मूर संसृत दा रेख है उसमे भगवान्‌ बुद्ध दारा जीवक को संबोधित 
करके उपद्रिष्ट ओपधियो का वणन भिक्ता है । महावग्ग मँ निष्ट 
जीवव के साहचयं से बुद्ध के इस उषदेश्य मे नाना भओषधिर्यो के 
योग ते बनी हदं ओप्य का उल्लेख दोनेसे नना द्र्न्योके 
योगे बनी जपधिर्योकाप्रनारमी बुदधके समयसे पहले से 
विद्यमान था रेस अन्य भरन्थसे मी प्रतीत होता है। पाश्चात्य 
चिकित्सा पतिम भी दूर करने योग्य दोपके अनुसार अमुक 
गुण एवं दोष वारी वस्तुओं को उपयोग कँ समय भिलखाकर्‌ व्यवहार 
करने की प्रक्रिया कै प्राचीन समय मेँ होने पर मी अ।जकल अनेक 
भिरे हण तषो वले रोगो को दूर करने के ङ्यि मिरी इई ओष- 
भियो रा पेटन्ट ओपधिर्यां मी वनती है तथा उन स्वे या फामैजे 
केरूप मेँ प्रका्ित मी पिया जाताहै । पूर्वापर स्थानभेदसे 
संक्षेप एवं विस्ताररूप से अपने श्षातत्य विपय का टीकर श्चान 
कराने वारी संदितार्ओ तथा वतमान निवर््थो द्वारा विद्राद किया 
हुआ भी यह चिकित्सा विज्ञान कैव दिण्ददौन मात्रके स्यि दही 
ह । सब लोगो की शारीरिक तथा प्राक्रतिकं परिस्थिति सदा एकर 
जेसी नहीं रहती । एक ही सोग प्रत्येक व्यक्ति तथा उसकी प्रकृति 
केमेद्‌ से विभक्त होकर अनेक रूपे वारा हौ जताहै। ज्यो 
देश, कार, जल-वायु, आहार -विदार आदि की परिस्थिति के भेद से 
तथा दोषो के संयोग से नाना रू मेँ रोग वदृते ह तथा नये ररूप 
धारण करते है द्यो २ देश-कार आद्रि के अनुसारं ओषधिर्यो के 
आवापोद्वाप, मान मं युर एवं घु का अन्तर तथा रचना के पौवाप्‌- 


क्रम को करके नये र रोगौ के प्रतिकार के उपाय तथा अनुभवसिद्ध 


(१ >) आर. जी, भण्डारकर कमोरेशन भाग १ ०४१६ 


५ “~ ५ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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जओषधियौ को लेकर प्राचीन आयुर्द विज्ञान के कोश्च को सुरक्षित 
रखने तथा बढ़ाने की आवरयकता है । 
(२) ्रन्थ परिचय सहित आचार्यो का विवरण-- 
आयुर्वेद का प्रका्च तथा आचार्य--उत्पन्न इए प्राणियो 
की स्वस्थ्यरक्षाकी दृष्टिसेखष्टिकेप्रारम्भमें स्वयम्‌ ऋ्याने ही 
संदितारूप से आयुर्वेद को प्रका(शरित किया । वह आयुर्वेद अश्चि- 





११ 


नीकुमार तथा इन्द्र आदि द्वारा ऋषियों को प्राप्त दौकर उनकै द्वारा 
कोका मेँ प्रचक्ति हृ, आयुर्वेद के आचाय शका रेखा इतिहास 
बतलति दै । अस्तु, चाहे यहु आयुर्वेद ब्रह्मासे प्रारम्म हुआ दो, चाहे 
देवताओं दारा उपदिष्ट हो ओर चाहे यदह ऋषिवगं द्वारा प्रकारित हो, 
इसमे कोई सन्देह नदीं वि इसका प्रादुर्भाव प्रत्येक अवस्था मे प्राचीन 
ही है! आयुरवद के मूलयन्धोँ से निम्न सम्प्रदाय क्रम मिलता है-~ 


ब्रह्मा 
४ 
1) 
इन्द्र 
| | | 
ध संहित संहिता | 
( सुश्रुत संहिता के अनुसार ) ( काश्यप संहिता के अनुसार ) ( चरक संहिता के अनुसार ). 
धन्वन्तरिं , कडयप वसिष्ठ अत्रि भृगु भरद्वाज 
दिवोदास इनके पुत्र तथा रिष्य अन्रिय पुनव 
ख॒श्रुत ओौपधेनव वैतरण अग्निवेश मेड जतूकणं परारार 
ओरभ्र पौष्कटावत करवीरं हारीत क्षारपाणि आदि 
गोपुर रक्षित मोज आदि 


इस कार्यपसंहिता की उपदेश-परम्परा के वणेन मै श्वयम्भू- 
ब्र्याऽऽयुवैदमगरऽघजत, ततश्च तं पुण्यमायुवेदमदिवभ्यां कः प्रददौ, 
ताविन्द्राय, इन्द्र॒ ऋषिभ्यश्चतुभ्यैः कश्यपवसिषठात्रिमूयुभ्यः, ते 
पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुहिताथम्‌ (पृ. ६१), इस केखके द्वारा 
इन्द्र से साक्षात्‌ ही करयप आदि प्राचीन ऋषियों ने यहु पिया 
ग्राप्त की देता प्रतीत होता है । चरककैप्रारम्भम रोगो से दुन्बी 
हए प्राणियों की रोगसुक्ति के उपाय को द्वढने की इच्छासे 
समवेत इए महषियो क प्रेरणासे इन्द्र के पास जाकर उससे 
आयुवेद विचा को प्राप्त कर लौटे हुए भसद्रान द्वारा महषियो को 
इसका उपदेश देने के निर्देश सै प्रतीत होता है कि इन्द्र द्वारा उप- 
दिष्ट भरद्राजसे ही ऋषियों को यह विद्या प्राप्त हद। भरद्वाज 
आयुर्वेद पिचा का कोई प्राचीन आचार्य॑था ठेसा ज्वरससुचचयः मेँ 
अये हए वचनो से भी ज्ञात होता है। महाभारतम भी वैाचायं 
भरद्वाज का निर्देश है । चरकसंहिता के उपक्रम तथा उत्तर भागमें 
भूर्ढाज का दौ प्रकार से उच्छेख किया गया है । वातकङाकलीय 
( च. ख, अ. १२) तथा अत्रियभद्रकाप्यीय (च. खः भ. २६) 
अध्यायौ मेँ कुमारशिण भरद्वाज का मत दिया हआ है । इस विङे- 
षण से युक्त दिया होने के कारण यहु भरद्वाज कोड अन्य ही प्रतीत 
होता है । इसके मत का अत्रेयने खण्डन भी किया दहै। यस्नः 


(9) (क) स्वयम्भू ग्रजाः सिखद्धः प्रजानां परिपारनार्थमा- 
युर्वेदमेवाभ्रेऽसृजत्‌ । ( कादयपसंहितायां पृ, ६१) 
(ख) इह खल्वायुरवेदमषटाङ्गुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पा्व प्रजाः 


शोकश्षतसहख्रमध्यायसहलं च करतवान्‌ स्वयम्भूः । 
। ( स॒श्रुते ख.+अ. १९) 


(ग) ह्णा हि यथाप्रोक्तमायुरवेद प्रजापतिः । (चरके ख.अ.१) 


पुरुषीय ( च. ख. अ. २५) तथा खुङ्खोका-गमावक्रान्ति ८ च. शा. 
अ. ३ ) अध्याय मँ विक्लेषण रहित भरदढाज का मत द्विया है। व्हा 
मी मरद्वाजके मत का आत्रेय ने खण्डन दही किया है । तथा उसके 
नाद्‌ अपने मत का खण्डन होने पर जिज्ञासा द्वारा पृद्धने पर आत्रेय 
ने उसका विद्धेष विवरण द्विया है । इस प्रकार क निदेश होने से 
भरद्वाज इसका गुरु प्रतीत नदीं होता है । वातकलाकलीय अध्याय 
म मरद्वाज का कुमारशिरा यहु विशेषण आत्रेय के युर मरद्रानके 
निराकरण के स्यि कहा है तथा श्ुड्धीकागमावक्रान्तिः अध्याय भँ 
भरद्राज शब्द से यष अत्रेय के गुर का बोध नदीं है अपितु अन्य 
ही कोई भरद्वाज गोत्र वाला प्रतीत होता है, इस प्रकार ङिखिकर 
दीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि उपरक्त दोनों 
स्थल पर आया हुआ भरद्वाज आत्रेय का गुरु नहीं है चक्रपाणि कौ 
उक्ति के अनुसार संभवतः गोत्रवाचक कई मरदाजेों वै संभव होने 
प्र अत्रि परम्परागत किसी अत्रय ने किंपसी भरदाजसेषश्स विधा 
को यहण किया हो परन्तु अच्रेय संहितामें कहीं सी भरद्वाज सै 
उपदेश महण, उसका सम्मान तथा उसके मत की प्रतिष्ठा को दिखाने 
वाङ संकेतो के न मिन से मन भें सन्देह उत्यन्न होता है) कसं 
प्रकार आत्रेय का गुरु भरद्वाज कौन है, इसका निश्चय नदीं कियां 
जा सकता । कादयपसंहिता के रोगाध्याय मँ केवर कृष्ण भरद्वाजं 
का उल्केख दै । यह भी विेषणयुक्त कोद विभिन्न ही भरद्वाज 
प्रतीत होता है । काश्यपसंहिता के आयुर्वदाध्ययन प्रकरण मेँ प्रजा- 
पति, अश्रि, इद्र तथा सव विद्याओं के आचाय परम पुरूष धन्वन्तरि 

के साथ अपने मन्थ के मूर आचाय कर्यप का भी स्वाहाकार देव 

ताओं मे जिस प्रकार निर्देश किया गया है उसी प्रकार आत्रेयः 

संहिता ( चरक. वि, अ. ८ ) में भी प्रजापति, अश्वि, इनदर, तथा 
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धन्वन्तरि कै ही केव स्वाहाकार का उद्छेख है । वहां “दत्रकारिणा- 
ग्रृषीणाम्‌? इस सामान्य उल्टेख द्वारा यचि मरद्यान का अहणमं 
हो सकता है परन्तु अपनेही ग्रन्थमे इन्द्र के वाद परम्परागत 
आचाय एवं अपने ही गुरु रूप से निर्दिष्ट भरद्वाज के नाम तकका 
निर्दर न करना उचित प्रतीत नहीं होता है । जिस प्रकार कादयप 
संहिता मे क्यप, वसिष्ठ, अचरि तथाभृयु काडन््र से साक्षात्‌ ओौप- 
देदिक सम्बन्ध द्विखाया है, उसी प्रकार अत्रेयसंहिता के रसायन- 
पादम (च.चि.अ. १) भभु) अत्रि, वसिष्ठ, कदयप, अद्धिरा, 
अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित तथा गौतम आदिका इन्र द्वारा 
साक्षात रसायन का उपदेश प्रददीत कियादै। इसमे भी कहीं 
भरद्यज का उष्टेख नहीं है । चरक कै उपक्रम न्थ मै मिलने बारे 
महपि्यो के समवाय में बहुत समय के पौवापय वाले आचार्यौ का 
मी निर्दड होने से तथा उन्तरतन्त्र के समान केख की प्रोता मीन 
दीखने से कुद सन्देह उत्पन्न होता है । इस प्रकार चरक कै उपक्रम 
मँ मणद्राज इ्वाराही महपियोकौ जो विद्यप्रा्ि का निर्दे किया 
गया है उसका क्या ताप्य है यह नदी कहा जा सकता। इस 
प्रकार अनुसन्धान करने पर॒ कदयप, वसिष्ठ, अत्रि, भगु, आदि 
महषियों द्वारा ही अति प्राचीन काट से अपने पत्र एवं शिष्यसन्तति 
मे आयुर्वेद भरिया की प्रचछ्न फिगर गया प्रतीत होता है। इसीलियि 
अत्रय आदि ग्ड के गोत्रवराचक होने से अत्रय परम्धरामे चरक 
संहिता का मूल आचाय अत्रेय पुनर्वसु, क्ष्ण अत्रय, भिध्रु आत्रेय 
आद्वि कदं देखने मे अति हे । कश्यप परम्परा भी कदयप, वृद्ध 
कादयप आदि बहुत से आचाय भिर्ते है । एक आचा्ंकौ गोवर 
परम्परा मे जाया हृ कोई उक्ति पिषेष ज्ञान कै छ्एि दूसरे 
आचाय से भौ पिया ग्रहण कर सक्षतादै। इस प्रकार चरक के 
उपक्रम के अनुसार अपनी पूवं परम्परया से विया प्राप्त करके अध्रेय 
पुनेर दारा मरद्याज से मी किसी विशेष धधा का यहण विया 
जाना सम्भव है । जि प्रकार शयु परम्परागत जौत्रक का मारीच- 
कश्यप द्वारा भी पिधा ग्रहणकिये जनेकानिर्दश्च इस संहितामें 
भी भिर्ता है । महाभारत मे यचपि मरद्राज द्वारा धन्वन्तरि को 
विचा कीप्राप्षि तथा द्विवोद्ासत का मरध्जके आश्रमे जनि का 
उद्छेख भिता हे तथापि स॒शरु-संहिता के अनुसार धन्वन्तरि द्िभो- 
दास का साक्षात्‌ इद्र द्वारा ही प्रिया-प्राप्ति का वर्मन भिर्ता है। 
परन्तु सवम इन्द्र को परम आवार्य होने से साक्षात्‌ धधा 
परम्परा द्याया मूर उपदेष्टा स्वीकार किथा गया है । इन धन्वन्तरि, 
मारीच करयप, अत्रेय पुनवेषु आदि ऋषियो ने कोकोपकार के 
चयि इस भिज्ञान का संहिता रूप से अपने दिष्य को उपदेश 
किया । इस प्रकार वेदिक विज्ञान रूपी भूमिका मेँ ब्रह्मा के यिज्ञान 
सम्बन्धी बीज वौ ठेक्रर उतपन्न हमा तथा अशि, इद्र, वदयप, 
अत्रि, वसिष्टः शृणु आदि परम्परा तथा धन्वन्तरि, आत्रेय, कर्यप 
आदि अन्य पूत्राँचार्यो दवारा प्रयत्न पूर्ैकप्रसेक श्चाखा का परिष्कार 
करके पष्टयितः पुषित, एवं फरित किया गया यह प्राचीन आयुर्वद- 
रूपौ करपवृक्ष काक के मास से बचे हुए कु फर से शिष्य पर 
म्पा दारा माज भौ लोगो को जो जीवन दान कर रहाहैयह मी 
सन्तोषका दही विषय है। 


. यद्यपि वैदिकसादि्य मे अयुर्ैद के आठ विभाग तथा उनके 








नार्मो का उल्छेख नदीं मिर्ता । तथा अग्रे के जेखानुसार बाह्म 
विज्ञान ( ब्रह्मा ने जव आयुर्वेद का उपदे करिया ) के समय यह्‌ 
विज्ञान हेतु(१) ( ५०७९), णिङ्क ( श पणफृणणऽ ) तथा ओषध 
( प्रप्भपयलणौ ) के ज्ञानवाला त्रिखत्नरूपमे ही था। इस प्रकार 
वेदिक आयुवरैद विज्ञान प्राचौनकाल मे चिस्कन्धात्मक ही प्रतीत होता 
है । तथापि वैदिक आयुर्वद के विषयो रे संग्रह तथा पूरवोक्तालुसार 
अश्चि्यो के वणेन मँ जङ्घा का जोड्ना, इकडे क्वि हये शरीर का 
सन्धान, दृष्टि तथा श्रवण रक्तिका प्राप्त कराना, कुष्ठादि का निवा- 
रणः च्यवनरप्तायन, अपुत्रा के पुद्रोत्पादन आदि तथा न्द्र की स्तुति 
मे मी दइसी प्रकार कै नाना विपर्यो केमिलने सेतथा ऋष्‌; यजु 
ओर अथववेद आदि मेँ अनेक प्रकार की भेपल्य, ओषभि पिदा, 
भूतवि्या तथा वरिषयप्रिहार विचा के स्थान २ प्र मिलने ते शद्य, 
शालाक्य, कायचिकित्सा, जगद्‌, भूतविद्या, रसायन आदि मँ 
भागो के विपय पृथक्‌ ररूप मी उस समय ये ेसा प्रतीत होता 
हे । भूतत्रिया का अध्चाय अथर्वा, महाभारत म आया हुमा अंगद्‌- 
तन्वराचायं काद्यप, कौमारशरत्याचायं कदयप, शारक्याचायं गार्य 
एवं गालव तथा दास्याचायं दौनकादि एक २ प्रस्थान ( विभाग ) 
के आचायँसूय मे विमान प्राचीन महपियौ के उच्छेख भिरे 
से आयुर्वद्‌ का आठ विभागे म विमक्त होना भी प्राचीन दही सिदध 
होता है इससे णक र विभाग कौ विचिष्टता ( इष्व्लंभोऽणण ) 
के कारण कुश महपिर्यो की प्रसिद्धि दो गङ। कोई २ सव विभागों 
(कषान )ॐे सामूदिवारूपसे मी ञाता दो सकते है । जिस प्रकार 
ऋर्वेद की अपेक्षा अथववेद मँ ओषधि, भैषज्य, भूतचातन, विषा- 
पहरण आदि विपय पिकसित्र रूप मेँ भिरते हं उसी भ्रकार उसका 
एक २ अंश कालक्रम से विज्ञान द्वारा एष्ट होकर ्रहण, धारण तथा 
प्रयौगके स।कर्यकीदृष्टिसे प्रथक्‌ र प्रस्थान (विज्ञान) रूपसे 
विभार्गो में विभक्त दो गया। आपं समय मेँ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
तथा आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुरो को प्रथक्‌ २ दूरकरने के 
लियि उद्ृष्ट उपायौ कौ तरह दृष्ट उपायो के भी क्रमशः विकसित होने 
से अथववेद मे होने वाटे विकास कोदृष्टि मे रखते हए निम्न आठ 
विभाग दहो गये। ज्लासरमेपञ्य में शरीरक्रिया की प्रधानता को 
ठेकर दादयः वहुत सी मुख्य इन्द्र्यो की स्थिति के कारण प्रधान 
माने जानि वले उन्तमाङ्ग (दिर) कौ ठेकर दााक्य, वक तथा 
वीय॑कीब्रद्धि संबन्धी वाजीकरण, वयःस्थापन रूप महाफर वाके 
तथा म्बे विशेष प्रयोगो कौ ठेकर्‌ रसायन, ऋतु, गभं तथा वारक 
की प्राथमिक अवस्था से संत्रन्ित कौमारण्रत्य, इनसे भिन्न शारी- 
रिक तथा मानसिक भैपञ्यसंबन्धी कायचिवित्सा; बाह्य आगन्तुक 
विकार को शान्त करने तथा सांप, विच्छ्‌ आदि प्राणियों के विष 
धिकार से संबन्ित भगदतन्त्र, भूतम्रहस्कन्द आद्रि देवताओं के 
विकारसंब्रन्धी भूतवरिधा इत्यादि । इस प्रकार तीनो दुःखो के प्रत्येक 
विभाग कोल्ेवर उस्त रके प्रतीकार कीदृष्टि से आठ प्रस्थान 


(४) हेठचिङ्गौषधक्तानं रवस्थातुरपरायणम्‌ ॥ 
त्रिसूत्रे शाश्वतं पुण्यं विबुधे यं पितामहः॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्ेद्‌ महामतिः । 


यथावव्‌ चराःसर्व बु्ुधे तन्मना सुनिः॥ 
= ` । (चरकेख.अ. १). 
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( विभाग ) विभक्त हृ प्रतीत होते है । प्राचीन आचायौँ मै ब्रह्मा 
तथा इन्द्र सवप्रस्थान ( आठ विभागं ) के माचाये ये महामारत 
के अनुत्तर इन्द्र ्ारा उपदवष्ट मरद्राज तथा हरिव पुराण कै 
अनुसार भरद्वाज से तथा सुश्रुतसंहिता के अनुसार साक्षात्‌ इन्द्र 
दवारा उपदिष्ट धन्वन्तरि सकप्रस्थानो के आचाय माने गये है । एक २ 
विषय के अविक विकसित हो जने के कारण जिस प्रकार आजकर 
एक २ अङ्ग कौ विशेष चिकित्सा द्वारा एक २ विमागके विशेषज्ञ 
( 80९०9) ॐ ) होते है । उसी प्रकार उस २ पिषय मे विदोष नैपुण्य 
पराप्त करने तथा दिष्य के ग्रहण एवं धारण कै सौकयं के किए महा- 
भारत के अनुसार भरद्वाज ने तथा हरि (१)वंरा के अनुसार धन्वन्तरि 
ने आयुर्यदः विज्ञान को आठ मागो मे विभक्त करके तथा एक र 
विभाग को विकसित करके प्रथक्‌ २ शिष्यौ को उपदेश दिया तथा 
उसका प्रचार किया । इससे प्रतीत होता है कि आठ प्रस्थान पृथक्‌ र 
प्रवाहरूप मे लोक मँ प्रचक्तिथे। कायचिकित्सा संबन्धी अत्रय 
संहिता म तथा कौमारभूत्य संबन्धी काश्यप संहिता में प्रजापति, 
इन्द्र आदि आचार्यो के साथ धन्वन्तरि का दौम्य देवतारूप से निर्देश 
किया जाना तथा नाना प्रस्थानं मे धन्वन्तर धत आदि का विधान 
होना धन्वन्तरि का अष्टङ्गविभार्गो का आचायं होना खचित करता 
है| न केवर मूरधन्वन्तरि अपितु उप्तके सम्प्रदाय वाला द्वितीय 
धन्वन्तरि दिवोदास मी "भयु्रद के आठ अङ्गम से किसका 
उपदेद्य करू इस प्रकार खश्रुत से पृष्कर इस प्रन के उत्तर में 
श्लव्यश्चाख्ञ का उपदेश कीलिथे' रेस चुशरुत द्वारा प्राथेना किये 
जाने पर उत्ते शब्यद्ाख्र का उपदेश दिया । इस प्रकार सुद्ृतसंहिता 


के उपक्रम केकेख द्वारा तथा पीके अपने सुंदर) से मी अष्टाङ्ग 


आयुैद का ज्ञाता होना स्थीकार करनेसे भौ अष्टङ्ग पिमागका 
आचार्यं होना सिद्ध होता है । अष्टङ्ग के ज्ञाता भरद्राजया इनदर 
द्वारा उपदिष्ट आत्रेय पुनवैसु कै अग्निवेश आदि ६ दिष्यौ द्वारा 
प्रथक्‌ २ तन्त्र के निर्माण के उच्छेख से तथा धन्वन्तरि दिवोदास से 
शव्या का उपदेश केकर सुश्रुत द्वारा श्रुतं हिता के निर्माण कै 
उर्छेल से यचपि उन दोनों म कीं २ प्रसङ्गवक्च अन्य प्रस्थानं के 
विषय मी आ जाने से श्राधान्यतो व्यपदेज्ञा भवन्तिः इस न्याये 
भरद्राज के अष्ठङ्गसम्प्रदाय मे एकं आत्रेय पुनव का कायचिकित्सा 
विभाग तथा धन्वन्तरि दिवोदास कै अष्टाङ्ग सम्प्रदायमेसे एक 
स्त का शद्यभ्रधान सम्प्रदाय है । इस प्रकार आजकल भी चिर- 
काल से दोनो सम्प्रदाय दै । इसके अतिरिक्त कौमार शत्य कै परिषय 
मै आत्रेय से भौ प्राचीन मारीचकद्यप सम्प्रदायके मी अवमिल 
जनि से आजकल तीन सम्प्रदाय हो गये दै चरक तथा सुश्रुत 
संहिता में लेशरूप से आये हुए कौमार व्य के विषय मे स्वतन्त्र 


(१) तस्य गेहे ससुपन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
कारिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ॥ 
आयुर्वेदं भरहाजात्‌ प्राप्येदं भिषजां क्रियाम्‌ । 


तमष्टधा पुनभ्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ 
( हरिवंशे अ. २९) 


(२) अष्टज्ञवेदतिद्वांसं दिवोदासं महौजसम्‌ । 


विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिष्च्छति ॥ 
सु. उ, तं अ. ६६ ) 





प्रस्थानरूप में पृथक्‌ संहिता कै भिल जनि से हम कह संकते है विं 
सुश्रुत के उन्तरततन््र मेँ संक्षिप्त रूप से अये इए शचाटाक्य आद्रि अन्य 
विषयो केमी इसी प्रकार से सर्बाङ्गपूणं स्वतन्त्र संहिता्पं तथा 
आचाय दगे । अन्य प्रस्थान यचपि कालदा आजकल कुप्त हो चुके 
हें तो मी महा(मारत, हरिवंश, शश्रुत आदि मँ वणित यह अष्टङ्ग 
विभाग प्राचीनदहीहे.। इस प्रकार यह कल्पना करना ठीक नीं है 
कि कायचिकित्सा मे मरद्वाज का सम्प्रदाय तथा हइस्यचिकित्सा 
मे धन्वन्तरि सम्प्रदाय ये दो विभाग पुनः आठ विभागो भँ 
विभक्त इट है । 

इस प्रकार आष समय मे मी अङ्ग मंसे कालक्रम से विक 
सित एक २ विभाग का पिदेष रूपे निरूपण करने से उस 
मिभागमेवे २ ऋषि प्रधान अचायं माने गये हैँ । सुश्रु(र)तसंहिता 
मे दालाक्रयतन्त्र के कतां के रूप मे विदेदनिमि का, सुश्रु(रोत, ओप 
धेनव, ओरभ्र, पौष्करवत आद्वियौ का राव्यचिकित्सक के रूपमे 
सौन(८)क, कृतवीर्य, पाराशाथ, माकण्डेय, खमूतिगौतम आदि का 
पूर्वाचार्यं के रूप मेँ वणेन है । चरक(“) संहिता मेँ अग्निवेश, मेड 
आदि छओं का कायचिकित्सा के आचा्यैके रूप मेँ, कांका(व्छेयन, 
वार्योविद, हिरण्याक्ष, कुडिकमैत्रेय, कुश, साङ्कृत्यायन, कुमारदिरा 
भरद्वाज, वडिश, धामागेव, मारीचि काप्य, काञ्चीपति वामक, पारी- 
क्षित्‌ मौद्गल्य, शरलोम, कौशिकः, भद्रकाध्य, धन्वन्तरि आदि ` का 
मतोल्छेख, अङ्गिरा(७) जमदग्नि) कादयप आदि वहत से ऋषियों के 
नाम दिये है । इसी प्रकार इत वृद्धजीवकीय तन्व्र के मी सत्रस्थान 
रोगाध्याय, सिद्धिस्थान राजपुत्रीयाध्याय, वमनविरेचनीयाध्याय तथा 
ग्न्थमे भिन्न रमत अनि पर मागैव, वार्योविद, कांकायन, कृष्ण 
भरद्वाज, द।रुवाह, हिरण्याक्ष, वैदेहनिमि, गाग्यै, माठर, आत्रेय 
पुनवेषख, पाराशयै, मेड तथा कौत्स आदि नामों वाके बहत से पूरव 
आचार्यो का स्मरण किया गया है । 

इनमें से परार, मेड, काङ्कायनः हारीत, क्षारपाणि जातूककणै, 


न 
(9) महाभारते सभापवंणि-'आयुरवेदस्तथाऽ्टाङ्गो देहस्तत्र 


भारत !' एवं पूवनिर्दिटयोर्महाभारतदरिवंशरेखयोः। 
( ११।१७ ) 
. (२ सुश्ुते--शारक्यतन्त्राभिहिता बिदेहापिपकीतिताः॥ 
( सु. उ. अ. १४) 
(2) सश्रुते-भौपधेनवमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां नामान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
(सु.ख.अ.४) 
(४) सुश्चते-शरीरनि्मिंतिविषये शौनकमतोल्रेखः ॥ 
(ख. शा, अ. २) 
(“) चरफे-अग्निवेशश्च मेडश्च जतूकणैः पराशरः । ` 
हारीतः क्तारपाणिश्च जगहूुस्तन्मुनेवचः ॥ 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत्‌ । 


भथ मेडादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च ॥ 
(च.ख.अ.१) 


(६) सुत्रस्थाने वातकाकलीय (१२) यज्ञः पुरुषीय(२५) 
आत्रेयभद्रकाप्यीया (२६) ध्यायेषु । (च, ख. अ. १) 
(७) चरकोपक्रम । । ५ 


१४ उपीदधात का हिन्दी अनुवाद 
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अशन, मारद्राज, मोज, मावुपुत्र; कपिल्वरल, माकि, खरनाद 
तथा पिशवामित्र जदि कुचर आचार्यौ के मधुक्ोर) चरक तथा सुश्रुत 
की व्याख्या मे तथा ताडपत्र छिचित प्राचीन उवरसमुच्चय' तथा 
(उबरचिकित्सितः आदि पुस्तक मे उद्धृत वचन भिलने से इनके 
मन्थो की सन्ता प्रकट होती है। तथा जिनके आजक्रर वचन उप- 
न्ध नहीं होते है उनके मी स्थान २ पर तन्त्रकती एवं स्कार कै 
रूप मे निर्दे तथा मतो के दिखाददेते से मन्थौकादोना सष्ट 
है। देमा(शंद्रि के लक्षणप्रका्च तथा दािहोवोक्त अश्वशाख्च के 
अश्वाभिषेक मन्त्रो मे मी युरवैद के कतां के रूप म वहतत से कपयो 
केनामदियेहएदहैं। 

इस प्रकार दैषयुग से छेकर आजतक देवि तथा महपि आदि 
बहुत से आद के आचार्यं हु है । सषटङ्ग आयुर्वेद के एक २ 
विभाग को उन २ आचार्यौ ने मन्ध निर्माण एवं उपदेद द्वारा बहुत 
बढाया है! उसं सवका यद्वि संकलन याजय तो अधयुरवैद का 
एकं बड़ा भारी अन्थ वन सक्ता ै। परन्त॒ काटग्रवाह मे अन्य 
शाखो कौ तरह आधुर्ैद के भी बहुत से अमूर्य रत्न छप दौ चुके 
हं । इन प्रचीन विद ग्रन्थो के परिपयमे मेरे परम भित्र श्रौयुत 
गण(रोनाथ सेनजौ तथा गिरीन्द्र(इ)नाथ यखोपाध्याय जदि भारतीय 
तथा बहुत से पाश्चाच्य धिद्ानों ने पर्या विवेचन किया दै अतः 
उसके पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं है । 

ात्रेय तथा सुश्रतसंहितर्ए--ब्रहतसे प्राचीन ग्रन्थौ केविलोप 
कै कारण क्षतिस्त आयुर्वेद कौ बची हृद महिमा को स्थिर रखने 
के छिए अत्यन्त प्राचीन कार से आत्रेय तथा धन्वन्तरि की संहिता 


„___ _ ~~~ ------ 


(५) विक्रम संपत्‌ षरणमे च्लि हदं हेमाद्रि की लक्षण 
प्रकार" नामक एक प्राचीन जीं पुस्तक मेरे सं्रहाखय मे दै। 
उसमे दाधिर्यौ के प्रकरण मे पालकाप्य सदिर्यो कै वचन के समान 
अवप्रकरण म अनेक स्थाना पर शारिदोत्र के वचन द्विये ह । वे 
निम्न दै-- 

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा । 

विश्वामित्रो जमद्ग्निमारद्वाजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 

असितो देवरश्चैव कौरिकश्च महानतः। 

सावर्भिर्गाखवशचैव माकंण्डेयस्तु वीर्थवान्‌ ॥ 

गौतमश्च" " "भागश्च भागरूप (१) काश्यपस्तथा । 

आत्रेयः दाण्डिलश्रैव तथा नारदपर्वतौ ॥ 

काण्वगो नहुषश्चैव शारिदहोत्रश्च वीयवान्‌ 1 

-अग्निवेशो मातलिश्च जतुकणः पराशरः ॥ 

हारीतः क्ञारपाणिश्च निमिश्च वदतांवरः 

अदाङिकिश्च भगवान्‌ श्रेतकेतु्ठगुस्तथा ॥ 

जनकश्चैव राजर्पिस्त्थेव हि विनग्नजित्‌ । 

विश्वेदेवाः समरुतो भगवांश्च ब्रृहस्पतिः ॥ 

इन्द्रश्च देवराजश्च सर्वरोकचिकित्सकाः 

एते चान्ये च बहव षयः संध्रितच्रताः ॥ 

आयुेदस्य कर्तारः सुस्नातं तु दिशन्तु ते ॥ ( ए.१५९) 
८२) भत्यदक्यारीरभूमिकायाम्‌ ॥ 


(३) 8ाणप़ ण [प्ताष्य 11601916, 








क्रमद्यः चरक तथा सुश्रुतसंदिता नाम से प्रसिद्ध आज भी भिरती 
है । इनके अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण स्य॑तथा चद्रमाके ल्य 
अन्य प्रका के समान इनके परिचय की आवदयक्ता नदं है । 
अष्टाङ्ग हदय के केक वाग्मट के समय यचपि आयुर्वेद कै 

अन्य आचार्यो की मी संहिता मिच्मरान थीं परन्तु फिर भी- 

यदि चरकमधीते तद्धरुवं सुश्रुतादि- 

ग्रणिगदितगदानां नासमात्रेऽपि बाद्यः। 

अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः 

किमिव खलु करोति व्याधितानां वराकः ॥ 

इत्यादि इलोक दारा मालूम पडता दहै कि यदि चरक काही 

अध्ययन किया जय तो खघ्रुत म आयि हट रोगो का नाम मात्र भौ 
ज्ञान नहीं हो सकता तथा यदि केयर सुश्रत का अध्ययन भिया 
जय तो रोगो के प्रतीकार की प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव है। इस- 
खयि चरक तथा सुश्रुत दोनों का अध्ययन ही आवश्यक है। इस 
प्रकार मध्यकारमे वाग्मट के समयमे मीये दोनो यन्धही सर्वोपरि 
माने जाति ये । हजार वपं पूरं के उ्वसञ्ुचचय नामक पुस्तक मे भी 
चत्वा तथा सुश्रुत फे बहुत से वचन द्विये हुए हें । इसी प्रकार चतु 
शताब्दी के नावनोतक नामक पुस्तक मे भी चरक तथा सुश्रुत का 
उल्लेख है । वाणमद्र के हषैचरित में पौनव्रैसव (पुनवषुके पुत्रया 
दिष्य )तैदक्रुमार के निर््रश से अघ्रेय पुनवेषु के सम्प्रदाय का 
उस समय भीं प्रचार मालूम पड़ता है । जवसे चरक तथा सुश्रुत 
संदिता का उद्धव हृभा दै तभी से ही अपने पिच्य की यरता एवं 
गुणे की महिमा से भारत तथा उससे वादुर भी ये अस्यन्त प्रचित 
रहं है तथा आजमोये न्ध वैवं, के स्थि सवख हं। सप्तम(१) 
अष्टम तथा नवम शताब्दी मँ जप कि अरव तथा पारसीक (पञ्िया) 
दद अलयन्त उन्नत अव्रस्था मये उप्त सतय भ।रतीय चिकित्सा. 
धिकलान के आदर की ही दृष्टि सेच्क तथा सुश्रुत संहितार्ओ का अनु- 
वाद हा था । अरर म अनूदित चरक-सरक नाम से तथा सुश्रुत 
सखद नाम से प्रसिद्ध हे! अनृक्तिना ( 40७४९ ) जनूरसौ 
( ^ [षं ), तथा अवृ्तितति ( ¢४ण्ञप्णणं ) नामक अरव 
के चिकिसा अन्धौ के रेटिन मापा कै अनुबाद मे भी स्थान २ पर 
चरक का नाम आतः है । अ(रोख्वेरुनी ( &एलापपो ) नामक, 
यारी कै पुस्तकालय मं चरक का अनुभराद्‌ था स्ता उस्तके अंगरेजी 
अनुगराद्‌ से ज्ञात दोता है । अरम(रोनशरर ( ^प्थप्जणाः ) ई, प, 
७५३-७७४ ने बहुत से आयुरवदिक यर्थः; चरक के सपचिकित्सा 
प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद रिया था। रजस्‌ ( ६५68 ) 
नाम का उसका वैच चरक का बहुत सम्मान कएताथा। सिरसीन 
नामक पाशा विद्वान्‌ के पु(शवन मी भारतीय अर्द तथा चरक 
सुश्रत को जानते ये णेता पुरादृत्त के रेखको से मालूम पड़ता है । 
यद्योक राजा फे पते ( सम्प्रति ) के समय बौद्ध धमे के साथ भार 
तीय आयुैद मौ सिल दवीप मे पर्चा था । भारतीय आयुवेद विरे 


पकर बहुत सी टीकाओं से युक्त वाग्मट तिव्वत में ` अपना प्रकाश 
व 


(1) ©. त. 1130 
(2) 27, पकप, 
(ॐ) ता०११ इव्म्‌ ए तड 9195 36908. 


(४) कितवे शरफेरिस्त एष्टिक्विटी फ हिन्दू मेडिसिन । 
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फौकाकर वहां से मंगोल तक पहुंच गया । भारत मेँ विप्र बहुतसी 
वारभट की दीका आज मी तित्वत म अनृद्वित हुई मिलती हैँ । 
मेडसंहिता--माज कर मेडसंहिता नाम की पवमय तथा 
संक्षिप्र ठेख वाली एक्‌ अन्य संहिता मी कलकत्ता से प्रकादित हदं 
है १ आष श्राया के अनुप रचना होने से वह भी प्राचीन तथा 
आष प्रतीत होती है । परन्तु उपक्रम ( प्रारम्भ ) उपसंहार (समा्षि) 
तथा बीच २ मे मी इसमे बहुत से उुटित अंशा एवं अशुद्धा दै । 
आजकरु एक हजार वर्षं पूर्वं की ताड्पत्रौ पर लिखी हद उपर 
समुच्चय नामक पुस्तक मि है जितम अश्विन, मद्रान आदिर्थो 
की तरह मेड के मी केग्ररु उवरप्रकरण के बहुत से वचन उद्धृत 
दिये .गये हैँ । उनम ते उपलब्ध मुद्धित मेडसंहिता मै केवर दो तीन 
श्लोका ही मिते है । उसके अन्य श्लोक इसमे नदीं भिर्ते हं । 
इस प्राचीन पुस्तक मे इतने रलोको के भी मिलने से यह संहिता 
प्राचीन नहीं है, ठेसा नहीं कहा जा सकता । परन्तु उसी उत्रप्रकरण 
म मेड नाम से उद्धृत अन्य इशोक, तन्वस्रार नामक अन्य संग्रह अन्ध 
मे सेडसंहिता नाम से दिये हुए अन्य प्रकरण के रोक तथा इसी 
प्रकार यीकराकासे द्वारा स्थान २ पर मेड नाम से उद्धृत १ इरोक 
भी इस मुद्रित मेडसंहिता मे प्रायः नदीं भिलते है । इस वृद्धजीव- 
कीय तन्त्र ( कारयपसंहिता ) मे बस्तिकमं के समय का निर्देश करते 
हए षड्वष्रशृतीनां त मेड' द्वारामेड के मतम ६ वषं के बाद 
बसितिकमं का विधान बताया है। परन्तु उपर्न्ध मेडसंहिता मेँ 
्वाङानामथवृद्धानां युव्रमध्यमयोस्तथा । स््स्थानामातुराण च वस्ति- 
कर्म प्रशस्यते? द्वारा सर्वसाधारण के लियि बस्तिका विधान दिया 
है । यह परस्पर विरोध है । इस प्रकार भिन्न ग्रन्थौ मे मेडके नाम 
से भिलने वारे वचन के यह न मिलने से यह मेडसंहिता बहुत से 
अंश; से विच्छिन्न तथा सन्देदास्पदः प्रतीत होती है । इन्दीं परिच्छिन्न 


अंशो के न मिलने तथा चरक सुश्रुत के समान इसमें विषय निरूपण 
। का संग्रहस्वरूप प्राचीन ताडपत्रीय ज्वरसमुच्चय नाम का वैयक 


कौ असष्टता कै कारणदही वाग्मटने मौ निम्न इलोक द्वारा मेड के 
विषय मेँ कक्ष किया है- 
ऋषिप्रणीते भक्तिश्चेन्मुक्सवा चरकसुश्ुतौ । 


भेडादयाः करं न पण्यन्ते तस्माद्‌ राद्यं सुभाषितम्‌ ॥ 
८ आ्टङ्गहृदये उ. त, अ. ४० ) 


हारीतसंहिता--प्रायः इसी के अनुरूप दो तीन सौ वषं पूव 
रिखित हारीत संहिता मी प्रका्ित हुई आजकक मिलती है । 
इमे प्राचीनं अष रेख की द्याया न होकर केवर साधारण संग्रह 
मात्र होनेसेयहन तोप्राचीनतथान आरष॑ही प्रतीत होती है। 
प्राचीन ज्वरससुचय नामक पुस्तके हारीत नाम से उद्धृत 
बहुतसे रोक दिये हैँ । अन्य गन्धम भी स्थान २ प्र हारीत 
के वचन उद्धृत किये गये है । परन्तु वे वचन उपलब्ब हारीतः 
संहिता मेन मिलने सेकिसी अन्य ही प्राचीन हारीतसंहिता 
की पूरस्थिति का अनुमान होता है। ेसा प्रतीत होताहै कि 
संभवतः प्राचीन हारीतसंहिता के रोप को देखकर उस ( हारीत) 
केनामको स्थिर रखनेकेच्थि पीछेदहोने वले किसी विद्रानने 
हारीत केनाम से इस यन्थकी रस्वनाकीदहौ £) 
.. नवोपरुन्ध काश्यपसंहिता--भत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
चरक सुश्रुत संहिता तथा अभी ( वतमान समय मँ) मिरी इई 


मेडसंदहिता कौ अपेक्षा उपकन्धि (प्रापि ) की दृष्टि से चौथे नम्बर पर्‌ 
होती हई मी प्राचीन आप केख, विषय की गम्मोरता तथा सारयुक्त 
होने कौ दृष्टि से चरक तथा खश्रुत कौ समकक्ष कौमारमृत्य विषय की 
य्‌ प्राचीन कादयपसंहिता प्रतिकूल दैव के कारण बहुत समय तक 
विक्त रहकर फिर सौभाग्य से कीं दवी इद जीणंशीणं अवस्था मेँ 
प्राचीन ताडपत्रे की पुस्तक के रूपमे प्राण देष तथा स्थान पर 
खण्डित अदौ से युक्त वृद्धजीवकीय तन्त्ररूप मे अव मिरीहै। 


` कृराककाल कै द्वारा इसके अवयवो कै खण्डित हौ जाने प्रर देष 


अवयव द्वारा मौ अपने विषय की गम्भीरता को प्रकट करती इई 
तथा नामसेमी दप हुं इस प्राचीन आपं संहिता का भिल्ना 
भी विद्वानों कै स्यि सन्तोषकादही विषय है। । 


पहले किसी समय नेपाल देश म आकर विद्वदर महामहो 
पाध्याय श्रीयत पण्डित हरम्रसाद शाखी ने निम्न विवरणसहित 
कादयपसंहिता का उपरुब्ि वृत्तान्त ९0०४ 0 16 36णः 
ण 39 धक्णपञछपए8 ( 1895 10-1900 ) नामक्‌ पत्रे 
म प्रकादित किया थातथां उप्त .िवरण को जूलियसर जौली 
नामक विद्वान्‌ ने मैडिसन की पुस्तक मेँ मी दिया है-निपार मेँ 
स॒स्चे कारयप भागवसंवाद रूप वैचक पिषय कौ ३८ पृष्टौ की अपूर्ण 
प्राचीन कादयपसंहिता मिरी है जिसके प्रारम्भ मेँ मैषञ्योपक्रमणीय' 
मे आव पृष से ज्वर निदान दिया हज है 1 इसमें चरक, सुश्रुतः 
करयप, आधिन, आत्रेय, मेड, पराशर, हारीत तथा जतूकणं आदिय 
के वचन मी.दिये इए हैँ 1 भैषज्योपक्रमणीय नाम होने पर भी 
इसमे ओषधिरयो का उच्छेख नहीं है । इस विवरण के अनुरूप 
पुस्तक नेपार राजकोय पुस्तकालय वे उन्दी दारा तैयार करके प्रकारित 
किये हुए पुस्तकों के खीपतर ( 142 ) मे मी नहीं दौ इद है । 
उससे ब!हर भी यलपूबेक द्वढने पर देसौ कादयपसंहिता नहीं मिली 
है । परन्तु उ्वरनिदान आदि कै विषय मेँ नाना ऋषियों के वचन 


न्थ नेपार मे अन्यत्र मी भिकता है तथा मेरे पाक्ष भी है,. जिसमे 
ञ्व॒र के विषय मे बहुत से काश्यप, चरक; सुश्रुतः, आश्विनः. भेड 
आदि के वचन दिये इए हैँ । कार्यपतंहिता के खिर मागमे अये 
हुए “श्रृणु मार्गव तवाथ सज्निपातविशेषणम्‌? आदि वचनं के भिर्ने 
से इसमे मामव तथा कद्यप का संवाद प्रकट होता है। उसके विवरणः 
म आदि ( प्रारम्भ ) मेँ भैषज्योपक्रमणीय. के उर्रेख होने से, परन्तु 
ञ्वरससुच्य मँ इसके अभाव होने से, काश्यपसंहिता के खिक्भाग के 
तृतीय अध्याय का नाम भेषजञ्योपक्रमणीय होने से संमवत्तः प्रारम्भ 
के आठ पृष्टौ मँ कारयपसंहिता के खिरूभागान्त्गत भैषञ्योपक्रमणीय 
अध्याय मी उसमे जोड दिया गया हौ । इस भरकारित काश्यप- 
संहिता म चरक, सुश्रुत आदिय के वचन नहीं दिये दै। इस प्राचीन 
पुस्तक मे अर्वाचीन चरक आदि के नामों का उच्ञेख दोना भी 
नहीं चाहिये । इसमे उवरप्रकरण तथा ओषपिर्यौ का विषय मी नही 
है! इस प्रकार उनकी दृष्टि मेँ जया हुआ वह अन्थ सवौ रूप से 


यह कादयसंहिता नदीं हो सकती अपि इस संहिता के भैषञ्योपए़ - 


क्रमणीयः अध्याय के कुद पृष्टो को मिलाकर उक्त विवरण वांछा ज्वंर 
समुचय अथवा इसी प्रकार का कोड प्राचीन संग्रहत्मक अन्व्र 
अन्थदहोगा1, . .. ` क 
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इस उपरुब्ध त॒ाडपत्र पुस्तक की आकृति २११०८२४ है । 
प्रत्येका पष्ठ सँ ६ पत्तियां है। सवते प्रारम्भ का पृष्ट २९ ओर 
अन्तिम पृष्ठ २६४ है । तथा बीच रमे सी वहुतसे पृष्ठ विलप्तहै। 
इस उपलब्ध पुस्तक के आदि, अन्त तथा मध्यकेमी स्थनर्‌ पर 
खण्डित होने के कारण वहुत प्रयल करने पर भी खण्डित पृष्ठ तथा 
ग्रतीक की प्राप्ति नदींहोौ सकरीहे। कुप्त पत्नौ को संकेत सुद्धित 
पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की पादरिप्पणी ( 2०० ०७१९ ) 9 क्र द्विया 
गया है । ग्रन्थ के मादि कै १०-१२ अध्याय खण्डित ह तथा अन्त में 
आखिर मागे ८० मसे केवरु २५ अध्याय तकी होने से 
उसके बाद काभागभी खण्डितहै। शेपवचे हृष पष्ठौमेसते भी 
बहुत से अंश पूरे नहीं है इ्खियि स्थान २ पर मिल्प्त पंक्ति, ब्द 
तथा अश्र मादवि को प्रकारित करते दए विन्दुमा् द्वारा रिखाथा 
गया है । इस्तकी छिपि प्राचीन द्ोनेपर मी बहुतसे स्थानौ पर्‌ 
ङेखभेद होने से एक ही समय में दो रेखक ने मिख्कर खण्डरूपर 
मे इस मूल पुस्तक की पूति की होगौ, एेसा प्रतीत होता है । इस 
पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंदार के उप्त होने के कारण उसके द्वारा 
ज्ञातव्य विष्यो का कुष भी ज्ञान नहीं हो सकता । अन्तिम माग के 
` नमिन से उसे रेके समय वे विषयमे भी कुद नदीं 
मिरता । परन्तु भिर मी इसकी लिपि की आक्रति; भक्षौ द्वारा 
निर्दि पृणो के ज्र ( संख्या), कदी २ अध्याय ओर र्लो्कोकी 
संख्या तथा ताडपत्र की छम्धा$ जौर चोड वो देखकर यद्‌ अनु- 
मान किया जा सकता है कि दस पुस्तकका ठे सात अठ भौ 
वर्षं पूर्वं का है । परन्तु इस आदश पुस्तक मेँ भरी अक्षर के प्त 
होने से तथा कीं २ भिना अक्षर के जधूरे दी स्थलाके मिल्नेसे 
यह आदं मूल पुस्तक भी इस प्रकार की जराजीणं तथा प्राचीन 
प्रतीत होती है । पुस्तक की आरति के ज्ञान के स्यि मूल पुस्तक के 
दो पृष्टौ की प्रतिच्छाया ( ्क०वप्णा००) मी साथ मेँदेदी 
गर है। 

कश्यप सम्बन्धी विमक्ञ-प्राचीन पैवक अन्मे से हमारे 
सामने सुरुत संहिता, चरक संहिता, तथा नवोपलव्धर कादयपसंदिता, 
ये जो तीन महान आपं ग्रन्थ है । उनमें मुश्रुनसंहिता मेँ धन्वन्तरि 
तथा चरक संहिता मेँ पुनव भात्रेय की तरह काद्यपसंददितामें 
क्यप मूल उपदेदाक है । इस घन्थ के उपक्रम तथा उपसंहार भाग 
के खण्डित होने के कारण इस करयप का त्रिप परिचय न मिलने 
प्र भी संहिता के कटपस्थान कै संहिताषछस् नामक अध्पायमें 
ही निम्न विवरण मिलता है-- 

'्ृ्तयज्ञे वधत्रासाद्‌' "“ ` निखिरेन तेः ( दलो. १४-२८ ) 

अर्थात्‌ दक्ष के यञ्च मँ उयन्न हुई अव्यवस्था से उत्पत्त प्राचीन 
नाना सेो से पीडित प्राणियों के इद्धार्‌ कौ दृष्टि से पितामह नह्मा 
कौ सहायता तथा तपोबरर से महपि कदयप ने इस महान्‌ तन्न का 
निर्माण करके कपियो को उपदेश द्विया! सवरथम इस विस्तृत तन्त्र 
को ग्रहण करके ऋचीक के पुत्र जीवक नाम बाले एक वलमुनिने 
इसको संक्षिप्त रचना के रूपमे परिणत कर द्विया । परन्तु बाल- 
जस्पित ( बार्क का वचन ) कहकर जव अन्य ऋषि्योने इसे 
स्वीकार नहीं किया तव उसी समय सब ऋपिर्यो के देखते २ कन- 
खर स्थित गह्धा कै कुण्ड मेँ डुवकी रुगाकर क्षण भर मँ . वरिपकङ्ति- 


युक्त ( इुरियो तथा सेद वाठ से दुक्त › वृद्ध रूप मै परिणत हो 
सया । इतं चमः्कार के कारण विस्मित हुए सुनि्योँ ने बद्ध 
आति वारे उस वाल्क का बृद्धजीवकं नाम रखकर तथा रसत 
उत्तम वैय मानकर उसके तम्ब को स्वीकार कर किया । उसके बाद 
छत हृ इस तन्त्र को भाग्यवश् अनायास नामक किसी यश्च ने 
माप्त करके लोककल्याण कै िये इसकी रक्षा की । इसके बाद वृद्ध 
जीवकः केही वंश मे उद्पन्नहुट वेद वेदाङ्ग कै ज्ञाता, तथा हिव- 
कश्यप के भक्त वातस्य नामक विद्यान्‌ ने अनायास को प्रसन्न करके 
उससे इस तन्व को प्राप्त करके कीति, धर्मं तथा लोककल्याण कै खयि 
अपनी वुद्धि तथा श्रम से उसका प्रतिसंस्वार करके उसे ग्रकारितं 
किया । तथा इसके जठ स्थानों म न आये विषयौ को खिलस्थान 
केरूप मे इसमे जोट द्विया। इस प्रकार का इसका व्तान्त. 
मिलता है । । 

वैदिक समयमे मी मन्त्र ब्राह्मण आदियो म कश्यप ओर 
कादयप नाम वकि अनेक महि तथा अन्य ग्रन्थो म सी इस 
नाम के अनेक विद्वानों का उर्लेख भिल्ता है । इनम से कौनसा 
क्यप इस कौमार्य संहिता का मूल आचाय ह जिसके उपदेश 
क ब्रदधजीवक ने यहण विया यह पिचारणीय विषय है | अति, 
करयप आदि के गौत्रभवतक मूल आचायं करूप म मिलने से 





करयप शब्द्रसे मू कश्यप तथा काद्यप दाष्द्‌ से कदयप गोत्र 
म दोनेवलि व्यक्ति का समान्य सरूपसे वोषहोता है । गोव प्रवरसँ 
(पुरोहित का गोत्र ) के निर्देश करने वाले आचार्यौ कै केव के 
अनु्तन्धान में बोधायन ( घरमयल्कार-समय ठगमग ४ थी राती 
ई.पू ) ने मूलगोत्र के प्रवेक केवल एक आचा मँ करयपर तथा 
अन्यो के थ्य कादयप दब्दरका व्यवहार उथितं होने पर॒ मीं 
करयपान्‌ व्याख्यास्यामः" दारा प्रारम्भ करके उपस गोत्र वाके तथा 





अन्य गोत्र परवतेमी का विभाग पूवक निशा करके अन्त म दल्यते 
निशाः कश्यपाः द्वारा समाप्त कके कारयप गोत्र वारे तथा अन्य 
गोर के प्रवतो का कादयप दाब्द से व्यवहार उचित योने परमौ 
कदर्यप श्रब्द से ही व्यवहार पिया गया है। आपस्तम्ब (१)आश्रारा- 
यन तथा कात्यायन आद्रि मे मी इसी प्रकार के उल्लेख मिरे है । 
बहुत व्यक्तयो के निर्दरश होने पर गोत्र(२) प्रत्यय का लोप होकर 
(क्यपाः' यद व्यवहार सम्भव होने पर॑मी दातपथ्‌(र) ब्रह्मण मेँ 
“हरितः कदय पः शियः क्यपः, निध्ुषिः करयपःः इत्यादि द्वारा 
हरित आदि परस्पर विभिन्न एव २ व्यक्तिका भी करयप शब्दस 
निर्देश विया है। इप्त प्रकार प्राचीन कालम कदयपगोतर वाले 
व्यक्तियों का कादयप इन्द कै समान व्यक्तिविशेष के छिये करयपं 





(9) जथ कश्यपानां च्यार्पेयः कारयपावस्सारनेभरुेति । 
(भपस्तम्ब्रवरकाण्डे) 

कश्यपानां काश्यपावत्सारासितेति 1 (आश्वलायनप्रवरकाण्डे) 
कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः । ( कात्यायनलौगाश्षिप्रवरकाण्डे † 
(२) अनृष्यानन्तये निदादिभ्योऽ्‌ ४।१।१०४। यजनोश्च 
२।४।९४ ( पाणिनिसत्रे ) 

(३) हरितात्‌ कश्यपाद्वरितः कश्यपः शिल्पात्‌ करयपा- 
च्छिरूपः कश्यपः कश्यपा्नेधुवेः कश्यपो मैधुविः। 

( शतपथवंशबा्षणे ) 








उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


९७ 


[1 


शब्द का व्थवहार भी प्रायः देखा गया है) इस प्रकार बोधायन 
आदिकेरेवसे मू कदयप के समान उस परम्परां वाले अन्य 
करयप कै ल्यिभी कदयप शाब्द आतादहै। परन्तु कडयप कै 
सम्प्रदाय मेँ बोधायन आदि द्वारा अन्य मारीचकेनिर्दैरानदहोनेसे 
तथा मन्यत्र वैदिक संहिताओं मे कदयप का मरीचिके पुत्ररूपमें 
मिलने से यह कहा जा सकता है कि बोधायन आदि के लेख के अनु- 
सार मू क्यप ही मरीचि का पुत्र होने से मारीच है । (६)मत्स्य 
पुराण के गोचप्रवरौ के वणेन मँ भरीचि कै पुत्र कद्यप का मूलगोतर 
प्रतैक कै रूप मे निर्देश करके उसकी सन्तति भ अवान्तरगो्रौ के 
प्रवतैक की दृष्टि से मरीच के पुत्र करयो का पुनः निर्देश किया है । 
गोत्र श्रवरौ कै विषय का संग्रहुकर्तां (र)कमलाकर (१७ दाताब्दी) भी 
मास्स्योक्त कदय का उक्केल करता हुआ अथ क्या” द्वारा 
कदयप परम्परागत अन्य गोव्प्रषेतक एक मारीच ( मरीच के पुत्र) 
ऋषि का एकवचनान्त शब्द द्वारा निर्देश करता है। कदयप 
परम्परागत होने से इस मारीच कामी क्यप हना संगत है। 
इस प्रकार क्यप परम्परागत एक दूसरा मी मारौच क्यप हुआ 
है-रेसा ज्ञात होताहै। (ई)चरक के प्रारम्भ मे एकत्रित महषियौँ 
का वणन कप्ते हए पहर कदयप का प्रथक्‌ निदेश करके किर 
` भमरीचिकदयपौः इस द्विवचनान्त पद द्वारा मारीचि तथा काद्यप का 
पृथक्‌ निर्देश मिक्ता है । इस प्रकार कदयप, कादयप तथा मारीचि 
तीन भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते हैं। । 
इस कदय पसंहिता मेँ प्रलेक अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्तमं 
“इति ह स्माह करयपः' तथा कहीं २ वीच मँ मी इत्याह कदयपः' 
ति करयपः “कदय पोऽत्रवीत्‌' इत्यादि द्वारा बहुत से स्थानों पर 
कदयप(४१ शाब्द से आचार्य का उव्डेख किया है । कहीं २ («)मारीच 
शब्द दवारा.भी निरदैशकियादहै। पूर्वापर वाक्यो कौ देखते हुए 
कदयप्‌ हयी मारीच तथा मारीच हयी कदयपरूप से दिखाई देने से 
इस मन्थ का आचार्यं मारीच क्यप मालूम होता है। तथा सवत्र 
एक वचनान्त मारीच तथा कश्यप शब्द द्वारा व्यवहृत होने से 
स्पष्टरूप से वह एक न्यक्ति प्रतीत होता है। आत्रेयसंहिता कै 
वातककाकटीय अध्याय मेँ मगवान्‌ आत्रेय के द्वारा वार्योविद कै 
साथ संवाद करते हृ मरीचि का वणन करने से मारीच तथा 
वार्योविद की समकक्षता प्रतीत होती है। इस कारयपसंहिता कै 
निम्न प्रसङ्ग द्वारा मी इस संहिता के आचाय मारीच का वार्योविद 
का समकालीन होना प्रकट होता है-- । 
इति वार्योविदयेदं महीपाय महानृषिः! 
शशंस सर्वमखिङं बाङानामथ भेषजम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वार्योविद नामक राजा के लियि ऋषि क्यप ने बार्कोँ 
की सम्पूणं ओौषधियां का उपदे किया । | 
अत्रि संहिता मेँ पीछे शारीर नि्रेत्ति ( शारीर के अङ्गो के 
गभं मेँ प्रकट होने ) के मिषय मे पिचार करते हट “पिप्रतिपत्तिवा- 
दास्स्वत्र बहुधिधाः उतरकारिणासषोणां सम्तिः ( अर्थात्‌ लाखकर्ता 
ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विद्ध वाद है-भिन्न र मतद) 
इप्यादि वाक्य द्वारा पूवं आचार्यौ के मतौ का निदेश करते हुए 


(११ १ से ५ तक की टि० उपो० संस्कृत ० १५-१६ देख । , 
३ उ० हि० 





(कदयपः (१) सर्वाद्गनिषरत्तिःः इस गिदेष पाठ द्वारा आत्रेय ने 
कदयपं कै सर्वाङ्गनिषटन्तिवाद ८ सव अङ्गौ का साथ साथ उत्पन्न होना ) 
कौ चरमपक्षकैरूपमेंद्धियादहै) इस कारयपसंहिता मैभोनिम्न 
दकोक द्वारा अपने आचाय मारीच क्यप का सर्वाज्गनिद्ैत्तिवाद 
मिक्ता है-- । । 

सर्वद्ियाणि गर्भस्य सर्वाद्धावयवास्तथा 1 

र्य £, 
तृतीये मासि युगपच्चि्व्तन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 





इसी प्रकार आत्रेयसंहिता मै आत्रेय द्वारा वणित मारीच ओौर 
कदयप को एक ही मानने से आत्रेय पुनव द्वारा मी सम्भानपूवैक 
निर्देश किये हुए आयुर्‌ के आचाय राजषि वार्योविद का समका- 
रीन मारीच कच्यप दही इस संहिता का उपदेष्टा प्रतीत होता है । 
इस संहिता तथा बौधायन आदि के ठेख में मारीच शब्द्‌ व्यवहृत 
किया गया है ! मरीचि शब्द ते अपल्य अथै मँ अण्‌ प्रत्यय करके 
मारच शब्द वनता है। आत्रेय संहितामें श्धौम्यो मारीचिकाश्यपौ, 
मारोचिरूवाच; मारीचिः कश्यपः” इत्यादि इकारान्त पाठो के मिलने 
पर भी मरीचि शब्द के बहादिगण म पाठ होने से तथा वार्योविद 
के समकाटीन होने से इन्‌ प्रत्यय होकर मारीचि दाब्द भौ मारीच 
शब्ड्कापर्याय ही है \,अत इन्‌ (५५१।९५) उ द्वारा मारीच 
शब्द से मायचि शब्द बनने पर भी मारीच तथा मारीचि के साथ 
वाययौविद का साहचयं संभव ह । | 

इसमरकार पूरवोक्ताचुसार मारीच तथा कदयप इन दोनों नामों 
का व्यवहार संमव होने से इस संहिता के रिष्योपक्रमणीयाघ्याय 
मे इन्द्र द्वारा विचा प्राप्त किये इए कडयप, अत्रि आदि के दिष्य तथा 
पत्रो दवारा इस विवा कै प्रचार के उछेख से बौधायन जदि मेँ कहा 
हा मरीचि पुत्र सूलकश्यप इस संहिता का आचाय हो सकता है । 
तथा सतयुग ओर बेतायुग के वीच मेँ उत्पच्च इए रोगो से प्राणिर्यो 
के कष्टःको दूर करने के छथि करयप ने इस संहिता का निर्माण 
किया जिसका वृद्ध जीवकतन्त्र नामक संक्षिघ्रूप कलियुग मे विलप 


१, मुद्रित चरक पुस्तक म चिप्रतिपत्तिवाद कै वणेन मं “परो- 
क्षत्वादचिन्त्यमिति मासीचिः कदयपः, युगपत्सवाङ्गनिदन्तिरिति 
धन्वन्तरिः इस पाठ फे मिलने से तण खश्रुतसंहितामे मी धन्व 
न्तरि के इसी सिद्धान्त कै भि्ने से सरवाङ्गनिषन्ति वाद धन्वन्तरि 
का तथा अचिन्त्यवाद करयप काप्रतीत होताहै। संभव हे दस 
विषय मै धन्वन्तरि का सी यदी सिद्धान्त हो विन्तु एक हस्तटिखित 
नरक की पुस्तक `मै “कदयपः सर्वाज्निच्रेत्तिः” हमारा कश्यप का 
सर्वाङ्गनिरकन्िवाद का पाठ मिरुता है । श्रीयत गिरीन्द्रनाथ सुखो- 
पाध्याय ने मौ कादयप के निरूपण म अपनी, पुस्तक “दिषट्री आफ 
इण्डटियन मेडिसिन? भाग प्रथम पृष्ठ १७९ पर यही पाठ दिया है । 
वार्योविद के सदमावी मारीच क्यप के इस संहिता के आचायं होने 
से ओर मत्रेय संहिता मै माया हुजा क्यप मी वदी हौने से इस 
कादयपसंहिता मे आये हृ ्रवैन्द्रियाणि गस्य? इत्यादि वाक्य 
द्वारा सर्वाङ्गनिवन्तिवाद के सिद्धान्तरूप से दिये दने से तथा उसमें 
अचिन्त्यवाद के न मिलने से चिरुदध सिद्धन्तौ के अभाव के ओौचित्य 
की दृष्टि से कदयप के सर्गीङ्निदेत्तिवाद वाखा पाठ ही उचित 
प्रतीत दोता है । संभवतः इसमे पूवापर पदो के पाठ मेँ उलटफेर 


हो गया है। 


५ 


` वकतन्व का यक्ष से प्राप्त करके वात्स्य द्रारा उसका संस्कार किये जने 


- की (र) गङ्ग्वारनिधासित कौ संगति भौ ठीक पेटी है । 


` ~~~ 


१८ उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


होकर पुनः ब्राहस्य यारा प्राप्त करके संस्कार फिया गया--सं हिता 
कदपाध्याय कै इस लेख के अनुसार तथा आघ्रैय कै ठेव मे काकायन 
आदि के समक्रारीन मारीचिकरयप के यिल्ने से मास्स्योक्त कदयप 
परम्पण व द्वितीय मारीच का मी इस संहिता का आचार्य दोना 
संमव है । दस विषय मँ निधयपूर्वकर कुद्र॒ नहीं कहा जा सकता । 
मात्सयोक्त द्वितीय मारौच कद्यप कौ यपि निश्चय पूर्वक मूर कदयप 
परम्परा बाला नहीं कदा जा सक्ता तौ मी अवान्तर गोर वाला होने 
पर मौ मन्त्दर्टाओ के प्रवरतेक का ही उदेव होने से वह भी प्राचीन 
ही होना चाहिये । संहिताकदपाध्याय मेँ कचियुग मेँ लठ हुए वृद्धजी- 


के उछेख भिलनेसे बृद्धनौवकनन्व की भो मूलभूत कायपसंहिता का 
समय उससे भी प्राचीन होने से संहिताकार करयप का समय प्राचीन 
दीसिद्धदोता हे। पाणिनि केमतमें विदाद्धिगणमे प्रमिष्ट हु 
कदयप दाब्दर से वहुप्व अर्मे ही गोत्र प्रत्ययं कै क्क्‌ (लोप)का 
विधान है परन्तु वंश्राह्मण आदि मै उससे व्रिपरीत्त एक व्यक्ति 
केख्यि मौ क्द्यप शब्द का व्यवहार मिलने से यहां काश्यप कै 
ल्य अया हज कस्यपकषन्द पाणिनिपते मी प्राचीन प्रयोग को 
सचिन करता दै । 


स्स काश्यपसंहिता मेँ पन्वन्तरि का मत द्विया होने से परन्तु 
उसके अनुयायौ द्िोदाप्त तथा सश्रुतके नामन होने से तथा 
(१) महामारत मे युश्दक्षिणा मे दिये जनि वि घोः की प्रा्निके 
ल्य कारीपति द्विवोदास के पास पचने वारे गालव कपि को 
दिमाख्य की तरदरटीर्मँ वायत्य ( पश्चिमोत्तर ) द्विदा मै मारीचि 
कश्यप के आश्रम का मिर्देशा होने से यह मारीचि वरयप धनयन्तरि 
के बाद प्रन्तु उसकी चतुथं सन्तति द्िघ्ोदास के कुद समय पूष 
या उसके समकालीन हिमालय की तछददीमे आश्रम वनाक्रर रहता 
धा-रेसा प्रतीत होता है । इससे इस संहिता मेँ मये हुए आनाय 





अवान्तर गोत्र प्रवेक मारीच क्यप को भी यदि इस संहिता 
काआचायं माना जाय तो चरक के उपक्रममे मारोचि तथा कञ्यप | 
से भिन्न प्राचीन कश्यपके भिर्नेसेत्थार्स संहितार्मेमी द्र 
के शिष्य दयप दारा सपनी सन्तति मे आयुवेद पिधा के प्रचार के 
उ्छेव होने से जत्रि, भृु आदि के सादचयंसे मूख्कदयपते ही 
यह्‌ व्रिद्या मारीच कदयप मँ गई प्रतीत होती है । इस प्रकार परम्प 
रागत मारीच ने इस संहिता का निर्माण किया प्रतीत होता है) | 
इसीख्यि वमनविरेचनीयाध्याय मँ वृद्ध काश्यप का मत देकर 
अथ करयपोऽब्रवीत्‌' दारा जो अपना मत दिया दै वह्‌ बाद मे होने 
वाले मारीच कदयप केचि ही संभव है न कि मूलकरयप के लिये । 
अन्य आचार्यौ के मता को देकर अन्त म नामोषेख सहित अपने 
मत.के प्रतिपादन करने की प्राचीन रैली कौटिलीय अश्या तथा 
अत्रेयसंहिता मे भी दिखा देती है । धति ह स्माह कश्यपः, इस 
वाक्व द्वारा प्रारभ कि हर अध्याय के वीच भी अन्य आचार्यो 
के मर्तो कै चिना भौ कहीं २ जो (इति कश्यपः शत्याह कश्यपः 
आदि वाक्य अयिहृएदहै वे नये एनं विेष अर्थंको खचित करने 








(१) १-२ तक की टिप्पणी उपो” संसृत १० १७ देख । 
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दीदृष्टिसे भी संभवतः अन्धकार ने अपने नामसदहित द्विय य; 
प्रन्त मारीच कश्यप को संहिता मेँ कश्यपाय स्वाहा इस प्रकार 
जो स्वाहाकार देवताकेरूप मे कश्यप का उदेव मिता है वह्‌ 
प्राचीन कर्यपवा हौ नाम दोना चाहिये इसीरियि मूरुकदयप 
परम्पराद्वारा दी उत्तकी सन्तति मेँ इस विया कै प्रवन्त होने से 
पूाचाथं क्यप के उपदेश को जताने व छ्य उसका नाम लेना 
संभव दहै । 

अस्तु यह क्यप चह मूल व्यक्ति हो भौर चाहे परम्परागत 
म्यक्तिदौकेवर इतनेसेही उसे अर्वाचीन नहीं कदा जासकता। 
वेदिक साहित्य मे मी मन्त्रय के रूप मे इसका षे है । कात्या- 
यन के ऋक्‌ सरवानुक्रम धर मे क्यप तथा काश्यपीं दवारा दृष्ट बहुत 
से क्तो मे से जाततवेदके प्रारंभ के एक (१) हजार सक्त कदय 
ऋषि प्रणीत वाये गये है । उसकी व्याख्या करता हुआ (र) षटगु- 
ररिष्य अयं मरीचिपुच्रः कश्यपः ठेसा परिचय देता है । (२) 
वरृहदेवता मेँ मौ इन एक हजार स्तो का द्रष्य करयप को ही वताया 
है । सायनाचार्यं ने भी जात्नेदस के मन्व म मारीचि क्यप ऋषि 
का निदेश किया दै । वभरुपक्त(%) मे तो यकार ने भी स्वयं मारीच 
कदयप को छऋपिरूप से स्वीकार भिया है । माथर्वण सर्वानुक्रम खच 
म भौ शरतना(५)जितम्‌, इत्यादि जातवेदस्‌ सत्त कै दरष्टा मरीचि 
कारयप ( मारीच, कश्यप ) का उछेख है । 

ग्वेद वे न्म मण्टछ तथा अन्य॒त्र मी कादयपावत्सार, 
कारयप निश्रुवि तथा मारीच कश्यप द्वारा दृष्ट अनेक सख्त है। 
जिनका सायन नेमी उपीरूप मं भिवरण द्विया है । उनमें द्य 
ओपमि सोम की अनेक प्रकार से स्त॒ति की गई है । जतवेदस्‌ फे 
मन्त्र मे अश्चिकौ स्त॒ति करते हृ भौ सोमका विषय आया हूजा 
दै । जातवेदस्‌ के प्ार॑म के एकदजार सक्त करयप कपि प्रणीत है, 
ठेस सर्बावुक्रम प्रकार आद्रि निर्देश कप्ते है । उपलब्ध ऋण्वेद्‌ 
मे मारीच कस्यप ऋषि द्वारा प्रणीत ये एक हजार सक्त नदं भिरुते 
दै । जतवरेदम्‌ मेँ एक ऋचा वाटा केवल यदी एक यक्तं मिरता है । 
(६) स्वानुकरम खख, (७) वरृहदेवता तथा पद्गुरुरिष्य द्वारा उद्धृत 


| शौनक शाकपूणि जादि के निर मे जातवेद, तथा 'सयोवरृषाः 
| आदि सरक्तोके बीच ९९९ यक्त की विद्यमानता प्रकर द्येन 


से यह स्पष्टदै कि इनका लोप दोचुका दै । खिररूप से धिचमान 
ये खक्तवेदसेलप्तदो चुके है ेसा पद्युर्चिष्य ने स्पष्ट का है । 
इन वरप मरन का अनुसन्धान करते हए सर्वानुकरम के टीकाकार 
(८) पद्गुरुदिष्य ने प्रारभ मेँ एकर्च, वच, द्तच आदि सद्य 
पर्यन्त (९) स्तो का सिदे करके उनकी गिनती करते हए गणित 
के अनुसार पांच (१०) लाख चार सौ निन्यानवे ऋचाओंँ के ट्र 
होने फा संकेत किया है परन्तु छष्वेद मेँ एक २ मन्व को बदाकर- 
यत्तो में मन्त्रो के विन्पास की रीति कहीं दिखा नहीं देती है। 
परन्तु सत्र तथा इृददेषत। मँ न हजार सर्त म एक ऋचा बले 
यर््तो के वाहल्य का निर्देश है, इस प्रकार उक्त संख्या पूरी नही 
दोती । उक्त संख्या के निदंश की सङ्गति हो, चदे न दो परन्तु 
इतनातो स्पष्ट दै किइन एक हजार सक्तो के एकच बाहुल्य कै 


निर्देश होने से एकच ( एक ऋचा वे ) उक्ता के अधिक संख्या 


(१)१से १० तक कीटि० उपो० संस्छरृत १० १७-१४ देख । 
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में होने पर मी अन्य वहच ( बहुत ऋचाओं वाठ ) सक्तौ का प्रवेश 
संभव होने से इसमे हजारो मन्त्र थे । करयप तथा कादयप के नाम 
सते उपलब्ध स्तो मे दिन्यौपधि सौम की स्तुति का व्भैन मिलने से 
संभवतः अन्य विदुष हजारो मन्व मे मीप्रायः ओषधियोकाही 
वर्णन प्रतीत होता है । कश्यप के आयुवेद भिः का आचार्यं होने से 
तथा कादयपसंहिता म उसकी परम्परा मे उस विद्या की अतुचृत्ति 
होने का तथा महान्‌ आक्रति वाली कदयपसंहिता का पीछे बृद्जी- 
वक द्वारा संक्षेप किये जने के उछेख होने से संभवतः ये विद्प्त एक 
हजार खत्त ही कारयपसंहितारूप में प्रकट हए ये। आयुर्वेद के 
विषयो का प्रतिपादन करता हुआ वह भाग कदयप ने ऋण्वेदमें 
खिलरूप से प्रविष्ट किया हौ फिर कालक्रम से च्युत होकर पीके संम- 
वतः विलुप्त मी होगया हो । अगे निविष्टं कादयपसंहिता नामसे 
भिलने वाली एक अन्य संहिता मे निम्न इलोक दिया दै-- 
ऋग्वेदस्योपवेदाङ्गं काश्यपं रचितं पुरा । 
कक््रन्थं महतेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ॥ 

उप्यक्त रलोक द्वारा वणित ऋण्वेद के उपवेद्‌ रूप तथा रक्षय- 
न्थात्मक यह कारयपदञ्च॑न भी संभवतः उसी विघ्न काश्यप सदहिता- 
रूप एक्‌ हजार खक्तौ की ओर लक्षय करता है । यह मी पंमघहो 
सकता है पिः खिकरूप मे अवस्थित स्वदृष्ट सहख तथा इसी प्रकार 
के अन्य परदृष्ट सन्त की संहिता बनाकर कदयपाचायं ने रिष्योप- 
क्रमणीयअध्याय मँ आयुर्वेद कौ पंचम वेद माना है उसी खिलरूप में 
अवस्थित आयुर्वेद विषय का ज्ञान कराने वारी क्यप की महासं- 
दिता को ही वृदजीवका ने संक्षिप्त करके तन्तररूप से उपरिथत किया 
प्रतीत होता है । अस्तु, कु भी हदो इतना तो स्पष्ट है कि यद उपः 
लभ्यमान काश्यपसंहिता वेदरूप मू महावृक्ष का दी संक्षिप्त रूप है। 

इस प्रकार इस संहिता के कल्पाध्याय के ठेख(१) से तथा अन्ध 
कै ब्रीच रमे जयेहुट पदविक्ेषौ सेस्पष्ट हि इस संहिताका 
आचाय कश्यप नाम वाला, आदिताग्नि (जिसने अग्नि का आधान 
किया हआ है), वेद-वेदान्तौ का परद्र प्रजापतिस्थानौय तथा 
गङ्गाद्ार निवासी मारीच कद्यप हीहै। चरक संहिता कै मूल 
आचार्यं अघ्रेय का जैत पुनवेखु पिषशेषणदहैवैसे दी इस संहिताकै 
आचार्यं क्यप का मी मारीच विेषण है । 

कौमारभरस्य विषयक इस संहिता कै ङेख से मी मारीच कदयप 


तथा वृद्धकाद्यप दो भिन्न २ आचाय प्रतीत होते दै। जिसप्ते मारीच 
करयप के उपदेदस्वरूप इस संहिता के वमनविरेचनीय प्रकरण मे 
दूसरे आचार्यो के मते; मे पहले बरद्धकादयप के मत का निर्देश करक 
अन्त मै अथ कदयपोऽत्रवीतः द्वारा अपने ( करयप के) मतको 

पष्टरूप मे दिया होने से मारीच कदयप ही इस संहिता का उप्‌- 
देष्टा, तथा वृद्धकाद्यप इससे भिन्न अन्य आचाय प्रतीत होते हँ । 
प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ मे जौ “इति ह स्माह कश्यपः, दिया है 
वहु भ्ये इसी को खचित करता है। इस कश्यप ऋषि कोमी 
कहीं २ जोवृृदधक्खिा है वद ज्ञानवृद्ध या वयोवृद्धकी इष्टिसे 
ङ्खिा है । खिकमाग मै एक स्थान पर श्वृद्धकाश्यपीयायां संहि 


तायाम्‌? जो छिखा है वह सम्भवतः प्रक्षिपत है। अथवा चरकसंहिता 





(१९)६ि० उपो० संत प° १८ देखे ! 








कै पिद्धरे माग मे जिस प्रकार कृष्णात्रैय आदि कै म्तौ का उल्लेख 
है उसी प्रकार बरृद्धजीवक कै वनाये हुए खिकमाग मै वृद्धकारयप 
नामक अन्य माचा का उव्केख होने से संभवतः श्ृद्धकाश्यपी- 
यायाम्‌" लिखा दो) 
महाभारत के तक्षक(श)दंशोपाख्यान मे चपय्रस्त राजा परीक्षितं 
को कार्ने के ल्यि जति हुए तक्षक तथा राजाकै प्रतीकार के ल्ि 
आने वारे महि काद्यपके परस्पर मागमे मिलने से उनका 
सं्राद भिता है । यह मारीच चब्द से रहित कारयप ऋषि विषहुर 
वेद्या मे निपुण कर्यप-परम्परागत भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होता है । 
उदन ने सुश्रु की (र)व्याख्या में कादयप नाम से तथा माध- 
वनिदान कौ मधुको (३) याख्या मँ वृद्धकाद्यप नाम से दो लोक 
दिये हए है । वे रोक अगदतन्व विषयक होने से ये कार्यप तथा 
वृद्धकार्यप मी भिन्न ही अगदतन्त्र के आचार्यं प्रतीत होते हैं । 
पाणिनि द्वारा स्तृषिखषिङदेः कारश्थपस्यः ( १।२।२५ ) तथा 
'्नोद्‌त्तस्वरितोदयमगारग्यकाश्यपगाख्वानाम्‌? ( <।४५६७ ) इन 
यत्रो मे प्राचीन वैयाकरणो की गिनती मे दिया कादयप भी अन्य 
ही प्रस्थानान्तरीय विषान्‌ प्रतीत होता है। चिल्पाचार्य॑केरूपमें 
कश्यप का निर्दर तैन्तिरीय(४) संहिता मे आया इ है । 
कादयपसंहिता (4) नाम की उमा महेश्वर संवाद रूप चिकित्सा 
विषयक एक अन्य मी द्धोरी सौ पुस्तक तज्जोर कै पुस्तकाख्य मं 
( नं” १०७८० ) है, जिसके पूर्वाधे माग का प्रततिरेख शौ वैयवर 
यादव जी द्वारा मुञ्चे मी प्राप्हुजादहै। इस पूर्वाध॑माग में नाना 
वातसोग, उवर, यणी, अतिसार, अशे, इनके निदान, उनक्तो दूर 
करने के छ्य ओषधियां तथा निदानरूप पापौ कौदूर करनेकै 
लि द्र, रिव, विष्णु आदि का आराधन संकषेपसे दिया हु है। 


इ पूर्वां के अन्त मँ श्वाररोगस्यः द्वारा प्रारंभ करके निम्न इलोक 


दिये इष है- 

साङ्गं मूध्नि कक्े द श्रोणी दव पादबाहकम्‌ । 

पिटकं दरं कण्डं तिमिरं इमिसंकुरम्‌ ॥ 

पूयं रक्तं वति च वेदनं श॒व्कमङ्गजम्‌ 1 

विदाहं शोषमतयन्तवालकं पिच्छिपिच्छिराम्‌ ॥ 

एते गुणविकाराश्च पेत्तरूपं सञुद्धवम्‌ । 

तव्पत्तनाडीनाच्ाथं रास्नादिरेद्यकं तथा ॥ 

ममासं मासत्रयं नित्यं बार्पेत्तविनाशकम्‌ । 

अश्वगन्धिघ्रतं सेवेद्धिडङ्गादिषतं तथा ॥ 

वाङुचीधृतविख्यातं बाख्कं पिच्छिलं हरेत्‌ । 

इन रइरोकों के बाद शति पार्वतीपरमेश्वरसंवादे काश्यंप- 

संहितायां पूर्वाद्ध खमाक्षम्‌? दारा इसे समाप्तकिया गया है । इस 
संहिता का लेख प्रौ एषं खसंस्छरत न होने से इसे प्राचीन नहीं 
कडा जा सकता 1 उसमें वाठमैषज्य का मी सुख्यरूप से व्णैन नहीं 
हे । कवर अन्तमें इस विषय के उपरिनिरदिष्ट स्लोक दियेहैं। 
वृद्धनीवकीयतन्त्र के साथ इसकी विषय रचना तथा -सैषञ्य की 
दृष्ट से विक्र मी समानता नहीं है । यह तान्तिक प्रक्रियाओं 
से युक्त भिन्न दी संहिता प्रतीत होत है। तथा इसका उपदेशक 


सी क्यप नाम वाका कौर भिन्न ही प्रतीत होता है। 


(९) १से५तक की टि० उपो० संत ० १८.६९ देसु। ` 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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मद्रास प्रदेदा सै यद्रेत कादयपसंहिता(४) नाम का अगदतन्त्र 
विषयक एक अन्य ग्रन्थ भौ मिलता है । उसमे गार्डीविवा ( सप 
भिया), चिषनाङक ओौवध्रग्रयोग, मान्विकप्रयोग, पिप की भिन्न 
जातिर्या ओर मेद तथाद्छव आदिका वन दै। इस संहिताका 
ङे उल्टन तथा मधुतो मे उदुधरून अगदतन्त्र वरिषयक्‌ लोकों 
से छेदामाच्र भी नदीं मिख्ता है । इसमे वे दोनो दोक भी नहीं 
दविये है। इस प्रकार अगदतन्त्र के ज्ञता किसी अन्य अर्वाचीन 
कारयप का अथवा प्राचीन अगदाचा्य कादयप के सम्प्रदाय वाले 
किसी अन्यकाही यह केख प्रतीत होताहै। इत कौमारभरस्य 
विषयक संहिता मेँ दसकी गन्ध तथा नाम भी नहीं है। 


इस प्रकार कदयप तथा कादयप शब्द के भिन्न दिखाई देने 
सैन उपरिनिर्दि्ट कारयष कै प्राचौन होने पर भी व्रिषयकै 
मेद से कादयपसंहिता नाम से मिदने वालि उपरिनिरदिषट दोनो रन्ध 
कै अर्वाचीन होने से तथा दन काच्यपौ के साथ माच दण्डका 
विशेपणन लगा दोनेसे इस कौमारमन्य संहिता का आचाय 
मारीचकदयप नाम बाला भिन्नदह्यी आयार्य प्रतीत होतादहै। तथा 
उसकी यह नपोपल्व्य प्राचीन संहिता मी भिन्न दही प्रतीत 
होती है। क्यप द्वारा उपरिष्ट होने पर भी तद्रीयत्र (उस 
विपयवः ) वौधक प्रत्यय से समानाधिकरण समास होकर पुंवध्माव 
मेँ करयपकी संदिताः इस अथवो दृष्टि रखते हुए इसका 
कादयपसंदिता यह्‌ नाम उचित ही है। 


अष्टङ्ग हृदय मे त्रानको के रोर्गो कै प्रतिपेध विषयक अध्याय 
मेँ वृद्धकदथप (र) तथा केयप (३) नामसेद्ो पध योगद्विये 
हए षै । बृदवरद्यप तथा कश्यप का पृथक्‌ रनिर्श होने स दस 
कादयपसंहिता मे वृदधकस्यपोक्त मरिपय कै न मिटने पर्‌ भी क्यप 
नामसेद्धिया इभा वारवौका गरहद्र ददाद्ध धूध धृथश्रवरण 
मे वु पाण्मेद सैमिल्ताहै। कदय नामसे द्विया दुभा बाटो 
यै यक्ष्-राक्षम आद्धिकी बाधाओं कौ नष्ट करने फला अभयध्रत 
वाग्सर(% मे मै दियादै। वस्तुओ तथा रक्षोष्वसादि वी समानता 
सै यह वही प्रतीत होता है। 

खोटङ्ग ( मध्य एरिया) नामकं स्थानके भूगभं सेवरावर 
मैनुस्िप्ट ( ए0णथः पणणप्डप्त) स्य से प्रसिद्ध नावनीतक 
नामकाण्क प्राचीन वैकः मन्थ अभी मिटादै। ह पुस्तक 
कमी भोजपत्र पर हिचित प्राचीन शिपि धवे देखकर विह्वानौने स्ते 
तीसरी चौथी दतब्ध्ी मे छिखा हुमा निश्वितकिया है । अन्ध 
स्वनातो इससे भी प्राचीन दौनी चाद्ये । इसतमे अप्रिय, क्षार- 


(१) 2० १ से ४ उपौ० संसक्त ५ ४ देख । 9 

ॐ यह यन्थ यूरोप तथा लदौर से भी मुद्धित हुभा है । 

1 इसत मन्थ की उपरुभि कै विप्‌ मै मारतीय इतिदास की 
रूपरेखा ए, ९८२ (जयचन्द्र॒धिद्याटंकार ) पर्‌ छि है-- 
सन्‌ १८१० मे त्रिटिद् भारतीय सेना के रेपिथ्नैर बावर नामकं 
पके अफसर को एकः दूसरे अंघ्ेज के धातक की खोज मँ धूमत्ते फिसते 
चीनौ त॒किस्तान के उत्तरपूर्वं दोर की कुचार ( करूचा ) नामक 
क्स्ती से एकस्तूपकै लण्डदते मैते निकाली गई भोजपत्र पर 








पाणि, जातृक्गणै, पराद्यर, मेड, हारीत, सुश्रुत, कादयप तथा जीवक 
आदिके नामेमौ द्वियेहये है । इन प्राचीन आचार्यौ कौ संहि- 
ताओं के योगो का इसमें संग्रह होने से परम्त॒ अष्ट्गहटदयोक्त एक 
भीयोगकेन होने से यह निबन्थ करयप, कोदयप, आत्रेय, सुश्रत, 
तथा मेड आदि से पश्चात्‌ तथा वाग्मटसे पूवैकाग्रतीत होता है। 
इसके कौमारभृष्य विषयक १४ वे अध्याय मेँ कादयप तथा जीवक 
नाम सेकु ओषध योग द्विये है । यां कौमारभ्त्यके प्रकरण 
जीवक के साथ आया हआ कादरयप संभवतः इस कादयप संहिता का 
आचायैहीहै। स्वाधैमे अण्‌ करके अथवा उस गोत्र के अर 
कदयप का काश्यप ब्ध द्वारा मौ व्यवहार संभव होने से क्दयप 
के स्थान पर कारय द्विया हुजा प्रतीत होता है । वहीं पर निम्न 
लोक दिये हैँ जिनमे कदथप के नाम से गुटिका थओपधिययो कै रूप 
मे विक्ेष योग दिया है- 
आसवेन सुजातेन बाखानां दापयेद्धिषक्‌ । 
सुखं मवति तेनास्य काश्पपश्य वचो यथा ॥ १०॥ 
तेन कोष्टगतो वायुः स्िश्रमेव प्रमुच्यते । 
शिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ ११॥ 
कृमिगंदगतो यस्य गुटिकायाः प्रेषयेत्‌ । 
तेनास्य सौख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२॥ 
शक॑राकतौद्रसंयुक्तां पाययीत चिकिरसकः । 
सुखी भवति तां पीस्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३॥ 
नावनीतक मे इससे पूव के लोको के कुप्त दोने से इस गुरि. 
कौप काक्या सरूप है यह नदीं कटा जा सकता । कादयपसंहिता 
मँ स्थान रपर युटिपधिर्यौ की रचना तथा उपयोग दिह 
उण्हींमेसेरविसी पक को लेकर अपने अनुभूत अनुपान विहेष कै 
साथ यहां द्विया गया प्रतीत हंता है । । 
प्राचीन यवण्नत बाहतन्् मेँ काद्यप तथा वृद्धकारयप क नाम 
द्रिये हें दरस कौनारत्व मे बृद्धकादयप के साथ आनारय॑रूप मेँ 
आया हुआ कार्यप मी यही कौमारभरल्याचार्यं कश्यप प्रतीत 
होता ह । 
उवरसमचय नामका एक प्राचीन न्थ दै जिस्म ज्वर कै 
विषयमे प्राचीन ऋपिर्यो के वचन कासंय्रह धिया गया है। 
भिसको एक तादपुस्तक; ट्प के अनुसार सात-भाठ सौ वषं पूवं 
की तथा दूती ४४ नेषारी सवरःसर (६० प० ९२४) मै ख्व 
हृदं मैरे पससदै। जव थन्धका टे (लिपि) समयही इतना 
पराचीन है तव मन्थ का रचना समय तो इसमे मी प्राचीन होना 
चाये । दस च्न्थमे कदयप नामस बहुतसे द्छोक दिये हुए 
दैन दोक) की कादयपसंहिता मे आये हए रोको से संगति 


है, श्टका पीछे निर्देश विया जायगा । इससे यद्‌ निद्चयपूर्वक कहा 


ख्ख ण्क प्री मिध) वहु अब बावर~पोथी बहलाती दहै) वह 
कट्वत्ति मँ डा हानेखी के पास रेजी गह यौर युप युग ब्राह्मीमें 
छिखिी संस्कृत की पथो सिकटी । वह बैक का अन्थ है जिसके 
पके अमँ ट्ह्यनके गुण वखाने गये दँ । बावर पौथी अब 


. आक्पफोडै मँ है । उसके पुरे फोटो छिप्यम्तर भौर अनुपा दानैली 


ने. स. इ. जि. २२ में प्रकित भि दै--ममु पादक । 
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जा सकता है कि उप्रसमुच्चय मे आया हुआ कार्थप इस संहिता 
काञाचा्य कदयपही है। तथा उसमे दिये हुए रइरोक सी इस 
संदितासे हयी स्थि गयेहै। 

इसी प्रकार सुश्रुत कौ व्याख्या के निवन्धसं्रह(१) अष्टाङ्ग 
हृदय (२) की दीका तथा चरक की चक्रपाणि सैका मे कदयप नाम 
सेजन्यमीदौ तीन दटोक दिये हुए दहै । परन्तु इस संहिताके 
बहुत से भागँ के खण्डित होने से संभवतः वे रलेक इस खण्डित 
मागमेंहोौ। | 

पीयुषधारा के गभांधानप्रकरण(₹) मै उक्तं च कश्यप- 
संहितायां, वष्॑रादशयकादूर्ध्वमूः इत्यादि द्वारा प्रारंभ करके निम्न 
रोक दिया है- 

अन्तः पुष्पं भवस्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु तत्र कुवीत तत्सङ बुद्धिमान्नरः ॥ 

( अर्थात्‌ कट्दल तथा गुर की तरह बारह वषकेवादलनी 
अन्तःपुष्पा होती है, इस ल्यि उसके साथ बुद्धिमान्‌ पुरुष सङ्ग कर 
सकता है ) 1 

उपयुक्त रकोक के ज्योतिष के ग्रन्थमे होने से कदयपसंहिता 
नामका अन्य ज्योतिषका मन्थ मौ हो सकता है। कादयपसंहितके 
जातिखन्नीयाध्याय मे मये हुए गर्माधान से संबन्धित विषयक 
अरूप मेँ घटित होने से तथा इस संहिता मे आष रचना द्वारा 
ग्भाधान के विषय का प्रतिपादन किया होने से यह इलोक संमवतः 
उस टित भाग में आया हुआ भीषहयो सकता है। उस अवस्थामें 
पीयूषधारा मेँ वणित करयपसंहिता मी सं मवतः यदी हो । 

जीवक-संबन्धी विचार-रूरवौदिषट कादयपसंहिताके कलपाध्याय 
के अनुसार ज्ञात होता है कि कदयप द्वारा उपदिष्ट महातन्व रूपी इस 
संहिता को कनखल निवासी तथा ऋ चीकपुत्र बृद्धजीवक नामवाले 
किसी महषि ने उसे महण किया तथा संक्षिप्त करके उसे तन्वररूपरें 
प्रकारित किया । । 

महाभारत कै प्रारम्म मे जमदग्नौपाख्यान मै ऋचीक नाम 
के महिं का उल्लेख मिलता है । असीरियन्‌ देच के पूरव॑वृत्त मे मी 
गाल्य आदिकेनाम की तरह ऋचीक का नाम मो भिक्ताहै। 

साधक प्रमार्णो के अभाव मे इस वृद्धनीवक का. पिता कौनसा 
भरचीक है, यह नहीं कहा जा सकता । पुराण, इतिहास आदि मेँ 
तथा आत्रेय सुश्रुत आदि प्राचौन वैचक अन्धं मेँ मी वृद्धजीवक या 
जीवक का नाम कीं मी दिखाई नहीं देता है । परन्तु नावनीतक 
कै कौमारथरत्य प्रकरण मेँ कश्यप के समान ही नामग्रहण पूवक 
छदि एवं उरोघात रोग मे जीवक की ओषधि का मी उच्छेख होने से 
तथा बालमैषज्य के विषय एवं काश्यप के साहचयै से यही वृद्ध 
जीवक प्रतीत होताहै) इस वृद्ध जीवक तन्त्रम छद रोग के 
प्रकरण के खण्डित होने से वह ओषधि यहाँ नहीं मिलती है । 
उतेधात रोग म ओषधियोँका निर्दर करने वारे श्छोक वीच २ 
मेँ खण्डित है परन्तु अवरिष्ट मागमे पिप्प के साथ मिराकर 
किसी ओषभि का प्रयोग दिखाई देने से कु समानता प्रतीत 
होती है । सुश्रुत क उन्तर तन्त्र मँ ध्ये च विस्तरतो दष्टाः कुमा- 


राबाघहेतवःः दारा सामान्यरूप से निर्दे करके उसकी व्याख्या 
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करते हय द्लन ने "पार्वतकजीववन्धकप्रशतिभिः, दारा निस 
जीवक का संकेत किया है, कौमारभत्याचार्यौ की श्रेणी मे दिया 
होने से संभवतः वह यदी बृद्धजीवक दहै । चक्रदत्त ने भौ जीवक के 
नामसे सौरेश्वर धरत दिया हुआदहै। अन्य दकायरन्धौ मै मी 
कुमारो के ल्यि उपयोगी कास~श्वसनाद्चक ओषधिं जीवक कै 
नाम से दद्ध मिल्तीहैं। 

यह बृद्धजीवक कौन है १? इसका अनुसन्धान करने प्र हमें 
भगवान्‌ बुद्ध के समय कै महावग्ग नामक पालीग्रनथ बौद्धजातक 
तथा तिव्वतीय गाथाओ मै मारभच्चः पिद्ेषण युक्त जीवक 
नामक किसी प्रसिद्ध वैच का वृत्तान्त मिरुता है । इसमे कुमारभच्च 
विशेषण तथा जौ वक नामक प्रसिद्ध वेच के मिलने से इसके परिचय 
के कयि महावग्ग नामक बौद्ध पारीग्न्ध के आवै अध्याय मे निम्न 
कथानक भिता है-- । 

राजगृह ( वतमान राजगीर पटना जिका ) भ श्चाकावती नाम 
की किसी वेया द्वारा सचः प्रसत बारुक को दासी ने शप (खाज) मेँ 
रखकर बाहर पैक दिया । राजकुमार अमय उपे देखकर महल में 
के आया तथा दासी द्वारा इसका पाठन-पोषण किया । “उस्सृष्टोऽपि 
जीवति' ( दयोड़ा हज या फक दिया जने पर भी जीवित है) 
इस व्युत्पत्ति के अनुपार इसका नाम जीवक हुआ तथा राजङ्कमार 
दवारा पालन-पोषण किया जनि कै कारण पाली माषा के अनुसार 
इसका नामकु (कौ) मारभच्च ( कौमारथरत्य, कुमारखत) मौ 
हौ गया । उसके बाद कालक्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर जीविकाकी 
दृष्टि से विाध्ययन के छियि राजकुमार को विनां कहे ही उसने 
तक्षद्विा जाकर वहां के किसी प्रसिद्ध वैच से सात व तक वैक 
विद्या का अभ्यास किया) पिया समाप्ति कै बाद भचा ने पाथेय 
बाधिकर उसे चिदा किया ओर बह वद से लौट गया । मार्ग म साकेत 
( अयोध्या ) पहुचकर सत वर्णौ से शिरोवेदना से पीडित किसी: 
सेठानी के घर पहुंचकर उस तरुण वैध ने धरत नस्य आदि ओषधि्यौ 
से उसको सरस्थ कर दिया तथा सत्कार मेँ भिले हृ धन, दास तथा 
र्थ आदि लेकर राजगृह पहुंचा । उस अजित धन को पोषणके 
्रत्युपकार रूप मे उसने राजकुमार अमय कौ देना चाहा परन्तु. 
उसने अस्वीकृत करके उसका सम्मान किया तथा राजप्रसाद .के 
अन्दर ही उसका निवास स्थान वनवा द्विया 1 इसके वाद मगध के 
राजा विभ्विसार का तीव्र भगन्दर रोग उस्ने एक ही लेप म अच्छा 
क्र दिया । इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० च्ियोँ के 
आभूषरणो से सत्कार करके उस तरुण जीवक को अपने अन्तःपुर मेँ 
रहनेवज़ प्रमुख बौड भिष्ठओं की भी चिकित्सा की अनुमचि प्रदान 
की । फिर सात वौं से िरोवेदना से पीडित एक सेठ को किसी 
ओषधि से संजचाहीन करके कपाल का भेदन करके उसमे से दो 
छृमियो को निकाल कर पुनः कपार को सीकर कुष्‌ दिनों भे उत्ते 
स्वस्थ करके उससे सत्कार रूप मेँ बहुत सा धन प्राप्त किया । उसके 
बाद राजाज्ञा से बनारस जाकृर आन््रभ्धि( 7. ए. ० [पव09 
७105 ) रोग से पीडित किसी सेठकै ठ्ड्केके पेटका भेदनं 
करके उसको स्वस्थ किया । उस सेठ ने भी उसका धन द्वारा बहुत 
सत्कार किया । उसके वाद राजा की आज्ञा से उज्जयिनी के राजा 
प्रोत के पाण्डुरोग को घत प्रयोग द्वारा दान्त करने के चयि. 
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पहुंचा । घ्रत कोन पीने कौ इच्छा वे राजा कौ जव उसने 
कषायरूप से श्रत का पान करा द्विया तौ उसे वमन हौ गया! तव 
राजाकेडरसे पहरङेसेद्दी तैयार की हृदं हथिनी पर सवार दोकर 
भागकर राजगृह कौट गया । ओषध प्रयोग द्वारा वमन होने से 
स्वस्थ हुए राजा ने जीवक के लियि चिवि देशे ( दोरकोट-मध्य 
पंजाब १ मे होनेवले मृगचम आदि की मेंट भेजी । फिर आनन्द 
तथागत क्षी खूलरना से रुग्ण हु भगवान्‌ बुद्ध कौ जीवक ने पिरेचन 
के प्रयोग ते स्वस्थ किया प्र्ोत ओर बनारस के राजाद्वारा दिये 
हुए मृगचर्म, कम्बल आद्भि जीवकने भिषक कै लिय भगवान्‌ 
तथागत को अर्पित कर द्विया। 

तिन््(शत्रीय गाथार्थः के अनुसार विभ्वसार दारा अजिष्यामें 
उत्यच्र हुए पुत्रको माताने एक टोकरी में रखकर फक द्विया । 
उक्त बालक का राजकुमार अभय ने पारन-पोपण किया इसतलियि 
उक्तका नाम कुमारभरत (शत्य) दौ गया । वह मैषञ्य पिदा का 
अभ्यास करके राजकुमार की ङ्गा से कपाटमेदन आदि इाय्यतन्त्र 
(इपण्टुशछ ) का विशेष ज्ञान प्राप्त करने कै ल्यि तक्षरिला 
पदटुचा । वहां व्यत्त के प्रम विद्वान्‌ अत्रिय से रिक्षा प्रहण 
करक शद्यतन्तर मे भत्यन्त निपुण दहो यया, तथा अपने गुर्‌ अत्रिय 
सेभी वद्‌ गया ई. प. ४८५० मे कियत वुद्धधोपल्तं षम्म(र२)पद्‌- 
भ्याख्या मँ जीवकं द्वार ५०० भिश्वुको सदत भगवान्‌ बुद्ध कै 
भोजन तथा बुद्ध के पादव्रण की चिधित्साका सिर्श दै। इसके 
अत्तिरिक्त सतीगुम्बजातक, सं्विचचजाततक तथा चुहट(रदंसजातक आद्रि 
मे मी जीवक का निर्ह । 

उतने कमी अम्बा नामक उथान मे एकर विहार बनव्राकर 
सादे वरह सौ (१२५०) भिष्ठ॒ओं के सित बुद्ध कौ निमन्वित 
करके उसका सत्कार भिया । राजगृह वै श्रीगुप्त परिखा ( मोदछा- 
बस्ती ) मे उसने किती स्तूपकामी निर्माण दिया था। दस जीषक 
ने भिम्बसार कै पुत्र जजातदघ्वुको ठद्धके दशनो के लिय प्रेरित 
फियाथा। इत्यादि अन्यमीश्स सम्बन्ध की वहत सी आख्यायि- 
काये जातक आद्रि बौद्ध यन्थोँ मे मिलती दै । इस वरिषय मे ठद(४) 
नामक पुस्तक मेँ श्री 0ा0९णणय नामक द्यान्‌ तथा श्री (निरी 
नदना महोदय ने बहुत कुद शिखा है । जीरक ने अपने धर के 
समीप श्रीगुप्त परिखा मै एक उयान तथा हुदध का व्याख्यानचतवर 
( व्याख्यान के ल्य वेद्री-आंगन ) बनवाया हमा था । गृहचल्वरः 
वृक्ष आदिर्यो के अवरे के चिह वदां आजतक भौ परिचमान ह देता 
चिल(&) महाश्चय का कहना है ! 

उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रसिद्ध जीरक नामक वैव बुद्ध तथा 
विम्वसार के समकालीन आज से २५०० वपं पूवे ( दे० पू¢ ६८०) 
हआ प्रतीत दौता है । 

नौद्धयन्धोक्त जीघक का मगध देद्य कै रहने वाके; धरिम्बसार 
दवारा जिष्या नामव वेद्या म उत्पन्न हए तथा तरण वैके सूप 
मे निर्देश किया गया है । उसने बाद्याव्रस्था कफे वाद तक्षदविला 
जाकर वहां के किसी आचार्यं से सात वपं तकः वैद्यविदया का अध्ययन 
किया। उसके बाद महावण् के अनुसार वौदधभिष्ठओं के स्वतां 
वैच, तिव्वतीय कथा के अनुसार स्तूपनिर्माता भौर वाद्र में तथागत 











(१) १से६ तक की ० उपो० संस्कत १० २१-२२ देख । 








के सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए, तथा मञ्ज्चम निकाय कै अनुसतार बुद्ध कै 
दारणागत तथा उपासक होने की प्रतीति होती है । परन्तु कादयप 
संहिता के अनुसार इस ग्रन्थ का चाये जीवक कनखल्वासी, 
ऋचीकं पुत्र, पांच वषं की अवस्था मे मी वछि-पलिति (्ुरियो तथा 
सफेद वार ) कै काए्ण वृद्ध प्रतीत दोनेवाटा, वेद्वेदा्ग कै चातता 
तथा आहिताग्नि क्यप का दिष्य, महर्पियों द्वारा सात, अपने 
वंद्यो द्व, शिवकदयप के भक्त तथा वेदवेदाङ्ग के पण्डित प्रतिसंस्कर्ता, 
वात्स्य का पूरपुरुष तथा श्रुति णवं स्मृति के अनुद्रूुल भाग का अनु- 
यायी प्रतीत ह्येता है । 

बुद्ध सामयिक जौवक कै भैपस्यसंवन्धी वृत्तान्त मे राजगृह के 
सेठ के कपाल तथा वाराणसी के सेठ कौ अति के भेदन का उव्केख 
मिलने से वह शय्यतमच् का विशनेपज्ञ प्रतीत होता हैन फिवाल- 
रोगो का । दाव्यतन्त्र के विद्वान्‌ के रूप मे उव्टेव हदौने मात्रसे 
ही उसकी बाटचिक्षिःसा या अन्य चिदित्सा मे अनभिक्ता थी, 
ठेसा मेरा अभिप्राय नहीं है । परन्तु जितत प्रकार शव्यतन्त्राचार्यं 
सश्रुतका अन्य पिपर्योके कानके निद दने पर मी उक्तकी 
शस्यतन्त्र कै विषयमे दी प्रसिद्धिदै उसी प्रकार यद्ियह भी 
वालकौँके रोगो का पिदेप्नथा तो तद्धिपयक्‌ व्रत्तान्त अवदय 
भिना चाहिये रन्त॒ स्ता नदौ भर्ता है । परम्तु इसत मन्थ कै 
आचाय जीधरक कौ तो प्रारम्भ से ही बालरोगो का सुख्यसूप 
से अन॒मव होने प्ते यह स्पष्ट रूप से बारतन्व का आचाय प्रतीत 
होता है। । 

बुद्ध के समय काश्यप तथा जीवक की रेतिहासिक समकारीनता 
मिलने के कारण इस ग्रन्थ मे साथ २ आये हुए कर्यप तथा जीरक , 
दोनो उद्धके समक्रारीन तथा बौद्ध ग्रन्धोमे अयिहृषदहैः रेत 
कद्पना मी उचित नहीं है क्यपि कादयप तीनो माद्य मे ज्येष्ठ 
थातथा षद द्ाशैनिक ओर याक्षिक था। महावग्ग मे उसके भिषय 
मे मिटतादहै कि उरुवरिद्य थाममेंवुद्धने उसे बौद्धधर्म मे दीक्षित 
धिया था फिर उसे देखकर व्रिम्ब्रसारने मीं वौद्धमतकौ स्वीकार 
कर लिया । उसके दाशभिक होने का उव्डेख मिलता है इस प्रकार 
उक्कानतोवैवके रूपमेन कौमारश्त्याचायं के रूपमे तथा 
न मरनिके पुत्ररूपमे ही उव्डेख भिरता है । बौद्ध अन्धोक्त 
जीवक का तिव्वतीय कथाम; कै अनुसार मी तक्षद स्थित आत्रेय 
से अध्ययन का उर्लेख मिलता है न कि मगधदेशीय कादयप से । 
इस प्रकार वौद्धकादयप एवं करयप मँ बहुत सी असमानतार्थे होने 
से तथा केवल नाम माघ्रकी समानता सेददी जीवक केपिपयमें 
कुद नदीं कहा जा सकता । 


हसक्रे अतिरिक्त बौद्धकाटीन जीवव का कुमार हारा पालनं 
पिया जाने दै कारण पारीमपा फै अनुसार कुमारभच्च तथा इस। 
गन्ध के आचार्यं का कुमार ( वाङ ) रोगो के आचायं होने के कारण 
कौमार्य हयेन ते मी दोनों एवा नदीं दो सकते क्योकि आयुवैद 
कै प्राचीन आठ विभौ मसे णक विभाग बाटयिकित्सा संबन्धी 
कौमार्य है उसके क्ञाता तथा. उपद्र कौमारभरस्य कहरति है । 
इस प्रङृतयन्थ का "कौमारश्रत्यमष्टानां तन्त्राणामाच्यमुच्यतेः 
"कौमारश्रव्यमतिवर्धनमेतदुष्कमः इत्यादि यन्थ केल तथा का~ ` 
श्यपीयसंहितागरां कौमार्ये इस पुष्पिका लेख से करौमारभृत्य 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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विषयक तथा "कौमारशरत्यारत्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ । द्वियो- 
निं घरवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः? तथा सिषक्षौमारशर्यस्तैः 
इत्यादि वाक्यो दारा इस म्रन्थ के आचाय कद्यप तथा अन्य वैच 
का कौमार्रत्यत्व प्रकट होता है । इसके विपरीत बुद्धकालीन जीवकं 
के ल्यितो बौद्धथन्धं मेँ कुमार अमय द्वारा पालन विया जाने के 
क(रण वि्ाध्यन से पूवे ही ुमारथत्य शब्द से निर्देश किया गया 
है, कुमारश्त्यकेज्ञाता के रूप म उसका निर्देश नहीं & । यदि णेस 
होता तो बारचिकित्सा तथा उसके ज्ञातादहोनों का निर्दर क्यो नहीं 
दै । इसके अतिरिक्त यह मी नदीं कहा जा सक्ता वि कुमार दारा 
पालित जीवक की विष विद्या के कारण ही इस प्रस्थान ( विमाग ) 
का नाम कौमारथृत्य है कयोकि प्राचीनकाकसे ही इस प्रस्थान का यह 
नाम सुश्रुतः नावनीतक आदि मे मिरुता है । तथा न कैव्रर जीवक 
अपितु किसी मी कुमार द्वारा न पाके गये, पावतक बन्धक आदि का 
मी कौमारभरत्याचा्यं के रूथ मै उल्लेख मिलता है । इस तन्त्र कै 
आचार्यं कै वौदधत्व का भी कहीं निर्देश नदीं है । बौढधविद्वान्‌ की 
वाणी अथवा ठेखनी द्वारा अन्तःकरण से निकली बौद दाया मी 
इस मन्थ मे कहीं भी नदीं मिकती है । इससे प्रतीत होता है कि 
बौद्धयन्धोक्त जीवक तथा इस तन्त्र के 7 ° बृद्धनौवक मेँ बहुत 
ीमेदहै। । - 
जेन अन्धौ म अये इट उत्सपिणी तथा अवस्पिणी पद यहां 
मिरते हैँ तथा जैन इतिहासं कै पर्यारोचन मँ जीवक नाम के एक 
परसिद्ध पुरुष का उल्लेख मिलता है जिसके श्रुतन्धर राजकुमार, 
-जीषेन्धर तथा जीघस्वामी नाम मी है । जिसका महापुराण, जीव- 
न्धरचरित्रःतथा गचचिम्तामणि आदि जैनम्नन्थो म मी वर्णन मिरूता 
हे । उस राजकुमार ने अपने पिता की नगरी से निकलकर अपने 
बाहुवर से दघुओं का संहार करके राजपद कौ प्राप्न किया तथा 
जैनधमं स्वीकार किया । अपने द्वारा उपकृत एक गन्धर्व से प्राप्त 
विषहरण मन्त्र के प्रभाव से इसर्म स्पक्च॑मात्र से निषापदरण राक्ति का 
निदश्च मिक्ता है । इस प्रकार इसका न तो वैच विधा के आचार्थत्व 
काओरन फौमारभत्यकेज्ञाता होने काही निर्ैश् मिरूता है। 
इस वृद्धजीवकीय तन्त्र मे वैदिक) धर्मं से अनुप्राणित अनेक 
` पिषय तथा केख भिर्ते हैँ । इस प्रकार इसत ग्रन्थ का आचाय बौद 
तथा जैनगरन्थो मे आये हए जीवक से भिन्न अन्य ही को प्राचीन 
ऋचीक का पुत्र वृदधजीवक है । ठेसा इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है। 


वास्स्य निरूपण--शस संहिता के कल्पाध्याय कै लेख से यह ज्ञात 
होता है कि व्ृद्धजीवकीय तन्वरूप मे आई हुई तथा काल प्रवाह से 
प्त हृ इस कादयपसं हिता को अनायास नाम के यक्ष से प्राप्त करके 
जीवक के वंदावाङे, वेदवेदाङ्ग के पण्डित तथा रिवकश्यप कै मक्त 
वात्स्य नामक किसी विद्वान्‌ ने पुनः संस्कृत करके प्रकारित किया । 
इस बणंन से यह जिज्ञासा होती है कि यह वात्स्य कौन है तथा 
किस समय हुआ है १ इसके विषय मेँ निम्न उल्केखनीय है । 


वत्स गोत्र मे उत्पन्न हुए अर्थं के अनुक्नार वात्स्य यह केवल 
कक का नाम है। जीवक का भार्गव कै रूप मे उल्छेख होने से तथा 
वत्स के चृगु कुर मँ उत्पन्न होने का निर्देश होने से जीवकवंरा 


(४ १ कौ टि° उपौ० संसृत १०.२२ देखे । 
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म होने वलि इस प्रतिसंस्कर्ता का वासस्य होना उचित है। वं 
बराह्मण आदि मे मी श्वास्स्याद्रात्स्यःः इस प्रकार वात्स का 
उल्टेख मिलता है । वंशब्राह्मण मेँ वंज्ञ नाम से उरिर्खित यही है 
या कोड दूसरा यह नहीं कहा जा सकता । इस प्रतिसंस्कर्ता वातस्य का 
क्या नाम है तथा जीवक्‌ कौ कौन सी सन्तति ( पीढ़ी) में यह हआ 
है, दस पिषय में विेष कुड्‌ नहीं भिल्ता है । अनायास नामक 
यक्ष को प्रसन्न करके उसमे इस तन्त्र की प्राप्ति का वणेन करनेसे 
यह्‌ प्रतिसंस्कतौ यक्चजाति कीं चिदा समृद्धि के समय अपना सं 
(होना) प्रकट करतादहै। यक्ष जात्तियां प्राचीनकाल से प्रसिद्ध 
थीं। यक्षो के साथ मारतीयोँका परिचय तथा सम्पकं मी प्राचीन 
ही है। यक्ष के सम्प्रदायको बौद्धधर्म ते प्राचीन बताते हुए 
श्रीयुत कुमारश्रस्वामी ने यक्षो के विषय भे बहुत विवेचन 
किया है। यह सम्प्रदाय पीछे से बौद्ध तथा जेन सम्प्रदाय कै 
अन्द्र मिक गया । प्राचीन बौद्ध तथा जेन अन्धौ मै मी 
यक्षः का निर्देश मिलता है | बुद्ध कै समयी भारतम यक्षोकी 
पूजा प्रचलित थी । मारत मेँ इधर उधर यक्षो की प्राचीन मूतियां 
भी मिरती हैँ । न केवर भारत मेँ -अपितु रमठ, जायुड, बाहीक 
आदि सीमाप्रान्त के प्रदेशो मे भी श्राचीन समयसे यक्षौ की .पूजा 
का निर्दे भिता है । किसौ की मी अपने जीवन काल मेः देवता 
की तरह पूजा नहीं की जाती । बक, वीरय, विचा आदि द्वारा सखद्ध 
जाति का ऊुद्ध समय बाद ही देवताओं की तरह ` पूजा एवं सम्मान 
सम्भव है । वास्स्य ने जिस यक्ष से इस विप्र तन्वःको प्राप्त किया 
.था उस अनायास नामक यक्ष के पिषय मेँ विचार कृरने पर एक 
स्थान पर उसक्रा नाम मिरूता है । माजकल प्रन्नरक्षा नामक -एक 
बौद्ध न्थ मिलता है उसके चीनी माषा म भी बहुत से अनुवाद हृ 
हैँ । जिनमें से एक अनुशाद ई. प. २१७ से २२२ में मध्यणडिया 
निवासी कुचभिष्ठ पोश्ीभित्र ने किया है ेसा निर्देश मिङ्ता है। 
इस भारतीय ग्रन्थ का इतने दूर तथा उस समय मे हा अनुवाद 
उसके रचनाकार कौ ओर मी प्राचीन सिद्ध करता है। उस अन्ध 
मे मी लगभग २०० यक्षो का निर्द॑श है । तथा भिन्नरदेरो के रक्षको 
करूप में वैश्रवण ( कुबेर ) आदि यक्षाधिरपो की आराधन विभि, 
उनके आराधन से वातिकः पैन्तिक तथा दलैष्मिक रोगो की निवृत्ति, 
वेद्य, ग के वालको के रोग तथा बालय्रहौ की पूजा आदि का 
उछेख है । उसी मन्थ म महामायूरी विचा कै प्रकरण मँ रमठ देद्य 
के रक्षक के रूपमे रावण का निर्देश है । मन्त विचा द्वारा रोगति- 
वृत्ति के रूप में रावण का अन्यत्र भी उच्लेख भिल्ता है । मान्त्रिक 
प्रक्रिया दवारा वालको की चिकित्सा विषयक प्राचीन रावणतन््र भीं 
मिता है । पच्ररक्षा के महामायूरी वि्याके प्रकरण मे अमुक २ 
देश के पूज्य यक्षो का मिरदेश करते इए “कौशाम्ब्यां चाप्यनायासो 
भद्धिकायां च भद्विकः? इत्यादि वाक्य द्वारा कौाम्बी ( कोसम- 
` इाहाबाद के पास ) के रक्षक रूपसे अनायास नामक यक्ष का 
निदं मिक्ता है । कौशाम्बी बुद्ध के समय सी प्रसिद्ध थी। इस 
प्रकार उस केख केद्वारा उस समय भी पूज्य प्रेणीमें निर्दिष्ट 
अनायास यश्च को बहुत प्राचीन होना चादिये । बुद्ध के समय भी 
पूज्य मानी ग यक्ष जाति कै पूव समय भ विद्यमान अनायास से 


# उसके यक्ष संबन्धी लेख से तुलना कौज्यि । _ , 
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वात्स्य दासा इस तत्र की प्रापि का वैन मिलने से वासस्य मी बु 
से पूव प्रतौत होता है । एक प्राचीन पुस्तक म महामायूगै विधा 
के उपसंहार मै 'जर्यमहामायूरी विद्या विनष्टा यत्तमुखात्‌ 
ग्रतिरुब्धाः इस उच्लेवसे यक्षो दवारा मी पिव का सम्प्रदाय 
(परम्परा ) भिलता है । इससे अनायास नामक यक्षे मी इत 
तन्त्र कौ प्रापि संगत हयी है । इसके अतिरिक्त अत्रेय गाग्य॑, दौनक 
आदि के समान अंनापसेमी यह वास्स्य प्राचीन ही प्रतीत 
होता दहे। वेद-वेदाङ्ग के पण्डित तथा शिप्रकद्यपकै भक्तसूप से 
निर्ेडा मिलने से यह वात्स्य वेदनापनुप्ःयी मी प्रतीत होता दै । 

यहां यह एक पिचारणीय प्रन है भि इस वृद्धजीवक तन्व कै 
दारीरिक स्थानम कालका निरूपण करते हुए जआद्धियुग, दरेवयुग 
तथा क्रतगरुण द्वारा तीन मे पिमक्त किया हुमा उन्नवावस्था खूप शुम 
कार को उत्सपिणी चन्दर से, त्रेता, द्वापर तथा कटि दवारा तीनमें 
विभक्त विये हुए अवनत्यवस्थारूप अदयम काट को अवरस्रपरिणी दव्य 
से" उत्तरोत्तर क्षीण होते हु शारीर समू कौ नारावरण आदि 
शब्द सेतथाआयुके मानको पलितोप्म राव्द दारा व्यव्रहन 
कियागयाहै। इस ग्रन्थकेदस अं मेँ मिर्िष्ट युणमेद सेन 
कमी सुना गया, न कमी देवा गया तथा अदयुम रारीरिन्यास 
कौ मिचित्र गसवस्था, परिकासवाद तथा अवनतिवाद्र मे से विस 
सिद्धान्त के आधार प्र॒ है यह विचारणीय दहै। इस 
प्रक्रिया से पूणैरूप से न मिलने प्रर मौ चरक प्रिमा(न 
स्थान ठतीवाष्याय म कृतयुग का आदि शालसूप अवान्तर 
विमागकरके शाशीरसंहनन तथा आयु के मान आद्वियो की मौ यथे- 
न्तर अवनति का निर्देश मिरता है । उसकी व्याख्या(र) मेँ चक्रपाणि 
ने यथापूव उत्कषवाद तथा यथोत्तरं अपवपवराद सूचक व्यास के 
वचनो को उदधृत किया है । इस प्रकार उत्कर्षं तथा अपक कै तार- 
तम्य का निरदेदाश्रुति तथा स्मृति के अनुभरायी सम्प्रदाय मे मी अंशरूप 
म भिलख्ता है। श्रीजाकोव्री(र) नेमी दनसादक्टोपीटिया आफ 
रिखीजन एण्ड इथिक्स भाग १ के पृष्ठ २०२ पर्स प्र्रियाकौ 
पुराणसंमत बताया है । 


महापुराण, कम॑प्रकृति तथा जीवक्षमासदृन्ति आद्रि जेनग्रन्धौ 
मै उत्सपिणी-अव्रसपिणौ काल्यिभाग, वज्र आदि दासीरसंहनन के 
मेद्‌ तथा पलयोपम आदि आयु के मानौ केमिलनैे प्रर भी उसमें 
वज्ञ, ऋषभ, नाराच आद्रि ६ प्रकार कै दारीर संहनन तथा भ्रु 
के मान का पस्योपम तथा सागरोपम चन्र द्वारा निर्देश मिच्नेतने 
तथा इतत वृद्धजीवकीय तन्त म नारायण, अधेनारायण, कौश्चिक 
तथा प्ङ्पिपिद्धितरूप चार प्रकार के शारीर संहनन तथा आयु के 
मान कामी परितोपम चब्द्‌ द्वारा निर्देश होने से विषय की थोड़ी 
बहुत छाया के मिरने प्रर भौ पूणैरूप से समानता नहीं है । 


बाह्य ( वेदो से बाह्य -वेदधिरुढ ) सम्प्रदायो के समान श्रौत 
सम्प्रदाय के सी बहुतसे प्राचीन अन्थ व्रि्तदो गयेहै। पूवं 
सम्प्रदायो के प्रसिद्ध शब्द को पीछे के सम्प्रदायो द्वारा स्यि होने 
पर भी पूरव॑सम्प्रदाय के अन्थोकेन भिल्नेसे बादमे जाये 
शब्द भिर्ते है उन्हीं के प्रतीत दोन र्गते दै ग्रन्धके पूर्वापर 





(१) १ से ३ तके कौ रिण उपो० संसृत १०.२३ देख । 


पर्यालोचन करने परमौ इस ठेदामात्र पिषय के अतिरिक्त इस 
य्मन्थे मँ जेन एवं बौद्ध अध्यात्मिक अथवा अन्य को ठेसी प्रक्रिया 
नदीं मिकरूती है । प्रत्युत जिस अध्याय मे उत्सर्पिणी, अवृप्तपिणी 
दन्द का मिददेदाहै वहीं अगले वात्रयौ मँद्यी समुद्य कारणो 
( स्ट की उत्पत्ति) का उक्केख करते हुए अभ्यक्त, महत्‌ आदि 
के क्रम से सख्यदशेन के अचुसतार शष्ट की उदयत्ति के भिल्नैसे 
तथा इस्तके जगे गाँवक्रान्ति अध्याय में प्रौतदश्चनो रै अनुकूल 
दैदवर के युो से युक्त सगत संसासी जीव का मिद मिर्नेसे 
यह्‌ उश्नत, अवनत तथा शुम, अश्ुस काल, शारीरसंहनन तथा 
आयुके षान आद्विका उव्टेख मी प्राचीन श्रौत एवं स्मातंसम्प्र- 
दाक अनुसारही प्रतीत होता । तथापि उत्सर्पिणी तथा 
अव्रसर्पिणौ सन्द के उटज श्रौत-स्मात ग्रन्थो कहींमौन 
मिरने तथा जेनग्न्धोँ मे इनके बाहुद्य से मिलने से, तथा नाम 
ओर संस्याका विभेदने परमी संहनन आदि के भी उन्हीं 
जेन अन्धो में भिल्ने से इस संहिता के इसअंद्य म जेन सम्प्रदाय 
वै व्रिषय की द्यलक भिल्ती हीदहे। यहां आया हुभा आयुका 
सानगरल्रकर पकितोपम राब्य मी जेन मन्थो के पटख्योपम शब्द्‌ का 
अपश्रद्‌ प्रतीत होता दै । सैण्ट पीरसैवगे व्रहत्कोश्च तथा जैकोबी के 
इनसाइक्लोपीटिया आफ रिटीजने एण्ड इथिक्त-माण१ कै 
पष्ररण्रमे मीये शब्द जैनसम्प्रदाय केही वतायै है। मभि- 
धान राजेन्द्र नामक जैन ब्रहत्कोश्च मे भी इन शब्दौ काञथ उक्ती 
सम्प्रदाय के अनुपार क्षिया है। श्रीमती स्यैवरेन्सनने भी द्दी 





हारं आफ जेनिञ्म' नामक पुस्तक के पृ. २७२-७६ पर जैन सम्प्र 
दाय के ग्रिपर्यो को लेकर उत्सर्पिणी तथा अत्रसर्पिणी र्का 
काटपस्क अथैषिया दै (णोदाडी नामक यिद्वान्‌ ने मौ बौद 
सम्प्रदाय केलेखमें इस प्रिषयका निरूपण कियादै। इस प्रकार 
सन सम्धदाय वे वरिपर्यो की ठेदामात्र च्या मी इसे जन सम्प्रदाय 
कै उद्गमके वादका सिद्धकरती है। विन्तु जेन सम््रदायमें 
महावीर तथा वृद्ध सम्प्रदाय मेँ गौतम पै विशेष प्रसिद्ध दहौनेसे 
आचार्य प्रतीत होने पर भी उन्दी के भ्रन्थौ मे महावीर से पूवैप्ती 
पाद्वैनाथ आद्वि २१ तीदररौ का भौर गौतमलुद्ध के पूवत कनक- 
मुनि आदि का उव्छेख होने से तथा अशोक दवारा गौतम बुद्ध के पूव- 
वन्ती कनकसुनि के स्तृप्र के जोर्णोढार(र)सम्बन्धी दिखे तथा स्त 
कीप्राप्तिसे प्राचीन कारमं भी इन सम्प्रदायो काङ्सीरूपमेया 
धोड़े अन्तर कै साथ होना प्रकट होता है । दस प्रकार जन सम्प्रदाय 
का मदागरीर द्वारा तथा वौदसम््रद्यय का गौतमघुद्ध हाया प्रारम्म 
किये जने विषयक इतिहास आज मी अधूरा है। प्राचीन कार्म 
मी वरेदविरुदध मतादुयाधि्यो का स द्रग्धनि(रौकाय अन्धके 
केख से स्ट है । उपनिषद मेँ मी तद्विषयक आक्षेप के मिलने से 
उनका सच प्रकर होता दै । अस्निनास्तिदिष्टं मतिः (४.४.६०) 
इस यतर द्वारा पाणिभि ने मौ दोन (वेदरमताजुवावी तथा बैदविर- 
दमतानुयायौ ) सम्पदायो का होना खचित किया है । जेन अर्के 
अनुसार पाखनाथ मद्वि पूवं आचार्यो मे परस्पर बहुत व्यवधान के 
हने से पद्योपम, सागरोपम आदि शब्द्‌ वाचक संख्या कौ महत्ता 


से तथा आहत सम्प्रदाय की पूवं परम्परा के अत्यन्त दीं हने से 


(१) १ से ३ तक की टि० उपो” संस्कृत १० २४ देखं । 
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उत्सरपिणी आदि साब्द आहत ( जैनसाम्प्रदायिक) होते हुए भी 
संभवतः महाणीर से पूवे समय सेदयी प्रसिद्ध दै अथवा उपलब्ध 
श्रौतस्मातं मर्थो म न मिलने पर मी संभवतः प्राचीन िप्त अन्धो 
मे इनका व्यवहार आया हआ दो । इस अवस्था मँ महावीर से पूं 
इन राब्दौका इस अन्मे अनुप्रवेद होने से इसमे अर्वाचीन 
विष्यो की राङ्का नदीं दौनी चादिये। 


रेवती कल्पाध्याय मेँ मातङ्गी विया कै प्रकृत शार शब्द से 
बने केयूर चाब्दं युक्त मन्वका निर्दय है। मातङ्गी का उक्डेख 
दक्षिणाम्नाय ( दाक्षिणात्य वैदिक सम्प्रदाय की तरह बौद्धसम्परदा्यो 
मेँ मीभिक्ताहै। इतने मात्रसे ही इसे वौद्धवरि्या नहीं कदा जा 
सकता । यदीं रेवती कल्यध्याय मे ही इस विचा के उपक्रमस्यरूप 
वैदिक यज्ञ का निरदैश करके 'मातङ्गी नाम विद्या ब्रह्मषिराज्ि- 
सिद्धचारणपूनिताऽ्चिता ` मतङ्गेन महर्षिणा कश्यपपुत्रेण 
कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवाघादिता? द्वारा स्पष्ट 
रूप से इसकी उयत्ति श्रौतसम्प्रदा्यौ से बतला कर वैदिक पद्वततिसे ही 
इसये विधान को पूरा किया है) इस प्रकार सम्भव है कि मताङ्गी 
षिचा पीछे से बौद्धयन्थो म मी कहीं मिरती हो । परन्तु यह विच। 
प्राचीन वैदिक सम्प्रदाये मी विद्यपरान थी । इसख्यि इस अन्थमें 
आया हमा मताङ्गी शब्द बौद्ध विचय! की शङ्का उत्पन्न नदीं करतां । 
छटाइन नामक विद्वान्‌ द्वारा तूङहाङ्‌ प्रदेरा ( चीन की उन्तर पथिमी 
सीमा पर ) से उपरन्ध प्राचौन मन्थ मेँ भगवान्‌ बुद्ध के जीवकः कै 
ग्रति दिये गये उपदेश मेँ बावर मैनुर्किष्ट गत नावनीतक कै 
साथ वके अन्थ मे तथा पञ्चरक्षा आदि बौद्ध अर्न्थोमे मी प्राक्त 
भाषाकै र्द से युक्त मन्त्र व्यवहार के दिखाई देने से ८४ सिद 
नाथ आदि के समयसे पूवं समय मेमभी प्रक्रत रादौ से युक्त 
म्रौ का व्यवहार विद्यमान था । इसल्यि मन्व मेँ प्राकृत राब्दोँ 
कै प्रवेश मात्र से कुट्‌ नदीं कदा जा सकता । 
ˆ` इसके अतिरिक्त रेवती कसाध्याय मै जातदारिणियो ( उत्पन्न 
हए कौं नष्ट करनेवाली ) का निर्दैश करते हर सिक्चुणियों के ख्व 
श्रमणिका तथा निप्र॑ःथी शब्द का उल्छेख किया है । यद्यपि भ्रमण 
शब्द बौद्ध एवं पीछे के अन्य विद्वानो दारा वौड भिष्ठको के ल्यि 
ही प्रयुक्त किया गया है तथा महामाष्यकार द्वारा येषां च विरोधः 
शाश्वतिकः (२.४.९) श्स ख मेँ शाश्वतिक .विरोध स्वरूप 
्रमणब्राह्मणम्‌ यह उदाहरण दिया होने से बौद्ध तथा ब्राहमणो 
के परस्पर संघषं को छेकर श्रमण शब्द बौडधभिक्च परक ही प्रतीत 
होता है तथापि उससे पूर्वं पाणिनि दारा सी (कुमारः श्रमणादिभिः 
खत मेँ भमण शब्द का उच्छेख होने से बौद्ध तथा जेन सम्प्रदायो 
के उदय के प्रश्वात्‌ ही यह राब्द आया है--ेसा नहीं कदाः जा 
सकता । श्रमण शब्द शारीरिक क्लेश आदि द्रा उतपन्न हए -प्रम 
( थकावट ) के अनुसार वैखानस८(९) खत म तृतीय आश्रमवाङे 
€ वानप्रस्थी ) के सरथं मै, ब्रहदारण्यक(२) मेँ व्यागी भिष्चु-के रूपमे 
तथा तेत्तिरीयारण्यक(३) ओर रामायण) - आदि (५). अनेक प्राचीन 
मर्थो मेँ भिक्षु एवं तपस्ियो के छ्य प्राचीन कार सेदही प्रयुक्त 
दोता-हभा मिरूता है 1 श्रमण. ब्द प्राचीन कारु से ही म्यवहृत 
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होता आ रहा है ेसा श्री चिन्तामणि(९) वैव ने अपनी पुस्तक मँ 
च्खिादहै। । । 
निग्र॑न्थ रन्द का अनुसन्धान करते इए हम देखते है कि 
दिग्ध(र)निकाय मे उस समय प्रचकित अन्य सम्प्रदायो कीष्रेणीे 
प्रस्थानान्तरीय तथा प्रतिपक्षरूप से निर्दिष्ट किसी व्यक्तिका निग्गन्ध- 
नाथपुत्त ( निग्र॑न्थनाथ पुत्र ) शब्द से उल्केख किया गया है । कुद 
विद्वानों का कथन है कि निर््न्थ श्ब्द जैन भिषजं के चयि प्रसिद्ध 
होने से तथा उस समय महावीर के संभावित प्रतिपक्षी कै रूपमेँ 
भिल्ने से निम्र॑न्थनाथ पुत्र शब्द से महावीर का निदेश किया गया 
है । किन्तु सदहावीर के नि््र॑न्थनाथ पुत्र होने सेउसका पिता या 
अ[चार्यं नि््रैन्धनाथ हआ । इसमे नाथ पद कै होने से उसके पिता 
के समय मी निर्थ॑न्थो की प्रसिद्धि तथा बहुरुता होनी चाद्ये । इस 
प्रकार प्रतीत होता है कि निन्य सम्प्रदाय महावीरसे हीप्रारम्भ 
नहीं हआ है अपितु उससे पूवं मी प्रचक्ति था । श्री विन्टरनीज(३) 
नामक विद्वान्‌ ने मी निमैन्थ सम्प्रदाय को महावीर से पूवे का 
बतराया है । जैन ग्रन्थो मेँ महावीर से पूवं आदिनाथ पादवनाथ 
आदि का भध आचार्थरूप मेँ उल्लेख भिल्ने से तथा आजतक मी 
पूवं तीर्थङ्कररूप मेँ जैन सम्प्रदाय मँ उनका सम्मान होने से प्रतीत 
होता है कि इस जैन सम्प्रदाय का महावीर इरा विश्लेष विकास. 
किया जाने ते पीके से उसकी प्रधान आचाये रूप भँ प्रसिडि दोने 
पर मी नि्र॑न्थ सम्प्रदाय ही जेन सम्प्रदाय होता हुआ पूव तीर्थङ्करः 
परम्परा दारा द्यी प्रारम्भ हुम प्रतीत ह्येता है । जेन द्वारा अपने 
सम्प्रदाय के भिष्चुभं के अर्थं मँ प्रयुक्त किया जनि पर भी नि्॑न्थ 
दराब्द मिवृ्तहृदय थन्धिरूप निरुक्ति के अनसार विवेक . एवं ज्ञानः 
की श्रेणी म आरूढद्‌(#) का बौध कराने. वके तथा . हृदय की (५) म~ 
न्धियो के खुकजाने रूप आध्यात्मिक अथै म आस्तिक ( वैदिक.) 
सम्प्रदाय कै मन्धो मै मो अस्यन्तं प्राचीन कारु से प्रयुक्त इभा 
दीखता है । 
पूर्वं समय से प्रसिद्ध.श्न शब्द को देखकर ही वौड्ध तथा जनों 
ते श्रमण तथा निर्भन्थ र्यो का .पीछेसे अपने र सम्प्रदाय के 
भिषज के ल्य प्रयोग किया प्रतीत होता है । भाषा विज्ञान की 
दृष्टि से काल प्रवाह सै धिका राब्दकी तरह प्राचीन चन्द का 
मी रूपान्तर या अर्थान्तर मँ प्रायः प्रयोण होता देखा गयाः है। 
उदाहरणाथं बोधायन, गाश्वलायन,-वराह, आपस्तम्ब आदि प्राचीनं 
एवं प्रमुख खलरकासेँ इरा श्रौत एवं स्माते यज्ञभूमि के अथे में प्राचीन 
ग्रन्थौ मेँ स्थान २ पर प्रयुक्त किया जाता हभ विहार(&) दन्द 
बोद्ध द्वारा बौदधभिश्ुकसंब के निवास स्थान कै रूपय मँ, तथा 
दमश्चान में स्थित चिन्त के अभीष्ट देवता, पीपर, मन्दिर, कषित्रज्ञ 
आदि अर्थौ मे प्रयुक्त होने वाका चैत्य(७) शब्द पीछे से `स्तूप के 
लिये प्रयुक्त होने र्गा है । भ्राचीन कारु मे तपः ज्ञान तथा अवस्था 
मेँ ब्द व्यक्ति के. छथि प्रयुक्त किया जाने वाका स्थविर(८) शब्द मी 
बौद्ध दारा श्रेष्ठ तथा विदचेष विद्वान्‌ के अथं में प्रयुक्त होने र्गा। 
इस प्रकार अवा चीनता के प्रेमी इन विहार आदि ब्दो को मी 
गौड साम्प्रदायिके कह सकते है परन्तु केवर इतने मात्र से प्राचीनं 
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व्यव्हार कौ विना देते हह अर्गीचीन कहना उचित नदी है। 
इसी प्रकार यहाँ आये हए श्रमण, निग्र॑न्य आदि शब्द भी प्राचीन 
तपस्यौ के हयी खक है । 
यहां आये हुए लिङ्किनी, परिनलिका, श्रमण का निग्रन्थी) 
कण्डिनी, चीपवछलधारिणी; चरिकौ, मातृमण्डलिको तथा अवै- 
क्षणिका आदि मधुकरी वृत्ति दाया षर २ जकर अपने सम्पकंसे 
जातदारिणी का प्रचार करती हृद नाना भिष्ठुणियौ के श्रेणी मेँ 
निर्दिष्ट मेदौ मे से परिवाजिका, श्रमणका तथा नियंन्थी को द्रोड्कर 
अन्य कोई भी मेद प्राचीन दूसरे मर्थः या सम्प्रदायो मै आजकल 
नदीं मिक्ता है। अवचन अन्धौ अये हए हंस) परमहंसः 
कुटीचकः, बहूव आदि भेद कौ न देकर केवर इन कालग्रवाहु से 
विद्ध सम्प्रदाय का ही द्विया जाना इन उपयुक्त भेद को प्राचीन 
ही सिद्ध करतादै। 
वहीं रेवती कलपाध्याय के जातदारिणी कै प्रकरण मँ सिहल 
( रद्रा ) तथा उड्‌ ( उडीसा ) आदि दे तथा खतः मानष आदि 
जातिर्यो का उस्लेख भिकता हे । वहां खश, अक; यवन, पद्व, 
तुषार कम्बोज आदिका उल्टेख भी है, यन की तरह ख 
आदि शब्द भी मनुस्छृति आदि अन्धो मे मिलते रै, रेतिहासिक 
व्रद्रान्‌ मी इन जातियों को प्राचीन मानते है । ( फएण्छन्‌० 
0९79 एपा४४८)०९ ) नामक्र पुस्तक में हग का चतुथं दात्री 
(ई. प, ३७२रेर्मे यमेष प्रवेश का उरक मिलने पर भी 
२५०० वपं प्राचीन अवेस्ता म्रन्थरमे हूत ( हूण ) जाति का प्रतिपक्ची 
जात्तिके रूप मेँ वणेन भिरने से तथा जरथुषटर से भी पूर्ती केरस्षप 
(68807 ) नामक इन दैश्के राजा दवाय उस्त जति की 
विजय का उव्टेख भिस्ने से हूर्णो का समय (३. पू. ७००) है ठेसा 
मोदी(१) महोदय ने प्रतिपाद्वित फियाहै। मदाभार्त(र)ोम मी 
हण, पद्हव, यवन, राक, पष्ट, किरात, द्रविड, खन्न आदिर्यो का 
उद्केव मिरता है । शगगादिभ्यो यज्‌' ( ४-१-१०५ ) इस सत्नोक्त 
गण मँ हाक, दन्द्रुवरुणेतिः (४-१-४९) सत्र मेँ यवन तथा कम्बो- 
लादटक्‌) ( ४-१-१७५ ) इस सतरोक्त वातिके के कम्बोजादि गणम 
दक, यवन आदि का उल्छेख मिलता है । इस प्रकार इन ह्न का 
पूकारु मेँ भी प्रसिद्ध होना स्पष्ट है । 
हस मन्थ के प्रयेक अध्याय मे अमुकाभ्यायं व्याख्यास्यामः? 
द्राय प्रारम्भ करके ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः! द्वारा समाति, 
शिष्योपक्रमणीय अध्याय मे दाग्ड्‌ तथा अर्थम वैदिक पिधान द्वारा 
शिर्ष्यो का उपनयन ओर भश्च, सोम, प्रजापति आदि वैदिक 
देवताओं का स्वाहाकार, जाति खत्रीयाध्याय मँ वैदिक वाक्य रचना, 
हीनदन्तोद्धद म मारुती इष्टि तथा स्थारीपाक होम का विधान, 
पु्रोत्यत्ति के नाना विधान मँ अन्य सरको द्योड़कर इष्टि (पत्रि ) 
का विधानः स्वप्नदोषको दूर करने कै ल्थि सातरित्री होम का 
विधान, हिय रक्षा के छ्यि प्रयुक्त दोने बके धूपे अश्निस्तुः 
आदि वैदिक वाक्य का प्रयोग, दधती कद्पाध्याय मे ब्ाह्मणग्रन्थो 
के अनुसार एतिहासिक वाभ्य तथा वहीं वसु, रद्र, आद्वित्य आदि 
देवताओं का कीतैन तथा जिह्व च छन्दसि, (४-१-५९) 
-पाणिनि के इस सल के अनुप्तार वैदिक प्रयोग मे जये हए डीप्‌ 
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प्रत्यय युक्त दीधंजिह्टौ का उच्छेख, भोजन कट्पाध्याय मँ कारौ, 
पुण्ट्र, अङ्ग, ( पूरवीविहार ) वङ्ग ( वङ्गार ) काचः सागर, अनूप, 
कोद्र ( अवध ) तथा कलिङ्ग ( उदीसा › देश का तथा देशसात्मया- 
ध्याय मेँ कुमावत, निकटिपरष, शषमद्वीप, पौण्ट्रवर्धेन, गृत्तिका, 
वर्धमान आदि बहुत से प्राचीन देशौ का कीर्तन करके इनसे अधिक 
प्रसिद्ध पाण्ड्य ( उत्तरौ मद्रास ) का मिर्देश न करना, बाह्ीकभिषग्‌ 
का उच्छेख होने पर मौ यवन तथा रोमक भिषजो का उव्छेवन 
होना, राजत की प्रशस्ति मेँ दक्षमाकु, सुगाहु, सगर, नहुष, दिलीप, 
मरत तथा गय पर्यन्त प्राचीन राजां का ही उर्केख करना, रसं 
धातु तथा रलौ के ओषधिरूप मे व्यवहार का कहीं न भिर्ना, 
समुद्य कारण ( सृष्टि उप्पत्ति ) के उठे मँ प्राचीन साख्य दर्शन 
के अनुसार ही अष्प्रकृति तथा षोडश विकारौ का निर्देश दोना, 
परन्तु बौद्ध तथा जनो के अध्यात्मवाद कान मिलना तथा दीक्षा 
ञ्नयो घस्मराः स्नेहनित्याः तरा श्तीरं साल्मयं रीरमाडुः पवित्रम्‌ 
इत्यादि वैदिक दन्द एवं पर्थौ का द्रशैन आदि बहुत से प्राचीनता 
को सिद्ध करने वल प्रमाणो के भिल्ने से यह वृद्धजीवकीय तन्त 
अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है । हेमाद्धि आदिमे पुराणो के अनु 
सार आसोग्यद्ञाला के निर्माण का विधान होने पर भी आजकल कै 
विद्रान्‌ उसके निश्चय कै श्य उसके अनुरूप शिाङेख तथा 
देशान्तरीय ओर मतान्तरीय ङेखो की अपेक्षा रखते रै-श्सके 
अनुसार प्रामाणिक णवं येतिदासिक दृष्टि प्ते आलोचना" करते इए 
हम देखते दँ कि २२०० वर्षं पूरं अशोक दोण सर्वसाधारण के ल्यि 
निफित्साख्य के उद्धान के भिल्ने तथा कौटिरीय अर्दा 
मी हु वनाति हए उस्म मेपञ्य गृह के वनने का उख भिल्ने 
प्र भौ, चरक आदिमे रसायनश्ाला का निदेश होने प्र भी 
स्ेसाधारण के ल्यि आरोग्यशाला का निर्देश न दोना तथा उती 
के अनुकूप शस संहिता के कद्पाध्यराय मेँ भी रसायनद्राला तथा 
उस प्रकार के चिकित्सालय आदि के निमांणकान मिलना, अपितु 
इससे परिपसत रोगी के घर जाकर वेच द्वारा ओषधि का विधान 
वतलाना, इत्यादि द्वारा मी शस यन्थ का निमण प्राचीन ही सिद्ध 
होता है। क्यप के साथ वृद्धजीवक का उत्त प्रहयुत्तर रूप मेँ 
निदिष्टसंवरादमीश्से प्राचीन ही सिद्ध करता रै। कादयपीव 
मासंहिता को बृद्धजीवक शारा संशिप्त कर के इस तन्त्र के निमांण 
का उष्छख भिट्ने से कार्यपीय महासंहिता का समय तो श्सपे 
मी प्राचीन प्रतीत होता है । 

किन्तु जिस प्रकार श्रमण शब्द ब्राह्मण आदि अर्थो मेँ मिरूता 
हे उसी प्रकार यम्थि शब्द के उपनिषद्‌ आदि मेँ मिलने पर भी 
सिन्य शाब्द का तपस्वी के अथे प्रयोगका भागवत पुराण क 
दोड्कर अन्य वैदिक भरन्धौ तथा महाभारत आदि प्राचीन मन्थो 
मे कीं मी स्पष्टरूप से उछेख नहीं है । अर्वाचीन नागाज्ुन आदि 
ने उपाय हृदय तथा करित पिस्तर नामक ग्रन्थो मे जैनो के अथेमे 
ही यह निग्रन्थ सम्प्रयुक्त फिया है । वाचस्पति(६) भादि भस्तिक 
दार्निको ने मी वेदविरुदध दार्च॑निको की श्रेणी मेही इन दष्टो का 
निदे किया है । निर्म॑न्थ सम्प्रदाय ही जैन संम्प्रदाय है ठेसी आश्ुनिक 


विद्व्नौ की मी धारणा है। इस संहिता मे आये हए जैन सम्प्रदाय के. 
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उत्सर्पिणी तथा अव्रस्पिणो आदि असाधारण राड मी इसी बात को 
प्रकट करते है । इस प्रकार महावीर से प्राचीन तीय के समय 
यदि इन शब्द की प्रसिद्धि नदीथी तो इस सम्प्रदाय कै प्रधान 
आचार्यकै रूप मँ प्रकट होने वङञे महावीर के समय इन रब्दोँकौी 
रोक मे प्रसिद्धि होने से उस समय (महावीर के समय ) इन दूसरे 
सम्प्रदाय के शब्दौ का इस यन्थ मे अनुप्रवेश हआ प्रतीत होता है। 
अर्वाचीन विद्वानों की यह मी धारणा है कि इस मन्थे शक, हण, 
पर्हव, खहा, यथन तथा कम्बोज आदि शब्दौ कै अनि से सी यह 
ग्रन्थ वबुद्धके बाद का माल पड़ता है । इस प्रकार महावीर केवादही 
इस अन्ध का निर्माण हा है-टेसी शंका उत्पन्न होती है । किन्तु 
अनिश्चित समय वारे कुच शब्दौ के अनुप्रवेश के दशन मात्र से 
ही ग्रन्थ काकार निर्ारित नही किया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
पीछे से जिन अर्धौ का प्रतिसंस्करण होने का स्पष्ट निर्देश हो उनम 
कु सन्दिग्ध शब्द क आधार पर ही ग्रन्थ के कारु का निणेय 
करना तो ओर मी दुःसाहस है । विद्वानों के किसी समय तकं द्वारा 
निश्चित विये हुए मी बहुत से विषय पीछे समय प्रवाह से अन्य 
बलवान्‌ तकँ के उपस्थित होने पर सारीरिक (वेदान्त) खर के 
"तर्काप्रतिष्ठानात्‌ के अनुसार परिवतित होते देखे गये हैं। 
यदि प्राचीनता को प्रकट करनेवाे पूर्वोक्त लक्षणो को कुछ 
सप्रय कै छ्य च्सेड्कर अर्वाचीन विद्वान कौ धारणा का 
अवलम्बन करं तो मी कारप्रवाद से भिलकप्त इस तन्त्र के वातस्य 
द्वारा यक्षसे प्राप्त करके पीछे से संस्करण करने का संहिता 
कल्पाध्याय मँ स्वयं अपने मुख से उखछ्ेख क्या होने से न 
केवर रेवती करपाध्याय मँ आये हए निगेन्थ आदि ₹ाब्ड, अपितु 
पूवभाग मेँ अयि हुए उत्सविणी आदि अवाचीनता कौ शंका उत्पन्न 
करनेवाले चाब्ड तथा विषय मी वृद्धजीवक्ीय तन्व्र के निर्माण के 
बाद संस्करण के समय वात्स्य की रेखनी द्वारा प्रपिष्ट किये गये 
प्रतीत होते हैँ । चरक संहिता तथा ख॒श्च॒त संहिता के पूेमाग मेँ 
परतन्त्रीय बार्यह विषय कै न भिल्ने प्र मी सुश्रुत के उत्तर 
तन्त्र मेँ श्चारक्य, कौमारभ्रत्य आदि प्रस्थानान्तरीय विषयो का मौ 
संग्रह होने से २७ से ३८ तक के अध्यायो मेँ कौमारथृत्य के प्रसङ्ग 
मे मू मे आचाय के नाम का उछेख न होने पर भौ शीकाकारोने 
जो पातक, जीवक, बन्धक आदि का निदश्च किया है उससे प्रतीत 
होता है कि कञ्यप जीवक आदि के कौमारश्त्य तन्त्रो से ही 
संमवतः यह विषय लिया गया है । ख॒श्चुत के वारतन्त्र प्रकरण मे 
(उ. तं, अ. २७ ) जिन स्कन्द, रेवती, री तपूतना, शकुनी, सखः 
मण्डिका, नैगमष आदि सी तथा पुरुषरूप बारुय्रह। का वर्णन है, 
उनसे भिरते जुरते ही रहौ का वणेन इस संहिता के चिकित्सित- 
स्थानीय बार्यरहाध्याय मे भिता है । रेवतीकल्पाध्याय मेँ रेवती 
कै मेदरूप से जिन जातदहारिणियो का विशेष वणेन है वे सुश्चुत के 
उन्तरतत्तर मेँ नहीं भिरूते है । यदि इन दोनो अध्यायो के विषय 
साथ २ छिखि गये होते तो जातदहारिणी का विषय न्यूनाधिकरूप से 
सुश्॒त के उत्तरतन्त्र मेँ मी अवदय होना चादहिये-था । रेवती यह स्कन्द 
आदिय का प्रथम चिकिस्सितस्थानीय बार्रहाध्याय मे निरूपण करने 
के बाद पुनः रेवती कर्पाध्याय में रेवती के विकास स्वरूप बहुत सी 


जातहारिणिरयो का पूर्वापर न्थ ङेख की अपेक्षा अत्यन्त विकसित | 








रूप मेँ मिर्ने से रेवती कल्पाध्याय का यहु विकसित रेख करयप 

तथा जीवक के पश्चात्‌ वात्स्य के समय प्रतिसंस्करण मेँ प्रथिष्ट किया 

हुभा प्रतीत होता है । विना विभाग कै द्वारा प्रतिसंस्कार करने पर 

प्रायः देसी ही संशयोत्पादक गडवड़उ त्पन्न हौ जाती है जिनका 
अगे वणन किया जायेगा । संहिता कट्याध्य्राय को पूण करने कौ 
दृष्टि से वात्स्य द्वारा जडे इए खिलमाग के दे्सात्म्याध्याय मेँ तथा 
खिरमाग से पू्धैव्तीं मोजन कट्पाध्याय मे भी सात्म्य के प्रसङ्ग मेँ 
बहुत से प्राचीन देशो का उछेख है । मोजन कल्पाध्याय मेँ कुरुक्षेत्र 
को केन्द्र मानकर चास दिशाओं के बहुत से देशो का उषे करते 
हए सिन्धु, सौवीर आदि पाश्चात्य ( फर्श ) कादमीर, चीन 
आदि उदीच्य ( णलः), काञ्ची, पण्ड, अद्ध, वङ्ग आदि 
पौरस्त्य ( एभ्ञ॑श ) तथा दक्षिण (०ण" ) भँ करिङ्ग, पदन, 
नामैदेय आदि देशका ही उछेख किया गयादहै। रामायण काल 
म जिसप्रकार दक्षिणात्य ( 8०८४९८४ ) नगर का विष परिचय 
नदीं था उसी प्रकार यहां मी किङ्ग, पदट्रन आदि नमैदा . पयन्तं 
देखोकाही निर्देश दहै! खिकमाग के देरास्तात्म्याध्याय के खण्डित 
रूप्‌ मे मिलने ते पूं तथा दक्षिण देशो का निरदैश करते इए प्राचीन 
देशो का उछेख होने पर मी चिरपाखी, चीर चौर, पुछिन्द, द्रविड 
आदि दूप्वतीं दाक्षिणात्य देश तथा कुमारवते, निकयिव्ष, आदि 
पूवैवतीं देश का विकसितरूप मँ उछेख भिता है! अह्ञोक कै 
रिकाङेख तथा अन्य प्राचीन साहित्ये अये इये देश्च मी 
यद्यपि प्राचीन दयी है टेसा हम आगे छ्लिंगे तथापि दोनो मे देँ 
के वर्णन की तुरना करते इए वृद्धजीवक के पूर्वैमाग तथा वात्स्य के 
खिल्भागमे समयकी दृष्टिसे स्पष्टरूप से बहुत अन्तर प्रतीत 
होता है। खिरूभाग के देश सात्म्याध्याय मेँ मगधासु महाराष्ट्रम्‌? 
दसा उछेख भक्ता है । वेद मे तथा जरासन्ध के समय मगधका 
निर्दर होने से तथा पुरातत्व के विद्वानों हारा आजकर राजगृह में 
उस स्थान कौ प्रि से यचपि मगध राज्य को प्राचीन कहा 
जा सकता है, तथापि यन्थके पूैमागमे नामद्वारा भी अनिर्दिष 
मगध का उन्तरभाग मँ महाराष्ट्र के रूपमेंउछेख होने से पाण्ड्यं 
देश तथा पाटक्पु्रके निर्देशन दहोने से तथा बौद्ध अन्धौ मँ 
अनायास नामक यक्ष से अपने पूज कै अन्ध की उपल्न्धि का 
उछख होने से बुद्ध तथा महावीर के पश्चात्‌ नन्द एवं चन्द्रयुक्तं के 
समय मगधकी महाराष्टर्के रूपमे प्रतिष्ठा कै समय वात्स्य 
की उत्पन्ति प्रतीत होती है। इससे उस संस्कार मे अहुः 
( अनुप्रविष्टं ) इन चाब्दं से सन्देह उत्पन्न हमा म्रतीत 


होता है। 


नावनीतक के ऊेखक उहृणं आदि के छख मेँ कौमाररत्य कै 
आचार्यं जीवक का नाम भिल्ने से तथाम हावग्ग आदि बौद्धः मन्थो 
कौमारभृत्य धिशेषण बडे प्रसिद्ध ॒वृदधजनीवक का वृत्तान्त भिल्ने से 
दोनो मे चिकित्सापाण्डित्य, नाम की समानता तथा कौमारशृत्य 


शाब्द का समानरूप से उल्केख होने से बौद अन्थोक्त जीक्क ही 


कौमारभृत्यं का आचाय जीवक है-णेसा कु विद्वानों का मत है । 
जब तक इस बृद्धजीवकीय तन्व की ` उपरुभ्वि नहीं हु थी तव 
तक कौमारभूत्य के आचाय बृद्धजीवक का परिचय देने वले प्रमार्णो 
का अभाव दने से तथा बौद्ध मन्धो में जीवक की अत्यन्त असिद्धि 
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होने से दग्धाश्वरथन्याय% से दोनो को एक ही समञ्लना संगत प्रतीत 
हौता था । इस प्रकार इत तन्त्र के आचाय तथा बौदधमन्धोक्त जीधक 
की एकाल्म्यता होने से इस तन्व के आचार्यं वृद्धजीवक को बुद्ध 
कालीन मानने से पूर्वोक्तं उत्सपिणौ आदि चन्द्रौ को देखकर मी 
सन्देह उत्पन्न नहीं होता था। परन्तु अवे इस तन्त्र की उपरुन्धि 
हारा वृद्धनीवक का बहुत-सा परिचय मिरु जाने से उनके विषय मेँ 
पिताकामेद, देशभेद, गुरुमेद, विक्षेपण तथा गि्ञेपण रहित 
नाम का भेद, धमेभेद आदि बहुत सी बातै मिलती हैँ बौद 
अन्धोक्त जीवक का कौमारणरष्यत्व महात्रण्ण के अनुसार इुमारद्ारा 
पाटन किया जनि के कारण हैन कि कौमारशरत्य का आचाय होने 
से, बौद्ध यभ्थोक्त जीवक संभव है-कौमारथ्रत्य विया का मी पण्डित 
षो, किन्तु वहत से बौद्ध प्रन्ध मे उस्तकी घटनाओं तथा चिकित्सा 
` आदि विपयो का अत्यन्त विस्तारपूर्वक वणन होने पर मी उस्र 
कौमार्य कै आचार्य॑त्व तथा तद्िषयक इतत प्रसिद्ध तन्न के निर्माण 
1 रच्छेख तक क्यो नहीं है ? इस तन्त्रे के पिष मेँ अन्तरङ्ग दृष्टि 
से पिचार करने. परभी दोनों कापरस्पर पिभेद द्यी दृष्टिगोचर 


होता है । तूदष्दाड ( पप प्ण ) परदे मेँ हानंडे दारा उपब | 


`ग्राचीन मन्थ मे बुद्ध द्वारा जपने समकालीन जीवक को उपदेश देने 
का उल्टेख भिटता है । यदि वही यह्‌ ब्ृद्धजीवकद्यो तो अन्थ के 
अन्दर स्थान २ पर धन्वन्तरि आद्रि की तरह जदां ब्टीकभिपग्‌ 
काद्रायन तथा अन्य विदैक्ीवेर्घो के नाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
विपरय द्वि वहां अपने गुर्‌ भगवान्‌ बुद्धः कै नाम, उसकी 
प्रसिद्ध ओषधिर्योौ तथा प्रसङ्खवश्च कहीं २ उसके मध्यास्मिक 
धिपय आद्रि को ङेश्लरूप मे मी क्यो नही द्िया दै । इसमे वौद्धमत 
की छेदामाच्रं मी दाया नदीं भिल्ती है । मदावगण आद्विकैखेवते 
, जीवक की चशर्यतन्प् के विषय र्मे मी रजे प्रसिद्धि तथा कुशलता 
का परिचय मिरता है । भिन्त इस ग्रन्थ में शल्यततन्त्र का परतन्त्र 
कै रूपमे निदश्च करके उसके पिषय मे उद्रास्रीनता चित होती 
` है । इस प्रकार इस ग्रन्थ का आचा, बौद्धयन्धोक्त मगधदरेयभिवाभी 
जिष्या के गभै से उत्पन्न अभय कै पुत्र जीवक से भिन्न प्राचीन, 
कनखरवासी, ऋचीक का पुत्र, कदयप का शिष्य, महर्िर्यो द्वारा 


सम्मानित तथा कौमारपूत्य मिषय का चायं प्रतीत होता है 1 
प्रसङ्गवश अन्य आचार्यो का विवरण- 


कदयप द्वारा उपदिष्ट प्रारम्भिक एवं विस्तृत महासंहिता को 
बृद्धनौवक ने संक्षि किया तथा समयान्तर से वातस्य ने उसका 
ग्रतिसंस्कार करके प्रकारित किया, एे्ा शस संहिता के कल्पाध्याय 
म निर्देश होने से जिस प्रकार आत्रेय द्वारा प्रारम्भ मे उपृद्विष्ट 
संहिता को अभिवेश्चने तन्त्रका रूप द्विया ओर उसी तन््रको 
चरक ने प्रततिसंस्कत करके वतमानरूप में प्रकारित किया, तथ जिस 
प्रकार दिवोदासरूप धन्वन्तरि दवारा प्रारम्भ मेँ उपद्विष्ट संहिता को 
स्रुत ने संहितारूप से परिवर्तित किया ओर पीछे से उ्तीको 


नागार्जुन या अन्य किसी प्रतिसंस्कतौ ने संस्कार करके वतैमान . 
# जिप्त प्रकार रथ के धो के जरू जनेसेरथं निष्प्रयोजन 


हौ जाता है उसी प्रकार किसी एक आवश्यके वस्तु कै नष्ट हयो जनि 
-पर जव उससे सम्बन्धित दूसस वस्तु स्वयं नष्ट दो जार्य--उस 
अवस्था मे यद्‌ व्यवद््त होता है! ८ अमुप्रादक ) 
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रूप मे प्रकादित किया है, उसतप्रकार क्यप दवारा उपदिष्ट मूलभूत" 
महासंहिता को वृद्धनीवक ने संक्षि करकेतन्बका रूप दिवा, 
उसौकौ समयप्रवाह्‌ से वात्स्य ने प्रतिसस्छरेत करके वतेमानरूप मेँ 
हमारे सम्बुख उपस्थित भिया है । इस प्रकार आजकरु मूलसंदिता 
तथा उनके रूपान्तर भूत तन्तौ के पृथक्‌ २ उपरुब्ध न होने से 
वतमान रूप म मिरुने वारी चरकसंहिता दी अगिनिवेशतन्नर या 
अत्रेयसंदिता होने से, वतमान प्रतिंसृत सुश्रत संहिता दी मूल- 
सुश्रुतसंदिता या धन्वन्तरि संहिता दने से तथा" वातस्य द्वारा प्रति. 
संस्छृत संहिता ही वब्रद्धनीघकीय तन्ते या मूलकारयप संहिता होने 
से उपलभ्ध एक २ ग्रन्थ तीन र गन्ौके प्रतिनिधि कैरूपमें 
हमारे सामने उपस्थित होता है । इन उपलन्ध तीनो प्राचीन अन्धो 
मँ प्रतिसंस्कता के रूप में भिलने वाले चरक, नागान तथा वातस्य 
( अनिध्ित काल्वाला ) तरीव श्रेणी मे, उनसे ऊपर तन्त्रकर्ती 
अश्चिवेदाः सुश्रुत तथा वृद्धजीवक द्वितीय श्रेणी मे तथा उनसे भी ऊपर्‌ 
मूलसंहितार्ओौ के आचाय (उपदेशक ) आत्रेय, द्िवोदासरूप 
धन्वन्तरि तथा मारीचकदयप प्रथमभ्रेणी मेँ आति है । इस प्रकार इन 
संहिता्ओं म पुनव आत्रेय) धन्वन्तरि तथा कर्यप प्राचीनतम 
मूर आनायं दै । 


प्राचीन रूप मँ भिल्ने वके आत्रेय, धन्वन्तरि, कश्यप आदि ` 
मूल आचार्यौ का निश्चित समय निर्धारण दुष्कर होने के कारण 
इनका पौवापय, परस्पर सहभाव तथा आत्रेय, अभिवेद्य, चरक, 
धन्वन्तरि, दिवोदास, सुश्रुत, कश्यप, बृदधजीवक तथा वातस्य आदि 
आचा के उद्धव को बताने के कयि कोड भी धारावाहिक रेति 
हासिक ॐेख न मिलने से उनके परिपय मँ कुर भ्ये कहना यथपि 
हुःसादस है तथापि हरमे यह दैषखना हे फं इनके उद्धव की अभिक 
से अधिकः तथा कम सते कम कौनसी अवधि र्िध्ित की जा सकती 
हे जिसपते इनके विषय में कुद अस्पष्ट-सा ज्ञान भी हदो सके तथा 
परस्पर एक दूसरे का अन्वेषण करते हुए संभवतः हमे कश्यप, वृद्ध- 
जीवक तथा वात्स्यके पिप्य मँ कुश प्रका भिर सके इसी 
अभिप्राय से अन्य विद्वानों के मर्तोका निर्देश करते हुए इन प्राचीन 
आचार्यौ के विषय मँ अपने हृदय के कुट्‌ भार्वो कौ प्रकट करते है । 


घन्वन्तरि तथा दिवोदास- 

सश्ुतसंदिता मे धन्वन्तरिरूप काशीराज दिवोदोस हारा सुश्रुत 
को उपदेश देने का मिर्देश ह । धन्वन्तरि द्विषोदास के परिचय के 
ल्य वेद मे परैाचायं धन्वन्तरि का कहीं उव्छेख नहीं मिलता है । 
ऋग्वेद मँ जद वेचक के मिपय भिरुते है वहां देधभिपग्‌ अशिनी- 
मासे का दी वैचस्य मेँ उल्लेख हे । ऋष्वेद के प्रथम मण्डल मँ 
बहुत स्थान पर दिवोदास नामक राजा का उदरेख भिरुता है । 
उसके साथ “अतिथिग्वः ्म्बरशातरुः सुदासपिताः इत्यादि श्रता 
एवं वीरता संबन्धी विपण दिखाई देते दै । काठकसंहिता के मन्त्र 
मागमे मी ब्रष्नश्व दिवोदास का उव्छेख है । इस वैदिक दिवोदास 
काकाशषी का याजा दहना तथा धन्वन्तरि से किसी प्रकार के सम्बन्ध 
का निर्देश नदं मिता है । इस प्रकार ग्वेद तथा काठकसंहिता 
मँ आये हए दिषोदास का समय मत्यन्त प्राचीन दहै तथा वह वैच 
मी प्रतीत नदीं दता है । 

पौराणिक शतिदास मे भी दिवोदास नाम के अनेक न्यक्ति 
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मिते है । इनमे से हरिवंडक# पुराण के २९ वे अध्यायमे काञ्च 
के वंदा में धन्वन्तरि तथा दिवोदास का काशिराज कै रूप मे उल्छेख 
भिरता है 1 वह वंरावली निम्न प्रकार से है- 

कारा 


कत 
न 
धन्वन्तरि 
केतुमान्‌ ` | 
व ( भीमसेन ) 


दिवौदाक्ष 


-अश्ज नामकं दैवता कौ आराधना करकै अन्न ( कमर › के अवतार 
रूप धन्वन्तरि नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस धन्वन्तरि ने 
भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके उसे आठ भागो मेँ विभक्त 
चरके दिष्य को उपदेश द्विया । इसके प्रपौत्र दिवोदास ने वारा- 
णसी† नगसे की स्थापनाकी। दिवोदास का पुत्र प्रदतेन धा। 
दिवोदास के समय दन्य हृद वाराणसी को प्रतद्न के पौव 
` काडशीराज अलक ने पुनः बसाया, ठेसा हरिवंशपुराण से प्रतीत हौता 
है । हरिवं्त के अनुसार शल्य इई वाराणसी का दिषोदास द्वारा 
पुनः बसाये जनि से वाराणसी कौ उसे पूवं मौ विद्यमानता प्रकट 
होने पर मी सहामारत(२).के अनुशासन पव मै दिवोदास दवारा यी 
वाराणसी के निर्माणका निर्दशे है। 
` महामारत मे मौ चार(२) स्थानो पर दिवोदास का नाम॒ आता 
है 1 महाभारत में मी द्विवोदास का कारीपति(2) होना, वारणसी 
की स्थापना, हैदर्यौ द्वात पराजित होकर भरद्माज की चरण मे जाना, 
उसके द्वारा किये हए पूत्रष्टि यज्ञ॒ से भरतदैन नामक वीर पुत्रकी 
उत्पत्ति आदि भिल्ते जुरते विषय ही भिल्ते दै । इसमे दिवोदास 
के पूवैपुरुषो मे अन्य व्यक्तियो के साथ केवर हयंस्व आदि प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के ही नाम दिये है) अग्निपुराण (अ० २७८) तथा 
गरुडपुराण (अ० १३९ इलोक ८-११) मे मी वेय धन्वन्तरि की 
चतुथं सन्तति ( पदी ) मे दिवोद्यस का नाम दिया है। 





 # वाराणसी में गोविन्दचन्दर विजय के राज्य म १२०१ संवत्‌ 

मै ख्ख हुई हरिवंश्च की एक प्राचीन ताडपत्र पुस्तक हमारे 

संयहाल्य भँ है । उसके पाठ के अनुसार भी यदय करम भिर्ता है 1 

† इस प्रकार वारणार नामक्र किसी व्यक्तिने वाराणसी कौ 

. बनाया-यड प्रवाद निमल है । (हिन्दी विश्वकोश-काशी शाब्द दैखै) 
(१)१ से ३ तक की रि० उपो संस्कृत. ० २९ देखें 1 





महाभारत) कै समुद्र॒ मन्थन प्रकरण मे धन्वन्तरि देव के 
आवि्माव का वर्णन सिरता है । पुराण आदि मेँ मी धन्वन्तरि 
का निर्देश है ओग्नेय(र)पुराण मे समुद्रमन्धन से उत्पन्न धन्वन्तरि 
का आयुर्वेद के प्रवतैक के रूप मेँ निर्देश किया गया है । परन्तु वेद्‌ 
मे धन्वन्तरि का उर्केख न होने से तथा हरिवंश पुराण मे समुद्र 
मन्थन से आविभूत अन्ञ देवता का धन्व राजा के पुत्र रूप मेँ उद्यन्न 
होने के कारण यौगिक धन्वन्तरि नाम होने से दोन की सङ्गति 
करने पर अन्ज कै ही धन्वन्तरि होने से दोनों मे अभेद मानकर 
समुद्र से उत्पतन्ति कै प्रसङ्ग मे अब्ज देवता कोमी भावी धन्वन्तरि 
नाम से हयी संमवतः कहा गया है । इसौल्यि वैवाचा्य दिवोदास 
के पूर्वपुरुष धन्वन्तरि के छ्यि रौकिक एवं तैथिक व्यक्तियों दारा 
अन्ज देवता का अवतार होने से देवरूप में निरद॑शच किया गया है । 

भरद्वाज से सम्बन्ध, वाराणसी की स्थापना तथा प्रतद॑न नाम 


रै पुत्र की समानता से हरिवंश तथा महाभारत मे वणित दिवोदास 
| की एकता प्रतीत होती है। कौषीतकी (८ सःख्यायन ) ब्राह्मण) 
|, तथा कौषीतकी .नाक्षणोपनिषत() मे भी दैवोदासि. ( दिवोदास के 
:| पुत्र ) प्रतदेन का बाह्यविद्या कौ प्रापिका वणेन मिरुता है | काठ- 
:| कसंहिता(५) के ब्राह्मण अंज मेँ मी आरुणि के समकालीन भीमसेन 


कारा के पौत्र धन्व नामवङे राजा ने ससुद्रमन्थन से उत्पन्न. 


के पुत्र दिवोदास का उल्केव भिक्ताहै। 
इस प्रकार हरिवंश पुराण के अनुस।र काश्च राजा की सन्तति 
रूप इन सबका काश्च राजा द्वारा स्थापित काशी नामक देर के राजा 
दोने से कािराज शब्द से कडा जाना, धन्व राजा का पुत्र होनेसे 
उसका धन्वन्तरि नाम से व्यवहार तथा आत्रेय आदि की तरह 
धन्वन्तरि का भी पूर्वाचायं मरद्राज से ही आयर्वेद विचा की उप- 
क्च्धि का निर्दह । महामारत तथा हरिवंश मेँ धन्वन्तरि के पौत्र 
कारीराज दिवोदास का वेक के आचायंरूप्म निर्देशन मिलने 
पर मी सुश्रुत म कारौराज दिवोदास का सुश्रुत आदियों के उपदेशक 
के रूप मेँ उल्केख मिलने से वैचाचायं धन्वन्तरि की ` चतुथं सन्तति 
( पदी ) मे होने से तथा अपने पूवेपुरुषःकी विचा. के आद्र की 
दृष्टि से दिवोदास का भौ वैद्य होना सङ्गत प्रतीत होता है । धन्वन्तरि 
की सन्निकृष्ट सन्तति ( चौथी पीढ़ी › मे होने से, उसके सम्प्रदाय का 
प्रकार करने के कारण तथा उसका स्थानापन्न होने से धन्वन्तरि का 
अवतार मानकर छशरुतसं दिता मे धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्चुतप्रश्- 
तयः उचुः, आदि दारा धन्वन्तरि तथा दिवोदास का जो अभेद प्रकट 
किया गया है वहु उचित ही है । आयुवैद के आचार्यरूप से प्रसिद्ध 
धन्वन्तरि के प्रपौत्र दिवोदास त्था सुश्रुत में जे हए आयुवेद के उप- 
देशक धन्वन्तरिरूप दिवोदास इन दोनो की सङ्गति होने से धन्वन्तरि 
का आयुवदीय सम्प्रदाय अपने रियो की तरह दिवोदासरूप अपनी 
सन्ततिमें भी गया हुआ स्पष्ट रूप से अतीत होता है। मैरे पासः 
सुश्रतसंहिता की एक ताडपत्र की पुस्तक है जिसके प्रारम्भे 
इत्युवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः यह वाक्य नहीं है । धन्वन्तरिरूप 


# इस पुस्तक मँ बहुत से पाठभेद है । इस संहिता के अन्त 
मे सुश्रत का निघण्डु मौ दिया इ है। इस संहिता के पाठके 
अनुसार खुश्रतसंहिता का नया संस्करण करके मैरे मित्र भरी यादवजीं 


ने अरकादित किया है। 
(८.१९) १ से ५ तक की दि° उपौ० संस्कत १० २९ देख । 
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दिषोद्यास के पास सुश्रुत द्वियो के जने का उर्केख होने से प्रारम 
म इस प्रकार का वाक्य होना उचित मी नहीं है। 
पूरवोदिष्ट हरिवंश पुराण के के मेँ कलियुग मेँ दिवोदास इरा 
वाराणसी को स्थापना का उर्छेख होने से धन्वन्तरि तथा उसके 
ग्रपौचर दिवोदास का समय कलियुग मँ प्रतीत होता है । परन्तु कलि- 
युग मेँ फौन-सा समय है इसकी प्रतीति उससे नहीं होती । 
कारी के युवराज ब्रह्मदन्त का आयुर्वेद के अध्ययन के ल्यि 
तक्षशिला जाने का वणेन जातक ग्रन्थ म तथा फिर काशीराज के पदं 
प्रर आरूढ ब्रह्मदत्त के साथ जीवक कौ भटका वणेन महावग्गमें 
मिरूता है । महावरग्ण मँ यपि कारी दाब्दं सी आया हभ है, 
परन्तु वहां वाराणसी शब्द का प्रयोग अधिकता से किया गया है। 
बुद्ध द्वारा मी वाराणसी मेँदयी धमचक्र ( धर्मोपदेश) के प्रवतैनका 
उल्लेख मिरुता है 1 जातक अन्धो मे मी बहुत स्थान पर वाराणस्ती 
शब्द्र आता है । पाणिनि ने देश वाचक काशी श्लब्द का 'कारया- 
दिभ्यष्टन्निठोः ( ४८-२-११६ ) स्ख मे सष्ट निर्देश कियाहै। 
तथा नगर वाचक वाराणसी शाब्द नादि गण मँ मिलता है। 
( नद्यादिभ्यो ठकू ४-२-९७ वाराणसेयः ) महाभाष्यकार ने भी 
वाराणसेय उद्राहरण करद बार द्विया है। जव्रालोपनिपद्‌ आदि मेँ 
वाराणसी शाब्द के मिलने प्र भी प्राचीन उपनिषदो मे काशी शण्ड 
तो भिलता है पर वाराणक्ती शब्द नहीं मिलता है । श्ससे अनुमान 
किया जाता देवि देश्वाचक कादि शब्द प्राचीन काल से प्रचित 
है तथा नगरी वाचकं वाराणसी शब्द उपनिषदौ के समयकेवाद्रसै 
ही प्रसिद्ध हा है। पुराणे मँ काश्ची तथा वाराणसीये दोर्नो 
शब्द मिरते है । इतिदास मे बुद्ध के पश्चात्‌ कभी कोश के राजा 
दवारा, कमी मगध के दशनां द्वारा, उसके बादर मौयै, शुङ्ग तथा 
गुप्त आदि राजार्ओं द्वारा तथा अन्तम हृषवर्थन द्वारा वाराणप्ती फे 
विजय का वृत्तान्त भिरुता है ! उन २ राजा्ओं के इतिवृत्तं का 
अनुसन्धान करने पर धन्वन्तरि दिवोदास तथा प्रतदेन आदिक 
जाम ह्मे नदी भिरुते है । प्रत्युत बातिककार कात्यायन दारा 
"दिवश्च दासे,.ते दिवोदास शब्दं को सिद्धः करने, महामाष्यकार 
दवारा ध्दिवोदासाय(शगायते, उदाहरण के देने, कौषीतकि बाह्मण, 
उसकी उपनिषद्‌ तथा ऋक्सवरनुक्रम(रौमृत्र मे मी दिधोदास कै पुत्र 
प्रतदंन के उर्केख, काठकसंहिता के ब्राह्मण माग मेँ भीमसेन के पुत्र 
दविषोदास के उर्केख तथा महामारत ओर दरिषंद पुराणम भी इसी 
के समान वैध विचा के आचाय धन्वन्तरि के प्रपौत्र, वाराण्ती के 
स्थापक; प्रतदंन के पिता तथा अलके के प्रपितामह तथा कलियुग 
मँ होनेवाे द्विवोदास के वणन भिर्ने से दिवोदास का समय कलि. 
युग मेँ दैतेय ब्रह्मण के समय तथा काठकनाह्मण, कौपीतकी बाह्मण 
तथा उनकी उपनिषदो कै समय या कुक पूव सिद्ध होता है । 


कपीति ब्राह्मण कै कारु के यिषय मे चचार करते हए 
श्वेतकेतु आरुणि की कथाओं के संवाद के आधार पर पश्चात्य लेखक 
वेषर(३) ने छ्णिा है कि कौषीतकि उपनिषद्‌ तथा बृ्टदारण्यकं का 
कारु समान है। विन्टरनीज(श)नामक विद्धान्‌ कामी इस विषय 


मे यद्दी मत है । उसने कौषीतकि ब्राह्मण कों रेतरेय ब्राह्मणसे बाद 


(१)१से४तक कीटि० उपोण संसत १० ३० देर्ख। 


का स्वौकार किया है। श्री चिन्तामणि(शेविनायक वैच ने देतरेय 
ब्राह्मण मेँ ( ७-११ ) कौषीतकिं ब्राह्मण के वचन द्विखला कर तरेव 
ब्राह्मण से पूव कौषीतकि ब्राह्मण को समय इसा से २५०० वर्षं पूरव 
सिद्ध किया । एस, बी. दीक्षित(र)महोदय ने ज्योत्तिष की गणना 
कै आधार परर कौषीतकि व्राह्मण का समय ८ ई.पू. २९००-१८५० ) 
के वौच मे वतकाया है । कौषीतकि ब्राह्मण ( १७-४) का यास्क कौ 
निरुक्ति (१-९) मे आया होने से तथा तीस अध्याय वाले 
कौषीतकि ब्राह्मण का ्रिश्षच्चत्वारिंशतो बाद्यणे संज्ञायां उणः 
( ५-१-६२ ) खल मेँ तथा कौषीतकी के पूवं पुरुष कुषीतक का 
भविकणैकुषी तकात्काश्यपेः ( ४-१-१२४ ) खत मेँ पाणिनि द्वारा 
ग्रहण किया गया होने से कौषीतकि ब्राह्मण पाणिनि तभा यास्क सेमी 
प्राचीन है-रेसा कीथ(₹) ने छख्खिादहै। पाणिनि के समय का 
विचार करते हए मंजु्रीमू कप नामक बौद्ध ठेतिदासिक ग्रन्थ कै 
आधार पर चदि हट इतिदास मे श्री जायसवाकजी(४) ते 
पाणिनि का समय ( ३६६-२२८ रस्वी पूर्वं) छ्लिाहै तथाअन्य 
व्यक्तिर्यो ने (४०० ईस्वी पूर्व) लिखा है । परन्त॒ पाणिनि केञेखर्मे 
वेद-वेदाङ्ग सम्प्रदार्यो के प्रवतक ऋषि, देश, नगर, माम, नद्‌, नदी 
आद्धियो का उच्छेख होने प्र भी गौतम बुद्ध तथा महावीर कै 
सम्प्रदाय का एक भी पिपय न मिलने पने बुद्ध तथा महावीर से पूं 
(७००-८०० ईस्वी पूरं ) पाणिनि का समय है पेता (५ `गोर्टस््ू- 
कर महोदय ने छ्िलिा है । श्रीयत बेलवलकर (६) तथा माण्डारकर(७) 
कामी यही मत है । श्रीयुत चिन्तामणि (८)विनायक वैव ने पाणिनि 
का समय (९०० इईखी पूरव) बतलाया है । इस प्रकार विभिन्न मतो के 
द्विखाई देने पर मी पाणिनि तथा उससे भी पूव॑वतीं यास द्वारा 
गृहीत कौपीतपिं बाह्मण का समय बहुत पदे का प्रतीत होते इए 
मीकमसे क्म दस गरिषरय में सव एक मत वेदैः फि कौषीतकि 
बराह्मण का समय वद्ध के बादकातो निश्चित नदीं है। इस प्रकार 
पेत्सेय तथा कौषीतकि ब्राह्मण के मध्यका होने से यह दिवोदास 
उपनिपत्कारीन प्रतीत होता है जर अपने प्रपितामह धन्वन्तरिषौ 
अपने स्ते भी प्रायीन सिदध करता है । 

भिलिन्दपहो(९) ( भििन्दप्ररन ) नामक पारीयन्थ मेँ द्वितीय 





राताम्द्यी (स्वी पूर्व) केमिलिन्द (िदणण्पतलः 17 0 एषण) 
कै प्रति नागसेन की उक्ति मेँ “चिकित्सकानां पूर्व॑का आचार्याः 
द्वारा प्रारंभ करके गिनाये हए आचार्यौ में धन्वन्तरि कानाममभी 
है। इत मे रोगोत्पन्ति मिद्रान, स्वभावसयुत्थान तथा चिकित्सा 
आदि र्मे आचा्यरूप से द्विया टन से तथा नाभ॑सेन द्वारा अपने से 
पूर्वं चिकित्सा के आचार्यं रूप मेँ निरदि्ट धन्वन्तरि महाभारत तथा 
आयुर्वेद कै रन्यो मेँ भिटने वारा खुश संहिता का आचाय प्राचीन 
धन्वन्तरि हयी स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। अथवा कपिल, नारद 
आद्वि के साथ अने त्ते यह मूल धन्वन्तरि का बोतकमी हौ सकता 
है! इस के अतिरिक्त दवितीय वतीय शताब्दी इस्वी पूवे में वने इए 
मरूच ओर सची के स्तूपः के शिलल्खो के संवाद तथा भरूच के 
स्तूप मे जातक मन्थ कै नाम का उषे होने से पाली जातक गर्न्थो 
की उप्त समय मी उपस्थिति तथा प्रसिद्धि सिद्ध होती है। चतुथं 
सतान्द्री ईस्वी पूवे मे बशाी मे हृ बौद्धमहासमा मँ भी जातक 


(१) १ से ९कोटि० उपो० संस्कत १० ३०-३१ देखे । 
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अन्धौ की प्रसिद्धि थी टेसा मैक्डोनल आदि पार्चात्य विद्वान्‌ कहते 
है । इन ग्रन्थौ के उस समय प्रसिद्ध होने से ग्रन्थौ कासत्वतोदइस 
से मी प्राचीन होना चाहिये । इन में से अयोधर(१) ( अयोगृह ) 
नामक एक जातक मँ बुद्ध के किसी पूवं जन्म मे राजपुत्र कौ अवस्था 
मँ धर्मचर्या के छियि राजा की आज्ञा प्राप करनेके ख्िएक कधा 
दी हुई है जिस मँ धन्वन्तरि, वैतरण, भोज आदि चिकित्सकौ का 
नाम छेकर ओषधि तथा विषापहरण कै द्वारा रोगो का उपकार करने 
वाके धन्वन्तरि कै क्षमान विद्वान्‌ मी काल के सुखमे चे गये 
इत्यादि द्वार शरत्यु की महिमा का उछेख करके अपना धमासुणग 
प्रकट किया गया है इस कथा कै द्वारा बुद्ध के किसी पूवेजन्म में 
मी धन्वन्तरि, वैतरण तथा भोज आदि काङ्पतलोकसे चके जनि 
(मृत्यु) का उछेख किया गया है यह क्था उस के किस पूं 
जन्मकीदहै यहज्ञात नदहोने पर भी अत्यन्त प्राचीन कारकौ 
चक प्रतीत होती है । आर्यढरीय(र) जात्तक माला के अयोगरृह 
जातक मे व्याधि के नाद्चक धन्वन्तरि आदि का अतीतरूममें 
सम्मानपूरैक निर्देश किया गया है । आर्य॑घरीय जातक मेँ केवर 
धन्वन्तरि का हयी नाम लिया है। अन्य आचार्यो का केवर प्रति 
शब्द्‌ से हय ग्रहण किया गया है । परन्तु पाठी के ठेख मेँ धन्वन्तरि 
कै साथ त्रैतरण तथा मोजकेनाम का मी उछेख भिरूता है । सुश्रुत 
संहिता कै प्रारंभिक वाञ्य मेँ धन्वन्तरि रूप दिषौदास के पास त्ियः- 
प्राति के छियि उपस्थित हृ रिर््यो मेँ वैतरण का भी निर्देश 
क्रिया गया है । इस मे सुश्चुतग्रश्ठतयः उचुः, इस वाक्य मे प्रभृति 
शब्द से मोज आदि का महण किया गया है ठेसा उण ने व्याख्या 
म दिया है। परन्तु मेरे पास जो सुश्चुत की प्राचीन ताडपुस्तक है 
उसके मूक मँ ही जौपधेनववैतरणौरश्नपौष्कछावतकरवीर्य- 
गोपुररकितभोजसुश्रुतम्र्टतय ऊचुः इस वाक्य द्वारा वैतरण 
कै समान भोज काभी स्पषटरूप से उल्लेख किया गया है । इस 
अयोघर नामक ` पालीजातक मे निर्दिष्ट धन्वन्तरि दिवोदास के रिष्य 
तरण तथा भोज के साहच ` से मूर धन्वन्तरि प्रतीत नहीं होता; 
अपितु धन्वन्तरि का अवतार रूपय होने से सुश्वत मे धन्वन्तरि शब्द 
द्वारा व्यवहृत दिवोदास प्रतीत होता है । यहां खत आदि अन्य 
व्यक्तयो का उल्केख न होने पर भौ उपनिषत्‌ कार मे दिवोदास 
कै मिलने से, ख॒श्वतसंहिता मे दिवोदास का धन्वन्तरिरूप से व्यवहार 
होने से दिषोदासरूप धन्वन्तरि वे शिष्य वैतरण तथा भोज का 
खुशचुतसंहिता मेँ मिर्ने से तथा जतकोँ मे अये हुए विषप्रतीकार 
कै विषय का सुश्वुतसंहिता के कल्पस्थान म मिलने से मोज तथा 
वैतरण के साथ आये इए सु्चुत आदि कामी हन्दींकेसाथका 
समय प्रतीत होता है जैसा कि स॒श्तसंहिता मँ दिया है । भग्नेय 
पुराण के अनुसार आधुद विद्या कै ग्रहण करने मेँ सुश्वुत भी धन्व 
न्तरि कै चिष्यरूप मे मिक्ता है 1 इस प्रकार दिवोदास रूप धन्वन्तरि 
की बौद्ध जातक अर्धो सेमी प्राचीनता सिद्ध होने से उसके पूवे 
पुरुष मूर धन्वन्तरि को तो उस से मौ प्राचीन होना चादिये। 
किसीरका यहमभी मतै कि विक्रमादित्य के नवरत्नं में 
क्षपणक, अमरसिंह आदि के साथ जाया हुआ धन्वन्तरि ही प्रसिद्ध 
बेधाचायं धन्वन्तरि है। परन्तु नवरत्न म आया हुजा धन्वन्तरि 


(१)१सेरतके की दि० उप° संसृत १० ३१ द्वं, | (१) १-२ श्री दि० उपो० संसृत १०.२१३ दें \ 6६ * 





कवि था, न कि वैच । प्राचीन वैवाचायै धन्वन्तरि के मिख्ने सेः 
केवर धन्वन्तरि नाम की समानता से यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई प्रतीत 
होती है । 

कारयपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय र्मे दौम्य देवता 
का निर्दश्य करते हुए प्रजापति, इन्द्र, अर्दिवनी मार तथा अपने 
तन्त के पूरव आचाय क्यप के समान अन्य प्रस्थान (विभाग ) 
ॐ अचाये धन्वन्तरि का मी स्वाहाकार कै दवारा रहण एवं 
सम्मान किया गया है जव कि इस मेँ आत्रेय आदि का उर्टेख नहीं 
किया गया है। दिवोदास, सुश्चुत तथा अन्य धन्वन्तरि कै अनुयायियोँ 
कामी इसमे उल्छेख नहीं है । द्वित्रणीय अध्याय मेँ "परतन्त्रस्य 
समयम्‌, इस पद द्वारा शद्यतन्त्रका परतन्त्र के रूप मे अहण करने 
से भी उस समय धान्वन्तर सम्प्रदाय कौ उपस्थिति स्पष्ट है 1 अत्रेयं 
संहिता मै मी (इति(9)घन्वन्तरिः' “धान्वन्तरं मतम्‌, श्वान्व- 
न्तराः, इ.यादि दारा अनेक स्थानौ पर धन्पन्तरि तथा उस सम्प्रदाय 
के अन्य पूव आचार्यो का सम्भानपूवैक निदेश किया गया है, 
षरन्तु दिवोदास तथा सश्चत काइस में भी कहीं स्पष्टरूप से उर्केखं 
नहीं किया है । सुश्चत मेँ आत्रेय तथा क्यप का उछेख नहीं है । इस 
प्रकार मारीचि क्यप तथा पुनव अत्रय से धन्वन्तरि की प्राचीनता 
प्रकट होती है । इस के अतिरिक्त कारयप संहित मेँ केवल धन्वन्तरि 
काही उछेख होने से तथा अत्रेय संहिता मेँ धन्वन्तरि के सम्प्रदाय 
वाल कामी उचर्केख होते से धन्वन्तरि सभ्ध्रदाय के फैरने के बाद 
आत्रेय पुनव कौ उत्पत्ति प्रतीत होती है । धन्वन्तरि के पुनव 
अत्रियसे भी प्राचीन सिद्ध होने से उसके अज्यायी अग्निवेशः 
मेड आदि सेतो वहु निरिचतदही प्राचीन दहै। मेडसंहिता तथा 
चरक संहिता मेँ आये हुट धान्वन्तर श्त आदि के उल्लेख सेमी 
यही प्रकर होता है । खुश्ुत संहिता के ल्लारीरस्थान के तृतीय अध्याय 
मे सौनक, कृतवीर्य, पारायै, माकंण्डेय, छभूतिगौतम आदि प्राचीन- 
तम पूर्वं आचार्यौ का निर्दे मिरता है । इसके विपरीत आत्रेय तथा 
कारयपसंहिता मेँ काङ्कायन आदिकामी पूवं आचार्यौ केरूपमं 
निर्देश है । उछण की सुश्रुत टीका मेँ किसी २ के मत से दिवोदास 
के शिष्यरूप(र) मँ काङ्कायन का उर्टेख किया गय है ! इस अव 
स्थाम दिवोदास के रिष्य काङ्कायन का आत्रेय तथा कादयप 
संहितामे निदेश होने से दिवोदास तथा धन्वन्तरि का अन्नेय तथा 
कश्यप से पूवं होना भौर यी खुद्द हो जाता है । । 


हरिवंश पुराण मेँ धन्वन्तरि की भरद्वाज से आयुवद भिचा की 
प्राति तथा दिवोदास द्वारा भी भरद्वाज के आश्रम का उल्लेख हने 
से तीन पीड्ियौ के अन्तर वाके धन्वन्तरि तथा दिवोदास कै साथ 
सम्बद्ध भरद्वाज एक ही व्यक्ति है अथवा उसी गोत्र का कदं अन्य 
व्यक्ति है इस विषय भे द्ध नहीं भिरुता है । चरक संहिता.के 
उपक्रम मे भी भरद्वाज हारा आत्रेय की विद्या परासि तथा बाद में भर 
द्वाज के मत का आग्रैय द्वारा खण्डन तथा वातककाकरीय अध्याय 
मै 'कुमारदिरः विशेषण युक्त भरद्वाज का निर्देश है । इसौ प्रकार 
कास्य संहिता के रोगोध्याय मे मी क्ष्ण भरद्वाज का निर्दड दै । 
इस प्रकार आयु्ैद कै अर्थो मँ नाना मरदर्जो का आचायेरूप मेँ 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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उक्ेख मिलता है । इससे एक ही या उस गोत्र वाले भिन्न २ 
ह्यज नामव व्यक्ति्यो के साथ धन्वन्तरि, मारीच कदयप, आत्रेय 
पुनव तथा दिवोदास का समकाटीन संबन्ध प्रतीत होता है। 
आत्रेय पुनव तथा मारीच कदयप द्वारा गृहीत धन्वन्तरि यदपि 
मूलधन्वन्तरि की सन्तति होने के कारण उस नाम से व्यवहृत दिवो- 
दास भी हो सकता है तथापि कदयप दारा स्वाहाकार देवता कै रूप 
मँ मी धन्वन्तरि का निर्दर किया होने से, आत्रेय तथा कदयप दोनों 
द्वारा कारौराज कै रूप मेँ प्रसिद्ध दिवोदास कौ प्रकर करने वाले 
कारीषि तथा द्विवोदास आद्वि किसी विक्ेषण से रहित केवर धन्व 
न्तरि शब्द द्वारा उसका निर्देश किया दौनेसे तथा महाभारत के 
अनुसार धन्वन्तरि का अष्ट प्रस्थानौ का आचाय तथा उस्कौ संहिता 
के प्राचीन समय मेँ विमान दीने के निर्देश से प्रतीतदोताहै कि 
मूर धन्वन्तरि संहिता के विषयो को रेकर ही अत्रेय तथा कस्यप ने 
स्थान २ पर धान्वन्तर मतत दिये है ) पूर्वौक्तालुसार दिवोदास नामक 
राजा के साथ आये हण, गाटव के प्रति केवर मारीच कश्यप कै 
आश्रम का निदैल महाभारत मेँ मिलने से दिवोदास के समय मारी- 
च कश्यप काअतीतरूपमें होना प्रकट होता है अथवा आश्रमम 
मारीच कदयपर फी उपस्थिति मी संभवतः दो सकती दै 1 इस प्रकार 
मारीच कदयप का समय धन्वन्तरि के पश्चात्‌ तथा दिवोदास के पूरं 
या उसके साथ आता है । चरक तथा कादयपसंहिता मँ परस्पर आत्रेय 
द्वारा मरीचि कदयप का तथा मारीचि कक्ष्यप द्वारा पुनवसु अत्रेय 
कानिर्देश होने से, अव्रेय संहिता के वात्तकरकीय अध्यायरमे 
मारीच कदयपर तथा आत्रेय पुनव के परस्पर संवाद का उषेख होने 
से तथा दोनो मेँ उसी रूप मेँ मथवा कुचर अन्तर कै साथ भरद्वाज का 
उल्लेख भिट्ने से इन द्रीर्नौ आचार्यो का कार करभग साथ २ प्रतीत 
होता है। 


सुश्त-- 

सष्टुनसंहिता(१) मे ङ्लिादहै कि सुश्रुत संहिता का निर्माता 
विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत है) चक्रदत्त ने भी दीका(रामे 'पेसाही 
ङ्खिा है महामारत(रमे मी विश्वामित्र के पत्रो भे सश्चत का नाम 
भिता है । ऋग्वेद के नाना मरो का द्रष्टा तथा मगवानू राम का 
धनुर्तिचा का उपदेशक महपि पिश्वामित्र अन्य द्य प्राचीन व्यक्ति 
प्रतीत होता है । शुश्रुत का उपनिषत्कालीन द्विवोदास के दिष्य रूप 
मे उछेख होने से तथा .स॒श्रुतसंहिता मे कृष्णा नाम भिलने 
से क्यप तथां आत्रेय के समानं गौत्रवाख विश्वामित्र का पुत्र 
स्त भी दिवोदास फी तरह उपनिषत्कार मँ तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के उद्धव के पश्चात्‌ हु प्रतीत होता है। ऋषि विश्वामित्र 
दवारा अपने पुत्र सुश्चुत को काश्चीराज धन्वन्तरि ( दिवोदास) कै 
पास अध्ययन के छियि भेजने का उख भावप्रकाद्य(५) म भी है| 
डर्रण कौ व्याख्या मे विश्वाभित्र के नाम से उद्धृत येयक के बचन(६) 
भी भिल्तेदैः। इस विश्वामित्र केविषय मे पूण परिचय नहीं 
मिक्ता है । अ = 

खुश॑त संहिता के समय के विषय मेँ विचार क्रते इट हैस 
(८8988 ) नामक पाश्चात्य विदरान्‌ ने सुश्चुत आदि को १२ वीं 
शताब्दी का, जोन्स विर्सन ( १०४९1800 १ ने ९-१० ताम्दो 
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का तथा जन्य कुदं विदानो ने इसे चतुर्थ-प॑चम शतान्द्य का माना है । 
मेकडोनर(९) नामक विद्रान्‌ श्विता है कि शुत ३०. प 
चतुथं राताब्दी से पहले का प्रतीत नदीं होता है. क्योकि बावर 
मेदस्किष्ट के प्रकरण चरक तथा सुत के साथ केवल मावो भँ हो 
समानता नदीं रखते अपितु उनमे शव्द की मी समानता मिरूतीहैष. 
वेवर(र) ( प्रथः ) छिखता है कि भाषा तथा शैली म सुत 
की वराहभिद्िर कै ठेखो से समानता है । 
अन्तरं वटं गोधन (घ, 0००९०) ने तो यहां तक 
ञ्खिदियाहै कि खु्ुत नाम काकोई व्यक्ति आजतक हृ ही 
नहीं है । जौर यद्वि हुआमी है तो वह साक्रिटीज (§०णौ8) 
के अतिरिक्त ओौर कोर नदीं है। | 
किन्तु उप्तं के विषय में हमें यह कहना है कि ल्गमग दो 
सहल वपं प्रचीन दाशैनिक आय॑ नागाज्ुन# का उपायहृदय नामकं 


2 
(१) १से ३ तक की टि० उपोण संसत ¶० २२-२३ देखें । 


# नागाजुन नामव अनेक प्राचीन विद्वान्‌ भरते है । 
नागाज्चैन कौ रचना रूप से मिर्ने वे वक्षपुर, योगतक, तत्व 
मकार आदि अनेक मन्धो मँ वक्षपुट आदि कौतुक न्धो (जादू 
टोने के अर्थो ) का प्रभेता सिद्ध नागाजुन-इ्त धिषण युक्त नाम्‌ 
वा व्यक्ति को वताया है । वैक चिपय मँ योगङतक नाम का 
न्थ अभीमिला है जिसका तिव्यतीय मापा म सनुवाद भी 
मिलता हे । नागान की ही एक अन्य ¶चित्तानन्दृपदीयसीः 
नामक वैयक की संस्कृत मँ छिसी हई ताडपुस्तक तिव्वत के गीममठ 
महेरा सुनने मँ आता दै इसके अन्य भी ग्रन्थ भिर्ते हैः 
तन्व म जाया हआ बौद्धो का अध्यात्म विषयक ततवप्रकारा, प्रम- 
रहस्य खखाभि्तगोधि तथा समयसुद्रा आदि इसके अन्य मन्थ है। 
केवल वौद्धदशनो के विषय मेँ माघ्यमिक वृत्ति, त्शाख तथां 
उपायहृदय जादि यरन्ध दै । इन भिन्न २ भरिपय के अन्धो कानिर्माता 
एक दी व्यक्तिदहैयाभिन्न २ यह भिचारणीय प्रन है। अष्टम 
दतान्दी मे भारतर्मे यत्रा के ल्यि आये हुए अच्ेरुनी नामक 
याच्रीने अप्नेत्ते सौ वपं पूव रसायन पिचा मेँ निपुण, बोधिसत्व 
( बुद्ध बनने के लिये तपस्या करने वाला ) तथा अत्यन्त प्रसिद्ध 
नागान नामक विद्वान्‌ का उछेख कियाद) ७ वीं शताब्दी मै 
मारतर्मे जये इये दयन सङ्ग नामक चीनी यात्री ने अपने से 
सात-आठ सौ वषं पूवं शान्तिदेव तथा अश्वोप आद्रि की तसह 
अत्यन्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ शातवाहन के मित्र नागान का उ्ेख 
कियादहैजोरिरसायनके द्वार पत्थर को भी स्वरणं बना देताथा। 
राजतरङ्गिणी के केखक क्ल्दण ने बुद्ध के आपिभावि सै १५० 
(डेढ सौ ) वषं पूवं नामाजंन नामक प्रसिद्ध विद्रान्‌ के होने का 
निरदेश्च किया है । स प्रकार भिन्न २ समर्यो के भिरने से हन 
नागाजुरनौ मँ एकता प्रतीत नदीं होती अर्थात्‌ ये परस्पर भिन्न २ 
प्रतीत होते है । नागाजुन द्वारा शातवादन को पत्र मेजने का वृत्तान्त 
अन्यत्र प्रकारित हुमा हे । मेरे सं्रहाक्य मे एकर फटा हआ 
संस्छृत भाषा मँ ताडपत्र पर ङिखा हआ शातवाहन चरित दै जिसमे 
ृष्टतत्त्वो बोधिसत्वो महासत्वो महाराजगुरः श्रीनागाज्ज॑ना- 
भिधानः श्षाक्यभिद्धरानः” शस प्रकार के स्पष्ट ` उछेख होने ` से 


| बोधिसचस्थानीयः क्रुरुका कै उपदेश, के. कारण. तान्विक्‌ तथा 
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दार्छनिक मन्थ उपलब्ध हुभा है । मारत मेँ मूल्संस्छत जेव के न 
मिलने पर भी अत्यन्त प्राचीन कारुसे चीनी भाषा मे विद्यमान 
अनुवाद से हमारे परम भित्र श्री तुच्ची महोदय ने संस्कृत मे पुनः 
अनुबाद करके जो प्रकाद्ित किया है उस मन्थकै प्रारम्भ मै अन्य 
तनौ क प्रसङ्ग मे ओषधिविद्या षडविधा-ओषधिनाम, ओषधि- 
गुणः,ओषधिरसः, ओषधिवीर्य, सन्निपातो, विपाकशचेति मैषज्य- 
धर्मा? इत्यादि दवारा मेषञ्यविचा के प्रधान विषयों को देकर बाद मेँ 
शाख का वर्णन करते हृ यथा सुवैयको मेषजकुशलो मैत्रचित्तेन 
शिक्तकः सुश्रुतः? इत्यादि दारां भेषज्यदिचा के आचायेरूप मेँ 
सम्मान एवं गौरव के साथ सुश्रुत का नाम द्वियाहै। इस प्रकार 
ठगभग दो सहव पूवंपतीं आय नागार्जुन द्वारा मी आचाय के 
रूपमे सुश्रुतका नाम द्विया होना इसकी अ्वचीनता के प्रतिवाद 
के छियि पर्याप प्रमाणहै। 

इसके अतिरिक्त पूर्ौदिष्ट खोड प्रदेश से प्राप्त भोजपत्र पर 
लिखि हुए नावनीतक नामक मन्थ कीछिपि को देखकर सब विद्वानों 
ने इसे तृनीय या चतुर्थं शताब्दी का िश्चित किया है। प्राचीन 
कार मै आजकल के समान शीघ्र चलने वारे स्थीम दैजिन, हवारई- 
जहाज, तार, रेडियो आद्वि के अभाव में मी इस भारतीय अन्ध के 
इतने दुग॑म तथा दूर प्रदेश मे प्रचार एवं प्राप्ति के ल्थि विक्षेष समय 
की अपक्षाहोते से मन्थकरौी रचना ओरमी प्राचीन प्रतीत होती 
हि । इस मन्थ मै मङ्गराचरण कै रूपमे वुद्ध का उल्लेख मिलने 
से बुद्ध के कितने समय पश्चात्‌ इसत मन्थ की स्वना हृद है यह 
नहीं कहा जा सकता । इस प्राचीन अन्थ म अत्रेय पुनव॑सु तथा 
उसके अनुयायी क्षारपाणि, हारीत, जातूकणै, पराशर तथा भेड 
आदि तथा कारयप जीवक ओर स॒श्रुत के नाम तथा उनके नमसे 
ओषधिर्यो का च्छे मिता है । उसमे आई हुई कुद ओषधिर्थो के 
वर्तमान चरक संहिता मेँ मिलने पर मी उसमे अत्रय नाम से 
उर्केख किया गया है । चरक तथा नागान के नामो का इसमें उव्टेख 
नहीं मिक्ता है ! चरक नाम से प्रसिद्ध चरकसंहिता के आवि्माव 


श्ाक्यभिष्ठ नागाजँन शातवाहन का समकारीन सिद्ध होता है। 
ह्युन्‌ सङ्ग ने बोधिसत्व तथा धातुवाद ( रसायन ) के विद्वान्‌ होने से 
इसी शातवाहन के समकालीन नागाजुन का सम्भवतः उकर्टेख 
किया है । नागाजुन दवारा श्चातवाहन कौ रसायन शटिका ओषधि 
केदेने का उच्लेख भौं 
समतिक्रामति च कियत्यपि कारे तामेकावलीं तस्मान्नागराजा- 
न्नागा्ुनो नाम. -ङेमे च, त्रिसमुद्राधिपतये श्ातवाहनाय 
नरेन्द्राय सुहृदे स ददौ ताम्‌, इस ठेख से नागाजुन द्वारा अपने 
मित्र शातवाहन को रत्नौ की एकाव्रखी ८ हार ) के देते के उक्केख 
से इन दोनों कीभित्रता तथा समान काठ प्रतीत होता है। 
इस प्रकार शातव्राहन का समकाडीन वौधिसखस्थानीय अत्यन्त 
विद्वान्‌ तथा तन्त्र विधा मेँ निपुण नागाजौन रसायन तथा वैचक का 
मी निद्वन्‌ प्रत्तीत होता है । इस प्रकार तन्त्र से युक्त बौद्ध अध्यात्म- 
न्थ तच्छप्रकाद्च आदि मी इस तान्विक तथा बोधिसत्व नागाजँन 
के हो सक्ते हैँ । पाटरिपुत्र के चिलापट पर च्वि हए "नागाज्ञ॑नेन 
ङिखिताः स्तम्भे पाटकिपुत्रकेः तथा बृन्द ओर चक्रपाणि द्वारा 
दिये गये ^नागाज्जुन के अक २ रोग के प्रतिकार के स्यि ओौषध- 
५ उण० हि० + 








के वाद यद्वि नावनीतकका निर्माण इभा हो तो वाग्मट आदि 
ग्रन्थो के समान प्रसिद्ध चरक का उल्लेख इसमें अवद्य होता । इस 
प्रकार यह चरक कै समयसे मी प्राचीन प्रतोत होतादहै। यदि 
किसी बौद्ध ने इसग्रन्थकानिर्माण कियाद तो वैचकम मी प्रसिद्ध 
वौद्धाचाय नागाञ्जैन या अन्य किसी वेचक मेँ प्रसिद्ध बैौद्धाचायैका 
मी इसमे उल्लेख होना चाहिये था । इस प्रकार यहु अन्ध अत्रयः 
उसके अलुयायी, सुश्रुत. कारयप तथा जीवक के वाद तथा नागान 
के समयसे पूरवकादहोने से इस आया सुश्रुत मी नागाज्ुन से 
पूवं का सिद्ध होताहै। 

इस प्रकार खुश्रुत न केवर आय नागाञ्जुन त्था नावनीतक 
सेह प्राचीन है यपितु महाभाष्यकार के (तद्धितेष्वचामादेः 
( ७-२-११७ ) तथा इको गुणचरद्धी ( १-१-३ › खौ की व्याख्या 
म सौश्रुतः” तथा श्लाकपार्थिवादीनासुपसंख्यानम्‌” (२-१-१७०) 
इस वातिक मेँ @कुतपवासाः सौश्रुतः ऊुतपसौश्वतः? निर्देश से यद्‌ 
महामाष्यकार तथा वातिककार सेमी प्राचीन प्रतीत होता है । 
इतना ही नदीं, पाणिनि वारा "कार्तकौजपादयश्च ( ६-२-२७) 
इस सतर के गण में “सौश्रुतपार्थिवाः? मे अपत्य अथं के खत्वक 
म्रत्वयान्त सौश्रुत शब्द के दिया होने से न केवल खुश्रुत अपितु 
उसके वंच वाके अथवा उस्तके रिष्य ओर सम्न्बधी मी पाणिनिसे 
प्राचीन प्रतीत होते दै । 

पाश्चाच्य विद्वान्‌ येवर८) का मत है कि महामाष्यकार द्वारा 
शुश्रुत-सौश्रुतः मे हलन्त शरुत शब्द दिया होने से का्वौल- 
पादि गण मेँ सौश्रुत शब्द के मिलने पर भौ बाद मँ उसके प्रक्षि 
होने से पाणिनि द्वारा उसके उपदिष्ट होने का निश्चय न होनेसेः 
भाष्यकार द्वारा उस ख की व्याख्या न की होने से उसके पाणिनीय 


सिद्ध न होने से तथा महाभाष्यकार द्वारा सुश्रुत के वैचकाचायं होने 





मिलता है। बाणमट्रके दषं चरित (उ. ८ मे |. 


| 


का प्रमाण न मिलने से महामाष्य में माया हमा सुश्रुत यदौ व्यक्ति 
है पेसा निथय से नदीं कहा जा सकता । परन्तु देसी बात नहीं है 1 


(0 
योगः भौ इसी नागाजैन के प्रतीत होते हँ । सप्तम शताब्दौ का 


निर्देश करने वाला अल्बेरुनी का केख युन सङ्ग के रेख से दी खंडित 
हो जाने के कारण; उसके अजुर अन्य नागाज्ुनके न मिल्नेपते 
आनुश्चविक तथा काल्पनिक समय को ङिखकर्‌ शातवाहन के सम- 
काटीन नागार्जुन सते ही अभिप्राय प्रतीत होता है । माध्यभिक वृत्ति 
तथा उपायहृदय ( द्यायाुवाद रूप से प्रकारित ) में तान्विक विषयो 
से रहित केवर अध्यात्म प्रधान प्रौदृ दोटी के होने से इस तान्तिक 
नागाजन से भिन्न नागाजन की छृतियां मतीत दती दै । उपायहृदय 
मे ददन से भिन्न विषयो के प्रसङ्ग मे भैषज्य विया के प्रधानयिषय 
रूप ६ सैषञ्य धर्मौ का केवर साधारण रूप से ( नाममात्र ) निर्देश 
होने से तथा धातु रसायन आद्रि मिषयो का बिलकुल उख न 
होने से इस उपायहृदय तथा माध्यमिक वृत्ति का निर्माता अन्य ही 
महायान पथ का स्थापक दानिक आयै नागाजुन प्रतीत होता है। 
राजतरङ्गिणी म निर्दिष्ट नागाजुंन का वौदध होने पर भौ राजा 
के रूप मे उेख किया गया है । माध्यमिक वृत्ति आदि के कता 
नागाजैन का कीं मी राजा के रूप मेँ उठेल न मिलने से केवल 
समान नामवाला राजा नागार्जुन कोद भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत दता है। 
(९१ इसकी दि० उपो० संस्कृत १० ३४ का० १ देखे । 
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शत्‌ ष्टुतः, कर्मछत्‌ कर्मकरः१ आदि स्यौ की तरह ही हरन्त 
सशरुत्‌ शाब्द चितरप्‌ प्रत्ययान्त ह तथा अदन्त सुश्रुत शब्द क्त प्रत्ययान्त 
दै। ये दोनों इव्द्‌ केवट प्रत्यय मेद से आं्चिक मेद कौ प्रकर करते 
हए एव ही अथं के सचका हैं । (को गुणवृद्धी, इस सत की व्याख्या 
म अन्तिम इकार तथा उकार कों ही शुण हो प्तकने के कारण (अग्नि, 
वायुः वश्च, मइ" इत्यादि इकारान्त तथा उकारान्त चब्धौ मे हयी 
गुण होता है। उपथागत ('अरोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपधा” अर्थात्‌ अन्तिम 
अल्‌- वणं से पूवैवणैका नाम उपधा होता हे) इकार, उकार मेँ 
ण नहीं होता य्‌ द्विखल्ने के छियि हरन्त खन्द मै ही प्रसयुदा- 
हरण का द्विधा जाना संम होनेसे तथा दन्त सुश्रुत शष्द मेँ 
यणन दहो सकने के कारण (उपधा म उकार होने से) भाष्यकार 
ने ुशरुत-सौश्रुतः” यह हरन्त चाग्द दिथा है । दलन्त स्रुव ब्द 
की तरद अदन्त सुश्रुत दब्दसे मी सौश्रुतः दन्द बनता है। 
बभ्नव्य्‌, माण्डन्य इत्यादि चग्द्‌ केवल वभर तथा मण्डुसे हौ वन 
सकते दे इसल्ि इसमे प्रकृति ( मूल चब्दर ) देने की आवद्यकता 
नदोनेसे ही व्वश्चुः-व अभ्यः तथा (मण्डु-माण्डव्यःः न 
शिखकर केवल वाभ्रभ्य, सण्डव्यदही दियाहै। दसी प्रकार यदि 
सौश्ुत चन्द भी केवर हलन्त सुशरत्‌ शब्द से द्यी बनना प्म्भव 
होता तो उस अवस्था में प्रछतिरूप से हलन्त स्रुत दन्द साथ मेँ 
देने की आवद्यवता नहीं थौ । हलन्त सुश्रुत शब्द्‌ वी तरह अदन्त 
छश्रुत दब्दसे मी सीश्रुत शब्द वन सकता दै । परन्तु उपधागत 
इकार, उवार का वृद्धि कै उदाहरण के छिथ अदन्त द्ब्द्र सवना 
हमा सौश्रुत शब्द उपयोगी न होकर हलन्त शब्द से वना दुभा 
सौश्रुत शब्द्‌ उपयोगी है इसक्यि अदन्त शब्द से बने हण सौधृत 
शब्दम अथेकामभेदनदहोने प्रमी प्रकरनि (मूर शर्द-दटन्त 
स॒श्रुत शब्द ) सित ुश्रुत्‌-सौश्ुतः, देना परिशेष अर्थं रखता 
है । इसी प्रकार तद्धितेष्वचामादे ( ७-२-११७) इस सृत 
कीव्याख्या मेँ भी अन्तिमि उपधाकी वृद्धि के अपवाद रूप 
मँ आद्रि अनू (स्वर)की वृद्धि करने मेँ अदन्त सुश्रत शब्द 
की उपधाब्द्धि सम्भव न होने मेतथा हलन्त सृशरुत्‌ राब्द ह्री 
शस उदाहुरण के णिभे उपयुक्त होने से माष्यकार ने दन्त प्रकत 
( श्रुत्‌ ) के साथ सौश्रुत शब्द दिया दै । इसत प्रकार द्रोनः सानं 
म हलन्त प्रकृति ( सुश्रुत ) शब्द देकर जो माप्यवार्‌ ने अरन्त 
प्रकृति का भिराकरण किया है उससे यह सिद्ध होता है विः भदन्त 
खश्त र्द से मौ सौभ्रुन राब्द वन सकता हं । इतीहिये कात्ौन- 
पादि य मे निर्दिष्ट सौश्ुतपार्थिवः? तथा गोच्रान्तेवासी माणव- 
बराह्मणेषु कपे ( ६-२-६९ ) खव मे निदि 'भार्यासौश्रतः' शाग्द 
का यौगिक अथं दिखाने के घ्थयि कादिका, पदमजगी( १) तथा 
न्यास आदि यर्न्थो के रचयिता ने किसी स्थान पर सुश्चतस्य 
चात्राः सौश्रुताः शसुशरुताऽ्पत्यं सौश्रतः, तथा किती २ स्थान णर 
कस्यचित्‌ सुश्रुतोऽपत्यं सौश्ुतः इत्यादि निर्वचन दारा दोना 
मदन्त तथा हरन्त सुश्रुत दम््त पे सौश्रुत शब्द वनाया है । इससे 
प्रतीत होता है वि बहत काट पूर्वं इन व्यावरणाचायौ दारा मौ अदन्त 
तथा हलन्त दोनों शब्द सौभधृतशब्द की प्रकृति के रूप मे खीकार 
किये गये ये । यां यह्‌ एक प्रश्न हो सवता है कि वातिककार तथा 


( १) इसकी दि० उपो० संस्कृत ¶० ४ कारन २ दे ( ` 








भाष्यकार दवारा दिये हट कुतपसौश्रुतः तथा गणयाठकार द्वार 
दिये हण प्रार्थिवसौश्रुतः” शब्दो मे हलन्त सुत्‌ शब्द से सो 
शब्द की निष्पत्ति है या अदन्त सुश्रुत शब्द से दोन मे क्या सेद्‌ 
हे । मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि पाणिनि कै उपदेशरूपं मँ 
भिलने वाके गणपाठ मै अवरे हए सव इन्द पाणिनि द्वारा ह्य 
उपदिष्ट दँ । समय प्रवाह से उसमे दूसरे शब्द भी पे से सनु- 
प्रविष्ट हो सकते है विन्त एक ही काल वाके प्राचीन भाष्यकार 
तथा वातिककार आदि दवारा ख्ोँके उदाहरणम द्रिये होने से 
गणपाठ मे जये हृद सौशरुत शब्द्‌ को तथा विशेष वक्तव्य के न होने 
से व्याख्यारदित क घ्नो को केवल माष्य मे न दिया होन से उन 
ख को अपाणिनीय वतलाना दुःसाहस है । माष्यकार द्वारा बहुत 
से अभ्याख्यात खघ को यदि अपाणिनीय कह द्विया जाय तो उस २ 
अध्याय तथा पाद कै अन्तमेंदौ हृं स की संख्या चिस प्रकार 
पूरी हौ सकती हे । पाणिनि के कातेवौजपादि गणम निष्ट शब्दं 
क] अचुत्तन्थान करते हुए शेखर जादि व्याकरण अन्ध सें “सौशरुत- 
पार्थिवाःशब्द के मिलने से मिच्२ सौध्रतौ तथा पाधि (रजा) 
का परस्पर संवन्ध प्रतीत होता है। तथा पाधिव शब्दस्तेभी 
सौश्वुतशव्द का पूवं प्रयोग दने से प्रतीत होता है कि उस समय 
सौशृतः कौ राजाओं दवारा मी सम्मान प्रा था ¦ सौशरुताः पाथि- 
वाश्चः दस वहुवचन वाके समास भँ ही 'सौश्रुतपार्थिवाः, शब्द 
वना होने से पाणिनि के समयमे मी अनेक सुश्रुत सम्प्रदाय वि 
वर्चो का अनेक राजाओं के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। सुश्रुत 
संहिता सल्लस्थान के युक्तसेनोयाध्याय(४) मे वैव हारा जच्छ 
प्रकार निरीक्षण करफे राजा की रक्षा करना, स्कन्धावारं (िधिर 
द्यावनी ) मेँ मी राजा के साथ रहना तथा राजाद्वारामीवैघका 
विशेष सन्मान करने का उल्लेख मिता है । खघस्थान के उप- 
संहार (२) मे भी इस शाख का राजाओंँ तथा महात्माओं द्वारा मध्य. 
यन करनेका निर्देयहोनेसे इस यास्क ज्ञातार्ओँ (वेचयौ)के 
साथ राजाओं का विक्लेषप संवन्ध चित पिया गयाहै। शतंते 
राजन्‌ भिषजः सहखम्‌ः ८ ऋक्‌ १-२४-९ ) इस मन्व के अर 
दाराभी प्राचीन काटमे राजार्थो तथा वयो का परस्पर संबन्ध 
स्रचित होता है । मदाभारत(३) तथा कौटिलीय ८८) अ्थंशाच्लमे मी 
युद्ध के प्रकरण में पिक्ेपरूप से शश्रनिरिरसा कै च्लाताओंका 
सहभाव निर्िष्ट है । जिन्हें सदा द्मा से युद्ध करने पडते है. 
उन सेनासे शुक्त राजां करे साथ शल्यविकित्सर्कोका होना 
आवश्यक मी है । सुश्रुत के शव्यचिपित्सक ्ोने से ही उसके अनु- 
यायी सौश्तो के मी राजा्ओ के साथ निकट संवन्ध के अलुसार 
प्रचलित हण शसौश्रुतपार्थिवाः दाब्द वो पाणिनि द्वारा गणम 


| प्रविष्ट फिया जनि से न केवर ध्रुत अपितु उसके अनुयाय शल्य 


चिकित्सक सौश्ुतो की भी अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्धितथा 
राजाओं क्षारा सम्मान वी प्रतीति होती दै । कादिका मे सौश्रत- 
पार्थिवाः इस पाठान्तर के मिलने से सौश्वृतो का राजां के साथ 
यपि संबन्ध ज्ञात नदीं होता तथापि इससे सौधरतो की प्रसिदि 
तथा सम्मान ते प्रतीत होता ही है। व्याकरण कै' अनुसार शुश्रुत 


का वैकषाचायंतव प्रतीत न ने पर भी 'सुश्रुतस्य छात्राः सौशरुता” 


(१) १४ तक की टि० उपो० संसृत ० २५ का० १ देवं ।. 


उपौद्धात का हिन्दी अनुवाद 


हारा सौशरुत शब्द्‌ का अथं छिखने वाके काशिकाकार तथा न्यास- 
कार आदि प्राचौन वैयाकरणो के केखसे मी वह मूकभूत स्रुत 
साधारण व्यक्ति प्रतीत न होकर विच्ा-सम्प्रदाय का प्रवतैक होने 
से सौश्रतोँ का आचाय प्रतीत होता है । विचा सम्प्रदाय के प्रतैक 
के रूपमे इस चाद्याचायै सुश्रुत को च्योडकर अन्य किसी सुश्रुत 
का कहीं उर्केख नहीं मिल्ता है । भिषगाचायै सुश्रुत का नागान 
द्वारा उपायहृदय मे, वाग्मट, नावनीतक, उपरसमुच्चय आदि मं 
तथा जयव्मां के शिररेख मेँ भी उल्केख मिलने एवं इसी के मन्थ 
काञरब आदि देशौ मे अनुवाद होने से, हरिवंद पुराण के सटक् 
दिवोदास का व्राह्मण उपनिषत्‌ आदि म भिल्ने से, स्॒ुतसंहिता 
मे विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत द्वारा दिवोदापस्त से अघुेद के थहण 
का उल्ल ्ोने से तथा महाभारतम मी विश्वामित्रके पत्रों 
खुश्रतं का उ्लेख होने से प्राचीन समयसे हयी इस रास्यचिकित्सक 
खश्चुत की ही सम्बरदाय-ग्रवतैक आचायैके रूप म प्रसिद्धि प्रतीत 
होती है। 


सुश्चतसंहिता मै आष रचना के दिखाई देने, बौद्ध च्छया नः 


दीखने, रस धातु आदि ओषधि्यो के प्रायः न मिर्ने, शौनक, कृत- 
वीये, पारायै, माकण्डेय, सुभूति गौतम आदि कद्ध प्राचीन 
आचार्यो के दी उर्छेख होने तथा द्विवोदास ओौर सश्चत चाब्द के 
स्वरप्रक्रिया मै उदाहरणरूप मँ भिल्ने से सुश्वताचायै प्राचीन ही 
प्रतीत होता है । इस प्रकार प्राचीन कार से अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
सवके मस्तिष्क मे विधमान शस्यचिकित्सक इस सुश्वत को छोडकर 
किसी दूसरे अनुपस्थित सुष्टुत की कल्पना करना व्यर्थ॑है। इस 
चयि ग्याकरण के खरकार, वातिककार तथा भाष्यकारो द्वारा निर्दिष्ट 
सश्चत मी यही है जो पाणिनि से पूव द्विवोदास के समान द्यी उप- 
निषत्कालीन प्रतीत होता है । वरूबान प्राचीन आश्रय कौ द्धोडकर 
उदासोन नहीं होना चाहिये । कहा भी है-- 

व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादरच्षणम्‌ ।? 

इसके अतिरिक्त आग्नेय पुराण मे (अ. २७९-२९२ ) नर, 
अश्व तथा गौर्मो से संबन्धित आयुवेद के विषय मे जिज्ञासापूवैक 
ग्रदन करने पर सुश्च॒त को धन्वन्तरि द्वारा उसके उपदेदा का 
वर्णन मिलने से धन्वन्तरि कै समान उसका शिष्य सश्चत मी 
मनुष्यो के आयुवेद की तरह गौ तथा अश्च संबन्धी आयुर्वेद 
कामी ज्ञाता प्रतीत होता है। यह आग्नेय पुराणमें आया हज 
खश्रुत भौ धन्वन्तरि के साच्यं से सुश्रुतसंहिता का आचाय 
( निवन्धा ) ही प्रतीत दोता दै । एक व्यक्ति का अनेक विज्ञानो भे 
प्रवे होना प्रायः भिङ्ता है । शालिदोतर के यन्थ मेँ प्र्ट ( शिष्य) 
रूपसे सश्चत का नाम आता है। अश्वशाख् के प्रवतैक शाङिदो्र 
के विषय मै श्री गिरीन्द्रनाथ(१) महोदय ने विक्ेष रूप से विवैचन 
किया है। कलकत्ता से प्रकारित जयदन्त के अश्वचिकित्सा की 
भूमिका मै मौ कु बणैन दिया है । एतद्विषयक भिस्तृत विवरण 
वहं से जानना चाहिये । क्ारिदोत्र यन्थ काकुद अंश. कीर 
पुस्तकालयो मे संभवतः भिरता है । मैने उसे नहीं देखा है तथापि 
ूर्वनिरदिष् ेमाद्रि के लक्षणप्रकार के अश्वप्रकरणमें कुद शालि 


हयेत्र करे अवदाख संबन्धी वचन उद्धृत मिर्ते है । इसमें सुश्चत(२) 
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भित्रजित्‌ तथा गान्धार आदि पुत्र एवं गगे आदि दिष्य दवारा प्रशन 
किये जनि पर चाकिहौव के अश्वसम्बन्धी उपदेदा तथा ग्रष्टाके 
रूपमे शालिहोत्र के पुत्र सश्चत का उर्लेख मिरुता है । रिष्य 
केल्यिमी किसीर अन्थमे पुत्र रव्द का नि्दश भिल्ताहै, 
परन्तु यहां “त्राः शिष्याश्च पृच्छन्ति विनयेन महामुनिम, इस 
वाक्य द्वारा पुत्र एवं शिष्यो का पृथक्‌ २ निद होने से तथा सुश्रुत 
का अनेक वार पुत्ररूप से स्य्ट उस्लेख होने से रशारि्ोत्र द्वारा 
अश्वा क विषय मे उपदिष्ट स॒श्त शाखि का पुत्र ही प्रतीत 
होता है। इसके विपरीत सुश्चतसंहिता म दारयचिकषित्सक सश्चत 
का विश्वामित्र के पुत्र रूपमे निर्देश किया गया है। महामारत 
आद्विमे मीरेसाही भिर्ता है। पूव निष्ट चाखििदयोत्रीक्त 
अश्वामिषैक मन्व मे आयुवैद्‌ के आचार्यो का निर्देश करते हए 
(१. १२) आत्रेय तथा उसके शिष्य अरिनवेदा, हारीत, क्षारपाणि, 
जततूकण्यै, पराशर तथा अन्य आचार्यौ का उल्केख होने प्रमी 
धन्वन्तरि तथा दिवोदास का उल्लेख नदी मिलता, यदि शारि 
तथा धन्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट सुश्ुत एकही होतो अश्वतरैचक कै 
आचार्य चाछिदोत्र या उसके शिष्य खत नँ आयुर्वेद के अन्य 
आचार्यो के साथ तत्कालीन एवं अत्यन्त प्रसिद्ध धन्वन्तरि तथा 
दिषोदास्र का उल्टेख क्यो नहीं किया । तथा सुश्चुतसंहिता के कर्ता . 
सुश्त कौ भी सश्वसाख के आचाय होने पर भी एक प्रस्थान रूप 
मे इतने प्रसिद्ध अपने पिता या आचाय राङिदहोत्र का कहीं प्रसङ्ग 
वश तो निर्दय करना चाहिये था । अन्य आचार्यौ कै व्रैचक विष्यो 
से मरे हुए तथा पीछे से मिरये गये उन्तरतन्त्र म सुत, सौश्रत 
या प्रतिसंस्कतां ने इसका नाम क्यौ नहीं दिया । इस प्रकार शाङि- 
दो का शिष्य एवं पुत्र सुश्रुत तथा धन्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट विश्वा- 

मित्र का पुत्र सुश्रुत दोनौ भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते है। 

शाकिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 
त्वं यद्वाजिलाखस्य तत्सर्वमिह संस्थितम्‌ ॥ 

दुरम गण कृत सिद्धोपदेरासंयह नामक अश्ववैयक न्थ कै 
उपयुक्त शलोक मेँ संश्रुत का अश्ववैयक के उपदेष्टा के रूप भै दल्छेख 
किया गया है । परन्तु अग्नि पुराण कै अनुसार धन्वन्तरि कै िष्यं 
सुश्रुत का भौ अच्ववैयकका ज्ञाता दौना प्रकट हदोतादै। इस 
ग्रकार यह नदीं कहा जा सकता वि इस रकोक मे अश्वशाख्च के उप- 
देशक के रूप मँ दिया हआ सुश्रुत शारदो का रिष्यदहै या 
धन्वन्तरि का । यदि सलि तथा गग के साहचयै से इस दुरम 
गणोक्त सश्चत को खाछिदोत्र कारिष्य मानभीरं तोउसीकै 
वचन के अनुसार इसका अश्वदा संबन्धी कोई यन्थ दोना 
चाहिये । परन्तु इस राङिोत के पुत्र सुश्रुत का आजकक एत 
द्विषयक कोई मन्थ नदीं मिरुता है । उसके मन्थ का उररेख बचन 
का उद्धरण तथा नाम मात्रभी इस गणकरत मन्थ के अतिरिक्त 
जन्य फिसी भी आयुवैद के भ्रन्थमे नहीं भिरूता है। इस छियि 
इस सुश्वुत के विषय मे अव कुद मी कहना किनि है । भ्रन्थो के 
भिल्ने से, अन्य मन्थो म निर्देश होने से, अन्य आचार्यो द्वारा 
ग्रहण विया जानि से तथा िलङेख आदि के उररेख से धान्वन्तर 
ख्व फी जिस प्रकार प्रसिद्धि है वैसौ शारिहौत्रके पुत्र सुश्वुतकी 
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मिता है वहां साधक एवं वाधक प्रमाणो के अमाव मै हाव्यचिक्रि- 
त्सक एवं धान्वन्तर सुश्रुत कौ हौ प्रतीति होती है । 
कु रोग दोनो सुश्रुतौ कौ एकता स्वौकार कर तथा शाखिदोच 
कै ङ्ख से सुश्रुत को चालिहोत्र का पुत्र मानकर नकृलक्रत अश्वचि- 
कित्सा के "पायाद स ॒तुरङ्गघोषतनयः श्रीशारिहोत्रो सनिः? 
इत प्रारम्भिक वाक्य मै अये हुए तुरङ्गधोष राब्दसे अश्वघोप क्रा 
यहण करके चाछिदोत्र कौ उसका पुत्र मानते दं । तथा पूरं मिदैशा- 
मुसार शाछिदहो का पुत्र सुश्रत होने से शङिदोत्र तथा शुश्रुत कं 
कनिष्क के समकालीन अश्वधोपसे मी अर्वाचीन मानतेदं। परन्तु 
नेपाल घे प्राप्त अश्वचिकित्सा की द्रौ पुस्तक मे मङ्कलाचरण वक 
उपयुक्त प्य केही न द्वये होने से मूक ही यह मत खण्डित हौ 
जाता है। परन्तु यद्विउसप्यकोमान भमी ल्या जाय तो मी 
शारिहोत्र के यन्थ तथा अन्य अश्वभिक्रिन्सा के ग्रन्थो के प्रारम्भमें 
बह्मा तथा इन्द्र के साथ आया हसा तथा मूलसंहिता कै कतौ के रूप 
में निदि रालि्ोतर प्राचीन ही प्रतीत होता है । ाटिदोतरके ग्रन्थ 
मै इष्यः तथा सगर द्वारा शाछिहोतर से प्रन करने का निर्देदा 
होना मी द्रारिदोत्र को भाचीन सिद्ध करता रै। शाखिदोत्र का 
केवर पंचतन्व के प्रारम्भ म ही उल्टेख नीं है अपितु महाभारत कै 
वनपवं(१) में अमेः के पारखी नरुकीक्था मे भी इसका उल्ल 
है । वहां अघे हुए श्ालिषोत्र का अरो कै विेषन्ञ रूप मे वणन 
होने से तथा अम्य प्रकरण को देखकर वह यही आचाय प्रतीत द्योत | 
है। उपकन्ध द्रालिष्टोत्र संहिता चाहे च्राचिहोत्र कौ दस्तलिजित हो, 
चाहे प्रतिसंस्छरन हो ओर चाहे उसी के सम्प्रदाय वाले किसी अन्य 
व्यक्ति दवाय उपदिष्ट हो परन्तु अश्वास का परम आनाय शालिहोत्र 
अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति द्म कितीको सन््रेद नींद) इस 
प्राचीन शऋपि कायुधिष्ठि के सादं नकुल द्वारा अपने मरन्धके 
मङ्गलाचरण म आचायैरूप मे सन्मानपूवैक ग्रहण करिया जानामी 
उनित है, इससे पूर्रापर ग्रन्थ की संयति मी ठीकव्र्ठती है| प्राचीन 
काट से प्रसिद्ध इसऋषि को न्रोडकर तुरद्गघोप से अश्वधोपकी 
कट्पना करके शाछिहोत्र तथा सुश्रुत को क्रमशः उरके पुत्र तथा पौत्र 
मानने से तो सारा इनिहास ही गड्ब्रड दो जाना है । अश्वदा 
प्रथम आचाय ( प्रवतैक ) यदि कनिष्क सामयिक अश्वघ्रोपका पुत्र 
होतो कनिष्कके बाद दी दवे न्नाल्लका निर्माण दोना चाद्ये, 
उस अवस्था मे कौटिलीय(२) अर्थंशाख मे अधे हेये अथच्ाल- 
निर्माण, आहार -कस्पना, उनकी जातिया तथा चिकित्सक कै नाम 
इत्यादि संक्षेप मँ मिमे वाठे परिपय उसमे कद ते आ गये । अदौकः 
द्वारा भारतीय चिकित्सा के आधार पर अपने देश फी तरह विदेशों 
मेँ मीअश्व आदि प्यथ के चिकित्सालयः का उदघाटन किया 
जाना किसके आधार प्रर माना जाय । यह स्पष्ट है कवि अश्वघोष बुद्ध 
सम्प्रदाय का प्रधान आचार्थंहै। परन्तु डालि के मन्थर्मे 
अश्वाभिषेक प्रकरण मेँ केवर श्रौत क्षियो के नाम, ब्रह्मघोष, श्रौत 
यज्ञविधान तथा धो को देवता के रूपमे निर्दह करते हृरमी 
श्रौत एवं स्मातं देवताओं का दी उल्टेख भिल्ने से शारिदत्राचा्यं 
वेदमार्गाुयायी प्रतीत होता दै । शाछिदव न्थ तथा सुश्रुतसंहिता 
मेँ बौद शछरायाकेनमिल्नेसेभीये दोनो वोदधाचाय अश्वधोष की 
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सन्तति प्रतीत नहीं होती है । सश्वधोष का साकेतवततौ तथा शाङिहोच 
पञ्चितोत्तप्रदेलयवतीं होना मी दसी वात को प्रकट करताहै। 
अश्वघोष के पुत्र रूप में कल्पित शािदोच के पुव सुश्रत कै साथ 
दि रद्याचायं सुश्रुत का अभेद माना जाय तो कनिष्क तथा अश्व. 
घोष के समकालीन नागाज्ञुन ने उसके पौव रूप मेँ मानै गये सुश्रत 
की सुप्रसिद्ध भिषगाचायं रूप मे केसे प्रशंसा की है तथा इस अवस्था 
म नागाजुन द्वारा सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्वार पिये जाने पिषयकं 
निर्देयकामीक्वाअथैहै? तनौ सुशुते कामद तथा कनिष्का 
सामयिक होने प्रर पाणिनि, वातिककार ( कात्यायन ) तथा भाष्य 
कार आदि दवारा सुश्रुत शब्द का ग्रहण कैसे संभव दो सवता है, 
इसख्यि यह सव निरथं है । 
अन्तमं युक्तिपूवक विक्रम संवत्‌कै पूवं ६ टी इतान्दौ मेँ 
सुश्रुत के समयकौो सिद्ध करने वाके हानेले (4. ए, फएप्तणए़ 
ति०प्णल्‌ ) नामक पाश्चाच्य(४) विद्वान्‌ के लेल के अनुभ्नार सी वह 
प्राचीन सिदध होता द । कुर) विद्रान्‌ कहते दै कि पूर्णरूप से 
निश्वयन दोन पर भीःसुश्रुत का समय ईस्वी संवत्‌ से ६०० वष 
पूवं हे । कृन्र अन्य(३) पिद्वान्‌ कहते दै भि सुष्टुत मे सात प्रकार क 
कुष्ट वा वणेन मिक्ता दै । इस रोग का मारत तथा चीन देक 
निवास्तियो ने २५०० वपे पूवं जान प्राप्त किया था । इस प्रकार सुश्रत 


। छगमग दाद हजार ( २५०० ) वपं प्राचीन प्रती होता है । सुश्चत- 


संहिता का ठेटिन भाषा मे अनुव्राद करने वाटे द्यासलर(५) 
( पिल्ञञलः ) नामक पाश्चात्य णिद्वान्‌ तथा श्रीदुन गिरीन्द्रनाथ(५) 
सखोपाध्याय आदिने मौ इरी सन्‌ सै लगमय एक सदृ वषं पूव 
(इ८ पू १००० ) सुश्रुत का समय निगितत किया है । 

ङ्स प्रकार भिन्न र विद्वान कै दृण से धिचार्‌ करने पर 
मश्रुसंधिदाकै पृत्रं मागा समय कमस क्म भी आज से २६०० 
वपं पूवं प्रतीत होत्रा है । 

कुर्‌ छोग सूश्रुतसंहिता मेँ पूवं आचाय की श्रेणी मे निदिष्ट 
सभूति गौतम को दाक्यसिह का शिष्य मानकर सुश्चुन कौ बुद्ध क 

वादका स्कार करते हे । अष्टसादसिक्रा तथा चतसाहस्िका मादि 

यौद्ध सन्ध म यपि सुभूति नाम अवश्य भिल्ता दै परन्तु वहां 
आयुष्मत्‌ सुभूति, स्थविर म॒भृति आदिं शब्द ही द्विथे गये है, 
सृभूतिगौनम का उच्तर नदीं है । वोदढन्धे। मे सुभूति कै अध्यात्म 
विषय का उच्छेव किया गयाह। वैद्य कै आनार्यरूप मै वहां 
उसका उल्लेव न मिलने पे शश्रुरसंदिता मं आया हमा सुभूति- 
गौतम बौद्ध न होकर भव्य दही प्राचीन वेवाचारयं प्रतीत होता है। 
सुभृतिगौतम को यदि बौद्ध आनाय माना जायो उत्ते मी पू 
आवार्य मे भिनने वाले सुश्रुत के ठेख मे बौद चाया अवदय मिरनी 
न्ये । बौद्ध द्रायाकेन मिल्नेसे घभूतिगौतम बौद्ध नहीं दहो 
सवता । स्थिर सुभूतिका व्याकरण भिरे से केवल नाम की 
समानता होने से वह सुभूतिभी प्राचीन तथाबुद्ध का प्रधान शिष्य 
प्रतीत होता है 

वयक काकार दारा कहीं २ उद्धूत वृद्धं स॒शचतर के वचर्नो कै 
दिखाई देने से तथा उन उद्धून वचनो कै वतमान सुश्वुतसंहिता मेँ 
न भिकने से तथा “जओौपघेनवमौरश्नम्‌” इत्यादि सश्वनोक्त पथ म मी 
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सौश्ुत का ष्क्‌ नि्दश दने से कुच रोग कहते हँ किं वतमान 
स॒श्चतसंहिता से भिन्न वृद्धुश्चत का सौश्चत तन्त पूवेकारु मे विमान 
था । परन्तु सुश्तसंहिता मे बृदधसुश्चत का पूर्वाचार्यौ मे निर्देश न 
होने से, महामारतके आदिमे मी अिदवामित्रकेपुत्र केरूपमें 
कैवरु सुश्चुत क। ही उल्लेख होने से, महाभाष्यकार, नावनीतकः; 
नागान, वाग्भट त्था ज्वरसयुच्य आदिमे सश्चत नाम काही 
निर्देश होने से, अरव आदि दूरदेौमेमी इस सश्चत कौ संहिता 
करा हयी अनुवाद एवं प्रचार होने से, कम्बोडिया स्थित यशोवर्माके 
रशिरल्ेखमें मी सुश्चत का ही उल्छेख होने से, वृद्धसुश्ुत्त नाम से 
मिलने वारे वचनो मे प्राचीन रचना एवं प्रीता नं दिखलाई देने 
से, उसके वचनो के अनुसार वृद्ध ख॒श्चत का शस्याचयं सिद्ध न होने 
टीकाकारो एवं अवाचीन ठेखकों दवारा कहीं २ उद्धरत्‌ वृध सुत 
सेकौनदहै, क्वहुमादहै, इसका कौनसा ्रन्थदहै, किसर प्रस्थान 
( विभाग ) का यह आचायं है--इत्यादि सव भिषयो के अज्ञात होने 
से पूर्ौदिष्ट दिवोदास के शिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत खश्रुत को 
च्योड कर अज्ञत बद्ध सुश्रुत को शव्यतन्त्र का पूर्वाचार्यं सिद्ध 
करने के छियि अत्यन्त दृढ प्रमाणो की आवदयकता है । इसके 
अतिरिक्त = 
जौपधेनवमोरभरं सौश्चतं पौष्करावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूान्येतानिं निर्दिशेत्‌ ॥ 

उपयुक्त लोक सुश्रुतसंहिता के उपक्रम मँ कालीराज दिवोदास 
के पास चिष्यरूप से अये हुए ओपघेनव, ओौरभ्र, पौष्कलावत, 
करवौये, गोपुर रक्षित, सुश्रुत आदि का निर्देश करके कहा गया हे । 
इनमे ओपधेनव, ओौरभ्र, पुष्कलावत तथा स्रुत द्वारा बनाये हुए 
तन्तौ का निदेश कएने के च्यि तदीयाथेक प्रव्यथान्त सौश्रुत आदि 
पद दिये गये हैँ । सव तन्त्रः मेँ इसकी प्रधानता दिखाने के ल्थिही 
अपने हयी न्धे! म पुनः सौशरुत च्ब्द दिया गया है । यदि इस्त स्रुत 
शब्द को देखकर अन्य सुश्रुत की कल्पना की जाय तो उस न्यायसे 
ओपधेनव आदि आचार्यो के तन्त्र भी पृथक्‌ रूप मेँ मिलने चाहिये । 
अपने मन्थ मँ अपना हयी नाम उच्छेख करने की प्रथा कौटिलीय 
अराल आदि प्राचीन अन्धो मेँ सी मिलती है। इसल्यि ओपधे- 
नव आदि तन्त्रो क समान अपने तन्त्र ( सुश्रुतसं हिता ) कौ प्रधानता 
दिखलाने के छियि अपने नाम का निदेश करना अनुचित नीं है । 
उपलब्ध सुश्रुतसंहिता मे कदी २ जो अवाचीन विष्यो कौ प्रतीति 
होती है वह संस्कार के कारणया प्राठमेद के दोष से संभव है 
जिसका विवरण पीछे संस्करण कै प्रकरण में दिया जायगा । 

वैदिक अवस्थामें आर्यो के निवास स्थान की परिस्थितियो के 
अनुप्तार विभक्त वसन्त, ष्म, वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त तथा रिदिर इन 
£ ऋतुओं का वैदिक साहिस्य(१) मे उ्छेख मिलता है। इनमें 
वसन्त या अन्य किसी एक ऋतु से प्रारम्म करके समाप्त किये हए 
ऋतु पर्यावतं ( ऋतुं के चक्र ) को संवत्सर कहते है । प्राचीन 
परिस्थितियो मे निमित यह ऋतु विभाग बाद में "वसन्तादिभ्यष्ठक्‌? 
(४-२-६३ ) दले दारा पाणिनि द्वारा मी अहण किया गया हे 
तथा आजकल भी कोक मँ प्रचलित दै । सुश्रुतसंहिता के ऋतुच्या- 
ध्याय मेँ पहङे उत्तरायण आद्वि को प्रारम्भ करके प्रचलित प्रक्रिया 





(१) १ की टि० उपो० संस्कृत ए० ३७ का० २ देख । 








के अनुरूप रिरिर से प्रारम्भ करके हेमन्त तक £ छत का निर्देश 
करके पुनः अगले ही वाक्य मेँ सर्दी, गमी तथा वषा के भेदसे तीनों 
दोषौ के उपचय (संचय), प्रकोप एवं संशमन की अवस्था के 
अनुसार अमुक समय मेँ उपचित एवं म्रकृुपित दोष को अश्क समय 
मे शान्त करना चाहिये इत्यादि भैषज्य प्रक्रिया कफे उपयोगी ऋतु 
को वतकाने के ल्यि इह तु? इत्यादि दवारा दक्षिणायन वारे विभाग 
को दिया है । इसमे वष, शरद्‌. ›, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म तथा प्राट्‌ 
ऋतुओं का उल्छेख होने से प्रथम प्रक्रिया ( ऋविमाग ) म चार 
मास सर्द केतथादो मास वर्षाकेअतिदहै। ओर द्वितीय प्रक्रिया 
म दौ मास सर्दी के मौर चार माक्त वर्षा के होते दै। दूसरी प्रक्रिया 
चिकित्साविज्ञान के उपयोग के लिये प्रतीत हयोती है। काश्यपसंहिता में 
ऋतु सम्बन्धी अध्याय के खण्डित होने पर मी अत्रय मौर मेडसं- 
हिता मेँ भैषज्य सम्बन्धी द्वितोय छऋतुविमाग का ही यहण किया गया 
हे। इस प्रकार आयुवेदीय पद्धति मेँ चिकित्सा की दृष्टि ते हेमन्त एवं 
शिर के मेद तथा प्रब्द ओौर वषा केमेद को प्रकट करते हुए 
ऋतु विशेष का ग्रहण करने कै ल्यि ही इह तु" इत्यादि पद से 
आयुरवेदीय मागे के अनुसार खदे् के अनुकूप ऋतुमिमाग सुश्रुत 
म दिया गया है किप्ती टीकाकार ने इह शब्द का उपयुक्त अथं 
विया है। परन्तु यदह ठीक नहीं है क्योकि वितस्ती शाल मेँ 
साबैदेडिक तुविमाग को एक रूपसे कहना संगत नहीं प्रतीत 
होता । मारत या अन्य किसी भी देर मे सव जगह एक समान 
ऋतु विभाग नदीं हो सकता । प्रत्येक देशम सदी तथा गमी के 
मेद से ऋतु प्रायः वदरती रहती है । सिंहर प्रदेश (लका-सीरोन) . 
मँ प्रायः सदा ओं कवुर्णै समान होती है । परन्तु ठेसा सव जगह 
नहीं हयो सकता । कहीं बहुत देर तक अत्यन्त सर्दी पड़ती है, कहीं 
बहुत देर तक भयंकर गमी पड़ती है ओर कदी वषा की वहुकूता 
होती है । मद्रास आदि दक्षिणकेम्रदेशो में मार्ग्ीषं तथा पौष 
म आम की मंजरियां (बौर) आ जातीदहै ओर फाल्युन तथा 
चैत्र मे उसके फर भमी पक जति दै । ज्ये २ ऊपर पवेतीय प्रदेश की 
ओर चलते जांय व्यो २ अम पकते है । शस प्रकार पवैतोय प्रदेश होने 
सेनेपारुमें वैद्याख मे आमने वौर आता है जौर अन्तमें भाद्रपद 
तथा आधिन मेँ इसके फर पकंते है । इसी प्रकार चाक, पुष्प, फल 
तथा ओषथि आदि कै पकने का समय मी देशमेद से भिन्ने २ होता 
है । देश के अतुसार सदी-गमीं तथा जल्वायु आदि मेँ परिवतैन 
हो जाने के कारण जहां जेसी परिस्थिति हो, उसी फे अनुसार गुण 
तथा दोषो को जानकर चिकित्सकों को चिकित्सा कायं मेँ प्रवृत्त 
होना चाहिये, इसल्यि शद तुः पद से आचाय का उपदेश स्थल 
प्रतीत होता है । पूर्व प्रचङ्ति ऋतु विभाग का प्रारम्भ में निदेश 
करके इह तुः के द्वारा उपदेशा स्थल मेँ दूसरे श्तु विभागमे 
प्रावृट्‌ तथा वर्षां रूप वृष्टि के समयके दुयुने दिये दने सेव 
स्थान ेसा होना चाहिये जहां सदीदो मास तथा वषां चार 
मास होती है । स्थानभेद से वर्षा का तारतम्य (कमी अथवा अधि. 
कता ) देखने मेँ आतायी है। मारतम भी भीष्मके अन्त मँ 
बंगारू की खाड़ी अथवा अरब सागर से जल लेकर उटे हए बादल 
( मानद्धन ) वायव्य दिशा की ओर वदता हआ उन २ प्रदेशमे. 
क्रमशः वर्षा करता जाता है तथा हिमाख्य या अन्य ऊँचे पाङ 
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की चोधियोँ से रककर पश्चिम दिक्लामेन जा सकने कै कारण 
चिरापूंजी ( 0लाशपणुौ ) आदि स्थानों मै बहुत अधिक वपां 
क्रताहै। व्यो रये प्र्रतिक परिस्थितियां अधिक वैदा दग 
त्यौ २ वर्षाके समय की अधिकता वदती जायगी यद्‌ वैज्ञानिकों का 
सिद्धान्त है । सुश्रुत मै द्विवे हुए भेपञ्यानुत्रूल द्वितीय ऋतु विभाग 
भँ वपाँ तथा प्रव्ट्‌ कतु का पृथक्‌ २ निर्दैदकिया गयाहे। काज्ञ 
मेँ वषा समय कै द्वैयुण्य का अमाव होने से इस द्वितीय ऋतुविमाग 
का वहां दोना सम्मवन होने से द्ृहतुः पशसते उसी द्वितीय 
ऋतुविमागके दी अनुरूप कोद दूस प्रदेश प्रतीत दता हे । सुश्रुत 
की टीका मे कार्यप के नाम से निम्न दलोक मिलते हैं। 
भूयो वेति पर्जन्यो गङ्गाया द््तिणे जलम्‌ 1 
तेन प्राबृषवर्षाख्यौ ऋत्‌ तेषां प्रकल्पितो ॥ 
गङ्गाया उत्तरे कुरे हिमवद्धिमसंकुरे । 
भूयः श्ीतमतस्तेषां हेमन्तश्चिशिराघृत्‌ ॥ 
इन लोको फे दारा गङ्गा कै उत्तर मेँ द्दिमाटय प्रदेश मँ देमन्त 
शिद्चिरस्य शीतदरेयुण्य तथा गङ्गाके दक्षिण मेँ प्रावृट्‌ वरपारूप 
बृष्ियण्य का बौध होता है। यां शङ्खाः पद से वाराणसीगत 
गङ्काका ग्रहण नही है क्योकि वहां गक्गाके टक्षिण तथा उन्तरमें 
उपर्युक्त भेद प्रतीत नदीं होतार । अपितु गङ्काद्वार से निकलने 
वाटी गङ्गका ग्रहृण वर्योि वदां उत्तर मेँ दीतवैयुण्य तथा 
दक्षिणमें वृशियण्यका देना सम्भवहै। उपयुक्त सिद्धान्त से 
इह त? इस पद से दृष्टि समय द्रुण्य वलि गङ्ञाकेै दक्षिण मागमे 
स्थित विस प्रदेश का यहण होना चादिये। 
यद्यपि मावप्रकादा(१) मे यिश्वामित्र द्वारा अपने पुत्र सुश्रुत 
फोअन्यसौ सुनि पुत्रके साथ द्विवोदास से वैक विद्यायै 
अध्ययन के श्थि काशी मेजने का निर्वेश दने तथा स॒शरुत 
संहिता मे मी आश्रम मे विद्यमान काश्शीराज दिवोदास के पास 
जाकर सुश्रुत आद्यौ के अध्ययन का उल्टेख होने से काशी स्थित 
किसी आश्चम मँ सुश्रुत आदिय को उपदेश द्विया गया प्रतीत 
होता है 1 परन्तु ह तु? द्वारा निदिष्ट उपयुक्त वृष्टियुण्य समय 
के कारी मे संमवन होने ते तथा महाभारत मे आई हई दिवोदास 
की कथाम हैदयो दारा आक्रान्त दविवोदा्त का राज्य धिन जनि 
पर भरद्वाज के आश्रम म जने का उव्छेव भिलने से संभवतः राज्य 
शिनि जाने पर युनि के आश्म मेँ अथवा प्राचीन राजा्ओ[ कै अन्तिम 
अवस्था मेँ वानप्रस्थ की प्रथा के भिटने से वानप्रस्थी होकर आश्रम 
मे जाकर वृष्टि्तमय की अधिकता वके गङ्काद्रार के दक्षिणस्थ 
किसी प्रदेश मेँ दिवोदास दास सुश्रुत को उपदरैश्च दिया जाना प्रतीत 
होता दै) इस प्रकार श्हतुः पदर से आश्चमस्थ का अभिप्राय 
प्रतीत होता है । आश्रम आकर उपद्ेद् करने प्रमी द्विवोद्रास्तको 
पू्ौधिपत्य की दृष्टि से सुश्रुत म कारिराजरूप से निदरश विया 
गया प्रतीत होता है । महाभाष्यकार दारा शाक पार्थिवादि (२-१-७०) 
गण के उदाहरण मे @ुतपवासाः सौश्चुतः ऊतपसौश्रुतः, के 
निर्दर द्वारा सौध्ुतो के कम्बलरूप ऊुतप ( द्ग कम्बल -.4 80४ 
० छाकाल ता 6 0 0 पाण्प्रपौक्ष्0 दज 
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2०8 (7०0४०0७5 ) की प्रधानता का उल्छेख होने से सुश्रुत की 
सन्तति या रियो का भी हिमालय कै समीप किसी दैश्चमै रहे 
की कल्यना होती है । प्रचण्ड गरमी से सिर को तपने वाली वारा- 
णसी में रहने पर कुतप प्राधान्य (कुतपरूपं कम्र यदना ) युक्ति- 
युनक्त प्रतीत नदीं होता) 

यहां उपशयंक्त दौ ऋतेविभागौ का उल्टेख देखकर श्रीयुत् 
ए्केन्द्रनाथ घोष(१) का मत है कि गणितके दिसावसे संहिता कै 
निर्माण तथा संस्करण म १८०० (उट हजाए ) वषं का अन्तर 
प्रतीत होता है । तरथा पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार धन्वन्तरि, दिवोदास 
तथा सश्चत में इतने समय का व्यवधान नहीं हो सकता । सुश्रुत क 
अनुयायी या किसी अन्य व्यक्तिद्वारा बाद्रमे कियिहुट संस्करणमें 
यह संभव हे । परन्तु सुश्टुनसंदिता के संस्करण युक्त दस ऽन्तरतस््र 
काद सातवरीं-आय्मरीं दाताब्दरी में सरव आदि दै मे अनुवाद 
मिलने से तथा कम्बोडिया मे भिले हुए यद्ोवर्मां के रिललेखमेँ 
मी इसका उल्लेख भिल्ने से इतने दूर दे मेँ दसा प्रचार होने 
के ल्यि पिष काल करी अपेक्षा होने से तथा वाग्भट, उ्वरसमुच्चय 
आद्विमें भी उन्तरतन्व्र के मिलने तते नागाञ्जन द्याया इसके संस्कार 
का उव्छेख होने पर भी दस वतमान रूप मँ उपस्थित संस्वारयुक्त 
संहिता का समय अन्ततोगत्वा १७-१८ सौ वपं पूव फा निश्चित होने 
से दसम उपरिनिरदिष्ट १५०० ( डेढ़ हजार ) वर्षं मिकानि से मूल 
संहिता का काट ३२०० वपं पूवं निधित दता है। 

धन्वन्तरि द्विवोद्रास, वायोँविद(२) तथा वामक(३) काश्यीपति 
रूप से निर्द्र होने पे प्रतीत दोताहै पि बहुत से वेघाचा्यं राज- 
पियो द्वारा प्राचीन कालमे कालीमें वैयक्रविया को प्रतिष्ठा की 
गई थी । बुद्धकाीन काञ्ची के शुवराज व्रह्मदत्त का आयुरद विया 
के अध्ययन के लिये तक्षदिदा जाने कै जातक मर्धो मे भिये गये 
उव्लेख से पूर्॑परम्परागत्त आयुरवद विया की रक्षा के रिभ वाक्चीके 
राजकुले अनुराग प्रकट दयता है । सुश्वतसंदितामें जौषयेनव, भौर 
सश्चत तथा पौष्कटाव्रत भादि चारो कासमानसरूपसे निश होने 
ते तथाश्नमे से फिसके तन्व्र का उस्त समय प्रिषरेप प्रचलनथा 
हसका निर्दय न भिदल्ते परर मी नागार्जुन तथा टीकाकारौं दवाय ` 
स॒श्चुत तथा संश्रुत का विशेष घदहण विया होने से तथा ओौपयेनव 
आद्धिकेनामकाभी निदरश्न होने से यद्‌ कलना कीना 
सकती है कि सुश्रत का सम्प्रदाय पश्चिम द्विशामे तथा पिद्ेषसूप 
से पूर्वके देश मे प्रचल्तिथा। यदतो निशधयसे नरह कदा जा 
सवता भि पश्चिम ददं म काय चिवित्सा तथा काश्रौ आद्रि पूव 
के ददो मे स्त की दाव्यचिकित्सादही प्रचरित थी। कारी के 
धन्वन्तरि सम्पद्राय मँ भी आठ प्रस्थान ( विभागो ) का उल्लेख 
मिलता है । विविधानि श्ाख्ाणि भिपजां प्रचरन्ति छोकैः द्वार 
स्वयं अग्रेयने मी सवर स्थानौ मँ अनेकं चिकित्सा-गिक्ञानो के 
प्रचार का उल्लेख किया है। चरकसंहिता के अनुसार पाश्चार तथा 
काम्पिल्य भादि दर्यो म, मेड के ठेखानस्षार गान्धार मेँ तथा 
कारयप के अनुसार गङ्कादवार पर स्थित कनखल आदि मै अगयुर्वद 
धि के उपदैद्रा का उल्लेख मिलने से उन २ स्थानों पर भी इस 
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विद्या कौ प्रतिष्ठा प्रतीत होती है) इस प्रकार न केवल 
अपितु बाह्यीक भिषग्‌ काङ्कायन के उच्लेख से, बाहीक से लेकर 
काही पयैन्त पश्िमोत्तर देशो मे आयुरैद कै प्रचार तथा उन्नति 
का अनुमान हौता है । परन्तु जातक म्रन्थोँ म कारी कै चुवराज 
ब्रह्मदत्त द्वारा तक्षरिखा जाकर आयुर्वेद के अध्ययन के उर्टेख से, 
महाव्रग्ग के अनुसार मगधनिवासी बुद्ध-समकारीन जीवक द्वारा 
समीपस्थ काशी कौ उपेक्षा करके तक्षदिला जाक रमैषज्य पिच्यामें 
विदेष कुलरता प्राप्न करके लौटने पर विचा प्राप्त करके काशिराज 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित ब्रह्मदत्त के समय किसी सेठ के पुत्र के पेट काप 
रेशन दारा काशौ में शश्लचिकित्सा की प्रतिष्ठा तथा अन्य मी वहुत 
से रोगियों को शखचिकित्सा तथा कायचिकित्सा द्वारा नीरोग 
कर्ने के कारण उत्पन्न हुई जीवक की ख्याति के उच्केख मिल्ने से 
तथा देशादेशान्तर से विया प्राप्ति के ख्यि जि्ञा्भौ के तक्षका 
आने का जातक अन्धो मँ निर्दैश् भिल्ने से कालक्रम से बुद्ध के 
समय अन्य विद्याओं की तरह भैषञ्य विचा ( विशेष रूप ते राल्य- 
विज्ञान) कीमी काञ्ची की अपेक्षा तक्षशिला मेँ अधिक प्रतिष्ठा एवं 
उन्नति प्रतीत होती है । वादमें कालीम समयर पर राज्यो के 
उर्टफेर के इतिहास मिलने से मी क्रमश्चः कार्यी मँ आयु्ैद विदा 
के हास्त तथा आचाय विदेषों द्वारा च्चा बाहुल्य कै कारण तक्षशिला 
मे उन्नति की सम्भावना हौ सकती है! अन्ततोगत्वा अरोक कै 
समय अपने देदा के समान विदे म मी चिकित्सार्योँ के उद्घाटन 
दारा यह आयुवेद विद्या दूर २ तक फैल गहै! परन्तु वाद्म 
कालक्रम से तक्षशिला के समान उस विधापीठमें मौ विद्या काहास 
हौ गया । इसका कारण मी इतिहास में मिलने वारे राजविष्व ही 
होने चाहिये । इसी प्रकार बुद्ध के समय तक्षका की अपेक्षा कारी 
म विच्ाका हास दहो गया हौगा। 
आत्रेय- 

“इन्दः ऋषिभ्यश्चतर्भ्यः कश्यपवसिष्ठात्रिश्रगुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च ्ददुर्हिताथम्‌? दवारा कारयपसंदिता मेँ पूर्वं सम्प्रदाय 
के उ्ेख के भिल्ने से अयुर्वैद्मे अत्रिका भी एक सम्प्रदाय 
प्रतीत होता है । यहां आत्रेय गोत्रवाके भिश्ुरात्रेय, कृष्णात्रेय तथा 
पुनव सत्रेय नामक आचाय मिलते है । अन्य भी अनेक अवि 
परम्परा वे आचाय हौ सक्ते है । जिस प्रकार कौमार्य 
संहिता मे करयप परम्परा मँ मारीच विद्चेषण युक्त करयप मूर 
आचाय है उसी प्रकार आत्रेय परम्परा म पुनर्वघु विशेषण वाढ 
अत्रे -अग्निवेरा आदि का उपदेदाक तथा चरक संहिता म मूल 
उपदेशक आचा है । उसी पुनव आत्रेय को माताके नामके 
अनुसार चरक मे-- "यथाप्रश्नं भगवता व्याहृतं चन्द्रभागिनाः 
(ख.ज. १३) तथा मेडसंहिता मे शुश्रोता नाम मेधावी चन्द्रभाग. 
मुवाच हः (१. २९ ) द्वारा चान्द्रमाग तथा चान्द्रभागी नमसे 
वहा गया हे । चरक मेँ--श्रिखेनाष्टौ सुदिषटाः इ्ष्णात्रेयेण 
धीमताः ( ख. अ. ११) तथा मेडसंहिता मे ृष्णात्रेयं पुरस्ङृत्य 
कथाश्क्र्महर्षयः' इत्यादि पदो के आधार पर कु रोग यह भी 
कहते है कि पुनव आत्रेय को हौ क्ृष्णात्रेय नाम से व्यवहृत किया 
गया हे । इसके विपरीत छष्णात्रेय नाम से दिये हए शाखाक्य 
विषयक उद्धरर्णो को देखकर भ्रीकण्ठदत्त तथा रिवदास्त आदि 


इते दै कि कृष्णात्रेय अत्रेय पुनव से भिच्रही व्यक्ति 
चरकसंहिता मेँ आदि से अन्त तक आत्रेय अथवा पुन आ 
नाम से व्यवहार होने से, मेडसंदितामे भी पुनर्धूपु आत्रेय का 
निर्दे दोने से, आत्रेय परम्परा वाङ कृष्णत्रेय नामक किसी ॐ 
आचाय के मत का मी चक तथा मेडसंहितामें दिया होनासं 
होने से तथा इष्गत्रैय जौर पुनर्धूखु अघ्रेय का कयं भी एः 
प्रयोग न भिरते पे कृष्णात्रेय तथा पुनव जात्रेय भिन्न २ आ 
प्रतीतहौते हैँ । 
चरक संहिता मे आत्रेय पुनव द्वात वार्योविद तथा उर 
सहभाव मारीच कदर्यप का पूर्वं आचार्य के रूप म उक्टेख किं 
होनेसे मारीच कश्यपके वाद तथा चरक संहिता क अनुस 
कम्पिख्य कौ राजधानी पाञ्चा देश मे स्थित पुनर्वसु "आ 
आचय प्रतीत होते है । कादयपसंहिता के चतुष्पाद्‌ वणन मै निः 
रलोकर दिया है-- । 
अस्य पाद्चलुऽ्कस्य मन्यन्ते श्रष्टमातुरस्‌ । 
तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेप्सिताः ॥ 
नेति प्रजापतिः प्राह भिषड्मूरं चिकिस्सितम्‌ । 
उपयुक्त दलोक कै अनुसार कादयपसंहिता मेँ केवर चतुष्पा 
का वणेन दै ओर वह मी संक्षिप्त रूपमे । इसके चिपरीत चरः 
संहिता में पहरे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय मेँ उन चतुष्पादो 
चातुुण्य के दारा पौडदाकलार्ओं का वणन करके अगे महाच 
ष्पाद अध्याय मे उप्ी की विस्तृत्‌.व्याख्या होने से कदयप तथ 
आत्रेय का क्रमन्ञः पौर्वापर्य प्रतीत होता है! तथा कदयप के समः 
की अपेक्षा अत्रय के समय क्रमघ्राप्न अधिक विकसित अव्र 
दृष्टिगोचर होती है । 
इसी प्रकार रोगों का वणेन करते हए भी कादयपसंहिता : 
संक्षेपसे दही रोग दिये है तथा उनसे संबद्ध विषयौको मी कैवः 
एक २७ वै अध्यायमें दही दिया गया है जव कि आत्रेय संहिताः 








इस विषय के चार अध्याय व्यि है । इनम से एक महारोगाध्याः 
मही काद्यपौक्त सव विष्यो को दे दिया गया है तथा इसे पूवं 
कियन्तः रिरसीय आदि तीन सध्या मेँ अन्य विषयौ के दिये होः 
से इसमें विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार भने 
उदाहरण मिक सकते है । 

न केवर क्यप तथा आत्रेय का पौर्वापर्यं ही है अपितु चर 
संहिता मे गभावक्रान्ति विषयक नाना मतं क वर्णन म “विभ्रति 
पत्तिवादास््वत्र बहुविधाः सूज्रकारिणाखषीणां सन्तिः के द्वार 
कुमारशिरा भरद्वाज, काङ्कायन, मद्रकाप्य, भद्रौ नक, वड, वैदेह 
जनक तथा धन्वन्तरिं आदि आचार्यो कै साथ खत्रकर्तां ऋषि वे 
रूपमे स्वयं मारीच कदयप का नाम केकर उसके मत का उच्छ 
कियाहौनेसे स्प्टहै कि आत्रेय संहिताके निर्माणके पूर्वं 
अन्य अर्थो को तरह मारीच केदयप का मन्थ मी विचमान एद 
प्रसिद्ध था। । 

चरकसंहिता के महाचतुष्पाद अध्याय मँ मनेय ( प्रतिपक्षी.) 
कै “भरतिङुर्वन्‌ सिध्यति प्रतिङुर्वन्त्रियते, अग्रतिङुर्वन्सिष्यति, 


0 
+ सिच्यति प्रतिङर्वाण"वर्णोत्साहसरमन्विता । मेडसंदिताया (९. 
यहां मेड द्वारा शौनक नाम से गहीत प्रतिपक्षी केमतका 


2.1 
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अभ्रतिक्र्वन्श्रियते तस्माद्धेषजममेषजेनावििष्टम्‌ इस सिन्त 
का खण्डन करते हए “मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः? द्वारा अघरेय 
का सिद्धान्त द्वियाहै। इसी कै समान मेटसंहिता के चतुष्पाद्‌ 
अध्याय मँ मी इसी उप्त सिद्धान्त का खण्डन करके नामोर्लेख 
सहित आत्रेय का प्रिलकुर मिरुता जलता मत दिया होने से तथा 
चरक संहिता म मरद्माज से प्राप आदु्व॑द विचा को विदाद करके 
पुनर्वसु आत्रेय द्वारा उपदिष्ट उसके अग्निवेदाः मेड आदि & चिष्यो ने 
ग्रहण करके एथ २ तन्तौ का निमाँण भिया । इस उल्लेख केभिलने से 
उसी के अनुसार मेसं हिता के प्रत्येक अध्याय में त्याह भगवा- 
नात्रेयः' द्वारा उपदेशक (आचाय) रूपम अघ्रैवका निश 
होने से तथा पूर्वाचायौँ के वणेन मेँ कदयपके भी नामका उर्लेख 
होने.से येड की अपेक्षा अत्रय के समान कदयप की मौ प्राचीनता 
नि्िवाद्‌ सिद्ध है 1 
भेडसंहिता मे आग्रेय तथा कदयप का नाम द्विया है, काद्यप 
संहिता मेँ मेड तथा आघ्रेय पुनर्वु का साम दिया है तथा अत्रय 
संहिता मे मारीच क्यप का नाम दिया दै। इस प्रकार परस्पर 
नामोल्छेख दोन से तथा चरक संहितामे त्रेय द्वारा वार्योविद 
तथा मारीच कदयप का प्रतिपक्षी केरूपमें तथा करारेयप संदितामें 
क्यप द्वारा वायोर्विद को उपदेश दैने का उल्छेर मिलने से 
समकालीन अनेक प्रसिद्धः आचार्यौ कै परस्पर मत्त तथा नामोव्छेख 
की संभावना दने सेभेड से कृद् समय पूव तथा परस्पर नामो- 
च्छेख सदित एक दूसरे के मत का निर्देश करने वे आत्रेय तथा 
मारौच कडयप परस्पर समकाटीन प्रतीत होते! मथग जिस 
ग्रकार्‌ शस कादयपसंदिता मे अपने श्रन्थ के निबन्धा एवं प्रति- 
संस्वर्ता बृदधजीध्रक तथा वासस्य के नाम तथा मत का उल्लेख कड्यप 
द्वारा संभव होने से बाद म संस्कार अथवा प्रतिसंस्कार कै समय 
कामाना जाना चाहिये । उसी प्रकार वाद मे होने वाले मेड आदि 
का नाम तथा मतोस्टेख मी पीछे संस्करण कै अवसर प्र्‌ अनुप्रविष्ट 
इभा प्रतीत होता है । 
इसके अनुसार कौटिलीय अर्था आद्रि प्राचीन प्रन्धो मँ 
मानव, ब्रहस्पति, वातत्याधि आदि तथा यास्क द्वारा गृहीत अभ्य 
पूर्वाचार्य का मी पक्ष प्रतिपक्षरूपरसे उर्छेख होने प्रमी श्तने 
मात्र से न्ह समकालीन नहींकहाजा सकता । पुस्तर्कोमें खियि 
हए अतीत आचार्यो के विष्यो को देखकर भी परस्पर पिमदौरूप 
से लिखने की मौ प्राचीन देशी है । इससे अन्य आगार्यो फे एकन 
नाम एवं मतोल्केख मात्र से उन्द समकाखीन कदटना उचित नदीं 
है) पूवं एवं प्श्वात्‌ केदो आचार्यौ का जहां परसपर एक दूसरे का 
नाम एवं मततो्टेख करना संभव प्रतीत नहीं होता वदां मीवाद 
मेँ किये गये संस्करणों मे पूत्रं एवं उत्तरकाटीन आचाय का परस्पर 
नाम एवं मतोव्लेख संभव है, जसा वि इस्त यन्मे प्रतिसंस्करण 
के कारण जीवक एवं वासस्य का नाम एवं मतोद्टेख कदं स्थानो 


गृहीत मत के संवाद के मिलने से सुद्धित चरक मे समयवङ्न नाम 
का परिवत॑न हो सवता है । अथवा शौनक कुरुका नामद्योनेसे 
तथा मैत्रेय माता के अनुसार नाम होने से संभवतः दोर्नो एक दी 
आचाय दँ । 


पर किया गया दै । अथवा दो समकालीन आचार्यो का श्वथ॑सी 
परस्पर नाम एवं मतोष्टेख संमव है । इस प्रकार वाद म प्रति. 
संस्करण क्िवयिहृए अन्धौ मे परस्पर नाम आद्वि देखकर उनके 


पौवापय अथवा समकालीनता का निस्वय करने के लिय दक्षन दृष्टि 
एवं अन्य साधनों से इनका विवेचन करना आव्ररयक है । 


वहत से विद्वान्‌ तिव्वतीय उपकथा्यो ( पण्ड १91९5 ) 

मे अये हुए तक्षद्िला निवासी मघ्रेय से जीवक के अध्ययनके 
उद्लेख के आधार पर बुदकालीन जीवक के गुरु अघ्रेय कौ ही 
चरक संहिता का मूर आचार्यं पुनर्वसु आत्रेय मानकर उसको बुदध- 
कालीन निरदिचत करते दै । परन्तु जीवकः के विषय मँ तित्वृतीय 
गाथाओँ के समान ब्रह्मदेश्लीय तथा सिह्देरीय गाधाषं मी 
प्रचक्ति है । इन गाथाओं मे परस्पर अनेक भेद दिखाई देते है। 
जीवक के अध्ययने विषय मे महावग्ग कै अनुसार किसी 
आचाय से उसके अध्ययन का उछेव मिलता है, उसके अनुसार 
उसका गुर आत्रेय धा टेप्ता प्रतीत नहीं दौता । चटक सेदं जातकः 
म मी तक्षदिक्षा मे ५०० शिष्यो के गुरु किसी प्रसिद्ध बोधिसत्व 
कानिरदेदा मिलता है । उसकी कथाओं मँ पापक तथा जीवक कामी 
निर्दे मिलता दै । सिदल(९) की गाथाओं मै शक्र द्वारा विशेष 
विद्या पये हुए कपरलक्ष्य ( कपिलाक्ष ) नामक गुर्‌ से जीवक वै 
अध्ययन का उल्टेख मिटता है) तथा बह्मदैदटा(र) की गाथा्ओं मेँ 
तश्वशिटा का वणन नहीं है। अपि वाराणसी जाकर जीवक कै 
अध्ययन का उल्ल मिल्तादहै। इस प्रकार गाथाओं भ परस्पर 
विरोध दोने से किसको प्रमाण माना जाय १ इन उपयुक्त भिरोधी 
कथार्भ मेँ से केवल तिव्व्रतीय गाथाम के आधार परर अघ्रैय को 
अर्वाचीन सिद्ध करना युक्तिसंगत एवं शोभन प्रतीत नहीं होता । 
केवल इन दुवरेट प्रमाणे; कै आधार पर चरक संहिता के मूल आचार्य 
पुनर्वसु आत्रेय का समय मिरघारण करना दुःसादस्त है! यदि त्रेय 
जीवक का गुम दौ तो जीवक ने अपने प्रन्थमे आत्रेय का गुर्‌ रूप 
से निर्देश क्यो सीं किया ? क्याढगूर पिनय के तृतीय भाग कै 
६१९ अध्याय (श्रते १०८ पृष्ठो प्र) मेँ जीवक कुमार (दतेगे 
सोन जु) नामक वैयराजं के पिपय मे निम्न कथा मिलती है- 
(जीवक ने राजा से प्राथना करके आजीधिका के खयि मैषञ्य विचा 
पदृकर कपालमेदन की चिचित््ाके पिह्ेप अध्ययनके खयि 
तक्षदिल्ा (ध्येजोग्‌ ) रिथ उस जराम प्रवीण ध्युन्‌ रेवि जु 
व ‡ 











(१) जीवक चिकित्सा चिज्ञान के अध्ययन के ल्यि तक्षशिला 
गया । बहा का आचार्यं उत्ते पटाने के स्यि सहमत हौ गया ) उस 
समय इन्द्र का सिंदासन डोखने र्गा क्योकि जीवक कपलक्ष्य के 
दरा मिया मेँ विद्ञेष निपुणता प्राप्त करते लमा । जिप्तके बाद उसे 
-गौतम बुद्ध फी चिषित्सा कौ अनुमति मिरी थी। देखिवे-- 
धकण09] 9 ८1750 प 3१०6७०८८ 0 क्तत पष्ठ २३२९. 

(२) जीवक ने कोर्गो को आसोग्य प्रदान करने तथा रोगौ से 
सक्ति द्विखने के लिये चिकित्सा शाख का अध्ययन प्रारम्भ किया 
उसने वाराणसी जाकर एक प्रसिद्ध चिकित्सक का दिष्यत्व स्वीकार 
करके शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के कारण श्स शाख मेँ नैपुण्य प्राप्त 
कर लिया । देश्िये--1.64९09 ० #€ एणा०€ऽ€ 809 
पिह द्वलणण ९, 5109405 पृष्ठ १९७. 
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( नित्यप्रज्ञ ) नामक्र वैच के पास जने क ल्यि राजा से प्राना की) 
तव राजा ( बिम्बसरार ) ने पञ्चसार (पश्चदि डिड्‌पो) नामक 
तक्चशिखा के राजा के नाम पत्रक्खिद्वियाकि मेरा पुत्र जीवक 
. नित्यप्रज्ञ नामक विद्वान्‌ से मेषञ्य विद्ा.की प्रापि के ल्यि आरहा 
है, उसके अध्ययन का प्रबन्ध करने की कपा करे । विम्बसार का 
वह पत्र केकर जीवक ने तक्षरिला जाकर वहांके राजा कौ 
दिया 1 तत्र राजा के कहने पर निव्यप्रज्ञ ( ष्युन्‌ रेकि थु) नामक 
वैय से जीवक ने मेषञ्य विचा का ग्रहण किया । ध्युन्‌-सदा थवा 
निस्यः, रोकिनप्रज्ञायाः, भूः-स्‌ चुः, सम्बन्धी-इस अथं के अनुसार 
तिन्वती मषा मेँ उसके युर वाचक ध्युन्‌ रकियु नाम के अनेक 
बार व्यवहृत होने से ज्ञात होतादहै कि जीवक का युर तक्षशिला 
मेँ रहने वाला तथा कपाल भेदन चिकित्सा मेँ विशेष निपुण तथा 
प्रसिद्ध निव्यप्ज्ञ नामक कोई वैय था । राहुल साङ्छ्ृत्यायन नामक 
बौद्ध पण्डित द्वारा पाली भाषा से हिन्दी माषा मेँ अनूदित विनय 
पिरक मे भी क्ख है कि--उस समय तक्षदिका मे (एक ) दिका- 
प्रयुख ( दिगन्त प्रसिद्ध ) वैव रहता थाः । यहां भी अत्रय नामसे 
जीवक के गुर का निर्दैश नदीं भिरूता है । तिन्वतीय गाधाओँ के 
आधार पर अत्रैय को जीवक का गुरु मानने वले विद्वानों के पास 
कोड अन्य प्रबल प्रमाणदहै या नहीं, यह विचारणीय प्रशन है 
इसके अतिरिक्त आत्रेय पुनवंसु ने अग्निवेश्च को दिये गये. उपदेश का 
स्थर जनपदमण्डरे पाञ्चारनतेत्रे काम्िल्यराजधान्याम्‌? दारा 
स्पष्टष्प से काम्पिल्य प्रदेश बताया है । यदि तिब्वतीय एवं जातक 


कथार्ओ कै आधार पर बुद्ध सामयिक जीवकः के तक्षदिखा मै अत्रय 
हासा अध्ययन फ उद्छेख के अनुसार तक्षशिला के अध्यापक अत्रय 


कोदह्ी अग्निवेश का गुरु मानाजाय तो अरिनवेशसंहिता मे तक्ष- 
शिका का उच्छे क्यो नदीं मिलता है । तक्षशिला मै भूगमं से 
निकठे हए. तोन नगरों मं से दश्चिण दिशा वे पिमाउण्ड नामक 
मागको एतिहासिक विद्वान्‌ १०००-१२०० वपं दैस्वी पूव का मानते 
हैँ । पाणिनि(१) ने मी अपने खत मेँ तक्षशिला का निर्देश किया 
है । इतिहास के विद्वान्‌ बुद्ध सेमी पूरव तक्षशिला मेषिधा का 
प्रचार मानते है) महावग्ग तथा जातको के अनुसार मगधनिवासी 
जीवक तथा काशी के राजा ब्रह्मदत्त का वैचक शाख कै अध्ययन के 
खयि तरश्चिला जाने का उच्छेख भिख्ने से प्रतीत होता हैकि उस 
समय तक्षशिला अन्य वि्णओं के समान आयुर्वेद विवा का भी 
प्रधान विदापीठ ( एणर्लशक ) था । पुनवसु आत्रेय तथा उसके 
रिष्य अग्निवेश को यदि .उस समय माना जय तो अर्नवे 
संहिता तथा अत्रेयसंहिता के रचयिताओं ने उस प्रसिद्ध विद्यापीठ- 
रूप तक्चरिखा का अपने र्थौ मेँ वणेन क्यो नदीं किया। अग्नि- 
वेदसंहिता में पुनव अत्रैय के जितने मी उपदेश (र) स्थानों का 
उर्छेख किया है, उनम एक मी स्थान पर तदधिका का नाम नहीं 
है । इतनी प्रसिद्ध तक्षशिला का ग्रहण न करके काम्पिल्य आदि मँ 
उपदेश का उर्लेख करने से प्रतीत होता है कि उस समथ तक्षरिका 
की प्रसिद्धि ही नदौ थौ । इसख्यि तक्षशिला की विच(पीठ के रूप 
मे प्रसिद्धि से पूर्व॑ ही काम्पिद्य मँ आत्रेय पुनवेख॒ दारा अग्निवेर 
को उपदेश दिया गया प्रतीत होता है । काम्पिस्य(९) देश्च वैदिक 








समय से प्रसिद्ध हे । शुक्लयजुर्वेद, तैन्तिरीय, भैत्रायणीय तथां 
काठकसंहिताओं मेँ मी काम्पिल्य शब्द मिलता है । पाच्रालश्लव्द(९ 
भी वेदः ब्राह्मण यन्थ तथा उपनिषदो मेँ मिकरूता है । तक्षदिल। का 
इस प्रकार वेद) ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि प्राचीन मन्धो 
उद्लेख नहीं मिता है । महाभारत मेँ मी उपक्रम तथा उप- 
संहार मँ ओर रामायण(२) मे मी केवर उन्तरकाण्ड भँ तक्षशिला कां 
उल्लेख मिलने से तक्षरिरा की बाद मे प्रसिद्धि प्रतीत होती है। 
न केवर आत्रेय तथा अग्निवेश ने उसका वर्णन नदीं किया अपितु 
नाना देशो का वणेन करते हए मारीच कश्यप तथा उसके शिष्य 
वृद्धजीवकःने भी तक्षरिखा का उल्लेख नहीं किया है। सुश्चतसं हिता 
तथा भेडसंहिता मँ मी उसका नाम नदीं मिलता है । -बुद्धस्रामयिक 
जीवक के आचायै का केवल आत्रेय तथा तक्षशिला निवासीके रूप 


-मे निर्देश मिरुता है तथा चरकसंहिता मेँ आचाय आत्रेय का मघ्रेय 


पुनवंख नाम से तथा काम्पिस्यनिवासी के रूप मेँ वर्णन भिता है । 
यदि जीवक ओौर अग्निवेश्य दोनों एक ही आत्रेय के रिष्य होते 
तो जीवक की कथा म उसके इतने प्रसिद्ध सतीथ्यं ८ सदाध्यायी ) 
अग्निवेश का नाम तथा अग्निवेश के ठेख में उप्त विरिष्ट बुद्धि एवं 
प्रतिमासम्पन्न प्रसिद्ध जौवक के नाम का निर्द॑श्च क्यौ नहीं मिलता 
है । अग्निवेदा का आचार्यं आत्रेय पुनव केवर कायचिकित्सा का 
ही विद्वान्‌ प्रतीत दता है । इसीखियि अग्निवेदा आदि उस्तके रिर्ष्यौ 
ने भी उसी विषय मेँ अपने मन्धो की रचना कौ है । इसके विपरीत 
जीवक का गुरु अत्रय कायचिकित्सा के अत्तिरिक्त दास्यचिकित्सा 
मे विशेष कुरु था जैसा कि उसके दिष्य जीवक की चिकित्सा 


प्रकिया द्वारा स्पष्ट है । इस प्रकार चिकित्सा के विभागो की विमि, 
न्नता मी दोन अर्यो को भिन्न २ व्यक्ति सिद्ध करतीं है\ उप्त 


वर्णन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि तक्षरिा की विदापीठ 
के रूप मे उन्नति एवं प्रसिद्धि से पूवं ही काश्यप, आत्रेय, अग्निवेश्यः 
मेड तथा दिवोदास आदि का आयुर्वेद के उपदेश के अरदण एवं 
धारण का समय है 1 इसी प्रकार पाणिनि के कच्छादि ग्ण( ४-र- 
१३३ ) तथा तक्षशिलादि गण ( ४-२-९३ ) मेँ आये हट देशवाचक 
कारमीर चन्द के वेद तथा ब्राह्मण अन्धौ की तरह अत्रय तथा 
अग्निवेशसंहिता्ओं "म न मिलने से प्रतीत होता है कि कादमीर की 
उस समय विद्यमानता होने पर भी निचापीठ रूप मेँ प्रसिद्धि दने. 
से पूवं उसकी स्थिति गौण ( अप्रसिद्ध ) थी । अन्यथा पाच्नार (गङ्गा 
यमुना का प्रदेश) तथा काम्पिस्य ( कम्पिर-फरंखाबाद ) . के 
आसपास छिखी गड आत्रेय संहिता मेँ काम्पिल्य के समीपवतीं तथा 
इतने प्रसिद्ध कादमीर का उल्लेख न होना आश्चयं का विषय है । 
इसके अतिरिक्त तिव्वतीय गाथा को प्रमाण मानकर यदि 
जीवक के आचाय को आनेय माना भी जाय तौ भी गोत्रवाचक 


# उपरुन्ध महामारत मेँ रक्षिका शब्द आदिपवं के तृतीयाः 
ध्याय म दयो वार तथा स्वर्गारोहण पव के पांचवे अध्याय मे आता 
है 1 शुरवे पराङ्नमस्छत्यः ( १-५५ अध्याय ) से महाभारत .का 
उपक्रम है । उससे पहला भाग ज द्वारा वाद मँ पूरा किया गयाहै- 
देसा महाभारत के विमद म ( 0091499 0.8, 1. ९०] 
प्रा एनम ाा, 7 ) मैने निदेश किया है । । 


तठ प्ददव्ल न जनम संत द ४६ का० २-२ दद! | (१) १-२ को द° उषो संतं ४० ४६ का० र दें । ` ` 
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आत्रेय शब्द्‌ द्वारा अनेक व्यक्तयो का उ्टेख मिलने से केवल 
गो्रवाचक आत्रेय शब्द से दी उसे पुनव आत्रेय नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु तिञ्बतीय कथा के अनुसार बौद्ध भ्रन्थोक्त जीवक 
के जध्ययन स्थान तक्षशिखा का अध्यापक आत्रेयः पुनव आत्रेय 
के प्रश्ात्‌ वौदधकरारीन तथा केवर गोत्र की समानता वाला कोद 
अन्यद अत्रेव प्रतीत होता दै । राजि वार्योविद का बुद्ध के समय 
या उसके बादर इतिहास मेँ कहीं उव्टेख नहीं मिरुता वार्योविद 
के समकारीन पुनवैसु अत्रय का मारीच क्यप के साथ तथा 
उपनिषत्कालीन समय प्रतीत हता है । इसच्यि आत्रेय पुनव को 
बुदधकालीन निश्चित करना अत्यन्त दुब प्रमाणो पर आश्रित है 1 
अभ्िवेश-- 
चरकेसंदिता मेँ आत्रेय पुनव के प्रधान रिष्यकूप मेँ निर्दिष्ट 
अग्निवेश्य त्था उसके सतीथ्यं ( सहपाठी ) मी उसीके समकाटीन 
होने चाहिये 1. 


अभ्चिवेश संहिता मँ तक्षदिला का उव्लेख न होने से परन्तु 
पाणिनि) के खतो मे तक्ष्दिटा का उच्छेख मिलने से तथा पाणिनि 
दवारा गर्गाद्वि(र) गण मेँ जतूकर्ण, पराशर तथा अभिवेश शब्द्‌ का 
उच्लेख द्विया हने से अभिवेद्य का समय पाणिनि सै मी पूवं प्रतीत 
ह्येता हे) यद्यपि रेता कोई नियम नद है धि पाणिनि के उनर 
गणो मे समानवरगीय ( समानश्रेणीके) रब्दरदही दिये ग्ये दँ 
तथापि भाषा की दृष्टि से प्रायः एक जात्ति के रन्दो मे प्रत्यय आदि 
की समानता ्टोने से शब्दो की एकाकारता दिखाई देती है जिससे 
पाणिनिके गणम ऋषि, देद्य; नदरी, नगर तथा प्राणिवाचक राष्ट 
प्रायः साथर द्विये दुद) शस गरगदि गणम जतूक्णै, पराशर, 
भिषन्‌ तथा चिकित्सितं आदि शब्दो के पाठ से भिषन्‌ तथा चिकि 
स्ति ब्दो के साक्चिष्यसे पराशर शब्द्‌ वै्याचायै परादारका 
बोधक प्रतीत दोतादहै। उस गणे आया हुमा अग्निवेश्य शब्द 
मी रसती न्याय से आत्रेय के दिष्य वैचाचायं अगिनिवेदा का वोधक 
दोना चाहिये! इससे अग्निवेदया पाणिनिसे भी प्राचीन प्रतीत 
होता दै) । 
पूवनिदिष्ट(२) हेमाद्रि रक्षणप्रकाश मेँ उदधतत दारदो के 
श्लोकों मेँ आयुर्वेदाचारयो कौ खली मेँ हारीत, क्षारपाणि, जातुक्णे, 
पराद्यर आदि सतीर्य सदित अग्निवेक का नामोद्लेख आचाय 
आत्रेय कै सखाय मिता है । पाठकाप्यक्रत दस्तयायुवेद के चतुथंस्थान 
के चतुथं अध्याय मेँ स्ने विदेष(४) के वणेन मेँ अचिन्विशा का 
नाम आता है । चरकसंहिता मे पुनव के नामसे द्रि हए दनि 


ध्यवाद्‌ को पालकाप्य म भरद्राजके नाम से तथा चावुरविध्यवाद्‌ 


को गौतम के मतके रूपमे दिया हुमा है। पालकाप्य मे सक्तवि- 
-श्यवाद्‌ को अग्निवेशकेमतकेसरूप मे दिया हमद वतमान 
चरकसंहिता मे अन्य स्नेह का उर्छेड मिलने प्र भी चार स्ने 
का ही सुय प्रयोग भिर्ता है । यद परिवतेन संस्करण के कारण 
प्रतीत दोता है । 


`, स्थान २ पर आये हए पिषर्यो से प्रतीत दोतादहै कि प्राचीन 








यचपि एक नाम वाङ अनेक व्यक्ति हो सकते दै तौ भौ मन्छम- 
निकाय (९) म गौतम बुद्ध के साथ आध्यात्मिक चचाँ करने वाटे सधक 
८ सत्यक ) नामक निगण्ठ ( नि्न्थ ) नाथ पुत्रका मी गोच्रपरके 
अवेदा शब्द दारा निर्देश किया गया है। पक्ष एवं विपक्ष कौ 
युक्तिरयो के अमाव में यद्‌ वही अभ्चिवेद्य हे मथवा नदी, यह निश्चय 
करना किन है क्योकि किसी व्यक्ति विशेष के निणेय करने के 
खयि दढ साधनो की अपक्वा होती है तथापि आत्रेयः ब्राह्मण अन्ध 
एवं उपनिषदौ के समय कै सिद्ध किये हृ दिवोदास, प्रतदेन आदि! 
कै ही समान काठ वाठ होने से उसका शिष्य अभ्रिवेशा रतप, 
बाह्मण मै आयुरवैदीय विषर्यो के मिलने से संभवतः वंश ब्राह्मण (रोमं 
निर्दिष्ट अश्चिवेरय ( अभचिवेदा का दिष्य अथवा सन्तति) का पूव 
पुरुष प्रतीत होता है । त्रेय इस प्रस्थान मेँ प्रान आचाय माना 
गया है । उसे अश्चिवेदय आद्वि ६ प्रधान रिर्य ने उसके उपदेश 
को ग्रहण करके अपने २ विचारो के अनुसार श्थक्‌ २ तन्त्र बनाये} 
उने से यख्य तन्व्रकत के रूप मे चरकसंहिता मँ उव्रेख होने से 
अभिवद का तन्व सवसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। जिस 
प्रकार आकाश के मध्य मँ स्थित एक ही मणि की भ्रमा उप्त प्रदे 
ॐ तारतम्य के अनुसार भिन्न र प्रतीत होती है उसी प्रकार एकी 
आचार्यं आत्रेय के उपदेश अभवे, हारीत, क्षारपाणि आदि 
मद्यान्‌ शिष्यो कै अन्तःकरर्णो मँ जाकर अपने २ अरुणः धारण, 
मनन, प्रयोग एवं अनुभव की शक्ति के भित्र होने से भिन्नर 
योग्यता वा तर; के निर्माणके कारण हए । इनमें से अश्चिवेदा तन्व 
सव्रसे विषिष्ट था । इसीटिभे बादर मँ इस अध्वरे तन्त्र का हौ चरक 
ने संस्करण करके लोकम प्रसिद्ध पिया! इसकी षििष्ठता कै 
कारण ही हारीत तथा क्षारपाणि आदिं अन्य आचार्यौ के ग्रन्थौ का 


प्रचार कम था जौर इसीखियि आजवे पिपत हए दै । 
प्वरक-- ` ि 
पुनव आत्रेय के उपदेश को हण करके बनाई इई अभिवेश 


संहिता का पीछे प्रतिसंस्वता कै रूप म भिलने वाखा चरक यौन 
हा है तथा किस्त समय हु है तका विचार्‌ करने पर हम देखते 
हे णि ययपि भिन्न र ग्रन्थो म विभिन्न जगह पर चरक शब्द्‌ का 
प्रयोग आता है तथापि इनके विभिन्न अर्थो का बोध दहौता है, फिर 
भौ चरक नाम से प्रसिद्ध आदु के को$ आचाय हुये दैः वे आचाय 


-चरक असु व्यक्ति ही थे यह निश्वयपूवेक नदीं कहा जा सकता । 


(१) १-रकीटि० उपो० संसृत पृ० ४२ का०र देखे! 
# ¢) कृष्ण यज की एक शाखा मौ चरक नाम से प्रसिद्ध 
ह । उस दाला को मानने वाङ भी .चरक कदटाते दै--पेसा रतयथ 
आदि ब्राहर्णो मे छिखा भिरता दै । । 
) कङितियिस्तर नामक बौद्ध अन्ध के श्म अध्याय मै 
पअन्यतीधिकश्रमणनराह्मणचस्कपरि बाजकानाम्‌? मं श्रमणो के साथ 
चरकं शब्द आता है जो कुञ्‌ अमणद्छीर तपस्वयो का बोधक हे। 
(४) वरादमिददिरने बदस्नातक ( १५-१) म संन्यास के वणन 
म- शाक्या जीविक-(#) भिश्चब्रदध्चरका नि्न्थ-(1) वन्यानाः 


व 


(+) जीयिक--आजीषिक सम्प्रदाय जिसका प्रवैतक गौतमबुड 


मदि वेद-वेदा्ग की तरह आयव के विमरयो के भी पण्डित भ ॥ | का समकाटीन मद्खलिपुतर गोप्रारु हुवा है । 


(१) १ सेष्तक की.टि० उपो सृतः १० ४२ का” १. देख । 
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भावप्रकाद्य # मँ जहां आयुरवैद के आचार्यौ का वणैन मिलता 
है वहां रिक्षा, कटप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा इन्द आदि 
६ वेदाङ्गो सहित वेद तथा अथववेद के अन्तग॑त आयुर्वेद के ज्ञाता 
शेषनाग ने भूमण्डर का वृत्तान्त जानने के ख्य चर ( गुप्तचर ) 
रूपमेँ वेद तथा वेदाङ्ग के ज्ञाता किसी मुनि के यहां आयुर्वेद के 
पण्डित वै रूप मे अवतार म्रदण किया तथा “चर इवः इस निवेचन 
कै अनुसार चरक नाम से प्रसिद्ध इभा । फिर उसने आत्रेय के शिष्य 
अध्व आदि द्वारा बनाये हये आयुर्द के तन्त्र का संस्कार करके 
चरकसंहिता नामक मन्थका निर्माण किया इस प्रकार चरक 
संहिता के प्रणेता तथा आयुर्वैद के आचायं चरक का इतिहास 
भिरतां है । 

न्वरक राब्द वेचमात्र का ज्ञान कराता है इसीते एक दो स्थलों 
पर अन्य व्यक्तियों के छ्यि मौ चरक शब्द का व्यवहार दिखादईदेता 
है, पेसा भी बहुत से कोग कहते है । परन्तु चरक शब्द का वैचमात्र 
के पर्याय के रूप मे अभिधान यर्न्थो (कोश) मँ प्रयोग होने परं सुश्चत 
आदि अन्य आचार्योके ल्यिमी चरक रब्दका प्रयोग हौना 
चाहिये था, परन्तु ेसा नहीं है, अपितु चरक संहिता के प्रणेता 
व्यक्ति विशेष के ल्य रूढ हुआ येह चरक राब्द सभावतः उसी का 
बोध कराता है! इस प्रकार कु अन्य व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त 
इजा यह चरक शब्द “कलियुगी भीमः कौ तरह ओपचारिक 


( लाक्षणिक ) ही समञ्चना चादिये । अथववेद मे आयुर्वेद के विष्यो | 


के विेषरूप से मिलने से करयप तथा सुश्चत-की संहिता के समान 
चरकसंहिता म मी अथर्ववेद के प्रधानरूप से वणन होने से उसका 
चरक शाखा वाडा होने पर भी चरकाचाय होने म कोहं व्याघात 
नहीं होता । 

इसधरक।र गोत्र † नामसे आत्रेय की तरह चाखाकेनामसे 


आदि मेँ चरक शब्द दिया है जिसकी व्याख्या करते हए भद्ोत्पल 


ने “चरकश्चक्रधरः अर्थात्‌ चक्र धारण करने वारे तथा रुद्र ने “चरका 
योगाभ्यासकुशखा युदाधारिणध्िकिसानिपुणाः पाखण्डमेदाः 
अथात्‌ योगाभ्यास मँ कुशल सुद्र योगासन की अवस्था विष) को 
धारण करने वा तथा चिकिल्सा मे निपुण संप्रदाय विश्लेष वाठे- 
यह अथं किया है । 

(> श्री हषं ने नैषधचरित (४-११६) मे देवाकर्णय सुश्तेन 


चरकस्योक्तेन जानेऽखिरम्‌” इस दयर्थक पांश मे (चरः स्पश्च | 


एव चरकः” अथात्‌ गुप्तचर अथै किया है । . 

८) ब्रह्मणे बाह्यणमितिः तैत्तिरीय संहिता के श्स मन्त्र म अये 
इये चरक राब्द का माष्यकार सायन ने बांस के अथ्रभाग पर खेर 
करने वाला नट अर्थं किया है) 

ॐ# 'अनन्तश्चिन्तयामास । 1 “ग्रन्थोऽयं चरकः कृतः 1 

इत्यादि ( मावप्रकार पूवैखण्ड श्म प्रकरण ६०-६५ ) 
। ( अनुवादक ) 

{ गोत्र-“अपत्यं पौननप्रश्टति गोत्रम्‌" 1. ( ४-१-१६२ ) 
. ( अनचुवाद्क ) 





~~~-^~^~ 


{ सहस्रजिद शेषनाग का अवतार्‌ पतज्जक्ि को माना है तथा 


अगे पतञ्चङि ओर चरक को अभेद श्रदरित किया है अतः यहां 
अनन्त ( शेष ) का अवतार चरक को माना है। . ( अन्रुवादक ) 


४३ 
भी इसकी चरकरूप में प्रसिद्धि हो सकती है । अथवा उत्त व्यक्तिका 
चरक यह नाम रूढि रूपसे भी हो सकता है । अथवा प्राचीन कार 
में पश्चिम दिला मे नागजात्ि का इतिहास भिरुता है, भावप्रकाश 
क अनुसार उस जाति का कोई विद्वान्‌ शेषनाग के अवतार के रूप 
मे चरक नाम से प्रसिद्ध हवा हो । बृहव्नातक के व्याख्याकार रुद्र 
के अनुसार वह आयुर्वेद विद्या का विद्ेष पण्डित था 1 वह रोकोप- 
कार की दृष्टि से मधुकरी वृत्ति धारण करके गांव २ मँधूमर कर 
वेद्यक के उपदेश तथा चिकित्सा द्वारा रोगौ का उपकार करता था । 
अतः संचरणश्चौरु (घूमने वके) भिष्ठुका रूप धारणकरनेसै 
चरक नाम से उसकी प्रसिद्धि हई दो यह भी सम्भव है! अस्तु, 
इसका किती भी कारण चरक नाम प्रसिद्ध हा हौ, परन्तु इस चर- 
काचायं का अत्रेयसंहिता के उपदे को ग्रहण क्रफे अभ्रिवेश 
दयार बनाए हये तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता होने से आयुवैद विचामें 
अतिनिपुण होने के कारण प्राचीन समयसे हयी आचार्यौ को श्रेणी. 
मँ सन्मान था, एेसा प्रतीत होता है। इसीलियि वाग्भट आद्यो ते 
मी चएकाचाये का विशेष कूप से कीर्तन किया है। जयन्त भट 
( मध्यकालीन कादमीरी दाशेनिक ) ने मी अपनी न्यायमज्रीमें 

भत्यक्तीकृतदेशकारुपुरुषदश्ाभेदानुसारिसिमस्तव्यस्तपदार्थश- 
क्तिनिश्वयाश्वरकादयः, इस प्रकार से चरकाचय को बहुत सन्मान 
के साथ स्मरण किया है। 
चरक कै समय का विचार करते हये पाणिनिके “कटचरका- 
 श्चक्‌* ( ४-२-१०९ ) य म चरक शाब्द देखकर ऊुद्ध विद्वान्‌ कहते 
दकि चरक पाणिनिसे मी पूवण परन्त॒ शस दतर मे जयां 
हुआ चरक रान्य कठ चन्द कै साहचंये से तथा चरणव्युहं (वेद की 
साला ) में गिनाये होने से चरकशाखा संहिता का निर्माता है अथवा 
उसी सम्प्रदाय का कोड अन्य ही प्राचीन महि होना चादिये । 
आजकल चरक शाखा संहिता स॒द्रित हई भिर्ती भी है। इसी 
प्रकार “माणवकचरकाभ्यां खज्‌? ( ५-१-१४ ) ख मेँ आया इवां 
चरक सष्ड भी चरक नामक एक लौकिक व्यक्ति परक दयोनेकी 
` अपेक्षा चरकश्ञाखापरक होना अधिक्‌ उचित प्रतीत होता है क्योकि 
जित्‌ का स्वरविषयक विधान है तथा स्वर का विशेषरूप से वैदिक 
ग्रक्रियामें ही प्रयोग दता है। 

याज्ञवस्क्य स्मृति कौ व्याख्या मेँ विश्वरूपाचा (८वीं शताब्दी). 

दारा उद्धत, (तथा च चरकाः# परन्ति, इस वाक्य मँ अश्र्यो 





# चरक टेसा कहते है--आरुणी के पुत्र शखेतकैतु को उसने 
बरह्मचयै धारण कराया । उसे अशिनीकुमाें (१) ने मधु (२) तथा 
। मांस ओषधिरूप मे बताया । उसने कहा--त्रह्मचयं को धारण करने 
वाला म मधु ( राव › कैसे सेवन करूं । उन्दने उत्तर दिया किं 
यदि मनुष्य अपनी आत्मा दवारा जीवित रहता है तौ वह दूसरे पुण्यं 


-~--~--~---~~~~ 


(१) चिकित्सा की सजिकरु तथा मैडिकल दोनों पद्धतिर्योःकोः 
` जानने वाङे। आजकल के अनुसार उन्हे 21. 8. 8.8 कदा जा 
सकता है । । 

(२) मघु--ङराव । चरक मेँ भी मधु शब्द शराव के च्थि जाय. 
है-विबन्धष्नं कफध्नं च मधु रूष्वर्पमारुतम्‌, 1 ( च. ख. २५ 
अं,-१८६ >) ( असुादकृ ) । 
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उपीद्धात का हिन्दी अचुर्वोदै 


कक 


हारा भैषज्य का उपदेश दीखने से आपाततः यह वैधक्र का विषय 
प्रतीत होने पर भी आपत्वाल मे मधु (जराव) के बह्मचयेका 
वाधक न दकर साधक वे रूप मेँ निदेश है। इसके साथ ही वाज- 
सनेयि्यौ कै वचन दिये होने से तथा उनके साहचर्यं से यह सणषट है 
कि यहां चरक शब्द चरक शावा वालके स्यिदही प्रयुक्त ह 
है । काशिकावृत्ति के ठेखानुसार मी वेकम्पायन के ल्यिजो चप्क 
शाब्द का व्यवहार हआ है वहु मी चरक साखा के प्रवतेक होनेसे 
ह्ये है । (वरेस्पायन का नाम चरक दै । इसीटियि उसके सवर शिष्य 
भी चरक कहलाते रै--कािकावृत्तिः ४-२-०४ ) 
शुक्ल यजुःसंहिता के ३० अध्याय के पुरुपमेधभ्रकरण के 
१८ वैँ मन्त्र में ्ुष्करृताय चरकाचायम्‌ः यह मन्व खण्ड अता 
हे । उसकी व्याख्या करते इट दन्द मापा माप्यकार भिश्रजीने 
चरकाचा्यं का अथं पैवाचा्यं किया है इससे वेवाचाये चरक अत्यन्त 
प्राचीन इर है, ेसा भी को २ कदते दै । परन्तु इस प्रकार व्यक्ति 
परक अथं करने मँ क्या कारण हयो सकता दै । पुरुषमेव में चरका- 
चार्यंको दुष्कर देवता को अर्पण कनेक वाद फिर य्या किस 
वस्तु को उपहार मेदे मदीधरनेतो केवल चरका का आचाय 
अर्थात्‌ युर इस प्रकार सामान्यरूथ से अन्यक्त ही त्िविरणदेद्िया 
हि । चरक शाखा वाल का आचार्य वह अथे भौ प्रकरण विरुद 
प्रतीत होता षै क्योकि इसत प्रकरण मे भिन्नर जाति तथा भिन्नर वृत्ति 
( माजीविका ) वाले पुरुषे का मेषोपहरणीय के रूप मँ उपाद्रान 
दिखा देता है, ( अर्थात्‌ यज्ञ मे वलि के रूप मे संभवतः काये जाते 
हप दीखते है) नकि किसी साखाविकेष के अनुयायी या व्यक्ति 
विशेष का। इसी मन्त्र म किंतव-( जवारी ) आदि दुषन्तिमान्‌ 
(दुष्ट आचरण बे) निम्नक्रेणौ के रोगो को अपने योग्य 
देवताओं के अर्पण श्रिया जाता हमा दिखा देता है । स्सतेरेसा 
प्रतीत होता कि दुष्त देषताको अपण किया जनि वारा 
चरकाचायं भी कोर दुश्त्तिमान दी होना चाये! मराढीके ञान 
मोद्रा ( 0701०760; ) के कर्ता का मत दै कि यहं पद्‌ चरक 
काला वाख प्र आक्षेप है। परन्तु शतपथ बराह्मणम चरक शाखा का 
बोध कराने वाला चरक पद कवार दिखा देने परभी केवर 
उप्त संधरदाय माका बोधक होतादहै, न कि उस पर कोड आक्षेध। 
तैत्तिरीय ब्रह्मण के मन्त्रम भौ दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌, यद्‌ 
प्रद्‌ है, वदं सायन ने चरकाचा्य का वांसं प्र सेक करने वार का 
आचार्य अर्थात्‌ नट अथं किया है किन्तु वहु चरक ज्ाखा के आचाय 
का कहीं बोध नदीं होता! छृष्णयजुवेद के मन्त्रम दिखाई देने 
वाठे पद का, अष्कि कौ दृष्टि से, उस विभाग की चरकशाला 
आचाय परक अथ करना उपयुक्त नहीं है । शस प्रकार प्रकरण कौ 
वृष्टिमे स्वते हए सायन की व्याख्याके समान यहुभी उसी 
प्रकार दुदम्तिमान अ्थं॑ही उपयुक्त है। नैषध चरितकर्मे जिस 


स 
मी कर सकता दै । इस प्रकार मनुष्य सब तरद्‌ से अपनी रक्षा करे 


( अर्थात्‌ चिकित्सा के रूप मेँ आवद्यकता दने पर मांस तथा शराव 
कामी सेवन किया जा सकता दे) इसपर वाजसनेयिर्यो ( श॒ 
यजुवद की एक शाखा वाठे ) ने कहा--इत्यादि "“ """( याज्ञवस्तय 
शका बार्क्रीडा १-२-३२ ) 

# निस समय दमयन्ती नल राजा के प्रेम मै मूर्छित दो ग 





प्रकार चर का अथै स्यदनदूत किया है ओर चरसे स्वाथैमे कन्‌ 
प्रत्यय करके चरक बनाया है वैसे दी यहां भी स्पदन्दूतवृत्ति वाल 
का प्रधान यहुभीी अंहो सकतादहै। इस अवस्था प्रकरण 
शुद्धि कितव-( जुवारियो ) की संगति तथा दुष्त दोने से योग्य 
कौ योग्य व्यक्तिकेखियिदह्ी अर्पित करना चादिये-दप्त न्याय कै 
अनुसार दुष्कृत देवता को अपण विया जाना उचित प्रतीत होता 
दै । यजुर्वेद के माप्यकार श्रीस्वामी दयानन्द नी ने खने वारो का 
आचार्यं ( मोजनमद् ) अथै॑किया है । यह अथे “चर्‌ गतिभक्त.- 
णयोः इस धातु से किया प्रतीत होता है । 

नागेद् भद्र ८ व्याकरण के पण्डित ) की च्चरफे पतञ्नङि ` 
तथा चक्रपाणि की "पातज्जरूमहाभाभ्यचरकप्रतिसंरङ्घतैः इन 
उक्तियो के आधार पर स्थिर की हई धिज्ञानमिष्च, भोज, मावमिश्र 
आद्धि के वचनो कौ प्रमाण मानकर कुच रोण चप्क भौर पतज्ञलि 
कोक ही मानते दहै तथा कुष छोग भिन्न मानते है। इस 
विषय मे हमरे विचार निम्न दै-- 

पतञ्जलि ने अर्णद्यवनः साकेतम्‌? अर्थात्‌ यवनो (बूनानि्यौ) 
ने अयोध्या पर आक्रमण किया--दस् वाक्य द्वारा यूनानियौ के 
आक्रमण को अतीतरूप मे तथा पुष्यमित्र याजयामः अर्थात्‌ 
धुष्यभित्र की स्तुति करते दै क्स वाक्य द्वारा अलोक के वाद्‌ वैदिक 
धर्म के पुनरुदधारक पुष्यमित्र को वर्वमानरूध से उर्केख किया हे । 
इसत प्रकार पतक्जलि परक्रम संवते प्रारभते दोसौ वषं पूवेका. 
निश्चित होता है। भाण्डारकर महोदयने भी महाभाष्य, पुराण 
पाश्चाच्य इतिहास अदि की आलोचना करके महाभाष्यकार पश्चि ` 
काकस्षमयङ्सासेदोसौ पूं निशित पियादै। ञ्यादरा प्राचीन 
न जाकर केषर भिषिय्कके केवके अनुसारदही चरकको यदि 
कनिष्क का समकालीन स्व्रीकार करे तो कनिष्फर ओर पुष्यमित्र 
कै समयमे दो तीन सौ वपं का अन्तर होने से क्रमदयः इनके समर्यो 
म होने वाके चरक ओर पत्रि को एक मानने की कर्यना समाप्त 
हो जाती है। 

योग ओर ग्याकरण मे व्यवहृत परतश्लि नामको वैघकमें 
न देकर वहां अन्य दी चरक नामदरेनेमेक्याहेतुहो सकताहै। 
महामाष्य मँ “गोनरदीयस्स्वाह रेता निर्दशं होने से भाष्यकार 
अपने आपको गोनद देदवापत प्रकट करता हे । एड प्राचां देशे 
शस खत की व्याख्या में कादिकाकारने गोनदीय उदाहरण दिगा 
है. इसे गोनदं देशव पश्चिम मागमे प्रतीत दोताहै। भाण्डारकर 

मद्य्य ने इसे वतमान शगोण्डाः बतलाया है । कादमीर राञ्य के 

प्राचीन इतिहास मेँ गोनद नामक राज¡ का वणेन मिलने से कार्मीर 


उसकी सदेखियो ने राजा को इसकी छलना दी । त॒ राजा ने 
मन्त्री तथा वै के सहित प्रवेद किया । उस्र समय मन्त्री तथा केव 
दोनों ने राजा से कदा--कन्या के शरीर के रोग के विषयमे राजा 
का कोई दोष नदीं है ! हे यजन्‌ ! जाप खनं-अच्छी प्रकार छने हए 
चरक (दूत ) फे वचन से भँ सत्र छरुच जानता हूं कि दस दमयन्ती 
को नरु राजा को दिये भिना इसका सन्ताप दूर नदीं दोगा अथवा 
चरक तथा सुश्त के वचनो के अनुसार मेँ सव ऊद जानता हं कि 
इस दमयन्ती का ताप ( ज्वर ) नलद ( लसत ) के बिना दूर नदीं हौ 
सकता है ! ( यद इकोक द्यथेक है ) 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवदि 
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ही गोनदं देशहैषेताभी क्सीरकामतदहै। यदि भाष्यकार 
परतज्ञकि ही गोनदीँय हो ओौर उसका चरक से अभेद हो तो चरक- 
संहिता कै प्रतिसंस्करण म चरक अपने देद्य गोनद का कदीमी 
उल्लेख क्यो नहीं करता । चरकसंहिता मँ पाश्नाल ( रहेलखण्ड 
ओर मेरठ डिवीजन \, पंचनदर ( पंजाव ), काम्पिल्य ( फरखावाद 
जिषे मे कम्पिर ग्राम ) आदि प्रदेशो का उल्छेढ है परन्तु वहां 
गोनद का कहीं नाम तकः मी नहीं है । यदि पतज्ञलिकादही दूसरा 
नाम चरक हो तो व्याकरणमनहामाष्यकार पतक्चलि 'गोनदींयस््वाहः 
कहता हा “चरकस्त्वाहः ेसा एक बार भी क्यो नदीं कहता । 
इस प्रकार समय, नाम तथाद्य केमेदसेये दोनों एथक्‌रही 
सिद्ध होते है! पतज्जलि के महाभाष्य मै बीचर मं लोकोक्तिया, 
समासोक्तियां एवं व्यासोक्तियो का बाहुटय है तथा उप्तकी भाषा 
एक दम दुर्बोध है परन्तु चरक संहिता मे चरक इारा संभावित 
लेखां गंमीर अथं वाला होता हुआ मी सरपस्त एवं मनोहर रचना 
तै चहृदय व्यक्तियों के हृद्य को आनन्दित करता हुआ अन्य ही 
शरी का प्रतीत दोतादहै। इसप्रकार केखकी दोलीका मेदमभी 
दोनो के अचैक्य (मेद) कोह प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त 
यदि पठक्जलि ही चरकदहोतो व्याकरणके नये तथा विचार न्थ 
महाभाष्य एवं योग के विषय मे शीरषण्य ( सव्रेष्ठ ) पात्र योगः 








सत्र का निर्माण करने वाला परतज्जकि, वैक मँ अपने प्रतिभायुक्त 
नये मन्थ का निमाणन करके केवल दूसरे के ठेख॒ पर संस्कारमात्र 
कारके कैसे सन्तोष कर सकता था । 
चक्रदत्त की रीका मे शिवदास ने “तदुक्तं पातज्जरे इस उदेदय 
से जो इलोक द्विया है उसके रसपिषय प्रतीत दोनेते, तथा इस 
शोकं के चरक संहिता मे उपरुग्ध न होने सते रेस प्रतीत दोता 
. है कि रसतरैयक मेँ पतञ्जलि काकोई अन्य ही भ्न्य है! रस्वैयक 
के विषय मँ न्थ छिखिने वाका रसायनाचायं. पतञ्जलि अपने दूसरे 
भ्नन्थ चरकसंहिता मे रस धातु आदि ओषधौ को क्यो नहीं प्रविष्ट 
करता ¦ चरक तो धातुओं का केवर नाममात्र आताहै तथा 
पारदका भी केव एक वार वणेन है । इसके सिवाय कहीं मी इस 
विषय का विरोष उर्छेख नदीं किया है, ओर न इस विषय को अपने 
रसवै्क के दूसरे अन्ध मे विस्तृत सूपसे देने कौ उत्वना दी है । 
एक ही वैचका वे विषय मँ रसवैचक मे पातज्जरतन्व नाम से तथा 
अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक्रतिसंस्छृते? के अनुसार कायचिकित्सा 
मे चरकसंहिता इन दो विभिन्न ना्मोँसे मन्थ निर्माण काक्या 
प्रयोजनः दो सकता है । जव सयं चरक; प्रतिसंस्कताँ ढबल, प्राचीन 
दीकाकार भट्टार हरिचन्द्र्‌ आदि तथा अन्य वाग्भट आदि आचार्यौ 
ने सव जगह समानरूप से एक ही चरक नाम से व्यवहार किया 
है, तव अर्वाचीन चक्रपाणि तथा नागे ने ही क्यो पतञ्जलि नाम 
से उच्छेख किया है १ पतक्जकि के आयुर्वेद कै मो आचार्यं होने से 
योग, व्याकरण तथा वैक म मन्थ निमांण करने से भोज आदि 
द्वारा इसका निर्देश न होना ठीक नदीं दै । 
पातञ्जकमहाभाष्यचरकम्रतिसंस्छतेः । 
मनोवाक्ञायदोषाणां हतरैऽहिपततये नमः ॥ 
चक्रपाणि के इशत ठेख द्वारा मी चरक हौ पतश्लि है यह्‌ सिद्ध 
करना कोद शब्दयोजना के अनुकर नदीं है! यहां पर यदि 
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चरक पद उस नामके व्यक्तिके च्थि आयादहौतो चरकाया- 
हिपतयेः कहना चादिये था। चरक चब्द का प्रतिसंस्करृत पद के 
साथ आना उपयुक्त नदीं है क्योकि 'नामैकदेशे नामयहणमूः 
अर्थात्‌ नाम के एक अंज से सम्पूणं नामका अहणदहो जता है- 
इसके अनुसार चरक छब्द से यदि चरकसंहिता कायहण किया 
जाय तो प्रतिसंसछरत पद के साथ अन्धय हौ सक्ता है । इससे चरक 
नाम से पूरवपरसिद्ध किसी ग्रन्थ विशेष का प्रतिसंस्कतां पतश्जलि दहै 
यह प्रतीत होता हैन कि चरक ही पत्रि है। 

अव हमें देखना है कि (इति चरके पतञ्जलिः नगेश- 
चायं की इस उक्ति का क्या आ्चय हौ सकता है १ चरकसंहिता 
ग्रन्थ मे पतञ्जलि का यह वचन हे' यदि टेसा अथं दौ तो इ उद्धूत 
वचन को (चरक संहिताः मे मिरुना चाहिये परन्तु इसं उद्धत 
वाक्य का चरक संहितामेन होना इस आद्य के विपरीतहै। 
चरकसंहिता के खत स्थान के ११ वे अध्याय तथा परिमान स्थानके 
४ ये अध्याय मँ आप्त का निवेचन इसमे उद्धृत रीतिसे भिन्नदही 
रौतिसेकियादहै। इस प्रकार चरक प्रर परतञ्जछि यह अं क्रक 
चरक की व्याख्या म पतज्ञलि ने एेसा कहा यह मी अथं हौ सकता 
है । इस प्रकार चरक के व्याख्याकार पतज्छि की यह उक्तिदै, 
देता समक्चना चाहिये । इससे प्रतीत होता है कि चरकसंहिता पर 
पतज्ञल्ि की व्याख्या अनुपरुब्ध होने पर॒ भी, थी अवद्य । कुच्‌ 
ल्मैग आजकक यहु कहने मी ल्गे हैँ कि पतश्लि स्वयं चरक न 
होकर चरक का व्याख्याकार था । ऊध रोग कहते है कि पतञ्जलि 
चरकसंहिता कौ मुषा नामक टीका का करने वाडा है क्योकि 
आर्यप्रदीप नामक आधुनिक पुस्तक में लिखा है कि चरकसंहिता 
की पतज्लिकरत मजूषा व्याख्या थी । नागेश दारा रचित मंजूषा 
ख्य व्याकरण ग्रन्थ मेँ पूर्मदिरुखित-इति चरके पतञ्जलिः, यदह 
वाक्य दिया हु है । मंजूषा ननेश्च दारा बनाया हृजा व्याकरण 
का मन्थ प्रसिद्ध ही है । पतज्ञङिकरेत चरक वणे मंजत्रा दीका न करी 
दिखाई देती है जर न कहीं खनने मे आती है आरन चक्रपाणि 
आदि टीकाकारो ने इसका निरदैश द्यी किया है। इस प्रकार जन्य 
साधनं ( पक्ष की युक्तियो ) के अभावे निश्चय न कर सकने से 
न्चरकम्रतिसंस्छरतैः? तथा “चरके पतञ्जलिः? आदि अस्पष्ट वाक्यो के 
आधार पर दोनों को एक सिद्ध नहीं किया जा सकता 1 

इसके अतिरिक्त जो विषय अथवा देश जिसका विशेष सूपं 
से परिचित एवं अभ्यस्त हौ वदी अनुप्राणित हौकर बार २ उसके 
हृदय मेँ अता है। उद्यहरण के छ्यि महाभाष्य मे पाटक्पुत्र 
के अनेक वार उल्लेख दोने से महाभाष्यकार का उसे विेष 
परिचय तथा उनका निवासस्थान ग्रतीत होता है। एक व्यक्तिके 
नाना विषयो मँ मन्थ नि्मांण करने पर॒ एक ग्रन्थ मँ दूसरे ग्रन्थ 
से संबन्धित विषय आने प्र अमुक अन्थ मे इसका प्रतिपादन किया 
गया है टसा कहना तथा दोनो अन्धो मै एक ह्मी भारय के क्चन' 
देना मन्थकारौ का तरीका है । इस भकार अनेक अर्थो के.रचयि- 


# आप्तोपदेद्च रूपः राष्ट प्रमाण माना जाता है अनुभव . 
दवारा वास्तभिक तख का जिसे पूणं निङ्चय दौ तथा जो रागदवेषादि 
के कारण भी कमी इससे विपरीत न के उतते आप्त कहते : है-रेसा 
चरक मे .पतज्जङि ने कहा । ( नगेशमन्नूषायाम्‌ 9 1. 
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ता कै कु पिषय, उक्तियां एवं युक्तियां अत्यन्तप्रिय होने सै 
नाना रन्ध मर प्कदीसूयम प्रायः मिरुरी हं जपते फि भापती 
के कर्ता बाचस्पतिभिश्र फे अपने पन्थक प्रारंममेंदी इई ग्यापक- 
विरुद तथा उपलन्ि युक्तियां उसके दूसरे दशेन के निवन्धो मेँ 
मी धोड़े वदत अन्तर से प्राथः मिलती हं हसौ प्रकार चरकाचायं 
एवं सहामाष्यकाए पतञ्जलि के एक दी होने पर महाभाष्यगत विषय 
चरकसंहिता म ओर चरकसंहिता के विषय महाभाष्य मे जगह २ 
क्यो नहीं भिर्ते जवर कि दोनो विचारो का उद्गम एक दौ हृदय 
से हमा हये । यचपि इसमे यह कदा जा सक्ता दै फि अग्निवेश 
संहिता का चरक केव प्रतिसंस्कती दै इय छ्थि मूढ यन्थके 
परथदावरतीं होकर उसमे संकोच के साथ भषनी लेश्वनी को चखाया 
हे जर दसी क्थि महाभाष्यकार के भावी कों व्यक्त करने वारी 
उक्ति, दर्द तथा अन्य धिेपताएं चरकपंदिता मैः सिदित नदीं 
की परन्तु मदामाष्यमे तो केवल ख्ौकी दी परवशचताथौ 
उस्म महामाध्यकार ने जव खच्छन्दतापूवैक अधनी वाग्वाराः 
उदाहरण साधनोक्ति एवं लोकोक्तियो द्वारा विङ्ञान एवं व्याख्यान 
म अपने करौश्चर का प्रदश्ेन क्या है, तवर वद स्थ पर अवसर 
प्र्ठदोने पर भी चस्काचा्यके मावो से जव ( ओतप्रीत) 
पेय के पिष्यो को उसने वयो नही प्रविष्ट किया । जं करटी खत 
के परवश होकर स्तेवे पिषय आग्रदयक सूप से कने पड 
उनमें वे उसके हय के भिकास नदीं कदे जा सकते ह । जसे केवल | 
वातिक, पैन्तिक, दटध्मिक दर्ग के उदाहरणदेना वैय चियाका 
जानना नद्य कहा जा सकता । वदां "तस्य निमित्त संयोगोर्पातौः 
(५-१-३८ ) भर पर निमित्त अथं के स्यि द्विये हये '्वातपित्त- 
शरष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानं केन्य, सश्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌, इन वाको के परवश दोर्‌ दी वातिकः पत्तिक, 
दरेष्मिक, सान्निपातिक आदि उदाहरण द्विये द। इसी प्रकार माप्य 
कार ने "उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ( ८-४ ६९) चच के “उदः 
पूर्वत्वे स्कन्दे च्चन्दस्युपसंख्यानं रोगः इस वातिक के उदाद्रण 
म छाचासी भ “उक्कन्दुको रोगः, दिया दै । परन्तु जहां उदाहरण 
देना ग्रन्थकार की अपनी इच्छा पर दहो वहां दिया हुमा उद्राद्रण 
ही बरन्धकार्‌ के अन्तत भाप्रौ को प्रकट कता दहै। मण्यकरारने 
धः सम्प्रसारणम्‌" इस यत्र कौ व्याख्या मे "अन्तरेणापि निमित्त- 
शब्देन निमित्ताथोऽवगम्यते, यह्‌ छिखकर उरमिमित्तक "द्धिः 
्रपुसंभ्रत्यद्ो उरः पदरोगनिभित्तका ^नद्वलोदकं  पावुरोगः” 
तथा आयुिभित्तक “आयु शतम" ये ददादरण दिय द । 
यहां पर “आयुत घृतम समान 'दुधित्रपुसं प्रत्यक्षो उवरः 
तथा शनद्लोद्कं पाद्रोगः भी प्राचीन आचार्यो के वायो के दी 


उद्धरण प्रतीत होति दँ । न्य मी निभिन्त तथा निभित्तिके अभेद 





दो जाता है । (अनुवादक ) 

† ^नड्वलोदकम्‌” जिसमे नड या सरकष्ठे अभिक द देसे पानी 
(ठदरा इभा जोषद का पानी) से पादरोग दो जति दै । (अयुत्रादक) 
 “ ‡ भायुशैतं नदी पुण्यं भयं चौरः सुखं प्रिया । 

वैरं चयं गुसानं श्रेयो बाइणपूजनम्‌। ॥ ( अनुवादक ) 


पीदा छा हिन्दी अथवा 


को प्रकट करने वले बहुत से उदाहरणो के प्ंमव होने पर इन्दीं 
पू्ोक्त उदाहरण के देने से महामप्यकार का वैचक्र पिषयका 
जानना प्रतीतौ सकता है परन्तु केवल इतने मात्र सै उसका 
चरक होना सिद्ध नदी होता। यदिइनदोनो की एकतादहदीतो 
ग्रसङ्गयर व्याकरण के यन्थमे आये हुये इस तरह के विषय अपने 
व्ेधक न्थ मे उसने क्यौ नदींच्िदैँ। दयित्रपुस्तका उ्वरके 
हेतुरूप मे तथा नड््रलोद्कका पादरोगके हेवुरूप मे उक्केख 
चरकमे क्यो नदीं भिकता, यर उत्कन्दक नामका रोग माव- 
ग्रकाड्च मे भिल्ने पर मो चरक में क्यो नहीं भिलता । महाभाष्य 
कार ने चिेषरूप ते परिचय, निवास एवं प्रेम के कारण जिक्ष 
पाटलिपुत्र का बार २ उच्छ फिया है चरकसंहिता मेँ उसका वणेन 
एक वार मी कर्यो नदीं भिल्ता। ग्गादिगण म अये हये वैचा- 
चार्य कै स्मरण कने वारे अग्नवेश्च परश्चर, जतूकणं आदि शब्दौ 
के उद्राहरण देना उचित होने पर भी माष्यका< ने उनके उदाहरण 
नीं दिये! अन्यत्र मी (आद्यन्तवदेकस्मिनूः ८ १-१-२०) 
'स्वरितात्संहितायामनुद्रात्तानाम्‌ः ( १-२-३९ ) समासस्यः 
८ ६-१-२२३ ) आद्वि लयो कौ भ्याख्याज मँ अश्चिवेश का उर्रेख 
होने पर सरका पिपय दोनेतते दी भाष्यकारने अश्चिवेशका 
्रेयाचार्यके रूपमे कीं मी परिचय नदींद्वियाहै। चरकमें दिये 
हुए अन्य प्राचीन वेयाचार्थो के महाभाष्यकार ने नाम तक भी नहीं 
द्रियेर्है। 

त्रतूक्थाद्वि ख्व (४-२-६० ) की व्याख्या मेँ उकथादिगण मे 
अयि द्ये आयु्यद शब्द के ठक्‌ प्रत्यय केरूपका उसने निर्देश 
नदीं पिया है। वदं ¶विद्यारक्षणेद्यादिः वातिक मेँ विचाके 
उदाहरण रूप वायसपिधिकरः, सापंधियिक्रः, आङ्गवियः, पामेविचः, 
त्रेरिषः, आद्वि देकर मौ स्मयं आचार्यहूप से अधिष्ठित आयुर्वद- 
तिच्या का प्रतिष्ापूर्ैक नाम मी न केना, रोगाख्यायां ण्वुल्‌ वहु- 


। रम्‌ ( ३-३-१०८ ) गत्र की व्याद्या मे रोगवाचक रान्द्‌ का 


उद्राहरण न देना, ररोगाच्चापनयनेः ( ५-४-४९) इस यत मे 
चिभित्सा रूप व्िहेप अथेमे कारिका की तह तसिल्‌ प्रत्यय के 
प्रवाहिकातः कुर्‌ अद्रि फिसी एककाभीवणेनन होने परमी 
भष्प्रकार्‌ यौ चरक कदुना आशर्यकारक ही है । 

न्वत्र बहुं चन्दसि' ( २-२-६२) पच्च फे शष्ठ 
चतुर्थी वाच्या शत वार्तिक के उदाहरण के रूपम दिये हुये 
तैत्तिरीय (४) बाय मँ रजस्वला के प्रान करने योग्य धमेशाङ्ख के 
नियम दिये द उनके पान न करने पर सन्तान की भनिषोतपत्तिरूप 
फाल ह्येते दै- रेता मदामाष्य मँ पिदेषरूपप्ते दिया है। शी 
प्रकार सुशरुतके शारीरस्थानके द्वितीप अधराय मी फठनिरदेश 
सहित इसी प्रकार कै नियम द्वये द । परन्तु पतञ्जछि से अभेद 
रूप मे संभावित चरकाचा्यं ते स्ाशीप्जतिषत्राध्याय मे महामष्य 
मे विक्षेषरूय से उद्किखित पिपरयो को सामान्यरूपरसे दी कहा है 
तथा उसके फक नहीं कहे ह । पारश (वतन ) मे मीभेदहै। 
यह्‌ भी एक पिचारणीय विषय दै । 

भाष्यकार कै अनुसार स्त्यै धातु से धनीमाव अथेमे ल्ली 





(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत १० ४६ का० १ देखें । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


७ 
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दाब्दं बनता है । ( स्त्यै यै संधाते ) तथा सू? धातु से प्रवृत्ति अथै 
म पंस शब्द बनता है । इसी प्रकार घनीभाव रूप अथं को ठेकर खी 
शाब्द कां व्यवहार्‌ होता है । चरक के अनुसार घनीमाव को लेकर 
पुस्‌ ब्द का व्यवहार होता है । प्रसव माता का धमं होने से तथा 


घूः प्राणिगर्भविमोचनेः इस पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार 


व्यवहार मेँ “खी सूते, “माता सूतेः आदि प्रयोगही टौक हं) 
परन्तु भाष्यकार के अनुसार प्रसव पुरुष का धमं होने से “पुमान्‌ 
सूतेः यह प्रयोग ठीक है । माता सूते यह प्रयोग दूसरे अथैको 
प्रकट करने से ओपचारिक ( लाक्षणिक ) जानना चाहिये इस 
प्रकार चरक तथा साप्यकार की प्रक्रिया मेद है। इन पक्ष-प्रति- 
पक्ष की युक्तियो के आधार पर मेरी इष्टि मँ चरक एवं पतज्ञलि के 
अभेद की अपेक्षा मेद्‌ ही अधिक सिद्ध दोता है । 


` इसके अतिरिक्त चरकसंहिता के शारीर स्थानके १म अध्याय. 


मेँ पुरुष के वर्णन के प्रसंज् म अये हुये योग से पातज्ल योग के 
विषय कौ तुलना.करने पर मी यदी प्रतीत होता है । चारौरस्थान 
कै प्रथम अध्याय मे पूरवोदिष्ट २३ प्रश्नों में से षड़्धातुसमवा- 
यात्मक ( खादयद्चेतनाषष्टा-& धातुओं के समवायरूप ) अथवा 
चतुविशतितत्चसमवायात्मक (मनोदशेन्दरियाण्यर्थाः । प्रकृतिः 

श्चा्टधातुकी-२४ तच्च के समवायरूप) वेदना तथा योग कै निवतेन 
कै योग्य कर्मपुरूष ८ चिकित्सापिष्ठित पुरुष ) के विषयमे २९१ 
प्रर्नो का समाधान करके सव वेदनाएं जिसकी निक्त हो गड हैँ 
रेते पुरुष के विषय मँ क चैता वेदना सर्वा निषत्ति यान्त्यरोषतः” 
इस प्रदन कै उत्तर मेँ भगवान्‌ आत्रेय कहते है वि-- 

योगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानामवर्तनम्‌ । 
मोत्ते निवृत्तिरनिःरोषा योगो मो्षग्रवर्तंकः ॥ 
. अर्थात्‌ अन्तःकरण ८ मन ) के विषय के दुर्योग ( मिथ्यायोग ) 

से उत्पन्न खुख-दुःख से रहित'ह्योने की अवस्था का जिम उदय 
ते गया है पेते योग का वणन है । फिर ५ कै अध्याय म अभ्निवेश 
के पूद्धने पर अत्रेयने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कौ पृथक्‌ २ बाटकर 
निवृत्त्यात्सक अपवर्गं के स्यि पूर्वोक्त सत्सङ्ग ब्रह्मचयं आदि का 
साधन के रूप मेँ गचवावयो म विशेषरूप से वणैन किया-हे। इन 
दोनों पूवापर अध्यायो में.एक ही विषय समङ्गीमेदसे अत्रेयनेदी 
वर्णन किया है । इस प्रकार प्रतिसंस्कती चरक के रूप मे संभावित 
पतञ्जलि से प्राचीन दही यह ठेख माट्म पड़ता है । 


` सुश्रत मेँ चिकित्सा दाख मेँ उपयोगी -होने से चिकित्सा के, 
अधिकरण पंचमहामूत एवं आत्मा के समवायकूप कर्म॒ पुरुष. 


( चिकित्साधिठित कमं पुरुष › की, भेडसंहिता मे भी उसी प्रकार 


के षडधातु एवं चेतना के समवायरूप तथा इस कारयपसंहिता मेँ मी ` 
ज्ञरीरेन्द्रियारमसस्वसथुद्यरूपं पुरुषमाचक्तते अआत्मानमेकेः | 
( ष्टं ६७ ) के अनुसार शरीर एवं शरीरी के समवायरूप ( कम~ ; 
पुरुष ) काही वणन है । इन्दी के अनुत्तार प्राचौन सिद्धान्त को | 
दृष्टि मेँ रखते इए मगवान्‌ आत्रेय ने मी उतना ही ल्खा होगा 
ओर मोक्ष के किए उपयोगी. योग का विषय पौरे से इस प्रकरण | 
मै प्रतिसंस्कार करते इए चरक ने प्रविष्ट कर: दिया, यह मान तो 


चरक तथा पात्र ख में की हई योग की प्रक्रिया समान होनी 
चाहिये थी परन्तु फेस नदी. है ! पातज्जल मँ--योगश्ित्त्ुति 


निरोधः (१-२) (ता शेव सवीजः समाधिः, ( १-४५ ) 
तस्यापि निरोषेन सर्वनिरोधािर्वीजः समाधिः" ( १-५० )# 
इत्यादि खर्चा द्वारा अन्तःकरण की वबहिकन्तियो को रोक कर 
आत्मस्वरूपर एक दृन्ति की स्थापना करना ओर अन्त म आत्माकार 
वृत्ति को भी रोक कर निवात द्धैपकी तरह अपने आपको स्थिर 
कर्‌ लेना--इस प्रकार संप्रज्ञात्‌ ओर असम्प्रज्ञात भेद से ( सव्रीज 
तथा निर्बीजमेद से) दो प्रकारका योग दिया है) ओर इसप्रकार 
क योग-केद्यो जने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि (ऋतं विति इति) 
फक होते है । तथा. मोक्ष का स्वरूप निम्न है--^तदा द्रष्टुः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌? ८ १-३ ) अर्थात्‌ दष्टा का अपने स्वरूप मेँ 
स्थित्‌ हय जाना श्ुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपनिष्ठा वा चितिशक्तेः अर्थात्‌ पुरपाधदाल्य यणो का उदय 
होना मौर यिदद चितिदयक्ति का अपनेरूप मेँ स्थिर रहना ही 
सोक्ष है- इत्यादि द्वारा आत्मा का किसी के साथ न रहना, अपरि- 
व्त॑न्लीरता, अपने चिद्‌ स्वरूप मे रहना, यह चरम सिद्धान्त रूप 
से वर्णन किया है । इसके विपरीत चरकसंहिता मे- 
आस्मेन्दियमनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ म्रवर्तते । 
` सुखदढुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ ` 
निवतंते तदुभयं वशित्वं चोपजायते । 
सशरीरस्य योगक्ञास्तं योगद्षयो विदुः ॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रियो ओर मन को बाहरी रिषर्यो"से लौटकर मन 
को आत्मा में स्थिर करना योग कहकाता है । ओर 
 मोक्तो रजस्तमोऽभावादल्वक्कर्मसंक्षयाव्‌ । 
वियोगः कर्मसंयोगेरघुनर्भव उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जव रजोगुण ओौर तमोयुण समाप्त होकर केवर सं्व- 
गुण देष रहे, बलवान प्राक्तन कमं क्षीण हो जाय तथा शरीर ओर 
अन्तःकरण ( सन ) के साथ आत्मा कास्थायीरूप से वियोग हौ 
जाये उत्ते मोक्ष का है । 
इन दोनों की यदि हम तुल्नाकृरतो हम दैखतेहैकि चरक 
में केवर सच्वयुण के शेष रह्‌ जाने पर आत्मा में अपने अन्तःकरण कौ 
वृत्तयो के स्थिर करने कौ योग तथा त्रैयुण्यावस्था के संपादन कै 
योग्य श्लरीर तथा अन्तः करण के वियोग को मोक्ष कहा है । पत 
ज्लिनेतो सवीज.समाधि के बादं अन्तम निर्बीज समाधि द्वारा 
अन्तःकरण की सव वृत्त्यौ के विर्य हो जाने पर उनका फिर उदय 
नहो उसे योग तथा अन्तःकरण (मन) की वृत्तिरूप छख दुःख 
की दाया की समाप्षि होकर आत्मा का कूटस्थ { अपरिवतेनश्ीक ) 
तथा चितसखरूप होने को मोक्ष का है. अतः मुख्य प्रत्तिपा् 
विष्यो मँ मेद दीखता है । इस प्रकार चरकोक्त योग “आत्मस्थे 
मनसि स्थिरे, रजस्तमोऽभावात्‌ , श॒द्धसत्वसमाधानात्‌? इत्यादि 
ऋ चित्तवृत्ति के निरोध ( (०१८९४१४० 01 7300) को 
योग कहते है । उसके दो भेद हैँ । सबीज ओर निर्वीज समाधि 
अर्थात्‌ जव वास्नाओं का कु अद्ध शेष रह जाय तथा आत्मा की 
सन्ता विघमान रहे तो उसे सबीज समाधि कहते हँ । उस सबीज 
समाधिः के भी निसेध हो जाने पर सव कुद निरोध हो जाता है 
उसे नि्बींज समायि कहते है जिसर्मे आत्मा का भी एक्‌ अस्त्व्‌ 
न रहे ¦ (अयुवाद्रक ) 
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वाक्यो के आधार पर रजोगुण तथा तमोशण समाप्त होकर दः 
सत्वगुण कै शेप रहने पर सच्वयुण प्रधान मन के आत्मा मै स्थिर 
हो जाने के कारण पतञ्जलि के सम्प्रज्ञातश्रेणीर्मेकदे हर योगम 
ही अन्तर्निहित दो जाता है । यदि मनकेल्यदोने का प्रतिपादन 
किया जाता तौ साचिकवृत्ति के सी परिहार से ष्येयमात्रं प्रकाद्या- 
वस्था रूप असम्प्ज्ञतं यौग का बोध हौता। पतज्छि का योग 
सम्प्रज्ञातश्रेणी से भी परे अप्नम्ध्रक्ञात श्रेणी म जकर समाप्तहोताहै 
तथा उसी यवरस्थामें ही इ सिद्धि होती है-इ्स प्रकार योगकी 
मुख्य श्रेणिर्थो मे मेष है। 
चरक मे- 

आवेश्रेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया ! 

इष्टिः श्रोत्रं स्मरतिः कान्तिरिषटतश्चाप्यदर्शनम्‌ ॥ 

इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां वरमैश्वरम्‌ । 

` शुद्धसरवसमाधानात्तस्सर्वमुपजायते ॥ 
( इत्यादि द्वारा ८ (आठ ) योग की वरिभूतियां द्यी है। यथा 
(१) दृसरेके मनमें प्रवरे करना (२) सव्र पिपर का कान 
(३) अपनी इच्छानुप्तार कार्यं करना (४) दिव्य दृष्टि (५) 
दिव्य श्रोत्र (६) दिव्य स्मृति (७) कान्ति(८) अपने आपको 
तितेदित कर सकना }--रे सव आत्मामं मन के थिर दो जाने 
पर ही दोनी दँ तथा उनको केवल दृश्वरीय शक्तिरांहौ कदा दै। 
इसके अतिरिक्त पक्खि ने आत्मविपयक योग के ऋतम्मरप्रता 
आधिं फल के दै । उस योग को सिद्ध करने की अत्रस्था मे अभ्यास 
कौ वदनि के लियित्रारकरादि की त्रह उन २ विष्यो मे किये 
जने वारे धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप योग के अङ्गभूत संयम 
का, परचिन्तवान, सर्व॑भूतरतक्नान ( सपर प्राणियों के द्वद का 
कान, पू्वजातिक्नान, दस्तिवर मुव्रनक्ञान, ताराग्ूहक्ञान, कायन्यूह- 
श्ञान आद्धि बहुत सी सिद्धियो का भिभूतिपाद मेँ मिभूिर्यो के रूप 
म व्णैन भिया) इस प्रकार दोनो मे हैतुहेतुमद्धाव (भिन्ने २ 
कारणों सेभिन्नर वार्यौका होना) पिभिन्न है, प्रक्रिया का 
भेद है, वीं र एक दी विषयमे सिते २ पारिभाषिक रर््दका 
प्रयोग है तथा विभूति्यो कौ संख्यामी इमम ८ नहीं है। उन 
मिमूतिर्यी का मी ते समाधाबुपसर्गाग्युस्थानेः के अनुसार सुख्य 
योगकेमा्मं मे व्याघात होनैसे पणेन नद्वींक्रियादै। 
योग जौर मोक के साधन के वर्णन मे कहा है-- 

सतामुपासनं सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 

ब्ह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च परथग्विधाः ॥ 

धारणं धर्मश्ास्राणां विज्ञानं विजने रतिः । 

विषयेष्वरतिमोचे व्यवसायः परा धतिः ॥ 


इत्यादि दारा सप्सङ्ग, असत्सङ्गवजंन आदि बहुत से उपाय 
बताये हैँ । इनमे बद्मचये आदि कुद उपाय पत्तञ्जलि के यम-नियर्मो 
ममी अति ससङ्ग, उपवास, शाश्षधारण आदिव को बां 
साधनो मे नदीं खिला दै! अपितु वहां अभ्यास्त तथा वैराग्य को 
जोकियोगकेदेतुरूपमें रिचि दै, ओंकार की उपासना, मैत्री, 
करुणा, मुदिता, उपेश्वा# आदि चिन्तसम्बन्धी कमे, प्राणायाम तथा 





भैः चरक मेँ यथपि मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि इद | 





आस्न आदि, जिनका योग के अङ्गरूप मँ विशेष उदे किया ह 
उनका चरकसंहिता मँ उर्छेख नहीं किया । इस प्रकार साधनो मे 
मी पूणं समानता नदीं पाई जाती । सख्य उपादेय अंश मे थोडी 
बहुत समानता तौ सव्र जगह मिरु सकती है । । 

इसके अतिरिक्त योग विद्या मौ पतल की ह्यो आविष्करत नहीं 
है, इससे पूवं मह(मारत आदि मै भी इतका वणन भिल्ता है । 
हिरण्यगमं योग का वक्ता है--इस वक्रय कै अनुसार दिरण्यगमं 
के समयस्तेहीयोगयिचयाका शाश्वतिक उदय माना गया है। 
मदैकोदारो की खुदाई मे योगस्थ पुरुष कौ मूत के भिकने से भारत 
मँ योग का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन है--देसा सर जान मासे ते 
अप्रनी पुस्तक (1006८}०0870 ४०१ 2 पऽ नराणा र्न्‌) 
के ५ पृष्ठ मे जपना मत प्रद्ित किया है। श्रौयुत सुरेद्रनाथदास 
गुप्त ने अपनी पुस्तक (ताप ण (एताभा ९105 
४०1) के २२६ पृष्ठ पर यदी छिखा है । इस प्रकार स्वरूप, हेतु, 
फल, साधन, पारिमापिक शरदो की भिन्नता, पातक्जल योग क्रिया 
मे समय के व्यतिक्रम ( व्यवधान ) से विषय का विकसित होना 
तथा दोर्नो की लेखन दी मे भेद होने से दोन लेखक भिन्न २ 
प्रतीत होते दै! 

महामास्त के अदवमेध के अनुगीता पर्व कै १९ वै अध्यायं 
अतः(१) परं प्रवच्यामि योगश्ञाखरमनुत्तमम्‌' इस वावय द्वारा 
प्रारम्भ करके दी हृ योग त्रियामे मी इसी प्रकार इन्दौ को 
रोक कर मन को आत्मा मेँ स्थिर करके मोक्ष के खयि योग करना 
लिखा है तथा उसके उपाय रूप से योगदा का अभ्यास, एकाम्त 
मरकर संयम तथा इृन्रयोकोवहामे करना ख्ख है। इस 
प्रकार योग से मनुष्य मे इच्छातुप्तार नाना शरीर को उपरुन्ध 
करन, देवताओं को वश म करना, नि्भैयता, अक्छेश, निहा 
आदि उत्पन्न हो जाते है--श्स प्रकार महाभारतम जिस योगय 
वणेन कियाद वद पूर्णरूप से न भिरने पर भौ इसका कु अंश मेँ 
सान्निध्य चरकसंहितागत योग प्रक्रिया मेँ भिटने से हम कह सकते 
हैकि चरक्मे प्राचौनयोगकाष्टी अनुसरण किया गया हैन 
फि पातञ्जल योग का। इस प्रकार इन दोन आचार्यो की विभिन्न 
योग प्रक्रियां मीश्नदोर्नौकोभिन्न र व्यक्ति ही सिदध कर्ती है। 

इसके अतिरिक्त योग स्ख के कर्ता पतजलि एवं महाभाष्यकार 
पत्चङि भी एक ही व्यक्ति हँ अथवा भिन्न २, इसमे भी तिद्रानों मे 
परस्पर मतभेद दै । महाभाष्यकार पतञ्जछि का समय धातु एवं 
रसायनो की उन्नति से पूव काहोने से रसायन जाक का आचाय 
पतञ्जटि भी भिन्नर् दही व्यक्ति है -श्नमें केवर नामका दही 
साम्य है देता सुरेनद्रनाय द्वास्त शप्त ने अयनी पुस्तक ( पभ॑णत ण 
पताढप एरान $ 1) के २६१ पृष्ठ पर ङ्ख है। 
अभ्रासङ्गिकि होने ते श्स विषय मे हम अधिक परिचार नहीं करते। 


नार्मो सेये ब्द नहीं द्विये दक्षि भीये श्र कु थोडे से अन्तर 
से अवदय भर्ते दै, यथा-- 
मत्री कारूण्यमार्तेषु शक्ये प्री तिर्पेक्षणम्‌ । 
भरकृतिस्थेषठु भूतेषु, वैचब्रततिश्चतर्विधा ॥ 
। (च. प्र. ९अ. २५ इलोक ) ( अनु° } 
८ १) इसकी दि० उपो० संस्कृत १० ४७ देख । ए. 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादे 


अल्वेरनी* नासक ठेखक तो अश्चिवेश तथा चरक मेँ ही 
मानता है परन्तु यह मत भभिवेशक्रते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्कृतेः 
मेँ तन्रकार एवं प्रत्तिसंस्कताँ का स्पष्ट भेद दिये होने से खण्डित हो 
जाता है । परन्तु यथपि दोनो आचाय भिन्नर हतो मी दोनोँके 
ग्रन्थौँकाएकदही व्यक्तिद्वारा संकछ्िति किया जाने से तथा उनके 
नाम मात्र शेष रद जने से वतमान समयमे तोदोनो का अभेद 
साहीदहो यया है, यहं वड़े दुख का विषय है। 

वरतेभान मै उपलव्य प्रतिसंछृत चरकसंहिता म मी अधिकारा 
रूपमेँ प्राचीन सांख्य द्ैनको ही ठेनेसे, बौद्ध मतकी द्यायान 
होने से तथा प्रतिसंस्कार के समय संमावित रूपसे प्रविष्ट क्ख भँ 








भी प्राचीन एवं प्रौढ रचना के दिखाई देने से प्रतिसंस्कतां चरक 
मी अर्वाचीन प्रतीत नयं होता। किन्तु भिषग्जितीय अध्याय में 
न्यायद्यैन के निग्रह स्थान आदि बहुत से पदार्थौ की समीक्षा 
हौना, इसके विषय को प्राचीन सिद्ध करने म वाधक 
होते हैं । श्रौत (वैदिक) दानिक अर्थौ मँ गौतम 
से पूवं तथा बौद्ध दानिक मन्धो मै नागाञ्जुन के उपाय- 
हृदय आदि अन्धो से पूव विगृहयसंभषा मेँ उपयोगी न्याय, 
क, जाति, निग्रहस्थान .आदि पदार्थोके न मिलने से प्रतीत 
होता है कि बौद्धो के महायानिक यिचासौ के उदय होने 
प्र दोनों ( हीनयान तथा महायान के अनुथायिर्यो ) मँ जव परस्पर 
संघ हुम। तवर पेश्च-प्रतिपक्ष, जय-प्राजय, नियम-व्यवस्था आदि 
के अनुसन्धान करने पर जो वादविवाद का पिष्य पके संक्षेप 
मेथा उसरौीको गौतम तथा नागञ्जैनने यन्थनिर्माण के दवारा 
परिष्ेत ` करके उसे नियमित कर दिया, पकषप्रतिपक्षरूप से होने 
वे विवाद के विषयको वादे होने बाढे दिङ्नाग, धर्मकीतिं 
आदि बौद्ध आचाय हारा प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वातिक वाद, 
न्यायहेतु विन्दु जदि मन्धो मै, न्यायवैश्ेषिकाचार्य द्वारा वात्स्यायन 
माध्य, उचोततकर वातिकतात्पये टीका तात्पयै परिशुद्धि आदि अन्धौ मँ, 
तथा जेनाचर्यौ दवारा तत्सह आदि अपने अन्धौ मै मध्यकारूम मौ 
वद़ाया हआ हम देखते । इस प्रकार समय २ पर विमद के अवसर 
के उपस्थित हने पर विमद॑नीय ( विचारणीय ) पदार्थो का अचु- 
प्रवेश ( पीछे से प्रवेश ) होता ही रहता है । आयुर्वेद के प्राचीन 
मन्थो मे सुश्रुत, मेड आदि वादविवाद के विषय मँ उदाप्तीन ही 
रहे हैः । क्यप ने वैद्यो के परस्पर विचारणीय विषयों के उपस्थित 
होने पर संधायस्ंमाषा को देकर सिगरृह्संमाषा का विषय विस्तार 
सेन देकर ठेशमात्र ही दिया है । इन प्राचीन आचार्यौ दारा गृहीत 
मागं के अनुसार आत्रेय तथा {जभिवेश को भी अपनी संहिता मेँ 
सन्धायसंमाषाको ही देना चाहिये था क्योकि चिकित्सा के विषय 
मे विवाद होने पर जबर व्यक्ति येन केन प्रकारेण स्वपक्च्रतिष्ठापन 
पं परपक्ष के खण्डन मँ गता है तव वस्वुतत्च कै तिरोहित हो 
# महमूद गजनवीौ का समकालीन तथा उस्तकाः सभा-कवि। 
इसने भारत मे संछृत का अध्ययन करके भारतीय विचा पर 
पुस्तक छिखी है ( समय श्बीं रतान्दी का पूर्वा )-जनुवादक । 
1. बौद्ध घमं का अर्वाचीन,रूम महायान है जिसमे भगवान्‌ 





बद के मूर उपदेशो मँ बहत सा परिवत॑न कर दिया गया है । 
7. ` .( अनुवादक ) 
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जाने से अन्थंकी संभावना होतौ है, इस छ्यि वस्तुत के अनु- 
सन्धान के ओचित्य कौ दृष्टि म रखते हये विगृद्यसंमाषा म उप 
योगी छल, जाति, निग्रहस्थान आदि हितकारी मामं मेँ बाधक हौ 
जतेदहै। 

उपरूव्ध चरक संहिता मेँ वादयिवाद्‌ कै प्रकरण मेँ लिखा है- 

विगृह्यभाषा तीन हि केषाञ्चिद्‌ दरोहमावहेत्‌। 
ऊुलचखा नाभिनन्दन्ति कहं समितौ सताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इसमे सन्धायसंमापा करो ही प्रधानता दी है। यहां तक 
का विषय ही भगवान्‌ अन्रेयका प्रतीत हदोताहै। इसके बाद 
विगृह्यसंभाषा के विदोष पदार्थो को लेकर प्रवृत्त हुये है । वहां पर 
इमानि खद्ध पदानि भिषग्बादक्ताना्थंमधिगम्यानि भवन्तिः 
अर्थात्‌ ये पद्‌ वैक के पिवाद्‌ विषयक ज्ञान के छ्यि जानने 
चाहिये, यहां से प्रारम्भ करके इति वादमार्गपदानि यथोटेश्च- 
मभिनिर्दिं्टानि भवन्तिः अर्थात्‌ इस प्रकार आवश्यकतानुसार 
वाद्विवाद के च्यि पदों कानिरदँश कर द्विया) इस प्रकार प्रारंभ 
एवं उपसंहार ( समासि) द्वारा शथक्‌ प्रतीत होता हुआ मन्थ 
प्रकरण प्राप्त विषयों से खींचकर पीके से चरक के समय अनुप्रविष्टं 
प्रतीत होता है। प्राचीन समयमे मी विभिन्न मत वाके भिन्न र 
आचार्यो के होने से परस्पर उन्म विचार विमक्चं होता ही होगा । 
इस विषय में पूण प्रमाणो के अमाव मँ हम निश्वय से यह भी नहीं 
कह सकते कि उस समय वादविवाद के नियम नहीं थे । भास्षकविं 
के प्रतिमा नाटक+ मेँ प्राचीन साख मे मेधातिथि का न्यायद्ाख 
विशेष प्रतिष्ठित माना जाता था) वहां मी वादविवाद्‌ के विषय कां 
उल्टेख है 1 परन्तु यहां वाहंस्पत्य अथशा के थक्‌ उच्छेख होने 
के कारण न्यायश्चाख से दइब्दमात्र द्वारा तकं का यहण है याञअन्य 
विषय का यह नहीं कदा जा सकता । ओर यदि तकं शाखकाही 
हणो तोभी उम वाद्विवाद का विषयदहै या नहीं, ओर 
होने पर भी उसका क्या स्वरूप दै यह निश्वयपूवैक नदीं 
कहा जा सकता । गौतम तथा नागाञ्जुन से पूवं के ग्रन्थोमे इस 
विषय के न मिरने से पेसा प्रतीत होता है कि गौतम तथा नागाजैन 
के समय पक्ष-प्रतिपक्ष भाव के विदोषरूप से प्रबरुता धारण कर 
केने पर सामान्यरूप से मिलने वाले प्राचीन विषयौ का ह्य विद्येष 
प्रसार हो गया है । इन बातो को दृष्टि मे रखते हुये चरक, गौतम. 
तथा नागाजुन द्वारा निर्दिष्ट वादविवादके विषर्योकी यदि हम 
पौवापय की दृष्टि से तलना करं तो इम देदैगे कि न्याय, प्रतिज्ञा 
आदि अवयव. तथा सिद्धान्त आदि कै विषयमे चरक ओर गौतम 
की उक्तियो मँ समानता होने प्र मी गौतम ने बाद, जल्प, वितण्डा 
आदि श्ाखीय विचारो के कथात्रैविध्य कौ इष्टि से संधाय संमाषां 
रूपी वाद को त्छज्ञान की दि से ओर यिगरृह्य संमाषारूपी जस्य , 
(वितण्डा ) को पक्ष-प्रतिपक्षकी इष्टिसे दिह तथा जल्पे 
उपयोगी होने की दृ्टिसे ही छल, जाति, निथ्रहस्थान आदि का. 
निरदैश किया है । परन्तु चरक की अपेक्षा गौतम मे दर, जाति, 
नि्महस्थान द्विके विभाग तथा संख्या की अधिकना मिलने से 


* साङ्गोपाङ्ग वेद, मनु के धममंशाख, महेश्वर के योग ्ाख, 
बृहस्पति के अथ॑ाश्च, मेधातिथि के न्यायञश्चाख जौर प्रचेता के श्राद्धः 
कर्प को पदृता ई । (प्रतिमा नारकं पृष्ठ ७९.) । ष 


ष्म 
[स 
मौतम सें विकसित अवस्था प्रतीत होती है । नामाज्ुन के उपाय- 
हृदय मेँ कुर पदाथ गौतम जओौर चरक की अपेक्षा भिन्न प्रक्रिया 
दाया कु संक्षि होने प्र भी अधिवन्यूनतरैषिध्य, इष्टान्तदरैविध्य, 
सिदधान्तथमैचाटुविध्य आदि २० प्रनोत्तर-स्वन्धी अनेक विषयो 
के विकसित अवरस्था मे दिखाई देने से भौर विकासवाद्‌ ( ४1९०४ 
प्रणय ्रल्णु) की दृष्टि से चरक की अपेक्षा गौतम ओौर नागा- 
जुन के समय ओँ ्रिकसित विचारो के मिलने से प्रतीत ताहे 
किएक द्यी वादविवाद के युगम होने पर भौ कुद स्मय के पौव 
पय से चरक का समय गौतम तथा नागाञ्जैन के समय से प्राचीन 
प्रतीत होता है। सुरनद्रनाथ दास नेमी अपनी ( छाऽच्णपा ० 
{06299 राण एण ¶ ) मे यही सत प्रकट किया है 
बौदतरि्कि के चीनी अजुवाद (00010636 50095 
नप््मन्‌९) मे सिख्ता है कि चरकनामक वेद्य कनिष्क राजा 
का राजकरैय था। उस्ने उसकी रानी के किसी भयंकर रोगकी 
चिकित्सा की थौ ¦ इससे चरकाचा्यं कमिष्क के समय होनेसे 
प्रथम दाताव्दी मे इता है ेसा पाशाय ठेडक सिख्ान केमौका 
मत है ¦ इतिहास फे अनुप्तार दाशचैनिक नामालन का कनिष्क के 
समय होना तथा नागान के उपायह्दय तथा चरकके केखमें 
विगृह्यसंभाषा के समानरूप मेँ भिलने से चरक तथा आयं नागान 
दोनों ही कनिष्क के समकारीन सिद्ध होते दहै । परन्तु शिलारेख 
आदि के द्वारा कनिष्क राजा के वौद्ध होने तथा नागाज्ञुन का कनिष्क 
के समकालीन सिद्ध होने पर मी चरकसंहिता का प्रतित्तस्कताँ 
चरक ही कनिष्क काराजवैय चरक था शमे विद्वानों का मतभेद 
है । श्रीयुत कीथ* महाङय इसी मत के दै । यदि चरक कनिरष्का 
का समकालीन दहो तथा उसका राज्वैयदहो तो उसके केखोमें 
कही तो बौद्ध सम्प्रदाय कौ च्या ( ञ्चर्क ) मिल्नी चाहिये थी 
परन्तु इसके विपसत चरकसंहिता में वैदिक सन्त्र दारा वैदिक प्रक्रिया 
काही प्रयोग क्यो किया गया है। कुद रोग इसके प्रतयुत्तर मेँ 
कहते है कि प्राचीन अच्चिवेश् संहिता मं सांख्य दशन तथा वैदिक 
प्रक्रिया पहर से ही विद्यमान थौ, चरक तोडइस संदिताका केव्रल 
प्रतिसंस्व्तां मात्र था इसल्यि उसमे बौद्ध विचारो का 
भ्रवेदा न्हीहो सकता था। केवर इतनेसेदही चरक को पराचीन 
सिदध नहीं किया जा सकता । कु लोग कहते हँ कि चरक संहिता 
म कुद स्थल पर॒ स्वमाववादुका उल्लेख है जिसकी टीकां 


# चरक परम्परा के अनुसार कनिष्क का चिकित्सक था; 


उसने उसकी खी कौ कठिन रोयावस्था मेँ चिकित्सा की थी । परन्तु 
दुमाग्यवर पीछे से जव हम इन कहानियो को सुनते दै तो हम 
` नहीं कह सकते कि इन कहानिर्यो का कितना मूल्य है (घओ॑ण्पा 
णी रिणा फषलकापा€ 4. 8. एला 2. 406 ) | 
# कुनिष्क का समय ७८ से १०० इईंसग्री-स्मिथ १२० ईस्वी 
मानताहै। ˆ ( अनुव्रादक ) 
‡ श्रवृ्तिहेतुभावानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । 
केचिक्वत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्‌ ॥ 
(च. ध. अ. १६ शछोक २७१ 
न | ५ ( भ ) । प्रवृत्ति अर्थात्‌ उत्यत्तिम कारण 
ता है परन्तु विनाश में कोड कारण नहीं -भावोँका नार 
अकारण ही ( सभावतः} दो जता दै । ` ५ । दुरा 








उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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चक्रपाणि ने दौदधमत का संकेत विया है इसल्यि इस बौद्ध मत 
का प्रवेद है। परन्तु इसके श्र्युत्तर मै ङु रोग कहते हँ कि 
इतने मर से ह्ये बौद्ध मत का प्रवेरा नदौ कहा जा सक्ता क्योकि 
स्वभाववाद केवर वौद्धौ काही नदीं है। इससे पके भी 
विद्यमान था। ध 

यदि चरक को कनिष्क का राजव मानतो उपायहृदय मेँ 
नागाजँन ने जहां चिकित्सा कै प्रसंग मँ तको स्मरण कियाद 
वहां अपने समकारीन वौद्ध राजा कनिष्क के राजैव एवं इतने 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ चए्कका नामोच्टेख तक कैसे मूक गया 1. यदि 
इन युक्तियौ के आधार पर चस्कको नागाजुनपसे मी वाद्‌ का 
सानाजाय तो चरक का समय नागाजुनसे भी अर्वाचीन प्रतीत 
होता है। . 

नागार्जुन दवारा अपने दाक्निक यन्थ उपायहृदय मे प्रसङ्गव्च 
आये हुये वयक के प्रकरण मे पूववतीं आत्रेय अद्चिवेश्च कश्यप द्वि 
की तरह चरक तथा बौद्ध मतालुयायी जीवक का नामो्लेख न 
करना टीक्‌ हये है । चरक कै वहां नामोल्लेव न होने माचसेदी 
यदि उसे अर्वाचीन मानलतो इस युक्ति कै आधार पर आत्रेय 
आदिकोदही हरमे अवाँचीन मानना पड़गा। नागाजुंन के उपाय्‌- 
हदय मँ इ्ुत का नाम होने प्र मी चरकका नामन दोनेका 
कारण संभवतः यद्‌ हौ कि सश्चत संप्रदायका प्रादुमाव कामें 
हआ था ओौर चरक संप्रदाय का पान्नार, काम्पिल्य आदि पश्चिम 
प्रदेरा म । इसय्यि उस प्रदेश्च मेँ उनकी प्रसिद्धि स्वाभाविक थी । 
परिणामस्वरूप पूवं दिशा के देश मेँ खञ्चत की अभिक प्रसिद्धि दों 
गह ओर इसल्यि इयाम, कम्बोडिया आदि देशो के यशोवमां 
तथा जयवर्मा^ के रिरुक्खो मे वैचकेरूप म ख॒श्चतका उल्केख 
मिर्ता हे । नागाजैन का संबन्ध विद्ेषरूप से दक्षिण प्रदेश तथा 
मगषसेथा. इसल्यि पूवं दिशा मे प्रसिद्ध तथा अपने समाजे 
सम्मानित सश्चत का हौ नाम उसे ध्यान मे आया हौ । परन्तु सुश्चत 
से मी पके उसे चरक का नाम याद्‌ आना चाहिये था क्योकि 
अपने समकालीन राजा कमिष्क के राजयैय तथा विद्वान्‌ होने के 
नाते चरक से उसका परिचय अक्द्य होना चाहिये था। इसके 
अतिरिक्तं राजतरगिणौ के केखक ( कर्ण ) ने मी कनिष्कवृत्ति 
मे चरक का नाम कर्यो नहीं दिया इनके आधार पर तथा गौतम- 
खज के आविभाव से पूर्वं भी न्याय वितण्डा आदि विवाद के विष्यो 
कै प्रचित होने ओर चरक की केखन दरी मे मी प्राचीन ब्राह्मण 
ग्रन्थो की दी ज्ललक्‌ मिलने से सिकु.आदि विद्वान्‌ चरक्‌ को कनिष्के 
का समकाटीन नहीं मानते है । 9 

इस श्रकार जव हम चरकके समय का अन्वेषण करतेहैतो 
हमे बहुत से मत दिखाई देते है । इसके समयके पूणं निश्चय 
करने के खियि असी बहुत से प्रमाणो के खोजने की आवच्यकवा 
दै । ओीयुत प्रफुल्छचन्द्र राय ने मी अपनी पुस्तक ( पऽण ०६ 
पाण्वप कलाक एण 7) मै चरक तथा सश्चत के विषयमे 
बहुत से विचार परकर पिये हैः 





# यदयोवमा-( कम्बुज का राजा <८९ से ९०८ ईसवी ) तथा. 
जयवर्मा-- (यदह मी कंम्बुन का राजा १२ वीं रताब्दी ) । (अनुवादक) 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


वार्योविद, दारबाह, नग्नजित्‌ तथा भेड 
इस कादयपसंहिता के रोगाध्याय मै कादयपसम्मत रोगों के 
दैविध्यवाद८१) का उल्लेख होने से तथा वमन विरेचनीयाध्याय मेँ 


भी अन्ध कै च्ुटित हने से वार्योपिद के नाम से किसी अव्यक्त मत 


कै दिये होने से वार्योविद का उच्छेख मिरता है । कुक्छुणक चिकरित्सा 
सम्बन्धी अध्याय कै अन्त मेँ वार्योविद नामक राजा कौ मारीच कश्यप 
हारा बारुभेषञ्य८२) के उपदेद्न का निर्देश मिरूता है । उन्तर माग मै 
अनेक स्थानो पर जीवक द्वारा प्रदन एवं सम्बोधन के मिलने प्र 
भी वीच २ मँ पाथिव, वि्घापते, वृपोत्तमः नृप तथा नराधिप आदि 
द्वारा मिलने वाले राजा के सम्बोधन, अन्य किसी दूसरे राजा कै 
सम्भवन होने से तथा एक स्थान पर नामपूवैक उर्केख होने से 
उसी वार्योविद कै प्रति किये गये प्रतीत होते है । इसी प्रकार देर 
सास्म्याध्याय मे सी (काशीराजो ( काशिराजं ) महामुनिः मँ 
, काशौराज द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति मी वही वार्योविद प्रतीत होता है । इस 
प्रकार इस संहिता के अनुसार मारच कदयप का शिष्य तथा उसका 
समकालीन वैवाचायं वार्योविद कारी का राजा प्रतीत होता है। 
आत्रेय संहिता के वातकराकलीय अध्याय मेँ मारीच तथा वार्योविद 
का पक्ष-प्रतिषक्ष रूपम निर्देश होने सेमी दोनों का सहभाव 
प्रतीत होता है । वातकराकलीय (३), यज्जः(४) पुरुषीय तथा आत्रेय 
भद्रकप्पीय(५) अध्यायौ मँ आत्रेय के साय एकत्रित हए ऋषियों 
मे वार्योविद का उल्केख होने से आत्रेय तथा वार्योविद का सहमाव 
तथा स्थान २ पर उसके मतो का उल्छेख भिल्ने से वार्योविदका 
वैधाचाय होना मी स्पष्ट है। यञ्जःपुरुषीयाघ्याय म त्रेय कै 
सहभाव तथा का्ीपति रूप में निर्देश होने से वामक(&) भी 
काडौराज तथा वैधाचाय प्रतीत होता है । काशीराज रूप म मिलने 
वले वै्याचा्यं दिवोदास, वामक तथा वारयोपिद आदि तीनो कै परस्पर 
पौर्वापर्य के विषय मै अमी तक कु ज्ञात नहीं है । यचपि आजकल 
वायोविद का ग्रन्थ तथा मतोव्छेख नहीं भिता है तथापि आत्रेय 
तथा कादयपसंहिता मेँ उसके मत के उर्लेख मिलने से यह कहा जा 
सकता है कि यह उस समय कोड प्रसिद्ध आचाय था । संभवतः 
यहु भी कदयप से वारभेषञ्य के उपदेश को यहण करने वाला 
कौमारभूृत्य का कोद आचाय हो । इस प्रकार त्रेय पुनर्वसु तथा 
मारीच कदयप के समकालीन रूप में निर्दिष्ट, परस्पर एक दूसरे का 
उक्केख करने वारे अत्रेय पुनर्वसु तथा मारीच क्यप कै समान 
कारू वाडा ही प्रतीत होता है । 
उपास्यमानष्टषिभिः कश्यपं ब्द्धजीवकः। 
चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थऽभ्यचोदयत्‌ ॥ 
कादयपसंहिता के उपयुक्त वचन के अनुसार संहिता के पूरव॑भाग 
मँ वृद्धजीवक को प्रशन पृद्धने मेँ प्रेरणा देने वाला दारुवाह प्रतीत 
होता है। वही रोगाध्याय मे "पञ्चरोगा आगन्तुवातपित्तकषफ 
त्रिदोषजा इति दारवाहो राजर्षिः के द्वारा रोगोँ के पा्वविध्य- 
वाद के मतके द्वारा उसका राजषि रूप मे निर्दड किया गया है । 
रोगदरैविध्यवाद कै रूप मँ वार्योविद का तथा रोगपाच्रविध्यवाद कै 


रूप मँ दारुवाह का प्रथक्‌ निर्देश होने से, ये दोनों विभिन्न ग्यक्ति 


(१९) श्से६ तक की टि० उपौण संस्कृत प० ४९ का०२ तथा 
पृ० ५० का०शदरेखं। 





५१ 


प्रतीत होते है । राजपिं दाशवाह कहां का है, यह इससे प्रतौत नदीं 
हौता । किन्तु अ्टाज्गसंग्रह के उन्तर स्थान मै विष के वेगं कै 
विषय म पुनव, नञ्नजित्‌ विदेह, आलम्बायन तथा धन्वन्तरि 
के सत का उच्टेख भिर्ने से नञ्नजित्‌(१) नामका भी कोई 
वै प्रतीत हता है । उसी की हदु(र) कौ व्याख्या मे ननस्मजितोः 
दारुवाहिनः पद दवारा नञ्नजित्‌ तथा दारुवाह दोन चान्द 
कौ समानाधिकरण के रूपमेँ दिया है | यहां इन्न्त दारुवाहिन्‌ 


दाब्दं का प्रयोगं होते परं भी चरक की चक्रपाणि(३) 
व्याख्या मं दारुवाह नाम दिया होने से तथा कादयपसंहिता 
मे मी दाख्वाह नामसे हौ उल्टेख होने से केवर अन्तिम वणं के 
मेद होने से दोनो एक ही व्यक्ति ग्रतीत होते हँ । अन्यत्र कहीं र 
मिर्ने वाला दारक(४) मी संमवतः यदी दारवाहं हो । दारुवाह 


तथा नञ्चजित्‌ के अभेद को मानकर अनुसन्धानं करने पर सुद्धित 
मेडसंहिता मे निम्न दोक मिक्ता है- 


गान्धारभूमौ राजर्षिमभिजित्छर्गमार्गद्‌ः । 
संगृह्य पादौ पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 
एवयुक्तस्तथा तस्मे महर्षिः पार्थिवर्षये । 
विषयोगेषु विज्ञानं प्रोवाच वदतां वरः ॥ ( पृष्ठ ३०) 
उपयुक्त ररोक मेँ राजर्षिमभिनिव्‌? इस पाठ के भिलने पर 
मी श्री यादवजी(५) महाराज द्वारा तज्ञोर पुस्तकालय मे मिल्ने 
वाटी पुस्तक के अनुसार ^राजषिर्नभ्मजिस्स्वर्णमार्गदः पाठ दिया 


होने से तथा पू्पर वाक्य के अनुसार प्रथमान्त राजपि पाठ केही 


उचित होने से उस पाठ के अनुसर भेड के समकालीन नञ्नजित्‌ 
नाम वाले किसी गान्धार के राजा द्वारा चन्द्रभागा नाम बारी माता 
के अनुसार चन्द्रभाग संज्ञा वले पुनववंसु आत्रय से विष के पिषय्मे 
प्रन किये जने का निदश्च मिक्ता है । अष्टङ्गहदय के '^रसाद्र्छः 
मित्यादि” कौ अदणदत्त की व्याख्या म नश्नजित्‌(६) के वचन का 
उद्रेख मिलने से अष्टज्गहृदय मेँ इति नश्जितो मतम्‌” के मिलने 
से तथा मेड संहितामें मी इस्त पिषसम्बन्धी प्रदन के भिल्ने से 
यहु वही (एक ही ) व्यक्ति प्रतीत होता है । दारुवाह तथा नभ्रजित्‌ 
काराजाके रूपमे उच्लेख भिल्नेसे, इन्दु की दीका के अनुस्तार 
दोर्नो का समानाधिकरण के रूपमे दिया होने तथा दन दोनके 
विषयमे उस नामसे मिलने वले गुणौ की समानता होनेसे 
हस गान्धार राजि का नाम केवर विष के विषय मँ अपितु वैधक 
कै विषय मे मौ आचाय माव प्रकट होता है । पूर्वनिरदरष्ट शाश 
ब्रोक्त अश्वशास् म भी आयुरवद के आचार्यौ मे चिनम्नलित्‌ का नाम 
भिरुता है । यह मी संमवतः वही व्यक्ति हो। मात्स्य(७) मँ 
वास्तुराख ८ गृह निमांणकला ) के उपदे राक के रूप मँ भो नग्नभित्‌ 


का उल्छेख है । यह न्जित्‌ गान्धार का राजा ही है या कोई अन्यं 
व्यक्ति यह नहीं कहा जा सकता । 
इसके अतिरिक्त एेतरेय ब्राह्मण(८) म क्षत्रिय -यज्वाभके 


फलचमस भक्षण कै साभ्प्रदायिकत्व प्रदशेल मे नश्चजित्‌ गान्धार 
का उच्छेख मिरुता है । वहीं क्षत्रिय यजमानो कै लियि ही दिग्विजय 


रूप राष्डरसम्पत्ति के फक का उल्छेख होने से फट्चमस अश्वं दारा 


ठेदवये को प्राप्त किये इए, सब शष्चभँ को विजय करने ब एक ` 
--____________~__~~_~~_~~~~~~~ब~बब~-~-~-~-~-~-~-~~-~~-~-----~----~- 
सृत : 


(१) से <तक कीटि० .उपो० संस्कृत ¶० 
तथा १०५१ करा° १ देख) 
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नस्नित्‌ नाम के क्षत्रिय गान्धार के महाराजाका निदं मिरुता 
ह । इस्त प्रकार यदं निदिष्ट गान्धार का राजा नथ्जित्‌ ही देश तथा 
नामों की समानता के कारण मेऽसंहिता मे सम्भानपूवेक राजषिरूप 
म निद्धि गान्धार का राजा नञ्नजित दी दोना चाहिये । रातपथ 
न्ाह्णण(९१ मे मी चिततिदक्ति मँ पराणो कै उपधान कएने के विषय मेँ 
नञ्मजित्‌ कौ पुत्र खलित तथा गान्धार के लञ्नजित्‌ का उरकेख भिता 
है । वहा प्राणो की महिमा का वेन करने वाके राजन्य बन्धु का 
निर्ह देने से इससे मौ शारीरविचा के आचाय गान्धार के राजा 
नद्मजित्‌ काही निर्देश प्रतीत द्योता है । यहां उस्तके पुत्र स्वजित्‌ का 
उदरे होने से तथा भेडसंहिता मँ नञ्नजित्‌ के 'स्वगमागेद्‌ः इस 
विशेषण से उस्सवै किसी विजथ वै व्तान्त कौ दना भिरती है । 
उपयुक्त वर्णेन के अनुसार नश्नजित्‌ को एेतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण 
के कार का सिद्ध करते हए "नन्नजितो दार्वाहिनोऽप्यत्र' इन्दु के 
इस वाक्य मे अपिशब्द केकारण यद्वि दो श्थक्‌ व्यक्तियों कौ 
कदपना भी कौ जाय तो भो ओपदेक्चिक सम्बन्ध से नञ्मजित्‌ के 
सम्बन्ध से पुनव आत्रेय तथा उसके शिष्य मेड का समय भी 
देतरेय तथा चतपथ ब्राह्मण के काठ से वादका नीह इछि 
श्वर्णमा्मद्‌? इस.पद्‌ के माधार पर यह कडना कि गान्धार के रज 
नग्नजित्‌ ओर मेड दारायसत नामक पारसीक राजा के समय 
(५२१ से ४८५ ईस्वी पूवं ) के है--युक्तिसंगत नदीं हे । 
इसी प्रकार महामारत(२) मँ युग कै अन्त मँ अन्तर्हित वेद, 
इतिदास आदि को अपने तपोवरसे प्राप्न करके उस २ विद्याके 
प्रकाशक महषिये; के व्रिवरण मेँ कृष्णात्रेय का धिवित्सक के रूप में 
उल्ठेख मिरता है । यह्‌ कृ्णात्रेय ही पुनव अ्रेय हैँ या नदी, यह 
एक पृथक्‌ प्रदन दै । तथपि भेड संहिता तथा चरक संहिता मे मौ 
कृष्यात्रेय के उपदेश का उष्लेख होने से उसके सहभावी पुनत 
आत्रेय का महाभारतः से प्राचीनत्व तो इससे मी प्रकट होता है। 
इस प्रकार आत्रेय -के सहयाप्री सूप से मारीच कश्यप का 

उस्छेख, वार्योविद का अत्रेय पुनव तथा मारीच क्यप कै साथ 
सह माव, कृष्णात्रेय तथा पुनव आत्रेय का स्मानापिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ) के रूप मँ निदेश, महाभारत म चिकित्सा के प्रवतंक 
केरूपम टरष्णात्रेय का उक्लेख, अघ्रेय कै ष्य रूपमे मेडका 
उच्छेख, मेड के सहभाव तथा आत्रेय पुनव॑ुके शिष्यरूप में 


गान्धार के राजा नग्नजित्‌ के उर्लेख, नग्नजित्‌ तथा दारुवाह वे 


एक व्यक्तित्व का निदेलः दारषाह का कारयपसंहिता मेँ. निर्देश, 


गान्धार के राजा नग्नजित्‌ का एेतरेध ब्रह्मण मे तथा गान्धारं के. 


भराणतच््र के वेत्ता नग्नजित्‌ तथा उप्तके पत्र स्वजित्‌.कां मी शतपथ 
ब्राह्मण मे कौतनः दित्रोदास्त का ब्राह्मणय्रन्थो तथा उपनिषदो मँ 


उल्केख तथां धन्वन्तरि का उसके पू्परुष के रूप मे मिलना, इत्यादि 


बातो को देखकर उनके अनुसार विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
मारीच करयप, पुनव आत्रेय, भेड, नग्नजित्‌ दारुवाह तथा वार्यो 
विद इत्यादि यैषञ्य विद्या के आचाये ठेत्रेय तथा दातपथ ब्राह्मण 
के समय से बाद के नहीं दै अपितु धन्वन्तरि तथा दिवोदास-के द्यी 
समान ब्राह्मण अन्ध तथा उपनिषदो के समय एक साथ अथवा 
थोडे बहत पौवांपयं के साथ विमान ये । 


(% १-२ की टि० उपो० संस्कत १०५१ का० १ दें । 
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इस प्रकार उप्यक्त वणन कै आधार पर यह कहा जाप्तकता 
हेकि तरेदिककारमे प्रारभ हह यह भारतीय आयुवेद विद्या 
उपनिषदौ तथा ब्राह्मण अन्धो के समय भी इसी प्रकार महषिर्यो 
एवं प्राचीन आचाय दवारा भारत म ( विदेषकर भारत के पश्चिम 
प्रदेशो में ) उन्नति.कौ चरमसीमा पर पहुंची हुड थ । 


रसशाख के प्रन्थ-- 

यद्यपि भावप्रकाश आदि अवाँचीन मन्थो मे इछ विदेशौ 
ओषधिर्यो, विदे्ी चिकित्सा पद्धति, धातु रस आदिक विशेष 
प्रयोग, अफीम का उपयोग इत्यादि अर्वाचीन विषय मिलते दँ तथा 
इसे कुर्‌ प्राचीन का के सिद्धयोग आदि मेँ पारद तथा धातुर्ओं 
का सामान्यूप से प्रयोग मिर्ताहै। तथापि हम देखते हे कि 
वाग्मट के समय तक इस प्रकार के अर्वाचीन. विषय बहुत कम 
उपरब्ध होते है । संभवतः चतुथं शताब्दी मे छिखित वावर नामक 
विद्यान्‌ दवारा उपबन्ध नावनीतक नामक ग्रन्थ मे, तथा उससेमौ 
प्राचीन माने जनि वाके हानैठे नामक विद्वान्‌ दार उपरुग्ध ठेख 
म मी स्वरणं आदि पातुं का उक्डेख होने पर भी उनकी शोधन 
आदि की विशेष प्रक्रियार्ओं तथा पारद के उपयोग आदि का पिद्धेष. 
पिवरण नहीं भिरूता । महावग्ण मेँ जीवक के वृत्तान्त मे वनस्पतिर्यो 
क अन्वेषण के छियि गर से नियुक्त जौवक द्वारा चिकित्सा मे अनु- 
पथोगी एक मी ओषपि के न प्राप्तकर सकने कै वर्णन, धत. 
नस्य आदि ओषधि्यो अथवा रखक्रिया दवाय रोगियों की चिकित्सा 
तथारस धातु आदिकेकहींमी न मिल्नेसे प्रतीत द्योता है कि 
जीवक कै समय तक मौ रस घातु आदिं ओषधिं का प्रचार नदीं | 
था । चरक(६) तथा सुश्रत(२) मे मी धातु तथा मणिर्यौ का ओषधिर्यो 
मेँ केवर नाम मात्रका ही उर्केखः भिरूता है । उनके रोधन, 


| सिद्धौषध, पारदोषध तथा अहिफेन आदि क। वर्णन नहीं भिकता 


है । काश्यपसंहिता के खिरूमाग मे त्रेय तथा मेड के समान 
शोथरोग मे केवदो तीन वार ही अयोरज ( लोहचूर) तथा . 
तान्ररज का उल्छेख मिलता है । कादयपसंहिता मे यद्यपि उनके 
शोधन एवं मस्मीकरण का निर्देश नहीं भिल्ता है तथापि खानि कै 
कयि उनके उपयोग का निर्देश भिल्ने से यह कहा जासंकता है 
कि. उनका शोधन इत्यादि किया जता होगा । घातु तथा `पारद 
आदि का -उपयोग इसके अतिरिक्त इसमे नदीं मिक्ता है । तथा 
अदिफेन आदि अवी चीन वस्तुओं का मी इसमे निर्देश नहीं है।. 
इत प्रकार ज्यो २म्राचीन ्रन्थौँ का अन्वेषण करतेदहैंत्यौ. २ हरे 
ये अवाचीन वस्तुं केम मिलती जती है !. ` . . 

इस रसायन पिया कौ उत्ति कवं तथा कहां से हुई है इस 
विषय में विचार करने पर रसायन निद्या ` मे प्रयुक्त होने वाला 
केमि्री ( (प्ण ) शब्द अलकेमौविज्ञान को खचित करता 
है । किसी २ व्यक्ति कामत है वि कौमिस्रराब्द मि्देशीय क्यामीः ॥ 


छब्द से वना है । इस प्रकार भिश्देल्न से उखन्न हई रसायन 


विश्या अरब तथा यस्त के द्वारा यूरोपमे फैली दै। परन्तु कुच्‌ 
विद्वान्‌ कहते दै कि भिशरदेश मे उस विचा के अथ मै क्यामीः शब्द 
भिरता ही नदीं है । तथा वहां रसायन विया की प्रागुत्पत्ति कै ` 


1 
(१) १-२ की टि° उपो० संस्कृत १०५२ का शदे । . 
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इतिहास के विषय में मी कोई निदेश नही भिल्तादहै। ङु लोगो 
काकहना है कि कैमिष्ट्री राब्द तृप्तीय शताब्दी के अरवदैशीय 
“किमाई' शाब्द से बना हभ है । इस्त किमाद्रः चग्द को सिनिस 
नामक विद्वान्‌ ने अपने अभिधान न्थ मै अल्केमी* अथे मेँ 
प्रयुक्त किया है । इससे ज्ञात होता है कि यहवियानतो भिश्रदेश 
मजओौरनतौ थीस देश मे उत्पन्न हुई है। क्योकि यदि वहां उत्पन्न 
होती तोक्या उस देशक हैरोडोर्स, डायोडोरशः प्ठुचार तथा 
प्लीनी आदि प्राचीन केखक उसके विषय मेँ कु भौ नदीं छिखिते ? 
तृतीय; चतुथं शताब्दी तक मिश्र तथा मरीस वाल को तो रसायन 
विथाकाज्ञान ही नी था) अल्केमी विद्या मेँ पारद का प्रयोगतो 
पीछे से ही मिलता है । इस प्रकार पाश्वा्य देशौ मे रसायन विया 
का सवसे प्रथम जानने वाला ग्यावर नामक एक अरबदेशीय विद्वान्‌ 
था तथा अरवस्ेही इस विद्याका अन्यसव देशोँमे प्रचार 
हआ है । ऊद विद्वान्‌ कहते है कि वैदिक कारम सोमरस का 
बहुत अधिक भ्यवहार मिर्ने से ऋग्वेद के समय से ही रसायन 
विद्या मारत मे प्रचङ्तिथी 1. उसी के अनुसार चरक आदि कै 
समय मेँ युष तथा दारीर के रस आदिके अथं मै रसत शब्दं का 
प्रयोग होता था। इसके वाद रस के समान तरलता के कारण ही 
पारद तथा अन्य द्रव धातुओं मेँ मी रस शब्द का व्यवहार होने 
रगा । इसं प्रकार भारतीय रसायन शाख का मूल अत्यन्त प्राचीन. 
है 1 यह रसप्रक्रिया सवरथम रस विषयक तान्विकर अन्धो मेँ भिरती 
है, तथा उसके वाद के रसगन्धौ मँ इसका विकसित रूप दिखाई 
देता है । विद्रानौँ का यद विचार है कि यह विदा नागाजैन दारा 
प्रारम्भ की गई है । लोहशाख का पतक्ञछि द्वारा निर्माण करने का 
अनेक स्थानों पर निरदै मिरुता है । पारसीक मत के प्रवेक जर 
थु्ट से पूर्वं उस देश कै निवासी मागी जाति वालं द्वारा इस युप 
रसायन विद्या कौ मारतीय ब्राह्मणो से प्राप्त करने का वृत्तान्त उनके 
इतिहास से मिलता है । मीस देश के रसायन अन्धाम भी इस 
विद्या के विषयमे पारसौक (परियादेश् का स्थानर पर 
निर्देश है । इस प्रकार यहु प्रतीत होता है कि यह रसायन विया 
सवसे पदङे भारत मदी आविभूत हद थी । भारतीय वर्धो के 
अरव देशम जनेसे तथा चरक ओर सुश्रुत के अरव देश में 
अनुवाद होने तथा भारतीय चिकित्सा का आदर होने मे भारतसे 
ही अरवमेश्सवि्याके प्रचार की प्रतीति होती है । अरव देश्चके 
इतिहास से प्रकट होता दै कि ११-१२ वीं शताब्दी मे अरव देश 
म मी रसायन जञाद्ल उन्नत अवस्था- मेँ था) इसल्थि यह कहना 
निरर्थक हे कि पारद कै दोधन-आदिकाज्ञान भारत ने अस्वं से 
सीखा । पी० सी० राय आदि इतिहास रेखक किते है कि यूरोप 
आदि पाश्चाच्य देर वाल ने रसायन शाख की उपादेयता न जान- 
कर कदं रताब्दो तक उसे ग्रहण नहीं किया । पीठे कालक्रम से 
उसके गुणौ को जानने पर बहुत अर्वाचीन काक मँ ही पाश्चाच्य देशौ 
मे इसका प्रचर्न हज है । 

रक्तपारद के भारतसे ग्रस तथा रोम मँ जने का वणन 
भिरता है । उसके विषय म विवेचन करते इए जायसवाल जी ने 
रक्तपारद, शब्द रससिन्दूर के ल्थि व्यवहृत हआ बतलाया है । 
परन्तु रक्तपारद शब्द रससिन्दूर के च्यि न भिल्कर दियुल 


कै पर्ययं मे मिटने से रक्तपारद से संभवतः 
का ग्रहण किया गया है। 

#प्रथमश्चतान्दी वाले भर्ठहरि के “उत्वातं निधिशङ्कया 
क्तितितलं ध्माता गिरेर्धातवः वचन से कुड (१) रोग कहते हैं 
कि मारत में रसविद्या के प्राचीन होने की कस्पना दद दहोतीहै। 

धातुषिज्ञान पहकलेसेहीथा यहवात तो आत्रेय, सुश्रुत तथा 
करयप आदि के दवारा धातुओं का उच्छेख किया होने से स्पष्ट है) 
कश्यप ने मी सथयोजात चिष्चु कै छ्यि स्व्णपराज्चन तथा उसके अव- 
केहनरूप फलों को दिया है । श्रुति एवं स्मृतयो मेँ धावु तथा 
रत्नो के धारण आदि से आयुः आरोग्य एवं श्रेयस्‌ की प्राप्ति का 
उ्लेख भिक्ने से प्रतीत ह्योताहै कि भारतीयों कोइस विचा के 
उपयोग का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से था। यजुर्वेद मे श्रथमो 
देन्यो भिषक्‌! दारा रद्र को मी प्रधान ( आदि ) वैयाचायं वताय 
है । आत्रेय आदिने व्रह्मा को प्राथमिकतादी है, वहांरद्र का 
उ्केख नहीं है । नाथ सम्प्रदाय तथा तकेडाख्रमे मी स्थानरपर 
रसवरै्यक़ का पिषय भिटता है । तन्त्रराख्र तथा नाथ सम्प्रदाय मेँ 
रिव का परम आचा्य॑ङे रूप मे निर्देश कियादहै। इसप्रकार 
तान्विक आदि प्रचक्िति रसत्रैधक के मन्थो मेरुं का मूर (प्रधान) 
अवचा्यं होना संभव है । रसविद्या के प्राचीन तन्त्र अन्धो मँ मिलने 
से तथा चरक, सुश्रुत ओर कारयप आदि के अन्धाम मी लेशरूप 
मे मिलने से इसे अ्वाीन नीं कहा जा सकता । यह मी कहा जा 
सकता है कि जिस प्रकार अरवदेश मँ सातवीं इतान्दी मे प्रचक्िति 
हए भी रसायन ज्ञाखकौो यूरोप वालँने सोरी (श्वी) 
शताब्दी मे ग्रहण किया था उसी प्रकार पूरव प्रचरति तन्तरोक्त रस- 
शाख कौ वैदिक सम्प्रदाय वे आत्रेय आदि महषियो ने भी अपने 
समय मेँ ठेशरूप मेँ म्रहण करना प्रारम्भ किया हो 


धातुओं के शोधन एवं योग आद्यो के द्वारा तन्तरौक्त -भारतीयं 
रसौषधनिर्माण प्रक्रिया मी प्राचीन कार म युत, अप्रचङ्ति अथवा 
आदिकरूप मे वतमान थी । पीछे से उस विच कौ नागाज्॑न आदि 
भारतीय रसविद्या के आचार्यौ ने प्रकार मँ काकर विकसित किया 
प्रतीत होता है । इसीखियि सम्भवतः प्राचीन ग्रन्थो म रसविधा का 
विघेष विवरण नहीं मिक्ता है । 


( ३ ) संस्करणों की तुलना तथा तत्सम्बन्धी विषय 
ग्रतिसंस्करण-- `. | 
प्राचीन आचार्यौ के नाम से मिर्ने वारी संहिताओं मे वृद्धः 
जीवकीय तन्रूप कादयपसं हिता, चरकसंहितारूप अघ्रेय एवं 
अग्निेश्षसंहिता, सुशरुतसंहितारूप धन्वम्तरि संहिता तथा मेडसंहिता- 
ञे सब प्राचीन संहितां हैँ । उनम जहां कयं अर्वाचीनता का सन्देह 
उतपन्न करने वाले पद, वाक्य तथा प्रबन्ध इत्यादि मिलते है, वे 
संमवतः पीछे से संस्करण के समय अनुप्रविषट इए प्रतीत होते है । ` 
इमे से कारयपसंहिता के सक्षिप्तरूप वृद्धजीवकीय तन्त के 


दिंयुल (रिगरफ ) 


वारस्य द्वारा प्रतिसंस्करण का उच्छेख इस संहिता के कट्पाध्याय मेँ 
य 


* यह विचारणीय प्रदन है कि मतदरि प्रथम ₹रताब्दी में 
था-या नहीं। 
(१) इसकी टि० उपौ० संस्कृत १० ५२ का० २ देखं । 
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खयं किया हुआ है । आत्रेवसंहितात्मक अगिनवेश्चनन्व के चरक 
द्वारा प्रतिसंस्करण का सिद चरकसंहिता के “अग्निवेशकृते तन्त्र 
चरकम्रतिसंस्छृते, इत्यादि रोक द्वारा सष्ट है । खधरुतसंहिता के 
प्रतिसंस्करण का यदपि अनन्य ( सुश्रुतसंदिता ) म स्पष्ट उच्लेख नहीं 
मिर्ता है तथापि डररन आदि टीकाकार इते नागाज्जन द्वारा परति- 
संत मानते है । अस्तु, नागाज्जुन इसका प्रतिसंस्कतां हौ चाहे न 
हो परन्तु यह तो सव विद्वान्‌ स्वीकार करते दँ कि स्थान २पर अन्य 
विष्यो के भिल्ने के कारण छ॒शरुनसंहिता का वतेमानरूप प्रतिसंसछृत 
ही है। मेड संहिता मे 'चह्घरिति कश्यपः द्वारा दिये हुए कश्यप 
का चश्ुरिवृत्तिवाद तथा कादयपसंहिता मँ मेड के नाम सेदिया 
हुआ & वर्षं के वाद्‌ विरेचन देने सम्बन्धी मत उपकब्ध भेडसंहिता 
म न मिनने का उर्छेव पके किया जा चुका हे । ज्रसमुच्चय मेँ 
उद्धृत मेड कै वचनों मे से पचास से अधिक भेड के शलोकं के 
मुद्रित भेडसंहिता म आंिक(४) रूप मेँ भिर्ने से ज्वर प्रकरण 
की तरह अन्य प्रकरण का भौ स्थान रपर खण्डित एवं अधूरा होना; 
बीच २ मै अन्य िषरयो का होना तथा पुनः किया गया प्रतिसंस्क- 
रण स्पष्ट प्रतीत होता है) इस गड़वड़ से सन्देह उत्पन्न होता है । 
आत्रेय रूप एक ही आचाय के उपदेश को अरहण करके पृथक्‌ २ 
अर्थौः का निर्माण करने वारे अग्निवेद्ध तथा मेड के अन्धो मे अनेक 
समानताओं एवं संवादो के मिकने से पुनः मतिविभ्रम हो जाता है) 
श्स प्रकार भेडरसंहिता मेँ दीखने वाङ दोष (कभियां ) समय के 
कारण प्रतीत होते है । यद्यपि यहां भी प्रतिसंस्करण का कहीं 
उल्केख नहीं मिक्ता है तथापि इसमे प्रतिसंस्करण का होना स्पष्ट है । 
आत्रेय आदि कौ संहिताओंँ को केकर बनाये हुए अगिनिवेद्यतन्त्र 
आदि का चरक आदि आचायौनेजो संस्करण किया है उसके 
स्वरूप के विषय मँ विचार करने पर हम देखते है कि दृढरुने 
चरक द्वारा पिये संस्करण का निम्न स्वरूप बताया है- 
विस्तारयति(र) रेदोक्तं संक्षिपत्यति विस्तरम्‌ । 
संस्कतं कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ संक्षि साव को विस्तार से कह देना तथा विस्वतरूप 
शै दिये हर आर्वोको संक्षेप मेक देना यह चरक के संस्करण 
की हेली है! पूर्वोक्त संस्करण आवापोद्वाप अथवा संग्रहु-विग्रह 
प्रक्रिया मे से किसी एक दारा संभव है। आवापोद्याप प्रक्रियाका 
यह अभिप्राय है कि संक्षिप्त पूरवमन्थ कै स्थान मँ दूसरा ही विस्तृत 
ङेख तैयार कर दिया जाय तथा विस्तृत पूष॑यन्थ के स्थान मे अन्य 
संक्षि रेख बना दिया जाय । तथा संविग्न प्रक्रिया का अभि- 
प्राय यह है किपूवं मरन्थमें संक्षेपके कारण पिषयके स्पष्टन 
होने से उसे स्पष्ट करने के ल्थि विस्तारसतेदै दिया जाय, तथा 
अत्यन्त विस्तार से दिये हुए विषय को सरल्तापूवैक ग्रहण एवं 
धारण कर सकने के ल्यि उस्तके सारांश को लेकर पुनरुक्तिं क रूप 
मँ संक्षेप से कह दिया जाय । इनमे से यदि प्रथम ( आवापोद्धाप) 
प्रक्रिया द्वारा संस्करण कियामया हदौतातो अप्रिय एवं अग्निवेश 
तन्वरूप मूल ग्रन्थ का अधिकाश्च रूप मे स्वरूप ही बदर जाता तथा 


नङ हयी रचना बन जाती । तथा उस अवस्था मे चरकसंहिता मे 
बीच २ मेँ आत्रेय तथा अग्निवेडा के प्रतिवचन, प्रन आदि नदीं 


(१) १से२तककौटि० उपौ० संस्कृत १०५३ देखे । 


| 
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दिये होने चाहिये । परन्तु चरकसंहिता मेँ वक्तव्य विष्यो को 
सामान्य तथा विषेष रूप से न कहकर उसी विषय की संक्षेप णवं 
विस्तार से तथा वाक्यभेदसे वार २ कहागया है! इसप्रकार 
चरकसंहिता का आवापोढाप प्रक्रिया द्वाराः नवनिवन्यनात्मक संस्क- 
रण नीं किया गया है अपितु मूल्यन्थ मेँ संक्षेप म अवे इए 
मिष्य को स्पष्ट करने के ल्थि विस्तारसेदे द्विया गयाहै तथा 
कद्यं २ विस्तृत विषयो को रहण एवं धारण के उपयौगी बनने 
कै च््थिसंक्षिप्त करद्धिया गयाहै। इस प्रकार चरकाचायं ने 
पौनरक्तय प्रक्रिया द्वारा मी इसका संस्कएण किया प्रतीत होता है । 
, चरक्ाचा्यं उपलब्ध संहिता का सखतन्त्र रूप से ठेखक न दोर 
आत्रेयसंहितारूप अग्निवेश्च तन्त्र का प्रतिसंस्वतां हीहै। इस 
विषय में निम्न प्रमाण दिये जा सक्तेह। 

अत्रेय संहिता के निदान, चिकित्सा आदि स्थानो मेँ प्रायः 
विषयो के अनुसार ही अध्यायो के नामो का निर्देश किया गया है । 
इसके विपयत सत्र, धभिमान, शारीर जदि स्थानों मेँ करीं २ विष्यो 
के अनुसार नाम होने पर भी अध्प्राय के आदि वाक्य के प्रतीक. 
के अनुसार दीर्घ्ञीवितीय, अपामागत लीय, आर्ग्वधीय, कतिा- 
पुरूषीय तथा अतुच्यगोत्रौय इत्यादि नाम प्रायः मिलते हैँ । आदि- 
प्रतीक के अनुसार दिये नामो मँ करं नाम विभक्ति सहितो 
दे द्विये गये दै! उन २ अध्यायो के उपसंहार के संग्रह दोक में 
मौ उन अध्यायौ का उन्दी नामों से उच्छेख किया होने से यह 
कहा जा सकता है कि इन अध्यायो के नाम पीठे से केरल दिष्य 
सम्प्रदाय द्वारा हौ नहीं रे गये है अपितु मूलग्रन्धकतां की केखनी 
हारा ही खिवि गये दहै मेडसंहिता में सी उत; परिमान, रारीर तथा 
इन्द्रिय आदि स्थानों म आदिप्रतीक के अनुसार दियेहुए नाम 
स्वल्प से मेद के साथ इससे समानता रखते दै । उदाहरणार्थं -- 


नेत्रे 


मड 
| 


न वेगान्धारयेद्धीमान 


५ 


माच्राश्ञी स्यादाहारमात्रा मात्राही स्याहिपक्रान्नी 
आन्रेयः खण्डकाष्यश्च 
यस्य श्यावे उमे 


आत्रेयो भद्रकाप्पश्च 


यस्य श्यावनिमिन्तीयः यस्य श्यावे परिध्वस्ते 
अवाकूहिरा वा जिह्वा वा॒ अवाक्शिरा वाजिदह्ावा. 


1 
1 
न वेगान्धारयेद्धीरः 


न वेगान्धारणीयः 
मात्राशितीयः 


आत्रेयभद्रकाप्पीयः 


अवाक्‌ शिरसीयः 
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इसी प्रकार आत्रेय तथा मेडसंदिता मे इन्द्रियोपक्रमणीय, तिसै- 
वणीय, वातकलाकरीव, विधिशोणितीय, दशप्राणायतनीय; दङ- 
मूलीय, अष्टोदरीय, रसविमान पुरुषनि(वरिभचय, खद्डीकागमाव- 
क्रान्ति तथा जातिखन्नीय इत्यादि अध्यायो के समान नाम भिल्ते हे 


स्नेहन, स्वेदन तथा निदान ओौर चिकित्सा सम्बन्धी अध्यायो 
के विष्यो के अनुसार दिये हए नामोँ मेँ अवने आप ही समानता 
के संभव होने पर भी दोन अर्थौ मे कही प्रतीक के द्वारा 
अध्याय के प्रारम्भ होने, विभक्ति युक्त प्रतीक के अनुसार ही 
अध्यार्यौः के नाम तथा समान नाम वाले अध्यायो मँ विशेष विषय 
कौ समानता होने सेक हयी सत्र के अनुसार (अ्थात्‌णए्क ही 
आचाय के उपदे कौ अहण करे ) दो विभिन्न व्यक्तयो द्वारा 
इनका लिखा जाना समव है। यदिउन दोनों मै परस्पर कोड 
संवन्धन दहो तथा उन्दैँ एक हयै आचा्य॑का उपदेश नमिलादहौ 
तो दो स्वतन्बर क्वो म इस प्रकार की समानता सहज न्ह प्रतीत 
हती । इसच्यि ठेसा प्रतीत होता है कि आत्रेय द्वारा उन्दी प्रतीको 
से प्रारम्भ करके उपदिष्ट अध्यर्यो के वाव्यो एवं विषयौ को 
लेकर अपनी २ बुद्धि के अनुसार उसे बदाकर तथा दूसरे विषयों कौ 
सभ्मिकित करके सेड तथा अग्निवेद्या ने पृथक्‌ २ तन्त्रो का निर्माण 
कियाहै। इसील्यि इनमें परस्पर इतनी समानता है । कहीं २ 
अत्रय तथा मेडसंहिता मेँ अध्यायो के आदि प्रतीको के भिन्न होने 
पर मी अध्यायो के नाम समान हयी मिरूते है 1 ञेसे- 


मड का प्रतीक 
इह ख्धश्चरीरे ष्‌ त्वचः 
अन्तछोहितकायस्तु 
चूण शिरसि यस्येव. 


ॐ 


ष्वरक का प्रतीक 
एण्यसाध्यानां 


श्रीरविचयः शरीरोपकाराथं इह खर्वोजस्तेजः 
शरीरसंख्यामवयवक्षः 
यस्य गोमयचूर्णाभिं 


द्रौ पुरषो व्याधितरूपौ भवतः गुरुव्याधिर्नरः कथित्‌ 
पूर्वरूप 


1 


9, 


० 


अध्यार्यो के नाम 


तथा 


9“ 
1.2 ; { । 
इनको देखने से प्रतीत होता है कि अग्निवेद ने अव्रेयसं्दिता 


उन २ आदि मप्रतीर्को कै अनुसार द्यि इए नाम तथा प्रतीको 


को उसी रूप मँरखाहैतथामेडने मी अपने यन्थुम आदि 
प्रतीक की विभिन्नता होने पर भी अध्यायो कवे ही पूवपरम्परागत 


नाम रखे दँ। दोनों संहितां मँ अध्यायो के नामो या जादि 





प्रतीको में जहां समानता भिख्ती है वह आत्रेय इरा दोनो का 
समान उपदेश द्विया जाने कै कारण उचित दी दहै। अग्निवेश्य 
संहिता मे आये हु अध्यायो ऊ नाम तथा प्रतीक यदि स्वयं अ्चि- 
वेच द्वारा द्विये गयेयं तो सतीथ्यं भेड द्वारा उनके अनुसरण कयि 
जने का कौई कारण प्रतीत नहीं होता है। ओर यदि चरकाचायंने 
ही उन प्रतीक द्युरा प्रार॑म करके चरकसंहिता का स्दयं निमाँण 
क्ष्या दहो तो भी उससे प्रादीन समय वाले मेड ने उसका अनुसरण 
किसर प्रकार किया ह्योगा । मेड तथा अग्निवेश दोनो संहिता में 
आढ स्थानौ तथा १२० अघ्ार्जं द्वारा संख्या कौ समानता भी 
यही प्रकर करती है । मेड संहिता के चुष्पाद अध्याय मेँ (प° १५) 
“सिध्यति प्रतिद्र्वाण इत्यात्रेयस्य ज्ासनस्‌” द्वारा अप्रतीकार- 
वाद का खण्डन करते हुए नामपूवंक्‌ द्विये इए अत्रय के मतका 
र्त॑मान चरकसंहिता कै महाचुष्पाद्‌ अध्याय ( ० अ० १०) में 
विस्तारपूर्वक मिलने से सी इसकी पुष्टि होती है । शस प्रकार 
आत्रेय मतके दोनो अन्धं मे समानसरूप से मिलने से अत्रय के 
उपदेद्च की पूवंस्थिति स्पष्ट है । चरक तथा मेड दोनो मे खक 
चलुष्पाद.ऊध्याय मेँ समानरूप मे मिलने वाके खण्ड चक्र इत्यादि 
सिडान्त रोक मी आत्रैयसंहिता के ही होने चाहिये ! इस प्रकार 
इन दोनो संहिताओं मे समानरूप से मिन वाले अध्यार्यो के नाम 
तथा विषयो को देखकर यहु कहा जासक्ता है कि इन दोनों मँ 
ओतप्रोतरूप मे विद्यमान अगत्रैयसंहिता इनसे पूवं ही विद्यमान 
थी । उसी आत्रेय संहिता तथा उसके विषयो को ङेकर आवश्यकता- 
जुसार अपने विचारो से उते परिवधित करके संकचेपप्रियभेड ने 
संक्षिप्तरूप से तथा विस्तारप्रिय अग्निवे ने विस्ठृनरूप से एृथक्‌ र 
नौके रूपमे उपस्थित किया । भेडसंहिता मेँ चतुष्पाद के विषय 
सै एक ही अध्याय दिया है । इसमें पहर आत्रेय तथा द्ौनक के 
विप्रतिण्न्तिवाद को देकर आघ्रेय के ज्ञानतैरिष्टय का वणन किया 
है । तथा पीछे चतुष्पाद के वणैन के वाद सिद्धान्तरूप मै संक्षेप से 
भिषकरप्राधान्यवाद का उर्लेख किया है । इसके विपरीत आत्रेय- 
संहिता मेँ इस विषय मेँ दो अध्याय है । इसमे पठे खुडुःकाथ्याय 
मँ चतुष्पादो का वर्णेन करके भिषकूप्राधान्यवाद को सिद्धान्तरूप से 
देकर जगके अध्याय ( महाचतुष्पाद अध्याय ) मेँ मैत्रेय ( शौनक ) 
तथा आत्रेय के मतो का पक्ष-प्रतिपश्चरूप से निर्देश कियादहै। इस 
प्रकार एक ही विषय एक ( मेडसंहिता) मै सक्षिप्तरूप मे तथा 
दूसरे ( अरिनवेशसंहिता ) मे विस्तार से इष्टिगोचर होतेह! 
इसी प्रकार अग्निवेश तथा भेडसंहिता मँ अन्य मी अनेक स्थानो 
पर कई विषय क्रमद्चः विस्तार तथा संक्षेप से मिलते है 1 
कादयप, चरक, मेड तथा खुश्रुत-इस सव संहिताओं में ग 
एवं पच्च दोनो मिलते है । टीकाकारो ने क्षाराणि, जतूकण, पराञ्चर 
आदि के वाक्य के भी जहां२ उद्धरणद्ियै हैवे भी ग्वं 
प्यमय होने से उनके न्थ मी गच्च-पचमय प्रतीत दोतते हैँ । ज्वर- 
समुच्चय मेँ केव एक उ्वर के विषय मँ काङ्यप, आत्रेय, ख॒श्रुतः 
हारीत तथा अन्य मी प्राचीन आचार्य के केवर पएद्मय वाक्य 
भिरते रै 1 इनम दिये हएदारीत, क्षारपाणिः जातूकणं तथा मेड आदि 
सतीथ्यै आचार्यौ के वाक्यो को देखने पर प्रतीत होता है कि कर्द 
का मेद होने पर मी उनम एक. ही आचाय का.उपदैश समान रूप 
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से रकता है । मेडसंहिता के सपान अत्रय के अन्य शिष्य 
जतूकर्ण, हारीत, क्षारपाणि अषधिरयौ के मी सम्पूण तन्त्र यदि 
उपलब्प हयो जये तथा मेड का भौ सम्पू तन्त्र अखण्डित सूप में 
भिर जाय तो उन सव्रकी तुना करने पर जो अंश एक आचाय 
के उपदेररूय से सवम समान सूप मे मिलता हौ ` उतना अंस 
प्राचीन णवं आश्रेय का ससद्चना चष्टिये 1 तथा इनमे परस्पर 
जितना भित्र अंडा है वह उनके अपने २ पिचार एवं दृष्टिकोण कौ 
प्रकट करता है अथवा संस्कार के कारण प्रतीत होता है। उस 
अवस्था म अग्निवेश के तन्त्र तथा चरक हारा प्रतिसंस्कृत अंरामें 
ञेद्‌ करने मै मी सुत्रिथा हौ जयेगी । इस प्रकार उ्वरसमुचय मे 
आये हुए कुद्ध विष्यो मे परस्पर समानता को देखकर मौ यदी प्रतीत 
ह्येता है कि साथ २ अध्ययन करनेवाले भिन्नर रिष्यो के हृद्यो 
म एक ही आत्रेयूथ आचाय का उपदेश उन्द प्रेरणा दे रहा है । 
` चरकसंहिता वे विषय मे ङु लोग कहते हँ वि चरक नामे 
प्रसि संहिता चरकाचा्यं कौ अपनी ही कृति ( रचना) है । क 
को का विचार है कि संक्षेप से विचमान पूवैतन्त्र को पूरणैरूप से 
परिवर्तित णं परिवधित करके चरकाचार्य ने एक नद ही रचना 
बना दौ है तथा ङु लोग का यद भी मत है कि आयुर्वद के ज्ञाता 
ऋषियौ द्वारा परस्पर एकत्रित होकर किये गये संभाषर्णो एवं 
संवादौ के सारा को केकर चरकाचायै ने उसे चरकसंहिता के 
रूप म उपस्थित किया ८( वसुमती वं ९ पृष्ठ २७८ }--इत्यादि 
अनेक विभित्च मत दिखाई देते दै । परन्तु पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार 
मूकमूत आत्रेयसंहिता तथा उसी के आधार पर बनाये हण 
तन्त्र की पू रिथति का स्पष्ट ज्ञान होने से, तथा अध्चिवेशच्ृते तन्त्र 
च्वरकग्रतिसंस्कृतेः चरक की इस स्यष्टोक्ति के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि तन्त्र का रचयिता अग्निवेश ही है तथा चरकने 
तो दूसरे तन्त्रो तथा अपने विचार के अनुसार कुद अन्य उपयोगी 
विषयो द्वारा उसे बदाकर तथा अन्य भी संस्कारोपयोगी विषेषतार्भ 
को उसमे भिराकर इस अध्धिवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कार ही किया है 1 
यद्वि चग्क ही स्वयं इस तन्त्र का रचयिता हौता तौ वह उस रूपमे 
अपने नाम का उल्ठेख क्यो न करता । अन्थर्मे संबोधन आदिक 
रूप मँ अग्निवेश का नाम अनेक स्थानो पर मिक्ता है, परन्तु 
चरक का नाम (चरकप्रतिसंस्कृते इस उल्लेख के अतिरिक्त भन्थ 
मँ जौर कहीं नदीं मिक्ता है । चरक के उन्तर भाग को पूणं करने 
वाके दृढवल ने भी निम्न श्लोक कै द्वारा चरक का कैवरु संस्कर्ता 
करूप मँ तथा द्ादशसादल्रसंहिता का अग्निवेराकी कृति के सूप 
मे स्पष्ट निर्देश किया है-- 
अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृतं तत्तु संसृष्टं विभागेनोपरदयते ॥ 
यस्य हादशसाहखी हृदि तिष्ठति संहिता । 
चिकित्सा वहिवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥ 
यदि चरक ही इस अन्थ का रचयिता होता तो उसके बादका 
तथा उसके ग्रन्थ को पूणं करने वाखा दृढवरू मी अभिवेश को ही 
अन्थकर्ता तथा चरक को संस्कतं के रूपमे क्यौ निर्देश करता 1 
संभवतः सव जगह घूमने फिरने की प्रकृति के कारण अन्वर्थं चरक 





प्रचार, प्रवचन, प्रयोगकुशल्ता तथा लोकोपकार -के च्वि प्रवृत्त 


| -होनेके कार्ण उप्त संहिता की चरक नामसे प्रसिद्धि हौ गई 


होगी । इसी प्रसिद्धि के कारण चरकाचाय क विषय मे ग्रन्थ का 
क्त होने फी भान्ति उ्यत्न हो गई प्रतीत होती है । 

- स प्रकार दढवल की संस्करण की पूर्वोत्त परिभाषा के अनुसार 
स्थान २ पर कु पद्‌, वाक्य तथा सन्दर्भ चरकाचाये कौ केखनी 
से भी अनुपविष्ट दो सकते है । चरकसंहिता का सामान्यरूप से 
अनुसन्धान करने पर कुद दस प्रकार के विषय चरकोचायै की 
केखनी से किचि गये प्रतीत होते है । उदाहरण के लिये चरफ्रंसंहिता 
मँ निदिष्ट वाद-विष्राद कै विषयमे दिखाई देनेवाटी अर्वाचीन 
विकसित अवस्था चरक के समथ कौ प्रतीत होती है जैसा कि पूव 
निर्देश कियाजा चुकाहै। 7 

स्वेदभरकरण मेँ मेडसंहिता मे सङ्करस्वेद, प्रस्तरस्वेद आदि अठ 
स्वेदो काही उच्टेख किया गया है। उपरव्ध चरकसंहिता में 
येडोषटिखित आढ भेदौ के अतिरिक्त पांच भेद ओौर मिलाकर 
१३ ( तेरह › सवेद का निर्देश मिक्ता है । यदि ये तेरह मेद मत्रैय 
द्वार ही उपदिष्ट होते तो आत्रेय की अनुगामी मेडसंहितामे मीये 
तेरद भेद ही भिल्ने चाहिये । कादयपसंहितामे भी आठ दी भेदौ 
के भिल्ने से प्रतीत होता दै कि प्राचीन समयमे आठ विभाग दी 
थे 1 प्राचीन आठ विसागो के साथ जोड़े हर दूसरे भेदय मे जेन्ताक 
तथा दौलाक शब्द के स्वेथा भिन्न प्रतोत होने से पूर्वोक्त आठ भेदो 
के साथ जन्य पांच मेदो को मिलाकर तेरह भेदो का वणेन करना 
चरकाचार्यं की विकासृदरृष्टि को प्रकट करता है । 

मेडसंहिता मेँ खुङ्खीकाग्माधक्रान्ति के धरिषय मेँ एक दी अध्याय 
है । उसमे गभं को माठृज तथा पिवृज न सानने रूप भरद्वाज कै 
मत का खण्डन करके उस मत की स्थापना करते हुए आत्रेय कै सत 
का निर्देश किया है चरक के खुङ्ीकाध्याय मे मी वही विषय है| 
इस प्रकार दोन मे समानता देखकर यह कहा जा सकता है कि 
अधिवेश संहितामे आया हुजा यहो अत्रेय कामत है। परन्तु 
चरक मँ उसके वाद दूसरा महागमावक्रान्तयध्याय है । उस्म गभं 
संबन्धी अन्य विषयो का निरूपण किया गया है । इन विष्यो के 
भेदसंहितामे न मिल्नेसे इसे बादमे चरककेसमय का विकास 
कहा जा सकता हे । अथवा यह मी सम्भावना हौ सकती है कि 
ख्॒ीका पद के दिये होने से महाग्भावक्रान्ति अध्याय भी पहले से 
ही अभ्िवेश।संहितामेहो तथा भेडसंहिता म वह कालक्रमसे 
खण्डित ( लुप्त ) हौ गया दौ । “` 

वतमान चरकसंहिता के उपक्रम मेँ ऋषियों के समुदाय मेँ 
इन्द्र द्वारा प्राप्त आयुर्दा के सरद्माज द्वारा प्रकाञ्चन से तथा 
आत्रेय द्वारा उस विद्या को भरद्वाज से प्राप्त करने का उर्केख न 
होने पर मौ आत्रेय के शिष्य अग्निवेश आदि द्वारा तन्व के निर्माण 
तथा उन जधिवेश आदि कै तन्तौ की रोक मे. मसिद्धि का निर्दर 
अभ्िवेशं की अपेक्षा अपने संस्करण की उत्कृष्टता दिखाने के खयि 
चरक द्वारा अधिकं उचित प्रतीत दने से, अशिवे द्वारा बाद मेँ 
कहीं भी भारद्मज से इस विद्या की प्रिका निर्दै्न होने से, 
्रसयुत मारद्मज के मत का खण्डन करने से तथा भारद्वाज कै 
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अथातो दीर्वज्ञीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, इति ह स्माह 
भगवानात्रेयः? इन दो वार्यो के वाद सीधा हिताहितं सुखे दुःखमूः 
से अग्निवेशतन््र का प्रारम्भ हआ है तथा इनके बीच का अवतर- 
णिका सम्भवतः चरकाचायं ने पूरा किया है। "हिताहितम्‌? 
इत्यादि वाक्य मै दीखने वारी प्र।चीन ग्रन्थकी प्रौढता का इससे 
पूव के वायो मे न मिलना भी इसी बात क प्रकट करता है । 

वर्तमान चरकसंहिता तथा मेडसंहिता के भनवेगान्धारणीयः 
अध्यायो की तुलना मेँ हम देखते है कि चरकसंहिता में वेगौ के 
निरोध के ओधित्य एवं अनौचित्य सम्बन्धी विषय को ही दिया है । 
इसके विपरीत भेडसंहिता मे अध्याय के आदि त्था अन्त मे उस 
विषय के होने पर भी बीच म दन्तधावन, धूमवती आदि अन्य 
विषय दिये हुए हैँ । इस प्रकार अग्निवेश्च संहिता मे सन्द्ेशुदधि 
तथा मेडसंहिता मेँ ठेख, रचना अथवा उपरुब्ध ग्रन्थ की विछ्ृति कै 
कारण अश्युद्धि प्रतीत होती है । 

नावनीतक नामक ग्रन्थ मे आत्रेय के नामसे दिये इए बहत 
से योग एवं ओषधि्यो के चरकसंहिता मँ मिलने परभी दौ तीन 
ओषधयो के न भिल्ने से तथा चक्रपाणि शिवदास आदि द्वारा 
अ्चिवेद्च के नाम से उद्धत कु रोको का चरकसंहिता मे न 
भिल्नते से अग्निवेश्य संहितामें से संस्करण के अवसर पर कु 
अद निकार दिया गया प्रतीत होता है । 

इसी प्रकार मेडसंहिता तथा अभिवेश्चतन्त्र को सामने रखकर 
प्रत्येक विषय में तुलना करने पर अन्य भी बहुत से स्थलों पर 
विभेद दृष्टिगोचर होते है । 

चरकसंहिता मेँ अध्यायो के बीच रमँमी स्थानर पर आये 
इ गयवाक्यो के संक्षेप एवं विस्तार के ट्य कदी प्च तथा कहीं 
गच रूप मेँ मी संग्रह एवं विग्रह रूप मिक्तादै। बीचरमै भी 
(भवन्ति चात्र, अचर शोकाः, इत्यादि दारा कदी संक्षेप के ख्यि 
तथा कीं उपपादक अथं को खचित करने के स्यि प्च ( दलोक ) 
दिये है तथा प्रत्येक अध्याय के अन्त म भी अन्न श्छोकाः' दारा 
अध्याय क विषयको इलोवों मे दिया इञा है । सं्षिप्र लेख के 
ग्रहण सौकर्यं (आराम से समञ्चन ) के स्थि विस्तृत रूप देना तथा 
विस्तृत केख के धारणसौकयं ( याद करने ) के थि संक्षि रूप मेँ 
देने की प्रणाडी प्राचीन आचार्यौ के केलौ मँ मी भिक्त है। 
व्याकरण महाभाष्यकार की मी यही रैली है । कुखमाश्जकि आदि मेँ 
कारिकार्थ कै प्रतिपा विष्यो का पूरणिका रूप मेँ गचवाक्यो दारा 
विद्दीकरण (स्पष्टीकरण ) दिया गया है तथा दशाखदीपिका 
मामती आदि में इसके विपरीत विस्तृत भावो कौ संक्षेप से कारिका 
रूप मेँ दिया गया है । सुश्रुत तथा कारयपसंहिता मे मी स्थान र पर 
संग्रह तथा विग्रह ( संक्षेप ओर विस्तार ) से वर्णन भिर्ता है । इस 
` प्रकार एक हयी विषय को संक्षेप एवं विस्तार दोनों प्रकार से निरूपण 
करना मूर आचाये के दारा भौ सम्भव दौ सकता है। किसी एक 
प्रकार से कदी इई पूं आत्चाय की उक्ति को पीछे संसरतां दवारा 
किसी दूसरी प्रकार भी कहा जा सकता है । चरक संहिता के निम्न 
इलोक द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है किं गहन विष्यो का अन्तदि 
होकर ज्ञान प्राप्त करने के लियि इस प्रकार के संक्षेप एवं विस्ताररूप 
उक्तिभेद मँ पुनरुक्ति दोष नदीं होता है-- 

८ उण ह° । 





गद्ोक्तो(४) यः पुनः श्छोकैरथैः समयुगीयते 1 
तदुव्यक्तिभ्यवसायार्थं द्विर्तं तन्न गधैते ॥ 

इस प्रकार संक्षेप तथा विस्तार द्वारा की सई रचना “प्रौठिर्व्या- 
समासौ चः? के अनुसार पुनरुक्ति दोष नहीं है अपितु युण है । 

इसी प्रकार चरकाचायै ने अग्निवेद्य तन्त्र के एक २ वाक्य 
को केवर कीं उसे पूरा करने के लिये, कीं संक्षेप एवं विस्तार के 
ल्य तथा कदी यरहण एवं धारण म उपयोगी वनाने कै ल्य, उसे 
पूर्णं करने तथा वदनि की दृष्टि से अपने कद्ध वाक्य तथा पदं आदि 
सम्मिङ्ति करके मूक आचाय तथा अपने वाक्यो को तिरूतण्डुल- 
रूप म मिलाकर प्रतिसंस्करण किया है । जिन्त प्रकार भारत म्रन्थ 
म अनेक कथानक, वैशम्पायन सादि के प्रनोत्तर आदि पूरणिका 
वाक्य तथा आदि ओर अन्त मँ उपक्रम तथा उपसंहार भ्र्न्थो कौ 
जोड़कर उसे महाभारत कारूप दे दिया गया है इसी प्रकार चरक 
ते ख देता ही संस्करण करके श्से दूसरे परिमाजित रूप मेँ 
उपस्थित कर दिया है । इसख्यि मूल्यन्ध के परवद्य होने के कारण 
मूकप्न्ध भँ जैसा विषय का पौवापर्यक्रम थाः म्रतिसंसछृत अन्ध मेँ 
मी तैसा हो होने से ख्॒ठतसंहिता कौ अपेक्षा चरकसंहिता मँ मन्थ 
का विषय अधिक विश्रङ्ङ्िति मिरता है । इस प्रकार चरकने भी 
उसे टीक नहीं किया । यदि वह स्वतन्वररूप से व्वरकसंहिता की 
रचना करता द्यो इतना प्रौढ विद्धान्‌ होकर भौ क्या इस पौवापय- 
ऋरमरूप सन्द शुद्धि को ठक न करता । समास एवं व्यास्ररूप र्मे 
पुनरक्त प्रकीण विषय को संकछिति करते हए भी उसने इस दोष 
को दूर क्यो नीं किया। उ्वरसमुच्चवय म आश्विन, भारद्वाज 
आदि के वचनो के भिकने से उनकी संहिता से मौ विष्यो को 
संग्रह करके इस संस्करण म चरक्ाचाय ने समवतः दिये रहय । इस 
प्रकार बहुत प्रयत्न ष्यं परिश्रम से प्रतिसंस्छृत करके इस प्राचीन 
संहिता को चरक ने अनेक विषयो से युक्त कर दिया है । इसीलियि 
इस संहिता के अन्त मे दृद्वर ने इस संहिता के ज्ञान से द्यी दूसरे 
तन्नः के ज्ञान तथा इसकी मदन्ता का निर्देश करते इए कहा हैकि 
यद्विहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्छदित्‌, । उपदुं्त यण के 
कारण तथा अन्वर्थक चरक नाम के अनुरूप सव जगह धूम २ कर 
प्रचार करने के कारण अन्तरङ्ग दष्ट से इस न्थ के अत्रय तथा 
अर्नवे संहिता रूप दने प्र मी वहिरङ्गदृष्टिसे वतमान संहिता 
करी चरक संहिता नाम से दयी प्रसिद्धि दै। 

ञेडसंहिता मै मी उतने ही अध्यायो कै होने से तथा इस 
यन्थ ( चरकसंहिता ) मै भी एक सौ वीस(२) अध्याय तथा जठ 
स्थानौ का आत्रेय तथा अभिनव इर उपदेद्च किया होनेसे 
प्रतीतदोता दै कि इस सम्पूणं मन्थ के अपस्मार प्रकरण से 
अगे भाग के काठवद्यात्‌ ककत दो जने से तथा चरक के 
समय मौ उसका संस्करण न होने से पीछे आत्रेय द्वारा उपदिष्ट 
हाये आदि के अन्धौ से विष्यो को केकर संभवतः दृद्वल ने इसकी 
पूति की ह । पीछे से पूरा किये हट उतने अंक मे विभिन्न पचप्रायः 
केख का होना मी इसी का समथ॑न करता है । । 

अग्निवे् के नाम से चक्रपाणि तथा रिवदास आदि दारा 


उद्धृत वचर्नो के भिच्ने से प्रतीत होता है कि संभवतः उस समय 
र 


(१) एर की ० उयो" संसृत ९० ५६ का १-२ देदे। 
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तक अरिवेशतन्त्र उपलग्ध था। परन्तु उप्त अवस्था मेँ दृढवक के 
समय मी अध्चिवेद्तन्र कौ उपस्थिति की संभावना दोने से उस 
अग्निवेशतन्त्र से ही शेष भाग की पूति न करके #शिरोञ्खवृत्ति 
द्वारा अन्य त्त्र से विषयो को एकत्रित करके दृद्व द्वारा चिकि 
स्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि ओर कल्पस्थान की पूति 


करने मे क्या हेतु है १ अग्निवेजञतन्तर से पूति न करके अन्य तन्त्र से 


पूर्तिं करने का उच्लेख दृढवल ते स्वयं किया है । लगभग एक हजार 
वषं पूवे छिखित एवं उससे प्राचीन उवरसमुच्चय मेँ चरफ़ के वचनो 
के भिदे तथा अभिवेद्य के वचनो कैन भिल्ने से, वाग्मट आदि 
, दयामी चरक काहो उच्छेव होने सेतथा खलीफा हारसरदीद 
केसमयमीइसी चरकसंहिताकादही अनुबाद होने से प्रतीत 
होता है कि वाग्मट तथा दृढवल आदि के समयसे पूर्वै दही अथरिवेद्य 
कातन्त्र पिङघ हो चुकाथा। चक्राणि तथा रिवदास आदि के समय 
तक यद्वि भञिवेशतन्त्र मिलता होता तो भिन्न २ विष्यो मँ अभवे 
तथा चरः की समानता तथा विषमताओं का अनेक स्थानों पर 
वणन होना चाहिये था । परन्तु इतके विपरीत यहां अग्निवेश्य के 
कुद ही वचनो के उद्धरण दिये होने ते प्रतीतदहोता हैकिये 

उद्धरण प्राचीन निवन्ध एवं दीका्ओं से दिये ग्येहैं। 
सुश्चनसंहिता के संस्करण के परिय मेँ मन्थ मेँ कीं मी स्पष्टरूप 
से उच्छेल नदीं है । केवल (तिसंस्कर्ताऽपीह नागाज्च॑नः, उछण 
के इस मिर्देश के अनुसारही कुष््‌ङोग नागाजजुन को इसका 
प्रतिसंस्करता मानते है । नागाजुन को मौ प्रतिसंस्कता मानने 
पर सुश्रुत उससे प्राचीन सिद्ध होता है। परन्तु नागान 
के वतमान सुश्वुतसंहिता का प्रतिसंरकतां होने म कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं भिल्ता है। यदि वह प्रतिसंस्कतां होता तो चरक 
के अग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उव्रेल कौ तरह वह 
भी अपना प्रतिसंस्व्ती केरूप म उद्छेख क्यौन करता? आर्यं 
नानाज्जुन तथा दूरे किसी नागाज्ुन के विषयमे मी अन्व अन्धो 
मे शव्यतन्त्र के विषय मे कदी उव्केख नहं मिता । आयं नागाञ्जुन 
के"उपायह््य मेँ खनका नाम द्विया होने परभी पूरनिर्दिष्ट 
मेषञ्यविचा के प्रकरण में शद्यतन्त्र का पथक्‌ निर्दड नहीं भिरुता 
हे । तथा यद भी विचारणीय है कि शान्तिप्रधान बौद्धमार्गानुयायौ 
तथा वोधिस्तत्र विद्वान्‌ दोने के कारण दाश्चसाध्य चाल्य चिकित्सा मेँ 
उसको रुचि ( परवृत्ति ) किस प्रकार हो सकती धी । आर्यं नागान 
या तान्तिक नागाज्ैन इरा यद्वि इतका संस्करण किया जातातो 
उसमे स्वाभाविकरूप से बौडढमत कौ छाया अवय होती । इस 
अन्थमे कीं नाम मात्र को भौ बौद्ध द्याया नदीं भिरुती है अपितु 
निम्न इलोकके द्वारा स्थान २ पर राम तथाङ्ष्ण की महिमा, 
वेदिक मन्त्रो के प्रयोग तथा सांख्य दशन के अनुसार अध्यात्म का 

पिषय दिया हुआ है-- 
महेन्द्ररामङृष्णानां बाह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वै ॥ 


कि 
% जि प्रकार पक्षी जति भिन्नर श्थार्नासे च्रोटे क्णोको 


गीन २ कर संध्रह करते है उसी प्रकार भिन्न गन्धो से जव 
थोडा २ अंश संग्रह करके कितौ विषय को पूरा किया जाय तब 
यह्‌ शब्द्‌ व्यवहृत होता है । ( अनुवादक ) `` 








हसत प्रकार नागाज्ुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कता सिद्ध करने के 
खयि अन्य बलवान्‌ प्रमार्णो की अपेक्षाहै। बहुत से प्राच्य एवं 
पाश्चाच्य विदानो की सम्मति है कि वतमान समय मे सुश्चुत का पुनः 
संस्करण ही भिल्ता है! करी २ अर्वाचीन विष्यो वै भिल्नेसे 
मेसी मो यहीराय हैकि इसका संस्करण हआ है। परन्तु इस 
संस्करण मेँ चरकसंहिता की तरह पुनरक्तियां नहीं भिक्ती है । 
इसमे संस्कतं तथा उत्तर माग के ठेखक का यथपि स्पष्ट उल्केख 
नीं है, परन्तु मैरे पास ६३३ नेवार (नेपाली ) संवत्‌ मँ छिखित 
ताडपत्रीय खुष्टुत है उसकी पुष्पिका ( समाति माग) मेँ पूव॑मागमें 
सुश्रुते शस्यतन्त्रे' रेता उल्लेख है तथा उत्तरतन्त्र कै अन्ते 
इति सौश्रते महोत्तरतन्तरे चतुःष्टितमोऽध्यायः, अतो निघ- 
षटुर्भविष्यति इतिः तथा उस निधण्डु साग के समाप्त होने पर-- 
सौशरुस्यां संहितायां महोत्तरायां निधण्टुः समाप्तः" उल्टेख 
मिक्ता है । यद्यपि दुम? अर्थं प्रत्ययान्त सश्च शब्द से खश्चत के 
ग्रन्थकाभी ग्रहण हौ सकता है तथापि पूव तथा अपर यन्थके 
भागम रेकी एकदही देरी के ओचित्यको दृष्टम रखते हुए 
पूवभाग मँ सुश्रुत शब्द तथा उन्तर माग मँ भिन्न ही सौतं चब्द 
सेनिर्गर्च होने के कारण पूव भाग सुश्चत-ङिखित है तथा उन्तर 
माग उसी के वंश वे किसी अन्य ( सौश्वुत ) व्यक्ति द्वारा ङिखित 
प्रतीत होता है। निघण्डु भाग केउपक्रममँ दिवोदास के उपदे 


.का उर्केख होने पर भी मूर आचायके एक होने से यह म्न्थभी 


मूर ग्रन्थ ही है, इसको सिद्ध करने के ल्यि संमवतः दिबोदास 
का निर्दर किया हयो तथा निघण्डु माग मँ आये इए ठेख मेंकु् 
विकसित अवस्था होने से तथा उत्तर मागकै शब्दो के विशेष रूप 
से भिर्ने से यह निवण्ड भाग मौ संभवतः सौष्टुत का है। अपणं 
अंशको पूणं करने की दृष्ट से इसमें उन्तरतन्त्र सम्मिठित करनेवाके 
सौश्चताचाय ने पूर्व॑भाग मेँ मी समवतः कुद संस्करण किया हो। 
महामाष्यकार द्वारा सौश्वतशब्द से थुक्त उदाहरण के देने से 
सौश्ठतों की मये पहले से प्रसिद्धिका बोधदहोताहै। सुशरुनके वंद 
वाङे हल्यविद्या के पण्डित सौश्वतो का राजा्भो के साथ सम्बन्ध 
होने के कारण ही अत्यन्त प्राचीन का से सौश्ुतपार्थिवाः उदा- 
हरण प्रसिद्ध है ¦ इस प्रकार यह कहा जासकता है कि सश्चत के वंस 
वे या उसके किसी शिष्य ( सौश्वुताचार्य ) ने पूवैमाग का संस्करण 
करके उन्तरतन्तरे ओर निधण्डु माग उसमे पीठे ते सभ्मिल्तिकर 
दियाहै। 


पूवं आचाय की संहिता के उपकरब्ध होने पर भी अन्य आचार्यौ 
के न्धो में मिकने वारी विहेषतार्ओं को केकर पूवं संदिताकी 
कियो को दूर करके उसे सर्वाङ्ग पूणं बनाने की दृष्टि से पीछे से 
पुवैवतीं दिवोदास की संहिता को छेकर उसमे अन्य अन्धो के विष्यो 
की संस्कत ने उम्तरतन्त्र के रूप मेँ सम्मिङ्ति किया प्रतीत होता 
है । स्वयं मन्थ कतां की उक्तिसे स्पष्ट है कि उन्तरतन्त्र का विषय 
विदेदाधिप आदि कै शाकाक्यतन्तर से संबन्धित है । सुश्चतसंहिता 
के उत्तरभागर्मे कौमारमृरत्य के प्रकरण मे अन्य आचार्यौ का निर्दैश 
केएते हट मूर मेँ यचपि` @मारावाधहेतुभिः” दारा सामान्य 
उक्केख होने प्र मौ टीकाकासे द्वारा पावतक बन्धक जीवक आदि 
का निरदैश किया जने से तथा जीवक के श्स . कौमार शत्य विषयक 


उपोद्धात का हिन्दी अयुवादं 


€ 
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ग्रन्थ कै मिल जाने से संभवतः उस प्रकरण म काश्यप तथा जीवक 
के विपर्यो कौ भी उन्तरतन्त्र मेँ सम्मित कर दिया गया है 1 

सश्चत के उन्तरतन्त्र मे रसभेद विषयक &४ अध्याय तथा 
दोषभेदविषयक अन्तिम (६६ ) अध्याय के बीच में ६८ वां तन्व. 
युक्ति्यो का अध्याय है । कौटिलीय अर्थज्ञाख्च मे तन््रयुक्तिर्यो का 
अन्तिम अध्याय है। इनकी तुलना करने पर हम देखते हैँ कि 
दोनों मेँ अधिकरणसे प्रारंभ करके उद्य पर्यन्त ३२ युक्तियां दौ 
हई है । तथा वीच मेँ सौ उदेश, निर्देश, उपदेश, अपदे, प्रदेश, 
अतिदेश आदि तथा अन्य अरन्थोमेंन अयेहुए भेदो तथा अन्य 
मी पदार्थौ म ( अपने २ वैचक तथा नैत्तिक विषयों को द्योड़कर ) 
परस्पर समानता को देखकर एक कौ दूसरे पर चाया प्रतीत होती 
है । इनमें किसकी विस पर च्या है इस विषय मेँ परस्पर भिचार 
करने पर हम देखते हैँ कि कौरिछीय अर्थशाल् मेँ ओपनिषदाधि- 
करण की समाप्षि पर अन्धके अन्त म तन्रयुक्तियां द हई है । 
इसी प्रकार सश्चत के उन्तरतन्त्रमें भी साथर दिये जने योग्य 
रसभेद तथा दोषमेद प्रकरण के बीच मेँ तन्तरयुक्तियो के अध्याय 
के दिये होने ते पूर्वापर सङ्गति कौ देखकर यह कहा जा सकता है 
कि यह किसी दूसरे मन्थ फो देखकर किया गया है अथवा संस्करण 
के समय सी यह अनुप्रवेश संमवदहे। चरक संहितामे मी मन्थ 
के अन्ते ही तन्थुक्तियो का विषय दिया हृद, जोकिदृद्‌- 
वल द्वारा पूरित भागे है। बाद मै मिय हृ उत्तरतन्त्रमे मी 
पूवभाग कौ तरह इसकौ प्रामाणिकता सिद्ध करने के छ्यि धन्वन्तरि 
की उक्तिरूप श्यथोवाच भरावानू धन्वन्तरिः वाक्य लेखक ने 
संमवतः सयं जोड द्विया है । इस प्रकार सुश्च॒त संहिता म पीछे 
सम्मिलित किये हृए विषयों कौ मूलग्नन्थ के आगे उत्तरतन्तररूप मेँ 
पृथक्‌ जोड़ दिया गया है । चरक के समान मूर प्रन्थके साथही 
विषय को भिलाकर परस्पर एकाकार नहीं कर दिया गया है । इससे 
संहिता मँ संग्रह यि हृ नवीन तथा प्राचीन विषौ म परस्पर 
स॒गमतासे भेद कियाजा सकता है। मुद्रित सुश्तसंहिता मँ 
प्रथम अध्याय के अन्त म (सविक्षमध्यायदातं पञ्चसु स्थानेषु 
संविभज्य उत्तरे तन्त्रे रोषानर्थान्‌ भ्यास्यास्यामः; इस पाठ के 
मिलने से पूर्॑संहिता के समय उन्तरतन्तर कौ भी उपस्थिति प्रतीत 
होने से दोनों माग एकही समयके होने चािये। परन्तु मेरे 
संग्रहालय मे विद्यमान प्राचीनताद्पत्र पर ज्चि हुए सश्चते 
स्थान २ पर बहुत से पाठभेद भिर्ते है । यहां मी '“ --संविभ- 
ञ्य उत्तरे भ्यास्यास्यायः यदह पाठ मिलता है। इत पाठके 
अनुसार १२० अध्यायो को पांच स्थानों मँ विभक्त करके फिर 
अगे व्याख्या करेगे, इतना ही मन्थ का आद्चय है। इससे उन्तर- 
तन्तरका निर्देश नहीं भिल्तादहै। तृतीय अध्याय के प्राभमं 
अध्यायो की गणना करते हुए सुद्धि पुस्तक मँ दिया हज "तदुत्तरं 
षटूषष्टिः" यह पाठ मी ताडपुस्तक मे नदीं भिक्ता है। किन्तु 
उन्तरतन्तर के अध्यार्यो के विष्यो को इवचित करने वाके अतः परं 
स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरसुच्यते' से प्रारंभ करके "विधिनाऽधीत्य 
युञ्जाना भवन्ति प्राणदा सविः इत्यादि इलोक तो ताडपुर्तक 
म भी भिरते है । पीछे उत्तरतन्त्र के जोड़ने के बाद उसके विषयौ 
की स्च वले ये दछोक भी संभवतः पीछे से अनुप्रपिष्ट हो गये हँ । 


दृ्धजीवकीय तन्व के विषयमे तौ यह कहाजा सकता है 
कि प्राचीन कारयप संहिता कै बहुत विस्तृत होने पे वृद्धजीषक 
दवारा उक्तकौ संक्षिप्त करके तन्त्र बनाने का उल्ठेख संहिता के कल्या- 
ध्याय मेँ मिलता है इसल्यि जिस रूप मेँ कादयपसंहिता थौ उक्ती 
रूप में बृद्धजौवकीय तन्व नहीं है अपितु अन्य संक्षिप्त रचनाक 
कारण स्पष्टरूप से उसका रूपान्तर हौ चुका है । परन्तु बृद्धजीवक 
ने मी संक्षेप करते इए मूलसंहिता की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रचना 
नहीं की है अपितु उसीके उपदेशरूप वाक्यो तथा विषर्योकोदही 
लेकर विस्तृत अंशो को द्ोडकर उसी का केवर संक्षिप्रूप कर दिया 


है जेसा कि उप्के केसे परतीतहोताहै। ,. 
कादयपसंहिता के पूवेमाग तथा खिल्मागमें सी आदि सै 


अन्त तक प्रत्येक अध्याय मेँ इत्याह भगवान्‌ कश्यपः, इति ह 
स्माह भगवान्‌ कश्यपः? इत्यादि वाक्यो के समान रूप से मिलने 
प्र मभी अ्नन्थके अन्दर अयेहृए सब विषय कद्यपके हीह, 
णेसी वात नदीं है अपितु सिद्धान्त तथा उपदेश वाक्य दही केवर 
क्यप के है तथावीच मेँ उस परिषय के च्वि दिये हृष 
पूरणिका रूप से उपक्रम तथा उपसंहार वाक्य पौष्ये से वृद्ध 





जीवक द्वारा तन्त वनाति समय भी संभवतः दे दिये ग्येहौं। 
सव अध्यायौ के आदि तथा अन्त मे “इत्याह कश्यपः? यह पद 
तो जीवक ने संभवतः इ्सलिणदे दियाहै कि लोग इस सारे 
विषय को उसकी कपोरुकल्पना न समञ्लकर कारयपसंहिता के 
साररूपमेँदही जनकर इसे प्रामाणिक मानँ । काद्यपसंहिता के 
पू्माग मे “साहसादतिबारस्य सर्वं नेच्छन्ति कश्यपः” “मज- 
वसयोस्तु मण्डं स्वेषां कश्यपः पूर्वस्‌" अथ कश्यपोऽ्वीत्‌ 
सर्व॑मप्येतदसम्यक्‌, इत्यादि स्थल मे तथा खिक्यागमे मी 
'पाययेदिति कश्यपः भ्यथास्वमिति कश्यपः पेय इति ह 
स्माह कश्यपः? इत्यादि स्थलों मे पुनः क्यप शब्द का उच्लेख 


होनेसे प्रतोत होतादहैकि जीवक द्वारा कदयपके सिद्धान्तो का 
अ्थनुवाद किया गया है अथवा वबृद्धनौवक्‌ के उपदेशक मारीच 


कद्यपने भौ प्राचीन करयपपरम्परा को खचितं करने केल्यि 
स्थान २ पर॒ “इति कश्यपः? पद दिया है । अस्तु, भ्राधान्येन 
भ्यपदेश्ला भवन्तिः के अनुसार इसमे अड हदं सव सिद्धान्त आदि 
उक्तियां क्यप की ही प्रतीत होती है। सनुस्छति दि प्राचीन 
रन्धोमेङ्धिष्यसभ्रयुने मुके तथा सामश्रव आदि ने याज्ञवसक्य 
के उपदेशो को राब्दरूप तथा भावरूपमे ग्रहण करके तथाउसे 
पूणं करके बनाई हृदं संदिता्ओं के मुसंहिता तथा याज्ञवल्क्य- 
संहिता आदि नामरखेहै। यहांमी इसी प्राचीन अं डौरीका 
अनुसरण किया गया प्रतीत होता दै। पूव्म्प्रदायों का उद्केख 
करते हु क्यप के समान उसके पुत्र कादयर्पो का निर्दे होने 
पर भो प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार मेँ “इति ह स्माह 
कश्यपः, तथा अन्धके मध्यमे मी स्थान र पर "कश्यपोऽ 
जवीत्‌” इति कश्यपः, आदि द्वारा क्यप चाब्द से ही आचायं 
का उद्छेख किया है | 

इस संहिता मँ दो भाग है । करपस्थान तक पू्ेमाग तथा उसके 


बाद खिलमाग । दोनो हौ मागोँ म प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा 
उपसंहार म कश्यप के उपदेश रूप मे इत्याह कश्यपः पद्‌ 





मिरुता है । उ्वरसमुच्चय मेँ क्यप नाम से दिये इए वचन शस 
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६९ उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
संहिता के पूवैमाग तथा उत्तर माग दोनो भ भिकते ह । पूवमा आदि विषयान्तरे के विकसित अवस्था मै भिरनै के कारण एक 
सवै कर्यप के िप्य रूप में जीवक कात्या उत्तरमाग मेँ सी | ही रेखक की रचना होने से उनका षिस्वृत वणन भिलना चाहिये 
अधिकांश रूपम जीवकका तथा कहीं २ किप्ती अन्य व्यक्तिका | परन्तु शव्यतन्त्र कौ प्रधानताकी रक्षा कै चल्यि ये विषय बहुत 
भी उल्छेख मिलता है । इसमे पूवं तथा उत्तर भागमें एक ही संक्षेपसे द्वियै गये है) उत्तरतन्त्रकेरूप मे पुनः मिलने वाके 
उपदेश को खचित करने वले परस्पर संयोजक वाक्य दोनो मार्गो | विस्तृत प्रस्थानान्तरीय विष्यो का वाद मै सम्मित किया जाना 
मे सिरुते(९) है । प्रकट करने के छथि उत्तरतन्वर नामसे निर्देश भिया गयाहै। 
इस प्रकार पुव एवं उत्तर दोनो भागो के परस्पर संवडध दने | छख दी रचना मेँ मेद के द्वारा मिर्माणर्मेमी भेद मालूम हो सकता 
सेक शरोर सूप से वना हमा यह प्रस्थ आपाततः कस्यपसंहिता | है । इसी प्रकार कादयपसंदिता का खिकमाग भी यदि पूर्माग 
रूप दी प्रतीत होता है । परन्तु पूषभाग के अन्त मे पूवन्थके उप- | के साथही वनाया गया होता तो पूर्॑माग मै दिये हृद ज्वर 
संहार रूपमे यन्थ की समि का निदेश कएने वाल कपाध्याय | आदि विष्य के साथ खिक्माग भे दिये हृ र आदि पिष 
दिया हभ है । उपसंहार कौ अन्ध व अन्त म दोना चाहिये । | की समानता को दृष्टि मँ रखते हद उतती के अनुतार वणैन किया 
आत्रेय तथा मेड कौ प्राचीन संहितां घ्व, निदान आदि आठ | जाता परन्तु खिलमाय मँ पुनः उन्दी विषय क देने से तथा उप- 
स्थानौ तथा १२० अध्यायो मँ पूणं हई मिर्ती दै । उसो वे अयु. | देदा स्थान, समय ओर उपदेश व्यक्ति का भौ भेद दिखाई देने 
सार यदं का्यपसंदिता मँ भौ पूवैभाग मे हौ आठ स्थान तथा पू्वैभाग तथा खिकमाग मँ अन्ध कत, समय तथा रए्चनाकाभी 
१२० अध्याय पूरे हो जाते है 1) इस्‌ संहिता कै कस्पाध्याय कै निम्न भेद प्रतीत होता है | विद्वान्‌ लोग कऋण्वेद ममी खिलरूप से 
र्छोक के अनुसार भौ इततके आठ विभाग इष्टिणोचर होते दै-- | सम्मित किये हु भागः का समय भिन्न मानते हे । यहां भी 
सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः। खिल नाम से निर्दै्च श्ियाजानादही सपयतथा कतां कैमेदकौ 
इन्द्रियाणि चिकिसा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिता ॥ प्रकर करता है । काश्यपसंहिता के कद्पाध्याय मै आए हुए "तन्त्र 
इसके वाद अन्त म समाप्ता चेयं संहिता, अतः परं खिरु- | सखिरमुच्यतेः वाक्य के अनुक्तार खिरस्थान मी इ वृद्धजोव- 
स्थानं भविष्यति, यदह संहिता की समाप्षि का खत्क पुष्पिका- | कीय तन्त्र का भाय प्रतीत होता है। तथा खिलमागा मँ आये हए 
वाक्य भी दिया हुआ मिलता है) इस्त प्रकार अठ स्थानौ तथा | पिषयो केभी काश्यपके हो उपदेश रूप होने से खिकमाग सहित 
१२० अध्यार्यो वाखा यह पू्ैमाग ही बृद्धजीक्क दवारा संकष्ठ की | मन्ध हौ कार्यपसंदहिता प्रतीत होती है) परन्तु इस संहिता कै 
हदं काश्यपसंहिता प्रतीत होती है । पू्॑माग के निम्न इरोक से दारुवाह द्वारा प्रेरित ब्ृद्धजोवक को 
उसके वाद पूथमाग म अनुक्त वरिष को ( तया पूरैमाग मेँ | क्यप का उपदे दिया जाना प्रतीत होता है-- 
अयि हए विषयो को भौ विकसित रूप मै ) तथा इधर उधरसे कुद उपास्यमानख्षिभिः कश्यपं चरद्धजीवकः। 
भवदयक एवं प्रकीणं भिषयो को संग्रह करके पूमागोक्त करम चोदितो दादवाेन वेदनार्थऽभ्यचोदयत्‌ ॥ 
कोमिनाध्यरान मेरवे ही, सुश्रुत म १२० अध्याय वाली पू्संहिता इस प्रकार पृवेमाग मेँ प्रायः वहुत से स्यायो मे जौवक का 
के बाद उन्तरतन्त्र के समान ८० अध्याय वाला खिकूमाग पौरे से | प्ररन तथा कद्थप दारा उत्तर दिया जाना मिक्ता है । वत्स के शयु 
जोडा गया प्रतीत दौता ह । की सन्तान होने से वात्स्य के पूषैपुरुष के रूप मे निर्दिष्ट जीवक 
मेबदूत आदि कु अन्धौ म, सथं रेखक दारा कथांश को दो | को मागन चाब्द वारा सम्बोधन किया जाना उचित होने पर भी 
भागो भे पिमक्त करणे पूं पनं उत्तर भाग कै व होने से सव | “भार्गवास्थीनि" दवारा केवल एका स्थान पर भार्गव शब्द से 
जगह ययपि ेसा नियम नहीं बनाया जा सकता तथापि कादम्बरी सम्बोधन किया गया है । अन्यत्र सव्र स्थानौ पर जीवक दाब्द्‌ द्वारा 
जर दशकुमारचरित दि मे पूय एवं उत्तरभाग मेँ प्वनाकाभेद्‌ | हौ सम्बोधन किया गया है। इसके विपरीत उत्तरभाग ( खिल- 
त॒था कहीं २ केक के भौ समेदका साष्ट उच्छेष क्या है | इन स्थान ) मेँ दारवाह का उक्र नहीं भिता है तथा जीवक शब्द्‌ 
यन्ध भे उत ाद न पूरे ये हय माग का केवर उत्तरमाग नाम | द्वारा संबोधन भौ कीं २ हो है। प्रायः सव स्थानों प्र भार्गव 
तेी निश विवा गना है । अन्धका नाम तो सम्पूणं अन्य चे | शब्द से ही संवोषन भिरुता है । अन्तवेत्नीचिक्ित्सा तथा डुक. 
अनुखारः, कादम्बरी, दशकुमारचरित आदि एक ही है । कुद विद्वान णक जादि जध्याय मे भौ कहीं २ जीवक तथा भार्गव शब्द द्वारा 
का विवार है नि रानायण भमो रामके घरपर श तथा क्प | सम्बोधन तथा जीवक दवारा परनन कारके धसृष, नराधिप, पि्ा- 
दारायाये हट मागके प्वात्का अलञवाद्‌में पूरा करके जोडा स्ते, इत्यादि राजा कै सम्बोधन दिये हुए है तथा एक स्थान पर 


गया है । उत भाग ऋ उत्तरकाण्ड नाम से एथक्‌ व्यवहार होने शति वायो विदायेद्मूः द्वारा वार्योपिद को कदयप कै उपदेश. का 
प्र भौ सम्पूण अन्धकोतोण्कही नाम से व्यवहार भिकताहै। उर्लेख मिरूता है । ठेख कौ रचना का अनुसन्धान करने प्रर 


देसे स्थानो मँ जह उततपमाग मेँ लेढकैली की भिन्नता प्रतीत होती पूवेमाग मे परायः रेल कौ परोदता आरषमाव का पराच तथा विषय 
हो वहां कता एवं समय केमेदसे निर्माणकेमेदकाभौ अदुनान | की गम्भीरता दौखतती है तथा उन्तरमाग गँ प्रायः भिकसित धिषय 
किया जाता है । सुश्रुत के पूमाग म भी कौमारथूत्य तथा सालाक्य | तथा निरूपण शैली मी स्पष्ट एवं खुन्दर प्रतीत होती है । रेवतीकल्प, 

------------ चमैदक.जातकर्मोत्तरीय तथा चिकित्सा आदि अध्यायो मँ कहीं र 
पूैमाग कै समान प्रद एवं आष रचना तथा पिषय की गंभीरता 













(१) इसकी रि० उपो० संस्कृत ¶० ५८ का० १ देस । 
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द्विवाई देती है। उपयुक्त व्णैन कै अनुसार प्रतीत दौताहै कि 
मुख्यरूप से दारुवाह द्यरा प्रेरित जीवक ने क्रयप द्राण दिये गये 
उपदेश को छेकर पूर्भाग का निर्माण किया है जिसमे कि रचना 
दरी मी प्रौढ़ है तथा अन्यत्र जौवक्र, वार्योविद तथा अन्कमी 
व्यक्ति को समय २ पर दिये गये कदयप कै उपदे कोलेकर 
उत्तरभाग की रचना की गई है जिप्तम कि विकसित अवस्था दिखाई 
देती है । इन उप्यक्त स्थल को देखने से दोनो मर्गो मँ ठेखनी 
एवं समय का भेद स्पष्ट दिखाई देता है । संहिता के कद्पाध्याय मेँ 
वृद्धजीवकतन्त्र के कु समय तक लुप्त रहने के वाद वास्स्य दारा 
प्रापि एवं संस्करण के निर्देश के वाद्‌ दिया हुभा निम्न इङोक भौ 
वातस्य द्वारा ही कहा जा सकता है-- 


स्थानेष्वष्टसु शाखायां ययन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 
तत्तद्‌भूयः प्रवच्यामि खिरेषु निलिरेन ते ॥ 

इस प्रकार यह्‌ प्रतीत होता है कि अष्टस्थानात्मक पूवत ही 
कारयपसंहिता का संक्षिपरूप वृद्धजीष्ीय तन्त्र है । इसत पूव॑भाग 
म न आये हुए आवदयक विषयो को क्यप की उपदेश परम्परा तथा 
अन्य आचार्यौ के अन्धो से संग्रह करके वात्स्य द्वारा ही खिलभाग के 
रूप मेँ अन्त मेँ जोड़ दिया गया प्रतीत होता है। वास्स्य द्वाराही 
इस भाग के जोड़े जाने पर मी क्यप के कुद उपदेशो को साश्चात्‌ 
हण करके तथा कुद कथर उधर के मन्थं से एकत्रित करके दिया 
जाने के कारण ही मन्थ मे कहीं प्रौद ओर कीं साधारण शैली 
दृष्टिगोचर होना सवामाविक ही दै) इसमे वायोविद, काङ्कायनः 
भारद्वाज, दारवाह दिरण्याक्ष, वेदेह तथा अन्य आचार्यो के मत 
देकर वृद्धजीवक का मत भौ दिया हुमा है । अपने सामयिक एवं 
रिष्य होने के कारण वृद्धजीवक का मत कदयप दारा अथवा स्वयं 
जीवक द्वारा सी पूरवपक्षके रूप मे देकर अन्त मेँ चरम सिद्धान्त 
रूप मेँ करयप का मत दिया जाना यद्यपि संभव हौ सकता है 
प्रन्तु वाद मै वमनव्रिरे वनाध्याय मे कौत्सः पारायै, वृ्धकार्यप, 
वैदेह, वार्योविद तथा उप्त समय के अन्य भी आचार्यौ के मतो का 
पू्वपक्षके रूप मेँ निर्देश करने के वाद चरम सिद्धान्तके रूप मेँ कदयप 
के मतक स्थान पर वत्स्य कामत द्विया हा है परन्तु पूरवैवाद 
कै कारण बहुत पीछे होनेवारे प्रतिसंस्कतां वात्स्य का कख्यप तथा 
बृद्धजीवक द्वारा निर्देश किया जाना सम्भव न होने से वत्स्य ही 
इस मन्थ का संस्कतं प्रतीत होता है । यहां दिये हए कौत्स, पार- 
शय आदि सव प्राचीन दी आचाय है । श्सख्यि उनके समक्ष 
आया हुमा वात्स्य भी प्राचीन चायं ही होना चाहिये । शथपथ 
वंद बाह्मण मेँ रद्वा, पाराय, आधिवेश्य, हारीत, काप्य, गालवः 
जातूकणं तथा आत्रेय आदि बहुत से प्राचीन ऋषियों का उव्ठेख 
मिक्ता है । उन्दीं के साथ वातस्य का मी उद्लेख है । आयुवेद के 
मन्थ से इन नामो वाले आयुर्वेद के आचार्यौ का सत्व भी प्रकट 
होता है । यथपि यहो ब्ह्मविचा का निरदैश होने से इनका आयुर्वेदा- 
चार्य॑त्व सिदध नदीं होता है, समान नाम वङेये अन्य व्यक्तिभी 
हो सकते दै तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि ये केवर ब्रह्मविद्या 
केही ज्ञाता थे, आयुवैद के नहीं । इन्दं आचार्यौ कौ पूरणी मे 
सवर्वे के रूप मेँ प्रसिद्ध अश्ियौ का उच्छ होने से उसी परम्परा 
मैहोनेसेये भी आयुर्वैद के आचाय हौ सकते द। आयुर्वेद क 





ग्रन्थो मे पूर्वाचार्य केरूय मै दरिये हए बहुत से नामों का क्स 
वंश ब्राह्मण मँ प्रायः साथ २ मिलने से संमवतः येवेही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैः । । 

प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य ने केवर खिल्माग दही नहीं जोडा है 
अपितु क्ाध्याय के “संस्छृतं तस्पुनस्तन्त्रं वृद्धजीवकनि्मितम्‌? 
इस निरदैश के कारण पूवभागमे भी वात्स्य द्वारा संस्करण किया 
जाना स्पष्ट प्रतीत होता है । परन्तु वातस्य हारा अपने पिचँ को 
मिलाकर अनेक विषयो से युक्त खिकमाग को पृथक्‌ कूप से जोड़ने 
सै प्रतीत होतः है कि उसने पूत्रैमाग मेँ मूर मन्थके व्िपर्यासिरूप 
कोई विदेष प्रतिसंस्कार नदीं भिया है अपितु पू्ैम्न्धमेंही केवल 
कहँ २ पूरणिका वाक्यः कहीं अपना पिष वक्तम्य तथा तात्काल्कि 
विष्यो को देकर प्रायः उसी स्पमें ही स्वाहै। 

प्रतिसंस्कार का उदेश्य जिस किसो मी वस्तु अथग्रा निबन्धमें 
गुणाधान दवारा उसे उञ्ञ करना होताहै। इस उपयुक्त ग्रक्रिया 
द्वारा संस्कार करने से उन प्राचीन संहिता्ओं के ठेख अथवा विषय 
को संक्षिप्त एवं षिस्तृप्‌ करके नये विषये के प्रवेश करने से तथा 
अनुपयोगी अंडा को परिवतित करके तथा निकार करके उनका 
रूपान्तर कर देने का प्रतिसंस्कताओं का प्रयत्न संभवतः उचित हो 
परन्तु इस प्रकार पुनः संस्करण होकर प्राचीन संहिता के रेख तथा 
प्रतिसंस्कर्ता के लेख परस्पर नौर-क्षीर (दूध ओर पानी) की 
तरह मिक जाने पे प्राचीन संहिताके ठेख का प्रतिंस्कतौओं के 
केखौ मेही अन्तमावहौ गया है। इसील्यि प्राचीन आत्रेय 
संहिता का अ्चिवेश द्वारा पिस्तार तथा उस अभ्निवेश्च संहिता के 
चरक द्वारा विये गये प्रतिसंस्करण मे तथा इसी प्रकार कादयपसंहिता 
के बृद्धजीवक द्वात भिये गये संक्षेप तथा उसके वस्स्य द्वारा कयि 
गये प्रतिसंस्करणो मे यहु कहना कठिन है कि इनमे कितना अंश 
किसका है । जिस प्रकार प्राचीन मूर नावनीतक अन्ध मे नवीन 
विषयौ के प्रवे दवारा अपूर्ण भिषयो को पूण करके लहर से 
प्रकारित करवाकर प्रतिसंस्कता ने बहुत उपकार किया है तथा यह्‌ 
मी सन्तोष का विषय है कि वाग्मट, नगेन्द्रनाथ आदि बहुत से 
अर्वाचीन विद्वानों फे अनुभव सिद्ध ओषधियों को इसमे प्रविष्ट 
करके इते ओर विस्तृत कर दिया है । परन्तु इस प्रकाशन मे यदि 
नवीन पूरित ( प्रतिसंस्छृत ) अंश को ङ्पि के भेद द्वारा जथवा 
कोष्ठक मेँ देकर पथक्‌ ग्रकारित कर दिथ। जाता तौ यदह माद्म 
करने में खुधिधा रहती कि मन्थ का कितना अंश प्राचीन ( मूल 
ग्रन्थ) है तथा कितना अंश प्रतिसंस्कार मेँ नया प्रविष्ट किया गया 
ह । इस समय लाहौर तथा यूरोप से मूल नावनीतक शक्‌ अुद्रित 
हुमा उपलब्ध होता है इसलियि उन दोनों ( मूर तथा प्रतिसंसछृत ) 


अन्धौ की तुरना करने पर्‌ प्राचीन एवं अर्वाचीन अंश मे यद्यपि 


भेद किया जा सक्ता है, परन्तु कालक्रम से यदि कभी मूल न्थ 
की उपरुब्धि न हो सके तो केवर प्रतिसंस्करेत पुस्तक को देखकर 
यह भेद करना संभव नहीं होगा । इसमें वाग्मट तथा नगेन्द्रनाथ 
आदि का उव्छेख होने से कभी वाद मेँ यद्‌ सन्देद हो सकता है 
कि नगेन्द्रनाथ के बाद मेँ मूढ नावनीतक अन्थ का निर्माण इञा है। 
इसी प्रकार किसी समय चरक तथा वात्स्य द्वारा प्रतिसंस््त अन्धो 
से कादयपसंदिता, अत्रियसंहिता, दृद्धजीवकीय तन्त तथा अभ्भिवेद्य 


६९ 


तन्व्र कौ पृरथन्‌ स्थित्ति वद्य रही हग । रूपान्तर प्रतिसंस्कारों 
प्रचार के कारण प्राचीन प्रथ का प्रचार कम दहो गया ओर इसी. 
कथि पौछरेसेवेल्पदहो गये) प्रतिसंस्करण मे कुद अं द्धोड्‌ 
द्विया जाता है, कुद नवीन अं प्रथिष्ट कर दिया जाता है तथा ङु 
अं का रूपान्तर हो जाता है । इस प्रकार म्रन्ध के उस र अंशके 
साथ आचा्य॑के क्राट का निर्णय करना मी कठिन हो जाता है। 


सस्तिष्क मेँ उदय होनेवाले नाना प्रकार ॐ पिचारौँ तथा अन्य 
आचाय के उपदेशे के अनुसन्धान से नये २ विचार उत्पन्न हो 
जाते है । प्रतिसंस्करण के अवप्तर प्र प्राचीन आचार्यौ के सिद्धान्तं 
कामी अर्वाचीन आचार्यौ के विचारसे साम॑जस्यन होने पर 
रूपान्तर दो सकता है तथा उनको विष्कुल निकाला भौ जा सकता 
है । कहीं २ विल्डुक निर सिद्धन्त मी पुरुष सुलम दोषोः के 
कारण संस्करण के समय दूषित हो जति है। चरकसंहिता मँ 
चिकित्सास्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि ओर कखध्थान 
के लुप हो जानि से पुनः दृद्ल दारा पूरित क्या जाने से उतना 
अद्य यदि दृद्व कौ दी रचना मानी जाय तो उतम अत्रय, 
अभ्रिवेद तथा चरक मे से कसो कौ भी केखनौ का प्रवेश न होने से 
उस भाग की अच्छाई या बुराई का उन्तप्दायित्व ध्ड्वरु परह 
होना चाहिये । इस प्रकार यदि अभ्िवेक जौर चरक ने भौ पूवं्न्थ 
के अन्त मे परिच्छे के रूप से भपने २ विचार पृथक्‌ दिये होते 
अथवा आजकल अश्चिवे् तन्त्र पृथक्‌ उपलब्य होता तो उन २ ब्रन 
मे उसर मागमे आयि हुए अच्छे यावुरे विचार का उत्तरदायित्व 
उनर्परदहो सक्ता था परन्तु इक विपरीत प्राचीन एवं 
अर्वाचीन आचाय के ठे गङ्गा-यमुना की तरह परस्पर मिके इए 
होने से तथा पूर्वं अन्धे के श्रथक्‌ उपर्व्य न होने से स्थान २ प्र 
आये हुए अच्छे या दुरे विचारो का उत्तरदायिल्र किस पर्‌ है यह 
नहं का जा सकता । इस अवस्था म अवां चीन आचाय के समय 
सम्निकित हुईं हटि का दोष सी प्राचीन आचार्यो पर पड़ सक्ता 
ह यह बात केवर चरक वे विषय मेही नहीं है अपितु सुश्रुत 
संहिता तथा कारयपसंहिता में भी बाद में संस्करण के समय प्रविष्ट 
हण कु भिकार तथा अर्वाचीन यिषयो के सम्बन्ध मँ निश्ववपूवैक 
यह नीं कहा जा सकने के कारण कि ये किसके दै, मूसंदिता के 
आचायौ के विषय मँ मी अर्वाचीनता तथा उन भिकारँं कौ शङ्का 
उन्न हो जाती है । जिस प्रकार भारत वे परिस्तृ होकर महाभारत 
कारूप धारण कर लेने पर अथवा पुनः २ हुए संस्करणों के अवसर 
पर प्रविष्ट हुए चान्द के प्रवेदके समयक्रा निश्चयन होन से 
मूकमहामारत को भी छोग अवाचीन सिद्ध कएने का प्रयत्न करते 
है । चरकसंहिता मै जया हुआ विकसित निग्रहस्थान आदि का 
विषय मौ आत्रेय, अधिवेश्च अथवा चरक्मे से किसी की केखनी 
द्वारा प्रथिष्ट क्षिया गया है इसका चनिश्य न होने से आत्रेय के 
विषय मे भो अर्वाचौनता कौ चक्रा उत्पन्न हौ जाती है । इसी प्रकार 
कास्यपसंहिता म आये हए उत्सपिणी, अवस्रपिणी आदि शब्दो का 
आ वासस्य के प्रतिसंस्करण मेँ ही होना सम्भव होने पर भी, निश्चय 
न ह्येने स प्राचीनता के साधक बहुत से प्रमार्णो के जागरूक होने 
प्र मौ कश्यप तथा वृद्धजीवक की अर्वाचीनता की रका उत्पन्न 


कर देते दहे। 
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प्राचीन भ्रन्थौमेंहौ नये विचारौको परकेसे प्रविष्ट करके 
पुनः संस्करण करने कौ प्रथा केवर मारतोय अन्ध मे ही नदीं मिर्ती 
है अपितु अन्य देशो म भी यही प्रक्रिया विचमान थी। मरीस देद्य 
की ग्रघ्नीन चिकित्सा के आचाय हिपोक्रियस के अन्ध भी इसी 
प्रकार्‌ प्राचीन एवं नवीन विष्यो को एकत्र तिल्तण्डुल रूप ते 
मिलाकर पुनः २ संस्करण होने से उसके विषय मेँ मी कुद्ध विवेचन 
नदीं किया जा सक्ता है । इसी प्रकार मिश्र देश मँ मी एवर॑स- 
प्येयिरप्त(१) नामकं प्राचीन ग्रन्ध के मी अनेक संस्करण हौ चुके 
है| पूवं मन्धो मेदी नवीन विचा के उद्य होने पर उन विचार 
का मी उसीके अन्द्र अनुप्रवेश, कहीं पुस्तक के एक प्रान्त पर देना 
तथा कहीं यैका टिप्पणी के रूप मँ सम्पूणं नये विवार को मन्थ 
के मध्यमे मीसंस्करणके सम्‌ दिया जा सकता है। प्राचीन 
ग्रन्थौ कासारं मी वहां दिया जा सकता है । तथा स्थान मेद्से 
मिले हट पाठ मेद मी उीम दिये जा सकते दै । इस प्रकार यह 
भेद करना कठिन हौ जाता है कि प्राचीन मन्थ मै कितना अंश 
प्राचौन है तथा कितना अंज संस्करण के समय प्रविष्ट किया गया 
है । समय २ प्र नये २ षिचासौ के एकत्र अनुप्रवेश होते जाने से 
पू्ीपर अन्धके मेँ कहीं र परस्पर विरोध तथा व्याघात मी दृष्टि 
गोचर होता है। इस प्रकारं प्राचीन एवं अर्वाचीन विचा के परस्पर 
एकत्र सम्मिलित करने से समयान्त मे सत्र जगह गङ्वड़ी होती आई 
दै । पूवोक्त युक्तियो तथा महावग्ग, पालीजातक ओर तिब्बतीय गथा 
के आधार पर मी प्राचीन सिद्ध किए हुए धन्वन्तरि, कश्यप, जीवका 
तथा उपरी न्याय से जत्रेय सुष्टुत आदि के मन्धो म भी संस्कार कै 
कारण अये हृद अर्वाचौन विष्यो के सलक किसी २ पद, वाक्य 
या पिषय के ददन मात्र से ही यदि मूरप्रन्ध को अर्वाचीन सिद्ध 
करने को प्रयत्न करिया जाय तो २३०० वध पू अद्घोक द्वारा स्तव 
स्थानो पर उद्धाटित सर्वसाधारण के चिकित्सालय भ खषिचार्‌ पूर 
तथा सवाञ सम्पकत अरनधो, उनके ज्ञाता चिकित्सकौ, अनुभूत ओष 
भियो तथा घुन्द्र चिकित्साप्रणाख्यों के होने का जोउर्लेख मिक्ता ` 
हे उसका क्या आधार हो सकता है । कदयप्‌, अघ्रेय, सुश्वत आदि 
मराचीन प्रो मिद्वानों तथा उनके अन्धौ को यदि अर्वाचीन सिद्ध 
करं तो इनमे पूप के ग्रन्थ उस समय प्रसिद्ध नद्य ये । ४०१ इसी 
पूवं मे मेयून नामक पारसौ राजा का राजवैच दी० सी० यस 
नामक एक यूनानी पेच धा। इस प्रकार के उसके इतिदास के समान 
मारत मँ उप्त समय किसी मौ विदेशी चिकित्सक के यहां के 
चिकित्सालय मे जाने का वृत्तान्त नहीं भिल्ता है । शसा से पूवेका 
महावज्र नामक प्राचीन बौध. वेचक अन्ध भी अत्रेयं आदिक 
सिद्धान्त के अनुतार ही होने से शसते पृथक्‌ प्रतीत नहीं होता । 
सर्वभथम रूप म मिलने बे, करयप, आत्रेय, सुत आदि क 
अन्धो तथा उनके आचार्यो को यद्वि छोड़ दिया जाय तो शिला. 
मं दिय इए सवप्तापारण चिकित्सारखय किन अनुपस्थित 
ग्यक्ियो की करना के आधार पर मनि जायेय । यदि ये अश्नेय 
आदि आचाय अश्लोक के चिकित्सालय के उद्धान केब्राद कै 
माने जाय तो रोकोपकार गरौ इष्टि से अत्यन्त उपादेय इन साधारण 


(९) इसकी टि० उपो° संस्कृत १० ६० का० २ देस । 
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ओषधाल्यो का इन अघ्रेय आदिय ने उल्लेख कर्योन हीं किया 
है । इनके अतिरिक्त अत्रैय आदि षा कोद मी केख इनसे प्रमाधित 
नदीं प्रतीत होता । 
इसी प्रकार सुश्वतसंहिता आदिमे भी आये हुए कुद स्थूल 
सिद्धान्त, गरुत सिद्धान्त अथवा अपूणं अंशो को देखकर कुद्ध रोगो 
को इसके विषय मेँ अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । यह भी मूरलेख 
तथा प्रतिसंस्कार के परस्पर नीर-क्षीरके रूपमे भके होनेसे 
ही है) कालक्रम से विज्ञान, अन्य विद्याओं तथा यन्वँ के उत्तरोत्तर 
भिकास एवं परिष्कार हो जाने से नये २ सिद्धान्तो के प्रकट होते 
जनि से प्राचीन ऋषियों के पूवं सिद्धान्त संभवतः हमै स्थूल एवं 
कुण्ठित भले ही प्रतीत हौ परन्तु उनका विचार करनेका ठंग 
( दृष्टिकोण ) सीमित नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति दारा अच्छी 
समक्ष जाने वाली वस्तु का दूसरे द्वारा भी वैसा ही समज्ञा जाना 
आवदयकर नहीं है । एक दिन उचित प्रतीत होने वाली वस्तु अगे 
ही दिन इससे विपरीत भी मालुमहो सकती है! जिस प्रकार 
भारत मेँ अत्यन्त प्राचीन कारु सरे प्रचलति दोधित धातुम एवं 
रसौषधियो के उपयोग की पद्धति को अन्यदेौय विद्वान्‌ अनेक 
शताब्दिर्यो तक अनुपयोगी एवं अदहितकर समद्चते रहे । वे हौ रोग 
आजकल उसको उपादेय एवं हितकर कहकर उसका व्यवहार करते 
है! इसी प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यौ के बहुत से सिद्धान्त 
पाश्चाच्यवैज्ञानिक प्रगति के कारण बहुत समय तक अन्यथा माने 
जाने के बाद अव पुनः दृष्टिकै परिष्करतहो जनेकेकारण समु- 
चितरूप मँ माने जनि ल्गे हैँ । प्राचीन समय मँ किसी विज्ञान 
के अनुसन्धान के ल्यि क्या २ साधन ये १ इस पिषय मँ कुट उद्छेख 
न भिर्ने पर भी यह कहाजा सकता है कि प्राचीन सम्प्रदाय 
परम्परा, अनुभव, निरन्तर लगन एवं तपस्या के आलोक से उज्ज्वल 
प्राचीन ऋषियों के हृदयो मै प्रकट हुए बहुत से सिद्धान्त निम 
, एवं न्द्र मी हौ सक्ते है । 
एक ही विषय पुनः विचार करने पर अत्यन्त परिमाजित हौ 
जाता है । स्वयं ग्रन्थकर्ता ही अपने पूवरेख का पुनः परिमाजित 
पिचासौके उदय होने पर आवापोद्राप प्रक्रिया द्वास बिल्कुल 
विपरीत संस्कार कर सकता है। उस अवस्था म अपने ही हृदय 
मँ बार२ उदय हृष्ट विचारो के परस्पर सम्प्वौसे मुख्य प्रमेय 
( ज्ञातव्य विषय ) तथा तात्कालिकि विषयों के अनुप्रवेश दवारा किये 
गये संस्कारसे गणोमें ब्डिदी होती है) समयान्तरसे इसमें 
गड़्वड़ की संभावना नदीं होती। विद्वान्‌ ङोग निम्न प्रकारका 
संस्करण उचित समञ्चते दै-- 
आवापोदरणे तावद्यावदोरायते मनः। 
पदस्य स्थापिते स्थेय हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
( अर्थात्‌. जव तक मन स्थिर नदीं होता तव॒ तक आवाप ओौर 
उद्वाप होते रहते है परन्तु पद के स्थिर होने पर अथात्‌ पद-पदार्थ 
के संबन्ध के सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर सरस्वती सिद्ध हौ जाती है 
अर्थात्‌ अपने वश मे हो जाती है) 
किन्तु बाद मे आङोचना करते हृए प्राचीन महुषि्यो कै उप- 
देश्चात्मक न्धो मै अभिप्राय भेदसे पूरवन्थके गंभीर वायौ 
के अन्यथा प्रतीत दने से तथा तात्तार्िकि नये विचारोंके इरा 


पूवं विचासो के अन्यथा ( भिपरीतरूप मे › प्रकट हने से पूवं मन्थ 
मे नवोदित विचारो को प्रथिष्ट करके आवापोद्राप प्रक्रिया द्वारा 
परिवतेन, विकास एवं संक्षेप कै हारा पूवं न्थ का रूपान्तर धुक्त 
प्रतिसंस्करण करने मै अ्वाचीन लोगोकी जो मनोवृत्ति दै, वह 
उचिध प्रतीत नहीं होती । प्राचीन सिद्धान्त एवं छेखो के विपरीत 
हयो जाने से उनका स्वरूप ही बदर जाता है अथवा दोषों की चङ्क 
सेवे मछिन प्रतीत होने लगते है । प्राचीन खत, भाष्य आदिमे 
उन्त, अनुक्त एवं द्विरुक्त आदि दोषौ को दूर करने कै छिएअन्य 
विद्वानों ने सत्र आदियफो उसी प्रकार रखकर अपने विचारो 
को वातिक के रूप में पृथक्‌ प्रकट किया है । इसत खत साप्य आदि 
म आये हुए पृद्र एवं वाक्य आदि म अन्यथा दृष्टि उत्पन्न नहीं 
हो पाती इसी प्रकार समयान्तर से नये विचारो के उदय भौर 
विकसित हो जाने सै तथा पूव॑सिद्धान्तौ को अन्यथासिद्ध करने की 
दृष्टि से प्रतिसंस्कार करने के इच्छु व्यक्ति यदि मूल्यरन्थकौ 
उसी रूप में रखकर अपने विरेष विचार एवे व्याख्यानो से युक्त 
समालोचनात्मक अन्य मन्थ को खिलरूप मेँ पृथक्‌ जोड़ दें 
तो परस्पर भिध्रितन होने से प्राचीन एवं अववाचीन विषर्यो 
का पृथक्‌ २ मेद, विचारौ के विकास्तका ज्ञान तथा पूर्वापर 
ङेख एवं विचार्यो की अच्छाई जओौर बुराईका भी ज्ञान ठीक २ 
हो जनिते कोई गड्क्ड न हौ) इतके व्रिपरीत ङु लोग 
प्राचीन अन्धौ मी चिन्दीं सन्देदास्पद चाब्दं केमिल्नेसे ह 





समस्त ञ्नन्ध कौ अर्वाचीन वतलाने गते है । परन्तु प्राचीन अन्धो 
सै संसारके न होने पर मी उन र्द का असु्रवेदा संभव होने 
से केवल उन चब्डँको देखकर ही मन्थ को अर्वाचीन कहना 
संगत नदीं प्रतीत होता कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार के शब्द तथा 
अन्यरेततै ही विष्यो को उन अन्धौ मेँ दिखाकर अपने अभिप्राय 
कोविना प्रमाणो केसिद्ध कियेदही उन अन्धौ का आनुमानिक 
समय वतलाते रहते हैँ । परन्तु उनके उन विचारो मे क्या परमाण 
है, यह नदीं कहा जा सकता 1 इ प्रकार अन्यक्त प्रमाणो से ही 
विचार किया जाता है! उनके मन मेँ जये हट अस्ताधारण प्रमार्णो 
कासपष्टज्ञान होने पर ही तथ्य के निधीरण मेँ सुविधा दो सकती है। 


इस ग्रन्थ का संहितात्व तथा तन्त्रत् 

इत अन्य के संहिताकद्पाध्याय मँ ससंहिताकल्पं व्याख्या- 
स्यामः द्वारा प्रारम्भ करके निम्न शरोर द्वियेरहै। जिनमे इसका 
तन्त्र के रूप में उद्लेव किया गया है -- 

स पृषटोऽन्येन वेनः" “ * "(मूर उपोद्धात पर. ६२ देख) । 

इसके बाद समाप्ता चेयं संहिताः इरा इसका उपसंहार 
किया गया है । इस प्रकार मूर ओर पुष्पिका वाक्यो मँ संहिता एवं 
तन्त्र दोनो रूप मे इस्तका उल्केख किया गया है । इस अन्धके 
उपक्रम तथा उपसंहार के खण्डित होने से उसके हारा ज्ञातन्य 
विषय कै संबन्ध म कु ख नहीं कहा जा सकता । 





परन्तु संहिता चब्द का व्यवहार तन्त्र सब्द के व्यवहार की 
अपेक्षा प्राचीन है। प्राचीन आषैयुगमे वनये हए अन्ध प्रायः 
संहिता नाम से तथा उसके बाद प्राचीन आचार्यौ द्वारा बनाये इण 
अन्ध तन्त्र नाम से व्यवहृत होते थे । संहिता शब्द का अथं ऋषिर्यो 
कै प्रतिभा एवं ज्ञान बर तै प्राघ्ठप्रकीणं (भिन्न र पिषयोँ से सम्ब 
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न्धित) उपदश्य को सामूहिक रूप से एकत्र करके ग्रन्थ का 
देदेनाहै। तथा तन्ते चब्द भिरे विषयो को भिन्न र प्रकरण 
एवं सन्दभ सहित शाख्च का रूप दे देने के अथै मेँ प्रयुक्त होता है। 
इस प्रकार आत्रेथ, धन्वन्तरि तथा करयप आदि द्वारा मूल उपदिष्ट 
ग्रन्थो का संहिता नाम से व्यव्हार होना चाहिये! तथा इन मूर- 
संहिता म अथ्चिवेश, र्त, वृद्धजीवरेफ़ आदि द्वारा प्रकरण कै 
अनुसार विषयो को ठक करके शाख कार्म देने के बाद तैयार 
हुए र्थ की तन्त्र नाम दिया जानां चाहिये चश्कसंहिता कै 
प्रारम्भ म-- 
तन्त्रप्रणेता प्रथममभ्िवेशो यतोऽभवत्‌ । 
अथ मेडादयश्चत्रः स्वं खं तन्त्रं "^" ॥ 
इत्यादि द्वार अग्निवेश आदिय को जो तन्रकर्ता केसूप मेँ 
उल्लेख किया है, वह्‌ उप्यक्त परिभाषा के अनुसार दी है । 
संहिता का निर्माण ऋषिर्यो द्वारा स्वयं अथवा उनकै उपदेशो 
को राब्दशः अथवा अथेशः ( सावाथं ) ग्रहण करके रिष्योँ द्वारा 
किये जाने की प्रायः प्रथा दै । शिष्यौ द्वारा निर्माण किये जने पर्‌ 
भी केवर उनके भार्यो को प्रकट करने के कारण संहिताओं का 
नाम मूर आचाये के अनुप्तार हौ रखा जाता है । तन्त्रक्तौ मूल 
संहिता कै उपक्रम तथा उपसंहार मेँ प्ररनोत्तर रूप मेँ अपने तथा 
दूसरों के मतौ को देकर उते तन्त्र का रूप दे देते है । अन्य विशे- 
षरताओं को प्रविष्ट करके प्रतिसंस्तां मूलसंहिता को विशालूप मेँ 
उपस्थित कर देते है । इस प्रकार प्रतिसंस्कर्ता के लेमे तन्त्र का 
तथा तन्त्र मेँ संहिता का अन्तमा होताहै। ` 
जिस प्रकार उपलब्ध चरक तथा सश्चत मेँ क्रमद्यः अत्रेय तथा 
धन्वन्तरि की उक्तियां युर खत के रूप मेँ, अश्चिवेश सुश्वत आदिय 
की पूरितोक्तियां शिष्य द्ररूप मे, अन्य आचार्यौ कौ उक्तियां 
एफीय सृत्ररूप मँ तथा चरक, दृटबर आदि की उक्तियां प्रतिस 
स्वत स॒ के रूप मेँ एकतर(१) भिलमती है, उसी प्रकार काश्यपसंहिता 
मे मी कादयप की उक्तियां युस के स्य मे, ब्ृद्धजीवक की 
उक्तियां लिष्य तर ढे रूप मे, अन्य आचार्यौ कौ उक्तियां एकीय- 
त्र के रूप मेँ तथा वात्स्य कौ उक्तियं प्रतिसंस्कतु यत्र के रूपमेँ 
एकत्रित मिरी हैँ ! 
जि प्रकार पुनर्वसु आत्रेय द्वारा सवंप्रथम उपदिष्ट संहिता को 
केकर वनये हुए अग्निवेश के तन्त्र को ही चरक द्वारा प्रतिकृत 
करके प्रकाडित किया जाने से, आत्रेयसंहिता दी अश्चिषेर तन्त के 
रूप को प्राप्त करके आजकल चरक संहिताके स्यम दृष्टिगोचर 
होती दै । अथवा जिस प्रकार धन्वन्तरि कै अष्टपरस्थानात्मक उपदे 
को लेकर द्विवोदाप्त द्वारा अन्य प्रस्थान के उपदैशो फे प्र होजाने 
र भी केवर सव्य प्रस्थान के विषय म उपदिष्ट संहिता को सुश्च ने 
अपने तन्त का रूप दिया तथा उसी का समयान्तर से संस्कार इ, 
इसल्यि धन्वन्धरिसंहिता ( विशेषकर शद्यसंबन्धी विषय ) ही, 
आजकर सुशटुतसंदहिता के रूप मँ मिरती है । उसौ प्रकार संहिता- 
कटपाध्याय के ेख कै अनुस्तार कारयपसंहिता ही सं्चिप् वृद्धजीव- 
कीयतन्त्र का रूप धारण करके तथा स्मयान्तर से वातस्य द्वारा 
भ 6 


८१) इतकी टि० उपो० संत ¶० ६२ का० २ दें । 








प्रतिसंसकृत दोकर इस भरन्थ के रूप मै हमारे सामने विमान है । 
ज्यो २ उत्तरकक्षा आती हत्ये; २ पूष्रकक्षा पृथक्‌ रहती हई भी, 
आवापोद्राप, विवधेन एवं संस्कार से अन्य स्वरूप कै उदय एवं 
भ्रचार के कारण विक्त हो जाती है अथवा उत्तरकक्षा म अन्तनिदित 
होकर एक शरीर दो जती है (परस्पर मिल जाती है) इस प्रकार 
तृतीय संस्कार से युक्त दोर ये संहिताएं तन्त्र तथा प्रतिसंस्कार 
हमारे दृष्टिगोचर होते हैँ । यचपि इन मन्थो के पूर्वौपर पर्यालोचन 
करते प्र कदी प्राचीन एवं प्रौढ ठेदकतैली तथा कहीं साधारण 
दलो के दिखाई देने से व्रिकेचको को इनके विषय मँ कु प्रकाश्च 
मिरु सक्ता है तथापि वतमान चरकसंहिता में कितना ञत्रेय को तथा 
कितना अंश अश्चिवेश्च ओौर चरक का है, सुश्रुत संहिता मँ भीकषितना 
अदा मूर धन्वन्तरि का तथा कितना जं दिवोदास, सुश्ुत तथा 
प्रतिसंस्कतां का है, इसी प्रकार कादयप्संहिता मँ भी दितना अंश 
मूरुकादयपसंदिता का है ओौर कितना अंश बृद्जीवक एवं वात्सय का 
है तथा बृद्जीवक द्वारा विये गये स्प का क्या खूप है इत्यादि 
बातो काटीकर ज्ञान होना संभव नहीं है । 
कश्यपः आत्रेय, सेड तथा सुश्रुत के अन्धो की 

परस्पर ठलना-- 

प्राचीन संहिताओं मे पूवं उपलब्ध चरक, मेड तथा सुष्तसंहिता 
ओर नवीन उपब्य काड्यपसंहिता के स्थान, अध्याय, प्रकरण, 
मन्थ रचना तथा विषयों की परस्पर व॒ना करने पर निम्न 
समानतां एवं विषमता दृष्टिगोचर दोती है । इत काद ।पसंहिता 
कै प्रकरण एवं अध्याय का खयं यन्धकरार ने कलयरथान के अन्तिम 
अध्याय मेँ इस प्रकार वर्णन किया है-- 

“अष्टौ स्थानानि वाच्यानि" “ "``" तन्त्र सखिरमुच्यतेः 
८ मू उपोद्धात धर. ६२-६३ देखं ) । 

का्यप, चरक, मेड तथा सुश्वुन संहितां के स्थान एवं 
अध्यार्यौ की तुलना निम्न प्रकार्‌ से कौ जा सकती है- 





स्थान  वृद्धजीवरकीयतन्त्र चरक भमेडतन्व सुश्रुत 
खततस्थान अध्याय ३० ३२० २० ६ 
निदानस्थान & ८ ८ १६ 
विमानस्थान +, ८ ८ द > 
शारौरस्थान + ४ ८ ८ १० 
इन्द्रियस्थान + १२ १२ १२ ४; 
चिकित्सास्थान ,; २० ३० ३० ` ४० 
सिद्धिर्थान » १२ ६२ ९८१२१) 
क्पस्थान > १२ अ 44.1८ 

१२० १२० १२१ १२० 
खिल्माग ८० ६६ 


उपयुक्त चारो न्धो मँ से चरक, मेड तथा कारयपसंहिता 
आदि तीनों मेँ खिरु स्थानको द्योड्कर स्थान, अध्याय तथा 
अध्यायो कौ कुर संख्या मँ मी समानता है । कादयप एवं चरका 


* भेडसंहिता कै जघ्याय मी अन्य स्थानो मे समान है परन्तु 
सिद्धि एवं कटथस्थान के खण्डित होने पर भी चरक तथा कादयप 
संहिता के अनुसार कुर १२० अध्याय प्रतीत होते है । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादे 
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पिता मे केवर सिद्धि एवं कट्पस्भान के पूर्वापर्काही मेद है। 
अन्धैः कै अवयव का विभाजन -करने पर हम कह सकते है किं 
कादयपसंहिता कौ चरक ओर भेडसंहिता मेँ छाया दिखाई देती है 
अथवा उपयुक्त तीनो अन्धका ने किसी एक द्यी आचायैका 
अनुसरण किया प्रतीत होता है । इन सब आचार्यौ के पश्चिमप्रदेश 
कै निवासी होने के कारण इनके अन्धौ मे समान दछायाकादहौना 
उचितमीहै । इनम से मी चरक तथा भेडसंहितामै एक दही 
चिकिस्सा का विषय होने से तथाएक ही अत्रय के उपदैरोकौ 
अहण करके अथ्िवेश्च तथा चरक द्वारा तर्न कै निर्माण का उदे 
भिल्ने से नामो कै निर्दा तथा विषयौ के निरूपण मै विेषरूप 
से समानता मिरूती है । चरकं तथा भेडसंहिता दोनो म निदान- 
स्थान मै आढ प्रधान रोग दिये गयेदहै। चिकित्सास्थाने मी 
- दोनों मेँ उन्हीं पूर्वोद्ष्ट आर रोगो काही पहर वणेन करके फिर 
अगे अपनी २ बुद्धिके अनुसार बहुतसे रोगो की. चिकित्सादी 
गड है । दोनों के खत्रस्थान मे आये हृ स्मान नाम एवं त॒स्य 
विषय वाके अध्यार्यो का उल्केख पहले विया हीजा च्तुकाहै। 
इस प्रकार आगे भी बहुतसे स्थानौ पर समानता दिखाई देती 
है । भेद केवर इतना ही है किं मेड की रचना संक्षिप्त.साररदहित तथा 
साधारण है, परन्तु इसके विपयत स्वयं अक्रैय अथवा अधिवेद् की 
रचना भँ तौ प्रौढता एवं विषयगाम्भीर्यं है ह्यो जपितु पीछे से चरक 
तथा इृढबर द्वारा किये गये संस्करण मेँ मी ` गूढ भाव एवं रहस्य- 
पूणं तथा असाधारण रचना दिखाई देती है । 
इस काश्यपसंहिता के कौमारथ्त्य का भन्थ होनेसे इसमे 
बारुकोँ के तथा धात्री, गभिणी ओर घतिका के विषय होने से अनेक 
विदेष विषय, अहरोग तथा भैषज्यप्रक्रियार्ओ का मेद होने पर 
मी उपरून्ध भाग मेँ स्नेदाध्याय आदि समान नाम वे साधारण 
विषय थोड़े बहुत अन्तर के साथ निम्नरूप मेँ मिर्ते है- 


कार्यपसंहिता आत्रेय ( चरक ) संहिता 
२२ वां स्नेहाभ्याय १३ वां स्तेहाध्याय 
२३ + स्वेदाध्याय १४ ,, स्वेदाध्याय - 
२४ + उपकल्पनीयाध्याय १५ ;, उपकस्पनीयाध्याय 


१६ „+ चिकित्साप्रा्तीयाष्याय 
७; कियन्तःञ्िरघीयाध्याय 
१८ › तिश्चोधाध्यायः 
९ +, अष्टोदरोय रोगाध्याय 
। २०. महारोगध्याय 
९ २१, उष्टौ निन्दितीयाध्यायः 
आत्रेय तथा कारयपसंहिता मे कहीं २ चब्दो तथा रचनाम 
भेद होने पर भो विषय तथा कहीं र केखकी रैटी मे परस्पर 
समानता भिकती है । 
१. काद्यपसंहिता के खिकमाग मेँ-- 
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽभिरशनिर्यथा 1 
तथौषधमविज्ञातं वित्ञातमञ्तोपमम्‌ ॥ 
आत्रेय ( चरक ) संहिता के सन्नस्थान के प्रथम अध्याय म~ 
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽभिरशनिर्यथा । 
तथौषधमविज्ञातं विक्ञातम्धतोपमम्‌ ॥ 


` ९ उण हिर 


२५, वेदनाध्याय 
२६ + चिकित्सासंपदोयाभध्याय 
७ + रोगाध्याय 








यह *+समान रलेक दोनों मे इसी रूप मँ भिरुता है । इस 
प्रकार के र्लोक को देखकर प्रतीत होता है कि एक पृं आचार्यं 
हारा उद्धत इरोक को दूसरे अर्वाचीन आचाय ने ग्रहण किया 
दो अथवा किसी एक ही पूवं आचाय का यह दोक किन्दीं बाद 
मेहने वाङ दोनो आचार्यौने रहण कर ल्या हौ यहमी 
संभव है । 

२. कादयप संहिता म~~ 

जओौषधं चापि दुरुक्त “८ मूर उपोद्धात १९. ६३ ) 

आत्रेय संहिता मै- 

ओषधं ह्यनभिक्ञातं `“ मूर उपो” ए. ६३ ) 

इसी प्रकार कादयपसंहिता के खिरुस्थान के ज्वरचिकित्सा मे- 

सर्पिः पित्तं शमयति "“*( मूल उपौ० १० ६३) । 

अव्रेयसंहिता के ज्वरनिदान प्रथम अध्याय मै-- 

स्नेहाद्‌ वातं शमयति" ` "८ मूढ उपो० षृ. ६३ ) 

कादयपसंहिता म॑-- 

मज्जावसे वसन्ते. ` “८ मूर उपो० १. ६३ ) 

अत्रेय ( चरक ) संहिता मै- 

` सर्पिः शरदि पातव्यं“ * मूल उपो० ए. ६४) 
इसत प्रकार रचनाभेद से दोनों अन्धो में एक दही विषय. 
भिख्ता है । 

३. कारयपसंहिता के रोगाध्याये रोये विषयमे एकस 
लेकर आढ तक भेद देकर अन्त मेँ असंख्येयवाद दिया है । इसी 
प्रकार आत्रेय संहिता के खञ्लस्थान २६ अध्याय मेँ रस्के विषय 
ममी एकसे प्रारंभ करके पहङे आठ तक मेद देकर अन्तमं 
असंल्येयवाद दिया हौनेसे दोनो मे समान शैली इृष्टिगौचर ` 
होती है। 

४. रोगो के विषय मे काद्यपसंदिवा मेँ (पृ. ४१) जो <० 
वातिक, ४० पैन्तिक तथा २० दकैष्मिक रोग दिये है! चरकसंहिता 


कै खत्रस्थान के २० वैँ अध्याये मीवेदही रोग उतनी संख्या मेँ 


तथा कगभग उन्ही नामों से दिये है । शस प्रकार इस विषय मेँ बहुत 
समानता है । 

५. काश्यपसंहिता कै लक्षणाध्याय (१. ५९१) मे साचिक राजस 
तथा तामस सर्वो के जो अवान्तर भेद दिये दै, अनरैयसंहिता कै 
दारीरस्थान कै सातवे अध्यायमें मी केवल सालिक भेदौ मै एक . 
भेद कम है, अन्य सव मेद समानदहै। दोनों की केखदैली को 
देखने पर भी गम्भीर विचार एवं नये २ विषयों से युक्त प्रौढ शैरी 
दृष्टिगोचर होती है 1 

स॒श्वतसंहिता मे तो खिरस्थान से पूरवभाग मै अध्यायो की कुरू 
संख्या मँ १२० की समानता होने पर भी विमान, इन्द्रिय तथा 


सिद्धिस्थान नहीं है, केष पांच स्थान ही हैः तथा उनम मी अध्यायो 


# इसी प्रकार निम्न इलोक मी दोनों संहिताओं के ` इन्द्रिय 
स्थानों मे एक ही रूप मेँ मिलता है- 
यस्य गोमयचू्णांभं चण मूर्धनि जायते । 
सस्नेहं अश्यते चव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
( अनुवादक ) 


&& 
©. ०००००००० ००० <> ०-०-०० ००० ०2७ 
करी संख्या म समानता नदो है । गमवक्रान्ति अध्वाय मँ वाल्क 
तथा धात्री आदि से संबद्ध विष्यो के भी होने से कणेवेषः स्तन्य“ 
परीक्षा, सामुद्रिक लक्षण तथा सच्भेद्‌ इत्यादि इर्‌ विष्यो मेँ 
प्रायः वृद्धनीवकीयोक्त विषयौ से समानता दिखाई देती है । शर्य 
प्रथान सुश्रुत मे शल्य से संबन्थित विषय पूवैमाग मै हें तथा-- 
जचालाक्य आद्धि अन्य विषय उत्तरतन्वर म दिये इए है । खिकभाग 
मै &६ अध्याय है । वृद्धजीवकीयतन्तर मै बालकोपयोगी प्रधान 
विष्यो का पूर्वैभाग मे पदे संक्षेप मै निर्देश करके फिर. खिरूमाग 
ममी प्रायः वेदी कुद पूवभागमे अयि हए धात्री आदिसे 
संवन्थित विषय विस्तारसे दिय है। इसमे.खिक माग .मं ८० 
अध्याय है । इस इष्टि से कुद समानता है तथा भिन्न विषय होने 
से, उनके विमागनिरूपणक्ेली तथा रोगौ के निर्देश आदिमे 
विषमता दिखा देती है । 


इन प्राचीन आपं मन्ध की. रोचना करने पर हम देखते 
डं कि लञारीर, विमान; इन्द्रिय तथा सिद्धि स्थान आदि के विषयो 
को अन्य स्थानों मै देकर सुष्टुत में कीं २ उस स्थानः कै पृथक्‌ दिया 
होने पर भी अन्य ग्रन्थौ के समान यहां सी अष्टस्थानीय विषर्यो 
के होने से अवान्तर अध्यायो मेँ कीं २ विषमता होने पर मी वहत 
चे स्थानो मेँ समानता मी है। अध्यायो की कुर संख्या मेँ सवत्र 
समानता है । प्रतिपा विषयो मेँ भी अपने २ अन्थ कै प्रधान विष्यो 
के मिलने पर मी साधारण विषय सवम मिरुते है! उन र अध्यार्यो 
म उन २ विषयो के निरूपण की समानता तथा न्यूनाधिक रूपमेँ 
वहत से अध्वार्यो के नामो मे भौ समानता भिरूती है! इससे 
इन सवका किंसौ एक हौ प्राचीन सम्प्रदाय का अनुसरण किया 
जाना अथवा समकार मे प्रचकिति एक लेखदली प्रतीत होती है । 
कडयप, आत्रेय तथा धन्वन्तरि के सम्प्रदाय भिन्न होने पर 
मी इनमे परस्पर परिचय एवं मादर था । काश्यपसंहिता मै नाम- 
निरदशपूवैक आत्रेय पुनव॑सु का मत दिया हुमा है । द्विवणीयाध्याय 
( ¶ृ. १२३ ) मे शद्पक्रिया को रद्य करके कहा है-- 
परतन्त्रस्य समयं" -““( मूर उपो० पृ. ६४) । 
इस प्रकार शल्य षिद्या की उपादेयता का निदेश करके अव्यन्त 
च्छेटे वारको के चरण के उपक्रम के विषय मेँ कहा. है कि-~ 
 ततेषासुपक्रमे ` “ * "संशमनं बन्धनसुकिलन्नमर्तारुनं, कल्कः 
रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णीकरणमिस्येतेः ` “ * शमयेत्‌, 
स्रावणपाटनदृहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिबारेषु न कुर्यात्‌? 
रोगाध्यायमेँ त्रणकै बन्धन; रोपण आदि के निम्न प्रयौग 
देकर्‌ उचित शव्यक्रिया का मी निर्देश किया है- 
वेसरप॑णं चात्र वदन्ति सिदध." "८ मूर उपो पृ. ६४) । 
अश्मरी के प्रकरण मे निम्न रलोकोँ म अदमरीके उद्धरण का 
निरदेश्च करके अत्यन्त द्छोटे बालकों मे इसका निषेध किया गया है-- 
ज्ञल्यवस्यश्मरी बस्तौ "` “८ मूक उपो० पृ. ६४) । 
इस प्रकार कश्यप द्वारा शब्यक्रिया का आद्रपूवैक परिचय 
एवं उसके प्रयोग तथा अप्रयोग का वर्णन मिता है | 
ममौ केस्यप का मत तथा धान्वन्तर शत आदि का उपयोग 
मिख्ताहे, `. 


"दाहि धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां मतम्‌ । (च. चि, अ. ५) 
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इत्यादि वाक्ष्यो मै अनेक स्थानौ म धान्वन्तरीय प्रक्रिया का 
निरस करनेसे आत्रैयके मीडस विषयमे ज्ञान का परिचय 
भिर्ता है 1 

मेडसंहिता म भी चरकसंहिता मेँ निर्दिष्ट आत्रेय कै मत तथा 
करयप के.मत का उछेख मिक्ता है-- 

पिवेत्कस्याणकं सर्पिः." ( मूल उपौ० पृ. ६४) । 

इत्यादि वाक्यो म धान्वन्तर ओषधौ का उपयोग दिया है । 
तथा चिट्रोदर (ए. १६८ ) ओर अशंसोग (ष. १८२ मेँ शखक्रिया 
का निदेश है। इसप्रकार मेड दारा मी क्यप, आत्रेय तथा 
धन्वन्तरि सम्प्रदायो का आदर विये जाने का वर्णन मिता है । 

सुश्वतसंहिता के अदमरो प्रकरण (चि. अ.७) मे निम्न 
श्लोकोः दारा चस्यतन्त्र का आचाय सुश्चुन भी कायचिकित्सा के प्रति 

आदर प्रकट करता है- 


घृतेः क्षारः कषायश्च * “ * "`" "( मूल उपो० प्र. ६४) । 

अष्टप्रस्थानाचायं धन्वन्तरि कै प्रस्थानान्तर (अन्य विषय संबन्धी) 
निबन्धो म कौमारभृत्यं आदि विङ्ेष विष्यो का विेषरूप में 
संम्भवतः निर्देश हो । इस रव्यसंबन्धी निवन्ध ( सुश्चतसंहिता ) 
के यीपूरव॑भागमें शासैर स्थान में गभिणी के प्रकरण में (धर. २०३) 
प्रसङ्गवचन कौमार भृत्यसंबन्धी विष्यो का मी संक्षेप मेँ निर्दड किया 
गया है यहां पर अन्थ आचार्यौ के नामनिरदैश्के विना दीजो 
इस प्रकार के कौमार शत्य विषय का वर्णन किया है, वह करयप के 
मत कौ देखकर छिखा गया है अथवा स्वयं उसका ही मत है यह 
तो नही कहा जा सकता परन्तु इतना अवदय कहा जा सकता है 
कि वौमारभरत्य के विषय मेँ मी उसका प्रवेश अवद्यथा। ये 
स्यं एक २ विषय के आचार्यं दते हए अन्य विष्यो मेँउनर्‌ 
आचार्यौ का सन्मान करते थे। आजकल भी भिन्न अंगोँकी 
चिकित्सा मै विशेष निपुण (80९०9125 ) पाश्चात्य चिकित्सक 
अन्य अंगो की चिकित्सा उसर अंगके रो्गोके वि्ेष्ञो का 
आदर करते हैँ । कायचिकित्सा ( 20890808 ) को राखचि- 
कित्सकोौ ( 8126008 ) की तथा शखचिकित्सरको को कायचि- 
किसको की उस २ विषय म अपेक्षा होती है 1: तथा यह उचित भी 
है । जिन्तु आत्रेय, मेड आदि ने कदरयप तथा आत्रेय आदि का 
नामपूरव॑क निर्देश किया है, किन्तु सुश्चतने कायचिकित्सकों के 
नाम नहीं दिये हैँ अपि तु केव उनके विषयों का ही निर्देश 
किया दहैः। कदयप द्वारा आत्रेय के नामका निर्देश दौने परमभी 
दिष्योपक्रमणीय अध्याय मेँ “धन्वन्तरये स्वाहाः द्वारा देवता रूप 
म धन्वन्तरि के नाम के निर्देश के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं मो उप्‌- 
कन्ध ग्रन्थ मँ आचायं रूप मेँ धन्वन्तरि के नाम का उद्लेख नदीं 
किया है, अपितु केवर शल्यसम्प्रदाय का ही उल्केख , किया हे । 
वह सम्प्रदाय धन्वन्तरि, दिवोदास अथवा अन्य किती प्राचीन 
आचाय का है, यह नहीं कहा जा सकता है । वेदों मं भी रस्यविचा 
के मिरे से यह कहाजा सकता हैँकि वेदिककाल से दही धारा- 
प्रवाह रूप मँ आने वाटी यहं छस्यविघा त्रेय, कदयप. आदि से 
पूवं भी तरिवमान णवं आरत थौ । अत्रय पुनवेखु ने मी केवल 
धन्वन्तरि का ही उव्छेखं किया है, दिवोदास तथा सश्चत.का नदीं । 


यह नहीं कहा जां सकता है किधान्तन्तरीय छब्द से सश्चत आदि का 
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अभिप्राय है अथवा धान्वन्तर शल्य सम्प्रदाय के अन्य प्राचीन | है, ईस भन्थ के मिलने से जीवक अवद्य हमारे सामने पुनः जा 


आत्वार्यौ का म्रहण क्रिया जाता है। उस ङेख से केवर रस्यसम्पर- 
दाय के पूरव आचायौँकाहीज्ञानहोताहै। 


इस म्रन्थ का विषय- 


हसं ग्रन्थ का पिषय कौमार्य है! इसका प्रयोजन स्तने 
^कौमारग्वत्यं नाम कुमारभरणः "`" “ (मू. उपो. ए. ६५) । ( स. 
अ.१) बतलाया है। अर्थात्‌ वारक के पालनपोषण, धात्री कै क्षीरदोष 
( दूषितदूध ) के संशोधन तथा दूषित दूष एवं ग्रो से उत्पन्न होने 
वाके रोगौ की शान्तिके ल्यि कौमारभरस्य का प्रयोजन है । सुष्तने 
अपने ग्रन्धके राल्यप्रधान होने से खत्र स्थान(१) के अनुसार 
उन्तरतन्त्र मँ २७ से ३८ तक के १२ अध्यायो म कौमरभरस्य विषय 
काव्णैन किया है। किन्तु वहां पर विशेष रूप से यह, न्दः 
पूतना आदि कै प्रतिषेध तथा उनके चयि कुद उपयोगी ओषधियों 
काही उर्छेख किया है। इस प्रकार इसमे बहुत से ज्ञातव्य 
विष्यो का उक्केख न होने से सुश्वुत का कौमारश्स्य पूणं न होकर 
आंशिक रूपमेँ ही प्रतीत होता है चरकाचायं ने अपे अन्धर्मे 
मुख्य रूप से कायचिकित्सा क ही विषय होने के कारण आयुर्वद्‌ 
के आठ अङ्गौमेसे कौमारथृस्य का केवर नाम मात्र ही उक्छेख 
कियाहै। 

इस कारयपसंहिता मेँ तो वारको की उत्पत्ति, रोग, निदान, 
चिकित्सा, रह आदि का प्रतिषेध तथा उससे संबन्धित अन्तवैत्नी 
( गभ्निणी ) तथा दुष्प्रजाता तथा धात्री सादि के दोषो के निहैरण के 
उपयोगी पिषयो तथा उसके साथ ही शारीर, इन्द्रिय तथा विमान- 
स्थान आदि मेँ आने वारे पिषयोँ को सुख्यरूप से देकर बीच २ 


मँ प्रासङ्गिक एवं विषयान्तरौ से उसकी पूर्ति कौ है। इस प्रकार 


मन्थके आदि से अन्त तक मिरुने वले इस कौमारमृत्य विषय के 
उपर्ग्ध माग कौ तरह खण्डित भागम भी मिर्ने की संभावना 
दोनेसे इस अन्धका विषय सरवाङ्गसम्पन्न कौमारभत्य प्रतीत 
होताहै। तथा यदी बात ग्मन्थमं स्थान र पर अये हुए बार 
संबन्यी प्रनौत्तरौ, कौमारश्ठत्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यञुच्यते 
(प. ६१) कौमारणशरत्यमतिवधेनमेतदुष्तम्‌, ( ए. ५२ ), इत्यादि 
गरन्थान्तर्मत वाक्यो तथा कहीं २ पुष्पिकावाक्यो मे अये हए 'कौमा- 
रशरस्ये, (१.९२, -१४५ सं. क. ) इत्यादि पदों से भी प्रकट होती है । 
प्राचीन नावनीतक नामक मन्थ के कौमारभूल्य विषयक चौदह 

हष अध्याय मे कदयष तथा जीवक के नामोर्केख सहित नाना 
ओषध प्रयोगो के भिने से तथा अष्टङ्गहदय के उन्तरतन्तर मे कौमा- 
रभूत्य विषयक तीन अध्यायौ म क्यप के नाम से दिये हए दन्त- 
रोग भैषज्य तथा यहहर द शङ्गधूप तथा कादयपसंहिता के अनुरूप 
स्तन्यदोष परीक्षा आदि के मिल्नेतेये दोनो केखक मी कौमार- 
भूत्य के विषय मे इसे प्रामाणिक मानते दै । सुश्वतसंहिता व 
` कौमारभ्य प्रकरण मेँ “ये च विस्तरतो दष्टाः कुमाराबाधहेतुभिः? 
दारा सामान्य निर्देश होने पर . भी उसकी व्याख्या मे इल्लन द्वारा 
(पारवतकजीवकबन्धकप्रश्तिभिः, मे उदिखित कौमारमृत्य के 
तीन आचार्यौ मसेदोक्रातो केवरुनामदही शेषबचा इुआं 





८१) इसकी टि० उपो संसृत १० ६५ देख । 


जाता है- 
कोमारश्धत्यास्स्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ 1 
- द्वियोनि जरुवते धूषं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ (कम्स्था.पू-क.) 
कारयपसंहिता के उपयुक्त उल्छेखसे प्रतीत होता है कि 
कौमार्य के विषय मँ अन्य मी प्राचीन आचार्य हुए हैँ । कर्यप 


कै अन्य मी अनुयायीये तथा कौमारभरत्य के विषयमे छदयय 


प्रधान आचाय था, यह सौ ज्ञात होता है। 

कोमारशत्य कै विषय मेँ, शासीरिकप्रकृति के विपरीत हो जने 
से, स्कन्दरेवती आदि बार्यहौँ की चिकरति से तथा स्तन्य आदि 
-कै दूषित होने से उत्पन्न होने वाले वल्को कै रोगो का उल्लेख 
करके नाना ओषधियां, बाख्प्रहुपरतिकार तथा अन्य मी इससे 
संबन्धित विषय दिये होतेहैं। कायचिकित्सा तथा भूतविचाके 
बारूमैषञ्यसंबन्धी तथा गभ, धात्री एवं उतिकासंबन्धी विषर्यो 
को प्रधानरूप से केकर तथा उसे ही बढ़ाकर पृथक्‌ प्रस्थानकेसरूप 
मे इस कौमारथ्रत्य का उदय होताहै। इसप्रकार इत कौमार . 
शत्य मेँ चिकित्सा के समान भूतविचा के विषयो कामी प्रवेश है । 
सेषञ्य विचा के समान मूतग्रहादि प्रतिषेष विचा वैदिक अवस्था 
मे मी थी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय मे “नच्षत्रविदां 
भूतविधां सर्पजनवियाम्‌? द्वारा प्राचीन विचार्ओ म भूतविचा 
काभीनिर्देश किया गया है । अथववेद मेँ मी यहु विद्या तथा इसके 
उपयोगी मन्त्र वृत से मिलते है, इसका पके भी उल्लेख किया 
जाचुकाहै। इसी च्यते जथवेणविचा मी कहा जाता है । 
इतिदास की दृष्टिसे मी यह भूतविय। प्राचीन कालम सवत्र 
भिलने से अपनी सत्ता को अत्यन्त प्राचीन कालीन सिङध करती है । 

कौमारणस्य के विषय मे आजकल क्रियाकाल्युणोत्तरतन्् 
भिरता है । उस्म बाख्कौ के रोगौ को उतयन्न करने वजे ग्रह, 
उस २ दिन, मास तथा वषंकेभेद से पीडा पहुंचाने वाके विरोष 
बारुग्रह तथा उनके निवारक मन्त्रप्रयोग, कल्प, कुद ओषधिर्यां 
तथा धातु आदिय का वणेन किया गया है । इसमे शकुनी, रेवती, 
पूतना आदि के अतिरिक्त अन्य मी सैको बालग्रहं दियेषहै। 
मन्त्रो म सी पौराणिक च्छया भिल्ती है तथा विधानमालासे 
उद्रूत छन्द तथा माकैण्डेय पुराण के वक्य द्विये हए है । आज. 
कल वारतन्त्र के विषय मे बारुचिकित्सासतक्र कल्याणतमं कत, 
बारुतन्त्र तथा योगद्धानिधि आदि अर्वाचीन यन्थ भी मिर्ते है । 
इनमे मी वष, मसि तथा दिनके मेदसे विभिन्न बाख्ग्रह दिये 
हुए है । इस प्रकार इन प्रन्थो मेँ तथा क्रियाकारगुणोत्तर तन्वम 
समान दाया मिती है । इस कादयपसंहिता मेँ तो यह पूतना 
आदि थोडे हयो यह दिये है तथा वर्ष, मासणएवं दिनके भेदसे 
विभिन यदुमो नहीं दिये है, स्कन्द्‌ रेवती तथा पूतना आदि 
प्राचीन नामो से ह्य श्नका उक्केख किया गया है । इसमे मन्त्रँ 
मँ मी प्रायः वैदिक छाया मिरुती है । कीं २ ( मातङ्गौविद्या के 


ॐ बारुचिकितसामरत नाम -की ताडपत्र पर॒ छिखित जीणे 
पराय पुस्तक नेपा के राजकीय पुस्तकाख्य मे ह जिसमे अपने 
तथा दूरौ के बनाये हृद परो मे बरूरोगो की मोषथिययो का संय 
किया गया है । 3; 
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प्रकरण ( ¶्. २०० मे › परङृतिक शब्दं से थुक्तमन्वर मिरुते दँ तथा 
सेषञ्य विषय भौ भिन्नही है) इस अ्रकार श्न दोर्नो मै विभिन्न 
प्रक्रिया दिखाई देती है) दोनों मर्थो के विष्यो कौ ठुरुना करने 
पर क्रियाकाल्युणोत्तर तन्् मेँ विकसित अवस्था दिखाई देती 
है तथा काश्यपसंहिता मेँ उसकी अक्षा अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय 
का आश्रय मिरूता है । खु्टत मेँ दिये हुए बालग्रहं मे भौ विकसित 
अवस्था नदीं भिक्त है ! 

रावणङ्घतभ बारकरुमारतन्व, कुमारतन्त॒ अथवा दशग्रीववारु- 
तन्त्र नामक एक प्राचीन वालतन््र भिक्ता है रेता मी खना 
जाताहैकि इस तन्त्र का द्रगे-सातवीं रत्ाब्दी मे चीनीमाषा 
मे किया गया अनुताद मौ हे । इस ग्रन्थ के विषय म शबिब्कियो- 


थीक नेशनर पेरिख, नामक पुस्तक मे विदरेष विवरण दिया हुमा 


है । उप्त प्राचीन कार मे तथा इतनी दूर अनुबाद के दौने सै अन्ध 
को इते भौ प्राचीन दोना चाये ! इप्त ग्रन्थ मेँ मी वषे, मास 
तथा दिनके भेद के अनुसार यह पूतना आदि के भेदका 
उल्लेख होने से श्स विकसित अवस्था को भौ अवा चीन नहीं कहा 
जा सकता, तव अविकसित्त अवस्था को तो इससे भौ अपर्य प्राचीन 
होना चाहिये । 

वालय्रहु रूप से स्कन्द का उल्केख तथा उस्तको आराधना विधि 
इस संहिता म मिलती है। स्कन्द की उपासना प्रणाखी प्राचीन 
है 1 द्यान्दोग्य() उपनिषद्‌, गीता,(२) तथा महामारत() मे भी 


स्कन्द क! उव्केख भिरता है । महाभारत के वनपव॑ म श्ियोँ | 


के गभंनाशके तथा बारको के रक्षकर कूप मे सन्द का उल्केख 
है । स्कन्द आर्यो का बाख्य्रहके रूपमे महामारत तथा सुश्चुत 


म प्रायः समानरूप से ब्ण॑न किया गया दै ! पारस्कर गृह्यत ` 


मे भी नवजात बाखुक के विनाश्च के दतुरूप मेँ स्कन्द का उर्ेख 


किया ग्या है। इसका श्रौत मन्यथ(४) नाथ सुखोपाध्याय ते 


विेषरूप से वणन किया है । 
शस काद्यप संहिता मे स्थान २ पर मिलने वाले अनेक नवीन 


विषय, विचार, सुन्दर निरूपण शैली तथा विक्ेष इष्टिकोण इस 
निबन्ध के विषय सँ प्राचीन ऋषियों कै भिचारौ की उच्चताकौ 
प्रकट करते हैँ । 

उदाहरण के स्यि- । 

दन्तजन्माध्याय (ध. ११) म॑ दातं के मेद, उनके सम्पत्‌ एवं अत- 
म्पत्‌ (गुण भौर दोष), बालक तथा वाटिकां के दतोमे मेद इत्यादि 
दांत के विषय मँ अनेक नदं बाते मिरती दहै जो अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं हती है । ` 

सवेदाध्याय (३.२६) मेँ स्वेद के विषय मँ अनेकं ज्ञातव्य विष्यो 
का निरूपण किया है । आधुनिक वाष्यसखवेद (ऽय) ४४1४) आदि 





# इस वारुतन्त्र मे नन्दा, सुनन्दा, पूतना, सुखमण्डिका कट- 
पूतना, शकुनिका; शुष्करेवती, अयंका, खत्िका, निक्रैततिका, पिः 
 पिच्दिका तथा कामुको इन १२ मातृको का निदेश ह। अन्थ- 
केख निम्न प्रकार से है- 


भभम दिवसे मासे वषे वा ““(मूर उपोदात पृ. ६६ देख ) ! 
(१) १-४ कौ दि° उपौ० संस्छत ए० &दका० २ देख । 








की प्रक्रियाओं से शसम कोर कमी दिखाई नहीं देती । वालक के 
स्वेदन के विषय म मा्मिकं प्रक्रिया का वणेन भिरता है । 

क्षणाध्याय &.५७) मे सायुद्रिक लक्षणो का विशेष वणन विया है 
परन्तु बे अन्त मै खण्डित है। लक्षणप्रकायोदधृत पाराच्चरसंहिता 
ममी दसी प्रकार के प्रौढ सामुद्रिक लक्षण दिये । इस म्न्थके 
खण्डित अंशा के विषय कौ मी वीं से देखना चाहिये 1 

सगौ मै अन्य उपद्रवो कै उत्पन्न हयौ जने पर पू रोगया 
उपद्रव कौ थक्‌ २ चिभिस्सा के सिद्धान्त कौ न मानकर दोनो की 
साथ २ चिश्चित्सा के विषय म अपनी सम्मति दी है (ए. ३२०) । 

प्रसव के विर्व होने मे ( नभ्म6व पलपल ) अन्य 
आचार्यौ क व्यायाम तथा मुसल आदि के द्वारा आधात करने के 
पक्ष का युक्तिपू्ैका खण्डन किया गया है ( ध. ८५ ) । 

अत्यन्त दछ्रोटे बालकों मँ अमरी के उद्धरण तथा तीक्षण ओषः 
धिर्यो के प्रयोग का विदेष रूष से निषेध किया गया है (र. १२२) । 

बालकों मे वस्तिकमं के अच्छौ प्रकार प्रयुक्त कि जाने पर 
मैच वाल्क तथा उप्ते पिता आदि सवके थि वह श्रेयस्कर है 
तथा ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की जाने पर अनं करती है, इस 
स्यि बालकं म किस समय से लेकर बस्ितिकमे करना चादियेः 
इस विषय म अनेक आचार्यो तथा अपने मत को देकर पिदेष 
विचार किया गया है (पृ. १४७ ) । 

वाल्य के फक्करोग मेँ तीन पहि के र्थके नि्मांणका 
उल्लेख मिलता है ध. १४१) 

एकनाभिकयोः कस्मात्‌ तुल्यं मरणजीवितम्‌ । 
रोगारोग्यं सुखं दुःखं न ठु वृतिः समानजा ॥ ¶. १९४) 

इत्यादि वाक्यो हारा यमल ( जुडवां बालक-पभं०8 ) वे 
विषय मे विचित्र प्रशन तथा युक्तिपूवंक उन्तर दिया है विषमञ्वर 
के निदेश मेँ ठृत्रीयक, चातुयिक आदि अवरो कै उस २ दिन दहोनेके 


| कारणो का वर्णन किया है (१. २२९ )। 


+ 


अन्य सव आचाय दारा बालको के द्ठे मास्त मेँ अन्नप्ाद्चन 
का विधान देने पर मी इस्त संहिता कै आचायैने उस संस्कारका 
निदेश करके चठ मास मै केवर एल के सेवन तथा १२ भास कै 
वाद्‌ अन्न चाहने पर थोड़ा अत्त देने का पिधान दिया दयोने' 
सै, क्षीण अश्चिवर वा अत्यन्त च्छेटे वालक को शृदु पाक्वाले फलो 
केरसतथा एक वषैके बाद अन्न का उपयोग ङिखा है । आधुनिक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ मी दसी प्रकार अत्यन्त द्योट बाल्य को फलौ का 
उपयोग कराते हे तथा ६२ मास के बाद दही वे अन्न के उपयोग के 
पक्ष्म है (चि. स्था. अ. १३)। 
वेद॒नाध्याय मे वाणी केद्वारा अपनी वेदना को प्रकट करने भं 
भसमथं बाककं की भिन्न २ चेश्ओं के द्वारा अञ्चुक २ रोग 
तथा असु २ अख की वेदनाओं के ` आसुमानिक ज्ञान का वर्णन 
भिता है (१.३२) । 
आष्ततश्वोपदेशेन परस्यक्वकरणेन च । 
अनुमानेन च भ्याघीन्‌ सम्यग्‌ विद्याष्टिच्तणः ॥ 
चरकसंहिता विमान स्थान के चतुथं अध्याय के उपथुक्त शलोक 
दारा निदान, पूवरूप तथा रूप ( रक्षण ) आदिर्यो को जानने के 
चिथ प्त्मक्ष आदि उपाय दिये हे । सु्तने मौ दक्च॑न, स्पद्चीन 
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प्ररन आदि उपार्यो का उद्छेख किया है। इस प्रकार प्राचीन 
सम्प्रदाय मँ दैन, स्पर्चन तथा प्रन आदियो के द्वारा निदान 
आदि पञ्चरूपो की विवेचना करके रोगज्ञान का निर्दैश किया है। 
नाडीविज्ञान का उब्टे चरक, सश्चत आदि प्राचौन अन्धौ तथा इस 
कारयपसंहिता मे मी नहीं मिक्ता है 1 नाडीपरीक्षा का उव्लेख 
अर्वाचीन ग्रन्थो मेँ ही मिलने से यह विषय पीछे से प्रचरति हुआ 
प्रतीत होता है । नाडोचिज्ञान के भारतसे चीन मै जनेके कारण 
यह्‌ विज्ञान भारतीय ही प्रतीत होता है ) यह विज्ञान मारत मेही 
आविभूंत हुआ है अथवा किसी दूसरे देश से यहां आकर प्रचक्ति 
हआ है, यह भिषयान्तर होने से इसके विषय मेँ हमं अधिक विचार 
नहीं करेगे । अस्तु, प्राचीन ग्रन्थो मेँ इस विषय के न मिल्नेसे 
इसे प्राचीन कहना कठिन है । अत्यन्त द्ोटे वारको मे अपने कष्ट 
` को दूसरौ को यथावत्‌ समक्न के च्यि बाकूशचक्ति के उद्य न 
होने से उपस्तकी भिन्न २ चेष्टा्ओं से रोर्गो को पहचानने की प्रक्रिया 
इस कादयपसंहिता के वेदनाध्याय (ए. ३३ ) मँ तथा अन्यत्र भी 
स्थान २ पर मिक्ती है। 
सद्म धिचार शक्ति से विरवत दृष्टिकोण वाके प्राचीन भचाये 
जिस २ विषय में भी प्रवर्त होते दै उस २ विषय वे अन्तस्तक तक 
प्रवेश करके यथावत्‌ ज्ञान कराते दै कौमारथ्रत्य के विषय में 
म्रृत्त हु आचार्यं कश्यप ने अन्य आचार्यो दारा सवेसाधारण 
विष्यो की तरह बालकौ ( विशेषकर अत्यन्त द्धोटे बालकों) के 
सम्बन्ध मँ अनेक उपयोगी विषयो का संकेत किया है । 
वात, पित्त कफ आदि तीनो दोषो का निदेश वैदिक साहित्य भे 
मी मिलतो है । ग्वेद मेँ त्रिधातु शस वहतं श॒भस्पतिः दारा 
त्रिधातु शब्द का उच्केख किया है । शस चाब्द की सायन ने वात 
पित्त, कफ रूप त्रिदोपपरक व्याख्या कौ है । ब्रूमफौल्ड नामक 
विद्वान्‌ ने भी उसी व्याख्या को स्वीकार किया है । जौमर आदि 
कुद विद्वानों ने इसका दूसरा ही अर्थं किया है। किन्त पौ. सौ. 


राय८१) महोदय टिखते हैँ कि अथववेद म अये हुए वातयुल्म तथा | 


'्वातीकरृताः इत्यादि पदो मै दूसरे अथं की सङ्गति न होने से तथा 
सर्वत्र एक ही रूप के जओौचित्य के कारण यह शष्ट व्रिदोपपरक दही 
होना चाहिये । इसका दूसरा अथं करना सङ्गत नदीं है । यह 
तरिदोषपद्ति भरनो मे मी आत्रेय, कदयप्‌ तथा सुश्रुत आदि से लेकर 
आज त्व धाराप्रवाह रूप से चली आ रह है । सुश्चतसंहिता में 
अनेक स्थानो पर वात, पिन्त कफ आदि तीर्न -दोषोँ अथवा धातुं 
को देहसंमव तथा रोगोत्पत्ति मे कारण माना मया है । खत मेँ 
कहीं २ तिदोष(२) कै साथ रक्त को मी चदुधे कारण माना है। प्राचीन 
महावज्र के प्राचीन वौद्ध व्क अन्थ तथा वावर्‌ द्वारा उपलन्ध 
नावनीतक आदि अन्धौ मेँ मी तरिदोपपद्त्तिका ही भवरम्बन किया 
प्रतीत होता है । माव्य तथा विनयपिटक म जीवक की चिकित्सा- 
पद्धति ममी ययी चरिद्ोषप्रक्रिया मिर्ती है । कात्यायन के 
वातिक मे भी वात, पित्त तथा कफ का व्यवहार दिखाई देताहे। 
४६० वषं ईस्वी पूर प्राचीन हिपोक्रिश्स नामक पाश्वाच्य चिकित्सक 
के जन्म से प्रहरे मी मारत मँ च्रिदोषपद्धति विमान थी । उसके 


{ १) १-२ कौ. टि० उपो० संस्कृत पृ ६७ का० १-२ देखं 
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चिकित्सा विज्ञान मेँ पित्त; कफ, रक्त तथा जरू आदि चारौ कौजो 
दोपकैरूपमेंदियादहै, वह भी उसका हृदय भारतीय प्राचीन 
त्रिदोषपद्धति से अनुरक्त होने के कारण सुश्वुत के विचा की 
| विकसित अवस्था प्रतीत होती है । 

। प्राचीन विज्ञान मे अञ्चि(९) तथा सोम अथवा उण(२) ओौर 
शीतये दौ मौरलिकितखमाने गये है जो कि स्पष्टरूप से सव 
पदार्थौ मँ ओतप्रोत है । जिससे वैदिक यज्ञप्रक्रियामें प्रारम्मस्तेही 
अभ्चितथासोम की उपासना की परिपा चली आ रही दहै। 
शारीरिक परिस्थिति मे भी ललीत तथा उष्ण के प्रतिनिधि सोम तथा 
अर्िरूप शुक्र तथा शोणित कौ दरीर की उत्पत्तिका कारण माना 
है इसीख्यि सश्चत मेँ गभ को अन्नीषोमीयः कहा है। प्राचीन 
आयुरवैदाचा्यौँ ने वात के योगवाही होने से पित्त अथवा कफ के 
साथ भिर जाने पर्‌ मी अथं तथा क्रिया की विकसित दृष्टि के कारण 
सत्वः रज तथा तम की तरह अ्चिःवाद्यु तथा सोमरूप वात, पित्त, कफ 
तीनों भावु देह कौ धारक तथा विकृत होने पर दोषरूप होकर रोर्गो 
केकारणकेरूपमें मानी दहै, इसी सिद्धान्त के अनुसार स्थापित 
तरिदोष-पद्धतिको द्यी कश्यप आत्रेय तथा मेड आदि प्राचीन 
आचार्यौ ने रहण क्रिया था । ज्यौ २ क्रम्चः विचारो मेँ प्रगति 
आती है त्यौ २ नये र सिद्धान्त उदित होते जाते है। इसीलियि 
सुश्वुत ने पठे वात, पित्त; कफ इन तीन दोषों को ही प्रधानरूप 
से रोगों का कारण बताकर मौ पुनः विक्त रक्त के द्वारा मी बहुत 
से अनर्थौ ( से्गो ) को देखकर तीनो दोषो के समान चतुर्थं रक्त 
को मी प्रधान कारण स्वीकार किया है! हिपोक्रिरस के -चिकित्सा 
विधान मे भी पित्त, कफ, रक्त तथा जल इन चरौ को जो दोष- 
रूप मेँ माना है, वह भी उसका हदय भारतीय प्रचीन धिदोष- 
पद्धति से अनुरक्त होने के कारण सश्चत के विचारों कौ विकसित 
अवस्था प्रतीत होती है) इस प्रकार ये विकसित हुए विचार 
कारक्रम से प्राचीन पद्धति केही परिष्कृत रूप प्रतीत होति हँ। 


कादयपसंहिता के कट्पस्थान (१, १७४ › मे अदत एवं विस्तरत 
ल्श्युन कल्प का प्रयोग दिया हुञा है । चीन देश्च के काप्गर नामक 
¦ स्थान मे वावर नामक पाश्चात्य अन्वेषक को भूगभं से बौद्ध स्तूप 
के साथ सात मन्थ उपलब्ध हुए है जिनमें से तीन यन् वैधकः कै 
है। श्नमेसे प्रथम नावनीतक है । दूसरे अन्थ मेँ विस्तारपूवैक लश्युन 
के गुण दिये दह तथा तीसरा एक ७२ षष्ठ का मन्थ है जिसमे अनेक 
ओषधियो के योग दिये इए द । यह पह ही कहा जा चुकाहै कि 
श्नकी स्पि के प्राचीन होने से इनका निर्माण कारु ओर प्राचीन 
होना चाद्ये । सद्वित नावनोतक में भी प्रारम्भ से ही विस्तारपूर्वक 
कार्चिराज दारा सश्चत कों ठड्ुन के.विधानका उपदेश दिया गया 
है। उसमे रल्युन की उत्पत्ति तथा कुद प्रयोगो मे सेद . होने पर 
मी बहुत अदो मे कादयपौय ल्ल्युन कर्प की दाया मिरती है । 
मापा की रचना को दैखने पर भौ नावनीतक की अपेक्षा कादयप के 
केख मेँ प्राचीनता स्चल्कती है । चरकसंहिता मेँ मी ल्श्युन का 
। प्रयोग दिया है । शस प्रकार प्राचीनकाकर के चिकित्साथन्थो ममी 
मिलनेवाछे छ्श्युन के उपयोग को देखकर अर्वाचीनता की शंका 
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उस्न नहीं होनी चाहिये । ल्द्ुन के गुणो कौ अधिकता के 
(रसेन उनम ( केवल एक रस कौ कमौ ) इ व्युत्पत्ति के अनुसार 
इते “रसोनः कते है 1 चिकित्सा म यह विेष उपयोगी है । 
धाक दृष्टि से यचपि स्दृति्रन्धो मेँ इसे ब्राहमणो ( द्विजो ) के कयि 
अवदय गङ्ित माना है किन्तु चिचित्सा के प्रन्थो मे इसकी बहुत 
महिमा कतरा है । {इस कारयपसंहिता केः कदपाध्याय मे महर्षि 
करयप ते अमत के उद्गार (डकार) से इसकी उदयति को बताकर 
केवल स्थान दोष से दुन्धित होने के कारण धर्मशास् की मर्यादा के 
अनुसार द्विज दास स्पष्टल्प से अग्रह्य होने परर भी कोकोपकार्‌ 
की दृष्टि पे श्सकी युणमहिमा तथा कल्प का वणन क्रिया है। 
जातिषि्ेष दवारा निषिद्ध सुरा आदि तथा स्त्रके ल्यि अभक्ष्य 


हस्तिमांस तथा गदहे के मूत्र अदिकेभीयुर्णोको दृष्टि मे रखते. 
हुए आषम्रनधौ मे सौ भिन्न र रोगो मेँ इनका उल्लेख किया गया 

हे । गुणौ के वर्णन मत्र से हम यह कमी नहीं कह सकते कि वे 
उपदेशक विलकुरु धम॑माघना से शूल्य थे ! तथा इसका यह भी 
कमी अभिप्राय नहीं है किं धमम॑परायण व्यक्तियों कौ मी इसका 


सेवन अव्य करना चाहिये, क्योकि कहा भी है- 
न क्शाखमस्तीव्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ 1 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वेदयके ॥ 
( बात्स्यायनीये कामन्ने [० अ० अ०२) 


( अथौत्‌ केवर शाख मेँ वणित होने से ही किसी क्तु का 
उपयोग करना आवश्यक नहीं है व्योकि वैक मेँ तो कुत्ते के मांस 
के मी रस, वीयै, विपाक जदि गुणौ का वणन भिर्ता है ) यदपि 
शयेनयाग हिसा की दृष्टि से अनुपादेय है इस दोष को स्वीकार करके 
भी इस लोक के उत्तम फलँ कौ चाहने वारो की इष्टसिद्धि के 


लिये श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः यह वैदिक विधान मिक्ता ही है । 


ध्यो हि हिंसितुमिच्छेत्‌ तस्यायमभ्युपायः दारा मीमांसा माष्य 


के टीकाकार दावरस्वामौ ने मी इका समथेन किया है । लुन का 
उषे गौतमधमं त्र ( १५-२० ), मनुस्शृति ( ५-५-१९ ), याज्ञ- 
व्व स्ति ( १. १७६ ) तथा महामारत (८. २०३४, १३. ४२६३) 
आदिमे मीमभिरूता दहं) 

हिय ( दीग-^9४{०९१४8 ) को देखकर मी अर्वाचीनता कौ 
डंका उत्पन्न नहींहो सक्ती क्योकि हींग का अत्यन्त प्राचीन 
काल से भारतीय मन्ध मे उपयोग मिलता है | पामिक मन्धो ममी 


श्राद्ध आदिमेदीग का पितृप्रिय (पित्सकोप्रिय)के सरूपर्मे 


उर्केख भिता है । चरक, सुटुत तथा कादयप संहिता मेँ भी स्थान २ 
प॒र ओषपि्यो के साथ इस्तका उपयोग मिठता है । कारयपसंहिता 
आदि मेँ हींग के ल्वि बाहीक शब्द का भौ भरयोग किया गया है । 
इसल्यि संभवतः बाहीक देश ( वरल -सफगानिस्तान का प्रदेरा ) 
बा से भारतीयों ने इसका उपयोग एवं परिचय प्राप किया हो । 
इसील्यि उप्त देश के नामके अनु्तार ही इसका नाम 
प्रतीत होता है । परन्तु अत्रय तथा कदयप आदि द्वारा बाहीक 
भिषक्‌ कांकायन तथा बाहवो के पुनः २ उर्छेव से प्रतीत होता है 
कि भारत तथा बाहीक देश का परस्पर सम्पकं तथा इन देश्य के 
वयो का परस्परः परिचयं अत्यन्त प्राचीन कार से था । बहीकपरदेश्च 
यवसो( यू नानि्यो ) के आक्रमेण से पूवं भी इरानियन जाति के 


साम्राज्य मेँ प्रतिष्टित बरख नामक प्रदेश था उस इरानजात्ि की 
उन्नतिं के समय उस जाति कै वै तथा उनकौ ओषध्यो का भारत 
कै प्रचीन अर्थौ मेँ मिना संगत ही है । 

मविप्रकाशच म पारसीक यवानी ( खुरासानी अजवायन † कै 
उक्छेख द्वारा अन्य देशो कौ वस्तुओं के भिलने पर भौ चरक, 
सुश्वुत तथा काश्यप संहिता आदि प्राचीनो म इसका उल्लेख 
नहीं मिलता है । विन्त केवल यवानी शब्द काही निर्दैश है, 
यवानी रब्द न तो यवन दब्दसे ही वना है भौर न यह यवन्‌ 
के संवन्ध कौ प्रकट करता है । ¶इन्द्रवरुणभवशर्वरुदमडहिमारण्य- 
यवयवनमातुराचार्याणामानुश्‌ः (पा. ख. ४-१-४९) इस समे 
प।णिनिने यव शब्द से यवानी दचव्द बनाया है। वार्तिककार 
कात्यायन ने "यवाद्षैः द्वारा दुष्ट ( कुत्सित ) यव के अथं मेँ 
ख्ीलिङ्ग नै यवानी सबद बनाया है। इस प्रकार यह प्राचीन यवानी 
शब्द भी भारतीय ही है । इससे अन्य शेकाएं नदीं होनी चाहिये । 


इस म्रन्थ म आये हए देशों का वणेन 


इस पुस्तक के उपलब्ध अन्तिम पृष्ठ पर आये हट देरसात्म्या- 
ध्याय (खिलस्था.में देच विदेष के अनुसार रोग विशेषो का वर्णन 
करने कै छ्यि उस समय इस्त विदा (आयुर्ैद ) की उन्नति की दृष्टि 
से प्रसिद्ध इरुषेत्र को मध्य {८ एणः ) मानकर उसीं .के 
अनुत्तार पूव आदि दिशाओं कै दैर्चो का उल्छेख भिता है। यदि 
य अध्याय सम्पूणं रूप मे मिलता तो उस्र समय के अन्य मौ बहुत 
से देशो का परिचय मिल सक्ता था । परन्तु इस अध्याय के यहीं 
वीच मे खण्डित्रूप में ही समाप्त दो जाने से भूवे व्यक्ति के मुंह से 
बलात्‌ आधा ग्राप्त द्वीन छिथ जनि के समान उत्कण्डा को बीच 
हयै रोकना पड़ता है । अन्तिम भागके कुहो जने के कारण 
पश्चिम तथा उत्तर दिशा के देशो का परिचय न मिरने पर भी पूर्व 
एवं दक्षिण दिशा के कुच देदो का परिचय भिता है । पूवं एवं 
दक्षिणदिशा के मी सव प्राचीन देशो का उर्केल नहीं है, अपितु 
केवर रोगोचित कु देश का ही उव्रेल है । इनमे से प्रियङ्ु- 
नवध्यान-वानसी -कुमुद-विदेह तथा धट आदि देशो का अन्य उप्‌- 
ल्ब्य अन्धौ मेसंवादकेन मिल्नेसेनिश्वयन हौ सकने प्र भी 
इन साथ अये हए निम्नकिखित देशो के नाम प्राचीन प्रतीत होने 
कै कारण उपञ्क्त सव दैरशो के नाम भी प्राचीन काक तै व्यवहृत 
किये जाते प्रतीत होते है । निम्नक्िखित देशो के नामो का प्राचीन 
परिचय सहितं उरे श्रीयुत्‌ कनिहम नामक विदान्‌ (४०९०१ 
हण्ड ० तो8 }, श्री नन्दलाल महोदय ( तल्ण्काणृभ- 
०४] काताणाश्फ्‌ ) तथा ए, च. एन6०य ( 4 पनद्णौ णता 
कपः पह९( पागण्फ्‌ ग [पता एण्‌ 1 ) आदि ने अपने प्राचीन 
भौगोलिक ग्रन्थो मै किया है । । 


मध्य मे-ङुरधेत् प्रदेश जो कि १०० योजन के परेम भा। 
यद सवत्र प्रसिद्ध ही है । 


पूवं दिक्षा ॐ देश-- 
मारवतिनी--पदाभारत ( समा० अ० २९.) मे कुमार देश 
का उर्लेख.मिरता हे । यद रीवा के पास का कुमार देश कहलाता है । 
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कटीवर्ष--बङ्गार के वधमान प्रान्त म आजकक क्वो प्रदेश्च 
नाम से प्रसिद्ध है। 

मगध --ऋग्वेद तथा अथववेद मेँ मौ मगध देल का उर्रेख 
मिल्ने से प्राचीन समय से ही इसकी इसी नाम से प्रसिद्धिः मिरुती 
है। मागध का उद्छेख तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३-४-१-१) तथा 
जेमिनीय ब्राह्मण ( १६५ ) मेँ मी है । 

ऋषम द्रोप महाभारत ( वनपवे अ० ८५ ) मे ऋषभ का 
उच्केख है । बृहत्संहिता मे मी दक्षिण मँ ऋषमका निदेश दहै। 
कु लोग इसे मदुरा के समीपस्थं ऋषम पवेत का प्रदेश मानते है । 
परन्तु पूर्वं दशाम स्थित ऋषभदेरा से ही इसका अभिप्राय 
होना चाहिये । 

पौण्डूवर्धनक--इसे पुण्डरवधंन मी कहते है। यह पुण्ड देर की 
राजवानी थी । हरिवंश, पद्म तथा ब्रह्माण्डपुराण मँ वासदेव नामक 
राजा की राजधानी के रूप मेँ इसका निरदेश्च है। आजकल यह 
मालदा प्रान्त मँ स्थित पाण्डवा प्रदेश कहलाता है । महामारत मेँ 
मीमदिरिविजय मे पूते दिशां पुण्ड्र देश का उकर्टेल है तथा वराद 
संहिता म पौषण्डदेल का उल्छेख मिर्ता है । श्रौयुत पाजिटर महोदय 
इन दोनो को भिन्न २ मानकर पुण्र को गंगाके उत्तर मं अङ्ग 
( पूवीं विहार-मागल्पुर का जिला ) तथा वङ्ग देश के मध्य मे, तथा 
पौण्ड्रको गङ्खाके दक्षिण म वर्तनान सन्धाङ परगने के अन्तग॑त 
वीरभूम प्रदेश कहते हँ । 

खत्तिकावर्धमानक--पह संभवतः वर्धमान प्रदे है । माक॑ण्डेय 
पुराण तथा वेतालपच्चविंशति आदि मँ विन्ध्य कै उत्तर मेतथा देवी- 
पुराण (अ० ४६) मँ वज्गके समप, "वधमान देश्च का उसलेख 
क्रिया गथा है । । 

कर्वट--महाभारत के भीमदिग्विजय मेँ पूवं मै करवट देद का 
उल्लेख है । इहत्संहिता मेँ भौ इसका निदेश भिरता है । 


पूर्व म मातङ्ग देश का रत्नौ की खान के रूपमेँ निर्दर किया गया है । 

ताम्ररिक्ष-द्सका महामारत ( मीष्म. अ. ९; समा. अ. २९) 
के मीमदिगिजय, इहत्संहिता तथा अन्य मी पुराण, बौद्धयन्थ तथा 
दश्चकुमारचरित आदि मेँ मी उच्टेख भिता है । हयन्सङ्ग ने भी 
इसका उर्केख किया है । अरोक के शिेखो मेँ भी इसका मिर्देश 
है यह्‌ बङ्गार के मैदिनापुर प्रान्त मेँ तमद्क नाम से प्रसिद्ध स्थान 
-प्रतीत होता है । 


वचीनक$--चीन देर का उर्केख महाभारत (समा. ` 


५१ ) तथा मनुस्एति ( १०-४४) मेँ भमी है । साहित्य परिषत्‌ 


पत्रिका मे चीन सन्द का वर्तमान अनामा ( 4४४७४ ) देर के 


बोधक के रूप में उच्रेख किया गया है । रेदमी वरो की प्राचीन 


काक से चीरनादयुक के रूप में प्रसिद्धि रदी है । तथा वाप्रेश भे, 


# इस संहिता मे सचीरकम्‌, यह पाठ चपा होने पर भी 
चीर का अगे दक्षिणके देशो म वणेन होने से पूर्वं दिक्ामे चीन 


क दही ओौचित्य होने.से तथा प्राचौन छ्पि मेँ नकार के ' स्थान पर 
रकार पाठ कौ सम्भावना, होने से 'सचीनकमः पाठ द्यी उचित 
प्रत्तीतं होताहै। ` `" 


रेरमी वस्नो का व्यापार मौ था, तथां वहां चीनं काराज्यमभीथा। 
चीनक इस कप्रत्ययान्त शब्द से ल्ुचीन के सूप मे उसप्रदेशका 
बोधदहौताहै। 

कौदाल्य--कोल तथा उत्तर कोशल देश का रामायण (उत्तर 
अ. १० ), पद्चपुराण ( उत्तर ॐ. ६८ ) तथा अवदान रसातक आदि में 
मी निर्दय मिल्ताहै। 

कलिङ्ग--महामारत ८ वन. अ. ११३ ) के सहदेव दिग्विजय, 
बृहत्संहिता तथा अशोक .के रिरूल्ेखो मे मौ इसका उर्लेख 
भिक्ता है । महाभारत के समय उत्कर का बहुत सा हिस्सा कलिङ्ग 
राञ्य के अन्तग॑तथा। कालिदास के समय. कलिङ्ग तथा उत्कल 
भिन्न २ये (रधुवंश सगं४) 


दक्तिण दिशा के देश- 

, काञ्ची--पहामारत ( मीष्म. अ. ९) पञ्यपुराण ( उत्तर अ. 
७४) मे मी इसका उस्लेख है । महाभाष्य मे मी चीर, चोर तथा 
काद्ी का उल भिरुता है । द्रविड चोर देश कौ राजधानी थी । 
काञ्ची आजकर मौ "काज्ञीबरम्‌? नाम से प्रसिद्ध है। । 

काबीर--यह कावेरी नदी के अ{सपास का प्रदेश प्रतीत होता 
ह । कावेरी का उक्छेव न्दपुराण मे मिलता है । कालिदासने मी 
इसका उल्लेख किया है । (रघुवंश सगं ४ ) 

चिरिपारी--इह त्रिचिनाप्टी का ही दूसरा नाम प्रतीत होता 
है । त्रििर नामक रावण के सेनापति के नाम से इसका नाम पदे 
व्रि्चिरः पष्टीथा। उसीकी समयान्तर से त्रिचिनाप्ी नाम से 
प्रसिद्धि हौ गड है । कालान्तर से इसी के उरगपुर तथा निचुरुपुर 
आदि नाममीदहो गहै । प्राचीन कार मे यहु पाण्ड्य तथा चौल 
की राजधानी थी। . 


चीरराज्य--दसका महामाष्यमें भी उल्लेखदहै। चीर दाब्द 


| को कुङ्‌ लोग केरल्पुत्र शाब्द का अप्रं तथा संक्षिप्त रूप बतलाते 
मातङ्ग--युक्तिकल्पतरु नामक यन्थमें कामरूप के दक्षिण-. 


है । यह्‌ आजकर मै खर राज्य के अन्तर्गत है] 

चोर-चोर तथा चोर एकदहीदहै। अशोके रिरल्ेख मेँ 
चोड सब्द से व्यवहार किया गया है। काच्रीपुर के चौर नामक 
राजा के नाम से श्सका यह नाम था । प्द्यपुराणमें चोरुका द्रविड 
देश मेँ उ्केख किया गया है । पाणिनि के गणपाठ मे भी देवाची 
चोर शब्द मिलता है 1 ब्रहत्संदिता मँ भी इसका उल्लेख भिर्ता 
है । यह आजकल कारोमण्डल प्रदेश के अन्तर्गत है । 


पुडिन्द्--महाभारत के सहदेव दिग्विजय मँ दक्षिण में पुङिन्द 
का उच्छेख है अशोक के शिरङेख मेंमी इसका निर्दर है। 
स्मिथ नर्मदा के तट पर विन्ध्य पवेत कै मध्य मँ पिन्द देश को 
बताता है । तारातन्तर मे कामरूप के उन्तरभाग में तथा महाभारत 
के वनपवं मे इरिद्यार के उत्तर~यश्चिम प्रदेश मभौ पुकिन्दका 
उल्ङेख होने से प्रतीत होता है कि पुलिन्द जाति के अनुसार अन्यत्र 
मौ इसका प्रयोग किया गया है । स्मिथ महोदय लिखिते है कि 
दिमाल्य प्रान्त कौ जाति के लिये पीछे से पुलिन्द ॒शन्द प्रयुक्त 
होने ल्गाथा। 

ड्‌ ( द्र) बिड--महामारत के वनपवै, वरादसंहिता तथा 
मनुस्शृति आदि मेँ मी श्सका उक्टेख है । मद्रास से केकर कन्या्ु- 


॥। 
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मारो तक काप्रदेश द्रविड नाम से कहा जाता भा) वृर्‌ महाशय 
द्रविड का दी दृक्षरा नाम चोर वताते हे । 
करघाट महाभारत ( समा. अ. ३९) के सदैव दिग्विजय 
मै दक्षिण मे करहाट देश का उद्केख मिरुता है। स्कन्द पुराण के 
सद्याद्वि खण्ड मे इते कारा देश कौ राजघानी छ्खिा है । नाण्डा- 
रकार महोदय ने भौ ४, ८. 7). पुसतक में इस देश का वर्णन किया 
हे । आजकल यदी देश कराड नाम से प्रसिद्ध प्रतीत दता दै! 
कान्तार -महाभारत के सहदेव दिग्विजय मँ दक्षिणम कान्ता- 
रक देश का उच्छेख मिलता है । इसे दी अरण्यक मी कते है 
महाभारत ( समा. अ, ३१) तथा देवीपुराणे मी अरण्य करा उछेख 
मिरता है । यद देक्च आजक्र ओौरङ्गावाद तथा दक्षिण ककण 
कहलाता है । वहां कौ राजभ्रानी तग्र थी जिसका आजकर नाम 
दौलतावाद है । 
` वराह वितस्ता के दक्षिण मे वरादावतार के स्थान रीजिस् 
रकार वरादमूक के रूप मेँ प्रसिद्धि है उसी प्रकार कौदिकी नदी 
कै किनारे नेपा के आसपास कोकामुलतीथे स्थान की प्राचीन 
त्तमय से वराह क्षेत्र के रूप मे प्रसिद्धि दै । वरादपुराण म भीड्सकी 
महिमा का वणन है । परन्तु यहां जो वराह शब्द दिया है उसकी 
दाक्षिणाल देशो मे गणना कौदहैः नकि पश्चिम एवं पूवं के देशो 
न ¦ इसि यह वशादशचब्द्‌ दक्षिण दिशा के किसी दूसरे ही वराह 
नाम से प्रसिद्ध देश के छ्य आया प्रतीत होता हे । संभवतः यदौ 
आज कर वरार है 1 
आभीर --यजरात के दक्षिण पूर्वं माग मँ स्थित नमेदा नदी 
के मुदाने का देश जमीर नाम से कहटाता था । इसी को यूनानी 
(4.9७ ) कहते ये ! महाभारत म ( सभा. भ. ३६१) समुद्र के 
पास सोमनाथस्ते खगे हृ य॒जरात देश्च की सरस्वती नदी कै 
किनारे प्र आभौसौ का निर्देश मिरता दै । किरीर कै मतमें 
युजरात के दक्षिण मै स्थित सरत प्रदेश भौ आमीर देश म सम्मि- 
छित था । तारातनत्र मै ककण के दक्षिण मे तापती नदी के पश्चिम 
किनि तक आमीरौ का वणन भिरूता है। च्यास्तन महाद्यय बाद 
बिक भे आये हुए आफीर ( 00" ) देश को ही आमीर मानते है । 
इखियड के मत मँ भारत के पश्चिम म तापती से देवगद्‌ तक के 
भदे को अमीर कदा है । बन्करिड महोदय सिन्धु नदी के पूवं 


मे आभीर देश को मानते दै । विष्णुपुराण ( अ. ५ ) तथा ब्रह्माण्ड 


पुराणम आमौर देश मे सिन्धुं नदी का उल्लेख मिरुता है 1 
जमीर न्द के जतिवाचक होने से जित २ प्रदेशमे वह जाति 
रहती थी उस २ का नाम मामीर दो सकता दै । यदं पर रक्षैव 
को मध्य ( (८४४९) मानकर दक्षिण दिशा म वणित आमीर देश 
गुज॑रपान्त ( गुजरात ) म॑ दो सकता हि, जहां आजकर भी मौलं 
का निवास है, बृहत्संहिता मे भी दक्षिण नैशेत्य माग मेँ आभीर 
देश का निर्देश मिरूता है 1 

ऊपर आयि हृ ये देख प्राचीन दयी प्रतीत दोते है। यहां 
भ्मगघासु महाराष्ट्र? द्वारा मगध का महाराष्ट्र के रूप मे निदेश 
तथा दौशल्य देश्च का उल्लेख है । ४०० वषं ईसवी पूवं म कोशर ` 
देश्य का मगध राज्य के अङ्गं केरूप म वणेन भिरता है। बुध के 
समय कोदाक देख की मी प्रतिष्ठा थी \ महाराष्ट की मगथ के 


। अन्तगैत हने कौ परिस्थिति का आर. डी. वनज तथा एच. आर. 
ौधरी ने अपनी प्राचीन पुस्तकों मे, मौयंकाल से पूवे नन्द्‌ के समय 
तथा बुद्धकारीन शिद्युनाग वंश के अजतरष्च के समय उर्लेख 
किया है । कोशल का पृथक्‌ उच्लेख होने से पाण्ड्य देर के कतेन 
न करने के साथ मगध का महारण्ट्र कै रूपमेँ उल्लेख दोना बुदध- 
कालीन समय कौ खचित करता दै । वत्स्य द्वारा पूरित खिकभाग 
| भै शस वणेन के भिल्ने छे तथा वात्स के प्रतिसंस्करण भै इन उत्स- 
। पिणी, अवसर्पिणी, धमण, निप्रन्थि, दाक प्रर्व, हण मादि सन्दे- 
हास्पद चन्दो के मिलने से मी वातस्य का समय दध के समकाटीनं 
प्रतीत होता है । 


इस संहिता के पूरेभाग मै मोलनकदपाव्याय (छो. ४०-५१) मे 
भी कुद देयो के नामो का उल्केखमिरूता हे। इनमें से कुर-क्रक्षैव- 
नैमिष-पात्राल-कौडचल-शूरसेन-मत्स्व-दकाणं-रििराद्रि ( दि- 
माद्रि )-विपादा-सारस्वत-सिन्धु-सौवीर-कादमीर-चीन -अपरची- 
न-खश्च-बाहीव काशो -एण्ड्‌-अज्ग-वङ्ग-कटिङ्ग- किरात आदि कु 
प्रसिद्ध देशौ का सदामारत आदि प्राचीन अन्थोँमे मी उर्केख 
मिल्नेसेयेदेरा मी प्राचीन हयी प्रतीत होते है । इसके अतिरिक्त 
माणीचर-हारीतपाद-दासेरक-शातसार-रामण-काच-अनूपक-पट्न 
आदि देका अन्यत्र कदी नाम न मिख्ने से ये अप्रसिद्ध 
देश मी प्राचीन कालकेदी प्रतीत हदोतेदै।ये देश कहांकैदै 
इस विषय मै विचार करना विद्रानौका काम है) खिलभागके 
देर मेँ महारष्ट्र्‌ केरूपमें निर्दिष्ट मगधका यहां नाम मी नहीं 
दिया है । कोराल का उर्टेख अवदय है । वहां पर॒ निर्दिष्ट अन्य 
मी बहुत से दे का यहां निरद॑श नदीं है । प्रत्युत प्राचीन समञ्च 
जाने वके तथा बाद मे जिनका व्यवहार उप्तदहयो गयाहै पेसे 
-सिन्धु-सौवीर-ङुर-पान्राल-तथा बाष्टीक आदि देशो का हयी पूवै- 
माग मे उल्रेख मिक्ता है। इस प्रकार पूवं तथा उत्तरभागमें 
आये हए देशो के अनुसन्धान करने पर बुदकारीन वासस्य से पूर 
माग के रचयिता वृद्धजीवक तथा मूल आचाय कदयप का प्राचीनसव 
सिद्ध होता दै। 


( ) भारतीय चिकित्सा का वर्णन 

इस मारतीय आधुेद विद्या का विकास अपने प्राचीन सम्प्र 
दायके दवाराही हृद अथवा इसमे किसी दूसरे देश की 
| चिकित्सा का सी सहयोग है ? यूरोप देशमें रीस मे सर्वप्रथम 
सम्यता तथा चिकित्सा के विकास का इतिहास भिलने से उस दे 
की चिकित्सा का भारतीय चिकित्सा प्रर कोई प्रभाव है अथवा 
नहीं १ तथा अन्यदेश्लीय चिकित्साओंका प्रमावन होने परमौ 

| भारतीय चिकित्सा अपने देश मेही सीमित रही है अथवा उसका 
्रमाव दूसरेदेर्शोमेसी पचा? इत्यादि विपयो पर विचार 
क्रिये विना प्राचीन भारतीय आयुरवद की स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान 
संमव नदीं है तथा आधुवेद के प्राचीन आचय का मारतीय उपदेश 
परम्परा द्वारा प्रचलित सम्प्रदायभी ्विथिरुहो जायगा। शस 

| प्रकार उप्त विषयो के संबन्ध मे विचार करने कै ख्य अनेकं 
विदवार्नौ के मतौ को देकर हम कुछ अपने विचार मी प्रकट करते है । 
कु रोग भारतीय चिकित्सा की अपेक्षा पाश्चात्य चिकित्सा 
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कौ प्राचीन सिद्ध करने की इच्छासे दोनो मँ कुद साट्श्य देखकर 
भारतीय व्रैधक पर पाश्चात्य विज्ञान का प्रभाव मानते है तथा मेड 
का गान्धार देश के निवासौ के रूप मेँ उच्छेख होने से कहते हैँ कि 
यवनौ के सम्प के कारण उसकी चिकित्सा पडति म भी यवनो 
का प्रभाव था। 

इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते है कि सर्वप्रथम यूरोप मेँ 
चिकित्सा विज्ञान का प्रादुर्भातर सवी -संवत्‌ से पूवं पांचवी शताब्दी 
मँ (ई. पू. ४६०) दिपोक्रिरस (स)ए०००८५६९९) नामक ग्रीक विद्वान्‌ 
कै द्वारा इभा है, जो कि वहां के चिकित्सा विज्ञान का पिता कहलाता 
है! उसके चिकित्साग्रन्धो म जीरा-अदरक-मरिच-दाल्चीनी- 
इकाय ची-तेजपत्र आदि कुच रेसी वस्तुओ का प्रयोग मिक्ता 
हैजो कि यूरोप मँ उतपन्न नहीं होती हैः अपितु केवर मारतम 
उत्यन्न होती है तथा भारतीय द्वारा ह ज्ञात हैः । उससे" ६० वषे पूवे 
(ई. पू, ४०० ) थियोफ़ेस्टस ( (एलणप शंप ) नामक विद्वान्‌ कै 
केख मै मी बहुत सी भारतीय वनस्यतियो का प्रयोग . मिता है । 
इसौ प्रकार अन्य भी वहुत से प्राचीन पाश्चात्य चिकित्सकों द्वारा 
भारतीय वनस्पतिर्यौ तथा ओषध्यो का उर्केख किया होने से यह 
का जा सकता है करि उनकी ` चिकित्सा मँ भारतीय चिकित्सा 


विज्ञान का प्रमाव है) 
इस प्रकार दोनो पक्षौ के विचारो के मिलने से वस्तुस्थिति का 


निर्णय करने कै ख्य चिकित्सा विज्ञान कै साथ २ सभ्यता 
यातायात तथा प्राचीन इतिहास के विषय मेँ मी विचार करने. कौ 
आवश्यकता है इसख्यि इन सव विष्यो के सम्बन्ध मँ मी संक्षेप 
से विचार करके हम अपने प्रकृत ( मूल ) विषय पर आ्येगे । 
भारतीय के समान अपने को आयं कहने वाके पाश्वास्यों के 
प्रथम उदूगम स्थान के विषय मे कु छोगौँ का.मत है कि उन्तरभुव 
(रण -ए०€ ) के समीप का प्रदेश ही उनका मूल स्थान था 
तथा वह स्ते आय रोग क्रमशः कैठे है । कु अन्य विद्वानों का 
मतै कि ख॒दूर उत्तरभागर ही आर्य का प्रथम उद्रामस्थान 
ह । वहां से फौरकर ङु पश्चिम प्रदेशो म तथा ङ पुवं देशों 


* यह अव सिद्धदहो चुका है कि प्राचीन इ्डो-जायंन, 
मीक, ईरानी, स्ैवोनिक, स्यगनिकः, श्टैली-सैलटिक तथा तुखेरियन 
आदि सव भाषँ एक ही मूल भाषा से निकली हँ जिते हम इण्डो- 
यूरोपियन या स्थूर रूप से आयन कह सकते हैँ । संभवतः दूसरी 
सदस्राग्दी स्वी पूर्वं के प्रारम्भ म उस इण्डो -यूरोपियन अथवा 
आर्यन माषा के बोलने वाल के द्वारा वह माषा तथा एक बहत 
विकसित संसृति एदिया तथा यूरोप मेँ पैली इद थी । उस म 
आयन भाषा को व ल्ने वारेया तो डैन्युब की धारी मे हंगरी के 
भदान में रहते ये जैसा कि 01158 ने अपनी पुस्तक (9 भात 
छण्‌ ० [पतो मेकिखा है अथवा (तकप्णणृ तथाञन्य विद्वानों 
के अनुसार बे कैसपियन सागर के पास दक्षिण रूस मेँ रहते ये । 
अस्तु, यह निविवाद है कि ये आयं लोग भूमि के उस भाग पर 
रहते थे जहां पर भोजपत्र तथा वैत आदि के वृक्ष अधिकांश मे होते. 
हे । तथा ये वृक्ष अनेक विद्रानौ के अनुसार पूवीं प्रशिया से पामीर 
तक केष्षव्रमे होते है । रानी परम्परा के अनुसार आयौ का 
मूलस्थान (पेभ्यक्प १०यू०-प€ 0०९ 181 0 6 6.7४) 
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म चके गये है । शनम से पूवं की ओर जनि वकि ही भारतीय दै। 
परन्तु यह स्व॑सम्मत है कि संसार के उपलन्ध साहित्य मेँ ऋग्वेद 
सबसे प्रथम एवं प्राचीन साहित्य है । ऋषण्वेद म अये इर देख; 
नदी, नगर, राम तथा पव॑त आदि सव, पाञ्चाल, सिन्धु तथा सौवीर 
आदि देशौ के आसपास कै प्रतीत होते है । इस आये हृद आर्यो 
के वर्णन मेँ उनक्रा किसी अन्य स्थान से आने तथा उनके किसी 
अन्य प्रथम उद्गम स्थान का निर्देश नद्यं मिर्ताहै। इसमे खर 
तथा अखुरौ के परस्पर संवे का वृत्तान्त भिकूता है । इसके 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि पाञ्चा; सिन्धु तथा सौवीर का 
प्रदेश ओर उसके समीप का इरान, बेविकोनिया तथा जतीरिया 
आदिकाप्रदेश्च दी आयौ का प्रथम उद्राम स्थान था। अस्तु, यह्‌ 
प्रथम उद्गम स्थान कोड मी हो किन्तु समस्त प्राचीन जातिर्यो की 
प्राचीन भाषाओं के साथ ऋण्वेद की भाषा की समानता होने से 
माषा शाख की दृष्टि से मी विद्वानों की यह सम्मति है कि अत्यन्त 
पराचीन कार्म प्कद्य मूर वृक्षकी चारो बोर पैली इर ये 
शाखा-्रश्चाखाय है! =. । 
प्राचीन पाश्चात्य जातियो तथा मारतीय जाति मेँ केवक भाषा 
की ह्ये समानता नीं है जपितु अन्य सभ्यता आदि भी समान है 
इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन परिस्थिति" मेँ विद्यमान एक ही 
सभ्यता प्राचीन पाश्चाच्य जाति तथा भारतीय जाति मेँ समानरूप 
ते कैर गर इसीखियि उन्म न्यूनाधिक समानता भिरुती है । अथवा 
यह भी संमव है कि वैदिक आर्थ॑सभ्यता ही चारौ ओर फैरुती 
हई प्राचीन पाश्चाच्य जातिर्यो मे भी पंच गई हौ तथा उसी की 
हरम स्ख्क मिरुती हौ } | 
काकेशश्च ( 0५००४७०३ ) का एक प्रदेदा-वत॑मान अजरवेजान 
( ^भ्णभय ) माना जाता है । मित्तानी या भितन्नी ( ५५9- 
00908 ) अभिकेखो मेँ मित्रः नासत्य, इन्द्रः वरण आदि देवताओं 
के नाम भिरे है तथा १८०० से १४०० स्वी पूवं के वीच मँ आर्य 
क्के एदिया माइनर मे उपस्थित होने के अन्य मी चिह मिर्ते है । 
इन प्रमाणो से प्रतीत होताहै कि इत काठमे नङ भूमि के 
अनुसन्धान मँ आर्यौ की बहुत सी चखाद विमान. थीं जौर 
संमवतः इती कार मेँ इण्डो-श्रानियन पूवं कौ ओर चक्कर 
हिन्दुस्तान तथा इएान भँ बस गये थे । इसके वाद इण्डो-इरानियर्नो 
म जीघरद्यी धामिक अनुद्ासन के प्रन पर मतभेद हकर दो 
विभाग हयो गये तथा वह शाखा जिसे हम. इण्डो-आयैन कहते हैँ 
ओर मी पू मँ हिन्दुस्तान मेँ पंच गड । । 
दिन्दुस्तानि्यो तथा इण्डो-आयैनों के साहित्य तथा धरम 
( अथात्‌ इनके न्थ अथववेद तथा अवेस्ता ) कै तुकनात्मक अध्ययन 
से स्प प्रतीत होता है कि इनका आदि खौत एक दी ध्म है तथा 
इनके राति-रिवाज मी एक ही है । यह धमं पूणैरूप से कर्मकाण्डीथा 
तथा प्राचीन काल मे यह धमे निःसन्देह रूप से एक ही मूक आयेन 
माषा के वोल्ने वाल से प्रारंभ हमा था क्योकि इस कमैकाण्ड के 
बहुत से अंश आयन माषा को बोलने वाली दूसरी शाखाजं मँ मी 
मिलते है । श्नके रातिरिवाज भी बहुत प्राचीन प्रतीत दते है 
क्योकि ये होमर के कान्य, अवेस्ता ग्रन्थ तथा वेदों मेँ अयि इए 


सीति-रिवाजो के समान दी है। 
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वेविलोनिया देश के कसाइटिस+* (138811९5 ई० पू० १७६०) 
वंश के राजकुमार के नामो मेँ सर्य, इन्दर तथा मरुत्‌ दाब्दौँ के 
भिख्ने से, पिम एदिया के कैपोडोस्तिया ( 0०7१०५९ ) नामक 
स्थान मँ दिताइटी† ( पाऽ ) तथा भित्तानी ८ एाैढणं ) 
नामक जाति के परस्पर संघं के वाद्‌ के ( ए. ¢. 1860 ) सन्धि 
चिकलेख तथा उनके विवाह के समय साक्षीरूप से मित्र, वरुण, 
इन्द्र तथा नासत्य आदि के इच्छे से, बोगस॑ क्वाय ( 80४2 
प्यं इ, पू. १४००) के चिल्यरेख मे संख्याधाचक§ आदि 
शब्दो के मिलने से तथा सीरिया ओर पैलेस्टडन ( फिलस्तीन ) 
के राजाओँ के नाम आय॑ राजाओं कै नामों कै समान होने से वैदिक 
सभ्यता का प्राचीन समय म मी इतनी दूर्‌ प्रचार (१) होना स्पष्ट है । 

समैरियन प्रदेश तथा मारत के प्राचीन राजार्ओ मे साधारण 
वर्णापञ्रंश के अतिरिक्त विरेष समानता|| मिलती है । उनके 
मनस्‌ (२) नामक्‌ आदि व्यवस्थापक तथा भारतीय ग्रन्धोक्त मनु के 


रघु एशिया ( पिया मादनर › मे आर्यो की 
उपस्थिति के प्रमाण 

* कसाइरिस्‌ (कारी ) रोगों ने वैविलोनिया मँ १७६० ० 
पूवं मेँ अपना राज्य स्थापित किया था। इनके राजां कै नामो भे 
हमें ऽप ७ ( उपपा9-नूर्यं ) 1०085 ( 1078 -इनद्र १, (िभप्रा+9ऽ 
( क्प पश्ः-पर्त्‌ ) तथा अपए१8 ( [भा)9४ 09६8-० } के 
नाम मिर्ते हं । तथा उन्दीं लोगो ने हयी उस समय घोडे का भौ 
प्रथम वार प्रयोग किया धा । अथात्‌ इन्ौने ह पहके पहल पौड़ को 
उपयोग मे लाना प्रचक्ति किया था। 

† एण एणाप० गालु मै मित्तानी राजार्थो तथा 
दि्ताइो राजाो दारा १३६० इसपी पूर्वं म विये गये सम्धि- 
पत्र मै 1०-१४-79 ( इन्द्र) ए-पप-ए-0४ ( वरुण ), 0-71-४, 
(मित्र) तथा ०-9५-० 1-39 ( नासत्य ) आदिं आर्य 
देवताओं के नाम मिरते है । तथा कद्ध मित्तानी राजां के नाम 
भी धपा, पडा, 4 प४णजादि आर्य नाम भिरतेहै। 

‡ मित्तानियो के वोगस क्वाय रिलकेख म ( ल्गमग १४०० 
ई.पू. ) 41५ (एक), पथय ( त्रि 2 2४178 (पंच ) 818 
( सात), य ( नव ) आदि आयं संख्यां मिलती है। 

$ तभण्‌००००० के दिन्ताइती १६-१५ शताब्दी ई. पू. मँ 
संभवतः कोद आयन भाषा बोरुते भे। तुलना कीजिये-सर्वनाम- 
डस्‌; इशत्‌ । ज्रिया-एस्मि ( अस्ति ) वतेमान (ल्‌ ) की विभक्ति 
इतुमि ( नोमि ) रूप आदि । 

¶ ¶ा-6-408709 ( तेल~अल्‌-जमर्ना ) म मिले इए 
प्राचीन लेखों मे हमे सीरिया तथा फिलस्तीन के राजां कै नाम 
सी आय नामों के समान भिल्ते है । उदाहरण के ल्यि--छन. 
088४, उप्णकात९६४, १४७१४९ तथा 40१190४ आदि । 

॥ स॒मेरियन प्रदेशके प्राचीन उक्कुसि, वक्त, निमिरुद, पुनपुन, 
नक्ष अनेन," शागुर, मनि्मज, नरम अंश, दलीप इत्यादि 
राजाओं की क्रमशः इश्वाकु, विकुक्षि, निमि, पुरज्ञय, अनेना, सगर, 
असमञ्जस, अंञ्ुमान तथा दिरीप आदि भारतीय राजार्भं स बहुत 
समानता भिरती है ( सरस्वती मासिका पत्रिका १९३७ अप्र अङ्क्‌) 

(१) १-२ कौ रि० उपो० संस्कृत ¶० ७२ का० २ देखं। 





नाम तथा कायै म समानता मिर्ती है तथा वहां के शिरज्खो मेँ 
दिये हए प्राचीन ग्यावहारिक नियमों मँ मनु के नियमों कौ समानता 
दृष्टिगोचर होती है । सुमेसियन प्रदेश के नामः, वस्तु त्थाल्ेखौ मेँ 
भारतीयता की समानता के विषय मेँ श्री वैडेल* नामक पादचाच्य 
विद्वान्‌ ने भी वइुत कुद लिखा है। 

इस प्रकार दोनो दे के राजाओं म जो आतुक्रमिक समानता 
मिलती है वह्‌ सुमेरियन्‌ राजाओं का भारत पर चासन्‌ अथवा 
भारतीय राजाओं का सुभैरियन प्रदेश्च पर शासन का परिणाम हो 
सकता है अर्थात्‌ ये दोनों वातसंमव हो सकती है। व्योकि एक 
देश के राजा्ओं द्वारा दृस्रे देश्च पर जासन करना सर्वथा संमव है । 

सुर तथा असुरतो के पारस्परिक प्रकृतिक विरोध को इष्टि में 
रखते हए ही पुराणो तथा ऋण्वेद में स्थान २ पर अघरो का उछेख 
मिक्ता है । असीसिथन्‌ तथा बेबिरोनियन्‌ जाति के प्रधान उपास्य 
दैवता भी असुर तथा अहुर नाम से भिरुते है । अक्षीरियन शब्द्‌ 
भी प्राचीन भारतीयों द्वारा विेषरूप से परिचित असुर शब्द से 
हयी वना प्रतीत होता है । 

आजकर श्री सिटन लायड तथा डाक्टर हेनरी पफोङ्कफोडे की 
अध्यक्षता म इराक देदा के यरु अगर नामक स्थानम जो भूगमं 
का अन्वेषण हुभा है उस्म एक मग्नावकशेष प्राचीन मन्दिर तथा 
उसके अन्दर के कमरे मँ अनेक महखपूणं प्राचीन वस्तुओं तथा 
महेभोदारो की खुदाई मे मिली इ वस्तुओं से मिरती-जुरती इच 
वस्तुओं के भिल्ने से इराकदेश की पांच हजार वर्ष प्राचीन 
सभ्यता म भारतीय सभ्यता का प्रमाव दिखाई देता है। तथा सर 
आरेष्टीन के अन्वेषण म बलोचिस्तान तथा दक्षिण इरान मे उप- 
कन्ध प्राचीन वस्तुओं के कारण उनका यह मी मत है कि भारत 
तथा प्राचीन समैरिया (आजकल के इरान) का भी प्राचीन कारम 
परस्पर समान सभ्यता का संबन्ध था। 


मैथिक(९) सोसायटी के रेख के अनुसार फिलस्तीन ( २०15- 
४०८) देक की भूगभं से मिली सभ्यता का अन्वेषण करने पर 
उस देशा के समय २ पर विभिन्न देशो द्वारा आक्रान्त होने के कारण 
उन र स्थानों मँ उनर देशौ के पूव चिहमिख्ने पर भी एक 
स्थान पर महेजोदारो की खुदाई मेँ मिली हु प्राचीन भारतीय 
सभ्यताके अनुरूप चहो के मिलने से यह कहा जासकता है कि 
वहां भारतीय सभ्यता का प्रकार ही सर्वप्रथम पहुंचा था । 

आजकल यातायात्त की म्यवस्था के अत्यन्त परिष्कृतं होने पर 





* आजकरु वैडल (1. &. ०११९्‌] ) नामक विद्वान्‌ ने 
महे्ओदारो तथा हरप्पा के -भूगभं से निक्ठे इए तथा मैसेपोटेमिया 
ओर सुमेरियन प्रदेश्च मै मिले हए सुद्राओं तथा इतिहास आदि का 
अनुसन्धान करके उन २ दैर्चो मे मिलि हए सुद्राञदिमणक दो 
व्यक्तियों के साथ मी प्राचीन भारतीय राजा्जँ क्षी नामों मे तथा 
कहीं २ अक्षरौ, संकेतो, वस्तुओं तथा शिल्पकला आदि मे समानता 
देखकर उन्न दोनों देर कै प्राक्तन सम्बन्धं के विषय मै भेकसं 
आफ सिविकिजिशन इन रेस एण्ड हिरद्री नामक पुस्तक मेँ अपने 
विचार प्रकर किये है । 


( १) इसकी टि० उपो० सस्छरत ए० ७३ का० १ देदें। 
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मी मिर्जापुर आदि के न्दर मिद्रीके बतेनौ कौ समीप कै शहर 
मेमीलेजनेकेञ्यिलोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतनी 
पड़ती है । तब अत्यन्त धने, दुम तथा कंकडीङे ओर पथरीठे 
प्रदेशो से धिरे हुए मिश्र, फिलस्तीन, इराक तथा भारत म परस्पर 
स॒दद अलंकार अदि के केजाने की सुविधा होने पर भी अत्यन्त 
नाजुक ( 76०9९ ) मिद्ध के वरतर्नो की भी कारीगरी मे समा- 
नता देखकर यह कहा जा सकता है कि उनका परस्पर असाधारण 
परिचय था । 

इतना ही नहीं अपितु पाश्चाच्यौ कौ प्राचीन साखाओं तथा 
भारीयो की प्राचीन परिस्थिति मेँ मिर्ने वाङे धार्मिक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक आदिं बहुत से विषयौ म समानता के द्योतक 
सभ्यता के चिह एेतिदासिके* के भिन्नर ठेखोँके द्वारा अनेक 
स्थानौ पर भिर्ते है । 


* (क) मिश्रदेश के पूवं सम्प्रदाय मै अपरिवर्तनीय तथा कुल- 


परम्परागत पुरोहिता, सेनावृत्ति, रिद्पव्यापार तथा दासता (सेवा- 
नौकरी ) रूप चारौ विभार्गो मे भारतीय वर्णनेद की दाया मिलती 
है । वहां के प्राचीन इतिहास मे भारतीय इतिहास कै समान जल- 
प्ठावन ( समुद्रयात्रा ) का वणेन तथा प्रजापति स्थानीय कः देवता 
का उल्लेख भिकता है।"उस देच की माषाके मात-इवु-आत्मू-पुष्‌- 
उषा-आप-अपुप-च्रा आदि शब्दो मेँ क्रमशः थोडे या सम्पूणं रूम 
से माता-इम-अत्मा-पुष-उषा-आप-अपूप तथा नर॒ आदि शब्दों 
कारब्द एवं अथसे सादृश्य भिल्ताहै। इस विषयमे श्री 
ध्यानचन्द्र ( केमण॑लक वण्याण] 0 पणर इन्नल एन 
डा 7०. 3, 2. 950 ) तथा अओरीभविनाशचन्दर ने ( 8&१९0० 
1009 एणा 1 २. 245 ) में बहुत कुष्ट छ्विा है । अन्य मन्न 
की तरह साखाभेद के दवारा पाठभेद के विनाही एक परम्परा से 
ही भारत मेँ व्याप्त हृए वैदिक सावित्री मन्त्र के ज्ञान से तथा ऋण्वेद 
के सौर मन्व द्वारा प्रतिपा दै देवता कौ उपासना भारतीय का 
प्राचीन असाधारण धमं समना जाता है । मारत से सुदूर पिम 
स्थित प्राचीन एवं विशार तथा नष्ट्रष्ट मार्तण्ड ८ स्यं देवता ) का 
मन्दिर मी मारतीयों की चिरकारुसे चली अनि वाली य॑ की 
उपासना को उचित करता है | मिश्वदेश के प्राचीन नगर मै अप्र- 
चक्ति घर्योपासना के वाद म किसौ राजा के समय जनता द्वारा 
प्रतिरोध करने पर॒ भी बरूपूरवक उसके पुनः प्रवर्तन का 
इतिहास तथा पांच हजार वषं प्राचीन उसके समाधि्चव के साध 
वैदिक उक्तियौ की द्याया ( समानता ) वाखा सर्यसतोत्र खुदा हभ 
मिलता है । भिश्र देश मेँ उपरब्ध पांच हजार वष प्राचीन बर्तन 
आदि की चिल्पकला के विषय मेँ आजकर गवेषणा करने पर 
महेजोदारौ तथा हरप्या के भूगभे से निकली इई प्राचीन भारतीय 
शिस्पकला के साथ तुरना करने पर न केवर दोनों म समानता 
ही है अपितु भिश्वदेश्च की अपेक्षा मी भारतीय कलां की श्रेष्ठता 
के कारण विद्वान्‌ रोग मिश्र कौ अपेक्षा भी भारत को अधिक 
प्राचीन मानते है । 

(ख) रोम देश की टर्न ( छण ) नामकं प्राचीन 
जाति के धामिक विषय मँ सात तथा पांच पौदियो मे वैवाहिक 
संबन्ध के निषेप के विषय मे श्वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्था 








प्रत्यक्ष अनुभव को ही यदि प्रमाण मानकर भारत की प्राचीन 
अवस्था का अनुसन्धान किया जायत्तौ सारतीय सभ्यता हौ सप्रस 
पराचीन प्रतीत होती है। महे्ोदारो केभूग्भसे मी वहत सी 
अत्यन्त प्राचीन देवताओं की मूतियां उपरन्ध हुई है । इनमें ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महदेव की सभ्मिङ्ति त्रिमूरति, हस्ति, व्याघ्र, खडिग 
(गडा) तथा भून सहितदिवकी मूतितथा खी देवता की 
मूतियां सौ भिल्ती है । खरी देवता ( 9४} 6०03 ) कौ मृतियां 
सिन्धु नदी के किनारे बा्धकामयस्थान मे, इलाम, परिया, एरिया 
माइनर, सीरिया, फपिलस्तीन, साइप्रस, एजीरन्सीतट, बाल्कन तथा 
मिध्रदेदमे मी मिल्तीहँ। भ्रीसदेशके करेगद्धीप मे अग्र तथा 
पृष्ठ भाग पर सिह तथा व्याघ्रसे युक्त ४708५ नामकदेवीकी 
मूतिः एलोनिया दे मे. सिके वाहन बाली कण८ नामक 
प्राचीन देवौ की मूतियां भिलती है । इस प्रकार महेोदारो के 
विवरण वाली पुस्तक के अनुस्तार भारतः तथा अन्य देशौ मै एक 
समान खत का परिचय मिरता है । 





यदि सप्तम" इस प्राचीन स्प्तिनियम की समानता के भिलने 
सेः प्राचीन रोम तथा मीस देश्च के सम्भ्रदायों मे मिलने वाले शिङ्ग- 
पूजन, नन्दिपूजनः पितृश्राद्ध, अग्नि्याला, अत्रहोम, गुरुङुलरिक्षा- 
प्रणाली; जततिसंस्कार, पुनजैन्म तथा अध्यात्मवाद आदि मे भारतीय 
पिषयों का अप्तधारण रूप से प्रत्तिविम्ब भिलने से तथा अंगरेज 
जाति की पूव अवस्था रूप केर्ट ( 06० ) जाति के परमाचार्यं रूप 
इ.इड ( पपत ) जाति के धामिक नियमो मेँ वीक्ष वषं प्॑न्त 
बह्मचयँ धारणः, अन्तिम अवस्था मै वानप्रस्थप्रणाली, उच्चक्रुर मेँ 
वि्यादान तथा आत्मा के अमरत्व इत्यादि विषयों मँ भारतीय धर्म 
च्छाया के भिलने से यह कदा जा सकता है कि भरतीय सभ्यता 
का सम्बन्य न केवरु अत्यन्त प्राचीन मूलशाखाओं मेँ ही था अपितु 
उसके बाद विभक्त इई उपजातिर्यो तथा उपदराखाओं मेँ मी 
मिलता है 1 
* ब्रह्मा, विष्णु तथा महदेवकी भारतम प्राचीन कारसेदो 

उपासना कौ जाती रही है । देद्य एवं कार के अनुसार भिन्न २ 
देवताओं के उपासना मेँ उत्पन्न हुए मतभेदो को दूर करने के ल्थि 
उमामहेश्वर, हरि ( विष्णु ) तथा हर ( महादेव) जी की एकता के 
समान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के अभेद को प्रकट करने के ल्य 
सम्मिङ्ति रूप से इनकी त्रिमूति कौ उपास्तना प्रचलति हई ! देवी 
पुराण (अ. ६० ) मेँ भौ राजा दिखीपके द्वारा काभिकाचर पर 
त्रिमूति की उपासना का उल्रेख भिकरता है ¦ ये अत्यन्त प्राचीन 
काक से प्रसिद्ध भारत के अप्ताधारण देषता है । इक्तल्यि महे्ो- 
दारोमेमी त्रिमूति तथा चिव की मूतिका भिल्ना उचित छै 
है! इन मूतियो के साथ मिलने वारी च्लीमूतिं मी मारतीर्यो दारा 
प्राचौन कार म उपासना कौ जने वाली खीदेवता कीही मूति 
प्रतीत होती है। राक्ति की उपासना करने वाखा सम्प्रदाय मी 
भारत मेँ प्राचोन काल सेचलाआरहा है। महाभारत, रामायण 
तथा पुराण आदिर्यौमेमी दुर्गां आदि देविर्यो कौ उपासना का 
इतिहास भिक्तादहै। वेदौ की तरह प्राचीन कार्सेद्ी प्रसिद्ध 
तन्त्र आदि अनेक राख म भौ राक्ति की महिमा, उसकी उपास्रमा 
तथा उसके उपासक महर्पियो का वणन मिलता ह । पूवं तथा पश्चिम 


७६ 
मारतीयो का प्राचीन का म दूर २ देशौ मे पहुंचने तथा 
उनसे परिचय का वर्णन भिल्ताहै। वैदिक कामेँ भौ खञ्यु 
आदि का अन्य द्वरो मँ जाने का वृत्तान्त भिकरूता है । प्राचीन 
इतिहास का अनुसन्धान करने पर ययाति राजा के अनुद तथा 
तुवं आदि पुत्रां को आज्ञा न मानने के कारण पिता द्वा अन्य 
देर मे निकार देना, पाण्डवो द्वारा दूर २ देशो की विजयः महा- 
मारतकी ल्डईैमेंदूरर देश के राजाओं का एकत्रित दौनाः 
भारतीय राजाओं का गान्धार आदि पश्चिम प्रान्तों के साथ वैवाहिक 
संबन्ध, पुराणम नीलनदीकेनाम का उल्लेख, पाश्चाच्य देश के 
प्रचीन इतिहास तथा मुद्रा आदयो मे मी समान नामोवारे कुद 
राजा्ओं के नामो का महाभारत तथा हरिवंश पुराण मे भिना, 
तथा मनुसंहिता मै मौ अन्यदीय जाति के मूलोत का वणैन 
इत्यादि दवारा प्राचीन भारत का अन्यदेश्लौ के साथ संबन्ध प्रकट 
होता है । वाद मे मी(ई. पू. २१७) (भप शण पप्पु) 
नामक राजाके राज्य मेँ मारतसे १८ भिष्च्ओ का चीनदेशमें 
जाने का वर्णन तथा ईसवौ पूवं २०० मे 0090० नामक चीनी 
न्यक्ति के मारत मेँ आने के वृत्तान्त का श्रोययुत(१) कालिदास नाग 
ने उद्छेख किया है । 
प्राचीन समय के यातायात कै विषय मँ अनेक विदानो के 
भिन्न २ मतद! अस्तु, इसका स्पष्टीकरण तो समय ही करेगा 1 
तथापि यह निश्चित है कि प्राचीन मारतीय आयौ तथा प्राचीन 
पाश्चात्य जातिर्यो की सभ्यता्ओ मेँ अत्यन्त प्राचीन कार्मेमी 
परस्पर धनिष्ठ संबन्ध अवश्य था । इस सभ्यता के संबन्ध को 
 छ्तोडकर अव हम अपने प्रकृत विषय ( वैधक ) पर आति है । 
संसार म जितने मौ प्राचीन चिकित्सा साहित्य है उनमें 
ऋग्वेद के बाद का अथववेद मे आया हुमा वैक सादित्य सवे 
प्राचीन माना जाता है। भारतीय चिकित्साविज्ञान का उत्पत्ति-. 
स्थान होने के कारण अथववेद वैज्ञानिको की दृष्टि म भी अमूल्य 
न्थ है(२) । 





मे प्राकार की तरह फैले हए हिमाख्य मेँ उत्तर तथा दक्षिण भागर्मे 


जाने के साधर्नोकेल्यि धायियों के ह्वार रूपमे विमान उद्यान | 


(स्ात्त नदी काप्रदेर ), जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप देर 
म चार शक्ति (देवी ) के महाफीठ हैँ । इतके अतिरिक्त अन्य भी 
सैकड पीठ तथा उपपीठ भारत मँ पराचीन कराल से है) शक्ति ॐ 
भेदरूप काटी आदि की उदयन्ति तथा उनके चरित के इतिदास 
भी मारतीयहीदैँ। जो रोग राक्ति की उवासना कै सम्प्रदाय 
`को दो हजार वषं से अर्वाचीन बतरति है उनके प्रतिवाद के चयि 


महेजोदारो मे उपरुब्य इस प्रकार की प्राचीन मूर्तियां मी पर्याप्त | 


द । शस प्रकार उत्तर म हिमालय से छेकर दक्षिण म सेतुबन्ध 
रामश्वर तक व्याप हुआ मारत मँ उत्पन्न शक्ति की उपासना का 
सम्प्रदाय अपने यु के कारण श्चाखाओं तथा उपदाखाों द्वारा 
अन्य देशचौमे भी फर गया है । इसख्यि स्थान २ पर्‌ भिल्ने वाली 
खीदेवतार्ओं की मूतिर्यो का भिन्न २ नामो द्वारा व्यवहार होने पर 
मी वे भारतीय सभ्यता के प्रभाव को पौती हई प्रतीत होती ह । 


(१) १-२ की दि० उपो० संसृत ¶० ७४ का० १ दख 


उपोदात्त का दिन्दौ जलुवोद 


अथर्ववेद मेँ भये हए रोमा की मन्व तथा मोषधि दोनों द्वारा 
चिकित्सा का विधान दिया हमा है। इसी को दृष्टम रखते हए 
ही कौरिकदतकार ने भी कही २ रोगों मँ केवल मन्त्रौ का उपयोग 
तथा जल का प्रयोग कियाहै। तथा चिन्दींर रोगौ मे मन्त्रके 
साथ २ ओषधिथो का उपयोग मौ किया है । रोगौखत्ति के कार- 
णभूत दुष्ट देवता तथा म्रहस्वन्द आदिय का भी मन्न मे वणेन 
भिरुता है । अथर्ववेदीय चिकित्सा मँ उन यह आदिय कौ दूर 
करने के ख्यि मन्त्रौका प्रयोगतथा रोगोँको दूर करनेके लिय 
ओषधिर्यो का प्रयोग भी मिलता है । इतके वाद धीरे २ मरन दारा 
उपचार कौ प्रथा कम होकर ओषधयो द्वारा उपचार की प्रथा 
बढती गई । आजकल मी कुष्ट अंश मेँ ग्रन्थों तथा व्यवहारमेभी 
साज्त्रिक भिचा का उपचार कै रूप मेँ प्रयोग भिरुता है । 





असौरिया तथा वेबिलोनिया देशम भी प्राचीन कारमं 
भारतीयों के आथवेण तथा तान्तिक प्रयोगौ कै समान ही उपाय 





प्रयुक्त किये जाते हुए. दिखाई देते है । उदाहरण के चिथ, अपवित्र 
पुरूष के सहवास, सम्पर्क, संभाषण एवं उच्छिष्ट मोजन आदि 
तथा मूत, प्रेत ओौर पिश्चाच आदिर्यौ से रोगो का हना, विकरार 
एवं सयंकर मूतियो कौ कल्पना, रोगो कौ दूर करने के लिय सरन्न 
दवारा अभिमन्तित जलका पीना तथां ओषध करा सेवन करना; 
तावज का वाधना, पिष्टि तथा धूलि ( एणमपलः) से रोगियो कौ 
ढकना, विशेष २ वृक्षो के पन्तो द्वारा रोगिर्यो को हवा करना, रोगौ 
को उत्पन्न करने वाले दुष्ट देवताओं के ख्ये बकरे तथा खञर आदि 
की वकि देना, तान्विक पद्धति कै समान विरोधी व्यक्ति केके, 
नख तथा पावो की भूरि को अभिमन्ित करके प्रतीकार करना, 
ऋर्वेद मे मिलने वले मार्क देवता कै समान ही सडक नाम वाके 
देवता की उपासना द्वारा रोगौ का परिहार इत्यादि । भोजन से 
पूव प्रातःक।क ओषधि का सेवन, विरेचन की महिमा, तैर कै 
द्वारा विरेचन, उदर रोग मँ पदाड़ी नमक तथा लशुन का उपयोग, 
प्रमेह रोग मेँ मूत्र कौ परीक्षा, दतो के रोगो में कृमियो का कारण 
दोना-इत्यादि ओर मी आयुवेद के अनुरूप अनेक विचार एवं 
प्रयोग उनके यह भिक्ते है । जिस प्रकार आथवेण सम्प्रदाय मेँ 
छान्ति, पुष्टि आदि के प्रयोग करने वाङे धार्मिक आचार्यं ही 
मान्तिक प्रक्रिया एवं ओषध के प्रयोगसे रोगोंको दूर करते थे 
उन्हें अथर्वा कहते थे । उसी प्रकार मिश्र आदि देयो के प्राचीन 
इतिहास मेँ भी भिर्ताहैकिजो धभैयुर हौतेथेवे हयी चिकित्सक्क 
मी होते थे, उन्हें ( 2७ 0००० ) कहते ये, शसीर्यि उनके 
देवाख्य (मन्दिर ) ही चिकित्सालय होतेये। इन स्थानौ 
ओषधिर्यो के उर्टेख संबन्धी प्राचीन ठेख भी मिरे रै ! 
दैरोडोरस्‌ नामक विद्वान्‌ छिखता है कि वैनिरोनिया देशम 
चिक्षित्सा के स्यि रोगियोँ को बाजार तथा जनससुदाय मँ र्खने 
के वृत्तान्तो के मिलने से प्रतीत होता हैकि उस समय वहां 
चिक्रित्साविज्ञान कौ विशेष उन्नतति नहीं थी परन्तु श्सके प्रतिवाद 
रूप में(१) कयाम्बर थोम्सन नामक विद्वान्‌ ईस्वी पूवं ७०० समय 
के अदनना ( 40९.-288 ) नामक वैध का उपरुब्ध हभ 





3; (१) श्यी टि० उपौ० संस्कृत ¶० ७४ का २ देखें । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


७७ 


परिचय पत्र उपस्थिति करके कहता है चि वेविलोनिया देश के 
निवासिर्योौ का चिकित्साविज्ञान कम नदीं था तथा बताता है 
कि हैमूरवैन ( पलणप्णपष्छपं ) राजा के समय पेसा राजनियम 
था कि विपरीत सल्यचिकित्सा करने वाङे श्यचिकित्सक 
( &प&€०8 ) दण्ड के भागी होते थे । उसौ के द्वारा नेतचिकित्सा 
म ७-८ दिन मँ आराम हौ जाने, नासिका्रण मेँ बहिः उपचार 
केद्वारा होने वाङ रुधिर घाव मँ आन्तरिक ओषधयो हारा 
उपचार इत्यादि अनेक सफलतां का उर्केख मिलने से ज्ञात 
हता है कि उस.देक्णमेँ प्राचीन काल से ही चिकित्साविज्ञान 
उन्नत अवस्था मेँ था। 

असीरिया देश मँ प्राचीन काल मै भी शखचिकित्सा विदेष- 
रूप से प्रचलित थी एेसा (९) प्ल 1.०6 म€ ने लिखा है 1 

मिश्र देश के प्राचीन पेपर्यांख्य त्वकूपत्र मँ १५० तथा पवसे 
( ए/€:8 ) नामक त्वकूपत्र मँ ज्वर, उद्र रोग, जलोदर, दन्तशोधः 
आदि १७० प्रकार कै रोगो का वर्णन मिल्तादहै। उस देशक 
बारहवै वंश कै समय छ्खी हु एक पुस्तक मँ किसी 
खी के रजोविकार एवं अवुंद आदि रोगो तथा भजकर मिलने 
वाके नेत्ररोगो के भेददियेहहै। उसीमें खक्षम रोगोकीमी 
गणना की होने से रोर्गो कौ उपेक्षा नदीं कही जा सकती अपितु 
रोगो के विषय मेँ वहां के विद्वानों का ज्ञान बहुत उन्नतथारेसा 
प्रतीत होता है । हैरोडोरस्‌ नामक विद्वान्‌ भी नीक नदी के आस- 
पास के प्रदेश को स्वास्थ्यप्रदं बतकाताहै। वहां मी असीरिया 
दे की तरह भूत, प्रेत तथा देवताओं के प्रकोप सै रोगोत्पत्ति मानी 
जाती थी । (२)( 6९०४८ पभ ) नामक विद्वान्‌ छिखता है 
कि उनके चिकित्साय्न्थ मन्त्र-बाहुल्य ये तथा धार्मिक पुरोहित ही 
चिकित्सक भी थे। (२) (0४. ए€णष्ल० ) मी ल्खिताहै किं 
प्राचीन भिश्रदेश मँ मौ अथववेद के अनुरूप ही मन्त्र-तन्न्न सहित 
चिकित्साविज्ञानः तथा रसायनश्चाख्च का व्यवहार हौता था। 
(«भरी सरेनद्रनाथ दास गुप्तने मी क्ख हैकि प्राचीन मिश्च 


देश भँ तैक, धत तथा वानस्पत्तिक ओौषधियों का भी व्यवहार 
मिलता है । । 


रोमदेशकी प्राचीन इसन ( छ पऽ०कः ) जाति 
ग्रीस देल की प्राचीन जाति के प्रचीन इतिहास मे मी रोगनिवा- 
रण कै छिव देवतां की उपासना प्राथेना तथा बलि आदि मान्तिक 
उपचार भिरूते है । 

कैट्टिक जाति के मी वैचक तथा धमै का परस्पर धनिष्ठ संबन्ध 
था। उस जाति के इड नामक धरम॑गुरु ही चिकित्सक ये। 
( ए. ४४05 १८५) लिखिता है किं अथववेद की पद्धति के समान 
उन्म मी मान्त्रिक तथा ओषधसंबन्धी दोनो चिकित्सां प्रचक्तिर्थी। 

यूरोपीय टथूटन ( एशणण ) जाति कौ प्राचीन चिकित्सा 
मे मसंब ( 0लाः6पट ) के मान्त्रिक प्रयोगो ( ताा8 ) 
के साथ कुद्ध भारतीय वैदिक मन्त्रौ का सादृश्य है । कृमिरोग तथा 
अस्थिभग्न चिकित्सा मेँ तो यह साह्य बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता 


(१) १ एवं २-६ तक की टि० सं. उपौ. षर. ७४ का. २ जओौर 
पृ, ७५ का. १ मेँ देख । र 








ए. 8प्तात तथा, पणा नामक मिद्वान्‌ भी ड्खिते 
हैकि शस जातिमें प्राचीन कारम भूत, देवप्रकोप तथा पार्पो 
को रोगो का कारण, दैवप्रकोप से उत्पन्न व्याधि मे पश्युवलि द्वारा 
प्रतीकार, रोग परिहार के च्यि वृक्षौ कौ तचाओं प्र मन्त्र ङ्ख 
कर हाथ म धारण करना, मन्त्रपाठ, यन्त्रधारण, देवमूतिर्यो को 
स्नान ओर जकरपान कराना तथा धूप आदि के यारा भूतादिर्यो 
को दूर करना इत्यादि विधियां मिकती दै । इसका अनुसन्धान 
करने पर इनम मौ आधर्वेण तथा मारतीय आयुवरैद प्रक्रिया का 
सादृश्य मिक्ता है । शिथुनिया आदि जाति के शब्द विशेषः 
आचार न्यवहार तथा चिकित्सासंबन्धी विषयो म भारतीय दाया 
भिल्तीहै।! जोली (उ.पणाप्)ौ ने यह मी क्ख है कि 
उन्तरी अमेरिका की रेड इन्डियन च्यारोकौ ८ 16०४९९३ ) जति 
की प्राचीन मान्त्रिक चिकित्सा मे भी अथवैवेद के मन्त्रो कौ बहुत 
समानता मिलती है । ० 

चीन देश के सादे चार हजार वधं प्राचीन अन्थमे ञ्वर के 
दस हजार भेदौ तथा आमाशय के १४ विभागो का निदेश किया 
है । नाडी परोक्षा का उसमे विरेष निधान दिया है। इस्त पूवं 
४०० वर्षं से ठेकर्‌ प्रतिवषं नये उत्पन्न होने वाले रोगो का उसमें 
एकः निषण्डुपत्र ( 1०0९ ) दिया हआ है । चीन देश के चिकित्सा 
अन्धो मँ आद्र॑क, दाडिममूल, वत्सनाभ ( 4००४7४९ ); गन्धकः 
पारद, अनेक प्रकार कै प्राणिर्यो के मलमूत्र तथा असंख्य वृक्षौ के 
पत्र एवं मू आदिर्यो का जओौषधरूप भे उल्लेख क्या है । चीन 
देक म आजकल मी वृक्षो के पत्रमू आदि अनेक दन्य जौषध 
रूपमे विकते है । चेचक के दीके ( ४९०५०९0० ) का ज्ञान 
मी वहां प्राचीन कारम था। (धश्री घुरेन्द्रनाथदास्ने लिखा 
है वि चिकित्सा शाख के इतिहास ( छोकणप ०६ ४९मप९ ) 
कै रचयिता ग्यारिसन्‌ के अनुसार चीन देश ॒वाो ने चिकित्सा 
विज्ञान भारवसे ही प्राप्त कियाथा। ^ ५ 


चीन राज्य ईस्वी पूव २०० वषं सामयिक होने से किसी 
व्यक्ति का मतद कि कौटिल्य अर्थशखमे चीन का उर्छेखदौने 
से कौटिस्य शाख प्राचीन नहीं है परन्तु उसके विपरीत अवेस्ता 
ग्रन्थ मे निदिषट पंच जातियों मे चीनका भौ उल्लेख हौनेसे 
चीन देश प्राचीन ही है । जयचनद्र(र) वि्यारंकार , ने छिखिं है 
किश्री मोदी के अनुसार चीन नामका माण्ड्कि राञ्यं इैस्वी 
पूवं ९०० शताब्दी मेँ था । । तः 

तुर्फीन देके दक्षिणम काराश्चर नामक स्थान मे प्राचीन ` 


क 

% व्रण तथा अस्थिभग्न की चिकित्सा मन्त्रौ के दाय कौ जाती 
थी जिसकी 6. (पण ने जर्मनी के प्राचीन संवग मान्त्रिक 
प्रयोगो के साथ वुर्ना की है। (१. णाक. ४. ६. ४. एण 
42.754) | 

† अथर्ववेद कै मान्तरिकःप्रयोगो की च्यारोकी जाति के पवित्र 
विधान तथा उत्तरी अमेरिका के रेड इन्डियन मेँ प्रचित अन्य 
मान्तिक प्रयोगो क साथ पूर्णरूप से लना दो सकती ह । 
(ए. 2.४. एण 4 2.1 84 ४ २. एणा) 

(१) १-रकीटि.सं.उपो.¶्.७्५कार मेँ देख 


७८ 
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समयमे कुद प्राचीन कूच जातियां रहती थी हसी सन्‌ के 
प्रारम से पूरे कव उनका वहां आगमन हुमा इस विषय मेँ कुद 
मौ ज्ञात नहीं होताहै। सव लोग उस कूच जाति को आर्यो कीश्ाखा 
मानते है । बाद मेँ २-३ रताब्दी मेँ व्यापारियों के साथ बौद्ध 
धं प्रचार के लिय आये हुए कुद्ध भारतीय भिक्ुभो को देखकर 
उन्दने अपने पूर्वदेद् के भारतीय होने के नाते उनका बहुत 
सन्मान किया-ठेसा उनका (६)इतिवृत्त मिलता है । 
इस जाति तथा उस देश के विषय मेँ चीनी भाषा मे छिखितं 
प्राचीन इतिदास मँ ल्विदहैकिदवितोय दताब्दी मेँ मध्य एरिया 


के आसपास के प्रदेयो को विजय करने की इ्च्छासेजव चीन, 


राज्य ने उसपर आक्रमण करनेकी इच्छा कौ, उस स्मय उस, १ 
। ओषधिवाचक दाब्दं के विक्त एवं अवित रूप मेँ मिलने से यहं 


प्रदेश म वल्वान्‌ कूुचजाति रहती थी। उसको षिजय नकर 
सकने पर दोनो देशो मे परस्पर मत्री संबन्ध स्थापित दहो गया, 
ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ के बाद २९६-३१६ समय मेँ वहां बौद्धधमं 
पूर्णरूप से प्रचङ्ति था । कुमारजौव नामक बौदधभिक्चुक वहीं 
रहता था । अन्य भी बहुत से वौद्धमिष्कं वहां पहुंचे थे ! बहुत से 
वौद्धस्तूप तथा मन्दिर भौ वहां वनाये गये थे वे अभीत्तकभी 
भगं से उपलभ्य होते ह । भारतीय व्यापारी तथा बौद्धधर्म प्रचारक 
इसी मागं से चीन देशम अति जतिये। ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ 
से पटे ही दक्षिण देश वालके ल्यिचीनमें यदी व्यापारिक 
माग था । हयुन्सङ्ग नामक चीनी यात्री भी इसी मागे से ही भारत 
म अया था। इसप्रकार इसके चीन तथा मारत से प्राचीन संवन्ध 
कावणन भिल्तादहै। यदि इसकी खुदाहईैकी जायतो अवमी 
वहां प्राचीन भारत से संबन्ध रखने वाङ बहुत से चिह मिलने 
कौ आशा है 1 वहां ब्रह्देश् की ख्पिमें च्वि इट बहुत से प्राचीन 
संस्कृत न्थ तथा मारतीय संस्कृत भाषा से करूचभाषा मँ अनृद्धित 
काष्टपट्टिकार्भो प्र खदे हए तथा ज्खि हुए अनुबाद न्थ भी मिले 
ह । स्टाइन८२) नामक विद्वान्‌ ने ङिखिा है कि वहां मूगभं से अन्य 
मी बहुत सी प्राचीन वस्तुं उपलब्ध हदं है । 

भाषा विज्ञान कै पण्डित ए० सी० उलनर ने उप्त कूच माषा 
की संस्छरत के साथ तुरना करते इए कध भारतीय आयुैदिक 
ओषधिवाचक संस्कृत शब्द वहां से द्रढ्कर द्यि जो कुच तो 
अविकृत ( मूर ) अवस्था मेँ हे तथा डु मँ उचारण अधवा थोड़े 
बहुत स्वरूप'का मेद है । वे दाब्द निम्न है जो कि राय एश्चिया- 
रिक सोसाइटी पत्िका,३) मेँ प्रकारित इए है- 


माद्र (माजिष्ठा ) दाल्वणीं ( शाल्पणी ) 
करञ्चपीज (करज्बीज) करोत ( गिलोध ) 
 अपमाकौ (अपामागं) कुन्तवौ (गुन््रक) 
सारिप ( शारिवा ) चिपक (जीवक ) 
मगीँ (मार्गीं) रच्च ( शिरपा) 
किञ्चे ( किञ्ज ) पिप्पाल ( पिप्पली ) 
तकर्‌ ( तगर ) अष्वकान्ता ( अदवगन्धा ) 
पद्कूएच ( भृङ्गराज) तेचवती ( तोजोवती ) 
करुणसारि ( कालानुसारी ) मेत , (मेदा) 


(१) इसकी टि° सं० उपो० पृ० ७५ का०२मेंदेखें। 
(२) २ की ि० सं० उपो० १० ७६ का० १ दे्। 











उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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पितसी (विद्र) खादिर ( खदिर ) 
खड्मैक (सक्षमेखा) मोत ( अजमोद्‌ ) 
प्रियङ्क ( परिषह्धु ) कोरोडा ८ गोरोचन ) 
विरङ्क ( विडङ्ग ) पिस्सौ (विश्वा) 
उपद्रव ( उपद्रव ) सुमां (सोम) 


इस प्रकार अनिश्चित पृं समय से इतनी दूर विमान प्राचीन 
कूच जाति का आय॑जाति के रूप मँ स्पष्ट रूप से उकर्छेख होने से 
तथा उसी के अनुसार बाद मेँ वहां पहुंचे हए भारतीयों का उनके 
दवारा आत्मीय के रूप मँ सन्मान का उव्लेख हीने से बूच जाति 
भारतीय आयजाति सिद्ध होती है। इस प्रकार मारतीय आर्य 
जातिकेरूप में निश्चित हई दरू्व जाति की माषा मेँ भारतीय 


कहा जा सक्ता हैकियातो भारतीय जाति के उस देर भ जाने कै 
साथदहीये रब्द भी वहां प्रहुचे हौँगे अथवा समयान्तर से ये हाब्द 
वहां पर्हुचे होगे । दोनो ही अवस्थां म भारतीय आयुवेद का इतने 
दूर तथा इतने प्राचीन कार में प्रचार होना उस्कौ प्राचीनता 
को सिद्ध करता है । 

इरान देदा के निवासी पारसियो के अवेस्ता नामक मृल्यन्थ 
का अथववेद से तथा उसकी भाषा का देववाणी ( संस्छरत ) से विशेष 
साद्य दिखाई देता है । उनके उपास्य देवता अहुर का मारतीर्यौ 
द्वारा °रिचित असुर से उच्चारण मात्र का अन्तर है! अभि की उपा. 
सना; गौपूजनः सर्योपासना, होमप्राधान्य तथा मित्र आदि देवताओं 
सम्बन्धी अनेक विषयों भँ भारतीय ञ्लक मिर्ती है । इतिहासशार 
मी लिखिते हि इरान जाति मारतीय जाति से ही विमत्त हृद 
दै । इरन देश्च म एकमेनियन्त ( 4०४५९९८०7908 ) राजा के 
कुल मेँ तथा प्रथम डरियस (भ्णणऽ ई.पू. ५२१) नामक 
राजा के समय मेँ डमोकेडियस्‌ ( 12९५०४60 ) नामक तथा कु 
समय वाद खक्षियस ( 0469188 ) तथा अपोलोनीडस्‌ (4गा०ण- 
0९8 ) नामक ग्रीक वैच ये । इरान तथा मरीस देश्च की चिकित्सा 
के व्रिषय में परस्पर विचार करने पर इरान देच की चिकित्सा में 
स देश की चिकित्सा का प्रभाव था, इस८१) विषयक उल्लेख मी 
भिता है । हरान देच मेँ एतेनियन्‌ राजा के राजवंश मेँ ग्रीक 
की तरह भारतीय वेय मी ये । स्पीगल+ नामक विद्वान्‌ ने ङ्ख 
है किउसदेर के तथा दूसरे देश के कै ( चिकित्सकों ) मेँ परस्पर 
प्रतिस्पधा मी थी । इस प्रकार दान देश की चिकित्सा के जिन र 
अं म असाधारण श्रीक विषय भिरूते दै, उस २ अंश मे मीक- 
चिकित्सा का प्रमाव माना जा सकता है तथापि वैचक के विषयमे 
वहां जो २ भारतीय आयुैद के रोग तथा शारीर सम्बन्धी विचार ` 
समानरूप से भिरूते ह मथवा मीक आदि साधारण भी भारतीय 
विचार वह भिरते ह उनमें भारतीय चिकित्सा तथा भारतीय वैयो 


(१) इसकी टि० सं° उपौ० १०७६ का० २ मे देख । 

* स्पीग कहता है कि यह स्वाभाविक है कि अधिक आबादी 
बले नगरो मे विदेशी चिकित्सके की देरी चिकित्सकों के साथ 
प्रायः प्रतिसप्ां रहती थी । ससेनियनों के समय मी मीक वेच 
राजङ्कुरु मे भिक्ते दै तथा स्पीगल की सम्मति मे भारतीय वैव सी 
वहां अवद्य ये । ( ए191 41 ) 2.7, 2, प्‌ 4 २. 159, 


ङपोदधात का हिन्दी अनुवाद ७९ 


काही प्रभाव समञ्चना चाहिये! श्रीयुत कीथ (4. 8. एलं) 
महा्यय ने मीस वैचक मे भारतोय आयुर्वैद विषयो की जो 
समानता दिखाई देती है वदां भी साक्षात्‌ अथवा परभ्परा से 
( ग्ण ० [एतौ ) माप्तीय प्रभावदही है जिसका आभे 
निरूपण किया जायगा । इरान तथा भारत देश्ये वैसे भी परस्पर 
समीपता है । उसी इरान देश के राजा प्रथम डरियस की सहायता 
के रूप मेँ ईस्वौ पूवं ४७९ समय मँ भारतीय सेना का मीस के 
सैनिकों के साथ युद्ध(र) का उल्छेख मिल्ता है । इस प्रकार इरान 
टथा मारत के पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध मेँ वहां भारतीय वैर्घोकी 
मी उपस्थिति होने से वदां भारतीय वैच का विदेषरूप से प्रभाव 
प्रतीत होता है। इरान देशकी पर्य भारतीय ( एलणभ्ण ) 
भाषा मे भिषज, भेषज तथा मन्त्र आदि शब्दः से साद्श्यता 
रखनेवाठे क्रमश्च: वेषज ( 326911928, 63009 ) भिजिष्क 
( एभुऽाः४ ) तथा मार जादि शब्द मी भिलते है । अमीँनियन 
( ^" 06090 ) माषामे मौ इन चन्दो के समान ही शब्द 
( एणः, एवाजल्‌ ) भिल्ते है । हरनी भाषा मे भी 
वैचवाचक भिजिष्क राब्द तथा ओषधिवाचक वेषज शब्द भारतीय 
भिषग्‌ तथा मेषजनन्दोके ही उच्चारण मेद से रूपान्तर दै, 
इस अवस्था मँ अथववेद तथा ऋग्वेद में जये हुए ये प्रधान शब्द 
भी यदि वहां मारतसे ही प्च यो तो भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव 
इससे भी बहुत कु अनुमान किया जा सकता है! पारसी मत 
कै प्रवतेक जरधुष्टर से मी प्राचीन उस देश की मागी जाति द्वारा 
भारतीय ब्राह्मणो से इस गुप वैचक विया को प्राप्त करने विषयक 
चतुथं शताब्दी के रोम के इतिद्ासङेखक, अमीनस्‌ तथा मर्सीनस्‌ 
आदि कै ठेखो के मिलने से तथा इरान देश मे अत्यन्त प्राचीन 
कालसे ही मारतीय वैचक के स्पष्ट प्रभाव तथा भारतीय वर्च के 


(१) इसकी टि० सं० उपो० ¶० ७७ का० १ मँ दें । 

* ओषध, विरोपण ( घाव भरना ), ओषधोपचार, वैच इन 
सबके क्यि एक सामान्य ब्द बेशग्‌ है । तुलना कीजिधे-संस्कृत 
भिषज्‌-मेषज्‌.; पहख्व मेँ यह शब्द वेशज्‌ रूप म भिक्त है । 
-इसीके अत्यधिक विकृत रूप आधुनिक फारसी का बेजिद्यक शब्द, 
आरमीनियन भाषा के वेञ्दिरक ( वैय ) बेञ्शकेर ( विरोपण-घाव 
मरना) है । 5 1, 0. (चला, ए. 5. ए. एग 4, 2.757. 


त प्राचीन इरान कै प्रचल्ति चिकित्सा विज्ञान पर गरी्कोका 
बिल्कुल मी प्रभाव नहीं है । इरानिरयो के अवेस्ता नामक मन्थ 
मै ( 5४४०४ ) शाब्द प्रयुक्त हआ है जो कि निश्चित सूप में 
गाधारओ की अपेक्षा प्राचीन ग्वेद तथा अथववेद मेँ प्रयुक्त इए 
भारतीय शब्दं मेषज या भैषज्य से निकला हुआ प्रतीत होता है । 
इस शब्द का मूरु इन्डो-यूरोपियन नहीं है तथा ्रीक लोग भी 
इसे प्रयुक्त नहीं करते थे । इस राब्द का इरानी माषामें होना इस 
बात को प्रकट करता है कि इरानियौ ने चिकित्सा विज्ञान .ीकों से 
नही, अपितु हिन्दुस्तानि्यो से यहण किया है। यदि हम यह 
मान मील कि अथववेद तथा अवेस्ता एक ही कारके तो मौ 
यह निमसन्देह है कि ऋग्वेद इन दोनो से प्राचीन है तथा यह 
शब्द ऋ्ेद्‌ मेँ भी पाया जाता है । 














वृत्तान्त भिल्ने से वहां भारतीय आवद का प्रकारश्च चिरकारसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है । आयुर्धेद के चरक तथा ब्रद्धजीप्रकीय आदि 
ग्रन्थौ मेँ बाह्ीकमिषक्‌ के रूप मँ काङ्कायन का उव्टेख मिलता है । 
प्राचीन कालम हुत देर तक इरान के आधिपत्यमै आया इ 
वलस ददा बाहीक शब्द्‌ से कहरता था । सुश्रुतसंहिता कौ व्याख्या 
मे काङ्कयनकौजो सुश्रुत का सतीथ्ये कहा है उसे प्रामाणिकं 
मानकर वहां दिये इ बाह्लीकभिषजां वर दारा निर्दिष्ट काङ्कायन 
दारा बाह्मीक दे मेँ प्रचङ्ति वैक विद्या भी भारतीय ही सिद्ध 
होती है । इसके अतिरिक्त भारतीय आचार्यौ के साथ पश्च श्रतिपक्ष 
रूप मे संवाद करनेवाले काङ्कायन को आचार्यौ के साथ सम्मान 
देने से निवन्ध संग्रह आदि अरन्या मेँ संस्कत माषा च्चि हुए 
उसके वचनो का उल्लेख मिलने से उसका चिकित्सा सम्प्रदाय भी 
अन्यदेश्ीय न होकर भारतीय ही प्रतीत होता है। बुद्ध सामयिक 
जीवक के गुर रूपमे तिरदिष्ट अघ्रेय तथा कश्यप द्वारा निर्दिष्ट 
बाह्णीकभिषक्‌ काङ्कायन का समय यीक वेर्यो के सम्पक मँ आये हए 
पूर्ौदिखित इरानी राजाओं के समयसे कम सेक्म मी षक दो 
रातान्दी पूवे कामिल्नेसे वहां मारतीयोका संवन्ध तथा प्रभाव 
प्राचीन ही सिद्ध होता है । यचपि निश्वयपूव॑क कुद न कह सकने 
प्र भी इनसाङ्कलोपीडिया त्रिटेनिकाः न।मक(१) ब्रहुत्कोशच में 
ख्लिदहै किइरान तथा भारतेसे द्ध वक्र भिषय भरीसवैवक 
मे गये हए दिखाई देते है । 

इस प्रकार अव्यन्त दूर रदे शाखा तथा उपद्चाखाकूप 
अनेक प्राचीन जातियों मे मी न्यूनाधिक रूप से मारतीय प्राचीन 
व्यवहृतिर्यो,. अथववेद के समान मान्तिक प्रयोग तथा ओषधप्रयोग 
द्वारा चिकित्सा सम्प्रदाय के घखत्वक अनेक लक्षण भिल्तेहै। 
अनावदयक विस्तार के डर से इनका केवर संकेतमात्र ह किया है । 


इन उदाहरण से भारत तथा अन्य दै्लो का प्राचीन काल मे 


परिचय, सम्पकं, ग्यवहार तथा विचयाविज्ञान कै परस्पर विनिमय 
कानिश्वय होता है। 


प्राचीन भारतीय सभ्यता के अन्य विष्यो की तरह आयुर्वेद 
मी प्राचीन ही है । भाध्यात्मिक विचा तथा बाह्य कलाकौश्चल 
आदि में उन्नति के रिखर पर पर्वा इआ भारत सवते मुख्य 
द्ररीरयात्रा कै ल्थि उपयोगौ चिकित्साविज्ञान मँ किंस प्रकार 
उदासीन रह सकता था आयुर्वदीय संहिताओं मँ तो इसरखुष्टिकी 
उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा से आयुर्वेद का उद्गम वतकाया गया है । 
अन्य विद्याओं की तरह वैयक विषय भमी ऋक्‌, यज्ज, साम, 
तैत्तिरीय तथा अथर्ववेद में विशेषरूप से पाये जाते है । 

वैदिक कालसे ही आयुवेद का सन्मान होने" से इते उपवेद 
नाम दिया गया है। वैदिक काल मँ अन्य विवार्जो की तरह 
आयुर्वेद मे मी बहत से विचारी तथा तदश ऋषि हए हैं । 
डस समय सैकड़ों वै, हजारो ओषध्यो, अनेक रोगो तथा उनके 
उपार्यो के होने का प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका है । उसके 
बाद भी आधुनिक विचारो के अनुसार र्गभग तीन हजार वषं 
प्राचीन माने ज.नेवाके ेतरेय, चतपथ तथा कौषीतंकरि आदि ब्राह्मण 


(२) इसकी टि० सं० उपो० प०७७ का० र्मे देखं। 


& 
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ग्रन्थो म च्न्दौग्य तथा गर्भोपनिषत्‌ मेँ श्रौत एवं गृ्ययतो म ओर 
रामायण्‌,(१) सहामारत८२) तथा पुराण आदियोँ मेँ मी अङ्ग-प्रतयज्ग, 
शारीरिक रोग, उसके परिहार के उपाय, ओषधि आदि आयुर्वेद के 
विषय, उनके इतिहास तथा उपाख्यान आदि का उक्लेख भिरा है । 
महाभारत) क युद्ध मेँ भौ स्थान २ पर योद्धाओं के साथवैर्धो का 
जाना, सव उपकरण से युक्त तथा चालो मे पारङ्गत अनेक 
चिकित्सका का युददिविये म उपस्थित होना तथा उनके द्वारा 
आहत (धाय ) रोगियों की चिकित्सा का उर्रेख मिलता है । 
मत्थू(४) ने मी इस मिष्य का निर्देश किया है। रामायण 
सुषेण वैच की कथा प्रसिद्ध ही है । 
कौटिलीय अथैदाख के युद्ध ५) प्रकरण मेँ शख, यन्त्र, अगद, 
स्तेह, वख तथा हस्तिचिकित्सक ओर स्ीचिकित्सक आदिर्यो के भी 
सेना के पृष्ठभागमे होने का निर्द॑श मिरता है । पुराण-इतिहास 
आदि मै सी यह विषय पर्या मिरुता है । 
महाभारत मे अता है कि गाल्व ऋषि गुरुदक्षिणा मे देने के 
लवि षोड़की प्राप्ति के छ्यि जव काशीराज दिवोदास के पास 
पहुंचा तो उसे दिमाल्य की तहटी म वायन्यदिज्ा मँ मारीच 
कर्यप का आश्म वततलाया गया । इसप्रकार दिवोदास के कुद पूर्वं 
अथवा उसके साथ ही आश्रम बनाकर रहने वके मारीच कदय का 
उर्केल, मारीच कदयप का ऋऋकसवांलुकम ख तथा बृददेवता मे 
भी उर्छेख है, आत्रेय के समकारीन के रूप मेँ मारीच कदयप का 
उच्छेख, वार्योविद का म।रौचकदयप तथा आत्रेय पुनवसु के साथ 
सहभाव, दृष्णात्रेय तथा पुनवैसु आत्रेय का समानाधिकरण ८ एक 
व्यक्तित्व ), चिकित्साविज्ञान के प्रवतैकके रूपमे कृष्णत्रेय का 
महाभारत मे निर्दर, आत्रेय के रिष्यरूप मेँ भेड का उल्लेख, भेड कै 
सहभावी तथा आत्रेय युनवेसु के शिष्य के रूप मेँ गान्धार के राजा 
नञ्मजित्‌ का उच्रेख, न्जित्‌ तथा दार्बाह का एक ही होना, दार- 
वाह का कादयप संहिता मँ निर्देश, गान्धार के राजा न्जित्‌ का 
देतरेय मेँ तथा गान्धार कै प्राणवित्‌ नभ्नजित्‌ तथा उसके पुत्र स्वजित 
का दातपथ ब्राह्मण मँ कीतेन, दिवोदास का कौषीतकिनाह्मण, कौषी- 
तकि उपनिषत्‌, काठकसंहिता के बराह्मण अं तथा महामारत में 
उक्केख तथा दिवोदास के पूर्वपुरुष के रूप मेँ धन्वन्तरि का उकर्डेख 
इत्यादि उदाहरणा को इष्ट मँ रखकर विचार करने प्र प्रतीत होता 
है कि मारीच कश्यप, पुनवेखु अत्रेय, मेड, नभ्रजित्‌ दारुवाह तथा 
वार्योविद आदि चिकित्सा शाख के आचार्य, एेतरेय, कोषीतकि, रात- 
पथ, काठक तथा अन्य ब्राह्मण अर्धो से पूर्वं तथा धन्वन्तरि ओर 
दिवोदास के समान ही ब्राह्मण न्थ तथा उपनिषदो के कार मेँ थोड़े 
बहुत पौवापय सम्बन्ध के साथ विचमान ये, जैसा कि पहले भी 
निर्देश किया जाचुकाहै। भत्रेय तथा कारयप आदि दाराभी 
बहुतसे पूवांचार्यौ के मत तथा नार्मो का निर्देश मिलता है । इन 
आत्रेय आदिरयो द्वारा संहितां के निर्माता होने पर मी पूर्वाचार्य 
के विप्रकीणे विषय मी संग्रहीत कयि गये प्रतीत होतिहै। 
इसप्रकार वैदिक कार से परम्परापूरवंक आया इभ तथा क्रमशः 
विकास्के द्वारा वृद्धि को प्ा्ठ हुमा चिकित्सा विज्ञान प्राचीन अरन्थोँ 


(१) १-२ की टि° सं° उपो० १० ७७ का० २ मेँ देत । 
(४) ४-५ की दि° सं० उपो० १०५७८ का० १ मे देखे । 











केलप्तदौ जाने के कारण यथपि आजकल उपलब्ध नहीं होता है 
तथापि उपलब्ध अत्रय, सुश्रुत तथा कादयप आदि के अन्धो मेँ जये 
हृ पिषर्यो को देखने से यह कहा जा सक्ता है कि उप्त समय वह्‌ 
विज्ञान अत्यन्त उन्नत अवस्था मेँ था । कायचिकित्सा (1760००९) 
के विद्वान्‌ अत्रेय, कद्यप तथा मेड आदि द्वारा मी शस्यक्रिया 
( $पप्प ) का निदश्च करने से ज्ञात होता है कि रल्यविचा भी 
प्राचीन थौ तथा उस समय पृथक्‌ प्रस्थान (निज्ञान)के रूपमेँ 
प्रसिद्ध थी । इन आत्रेय आदि दारा उ्िखित शाखाक्य आदि अन्य 
६ विभागो के विषय मेँ मी विचारपूणं एवं प्रौढ़ अन्ध हौगे । काल- 
वश्ये भ्रन्थमौ ठप चुके है, यह भी खेद का विषय है । 
आश्विन, भारद्वाज, जतूकणै, परादार, हारीत, क्षारपाणि, सानु- 
पत्र, मोजं* तथा कपिवर आदि आचार्यो के भूततन्वर के मूल 
मन्थो कै आजकल न मिरने प्र भी उनके वचन प्राचीन ताडपत्रीय 
उवरससुच्चय भँ तथा इनके ओर इनके अतिरिक्त अन्य भी ङु 
आचार्यो के वचन बाद के तन्त्रसार, चरक कौ व्याख्याओं तथा 
निवन्धञन्धोँ मेँ उद्धृत भिकते है । इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस 


समय तक्‌ भी उन आचार्यो के अन्थ उपलब्ध ये तथा उनका परिशी- 
क्न मी किया जाता था। 


प्राचीन अत्रेय, कदयप आदिः कामपि तथा गङ्गाद्वारं आदि म 
तथा भिन्न र स्थानं में रहने बे आचाय उन २ स्थानो पर अपने 
शिष्य सम्प्रदाय मे उपदेद्च परम्परा द्वारा ही केवर अपने विचा 
को प्रकट नहीं करते थे अपितु जिसप्रकार जकर के वैच भिन्न २ 
संस्थाओं तथा विचापीठो के प्रतिनिधि रूप मे भिन्न २ संस्थां तथा 
विचापौठं के प्रतिनिधि रूप मे भिन्न २ स्थानो मँ एकत्र होकर उसे 
सम्भैलन का रूप देकर उसमे नवीन एवं प्राचीन विष्यो के सम्बन्य 
म विचार करते हैँ .उसीप्रकार प्राचीन कारु म भीसमयर पर 
भिन्न र देशो कै तत्कारीन विदान्‌ एवं प्रसिद्ध आतार्य भिन्न २ † 
स्थानं मे एकत्र दो कर तथा परिषत्‌ की स्थापना करके परस्पर 
विचार विमं किया करते थे। इसप्रकार विचार विमं के बाद 
कसौटी पर कसे हृद उञ्ञ्वर रत्नों के समान वे सिद्धान्त, नवीन २ 
विचार तथा उनके अभिप्राय आदि उनकी संहितां मे स्थान पाततेये। 

` पाणिनि दवारा भी गगादिभ्यो यज्‌" (४-१-१०५) घल के 
गगोदि गण मेँ जतूकणै, पराशर, अभ्रिवेश्च आदि रन्दो का उषेख 
किया होने से, "कथादिभ्यष्ठक्‌, ( ४-४-२ ) स के कथादि गण र्मे 
आयुवेद शब्द से श्ताघु' अथं मे ` “भाुवैदिकः पद्‌ को सिद्ध किया 
होने से प्रतीत होता है कि उस समय भी आयुवेद भिचा उन्नत व- 
स्था्मे थी तथा उस विद्या कै कुशर विद्वान्‌ भी बहुत से भे, 


* यहु भोज धारानगरी का राजा न है अपितु स्रुत का 





समकालीन प्राचीन आचाय है । 


† हिमालय के पावै, चैत्ररथ वन, जनपद मण्डर, पान्नाक केत, 
काम्पिल्य की राजथानी तथा पन्नगङ्ञा नामक स्थान पर आयुदीय 
विषयो पर विचार करने के ्यि महषियो के एकत्र होने का चरक 
संहिता मे स्थान र पर उश्केख भिरता है । विमानस्थान मे परिषद 
का निश भी है। कास्यपसंदहिता मेँ भी जात्तिसघ्नीय अध्यायं 
तति परिषद्‌ ( पृ. ७९ ) भूयांस ( ए. १५२ ) इत्यादि द्वारा परिषत्‌ 
तथा विद्वान के समवाय का उर्लेख मिर्ता है । 


ङपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


८ 


भ्मन्त्रायुर्वैद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्नप्रामाण्यात्‌?। (२-१-६७) इस 
खत द्वारा सकार गौतम ने जिसप्रकार उन २ ओषध्यो के उपयोग 
तथा उपदेश के अनुसार उन २ रोगौ की निवृत्ति से आयुरँद तथा 
विषभूत अङ्ञानि ( वरज ) के प्रतिषेध के चयि मर्न्नोँके फलौँकौं 
देखकर उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया है उसी प्रकार सव्र 
वेदनार्ओं के लियि आयुर्वेद को प्रामाणिक मानकर उसकी व्यवस्था 
करनेसे श्न प्र चीन आचार्यौ के समय भी आयुर्वेद विचा का प्रचारः 
उसका सन्मान तथा प्रामाणिकता ज्ञात होती है । न्यायमज्ञरी(१) के 
रचयिता जयन्तमद्र ने मी इस विषय मेँ बहुत कु छ्विा है । 
महावग्ग आदि पालीग्रन्धे म कालाज्ञन, रसाञ्जन, खोतोज्न 
तथा गैरिक आदि ओषधिर्यो, भगन्दर आदि रोर्गो, त्रिदोष, स्वेदन; 
वस्तिकमं आदि बहुन से मारतीय आयुर्वेदिक विषयों के उन्दी ब्दो 
म भिटने से तथा जीरक के चिकित्सा वृत्तान्त से बुद्ध के समय 
( ६०० इस्पी पूर्वं ) मी आयुर्वेद का प्रचार स्पष्ट प्रकट होता है । 
महावग्य म आये हुए जीघरक के चरित्र का अनुसन्धान करने 
प्र गुर द्वारा ओषयिर्यो कौ आरोचना करने के छ्यि नियुक्त कयि 
गये जीत्क द्वारा एक भी अनुपयोगी अपोधि के प्राक्च न कर सकने 
के उछे तथा भेषज प्रयोग द्वारा अनेक तीव्र रोगो कौ चिकिसा 
का इतिनृत्त भिरुने से उसका कायचिकित्सा मँ तथा अन्त्रभेदन 
कपारमेदन आदि द्वारा चिकित्सा का उक्केख मिलने से श्यक्रिया 
ममी इसके असाधारणं ज्ञान का परिचय मिक्ता है। महावग्गः 
तिव्वतीय कथाओं तथ( जातको म उस्तके द्वारा बुद्ध तथा तत्कालीन 
राजाओ; फी चिकित्सा का निर्देश दीने से उसका बद्ध सामयिक 
होना तथा उन्हीं लेखो के अनुसार उसका तक्षरिला में अध्ययन का 
मी निश्चय होता है। परन्तु महावग के अुतस्तार उसका किसी 


प्रसिद्ध आचाय द्वारा हयी विचध्ययन का उर्केख मिलता है । कुड्‌ 


रोग कहते है किं तिन्बतीय गाधा्ओं ( (6४४ 9163 ?. 94 ) 
के अनुसार आत्रेय दारा उसका विचयाध्ययन मिलता है । इसप्रकार 

वास्तविकता का निश्चयन कर सकने के कारण यह्‌ नीं कहा जा 
सकता कि यह्‌ आत्रेय ही चरक संहिता का मूक आचायं पुनवंघु 
अत्रय है । चरकसंहिता के अनुसार भी उस समय पुनवेखु आत्रेय, 


भि्चात्रेय तथा कृष्णात्रेय आदि तीन पृथक्‌ अत्रेयो का वेद्यक निचा 


कै आचाय के रूप मेँ ज्ञान होता है) वस्तुतः आत्रेय केवर गोत्रनाम 


हयी है। उस गोत्र मै उतपन्न हए अनेक व्यक्ति पूवापर सम्बन्ध से ` 
अश्रेय नाम से कदे जा सकते दै । जीवक के आचार्यरूप मेँ मिलने ` 


वाला आच्रेय इनमे कौनसा है, इसका निश्चय न होने से केवल 


आत्रेय शाष्द की समानता से इस पुनव आत्रेय को हौ जीवक का 
गुर कहना कठिन है । आत्रेय द्वारा त्रिञखषणीयाध्याय मे तीन प्रकार , 
की ओषधिरयो के वर्णन मेँ शशखभ्रणिधानं पुनश्ेद्‌ नभेदनन्यधन- . 
दारणरेखनोत्पाटनप्रच्छुत्रसी वनेषणन्तारजरोकसश्च' ( षु. ५७८ ) 


. द्वार चल्यचिकित्छा का केवर नाममात्र उ्छेख किया है तथा वह 


भी उस अध्यायं कै विषय के अन्तम ङृष्णत्रेय के नामस द्विये 


होने से .ङृष्णात्रेय का द्यी मत प्रतीत. होता है । .कादयपसदहिता में 


“परतन्त्रस्य समयम्‌? दारा द्यविया का परतन्व के रूप में उर्टेल 


५. (१) इसकी दि सं० उपो० १० ७८ का० २मेदेर्खं। । 
११ ख हिर 
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होने के समान अत्रेय रे मीश्धान्वन्तरीयाणाम्‌” तथा “दके, इत्यादि 
शब्दो द्वात धन्वन्तरि सम्प्रदायक्रा निर्देश किया है। चिकित्सा 
स्थानके द्वि्रणीय अध्याय म दाद्प्रमिचा द्वारा उपचार्य कामी 
निर्देश है। परन्तु वह निर्दा पीछेसे इृद्व्रल द्वारा पूरितअंशर्मे 
ही भिल्ता है । टीकाकारो के पिभिन्नर मतोके द्वारा उस अंशके 
आत्रेय अथवा अभ्चिवेश्लीयं होने का संत्रद भिन्नेपरमभी उसी 
अधराय मे (इति षडविधसुदिष्टं ल्कममनीषिभिः? (दलोक ६१) 
तथा^तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चि किस्िते, (दोक ११९) 
इन्यादि वचनं ॐ मिलने से इसका प्रस्थानान्तरीय तथा परकीय 
सम्प्रदाय के रूप मे निर्देश्च किया गया है । उसतते पू अरंचिकित्सां 
कै प्रकरण अ, १२) मँ उपचारा्थक नाना प्रकार कौ ओषधियो का 
प्रथम निद करके निम्न दलो द्वारा शख क्षार तथा दाह ( 0५४- 
पथऽत० ) प्रक्रिया को दूसरे आचार्यौ के मतकेरूपमेदियादहै 
तथा अल्पज्ञान के कारण हानि की सम्भाव्रना दोनेसे पृणेज्ञानकी 
आवदयकता दिखलाकर इस विषय मे अत्रेयाचायं ने अपने कौः तरस्थं 
ही रखा है-- - 

तत्राुरेके शखेण कर्तनं हित महसाम्‌ । 

दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथा्चिना ॥ 

अस्स्येतद्धरितन्त्रेण धीमता दृष्टकमंणा । 

क्रियते तरिविधं कमं अ्रंशस्तत्न सुदारुणः ॥ 

प ( चि. अ. १२ रोकः ३३.) 


सुश्चनसंहिता मे आठ प्रस्थान में से कितं त्रिषय मेँ उपदेश 
करू, दिवोदास की इस उक्ति के समान आत्रेय पुनव्रसु की इसप्रकार 
की किसी उक्ति केन भिर्नेः से, आत्रेयसंडिता म विषतन्त्र आदि 


अन्य विषयो का प्रवेश होने पर भी श्यविद्या के विषय मँ उपदेश ` 


मिलने से, आत्रेय के छर्ओं शिष्यो के कायचिकित्सा विषयकं 
मन्थो केही निर्माण करने से, तथा शल्यचिकित्सा के विषयमे 
उसके किसी मी रिष्य का उल्लेख न भिल्ने से आजकल कायचि- 
कित्सा तथा दखचिकिस्सा म असाधारण योग्यता वाके चिकत्सर्वौ 
( एश ०० »०१ सिप&€००३ ) की पृथक्‌ प्रसिद्धि के समान उस 
समय पुनव॑सु आत्रय के कायचिकिसाके प्रिंषय मेँ.ही. असाधारण 
पाण्त्य तथा आचां्यमावकी प्रतीति होती है। महवरग्ग मेँ निर्दिष्ट 
जीवक की तो कायचिकित्सा के समान श॒ुखचिकित्सा. मे भी असा 


धारण विद्वत्ता का परिचय मक्ताहै। यदि यहं जीवक. पुनव 


आत्रेय का शिष्य होता तो उस आत्रय के अ्चिवेङा आदि अन्य छमा 
रिष्यों हारा इस अस्ताधारण योग्यता वाके अपने संहपाटी का नामो- 
ठ्केल अवरस्य होना चाहिये था। अत्रेय पुनरखु से पूवे अत्रि 

परम्परा वाके किसी अन्य अत्रेय का जीवक रिष्य हो; यहं कंन 


मी नीं की जा सकती । क्येःकि उस अवस्था मँ ` चरकसंहिता के 


उपक्रम तथा मध्य में जां प्राचीन एवं प्रसिद्ध आयुर्ैदाचार्यो का 


निर्देश किया है वहां इतने प्रसिद्धं तथा आयुवेद के पिद्ान्‌ जौषक्‌ 


का नाम क्यो नहींदिया गया है । यदि अत्रेयं पुन को बद्‌ 
कारीन जीवक के गुं अत्रय से मी. अर्गाग्रीन्‌ माना जाय. तो 
वार्योभरिद, वामक आदि काशीनरेश तथ। वदेह निभि के. समकाटीन 
वर्णन करते हुए आत्रेय पुनव ने जातक कै अनुसार वैथ्क क 


| अध्ययनं करनेवाले कापेपति ब्रहमदप्त के नामका मी .उक्केख क्यो 


# 
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नहीं शिया है ? उस्तके समकारीन काद्यप ने भी इसका नाम 
क्यो नहीं दिया १ अगिनवेश्च के आचाय आत्रेय का अत्रय पुनर्वसु 
तथा काम्पिस्प निवासी के रूप मेँ निर्देश मिलता है । बुद्रसामयिक 
जीवक के आचाय आत्रेय का तक्षदिला म निर्दैल भिर्ता है। 
काम्पिल्य वैदिककाल से प्रसिद्ध है तथा तक्षशिला की प्रसिद्धितो 
पीछे हृदं है, जेसा कि पके मी क्डाजा चुका है। यदि आत्रेय 
युनव॑सु को अर्वाचीन माना जाय तौ इने प्रसिद्ध तक्षदिखा तथा 
पाटलिपुत्र का उसने निर्देश क्यो नदीं भिया ! इसत प्रकार आधेय 
पुनव॑ख॒ का काल अर्वाचोन नदं हो सकता है। संमवरतः इसके वाद्‌ 
तक्षशिला मेँ वसिष्ठ आदि ब्द की तरह आत्रेय गोत्रघाला काय 
चिकित्सा तथा शव्यचिक्नित्सा दोना का पिद्रान्‌ कोई अन्य ही 
व्यक्तिहो। उसी त्रेय से हयी बुद्धकाखीन जीवक ने संभवतः 
विद्याध्ययन किया हो । इसवियि केवर आत्रेय शब्द मात्र को ही 
लेकर आत्रेय पुनव को जीवक का गुरु सिद्ध करना उचित 
नहींहै। इन सव्र वातां कापदले भी निदे फिया गयां है। 
वृद्धजीपक तथा जीवक नाम से पृथक्‌ २ प्रसिद्धि होना मी दोनो 
के भेद तथा पूर्वापर भावको प्रकट करता है । इस प्रकार सव वातो 
पर पचार करने पर तिव्वतीय गाथाओं मेँ निक्ष आत्रेय मी 

पुने त्रेय से भिन्न तथा पथात्‌ का प्रतीत होता है। 
यदि पूर्मक्त धिवरण के आधार पर इस तन्त्र के आचार्यं वृद्ध 
जीवक ओर महावरूग आदि बौद्ध अन्ध भँ निर्दिष्ट प्रसिद्ध तैव 
जौवक कै जन्मस्थानः गुरुकुल ( रिक्ास्थान ) तथा चित्ता के 
इतिठृरत्ता मेँ परस्पर विपरीत संवादो के भिल्ने प्र भी भिदोष 
दृष्टयो से र्ति गये इतिहासः म जो इसपे विपरीत उल्क भिरुता 
है वह संम्रतः प्रमेय अंडा मात्र को क्र ही छा गया है। 
महावग्ग म उप्तके पुवं चरित्र के अनुस्तार उसका कुमारण्त्‌ नाम 
उचित हौने पर मौ कमारभच्चो इस विशेषण से तथा राजकुमार 
अभय द्वारा पालन व्यि जनिका निदे होने से उसकी सङ्गति 
नदीं वती । पाीग्रन्थौ के अनुसार उसका कौमारभृत्यं के ज्ञाता 
केरूपमेंदही निर्देश है। पूव सम्प्रदायो के अनुक्तार कुमारश्रध्य 
शब्द से बालचिकित्सा का हौ बोध होता है। कालीदास(१) नेमी 
इसी अथं मे इस शाब्द का प्रयोग किया है। इतने प्रसिद्ध उत्त रैव 
का बालचिकित्सा का उव्छेखन होने पर भौ, उप्त विषय मेँ ज्ञान 
हो सकता है । प्राचीन इतिहासो म कदीं २ नैसर्गिक विषर्योके 
उपस्थित होने पर किसी दैवीय शक्ति अथवा विपती कौतुक 
, तणारम्णल) का स्थान २ प्र उल्ेख मिरुता. है । इसका अन्ति से 
मनन करने पर वह रहस्य किसौ दूसरे रूप मे प्रतीत होता है। 
स्स ग्न्धम निर्दिष्ट पांच वषं वे जीवक के गङ्गा के कुण्ड में 
इवकौ रगाकर क्षणमर मँ वल्पिर्ति (धियो एवं सफेद वालो से) 
युक्त होकर बृद्धभावको प्राप्त करने मेँ कु कौतुक है । कद्ध यन्थोक्त 
जीवक का मी उत्पत्ति संवन्ध वालवृत्तान्त असाधारण है ! इस 
प्रकार दोनों मे कुद बालरहस्य विमान है । पञ्चनद गान्धार 
आदि पश्चिम विभाग मेँ अनेक आचार्यो द्वारा वैवकं विद्या 
की वृद्धिः ग्थक के ग्रन्थो के बनाने वारौ के आचार्य के 
म आत्रेय का उर्लेठ तथा महाक मँ आत्रेय के नाम का 


( ४ ) इसकी टि० संस्कृत उपो० १०८० काश भँ देखें ~; 
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उच्छेख न होने पर मी तिब्बतीय गाथामो मेँ तक्षश्िका म जीवक 
का त्रेय द्वारा वरैधविचा के ग्रहण का उल्केख मिरूता है । चरक 
संहिता मे आत्रेय द्वारा मरीचि कद्यप का उल्लेख होने पर मी 
प्रसिद्ध जीवक का उल्छेख न होते से संहिताकार मारी चकरयप की 
अपेक्षा जीवक वाद का प्रतीत होता है। वृद्धजीवकीय गन्थर्मे 
प्राचीन कश्यप के साथ जोव के प्रश्नो तथा प्रतिप्रशनो का निर्देश 
मी अपने मन्थ कौ मौरिकिता का प्रदश्चैन करने के अभिप्राये ही 
प्रतीत होती है । इस अवस्था मे उसकी ठेखनी दारा मी उस समय 
के उत्सपरिणी, अप्रसपिणी, निग्र॑न्थ आदि लोकप्रसिद्ध सार्व्दो का 
म्रवेश्च संभव है । इस प्रकार स्थाङीपुलाक न्याय से नाम तथादे् 
की समानता मात्र से जवरदस्तौ इस अत्रेय को मी वहौ माना जाय 
तथा बृदधजीवक को मी बौद्ध प्रन्थोक्त जीवक ही माना जय तो भी 
आत्रेय तथा जीवक का समय बुद्धकारीन सिद्ध होता है, न कि 
उसके वाद का इस प्रकार मीये २६०० बषं से अर्वाचीन सिदध 
नदीं होति है। 

बुद्ध सामयिक जीवक मी ज्ञव्यमरक्रिया तथा अनेक प्रकार के 
अस्लघारण ओौषधप्रयोर्गो से प्रसिद्धि पाने के कारण उस समय 
दोनो प्रस्थानं मे ( शल्य तथा कायचिकित्सा पिमाग ) धिद्ेषरूप 
से प्रसिद्ध था । उस समय अच्छे गुरू्ओं कै कारण अध्ययन तथां 
अध्यापन की प्रणाली गौरवयुक्त होने के कारण अन्य मी सैको 
व्यक्तियों के आयुरवैद कै विज्ञान कय चिकित्सा तथा राखयिकित्सा 
दोन मेँ पूणं यौवन पर पहुंचा हुआ था । 

अत्रय कै शिष्यरूप मे उछेख होने से जौवक ने, उसे वणन 
म आये हु उप्तके क्रिया कौशल तथा उसके परिणामो वौ दृष्टि मेँ 
रखते हुए प्रतीत होता है कि कायचिकित्सा के ज्ञान के छ्यि चरक- 
संहिता की प्राचीन अप्रतिसंस्केत अवस्थावालो भतरेयक्तंहिता का 
तथा शल्यप्रस्थान केज्ञान के छ्यि अत्रेयसंहिता मेँ भी सन्मान 
पूर्वक धन्वन्तरि का उछ्ेख होने से प्राचीनकाल मेँ ससाधारणरूप 
से प्रसिद्ध स॒श्वतसंहिता अथवा उसकी पवौ अवस्थारूप धन्वन्तरि 
संहिता का हयी अध्ययन किया था। यह्‌ जीवक वही हो, चाहे दूसरा 
हो, उसने बार्तन्तर के ज्ञान के ल्यि मी उस समय प्रसिद्ध 
काद्यपसंहिता का दी अध्ययन कियो प्रतीत द्योता है। इनके साथ 
ही उसतसमय परम्परागत आश्विन, भारद्ाज आदि की उपलब्ध 
संहितां को मी उसने विशेषज्ञानके छ्यि संभवतः देख ल्या हो । 
उस समय उपरिथत इन आं मन्धो की ओर प्राचीन काठ में 
प्रसिद्ध तथा इतिहास मे मो मिलने वाके आत्रेय आदि आचार्यौ कौ 
दोडकर अनुपस्थित विदेशो आचार्यौ द्वारा अध्ययन की कल्पना 
करना संगत प्रतीत नदीं होता । यदि रेरा होता तो अन्रेय का 
उछेख करनेवाके तिब्बतीय गाधार्ओं तथा जातक आदि मर्थो मेँ 
इस आद्य का निर्देश भी अवद्य होता । 

प्राचीन कारसे द्यी भिन्न २ विचा्ओं के सम्प्रदार्यो द्वारा उन्नत 


ॐ स्थालीपुरखकन्याय--दांडी मे एक चावरू को पका हुआ 
देखकर शेष के पक्नेका भी जिस प्रकार अनुमान कर छ्य 
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जाता है उसी प्रकार किसी वस्तु के एक अंश को देखकर जव रेष 


का अनुमान कर छया जाता है तथ यह व्यवहृत होता है । 
१४ { अनुवादक ) 


र 
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दे 


भारतीय पश्चिम विभाग मेँ तश्चरिकाके आसपास का प्रदेश 
बुदधकाल से पूवं पाणिनि, व्याडि सदृश अन्य भी सौकड वेद 
वेदाङ्गो तथा आघुर्ेद के पण्डितो दारा प्रतिष्ठित था । इस विषय 
मँ रास डेविड नामक विद्वान्‌ का मतत भारती नामक मासिक 
पत्रिका (वष ४८ पृ०७०४) मेँ दियाइजा है कि तक्षशिला 
विश्वविद्यालय मेँ आयुर्वेद, धलुर्वेद, गान्धवै विया, अरथ॑दाख्, रसायन, 
ध्मेशाख आदि बहुत सी विद्याओं का अध्ययन तथा अध्यापन 
हौताथा । आयुवेद शाख का विज्ञेष रूप से अध्ययन होताथा । 
उस विश्वविचालय मेँ बेविरोनियन, भिशर, फिनिियन, सीसियिन, 
अरव तथा चीनदेल्लके भी बहुत से पण्डित वैक की रिक्षाके 
सवन्ध म एकत्रित होते थे । इस प्रकार तक्षशिला की महिमा का 
वणेन किया है । किन्तु उपर्युक्त वणन करते हए उसने जो यह 
ङ्खिादहैकिउस समय ग्रीकलोग भी आयुर्वेद कौ चिकित्सा के 
स्यि तक्षशिला मेँ आत्तिथे तथा वहीं जाकर जीवकने भी आदर्वेद 
शाख का अध्ययन कियाथा । यह सभवतः बाद मेँ बौद्ध कारके 
प्रसारके समय को दृष्टम रखते हए छिखा गया है । जातक 
ग्रन्थौ मँ मी तक्षशिला विश्वषि्याख्य मेँ भारत के भिन्नर प्ररो 


से अये हुए विचार्यो का भारतीय अध्यापकं द्वारा भारतीय. 


पूर्वं -सम्प्रदाय कै स्यति, आयुर्वेद, धनुरवैद, भर्थाख आदि अन्धो 
कै ही अध्ययन कां उछेख मिलता है । आत्रेय द्वारा जीवक के 
अध्ययन का काल प्राचीन है । इस प्रकार जीवक कै अध्ययन 
संबन्धी पिष्यौँ तथा बाद के बौद्ध सामयिक विष्यो को परस्पर 
एक खत में मिलादेने से श्रम उत्पन्नो गया है । महावग्ण मेँ 
निर्दिष्ट जीषरक के अध्ययनके समय मगध मी वौद्धधमं की 
प्रारभिक अवस्था उत्पन्न हौ गहैथी । बुद्ध के इतिवृत्तके द्वारा 
मी उस्र समय मगध, साकेत, कपिखवस्तु आदि आसपास कै 
प्रदेशो मँ दी उसके प्रभाव की प्रतीति होती है । मञ््ञम्‌निकाय 
आदि पाीत्रिपिटक यरन्थौ का अनुसन्धान करने पर यञरुनाके 
पश्चिम विभागमे बुद्ध के जने तथा उसके धमंप्रचार का उछेख 
नहीं मिकरूता है । तक्षशिला के वर्णन करने वाके महावग्गमें भी 
उस प्रदेश मँ बौद्धधर्म के प्रभाव का निर्दर नहीं है । अङ्ेकजेण्डर्‌ 
( सिकन्दर ३२६ ईस्वी पूर्वं ) के आगमन के समय भी अन्य कितौ 
राजा दारा अधिष्ठित तक्षदिला म वौद्धधमं का प्रमाव प्रतीत नहीं 
होता है । वाद म अद्योक के समय ( ईस्वी पूव २६२ से २३२) 
अथवा भिखिन्दर द्वारा बौद्धधमं के यहण के बाद वौद्धषम का 
ग्रचार होने से तक्षरिखा विन्वगरिबाख्य म भी उसका प्रभाव 
सकता है । यदि मीक वैद्यो का वहां आनाहो तो वह बाद 
मेँ बौदधपमं के प्रचार कै समयदही संमव दो सकता है । बुद्ध 
, सामयिक जीवक के अध्ययन के समय तो अक वैक के पिता 
दिपोक्रिटस ( पा0१००५१९७ ) का जन्म मी नदीं हमा था 
इसल्यि उसका आना संमवही न्हीहै। तथान उसके वादके 
अन्य रोगों का वहां अध्यापक होना संभवदहै । उस समय मीक 
वैक के अध्ययनके खयि भारतीयों का उनकेदेशमें जनिका 
तथा यहां भारत म आकर भारतीय वैक मँ प्रवीण होकर किसी 
यीक वैय का भारतम अध्यापक होने का वणैन मारत तथा ग्रीक 
किसी भी देच के शतिदास मँ न्दी मिरता दै । भारत मेँ राजदूत 


बनकर आये हुए स्यं ग्रीक वैव मेगस्थनीज्‌ ( 21९883६1 €0९ ) 
हारा सौ थक वैय काभारत मे अध्यापक होने तथा प्रभावका 
उछछेख नदीं किया गया है अपितु इसके विपरीत चन्द्रयुष के राज्य 
मेँ रहने वले विदैद्धियो की चिकित्सा मी *मारतीय वैच द्वारा 
विये जाने का उछेख विया है । इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि मारत मेँ चिकित्सा विज्ञान भारतीर्यो केही हाथमे था । 
इसमे विदेदिर्यो का नाम मात्र भी प्रभाव नदहींथा। 
हिपोक्रिटस संबन्धी विचार- 

पाश्चात्य मीक दैचक में प्रधान आचार्यक रूपमे हिपोकरिरस्त 
का निर्दे मिलता है । उसका जन्म कासा ( ५08 ) नामके स्थान 
म ८६० ईस्वी पूवं अथवा दूसरे मत से ४५० ईस्वी पू मेँ हआ 
था! इसने अपने पिता ( प7६५४०11१९३ ) तथा ( पछल्०नोणड ) से 
विधाद्रहण कौथी । विद्याध्ययन के च्यिदूर विदेशयौमें मी वह 
गयाथा । ८५ से ११० वषै की अवस्था मँ उसके जीघन कार कै 
विषय भ अनेक मतभेद दिखाई देते हैँ । ष्टो ( २1४0 ईै० पू०. 
४२८-३४८ ) नामक विद्धान्‌ ने दिपोक्रिटस के भैषज्य विश्चा के 
अध्यापन की वृत्ति का उछेख प्रोटागोरस ( एण्ड ) मन्ध 
तथा दश्चंन विषयक केडूसं (28९07०5 ) न्थ मंदो बार 
किया है । टिमियस ( 1118605 }) नामक इन्द्रिय विज्ञान विषयक 
ग्रन्थ मै उसने इसके नाम का उछेख नहीं किया है । अपने 
नैतिक अन्थ मेँ अरिष्टाटलई ( ^+ पञऽप्णछ< ई० पू० ३८४-३२२ ) 


* विदेद्धियो के स्यि मी रेसे भारतोय अधिकारियों की 
निचुक्ति की जाती थौ जिनकी ड्यूटी पर देखना होता था कि कोई 
विदेशी बीमारन दहो जाय । °दि उनमसे कोह बीमार हौ जाता 
था तौ वै अधिकारी उसकी चिकित्सा के छ्यि चिकित्सककौ 
मेज देते थे तथा अन्य प्रकार से भी उसकी देखभार करतेये। 

(0 6पण्ता78 21९4०5१० ८०९8 ` 90 „47 पत0 २, 49 ) 








ग 8११३, (सुदास), 17४6268 ( जोलजस ) तथा 8०80४ 
८ सोरानस्‌ › केखकों द्वारा छिखित दिपोक्रिय्स के प्राचीन जीवन 
चरित्र से ज्ञात होतादै कि हिपोक्रिरस कासर (५०8) नामक 
स्थान मे ४६० ईस्वी पूवं मे उत्पन्न हुञा था 

( ताएए०्नम९3 एन 7 २. उना) 

‡ पूव अन्ध ( एप्णण्ड्वणप७) से हमें ज्ञात दोताहै कि 
दिपोक्रिरस (0०9) देश का रहने वाला एवं (4ञनकुष्त) था तथा 
उसका व्यवसाय चिकित्सा शाख के विद्याधियों को पड़ानाथा। 
इस अन्थ ( 210४9&07४३ ) से हमे इसके अतिरिक्त ङु विरेष 
ज्ञात नहो दौता कि वहु हिपोक्रिटस फीस ( द्युल्क ) ठेकर विधा- 
धियो को पढाता था । 





( ?19+0%5 7018०८०8 811 ए, 0.) 
( प7ए0००४॥६७ ४० 2, उशा) 
(8९ 918० शाभ०१३ 0४०6078. [एत एण्‌ 1 २. शाना) 
` § अरिष्ट के अन्धोसेहमे ज्ञात होता है कि दिपोक्तिटस , 
पके से ही महान्‌ हिपौक्रिरस ( € 07९४४ पतए०णरल@ } 


करता धा । 
( एव्‌ एन 2, अधप): 


९४ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


रीर 20१9 


नामक्‌ विदान्‌ ने इसके. नाम का केवर एक वार ही उषे किया 


हे । इसके दारा हिपौक्रिर्त के. भेषञ्यवि्या. के अध्यापन की वृत्ति. 


कएने का समथेन होता है । ग्रीक इतिहास रेखक दिरोडोटस 


( एल०व०पञ ० पू० ४८४-४२५ ) द्वारा पाथागौरस आदि 


विद्वानों का उल्लेल किया जाने प्रर भी अपनी पिद्धली मवस्था मेँ 
विद्यमान हिषोक्रियसका वणैनन- करने से प्रतीत होतादहैकि 
उत्त समय तकं इसकी इतनी प्रसिद्धि नही.थी । कास नामक स्थान 
के पूवे इतिहास के. अन्वेषक शदरजोग ८ प्ल ००६ ) नामक विद्वान्‌ 
कोभीकास कै बहुतसे ठेखोँ म भी इसके विषयमे कुछ विशेष 
उपेरुब्ध नहीं हुआ है । अन्य प्राचीन अन्धौ में सौ इसके विषय मेँ 
विश्लेष निर्देश नहीं भिक्ताहै। ` 

-तषाल्णी (0, ई० प० १३०-२००) का मत है कि ईस्वी 
पूवं ४२७ से ४०० समय से पहर ही इसने अपने प्रन्थ का संपादन 
कियाथा । तथा [थुं कामत इस्वी पुवं ४२० से ४२० तक 
काहे ! छन्दोग्य, व्याकरण तथा उेखहेलो का अनुसन्धान 
करने पर किसी र कामतदहै कि अलव्जेण्डर के बाद ईस्वी पू 
३०० वषमे हिपोक्रिरसके ग्रन्थ की रचना हुई थी । उसके नाम 
से बहुत से अन्थ उपर्य होते है । इनमे परस्पर बिरोध तथा 
केखदली की भिन्नता दिखाई देने से शमर ( ए. पण्यः ) 


. * कापर ( 05.) मे किये गये प्श ०००४ के अथक अन्वेषणों से 
भीद्िपोक्रिरस के विषय मेँ किसी तथ्य. का ज्ञान नहीं होता है । 
- (2. ९. ४. एण्‌ णा ए. 544. छ. वकणः. ) 
1 न्धो की रेकी क बार उसके काल निर्णय का अभ्रान्त 
साधन होती ह, कड बार नहीं मी होती है । अलंकार शाख का 
वदार्वतीं होना इसी प्रकार की पहचान है । यह जिन अन्धो 
पायाजता दहे वे प्रायः ४२७ ३० प° से पुराने नदीं होते ओर 
न ४०० ई० पू पीछे के होते है क्योकि इसी समय से एटिक 
न्याख्याताञं के प्रमाव से इस रलीमें परिवैन प्रारम हो गया था। 
( वा70०८68 एण] 1 [ण्षण्वप्ले० 2 इ इ का ) 
‡ इन सव प्रमाणो से उसका कार ४२०-४२० ई पूण 
उदरा है ओर यह सिद्ध होता है किर्ेखक यातो खयं हिपोक्रटकत 
थाया उसरी वेचक्रप्रस्थान (8००० ) का अनुयाय ओर उसका 
समकालीन दूसरा ह कोड योग्य यिद्रान्‌ था । 
शि ( साएण्ना९8 एण २. प्र. ) 


§ ऊख अंशो मे म्याकरण ओर शब्दरचना संवते अधिक्‌ 
नित प्रमाण । य॒दि निषेधवाची ए" उपस के स्थान पर 
0४. का प्रयोग होतो यह निध्ित रूप से उन्तर सिकन्दरिया 
( जिसका संस्थापक सिकन्दर महान्‌ था ) काल का निश्चित चि 
है । २०० ईै० पू० के० परवतीं लेखो की एक अन्य सद्म विङ्चेषता 
अस्वाभाविक शब्दाडम्बर ओर अभिव्यक्ति की वक्रता है जो उतनी 
शी असंदिग्ष्‌ है जितनी फिं यह  अनुमवातीत है । दिपोक्रिरस 
की.ऊुद रचनाएं यह्‌ विह्ञेषता स्पष्ट रूप से प्रददीत करती है । 

({ पाए०न ४68 $) 1 (णप्एतपतठः 2, 39 ) 


¶ एण्ड पाण्य म रुगमग ७० से अधिक ठे हैँ 
परन्तु उन्म से किसी को मी 'पणेनिश्चय के साथ दिपोक्रियसका 
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कामतहे किये सव य्न्थ दिपोक्रिरसके ही है-यह भूं विश्वास 
के साथ नहीं कहा जा सकता । * इपर ( ष्णृः) का मत 
है किन अन्धोंमें कुच दिपौक्रिटत के होने पर भी सब्र उसके 
नहीं है अपितु बहुत से ग्रन्थ उस्तके पि्ती वंशा ले, उक रिष्य 
अथवा उसके किसौ अनुयायी द्वारा ल्चि गये प्रतीत होते हैः। 
पी. सी. राय तथा अन्य मी. विद्वान क्री ेस्ीही.राय है! 
दिपोक्रिरस्त से प्राचौन डमोकेडिस † के ग्रन्थो कामी हिपोक्रि्स 
के ग्रन्थो में समविद्च हुभा २ भिर्ता है । इनमे से एफारिज नामक. 
मन्थ डउबहृक्लसि नामक विद्वान्‌ द्वारा, अआर्दीक्युलेद्चन. नामक्‌. 
म्रन्ध टेरियस् विद्यान्‌ दारा तथा दौ तीन अन्य अन्थ मैनन नामक 
विद्वान्‌ द्वारा पदे से ज्ञातये । नेचर ओंफ मेन नामक यन्थ 
अरिष्टाटक (१) विद्वान्‌ -द्वाराज्ञातथा तथा वहु भीउस अन्थ को 
पालिविस्त का जानता था । यह निश्चय से नदीं का जा सकता कि. 
अञुक अन्ध हिपोक्रिटस कौ अपनी रचना है । एेसा कोई मी यन्थ 
नहीं भिता है.जिसे चिकिसा विज्ञान के पितादिपोक्निरस्त की 
अपनी रचना कहा जा सके । उसके नामसे मिलने वे अन्धं 
का यदि संग्रह करियाजय तो सैकड़ों म्रन्ध. पक्त्र हो सकतेदहै, 
जिनमे परस्पर विभिन्न तथा विरुद्ध भिचार मिलते दँ । यहु विभिन्न. 
सम्प्रदाय वाले तथा यसदेश कौ विभिन्न स्थान एवं विभिन्न कार 
वले विद्वानों दारा छिदि गये अनेक मन्धो का. संग्रह प्रतीत होता है 
जिनका { समय चटी राताब्दौ तक मौ भिकता दै । “इनसाश्लो- 





नहीं कहा जा सकता । तथा उनमें से कु्ध तो निधित ही हिपो- 
क्रिरस के नहीं है। । 
( ४. ‰ ए. प्रण णा 2. 548, 2, 7 फटा ) 
*उन ग्रन्थौ मेँ से वहत से निःसन्देहं उसके परिवार के 
किसी व्यक्ति अनुयायियौ अथवा .रिष्यों द्वाराः लिखि गये है-जो 
फिउस की रचना.माने जात है । | 
( 7भ्‌०७८-. 0, एन, पाथण ० वोपप (ालपाञम्त 
ए12, प्या) 
1 परन्तु हिपोक्रिय्स के जन्मसेपूर्वही डमोकंडिस नामक 
विद्धान्‌ कौ द्यु हो चुकी थी जिसके समय में बहुत से मुख्य केख 
तयार इट थे जिनका कि यहां अनुवाद किया गया था 
(-घाए०००७९ ए०1 [आ 2. -इ ए ) 


‡ इनमे से कौनसे ग्रन्थ हिपोक्रियसके है, इस प्रन का 
कोद निशित उन्तर नहीं दिया ` जास्तकता है । एसा को अन्थ 
नदीं है जिस्तके छियि हम पूणं विश्वास के साथ कह सके कि यह 
चिकित्सा विज्ञान कै पिता ( एः 0 ०९००९ ) हिपोक्रिरस 
करा है। उस संग्रह की पुस्त जिनकी संख्या १०० कै र्गमग है 
नाना प्रकार के तथा विरुद्ध.विचार वाके भिन्न मर्तोँके विद्वान 
दवारा ङ्ख गड । ये िढान्‌ ग्रीसदेश तथा यीकसादित्य मेँ 
अत्यन्त भिन्न २ समय मेँ हृ है तथा इनमें से विन्दं २ विद्वानों मे 
तो परस्पर र्गभग ५-६ सौ वषं तक का अन्तर है । 


(४.2. एग इश ए. 198 ) | 
` (१) श्सदी दि सं° उपौ० ¶० ८२ का० १ मेदेखं । 


उपोद्धात का हन्दी अनुवादः 
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पीडिय। व्रिटेनिका' मे ल्खिा दहै किरोमदेलच मे तृतीय * शताब्दी 
ईस्वी पश्चात्‌ तक के छवि हुए कुद मन्धो का मी इसमे 
समविश् है । हिपोक्रिटसर को महान्‌ का पद दिया गयादहै । 
विलामाविजा (पपराछण०2) का मत है पि विना पन्थ निर्माण 
के ही इसका नाम प्रचरित है | हिपोक्रिरसीय अन्धो के अनुवाद 
की भूमिकोपमे लिह कि अरिष्टाटल से पूर्वौ के कार्ष (0 एप) 
नामक गन्ध के संग्रह मेँ हिपोक्रियस के केख के न भिल्ने से 
प्रतीत होता दहैकिदिषोक्रिटस के नाम से प्रसिद्ध मन्धो का लेखक 
हिपोक्रिरस नदीं है अपि तु पाङ्विस्त ( एण 0०३ ) नामक अन्य 
ही विद्वान्‌ है। पाश्वाच्य विद्वानौ कौ सम्मति है क्रि प्राचीन अर्थौ 
म मीः समय. प्रमाव -से पाढविह्ेष, आवापोद्वाप प्रक्रिया दास 
संस्करण तथा परिवर्धन आदिः दवारा बहुत से . धिकार उत्पन्न हो 
चुके है । हिपोक्रिस्स के नामसे जो सैकड यन्थ प्रसिद्ध दैवे प्रायः 
च्तेदे २ तथा एक २ पिषय का वर्णन करनेवाले है। ईस्वी पश्चात्‌ 
१३०-२०० समय मे ग्यालन ( ७९1& ) नामक विद्वान्‌ ने 
हिपोक्रिरस के नाम से प्रसिद्ध कुक भर्न्थौ का विवरण दिया है। 
उसको मी दहिपोक्रिरसके नाम से प्रसिद्ध यन्थ रूपान्तरितई 
अवस्था मेँ ही भिरे है । उपरब्य अन्धो मेँ मौ बहुतसेश्न्थ 
एद्विया माइनर से मिले है तथा एक दो अन्थ सिसी प्रदेश से 
भिक़हँ। इसप्रकार इन अरन्थो के पुरातन ीस्तराञ्य मे न.मिल्ने 
तथा रूपान्तरित मवस्था मेँ मिल्ने का ज्ञान होता है। यदि उसके 
नाम से भिर्नेवाले सव अन्ध उस्तके द्वारा च्लि हृ तथा उक्ती काल 
के होते तथा ग्रस मे उसके गर्न्थोकाउसीके समयसे ही प्रचार 


*वादके ओर बहुत से आधुनिक अरन्थो का कार रोमन 
साम्राज्य के समय कादहै। इनम से संभवतः बहुत से रोममें रवी 
पश्चात्‌ १०० वषं तक के मी च्वि हए दहै। 

(ए. 2. एग श्या ए. 584 } 
 ¶ विकामाषिजि कहता है कि विना ञ््खोँ के ही प्रसिद्ध 
हिपोक्रिरस नामका इस प्रकार का प्राचीन भिवरण भिल्ता है । 
( प1००५४४६३ एण्‌ ¶ २. (ए ) 

‡ अरिष्टयल से पूव के कप्र॑स ( (0०एपऽ ) नामक मन्थ 
संग्रह में हियोक्रिरस के किसी ठेख का उद्धरण नहीं मिरता है तथा 
वेह इसका ठेखक हिपोक्रिटस को नहीं अपि तु पालिबत्त को मानता 
हे । वस्तुतः उस महान्‌ चिक्रिव्सक ( हिषोक्रिर्स ) तथा उन खो 
के संग्रह को जिनमे उसका. नाम आता है, हम निश्वयपूवंक 
(पपा के (0681893, (तपृञप्ऽ के 0100168 तथा [धलाण्य 
से वाद का नहीं कद सकते ! 0९998 तथा 1700123 चतुरं शताब्दी 
के पूर्वाद्धे मे हर है तथा 0९५०४ अरिष्टवक कारिष्यथा1 

। ( ताए०५४॥6ऽ ५०] 1 प्फपठतप्मौन ?. इए ) 

९ (४) इस संग्रहकामूल तो संदिग्धहै हय, तिसपर यह 
अपने रचनाकार ओर भाल्न के मध्यवती समय मे अखण्डरूप 
भममीनहींरहाहै। (2, 8. ० उ . 584) 

(४) दिपोक्रिटस के इन संयो मे से सर्वप्रथम मन्थ एरिया 
मादनरसे तथा एक यादो म्नन्थ संभवतः सिसटी मे भि है 
(ए, 2. एण >.{ 2, 584 ) 


मी हौतातोष्लेटे तथा अरिषटारर द्वारा मैषञ्य तथा आध्यार्मिक 
विषयो मेँ इसके नाम के निश की तरह प्ठेटो के टिमियस्त नोमक 
ग्रन्थ मं तथा यस्त के जन्य प्राचीन विद्वानों के न्धो मे मी उसके 
भषञ्य मन्थ कै प्रचार के संबन्ध म बहुत कुद उच्छेख भिलना 
चाद्िये था। यदि चिकित्सा भिज्ञान के पिता समञ्च जानेवाठे 
हिपोक्रिरस के सम्प्रदाय काअपनेदेशमें ही विञेषरूपसे प्रचारं 
होता तो उक्तके वाद कै व्यक्ति भैषज्य विद्या मेँ विशेषता प्राप्त करने 
के च्यिमिश्रदेश्यमेंनजति। हिपोक्रिरस्त के वाद ३८२-३६४ 
ईस्वी पूं मे यूडाक्सस ( ०१०२८०३ ) नामक पिद्वान्‌ दारा मिश्र- 
देश मेँ जाकर १५ मास तक हेलियोपोरिक नामक स्थान कै एक 
भिषक्‌ पुरोहित से मेषञ्य विद्या के अध्ययन का वैन इतिहास मेँ 
मिकता(०) है । पूैकाल के समान वाद मे भी यीसवारं का 
चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन-के खयि मिश्वदेश मे जने से उस 
समय तक भी ग्रीस्मे मिश्रदेशकाप्रमाव प्रकट होता है। 

अपने सम्प्रदायः के प्रचार के चयि स्तीडस् (6०1१० } 
अथवा मतान्तर से कासर (008 ) नामक स्थान के रहनेवाके 
दिपोक्रिर्स के पृषं पुस्तकालय को जछाने कै अभियोग से तथा 
विचद्द्धि के छि युवावस्था मेँ ही अपने स्थान को द्योडकर दूरी 
जगह चके जने का इतिहास मिलता है । अपने मुख्य स्थान पर 
रहकर उसके प्रचार की सुविधाः नहीं थौ ।- उस समय मुद्रण कला 
आदि का-अभाव्र होने से आजकल के समान प्रचार कौ सुपिधा 
नहीं थी । इधर उधर मिलनेवङे बहुत से प्रतीक ठो के अनुसार 
प्राचीन काक मं अध्ययन तथा अध्यापन ही प्रचार के साधन 
मिलते दं । ग्रीसर तथा अलेक्जेण्डिया मँ किये गये उसके प्रचार 
अथवा कापस.का संग्रह मिल जता तो ग्याल्न कौ दृष्टि का 
बहिर्मांव न होता तथा उत्ते केवर एरिया माइनर ओर सिसली से 
ही द्वढने का प्रयत्नमी नकियाजाता। च्रे) का भी यही 
कथन है । ग्रीस.ये बाहर भिश्च देश मेँ ईस्वी पूं वतीय दतान्दौी- 
वाले एण्ट्रीयस नामक विद्वान्‌ तथा ` रोगदेशच में ईस्वी पूवं प्रथम 
शताब्दी के एर्किरुप्रियाडिसि (45९०९०३ ) नामक विदान्‌ 


* (४) इस प्रकार यह निश्चित प्रतीत होता है कि हिपोक्रिस 
ने अपनी प्रारंभिक अवस्थामें ही अपनेदेश कोसदा के ल्थि 
द्यो दिया था । ४७१४५ ने इसके तीन विभिन्न कारण दिये है- 

१-सखप्न मिखा इभा आदेश, २-ज्ञानवृद्धि करने की उसकी 
अदम्य अभिलाषा, ई३-उस पर लगाया हभ यह इटजाम कि उसने 
निडिया ( 0४618 ) के पुस्तकालय को जलाया था । 

(४. &. 2. ४०1 ए1 2. 54 ए, पमल, ) 


` (9) हिपोक्रिटस् के पुराने जीवन वृत्तान्त मँ एक किस्सा 
भिरुता है कि उसने .नीडोस कै इसप्रकार के एक अन्य विरते के 
अनुसार कास ( 008 ) के आरोग्यमन्दिर' के पुस्तकालय कौ जक] 
डाला ताकि वहु उस पुस्तकाय मे संगृहीत ज्ञान का एक मात्र ज्ञाता 

होने कापूराकखाभचञ्े सके) . 
(साएण्व68 एग 12. सकट ) 


(१) १-रकीटि० सं. उपो. १.८२ का.२ ओर ध. < 
का.१मेदेखं। 
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दिपोद्निस्स ये विरोध+ भँ अपना कार्थं करते हृए प्रतीत होते है । 
छ्ट्रिकाकहना है कि कास नामक स्थान मेँ हिषोक्रिरस सम्प्रदाय 
के पुस्तकालय के होने का प्रमाण भी नहीं मिलता है चिटिरे के 
अनुतार ( परा0००९५९ऽ एण्‌ ए. उर एाा- रार ) 
कांस संग्रह के १०० से २०० वषं के अन्दर ग्यारन कौ व्याख्या 
के वाद वह संग्रह हुआ प्रतीत होता है! इस प्रकार रूपान्तरित 
अवस्था मँ इधर उधर विद्यमान उस्तके नाम से मिलने वाके सब 
ग्रन्थो का ग्याकन द्वारा संकलन करने से, इनमे से कुद अन्धौ की 
व्याख्या करने से, उत्तरोत्तर दे रदे शान्तरो के चिकित्सा विज्ञान के 
वदने से तृतीय दाताब्दी तक नये वने हए अरन्थौ का मी उसमे 
प्रवेद कर देने से, नवीन स्थापित रोम सान्राज्य के सहारे से, ईस्वी 
पश्चात्‌ सप्तम दताव्दी म ठैटिन† भाषा भी इसका अनुवाद 
हो जाने से तथा यूरोप के कुद देशौ म मी इसके सम्प्रदाय का 
प्रचार हो जाने से वाद्‌ मेँ उसके नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थौ का जितना 
प्रचार हुआ है उतना ग्रीस मेँ प्राचीन कारु मेँ नहीं था। 

ग्यालन के समय नक मी पूर्व के असीरिया, परिया, बेवि- 
रोनिया गदि दूर देशो मे उसके ग्न्थकेन मिलने सै वहां मौ 
हिपोक्रिटसीय विचयाकेन होने से शण्डूकप्ठत्ति से भारतम उस 
विद्याका होना वैस संभव हो सकता दै । 

म्रीस तथा भारत की चिकित्सा मे समानतार्प-- 


की; तथा मैकडोनक आदि विद्वान्‌ हिपोक्रिरसर के वैचक 


* केरिस्यस ( (भफऽपऽ }) कै एष्डियस ( 4707688 )-- 
जो ० पू० तीसगे सदी के अन्तिम चरणर्मे मिश्रमे चिकित्सा 
करता थ। ओौर विथिनिया ( श्ण ) निवासी एखंटीपिडियस् 
( 4^5०016]99163 ) जो पटी सदौ ईै० पू० मँ रोम मे चिकित्सा 
करता था-ये दोना उसके कट्टर निन्दको मेँ थे । इनदोर्नोही का 


कोई ग्रन्थ आजकल नहँ मिर्ता है । 
(ए, 2, प्रण 21 ए, 584.) 


† अनुवाद की सबसे पुरानी पाण्डुलिपि, जो कि हमे उपलब्ध 
है-दसा की सातवीं सदी की है यह स्पष्टतः ही जाली डायनः- 


मीडिया ( 07470708 ) का छारीनी (1.०९ ) अनुवाद है । 
(४.2 एण्‌ 2 २.584.) 


‡ युनानी तथा मारत्तीय चिकित्सा प्रणाखियों मँ अनेक अंशो 
भे जो अत्यधिक साद्य है वह वहत पठे से माहुर है । दोन 
मे हमे अनेक साद्य मिलते है । जैसे-त्रिदोषसिद्धान्त, वात, पित्त, 
कफ कै प्रकोप से रोग होना, ञ्वर की तीन अवस्थाय ओौर अवान्तर 
सेग यूनानि्योँ के ^.१€79, एथा९३, एमं, से भिर्ते जुटते 
है, रोहण ( 5९७1} ) के साधनों का उष्ण ओौर शीत अथवा 
शुष्क ओर स्निग्ध जाति मेँ विभाजन, दो विरुद्ध प्रकृति की ओष- 
धियो द्वारा रोय का उपञ्चमः रोग की साध्यासाध्यता (08४०098) 
पर्‌ हिपोक्रेटस्त का बहुत अधिक जोर देना, चिकित्सकों से शपथ 
स्वाना, रिष्ट व्यवहार के नियम तथा चिकित्सका के च्य आचार 
व्यवहार संबन्धी नियम-जिनका रोगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है 
तथा ओर भी अनेकं बारोकं समानताणं हैँ । दोनों प्रणाछियां सखास्थ्य 
पर ऋतु ढै प्रभाव कौ बहुत महत्व देती हैँ । भारतीय विश्वास कै 
विपरीत हम कर वार तेज शराब को भौषध के रूप मे बुत्‌ उपादेय 








गन्ध मेँ निदान, उर आदि रोग, भैषज्य प्रक्रिया, मेषज आदि 
अनेक विषयो की मारतीय आयुदिक चिवित्सा से समानता 


। वतकाति है । हमारी दृष्टि म मी बहुत सौ समानतां है । भारतीय 


ग्रन्थौ मेँ रोगौ की उत्पत्ति, निवृत्ति तथा अरिष्ट रक्षणो के अनु- 
सन्धान कै स्यि स्वप्न के अध्याय भिक्ते है । असीरिया, ेवि- 
रोनिया आदि दैच्लौ मे मी अघुरवनिपाल ( ६६८-६२६ ईस्वी पूर्व॑ ) 
नामक राजा के {यह शब्द संरक्त के असुरावनिपारु शब्द से 
बना प्रतीत होता है) समय स्वप्नं के विषय मँ विचार करने की 
प्रवृत्ति थी । यस द्च॑नौ म मी उसी प्रकार के विचार पे मिर्ते 
थेजोकिदिपोक्रिरसकेचञ्ख मं मी दिखाई देते हैँ तथा ईस्वी पूरव 
चतुर्थशताब्दी तक भी विद्यमान भरे परन्तु पीछठेसेवेखप्त हो गये 
प्रतीत होते है ( ए. 7, ए. ए० ए २. 549. ए. पपा ) 
आयुर्वेद मेँ रद्र के कोप आदि से महामारी आदि संक्रामक 
सगो के उन्न होने का वर्णेन भिता है । होमर के रेख के अनुस्तार 
प्रतीत होताहैकि गीसमें मी प्राचीन कारु मे इसी प्रकार दैव 
प्रकोप से रोग आदि की उत्पत्ति मानी जानी थी। हिपोतरिटसत कै 
पूवं पुरुष एस्िपियस ८ 456०३ ) का भी यही विचार था। 
इसी प्रकार भारतम प्राचीन वैक के दाशेनिक विषयों से 
युक्त होने के समान ग्रीसदेश मे हिपोक्रिटस्त से १०० वषै पूं 
तक विद्यमान चिकित्सा शिज्ञान मी दरौनिक विष्यो से संबद्ध 
मिक्ता है । उसके वाद हिपोक्रिरस द्वारा उसमे से दानिक विष्यो 
को हटाकर#% केव भैषज्य धिचाके नये प्राम कथि जनेका 


समञ्लते हैँ । दैनिक ( अन्येदयु-(००१190 ), तृतीयक (गधं) 
तथा चातुथिक ( छप ) उरो की मीमांसा की गई है, क्षय 
का विस्तृत विवेचन किया गया है जब कि हृद्रोगो का वहुतही कम 
वेणेन विया गया है । भ्रुण विज्ञान सम्बन्धी साद्य मी है, सव 
अंगों की युगपत्‌ वृद्धि स्वीकार की गहै है। पुंकलिगि का दारीर कै 
दाहिने अंगो से सवन्ध माना गया है, जुडवां व्यौ के पैदा होने 
कादोनोँ म एक ही कारण वत्ताया गयाहै। आस्र मास्त काञ्चण 
जीने मेँ समथं मौर सातर्वे मास का जीने मेँ असमर्थं कहा गया है । 
सृतश्रृण को गभे से निकालने के स्यि भी सदृश्च उपाय बतलाये गये 
है । शल्यचिकित्सा मे पथरी ओर अश के आपरेशन मेँ रक्तमोक्षण, 
जोको कै प्रयोग, दागने की क्रिया ओौर अनेक शव्यौपकरण तथा नेत्र- 
विज्ञान मे दाहिनी आंख की चिकित्सा में बायै हाथ का प्रयोग करने 
की प्रथा मी सदृश है । यह नहीं कहा जा सकता कि इन साद्य 
मे कितने यूनानी प्रमाव से आये ह ओर कितने स्वतन्वर विकास से 
उत्पन्न हुए है । चिधातु का सिद्धान्त जो साधारण दृष्टि से देखने पर 
एकदम यूनान से उधार शिया गया प्रतीत होता है-सांख्य के 
त्रियुणवाद के अनुकर है । त्रिगुणो म एक बात का वणेन अथर्ववेद 
म मी मिक्ता है ओर कौरिक सत्र के व्याख्याकार का दावाहै कि 


खल्कार वार्ता त्त कफ के सिद्धान्त कौ मानता था । 
(पाणक्‌ तौ णवत [नाल्प 2. 518 6. 2. ल). 


# सोमनिवासी सेस्स्‌ ( 0619 ) ने तथाकथित दिपोक्रिरस 
के अर्न्थोकी भूमिका कहाहैकि हिपोक्रिस्सने ही चिकित्सा 


को दशेनराख से पृथक्‌ किया । 
(ताए०० १८ ए, इ ४, ए, 2. ए०] उ २. 584 ) 
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उल्छेल भिख्ता है । इस प्रकार प्राचीन देलौ मँ भारतीय प्राचीन 
सभ्यताकेखोतेःके समान म्रीसमेँं सी भिल्नेसे प्रतीत होता 
हैकिवादमें ग्रीसदेशमें प्राचीन स्रोतो कौ हकर हिपोक्रिरस 
के समय उसे नया स्वरूप दिया गया था। हिपोक्रिरस दारा 
नवौद्धावित मैषज्य विज्ञान का यदि मारतमँसी प्रमावदहौतातो 
आजकरर भारतम भी उसी प्रकार का दाञ्च॑निक विषयों से शल्य 
चिकित्सा विज्ञान दृष्टिगोचर होता । उसमे हिपोक्रिरस दाया नवौ- 
द्धावित विङ्ेष विषय तथा उसीके शब्दौ कौ द्धाया आदिभी 
दिखाई देनी चादियै, परन्तु वैसा दिखाई नहीं देता है। इसके 
विपरीत भारतीय वैक आज भी दानिक विष्यो से युक्त तथा 
उसी रूपमे विद्यमान दहै। तथा भारतीय प्राचीन परम्परागत 
विष्यो के हिपोक्रिट्स की चिकित्सामे मिर्ने से प्रतीत होता दै 
कि मारतीय वैयश्न कौ प्रतिष्ठा के बाद दी हिपोक्रिरस की चिकित्सा 
काप्रादु्मपैव हुमा था। 

` यहु कहना कठिन है कि वात, पित्त, कफ़ आदि शारीरिक 


मू त ग्रीस देश्च से भारत म अये# हैँ । पाशात्य विद्यान्‌ 


त्रिषातुवाद को ग्रीस का नदीं मानते है अपितु इसका मू मिश्र 
देशा के मेत्‌ (10०४) सम्प्रदाय कौ मानते हैँ । भारतीय 
आयुरवैद्‌ के विषय मेँ कीथ नामक विद्वान्‌ की उक्ति का. पर्यालोचन 
करने पर यसै मेँ नैतिक उक्तियो के भिर्ने पर भी उपक्रम 
तथा उपसंहार कौ दृष्टि से आयुर्वेद के विष्यो के मिलने से भारतीय 
वैचक को ग्री के वैवकरसे प्राचीन तथा उसका मू मानाहै। 
शत्रिनों अरिवनाः इत्यादि आदिन खच मँ अये हुए ऋग्वेद के 
मन्त्र मेँ त्रिधातु(१) शब्द्‌ के द्वारा वात पिम्त, कफ रूप तीन धातुर्ओ 
का य्रहण करके उनके दामन के द्वारा उत्यन्न खु की प्राथेनाके 
. भिल्ने त्ते, अथववेद मेँ कफ़रोग फे निदान तथा चिकित्सा कै 
(६. १४. १-३ ) प्त (१. २४. १, १८. ३. ५); भेषज तथा 
रोगो के निदानके रूपमे वात (४. १३.२) तथा वरुणपुत्र; 
अचि, शोचि आदि शब्दो के द्वारा इेष्म, वात तथा पित्तञ्वरौँ 
का निदश्च मिलने से मारतीय वैचयक मेँ दलेष्म, वात तथा पित्तरूप 
त्रिधातुवाद वैदिक काल से द्यी चला आ! रहा प्रतीत होता है। कीथ 
का कहना दहैःकि वौदिकण्व(र) म मी तिदोषं का उच्लेखहै। 


महामारत(₹) मे मी इसका उर्लेख मिक्ता है । शारीरिक वात, ` 


पित्त, कफ़ आदि तत्व कौन से ह शस विषय मै मल्यु आदि बहुत 





* त्रिधातुओं -का सिद्धान्त प्रथम टिम सवेधा यूनानसे. 


उधार ख्या गया प्रतीत होता है 1 


॥ ( ता, ० 88. [न छ ला ९. 518. ) | 


† मिश्रिर्यो का मेतूका सिद्धान्त युनानिर्यौ मे ( पिपणणपाऽ ) 
( तरिधातु ) के सिद्धान्त के रूप मेँ आजतक विमान है । 
(ए. ए. ए. एण. ए 2. 541.) 


‡ ये त्रिधातु हैः वात-नाडी संस्थान, पिन्त-पाचक संस्थान 
तथा उष्णता उत्पादन, कफ़-उष्णता संतुलन तथा रलेष्मा एवं 
अन्थिखाव 1 


(वल ^ प्चवुपप ० ल्विनेण क्रत 6, प्प 2. 21 ) |. 


(१) १-३ की टि० सं० उपो० १० ८४ का०२ देखे । 





सेषिदवर्नो केसतदविये हुए! यहतोष्कं स्न्निही प्रश्न है, 
परन्तु व्रिधातुवाद का सरूप कु भी हो यह निध्ितदहै कि यह 
सिद्धान्त प्राचीन एवं मारतीय ही है) इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन 
वैदिक काल से परम्पराग्त व्रिदोषवाद को यीससे मारतम आया 
हा मानना कोड युक्तिसंगत नदीं है । मारत्तीय चिकिसा विज्ञान 
के प्रादुभाव के साथी सोम ( चन्द्रमा), खयै तथा अनिल (वायु) 
के समान विस्गं८१) आदान तथा विक्षेपरूप कायं करने वा 
द्यारीरिक अन्तस्तत्व वातः पिन्त, ररेष्मका उद्य हइजाथा। इस 
भारतीय प्राचीन विज्ञान का अन्य विज्ञानो के साथ अन्य दै 
मेँमीजानासंभवदहोस्कताहै। ञे. जे.* मोदीने ल्दिदहैकि 
त्रिधातुवाद भारतीय सिद्धान्त हीदहै। हिपोक्रिरसने भारतसेही 
इसे ग्रहण वियाथा। 


पाच्चामौतिकवाद मी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त है, आयुवेद 
मे मी आघ्रेय, धन्वन्तरि तथा कद्यप आदि दा इस शरीर्कौ 
पञ्चभूतात्मकं बताया गया है । इसीरियि इन पद्धभूतौ के समुदित 
अवस्था मेँ न रहकर पृथक्‌ २ दो जने पर मृत्यु को पच्रत्वे(र) 
शब्द से मी कहा गया है । इन पाच भूतौ मँ से आकारतत्व को 
पृथक्‌ रखकर चतुभूँतवाद का सिद्धान्त लोकायत आदि मतम 
प्राचीन भारतम भी मिक्ता है। हिपोक्रिरस(३) ने चातुभौततिका 
वाद को एकीयमत (प्राचीन व्यक्तियों से कफिसौ एक के मतथ 
के रूपमे देकर उस्म अपनी रुचि प्रदरित नहीं की है। धामिर्का 
इतिदास मेँ भिरा है कि रीस देश मेँ यह चतुभूतवाद सवप्रथमं 
एभ्पिडोजिलप्त ( 0960००९8 ई, पू, ४९५-४३५.) नामक विद्वान्‌ 
ने प्रारभ कियाथा। इस एमिपडोक्लिस का इरान, भारत आदि 
समीप के पूवैदेशों म आगमन, वहां से दाशेनिक विष्यो के ज्ञान 
तथा ग्रीक्त मे दानिक विष्यो के प्रचार का उच्केख(४) मिल्ता है 
एभ्पिडोकिलस द्वारा उद्भूत इस पू्व॑वाद ( चतुभूंत वाद ) का खण्डन 
करते हु हिपोक्रिटस के मस्तिष्क मे प्राचीन भारतीय पाञ्चमौतिक- 
वाद का सिद्धान्त साक्षात्‌ अथवा परम्परारूप से अवदय उपस्थित 
था रेता प्रतीत होता है । पत्रभूतो मसे एकभूत को दोडकर चार 
भूतो के द्वा शसीरोतपत्ति का वर्णन मारतीय प्राचीन सिद्धान्तो 
मे मिक्ता है । भूत हेतु प्रत्याख्यानवाद (जिस सिद्धान्त मेँ पंच- 
भूतो का हेठरूपर्मे खण्डन किया गया है ) भारत म प्राचीनकाल 


| म नदीं भिकता है । यदि भारतीय चिवित्सा पर हिपोक्रिटस के 





* यह्‌ यूनानौ का ( ८४५४९ या छा) हौ प्राचीन भारतीय 
आयुैद का पित्त है। यह एक स्ैनिदित तथ्यहै कि आयुर 
शरीर की तीन धातुओं अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ़ के सिद्धान्त पर 
आश्रित है ओर इस त्रिधा के भारतीय सिद्धान्त को यूनानी वैय 


| के जनक ( पिता ) दिपक्रिरस ने रोगो के कारण कौ व्यारूया, करने ` 


के लिय अपना छया । । 

(एण्पपौ 9) 10159 ठपलपन्‌ 0116006 ०]. 112. 42 8.) 
¶ एभ्पिडक्ल्यस ने चार तत्त -अधि, जल, वायु, पृथ्वी. का 

सिद्धान्त स्थापित किया 1 

4 पताञणग् ण दिलाष्ट०ण-6पंऽ अवहत १, 140. 


(१) १-४की टिण्सं ° उपो० ० ८५ का १-२ मै देख! 
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विचारो का प्रभाव होना तो इस प्रव्याख्यानवाद (पंचमूर्तो के 
खण्डन का सिद्धान्त › कौ मौ भारतीय वैक म मिलना चाहिये 
था} इस प्रकार हिपोत्रिरस दारा प्रतिक्षिप्त पूर्वैवाद ( चतभूतवाद्‌ 
के भारत मे भिल्ने तथा हिपोक्रिटस द्वारा नवोदित प्रत्याख्यान 
वाद के भारतम न मिलने को देखकर भौ श्नके पौवापय का निश्चय 
किया जा सकता है तथा यह भी कद्‌। जा सक्ताहै कि किसका 


किस पर प्रभाव है। 


इसे अतिरिक्त आत्रेय संहिता(१) के वातकराकटीय अध्याय 
म परस्पर एक दूसरे के विचारो को जानने की इच्छासे एकत्र 
होकर त्रिचार करते हुए महषिर्यो मे वातिप्राधौन्यवादके रूपमे 
ङश, भरद्वाज, काङ्कायन, भागव तथा वार्योविद के, पित्तप्राधान्य- 
वादी मरीचि के तथा कफम्राधान्यवादकेसरूप मेँ काप्यके.मतौको 
देकर अन्त मेँ पुनर्य आत्रेय ने (सवं एव खलु वातपित्तश्छे- 
ष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमायुषा महतोपपादयन्ति, दवारा तीनो 
के सम्मिलित प्राधान्यवाद कौ आत्रेय ने अपने मततकैरूपमें दिया 
है । हिपोक्रिटसभ ने एक २ प्राधान्यवाद को एकीय मतके रूप 
मे देकर फिर समुच्चयवाद्‌ का निर्देश किया है । वैवपराधान्य- 
वादमे नाम निर्देश नहीं किये दै । समुच्चयवादको भी अपने 


दवारा उद्धावित सिद्धान्त के रूप म नहीं दिया है । आत्रेय ने भिन्न २ 


अर्तो को देकर अन्त मै समुच्चयवाद को अपने सिद्धान्तकेरूपमें 
दिया है ¦ इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होताहैकि भारतम प्राचीन 
काल में प्रचछित एकैकभाद तथा समुच्चयवाद का अनुवाद किया 


गया है तथा सथुच्चयवादर मेँ हिपोक्रिटसं ने अपनी रचि प्रद्ित 
की है। 

इतना ही नहीं अपितु चरक तथा सश्चत म दन्तरोगो मे पैन्तिक 
आद्रि भेद विय रै हिपोक्रियसने भी दन्तो तथा दन्तवेष्टन 
आदि सर्गो के उकर्केख मँ राप ( ए71<) द्वारा पित्त का , दोष 
केरूपमें निदेश कियाहै। इस प्रकार शब्द ( पो) के 
अपभ्रंश से मी प्रतीत होता है कि यदा पैन्तिक दन्तरोगो के निदान 


कै रूप मेँ मारतीर्यौ द्वारा वर्णित पित्तका ही संकेत है। इसी प्रकार ¦ 


वहां सुखदौगन्ध्यके प्रतिकार केलियि जिस ओषधिका निर्देश किया है 
उसका 10419 20601080€४# ( भारतीय जौषध ) शब्द्‌ से व्यव- 
हार(२) किया हैेसा जे. ञ.(२) मोदी 1.10. & 8,1,, 7).8.(फण४) 
नेङ्खिाहै। 


उस रोगकी उस्र ओषधि का भारत दवारा ज्ञान होने पर ही भारतीय 
ओषध के रूप मेँ उसका उर्छेख करना संभव हौ सकता है । यह | ` 
एक पद ही उसके भारतीय जोषधियों के ्ञान को सिद्ध करता है । ` 
इसके अतिरिक्त हिषोक्रिरस के पदेरिया मेडिका ( निषण्डु मन्ध ) मेँ: 
आये हृद जतमनसी ( जटामासी ) जिञवेर (शर्गवैर), पिपरनिम्‌ , 

* उनम कु कहते है फि मनुष्य रक्तनिमित है, कर कहते 
है किः प्त निर्मित है ओर इद्ध रोगों का कहना है कि वह काफ- : 
निर्मित है वास्तव मँ मनुष्य एक संधान है । विभिन्न विद्वानों ने 


अपने मतौ के अनुसार ऽसे भिन्न २ नाम दिये है । । 
( घपणाण्य पण ए 2. 5.) 


(१) १-रतककी टि. सं. उपो. ए. ८५ कालम २ ओर ८६ 
काका०.१ मे देसे... ५ 4 















( मरिच वािष्पली ), पेपेरी ( पिपरी ), पेपेरिस रिजा (पिष्पली. 
मूल ) कोस्तस् ( कुष्ठ , कदंमोमोसत ( कदम ), सकरून ( इक॑रा १ 
इत्यादि ओषध वाचक शब्द स्यष्टह्प से मारतीय आशुद के 
अपञ्चंश प्रतीत* होते है । भारतीय तिर वाचक “सिममं इण्डिकम्‌” 
( 86 20060०9 ) तथा भारतीय करज वाचक “्येडपा 
इण्डिका" शाब्दो म सारतवाचक शण्डिक शाब्द कै प्रयोग से उसका 
मारत विषयक ज्ञान तथा भारतीय वस्तुओं का व्यवहार तथा उपा- 
दान साक्षात्‌ प्रतीत होता है। । 
दिपोक्रास ( छ१०००७ ) नामक योगौषधि मँ दालचीनी 
अदरक तथा शव॑सा आदि भारतीय अ्ताधारण ओषधयो का प्रवेद 
दिखाई देता है । उस योगौषध का “हिपोक्रास" नाम होने से प्रतीत 
दोताहैकिदहिपौक्रिरटस् को उन वस्तु्भ का निशित रूपसे ज्ञान 
था । इस्वी पूवं ३५० मँ दौनेवाले भियोफरेरट्स ( ¶60कृ7४अ पऽ ) 
नामक विद्वान्‌ ने भी "फाश्चस इण्डिका? ( 7१००७ {०4108 नामक्‌ 
ओषधि मेँ इण्ठिका शब्द का निरदै् किया है । बहुत सौ भारतीय 
वानस्पतिक ओषधियोँ के यस देश मेँ पहुंचने का पोकाक(९) मादि 
विद्वानों ने उच्डेख किया है जो ओषधियां भारत मे द्य उत्पन्न होती 
है तथा मारतीय वैय दारा भिन्न २ रोगो मे प्रयुक्त की जाती है- 
प्रत्यक्ष ज्ञान के विना वे ओषधियां यीक वै के हदय मे स्वयं 
उदित नदीं हयो सकती । इसी दृष्टान्त से हिपोक्रिस्स के चिकित्सा 
विज्ञान मेँ मिलनेवाके रोग, निदान, ओषध, उपचार जादि भारतीय 
4 
* (४) इसा से कगमग ५०० वष॑ पूवं दिपोक्रिटस ने संसृत के 
भरनथो में प्राचीन कार से वणित 808 {01० ( तिल ) 
पिभावक्ष्नमऽ वक्यभाजं ( जटामासी ), ए०ल्‌ा)9 छप 
{9 (कुन्दुर्‌ ) शाण्डोण्दः गिण००}€ ( श्ृ्गवेर ) एाएथः 
पष्प ( मत्व ) इत्यादि अनेक मारतीय वनस्पतियो का अपे 
मेदेरिया मैडिका मँ वणन किया है । ईसा कौ प्रथम रातान्दयो मँ 
10105000€5 नामक ग्रीक वैच ने, उस समय यूरोप के बाजार मँ 
आनेवाली अनेक भारतीय वनस्पत्तियो के चिकित्सा सम्बन्धी यु का 


पूणेरूप से अन्वेषण करके अपने विस्तृत मैदेरिया मैडिका म उन 

सम्मक्ति कियाथा जौ कि पीछे अनेक वर्षा तक एक प्रामाणिकं मन्दु 

माना जतारहा है। । 

(4 पै पाण्‌ ग 4 1०] इनथा०९ ए, 128 
ए ए. त, एरी ऽणाूटर, प; 

0) ग्रीक तथा भारतीय ओषधिरयो के नामोँ म समानता 
है। उदाहरण के व्वि--एवृश०, | एकृलात्ण्यभ (णप) 
दा्ालाम, एा0कपणाणा8, प्रग०७) एवला०ण, इथ्भाणय 
इत्यादि मीक ओपभियो के क्रमशः पिप्पङी, पिप्पलीमूल, कुष्ठ, 
शववेए, कदम, वासा, गुग्ुल तथा शकरा आदि मारतीय नाम ह । 
( पिलाला81 70 4.0नलणा 10018 क, ‰03 
`. त ष. प, वण प्रल्वाम०९, ) 

+ िपोक्रास --एक दीपके एवंहृच वैयकीय पेय-जो करि दाल्चीनी, 
अद्रक मादि मसा तथा राक्षर जौर दारा के योग से बनता है । 
~ ` ((ष.8 प्रणश्य. 884) 
{ १२ . इसकी .दि० सं०-उपो०-१०.८६ का० २ मे हेत ।: 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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चिकित्सा विषयो की समानता भी उक्षकी चिकित्सा को भारतीय 
विज्ञान के आधार प्र स्थित हई सिद्ध करती है) इसी प्रकार 
अनेक प्रमाणो के आधार पर डा. जे. जे. मोदी ने रायल एरिया- 
टिक सोसायी मेँ 15 ^पपर९१४ 8 (०४०रधप, नासक लेख मे 
यह सिद्ध किया है कि भारतीय आयुवेद ही सम्पूर्णं विदेक्ञी 
चिकित्सा पद्धति्यो का मूलक है| उसके वैयक ग्रन्थ मँ मारत 
मे ही उत्पन्न होनेवाली ेसी अनेक वानस्पतिक ओषधयो का निर्देश 
भिक्ता है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि हिपोक्रिरस को 
भारतीय वैचक का ज्ञान अवदय था चाहे वह साक्षात्‌ हो मौर चाहे 
परम्परा द्वारा हौ । 
म्याकडौनल८१) नामक विद्वान्‌ ने पके यद ङिखकर कि “यस 
ने भारत से वहुत से विज्ञान ल्यि हैँ परन्तु यह निश्वयपूर्वैक नदीं 
कहा जा सक्ता किग्रीस ने मारतस्तेचिकरित्सा का ग्रहण किया है तथा 
भेषञ्य विद्या पर मारत का प्रभाव पड़ाहे या नही अगे छ्खिदहै 
कि श्रिपिरक के अनुसार चरक कै कनिष्क सामयिक होने से 
हिपोक्रिटस भारतीय वैचक से प्राचीन सिद्ध होता है इसलियि 
भारतीय चिकित्सा पर ग्रीस का प्रभाव पड़ा है | परन्तु यदि 
चरकाचायं ही इक् आत्रेयसंहिता का मूल आचार्य होता तो यह 
उप्यक्त पौवापय क्रम ठीक कहा जा सकता था । चरकाचार्य, चरक 
नामे प्रसिद्ध आत्रेय संहिताका निर्माता नहींदहै अपितु केवल 
प्रतिसंस्कर्ता ही है । यह संहिता तो आत्रेय तथा अश्चिवेश् के समय 
की है, यह पहके ही कडा जा चुका है । काश्यप तथा मेड आदिका 
निर्देश करना मी इसी वरात को सिदध क्रताहै। आत्रेय का समय 
पहके ही उपनिषत्काखीन बताया जा चुका दै) यद्वि तिन्बतीय 
गाथाओं का हयी अवलम्बन किया जाय तौ मी आत्रेय बुद्ध से अर्वाचीन 
सिद्ध नदीं होता है ¦ इस पौवापय के अनुसार इससे विपरीत आत्रेय 
काही प्रभाव हिपोक्रिटस की चिकित्सा पर प्रतीत होता हैन करि 
हिपोक्रिस्स का प्रभाव आत्रेय प्र । 
कु लोग कइते हैँ वि हिपोक्रिटस से प्राचीन इम्पीडोकिलस 
 ( ए०6१००€३ ) नामक वैय ने अध्यात्म विचा पूते से 
प्राप्त की थी \ मैषज्य विचा मी संमवतः वहींसेप्राप् कीथी दिपो- 
 क्रिरस के मारतम आने का गोण्डल् कै ठाकुर ने निदश्च किया 


* भारतीय ओषधियों के गुणो का केवरु अपने देशम दही 
नदीं अप्तु दूसरे देर मे भी ज्ञान था। 

८ पाणा 9 ^ 7 64709 उनला०८-उ०पतन्म्‌ ) 

(१) इसकी टि० सं० उपो० ० < का०र मेँ देखें। 

† यूनानी परम्परार्ओ के अनुसार ज्ञात होता है कि 7४४९९, 
प0{06००1९७, 19023) [6ण०्नप+णऽ तथा अन्य विद्वार्नो 
ने दरेनशाख के अध्ययन के लियि पूवीं देशौ की यात्रा कौ थी। 
इसख्यि परिया ( इरान ) के माध्यम द्वारा थूनानियो पर भारतीय 


विचार का प्रमाव पड़ने कीकम से कम रेतिहासिक संभावना 
आवश्य 
( प्राऽ्णप ० पणत कालप ०]. 1 2. 29 


फ़ 0४ 2. 0. प्रम्‌) 


‡ कध विद्वानों की राय में हिपोक्रिरस्तने भारत मेँ चिकित्सा 
साख का ज्ञान प्राप्न कियाथा।.. 


१२ उ० हिर 
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है । इम्परीडोक्लिस के भारत कै समीप तक आने का प्रमाण भिल्ने 


। पर भी हिपोक्रिरस के मारत भनि के विषय मँ कोई प्रमाण भिलता 


हैया नहीं यह्‌ कहना कठिन है । दिपोक्रिरस् के न केवरु अपने 
देर मे अपितु दूर र देशौ* मै जाकर भिन्न २ विज्ञानो के संचय 
करने का विद्वानों द्वारा निर्दर मिल्नेसे प्राचीन कारम भैषञ्य 
चिद्या मेँ प्रतिष्ठित भारत या उसके आसपास भी उसका जाना संमव 
हौ सकता है किन्तु इसका स्थष्ट उद्लेख न भिल्ते से भारत कौ 
विद्या प्रदान करने कौ तरह भारत द्वारा उसके साक्षात्‌ धिया ग्रहण 
के विषय मै मी निश्वयपूवेवः कुद नदीं कहा जा सकता । 

यद्यपि प्रथम डरियस नामक राजा के समय ( ईस्वी पूर्वं ५२९) 
डेमोकिडस नामक यूनानी शल्यचिकित्सक के इरान देश म आने 
का वृन्तान्त(१) भिरुता है तथापि डेमोकिडसका समय दहिपोक्रिरस 
से पूर्वै होने कै कारण उसके द्वारा इरान देर की चिकित्सा पर 
दिपोक्रिटस सम्प्रदायके प्रमाव कौ शका नहीं दौ सकती है। 
हिपोक्रिटस्त के समय के वाद टेरियप्त(२) नामक व्यक्ति का अद॑क्षीर- 
मेमनून ( 4 प०ला९८5 (लप००० ई, पूः ४०४-३५९ ) नामक 
राजा के सप्रय ईस्वी पूवं चतुथं शताब्दी मै इरान तथा भारतं के 
आसपास अनि का तथा ईस्वी पूवं चतुथं इताब्दी के अन्त मेँ 
मेगस्थनीज(२) का भारत मेँ अनि का वृत्तान्त मिलता है। परन्तु 
श्न दोनों व्यक्तियों कै हिपोक्रियसके दी सम्प्रदाय के अनुयायीं 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । टेरियस द्वारा हिपोक्रिरस्त के 
आ्ीुलेशन नामक न्थ का एक वार उर्लेख ऊरने परमौ उसे 
ग्रमा्णो के अमाव मँ हिपोक्रिरस का अज्ुयायी नहीं कहा जा 
सकता 1 राजदूत होकर भारत मेँ अयि इए मेगस्थनीज के 
ग्रीक वैय होने पर भी भीक वैयक के उपदेश प्रचार तथा 
प्रयोग आदि का कीं उल्लेख नहीं भिरुता है । अपितु इसके विपरीत 
उसने भारतीय वो की प्र्ंसा तथा उसके द्वारा विदेशिर्यो 
की चिकित्सा का उक्छेख किया है । वैव होते हृए मौ उनके हारा 
भारतीय वर्चो का आदर किया जाना तथा उनके द्वारा चिकित्सा 
का उव्केख किया जाना भारतीय चिकित्सा विज्ञान की सश्रद्धि तथा 
गौरव का खचक है! मारत के समीप पर्वे इए टेरियस नामक 
विद्धान्‌ ने मी हिपोक्रिटस के सम्प्रदाय वारे अथवा किसौ अन्य 
सम्प्रदायवाल़े मीक वैच द्वारा भारतम प्रचार तथा उपदेश का 
उल्लेख न करने से तथा अपने इण्डिका नामक अन्ध में भी 
इसका उल्केख न करने से उसके दारा मी मारत मेँ ग्रीक प्रभाव की 
प्रतीति नीं द्येती है । प्रद्युत उन्तर मास्त मेँ प्च कर वहां से 
रौरने के बाद उसने २३ अन्धौ के स्वरूपवाले अपने “पर्सिका(४) 
नामक तथा “इण्डिकाः नामक अर्थो मँ मारत के गिषय मँ बहुत कुच 
ङ्खिा है 1 इसमे मारतीय गज ( हाथी ), बन्दर, तोता, मैना, कीट- 
रङ्ग ( कीट विदेष) मादि के समान बहुत सी वनस्पति का मी 


( आग पाअ 0 4० 21601081 8०6४८८ 1, 190 


फ़ त. त. ए09दुरु अण१6€ ) 
* वहा जात है कि दिपोक्रियस नै बहुत दूर र कौ यत्रार्ये 
की थीं। (5.8. एग उ 2. 584. ) 


(१) १-४तककीदि० सं० उपोप. ८७ का, २ मेँ देखे । 


न्८तकर्म०क९८०८ ना7००८६॥५.॥ 


ब ,। 
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वर्णन विया है । भारत पर िरोरोग, दन्तरोग, नेपोग, सुखव्रण 
अस्थित्रण आदि रोगौकेन होने के उब्लेख(*) भिल्ने से भारत 
मँ आये हुए इरान दे के राजा के राजतैय पद्‌ पर प्रतिष्ठित इस 
ग्रीक तैय दारा भारतीय विष्यो के संग्रहमे से भारत मै प्राचीन 
काठ से प्रतिष्ठित दैचक् विषा के अन्य विष्यो का भी संभवतः 
संग्रह किया ह । इ 
प्राचीन भीक वेद्यक सम्प्रदाय 

दिपोक्रिरस्त के चिकित्सा विज्ञान का भारत पर संभवतः प्रभाव 
नहो, किन्तु दिपोक्रिरस से पूतं मौ ग्रौस मँ प्रिनोरान्स आंफ कास 
( एा€7०००8 9 ०88 ) तथा फरटं प्रिरेटिक+# ( एए ए1€- 
पथोपलौए ) इमिडोकिकिस। ( ए०076400188 ) तथा स्तिडोस 
(५५608) नामक तीन स्म्प्रदायये, जिनमे पाथागोरस के 
समकालीन डमोकेडिस ( 1९0०60९8 ) आद्रि बहुत से विदान्‌ 
वैच) थे । भारत पर उनके प्रभाप्र के विषय मे भौ कुद नदीं कहा 
जा सकता । ये सम्धरदाय भी हिपोक्रिरक्तसे अधिक्रसे अधिकसौ 
वषे पूवं() दी थे! इससे अधिक प्राचीन प्रतीत नहीं होते है। 
इन सम्प्रदायोंमेँसे भीएक तो वही मन्त्रप्रधान सम्प्रदायही 
प्रतीत होता है| शेष दोना म दाश्चेनिक विषय भिलछा हुआ है। 
मारत से ग्रीस्मे अध्यात्म विवा ठे जने वके पाथागोरसके 
समकालीन होने से, उक्षके साथ संबन्धे होने से तथा पाथागोरस 
के संबन्ध मँ वर्णन करने वले उन दोनो पूवं सम्धरदायोमे भी 
कहीं २ भारतीय विषय का सम्पवौ दिखा देने से उनमें मीक प्रभाव 
तथा उतना विज्ञान का संबन्ध नहीं भिल्ता है। सुसानगर के 
कारागारमे दासौ के साथ बन्दी हु डेमोकेडिस द्वारा घोडे 
से गिरने से दरी इश इरानदेश के राजाकीर्गको बिना द्चखौं 


* कोसि ओर परे प्रिरेटिक ( उत्तरकालोन-परिरेरिक पूर्वका- 
लीन थे यचपि दोनौ को दिपोक्रिरस से पहले का समन्चा जाता है ) 
के पूं विचार यह प्रदङित करते है कि कोस के चिकित्सा सम्प्रदाय 
मँ अधिक ध्यान रोर्गो के प्राकृतिक इतिहास पिरेषतः धातक गौर 
अघातक परिणाम कौ संभावना पर दिया जाता था। 

( पाणण्यभं एन्‌. प ९.7.) 

† इम्पीडोत्रिकस-फिरालोस से कुछ पहले हभ । वह वैच की 
अपेक्षा चिकित्सक अधिक था। यचयपि गैलनने उसे इट्छी कै 
चिकित्सा संप्रदाय का जन्मदाता कहा है। उसकी रिक्षाभोका 
चिकित्सा संबन्धी पह कुद्ध तो जादू ओर कुदं नीमहकीमी था । 
ज्ञारीरिक धातुओं पर उसका कार्य इटली ओर सिसली के चिकित्सा 
सम्प्रदाय के सदृश है जिसँ दाशेनिक ठंग की कु स्रयंसिद् 
मान्यताएं मान छी जाती हैं । 

( पाएण्मभ€8 ए 0. ] णप्ण्तप्नना २, 19-13. 9 

{न दो सम्प्रदायो के अतिरिक्त एक ओर भी प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय रिनडोस म था। उग्ररूपो म पथ्य ( प्रश्ण ) 
नामक हिषोक्रिरस की रचना मेँ इसके सिद्धान्तो का खण्डन है । 

( साए००४४९३. प्ण). 1 1ण्षण्तत्न्रन 2, 13. ) 

(१) १-३तककी टि. सं उपो. ध. ८७ का०२ भौर ८८ 
कार्मः देखं। 


के हयी यथास्थान जोड़कर अच्छाकर देने सेभाग्य से यरा) के 
मिक्ने पर भी तद्विषयक वणेन मेँ शख आदि उपकरणों कौ पूणता 
के अभाव क्‌। उल्लेख होने से उस समय तक ग्रीसमे शख 
क्रिया की अपू्णता का ज्ञान होने से प्रतीत होतादहै कि उस समय 
क वैक अपनी प्रारंभिक अवस्था मँ थी । यदि ्रीस मे प्राचीन. 
कार से ही चिकित्सा विज्ञान प्रौदरूप मेँ विमान होता तो उसके 
बाद हिपोक्रिरस्र को चिकित्सा विज्ञान के पिता ( एलः 
11601606 ) के पद्‌ पर आरूढ न किया जाता । हिपोक्रिरस को 
उस पद पर आरूढ करने से उस समय भ्रीक वैक की शैशवावस्था 
प्रतीत होती है। उस समय ग्रीस देश मेँ यदि भैषज्य विधया उन्नत 
अवस्था मँ होती तो मोटस नामक विद्वान्‌ द्वारा भिश्र देश्की 
भेषञ्य भिचा के परिषय मे पाथागोरस के भिस्मय का उर्छेख न 
होता । इसख्यि पाथागोरस के विस्मय से यह्‌ खचित दयता है कि 
उस समय अन्य देके दारा कास आदि स्थानों म विज्ञानयुक्त 
भैषज्य विधा कै नवोत्थानके. होने परभ मिश्रदेश के समान 
उन्नत अवस्था नदीं थी । प्रो. ओसलरप‡ ( 096 ) नामक विद्यान्‌ 
कामी कहना है कि ग्री मे विज्ञान युक्त चिकित्सा ईस्वी पूव च्छी 
शताब्दी से ही प्रारम्भ इदहै। हिपोक्रिय्स सेपूवे के इन 
सम्प्रदायो मँ मी भारतीय चिकित्सा के समान दाशेनिक विषयो 
का सम्मिश्रण तथा भारतीय शब्दौ की छाया आदि भारतीय विज्ञाज्न 
के चिह भिलते है । मिश्र देश मेँ ग्रीस देश से पूवं चिकित्सा विज्ञान 
के मिलने से तथा मरीस देच पर मिश्रके प्रभाव का उल्डेख मिलने 
से प्रतोत दोताहै कि ग्रीसदेशच ने चिकित्सा विज्ञान मिसे 


ग्राप्त किया है। तथा भारतीय चि के मिलते से मारत का प्रभाव 


* यद्यपि वह शद्यक्रिया के साधर्नौँ ( उपकरणों ) सेः सम्पन्न 
नहीं था फिर भी पहले वधं मेँ ही वह इतना सफर हभ कि उस 
द्वीप के निवासियो ने उससे समञ्चौता कर ख्या कि वह एक टेलेण्ट 
क वेतन पर वहां एक वषं तक रहेगा । ( लगभग ३८२ र्टङ्ग=एक 
इजिनियन टेङेन्ट ) 

( पाऽणपप 0 ७६९०८ एण्‌, 7 ए २. 180-181 ७१०४९8, ) 

¶ पाथागौरस के समय भिश्च की वैक की इतनी उन्नति हौ 
गई थी कि एक जिज्ञाु यत्रीका ध्यान आष्ट कर॒ सके । उसके 
सिद्धान्तो का श्रेणीकरण ओर विभाजन हो गया था । उनके िकित्सा 
व्यवसाय के नियम निर्धारिते हौ ग्येये। । 

( पनः०प०ौप् 84. प्ाञणुः ०४ 01९९6ह पण. [षर 
2. 325. ए. 6०४९७, ) 

{ ज्चाख्ीय ओषधियों का-जो कि धमे ओर विज्ञान के संमिश्रण 
का परिणाम है-उद्गम टी सदी ₹० पू० के यूनानियो की प्रतिभा 
ओर सामाजिक अवस्था है । ( 0997 ) 

देखिये- 116 8 प्ण [पप्लटा३ 0 न्ट प्तपोतवुप्ड 

एण. 1 ए. 3१9 6. त. 0ण्कगृष्ाभ. ) 

§ नौल की घाटी ओर मेसोपौटभिया दोनो मेँ ही चिकित्सा 
साख जादू टोने ओर विज्ञान का संमिश्रण था। इस प्रणाटी का 
यूनान पर बहुत पूर्वंकाल मेँ ही प्रभाव पड गया था । 

( 2, 2, ४. ए०]. ण. 2. 541 णि 2, प एकणानः | 

( १) इसरकौ टि० सं° उपो० ¶० ८८ का० १ मँ देख । 
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भी खचित होता दहै । व्िद्रार्नौ*का विचारदहै कि भ्रीसदेश्ल की 
चिकित्सा का प्राचीन खोत मिश्र के समान मारत मी है। 

उत्तर की प्राचीन मू सभ्यताके साखा प्रावा भेदसे सव 
ओर फैर्ने पर पूर्व शाखा द्वारा भारत के समान पध्िम चाखाके 
द्वारा मीस आदि दे मँ भी भेषञ्य विज्ञान प्राचीन काल से ही 
प्रवृत्त हुआ दौ यह मी संम नहीं है । मीस के प्राचीन महाकवि 
ह्योमर ओडिसी ( 005४586 ) नामक यन्धमे देवल से ही रोर्गो 
की उत्पत्ति तथा दैवप्रसाद--पूजा, यज्ञ, मन्त्र, उपासना आदि से 
स्मो कीः निवृत्ति का उव्लेखा मिरुता है। इसके इलियड 
(118 ) नामक यन्थ म चखक्रिया की बहुत थोडी श्ललक मिर्ती 
है । तथा भ्रोमर(१) के मतानुसार वह मी वहां बेविोनिया के 
प्रभाव से ही आई प्रतीत होती है । उसके दोन यन्थोमे कहीं मी 
रोग निवृत्ति के छ्य ओषधिर्यो का अन्तः प्रयोग (णील०४] परऽ) 
नदीं मिलता है प्राचीन काल की धारणा के अनुसार उसके ठेख 
मँ सगौ ऊ प्रतीकार के लियि देष की उपासना तथा मन्त आदिका 
उूेख(२) भिलने से, उक्तीके केख मे देवप्रसाद से ही मिश्र देश 
द्वारा सेगौ को शमन करनेवाली ओषधियो की प्रा्धिप के उल्केख 
से तथा भिश्रदश के विषय मँ ही उपयुक्त बात छिखकर अपने देश 
कै विषयमे कुद्भी न क्खितेहृए मौन अवलम्ब कर ख्ेने से 
स्पष्ट है फि उस समय तक भ्रीसमे वैज्ञानिक मैषञ्य व्या का 
उदय नदीं हभ था तथा दूसरे देशौ से उसकी प्राप्ति मी नहीं 
हई थी 

ग्रीस देश कौ पौराणिक कथाओं ( 01259०81 पाजैणप ) मे 
सेषज्य विचा का वृत्तान्त मिलने पर मी वाईजई ( 15€ ) नामक 





* (9) यूनानी चिकित्सकौ द्वारा प्रयोग भै रये जाने वा 
अनेकं द्रन्य मिश्र से आतिे। थूनानी चिकित्सा के नौत्तिनियरमो 
का आधार मिश्रौ चिकित्सा के नौति नियमों मँ निहित है। 

(४) इरानी ओर मारतीय चिभित्सा शाखं से यूनानी को अनेक 
बतं भाप इई 

+ इसी ओदिसी म कहा गया है कि रोग छोगौ को देवताओं 
दवारा वरपा किये जति हँ ( ए 396 7 411 ) इसलिये उनका 
इलाज भी वे ही कर सकते है ( ए. 397 ) इसल्यि दौमर के 
समय जादू टोने की. चिकित्सा यूनानियौ मे प्रचित थी-णेसा 


असंदिग्धरूप मँ माना जा सकता है । 
(2. 5. 2, एण. ए २. 540 ) 


‡ दोमर ने मिश्रको श्रद्धा्जङि अधितकी है क्योकि उसका 


हौ "पितृदेवताः समस्त फेरियन जाति को चिकित्सा शाख की 


रिक्षादेताहै। 
(16 ईिपप्ठान्डा [णञप्पपलण8 ग प्रणतयः ०]. 


९. 340 ए. ©. प, पि पताणृ0४वोप भप ) 

६ अतः वाद्ृज महोदय निम्न रिप्पणी करते है--शचिकित्सा 

कै प्राचीन इतिहास विषयक तथ्यो को केव यूनान ओर रोम के 
प्रसिद्ध लेको मेदहीद्दा गयाहै। ओरवे तथ्य इस ढंगसे 
उ्य॒वरिथत विये गये हैँ कि वे उस परम्परागत सिद्धान्त के अनुकूल 


। (१) १-रकीटि० सं० उपो० ¶० ८९ का०१ मेदेव 
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विद्वान्‌ का कहना है कि उक्षमे आई हई सम्पूणं भैषज्य विचा प्राचीन 
खोत से ही निकटी इई नदीं है । 

भ।रतीय वैक तथा ग्रीकतरैचक मेँ मिलनेवाली विषयों की बहुत 
सौ समानताओं का पके ही वर्णन क्ियाजा चुकाहै। विभिन्न 
देयो कै विद्वानों मेँ केवर दो-तीन विषयों मे विचारो की स्तमानता 
तो आकस्मिक भी हो सकती है \ परन्तु अनेक तथा असाध।रण 
विषयौ की समानता, एक का दूसरे पर प्रभाव इट विना तथा 
साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा परस्पर यातायात आदि के सम्पकं क 
विना संभव नहीं है । अपने को आय कहने वारं के प्राचीन मूल 
सोत के छायारूप शाखा उपद्याखाओं मेँ मान्त्रिक मैषञ्य प्रक्रिया के 
प्रायः मिलने पर मी, शाखा तथा उपज्ञाखाओं मँ विभक्त हुई 
वैज्ञानिक भैषज्य चिद्या के मारत के समान ग्रीस्मे भी भिल्ने कै 
प्रमाण होने से दोनो देशो के चिकित्सा विज्ञान मेँ समानता को 
देखकर प्रतीत होताहै कि सक्षात्‌ अथवा दूसरे देशो केद्वारा 
विज्ञान का संक्रमण भारतसे यस मेँ अथवा रीस से मारतर्म 
हुआ है । यदि भारतीय वैचक पर ग्रस का प्रभावदयौता तो मीक 
वैयकृ मँ आये हर विषय, शाब्द तथा प्रक्रियां न्यूनाधिक सूपसे 
भारतीय वयक मेँ अवद्य भिरनी चाहिये -थी, परन्तु रेसा दिखाई 
नदीं देता है। प्रस्युत इसके विपरीत पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार 
भारतीय असाधारण विषय, म!रतीय शब्दो की दाया तथा कीं र 
स्पष्टरूपेण भारतीय नाम से ही किये गये उर्केख के प्राचीन भीक 
वयक्‌ मे भिकने से मारतीय भैषज्य विज्ञान का थोड़ा बहुत आलोक 
प्राचीन ग्रीक वैक पर अवदय पडा प्रतीत होता है । 

नालन्दा विश्वविद्यालय मँ अमुक रोगो मे अभक सख चिकित्सां 
की जती थी-इस प्रकार प्रतिपादन करके ( एगणगौ९्छ+ 008 





ह जिस्तके अनुसार यूनानी सोत से प्रादुमूंत न होने वाटी समी 
पद्धतियो को अस्वीकार कर दिया जाता है 1 
( व इपण्ठीन््‌ [ड्पणलपौइ ग € पोण्वप्ड एण्‌. 
1 2. 330 फ अक, कण्यागृ्तीप्श्म ) 
* ह्मे अपनी चिवित्सा षद्धति अरव के द्वारा हिन्दुओं से 
मिली है। आयुपरैद के अन्धो मे रेपे नाम विक्र नहीं मिलते 
जो किसी विदेशी अभिजन को खचित करते हौ" । १७ वीं सदी 
तक यूरोपीय चिकित्सा पद्धति हिन्दुओं की चिकित्सा पद्धति परं 
आधारित थी" ˆ“ । मारतीय (आयुवदिक ) ओर युरोपीय इारीर 
रचना विज्ञान की पारिभाषिक दाब्दावङ्ि की तुलना करने से यहं 
बात स्पष्ट हो जायेगी 1 
मस्तिष्क के विभाग--रिरोव्रह्म ओर शिरोविरोम । 





| तुरना कोजिये-रिरोत्रह्य (लष्हणप्  ( सैरीत्रम ) 
हिरोविकोम (0लण्नाण् ( सैरवेरुम ) 
ह्तयाहृ्द्‌ पदभ ( हां ) 


महाफर (महा -मेग्ना श्डण्ड) मेश्मविलो 

इस प्रकार हम देखते है भि आयु्रैद न अपरिष्कृत शाख है 
ओर न नीमदकीमी है । इसके विपरीत शायद वदी संसार की 

सवस प्राचीन जर सवत्ते अधिक शाखीय चिकित्सा पद्धति है। 

अव भी उततम अनेक रेस जानकारियां है जो यूरोप के किसी सी 





९२ 
0७०2७2७6 © > © <>-@७ €>-2>। 
ए ) नामक विद्वान्‌ लिखिता है किं भारतीव आयुवैद के शरीर 
ज्ञा मे कोदईभो विदरेल्लौ दब्ड नदीं भिलताहै प्रत्युत पाध्राच्य 
वैचक मेँ शारोरिक अवयवो के निर्दा करनेवरे बहुत से राब्दौ में 
भारतीय प्राचीन दाब्दं की छाया दिखाई देती है । 
यवनां द्रा भारतीय विषयों का ग्रहण 
एपदनगृष्वाभ एपोतण०४ मे लिखा है कि भीक 
चिकित्सामें उस देश्च की भिनोयन (1070090 ) नामक प्राचीन 
जाति के सखच्छताके नियमों के, मैसेपोटेमिया, असीरिया, भिन्न 
इरान तथा भ(रत अद्धि देल से शरीर रचना विज्ञान का, भूत प्रेत 
आदिय द्वारा रोगो की उत्पत्ति का ओषध निर्माण विधा का, 
आयुर्वेद के समान अनेक षधयो का तथा जस्यसम्बन्धौ श 
विज्ञान कै मिरने से उसकौ उत्पत्ति कै चार घत ये, परन्तु इनमेसे 
कितना अं फिसश्ष है यहु नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार इनमें 
कितना अं किसक्ा है, इसका ज्ञान न होने पर यह स्पष्टहै कि 
इरानी वैक की तरह भारतीय वैचक के भी कुद विषयो का यीक 
वैक में प्रतिसंक्रमण हुआ है 1 
ग्रीस देल में किस २ समव, किसर दैश्च से तथा मैषञ्य विद्या 
सम्बन्धी किन २ परिषयो का प्रतित्तक्रमण हुच्ना है, इसका यथावत्‌ 
निरूपण कर सकना दुष्कर होने प्रर मी भारत से इत विषय कै 
ज्ञान के च्यिजो संमावनाएं मिती है उन पर हम प्रकाश डारेगे । 
हिपोक्रिय्स से प्राचीन देरािर्टस(१) ( पलश्नरलधणञ ) 
नामक दादेनिक द्वारा ईस्वी पूव ५०४ मेँ छिखित पुस्तक मेँ 
अनेक वार उछिखित पाथागोरस ( २५००९०४३ ) नामक ग्रीक 
विद्वान्‌ हस्वी पूवं ५८२-४७० मेँ ग्री म हा प्रतीत होता है । 
पोकाक ( २००००६९ } सरोडर ( 8०7066८ ) अदि पाश्चाच्य तथा 
अनेक भारतीय व्रिद्मारनो द्वारा पाथागोरस के मारत म आगमन तथा 
भारत से आव्यात्मिक एवं दाशैनिक विष्यो का ग्रहण करफे भस 
म उनके प्रचार का उच्छा किया गया है। सारत से भैषज्य 


अध्यवसायी चिकित्सक के श्ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हो। 
( 8०८ 496५8 0 प्ण्ठप धल्वान्छा वषलणलणौ 

णि एषग69 काषभूाण २, 7-8 ) 

* यूनानी चिकित्सा के तीन छत है- (ए) मिनोयन जाति, 

(२) मेसोपोटामिया, (३) मिश्र । इरानी तथा मारतीय घोत भी 
यूनानी चिकित्सा के कुच्‌ अं मेदेनहै। परन्तु यह देन किस 
मात्रा मेँ है तथा उस्तका सरूप क्या है-इत विषयमे भमी निश्रय- 


पूवक कु नहीं कहा जा सकता है । 
(४, 8. एण. उफ 2, 198 ) 


† (४) डा० एनफौर्ड का कथन है-दम देखते है कि ज्ञानो- 
पाजेन के क्थ पाथागोरस, भनाग्जरेकस्‌ यौ पाद्ये आदि अनेक 
विद्वानों ने भारतकौ यात्राकी थी । ये सव विद्वान्‌ पीछे यूनान 
के महान्‌ तत्ववेन्ता ( दाशेनिक ) कहकाये । 

(पतप $पि 2, 288, 2342885 एए प्त, 8. 99708) 

0) यड निश्चित है कि वहु ( पाथागोरस) मारत आया था) 
मेरा विश्वास है मि में इसे खतःसिद्ध सापित कर सकता दं 

॥ ( [008 10 6९९०९) 2०५००}९९ 2. 88३. ) 

(१) इसकी टि० सं० उपो १० ९० का० १ दे । 





उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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विध्या कै व्रहण का स्पष्ट प्राचीन उच्केख न भिल्ने पर भी शी पूर 
छठी दताब्दौ मेँ पाथागोरस्^ कौ संस्था के स्थापित होने, 
पाथागोरस सम्प्रदाय के अनुयायी तथा उ्तके दानिक शिष्यौ कै 
दाप ही भैषज्य! विज्ञान म सव॑प्रथम रुचि प्रदर्ित करने तथा 


(५) महान्‌ तख्ववेन्ता पाथागोरस् को बहुन सी प्रेरणा भारत 
से मिलीथी। 

(४, 8०1०८46 - ए 8९०३8 पत १16 [वला २. 44-59.) 

(१) हिन्दुओं के मतानुप्तार किससे मानव प्रकृति का निर्माण 
होता है--इसकी समीक्षा करते हृ स्वीडन के काउन्ट ने छिखा दै- 
इस पिषय मे अफ़लातून ओर अरस्तू भी पाथागोरस कौ धारण 
को मानते है भौर धारण शायद भारतसे ली गढ दै जहांकि 
पराथागोरस अपना तववक्ञान समृद्ध करने के छिये गया था। 

( प९०दणण़ ग #6€ (अ1०१००8 2. 77, ) 

(€ ) लीग का कथन दहै --पुनजैन्म का सिद्धान्त मूलतः 
भारतीय उद्गम का है ओर पाथागोरस ने उसका युनान मेँ प्रचार 
किया । ( पाञ्णा़ 0 [लाक्य 2. 109.) 

(£) श्रीधुत भ्रििप का कथन दै-पाथागोस्त ने अपने 
सिद्धान्त मारतीय सघत से ल्यि ये--यड एक सवेविद्धित तथ्य है । 
मिथाइवक के नाम से बौद्धधमं के सिद्धान्त भी बहुत प्रचङिति हट हैँ । 

( 1४091 क130070 ‰. 68. ) 

(8 ) इस विषय म; जिक्तका अभी वंणेन किया गया हे-सचाईं 
चाहे कु मी क्यः न रही हो, लेकिन पाथागोरस मारतीय द्येन 
ओर विज्ञान पर अवलम्बितथा यह वात बहुत सीमा तक ठीक 
जान पडत है । धामिक, दा्ञेनिक या गणितक्तम्बन्धी जो सिद्धान्त 
उप्तके नाम से भिरूते है क्णमयवे समी टी सदी ई.पु.के 
भारतीयों को ज्ञातये यदिह निरादैवयोग दही समक्षा जाय 
तोये दैवयोग मौ इतने अधिक है कि उनका सम्मिलति वजन 
काफीहो जाता है। पाथागोपसका ही पुनजेःम संबन्धी सिद्धान्त 
अन्य सिद्धान्त से असंबद्ध सा है ओौर उसकी स्थापना की कोई 
प्रमाण श्रंखला नहीं मिरी उसके आधार पर उत्तकी व्याख्याकी 
जा सके । इसौख्यि यूनानी रोग भी उते विदे्लौ उद्गम से आया 
इभा समक्चते थे । पाथागोरस ने यह सिद्धान्त मिश्र से ल्याहौ 
यहु संभव नहीं है वयोकि पुराने मि्चियो को उसका ज्ञान हयी नदीं 
था। पीछे प्रचार म आई धारणाओं के बावजूद यह बहुतही 
कम संभव है कि पाथागोरस भारत आया होगा। केकिन उसकी 
भेट भारतीयों से ईैरानमें हृदं हो सकती है ।, 

( पाअ भ पाप्तप्र (लााञप रण्‌. 1 २, 22-23. 
77. 2. 0. प्म) 


* पश्चिमी यूनानमें ६ टी सदी ई.पू. मे पाथागोरस केञनु- 
यायिर्यो का संगठन स्थापित हुभा । 
(-साए९०५१४९३ १०1. [ए 2, 459. ) 
† पके हरु चिकित्सा साख मे अभिरुयि दिखाने वाले 
तत्ववेन्ता पाधागोरसर के अनुयाय हदीये। क्रोटन का अकेमैयन 
( पाथागोरस के वृद्धावस्था कै दि्नौँका एक युवक रिष्य जिसकी 
दशेन की अपेक्षा चिकित्स। शा मे अभिक अभिरुनि थी ) यथपि 
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दिषोक्रिरस के मैषज्यविज्ञान पर उनकी ही विया के प्रभाव पडुने के 
उल्लेख (९ से प्रतीत होता है चिं भारत से भैषज्य विया को केजनि 
वकते पाथागोरस के रियो दारा ही हिपौक्रिरस पर भारतीय 
भैषज्य विद्या का प्रभाव पड़ा है। पोकाक (200०0०९ ) कौलब्रुक 
आदि विहानौ* का कहना है कि पाथागोरस ( इ्गङिश्च ) के श्रीक 
शब्द धुत्थगोरसः का संस्कृत मूलरूप बुदधगुरु है । पाथा तेरस के 
दर्॑न तथा भारतीय बौदददचैनां मँ परस्पर बहुत समानता है। 
केवल दलन मेँ ही नहीं, अपितु थिवोट(२) तथा परिभूतिमूषणदम्त(३) 
आदि के अनुसार उनके गणित मे भी भारतीय प्राचीन शुल्यगणित 
( वल्गा ) का साद्ृदय मिलता है । मारत मे उप्त समय ददौन 
तथा गणित आदि बहुत से विष्यो का रहण करते हए सम्भवतः 
उसने कोकोपयोगौ तथा चिरभ्रतिष्टित भैषज्य वि्याकामी ग्रहण 
किया हो । मारतीय भैषज्य वि्ाके मी पाथागोरस द्वारा मीस 
देशम जये जनि के विषयमे बेड .(26670€ # सुश्चुत के 


विद्युद्धरूप से पाथागोरस का अनुयाय नहीं था पिर भी उसके 
सम्प्रदाय से संबद्ध था। टेसाजान प्ड़ताहै किं हिपौक्रिरस के 
प्रस्थान ( 8०000] ) प्र इसका काफी प्रभाव पड । 

( त1एणला68 ०] 10४70. 2. शा. ) 





* पाथागोरस् कौ बुद्धगुरु से अयिन्न सिद किया जाता रहा 


है। कोल्घुक भौ दोनो को अभिन्नद्ी मानते थे संस्छृतका 
बुद्धय॒ल्स्‌ ( प्रथमा की खु विभक्ति ) = पुथागौरस्‌ ( युनानी )= 
ए09९०85 ( आंग्लरूप ) 1 

( {0018 19 &७९९५८-९०५०५८€ २. 864. ) 

† गणित शाख के इतिहास छिखने वे कै्टर ( (पाणः ) 
को यूनानी रेखागणित ओर श्ुखख्वो का अल्यथिक सादृश्य देख 
कर्‌ बहुत आश्रय इभा । उसने इससे जेसा कि नितान्त स्वाभाविक 
ही था यह परिणाम निकला कि श्युद्वघत्र सिकन्दरिया के हिरौ 
प्रस्थान (२१५ ई.पू.) से प्रभावित है। श्ुखदर्तौ का काल 
कगमग आस्व सदी ई.पू. ठहरता है । डा० भिवोट (7. 
गुषपण्पा ) ते दिखलाया है कि ४७ वें साध्यकेप्रमैयकोजो कि 
पाथागोरस के नाम पर परम्परासे चला आताहै हिन्दुओं ने 
पाथागोरस से २०० व॑ पूव ही हल कर दिया था । इस प्रकार वी 
श्रौडर का यहु परिणाम पुष्टहोता दहै कि यूनानी तत्ववेत्ता ( पाथा- 
गोरस) ने भारतसे प्रेरणा पाई थी। 

( ताञ ण ताणतेप तीलप्णजष ण 01. ९. 6, प्म 
2. का. ) 

‡ सहान्‌ तत्ववेत्ता ( पाथागोरस ) ने अपने तान्त्रिक रहस्य 
ओर अध्यात्मवाद भारतीय ब्राह्यणो से प्राप्त कियिथे। श्री पौकोक 
{ २०५०००९ ) ने अपने व्यूनान मँ भारतः (1"त78 79 07660 } 

, नामक म्नन्थमें उसे बुद्धयुर या बुद्ध से अभिन्न सिद्ध किया है, 
यह बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने भार- 
तीय गुरुओं से प्राप्त अनेक आयुवदिक नुस्घे युनान ठे गया होगा । 

( ¶06 0० ४० लठ ग पतलभाण६ -411- 26070 
2. 162. ) 

८१) १-३ तक की टि० संस्कृत उपो १० ९० का० र ओर 

९१ का०१ मँ देखे । 


अनुवाद की भूमिका म के० एल ०८१) भिषग्‌ रत्न, गोण्डकश के 
ठाकुर तथा जी० एन ०(२) मुखोपाध्याय आदिय ने उव्छेख किया 
दै । पाथागोरसर के दारनिक अनुयायियो का हिपोक्रिरस के भैषज्य 
विज्ञान पर प्रसाव के दिखाई देने से प्रतीत होताहै कि संभवतः 
पाथागौरस सौ भैषज्य चिज्ञान का वेत्ता था। कोटन नामक स्थानके 
अर्कमेइनो ८ 41019607; ) नामक विद्रान्‌ के पाथागोरस की संस्था 
का मी अनुयायी होने तथा वैद्यकं विचा में रचि होने से दहिपोक्रिर- 
सीय सम्प्रदाय में मी उसके पृणंल्प से प्रभाव- के उल्लेख मिलने 
से प्रतीत होता है कि पाथागोरस की मी कोई भैषज्य विधा संघन्धी 
संस्था थी ) पाथागोरस की विद्या के संवन्ध में अनुसन्धान करते पर 
मानवश्चरीर मे मानसिक तथा शारीरिक रोगो की निवृत्तिके चयि 
संगीत आदि साधनों का उपयोग आक्रति परीक्चा के द्वारा शरीर के 
आन्तरिक विकारो का ज्ञान, पर्ुमांसमक्षण अहितकास होने से 
उसके न खाने मँ श्रेय, आरोग्य तथा पथ्य का महत्व, दारीरिक 
शाक्तिवृद्धि के उपायो का अनुसन्धान, प्रत्येक व्यक्ति की प्रक्रि के 
विषम हौने से सवके छ्थि आहार व्यवस्था एक समान न होकर 
प्रकृति के अनुसार भिन्न २ होना; इत्यादि विषय मिरुते है। 


*यूनानियों मे चिकित्सा शाख के प्रतिष्ठापक पाथागोरस 
(५८२ दै. पू. ) के सिद्धान्त तत्वतः भारतीय ये। कहा जाता है 
उसने मिधियोँ से ज्ञान शाप्त क्िया। हम अगे दिख्येगे कि 
भिरियो ने चिकित्साशाख मारत से सीखा । अपने मन्थ "जण्ण 
ग एणा०गृफ मै एनफील्ड ने दिखाया है कि पाथागोरसने 
पूव के अर्थात्‌ दिन्दु तस्ववेत्ताओं से अपने सिद्धान्त महण चिये थे । 
उसकी रिक्षामं की बुद्धकी शिक्षाओं से इतनी अधिक समता है कि 
श्रीयत पोकोक ने अपने यन्थ कता 71 616606 मँ पाथागोर 
ओर बुद्धयुरु या बुद्ध को एक ही सिद्ध करने का यत्न किया है । 


८ 9० त15०ाए़ ० 49) {60109 3न61०6 2. 190 
191 णु प. त, एाष्टुरौ अण)19€6€, ) 


† पके पहर चिकित्सा शाख मेँ अभिरुचि दिखाने बाले 
तत्ववेन्ता पाथागोरस के अनुयायी हीथे। ` क्रोन को अलेमैयन 
( पाथागोरस कै बृद्धावस्था के दिनों का एक युवक शिष्य जिसकी 
दन की अपेक्षा चिकित्सा शाख मेँ अथिक्र अभिरुचि थी ) यथपि 
विद्युदध रूप से पाथागोरस का अुयायी नहीं था फिर भी उसके 
सम्प्रदाय से संवद्धथा। रेसा जान पड़ता है कि हिपोक्रिर्सके 
प्रस्थान ( 8५००] ) पर इसका काफी प्रभाव पड़ा । 

( त100००#€8 + ०]. [ 2, ऋ. ) 

‡ पाथागोरस के प्राथेना संघ, तापसोचित आत्मनिरीक्षण, 
असंयत वासनां को वर मँ करने के ययि संगीत प्रयोग, उसकी 
मुख की आकृति से विचारो ओौर वास्नाओं को ताड जाने की क्ति 
उसका आहार संयम ओर शारीरिक राक्ति कै प्रति उसकी अत्यथिक 
जागरूकता-ये सव प्रसिद्ध है । यह भी कहा जाता है कि वह 
पञ्ुमांस भक्षण के दछोड्‌ देने कौ शिक्षा देता था ।_ इसका पुनज॑न्म 
कै सिद्धान्त से गहरा संबन्ध है ओर हम मान सकते है कि उसने 
यह मन अपनाया दगा जैसा कि उसके बाद एम्पेडोक्ठिस ने बिया. 

( साजण ण 16९०6 प ०, 7४ २, 222 ए. ७००8. ) 

(१) -रकीटि०संण उपो० ०९१ का०१् मेदे ` 
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पाथामोरस के जितने मी आदेश भिकते ह उनम शरीर को खस्थ 
रखने के ल्थयि अपते अनुकरुर पथ्यसेवन आदि नियमो के पान 
कौ विकेषस्थान दविया# गया है । पाथागोरस के सम्प्रदाय मँ रोग- 
निवृत्ति के स्यि ओषधिर्यो कै प्रयोग कौ अपेक्षा पथ्य तथा आहार 
बिहार के नियमो के पाकन पर ध्यान दिया जताथा ओर यदि 
ओषधिर्यो का प्रयोग किया मी जता तो अन्त प्रयोग (पशप) 
१७९ ) की अपेक्षा यथाशक्ति केप आद्रि बाह्य द्यारीरिक उपचार्य 
पर्‌ विह्ेष ध्यान(९) दिया जाता था 1 ईस्वी पूवं ५३० मे पाथोगोरस 
क्क करोटन नामक स्थान भँ पंच कर उपदेश देने पर वहां के तीन 
सौ व्यक्ति द्वारा उसके उपदेश के अनुसार ओषधप्रयोग को दछोड्‌ 
कर पथ्य तथा आहार विदार के पारन से खास्थ्य रक्षा करते को 
पथा लेने का उर्लेख मिलता है । अनेक दै मे घूनते हद 
मिश्र देश मे पहुंचकर पाथागोरस ने वहं आगन्तुओं को चकित 
करनेवारे सैषञ्यवि्ा के विरेष प्रचार को देखकर बहुत आश्व 
प्रकर किया, ऋोटन नामक प्रदेश मे पाथागोरस के साथ चिधमान 
पाथागोरस के सम््रदाय वले मीटो नामक व्यक्ति के जवा डेमो- 
केडिस ( 7©०:065 ) हारा प्रवततित मैषञ्यविषयक सम्प्रदाय के 
ईस्वी पूवं तृतरीय-चतु्थं दाताब्दौ म प्रचेकित हने के रोद 
( 6०९३ ) नामक विद्वान्‌ हारा निदे होने कै अनुतार्‌ भैषज्य 
ज्ञाख संबन्धी उपदेर्यो को देने वाका, उसके उपदेशो को ग्रहण 
करने चे व्यक्तियों द्वारा आदर किया जाने वाला, मिश् मेँ भैषज्य 
विब्या की उन्नति को देखकर प्रसन्न होने वाला तथा भैषज्य सम्प्रदाय 
क प्रवर्तक डमोकेडिस को अपने शिष्यरूप मेँ स्वीकार करनेवाला 
पाथागोरस भैषञ्यविज्ञान का भी आद्र करनेवारा, ज्ञाता तथा 





* फिर भी दूस्तरी ओर यह भी सर्वधा संभव लगता है कि 
आहार, दि्षण ओर अध्ययन के ये नियम संगठन के अन्य सदस्यों 
पर लागू नदीं होते ये । 

( पऽण भ 6९९०८ ४०], [भ ?. 229 0०४९. ) 

न पाथागोरस के कुद खास रिष्यो ने-जो कि संख्या मे तीन 
सौ के लगभग थे-एक प्रकार कौ प्रतिज्ञा से जपने को पाथागोरस 
के साथ ओौर परस्पर एक दृसरे के साथ इद्‌ सम्बन्ध मेँ बाध लिया 
श्य संगठन के चिह के रूप में उन्होने विशिष्ट आहार, कमेकाण्ड 
ओर जत अपना स्यि थे। 

( पछाशणप्‌ ग 66666 एण, 1 २. 329, 07068. ) 


‡ पाथागोरस के समय मिश्र कौ वैके कौ इतनी उन्नति हौ 
गक थी किएक जिज्ञासु यत्रीकाध्यान आङ्घष्ट कर सके। उसके 
सिद्धान्तो का श्रेणीकरण ओर विभाजन हो गया था) उनके चिकि 
त्सा व्यवसाय के नियम निर्धारित हो गये थे 

( छकषण्वमण्ड [ 84, 4 पञ०ाल एना 7, 10, 4. 
पिभणत्‌ 0 6६९06 ४०, 7 2, 25-01068. ) 

§ जौषध विज्ञान तथा शल्यचिकित्सा मँ जवं पाधागोरपसत के 
शिष्य भिलो का दामाद डिमोकेडस्‌ प्रसिद्धो रहा था तव 
गोरस्‌ क्रोरन मेँ विद्यमान था । । 

१ पाञ्णतु 9 6716606 १०1. 1 २. 327-00#68. ) 

(१) इसकी टि० सं० उपो ¶० ९१ का० २ मंदेखे। 


परवतैक प्रतीत होता है । भारत से दानिक विषयो के ग्रहण तथा 
मिश्र की भैषज्य विचा के दैन का उव्छेख होने से भारत तथा 
मिश्र मँ जानेवाङे पाथागोरस को मैषञ्य विधाका ज्ञान मिश्र तथा 
मारत दोना देशो से हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार यदस द्वारा 
निर्दिष्ट उसके उपदेशो म दिये इए स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के 
भारतीय आयुत्द मँ मिलने से तथा दिपोक्रिरस के भेषञ्य विज्ञान 
म मी भारतीय वैयफ विषयो की समानता के दिखाई देने से प्रतीत 
होता हैकिमारत के साथ अपने संबन्धका वणेन करने वाले 
पाथागोरस ने साक्षात्‌ अथत्रा परम्परा से भारतीय विज्ञान के दवारा 
ग्री देशीय भैषज्य विज्ञान को प्रारमकियाथा। 

इसके अतिरिक्त दिपोक्रिरस से क समय पूव ग्री म विच 
मान तीन शिकित्सा सम्प्रदायो मेँसे एक सम्प्रदाय के प्रवेक 
एम्पीडोकिल्स का मी इरान तथा मारत के अप्तपासके प्रदेशो में 
जाने तथा भारतीय दानिक वि्ाको ग्रीस मेँकेजाने का पी० 
सौ०(९) राय ने वर्णन फिया है । मारत मेँ पाच्चभौतिक तथा चातु- 
भौतिकवाद मी प्रारम्भ से ही मिलते है । एम्पीडोक्लिस द्वारा म्री 
मे चतुूतथाद का अभूतपूवं नया प्रचार तथा नवीन भैषज्य सम्प्र 
दायका मी प्रारंभ किया जाना मिक्ता है। हिपोक्रियस द्वारा उस 
चातुर्भोतिक शछयीरवाद का हयी प्रत्याख्यान ( खण्डन ) मिलता है 
तथा उसके द्वारा प्राचोन तीनों सम्प्रदायो मेँ आवापोद्वाप विभि 
तथा परिष्कार के दारा संस्कार करके अपने सम्प्रदाय का उद्धव 
प्रकट किया गया है । इस प्रकार दिपोक्रिटस के पूवैवतीं एम्पीडो- 
किस्त दाया मारत म आकर साक्षात्‌ रूप से अथवा इरान देश के 
दवारा भारतीय दर्च॑न विचा के समान द शनिक विषयो से सम्मिभित 
सैषज्य विदा का मौ ग्रहण किया गया प्रतीत होता है । इसे दारा 
भी यस मे पहुंचा हआ भारतीय चिकित्सा विज्ञान हिपोक्रियस के 
हृदय मेँ सङ्क्रान्त हो सकता है । ऊपर जि इए दिदरार्नौ के नाम 
केवर उपलक्षणमात्र है । इसीग्रकार अन्य भी टे करं ग्रीक विद्वान्‌ 
हो सकते है जिनके द्वारा मारतीय विधा साक्षात्‌ कूप से अथवा 
इरान आदि देयो के मागं से होतो हई पाश्वाच्य देशौ मे पहुची हौ । 
प्राचीन इतिहास मे उनके नाम नहीं मिलते है शसख्यि इस विषय 
मेँ स्पष्ट उल्लेख के बिना कुङ्‌ नदीं का जा सकेता । 


पूरवकारु मेँ दी नही, अपितु दिपोक्रिटस के पश्चात्‌ भी भारतीय 
व्यवहार के दशन के छ्य आये हुए इविमेरस ( प्ष्थण्लाःपऽ ) 
का उदाहरण मिलने से प्रतीत होता है कि पूरैपरम्परागत भारतीय 
सभ्यता का अध्ययन करने के चयि इससे पूवं भी बहुतसे ग्रीक 
विद्वाधू मास्त मँ आये हौगे तथा उनके द्वारा बहुत सौ भारतीय 
सभ्यता उनके देश मेँ पहुंची होगी । 


भारतीय विद्वानों का रीस मेँ जाना 


केवर ग्रीस देश वार का ही प्राचीन भारत म आगमन का 
वणन नहीं भिरता है अपितु भारतीय विद्वान्‌ एवं ववो का भी 
पश्चाच्य देशौ म जाने, उनसे ज्ञान ग्रहण करने, उनका आदर तथा 
उनको उपदेश देने के वृष्तान्त इतिहास मँ मिलते हैँ । ईस्वी पूवं 


३९० सामयिक प्रसिद्ध ग्यक अरिष्टाटल के रिष्य अरिष्टोक्तेनस 


(१) इसकी दि० उपो० संस्कृत ¶० ९२ का० २ मेँ देखें। 
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(^ गकलणपऽ ) नामक विद्वान्‌ के केख के अनुसार असदेल की 
राजधानी एथेन्स मै साक्रिरीज नामक (8०५५४४९७ 8. 0 469 
299 ) प्रसिद्ध दाद्चैनिक के साथ अध्यात्म विषय मेँ उनके सिद्धान्तो 
का उपहास के रूप मेँ खण्डन करते हृए किसी मारतीय के अध्यात्म 
विषयक संभाषण के मिलने से तथा ( एणञशणंण३ ) नामक विद्वान्‌ 
द्वारा मी किये गये इस संवाद कै उर्केख को देखकर प्रतीत होता है 
कि ईस्वी पूवं चतुथं राताब्दरी से पूव सौ मारतीर्यो का यूनानियो 
( यको ) के साथ परिचय था। इस प्रकार प्र, ७. पभ]70800* 
द्वारा प्रकारित ङेखसे मी प्रतीत होता है कि अलक्जेण्डर के भारत 
मे अनेते पूवं भी भारतीय विद्वानों का ग्ीस में जानाः मीस भाषा 
का ज्ञान तथा ग्रीक विद्वानों के साथ विचार विम विचमान था । 


_____ ~~~ 


*, यूनानी गौर भआरतीय दानिक चिन्तन मँ जो अदत 
सादृश्य भिलता है उसकी ओर भरेव आदि अनेक मनीषी वार बार 
विद्वानों का ध्यान आचष्ट करते रहे है। एरेटिक ओौर सांख्य 
सम्प्रदायो तथा जौरफिज्म ( 0५5० ) नौर वौद्धयमे के 
सादृश्य सच्चे है । ए. 7. एपमा० ने अपने नवीन अन्थ (10९98886 
०१ 7190 में दिखलाया है किं अफलातून कौ पुस्तक मँ विशेषकर 
प्र दपणा८-रेसे सादृश्य बहुत  अथिक हैँ । 19०98 का सिद्धान्त 
वेदान्त का हयी सरलरूप है । १० वैँ अध्याय के अन्त मेँ आने वाला 
'पाम्फीलियन एद्‌ का स्वप्नः विल्ङुर ही भारतीय रग भेरगा 
हुआ है । द्वदपाणा० में वणित समाज के तीन वग-संरक्षक, व्यव- 
स्थापक ओर व्यवसायी भारतीय स्ृतिकारौ के तीन वणै-व्राह्मण, 
छत्रिय ओर वैदय है । चन्द्ररु के दरवार मेँ स्थित युनानी राजदूत 
मेगस्थनीज ने भी यदी कहा है--अनेक वार्त मेँ हिन्दुओं के 
नीतिनियम यूनानिर्यो से भिकते जुरते ह । उदाहणाथं यह्‌ विश्वास 
किविश्चकीसष्टि ओर प्रज्य कालका निश्चित दहै, ओर यहकि 
थ्वी का आकार वतुंल है, यह कि नियामक ओर निमात। परमात्मा 
ही इसकी व्याख्या कर सकता है, विश्व के प्रारम्भिक तत्व अनेक 
है ठेकरिन आप्‌ ( जल ) तत्व ही पहला तत्व है जिसे विश्च को 
रचना इड है, यदह कि चार तत्वौँ के अलावा एक ओर तत्व है 
जिससे आकाद्च तारे आदि बने है, ओर यह चि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के 
केन्द्र स्थितहै। इसी प्रकार जन्म तथा आत्माएवं अन्यमी 
अनेक विषयो म भार्तीर्यो के विचार यूनानी विचारो से मेर 
खाते है । अफलातून की तरह हौ वे भौ आत्मा की अमरता जओौर 
परलोक मे दिये जने वा दण्डो के अनेक किस्ते कहते है । 


प्रायः इन सादृ्यो को दैवयोग अथवा विचारो का स्वतन्त्र विकास 


कहकर उनकी उपेक्षा की जाती री है । दीरोडेरस्‌ ने सष ही 
कहा है कि यूनान मे पुनर्जन्म का सिद्धान्त भिश्रसे जाया है 
केकिन उस युग मेँ भारत ओर यूनान का संबन्ध था यह सिद्ध 
करने वाका कोई समसामयिक प्रमाण अव तक नहीं मिक सका है । 
केकिन यह प्रमाणाभाव की युक्ति बहुत ही निवल युक्ति है ओर 
अभी हाल प यूसेबियस ८ ए्ठशणण ) का एक महत्वपूण संदभं 
मेरी दृष्टि मँ आया है जो 7. ^. ४. 0०0)6 द्वारा (जो कि 
-0षणण्पतद्ूर पताभणकृ गौ षता 50० { क्लि उपरा के 
केखक है) नजर अन्दाज कर दिया गया दहै । सम्द्भं इत प्रकार है- 


अलेक्जेर्डर द्यारा भारतीय विज्ञान का प्रसार 


जो मी राष्ट्र उन्नति करना चाहता है वह विया आदि से सख्द्ध 
तत्कालीन अन्य राष्ट्रका दूर से अध्ययन करता है तथा अपने देद्य 
के गौरवको वदानि के र्यिउसदेल् के विज्ञानं कौ अहण करने 
का प्रयत्न करतादहै। उन्नत देयो की विद्या कै परिचय, माषा- 
विज्ञान तथा उनके अनुभूत सफल प्रयोगो के वाद श्रद्धा तथा विश्वास 
क्री अधिकता होने पर उनके म्रन्थ का यहण किया जाता है, उनके 
विद्वानों का सन्मान्‌ किया जाता है तथा उनकी प्रक्रिया्ओ को भीं 
स्वीकार कर लिय! जाता है । उन्नत अवस्था म प्ंची इई भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान के श्रवण, आलेकन, ज्ञानपर्यारोचन तथा आदर 
से पूर्वं मो रहण करने कै चयि ग्रीक आदि प्राचौन विद्वान क 
आरत मे आना देखकर हमें आश्चयं नदीं करना चाहिये विलि- 
गीषु ( विजय की इच्छा बाला ) राष्ट्र जिन्दं जीतना चाहता है उन 
राष्ट्रौ के बरु, वीयं तथा सभ्यता आदि की परिस्थितियों को पहठे 
अच्छी प्रकार देखकर ही अपने पैर बढाता है। इस सिद्धान्त कै 
अनुसार अचेकलेण्डर के आने से पूवे भी संभवतः भारतीय 
परिस्थितिर्यो का सम्यक्‌ अध्ययन करनेके छ्ियि बहुत से ग्रीक 
विद्वान्‌ मारत मेँ आये हौं अथवा मारत मँ रहने वाले यूनानिर्यो ने 
मारत के विषय मेँ यूनानिर्यो को पूणे ज्ञान करा दिया हौ । विजय 
की इच्छा से भारत मेँ आकर तथा कुदं प्रदेश को जीत छेने पर 
भी यवनाधिपति अलेक्जेण्डर के रीघ्र भारतसे लौर जने मँ 
चिरकाल से थकी हुदै अपनी सेना की अच्रान्ति ही केवर कारण 
ग्रतीत नहीं होता है । अपितु जिस मागंसे आयेथे उसे द्धोड्कर 
नवीन समुद्र माग से शीघ्र लौरजनि मे सुद्राराक्षस की उक्तिके 
अनुसार कोड अन्य कारण भौं प्रतीत दहोताहे। मारत म आकर 
भी अलेकजेण्डर के सौघ्र कौट जनि के उस्टेखसे प्रतीत होता है 
कि चाणक्य नामक मन्त्री सहित चन्द्रगुप्त द्वारा शासित तथा 
समय २ पर होने वाङे आधातों को सहते हए अपने पूव सम्प्रदाय 





श्गायक एरिष्टोग्जेनस्‌ भारतीयों के विषय मेँ यह कानी कहता 
है । एक भारयीय 'अथेन्सः में सुकरात से मिला ओर उससे पूच्छने 
र्गा कि तुम्हारे दद्चन काकार्यंक्याहै। सुकरात ने उन्तर दिया 
ध्मानवौय चरित ओौर कायं कौ समञ्चनाः। इस पर भारतीय दस 
पड़ा ओर कहने र्गा कि कोड मनुष्य तव तक मानवीय प्रकृति ओर 
कार्यं ( २60०0७०9 ) को कैसे समञ्च सकता है जव तक कि उसे 
दवीय चरित्र ओर कायौ काल्ञानन दहो 


इस कथा का माव स्पष्ट है । यूसेवियस ने इसे प्रामाणिक कहा 
है । गायक एरिष्टोग्जेनिस्‌ अरस्तू का शिष्यथा ओौर स्वरौ के 
विषय मँ प्रामाणिक रेखक था। उसका काल ३२० इई. पू. है। 
इसख्यि हम निःसंकोच मान सक्ते हैँ किदै.पू. चौथी सदीमें 
भी अथेन्स मेँ भारतीय ये जो यूनानी बोर ङेतेये ओर जिन्न 
वस्तुतः खकरात से दारनिक चर्चां की थी । इसे मारत ओर 
यूनान के पारस्परिक संबन्ध के विषय मँ हमं अपने विचारों मेँ कड्‌ 
परिवतंन करना होगा 1 । 

( & प्श्य ९9४ 1936 ) 
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की रक्षाम तत्पर मारत देशम उस समय थूनानियोका प्रभाव 
अधिक नहीं था । 

विल इगाष्ट* ( प] एषण) नामक्र विदान्‌ छिखता 
ड कि चि, कादौ, उज्जयिनी तथा विदभौ आदि नगो मे 
भारतीय विदधिचाटय भे । उकेक्जेण्डर द्वारा तक्षरिला के भक्र- 
सण के समय तक्षिला सम्पूण एदिया मै सवसे उन्नत भारतीय 
विशवधिचाल्य था! वहां सम्पूण कला, सव विज्ञान, सेनिक 
तिचा तणा सैषज्य त्रियाकी रिक्षा द्वैते वक्ते बहत से बडेर 
विद्वान तथा दर परननान्तरे से आये हए वहुन से व्रिचाधियो दवारा 
ससद महान वि्ववरिधाख्य था । यह भारतीय वरिद्यार्ओ वे लियि 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान हो गया था 1 अन्य सव विवार्ओो कौ अपेक्षा 
भी इस विद्वविदाङ्य की भैषज्य विवा मँ विङेष प्रसिदधि तथा 
प्रतिष्ठा थी । एरियन ( ^ ) नामक विदान्‌ का भी कहना 
हे कि ^तक्षदिला अत्यन्त महान्‌ तथा उन्नत नगरो थौः। स्मिथ 
कै अनुसार अलेवजेण्डर का इतिहास केक एरियन ( ^ ) 
नाम विदान्‌ सिन्धु के समीपस्थं मूषक राज्य का वणन करते हए 
लिखता है कि “उस देद्य के रहने वले १३० वष तक जौवित रहते 
भे ! उनके इस दीर्घायुष्य का कारण परिमित आहार ही था । अन्य 
विद्याओं की अपेश्नावे वैचक् विद्या के अध्ययने विदेष रुचि 
रखते ये' । मूषक प्रदेदा मँ १३० वषे की भयु को अप्ताधारण रूप 
मँ देकर, मूषक के उल्लेख द्वारा संभवतः अलेक्जेण्डर का सिन्धु 
प्रदेश तक आगमन सयित किया है। स्टावो(१) (8०० ) 
नामक विद्वान्‌ मी ङिखता है कि ( पह १० ००४ एला ६९०४ 
गथ प्ण०्णाल्व्ट 7 अण [ण ल्ट चरण्‌ फत्ता 
0०6 ( अथौत्‌ उन्द चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्रंसी मौ 


* (9) चन्द्रगुप्त के समय मेँ उत्तयीय भारत के दो सौ प्राचीन 
तम नरौ म एक तक्ष्चिला था। एरियन देतिहास्िक लिखता है 
कि “वह णक विश्चार ओर सखद नगर धा। रद्रागो लिखिता है 
कि यद्‌ वहत विस्तृत नगर है तथा यहां कै कानून बहुत अच्छे 
ह । यह नगर सेना जओौर विधा का केन्द्र था।"* ""तत्काटीन 





मारत कै कई एक विद्धधिचाररयो मँ यह सवे अधिक विख्यात 


था) जिस प्रकार सध्ययुण मे पेरि् मेँ क्ात्रगण एकत्र होते ये 
उसी प्रकार तक्षशिला मै बहुत से विदाथ एकतर हमा करते थे । 
दात्र यां के प्रसिद्ध युरो के पास समी प्रकार कौ कलाएं ओर 
ज्ञान विज्ञान सीखा कते भे । यहां का आयुकरैद शिक्षाल्य सारे 
पूय जगत्‌ मै लूव प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध था (षष्ठ ४५४६१-४४२ ) 
(9) सिकन्दर के आक्रमण के समय तक्षशिला नगर विदा के 
परसुख केन्द्र के रूप म समस्त एञ्चिया मे प्वेविदित था । अपने 
आयुवद भिचार्य के छियि तो यह भौर भौ अभिक प्रसिद्ध था । 
(किण्प्‌ ण तलोगी) णका 2. 557 ) 
† वहां के निवासी एक सौ तीस वषे की उमर तक पचते 
ये ! उनका दाप्य उनके सुस्वास्थ्य का परिणाम था जोकि 
आहार विषयक संयम से प्राप किया जाता धा । 
(एण ताण ० णता. 8४ 2. 108. ) 
(१) इसकी टि० सं° उपो० १० ९४ का० १ मेँ देखे । 


विषय का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था । पाथागोरस आदियोँ के इतिवृ्तौ 
के द्वारा मारत मे अध्यात्म आदि अन्य व्रां कीसी उन्नति 
के स्ट उक्केख होने से, इस ठ्ेलसे भी यही प्रकट होताहै कि 
अन्य विद्याओं} की अपेश्रा भैषज्य विद्या म भारतीय अभिक पूणं 
ये । अन्य साथ चल्ने की छ्छा वाके वहुत से भारतीय विद्वानों 
मेँ से तक्षशिला से आदपपूरवकर साथ काये हुए कद्याण ( शापन 
100 60०१००९७ 8§ अू०68 एप #€ @ल्€8 ००160 
प 1९81805 ) नामक सारतीय विद्यान्‌ का ओीसापिपति अले- 
वजेण्डर अन्य सव दादयनिक दिद्वानौं की अपेक्षा अधिक सन्मान 
करता था । पीछे देह व्याग की इच्छासे चितापर आरूढ हयौने 
पर ग्रीसाधिपति ने उसका अत्यत गौरव के साथ अन्तिम सन्मान. 
किया था । रापस्न(१) ( ८9050 ) नामक विद्वान्‌ ने छिखिाहै 
किस भारतीय विद्वान्‌ का वणेन एरियन तथा द्रवो नामक 
विद्वानों ने मौ किया है । मैक्समूर के कथनानुस्तार वह कस्याण(२) 
नामक विद्वान्‌ ग्री तकमी गयाथा। यह एक उदाहरणदही 
मारत कै तात्काङ्कि गौरव को खचित करता है । हि 
अलेक्जेण्डर द्वारा अपनी सेना मे य्ीकवेर्घोके होते इएमी 
उनको स्॑विषचिकित्सा का ज्ञान न होने से सपविष की चिकित्सा 
के लिय भारतीय वचं कै रखने, अन्य रोगौ की चिकित्सार में 


* यह ( भारतीय चिकित्सा ) विज्ञान यूनानियो के मारत मँ 
आगमन पयन्तं ( ३२७ दई. पू. तक › निरन्तर बढ़ता रहा । यूनानौ 
इतिहास केखक एरियन ने सिकन्दर के अक्रमण के समय भारत की 
अवस्था का व्णैन करते हए एक विचित्र तथ्य का उल्लेख किया है 
जिससे तात्कारीन हिन्दू चिकित्सकों के गौरव का परिचय भिर्ता 
है । वह कहता है कि सिकन्दर कौ सेनाके साथ यचचपि अनेक 
कुशल यूनानी चिकित्सके विचमान थे परन्तु उन्दने स्पंदंल 
(जोकि पंजाब मेँ प्रायः होते दै) के प्रति जपनी असमर्थता प्रकटं 
कर दी थी। इसख्यि सिकन्दर को इस विषय में मारतीय वर्धो 
को बुलाना पड़ता था जो कि सपेदंश की सफकतापूवैक चिकित्सा 
करते ये। मैसीडोनिया का राजा इनके हस्तकौशर से इतना 
प्रभावित हो गया था कि नियाकंस के अनुसार उसने अपने शिभिर 
म बहुत से अच्छे मारतीय वर्चो को नियुक्त कर रखा था तथा अपने 
साथियो को उस्ने सपद अथवा अन्यभी दारुणरोगमे इन 
भारतीय वर्यो से सकाहक्ेनेको कहरखाथा। एक ओर जबकि 
यूरोपीय विषविज्ञान कै पण्डित आजतक मी पपविष के ल्य 
किसी दिदिष्ट (86९भ)०) ओषधि की तलाशमे ल्गे हए है, 
मारतीय चिकित्सर्को को कगमग २२०० व॑ पूव इस कुरक्ता का 
गौरवे प्राप् था, इसीख्यि संभवतः उलेवजेण्डर जिते भारतमें 
सिकन्दर कहा जाता है-यहां से लोर्ते हए अपने साथ कु 
भारतीय चिकित्सा शाख के अध्यापकों को जपने देर के गयाथा। 
यूनानी चिकित्सा शच के प्रारमिक इतिहास से भी इसत अनुमान 
अथवा कस्पना की डद पुष्टि होती है । 

( उण प्ण गा 67 फक 1164108] 8५९००६, 
२. 189-190, ए प, प, 509019९6, ) 
( १) {-२ की सं° उपो० ¶० ९४ का० र मेँ देखं। 
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मीःप्रवीण-होते-से अलिग्रनेण्डर द्वारा अपने क्लिविर मे -मारत्रीय 
ववो फो रखने, स्वदेश को लौर्ते इण ग्रीसाधिपति द्वारा मारतीय 
वर्चो को मद्र सहित अपने साथ के जनि के तथा अपने देर 
कोलीटते हए मागं म मी सारतीय .चिकित्सक.-दारा सषैदष्टकी 
चिकित्सा के उर्केख मिख्ने से भारतीय युवद क्रा प्रभाव पीके 
भी ्रौसदेच्च मँ दिखाई देता है, ट ^ 
भारतीय आलोक के प्रसार मँ अशोक के ` 
` `... शिल्ञाल्ेल कास्थान . -- - 

न केवल प्राचीन कार मेँ अपितु अश्लोक(४) के समय उसके 
तेरह शिररेखो(२) के अनुसार अन्तियौक्र ( योन ) नामक ग्रीक 
राजा (4४४१००08 7९08 8.0... 961-246 0 ग सिफप2), 
तुमयस (९५०९०५०९० एिपा०6]0०8, 10६ 0 एषणा) 285 
247 7, 0.), अन्तिकोन -( ४०५१९००8 8008165 0 1196९00. 
18 218-259 ?. 0, ), :मगस्‌:( 10985 0 (गल ा6 10 पष 
प ० एष्कए-मृद्यु-958 8. 0. ) -तथा अलीकसुन्दर ( अरे 
कजेण्डर - 4.16८.906 0 क एण %72-258 3. © तथा .मतान्तर 
से शातला ० (ण 959-244 5. 0.) के देशो तधा 
यवन, कम्बोज, नील, चोल, पाण्ड्य, ताः पर्णी, दर्द विष, वज्रनाचकः; 
नामप्रान्त, मोज, पिति, निकिं, आन्ध्र तथा पुङिन्द आदि आढ सौ 
योजन के अन्तरसे. परेड देशो मे भौ अङ्ोकः कौ -थमेविजय 
तथा धमं के चिह मिकते है । इस ठेख से ज्ञात द्योता है कि मारत के 
भिन्न २ प्रदेश्यौ के समान सीरिया, मिश्र, मैसीडोनिया, पश्चिमी 
भिश्च, एपिरस, यवन, कम्बोज आदि दूरके देशौ मे मी अद्योकने 
भारतीय धमं कौ प्रतिष्ठा कौ थी । विमलप्रमा(द) कौ कालचक्र नामक 





# “छ, 7, ८९050 रचित 0ष्णाणः६९ प्राभण्फ ५, 

„ 019" नामक अन्ध के प्रथम माग १.-४०६ पर नियौकस के नाम से 
उद्धरण दिया है क्रि-“भारत मँ चिकित्सकों के लिय सप॑दष्ट रोगियों 
की चिकित्सा के अतिरिक्त ओर कोई कायं नदीं धा, वयोकि जैसा 
कषि यूनानी कोग समक्त थे, भारतीयों को रोग बहुत कम होते थे" । 
तथा इसके विपरीत ८477192810108> नामक अन्धे निर्याकस का 
निम्न उद्धरण दिया है--सिकन्दर वे पास चिकित्सा कायै मँ अत्यन्त 
निपुण बहुत से मास्तीय व्यक्ति ये। उसने अपने सारे दिबिरमें 
यह्‌ घोषणा कर रखी थी किं यदि किसी व्यक्तिकोसांपकाण्के तो 
उसकी शादी शिविर मँ चिकित्सा कराई जाय । परन्छु ये दी व्यक्ति 
अन्य रोगो एवं कर्टोकोमी दूर करने मँ समथ थे--्र, २२३ । 
इस ठेख के अनुसार वे केवर आजकर के सपेरो के सद्रश दी नदीं 
ये अप्तु आयुवेद के आठ प्रस्थानं मँ .आे इट्‌ विषठतन्तर के समान 
वे अन्यच्चिकित्सा विज्ञान-के भी ज्ञाता थे । इसीप्रकार वे भारतीय 
वेोःको सिकल्दर्‌ ने अपे प्रास-रखा-था, तथा उन्हें अपने देश में 
के गया प्रतीत. होता है । इसप्रकार 0970१४९. प्ताजण्पुरणा 
1पता9 में नियोकस `का . (एप ४1656 गथ्प 48106. क | 
8101640 ०पा९ .०४षथ 013९8863 22 कको03 8130 यहु वाक्यन 
मिर्च नधा उन्द केवक.सपरते के सम्र्ता चा-माश्चयेजनक्‌ है । 
„ (१) १-३तककी टि० सं° उपो १० ९५ का० १-२ मेँ देवं । 


१३ उण हिर 


नामक स्थान मँ मिञ इए- 


| द्वात प० ९५ देख । ` 














व्याख्यां .मी बुद्धके निवणके बाद.उनर दे्यौकौ उन 
माषाओं मेँ यानत्रय, पिश्कत्रय आदि वौद्धयन्धौ के अनुवादं होने से 
ध्प्रचार का निर्देश मिक्ता है। उसमे मी पारसीक देश तथु 
नील नदी के उत्तर मेँ रवम दे का उच्छेख मिकता'है । अक्ीकने 
केवर धर्मविजय हय नहीं किया था अपितु उसके राहवाज गडी 

श्सर्व॑त्र विजिते देवानां प्रियस्य ` "मनुष्याणाम, मू उपो- 

इस द्वितीय (१) शिकलेख मँ अक्ञोक द्वारा भारत के भिन्नर 
प्रदो के समान मारत से बादर अन्तियोक नामक मीस राजा के 
तथा उसके आसपास के अन्य राजां के दे म भी पञ्ुओं तथा 
मनुष्यो वे चयि प्रथक्‌ २ दो प्रकार कै चिकित्सालय प्रारम्भ क्थिथे 
तथा उन्न पयु तथा सलुरष्यो के उपयोगी जौषधि्यो की भौ 
व्यवस्था की थी 1 आवद्यकतानुसार ओषधि, फर तथा मूलो के वृक्ष 


| भी सव स्थानं पर कगाये जाते के उच्केख से प्रतीत होता दै किः 
| उस समय तक भारत के समान मारत से बाहर अन्तियोक आदिः 


के दे मँ मी भारतीय चिकित्सापद्धति तथा ओषधियोँ की अपेक्षा 
( आवदयकता ) प्रदृत्ति तथा प्रचार. था । तेर धमेविज्नय रिका 
केख मँ अन्तियोक .के साथ तुम॑या, अन्तिकोन, मग तथा अलीक- 
खन्दरः आदि चासौ राजां का स्प उररुख भिर्वा है} वहं इन 
राजां कै देशो के आठ सौ योजन तक फैठे इद होने का निर्श 
है ¦ दूसरे -दिलारेख मँ अन्तियोकभ नामक यवनाधिपति का तौ 
नामपूर्वक्र श्रहण किया गया है । अन्य राजाओं का ध्वे चान्ये 
तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः” के दारा “उनके समौपवतीं 
होने से सामान्यरूप से उर्केख होने पर मौ अन्तियोकके साहचय॑सेः 
मौगोलिक दृष्टि ते सरिया प्रदेश के चायो ओर स्थित होने से त॒था 
सामन्त शब्द के ओचित्य के कारण सम्भवतः ये वे दी मयः 
अन्तिकोन, मग तथा अरीकुन्दर आदि राजा हैँ जिनका तेरहवै(र) 
दिककेख मे अन्तियोक के साथ निर्देश किया गया हे। ओीसाधि- 
पति अच्वजेण्डर कै अशोक से प्राचीन दने के कारण अशोक के 
समकालीन . अन्यं राजा्ओं के साथ होना सम्भवन होते परमभी 
मारत भे आने के कारण परिचित हुए . अख्वजेण्डर के -पौत्रेकारिक; 
सम्बन्ध को लंच करके अलीकलन्दर शब्द से प्रसिद्ध श्रीसाभिपति 


` अल्बिेण्डर का हण. करके गरीसदेडा मेँ मी भारतीय प्रमां समज्ञा 


जा सकता है 1 परन्तु पेतिहासिक विदान्‌ स्मय की विभिन्नता के 
कारण तथो अन्य राजाओं कै जज्ञोक के समकाटीन -दोने से यहां 
अलीकसन्दर र्द से श्रीसाधिपति अकेवजेण्डर का श्रहण॒ न करके. 
अशोक के. समकालीन एपिरस प्रदेश के तथा कु विद्वानों के मतः 

# इन दूसरे तथा तेरह शिठेखो म सौरियाभिपषति जन्ति 
योक का ही यवनराज के रूप मे निर्देश है, अलीकसन्दर.का नही 1 
इसत च्ञात होता है कि प्राचीनकार मँ सीरिया देश कौ जाति के 
खयि ही यवन शब्द का व्यवहार दता था । परन्तु आनंकेर त 
यवन शब्द से रीस वाल का ही रहण होता है । यहं विचारणीय 
प्रदन है । ` ८ 

(१) १-२ की टि० सं० उपो 
का%.१ से देखं। 


पृ०९५ का० २.ओौर ए, ९६; 


3. 





से कोरिन्थ प्रदेश के, अलेकनेण्डर का ग्रहण करते है । “राजानः” 
इस पद के कारण यह अरोक सामयिक अलेक्जेण्डर दी प्रतीत 
होता है। यह सव होते हुए मी आढ सौ योजन तक के देशो में 
थाभिक प्रमावके होने से, सोरिया के आसपास के देशौ मेँ भारतीय 
चिकित्सापद्धति का भी विशेष प्रभाव होने से, इन दोनों रिरक्ेखों 
मेँ म्रीस्केप्राचीनस्रोतकेरूपरमे उदिखित मिश्रे मी भारतीय 
प्रभाव एवं आलोक के मिलने ते, ग्रीक. भिश्र तथा प्तीरियाके 
समीप ही होने से, एपिरस तथा कोरिन्थ प्रदेशो के मी ग्रीस्मे 
सम्मिलति होने से, रीस द्वारा भारत तथा उसकी विद्या के परिचय 
की प्राति के उरे से, यरी कौ आध्यात्मिक विधा म भारतीय 
ददयेनो का भ्रमाव मिलने से, हिपोक्रिटस के नाम सेउ त्तरोत्तर अन्ध 
के संकलन से तथा उसके ग्रन्थौ मेँ आयुवदीय विषयो की समानता 
मिलने से दाद्यनिक तथा धाभिक विषयो के समान चिकित्सा विज्ञान 
भमी अङो के समय भीस्म भारतीय प्रभाव का परिचेय 
भिर्ता है । इससे उस समय भी पाश्चास्य देयौ मँ भारतीय आयु 
वैद धिया, भारतीय चिकित्सापड्धति, भारतीय ओषधिर्यो, मारतीय 
वेधो तथा भारतीय वैचक ग्रन्थो का कितना आलोक तथा गौरव था, 
इसका पर्याप्त ज्ञान हो जाता है । 


 ओस तथा भारत का आचीन काल से सम्बन्ध 


आजतक चिकेष प्रमाणो के न मिलने पर भी प्राचीन कालम 
रीस तथा भारत कै पारस्परिक यातायात त्था वाणिञ्य के सम्बन्ध 
को देखकर यह कहा जा सकता है कि मारतीय वैध ग्रीस्मे 
पहुंची इई थी । * बकर ( 2८०६ } नाम दिद्ान्‌ का कहना है कि 
अलेकजेण्डर कै काल से बहुत समय तफ यरी तथा भारत के धनिष्ठ 
संबन्ध के मिलने से तथा हिपोक्रिरस, डिओसकोरादडास ( 7108 
००06 } तथा ग्यालन आदि के ठेखो के अनुसन्धान से प्रतीत 
होता है कि मारतीय वों द्वारा व्यवहृत कौ जाने वारो बहुत सी 


*# वकं ते अपने यन्थं ग1€ ताण) ० धिल्ताना ज 
४८ एभा11९9 (प ४० 1800" मे आधुनिक चि कित्सायाख के 
उदम यूनानी चिकित्साञ्चाख्च पर भारतीय वधक के प्रभावको 
बहुत कम स्वीकार किया थ।। ठेकिन इतिहास का अधिक परिही- 
कन करने के बाद उसे अपने विचासे मेँ परसिवतेन कर यहु कहना 
पड़ा कि यह समञ्चना अनुचित नदीं है कि दोनो देशा के व्यापा- 
रिक सम्बन्ध के दारा भारतीय वयां के अनेक चिकित्सा कायं 
प्राचीन यूनानि्यो को भी ज्ञात हट होगे । यथपि अबतक इस संवन्ध 
मे कोई पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है । दूसरी ओर इतिहास के कु 
अधिक अवाँचीन युग मँ अथात्‌ सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के बाद 
दोनो देशो मँ धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हृभा जो कि कई सदिर्यो 
तक अट्ट रहा । इस थुग कै प्रारम्भिक हिस्से मे यूनानी चिकित्सको 
ने भारतीय वैरो द्वारा बरती जाने वारी अनेक ओषधियां ओर 
चिकित्सा कौ प्रक्रिया अपना ्थी-रेसा दिपोक्रिटस , डायस्को- 
रिडस भौर गेरन्‌ के केखो से ज्ञात होता है । 


(एण्य. उमम 0९० प्ण, 1 ए, 427 -496) 





डपोदधात का हिन्दी अनुवादे 


कक 2 कक 


ओषधिर्यो तथा चिकित्सापडतियो का अभ्यास करने वे भीक 
वर्धो ने ग्रहण किया हा था। 

'मारतीय तथा म्रीसदेशीय प्राचीनं कैवक विज्ञान मँ बहुतसी 
समानतां भिल्ती है। ग्रीस के चिकित्साविज्ञान पर भारतीय 
प्रभाव को कुद्ध रोग जो नहीं मानते हैँ तथा कद्‌ लोग संदिग 
मानते दहै उसे देखकर हमे आश्चयं होता है । हस्तरिखित प्राचीन 
पुस्तकों के भिर्ने से पूर्वै प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय प्रन्थौ का कार- 
निय अत्यन्त कठिन था । परन्तु भारतीय विज्ञान की बहुत सी 
श्ाखार्ओं मँ स्वतन्वररूप से विचार तथा उनम अन्यदेदीय विज्ञान 
कै आलोक का अनादर मिरता है । भारतीय भैषज्य विष्यो के 
अन्वेषण म आजकल बहुत से रोग भारतीय विष्यो का भारतीयं 
होना ही मानतते* है तथा भारतीय प्राचीन भैषञ्य विद्या कौ 
आङोचना करते हए तथा उसके गूदुविचार, सक्ष्मबुद्धि का विकासं 


तथा केख-सौष्टव आदि के अनुसन्धान मेँ उसका स्थान . अत्यन्त ऊंचा " 


होने का. परिचय मिलता है पेसा ¶ न्यूबगेर ( एश्पण्श६९्‌ ) 


नामक विद्धान्‌ का कहना है 
हैरोडोटस तथा फीरोष्ट्रेस आदि प्राचीन पाश्चात्य विद्रार्ना 


कामी कहना दहै कि मारत का प्राचीन कारसे ही पाश्चात्य देशौ 
के साथ परिचय, सम्पकं तथा व्यवहार था! प्रधम इताब्दी मँ होने 
वाटे प्लेनी ‡ नामक्‌ यीक विद्वान्‌ केञ्ेखसेमी भारतीयों द्वारा 


वानस्पत्तिक णवं योगौषधि्यो ( ए्शभप्टठे 601०065 ) करो 


* न्यूवगर कहते है-श्स युग की भारतीय ओौर यूनानी 
चिकित्सा शाखो की रूपरेखा ओर अनेक विवर्णो मँ इतना अधिक 
साम्य दै कि यद्‌ कोई आश्चयं की वात नदीं कि कितनी ही वार 
भारतीय चिकित्साशाख् की मौङ्किता सन्देह की दृष्टि से देखी गदं 
ओर कईं बार तो अस्वीकार कर दी गई । इसका विशेष कारण यह 
है कि महत्वपूणौ भारतीय अन्धो म से अधिकांश का कारनिणंय 
बहुत सुदिकल से हो पाया था ओौर अभी क्र मँ अनेक पाण्डुलि- 
पियो के प्रकाश मे आने से पठे तक वह भी सवधा संदिग्ध था । 
आधुनिक खोर्जो के पीछे विज्ञान जौर कलाओं के क्षेत्र म मारतीरयो 
की प्रमुख सफठताओं के विषयमे विद्वन का हुकाव उनकी मौलिकता 
को स्वीकार करने की ओर है । ई 

( फश्पण्थाष्टध. प्राण 9 ध्वम एण्‌, 1 ?. 45 ) 

+ न्युबगर का कथन है कि 'भारतीर्यो का वैचकंशाख भे ही 
वह भारतीया की अन्य विशिष्ट सफरताओं की समता न कर सकता 
हो तो मी ङगभग उतना ही महत्वपूरण है । ओर अपनी ज्ञानसमृद्धि 
गम्भीरचिन्तन एवं क्रमवद् विवेचन के कारण पौरस्य चिकित्सा 
शाख मे उसका विरिष्ट स्थान रै । . 

( कर्णण्थाहथः, -पिभणृ ० ध्किनण पडत 
ए एनाः एण्‌, 1. 487.) 

‡ डायस्कोरिडस कै समकालीन रोमन केखक प्लिनि नेः अनेक 

भारतीय जड़ बियो ओर ओषधिं का उछेख किया है । । 
८ पिीपत्‌प .4001क्लाा९ण810 €६७०४ 8नला०९8. 2, इ 
8भपभ 2, 50-51. ) ओर देखिये-- 

( 1ण॑शण्ण्णा एश 10028 809 ¶7€£ जलल 

णात. 2, 102 र तर. 9, ए$का7080 ) 


-डपोदातं कां हिन्दी अनुवाद 


विक्रय के लिथि ग्रीसदेश्च म ङे जनि का उर्छेख मिलता है । यस 
तथा भारत कै प्राचीन काल मेँ पारस्परिक संबन्ध को तथा पक्षाघातः 
-अम्लपिन्त आदि रोगो म मारतीयो द्वारा किये जनि वले धतूरे के 
प्रयोग का यूरोपवालों द्वारा भी ग्रहण किये जाने का उर्केख करता 
-हुआ रोयल* ( ०1 ) नामक विद्वान्‌ पाश्चात्य देशौ मे भी 
भारतीय प्रभाव का वणन करता है । हैमिद्टना† नामक विद्वान्‌ का 
भौमत है किप्राचीन क प्रैचकमें भारतीय आयुर्वेद का कुच 
अंशो मे प्रभाव था तथा मारतीय ओर ग्रीक चिकित्सा प्रणाली में 
समानता दिखाईदेती है। श्स विषयमे वनजीुकी भी यदी 
सम्मति है। श्रीयुत .रमेशचन्दरदप्त ने भी अपनी पुस्तकः मे ेसा 


 * दमे म धतूरे के पत्तो का धूप्नपान करना यूरोप मे आधुनिक 
बात है छेफिन भारत म यह बहुत पुराने समय से प्रचलित दै 
( ्णा< ) देवियि-- । ष 
( छाण्वप कनश्शला ४8 29 ९४8० 86621068 ए 8. 1. 
= ` हिरः 2. 49 ^ पृषन्तं पोपप कक्वानंल ) 
+ जब हम यह भी देखते ह किं पाथागोरस ने ब्राह्मण-पद्धति 
„को प्रचरति किया-“-(तब हभ मानना पड़ता है कि) प्राचीन युनानी 
कैक पर भारतीय वैवक का कुद प्रभाव अवश्य था । भारतीय जौर 
यूनानी वैचक की समानतां इतनी अधिक है किं काकतालीय न्याय 
से उनकी व्याख्या नहीं कौ जा-सकतो । 
(प. परप 4०9. पाञणपु ग 6वो००९ ए ०. 1 2. 48) 
( पथाह्णश्य 79 -4.लल०४ एको 2. 196 ९ ©. फ 
| । 2871671) 
‡ रेसा नदौ जान पड़ता कि हिन्दुओं ने अपना वैक का 
ज्ञान अपनी किसौ पडौसी जातिसेखियाहो। यूनानीही पेते ये 
जिनसे वे यह ज्ञान ठे सकते थे लेकिन दोनो देशौ की दूरी बहुत 
अधिक थी तथा उनके परस्पर संबन्ध भौ सतत नहीं बने रहते थे 
साथ दही विदेश यात्रा जौर विदेशी सम्प्कं के प्रति हिन्दुओं कौ 
बड़ौ अरुचि थी । इन सव वार्तो पर विचार करने से यदह धारणा 
कि हिन्दुओं ने यूनानिर्यो से वैधक ज्ञान प्राप्त किया, बहुत हौ अपुष्ट 
आधार पर स्थापित जान पडती है । 
(सलाह प &7मंदण नप्ता 2. 191 6. 8कणदप्‌९९) 
§ यूरोप म भारतीयं वैघक कौ प्राचीनता अभी तक समञ्ली 
ओर मानी नहीं गहै! ओर समय आयंसंस्कृति का उद्राम 
यूनानी संस्कृति को संमदधने कौ प्रवृत्ति निष्पक्ष विवेचन मेँ बहुत 
-बड़ी वाधा है । जसा किं डा० वाज ने ठीक ही कदा है--वेधक 
के श्तिहास संबन्धी तथ्यो कू अन्वेषण अभी तक केवर यूनानी भौर 
रोमन ङेखकों के भ्रन्थो मँ ह किया गया है, ओौर धूनानी ` संस्कृति 
से भिन्न उद्गम से निकलने वारी प्रत्येक बात को अमान्य करने 
की परिपायी के अनुकूढ उने आयोजित कर दिया गया है । क्चपन 


से ही हम प्राचीन साहित्य से परिचित है ओौर प्राचीन ठेखकों कौ 


प्रतिभा की प्रभासे दीप्त उन घटनाओं कौ, जो हमारे चित्त पर 
अंकित है, स्मरण करना हमे बहुत पसन्द है । इस प्रभाव को मिटने 
कै खयि विषय का गम्भीर परिशीखन, नवीन प्रमाणो की जांच 
तथा निष्पक्षता की आवस्यकता है । क्ञान पिपासता ओर सत्यप्रेम रमे 
सवीन देतिष्ठासिक प्रमार्णो का परिश्चीटन करने को प्रेरित करते दै । 





९९ 


छक त कक कक ठक छ 


ही किखिाहै। पीछे मौ मक नामक किसी भारतीय वैच द्वारा अरव 
कै राजा ( खलीफा ) हाउन अरु रशीद ( ^. 1). 700 ) के राज- 
कुक म जाकर उसके रोग को दूर कएने तथा चरक के विषतन्त्र का 
परियन भाषा मेँ अनुवाद करने का उल्ङेख मिक्ता है! शल्य 
( 89168 ) नासक भी कोड भारतीय वैय खलीफा हार्न अल 
रश्चीद के राजकुरुमे था! उसने फिलस्तीन तथा वहांसे मिश्र 
जाकर वदं प्राणत्याग किया-ेसा अरव के इन्न अस्तेव नामक 
विद्वान्‌ ने निरदँश(९) किया है इस प्रकार इससे पूवं भी बहुत से 
भारतीय वैव एवं विद्वानों कै दूर र जने कौ संभावना हो सकती है। 

उपर्युक्त वण॑नो के अनुसार पाथागोरस आदि कै समयसे 
समय २ पर अनेक यीक विद्वानों के विचाप्रा्ति के च्विभारतर्मे 
आने, भारत तथा उसके आसपास के प्रदेशो से विद्या के ग्रहण 
करने, प्राचीन कारम दध भारतीय विद्यानोके भी गीसमें 
जाने, भारतीय विद्वानों के वहां आदर, भारतसे लौरते इए यीसा- 
पिपति अकिषजेण्डर द्वारा अत्यन्त अनुस्षन्धान करके भारतीय 
्ैधो को अपने देद्य मे ठे जाने, अद्ोक के शिलालेखौ के अनुस्तार 
उसके समय भी पास्चात्य देशो मँ भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 
प्रचार के वृत्तान्त मिलने, हिपोक्रिरस के नाम से प्रसिद्ध सव अर्थो 
के प्राचीन न होकर विद्वानों के मतानुसार पीछे से विकसित 
विज्ञानयुक्त केखो के उनम मिरूने से तथा भारतीय वैयक मे ओरी 
कैधक के असाधारण विष्यो के न भिल्ने से, अपितु मीक वै्कमें 


भारतीय वैयक की छाया अनेक स्थानं पर मिलने से प्रतीत होता 


समय प्राचीन संस्कृति ओर विशेष कर वैक शाख का आदि 
निर्माता होने का दावा यूनानी मनीषिर्यो ने स्वयं कमी नहीं किया 
हैजो कि परवतीं विद्वान्‌ उनकी ओर से कर रहे है । 
नियसंकस ( उफ एरियन.) ने ल्खिादहैकि सपेदंश्य कौ कौई 
चिकित्सा यूनानी चिकित्सक नहीं जानते, लेकिन भारतीय वैध 
वड्खूबीकेसाथ कर क्ते एरियन ने दी कदा हैकि- 
'अस्वस्थ होने पर यूनानी रोगं ब्रह्मण से चिकित्सा करति दँ ओर 
वे भारतीय प्रत्येक साध्य रोग की अद्‌भुत ओर दैवीय विधि से 
चिकित्सा कर दैते हैं । + 
डायसोराश्सड ८ ईसा की पहरी सदी ) प्राचीन द्रन्ययुण 
विज्ञान का सवसे प्रमुख ङेखक था । डा° रायल ने अत्यधिक खोज- 
पूण निबन्ध भ दिखाया है कि डायसोरादडप्त पुराने भारतीय 
दरव्ययुण विज्ञान का कितना ऋणी था। ३० प° तोपरी सदौ के 
भियोक्रोरटस्त पर भी यद्य बात लमगू होती है । ३० पृण ५ सदी 
के यूनानी चिकित्सक क्ठासियस के ठेखो मँ भी भारतीय द्रव्यो 
का विवरण मिला है । यह प्रमाण शृङ्खला वहां पूणं होती है जब 
यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ^धिकित्साशाख के पिताः के 
जाने वाढ दिपोक्रिटस ने अपना द्रन्यगुण विज्ञान हिन्दुओं से प्राप्त 
ज्ञान के आधार पर बनाया। हम इस विषय मे डा° सय काञद्ञुत 
निबन्ध पदृने को सम्मति पाठको को देते है । रोल कहते है -विश्व 
की परी चिकित्सा प्रणाखी के स्यि हम दिन्दुर्ज के ऋणीरहैः। 
( भणीऽकप्े०० 2 10028 च ०. 1 २, 249. ) 
( हिन्दू सभ्यता का इतिहास ) 
(९) इसकी टि० उपो० संसृत १० ९८ का० ९ मेँ देखें । 





है पि पव्राचीन कासे ही परस्पर परिचितं एवं यातायात करने 
बले पाथामौरस ` आयो अथवा भारतीयों द्वारा मीक तैवंक को 
वदने के ल्यि न्यूनाधिकरूप मेँ समय पर भारतीय वेर्चंक 


श्िज्ञान वहां प्ुवाया गया हौ। हिपोक्रिटस्र अथवा उससे भी 
पराचीनं वेक्ञानिकरूप मेँ विकसित हुई ओक चिकित्सां पर, 
न्यूनायिकल्प मेँ भिश्च, बेवरिकोनिया आदि अन्य प्राचीन देशः 
के विज्ञानका स प्रभाव पड़ है विन्तु ग्रीक चिर्भित्सा विज्ञान 
अन्य दैक्लो की तरह साक्षात्‌ अथवा परम्पराः से मारतः काः 


भी अवद्य ऋणी है । तथा यह मौ निश्चित है कि. पीके से उर्दित 
इई यक वेक्ञानिक चिकित्सां का पू प्रतिष्ठित भारतीय आयुर्द 


विज्ञान पर नाम मात्र मौ प्रभाव नहींहै। . 
~  ददिपोक्रिरस नामक अकाण्ड पण्डितः ने अन्यदेरो एवं प्रक्रियां 


` के चिकित्सा संवन्ध विषयों का निरीक्षण करने तथा अपने विचारसँ | 
एव अनुभर्वौः के आधार पर उनमें से उपयोगी विष्यो को छस्व 
चिक्नित्सा के विषयः मै अयुतम निबन्ध तैयार कि ये। इसल्यि ˆ , 
उसने. पाश्चात्यः. चिकित्सा का पिता (हलः 0 कल्कम्‌) | 

; कदा जाता है । हिपोक्निरस्त के यर्न्थोमे जो..विषय दिये हुएरहैवे 

` संभवतः उसी के परिष्कृत विचारो से उतपन्न. हृ. तथाः उसीःके 

: मस्तिष्क की उपज हों किन्तु उनम भारतीय ` अदुवैद के विष्यो सेः 


: समानता रखने वे जो. च्ब्द, विषय तथा विचारः .मिरते है वे 
: साष्यत्‌ अथवा परम्परा से भारतीय प्राचीन वैक के. ही प्रतिर 
होने चाहिये । यदि प्राचीन भारतीय आचार्यो द्वा. अन्यदेश्लीय 


प्राचीन भैषज्य सम्प्रदायो का .अनुसरण किया गया होता तो उन | 


प्राचीन आचायौ के न्थ मो अन्यदेश्लौय सम्ध्रदा्यो कै अनुरूप 
ही होने चाहिये थे। किन्तु ठा नहीं है । अपितु पूर्वोक्त वणेनों 


फे अनुसार (षृ. ६४-६५) एक ही मूषामें रखो इई अर्तैकः 


 प्रतिमाओं कै समान एक ही प्रकारकेये पिभिन्न निवन्य किसी 
एक दी प्राचीन आयुत्रदिक आषोत सै निके इए प्रतीत होते 


है । इसल्यि दिपोक्रिरपस द्वारा प्रवतत अथवा ` उसे प्राचीन |. 
प्रीक वेचक का प्रभाव, ` वैदिक काल से . चङे आने वरे तथा रेति- ' |. 


हासिके जौर मूगम की दृष्टि ते मी उससे प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
भारतीय आयुवेद विज्ञान पर पडा हो-यह कहना कठिन है । ` 
`“ यद्यपि पांच हजार वषं पूवं ज्योतिष विधां के प्रवर्तक मी 


भारतीय ही थे, ठेसा पाश्वाच्य* विद्वान्‌ मी कदते' है । परन्तु |. 


;. ‡*ज्योतिषलासख के प्रवतंक इन्दू लोग. थे। आधुनिक, समौ । 
ञयोततिषशाखी- उनके समीक्षण. की अतिप्राचीनता कोः स्वोकरार्‌ करते 


हे .कोस्िनौ, बेली ओर ष्टैफेयर आदिः विद्वान्‌ हमे -क्ताते है फि 
हिन्दु ज्योतिषदचाखियो के इसुः सेः तीन. . हजार वषं पूतःके निरी 


क्षण अभीतक तथा उस कारम उक्त विघा-के -बीच मे. की गई 


उनकी प्रगति को सिद्ध करते है मारत के प्राचीन ज्योतिषी पचाग 


क़ निर्माण करते ये, वे महणं कठ निरीक्षण भौर उनके सृप्रय की 
योषणा करते ये, उन्दं, चन्र की कलञ्जो ओर उनङके अदो की गतत 
का शाना । कोटक का. मत है ति उतृकेः अयन,. गति - संकी 
| 360० ) कीः प्रारम्भ मेः. स्थापना, कीः भी उर ` प्रकरि 
( आष पाजङकनार 4पृ9 ९69] 8०९०० ए0.: 
` ( बरही नै ची) -यीत मैत.सच्परिकित्साःकाः प्रकर यधि 


मन्तन येलेमौ की धारणा-से की.मधिकः.रीक येः) 
< ०" 814. त छ. उदु अे४६९९) 


‰ तै 


उपौदातं का हिन्दी अनुवादे 


(= 13041 
सीस देश में वउ्योतिषवि्ा की उन्नतिं के विषधर मे; दवितीयः रताब्दी 
म होने वे किंसीः यवन (यीक ) विद्वान्‌ काजातकःअन्थ, विचासैँ 
की विरिष्टता के कारण प्रसारितं हमा. भरतीं ` दाय मीः आदर 
 कीःदृष्टि से संस्कृत मे अनूदित किया जाकर ` यवनजातक नामे से 
- मारतं मै यावनज्योप्तिष विद्या का निग्दरंनः कराताः है 1 वराह- 
मिहिर आदि बाद के ज्योतिषार्चायै मी यवनाचायं काः निर्देश करते 
- है । इस प्रकार रोम को सिर्ध॑न्त भौं भारतम प्रसिद्धो गसरा। 
प्राचीन पचक के" विषय म टेप कोई उदाहरण नही भ्िल्ता है 
जिसके उसे यवनो ढाराप्राप कंहा जा सके । यदि वैचकं के विषय 
- मै. मौ रेल कोई प्राचीनः यवनो का सम्पकं. अथत्रा सहयोगः होता 
तो भारतीय खरीरश्चाख, चव्यधक्रिया, कयचिकित्सौ, ओ्धिर्यो 
अथवा अन्य. मीं किसी. वधक प्रक्रियाके विषयमे यवन परमाव 
कानिर्दै् प्राचीन मार्तीय आयुवेद के गन्धो. अवदय मिर्ना 
चादहिये.था।- . ~. ~ ~; ~ 4 

अत्रेय कदयप आदि प्रचीन आंचायै “बाहीकभिषक्‌, "वाहीक 
भिषजो वा, बाहीकास्वपरे इत्यादि रन्दो दरार कांकायने का 
: नामग्रहणपूवंक तथा अन्य भीः वाहीक देश.के वयो काः संम्भानं- 
पक आचायंरूप से नदरा करते दैः । अत्रय तथौ कसथपे ` अंदिर्यौ 
द्वारा भीः उद्किखित यहं बाहीकः देश ग्रीकोंके अक्रमणसे पूरं 
वल्ख नाम से प्रसिद्ध इरानदेशथां। उक्त समय उसः दैरामें 
वैकं विया कौ उन्नति थी तथा वहः मी' अत्रेयं अदि भावचेीर्यो के 
- साथ विम क्ले वार्छो कौ श्रेणी मे काङ्कायन कीं निर्देशे होने से 
भारतीय वैवक प्रक्रिया से मिती .जुरती ही थी, उनमें साधारण 
विचार मत्रिकांहीः अन्त था। यदि सुश्रुत केः व्याख्याकार कै 
` लेखको मूक ( ठण्‌ ) रूप में माना जाय तो उसमे कोङ्कायन 
का खु्चुन के. सतीध्यं (-सहपाठौ)ः के क्प मँ उच्छेखं होनेसे 
` बाह़ीकमिषजां वर ररा निष्ट काङ्कायन मेः मौ वैक विज्ञान 
का सोत मारतीर्यःहीः प्रतीत होतां है । # ^ 


यदि भारतोय वेधक यकं भचार्यौ दवाय प्रभावित होतो तो 
पक्षपात शल्य हकर अत्यन्त सम्मान के साथ विदे विद्ानोको 
भी आचार्यौ की श्रेणो मे रखने वाले गुणयाही तथा कृतज्ञ . करयप 
` आत्रेय आदिं मारतीयं भआचायं इसका अवदय उर्केष करते । 


ग्रीसदेश मँ शखविकितसा का बाद मे प्रचार : 

यपि. जिक्तःप्रकार प्राणियों कौ. स्वास्थ्यरक्षा के ल्थि प्रारभ 
सेःदी न्यूनाधिकरूप मे ओषभिुं विद्यमान. थी -उसीःभरकारः ज्ञ 
नेतिक संबन्धः. सेःभिन्न.ररजार्थ मेँ प्राचीन- कराले ही परस्पर 
संघं के.परिणामसतररूप- आहत ( पायल ). व्यक्तियों . के~उपार्चार 
-के ठ्यि रास्यचिकित्सय भी. किसी न किसी रूपः मै -प्चोनःकार 
से विमान दोनी. चादिये.। होमर.केः केख.सेःःयीस मे मी शस्व 
विकरित्साः की कुड कर्क मिरी, है तथापि यह्‌. निशित है कि 
-मासतीय भ्रज्य िज्ञान.को विदेशः म पटूवाने वाङ पाथगोरस 
मादि पू्थास्य विद्वो ने जिस भर्ारः कायचिकित्सा; ( कल्पाठ्भ्‌ 


[पि 
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उपदा क हिन्दी अनुवीदि 


१०६ 


कै वाद समयान्तर से द्यी हा प्रतीत होता है मिशदेलः मै | मी वंहुवंचेनान्त धान्वन्तरोः आंदि रोद से अन्यः प्रस्थान के 


वैज्ञानिकः शखवैयकं के ईस्वी पुवं ततीय शताब्दी मे होने तथा भरीस 
देशः दारा भिश्र से चखचिकित्सा के ईस्वी पूर्वं प्रथम दइताब्दी मेँ 
श्हण करने. कां `उर्लंख (९). भिरुता है ।- दिपोक्रिर्गूतं के केसे 
ओ प्रतीतं होता हैःकि उस संमय.उसे शिरा, धमनी, अस्थि आदि 
का शारीरिक ( 42६00208] ) ज्ञान विरुकुरु नहीं था 4. *जी. 
दन. बनर्जीःका भी यही विचार है योटसं नामक विद्वान्‌ का 
वदना है.किं लिटरे(२).(146.€ ) के मत र्मः हिपोर््रिय्संको 


शारीरिकः हितके च्यि. व्यायाम आदि बाह्य ज्ञान के अतिरिक्त 


आन्तरिकः ज्ञान विशेष नीं था। दिपोक्रिरक्तः के अन्धौ म शारीर 
कै विषय मेँ बहत कम ज्ञान मिलतो है जौर वहः भी उसने मिश्र 


के द्वाराः प्राप्त किया ा-दैता ग्री केः इतिहासः मे ` भिरता 1 । | 
अस्थि, धमनी आदि 


कौथ नामक विद्वान्‌ {की `रायं मेः मीस 
.केज्ञान की. खचना देने वाखा कोई प्राचीन ठेख नहीं भिरूता.है । 
. वनज का मी कहना.है.कि मरीस मेँ प्राचीनं.कारु मेः सश्चत के 
- समान कोड प्राचीनं श्चारीरिक मन्थ नहींथा! . :` ` 
किसी विद्षान्‌ कौ रेस मी सम्मति है-कि प्राचीन कारुमें 
"भारत के कारी आदि पवं दर्शो मेँ खच्लचिकिंत्साः तथा तक्षृरिला 
आदि पश्चिम देशौ मे कौयघिकित्साका विष प्रचार होने से 
पाश्चात्य दँशवाङे सर्वप्रथमः सन्निक्रष्ट पश्चिम विभाग से कायचिकित्सा 
काज्ञनदही अपनेदेशौमे ठकेगये हौ तथा फिर. समयान्तरसे 
धीरे २ पूवंदेशो ममी अपने प्रसार, सम्पकं तथा परिचय आदि 


दशमे गये परन्तु शश्चंचिकित्सा सम्प्रदाय के कारिराज 


दिवोदास द्वारा प्रारम्भ पिये जाने सै मुख्यरूप से कशी आदि ` 
"पूर्वदेरो मे ही भिल्ने प॑रं मी आत्रेय मेड कश्यप आदिर्यो हारा ` 





इस वात का अवतक कोई निश्चित प्रमाण नहीं भिल्ला है 


.किं दिषोक्रिर्स के समय या उत्क पौषे की दो सदियों मेँ यूनानौ 


वै इवच्छेद करते थे । 
" ` ` (घलाह्णऽ च 4 नलौ [ता 6.2. ए8पन]7 2. 191.) 

1. संग्रह मेँ कई मन्थ हैँ जिनमे पहला सिर के धावः ई.पू. 
च्थोसदी.कराहै। सप्तकं कद मिश्र हस्तख्खित मन्थ से समता 
है । हौं संकतां है वि इसरा कद अं मिश्री उद्गम का हौ । 

( एः8; प्रण. 1 2, 585.) 

‡. यूर्नानीः शल्यचिकित्सा केः घर्न्थो मेः भानव दरीरकी 
अरस्थियो कीः प्रारम्भिक खष्वी कै जभावः कै कारण मारत तथाः चूंनान 
-के परस्पर प्राचीन संबन्धः कै विषय मेः विन्दं निश्चितः प्रमाणो का 
निना कगभग. असम्भव है ४ : 

६... ( पाञणषु ग 8. [र 4. 8. दलः, 514.) 

६. अस्थिश्ाख्ीय सिद्धान्त काः कोद संक्षिप्त संग्रह प्रारम्भिक 
सयूनानी संहिता मे ,नदी मिकताः. जैसा क्रिचरक मौर रवतः मेँ 
-भिरुता हैः ॐ ५ ॥ 
( नाल 71 4.0 10478. ए 6... एभ्ण्लतु 

^ -. ९.१. 194. ) 
^... (१). १८२ कीःडि० सं०-उफो ०.१०. ९९ का श्रमः देच । 


प्प ५... 75 {5 क, 


ॐ, ^ 


सूप मँ निर्देश होने से तथा अपने कोयचिकिंसां प्रधाने उपदेशो 
मे मी चख्लचिकित्सा सम्बन्धीः कुद विष्यो काः निर्देशे कस्कैसै 
प्रतीत होता है कि आत्रेयः आदिर्यो दारां .म्रचछितं कायचिकित्सीं 
मेँ प्रसिद्ध पश्चिम प्रेद मँ मीः शखविकित्स -विज्ञान प्रचरितः थीः 
तथा उक्तं सम्प्रदाय.के.अंनुयायीः मो संख्या गँ वंडुत थे † तक्षदिल 
मे अध्ययन करके विरिष्टं विद्वत्ता; को प्राप्त;.कर्ने वाकः जीर्वक.के 
चयि मह्यवग्य -आदि में .चंखचिकित्स् मेः कु्चक्ताः का. उच्छेखं 
होने सेः तक्ष्चिका मे रसचिकित्सा `विज्ञान कौ उन्नति मीस 
प्रतीत होती है। स॒श्चतसंहिता में दिवोदास के- किष्थः सुश्वुतके 
सतीथ्य के रूप मे अनेक. देवार व्यक्तियो का परिचय,मिल्ता 
है। उन्म से शस्य के विषयमे.विद्ेष तन्तौ का निर्माण करने-वाले 
चार () आचार्यो मे ` पौष्कलावेत कां मी उर्छेखं है । ` संमेवतः यह 
पौष्कलावत प्राचीन.गान्धार क.सजधानीं के रूपम जतं पुष्कलावत 
का रहने वाला होः ।-हौ सकता ˆ है उस्काभी सम्प्रदायः तक्षशिका 
के आसपास. के प्रदे मँ प्रचरिन्त दीः। -ओौपगुव भीः पश्चिम प्रदेश 


| कारहज्ने वारा आचायं था तथाः वूह्मीकमिषक्‌ -काङ्गायनः केः स॒समन 


ओरश्च. म.आधुनिकः भारत से..बाहरः: पश्चिमोत्तरप्रदेदा-( पणभा 
कल्ञलाण 0. सफर ००९.).. का रहने वालाः थाः जिसकी कि 





हम आगे विवेचना.करेगे ।. इस प्रकार सौश्चतसम्प्रदमयः के अरसारः-के 
निर्दर न.मिल्ने पर भी.तक्षरिका तथा ` गान्धारं आदिः के आसतपान्चं 


| का प्रदेश पश्चिमःदेर्चो मः प्रसिद्धः इन पूवाचार्यौः केः सम्प्रदायः के 








र | -उस्छेख के कारण- शाख्चिकित्साः मेँ भीः उन्नत श-ेसा प्रतीत होता 
अं \ 4 ~ स 0 
के होने पर वाद में वहां के शवैयक केज्ञान कौ भीवे अपने ह नातव अन्धी क गनुपतारः जानक, तक्षद मे -मध्ययने 


समय उसके गुर हाराः कपारुमेदन करने कै उल्लेख से. तथा महाः 
वग्ग कै अनुसार वह. से अध्ययन करके कटने पर : जीवक इस 
भी कपालभेदन का--उव्टेख . भिल्ने से. यहु. कहा जाः सकता हैःक्रि 
उस समय. तक्षशिखा- मेः ऊष्वंज्धुविभागीय : शालाक्यः; विज्ञान. का 
भीग्रचारथात॥ .-: +, ; ५ 
२७ ईस्वी पूव मे .्लक्नेग्डर के भारत से कौय्करः त्यु हीने के 

वाद मी ३९४ ईस्वी, पूव ममिश .दे द केञच्वेजेष्ट्रिया नगर अं उद्वास्ति 
्रदार्य ( ण्डय. ) मैः. हिसोफिलसः' ( घल णऽ. "तथां 

एरासिष्टरेटस ( ए"५98४"9प३ ) नामक मिद्ंनो ने शांसीरिकं ज्ञोनं 


| सम्बन्धी खौ कौ स्थाप्रना.कौः थी जिनके-स्ती पश्चत्‌ द्वितीयं रातः 
। ब्दी मै.दोने वारे-ग्याङन नामक ग्रीक विदान्‌ दविः द्ूढनें परं 


मी उषढन्ध नही होने का उल्लेख *मिरुताः हैः । ,ग्यालने ने. मीं 


2. ~. 





(१) इसकीःटि०. सु उपो ०.९९ कार २. मः देखे 


* (क्र)ःसिकन्दरः ` महान्‌, की मृत्यु ओौरः सिंकन्दस्िया केः वस्तुः 
संग्रहालय करौः स्थापनां ( ६०४ इः पूः ) तक एरासिरेदैयस, हेरोर्पिः 
ठस आदि महान्‌ रीरीरर चना विज्ञान वेत्ता्ओने अपने अन्वेूरणो 





भिवभान नहीं थी ।" ~ "^ 
( पथाल्णेऽ 10 -4मल्ण णवा 2. 192* 6; १, 
शु ४ (नः दी) 
(पः) ददपोकरिव्स्के “किन्न सरति चाह डं मी न 


2 4 9 + 
1 ६ -~-~ > ल ५ < 
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शपौदात का हिन्दी अनुवदि 
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भिश्रसे दी शरीरविक्ञान की प्रातिका उक्लेठ कियाद तथा 
उसके अन्य विष्यो के अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि मिश्र देश 
मे वृतीय शताब्दी से शारीर तथा श्चसखचिकित्सा का विहेष ज्ञान 
इ था। मीस तथा मिश्रदेश के शख्छतैवक के शख से भारतीय 
शसक के राखो ( 19४५००१७ ) की समानता भिर्ती है । 
जी. एन (९) मुखोपाध्याय भी कहते हँ कि गीकवैयक के राख 
स॒श्रतोक्त शख के अनुरूप थे । (२) हार्नले नामक विद्वान्‌ कौ भी 
यदी राय है) इस्त समानता मे भारतीय शखलचिकित्सा का भी 
ग्रीकचिकित्सा पर कुद थोडे बहुत अंश मँ प्रमाव प्रतीत होता है । 
मारत में इधर उधर प्रौदरूप मँ विमान अनेक विधार्ओं तथा 
अन्य विद्याओं को अपेक्षा भी शस्य तथा कायचिकित्सा विभाग वाके 
भैषज्य विज्ञान कौ तक्षरिखा आदि भ्रदेशयौ मँ प्रसिद्धिको देखकर 
उन्ह अपने देर मे पहुंचाने के स्थि प्रीस के राजा अलक्जेण्डर 
महान्‌ ( 416८006 ४€ 0788; } द्वारा गान्धार के आचाय 
पौष्कलावत्त तथा सुश्रुत के सम्प्रदायो से तक्षशिला, पुष्कलावत तथा 
गान्धार आदि प्रदेशो भे उन्नत वैज्ञानिक शखचिकित्सा का भी विशे- 
षरूप से आदर तथा ग्रहण किया गया था! उसका प्रमाण यह है 
कि उलक्जेण्डर के शिविर म भारतीय चिकित्सकों की नियुक्ति 
तथा उन्हे अपने दैश्चमे छेजानेका इतिवृष्त मिलता है! अपने 
देशम विधाकी वृद्धि के लियितक्षशिखा के राजा की सहायता से 
विषयवासना से विरक्त होकर वानप्रस्थवृत्ति को धारण करने वाजे 
अध्यात्मिक विद्वान्‌ कल्याण ( एष" ) को ले जाने वाला 
अलेक्जेण्डर बहुत से रोकोपयोगी तथा विशेषकर रात दिन संघं 
करने वके राजाओं द्वारा अपेक्षणीय शखचिकित्सो तथा कायचिकि- 
त्सर्को को भी अपने देशचर्मे अक्द्य ठे गया होगा । अलेक्नेण्डर 
के इतिदृत्त मे भौ श्सका उर्टेख मिता है तथा शसवौ पूवं ३२७ मेँ 
भारत में पहुंचकर अङेक्जेण्डर के लटते हुए सत्यु के उपरान्त अके. 
क्ञष्द्िया मँ उद्धारित वैक्ञानिक राखचिकित्सा के प्रदक्नमेमी 
दिखा देने वाला भारतीय प्रभाव इसी बात को प्रकट करता है। 
इरान देश मे मिश्रदेश के चिकित्सक द्वारा प्रथम डरियस 
नामक राजा की चिकित्सा के दृत्तान्तके भिल्ने से मिश्रदेर में 
शेसवी पूं तृतीय शतान्दी से पूं भी रखचिकित्सा के होने को यपि 
प्रतीति होती है तथापि उसमे उनकी असफठता के भी दृत्तान्त 
मिलने से उक्त राखचिकित्सा कौ अवस्था मी प्रकट होती है । मिभ 
मँ प्राचीन काल मे शारीरिक विज्ञान का उदाहरण नहीं मिर्ता है 1 
ओर यदि मिरुता भौ है तो उस्सपर भ(रतीय प्रमाव था जिसका कि 
हम आगे वणन करेगे प वि ९४ ४ 
ग्रीसदेरा मे ऽपरब्थ प्राचीन मूतियो मे मांसपेशियो के यथावत्‌ 
चित्रणके दशेनसे मौ यह नहं कहा जा सकता कि उन्हे आाचीन 


कालम विशेष शारीरिक ज्ञान था मूतियो म मसिपेि्यो का 
"-~~-------~-----*----~---------*~---------------- ~~ 


रही हो, ठेकरिन इतना तो अपंदिण्य है कि र. पू. तीसरो सदी में 
हिरोफिरस ओर एरासिष्रेदस के सिकन्दरिया के प्रतिष्ठान मँ शाव- 
च्छेद प्रचक्ित था । - 
( एण 9 88०3. 1४. ए 5&4-.4.. ए, दल्, ) 
(९) १-रकी दि.प्ंण उपो. ष. १०० का० १ मे देख । 


चित्रण तो भारत, सुमेरिया, बेविलोनिया आदि देशो मे भी प्राचीने 
कारु से ही भिरूतां है । मूतियो मेँ बाह्यपेरियों के चित्रण मेँ अच्छा 
या बुराई सेतौ केवर चित्रकला कौ कुशलता अथवा अकरुशल्ता का 
ही परिचय भिर्ता है! इसमे किसी का मतमेद नदीं है किं अन्त्‌- 
रिक सारीरिकि अवयवोका ज्ञान होने पर भी चित्रकलामें उसे 
वदाकर दिखाया जा सकता है । परन्तु चित्र मे यथावत अङ्कन के 
दशेनमात्र से आन्तरिक शारीरिक अवयवो के विदेष्ञान की कल्पना 
नहीं की जासकती । वास्तव मेँ शसप्रैधक के ङियि उपयोगी शारीरिक 
ज्ञान तो आन्तरिक, सद्म एवं बहुत विषयो सै युक्त भिन्न ही कस्तु 
है । आजकल भी बहुत से पेते व्यक्ति मिर सक्ते हँ जो चित्रकला 
मै निष्णात होते हए मी आन्तरिक शारीरिक ज्ञान से श्रुत्य है तथा 
आन्तरिक शारीरिक ज्ञान मे पूणं होते हए भी चित्रकडा म एकदम 
कोरे होते है । इसप्रकार बाह्य, एवं आन्तरिक ज्ञान विलक्कु भिन्न २ 
वस्तुं है । श्सल्यि एक विषय मेँ ज्ञान होने से दूसरे विषय में 
ज्ञान होना आवर्यक नहीं है । भारत मेँ साकेत ( अयोध्या ) तक 
पहुंचकर बाद मेँ बौद्ध धमं ग्रहण करने वले रीस देश के मिलाण्डर 
( ४९७०१९६ ) के वृत्तान्त संबन्धी मिरिन्द प्रशन नामक बौद्ध 
पाली नन्थ मे ग्रीस के राजा भिलाण्डर कै प्रति उपदेशा तथा धन्व- 
न्तरि* आदि के उल्लेखः का पहले ही वणेन क्रिया जा चुका है। 
उस्म छिखाहै कि वाणां द्वारा विद्धत्रणमें मासि की विक्रतिसे 
तरिदोषकी वृद्धि दोकर र आदिदहौ जने पर सखरचिकित्सक 
त्रणको रख से ठीक करके, क्षार आदि द्वारा शोधन करके तथा 
कपो से शोथ को हटाकर उपचार करते है । एेसा करने मे वे कोई 
पाप नहीं करते है अपितु शसम लोकोपकार की ही भावना होती है। 
उपञक्तदृष्टन्तसे उसमे नणोपचार, शचारन तथा ब्रणतरन्ध आदिमे 
उसके यक्ष्म विचारो तथा स्थान २ पर विरेचन, रोगोत्पन्ति, निदान, 
ओषधप्रयोग आदि बहत से वयक विषयो का उ्ठेख मिलता है । 


* नारद, धन्वन्तरि, अंगिरा ओर कपिर आदि विद्वान्‌ रोगों 
की सम्प्राप्ति, कारण, स्वरूप, प्रगति ओर उपचार आदि को मी 
प्रकार जानते थे । इनमें से प्रत्येक ने अपनी २ संहिताएं ( मन्थ ) 
ञ्खिीषहै। । म 
भिलिन्द प्रश्न 

( ¶. छा. णाऽ 09१08 दारा सम्पादित एण इदा) 

† कल्पना करो किएक न्रणकी चिकित्सा करते इए" 
एक अनुभवी वैच ओर शस्यचिकिस्सक तेज गन्ध वाली जौर काटने 
वारी खुरदरी म्म का केप कर देते हैँ ओर उससे जण की शोथ 
दूरहो जाती है । कल्पना करो कि वे उते नस्तर से चीर 
देते ह ओर कास्टिकसे जलादेतेदहै। इसके बादवे उसे किसी 
क्षारीय द्रव से धुलवाकर एक लेप लगा देते है जिसे अन्त मँ धाव 
भर जाता है ओर वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है । अव हे राजन्‌ ! 
वतराजो, क्या चिकित्सक ने मठ्हम का केप, नतर से चौर-फाड़, 
कार्थिक रपं ओर क्षारीय जल से प्रक्षालन-यह सब हिसा से प्रेरित . 
होकर किया था । 4 । 

( 10९ (प्द््र०8 ० णु भणते ) 

(पक्णमभल्त्‌ ए ¶. प. पऽ 0903 एण्‌, उ 22) 


पोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


हारने * ( प्ण४्४० } के अनुसार इती पूवं ६०० से पूवं भी 
मारतीय चिकित्सा विज्ञान कै अत्यन्त उन्नत होने, शखचिकित्सा, 
अस्थि आदिरयो का ज्ञान तथा शारीरज्ञान के होने, प्राचीन भारतीय 
यक ग्रन्थो म शरीर विज्ञान के विशेष विवरण को देखकर सवके 


विस्मय, दिपोक्रिटस के सम्प्रदाय म शवच्छेदन विध ( 1095560. 


प्रण) कै न मिलने, ठेरियस का भारत मेँ आगमन, भारतीय ज्ञारीर 
पिज्ञान कै ग्रीसदेश्च के शारीर चिज्ञान के मूर होने के खण्डनन 
हो सकने इत्यादि बहुत से भारतीय वैधक के गौरव के उर्केख 
मिल्तेहै। ` ५, 

, . इसी प्रकार डायज † (1198 ), डा दशैव ( 1. प्न 
एलु) डा. हुदकेट, ( 2, पपा ) डा" वाहन ( 01. भ्रा ) 
तथा विट्नी ( पएाभणछ ) आदि विद्यान्‌ भी इसीका समर्थन 
करते दै । । । \ 


-- ~~~ 
* हम यह मानले कि हिपोक्रिटस के समय शछवच्छेद के प्रच- 


छन का कोड पुष् प्रमाण नहीं मिरुता है जौर हम यद जानते ही है 
कि र्गमग ई. पू. ४०० मँ देरियस भारत आया था । तब शस बात 
का प्रव्याख्यान सुगमता से नदीं किया जा सकता कि यूनानियोँ 
का छरीरर्चना विज्ञान भारतीय शरीरस्वना चिज्ञान पर अव- 
लम्बितं है ।, । ५ 1 
मारतीय यथो मेँ निहित शरीररचना शखीय जानकारी 
कौ प्रकाश मे लाया जाय तो शायद बहु्तो को बड़ा आश्चयं होगा, 
सञ्च मी रेसाही हमा था! उसका विस्तार ओर सन्दभंश्ुदधि 
आश्चयेजनक है । आवद्यकता श्स बात की है कि उन पर विचार 
करते हए ध्यानम रखा जयि कि वे बहुत प्राचीन ( सम्भवतः 
पू. कटी सदी) है ओर परिभाषा करने की उनकी अपनी ही 
शली है। । | 
( ल्वाभप्ट ० 6 पमण कष्ठ 2, पा पण ॥॥ 
णप प्ल) ) 
` † कोनिसवगै विश्ववि्यार्य के उपाध्याय डायज ने यूनानी 
चिकित्सा प्रणालीं से भारतीय सिद्धान्तो को स्पष्ट दूढ निकाला है । 
बङिन के डा. द्वव कहते है कि भारतीय विद्वानों के कौरल- 
पूणं विधिर्यो का ज्ञान हो जाने से यूरोप कौ सम्पूणं प्ठर्टिक सज॑री 
पर नवीन प्रकाश पड़ता है । संज्ञायुक्त सचा के एक दिसते को 
दूसरे स्थान पर॒ ठगने ( अप ्र्भपरिण ) कौ विधि मी पूर्णरूप 


से भारतीय ह । यदी उपयुक्त केखक मोततियाविन्द के आपरेशन के 


अन्वेषण का यश मी भारतीर्यो को ही देताहै। इसका यूनानीः 
इरानौ अथवा अन्य किसी मी देश वा को बिल्कुल ज्ञान नदीं था 
कई शारीरिक शव्यक्रियार्ओं के विषय मेँ उन्दने अपने एक 


` विद्वत्तापूण निबन्ध मँ क्ख है कि मारतीर्यो को सस्यक्रिया का । 


अच्छा ज्ञानथा ओरवे प्रवीणता से यह कायं करतेये। यूनानी 

चिकित्सक इन क्रियाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे । इस सदी के प्रारंभ 

मे दमने मी उनकी जानकारी पाकर बेडा विस्मय प्रकट किया । 
0 ~ - (१. १७८-१९३) 

. . पाण्डीचेरी केः डा. हयकेट हमे विश्वास दिकाते ह कि धन्वन्तरि 

कौ-जो कि दिपोक्रिटस-से यूववतीं ये (४०५०४४०) का ज्ञान था । 


डा. वान का कथन है-कि दिन्दुरओं को . शरीरर्रना ` शाल . 





-तो मी वह ( आयुर्वैद ) बहुत कम महत्व की चीज 


१०३ 
1/1 1 
प्राचीन मिश्र में चिकित्सा विज्ञान 
प्राचीन मीस देश के तथा अन्य दिद्वार्नो के ठेखोका अनु- 
सन्धान करने पर ग्ीसवैधकन का मूल श्लौत सुर्यरूप से भिश्र 
प्रतीत होता है। यीप्तमें वैज्ञानिक चिकित्साके प्रारभ होनेसे 
पूष ही मिश्र में वैज्ञानिक चिकित्सा की प्रतिष्ठाहृईथी। देशोकी 
समीपता से भी यह बात सङ्गत प्रतीत होती है 1 शस प्रकार मस्मे 
मिश्र के भैषज्य विज्ञान रूपी बीज के नये अङ्कुर प्राुभूंत इए प्रतीत 
होति है। भिश्च का मैषञ्य विज्ञान मी किसी दूसरे देश के विज्ञान से 
अनुप्राणित हुआ है अथवा अपने ही दे मे स्वयमैव ही प्रादुभत 
होकर प्रतिष्ठित हआ है, इसका निश्चय करने के चयि वहुत ते 
प्रमार्णो कौ आवदयकता है । अशोक के शिलङ्ेख से उस समय 
(8. 0. 273-938 ) मारत से मिश्र मे भी मैषञ्य संस्थाओं तथा 
चिकित्सकौ के जनेका स्पष्ट उल्लेख भिल्नेसे तथा भारतसे 
विद्वार्नो तथा वैच को आदरपूर्वकं अपने देद्य मँ लेजाने वाङ 
अलेग्जेण्डर कौ शद्यु के वाद ( 8. 0. 328 ) उदित हए भैषज्य 
विज्ञान मेँ अनेक स्थानो पर भारतीय द्ाया.का सम्पकं दिखा 
देने से प्रतीत होतादहै किरउसं समय तक मिश्चमें मी भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान का प्रभाव धाः। भाण्डारकर की अद्लोक(९) नामक 





| पुस्तक के अनुसार एपीफेनिस ( एकणण ) ने वणेन किया 
है कि अलोक के रिलकेख में भी निर्दिष्ट मिश्र के तुरमय (२५०. 


श्प एभा्तल४०३ ) नामक राजा ने जरेकजेणड्रया के प्रसिद्ध 
पुस्तकाय की स्थापना अथवा उसकी वृद्धि की थी तथा उस पुस्त- 


कार्य का अध्यक्ष बहुतसे भारतीय मर्थो के अनुवाद के ख्ि 


उत्छुक था । शरान तथा यीसके हस्व पूवं ४७९्मे इएयुद्धर्मे 
ष्ेटिया. के रण्भं प्रीत के सैनिकों के साथ पुवं निर्दिष्ट 
(पृ. ७८ ) भारतीय सेना के संघषं का अनुसन्धान (२) करने प्र 
श्तनातो स्पषटहीः हैकि श्टानका भारतके साथ घनिषठमैत्री 
संबन्ध था । अभियात्तव्य (जिस पर आक्रमण किया जाय) रीस 
को भारत तथा अभ्यायात ( क्रमण करने वाङ ) भारतीयों को 


जौर शरीरक्रियाविज्ञान का ञान था। हिन्दू तत्ववे्नां ( दाशे 


निक) कोश्सबातकाश्रेय है कि उन्होनि श्रत दरीर की जीवित 
शरीर के छ्यि उपयोगिता स्वीकार की, हालांकि न्द शस विषय 
मे कदम र पर पू््ादिर्यो का विरोध सहना ष्ड़ा। हिन्दू ही 
वैथकशाख की सवसे महत्वपूणं शाखा-शरीर रचना विज्ञान के 
सर्वमरथम वज्ञानिकं ज्ञाता ओर प्रतिपादक थे। (पण १७९) 
आंख की तथा प्रसवसंबन्धी अन्य शच्यक्रियायं भारत मे मुदत तक 
की जाती रही ह मौर हमारे आधुनिक शल्यचिकित्सक हिन्दुओं 
से द्यी नाक की ष्ठार्िकि शल्यक्रिया जानस्केहै। . ` 
दिटनी कहता है- “यद्यपि षधयो ओर उसके साथ विनि- 
युक्त मन््रो के पाठ के रूप में आयुवेद का मू वेदौ म भिता है 
हे ओर उसका 
वाङ्मय ( सादित्य ) बहुत पीछे का है । १ 
(-पणपण्वप्णार #9 पला उठ व्ण्णलः 
- न ~ अया) 

, (९) १-२.की.टि० ० उपो. ¶.-२०२ का. -र मेँ देवे । 


९ उपोद्धात-का. हिन्दी -अनुवाद्‌ 


ग्रीस द्वारा अ्वद्  सायने.के' करण" यहु काः कता है कि 
दिपोक्रिरस से पूर्वै मौ मोस.तथा मारत का-परस्थर परिचय अवश्य 
था।. उक युद्ध मे, मासतीयो के समान मिश्र देर वारक भी 
भाव करा वृत्तान्त भिल्ने से भिश्र तथा मारत के. मी -पस्सर 
परिचय की संभावना द्ये सकती है 1. महामारत तथा कौटिस्य के 
अनुक्तार युद्ध करने की छ््छा.से दूसरे देशोःमे जाने वाटी 
भारतीय सेना.के -साथ.मारतीय वैको मी साथ अर्वदय दीना 
चादिये | उस समय न केवर ग्रीसदेश बालं द्वाराम्पित्ु सह 
# मिश्रदे वार्लो दासा मी भारतीय वेच के साथ. प्रिचयका 
अनुमान किया जाता है । परन्तु उससे पूवे मिश्र देश कौ -चिकित्सा 
स््रयमव उन्नत हुड थी अथवा दूसरे देशो के सहारे से इसका निणंय 
करने की आव्रदथकता है 1 क 


मिश्रगत प्राचीनं भैषज्य विज्ञानं के खशूप के विषं मे अनु- 

सन्धान करने पर प्राचीन भैषज्य विज्ञान के चिहस्यरूप . एेविरस 
पेपिरक्त ` ( 2४68-7 ) नामं से प्रसिद्ध तक्र उप- 
रुव्ध हुए है । जिनमें से ` कोन पेपिरस कां समय प्रायः इसी 
पूवं १८५०; एडविन ' स्मिथ द्वारा उपरुग्य त्वकुपर््रो का समय 
प्रायः ईस्वी पूं १६०० तथा एविरसं पेपिरस का समय प्राय 
ईस्वी पूर्वं १००० वेष पूवे माना जता है। परन्तु इत समं 
कै विषय में व्रिद्ानो मेँ मतभेद द्येन से थोडा बहुत .अन्तर्मीदहो 
सक्ता है! विद्वान्‌(९) लोगो का क्डना है कि काहुन पेपिरसं 
पत्र मे विरेवन जद्वि के विषयः रोग परिज्ञान, प्रतिकार, उपथोग 
म जनि वाली ओषधिर्यो तथा `रोगचिित्सा प्रक्रिया ओौर एवि 
रस 'पेपिरस पतर मेँ संदंश से लेकर क्षय पर्यन्त १७० अथवा अन्य 


मत से ७०० रोगो का निदेश शिया गया है । पिर्ड्ूरण्ट ( फा 
एकप ) नामक विद्वान्‌ का यह मी क्डना है कि “उनमें कुद 
रोग प्रतीकारन्यवस्था पत्र मी प्राप्त हुए है जिनमे किसी मँ पही-. 


रुधिर ( 1०५0 -दछिपकली-गुहैरे आदि का रक्त ) ख्ञर के कान, 
दान्त, मांस तथा मेदा, कचु के मसितिऽ्क, सोड हुदै खी का दूध, 
ब्रह्मचारिणी खी का मूत्र तथा मनुष्य गदहा, कुत्ता, सिंह, मजार 


तथा युका (ज्‌ ) के शुक्र आदयो का ओौषधरूप मँ निदेश क्रिया | 


गया है । कु रोगो मे मन्त्रिक प्रक्रियाका भी निर्देश मिलता 
है। वे कोग प्रायः मन्त्रप्रयोरगो म व्रिदवसि करते थे। बारह व॑ज्ञ 
केराजाकेभूमिसे निक्ठे इट रके साथ चषक ( ४१568- 


पात्र ) च्योटी कड्च्ियां (8००७), चुष्क ओषधियां तथा मूर | ` 
ओषधियां मी उपरन्व दुद है । इस वणन से प्रतीत होता है मि त 


मिश्रमें प्राचीन कार्म मी चिकित्सकौ ओर रुचि थी। मिश्र 


म मैषञ्य भिदा संत्रन्धी लेख त्वक्पत्र ( पपरी ) सूप(२) से मन्दि | 
मरे हए है । राजछुरू मँ मी भेषञ्यरूप. म मन्त्रप्रयोग तथा 
उसकी प्रतिष्टा थी । कुद लोग- कहते. है , फि -षविरस्त पेपिरस 
नामक पत्र मे भलुष्यो. तथा देवताओं के. .मारोग्य क्रो करने वाले 
के रूप मे ^राः(२) नामक देषता क्रा निदेश भरता है ! उनक्रा यह्‌ {` 
रा देवता भारत,के विः के समानर-पतीतं होता है५ . . ` 





नि 


: असीरिया तथां बेबिलोनिया मेँ भाचीन कालं मेँ 

। : . भेषव्यं विषयकंज्ञान ` ` ‡ 

` अस्तीरिया तथा वेविलोनिया मँ मी प्राचीन भषल्यसंबन्धी 
विषय का वणेन पके (पृ० ७६ मँ ) किया जाचुका है " बेधिरोनिया 
के हेमू्ैन्‌ ( वणपपःधण 8. 0. 1900 - तथा अन्य मतानुसार 
ए. ©. 9:00 ) नामक प्राचीन राजा के समय के तेरह च्ेखोँ कै 
उपंलन्य होने का वृत्तान्त भिर्ता है । जिनमे रण आदिययो की ठीक 
प्रकार से.चिकित्सा करने वाल कौ पारितोधिक तथा ` रंखचिकित्सा 
मे विपरीत ( पषपणण् ) कार्यं करने वालौ को दण्ड इत्यादि देने 
कां वणन मिलता है । मनु (१) आदि ने मी भिथ्या उपचार : कएने 
वारौ को दण्डः कौ व्यवस्था की है । हेमूर्व॑न्‌ राजा के समय का पूरण 
वृत्तान्त न भिने से केवल इतने से उप्त समय की -परिस्थिति का 
सम्यक्‌ ज्ञान नदीं होता है । उसे बाद असुरवनिपाल(२) नामक राजा 


` कै समय मेषज्य विचा मेँ कुच उति प्रतीत -दोती है जिससे पूवं 


प्रचलित मान्विक उपचार मेँ ङ्‌ रिधिक्ता दिखाई देती है। 
परन्तु उस.समय मी मान्विकृ प्रक्रिया दारा उपचार विद्यमान 
अवद्य था । कुच विद्वानों का विचार है फि मैषञ्यके विषय मुं 


[9 > हेलोनिया 


भिश्च का प्रात्चीन(₹ घोत बेिलोनिया प्रतीतदहोताहै। . . , 
मिश्र, बेविलोनिया, चीन, इरन आदि देशों में 


भारतीय शब्दों का सादृश्य: 

मिश्र, बेविलोनिया, असीरिया, चास्डिया तथा सुमेरिया आदि 
प्राचीम देश की सभ्यता का अनुसन्धान करने पर उन्म भारतीय 
शब्द एवं विषयो कौ समान छाया वले राब्द तथा विषयो के 
स्थान २ पर -मिल्ने से तथा .इश्षाकु आदि प्राचीन भारतीय 
राजा्भँकेनार्मो के सुमैरियादेश के राजां मेँ भिल्ने से इनमे 
समान सभ्यता का प्राचीन संबन्ध प्रतीत होता है तथा कर्द 
सैषञ्य संबन्धी विषय तथा शब्दौ कौ- मी ' समानता: मिकती है 
जिनका क्रि पदे भी (१० ७३-८२ मे } निदे किया जाचुका 


है । इसके अतिरिक्त निम्न शाब्दो मे मी सादृरय(४) मिरता है-- 


भारत ` भिश्र . भारत. ` बेबिलोनिया 
चय (हरि) दयोरस्र ` अदि. 
ईश्वर ` ` - ओसिरीस सत्यव्रत `` हसिसद्र 
धरी  ईसिस्‌ : अदहन्‌ ` ईहन्‌ 
शिव ` सेव ` दहन ` दगु 
सक्ति सेखेत ` चन्द्रः: ` सिनः 
प्रकृति ˆ पख्त वायु . -षिनः.:.. 
वेत सेत ` ` मरुत्‌: , मकुमवु ,. 
मातरु ˆ ` मेतेर ;. 'दिनेञ्च -. -दियानिसु .. 

;. सर्यवंश्ी ˆ खरियस  माडिक ` 7; मङ्क 

:` . क्षत्रिय्‌ः,:.; सेतः;. ; अपू .. ; . अषु 

जनि: ` + अस्‌. तमस्‌; ' व्यामत्‌ ~ 

मित्र. : ¦ मिश्र ; : पुरोहितः 'पेसिसुः; .-:; :: 

| शरद्‌ -: ` सर्दी भ्रट सेठ 

|. र्वि [। "तेमात्त. . . तियामत्‌, 


६ ( १) :!-धतक की टि० ` संण उपो० पृ -१०२ ` काण र ओर 
| एः १०द'का०.२-मे दें 13... . ~= 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


¶ ०५ 


[1 


भारत(९ के समान भिश्र मेँ लिङ्गपूजन तथा वैक का आदरभौर 
बेविलोनिया मँ एरथ्वौ की पूजा इत्यादि वहतत से समान सभ्यता कै 
संबन्ध भिकूते हें 1 

इरान के प्राचीन मूलम्रन्थ जेन्दावस्ता के चार भागों मै एक 
माग वेन्दिदाद नामक है, उसमे भैषज्यसंबन्धी विषय दिये हुए 
हं । उसमे सामा वंशोत्पन्न धित नाम का वैच सर्वप्रथम था। उसने 
रोगनिवृत्ति के ख्यि अपने अहुरोमज्दा नामक दैवता कौ प्राना 
करके सोम ( चन्द्रमा › के साथर वृद्धिको प्राप्त होने वाली दस 
हजार ओषधियो को प्राप्त विया । हजोम ८ सोम ) वनस्पतिर्यो का 
राजा था। उस भित नामकः वैच द्वारा क्षतं तथा सहरवर से रोग 
निवृत्ति के उपायो को जानकर तथा शखचिकित्साविज्ञान को प्राप्त 
करके ज्वर, काप्त, रिरेरोग, क्षय आदि रोर्गो को दूर करने के 
वृत्तान्त तथा ओषधियोँ के निर्माण के पण्डित, शीर तथा रोगियों 
को प्रसन्न करने वले वचो से भवितव्यता इत्यादि की रिक्षा को 
महण करने के वृत्तान्त मिलते(२) है । जेन्दावस्ता तथा वैदिकसादित्य 


की आलोचना करने पर ज्ञात हौतादहै फिदो्नोँके देवताओं के 


विषय मँ शब्दौ का साद्ृद्य केवल देवताओं के नामो के विषय मेँ 
ही नहीं है अपितु उनमें आई हुई गाधा के अनुवाद से प्रतीत होता 
है कि उनमें संस्कृत शब्दो की भौ बहुत सी समानतां भिरुती हैँ 1 
भारत के प्राचीन सम्प्रदाय की तरह यहां भी अचि की उपासना, 
होम, इष्टि, याग, आदि बहुत से विषय भिकरूते हँ जिनका पहले 
( प ७८ ) वणन किया जा चुका है । इयोम शब्द वले सौम की 
प्रशंसा, उसका आषधिर्यो का राजा होना यथा यज्ञ मँ उपयोग 
आदि बहुत से विषय इसमे मिलते है । जेन्द तथा संसृत माषामं 
निम्न समान शब्द(३) मिलते है- 


संद्करत जेन्द संस्कृत जेन्द 
सरस्वती रहयति असुर अहुर 
सप्तसिन्धु दषदिन्दु देव दैव 
सोम हओम विद्वेदेव विदयोदैव 
नासत्य नाहत्य नराशंस नैर्योसंघ 
अ्यैमन्‌ एयंमन्‌ वायु वयु. 
विवस्वत्‌ विवङ्ध्वत्‌ वृत्रहा वेरेत्रघ्न 
कान्यउरानस्‌ कवउस ` दानव दानव 
अध्वयु | रवी इष्टि इरित 
आहुति आजू इति होता जओता 
बर्हिः वर्मन्‌ आप्री अणी 
गाधा गाथा पयु पश्य 
अथवन्‌ अथवन्‌ अहि अजि 
यज्ञ यस्न अपांनपात्‌ अपंनपाट्‌ 


इत्यादि बहुत से राब्द समान रूप एवं समान दाया वाले 
मिक्ते है। इस विषय मँ ( 6९४९ 9 प, 11, कामधु & 
४5102 1 1. 11115 ) मे विशेष निरूपण किया गया है , वेदो 
कै समान अवेस्ता मँ मी ३३ प्रधान देवता की गणना कौ गई 
है । उप्त वणेन से प्रतीत होता है कि प्राचीन हरान तथा भारत 





(१) १-३करी दि० सं० उपो० १० १०३, का० १-२ म देवं । 


१६ उण हिन 








के सम्बन्ध मिश्र, जसीरिया, बेविलोनिया आदि देशो कौ अपेत्ता 
भी घनिष्ठथे। 

चीनदेख्में मी प्राचीन भैषज्य के विषय मेँ परे (१. ७७) 
निदश्च किया जा चुका दहै) उस देश केसवसे प्राचीन भैषज्य 
ग्रन्थ का समय ईस्वी पूवं २५९७ वतलाया(१) गया है । चीन देश्च 
मँ मारतीय बौद्ध धर्मके प्रभाव, बौद्ध धमर॑का प्रचार करने वाले 


` भारतीय का वहां जाना, मारतीय अन्धौ का वहां प्राचीन काल 


से प्रचार, महाभारत तथा प्राचीन भारतीय अर्न्थौर्मे चीन देके 
नचीनांद्युक (रेशम-ॐ ) आदि का वणेन, तन्त्रमन्थ मेँ चीनी 
आचार ( सभ्यता ) का निर्दैश, कौटिखीय अ्थशाख् मेँ चीन देच 
से आई दुईै' वस्तुओं पर ॒श्ुर्कव्यवस्था ( एण) का निर्दा 
इत्यादि वहुत से पारस्परिक व्यवहार के साधनों के मिलने से, 
वैदिक कारमं चीन देल का किस नाम से व्यवहार होता था इसका 
ज्ञानन होने परमभी यह स्पष्टहै कि चीन नामवलेदेश का 
भारत से तथा मारतका चीन से परस्पर परिचेय, यातायात तथा 
वाणिज्य संबन्ध प्राचीन कार्सेही था। काद्यपसंहितामे मी 
चीन देश का उर्रेख भिल्ता है। चीन तथा भारत केरस्तेरमे 
कारादर नामक स्थान पर वतमान प्राचीन वूत्व भाषा मी भार 
तीय जओौषध वाचक शब्दौ की समानता के मिलने का पहुके 
(प्र. ७८ ) वणन किया जा चुका है । । 

प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ संबन्ध 

उपरक्त वणैन के अनुसार अप्तीरिय।, वेविरोनिया, मेसौपौ- 


ठेमिया, भिश्र आदि प्राचीन उन्नत दे ओर राखा-प्रह्ाखारूप 


म वर्तमान पाश्चाच्च जात्तियो मेँ, यहां तक कौ अमेरिका गत रेड 
इण्डियन ( ८९ 70188 ) ओर चीन आदि दर देशौ मेँ भी 
आजतक भिलने वाली वस्तुओ मे भारतीय अन्ध, मूगभस्ते मकि 
हए विषय, आचारञ्यवहार तथा आयुवेदीय मैषज्य षिच्ा की 
समानता दिखाई देती है। जिस अ्रकार आथवेणः सम्प्रदाये 
प्रायः भूतमक्रिया एवं मान्त्रिक प्रक्रिया से युक्त चिकित्सा मिती 
है उसी प्रकार का चिकित्सा सम्प्रदाय प्रायः समी प्राचीन दैर्शो 
तथा जातियों म भिता है। सवदे मँ इस प्रकार की असा- 
धारण समानतां केवरु काकतालीय# न्याय से ही नहीं हो सक्ती 
है । इस प्रकार प्राचीन भारत तथा अन्य प्राचीन देखो में बहुतसे 
स्थानो प्र भिल्ने वाली समानतां परस्पर साक्षात्‌ अथवा परम्परा 
से ( 76५४ ० प्तप्ल्ल ) उनके परिचय, सम्पवं तथा व्यवहार 
को खचित करती है । । 


व 
# कोड वात जव एकदम अचानक ( एपप्धुक श््नतलप्चश्‌ 


०८०४००९ ) हो जाय तव॒ उपरक्त कडावत प्रयुक्त होती है 1 
जेसे एक कौवा अचानक आ जाता है ओौर उसी समय ताक का फक 
भी अचानक ही उसके सिर पर गिर पड़ता है । दोनों घटनाएं अपने 
आप मेँ बिल्कुल सहसा हरे है । ८ राकस्यागमनं यादृच्छिकं 
तारस्य पतनं च । तेन तारेन पतता काकस्य वधः कृतः। 
पूवमेव देवदत्तस्य तत्रागमनं दस्यूनां चोपनिपातः । तेश्च तस्य 
वधः छ्रतः। तन्र यो देवदत्तस्य दस्यूनां च समागमः स काक- 
तारुसमागमसद्यः )--अनुवादक 
(१) इसकी दि० सं० उपो० १० १०४, का० १ में देखे । 
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प्राचीन भारतका प्राचीन कालसे ही अन्य देशोंकेसथ 
सम्बन्ध होने का अनेक विद्वान (४) ने उल्छेल किया दै । मिश्र तथा 
उसके समीप के अन्य स्थानों म मी मारतं के वाणिज्य संवन्ध के 
होने का तत्काखीन (4. 7. 100 ) मिश्र देल्ल के परिप्ठस(२) 
(षमिप) नामक विद्यान्‌ ने भी उव्छेड क्रिया है ! सर पिखियम 
जोन्स (8 पप्तो १००९३), मेजर विस्फोडं ( षुणः 
पतत), लुइस व्वाकौलिओर्‌ ( 1.08 पृष्न्ण० ) द्वि 
विद्वान ने मी प्रतिपादन फियादहैकि मिश्च में सम्पता, कला तथा 
स्यति आदिकाज्ञान भारतसेदीगयाधा। 

ष्पाश्चा्य विद्वान्‌ आपे मन से स्वौकार करते है कि भारतीय 
मैषञ्य दिद्या का प्रमाव ग्री देद की चिकित्सा पर प्डादहै। मिथ, 
परिया तथा अरव द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान रीस मे पहुंचा 
है तथा इनदेश वाने मी इसे मारतसे प्राप्त किया है" इसप्रकार 


अपना मत प्रकट करते इर्जेगजे.† मोदी ने वाश्ल नामक 


# सर्‌ विलियम जोन्स ने राय एरियाटिकि सोसादटी की 
रिपोर मे यह विश्वास व्यक्त कियादहै कि मिश्र बहुत प्राचीन कारु 
मे भारतीय आयौ का उपनिवेश था ! मेजर विस्फोडं सरीखे केखकों 
कामतथाकिपुरार्णो का भ्िश्रस्थानः मिश्रे भिन्न नहींथा। 
दूसरी ओर इस वात का कोड प्रमाण नहीं मिला है कि मिश्रवासिर्यो 
ने भारत का प्रवास कियाहो) इसप्रकारके प्रमाणो से करई 
यूरोपीय ठेखर्को ने जिनमे लस्‌. ञकोलियय्‌ प्रधान दैँ--यह 
स्थापनाकीहैकिमिश्रने यूनानको सभ्यताका पाठ पाया ओर 
यूनानियों से रोम को सभ्यता का दान मिला | मिश्ने अपनी कला, 
संस्कृति ओर विज्ञान भारत से प्राप क्षिया । भिश्र कौ चिकित्सा 
प्रणारी मेँ ेसा को त्व न्दीहै जो आयुरयैदमेंन हो रेविन 
इसवे विपरीत आयुर्वेद मँ जो कु है उसका बहुत बड़ा अंदा मिश्च 
कौ चिकिन्सा प्रणारीमेँ नहीं है। 

( ण्णः कोऽतप 0 पृ) 1166109} 8०८ 
ए. 194-195 ) 


¶ फेसा प्रतीत होताहै कि यूनानी ओषपधियो पर भारतीय 
ओषध्यो के प्रथाव को आभे दिर से स्वीकार किया गया है तथा 


यह स्वीकार करते हए वह मिश्र, इरान तथा अरव के माध्यम से 


युनानी चिकित्सा पर मारत के अप्रत्यक्ष (10766) प्रभाव को 
भूर गया प्रतीत होता ह । जव यह सिद्धहो चुकराहै वि यूनानी 
चिवित्सा विज्ञान अपने ज्ञान कै लिये वहत अंश तक इन देश कौ 
ऋणी हे "“" """ओौर इस प्रकार वह्‌ चिकित्सा संबन्धी ज्ञान के ल्यि 
सारत की ऋणी हे । दिपोक्रिरस तथा पाथागोरस ने यूनानी 
चिकित्सा प्र भारत के अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन विया है.“ 1 
डा, वाहन ने अपनी पुस्तक ` पः०वप ॐ 0 कलवान 
भ च्लि करि इन सम्पूणं चिकित्सा पडत्तिथौ का कोड एका 
, सामान्य छ्लोत है.“ *"यूनानी तत््वेत्ताभं ( दाशनिको ) को मिश्र 
के महात्मा से सदायता प्रा हहे थी तथा इन मिश्र के महात्माओं 
ने अपना बहुत कुद ज्ञान पूं के किसी रहस्यपृणं देश से प्राप्त 
. कियाथा। । 
(णपः यतय 0मलपेषा 00पलिकण एण्‌, 11 ए, 426) 
(९) १-र की टि० संर उपो. प. १ ०४ का. १मेदेदे। 





विद्वान्‌ का मत दिया है कि श्व देशौ कौ चिकित्सा पडतियों का 
मूढ एक ही है । पाथागोरस अथवा हिपोग्रिरस कै पूवज ने थीस- 
देश में जि्त चिकित्सा विज्ञान का सर्वप्रथम ग्रहण किया था वह 
मिशरदेद्य के विद्वान कौ सदायतासे ही प्राप्त किया था तथा मिश्र 
वालों ने भी इते रदस्यपूणं पूव देर से प्राप्त किया थाः। इस विषय 
मे मोनियर विलियम्स * (४. धण्णाल एला25) नामक विद्वान्‌ 
कामी कहना है कि प्राचीन यूरोप के राष्ट की उन्नतिसे पुवं ही 
मारत ने ज्योतिष, यणित, विज्ञान तथा सेषञ्य आदि विद्याओं मेँ 
उच्रति करली थी । सभ्यता तथा ज्ञान क तख का प्रारम्भ पृदेदेद्यमें 
हाथा तथा वदींसेही वह पचिम दिशा में पफैलाधा। इसके 
यिपरीत वह पश्चिम से पदेशौ म नदीं फैला है। 

प्राचीन समयमे सिन्धु नदीकेपारकेदेशौ कौ मी सम्मि- 
लित करके तात्कालिक केन्द्र तक्षरिरा(८६) तथा शरावती आदि के 
आसपास के देतो से पूव मै आसाम तथा उत्तः मै चोल आदिदेश 
तक एकात्म्य रूप से अत्यन्त प्राचीन कारू से प्रतिष्ठित मारत कै 
पश्चिम मेँ स्थित मिश्र जदि पड़ोसी दैद्यौ से परस्पर यातायात 
सम्पवं तथा परिचय आदिकेन होने कौनसी बड़ी भारी 
दूरी गधक थी १ 

वैदिक काल मेँ भुख्यु आदि के अन्य द्वीपो म जने, पिता द्वारा 
देद्य से निकाल द्विये गये अनुष्टहय॒ तथा तुसु के अन्य द्वीपो मे जाकर 
नये वंश का प्रवत॑न तथा पाण्टव द्वारा दूर देशोँमें मी विजय 
आदिय कै वृत्तान्त के मिलने से भारतीय का अन्य देशौ मेँ 
आवागमन प्रतीत होता है । ऋग्वेद आदिय मे भौ सामुद्रिक नावो 
का उषे तथा प्राचीन अन्धौ मे मी ससुदधिक व्यापारियों की श्ुल्क- 
व्यवस्था का उछेख मिलता है । वेद मँ अन्य देशौ म जाने वाके 
एक पृथक्‌ श्रेणी करूप म विद्यमान व्यापारियों का पणिः नाम 
से निदेश मिक्ता है । ए० सी० दास्त(र) का कना है कि शन्दीं 
व्यापारियौने ही पश्चिम एरिया, ग्रीस, मिश्च तथा सेमेयिक्‌ 
प्रदेशो मे भारतीय प्रमाव डाा है। महाजनक तथा रङ्क(३) 
नामक जातको मे भौ भारतीय व्यापारियों के सिंहल, बेविरोनिया, 
तथा सुवणेभूमि ( दक्षिण पूवं एरिया ) आदि प्रदेशमे जने का 
उषेख मिलता है । कालिदिसने मीरधु को लक्ष्य करके पार 
सीक८४) दे ( पारिया ) तक स्थल मार्ग से जाने का उर्लेख 
क्याहै। वादमे भी चीनसे खोतान घाटी के रास्ते स्थल्मार्गसे 


* (8) यूरोप के बहुत से अतिप्राचौन राष्ट्र द्वारा विविध. 


विदानो के परिचय ओर प्रयोग को जानने से पर्याप्त पहले ही 
हिन्दू रोगो ने अ्योत्तिष शास, बीजगणित, अंकगणित, वनर्पततिाख् ` 
ओर चिकित्सा शाख मँ विशेष उन्नति करली थी । व्याकरणम तौ 
उनकी उचचता का संकेत करने की आवर्यकता ही नहँ है । 
( ध. ककण 08208 ) 
(संस्कृत इंगलिश डिक्डनरी १. सं. २१) 
(# ) सभ्यता मौर ज्ञान के त्वौ का उद्गम सदा प्राची से 
ही हआ है । उनका प्रसार भी प्राचीसे प्रतीची की ओर इमा 
है, नकि पश्चिम से पूवं की मोर। 
। ( संस्कत इगरिशि डिक्शनरी ¶. सं. २३.) 
(१) १-४की टि. सं० उपो. ए. १०५, का० १ म देरख। 
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भारतम अये हए फादियान नामक चीनी यात्री कै सीलन 
(छक्र) ते जलमा्ंके द्वारा अपने देश्च चीनको लौरनेके, ग्रीस 
तथा रोम मँ जलमगैस्ेही सुविधापू्ैक प्च सकने वाके भारतीय 
हाथी तथा शेर आदिय कै लेजाने के वृन्तान्त से, पदिचम द्विरा 
म भी मारत से शीघ्र रोटने वाके यवनराज उलक्जेण्डर की महान्‌ 
सेना के छियि पर्यात्त नौकाओं की उपस्थिति के अनुसन्धान से तथा 
भिश्र, मेसोपोटेभिया आदि दे मँ जलमागैके ही अनुकूल होने से 
यहु स्पष्ट है कि मारत का पाश्चच्य देशों के साथ प्राचीन कारसेही 
परस्पर यातायात, परिचय तथा सम्पवौ आदिका व्यवहार अवद्य था। 


धन्वन्तरि आदियों की प्राचीनता 
भारतीय आदुर्वेद रूपी खोत के मूर उद्गम का अनुक्षन्धान 


करने पर प्रतीत होता है कि उपकुन्ध आयुवदिक मन्थ के आचार्य 
रूप में निर्दिष्ट धन्वन्तरि, दिवोदास, काद्यप, आत्रेय, अभिवेदा+ 


मेड तथा सुश्चुत आदयो का समय अर्वाचीन नहीं है । धन्वन्तरि 


का महाभारत, हरिवंशपुराण अन्य पुराणो ( णृ. २९), भमिकिन्द- 
पह नामक पारीयन्थ ( पर. २० )} तथा अयौघर्‌ जातक्‌ (पृ. ३९१) 
आदि मँ उल्लेख मिरे से, मीमसेन के पुत्र दिवोदासं का हरिवंश, 
महामारत तथा काठकसंहिता मे सौर प्रतद॑नके पिताकेरूपम 
दिवोदास का कौषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि उपनिषत्‌ (¶. २९) 
कात्यायनीय ऋकूसवांनुक्रम ( ए. ३० ) तथा महामाप्य मेँ निर्देश 
होने से, दिवोदास दास स्थापित वाराणसी का महावग्ग आदिमं 
उछेख मिलने ते (ध. २९-३०) मारीच कङ्यप का महाभारत, ऋक्‌- 
सर्वानन्म, बरहदेवता (१, १८ ) तथा अध्व सर्वानुक्रम म निर्दैद 
होने से, मेड दारा निर्दिष्ट गान्धार के नग्नजित्‌ का देतरेय तथा 
शतपथ ब्राह्मण मे (१.५२) निर्देश होनेसे, मेडका आत्रेय 
के दिष्य तथा गान्धार के नग्नजित्‌के साथीके रूपमे निर्देश 
होने से, अत्रय का मारीचकदयप दारा, वाक्योद्धार सहित आचायं 
रूप मेँ मेड द्वारा तथा कृष्णत्रेय नाम से महामारत मे निदं होने 
से तथा भारद्जका मी महामारतमे निर्देश दोनेसेये भार. 
दाज, षन्वन्तरि, दिवोदास, आत्रेय; मारीचिकदयप, नञ्चजित््‌ दार- 
वाह तथा वायोत्रिद आदि परस्पर सननिटृष्ट संबन्ध होने से उप- 
निषत्‌ कालीन.आचायं प्रतीत होते है जिसका पहले मौ कद स्थानो 
पर निदेश कियाजा चुका है। उपनिषदौ के विषय विचार 
करने पर कौषीतकि तथा टेतरेय का समय चिन्तामणि विनायक 
वैच महोदय ने हैस्वी पूर्वं २५०० वषं तथा ज्योतिष गणना के अनु- 
सार दीक्षित ने ईस्वी पूर्वं १८५०-२९०० निशित किया है । पाली 
तथा महावग्गके कख, सिहर तथा ब्रह्मदेश की गाधा्ओं गौर 
तिव्वतीय मूल केखो के अनुसार अत्रय के दी जीवक के गुर होने 
मे प्रमाणोकेन मिलने से, आच्रेयके तक्षशिखा के उत्थानके 
बाद मेँ होने पर पाच्रार तथा गङ्गा्वार के आसपास के प्रदेदो में 
घूम २कर उपदेश देने वे अत्रेयकेद्वारा पिद्ापीठके रूपमेँ 
परसिद्ध तक्षशिला का अवद्य उल्लेख होना चाद्ये था, प्ररन्तु 
उसके नामकामी निर्देशन होनेसे तथा मारोच कृर्यप द्वारा 
नाम का उर्ेख होने से आत्रेय पुनव॑सु के प्राचीन दी सिद्ध होने 
से तिन्वतीय कथाओं के अनुसार जीवक कै गुरु आच्रेय को बुद्ध- 
कालीन मानने की राङ्का ठीक नदींहै। जौवकवे गुरु कै आत्रेय 





होने पर भी वह गोत्रनाम से व्यवहृत कोड अन्य अत्रय भीहो 
सकता है । जे. जे.* मोदी सुश्चत का समय स्वी पूवं १५०० तथा 
डोरोथिया च्यापलिन ने धन्वन्तरि का समय हिपोक्रिरपस के समय 
से १२०० वर्षं पूर्वै माना है) श्रीयुत अक्षयङ्ुमार मजूमदार 
ते विदेह के राजा जनक का समय ईस्वी पूर्वं २५००, अगस्त्य का 
समय ईस्वी पूरं २२००, जावाक का समय ईस्वी पूर्वे २०००, 
जाजलि का ईस्वी पूव १९००, पैल का ईस्वी पूवं १८००, क्वथ का 
ईस्वी पूवं १८००, धन्वन्तरि का ईस्वी पूवे १६००, सीमरथके पुत्र 
दिवादासका ईस्वी पूव ६५०० तथा चरक ओौर सुश्चुतसंहिता के 
समय क्रमशः ईस्वी पूवं १४०० तथा १५०० माने है(१) 1 ए. ए. 
ष्का कथनदहै कि “भारत मेँ मैषञ्य विचा भौ बहुत प्राचीन 
काल्सेही उन्नतथी) जे. सी.§ चय्जीका मतहै कि ईस्वी 
पूव १५०० से ५०० तक धमं, दशन, विज्ञान, कला, सङ्गीत तथा 
भैषज्य पिया मेँ कोई मी दूसरा राष्ट्र मारत की तुरना तथा स्पर्धा 
करते योग्य नहीं धा । 

मिश्र देदाके विद्वानों तथा हिपोक्रिरस के चख के समान 
प्राचीन धन्वन्तरि, आत्रेय तथा क्यप आदिय के मूर अर्थों 
पीछे संस्करण के समय कद्ध अर्वाचीन विषयों के प्रवे के मिर्ने 
पर भी, जिस प्रकार प्राचीन मन्दि को नूतन रिद्प आदिके दारां 
जीर्णोद्धार करने पर मी उन्हे सर्वाश्च मेँ नूतन नहीं कदा जा सकता 
उसी प्रकार यहां भी उनकी प्राचीन मौलिकता मेँ कौर व्याधात नदीं 
पडचता है । 

प्राचीन काक मै स्मेरिया तथा मिश्रदेशौ की उस उन्नत 


* शाल्यतन्व्र ( क्रियात्मक स्चारीर ) के विषयमे ङ्खिते इए 


श्री जे. जे, मोदी महाङय लिखते है कि भारतीय शस्या के 
के पिता सुश्चुताचायं ईसा से १५ वी सदी पूवो गयेदहै। 
(ए 1. 0.0. एग. 7 ए. 415-16. ) 
+ भारतीय चिकित्सा श्च के संस्थापक धन्वन्तरि नै 
दिपोक्रेरस से कोई १२०० वपं पूवं यह घोपितत किया था कि आरोग्य 
मोवात्मक वस्तु है ओर रोग नकारात्मक । इस्त नकारात्मक से 
भावात्मक कीओर जाने की समस्याकौ हरु करनेके ल्थिही 
धन्वन्तरि ने बीड़ा उठाया धा 1 
( 8006 . 45706०४8 ० 670वप् पिल्दा०ने बाहभ्ालं 
2. 11 एण0ा€७ (भो ) 
‡ धर्माश्च ( कानून साख ) कौ तरह चिकित्सा शाख का 
भारतवषं म पर्याप्त पहले ही विकाक्ष दौ चुका था। 
(^ पनस) एत पन्दपत ९. €2 8 ए, ए. एलन) 
६तथ्यतौ यदह कि १५०० ई० पूण से ५०० ई० पूण 
तक म मारतीय रोग धमै, अध्यात्म, दैन, विज्ञान, करा, संगीत 
जर चिकित्सा मँ इतने अधिक अगेवद्‌ गयेयेकिं अन्य 
कोई जाति इनकी स्पर्धा मे नदीं खडी दो सकती थी जौर ज्ञान 
विज्ञानो की इन शाखाओं मँ से कसी मेँ भी उनका सुकाबला कोड 
नहीं कर सकता था ॥ 
(२.५. कीण्भ्यतो 06 सयञ्त०य ० ४ल तप्त 
एध एष उपक ए्णशा 2, 9६.) 
(१) इसकी टि. सं० उपो० ए. १०६; का० १ देखें । 


१०८ खपोद्धात का 


हिन्दी अजुवाद्‌ 
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सभ्यता के मिलने से उसका सहयोगी भारत उस समय मोह निद्रा 
मँ सोया हआ हो, इसकी सम्भावना नहीं हौ सक्ती । भिश्च देद्य के 
भूगभं से भिले हुए शर्वो के चरर में कपाल्मेद के सन्धान के चिह 
मिलते है जिनका आजकल के अत्यन्त कुश्चर शस्यचिकित्सरको द्वारा 
भी समर्थन किया जाता है । एेतिदासिर्को के अनुसार भिश्रदेश्च मेँ 
विक्रमसतवत्‌ के प्रारम्भत्ते २५० वधे पूवं ( 8. 0. २०१ ) शास्य विचा 
की उन्नत अवस्था तथा उक्तके २०० वषे वाद उसी के अनुसार ग्रीस 
देश मेँ भी शल्य विद्या के उदय का उछेख मिरता है सुश्रत के श्य 
विज्ञाने अन्य देलौ की चव्य विधाकीद्धायान मिर्ने से सुश्रुत 
का समय अन्ततोगतला भी २६०० वर्षं से अर्वाचीन सिदध न होने 
से तथा पाश्चाच्य विद्वानों दारा मी इस मत का समर्थन भिया जने 
से ्रतीत होता है कि अन्य देशो से पूष हौ सुश्रुत के समय भारतीय 
शल्य विया म्रौढावस्था म पहुंची इई थी । कादयपसंहिता तथा 
आअत्रेयसंहितामे मी शल्य विद्या का उर्केख होने से इससे पूर्वं मी 
उसके प्रचार के होने का परिचय मिक्ता है । महावग्ग तथा जीवक 
कै इतिहास मँ भौ कपालमेदन तथा अन्त्रवेधन आदि ₹रास्यभ्रस्था- 
नीय तथा प्रस्थानान्तरीय भैषञ्यो मेँ भारत मे विशेष कुश 
र्ता दिखाई देती है! उससे पूर्वं मी रामायण तथा महामारत 
कै युद्धौ मे जर धायर व्यक्तियोँ के शरीरो मेँ चुमे इट वाण आदि 
शल्यो को निकालने कौ आवश्यकता होती थी उस समय भी उनको 
निकारने का ज्ञान होने से शस्योद्धरण तिच्या नाम से शद्यविचा 
कौ उपस्थिति की खना भिरुती है। इतना दी नदीं अपितु 
आयुर्वेदीय प्रवाह के निरन्त प्राचीन उद्गम की लोचना करने 
प्र हम देखते दै कि अथववेद तथा ऋष्बेद मे मी भय्संधान आदि 
श्चस्य विषय उपरुग्ध होते हैं । 


प्रत्येक देश तथा काल मे भारतीय सतो की व्याप्नि 

इस आुद विज्ञान में केवर धन्वन्तरि, आत्रेय, कद्यप तथा 
भेड आद्वि-जिनके कि ग्रन्थ उपटभ्ध है-वे ही मूल आचार्यं नहीं 
ह अपितु पीछे एक २ प्रस्थान के आचार्यं करयप, आत्रेय तथा सश्चत 
आदिर्यो द्वारा ङु पूवै आचार्यौ करा नाम पूवक निर्देश किया गया 
है तथा ङ्ध को बिना नाम के परेः अपरे, इत्यादि शब्दो से ही 
खचित शिया गया है । प्राचीन मारद्ाज तथा आश्विन मादि मी 
संहिता्ओं के कतां के रूप मेँ प्रसिद्ध है । आजकल कालक्रम से 
आश्रिन आदि संहिताओं के न मिलने पर भी उनका विषय तथा 
उनके वचनो के उद्धरण आदि ताडपव्रीय ज्वरसमुचय आदि प्राचीन 
वैक बर्न मे मिरे दै । आयुवेद के गरन् से अध्रि, इन्द्र, भरद्वाज 
आदि मूर आचाय॑सूप मे तथा उन्हीं की परम्परा के दवारा इस 
सम्प्रदाय का प्रसार इभा मिलता है । अश्रि, इन्द्र॒ आदिय का 
वदो मे मौ वेवके रूप म उदके किया गया है! इस सम्प्रदाय 
परम्परा के कारण भारतीय स्रोत अत्यन्त उन्नत अवस्था है। 
वैदिक कारु ही आवद का उदय तथा उस्तकी समृद्धि प्रकट 
होती दै । इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से ही वैदिक विज्ञान 
रूपी भिर शरी से निकर कर यद्‌ आयुवेद रूपी शोत भिन्न २ 
आचार्यो क विचार धाराओं से बृद्धि को प्राप्त होता हुमा अनेक 
दो एवं कारो मे व्ाप् हो गया । यद्‌ मारयीय खोत वंशकरो के 
समान केतरु उपरिभाव ते ही नियमान नदी था अपितु नाना देशो 


के अनेक आचार्यो का अनुसन्धान करने पर चाये ओर फला इ 
मिक्ता है । 

डछण ने काङ्कायन का घुश्रुत के सतीथ्ये ( सदाध्यायी ) के 
रूपमेँ निर्दे किया है। आत्रेय ने इसका शबाह्ीकभिषक्‌ तथा 
'वाह्ीकभिषजां वरः” इत्यादि पदौ द्वारा बाहीक देश्च के उक्कृष्ट वैय 
केरूपमें निर्देश किया है । मारीच करयप ने भी नामपृवैक इसका ` 
मत दिया है । इस प्रकार यहु काङ्कायन मी उस समय के लोगो 
दवारा ज्ञात दूसरे देश का प्राचीनतम आचाय प्रतीत होता है। 
बाहीक देश के मुख्य वैयके सूय मेँ प्रसिद्ध इस काङ्कायन का 
दिवोदासरके रिष्यकैरूपमे निर्देश होनेप्ते प्रतीत हदोतादहै कि 
भारतीय मैषञ्य विद्या न केवर भारतम हयी अपितु अन्य देशौ में 
मी आदर्शरूप मेँ प्रचङिति थी, तथा यदह "मी ज्ञात होता है कि मारत 
के भिन्नर प्रदेयो के समान अन्यद्ैश्ोसेभी लोग इस विद्याकी 
प्रापि के लियि जिज्ञा एवं रिष्यरूप मेँ यदु अति थे यदि उसे 
दिवोदास काशिष्यन मीमाना जायतोभमी सारतीय प्राचीन 
आचार्यौ द्वारा उसके मत का सिर्देश् किया होने से उनका परस्पर 
परिचय तो स्पष्टरूपसेथादही 

स॒श्रुतकैकेखसेज्ञातहोताहैक्रिन केवल काङ्कायन जपित 
ओौपघेनव, वैतरण, जौर्र, पौष्करावत, करवीर्य, गोपुररक्षित तथा 
भोज आदि मी दिवोदास के शिष्य थे! अयोधर नामक्‌ पालीनातक 
मे बुद्ध के पूर्वजन्म के उल्लेख म अतीत वैय धन्वन्तरि के साथ 
मिलनेवाके सुश्रुत के सतीथ्यं मोज तथा वैतरण का उस्केख मी इनके 
प्राचीन संबन्ध को सिद्ध करता है । इस प्रकार प्रतीत होता हैकिये 
ओषधेनव आदि आचायं प्राचीन कालके तथा विभिन्न देशो केथे। 


पौष्कलावत, कीयै तथा च्रौरर आदि आचार्यो के 
विषय मे विचार-- 


प्राचीन आचार्यौ के नाम प्रायः पिता, माता, आचार्यगोत्, देश 
अधवा किन्दीं असाधारण युणो के अनुसार होते थे! इसलिये प्राचीन 
व्यक्तियों कै नामो को देखकर यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि 
इनके नामो का मूल (आधार) क्या है। इसि पौभ्कलावत 
आद्वि नाम मी किप्ती देर्‌ अथवा व्यक्ति विशेष के अनुसार (तत्र जातः” 
अथवा तत्रे भवः" अर्थं भें प्रयुक्त किये गये प्रलयो सहित बने हए 
प्रतीत होते है । 


पुष्करावत नाम का कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास मँ नहीं 
मिरुता है । विन्तु यह छब्द देशा विशेष के बोधक के रूप मेँ मिक्ता 
है । इसङ्यि 'पुष्करावत नामक देच मेँ होने वेः इस अथं को 
केकर देश के अनुसार यहु नाम प्रधुक्त किया गया प्रतीत होता है 
विष्णुपुराण(१) के अनुसार पौष्कलावत भरत के पुत्र पुष्कर द्वारा 
स्थापित देश है। बाल्मीकि रामायण(र) मे भी इसका उल्टेख 
मिक्ता है । वेदो मेँ आये हृ आसन्दीवत्‌, पर्स्यावत्‌ , रार्यणावत्‌ 
इत्यादि तथा महाभारत के वारणावत्‌ आदि नामो के सद्र होने से 
यह पौष्ककावत भी भारत के पश्चिम विभाग का कोर प्राचीन देश 
प्रतीत दता है । गान्धार राज्य की प्राचीन राजधानी का यह नाम 
था 1 अलेक्जेण्डर के आगमन के समय मी यह नगरी गान्धार मेँ 


(१) १-२ कौ टि० सं० उपौ° ¶० १०७, का० ९ मेँ देखं । 


खपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


[. ५1 ७. © ० 9 9-969-29 9। 
प्रथानरूप से विचमान थी । एरियन्‌-द्टबो तथा रल्ेमी आदि बहुत 
से प्राचीन मीक विद्वानों दवाय मी सिन्धु के समीप महानगरी के 
रूप मँ इसका उच्छेख होने से प्रतीत होता है कि यह ग्रीक लोगों 
दवार पि्ञेषरूप से परिचित तथा उदिखित(१) थी । यह पौष्कलावत 
नामक आचाय उसौ देश का प्रतीत होता है । खश्रुत द्वारा विदेषरूय 
से शल्यप्रथान(२) तन्त्र के कर्ता के रूप मै इसका भिदे होने से 
प्रतीत होताहैकि प्राचीन कारु मे गान्ारदेश्च की मी शक्ल 
चिकित्सा मेँ प्रतिष्टा थी । 
कर वीर्यं शब्द भी करवीर देच मे होने वाः अर्थं का खलक 
प्रतीत होता है। करवीरपुर(२) का दृषद्वती के किनरि पर होने का 
उक्लेख मिलता है । कालिका पुराण म मी करषीरपुर का उल्छेख है । 
दृषद्वती वेद मेँ भी प्रसिद्धथी) करवीर पुरम होने के अनुसार 
उसका यह होने से शस आचार्य का यह स्थान प्रतीत. होता है। 
अथवा राखचिकित्सक होने से हाथ में कुशचर्तारूप वीयं को धारण 
करने के ( दस्तकुशर ) कारण भी संभवतः इस आचार्य का यहं 
( करवीये ) नाम हो । । 
इसके अतिरिक्त इरानदेश्च के प्राचीन अवेस्ता न्थ के वेन्दिदाद 
नामक भैषज्य प्रकरण मेँ उस देश की शल्य चिकित्सा के मूल 
आचाये का कषवं नाम से उल्छेख मिरता है । आजकल व्यवहृत 
होने वाले वेन्दिदाद्‌ शब्द का प्राचीन स्वरूप ध्विदैवादात!(४) कहा 
जाता है । वैदिकसम्प्रदाय मेँ सुन्दर भावो के बोधक सुर, देव आदि 
शब्दो में विपरीत ( असुन्दर ) अर्थं को खचित करने कै लिय असुर 
तथा विदेव आदि प्रयोग मिल्ते है । उसी न्याय से दैवोदात चब्द 
मे दिवः राब्द के साथ ण्विः चन्द लगाकर भैषज्य विद्याविभाग 
का बौधक "विदैवोदातः शब्द्‌ दिवोदास सम्प्रदाय काही अपञ्र्ञ 
रूप हो सकता है । भित नामक वैव ने अदहुरम्द से ओषधियो 
तथा क्ष्रैय ओौर सोहरवर से कायचिकित्सा तथा शखचिकित्सा 
मे रिश्चाग्रहण की, इस उर्रेख से उस देर म रखचिकित्सा का 
प्रारंभ करने वाला क्षधवैर्य(५) सिदध होता है। थि नामक वैव कै 
मी आचायेरूप मँ निदिष्ट क्षथपरयं तथा सोहरवर कौन है--श्स पर 
विचारः करने पर हम देखते है कि विदैवोदात शब्द म दिवोदास 
शब्द का सादृरय होने से उसके साहचयं से चिकित्सः विज्ञान मेँ 
सोहरवर की सुश्चत से तथा साल्यचिकित्सा विज्ञान के प्रारभक 
क्षथवेये की दिवोदास के शिष्य, चव्यप्रस्थान के आचाय तथा सुष्चुत 
के सतीथ्ये करवी्यं से शब्दो तथा कार्यौ मै समानता दिखाई देती 


दै। मारत के प्राचीन आचार्यो के निदशालसार बाहीकमिषक्‌ 


कांकायन का भारत से परिचय. की तरह वेन्दिदादके छेके 
अनुसार दिवोदास, सश्चत, करवीयें आदि भारतीय आचार्यो का 
इरान से परिचय प्रकट होता है । अवेस्ता नामक अन्ध म भारतीय 


शब्दो तथा विषय कौ समानता का पूवं वणन किया जाचुका है 1 


उसमे आये इए रोगो मँ भी हमं निम्न समानतां मिलती है- 


अथववेद अवेस्ता अर्थं 
तक्मन्‌ तपतु ञ्वर 
अप्वा अजह अपवाह 


८१) १-५तककी रि० सं उपौ० १०१०७, का० १-र२ म देखं। 
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पामा (खश्तमें मी) पामन्‌ चम॑रोग 
रीषैक्तिः सारस्स्य रिरोरोग 
सरणः सारन 


इसी प्रकार कुरव ( दुष्ट्रण ), दइुरूक्‌ ८ अदमरी ), अधौस्ति 
( शीर्णास्थि ) दञ्चु (ञव ) र इत्यादि शब्द मी क्रमश्चः बुरुक्‌ , 
दृषत्‌, अस्थि तथा दाह आदि संस्कत शब्दो के अपञ्रं् प्रतीत होते 
हैँ । अन्य भमी वहुत से शब्द म समानता तथा प्रतिच्छाया मिलती 
हे । अवेस्ता म मानस्तिक तथा शारीरिक दो प्रकार(१) कै स्वास्थ्य 
का वणन मिलता है। खु्रुत मे मी शुनश्च द्विविधाः-शारीरा, 
मानसाश्च' (ख, अ. २४) दवारा द्ैविध्य का उल्रेख किया गया 
है । अवेस्ता मेँ मन्ध ( मन्त्र), उव॑र ( उवींरुह ) तथा केरेत (कतिका, 
कतरी अथवा करपत्र ) द्वारा मन्व, वानस्पत्तिक ओषधियां तथा शख- 
रूप तीन प्रकार के रोगनिवर्तन(२) के उपायों का वणन किया है । 
भारतीय मैषञ्य सम्प्रदायमेंमीयेही म्र, ओषधि एवं ्चखरूप 
तीन सोगग्रतीकार के उपाय भिरते है । अवेस्ता म शगौकिरनः(२) 
शाब्द (जिसकाबाद मेंगोकापं रूप हो गया) का प्रधान 
ओौषधवृक्ष के रूपमे निर्देश किया गयाहै जोकि अश्वगन्धाके 
संस्कत पयाय गोकणं शब्द कौ विकृति प्रतीत होती है। अश्वगन्धा 
का आयुर्वेद म मी बहुत माहात्म्य ङिखा गया है । दोनों सम्प्रदायो 
म सोमका यज्ञ तथा ओषधि दोनों रूपों म उपयोग मिक्ता है । 
अवेस्ता मे मेषज्य विज्ञान, वैच, रोग तथा रोगनिव्त्ति के उपाय 
आदि चिकित्साके चार पादौ का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद 
मे भौ धन्वन्तरि (४), कश्यप, आत्रेय तथा मेड आदिर्यो ने थोड़े 
वहत भेद के साथ मेषञ्यविज्ञान, वैच, सेगी एवं परिचारकरूप 
चतुष्पाद्‌ सिद्धान्त का ही वणेन किया है । भित द्वारा अहुरमञ्द से 
विषप्रतीकार के छ्यि विसचिन्तः तथा शल्यचिकित्सा के ल्यि 
सौवर्णा छुरिका प्राप्च करने का वर्णन मिर्ता है । "विसचित्तः 
शब्द मे विषचिकित्सा अथवा 0विषक्रत्यः रब्द की अलक दिखाई 


* सारण तथा सारन चब्दो मे रान्दिक समानता होते हुए 
मी, अथववेद मेँ अतिसार तथा अवेस्ता मे शिरोरोग का बौधक होने 
से अथैमेंमेद है, 


+ यह एक अद्भुत संकेत है कि भारतीय चिकित्साशाख कै 
मी चार पाद्‌ बताये गये हैँ । उनकी गणना चिकित्सक, रोग 
ओषध ओर परिचारककेरूपमेंकी गहै वकि दिपोक्रेरसतें 
केवर तीन हयी माग किये हैं । 

( ०९ ०, रप 3, 1. ) 2. ©, 2, एण. 1 2. 759 
ण 1. ©. तन्मना, 


‡ >) क्षथैवं धाठुर्जौ का प्रथम प्रयोग करने वाला था । उसने 
एक चाव प्राप्त किया जिसका कि आधार एवं प्रान्त भाग सोने के 
बने हुए ये । इस प्रकार चादर ( शख ) से चिकित्सा करने वाला 
वह प्रथम व्यक्ति था! इसौ प्रकार वनस्पति्यो यारा चिकित्सा करने 
नाला भी वही भ्रथम व्यक्ति था। 

(हलण्वकध& एष (६.8, 9. एग.) 2, 9274). 

(४) 9. 5. ए, ए०1. 1 2, 758 


(१) १-४तक कीटि० सं० उपो० १० १०८ का मेदेखं। 
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देती है! मारतीय सम्प्रदाय मे सौ कणैवेषन संस्कार के चियि खवण- 
खचि तथा चूडाकमे संस्कार मे खुपणैयुक्त उस्तरे का विवान मिरूता 
ह । सुशुत मे राद्यभिकिःस। मँ प्रयुक्त होने वले राख के विषव 
म छिला है किः "तानि ८ शखाणि ) प्रायशो रोदानि प्मवन्तिः । 
इसी व्याख्या मँ छिखा है कि “लोहाः पञ्च सुव्णादयः" अर्थात्‌ 
सुवर्णं आदि पाच घावुभ के द्वारा सुरणं का प्रमुदरूप से निदंल 
किया है! उथयुक्त वर्णन के अनुक्ता उनके त्रितः नामक प्रथम 
वैच के मी आचार्यल्य मे निर्दिष्ट क्ष्रैय शब्द म करवीये, क्षेत्र 
वीर्थ, क्षतवीयं इत्यादि भारतीय संश्छरत शाब्दो की समानता दिखाई 
देने से यह भारतीय सम्प्रदाय का कवी या अन्व कोई मारतीय 
आचार्यं के समान प्रतीत होता है 1 

तूडदाङ्‌ स्थान मेँ दानै नामक विद्यन्‌ द्वाण उपरुब् केसो 
मं जीवक के प्रति द्विये गये बुद्ध कै भेषञ्यसंबन्धी उपदेशो में 
संस्कत के साथ प्राचीन इरानी माषा का भी अनुबाद उपर्न्ध होने 
से प्रतीत होता है कि प्राचीन इरान ते मारतीय भैषज्य का अहण 
किया था तथा उसका आदरपूर्व॑क अपनी माषा मेँ अनुवाद किया था 


अवेस्ता मँ भेषजञ्य प्रस्थान के उद्धावक के रूप मँ चरित तथा 
रोगनिवृत्ति की प्रार्थना करनेषाङे भ्रौ तन का सिरदैश है! इसप्रकार 
वेद्ममी त्रित तथा तरैतन का उल्छेख भिर्ता है जिससे कुछ 
विद्वानों) की राय हैकि शब्दो के सादृदयके कारण वेद्‌ तथा 
अवेस्ता मे आये हृष्ये एक ही व्यक्तिह। ऋ्वेद मे भेतन का 
एक वार ही उच्केख होने पर भी मारने की इच््य से दीघतमस 
ऋषिको जर तथा अचि मै गिराने वारे तथा उसके अङ्गो को काटने 
वाञे दासजाति(र) वरे का निर्दर दने से, वह अदिवयो द्वार 
पुनः रक्षा कयि गये भो दीधेतमस्‌ ऋषि के प्रतिपक्षो के ह्पमें 
भिकने वाला त्रैतन प्रतीत दता है । परन्तु वैदिक केख कै अनुसार 
उसका भैषज्य से संबन्ध नहीं मिलता है। त्रित का ऋग्वेद तथा 
अथववेद मँ अनेक वार उल्लेख होने पर भी कहीं २ यह तरित चन्द 
अच्नि आदि देवता परक भिकर्ता है । जहां यह त्रित रशब्द मानव 
मावो को खचित करता है वहां कहीं २ खक्तद्रष्टा ऋषिके स्प मेँ 
उसका उल्छेख मिक्ता दै । ब्ृहदेवता तथा यास कौ निरुक्तिमे मौ 
उसका ऋषि के रूप मेँ उल्लेख मिक्ता है । इन स्थला प्र इसका 
अथं भिन्न प्रतीत दोता है! जहां वेद के 'आष्यः आप्त्यः त्रितः, 
तथा अवेस्ता के आथ्व्यः त्रितः” मेँ समानता दिखाई देती है वहां 
त्रित का परिवेदन ( दुःख }, दुःखम्न, स्वणैकार्‌, मालाकार आदि 
दुष्कृत माजेन स्थानी के रूप मेँ भी उल्लेख भिलने() से वैिक सम्प्र 


दाय मेँ सरो के च्वि असुरौ की तरह हेयरूप मँ महण होने से यह 


त्रित मौ विपक्षी अतीत होतादहै। त्रित तथा भित की एकास्म्यता 
होने से वैदिक आश्विन सैषज्य सम्प्रदाय की तरह इरानी भित 
भैषज्य सम्प्रदाय का समय भी प्राचीन सिद्ध होता है। परन्तु वेद 
मँ तरित का कहीं भौ भैषज्य संबन्ध नहीं भिरता है । माटिन(४) 
( ४० ) नामक विद्वान्‌ का कहना है कि तैत्तिरीय संहिता मे 
एकं स्थान पर ( १.८. १०. २) आयुष्य के दाता के रूप मेँ त्रित 





(१) व की टि०सं० उपौ ° पृ० १०८, का०२ ओर. १ ०९, 
काण्श्मे देख । । 


क 


की प्राथना के मिलने से पैदिक त्रित मे मी भैषज्य संबन्ध द्विखाई 
देता है 1 तथापि चरित शब्ड की अभिप्रक व्याख्या दी होने से 
तथा राज्य का प्रकरण होने से वहां मी त्रित का मैषञ्य सम्बन्ध 
स्ट नदीं भिरता है । इस विषय मेँ ओर विचार को आात्रद्यकता है । 

जरम शाब्द (उरभ्रस्यापत्यम्‌, अथवा “उरभ्ने भवः? अथं के 
अनुसार व्यक्ति अथवा दैरवाचक उरञ्र चब्द से वनां इभः प्रतीत 
होता है। उरभ्र नामक कोई व्यक्ति अथवा देश प्राचीन भारतमें 
नदीं भिल्ताहै। वेदम उरभ्र तथाउ्रण शब्द्‌ मेष (भेड्‌) के 
बोधक के रूपमे प्रसिद्धहै। वेदम भी सिन मे वहने वाली 
ऊर्णावती नदी का उर्केख मिक्ता है । गान्धार तथा उसने उन्तर्‌ 
के देशम प्राचीन कालसेही मेषौके प्राचुयका वणन मिर्ता 
है! उसी प्राच्य के कारण ही संमवतः नदी का नाम भौ उणावती 
था । अध्वर्यवो य उरणं जघान? इस ऋग्वेद के मन्त्र मे (२. १४ ४) 
इन्द्र द्वारा मारे हए उरण नामक जस्र का उल्लेख भिरुता है । 
्ैविलोन देश के प्राचीन नगौ मे एक उरः नाम का नगर मिक्ता 
है जो चाल्डियनो के समय अब्राहम का प्रवान स्थान तथा समे 
सिनो के ईस्वी पूर्वं २००० वषं पूवं सेमैटिक सत्ता के प्रारम मँ 
सारगान वंद्यो के अनन्तर उरणुरः अथवा “उर एन गर नामक 


| राजा के समय प्रधान उर नगर था वहु बेविलोन समय के अन्त 


तक्‌ धाभिक तथा वाङ्मय विषयं के ल्ि प्रसिद्धथा। उर नगर 
म 'उरनम्मु(१) ( एष ष्पण्प 8. © 2800-2200 ) तथा. 
वसिन ( एष्म्भ ) नामक राजार्थो के रिरकेख प्राप इए हैँ । 
असीरिया की पूर्नातियां अङुर के रूप मे मिलती है । इन्द्र द्वारा 
मारा हरा उरण नामक अघुर संभवतः श्सौ दे काथा। उर 
आदि चन्दो मे उर शब्द कै अनेसे इसी देदरासे संबन्ध प्रतीत 
होता है। ए. सी.(२) दास ने ल्लखादैकि उर' देच मे भारतीय 
शालवृक्च की लक्यां प्राप हृं हँ । यदि इस देश के वाचक उर 
दाब्द से द्यी उरभ्र शब्द बना हौ तो काङ्कायन दारा वाहीक देस के 
समान दिवोदास कै दिष्य उरभ्र द्वारा यह उर प्रदेश भी भारतीय 
प्रमाव से युक्त प्रतीत होता है 1 

कु रोग गोपुर रक्षित नाम से निर्दिष्ट गोपुर तथा रक्षित दौ 
भिन्न २ आचार्यं मानते है । कुच रोग संयुक्त ८ गोपुररक्ित ) 
नाम से एक ही व्यक्ति मानते दहै । दक्षिण के रिर्य मन्थ में गोपुर 
का निर्देश दोने से तथा आजकर मी दाक्षिणात्य देर म गोपुर 
की विशेष प्रसिद्धि होने से गोपुर नाम से व्यवहृत आचार्यं संभवतः 
दाक्षिणात्य प्रतीत होता है। किन्तु रामायण तथा महाभारतम 
गोपुर का पुरदार के रूप मे मिर्ने से इतने से दौ देश का निधा- 
रण करना सम्भव नदौ है । अथवा यह मी सम्भव है कि गोपुर 
नामक अन्य अज्ञात नगर के सम्बन्ध सेमी गोपुररक्षित नामका 
व्यवहार किया गया हौ । . 

प्राचीन भोजदेश्च के कान्यकुन्ज ( कन्नौज.) देशस्थित मागी- 
रथी के दक्षिण तटपर १५-श६ कोस केषेरे मँ फैलेदोने का 
वर्भैन(३) मिता दै । दिवोदास के शिष्य भोज का संभवतः इसी 
देश्च के अनुसार यह नामथा। । 


२२६ ) इतक की दिसं" उपो० ० = का० १-२- 
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उपघेनोरपस्यम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार ओौपधेनव राब्द 
मिक्ता है। ओपधेनव नाम का आचाय अन्यत्र नहीं मिलता है । 
किन्तु “उपगोरपस्यमौपगवः” पाणिनीय खर के इस उदाहरणम 
महाभाष्यकार ने उपयु के अपत्य रूप मँ ओौपगव का निदंश किया 
है । बिष्णुपुराण मेँ मिथिला के राजा सीरध्वज के भाई का्ीराज 
कुशध्यज के वंदा मेँ किसी उपगु का निर्दे मिर्ता है । उपयु नाम 
का वसिष्ठ गोच मै उत्पन्न एक ऋषि भी भिर्ताहै। ओौरव 
कौत्स राजा के पुरोहित सौश्रवस्‌ के पंचर्विंश ब्राह्मण ( १४. ६. ८) 
मँ उपयुका वर्णन मिलता है। महाभाष्य के (४, १,३.९० ) 
'ओौपगवेयनश्छान्ना जौपगवीयाः, इस निददंश से ओौपगव द्यत्र 
सम्प्रदाय का प्रवेक प्रतीत होता है। यह प्रसिद्ध ओपगव दही 
सम्भवतः ओपयेनव हो क्योकि पर्यायवाची शब्द द्वारा व्यवहार 
करने की मी प्राचीन पद्धति भिर्ती है। यह ओौपपेनव कौन 
तथा किस प्रदे्लका रहने वाला है यह निधित नदीं कदाजा 
सफ़ता । 
यचपि ढृढ प्रमाणो के अभाव मँ केवर इन तर्को के आधार पर 
कुद निश्चित नदीं किया जा सकता तथापि उपथंक्त आचार्यौ के 
नाम भारतकेभिक्नर प्रदेश फे समान दूर विदेशो मं मी सम्भ- 
. बतः धान्वन्तर सम्प्रदाय के आलोक के प्रसार भँ द्वारमूत है अर्थात्‌ 
इनके दारा धान्वन्तर सम्प्रदाय का विदेशो मेँ प्रसार इहै, 
इस प्रकार केवल धान्वन्तरं सम्प्रदायकेदही नदीं अपितु अन्य 
विभागीय भैषञ्य विज्ञान कै आलोक केख्यि भी इसी प्रकार कै 
ह्वार हयौगे । इससे अधिक क्या कहा जाय कि ऋण्वेदमें सी प्रयुक्त 
होने वाे वैयक्र वाचक भिषक्‌ तथा ओषध वाच मेषज शब्दो 
कै विक्रतरूप विजिष्के ( 8नु$णर ) तथा वेषज ( एच्ञभु ) 
शब्द इरान देश कौ पञ्यौभारती ( पहल्वी ) माषा मेँ तथा विश्चिष्कर 
( एणीणंञणुर ) तथा बेद्यष्क (ए030६्‌ ) खन्द अ्भिनियन 
भाषामें मिलने का पहले निदेश कियाजा चुकाहै। जब वैव 
एवं ओौषथ वाचक प्रधान दाब्द प्राचीन काल मेँदूर विदेरशोमें 
पहुंचे हए ये तव इस विचाकेविषयमभी चारौ ओर ैडेदहएहो 
तो इसमे क्या आश्चयै है । वाडल(१) नामक विद्वान्‌ ने सुमैरियन 
देराके प्राचीन सुद्राओं पर साङ्कुत्तिक अक्षरोमे छ्वि हु उस 
देश के शब्दो तथा भारतीय खब्दौ मँ निम्न समानता प्रदरित 


कीहै-- 
वगु भृगु अस्ति अशि 
वगेव भागव गर्ह गाख्वं 
ययं गगै गुधिया गाधि 
हनक जनक सुसिन सुषेण 
सख दक्र एमदूगल मुद्गल 
इन्दुर्‌ इन्द्र उवंस्‌ हर्यश्व 


ओर तो ओर धन्वन्तरि तथा दिवोदास कामी वहां उद्धव 

दिखाया गया है) उस देश के प्राचीन राजां कादैस्वी संवत्‌ 

कै प्रारम्भ से ठगभग २-३ हजार वषं पूर्व हीना वतलाया गया 

` है। पूवनि्दि्ट (४.१४) शाकिहोत्र के अन्थ मे आयुवेद कै 

आचार्यौ के निर्देश मे गालव का उल्लेख होने से तथा चरक के 
(१) इसकी टि० सं०.उपो० १० १०९ का० २ मँ देखं ¦ 
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प्रारम्भे भी आयुद के प्रवतैकों मे उस्तका नाम सिल्ने से 
गालव भी आघु्ैद के आचाय सूप मेँ मिल्ताहै। महाभारतम 
मी गाल्व का कारीराज दिवोदास के साथ सहवास तथा मारीच 
कृ्यपके अश्रमके द्रष्टा करूप में पठे (षृ. १८) निर्दह 
कियाजा चुका हे। महाभारत के अनुसार अश्वधा्तिके प्रसङ्ग मे. 
उसकेदूरर देम पयेटन कानिर्दैदाहै। सुमेरियन प्रदेल्लीय 
प्राचीन सुद्र मै आये हुए गर्ह के साथ वाडेल ने गाख्व की समा- 
नता दिखाई है । सद्ग तथा मौद्गल्य जादि भी भारत मेँ त्रेवा- 
चार्यो करूप मे भिल्तेदै। वाडेढ के कथनानुसार सुमेरियन 
परदेश के एमद्गक के साथ वेचविचा कै ज्ञान का दतचक “भजु 
राब्द दिया हभा है। इस प्रकार यदि गल्ह ओर गाढ्व तथां 
एमदूगक ओौर मुद्गर की परस्पर एकात्म्यता हो तो यहु मानना 
पडेगा कि खमेरियन प्रदे मेँ सी मारतीय आयुेदाचा्यौ का 
प्रभाव पर्चा हआ था । परन्तु अत्यन्त प्राचीन होने से प्राचीन 
सद्राओं के अक्षरो केमी एक मतसे निश्चित नद्येने से तथा 
उनम अये इए संभावित गाक्व, जनक, . धन्वन्तरि तथा दिनोदासं 
आदि मँ भैषज्य विषय के संवन्ध केन मिलने से पूणं अनुसन्धान 
के विना केवर इतने के आधार पर निश्वयपू्ैक कुद नहीं कहाजा 
सकता । इस कारयपसंहिता के भोजनकल्पाध्याय (१, २०६१ मेँ 
सात्म्याशन प्रकरण में कारमीर,+ चीन, अपरचीन आदि देशो के 
साथ वाहीक, दासेरक, दातार तथा रामण मदिदेर्ोकाभी 
उस्लेख भिक्त है, विसी(१) किसी का विचार है कि दासेरक देश 
माल्वा प्रान्त मेँ हे। विन्तु महाभारत(र) मँ अनेक स्थल पर 
दासेरक का उल्लेख होने पर भी माक्वा का ध्थक्‌ उक्छेख भिलने 
से दासेरक मालवा से पृथक्‌ कोई अन्य हय देश प्रतीत होता है । 
.शातसार देज्च का कोड परिचय नदीं मिक्ता है । तथापि बाह्णीकं 
तथा रामण दैद्व के साथ दिये दहौने से दासतेरक तथा शातसार मी 
उनके समीप केही कोई दे प्रतीत होते है । रामण देर अरमे(र)- 
निया ( 4०४ ) देर को वतलाया गया है । रामण पर्वत का 
उस्छेख जेन्दावस्ता मै मी मिलता है । महाभारत८४) म अनिद 
उत्तर की जातिरयो के निदेश मेँ दण, पारसीक तथा चीन जादि के 
साथ रमण जातिका तथा निषेध देद्य के उत्तर मेँ रमणवंका 
निर्देश मिलता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अरभै- 
निया दश्च तक भी भारतीय प्राचीन आचार्यौ का परिचय था। 
अल्ेवजेण्डर द्वारा साथ के जये गये तथा अदयोक के समय इधर 
उधर भेजे गये विद्वानों के नामों का इतिहास म द्ध पता नदीं 
रूगता है । इईेसामसौद कै समय मिश्रदेश मे भेराप्यूत' नामक ऊद 
भिष्ठदृत्ति वाङ विरक्त रहते थे। जिनकौ रिक्षा का प्रभावयीश्ु- 
खीष्ट ( ईसा मसीह ) पर मी प्डादै। ये पूव देशके व्यक्ति धर्मो 
पदेडा के साथ २ चिकित्सा मी किया करते ये जिनके नाम से 
पाश्चात्य चिकित्सा में भेराप्यूतिक्स ( ¶4लाशृणं० ) नाम से 
एक विङ्ेष विभाग मी है । इन येराप्यूतों का जीवन भारतीय थेरे 
(स्थविर ) भिश्च के समान था । जायचन्दर(*) विधारुकार ने 
मारतीय इतिहास के अन्धे लिखा है किये भेराप्यूतः अद्योक के - 





( १) १-४ तक की टि० सं° उपो० ¶. ११० ऋ. १ म देखे । 
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समय पाश्च देश मेँ गये हट भारतीय भिष्चक अथवा चिकित्सकों 
की सन्तति प्रतीत होती है। पोकाक(१) ने मी इसी आश्चयके 
विचार प्रकट भिये दहै अन्यदैर्शो के इतिहासो ममी बहुतसे 
देसे व्यक्ति निलीन अवस्थामेँ मिरु सकते हैँ। अन्य देके 
इतिहासो मे भी वहुतसेषेसे भारतीय. नाम मिलते है जोकि 
उन रदे की माषाओं के कारण विद्रत होकर उनर देशौ के 
व्यक्तयो के ही नाम प्रतीत होते है । जिस प्रकार विद्वानों फे कथ- 
नानुसार कलोनस ( ४1008 ) नामक भारतीय व्यक्ति कद्याण 
प्रतीत होता है उसी प्रकार इतिदास मेँ अन्य मी बहुत से भारतीय 
व्यक्ति हो सकते दै जो अपरिचित तथा अन्य देर के प्रतीत होतेह 
नरक, सुष्ठु; कारयप तथा मेड आदयो के म्रन्थो मेँ अये हुए 
तथा अन्य भी प्राचीन आचार्यौ के नामो का निवैचवन, पर्यालोचन 
तथा विषयानुसन्धान करने पर मी दे, कार तथा खरूय कै अनु- 
सार आयुवेद कौ पूर्वावस्था का थोडा बहुत परिचय मिक सकता 
है । किन्तु वरिस्तारभय से अव हम अधिक नहीं लिखते है । 


वेदिक साहित्यमूलक भारतीय भैषज्य 


वैदिक साहित्य मँ मान्त्रिक प्रक्रिया के मिल्नेपर मी 
अकेली भेषज प्रक्रिया के मी उदाहरण कम नह है । अपितु बहुत 
से असाधारण विषय ऋण्वेद मेँ मी मिते है ओर अथववेद मतो 
शारीरिक ओषधियां, शखचिकित्सा, रोगनिरदेश, रोगोपचार इत्यादि 
सैषञ्य संबन्धी विषय ओतग्रोत रूप से मिलने का पूवं (पृ. ५-८ ) 
निदेश किया जाचुका है । वैदिक मन्तं से ३६० अस्थियो(२) तथा 
सैकर्डो हजारो सिराओं(२) ( हिरा ) ओर धमनियो का पौवंकाछिका 
ज्ञान स्पष्ट हे । दातपथ(४) ब्राह्मण मँ मी ३६० अस्थर्यो का वर्णन 
भिकूता है । वैदिक याग (यज्ञ) प्रक्रिया के पाश्चुकधिमाग मँ न केवर 
पञ्चमं का अपितु मनुष्यों के सौवि मँ सिन्न र अवयवौ कै 
पृथक्करण तथा जोडने का वणैन भिलने से तद्विषयक ज्ञान स्पष्ट प्रकट 
होता है । चर्वी तथा हृदय के निकालने मे हस्तकुशर्ता मी धिज्ञान 
को बढ़ाने वाके अभ्यासको खचित करती है । वैदिक विषयौ फे पण्डित 
कथ तथा म्याकडोनक+* आद्यो ने भी ल्खिाहै कि अथर्व 
वेद के दशम काण्ड के द्वितीययक्त मे शारीरिक अस्थियो का सुन्दर 
एवं आनुक्रमिक वणेन मिलता है । वैदिक काल के मारतीर्यो को 
प्रारभमें शरीर तथा शारीरिक िज्ञानसे संबद्ध विष्यो काज्ञानथा। 

ऋग्वेद, अथववेद तथा यजुवद के मन्व के अनुसार बहुत सो 
आओषधिर्यो के ज्ञान तथा उपथोग का वणन पके किया जा चुका 
है 1 विङ्ृत तथा म्म जवयवों कै रोहण तथा सन्धान के ल्यि 
ओषधिर्यो की प्राना अथरवैवेद(५) मे भिकती है ¦ ऋग्वेद मे सोम 
का ओषेधियोके राजाके रूपम वर्णन भी अनेक स्थानों पर 


मिलता है । सोम संबन्धी यज्ञ क प्रननियाके प्रारंभ होने के साथ 
--___________~_~~_~_~~_-~-~-~-~---~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- 


* वैदिक कालीन भारतीय रोगो की अभिरुचि पर्याप्त पके 
दी शारीर शाख के मह्वपूणं प्रश्नों की ओर आष्ट हो गई थौ । 
अथववेद के एक मन्त्र मँ मानवद्चरीर के विविध अज्ञा का वर्णन 
बड़ी खक्षमता जौर पूणता के साथ उपरुब्ध होता है । 

?.1.0.6. ९0०66008 ए०1, 7 ९. 415, 
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ही सोमका प्रधान जौषधिके रूपमे परिचय भिर्ता है । वहत 
से मन्त्रौ से अदिनीङुमासौ के वेय होने तधा सोम ओर अदििनी- 
कुमासों के पारस्परिक धनिष्ठ संवन्धका ज्ञान होतादै। सुश्चतमें 
भी अनेक स्थानो पर सोमका ओषधिषूप मे निर्दैश्ञ मिरूता 
है। सोम का याज्ञिक तथा मेषजसंस्थाओं से विशेष संवन्ध होने से 
मी यह विदा प्राचीन सिद्ध होती है। अथववेद म ऊुष्ट ओषयि 
के वणेन कारकं खक्त(१) में कु ओषधि का प्राचीनकार मेँ इश्चाकु 
काम्य तथा वस द्वारा ज्ञान होनेकेनि्दशसे प्रतीत होतादहैकि 
प्राचीन काकसे दी ओषधिर्यो का अन्वेषण तथा ज्ञान बहुत से लोगो 
को था। इतना ही नदी, अपितु वैदिक मन्व से उप्त समय हजार 
ओषध्यो तथा सेकडं वो के होनेका ज्ञान भी भिरताहै। 
ओर व्रैदिक कामे ही नदीं, अपितुभ्या ओषधीः पूर्वां जाता 
देवेभ्यलियुगं पुराः इत्यादि वैदिक मन्तो से भी ज्ञात होता है कि 
तीनो युगो से पूवे भी ओषविर्थोकाज्ञनथा। 

वैदिक नक्षत्र इष्टि मेँ शतभिषक्‌ नामक नक्षत्र का तथा याज्या, 
अनुवाक्या ओर तैत्तिरीय(२) मन्त्रौ मँ वरुण तथा सतभिषक्‌ नक्षत्र 
का सैकड़ ओंषधियों को पूणं करके आयुष्य को देने वाेकेरूप 
मे उच्छेख मिख्ता है । इस ल्थि इस मन्त्र के अनुस्तार सैकड़ौ 
ओषधयो को देने वाके इस नक्षत्र का उपस नाम से व्यवहार प्राचीन 
प्रतीत होता है । वदी दूसरे ब्रह्मण व्यो मँ शतभिषक्‌ का एक 
अन्य निवर्चन(२ दिया है कि असुरप्रहारयतस्य चिकित्सननें 
देवानामारोग्यकन्धियेसिमन्नचत्रे बभूव स एव शतभिषक्‌ इतिः 
अथात्‌ जिस नक्षत्र मँ चिकित्सा दारा अस के सैकड़ौ प्रहारो 
से देषतार्ओ को आरोग्य छाम हआ हो वह रातभिषक्‌ नक्षत्र है । 
कृत्तिका आदि नक्ष का काल गणनासे सी अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध होता है । उनमें से एक नक्षत्रवाचक रातभिषक्‌ चन्द का 
वेदिक कार मेँ मी अनुसन्धान करने पर प्रतीत होता है षि लसँ 
ओषधिरयो, उनके उपयोग तथा लाभो का अत्यन्त प्राचीनकार से ही 
ज्ञानथा। | 

उपनिषदो (४) मे मी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं मँ नाडी आदि 
काज्ञान भिर्ताहै। योगमागं मेँ भी शारीरिक प्राणवह्‌ सक्षम 
नाड्यो का अनेक प्रकार का ज्ञान तथा आन्तरिक वायु के इच्छा- 
ससार सच्चार तथा निरोध आदिमे ऊुशल्ता का वर्णन भिरुता 
है । तान्विक पद्धति म मी षट्चक्रमेदन, भिन्न र स्थानोसे वर्णौ 
कौ उत्पत्ति, मूर्घाभाग म कान, आंख, नाक आदि से संबन्ध रखने 
वाली इन्दो का ज्ञान कराने वाढी नाड्यो का अनुसन्धान, 
ज्ञानवहा नाड्यो का केन्द्रस्थानीय गुरुपद ( प्रधानस्थान ) मेँ कुण्ड- 
किनि से उत्पन्न हुई जीवशक्ति के संयोग से लाम तथा आस्वादन 
आदि आन्तरिकज्ञानके होने का वणेन मिल्नेसे दस पिषय्मे 
उनका अन्तञुंखी ज्ञान प्रकट होता है। महेजनोदारोके भूगर्भ 
उपलब्व योगावस्था कौ मूतियौँ की रचना को देखकर भी प्रतीत 
होता है कि यौगिक आन्तरिक क्रियाओं का विज्ञान प्राचीन था। 
वसन्त(५) जी. रेरे ( ए. 0. € ) ने वैदिक मन्त्र मै अये इष 
आन्तर नाडी चक्र तथा उनके अभिष्ठ्ेष के विषय मे बहुत सा 
प्रकाद्य डालहै। ` 


= 
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याज्ञवल्क्य") स्मृतिमे योगके द्वारा शरीर की उत्पत्ति का 
वणन करते हए विवरण सहित ३६० अस्थियो, प्राणों के आयतन, 
७०० चरिरार्ओं, ९०० स्नायुओं, २०० धमनिर्यो, ५०० मांसपेरियों 
रसो के परिमाण वे केश, रोम आदि तथा हृदय से निकली हई 
७२ हजार नाड्यो का निरूपण करके इसत विज्ञान को यौगके 
ल्य उपयोगी बतलाया है । रामायण तथा महाभारतम सी रख 
ठेचक के विषय के होने कानि फियाजा चुका है। कौटिलीय 
अ्थशाख मे मी शाखःचक से संबन्धित बहुत से विषय मिलते है । 
उसके चौदह ओपनिषद्‌ अधिकरण मँ परधात, अद्‌भुत उत्पत्ति 
वाटी सेषञ्य, मःचरयोग तथा अपनी सेनाके नाराके प्रतीकार 
संबन्धी बहुत सी ओषधियौ के प्रयोग दिये हए है । 


वेद संसार के सव सादहिर्त्यो मेँ शरेष्ठ माना जाज्ञा.है। पूरव 
निदिषट प्राचीनतम हिताशी (पा ४ौ6) तथा मित्तानी (भण) 
जातियों के पारस्परिक सन्धििरलेख मेँ नासत्य, भित्र, वरण तथा 
इन्द्र आदि वेदिक देवताओं के साक्षिरूप मे उद्ङेख का अनुसन्धान 
करने प्र उस्र समय अपनी प्रतिज्ञाके पाल्नमें साक्षौरूपसे 
कियि गे वैदिक देवताओं के उर्रेख से वैदिक सभ्यता की केवर 
तात्कारीनता ही खचित नही.दोती है अपितु उस समय तथा उतने 
दूर अन्य माषा तथा अन्य जातियो कै रिकञेखमे मी वैदिक 
देवताओं के सक्षीरूप मे निर्दैश तथा उद्धरण के मिलने से वैदिक 
सभ्यता की सर्वोपरिभाव से प्रतिज्ञा तथा प्रचार के साथर पूर्वै 


अनेक स्थानो पर आये हुए भैषज्य विद्या के प्राचीन आचार्य नासत्यो 
कामी इस रिरलेख मे उल्लेख होने से भैषज्य विज्ञानकीमी 
प्राचीनता खचित होती है} 

इसके अत्तिरिक्त वैदिक यज्ञो मँ अश्वमेध की वड़ी प्रतिष्ठा समद्ची 
जाती थी । प्राचीन इतिहाप्त मे अनेक रक्तिशाखी राजां द्वारा 
चारो ओर के राजाओं को वक मेँ करके अपने गौरव के बढ़ाने तथा 
पारलौकिक कस्याण की प्राप्ति के च्यिश्स यज्ञके अनुष्ठान का 
अनेक स्थानों पर वणन मिरता है । वैदिककाल से प्रवतित इस यज्ञ 
को अन्ततो गत्वी वैदिक धमे के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र द्वारा भी 
किया`गया था जिससे उसकी बहुत प्रतिष्ठा बद्‌ गड । समुद्रय॒प्त के 
शिरकेख मँ मी इस यज्ञ का सम्मानपूवक .उल्ेख किया गया है । 
इस यज्ञ का प्रायः श्रुतियो की सभी शाखा्ओ, . संहितार्ओं, ब्राह्मण- 
न्धो तथा श्रौतदत्नौ मे निर्देश भिता है । इस अश्वमेध के समय 
राजाओं की परिषद्‌ मे महषि्यो के सम्मुख वषं भर गाई जानेवारी 
भिन्न २ गाथाओं मेँ तीसरे दिन मेषज विद्या के कीर्तन किये जने 
का आश्वरायन(२) तथा शाङ्ख्यायन() खत्र मँ भी निर्देश मिक्ता 
हे। मैक्समूरुर(४) ( धणप्णपालः) का मी कहना है कि अश्वमेध मेँ 
भेषज विचा का कीतैन क्षिया जाता था चरणव्यूहकार ने ऋक्‌ , 
यज्ञु, साम तथा अथं प्रस्थानोँ की सैकड़ों तथा हजारो साखा के 
विभक्त होने का प्रतिपादन किया है। कालक्रम से बहुत सी 
शाखा्ओं के नष्ट हौ जाने पर मीः आजतक अनेक शाखाएं उपलब्ध 





(२) १-४कीटि.संण्उपौ, पर. ११२, काश मे देख । 
१५ उण हि 








होती है । कुद अन्य शाखाओं के जो श्रौत एवं स्मार्तं सन्न ` उपकुन्ध 
होते दैः उनसे उन २ मूल श्रुति श्चाार्ओो के विलोप होने वां अनु- 
मान होता है। ये वेदं आलुश्रविक प्रक्रिया से उन र शाखा्भ के 
रूप मे अत्यन्त प्राचीन काक से असंख्य आयं महि के भावनाओं, 
हृदयो तथा मुखो मँ ओतप्रोत्त इए जपनी चासौ ओर फटी हुई 

गौरवपूणै सिथत्ति को खचित करते हैँ । इस प्रकार के वैदिक सम्प्रदाय 

मे जश्रमेष सदृश मह्छपूणं यज्ञ कै जङ्गरूप रे सेग्ज संवन्धी गाद्यःन 

का गान होताथा। इससे श्रुति की अध्ययन तथा अध्यापन प्रक्रियां; 

निरन्तर पारायण तथा सभ्यास,याज्गिक क्प, प्रयोग, चर्चा; अनुष्ठान 

तथा ऋत्विक्‌ आदियो के द्वारा आं विवासेम चारौ ओरसे ओतप्रोत 
होने के कारण मन्दिर आदयो मे मिलने वाले कु मैषज्यसंबन्धी 

खों तथा कहीं २ भिल्नेवाके रिलचञ्खो म आये हुए मैषञ्य्‌ 
संबन्धी विष्यो से पूव प्रतिष्ठित वैक सभ्यता कै उदयके साथर 
भारतीय मैषञ्य-परस्थान के महत्व, व्यापक स्थिति तथा प्राचीनता सिद्ध 
होती है । इस प्रकार नाना राखा-प्रश्ावाओं मेँ फैले हुए ऋक्‌, 
अथवं आदिययो मेँ भी इसके विषयो के व्याप्त होने से, याश्चिक 
प्रक्रियाओं मेँ मी इसका कौतंन होने से तथा आयुर्वेद नाम .से 
वैदिक प्रस्थान के प्राचीन काल से ही विभक्तं हयेने से प्राचीन 
भारतीय वैदिक मूलरूपी स्रोत से परम्परा दवारा प्रदत्त दस भारतीय 
भैषज्य विज्ञान की प्राचीनता निश्चित रूप से प्रकट होती है, 
कोटक ( धिग. ०16४१००८ ) नामक विद्वान्‌ ने इसके विषय में 


परमपरा दवारा अनुक्त तथा अत्यन्त प्राचीनता भी खचित होतो | कडा है कि--16 ०००8 पला ९०४5 भत २०६ 


है । ओर हइतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद आदि वैदिक साहित्य म , 


1690678" अर्थात्‌ हिन्दू सदा गुरु रहे हैन कि शिष्य) तथा 
मोनियर विचियम्स ने कहा है कि--्‌8 प॑ ४6 ०४७९ ""००२ 
८ मू उपोद्धात ए० ११२ देख ) सभ्यता एवं प्रकाद के प्रथम अङ्कूर 
सदा पुवमेदही उदितहृएहैतथा पूर्व॑से पश्चिम कीओर दही 
सदया उनका प्रचार इञा है न कि पश्चिम से पूर्वं कौ ओर । 


भारतीय भूगर्भं के अनुसार भाचीन भेषञ्यमिषयक' 
विमशे- 


जिस भारत की प्राचीन सभ्यता भि, मेसोपौराभिया आदि 
प्राचीन देयो की सभ्यता के साथ साद्य रखती हदे उनसे भी 
अगे वदी इई है उप्त मारत के महेजोदारो प्रदर की खदाई मे भिङे 
इए प्राचीन निवासत स्थान, स्नानागार तथा मल्प्रणारी आदि की 
स्थापत्य विद्या क पण्डितो द्वारा मी प्रशंसित प्राचीन निर्माण कलां 
से पच हजार वषै पूवे भी भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान ( प्दृ््पंऽ 
००00 ) का पूर्णरूप से परिचय मिरता है, वहीं खुदाई मेँ एकः 
कलेरंग का बड़ागोला सा मिला हे जिसका अुसन्धान एवं 
परीक्षा करके डा० सनाउछा नामक रसायनाचायै ( (लप्णाओ ) 
तथा डा० हमीद ने का है कि-- यह शिखजीत का पत्थर है जौ 
कि पवंतीय प्रदेश से वहां आया है, यह मूत्ररोग आदि मँ अयुक्त. 
होता है तथा विहेषरूप से यह ओषध कायं मेँ ही प्रयुक्त होता है ।? : 
जान# मारक ने भौ परीक्षका के इसप्रकार के परिणामों के 


# [ष प्रदेश तथा 8 प्रदेश मँ पाया गया कोयले जैसे 
कारे पदाथं का इकड़ा बहुत दिनो तक एक. समस्या बना.रहा “^ *" 
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खपोद्धात का श्न्दी अनुवाद 
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सहित इसका विवरण प्रकाित किया है । इस्त प्रकार वहां रशिला- 
जीत के मिलने से मैषञ्य विदा पर अच्छा प्रकरा पडता दै। 
धन्वन्तरि, आध्रेय तथा कश्यप आदिय ने मी अनेक स्थानौ पर 
शिकजीत के उपयोग का निर्देश विया दै। नावरनीतक मे मी 
श्सका प्रयोग दिया हृ है । जिस शिकाजीत की उत्पत्ति उस 
देश मेँ नदीं होती अपितु दूरके पव॑तीय प्रदेश से उसे राया 
गया है, उसका भैषज्य के रूप मेँ प्राचीन आचार्यौ ने मी निर्दश्य 
किया है) तथा उस्तके रसायन कलस एवं महिमा का भारतीय 
आयुरवद मे वर्णन है। चिका तकं भूगभैमें दकने से नष्ट इई 
आषधि्यो का न भिल्ना खाभावरिक ही है परन्तु भाग्यवश्च जो कोई 
ओषधि अथवा वस्तु मिली भी है, उख असाधारण वस्तु कै चिरकाल 
के बाद भिल्ने से भारतीय प्राचीन व्रैयक का गौरव ही वदता है। 
इतने प्राचीन समय मेँ भौर कौन से वैक चिहौ के प्राप्त होने की 
आश्चा की जा सकती है । वहीं भूगर्भं से वहां उत्पन्न न होकर 
हिमाङ्य मेँ उस्पन्न दोनेवाङे रिणो कै सींग के अनेक ढेर मिरूते 
है । आथवंण(१) संहिता मेँ हरिण के सींग का क्षेत्रिय (क्षय, कुष, 
अपस्मार आदि ) रोग के प्रतीकाराथं उपयोग मिलने से तथा वैदिक 
काल मे भी मेषजरूप से उसके उपयोग का उव्छेख दोन से प्रतीत 
होता है कि यहां मिलने वरे हरिणके सगां का, ओषधिसरूप भें 
प्रयोग करने के ल्य ही संग्रह किया गया होगा हरिण के. सींगोँ 
को आजकल भो भारतीय वैव ओषधियो मे प्रथुक्त कए्ते है। इस 
विषय मँ जान माश्चलनेभी छ्खिाहै कि हरिण के संगो का 
जओषधिर्यो अथवा वाणिज्य के स्थि संग्रह किया गया होगा । | 
वहां पर बहुत से धातु अथवा भिद्धो के खिलोने मी भके है। 
-काश्यपसंहिता के जातकर्मोप्तरोय अध्याय मँ तथा चरक के जाति- 
ख॒ञ्ञोय अध्याय मँ भी बारकों के विनोद तथा बुद्धि के विकास कै 
स्यि अनेक प्रकार के पञ्ु-पक्षियो की आकृति वरे खिलौनो का 
वणेन मिक्ता है । खिलौर्नो.का आयुवेद के साथ संबन्ध होना कोई 
आश्चयं की बात नदीं है। इस प्रकार इतिहास के अनुसार भमी 
भारतोय चिकित्सा विज्ञान पांच हजार वष से प्राचीन सिद्ध होताहै। 





मारत सरकार के पुरातस्व विभाग के कैमिर्ट श्री सनाउ्ा महोदय 
उस काले पदाथं को जांच करने मेँ तकायै हए है । यह स्याही का 
इकड़ा नहीं है । यद्‌ एक प्राचौन ओषधि है जिते रिलाजीत कहते 
है ओर जो आजकर मारत मँ सूब प्रयोग मँ लाई जाती है ओर 
अनेक रोगो को अच्छा करती है । अजीर्ण, मधुमेह तथा यज्ृत्‌ एवं 
प्लीहा के रोगों के चयि यह अत्तिश्य उपयोगी है । यह हृदय की 
प्रक्रिया को नियमित करती है तथा श्वाससंस्थान के च्य हितकारी 
है । यह उप्तेजक ओर कफनिस्सारक दै । 


डा० हमीद द्वारा किया गया ङस पदाथं का विदकेषण प्रथम 
प्रिचिष्ट मे दिया गया है ) यह काला रिलाजीत चद्धानौ मे से 
निकलता है जो कि मदहेजोदासो मे पाये गये है । यह दहिमाल्य कौ 
अभोकतीं, मध्यवती ओौर ऊपर की परवत श्रेणियो भे-पाया जाता है 1 
20006९४0 & ४6 णवण्ड काण पण). 7 
णि रगप धभञीभ्‌ा, 
` ` (१) इसकी दि० सं, उपो° १०११२ भ देवं! 


भिन्न २ देशो के प्राचीन भैषज्य के विमशे की 
आवश्यकता 

यहां यहु कह देना आवश्यक है कि जितत प्रकार महेजोदारौ 
की खुदाई का अलु्तन्धान करने से भारतीय सभ्यता पांच हजार 
वेषौ से प्राचीन सिद्ध होती है उसी प्रकार प्राचीन केख तथा वस्तु 
आद्धियो कै चि के मिलने से मिश्र, बेषिरोनिया, सीरिया तथा 
चीन आदि देलौ की सभ्यता मी चार-पांच हजार वषं प्राचीन 
निश्चित होती है । इन प्राचीन सभ्य तथा उन्नत देलौ मे प्राचीन 
कालम भीज्ञान-विज्ञान की विद्धेषता अवदय रदी दौगी तथा 
जीवन के लियि उपयोगी व्यावहारिक भैषज्य विद्या का हौनातो 
जर मी आवश्यक है। प्राचीन उन्नत देश के भैषन्यसंवन्यौ 
अपने पूर्व स्रोत मी होगे । पेपरी नामक त्वक्पत्र मे पद्छीरुधिर, 
खअर आद्यो के मांस तथा मेद, कच्छप--मस्तिष्क त॒था मनुष्य 
शुक्र आदि बहुत सी एेसती असाधारण ओषधियां भिर्ती है जिनका 
भारतीय आयुवैद सम्प्रदाय मँ निर्देश नहीं मिर्ता हे । इस प्रकार 
की ओषथियां उसी देश्च के प्राचीन खतो से निकली इड प्रतीत 
होती दै । इसी प्रकार अन्य देशम भी बहुतसे देसे असाधारण 
विषय दो सकते है जो उक्ती देश्च के प्राचीन सम्प्रदाय से निकले 
हुए प्रतीत होते है । बाहीक सिषक्‌ काङ्कायन का निर्देश दोनेसे 
यह कहा ज। सकता है फि अन्य भी बहुंतसे विदेशी चिक्रित्सक 
भारतीयों द्वारा तथा मारतीय चिकित्सक विदेरियों द्वारा ज्ञात थे । 
कादयपसं दिता के खिकभाग के उतिकोपक्रमणीय अध्याय मे दिये 
हए 'वेदेश्याश्च ्रयच्छुन्ति विविधा ग्खेच्छुजातयः” उस्केख से 
प्रतीत होता है कि इस अन्धके जचायेको भौ मारत से बादर 
की बहुत सी म्लेच्छ जातिर्यो का ज्ञान था। म्ल छन्दं महाभारतं 
तथा हरिवंश आदि प्राचीन अन्धो मँ मी मिरूता है। ययातिकरी 
कथा पिताकी आज्ञा का पाठन न करने से दुव॑ तथा अनुद्य 
का शापं कै कारण वेदबाह्य म्ङेच्छ्‌ जातियों के वंरा्रवतेक के रूप 
मे उल्छेख किया गया है । कोशकार कै श्रस्यन्तो स्टेच्चदेशः 
स्यात्‌ इस उर्लेख के आधार प्र संभवतः मारत की सीमाओं पर 
स्थित देश के म्लच्च्यं की ओर यह निर्देश प्रतीत दता है। 
पाणिनीय धातुपाठ मे भी भ्कलेच्च्छधातु दी हृदे है.। महा- 
भाष्यकार पतक्नलि ने (तेऽसुराः हेख्यो हैख्य इति पराबभूु- 
स्तस्मान्रेच्छा मा भूमेत्यध्येयं ब्याकरणम्‌ मे असरों का म्लेच्च्‌ 
जाति के रूप मे उर्केख किया है । सिन्धु नदी के किनारे उपरुन्ध 
वस्तुओं म अनेक समानताओं के कारण श्यानियन्‌ तथा असः 
सिषिन्‌ आदि प्राचीन म्लेच्छ जातियों का भारतीर्यो के साथ परस्पर 
परिचय का ज्ञान होने से संभवतः उस समय प्रसिद्ध इरानियन्‌ 
तथा असीरियन्‌ आदि मारत से बादर की पिविध. उन्नत म्डेच्छ्‌ 
जातिया का म्लेच्छ शचब्दसे निर्दे किया गयादहो। इन विदेशी - 
म्ढेच्छ जातिर्यो का उर्छेख इस संहिता के. खिकमागमें होने से 
प्रतीत होता है किं जीवक अथवा वात्स्य के समय अन्यदेशीय 
चिकित्साओं का मी ज्ञान होने से संभवतः उसने एेसा निर्देश क्षिया 
हो। चरक के विमान स्थान मेँ मी “विविधानि हिभिषजां श्ाख्राणि 
श्रचरन्ति रोके के द्वारा उस समय -व्यवदयार मेँ अनेक चिकरिस्सः- 
| पद्धतिरयो के प्रचार का निर्दड किया गया है । आजकल सौरचिकरित्सा 
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( घं चिकित्सा ), जलचिकित्सा, भैषज्यचिकित्सा तथा शख- 
चिकित्सा आदि अनेक चिकित्साओं के प्रचार के समान उस 
समय भारत तथा विदेशोमें भी अन्य प्रक्रियाओंके द्वारामी 
भषभ्य प्रचार का ज्ञान होता है। वैदिक काल से प्रवृत्त 
भारतीय आयुवैद सम्प्रदाय के भारतीय ही सिद्ध होने पर 
मी कालक्रमसे न्युनाधिक रूपमे भारतीय विषयोंका विदेदी 
सम्प्रदायो मेँ तथा विदेशी विषयो का भारतीय सम्प्रदायमें अनुप्रवेश 
हो गया प्रतीत होता है । भिन्न २ प्राचीनं देयो की चिकित्साओं के 
यथावत्‌ अनुसन्धान के बिना केवर सामान्य ज्ञान के आधार पर यह 
कहना कठिन है कि उनके तत्काीन भैषज्य-संबन्धी ज्ञान का 
क्या स्वरूप था तथा उनकी चिकित्सा के विषय अपने ही दशके 
असाधारण प्राचीन खत से निकले इए ये अथवा अन्यदेश्ीय खरोत 
से उनका उद्गम हआ था। भिन्नर स्थानों प्रर भिर्ने वे 
भिन्न २ विष्यो को देखकर हम केवर अनुमान ही कर सकते हैँ । 
इस विषय का निश्चित ज्ञान कुद नदीं हो सकता है । प्राचीन दर्शो 
कै प्राचीन विष्यो को केकर यदि पृथक्‌ २ प्रत्येक की यथावत 
आलोचना कौ जाय तो संभवत्तः हमे ऊुद्ध परिणाम निकालने मेँ 
सहायता मिरु सकती है कि उस समय अमुक २अंशो मेँ इन 
सम्प्रदायो म समानता थी, तथा अमुक अश्च में विषमता थी । समान 
विष्यो का भी अमुक सम्प्रदाय से अमुक का उद्गम हुआ था तथा 
अमुक २ विषय उस २ सम्प्रदायके अपनेही थे। कालक्रम से 
प्राचीन देशो की पूव परिस्थिति का यथावत्‌ ज्ञान कराने वलि 
बहुत से चि के छप हो जाने से सम्पूणरूप से ज्ञान होना यथपि 
कठिन है तथापि जो अवशिष्ट चिह उपरब्ध होते हैँ उनके आधार 
पर भी उनकी अन्तः स्थित्ति का बहुत कुद ज्ञान हो सकता है । 
मिश्र मँ प्राचीन भैषज्य संबन्धी त्वकपत्र तथा रोगप्रतीकार 
व्यवस्थापत्र ( एाच्छनणए्ग) {न 08 ) आदि उपलब्ध हु९ है 
असीरिया मे हेमून्‌ राजा के समय के भैषञ्य विषयक तेरह रिला- 
केख मिरे है, इरान के प्राचीन अवेस्ता नामक अन्ध के वेन्दिदाद, 
यदन तथा यदत प्रकरण मे भैषज्य संबन्धी विषय मिलते हँ 
तथा इटि म्युकियम कै संग्रदाल्य म रखे इए सखमैरिया 
परदेश के भूगर्भ से निकली हृ इटो पर खुदे हृ जो रिराञेख मिके 

हैः उनम भी भैषज्य संबन्धी विषय भिक्ते है । चीन मँ भी प्राचीन 
भैषज्य सम्बन्धी विषय मिरूते है । इसी प्रकार अन्वेषण करने पर 
अन्य.मो बहुत से विषय मिल सकते है । सव ओर दृष्टिपात कयि 
बिना केवर अपने सम्प्रदाय अथवा चिकित्सापद्धति को ही मौल्कि 
कहने. से व्यक्ति वास्वविकता पर॒ नहीं पहुंच सकता । इसल्यि 
इस समय आवश्यकता इस वात की है कि प्राचीन इतिहास, 
महेशजोदारो के भगं से निकली वस्तुओं तथा प्राचौन विचारो को 


सामने रखकर पांच हजार से अधिक वर्षौ कौ सभ्यता वले तथा 
प्राचीन कार मँ मी परस्पर परिचय, यातायात तथा सम्पकै वे 
मारत. मिश्र, श्रान, चार्डिया, बाहीक, बेबिलोनिया, सीरिया तथा 
चीन आदि प्राचीन देश्य के जितने मी भज्य सम्बन्धी विषय 

है अथवा मिरूते रहते है उन सव कौ सामने रखकर तथा 
भारतीय प्राचीन आयुवेद की परिस्थिति का भी अनुसन्धान करके 
समानता तथा विषमता की तुलना कौ दृष्टि से यह देखना चाहिये 
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किकहां केकौनसे विषय कहां है, कौन सा विषय कांसे 
प्रतिफङ्ति हआ है तथा किंस विषय का प्रभाव अथवा आलोक 
किंस विषय प्र पड़ाहै इत्यादि। दृसरे देशो के आलोक को 
धारण करने वाङ तथा अ्धवयस्कं मीक वैचयक्‌ के भारतीय वैक पर 
प्रभाव की शंका बिल्छुरु निमृ दहै । 


(५ ) उपसंहार 


प्राचीन आचार्यो का गौरव- 


विद्वानों को यदज्ञातदहीहै कि प्राचीन समय मेँ धन्वन्तरि, 
कंदयप तथा आत्रेय आदियों द्वारा विचारो की कसौटी पर कस कर 
उञ्ज्वल किये हुये सिद्धान्तरूपी रत्नौ को आजकर पाश्चात्य 
विज्ञान कौ चमक से चकार्चौि दृष्टि वाले विद्वान्‌ भी अत्यन्त 
संमान के साथ दैखतेहैँ। इससे प्रतीत होतादहै कि प्राचीन 
महषियो का विज्ञान सागर वितना अगाधथा जिस्म आज मी 
रत्नो की कमो नदीं है । ये अत्युच्च अन्थ ही भारत की प्राचीन 
विभूतियां हे । आजकर मिलने वले सव निबन्धो मँ इन्दीं अन्धो 
कीही प्रधानता दिखाई देती है। सक्ष इष्टि से विष्यो का 
अनुसन्धान करने पर इन ग्रन्थो के म्रत्येक वाक्य सार एवं निष्कषै 
पूणं तथा ख्नमय दिखा देते है जिह परिष्कृत दद्धि वाके विद्वान्‌ 
अपने प्रवचर्नो से विद्या विषय का रूप देसकते है । इनमे से 
परिश्रम करने वाले रोग भूगभं से नाना रत्नो के समान असंख्य 
सिद्धान्त रत्नौ को दढ कर निकार ठेतेदै। प्राचीन समयमे 
मिलने वाले इस प्रकार के सुसंस्कृत विचारो से तत्कालीन विचारो 
की उश्नति का सम्यक्‌ ज्ञान होता है परण्त॒ उसके बाद विचारो की 
वृद्धि का एक भौ दस्ता उदाहरण नदीं भिरूता है । शस्यचिकित्सा 
का सुष्तसंहिता के वाद वाग्भट आदि दो तीन विद्वानों ने केशरूप 
सेह निर्देश किया है तथा उसमे मी सौश्चतचिज्ञान की दी आंशिक 
छाया दि खाई देती है । रेतिहासिक इष्टि से भी जीवक के समय 
तक यद्‌ विज्ञान हमे दिखाई देता है। इतनी उन्नत अवस्थां 
पहुंचा हआ यह विज्ञान सदसा कहां लप हौ गया है १ इसका 
कारण संभवतः शखक्रिया मेँ केशमात्र विपरीतता से भी अनथ की 
संभावना हो, अथवा शख क्रिया के भौषण होने के कारण उसे 
द्योड्‌ दिया गया हो, शान्तिप्रिय बाह्यो दारा उसकी उपेक्षा की 
गड हो या धर्मशाखकारो दवारा चिकित्सादृत्ति की निन्दा की दने 
के कारण, अध्यात्मवाद की ष्टि से इसमें दसा के दिखा देने से 
अथवा अर्हिसावाद ओर दशषपारमिता# सिद्धान्त के विकसित दोने- 
से इसका रोप हो गया हो । यह नहीं कदा जासकता कि शनम से 
कोनसा कारण सामने भाया जिसे सर्वोपकार वह विज्ञान, वहु , 
हस्तकौश्चल- वह उपदेश परम्परा तथा वह उपकरर्णो का परिष्कार 


# दद्य प्रारमिता-वौद्ध षमंन्धों मे बुद्धत् प्राप्ति के च्यि दश्च 
गणो की पराकाष्ठा तक प्ुंचना आवद्यक बताया गया दहै । ये दस 
गुण ्पारभिताः कदलति है । पारमिता का अथं है उच्चतम अवस्था 
या पूण॑ता ( ९९०४००३ ) जिससे मयुष्य भवसागर से पार हदो 
जता है । ये निम्न दस है--२९. दान २. शीर ३. कान्ति ४. वीं 
५. ध्यान ६. प्रज्ञा ७, उपाय ८. प्रणिधान ९, बल १०. ज्ञान \ - ` 
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इत्यादि दुतगति से हास्त को प्राप्न दोता हुआ .दिद्रत्समाज के दाथ 
से निकर कर आजक्ररु भारतम विधयाविज्ञान से शल्य नापित 
जति ( नाद्यो ) मे ठेशरूप से भिकरता है धन्वन्तरि सद्र पूर्वा 
चा्यौँ द्वारा उन्नत की हई वह प्राचीन विचा जाजकरू एसे व्यक्ति्यो 
के हाथो मे पड़कर उत्तरोत्तर हास को प्राप्र होती हई दोप निर्वाण 
के समान समाप्ति कौ प्रतीक्षा कर रही है। गुणग्राही तथा उन्नत 
पाश्चाच्य गिद्वार्नौ ने आजकक अपने अथक भिचा, परिष्कासै तथा 


नये २ प्रयोगो एवं अनुमरवो से परिवतित एवं रूपान्तसित करके, 


शरयविद्या, गभेभेषज्य, वालमैषञ्य, कायचिकित्ता तथा शि्ति- 
विज्ञान में विशेष रूप से उत्रति करी है, जिससे आजकल अपने 
प्राचीन पिचावरू एवं पू्ैगौरव को भूरे इद भारतम मी चारो 
ओर फली हुई पाथास्यचिकित्सा के धिज्ञानयुक्त कुशकता से उपकार 
हो रहा है! केवर सल्यचिित्सा को ही यह अवस्था नहीं है 
अपितु ज्ञाराक्य आदि अन्व विज्ञान तो उन्न होते ही जीर्णं -ज्ी्ं 
हो गथे ये| हा, कायचिकित्सा मे अवदय वाद मँ मौ भैषज्य विद्या 
के हजारो पण्डित उत्पन्न हुए हैँ तथा सैकड वेक अन्ध छ्ति मये 
हैं जिन्हें यद्वि एकत्र किया जाय तो आज भी एक विकार अन्धराशि 
मिल सकती है । परन्तु जत्रेय आदि म॒हधियो के समय आन्तरिक 
विज्ञान के वर से उत्वन्न हए जिन सिद्धान्तं एवं विचा के कारण 
आयुवेद उन्नत एवं समरद्ध हुमा था, वैसे उन्नत एवं नवीन विचार 
उप्तके वाद प्रकादित नहीं हृद है । केवल प्राचीन सिद्धान्त को ही 
भङ्गीमेद से दिखाकर अथवा नवीन अनुभूत ओषपिर्यो द्वारा 
संवधित करम प्राचीन अन्धो के केयल अनुतराद अथव। संग्रहस्य मे 
नवीन इरीरो को धारण करके भिन्न २ निबन्ध हमरे सामने 
उपस्थित होते हैँ । जहां तक भैषज्य का प्ररन है हम देखते है कि 
नवीन योगोषधिर्यो के आ्रष्कार तथा ववी अनुभवो क अनुसार 
यन्थ के निमोण द्वारा धातु तथा रसत ओषधय मेँ वृद्धि होती हई 
दिखाई देती दै । आजकल मौ आयुर्वेद के वैव सव स्थानों पर 
इसी के मागं को अ्रहण करके उसके उपयोग तथा प्रयोगः से सफ़कता 
माप्त कर रहे है ओर यदि हम यद्‌ कटे कि यी भिवय आयुवेद के 
अन्य प्रस्थानं के नामकौ मीरक्षा कर रहा है तो यह को$ 
अल्युक्ति नदीं होगी 1 प्राचीन महषिर्यो के समान उसके वाद्‌ कै 
वैय मौ यदि अपने विचार रिम के अनुसार मये २ सिद्धान्तो का 
आविष्कार करते, प्राचीन सिद्धान्तो का परिष्कार कर्‌, अपू अंशौ 
को पूणं करते, अपने अनुभव के अनुसार नये २ संसार करते 
उच्च विचारो वाके प्रौढ नितरन्ों की पुनः २ रचना करते तो 
भारतीय आयुर्वेद मो इतने समय मँ उन्नति के शिखर पर पहुच 
जाता । जानकर बहत से विद्वान्‌ वैय काल्वशच तथा उपेक्षा से हास 
कौ प्राप्त हृए मारतोय आयुवेद कै प्राचीन गौरव कौ दृष्टि मँ रखते 
इए उस्तके प्रचार तथा परिष्कार के छ्यि नवीन विचारपूरणं निर्ध, 
प्रचार संस्थाओं, परिष्छत मागो तथा जौषृध निमांणश्षालाजो के 
दारा मरयल्न मेँ रगे इए दिखाई देते है । जकर शरीयुत गणनाथ 
सेन जी दवारा प्रयक्ष शारीर तथा सिद्धान्त निदान का निर्माण करकै 
प्राचीन शारीरिक अवयव तथा रोगनिदान के विषय मेँ बहुत से 
विरेष विचार्‌ प्रकट किये गये है । इती प्रकार कविरत्न श्रीयामिनंः 
भूषण राय ने रोगविनिश्वय, शाक्य, विष तथा प्रति के विषय मे 


छोटे २ तन्तरौका निर्माण किया है तथाडा० बारक्रष्ण शिवराम 
स॒जञे ने नेत्र चिशचित्सा के विषय मँ कोई न्थ ङ्िखा है। इन संसत 
माषा के नवीन निवन्धो को देखकर वहुत आशा दिखाई देती है। 
जराजीणं हृद मी यह मारतीय आयुर्वेद पिबा जागरूक, स्म 
युद्धि वके तथा उद्योगी मारतीय एवं विदेशी विदाना के सहयोग 
रूपी रसायन से ही संमवतः च्यवन ऋषि के समान पुनः यौवन 
को प्राप्त करञे 1 समयज्ञ वहत से विषयों मेँ वैज्ञानिक प्रकृति, 
परिष्कृत रासायनिक प्रक्रिया्ओंँ, नवीन आपिष्टरृत दूरवीक्षण तथा 
अन्तवीक्षण आदि विशेष यन्त्रो, भिन्न २देरोके विद्वान के साथ 
साक्षात्‌ अथवा केख, निवन्थ आदि के द्वारा विमशै, शारीरिक 
अवयर्वो कौ खम दृष्टि तथा नवीन विचार युक्त सैकड निबन्धो के 
प्रकाश्चन के कारण अजकर प्रश्चच्य विद्वानों द्वाय उन्नत तथा 
अनेक दाखायुक्त भैषज्य तिच की आलोचना करते इए प्राचीन 
भ।रतीय आघुवंद पिच ऊद लोगों कौ आजकल स्थूर एवं बालक्रीडा 
मरे ही प्रतीत हो, विन्तु प्राचीन समय मेँ जव फि भिचार विम 
के छ्यि दुर्गम चदी, वनः पवत आदि कै व्यवधान के कारण एक्‌ 
दूसरे देश में जाना दुष्कर था उस समय वन के न आदि प्ह्युभ 
के साथ रहने वाके धन्वन्तरि, कदथष, अत्रय आदि प्राचीन आचार्यो 
दवारा यन्त्र आदि भौतिक साधनों के अभाव मेँ केवल अपनी प्रणि- 
धान शक्ति एवं अन्तिक इद्धिके सहरेजो विचार आिष्छरुत 
किये गये थे उनका आधुनिक उन्नत विज्ञान के द्वारा परिष्कृत दृष्टि 
वा विद्वान्‌ आज मी जो आद्र करते दै, वद कोड कम गौरव की 
वात नदीं है । भारतीय तथा अन्य विद्वान्‌ भी चिरकाल तक उनकी 
इस छपाके छ्यि ऋणी रहँगे। उन प्राचीन चार्यो काहे 
सैकड़ों वार अभिनन्दन करना चाहिये । 
प्राचीन म्रन्थो का लोप तथा उनकी रत्ता-- 

देषुगसे ही केकर आर्यो का यह बिज्ञान-प्रवाह-संहिता, 
ब्राह्मण, उपनिषत्‌ › खत्र, तन्त्र, माष्य, टोका, उपरी कना तथा निबन्ध- 
रूप अनेकं राखाओं दवारा बहता हुआ तथा ऋषिर्यो, आचार्यो गौर 
निवन्धकेखर्को.कौ विचार धाराओं से पृष्ट होता इभा मानव समाज 
का निरन्तर कर्याण कर रहा है । इसोर्यि आजकल उस पिज्ञान 
के सैकडो विभाग मिरते हैँ तथा प्रत्येक विभाग के अनेक प्राचीन 
आचायं तथा तारतम्य के अनुसार उनके विभिन्न विचार दृष्टिमोचर 
होते हैँ । परन्तु आयौ के मूल सकैस्वभूत आचपिज्ञान रूप महाव 
द्पतर वेद कौ भौ अनेक शाखा्यं अङ्ग तथा उपाङ्ग मी बहुत कु 
विच्छिन्न होकर विलप होगये है । बहुत सी राखाओंकेतो नाम 
मी शेष नहीं रहे है तथा किन्दीं रका संहिता, जाक्षण तथा 
खत्र आदियो मेँ कीं २ निर्देश भिता है। इसी प्रकार प्राचीन 
महषि आदि आचार्यौ के उपदेश रूप ठेख मी ठप होचुकै है । 
चिन्दीं र मतो का केवल नाम मात्र भिक्ता हैः तथा बहुता के नाम 
मी घ्र दोगये ह्यँगे । 

यदि हम आजकर किसी मी विषय के किसी एक मी उपकब्धः 
प्राचीन ग्रन्थ का अध्ययन करे तो उससे हमे बहुत से प्राचीन 
आचाय, उनके द्रा ज्ञात अन्थ तथा विशेष २ मर्तो के केवल 
नामोष्ठेख मिरूते है । यास्क के निरुक्त से अन्य भी बहुत से वेदों 
के र्थकरने वाका ज्ञान होताहै। शौ प्रकार पाणिनि के 


पौद्वात का हिन्दी अनुवाद 
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ख से साकल्य, गालव, गाग्य, आपिशलि, कादयप तथ। स्फोटायन 
आदि प्राचौन व्याकरणाचार्यो का तथा पारायै, कर्मन्द, शिकार, 
कृदाश्च आदि भिष्ठ, नट तथा खन्न आदि अन्य प्रस्थान के आचार्यौ 
का, कौटिलीय अरथशाख से पराशर, उशनस्‌ › विशारक्षः कौणप, 
दन्त, भरद्वाज, वातन्यायि, बाहुदन्ती, पुत्रपिश्चुन आदि प्राचीन 
चर्थशाखियो का, सायन के वेदसाष्य से मेधातिथि, शाकपूणि तथा 
अश्भिस्वामी आदि प्राचीन वेद के व्याख्याताओं का, पूरवोत्तर-मीमा- 
साख से आदमरथ्य, काशकृत्स्न, ओौड़छोमि, वादरी आदि प्राचीन 
वेदोपनिषत्‌ के मीमांसक का वोधदहोताहै। इसप्रकार उपलब्ध 
श्रौत स्मातं दन, ज्योतिष आदि के अर्धो से मी हजारो संहिताओ।, 
तन्त्र, खत, व्याख्यान तथा निवरन्धो के रचयिता महिं आदि तथा 
भिन्न २ विष्यो के आचार्यो के केवर नाम मात्र का बोध दता है। 
बहुतसे भारतीय दरौनिक तथा बौद्धयन्थ चीन तथा तिव्वतो भाषाओं 
म अनूदित हए केवर चछायारूय मे भिकते है । केवर हजार 
वषं प्राचीन बौद्धयन्थ सी सैकड़ों नष्ट दोचुके ह । इस प्रकार कौ 
रोमहषण घटनाएं शति, स्फृति, आगम, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, दशन, आदि 
न अथवा बौद णवं जैन सम्प्रदायो मे कदां नदीं मिलती है 1 इस 
आयुवद्‌ मे मी अत्रेय, खत, मेड तथा कास्यप आदि की 
उपरग्ध संहिताओं के उछेख से काप्य, वार्योविद; वामक, वैदेह, 
काङ्कायन, हिरण्याक्ष, शौनक, पाराशयं, गाग्यै, माठर, कौत्स, 
मौद्गल्य, कुशिक, सुभूति, माकंण्डेय, करवीये आदि बहुत से प्राचीन 
आयुरवद के चार्यो का बौध होता है जिनमे से क्यो के स्थान र 
पर्‌ वचन तथा मत उद्धूत मिरुते है । उन आचार्यौ के वे न्ध 
कहां लु होगये है । यदि वे सत्र अन्य उपरुब्ध दोसे तो एक 
विक्ञार आयुैदीय अन्थरादि तैयार दोस्ती है । केवर दौ तीन 
उपरुब्ध अन्धौ काही अच्छी प्रकार अवगाहन करने से प्रतिमा 
वं ज्ञान से उञ्ञ्वल सकद त्खपुणै उपदेशो का ज्ञान भिरता है । 
इस प्रकार नाना प्रस्थान मेँ विभक्त प्राचीन आचायौ के सव ग्रन्थ 
यदि भिक स तो विद्वानों को कितना लभ होसकता दै । कर 
णामय प्राचीन महषियो द्वारा विचारधारा रूपी रस से विज्ञान 
कद्पतर्‌ को बदाने के कारण हम उनके यचपि अनुगृहीत है तथापि 
पूणं परिपक्व फलो से हम वञ्चित दौ है! 

चीन कार से ही समय.२ पर.दोने वले प्राकृतिकः, वैकृतिक; 
तथा आकस्मिक क्षोभो, एक दूसरे रष्ट्रौ के परस्पर होने वाङे 
युद्ध आदि नैतिक उपद्र, बारम्बार ह्योनेवारे विदेशौ शासको के 
विध्वंसकारक आक्रमर्णो, साम्प्रदायिक संघों, तक्षशिला, नाढन्दा तथा 
विक्रमशिला आदि के विशार पुस्तकार्यौ के भस्मसात्‌ एवं धूलि- 
सात्‌ होने तथा जर, अञ्चि आदि के विप्लवो से हजारों प्राचीन यन्य 
लुप्तो चुके दै! न केवल प्राचीन कामे अपितु आजकल भी 
प्राचीन विधास्थानौ मँ भरामोण. पणश्चालार्ओं ( चय्शखा्ओं ) मे 


स्थित सैका अन्धो के भि के उत्पात से क्षणभरमें नष्ट हो जने से |: 
तथा बहुत से प्राचीन विद्वान द्वारा संगृहीत न्धो के भी अव उनके 


परिवार तथा संतति मे संरश्चक के अमाव से, अनास्था से तथा सद्धीः 
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नदी प्रवाह, बाजार भे फेठने, मूगभे एवं धूलराशि मँ अनिश्चित 


कार तक पड़े रहने से, पुराने दोकर जीणै-शणेहो जने से तथाः 


दीमक आदि कीडं से खाये जाने के कारण. बचे हए न्थ भी 
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उत्तरोत्तर न्ट होते जा रहै ह । इस सबको देखकर किस विचानुराग 
का हृदय दुःख से नदीं फटने रगता । अनेक विज्ञानो से पूणं इस 
पराचीन कोर का इत प्रकार से न्ट हो जाना वड़े दुःख की वात है । 

इस प्राचीन भिचा को नाशा से वचने के छ्यि आजकल 
सैकड़ों प्रयलश्लीर, युणम्राही एवं दया भारतीय तथा प्राश्य 
विद्वान्‌ इवर-उधर घूम २ कर अन्वेषण करते हृद विनासेोन्ुख 
बहुत से प्राचीन अन्धो कोद्रढ २ कर निकार रदे ह। खोाङ्‌ 
प्रदेश के भूगभं से निकटे हए वापर जेन्युस्किष्ट नाम से प्रसिद्ध 
नावनीतक आदि वहत से प्राचीन ङेख आजकल खण्डित अवस्था मेँ 
मिरे है । बहुत से छोग चीन, सिन्त आदि देशो मे ज।कर वहां 
मिलने वले मूक के तया अनुपरादय से कष मन्धो को उपस्थित 
करते है ! इन लोगो का प्रयल अत्यन्त प्रशंसनीय है । अव ॒विना- 
शोन्युल प्राचीन विदाकी रक्षा एकमात्र युणग्रादी विहान्‌ तथा 
श्रीमान्‌ ( धनी ) व्यक्ति ही कर सक्ते दै । धनीमानी रोगौ का 
कर्तव्य है कि जो प्राचीन यन्थ अभी तक अव्चिषट हैँ उनको परिश्रम 
सेमी द्रटकर प्राघ्च करने का प्रयज्ञ करना चाहिये। 


पुरातन क्स्तुं बाह्य तथा पुरातन ठे प्राचीन समय कौ अन्तः 
परिस्थिति को खचित करती हैँ । अतीत समय की अवस्था को 
जानने के छ्यि इनके अतिरिक्त ओर कोड साधन नीं है। प्राचीन 
काठकीजो भी वस्तुएं तथा केव आदि उपलब्य होते दै उनम 
न्यूनाधिक माव से कुद न कु प्राचीनता की क्लर्क मिलती दी है । 
थोडे वहृत समय के पौवापय वे प्राचीन सभ्यता के समान सौ मेँ 
` बंधे हुए असीरिया, वेविलोनिया, सखमैरिया तथा मिश्र आदि प्राचीन 
. जातियों के पाशाच्य देश मेँ मीकाल धमं से होने वाके अङेक्जेण्द्रिया 
के विद्लारु पुस्तकालय कै अ्चिकाण्ड आदि तथा समय २ पर होने 
वाके राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक्‌ विप्लवो से उनकी वहन सौ प्राचीन 
देतिदासिक वस्तुएं नष्ट हो गई है । तथापि उनम अनेक वस्तुओ 
` तथा छेखो के साथ २ रावो के मिलने से, कहीं २ पिरामिड ( १५ 
४५5 ) एवं स्तूषर आद्िर्यो मे इतिदास के भिर्ने से तथा कहीं २ 
ईट, शिखां तथा धातुओं मँ चिरकालीन अन्धो तथा इतित के 
मिलने से प्राचीन काल से प्रचरित एवं स्थान र पर भिर्ने बि 
प्राचीन रक्षणो से अप्तीरिया, वेभिलोनिया, छमैरिया तथा भिश्र 
आदि प्राचीन दे की आनुक्रमिक प्राचीन सभ्यता के समय-निरधा- 
रण ॐ साथ २ उनके प्राचीन विषयो का ज्ञान भी सखुगमता से हो 
सकता है । परन्तु इसके अतिरिक्त भारत मेँ प्राचीन कार से ही 
आदिताभ्नि अथवा लौकिक अध्चिके द्वारा रवो को जलाने कौ पथा 
होने से अन्य अवशिष्ट वस्तुर्ओ को भौ वितरित कर देने से मन्दिर 
कैसी बार २ होने वाले विष्ठां के कारण लु हो जाने से प्राचीन 
समय में आलुश्रविक पद्धति ८ युर से मौखिक रूपमे शिक्षा ग्रहण 
करना ) की प्रथा के कारण संदिता, खज आदि प्राचीन अन्ये के 
कलन की रुचि की विरक्ता के कारण तथा बाद मँ भोजपत्र जौर 
ताडपत्र आदियो पर च्वि हृए लेखो के भौ समय > पर हौने वाले 
पारस्परिक णवं वैदेशिक संधो के कारण बहुत छ्ध ज जाने तथा 
नष्ट हो जाने से, आजकक भारतीय इतिवृत्त के अनुसन्धान क चि 
खोतान, कासगर आदि स्थानों म इहं खुदाङ तथा चीन, सिन्त 
आदि मँ भिख्ने वारे रेख के अनुसन्धान से भारतीय पुरत 
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इतिदृत्त के बहुत कम लक्षण मिलने से, पुराण आदि कथाओं के | रगती है कि प्राचोन आचार्यौ के गौरव का स्मरण कराने वाले 
मिलने पर भी महाभारत के गणेशोपाख्यान के समान बीच रमँ | अन्य भौ ग्रन्थ कहीं हमारे हाथसे निकल कर नाम मात्र शेषन 
अनुप्रविष्ट अर्वाचीन विष्यो, आलङ्कारिकं दृष्ठि से प्रविष्ट रह जाय । इसलियि इस भावी आश्चंका को पले से ही ध्यान में 
क्तियो तथा भिन्न २ सम्प्रदाय के हस्तक्षेप से अपने २ अनुसार | रख कर प्रकाशकों का कतेन्य है कि जिन अरन्थो की रक्षा करना 
प्राचीन के कोप तथा परिवतेन से उसे मलिन ( विक्त ) कर देने | आवश्यक हो उनकी कुद प्रतियां सुद्र एवं स्थायी परो पर 
से तथा प्राचीन अंशौ कीमौ अन्य दे ॐ लेखो, शिरङेखो तथा | प्रकाशित करने की प्रवृत्ति बद़ानी चाहिये जिससे वे शीघ्रनष्ट न 
भूगर्भं से उपरुब्ध विज्ञान आदि के साथ समानता होने से आजकर | हो सके । पुस्तकालय मेँ मी उन्हीं इद्‌ प्रतियौ को ही अत्यन्त 
मदेशलोदारो की खुदा से उपरब्ध पर्याप प्रमाणो के मिलने से पूवं | सर्च पूरवंक रखना चाहिये । तथा संहिता, बाह्मण, खत, माप्य आदिं 
मारत की प्राचीन परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान होना अत्यन्त | कुद ेसे ग्रन्थ जो हमारी प्राचीनता के सवैस्व समञ्चे जति है ( चाहे 
कठिन था 1 परन्तु भआजकर महेश्ञोदारो तथा हरप्पा की खुदाई में | वे हमारी व्यावहारिक अध्ययन परम्परामें प्रविष्ट हो -वहिनर्हो) 
भिलने वाके भिन्न २ विष्यो से प्राचीन भारतीय परिस्थिति पर | उनको किंसी भी व्यय प्र ताडपत्र अथवा अन्य खुद्द पत्रो प्र 
बहुत सा प्रकाश पड़ता है । भारत मेँ मदेोदारो तथा हरप्या के | उन्तम स्याही से किखकर यत्नपूवेक पुस्तकारर्यो मे रखना चाहिये 
समान गङ्गा के किनारे ओर भी बहुत से प्राचीन परदेश भिर सते | जिससे इद प्रों पर ्खि हट सात-आठ सौ वषं की जायु वके 
है । तथा कालक्रम से अनुसन्धान के उपायों के उन्नत दने से ज्यो २ | तथा ताडपत्र पर छ्खि हए हजारो वर्षा कौ आवाटे आजकल 
खुदा मे ओर पदार्थं तथा ठेख आदि प्रकाश मँ आति जायेगे तथा | उपरुब्ध ग्रन्थो की तरह ये भौ चिर कार तक सुरक्षित रह सकते 
ज्यो २ कालक्रमसे हरप्पा तथा महेज्नोदा्यो मे भिरे वारे प्राचीन है । भोजपत्र पर लिखित पिप्पखादश्ाखा संहिता की केवर एक 
अनिश्चित अक्षरौ एवं कपि के पडे जने से प्राचीन विषय प्रक होते | अवरिष्ट प्रति से ही हम आजकल उस शाखा का ज्ञान होता है । 
जारयेगे, त्यो २ प्राचीन भारतीय पुराव््त ओर मी स्पष्ट होता जायगा। | चिरकार से विघ्न प्रमाणवातिक ताडपत्र रूपी कवच मँ सुरक्षित 
अन्त में हम पाठकों की सेवा मे निवेदन करना चाहते है कि | रखा हआ हजारों वौं के वाद मी पुनरुस्नीवित अवस्था मेँ उपबन्ध 
जकर सुद्रणयन्त्रौ के बहुत प्रचार दो जाने से भारत तथा अन्य | हआ है । भूगं से निकले हए हंग पर खुदे इए केखों तथा शिला- 
दशो मे भौ प्रचित, नवोपरब्ध तथा बहुत से अप्रकारित भारतीय | ठेखोँ से उन तीन हजार वषं प्राचीन ोर्गो की सभ्यता का ज्ञान 
अन्थ मी प्रकाश मे आगये है । इस प्रकार एक २ पुस्तक की हजारो | होता है जिनका नामभी छप हौ चुकाथा। इतना ही नहीं 
प्रतियां होकर धर २ मेँ प्रचलित दो जाती हैँ जिसे प्रचित मन्थ | आजकल मदेओोदारो तथा हरप्पा मँ मिल्ने वारी सुद्राएं पांच 
कामी विद्ेषरूपसे प्रचार हो जाता है, अप्रकाशित गन्धो का | हजार वरष॑प्राचीन सभ्यता को प्रक म काकर भारत के प्राचीन 
सवसाधारण भे प्रकाश दो जाता है, अन्वेषण तथा ठेखन के परिश्रम | गौरव को वदा रद है । अस्तु, श्तना हो चाहे न हो परन्तु तना 
के विना ही अल्पन्यय से ही अधिक लाभ दहो जाता दहै तथा अपने | तो निश्चित है कि ताडपत्र पर किलि हुए रेख हजारो वषे तक नष्ट 
` पूवेजो दारा भी बहुत से गद्ृष्ट एवं अश्चुत प्राचीन न्थ सहसा ही | नदीं हो सकते । यह कादयप संहिता भी ताडपत्रों पर छ्खी होने 
देखने को तथा अध्ययन करने को मिल जाते दै । यद यचपि | के कारण ही इतने समय कै व्यवधान के बाद मी विनाश से बचकर 
सन्तोष का मिषय है परन्तु आजकल के मुद्रण मे स्या के टद्‌ होने | अव प्रकारित दो सकी है । अन्त मेँ मँ आदा करता हूं कि यर्थ 
पर भी दुबेल पत्रो पर प्रकारित गन्ध इद्‌ तापत्रौ पर च्लि हुए | के चिरसंरक्षण क्रा यह साधन विद्वान एवं धनी~मानी व्यक्तिरयो 
अन्धो कौ वुकना मेँ चिरस्थायौ नहीं दोतते है । इ्सीियि आजकल | को अव्य पसन्द आयगा । सके साथ मँ अपने वक्तन्य को 
सौ वषं पूव प्रकाशित पुस्तकों के मौ वणं विक्त हो जाते है तथा वे | समाप्त करता हूं । > ^ 
स्वयं मौ जोणं शीण हो जाती है। सद्रण कला को सुरभताके कारण नेपाल भरन्थमाला का प्रथम प्रकाशन 
ङेखनकला उत्तरोत्तर हास को प्राप्त दो रही है। पदच्छेद की , 
। अनेक पदवियो से विभूषित नेपार के महाराजाभ्रीश्रीश्री 
स्पष्टता तथा शुदि ( 4००ण ४० ) के कारण मन को आकरषित | - ९ 
ने युद्ध रामशेर जंगबहादुर के विचानुणग तथा अपने देश मेँ उपलब्ध 
करने वाखी सुदित पुस्तक्रौ के सर्म होने से विमान छिसित | पराचीन अन्धो क क रचि के अनेक अभिनन्दन क 
पुस्तरको के संरक्षण का ध्यान मी कम होता जारहा है । सुद्रित हुई | = सित क 1 
उपोद्धात सर्हित यह कारयपसंहिता नेपारु अन्थमाला के प्रथमं 
उन्दी पुस्तकों का पुनमुंद्रण संभव दहै जो प्रायः अध्ययन तथा | _ . के रूप मे प्रकारित हो रही है। 
अध्यापन के कामर्म आती है । जो विशेष काम मँ नहीं आती हैँ + 
कृतज्ञता भ्रकाशन 


उनका पुनयद्रण नदीं होता है । देसे बहुत से ग्रन्थ आजकल दुम 

दो गये हँ । पेते मन्धो को मुद्रित हमा जानकर कोर लिखता भी इस उपोद्धात मेँ जिन मी प्राचीन अर्वाचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य 

नदीं तथा एक वार सुद्रण हो जने से उनका पुनञंद्रण भी नहीं | विद्वानों के अन्धो अथवा विचारो को मैने उद्धृत किया है उनका 

होता । इसप्रकार दोनों ओर से वच्चित हए ये ग्रन्थ उत्त, गेते हृए | मै अत्यन्त कृतज्ञ हूं । कृतशता प्रकाशन के अतिरिक्त उनके ऋण से 

मी पूवं भद्धित पुस्तक कौ आयु के समाप्त हो जने पर सौ दो सौ | उक्रण होने का ओर कोई उपाय सु्ञे नहीं खज्चता है । शस अन्ध के 
प्रकादान तथा संशोधने री मान्यवर आचायं यादव जी त्रिकम जी 


वर्ष मे सदसा समाप्त दो जाती है । कालक्रम से अन्य मी बहुत से 
पराचीन आलुत्रविक विषय नष्ट दो गये हैः तथा यह शका होने | .मदाराज ने जो परिभम एव सहायता की है उन्द भ सम्मानपूरवक 
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त पवाद त | ए सोप एर ते प यदत पे 
प रोप भदिपेद्ण पाण सहयोग वि रै भर 
वः पवः का मत घण हदल 
ग स्मित गणश भौर पवद दैत कह भू 
हत सिनो शे प्रथं ३ धह एं इद नत्प् 
विष 

अनम नकि रैनि प पापे गहन पिष ए ववि 
गते पे पि केह भुवि एथ भय प्रथो प्रह 
पीर शा कहै भितु मतौ ३ एषा ग्रै, 
गिता शान भादि गदि जय दो एह त भष 
तधा पिष, प्रय एं पवा दाते ३ ग्रयकषा तथ प्रीणं 
दह मि २ ववतं क्र शपतषा, सोह अत्री 
वतु ग यवत शादि के ने ग भका ै। 
पत प्ते रा कतय परां पर कते र दुह कत 





वे कि 9 ल टि क रदो मिष 
धष करि प्ताः एवा बका रै। द शे स 
टम माए कनादुपहष ह प्री हेतरै। थी भ 
एतया फति ह यय 9 परुसाः परि सा 
गर पवते विनिग एस वीप फा पष्ठ 
ह दुत पिदीलरतिह तैत ए भौ षु 9 
परर प्रयत पह फ़ धात फे केह ह एण प 
म एह परी पपे वयक अयु पे परव 
तध पत क़ अधयत पते जो विवार उतर हृ 
है फ़ अथततमति मेथि हो वलौ समति शधि 
मैस कमा यका क्त इष विदु घं पुर 
कन ेविेः एंव प पेसह्न १ णि क गदा 
एहम मालो प पके म प छत 
कृत ह | 


करिशिषट 


ज्वरमुच्चय मे काश्यपसंदिती के मिलने षाले शोक 


ञ्वर के विषय मे अनेक प्राचीन छऋषिर्यो के वचनः का संग्रह 
रूप एक ‹ज्वरसपुच्चय' नामक भराचीन अन्ध है ' मेरे पुस्तकाख्य में 
शस पुस्तफ़ कौ ताडपत्र पर लिखी इई दो प्रतियां है । इनमे से एक 
प्राचीन अक्षरो मँ लिखि हुई तथा अपूणं है जिसके अन्तमं ठेख का 
समव ४४ नैपाली संवत्सर दिया हभ है । दूसरी जो है वह पूरण 
है तथा नेवार (नैपाली ) अक्षरो मे ल्खिी हुई रहै छ्पि को 
देख कर बहु मठ सौ वषै प्राचीन प्रतीत होता है । पुस्तक रूपमे 
ञ्खि जाने का समय ही जव इतना प्राचीन है तव उसके निबन्ध 
कासमयतोओौर मी प्राचीन होना चाहिये। इसमे आश्विन, 
भरद्वाज, कदयप, चरक, सुश्चत, मेड, हारीत, भोज, जतूकणं, कपि- 
लवर आदि प्राचीन आचार्यौ के ही नाम निर्वेदा पूवैक उ्वरविषयक 
इलोक संगृहीत हैँ । अर्वाचीन आचार्यो के वचनो के उद्धरण न दिये 
होने से भी यह मन्थ प्राचीन सिद्ध होता है । इसमे काश्यप के मी 
बहुत से उवरविषयक वचन दिये हए हैँ जो इस ॒कारयपसंहिता के 
विरेषकर पूवंभाग तथा कद्ध खिरूभाग मेँ प्रायः उसी रूप मेँ भिल्ते 
है! जो यहां नहँ मिलते हँ वे ही संभवतः इस संहिता के चटित 


भागमेभागयेहो। कहीं २ थोडा बहुत पाठभेद भी मिलता है। 


उदाहरण के चयि ज्वरसमुच्चय मे दिये हए पाठमे्दो को मेटे अक्षयो 
मेँ रखकर तथा सुद्रित कादयपसंहिता के पृष्टौ का साथ म निर्देश कके 
उरसमुच्चय मँ उदघृत इस संहिता के लोक नीचे दिये जाते दै-- 
'ूरवोदधवनिमित्तेन योऽपसे जायते गदः । 
तसरुपद्रवमित्याहूरतीसारो यथा ञ्वरे ॥ 
----"-"" -- -हिदाशच प्रवर्धन्ते.“ ""--॥ 
( मू उपोद्धात ¶० ११८ देखे } 
मू ताडपत्रीय कादयपसंहिता के १९२ पृष्ठ के प्त होने से 





उसके स्थान पर इस मुद्रित पुस्तक म एक टिप्पणी ( १००४ ५९ ) 
दी हुई दकि रिति भाग का विषय मघुकोर व्याख्या मेँ उदधरेत 
माकितन्त्र के शोको से समानता रखता ह । उसी इुटित (खण्डित) 
पृष्ठ के सन्निपातौ के मेदविषयक शोक ज्वरससुच्रय मे कहीं २ 
क्यप नामसे दिये हुए है । उस खण्डित पृष्ठ के आगे तथा पीठे 
क पृष्ठ के श्टोको के मी उ्वरसमुचचय मं भिल्ने से वीच के इलोक 
मीवेद्य होने चाहिये । बीच के विप माग के श्लोकों मेँ कुद 
निम्न शलोक खण्डश्प मेँ मि है 


नतस्य शीतउवरो निद्धा इतुष्णा पाश्वसङ्रहः । 
“००, ""सन्निपातः सुदारुणः ॥ 


( मू उपोद्धात प° ११८-१९ देख ) 


इसके वाद्‌ सुद्धित पुस्तक से सादृश्य रखने वारे इरोक उवर- 
समुश्चय मँ निम्न भिरे है- 


शसर्वखोतोभवं स्वस्य रक्तपिनन भ्रङुण्यति । 
०७७००५०५११००१०७१००७००००५ देवा्तोपमम्‌ ॥ । 
८ मूक उपोद्धात पृष्ट ११९-२० देख ) 


1 


इत प्रकार प्राचीन उवरसयुच्चय मै अनेक स्थानो पर इस 
कादयप्रसंहिता के उद्धरण तथा संवादो के मिलने से प्रतीत होता है 
वि उस समय तक कादयपसंहिता का प्रचार तथा आदर था ओर 
यदह प्रामाणिक समञ्चौ जाती थी । जिस मन्थ में केवर प्राचीन 
ऋषियों के ही वचन संगृहीत हो उसमे कादयपसंहिता के न केवल 
पूवे माग अपितु खिल्माग के भी उद्धर्णो के भिल्ने से य 
खिरुमाग मौ प्राचीन ही प्रतीत होता है । 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीकाइयपसंहिता 


वृद्धजीवकीथं तन्त्रम्‌ । 
(कौमारम्‌ › ` 


[1 


सूचस्थानस्‌ । 





त ॥ 
किंवा लेहयितव्यं च किंवा लेहितलन्तणम्‌ । 
अतिलेदितदोषाः के केच दोषा अलेहिते ॥ 
मन्दलीठस्य किं रूपं गुणदोषाश्च तत्र के। 
के लेहनोद्धवा रोगाः कश्च॒ तेषामुपक्रमः॥ 
एतन्मे भगवन्‌ सव॑ वक्तमहेसि वत्तः । 
सुख(ख)दुःखं हि बालानां दृश्यते लेहनाश्रयम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ! वारको को किस वस्तु का रेहन कराना चाये ? 

सम्यक्‌ रेदित के क्था रक्तण हे १ अतिरेदित तथा अरेहित के 








१--वृद्धजीवकीय तम्ब की उपलब्ध ता उपत्र पुस्तक के आदि 
अन्त तथा मध्य मे खण्डित होने से श्स्मे २९ से प्रारभ करके 
२६४ तक पृष्ठ है । तथा २९ से छेकर २६४ तकके पृष्ठो मँ भौ बीच 
नीच २०-२२) २५, ३६) ४०५ ४७) ४८, ५०-७४) ७७) ७८) 
८०, ८२) ८२, ८६, ८८) ९१; ९२ १ १३) ११५) ११६; ११९; 
१२१, १२४, १२७) १२९, १३१) १२४, १२५) १४२, १५५१६९६, 
९९२, २२५, २४७, २४९, २१११ २५२, २५४२५०८ तथा २९० 
पृ खणड है । शस प्रकार बीच २ मे खण्डित होने से अपणं अंशो 
को बिन्दुओं दारा सूचित किया गया दे । विमान पर्ण मँ भी कुक 
जीण होने से तथा इद स्याही के लप दो जनि से पदर नदींजा 


सकते है-उन्हं सी बिन्दुमाखा दवारा सूचित किया गया है। पर्क । 


को शस अन्थ को शस यात को ध्यान मे रखते हए हो पदन चादि 
करि यह्‌ अन्य मूर पुस्तक के २९ वे पष से ही प्रारंभ हा दै । 


~ ब "~~~ ^^ ~~ पातात नन ~ क 











क्या दोष ई १ मन्दकीढ का क्या स्वरूप हे तथा उसके गुण ओर 
दोष क्या ह } ङेहन से उतपन्न होने वारे रोग कौन रसे 
तथा उनकी चिकित्सा क्या है इत्यादि सब वातौ का आप्‌ 
मुषे यथार्थं उपदेश दीजिये क्योकि बालको के सुख ओर दुःख 
८ स्वास्थ्य एवं रोग >) ठेहन पर ही अशित हे । | 
वक्तम्य--यह ग्रन्थ पूणं रूप से नहीं मिका है इस अन्थ 
काप्रारम्भही २९वें प्ष्ठसे होता! इससे पूर्वं के २८ पृष्टौ 
मे किन २ विषयो का समावेश था-यह कहना कठिन है । 
सूत्रस्थान के इस अध्याय से इस केहन सम्बन्धी प्रश्न से पूवं 
मी कुं अन्य ्रश्न जीवक द्वारा अवश्य किये गये होगे क्योकि 
यह अध्याय इस रेहन सम्बन्धी परश्च से पूर्वं खण्डित हे । यह 
अध्याय एकान्तरूप से यदीं से दी प्रारम्भ नहीं होता है ! आगे 
भगवान्‌ कश्यप द्वारा दिये गये उत्तरो को देखते हुए भी प्रतीत 


-होता हे कि इसमें रेहन के अतिरिक्त बाखकों की ग्रति आदि 


के सम्बन्ध मे भी अन्य बहुत से प्रक किये गे होगे । 

इस अध्याय का मुस्य विषय रेहन है । वारको के 
स्वास्थ्य, बरु एवं बुद्धि की वृद्धि के यि प्राचीन कारुमें बारकों 
को अनेक प्रकार के योग रहन ( अवरेह ) के रूप म चटाने 
की परम्परा थी। जि प्रकार आजकरु बाकको के स्वास्थ्य 
एवं बुद्धि ॐ रिथ अनेक प्रकार की जन्मधुष्टियो का प्रयोग 
किया जाता ह उसी प्रयोजन के छियि प्राचीन कार में इन 
ठेहन योगो का प्रचर्न था। इन रेन योगो मे सवणे का 
विरोष स्थान था। खण विोषरूप से मेधावर्धक होता हे। 
दसीरियि सद्यः जात बारुक को भी मधु के साथ स्वणे चटाने का 
विधान मिरुता ई 1 वारको के रिये प्रतिदिन व्यवहार मे आने 





इति प्ष्टो महाभागः कश्यपो लोकपूजितः । 
म्र्षं प्रोाच निखिलं प्रजानां हितकाम्यया ॥ 
इस प्रकार प्रश्च किये जाने पर रोक पूजित एवं येशर्य- 
जाली भगवान्‌ कश्यप ने र्गो के हित की कामना से उपयुक्त 
प्रश्नो का पूर्ण रूप से उत्तर दिया । 
यदन्नपानं प्रायेण गर्भिणी सजी निषेऽते । 
रसो निर्धतेते तादक्‌ त्रिधा ` चास्याः परबतेते ॥ 
गर्भिणी खी प्रायः जिस प्रकार के अन्नपान का सेवन करती 
हे उससे वैसा ही रस बनता है तथा वह रस तीन प्रकार से 


कामम ताडे १.उस रका एक भाग माता ( गभि 


णीद्ञी )केशरीरके पोषणम २. एक भाग गर्म (ए०कप्ञ) 
के पोषणे तथा एक भागस्तर्नो की पुष्टि केखियि 


प्रयुक्त होता है । 


गर्भवती 


वक्तव्य - खी जिस भोजन का सेवन करती है | 


उससे स्वयं उसके शरीर का तो पोषण होता ही दहे अपितु 
अपरा ( एश) द्वारा गर्मका भी पोषण होता ठै। 
सुश्वत में कषा हे-“"ग्॑स्य खल रसनिमिता परिवृद्धि 
स॑वति।” इसकी दीका सें उल्हण नै लिखा है--“"रसनिमित्तेति 
मातुरिति शेषः?! इसके साथ र गर्भिणी के स्तनो की भी पुष्टि 
होती हे 1 सुश्रुतसंहिता श्ारीरस्थान अध्याय ४ मे कहा है 
श्लेषं चोष्व॑तरमागतं पयोधरावभिप्रतिप्यतेः तस्माद्‌ गभिण्यः पीतोज्ञ- 
तपयोधरा भवन्तिः इसकी टीका मे उल्हण कहता है--.स्तनाश्रय- 
मेव कफो परज्ञितं स्तन्यतामुपगतं प्रपूतायः पुनराहारस्सेनाप्याय्यतेः । 
चरक शा०अ०क्मै भी कहाहै-~- "स च स्वैरसवानाहारः 
लियाखिधा रसः प्रतिपचयते स्वदारौरपुष्टये स्तन्याय गभंवृद्धये चः? । 


मातृपुष्टय्थमेकाशो द्वितीयो गर्भपुष्टये । 
` ठृतीयः स्तनपुष्टचर्थ, नार्या॑रर्भस्तु पुष्यति ॥ 
तादक्श्रकृतयस्तस्माद्र्भात्‌ परभरति देहिनः । 
वातपित्तकफस्थूणास्तिछ्छः प्रकृतयश्च ताः ॥ 
नारी के गर्भं की ऽजिस'विधि से पुष्टि होती है, प्रारंभ 
(गर्भ) सेही मनुष्यो की उसी प्रकार की प्रकृतियां बन 
जाती ह ! पे म्रकृतियां सख्य रूप से तीन प्रकार की-- १. 
वातस्थूणा २. पित्तस्थूणा तथा ३. ररुष्मस्थूणा होती हे । 
` वक्तव्य--वास्तव भगर्भं को जिस ठंग का पोषण मिरुता 
डे उसी प्रकार की आगे उसकी प्रकृति बन जाती है । सुश्रुत 
शा०अ०४ म कहा है-शुक्रशोगितपंयोगे यो भवेदोष उत्कटः । 
! गर्भावस्था से ही ग्रति का निर्माण 
होता है । उसे बदरुना अत्यन्त कठिन है । "यः स्वभावो हि 
यस्यास्ति तस्यासौ दुरतिक्रमः। शचा यदि क्रियते राजा कि स नाश्चा- 
त्युपानदम्‌ ॥ ( हितोपदेश ) 1 
आयुर्वेदं के सिद्धान्ताजुसार वात, पित्त, तथा कफ इन 


तीनो दोषो परी शरीर की स्थिति हे! जिस प्रकार तीन 


स्तम्भो से मकान की स्थिति है उसी प्रकार ये तीनों दोष 
समवस्था में विद्यमान होकर शरीर का धारण करते ई । 


वाछे इन रेन योगो को दकिण भारत में उरमदन्द, कहते ई! 


कार्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं त्रस्‌ ¦ 


| 








[ छेहाध्यायः ? 
इसी छिवे यहां वात, पित्त तथा कफ का स्थूण शब्द्‌ से निर्देश 
किया गया है} सुश्रुत सूत्रस्थान २१ अध्याय सं मी स्थुण 
शाब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गथा है -“्वातःपन्तदले- 
ष्माण एव देहस्तंभव देतवः। तैरेवाव्यापन्नैरधोमध्योध्वसचिविषटः 
शरीरमिदं धारयते ऽगारभिव स्थूगाभिस्तिखभिरतश्च तरिस्थूणमाइरेकेः? । 
इस शरीर रूपी सान के लिये वात, पित्त तथा श्लेष्मा तीन 
स्थुण ( स्तम्भो ) का कायं करते है ! उन्दी वात पित कफ 
रूपी तीन स्तम्भो पर यह मकान स्थितदै। वे ही स्थुण 
८ स्तम्भ ) जब विङ्कृत हो जाते हँ तत्र शरीर के ना्का 
कारण होतेह! इसी ख्यि श्षरीरकी भुल्यरूपसे येही 
तीन प्रकृतियां कदी गई है । 

न> [ज > [क स 
वातिकाः पेत्तिकाः केचित्‌ कफिनन्चेष देहिनः। 
दन्दरक्ृतयन्चान्ये समस्थु्ास्तथाऽपरे ॥ 
अरोगास्तु समस्थूणा वातिकायाः सदाऽऽतुराः। 

कुद भ्यक्ति वातभ्रकृति, कु पित्तप्रकृति तथा कुद शरेष्म- 
भक्ति के होते है! कु व्यक्ति न्द्रं (दो दोर्षोका संयोग ) 
गरकरति तथा कुं समस्थूण श्रकृति के होते हैँ । इनमे से 
समस्थुण ग्रति के व्यक्ति स्वस्थ होते हैँ तथा वातिक आदि 
प्रकृति के मदुष्य सदा रोगी ही होते है । 

वक्तन्य-- वास्तव मं प्रकृतियां सुख्यरूप से उपयुक्त तीन ही 
होती है परन्तु उन्हीं दोर्षो के परस्पर संसर्ग से वे सात प्रकार 
कीदहो जाती है! यथा--१. वातिक २. वैत्तिक द. रकेष्मिक 
४, वातपैन्तिक ५. वातश्छैष्मिक ६. पित्तश्सैष्मिक तथा 
७. सम प्रकृति ( जिसमें बात पित्त तथा श्रेष्मा समानखू्प से 
विध्चमान हो) सुश्रत मं भी सात प्रकार की अ्रङृतियां 
मानी गई ईै--सपप्कृतयो भवन्ति दोषैः परथकद्िशः समप्तश्च। 
तथा चरक सू. अ ७के निम्न श्छोक मेँ भी--समपित्तनिल- 
कफाः केचिद्गर्मादिमानवाः । द्यन्ते वातलाः केचित्ित्तलाः 
रुलेष्मलास्तथा । (तथाः शब्द्‌ से इन्द्रज का रहण करके 
उपर्युक्त सात ही प्रङृतियां मानी गह है । इन सात प्रकार की 
म्रकृतिर्यो मे से समस्थूणा ( सम ) प्रकृति वारे भ्यक्ति स्वस्थ 
माने गये है । तथा रोष वात आदि प्रजरति वारे सब व्यक्ति 
नित्य आतुर ( रोगी-अस्वस्थ ) माने गये हैँ । 

उपरक्त सारतो प्रकार की प्रकृतियां होते इषु भी वास्तव 
मेवेःही भ्यक्ति पूणरूप से स्वस्थ माने जाते है जिनसे तीनो 
दोष समावस्था मे विद्यमान होते है । समावस्था से यह 
सभिप्राय नहीं है किं वातत पित्त तथा कफ तीनो दोष समान 
परिभाण मे विद्यमान हो अपितु सभावस्था से तात्प यह है 
कि तीर्न दोषो को जिस अनुपात ( "07०४० ) मँ होना 
चाहिये उसी अनुपात से हो । वातिक वैत्तिक आदि वास्तव मेँ 
प्रकृतया नही हँ अपितु जिसं ्यक्तिमें जिस दोष क प्रधानता 
होती हैः उसे स्थूररूप म वही नाम देदिया गया हे । वास्तव 
मे वे अमुक २ दोषो की बृद्धावस्था ही समक्चनी चहिये । इन 
्रङ्ृति कहना उपयुक्त. नहीं है । किसी मी दोष की चद्धथवस्था 
खदा रोग को ही सुचित करती है । दोषो की . समावस्था हीः 
स्वास्थ्य हे । विकारो धातुवैषम्यं साम्यं पङृततरुच्यते। सुखसंशक- 


रेदाध्यायः १ ) 


-.~~~ ~ ~~~ ^ 


र 
मारोग्यं विकारो दःखमेव च ॥ ( चरक सू. अ. ९) दोषो की 


समावस्थाको ही अकति माना दहै। यहां कई रोग शंका 
उपस्थित करते है कि कोई भी व्यक्ति समवातपित्तकफ नहीं 
हो सकते है करयोकि परतयेक व्यक्ति के आहार मेँ थोड़ी बहुत 
विषमता अवश्य होती हे जौर माता के जाहार रस के अनुसार 
ही व्यक्तिर्थो की ग्रह्ृतिर्यो का निर्माण होता है ) इसखियि माता 
के आहार के विषम होने से गभं कभी भी समघातुप्रकृति 
नहीं हो सकत है । अतः किसी न किसी दोष को प्रधानता 
होकर कोई व्यक्ति वातप्रकृति, कोई पित्तप्रकरति तथा कों | 
शकेष्मप्रकृति के ही होते हे । इसखियि “वातिकाचाः .सदाऽऽतुराः'” 
यह कहना उचित नहीं ह । भगवान्‌ आत्रेय. चरक संहिता 
ऊ विमान स्थानम इस तकं का खण्डन. करते हए कहते है 
कि--समवतिपि्तदेष्माणं द्यरोगमिच्छछन्ति भिषजः, यतः प्रकृतिश्वा- 
सेग्यं, आरोग्यार्थं च भेषजप्रवृत्तिः, सा चेष्टरूपा, तस्मात्‌ सन्ति 
समवातपित्तदेष्मग्रकृतयः ! न तु खह स्ति वातप्कृतयः, पित्तम्रकृ- 
तयः. द्छेष्मप्रकरृतयो वा, तस्य तस्य किल दोषस्याधिकभावात्सा सा 
दोषप्रक्ृतिरूच्खते मनुष्याणां, न च विङ्ृतेषु दोषेषु प्रङृतिस्थत्वसुप- 
पदयते, तस्माैताः प्रकृतयः तन्ति, सन्ति त॒ ख वातलाः, पित्तलाः 
ररेष्मलाश्च, अभकरतिस्थाम्तु ते जञेयाः” । चिकिस्सक रोग समवात- 
पित्तकः पुरूष को ही नीरोग अथवा स्वस्थ मानते है । प्रकृति 
करो ही आसेग्य कहते ह ! आरोग्य के लिय ही भेषज की प्रत्त 
होती है 1 कहा भी है- चतुणा भिषगादीनां कस्तानां धाठुवेकृते । 
रबृ्तिथातुसाम्या्था चिकित्सेत्वभिधीयते ॥ समवातपित्तकफधातु 
वारे पुरुष हो सकते ह तथा होते है । वास्तवे वातिक, पत्तिक 
तथा श्टेष्मिक प्रति नहीं होतीडै! वह तो दोर्षो की 
प्रधानता होने से दोषप्रहृति हहे तथा इसे गप्रकृति 
( रूग्णावस्था ) दी जानना चाहिये । इसीको टि मे रखते इए | 
कहा गया है-“वातिकायाः सदाऽऽतुराः” चरकषेहिता सू. अ.७ मेँ 
मी बिरुङर एेखा ही वर्णन किथा गया है- तेषामनातुराः पूवे 
बातलायाः सदाऽऽतुराः ॥ इन वातिक प्रकृति आदि वचाङे 
मनुष्यो को हम उपचार रूप से-ही स्वस्थ कह सकते है वस्तु 
तस्तु इनमे अभ्रक २ दोष की प्रधानता हेने सेये 
विकृति ही ई । 

एताः प्रकृतयः प्रोक्ता देहिनां बृद्धजीवक !॥ 

एता आधित्य त्छज्ञो भेषजान्युपकल्पयेत्‌ । 

य एता वेद तत्वेन न स सुद्यति भेषजे ॥ 

हे श्रद्धजीवक ! ये मनुष्यो की भ्रकृतियां कही गई है 1 तत्वज्ञ 

चिकित्सक को चाहिये कि इन अङृतिर्यो के अनुसार ही 
ओषधयो की कर्पना करे! जो चिकिटसक इन प्रकृतिर्यो 
को तच्वपूर्वकं जानता हे अथवा उन्हें ध्यान मे रखता 
वह चिकिसा कायं मे कभी भी भ्याम ( मोहित ) नहीं 
होता हे । 

विल(ड) फलमा तु जातमात्रस्य देहिनः । 

भेषजं ` मघुसर्षिभ्यौ मतिमातुपकलपयेत्‌ ॥ 

वर्धमानस्य तु शिशो्मासे मासे विबधयेत्‌ । 
 अथामलकमात्रं तु परं विदान वधयेत्‌ ॥ 








सू््रस्थानम्‌ । 


„^^ ~~~ 





इद्धिमान्‌ 
को विडङ्गफल ८ वायविडङ्ग ) के बराबर ( भार में ) ओषधि 
मधु तथा सर्पिस्‌ ( असमान मात्रा ) के साथ देवे । तथा योर 
शिश ब्द्धि होती जाय म्रव्येक मास ओषधि की मात्रा 
भी बढाता जाय परन्तु विद्धान्‌ चिकित्सक आमरुक ( आंवरे ) 
ऊ परिमाण से अधिक ओषधि की मात्रा न बरद्वि । 

वक्तव्य प्राचीन कार म वैज्ञानिक मापतोरु का उदय 
न होने से प्रचक्ित वस्तुं ही साप तोरु मे व्यवहृत होती 
थीं । इसीख्यि वाल्क की ओषधि के स्वि विडङ्ग तथा 
आमरूक द्वारां ओषधि ॐ परिमाण का निरदश्च किया गया हे। 
सुश्रुतसंहिता के श्ञारीरस्थान मेँ ओषध का परिमाण भिन्न ही 
ढंग से बतराया गया है - “तत्र मासादूष्वं' क्षीरपायाङ्गलिपवैदय- 
यह (ण) संमितामौषधमात्रां विदध्यात्‌, कोलास्थिसंमितां कर्क- 
मारां क्षोरान्नादाय, कोसंमितामन्नादायेति' । यहां बाखको का 
तीन प्रकार का श्रेणीकरण किया गया है १. कीराद्‌ं रे. 
क्षीरान्नाद्‌ ३. अन्नाद्‌ । पुक वषं की उस्र तक वाल्क कीरादः 
दो वर्षं तक क्तीरान्नाद्‌ तथा उससे ऊपर अन्नाद करता है । 
क्तीराद्‌ के छ्य उतनी जौषध का विधान है जितनी अंगुली 
केदो प्व पर रग सके । कीरान्नाद्‌ के चयि कोलास्थि के 


। बराबर तथा अन्नादं के च्यि कोरु (बेर) के बराबर 


(आर मं ) जौषध निर्धारित की ग हे! अन्य अरन्थोमं 
बारको को.निस्न "परिमाण सें ओषध देने का विधान क्या 
गया है- प्रथमे मासि जातस्य रिशोरभेषजरक्तिका । अवच्द्या तु 
कर्तन्या मधुश्चोरसिताश्तैः ॥ एकैकां वधयेन्तावदावत्‌ संवत्सरो भवेत 1 
तदूर्ध्वं माषवृद्धिः स्यात्‌ यावत्‌ षोडच्ाग्दिकः ॥ आजकरु बारकों 
कीञषधकी मात्राक्ञात करनेकेख्यि रण्ण्ण्ड कां निस्न 
फामूंखा व्यवहूत होता है--11€ 7] 13 {0 51766 ४४९ 
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१०६६. किंसी मी आ रक की मात्रा--अवस्था _ 
किसी भी आयु के बालक की लव्लाप रके द्वारा 


ज्ञात की जा सकती है । उदाहरण के थि एक वं के बारक 


[अ | ।। 
के कयि ओषध की मात्रा दर्‌ अथात्‌ पण मात्राकी द्‌ 
= 


होगी । दसी प्रकार तीन वर्ष के बारुक के लियि व 


या३ मात्रा होनी चाहिये। इससे आगे १२ से ४६ वषं के बा 
ढे खयि जौषध की मात्रा पूर्णमान्नाकार्ैसे तथा १७ से 
२० वर्षं तक ङ सेर मात्रा होनी चाहिये! इसके अतिरिक्त 
बारा की ओषध की मात्रा ज्ञात करने के लिये (०गणण्श 
तथा भाण के उपाय भी प्रयुक्त किये जते हं परन्तु सबसे 
अधिक अचिति २०४०४ का फाला हीहेिजो कि प्रायः 
व्यवह्त होता है ॥ । | 
अन्लीरा जननी येषामल्पक्तीराऽपि वा भवेत्‌ । ` 
दुष्टवीर प्रसूता या धात्री वा यस्य तादृशी ॥ 








न 
1 


` दुष्प्जाताद्शन्याधिपीडितायाश्च _ ये. सुताः । 








[मि 


वातिकाः पैत्तिका ये चये च स्युः कफवर्जिताः ॥ 
स्तन्येन ये न तृप्यन्ति पीत्वा पीत्वा रदन्ति च। 
अनिद्रा निश्िये च स्युर्ये च बाला महाशनाः ॥ 
अल्पमूतरपुरीषाश्च बाला दीप्रा्च्च ये । 
निरामयाश्च तनो खहा ये च कशिताः ॥ 
वचेःकमे न कुवन्ति बाला ये च ञयहात्‌ परम्‌ । 
एवंिधाञ्छिशुनाह लेहयेदिति कश्यपः ॥ 
रेहन कन्द कराना चाहिये--उन बालको को जिनकी 
माताया धाच्री के स्तनो मेंदूघ बिख्छुरुन आता हो, कम 
आताहो या दूषित हो अथवा जो प्रसूता हो । जो दुष्परजाता 
( जिखे ठीक तरह से प्रसव न हुजाहो ) तथा गंभीररोग से 
पीडित स्री के बार्क हो, जिनमें बात तथा पित्त दोष की 
भ्रधानता हो परन्तु साथमे जो कफदोष से रहितो, जो दुध 
पीने के बाद भी वृक्ष नहीं होते तथा दूध पीकर मी कर्गातार 
रोते रहते हँ, लिन्द रात्रि मे नीदं नहीं जती, जो वहत 
भोजन करते हो, जिन्हुं मूत्र तथा मरू कम आता हो, जिनकी 
अग्नि दीप्त हो, जो रोगशून्य होने पर भी तनु ( परते) खदु 
( कमजोर ) अङ्गोवङे तथाङ्श्षर्दो,जो तीन २ दहिन तकं 
मरत्याग नहीं करते, रेसे वारको का रहन करावे-रेस 
भगवान्‌ कश्यप का मत है 1 
ठेहन से यहां क्या तात्पर्यं है इसका पूर्वं भी निर्दश किया 
जाचुकाहै। बारूको की स्वास्थ्य रक्षा के छ्यि भिन्नरे 
आओषधियां तथा स्वर्णं आदि मधु में मिराकर जो बाल्कोको 
चराई जाती है उन्हें रहन कहते ई ॥ 
५५००० ९२०७०००००५००५ च मन्दाधिजढसे जन 
निद्रावेषटविर्मूतच्रः स्वल्पो यो टढगाच्रकः ॥ 
कल्याणमाठृकोऽजीर्णी ररुप्तन्योपसेविता(तः) । 
सुतः सवरसाशिन्या उध्वेजतरुरुजान्वितः ॥ 
च्मामे उवरेऽतिसारे च कामलाशोथपारडुषु । 


हृद्रोगश्धास्तकासेषु गुदबस्त्युदरामये ॥ 
आनाह गर्डवेसपं दयंरोचकयो(बै्े) । 
हे स्वग्रेषु च ॥ 


न ॒लेहयेदलसके नाहन्यहनि नाशितम्‌ । 

न दुर्दिनपुरोवाते नासास्य नातिमात्रया ॥ 
खेहन किन्हँं नहीं कराना चाहिये-मन्द्‌ जटराक्मिवारे, 
निद्रा, बहुत मल एवं मूत्र का स्याग करने वारे, स्वल्प 
एवं दद्‌ (कठोर ) शरीर वारे, कल्याणमातृक, अजीर्णं ऊे 
सेगी एवं भारी स्तन्य ( दूध ) का सेवन करने वारे, सब 
रसो अथवा आहार रसो का सेवन करने वारी खी के पुरो, 
उध्वंजनरु रोगो से युक्त, आमरोग, अवर तथा अतिसार में 
अथवा आमातिसार जर ्वरातिसार मेँ, कामरा ( पीकिया- 
उ५प००१८८ १ ज्ञोथ ( "ष्णम्‌ ) तथा पाण्डुरोग मे, दद्रोग, 
श्वास; कास, गुदरोग, बस्तिरोग, एवं उद्ररोग मे, आनाह 
( 21५19०८८ ) गण्डविसपै, बरुवाच्‌ छदि ( चमन ) षव 


कश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्र॑म्‌ । 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





[ खेहाभ्यायः 
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अर्चि ( 1२०८७९० ) मे, सब प्रकार के भ्रहरे्गो मे तथा 
अरुसक्‌ रोग मे बारूको को रहन न करव । इसके अतिरिक्त, 
म्रतिदिन, भोजन करने के उपरान्त दुर्दिन मै तथा सामने से 
तेज वायु चरती हो तब भी रेहन न करावे । असात्म्य वस्तु 
का ठेहन तथा अधिक मान्रा में भी रेहन नहीं कराना चाहिये। 

वक्तव्य--कस्या " मातृक-कस्याणी माता यस्यः जिसकी 
माता कल्याण युक्त हो। कल्याण का अथं अक्षय स्वगं भी 
होता है । मेदिनी मे कहा है--कल्याणमक्षयस्वगै ! जिस बार 
की माता अक्षय स्वर्गं (मोक्ष) को प्राप्त हो गई है तथा जिसकी 
विमाता ( 31९ ०४6? >) हो । एसा बारुक कस्याणमातृक 
कहराता है । उर््व॑नवरू-जन्रु से अभिप्राय भ्रीवामूल अथवा 
अंसफकारिथ ( 01५५1०९:-००119"-1००७३ ) से है । उससे 
उपर के रोगों अर्थात्‌ श्रवण, नयन, सुख, नासिकां तथा सिर 
के रोगों को उर्ण्वजच्रुज या श्ाखाक्य रोग कहते है । 

अलसक --यह विसूचिका का मेद्‌ है। इसकी निरुक्ति 
निम्न प्रकारसे की है. प्रयातिनोष्वं नाधत्तात्‌ आहारो न 
विपच्यते । आमाश्चयेऽलसीभूतस्तेन सोऽकसकः ग्रतः ॥ कफ द्वारा 
मार्गो के स्क जनेसे आहार आमाशये ही स्थित्त रहता 
है! वह न नीचे की ओर आता ओौर न उपर कीओर 
जाता है । अन्द्र ही आकसी की तरह पड़ा रहता है इसीख्यि 
इसे अरुखक कहा हे । इसके रक्षण निम्न होते हैँ - इुक्षिरनद्य- 
तेऽत्यथं प्रताम्येत्‌ परिकरूजति । निरुढो मारुतश्चैव बुश्वादुपरि धावति ॥ 


सेषितान्यन्नपानानि गर्भिस्या यान्यभ' * ˆ * * । 
तानि सात्म्यानि बालस्य तस्मात्तान्युपचारयेत्‌ ॥ 
देशकालाभिमात्राणां न च दर्याद्रयतिक्रमम्‌ 1 
गभै के समय गर्भिणी जिस अन्नपान का सेवन करतीदे 
बारुर्कोकोवेही सात्म्य होते दै! इसल्यि उन्ीं का सेवन 
कराना चाहिये 1 इसमें देश, कार तथा अञ्चिमात्रा का न्यति- 
क्रम न करे। अर्थात्‌ सात्म्य होते हए भी देश, कारू तथा 
अभिमात्रा का ध्यान रखकर ही उनका सेवन करे अन्यथा 
सात्म्य होने पर भी वे विपरीतार्थकारी सिद्ध हेगि। 
वक्तव्य- वारक को वही अन्नपान विशेष ख्पसे सास्म्यहो 
सकता है जिसका गर्भावस्था सें माता द्वारा सेवन किया हयो । 
माता के आहार रससेही गर्म की पुष्टिहोतीहे। गभ॑के 
प्रत्येक अवयव म उख आहार रस का प्रभाव ग्याप्तहो जाता 
है इसीखियि माता जिस प्रकार के आहार का सेवन करती 
हे गर्भस्थ बारूक की वसी ही प्रकृति भी वनती है । सासम्य से 
अभिप्राय उस वस्त॒ सेहै जो निरन्तर उपयोगमें आने से 
अनुद्क हो गई हो । चरक विमानस्थान अ० १ मे कहा है-- 
सात्म्यं नाम तत्‌ यदात्मन्युपयेते, साल्म्यार्थोद्यपरयाथैः । 
द्रव्याणां लेहनीयानां धिधिश्चेषोपदेद्यते ॥ 
विघृष्य धौते दृषदि प्राङ्मुखी लघुनाऽम्बुना 
आम्य मधुसर्पिभ्यो लेहयेत्‌ कनकं शिशुम्‌ ॥ 
 शुत्रणेप्राशनं द्येतन्मेधाग्निवलवधनम्‌ | 
आयुष्यं मङ्कुलं पुश्यं वृष्यं चस्य ग्रहापहम्‌ ॥ 


रुहाध्यायः !? ) 





मासात्‌ परममेधावी व्याधिभिने च धृष्यते । 
षडभिरमासेः श्रुतधरः सुवणेप्ाशनाद्धषेत्‌ ॥ 
अब लेहनीय द्रव्यो की विधि बतलाई जायगी । पू 
दिश्चा मे ह करके धोये हुए पस्थर पर थोडे से पानी के साथ 
स्वर्णं को चिस कर उसमे सधु भौर घृत ( असमान मात्रा ) 
मिराकर बालक को चटावे। यह सुवर्णप्रा्न कहखाता हे 
जो कि मेध ( इद्धि ), अग्नि ओर वर को बढाने वारा दै। 
यह जायु को देने वाका, कल्याणकारक, पुण्यकारक, इष्यः 
व्यं ( शारीर के वणं को ठीक करने वाखा ) तथा ग्रहबाधार्जं 
को दूर करने बाला हे! सुवर्णप्राश्न से बारुक एक मास 
के अन्दर मेधायुक्त होता डे तथा वह व्याधियो द्वारा आक्रान्त 
नहीं होता हे । जौर वह ३ मासमे श्रुतधर ( सुनी इई बात 
को धारण करने वाखा ) हो जाता है अर्थात्‌ उसकी स्मरण. 
शक्ति बहुत बढ़ जाती हे । 
वक्तव्य - बारुक के उत्पन्न होते ही जातकर्मसंस्कार मे भी 
सुवर्ण॑प्राशन का विधान मिरूता हे! सुश्ुतसंहिता के ्ारीर- 
स्थान म यह विधि निग्न प्रकार सै दी है-- अथ कुमारं शता- 
भिरद्धिरश्वास्य जातकर्मणि करते मधुसरपिरनन्तच्‌ णैमङ्खुटयाऽनामिकया 
लेदयेतः"बाख्क छो मधु ओर सपिंस्‌ (धृत) मे मिरूाकर अनन्तच्‌र्ण 
८ सुवण ) का रेहन करव । इसी स्थान पर किसी २ अन्थ में 
निम्न पाठभेद भी मिरुता है--मघुसपिरनन्तव्राह्लीरसेन खवणेचणै 
मङ्गव्याऽनामिकया ठंहयेतः? । वाग्मट मे यह प्राशन ८ खेहन 
विधि भिन्न प्रकार से कही है-- रेन्री ब्राह्म शंखपुप्पी वचाकस्क 
मधुशतोपेतं हरेणुमात्रं ङुशलाभिमन्वितं सौवण नाशवत्यपत्रेण वा 
मरेषाधुवस्जननं भाशयेडा तरारी वचानम्ता शतावयैन्यतमचूणैम्‌” । 
यह सुवर्णभराश्चन तथा अन्य रहन वारक के जन्म के वाद्‌ 
तीन चार दिन तक देने का विघानहे वर्योकि तीन चार दिन 
तक दुग्धवहखोतस्‌ परायः वन्द्‌ रहते है अतः माता ( पथम 
भ्रसव ` से--१००१०४5 > तीन चार दिन तक वारक को 
अपने स्तने से दूध नहीं पिला सकती हे । सुश्चुत मे कहा हे- 
धमनीनां हृदिस्थानां विदृतत्वादनन्तरम्‌ । चतूरात्रालिरा्ा खीणां 
स्तन्यं प्रव॑ते ॥ तस्मात्‌ प्रथमेऽदहि मधुसपिरनन्तमिश्च न्वतं त्रिका- 
ल पाययेत्‌ , द्वितीये रुष्मणएासिदधं सथिस्पृतीये च । परन्तु यहां 
उपर्य सुवर्णप्राशन या रेन से अभिप्राय प्रतीत नहीं होता 
डेजो कि जातकर्म के बाद दो तीन दिनि तकं दिया जाता हे। 
अपितु यहां निरन्तर सेवन करने के ल्यि ही इन ठेहर्नोका 
अयोग दिया गया हे । जैसे जाजकर छोटे रिषो का भिन्न र 
प्रकार की जन्मवु्ियो का प्रयोग कराया जाता हे उसी तरह 
बारुको को स्वस्थ रने ॐ ख्य इन ठेखो का प्रयोग कराया 
जाता इञा प्रतीत होता दै । 
आदुष्यम्‌--आयु की वृद्धि के क्थ भी सुवणं का प्रयोग 
कराया जाता हे । सुश्रुत चिकित्सास्थान के मेधायुष्कामीय 
अध्याय से कहा है--अत उर्ध्वं ्रवच्यामि ्रायुष्कामरसायनम्‌ । 
मन्नौषथसमायुक्त संवत्सरफल्परदम्‌ ॥ चिल्वस्य चूर्णं पुष्ये तु इतं 
वारान्‌ सदखरः । श्रीसृक्तेन नरः कखे सखव दिने द्विने ॥ सपिर्म- 
युतं लिद्यादर्दमीनादान परम्‌ । इत्यादि । 


सूत्रस्थानम्‌ । 


~~ ~^~~~~~~~~~~~~ ~~~ ^~ ^^ ^ 











ब्राह्मी मण्डूकपर्णी च चिफला चित्रको वचा । 
शतपुष्पाशतावरथो दन्ती नागबला चिचत्‌ ॥ 
एकेकं मधुसर्पिभ्य  मेधाजननमम्यसेत्‌ । 
कल्याणकं पञ्चगव्यं मेध्यं व्राह्यीघृतं तथा ॥ 
ब्राह्ी, मण्डूकपणीं, त्रिफला, चित्रक, वच, सौफ, शतावरी, 
दन्ती, नावा तथा निसोथ, इनका पृथक्‌ ₹ मधु तथा घृत 
के साथ मेधाच्द्धि के खयि प्रयोग करे तथा मेधावर्धक कल्या 
णकषत, पञ्चगव्यघरत ओर ब्राह्यीघत का भी खेन करावे । 
वक्तम्य ~ चरक संहिता के उन्मादं चिकित्सा में कल्याणक 
घृत का निम्न पाठ दिया है इसे अष्टाविंशति घृत भी कहते 
इ--विन्लाला त्रिफला कौन्ती देवद लवाछठकम्‌ । स्थिरा नतं रजन्यौ 
दे सारिवे दे परियङ्ककम्‌ ॥ नीलोत्पकैरामजिष्ा दन्तीदाडिमकेशरस्‌ । 
तारीशप्ः बृहती मारुत्याः कुखमं नवम्‌ ॥ विडङ्गं पश्चिपणीं च कुष्टं 
चन्दनपद्यकौ । जषटा्वि्तिमिः कव्येरेतैः कषंसतैभिषक्‌ ।1 "`" 
" `" " ` कस्याणकभिदं सपिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च। इसे ही तन्वन्त 
मै पानीयकल्याणक धृत भी कहा है । इसकी मात्रा ‡ तोरा 
हे । चरकसंहिता क ही अपरसमार चिकित्सा मे पञ्चगष्यष्रूतकी 
निर्माणविधि एवं उपयोग निम्न प्रकार से दौ है-गोराद्रसद- 
ध्यम्ल क्षरमूतर; समैशरैतम्‌ । सिद्धं पितरदपस्मारकामलाञ्वरनाशनम्‌ 
वहीं पर नाद्यी घृत का निस्न पाट दिया है-्ाह्यीरसवचाकु् 
शाङ्खपुष्पीभिरेव च । पुराणं ्तसुन्मादालचम्यपस्मारपाप्मजित्‌ ॥ 
इससे आगे अन्य भी कई छेहन योग दिये गये है । 
सङ्का निरुला ब्राह्मी द्वे बल्ञे चिच्रकस्तथा । 
मधु सर्पिरिति प्राश्यं मेधायुबेलव्रद्धये ॥ 
सेधा आयु तथा बरु की बृद्धि के छ्य मन्ञिष्टा, त्रिफला, 
ब्राह्मी, दोनो बका ( बरा जर अतिवला ) ओर चित्रक के 
चूण को समभाग केकर मधु एवं घृत मे मिराकर भराशन 
( रहन ) करना चाहिये । 
बं वटाङ्कर गौरी पिषप्पल्यख्िफला वचा । 
ससेन्धवेधृतं पक्त मेधाजननयुत्तमम्‌ ॥ 
कूठ, बढ के अङ्कर, गौरी ( पीत सर्ष॑प ) पिप्यरी, त्रिफरा, 
वच तथा सेन्धानमक को मिलाकर घत के साथ धृतपाकविधि 
से पकाया जाय । यह घृत उत्तम मेधाजनक हे । 
ब्राह्मी सिद्धार्थकाः ङष्ठं सैन्धवं सारिवा वचा । 
पिप्पल्यश्नेति तैः सिद्धं घृतं नाघ्नाऽभयं स्यतम्‌ ॥ 
न पिशचान रक्तासिन यत्ञान च मातरः। 
प्रवाधन्ते कुमारं तं यः प्राीयादिदं धृतम्‌ ॥ 
जाह्यी, सरसो, कूठ, सैन्धव, सारिवा ( जनन्तमूक ) वच्च 
तथा पिप्पली से धृतपाक विधि से धत सिद्ध किया जाय । 
इसका नाम अभयश्ृत हे । इस त के सेवन करने वाछे 
वारक को पिश्लाच, राक्तस, यन्न तथा मातृका कोई बाधा 
(कष्ट ) नहीं पटुंचा पाती हे । अष्टक ह. उ. ज. ¶मेभी 
अभय श्रत का यदी पाठ मिरुता हे - बाद्यसिद्ाथंकवचासारि- 
वान्धवः । सकः साधितं पीतं वाडमेधास्दृतिङद्तम्‌ ॥ 
आ्रयुष्यं पापरक्षोध्नं भूतोन्मादनिवदहैणम्‌ ।। त क) 
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खदिरः प्ररिनिपर्णी च स्यतृ(न्दनः) सैन्धवं वले । 
केवुकेति कषायः स्यात्‌ पादशिष्टो जलाठके ॥ 
अधंम्रस्थं पचेदघ्र तुल्यत्तीरं घृतस्य तु । 
घृतं संबधेनं नाम लेद्यं मधुयुतं सदा ॥ 
निव्याधि्वधेते शीधं संसरपैत्याश्ु गच्छति । 
पङ्कुमूकाश्रतिजडा युघ्यन्ते चाशु कमभि: ॥ 
खदिर, पृश्निपर्णीं ( पिटवन ) स्यन्दन ( तिन्दुक अथवा 
अञ्जन ) सैन्धव, दोनो वला ( वला जओौर अतिबला ) शौर 


केडुक ( केमुजआ-कन्दशाक विरोष ) -इनका एक आढक जर | 
© ही क, 
में चतुथाज्च कषाय वनवे । इनमे समान माघ्रा में दुग्ध तथा | 


आधा प्रस्थ घी डारूकर ध्रतपाकविधि से पकावे । यह संवर्धन 
नाम काध्रतहै\ इसको सदा मधु के साथ मिलाकर ठेहन 
करे । इसके सेवन से वारक शीघ्र ही व्याधिरहित होकर 


बृद्धि को प्रास होता दै, शप्र चलने फिरने रुगता है तथा पङ्क | 
( न चरने वारे-ले }, मूक ( गगे ), अश्रुति (न सुनने । 


चाङे-वहरे ) तथा जड (101०) बाङक जल्दी उन २ क्रियाओं 
से युक्त हो जाते हे अर्थात्‌ इसके प्रयोग से दे चलने रूगते 
ई, गृगे बोरने लगते है, वहरे सुनने र्गते है तथा भूख 
समद्चने र्गते हे । 
स्वरसस्याठके बराह्म्या घृतप्रस्थं विपौचयेत्‌ । 
स(बत्सा)ऽजागोपयसामाढकाटकमाथपेत्‌ ॥ 
त्रिफलांऽशुमती द्राक्ञा वचा दुं हरेणवः । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागरम्‌ ॥ 
त्वक्पत्रबालकोशोरचन्दनोत्पलपद्मकम्‌ । 
शतावरी नागबला दन्ती पाठा भियङ्कका ॥ 
देवदास हर्द्रि वे जीवनीयश्च यो गणः | 


( इति ताडपतरपुस्तके २९ तमं पननम] 
597८ -- 


बाह्यी स्वरस- $ आढक । गोघृत - 3 प्रस्थ ¡ जिनके वच्च 
जीवित हों उन गौ तथा वकरियो का दृध-एक २ आढक । 
इसमे त्रिफएरा, अंशमती ( शाक्पिणीं ), द्राक्ता, वच, कूठ, 
हरेणु (< रेणुका-सुगन्धित द्रव्य ) पिप्पखी, पिष्यलीमूक, 
चव्य, चित्रकः नागर (सट ), स्वक्‌ ( दालचीनी ), पत्र 
( तेजपन्न )› बालक (नेत्रवारा ), उशीर ( खस ), श्वेत- 
चन्दन, उतर ( नीर कमर ), पद्मक ( पद्माख अथवा श्वेत 
कमर ) शतावरी, नागबला, दन्ती, पाटा, प्रियङ्गु, देवदार, 
हरदा, दारहरिदा, जीवनीय गण की जओषधिर्या, वायविड्ङ्ग, 
गुग्गुठ तथा जाति पत्री" `“ ` इत्यादि दर्ग्यो का परिभाषानुसार 
कल्क डाखकृर घरतपाक करे । देस दत का रेहन करावे । इससे 
उप्त राम होते । 


२. अत्र ¶विपाचपेत्‌" इति मुद्रितपुस्तकपाठः । ` 
२० ३० पत्रतः ५२ पत्रपयेन्तो गन्धस्ताडपनस्तके. खण्डितः 1 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


"~ ~~~ ~ ` ^ ^-^ ~^.“ 


[ सीरोद्पच्यध्यायः ५९ 


"~~ ^ ^ ^ "(~^ ~~~ ~~~ ~~~ 





। जीवनीय गण-- चरक में निम्न दिया है--जीवकर्षभकौ 
। मेदा सहामेदा, काकाटी, क्षीरकाकोली, सद्गमाषपण्यौ जीवन्ती 
। मधुकमिति” ! इनमें से प्रथम & ओषधियां अष्टवर्ग मे आती है 
। जिनके प्रायः अरुभ्य होने से उनके स्थान पर करमशः विदारी- 
। कन्द, शतावरी तथा अश्वगन्धा आदि प्रतिनिधि द्रव्य ख्य 
| जाते हैँ । क्योकि कहा मी है-रा्ञासप्यष्टव्गस्तु यतोऽयमतिदुलंभः। 
। नोट-यह अध्याय यहीं मध्य म ही खण्डित हो गया है 
नन्ज- 


रएकोनर्विकोऽध्यायः | 
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शकुनी कटुतिक्तके । 
। स्कन्दषष्ठीप्रहौ ज्ञेयौ व्यापन्ने सान्निपातिके | 
पूतना स्वादुकंटुङे शेषाः संसष्टदोषजाः ॥ 
वक्तभ्य-यह जध्याय भी रारंभमे खण्डित हे । इस अध्याय 
मे धात्रीके दूध के विषय मे विरोष विवेचन किया गया हे । 
इसमे धात्री के दूध की ब्रृद्धि तथा उसके शोधन के अनेक 
| मकार दिये गये है । अहदोषो के कारण भी दूध प्रायः दूषित हो 
| जाता हे । सवप्रथम इस अध्याय मे उन्हीं भिन्न २ मरहोसे 
| दूषित हए दूघ के रक्षण दिये गये है 1 † 
| अरहो से दूषित दूध के छकण--यदि दूध का स्वाद्‌ कटु 
| एवं तिक्त हो तो उसे शङ्कनी अह से जाक्रान्त ८ दूषित >) 
। समश्नना चाहिये । यदि दूध दूषित हो तथा उसमे सन्निपात 
८ सब दोषो के सम्मिख्ति ) के.लक्षण दिखाई दँ तो उस पर 
स्कन्द्‌ एवं पष्टीग्रह का प्रभाव समन्नना चाहिये । यदि दूध 
का स्वाद्‌ स्वादु ( मधुर) एवं कट हो तो पूतना का प्रकोप 
समक्षना चाहिये । शेष सव प्रकार के दूषित दूरधो मे'सम्मि्ति 
दोषों का प्रभाव होता हे। 
। बहुबिरमू्रता स्वादौ कषाये मू्रमिडपरहः । 
तेलवर्भे बली तुल्या वतव महाधनः ॥. 
यशसी धूम्व्णे तु शुद्धे सर्वगुणोदितः । 
भिन्न २ दूषित दधो का ग्रभाव-यदि दूध स्वादु ( मधुर ) 
| है तो उसे (उस दूध के सेवन करने वारे वारक को) मर 
तथा मूत्र बहुत होगा । यदि दूध कषाय रस वाडा हे 
तो मूत्रम्रह तथा म्यह ( मूत्र तथा मरुकी स्कावर ) दहो 
जायगा । यदि दूध तैरुबणं वाठा हे तो उसका सेवन "करने 
वारा बारक बख्वान्‌ होगा । यदि दूध ध्रतवर्णं वाखा है तो 
बाखक स्वणे आदि महान्‌ पेशर्थयक्त होगा । यदि दृश भूत्रवर्णं 
( थैर -धूसरवणं ) का हे तो बाखक यज्ञस्वी होगा । तथा 
यदि दूष बिर्क शद्ध ( सब प्रकार के दोषों से रदित › है 
तो उसका सेवन करनेवारा वारक सर्वगुण सम्पन्न होगा + 
तस्मात्‌ संशोधनपरा नित्यं धात्री प्रशस्यते ॥ 
इसख्ियि नित्य संशोधन में ठगी इ धात्री प्रस्त मानी 
गई है । अर्थात्‌ दृ पिकाने वादी धात्री (पश पप्ण€) का नित्य 


। हिये 


। संशोधन करते रहना चाहिये जिससे उदूसके ध का संशोधन 


| 
॥ 








चीरोध्पत्यध्यायः ५६ ] 
हो जाय तथा बालक रोगम्रस्तनदहो सके। धात्री केदूषघ 
पर ही पूर्णरूप से बारूक का स्वास्थ्य निर्भर है । अतः धात्री 
का वसन विरेचन आदि के द्वारा शोधन आवश्यक हे । 
कपायपाने्वमनेरवि रेकः पथ्यभोजनैः । 
वाजीकरणसिद्धै्च सेहः क्षीरं विशुध्यति ॥ 
अव दूषित स्तन्य (दूध) के दोधनके भिन्न २ उपाय 
छख जायेंगे । कषायपान, वमन, विरेचन, पथ्य ( हितकारी ) 
भोजन तथा वाजीकरण के लिये अथवा वाज्ीकरण ओषध्यो से 
सिद्ध किये हुए सेह के सेवन से धात्री का दूध शुद्ध होता है । 








, सूत्रस्थानम्‌ । 


^~ ^~ - ~~~ ~+ ~ ~^ 





त्रिफला स्रिकटुका पाठा मधुरसा वचा । 
कोलचूर्ण त्वचो जम्ब्वा देवदार च पेषितम्‌ ॥ | 
सषपप्र्रतोन्मिप्रं पातव्यं क्तोदर्ंयुतम्‌ । | 
एतत्‌ स्तन्यस्य दुष्टस्य श्रेष्ठ शोधनमुच्यते ॥ 
` त्रिफला, त्रिकट ( सट, मरिच, पीपर ) पाठा, मधुरसा 
८ मुष्टि अथवा दात्त ) वच, कोर ( बेर ) का चूर्ण, जामुन 
की छार, देवदार जौर सर्षप सव भिराकर एक प्रसृत (८ तो०) 
चूर्णं मधु के साथ सेवन करना चाहिये ! यह दूषित दुग्ध के 
ख्ियि श्रेष्ठ शोधन हे । 
वक्तब्य-८ तोरे की मात्रा आजकल के अनुसारं बहुत 
अधिक दहे । इसे समथानुसार रोगी के बरु को दैखकर कम 
किया जा सकता हे] 
शङ्वेरपटोलाभ्यां पिप्पलीचूणेचूर्णितम्‌ । 
- सूषपभ्यं॑विद्ध्याच्च छन्नपानं च य्लघु ॥ 
आर्द्रक तथा पटोरपत्र के रस से पिष्परीचूर्णं का सेवन 
करना चाहिये तथा साथमे पथ्यके रूपसें यूष ओौरल्घु 
अन्नपान का प्रयोग करना चाहिये 
वक्तन्य--१८ गुने जल सें मंग आदि को पकाने से यूष 
सिद्ध होता है 1 कहा है--अष्टादशयणे नीरे रिन्बीधान्य शतो रसः । 
विर्लान्नो घनः किश्चित्‌ पेयातो यूष उच्यते ॥ अथवा--तरैदलान्‌ 
वितुषान्‌ टान्‌ चतुर्भागाग्बुसाधितान्‌ । निष्पीड्य तोयभेतेषां संस्छृतं 
यूष उच्यते ॥ यूष चेया से कु गाढ़ा होता है ! इसीखिये कहा 
हे “यूषः किञ्चित धनः स्मृतः । । 
` धातकीपुष्पमेला च समङ्गा मरिचानि च । 
जम्बृत्वचं समधुकं चीरशोधनुत्तमम्‌ ॥ 
धाय के पूरक, एका, मंजीट, मरिच, जामुन की छार तथा 
सुरुहटी का चरणं उत्तम दुग्धश्लोधक होता है । 
नाडिका सगुडा . सिद्धा हिङ्कन।तिसुसंस्कता 1 
चीरं मांसरसो मद्यं सीरघंनसुत्तमम्‌ ॥ 
वाजीकरणसिद्धं वा कीरं च्ीरबिवधेनम्‌ । 
शृततैलोपसेवा च बस्तयश्च पयस्कराः ॥ 
नाडिका ( कार्शाक ) को गुड के साथ सिद्ध करके उसे 
हींग तथा जायणूक से सुसंस्छत करे! यह सुसंस्छृत योग 
दूध, मांसरस, तथा मध्य अथवा वाजीकरण के निमित्त अथवा 








वाजीकरण ओषधिर्यो से सिद्ध किया हुआ दूध, षृतसेवनः 





तैकसेवन, तथा बस्तियां सभी त्तीरव्धंक (दूध को बढ़ाने 
वरे )है। ध 
वक्तव्य-जागे “न्घुराण्यन्नपानानिः' द्वारा बहुत से कीर 
वर्धन के योग जौर दिये गये हँ । ये उप्यक्त दो श्रोक भी 
यदि वहीं दिये जाते तो विषय को देखते इए अधिक उपयुक्त 
होता क्योकि दुग्धशञोधक प्रयोगो के बीचमें ही दुग्चवधंक 
योगो के दिये जाने से विषय में द व्यासङ्ग हो जाता है । 
पाठा महौषधं दारु भूरवामुस्तकथत्सकाः । 
सारिवारिष्टकटुकाः कैरातं न्रिफला वचा ॥ 
गुदची मधुकं द्राह्ा दशमूलं सदीपनम्‌ । 
रक्तोघ्श्च पटोलश्च गणः कीरिशोधनः ॥ 
लाभतः कथितस्तेषां कषायः स तु सेधितः। 
चीरं शोधयति क्षिप्रं चिरव्यापन्नमप्युत ॥ 
पाठा, सट, दारस्हर्दी अथवा देवदार, मूर्वा ( मोरबेर ), 
नागरमोथा, इन्द्जौ, सारिवा, अरिष्ट ( नीम ), कटुकी, 
चिरायता, न्निफखा, बच, गिरोय, सुखी, दाका; ददाम, 
दीपनीय रभ्य, रक्तोध्न ( श्वेत सरसों ) तथा पटोखादि गण 
की ओषधियां ये सभौ दुग्ध के श्लोधक है! इनमे से जोर 
द्रष्य प्राप्त हो सके उनका कषाय बनाकर सेवन करने से चिर- 
कालीन रीरदोष भी शीश्रही दूर हो जतेह। 
वक्तन्य-स्तन्यश्ोधक-- चरक मँ निम्न १० स्तन्यदोधक 
ओषधियां दी है-पाठामदहौषधखरदारुखस्तमूर्वायड्चीवत्सकफल- 
किराततिक्तकडरोदिणीसारिवाकषायाणां च पानं प्ररस्यते। तथा- 
ऽन्येषां तिक्तकषायकडकमधुराणां द्रव्याणां प्रयोगः क्षीरविकारविे- 
षानभिसमीच्य मातां कारं चेतति क्षोरनिदलोधनानि । इसी प्रकार 
सुश्रुत. सू. अ. ३८ मेँ स्तन्यशोधन के खयि वचादि, हरिद्रादि 
तथा सुस्तादि तीन गग दिये है--वचासुस्तातिविषामभयाभद्रदा- 
रूणि नागकेशरं चेति। हसरिद्रादारुहरिद्राकलक्षौकुरजगीजानि मधुकं 
चेति ॥ एतौ वचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोधनौ । सुस्ताहस्राद्य- 
हरिद्राहरीतक्यामरुक विमीतककुष्टहैमवतीवचापाठकडसेहिणीशाङ्ग्ा- 
तिविषाद्राविडीमछातकानि चित्रकश्चेति! एष युघादिको नाम्ना 
गणः इरेष्मविषूदनः । योनिदोषहुरः स्तन्यशोवनः पाचनस्तथा ॥ 
परोकादि गग--सुश्रुत सू. अ. इम मे कहा है--गरयोकचन्द- 
नकुचन्दन मूर्वा युद्धची पाण कड्सोदिणी चेति। । 
न्क 9. भवेः 
सक्तद्रः कफसंसखष्टे सघृतः शेषयोभेवेत्‌ 1 
नेत्येके श्लेष्मणः स्थानात्‌ सीरं हि कफसंमवम्‌ ॥ 
उपयुक्त कषाय कफ से दूषित हष दूधके छ्य मघु के 
साथ तथा रोष दोनो ( वात तथा पित्त ) से दूषितमें त के 
साथ देना चाष्िये । कुछ विद्वानों का मतद किंदइसे धृत के 
साथ नहीं देना चाये क्योकि. धृत श्रेष्मा (कफ) का 
स्थान है तथा दुग्ध कफ से उत्पन्न हुआ है 1 ॥ 
मसूराः षष्टिका मुद्राः कुलत्थाः शालयो धृतम्‌ | 
गज्यमाजं पयः काले . लवणं चाप्यनौद्धिदम्‌ ।॥' 
आहारश्रिधिरुदिष्टः _स्तन्यशोधनकालिकः । 
गुवननस्रेहमांसानि दिवाखप्नं च . बज्ञयेत्‌ -॥ . ` 


८ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[कि 





` ग्ध शोधन काक में मसूर, पिक ( सटी कं ८ 
मूग, र्थी, शालि चावर, धृत्‌, गोदुग्ध, अजादुग्ध आर 
अनौद्धिद्‌ ( छत्रम ) रवण आदि आहार का सेवन करना 
चाहिये तथा गुर्‌ अन्न, स्निग्ध द्रव्य, मांस एवं दिवास्वप्न 
क्रा त्याग कर देना चाहिये । 

वक्तम्य-चरक जा. अ. ८ सँ रीरशोधन कारु में निस्न 
आहार विधि दी गई है--मानाशनविषिस्त दश्षीराया यवगो- 
भूमराल्षधकसुददरेणुकयलत्यखरासौवौरकठपोदकमैरेयमेदकर्चन- 
करलम्रायः स्यात्‌, क्षीरदोषविशेषांश्वेश्षयावेश्य तत्तदिानं कारय 
स्यात्‌ ॥ यव गोधूम आद्वि के सेवन के साथ २ दूध के 
दोषो की परीक्षा कर के उन२ दोष के अनुसार ही अन्नपान फे 
उस २ विधान का पालन करना चाहिये । 


शोधनाद्रा स्वभावाद्वा यस्याः चीरं विशुष्यति । 
तस्याः सीरप्रजनने प्रयतेत विचक्तणः ॥ 


विद्वान्‌ वेच को चाहिये कि उप्यक्त शोधनो द्वारा अथवा 


स्वभष से ही जिस खी का दूध सूख जाता है उसके चीर. 
जनन ( दुग्धचद्धि ) का प्रयस्न करे । 


मधुराख्यन्नपानानि द्रवाणि लवणानि च । 
मद्यानि सीधुवर्व्यानि शाकं सिद्धाथंकाटते ॥ 
 वराहमदहिषादृध्वं मांसानां च रसो दितः । 
लशुनानां पलाण्टरनां सेवनं शयनं खलम्‌ ॥ 
(करोधाध्व)मयश्ोकानामायासानां च बजनम्‌ । 
“या भवति वत्स इति चीरविवधेनम्‌" ॥ 
आगे दुण्धवृद्धि कै स्यि बहुत से प्रयोग दिये गये ई । 
मधुर अन्नपान, द्रबपदार्थ, क्वण, सीधुरहित म, 
सिद्धार्थक ( श्वेत सरसो >) से भिन्न शाक, सूअर तथा महिष 
(जैसे ) को दोडकर अन्य पशं का मांसरस, रन, परण्डु 
सुखपूर्वक शयन करना, क्रोध, मागंगमन, भय, शोक तथा 
अन्य परिश्रम के कार्यो का परित्याग-दुग्धरहित खी के स्यि 
सभी हीरवर्धक उपाय है । 
वक्तव्य--सीधु-गन्ने के रस से बनाई हद मद्य (अण 
वा७्रा6त &००० इष्टः ०४०९ ]प०८) को सीधु "कहते है । 
यह्‌ पक एवं अपक्त मेद्‌ से दो प्रकार की होती हे । भावप्रकाश 
मे कहा है--दक्षोः पववैः रसैः सिद्धः सीधुः पकरसश्च स । आमेसै- 
रेव यः सीधुः स च शीतरसः रमृतः ॥ इसी. प्रकार शाङ्गधर 
संहिता मे भी कहा दै--हेयः शीतरतदशीधुरपकमधुरदरवैः । 
सिद्धः पकरसर्शीधुरसपकषमधुरद्वैः ॥ 
वटादीनां च वृ्ताणां चीरिकायाश्च वल्कलम्‌ । 
पाक्यः कषायः कथितः चीरं तेन पुनः शतम्‌ ॥ 
पाक्यं गुडविडेपेतं सधृतं शालिमाशयेत्‌ । 
छपि शुष्कस्तनीनां तत्‌ स्तीरोपजननं परम्‌ ॥ 
वटादि इक एवं करी इतो की छाल का काथ बनाकर 
उसमे यवक्तार डा । अव इसमें क्षीर ( दूध ) डाख्कर पुनः 


१, अपया या भवेत्तस्या एतत्‌ क्षीरविवधंनम्‌ इति पार्श्वत साघु 1 
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पकाया जाय । इसमें पाक्य ( पांशुख्वण या सौवर्चर ख्वण ), 


गुड, विडरूवण ओौर धृत मिराकर शालि चावर्खो का सेवन 
करने से शुष्कस्तनी ८ जिनका दूच सूख गया है ) खयो कै 
भी दूध आजाता दै । 
शालिषष्टिकदर्भाणां इशगृन्द्रेसकटस्य च । 
सारिवावीरणेक्ञूणां मूलानि ङशकाशयोः ॥ 
पेयानि पूर्वकल्पेन श्रेष्ट चीरविवधेनम्‌ । 
स्भावनष्टे शुष्के वा दुष्टे साध्वीक्तिते हितम्‌ ॥ 
इसी रकार शाङिधान्य, पष्टिक-धान्य, दर्भ, छश, गुन्द्रा 
(जलज दुर्भ), इच्कट (तृण सेद्‌ अथवा शर ) सारिवा, 
वीरण (खस >) इच, कुदा तथा काश्च की जडं रेकर उनके 
साथ दुग्ध का संस्कार करके पूर्वो्ायुसार क्राथ बनाकर 
सेवन करना दृध फे बढाने का भ्रष्ट उपाय माना गया हे । 
उपरक्त ग्रयोर्गो से स्वभाव से ही नष्ट, शुष्क अथवा दृष्टि दोष 
( नजर रुगने >) से दूषित हुआ दुग्ध पुनः शद्ध रूप में 
अ्रच्रत्त होने रुगता हे । 


वक्तवय--रीरीघृक्त-न्यमोधोदुम्बराश्वत्थपारीषप्टक्षपादपाः । 
चरक श्ञा० अ०८ मे दुग्धवर्धक ओषधियां निग्न दी ईहै-- 
क्षीरजननानि त॒ मानि सीष्वुवज्यांनि माम्यानूपौदकानि च साक 
धान्यभांसानि द्रवमधुराम्लमूविष्ठाश्वाहाराः क्षीरिण्येश्वौषधयः क्षीरपानं 
चानायासशचेति, वीरणयाकिषिष्किच्िद्धवाछिका द्भ॑कुरकाशयुन्द्र ` 
त्कटमू कषायाणां च पानमिति क्षीरजननान्युक्तानि । इसी प्रकार 
सुश्रुत श्ा० अ० १० म कहा हे - करोधशोकावात्सव्यादिमिशच 
खियाः स्तन्यना्चो मवति । अथास्याः क्षीरजननार्थं सौमनस्य 
स॒त्पा्च यवगोधूम्ाक्षष्टिकमांक्तरससुराक्षोवीरकपिण्याकलड्युनमत्स्य- 
कसेरुकशज्ञाटकविसविदारौकन्दमधुकशतावरीनलिकालाबूकारसाकपर- 
तीनि विदध्यात्‌ ॥ घोष के मैदीरिया सैडिका मे किखा 
हि--4प 1पुल्छाणा 0 एिर्व्लणीध्‌ = च््रदत 10068568 
© इनन जौ पणार, 80 १०68 एप्‌ सपने, ग06 
8८०6700 ° 1011 33 9150 20 प्€66 एष श्त गौलः 
1841018 200. 1606१68. 1४ 13 0389016 धथ ¢ लाषड 
ऽपान 0 € पकणावणयःपृ 21875 13 तीनि प्रठणा छाल 
ह919, पृष एा10न्छानं0, सोना 1068568 6 ऽ6मछ- 
० ०६ ण्न हाप, 185 प0 छिषव्छ ०0 6 शल्कलीगप म 
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४००, = -सपोष्यफ दध तथा 0९ मुख्य सूप से 
दुग्ध-वर्धक ओषधियां मानी गै है । स्तन्यवर्थन के लिये 
उप्यक्त सब ओषधिया प्रयोग सं राई जाती ई परन्तु वास्तव 
मेँ स्तन्यप्रवृत्ति का. सुर्य कारण ( ५० ) मानसिक है 
अर्थात्‌ माता या धात्री का. बारुक के भ्रति प्रेम या आकर्षण 
मुख्य कारण हे । यदि धात्री को बाटकके पति प्रेम या आकर्षण 
नहीं हे तो उपर्युक्त सब उपाय रुगभग व्यर्थ सिद्ध होते हँ । 
इसरियि सुश्रुत के निदान स्थान अ० १० में कहाहै कि शकर 
मरवृत्ति के समान स्तन्यप्रवृत्ति भी मानसिक भावो पर आश्रित 


हीरोव्पच्यध्यायः ५६ ] 
है--आदाररसयोनित्वदिवं स्तन्यमपि खियाः 1 तदैवापत्य सं्परशाद्‌ 
दर््घ॑नात्‌ स्मरणादपि ॥ म्रहणाच शरीरस्य शुक्रवतछप्वतेते ॥ स्नेहो 
 निरन्तरस्ततर प्रघ हेत॒रुच्यते ॥ जब माता प्रेम से बाख्क को 
देखती है अथवा उसे गोद मै उटाती है तत्र उसके स्तनो 
की ओर रक्त का प्रवाह वदुकर्‌ उनसे दुग्ध का खाव होने 
लगता हे । 

७ 
अन्याहतवबलाद्कायुरयोगो वधते सुखम्‌ । 
शिशुधाच्योरनापत्तिः शुद्धकीरस्य लकणम्‌ ॥ 

शद्ध कीर कै रक्षण--वाख्क के वरू, अङ्ग तथा आयु 
अन्याहत ८ निर्बाध ) हं, वह रोगों से रहित ( स्वस्थ ) होकर 
सुख पूर्वक बृद्धि को प्रप्त होता हो तथा शिशु एवं धात्री 
छोकोकष्टनदहोतो दूध को शुद्ध समञ्चना चाहिये । 

वक्तन्य--चरक शा०अ० ८ मे शुद्ध स्तस्य के निन्च भौतिक 
गुण दिये है-मरछृतवणंगन्धरसरसशयुदपात्रे इुद्यमानयुदकं व्यत्निः 
्रकृतिभूतत्वात्‌ , ततयु्टिकरभारोम्यकर केति स्तन्यस्म्पत्‌ । जिसका 
वर्णं गन्ध, रस तथा स्पशं स्वाभाविकः हौ ओर जो जकयुक्त 
पात्र में दुहा जाने पर जर के साथ मिरकरं एक हो जाय 
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वह दूध शद्ध होता दै! इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १०. 


भी कहा ह--मथास्याः स्तम्यमप्ु परीक्षेत, तववेच्छीतरुभमलरुं तल 
शद्कावमाक्तमप्छु न्यस्तमेकीभावं गच्डत्यफेमिलमतन्तुमन्नो्छुवते न 
सीदति वा तच्छुदमिति विद्यात्‌ । तेन कुमारस्यारोग्यं शरीसेपचयो 
वलवृद्धिश्च मवति । यही रुक्षण सुश्रुत निदान स्थान मे भी दिया 
है -यतक्षीरसुदके क्षि्मेकीमवति पाण्डुरम्‌ । मधुरं चाधिवणं च 
प्रसन्नं तद्विनिदिशेत्‌ ॥ 
संभवन्ति महारोगा अशुद्धचीरसेवनात्‌ । 
तेषामेवोपशान्तिस्तु  शुद्धकीरनिषेवणात्‌ ॥ 
अशुद्ध दूधके सेवन से बाख्कको कवेर रोगहो 
जते । शुद्ध दूध के सेवनसेवेही रोग शान्त हो जाते 
ह! अर्थात्‌ हि दूध पर ही अश्रित होताहै । यदि दृध 
दोष-युक्त होगा तो उसे अनेक प्रकारके रोग हो जायेंगे । 
यदि दूध शद्ध होगा तो सव रोग शान्त हो जते ह । 
तण कीटः तुषं शकं मक्तिकाञ्ुमलाष्टकम्‌ (ङ्गानि लोष्टकः) । 
केशोर्णास्थ्यादिकं विदयाद्रज्रमिस्युपचारतः ॥ 
वञ्च का रक्लण--चृण, कीट ( कीडे) तष (धान फे 
छक्के ) शूक ( उर्णादि भक्तक कीट ), मक्लर्यो के शरीर के 
अवयव तथा लोष्ठ ( पर्थर ), केश, इन तथा अस्थि आदि 
ये सब उपचार से वञ्च कहलाते हँ । 
सहान्नपानेन यदा धात्री वज्ज समण्लुते । 
` पच्यमानेन पाकेन ह्यनन्नत्वान्न पच्यते ॥ 
अपच्यमानं विक्किन्नं वायुना समुदीरितम्‌ ॥ 
रसेन सह संप्र याति स्तन्यवहयः सिराः ॥ 
सर्व॑खोतांसि हि खीणां धिव्रतानि विशेषतः । 
तत्‌ पयोधरमासाद्य स्षिप्रं विङ्कुरुते सिया: ॥ 
२ काण 


सूत्रस्थानम्‌ । 


(क 






~ “(~ ~ ~ ~~~ 


स्तनरोगो का कारण--जव धात्री अन्नपान ( खाने पीने) 
फ साथ 'वञ्नः को खाजाती है तो वह वचन अन्न न होने से 
( ध्लड" ००९ होने से >) पच्यमानावस्था अथवा पाकावस्था 
से नहीं पचता हे । न पचा हुजा वह "वजः वेद को प्राप्त 
इभा २ वायु से घकेरा जाकर रस के साथ मिख्कर स्तन्यवहा - 
विरा ( ण्या १००३) म पटच जाता हे । इससे खिरयो 
के सव खोत वन्द हो जाते है इस प्रकार वह खी के स्तनोँमे 
पट्ंचकर शीघ्र ही विकार उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ जव शी 
किसी रेखे विजातीय दव्य का सेवन कर ठेती है जो वास्तव 
सशरीर के ल्य सास्य न हो तवं वह विजातीय द्रव्य 
(ग्ल एद > होने से शरीर मँ पचता नहीं हे तथा वह 
रशवाहिनी खतो ॐ मार्ग वन्द्‌ कर देता है । इस प्रकार ॒वह 
मल स्तनो मै पटटुंचकर विकार उस्पन्न कर देता हे । 
रूपाणि पीतवज्रायाः भ्रवदयाम्यत उत्तरम्‌ । 
श्रजीणैमरतिग्लानिरनिमित्तं व्यथाऽरुचिः ॥ 
पर्वभेदोऽङ्कमदशच शिरोरग्‌ द्‌( त्त फबथुत्रहः । 
कफोतक्लेदो ज्वरस्तृष्णा विड्भेदो मून्रसंम्रहः ॥ 
स्तम्भः स्रावश्च कुचयोः सिराजालेन संततः । 
शोथशूलस्जादाहैः स्तनः स्पष्टं न शक्यते ॥ 
स्तनकीलकमित्याहूर्भिंषजस्तं विचक्षणाः  ॥ 
कीलवत्‌ कठिनो बाधमानो हि तिष्ठति ॥ 


अव सैं "पीतवञ्नाः ८ जिसने वच्च का सेवन कर छिया हे ) 
खी फ क्षणो का वर्णन करूंगा । पीतवञ्रा के रुकण--उस 
खी को अजीर्ण, अरति, ग्कानि, चिना कारण के शरीर सें पीडा, 
अरुचि, पर्वभेद्‌ ८ सन्धियो मे पीडा ), अङ्गमदं, दिरःशूल, 
दवथु ( आंखो मे जन अथया रवधु-ीक ); अङ्गगर 
कषोखवरेद्‌ (कफ कै कारण जी मचरूाना ) उवर्‌, तृष्णा, 
विड्मेद्‌ ( अतिसार ), मूत्र की स्कावट, स्तनो में स्तम्भ 
(अकढ्ान ) खाव ( फण) होते ह ओर चारो ओर 
श्षिराओं का जार ( एण्या >) दिखाई देता ह । तथा शोथ 
(1णीभ्ण०प), शूक ( एथ), सजा ( स्पर्ात्तमता 
ग6णतल.०९७8 ) तथा दाह ( एपप्णोपदट 86051०० ) के कारण 
स्तन का स्प नहीं क्रिया जा सकता । बुद्धिमान चिकिस्सक 
हसे स्तनकीरक ( स्तनविद्रधि- 184१ १०७०९७३ >) कहते 
डं! इसका यह नाम इस स्यिदै कि यह कीर की तरह 
कठिन होकर अङ्गो मे बाधा पहंचाता इजा विद्यमान रहता है । 


एष पित्तात्मना शीघ्रं पाकं भेदं च गच्छति। 

कफाच्चिरं क्लेशयति वातादाशु निषरतते (विषधेते) ।। 

शाखाशिरोभिस्वु यदि विमार्गान्न प्रपद्यते । 

` ्रदरुष्यमाणें वाक्तेन च्तिप्रं निर्धावति स्तनात्‌ ॥ 
निदद्यमानसु्पीडादरजं  सक्तीरशोणितम्‌ । 
श्थवाऽभ्येति सहसा प्रव्यक्त चोपलभ्यते ॥ 
यदि पित्त की अधिकता हो तो यह स्तनकीर्क 





१० कादयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





~~ ्. 


( पवणापादः + 15०635 ) शीघ्र ही पक्‌ जाता द तथा पककर 
फूटजाता है । कफ के कारण यह चिकार तक कष्ट देता है 

तथा वायु के कारण चीघरही क्डजाताहै । वार्कके द्वारा 
स्तनपान के समय आष्ट होता ( चूसा जाता) इभा 


नचराजायतो स्तनके द्वारा शीघ्र ही वाहर निकर जाता 
है । अथवा यदि उत्पीडन करके ( दवाकर ) दोहन किया 
जाय तो वह शवञ्चः दुग्ध तथा रक्त के साथ सहसा प्रस्यत्त 
रूप से वाहर निकल आता हे । 


वक्तव्य-आाधुनिक विक्तान के अनुसार स्तनकीरुक को 
पादप 0566885 या 4०5०६३8 0 +16 21699 कहा 
जा सकता है जो वदकर 09४८९ का रूप धारण कर सकता 
है 1 यह स्तनकीरुक या अन्य कोई भी स्तनरोग साधारणतया 
गर्भवती या प्रजाता चिर्यो को ही प्रायः होताहे । सुश्रुत 
संहिता के निदान स्थान म स्तन रोगों का वणन करते इष 
कहा है--भरमन्वः संदूतद्वारा कन्यानां स्तनसं्रिताः । दोषापिस- 
रगात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥ तासामेव प्रजातानां गभगीनां 
च ताः पुनः । स्वभावादेव विवृता जायन्ते संमवन्त्यतः ॥ सक्षौरौ 
वाऽप्यदुग्धा वा प्राप्व दाप स्तनौ खियाः । रक्ते माम चरस्दूष्य 
स्तनरोगाय कलते ॥ प्रसव या गर्भावस्था से पृषं चर्यो सें 
स्तन-संश्नित दुग्धवह खोतस्‌ (1,*५५९५)ऽ ) संकुचित होते 
है अतः उनसे दोर्षो का प्रवेश नहीं हो सकता है । गर्भावस्था 
मया प्रसव के बाद्‌ वे स्वयमेव विस्तृत हो जाती है इसख्यि 
उनमें स्तनरोग होने की संभावना प्रायः वनी रहती हे । 
घृतपानं प्रथमतः शस्यते स्दनकीलके । 
- खरोतांसि मादेवं स्तेहायान्ति वज्रं च च्यान्यते ॥ 
निर्दह मदनं युक्त्या पायनं च गलेन च । 
। ८ इति ताडपुत्रपुस्तके ३३ तमं पत्रम्‌ ! ) 
शीताः सेकाः प्रलेपाश्च विरेकः पथ्यभोजनम्‌ ॥ 
` खाबणं चाविदग्धस्य दोषदेहव्यपेक्तया । ` 
स्य पाटनं क्ुर्ान्य्रजां विद्रधिवस्च तत्‌ ॥ 
स्तनकीलक की चिकि्सा--स्तनकीलक की चिकित्सा सें 
सर्व प्रथम घृतपान कराना चाहिये । इस प्रकार रेह से सोत 
हो जाते दै तथा 'वच्र' निकर जाता है । इसके स्यि 
युक्ति पूर्वक रोहन ( दूध निकारु देना ) सर्द॑न, तथा गरे 
( संह >) से ओषधि का पान कराना चाहिये । फिर शीतसेक 
( 6०५ ©णप्ण658 ), प्ररेप, विरेचन तथा पथ्य भोजन 
देना चाहिये । दोष तथा शरीर ( इन दोनों के वरु) को 
दृष्टि मं रखते हुए अविदग्ध ( अपक्छ ) विकार का सखावण 
करना चाहिये ओर पके दुए का विद्रधि की तरंह पाटन 
( 0९० ० [प्लं० ) करना चाहिये । 
परवद्वितभोक्ी च परालालिततपणा । 


परवेश्मरता धाग्री मुच्यते स्तनकीलकात्‌ ॥ 
जो धात्री दूसरे के यहां हितकारक ( पथ्य ) भोजन 


यदि वह शाखा तथा श्षिर आदिकेद्वारा विपरीत मार्गों | 
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करती हे दूसरे ऊ यहां जिसका खारुन पान (- पोषण ) 


एवं र्षण होता है, तथा जो दूरे के घर मे रहती है--वह 

स्तनकीलक नामक रोग से मुक्तं हो जात्ती है । अर्थात्‌ उपर्युक्त 

मकार की धात्री को स्तनकीरुक नामक्‌ रोग नहीं होते हं । 
दशेनीयौ स्तनौ पीनौ दुजातौ संहतौ समौ । 
सुकरो पयकीलौ च दृष्रा खीत्त(ल्विच्छ)न्ति दुषेदः ॥ 
ततो रजामवाप्नोति काय तन्त्राधचारणम्‌ । 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति कीरोत्पत्तिर्नामाध्याय उनर्विंश्चतितमः ॥ ५९॥ 


~अ 


लिस माता या धात्री के स्तन दर्शनीय ( सुन्दर ) मोटे, 


सुन्दर आरति वारे, - उक्तस संघात वाटे हो तथा दोनों 


स्तन आकार मे समान, सुन्दर ओर आगे से गोर, धुण्डीदार 
होते है, उम्द देखकर दुष्ट जन द्यां करते हँ ( अर्थात्‌ 
उनकी नङ्रख्गजातीहे) । इससे धात्री या सातारूण 
हो जाती है । इससे तान्त्रिक प्रक्रियां का प्रयोग करना 
चाहिये 1 

परिटटस्याममांसं तु निशि नेयं चतुष्पथम्‌ ॥ 

एतच्छुत्वा वचस्तथ्यमृषिपल्यः प्रहिताः । 

प्रशशंसुमेदास्मानं कश्यपं लोकपूजितम्‌ ॥ ` 

उससखीको कच्चा मांस डारुकर रच्रिको चोशहे परे 

जाना चाहिये । इस तथ्य बचन को सुनकर चषि पल्लिय 
बहुत प्रसन्न इई' तथा खक पूजित महास्मा कश्यप की 
म्ररंसा की । रेखा भगवान्‌ कर्यप ने कहा था । 


इति क्षीरोर्पत्तिनामाध्याय उनविशतितमः॥ १९ ॥ 
०००० 
[५ ~ 
विरातितमोऽध्यायः | 
` अथातो दन्तजन्मिकमध्यायं व्यार्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम दन्तजन्मिक ( दातो की उप्पत्ति का जिसमें 
वर्णन हो >) अध्याय का व्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ 
कृश्यपनंकटाथा) 
अथ खलु भगवन्‌ देहिनां जातानामभिवधंमा- 
नानां कतिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्तेः निषिक्ताश्च 
कियता कालेन मूर्तौमवन्ति, मूर्तीमुताश्च कदोदूम- 
यन्ते, कानि चेषां पू्रूपाणिः के चोपद्रवाः, कश्च 
षामुपक्रमः, किञ्च दन्तजन्म प्ररास्तमप्रशस्तं च कि; 
कस्माच्च स्पमङ्गमभिवधमानं ्राणसंशयाय भवति, 
कियन्तश्च दन्ताः; कतिचेषां द्विजाः, कियता च कालेन 


दन्तजन्मिकाध्यायः २०} 
पतन्ति, पतिता वा जायन्ते, दन्तसंपदसंपच्च 
कीटशीति । ३॥ 

भगवन्‌ ! प्राणियों के उतपन्न होकर षते हुवे कितने मासं 
मे दातो का निषेचन होता है (अर्थात्‌ मसूद के अन्दर 
दांत वैठते दँ ), निषेचन के कितने समय वाद्‌ वे मूर्तरूप 
धारण करते है, मूर्तरूप होने के वाद्‌ कव प्रकट होते 
(एदे) है, दारता के निकर्ने फे क्या पूर्वरूप हेते हैः 
दन्तोद्धेद के समय क्या २ उपद्रव होते है, इन उपद्र्वोकी 
क्या चिकित्सा है, कौनसी दन्तोप्पत्ति प्रशस्त तथा कौनसी 
अप्रशस्त मानी गई हे, तथा वयो दांत अपने निश्चित परिमाण | 
से अधिक बदकर प्राणो के छख्ि भय ( संकट) उत्पन्न | 
कर देता हे, दातो की संख्या कितनी होती है, इनमे से द्विज 
(दोबार होने वाङे) कितने ह, ये कितने समयमे गिरते 
है तथा गिरकर पुनः निकरू आते है, कौन से दन्तसंपत्‌ तथा 
कौन से असंपत्‌ होते हे । | 


अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः--इह खलु णां 
द्ाधिशदन्ताः, तत्राष्टौ सक्ञ्जाताः स्वरूढदन्ता भवन्ति, | 
अतः रेषा द्विजाः । यावस्सखेव च मासेषु दन्ता निषि 
च्यन्ते ताघस्खहःसृष्धियन्ते । याषल्स्वेव च मासेषु 
जातस्य सत उद्धि्न्ते तावत्स्वेव च वर्षेषु पतिताः 
पुनरुद्धियन्ते । तत्र मध्ये द्वावुत्तरौ राजदन्तसंज्ञौ 
भवतः, तौ पवित्रो, तस्मात्ताभ्यां खरडे न श्राद्धमहेति, 
अपपित्रो हि सः | तयोरुभयतः पाश्चयोरपि बस्तौ? 
तयोरपि दै, शेषाः खरूढा हानव्या इति चोच्यन्ते; 
तथाऽघस्तात्‌ । ४ ॥ 
भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--मनुष्यो के ३२ दांत 
होते दहै, इनमे आठ सङ्घज्नात ( केवर एक वार उत्पन्न होने 
वारे >) तथा उसी अपने स्वरूपमें ही वदने वरे होते हे । 
शेष (२४) द्विज हँ । जितने मास में दातो का निषेचन 
होता है उतने ही दिनम वे शूट आते (अर्थात्‌ यदि 
चार मास सें दांत निषिक्त होते हतो चार दिन में वे ए्टकर 
बाहर निकल अति है) ओर बचे के उस्पन्न होनेकेवाद 
जितने मास म दांत पूूटते ( निकरूते ) हँ उतने ही वर्पो" 
जै गिरकर वे पुनः निकर आते ह ( अर्थात्‌ यदि छठे मास 
सं दांत निकलर्ते हों तो वे छठे वर्षं मे गिरकर पुनः [ स्थायी 
दात ] निकल आते है ) । ऊपर की पंक्ति में बीचकेदो 
दातं का नाम राजदन्त ( मध्य त्रोरक-0४्] 10015६5 ) 
होता हे, उनको पवित्र माना गया है, इसलिये उनके खण्डित 
हो जानें पर मनुष्य श्राद्ध के योग्य नदीं रहता अर्थात्‌ वह 
किसी का श्राद्ध नहीं कर सकता है, क्योकि वह अपवित्र हो 











द्धिन = ( दविर्नायन्ते-दयो वार उगने वाके ) अर्थात्‌ दूध के 
दांत] 1९0, क्योकि दूष के दाति एक वार गिर कर 
दतो वारा उगते है । 


सूत्रस्थानम्‌ | 


जाता है । उन 


§१ 
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दोनो ( राजदन्त >) के पारमे दोनों ओर 





वस्त ( 1,016८8} 1015678 ) होते है, ओर इनके दोनो ओर 
दंष्ट्रा ८ श्ीवनकीरुक, ८१०८ या 75< {65 ) होते हैँ । 
८ इस प्रकार ये & हुए ) शेष ॒स्वरूढ ( अपने उसी स्वरूप में 
वदने वारे ) हानव्य अर्थात्‌ हनुप्रदेश मे होने वारे ( चर्वेण 
दन्त-ात्ण्05 0 प0]ा8 ) काते हैँ ( अर्थात्‌ ये १० 
वे >) इसी प्रकार नीचे की पंक्ति में भी समन्नना चाहिये 
( अर्थाव्‌ २० हानभ्य ओौर ५२ देष हुवे इस प्रकार कुर ३२ 
द्रत होते द) ४ । 
वक्तन्य- आधुनिक मतायुसार भी दन्तेद्धेद्‌ दो प्रकार 
कामाना गया है1( 4) बाल्यावस्था (1प्क) मेतथा 
(२ > किशोरावस्था ( 01५०० ) में । दांतो के प्रथम 
समुदाय ( ६ >) को दूध के दांत (भि ¶व्लाः या एण 
थ 6० ) कहते है तथा दूसरे को “स्थायी दांत" 
( ईन्व्णण्वथयप्‌ हप >) कहते ह| 
म्रथम समुदाय के दांत (दूध के दांत ) बच्चे के उत्पन्न 
होने के कई मास पूर्वं मयुडो के अन्दर बीज रूप से (6८८५७) 
विद्यमान होते है । धीरे २ उनमें अस्थिनिर्माण (0ऽभव्छ०२) 
प्रारंभ होता है तथा दांतों की आति वनकर बदृते हवे 
मसूरो को विदीर्ण करके बाहर शूट आते हँ । इसी को हम 
दन्तोद्धेद या (4०४ कहते है । इस संहिता के उपर्युक्त 
प्रकरण जें इन्हीं तीर्न अवस्थाओं के लिये क्रमञ्चः निषिक्त, 
सूतिमान्‌ तथा उद्धेदन शब्दं दिये गये ह । इस विषय में 
7५1 की ९००९६८४ 214 = -फल्ताल््‌ प्रलदणल न 
गावल 70 [०त)० नामक पुस्तक के ५५ पृष्ठ पर छिखा है-- 
11€ ९€००§ ग € पर् ( प्तऽ ० णकलश ) इ 
1४८्€ ९१5४६ भए € क 107 36] 1011103 0. 
76 एप, एष धल का ४४ १० प्रेण न्ट का रपट 
10016, & ऽ 0551068101 20721068, 1116 {0019 सं5€8 णत्‌ 
एलञंणद् पफएकभ05 ०8565 ०.080ते०० ० 108 = ०85०16 
81 {1€ दपण, 1111 "णु पलत एलपठक््‌ +€ ६0010 ए68 
15 शण ०. [078 पएकणत्‌ 10दु€58, 71 108 लः 9 
६९७, 23 क जल प्प कलय कले #थार 0 वल्लीणटु, 
दूध के दांत निम्न क्रम से निकरते है-- 
१, निचे मध्य के त्रोटक (10५ ०९८९] पमञ्छाऽ ) 
५से दस मास । 
२ ऊपर के चारो नोदक ( प्ण वट] & [भला] 1४ 
नऽ) ८ से १२ मास 
३. निचे पार्श्वं के श्रोटक ( 10055 » तथा निचरे जौर 
ऊपर के प्रथम चर्वण ( 15४ ८०95) १२ से १४ मास 
४, निचरे तथा उपर के शीवन या कीरुक ( (णप्डया 
€ ध्व्ल, ) १६ से २२ मस । 
५, निचरे तथा ऊपर के दूसरे चर्बण (2४१ पभशऽ ) 
२४ से ३० मास ५ 
इस प्रकार इन २० दातो के निकर्ने के साथ र वषं 


३२. 
की अचस्था तक प्रथम दन्तोद्धेद ( एधा 6० ) 
पूण हो जाता है ! इसके वाद्‌ दांता का दूखरा सुदाय (स्थायी 
दांत या ईश्व्नणवकल्ल [6० ) प्रारंभ होता हे । भरथम 
समुदाय के दांतों ॐ समान दृसरे समुदाय के दांत भी जन्म 
से पूर्व ही मसु मे बीजरूप से स्थित होते द परन्तु ये प्रथम 
की अपेक्ता भी अधिक गहरे होते हे । 5; की पूर्वोक्त पुस्तक 
सही जगे लिखा हे षण ०5 ४ पथ भणमा, ४१८ 
हथ पऽ 0१ {0८ 5९००८ ६6 8150 € 70 06 ४ एण 
छिपा, प्प वत्व 56९४6त कक (056 0 +ल छा 
[1 2.7 
स्थायी दत निर्न क्रम से निकरूते है- 
१, प्रथम पश्चात्‌-चर्वण या त्रिमूली (1 $. पणधऽ )- 
५ से ७ वषं 
२. मध्य के त्रोदक ( 0४५1 पनल )- ६१ से ८ वर्षं 
३. पाश्च के त्रोटकं ( 1.१लाध्‌ [70568 ) -७ से ९ वषं 
४. प्रथम चर्वण या द्टिमूढी (1 9, छाण्प१5 )-९ से 
११ वषं ` 
५, द्वितीय चर्वण या द्विमूढी ( 2 ०५. छावप्ण05 )- 
१० से १२ वर्ष 
६. श्ीवन या कीरक ( 09४९8 0 ए€ (व्ल, }-~ 
9१ से १४ वर्ष 
७, द्वितीय पश्चात्‌ चर्वण या त्रिमूी ( १ ०१. नऽ )-- 
११ से १४ ब्षं 
८. वृत्तीय पश्चात्‌ या चर्बण या त्रिमूी या ज्ञानदन्त 
` (३ ०९. प्न्य ० फण व्ल )-- 4६ से २१ वर्ष 
या उससे भी बाद मे । 
इस प्रकार ज्ञानदन्त ( १50०7 16०0, ) के निकारने के 
साथर दार्तो की २३२ संख्या पूरी दो जाती है तथा दन्तोद्‌मेद 
काकार्यं भी पूर्णं हो जाताहे। 
तत्र कुमारीणामाशतरमल्पाबाघकरं च दन्तजन्मः 
सुषिरत्वादंशानां मदुस्भावाच्च; म्रकृष्टकालसावाधा- 
बहुलं तु कुमाराणामाचन्तते, घनत्वाहंशानां स्थिरस्वभा- 
वाच्च । दन्तानां निषेकमूर्तितवोद्धेदबद्धिपतनपुनर्भाव- 
निड़त्तिस्थितिपरिक्ञयचलनपतनदटदुबेलता जातिविशे- 
षान्निषेकात्‌ स्वभाषान्मातापित्रोरनुकरणात्‌ सखकमवि- 
शोषाच्चेत्याचन्तते महषयः; तथाऽन्येऽपि शरीरबृद्धि- 
हासगणदोषग्रादुर्भावाः ॥ ५॥ 
ल्डकिर्यो के दंत जर्दी निकल्ते है तथा कष्ट मी कम 
होता हे वर्यो उनके दांत सुषिर ( सच्छिद्र ) एवं खदु होते 
ह! कूढकों के दांत देरमे निकर्ते हँ तथा कष्ट भी अधिक 
होता है क्योकि उनके दंत घन ( ठोख ) तथा स्थिर ८ द्द ) 
होते है । दांतों का निषेक, मूतंरूप होना, प्रकट होना, बुद्धि 
पतन ( गिरना ) गिरकर पुनः न निकलना, स्थिर रहना 
( जमे रहेना ), क्षीण होना हिरना, गिरना, दता, एवं दुव. 





काश्यपरसंहिता वा दृद्धजीवकीय ते त्रम्‌ । 
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रुता इन सव वातो म जाति की विशेषता, निषेकः स्वभाव, 
माता-पिता का अनुकरण ( पश्वा ) तथा अपने प्राक्तन 
कर्मो की अपेक्षा होती है ेसा प्राचीन महर्षिं कहते ईँ, तथा 
अन्य भी शरीर की वृद्धि हास, गुण, दोष उस्पन्न होते है । 

वक्तन्य- 12". 10919 2216750 अपनी पुस्तक *&10] 
०४0९५» के १४ पष्ठ पर इस विषय मे छिखते है कि- 
वृध्‌ ्ाणपभ 20 परल भणलमा ०6 ०१ टली ९०4 
{16 {96 [ल्ल कपः क] गण 0 06 एलाल्तवाकयप ४८ 
1€€ ०0 € 70 6० ४४ ९०० पलल पपा 10 [पभा]1689१ 
अर्थात्‌ दात के बहुत से विकार तथा उनके निकठ्ने के बहुत 
से विकृत तरीके आनुवंशिक प्रतीत होते है । खुन्दर दांत 
निःसन्देह एक पारेवारिक देन है । अर्थात्‌ यदि माता पिता के 
दांत जच्छ होते है तो प्रायः सन्तति के दांत भी अच्छे होते है 

चरणां तु चतुर्थादिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते। 

तत्र सदन्तजन्म चः पूेमुत्तरदन्तजन्म चः धिरलदन्त- 
जन्म चः, हीनदन्तता चः अधिकदन्तता चः करालद्‌- 
न्तता च; विवणेदन्तता चः स्फुटितदन्तता चाम्ला 
मनति । तत्र शान्त्यर्थं मारतीमिष्टं निवपेत्‌ , स्थाली- 
पाकमनाहिताग्नेः प्राजापत्यमिव्येकेः तथाऽन्येष्वपि 
स्वाङ्घोनाधिकभावेषु, तथा तद्धोरं प्रशाम्यति | & ॥ 
पुरूषो के ४ थे मास मेँ दांत निषिक्त हो जाते हँ । सद्न्तजन्य 
( दातो के सहित जन्य ), पहरे उपरके दातो का निकलना 
( साधारणतया सवसे पहरे निचरे तथा मध्य के न्रोटक' 
पमन निकरने चाहिये ), दातो का विररु ( दूर २-3५५. 
#€1९9 >) होना, दातो का कम होना, दातो की संख्या अधिक 
होना, दांतों का करार - भयंकर (-रूम्बे ) होना, दातो का 
मेरा होना, तथा दाति का स्फुटित होना ( खिरना ) आद्ये 
सब अश्युभ माने गये ह) इनकी शान्ति के छ्यि मारुती इष्ट 
८ यक्त ) करे । कुं रोग कहते हँ कि अनाहिताजन पुरषो की 
स्थारी पाक ( पुरोडा्च ) प्रजापतय इष्टि से करे । इसी प्रकार 
अन्य अङ्गो के कम याअधिकर्होने परपेसा ही करे जिससे 
वह अनिष्ट शान्त हो जाता हे । 

चतुर्विधं तु दन्तजन्माचक्लते सास्रः संवृतं, षिवु, 
दन्तसंपदिति । तत्र सामुद्रं चयि; निव्यसंपातात्‌ , सत्र 
तमधन्यं मलिक विवरं वीतमनित्यल्लालोपहतमसंदन्न- 
दन्तत्वादाशुदन्तवेवण्येकरमासन्नाबाधमिति ॥ ७॥ 

चार प्रकार की दातं की उत्पत्ति मानी गदं हे- (१) 
सामुद्र (२) संग्रत्‌ (३) विवृत्‌ (४) दन्तसंपत्‌ । इनमें 
'सासुद्ग' वच्चो के दातो फे कय की अवस्थामें होते ह क्योकि 


उनके दांत सदा गिरते रहते ई । संघ्रत्‌-अधन्य ( अप्रशस्त ) 


# शनैः शरकुरुते यत्र दन्ताधितोऽनिलः । 
करालान्विकगान्दन्ताम्स कराख्ये न सिध्यति । 
( मा, प्र. मध्यमखण्ड चि ७२) 
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है, इसमें दात मैरे होते है । विवरृत्‌-जिसमे नित्य राराघ्ाव 
(8००४ ) होता रहता है तथा हठो द्वारा दातो के पूरे ढके 
नजनेके कारण दांत मैरे हो जते हौ तथा उनमें सदा 
रोग होते रहते हो ॥ ७॥ | 

चतुथे तु मासि दन्ता निषिक्ता दुबेला मवन्त्याशक्ञ 
यिणश्चामयवहुलाश्चः पञ्चमे स्यन्दनाश्च प्रहर्षिण्चाम- 
यबसुलाश्च षष्ठे प्रतीपाश्च मलप्राहिणश्च विवर्णश्च घुणद्‌- 
न्ताश्च भवन्ति, सप्तमे द्विपुटाः स्फोटिनश्च राजिमन्तश्च 
खर्डाश्च रूक्ताख विषमाश्चोन्नताश्च भवन्ति, तथाऽष्टमे 
मासि सर्वगुणसंपन्ना भवन्ति । पूणता समता घनता 
शुक्कता लिग्धता णता निमलता निरामयता किच्ि- 
दुत्तसेन्नतता, दन्तबन्धनानां च समता रक्तता सिग्धता 
बरहद्वनस्थिरमूलता चेति दन्तसंपटुच्यते । दीनोल्व- 
णसितासिताऽप्रविमक्तदन्तवन्धनलमप्रशस्तसरषयी वद- 
न्ति। तत्‌ स्भावादन्तोदूखलकेषु यच्छोणितं ग्भ 
निषिक्तं तदैव जातस्य समतोऽभिषधंमानस्य करमेण" ` 
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८ इति ताडपत्रपुस्तके ३४ तमं पत्रम्‌ । ) 


ध - 0 0 


चतुर्थं मास में निषिक्त हवे २ दांत दुर्बल, शीघ्र गिरने 
वारे तथा बहुत से रोगो से युक्त होते है, पांचवे मांस में 
निषिक्त हुए २ दांत हिने वारे, हषं %& एवं अन्य रोगो से 
युक्त होते दै, छठे मे निषिक्त इवे २ दांत प्रतीप-2ेदे , मैरे, 
विवर्णं तथा कीड़ौ से खाये हुवे ( ९००७ ) होते है, सातवें 
म निषिक्त हुए २ दांत दो पुर-जड़ वारे (इक दो दांत 
निकलना ), चटकनेवारे ( खिरने वारे ) रेखा युक्त, टे इवे, 
रूक्त, विषम (समान न होना ) तथा आगे को उभढे इवे 
होते है, ओौर ८ वै मास मे निषिक्त दए २ दांत सर्वगुण सम्पन्न 
हते है। दातो की पूर्णता, समानता, कठोरता सफेदी 
स्निग्धता, चिकनापन, निर्म होना, नीरोग दोना, तथा दूध 
ॐ दातो का कुदं उन्नत-बडे होना ( जिससे वे निचरे दातो 
को ढकं ) तथा दुन्तबन्धन ( मसूद ) का समान, लाक, 
स्निग्ध तथा बडे घन एवं स्थर मूर वाङे होना (अर्थात्‌ 
उनम दांत अच्छी प्रकार जमे हवे हो ) ये दन्तसंपत्‌ ( दातो 
ढे गुण ) कहलाते ह । दातो का हीन ( कम होना ), उल्वण 
( अधिक होना ), सित-एक दम सफेद्‌ होना ( स्थायी दांतों 
का रंग हल्का पीरापन-ए९ा०णः5४ धणा-ख्यि हुवे सफेद्‌ 
होना चाहिये ), असित-कारे, तथा मसूर्डो का अङ्ग रे न 
होना ८ प्रत्येक दात का मसूङा अस्पष्ट अङ्ग दिखाई देना 
चाहिये ), अप्रशस्त माने गये हे! दातो के गदो (5 ) 
ने ग ॐ समय जो रक्त स्वामाविक रूप से निषिक्तं होता है 











# शीतरूक्षभवाताम्लस्पश नासाः दिनाः । 
तत्र स्युर्वातपित्ताभ्यां दन्तदषैः स॒ को।ततः ॥ 
( मा० प्र” मध्यमखण्ड चि० ६८) 


सूत्रस्थानम्‌ । 





१३ 
वही रक्त, & उत्पन्न होकर समान रूप से वहने वारे व्यक्ति 
में क्रम से" * "( दातो को उत्पन्न करता ) । 


( ताडपत्र पुस्तक में २४ वा (षठ) 

वक्तव्य--यह भ्रम्थ खण्डित रूप से मिर्ता है इस रथि 
बीचरेमें स्के प्ष्ठल्रै। इस अध्याय में भी पूर्वोक्त 
विवरण के वाद्‌ प्रष्टौ के लुक्च होने से अध्याय को यही अधूरा 
ही समाप्त कर देना पड़ा है । यदि यह अध्याय पूराहोता तो 
संभवतः अध्याय के उपक्रम मे कहे हए कई महस्व पूर्णं प्रश्नों 
की इसमें विवेचना मिरुती । अस्तु, उस विषय मे तो जव 
तक इसका खण्डित शेषांश कहीं से उपलब्ध न हो तवर तक 
हमे अपनी जिक्ञासा को शान्त रखना ही पड़ेगा । फिर भी 
हम पाठकों के ज्ञान के खयि आधुनिक विक्षान की गवेषणाओं 
के आधार पर यथा संभव प्रकाश डालने का प्रयत्न करेगे । 

व्च के दात निकरे का समय ेसा होता है जिसमें 
वच्चो को बहुतसे रोग हो जाया करते है । दातो के उद्रमके 
विषय मे आधुनिक विद्वानों के परस्पर विर्ङ्कुर विपरीत 
दो सिद्धान्त हमारे दृष्टिगोचर होते है ( $ >) दांतों के निकलने 
के समय बच्चे को निध्चितरूप से बहुतसे रोगघेर रते 
(२) दांतो काउद्रम दांतों के निकलने के तिवायओौर 
किसी बात (रोग आदि ) का उत्तरदायी नहीं है । 7००91 
78167500 अपनी पुरक 9०६ 0110८९० के १५ पष्ठ पर " 
लिखते ईद- 7० श्ल लगा 0६ वपप्ण्ण 876 
११९४००९. (1 >) प्म प्ला-€ ४९ फ प०तऽ त व3९9363 
००0 पएल8 वलीषु १०९ #0 नपण छल वल्ल, (2) 
पा हटली 18 गतएकपञण्‌6 णिः पनीपेण्डु एण € 
०णौ्एटु ० ल्ल. 

उप्यक्त वात सख्य रूपसे प्दूष के दातो" के विषयमे 
ही है । अस्तु, आपाततः इनमें से कोई भी सिद्धान्त दीक हो, 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शिशु प्रसव ( 1710072) ) 
के समान दांतो का उद्भम स्वस्थावस्था होने पर भी किसी र 
मे विङृत (रोग की) अवस्था धारण क्र रेता है तथा 
उस अवस्था मे उसे नानां प्रकार के रोग षेर ठेते है। परन्तु 
दन्तोद्धेद पर रोग बच्चो के रोगो की जिम्मेवारी बहुत अधिक 
डाल देते ह । दन्तोद्धेद्‌ के समय होने वारे प्रत्येक-घोटे से 
रेकर बडे तक-उपद्रव की जिम्मेवारी दन्तोद्धेद्‌ पर ही थोप 
दी जाती है । आयद्‌ के मन्थो मे इस विषय में छिखा है- 
पृ्ठभगे विडालानां बहिणां िखरोद्गमे । दन्तोदभेदे च बालनां न 
दि किंचिन्न दूयते ॥ वास्तव मँ हमें दन्तोद्धेद्‌ पर इतनी अधिक 
जिम्मेवारी नहीं डारुनी चाहिये । हां, कद्ध विङरति अवश्य हो 
ज्ञाती ई वर्चो के वातसंस्थान ( एशप्ण्यऽ $ ) 
मे च विकार उघ्पन्न हो जाते हैँ जिससे वच्चा चिङ्चिङ्ा 
तथा कमजोर अवश्य हो जाता. हे । इसके अतिरिक्त ओर 
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‰ एण" की पूर्वोक्त पुस्तक वे ८१ पृष्ठ पर लिखा है-““6९७।# 
&16 एप जप ग 1००, रक्त से दांत बनते है! 
१, ताडपत्रपुस्तक मँ इ्तसे अगे दो पृष्ठ खण्डित दै । 


९४ काश्यपसाहता वा बुद्धं जाक्कोयं तन्त्रम्‌ } 





एवं परिधान ( कपड़ा >) की ओर ध्यान रखा जाय तो वच्चे 
को साधारण तथा कोई ऋ नहीं होता है । वच्चो का निग्न 
उपद्रव इख्यरूप से दो जते है 


[1 


जाया करता हे । 

२. वमन-कभी २ वस्वो को दन्तेद्धेद्‌ के समय वमन 
प्रारंभ ह्यो जावे हं । यह अवस्था चिरोष रूप से तव होतीहै 
जव कि वच्चा रुगभग १-१ ई वर्षका हो जाता दहै! इस 
समय तक वह केवर दूध या अन्य तरर भोजन हौ ठे रहा 
हनोता हे 1 अव वच्चे को धीरे २ ठेस भोजन (8०10 ) देना 
भरारंभ किया जाता है । इस समय वच्चे के मसूडे बहुत नरम 
होते है, कठोर भोजन को चवाने से उसके दाता मे ददं होता 
हे इससे वह उस भोजन को आधा चवाया हुवा ही निगरू 
जाता है वह विना चवाया हुवा भोजन उसे पचता नहीं ओौर 
परिणाम स्वरूप उसे वमन हो जाता है जिसमे कि कठोर 


भोजन काञंश ही सुख्यरूप से निकलता है। यह 


दन्तोद्धेद फे वाद्‌ स्वयं शान्त हो जाती हे। 


अतिसार - दन्तोद्धेदं ॐ समय वच्चे को अतिसार 
भी छग जते है। इसमे मरु पतला अवश्य होताहै 
परन्तु उसका रंग ठीक होता हे तथा उस विना पचा हुभा 
अंश नहीं होता । भोजन मे परिवतंन करने से भी मल की 
संख्या मे कोई विशेष अन्तर नहीं होता तथा इस अतिसार 
से वच्चेके भारमे भी कोह कमी नहींहोतीहै। ® कुच 
लोगो का विचार है कि दन्तोद्धेद के समय अतिसार एक 
स्वाभाविक एवं राभप्रद्‌ प्रक्रिया है 1 परन्तु यह धारणा रोक 
नहीं हे । "८ की पूर्वोक्त पुस्तक के ७८ प्रष्ठ पर स्पष्ट छिखा 
हि कि 069 15 पशन्छः 8 ०00 पाणु, 1४ 13 शोफशुह 
४ ४५१ अ” अर्थात्‌ अतिसार कभी भी अच्छा नहीं है यह 
सदा जुरा रक्तण है । सामान्य रोग घरों मे कहा करते है कि 
दन्तोद्धेद्‌ के समय होने वारे अतिसार को नहीं रोकना 
चाहिये 1 परिणाम यह होता है कि जव वस्वा दिन प्रति. 
दिन दुर्वरु होता जाता है तव चिकिस्सक को जुरते है जो 
कि अतिसार को रोकने का प्रयत्न करता है परन्तु तव 
तक वह रोगी असाध्यावस्था को पहुंच चु होता है। अन्त 
मे वह अभागा बच्चा आ्तेप ( 000ग्ण5० ०5) के द्वारा 
अपनी इहरीरा को समाश्च कर देता है । परन्तु इसका दोष 
भी रोग चिकित्सक कोही देते ह ओर कहते कि दस्त को 
रोकने से वह दिमाग में पहुंच गया है (1४ ९.४ + ९५4 >) 
ओर इसी छ्यि बच्चा मर गया है । अपने इस अक्ञान को 
हरमे दूर करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । 

कास - वच्चे को इस समय खासी भी हो जाती है! 
परन्तु खांसी का कारण प्रायः दन्तोद्धेद्‌ न होकर दृ्षरा ही 








# देसे-ए0०४ात्‌ एणलाञ की कणः क्ादल्ण 
का प्रष्ठ १५] ; 


. उवर--किसी. २ वच्चे को दन्तेद्धेद के समय ञ्वर॒हो' 





[ चूडाकरणेयाध्यायः २१ 
होता ह । वच्चे को रालान्लाव् बहुत हुभा करता है । दिन सें 
तो यह खाव स्वाभाविक रूपसे मुंह से वाहर को गिरता 
रहता है ! परन्तु जब वच्चारत्रि मं या दिनि मे सोता दहै 
तव वह खाव बाहर न निकर कर अन्दर गरे मं जाकर 
रवरथन्त्र के संह को वन्द्‌ कर देता है जिससे बच्चा बार २ 
खांसताहे। । 
आ्तेप (00४) ०००) ~ दन्तोद्धद्‌ के समय सधारणतया 
आगक्तेप नहीं होते परन्तु यदि वच्चे को 1०४०४ & हो या कोई 
अन्य मानसिक दुर्ब॑ङ्ता हो तो उसे आक्ेप हो जाया करते हैँ । 
पामा ( 1५५९५५४ )-- इस समय वच्चो को पामा तथा 
खुजटी भो हो जाया करती है । साथ ही प्रायः सीत पित्त के 
दाग ( पाण्य] ८०50653 ) भी हो जाया करते ह| 
पूर्वरूप-युंह से रखालखाव होना, मूर्खो का सूजना 
तथा वेदना युक्त होना, तथा वस्तुजं को काटने की इच्छा 
करना ये दन्तोद्धेद्‌ के पूर्वं रूप होते हे । । 
उपक्रम--दन्तोद्धेद के उपद्रव यदि विशेष प्रवर रूप 
धारण न करटं तो विरोषं उपक्रम की आवश्यकता नही होती 
हे, दांतो के निकलने फे वाद्‌ वे स्वयं शान्त हो जाते है । कहा 
भी है-दन्तो द्वदे रोःपु न वालमतियन्त्रयेत्‌ । स्वयमेव पदा-यन्ति 
जातदन्तस्य ये गदाः ॥ परन्तु यदि उपद्रव अधिक गंभीर हो 
जांय तो उस २ उपद्रव का उपाय अवश्य सावधानी से 
करना चाहिये । साधारणतया वच्चे का भोजन ठीक करने 
का प्रयत्न करना चाहिये 1 वच्चे को ठीक अनुपात में विर 
मिन, शुद्ध वायु, सूर्यं की धूप तथा उप्यक्त भोजन मिलने 
की पूर्णं व्यवस्था रखनी चाहिये । दन्तोद्धेद के समय बच्चे 
के मसुडो पर मघु म मिलाकर सुहागे की खीर, उंगरी मं 
रुगाकर ग्किसिरीन या नीम्बू का टुकड़ा रग्डना चाहिये, . 
इससे दांत सुखपूर्वक निकरू आते है! दन्तोद्धेद के समय 
वच्चे के भोजन की मात्रा घटाकर ‰ कर देना चाहिये तथा 
उस कम की हई भोजन की मात्रा को शद्ध जल द्वारा पूरा करना 
चाहिये । प्रयः्न करना चाहिये कि बश्चे को कोष्ठवद्धता 
( (णणडनाणण ) न रहे, एतदर्थं १ मेन सुग्धरस ( ७प्छ 
एणण्पथः >) दिन में दो वार देकर पे साफ कर देना चाहिये । 
संह मे चूसने के छ्य बच्चे को कोई कड़ी चीज देनी चाहिषे 
जिससे उसके हनु ( पर्ण >) की बृद्धि ( विकास) पू्णं॑रूप 
सेहो सके] 


०५60० 


एकविच्ातितमे,।ऽध्यायः | 


[क 


रोदिणी स्वयङ्क्षामूलं द्रे हरिद्रे बृहतीफलरसेतार्वत्‌ 





+ मिणःल~ कच्च का एक रोग हे जिसमे वियमिन डी 
( एोष्वणण-7) ) कौ कमी से उनकी ह्धियां कजोर होकर येद 
हो जाती है । 


चूडाकरणीयाध्यायः २१ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


१९ 





[क णय 


पचेत्‌ › पच्यमानेऽपामागं चाघपेत्‌ । सिद्धेन कणेपाली- 
हन्यहनि ब्र्तयेद्विमृदरीयाच्च, याशु वर्धते पीना समा 
च पाली भवति । मधूच्छिष्टसजेरसयबवत्सकेरण्डान्य- 
न्तधूमं दग्धा तेन भस्मना श्रत्तितां कणेपालीं विमद्री- 
यात्‌ › आशु वतेते पीना समा च पाली भदतीति | 
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 कर्णपारी की ब्ृद्धिके उपाय-रोदिणी (कुटकी ) कौच 
की जड़, हरिद्रा, दारुहरिद्रा तथा कटेरी ॐ रस मे इनसे अघर 
परिमाण सें बृत डाक्कर पकावे । पकती इई अवस्था मे ही 
इसमे अपामार्गं का चूर्णं डा दे । इस सिद्ध घृत से कर्णपारी 
( खौर-1.0पा€ ) को अतिदिन रगड़े तथा मालिश करे। 
इससे कर्णपाली शीघ्र बदृती है तथा मोटी ओौर समान ( स्पशं 
म समान--चिकनी ) होती हे । उपयुक्त श्रत से रिनिग्ध इई 
कर्णपारी पर मोम, रार, जौ, इन्द्रजौ तथा एरण्ड के पत्तो को 
अन्तधूम विधि से जलाकर उस भस्म को उस पर ख्गवे 
( 1०5४ करे ) ¦ इससे कर्णपाली शीघ्र वदती है तथा मोटी 
ओर चिकनी भी हो जाती हे । 
वक्तभ्य--क्णेपाली बढ़ने के चयि सुश्रुत सू० अ० ६ 
निम्न योग दिये ह-१. चथास्याप्रदषटस्यामिवर्षनार्थमभ्यङ्गः । तवथा- 
गोधाप्रतुद विष्किरानृपौदकवसामज्जानौ पयः सपिस्तैटं गौरसर्षपजं च 
यथालखाम सयत्याकाल्कवखातिवलानन्तापामागानश्वयन्धा.वद्यारिगन्धा 
्षोरदयुक्लाजलशक्तमधु रवर्गपयरयाप्रतिवापं तैर वा पाचयित्वा स्वतुगुकषं । 
निदध्यात्‌ । स्ैदितोन्मदितं कणं स्नेहेनेतेन योजयेत्‌ । श्रथानुपद्रव 
सम्यग्ववांश्च विवर्धते ॥ स्वेद्‌ ओर मालिक किये हुए कान पर 
उपयुक्त ओषधिरयो से सिद्ध किये इए तेरु का प्रयोग करने से 
कर्णपारी वृद्धि को प्रा्च होती हे २. यवा्गन्धायष्टयद्विर्तरैशवोद- 
तेनं हितम्‌ । ३. रातावयेश्वगन्धाभ्यां पयस्थेरण्डजीवनैः । तैलं विपक्षं 
सक्ीरमभ्यङ्गात्‌ पाच्वर्धनम्‌ ।॥ येतु कणांन वर्षन्ते सरेदस्ने. 
हदोपपादताः) तषामपाड्देशे तु कुर्यात्‌ प्रच्छानमेव तु ॥ उपयुक्त 
स्नेहन, स्वेदन अभ्यङ्ग आदि के द्वारा यदि कर्णपाली की बृद्धि 
न हो तो अपाङ्गदेश्च ( कर्णयुत्रका के थोडा नीचे) चिर 
करना चाहिये । 
तत्र श्लोकाः । 

नाभिषपराजपुत्राणामन्येषां वा महात्मनाम्‌ । 

कर्णान्‌ विध्येत्‌ सुखप्रप्सुरिह लोके परपर च ॥ 
` आमच्छेदेऽत्ययो ह्यत्र ऊुवेधद्धोपजायते -। 

अभिषक्‌ तत्र मन्दात्मा किं करिष्यत्यशाखवित्‌ ॥ 

ह रोक तथा परलोक मे सुख को चाहने वारे अन्ञानी 
वेद्य को राजपुर््रो अथवा अन्य बडे रोगोके कानों का वेध 
नहीं करना चाहिये । आमच्छेद्‌ ( कच्चे वेध ) अथवा कुवेध 
( गत तरीके से वेध ) करने पर यदि के उपद्रव हो जाय 
तो ज्ञारखो को न जानने वाला, मन्दबुद्धि तथा अन्तानी ` वैय 
क्याकरेगा। ` 


कदा वेध्यं कथं वेध्यं कुतर वेध्यं कथं व्यधेः। . 


~~~ ~~~ 








~` ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ "~~ ~ 


हितोऽहितोऽस्ययः कश्च तचाज्ञः किं प्रपस्स्यते ॥ 


तस्माद्धिषक्‌ सुङ्कुशलः कणं विध्येद्धिचक्णः | 
शिशोहेषभ्रमत्तस्य धमेकामाथेसिद्धये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 


इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकविद्छतितमः ॥ २१ ॥ 
ीीीमौीणौयौ पौ 9 + ^ "कं 

कणवेधन कव, केसे, तथा कहं करनां चाहिये ? किस 
प्रकार का वेध हितकर तथा अहितकर है १ इसे उपद्रव क्या 
हं? इत्यादि वातो कामूखं वेको ऊुद्टं पता नहीं होता । 
इसलिये अत्यन्त कुड एवं निपुण चिकित्छक को धर्म॑, काम 
तथा अथं (धन) कीगप्रा्ति के स्थिहर्षसे युक्त शिश्युके 
कणं का वेधन करना चाहिये ! देखा भगवान्‌ कश्यप ने 
कहा था । 

वक्तव्य भारत मै साधारणतया सब प्रदेशो से उष्पत्ति 
के पश्चात्‌ बाटो केकानोके वेधन की प्रथा प्रचित है। 
कर्णवेधन से बहुत से रोग नहींहो पते है-एेसा म्राचीन 
ऋषियों का विश्वास था । हमारे चि कस्सा मन्थो एवं धर्मशाखो 
मे अनेक स्थानों पर इसका उल्टेख मिरुता हे । सुश्रत मेँ कर्ण. 
वेधन की विधि अत्यन्त विस्तारसरेदी इईहे1 वहां उसकी 
विः के साथ २ उसका प्रयोजन, उपद्रव, तथा चिकित्सा 


देकाभी वर्णन मिकुताह। सुश्रुत सू० अ० १६ मे कहा 


दै-रक्षाभूषणनिमित्त दारुष्य कणां विध्येते। तौ षष्ठे मास्त सप्तमे 
वा शुःटपन्ञे प्रद^तेषु तिथिकरणयुहूतं नक्षत्रेषु कृतसङ्लस्वस्तिवाचनं 
घाव्यङ्क कुरारधसाष्क वा कुमारसुपवद्य बालक्रीडनकैः प्रलेभ्यामिसा- 
न्त्वयन्‌ ।भषम्‌ वारहुस्तेनाक्य कणं दवक्रते दद्र श्र^दत्यकराक्मा- 
सिते शनेः दानेदंक्चणदस्तेन जै विध्येत्‌, प्रतसुकं सव्या, वहल्मारया, 
पूव दाक्चणकुमारस्य, वामं कताय पेचुवतिं प्रववयेत्‌ ॥ 
इससे प्रतीत होता हे कि कणवेधन का उद्देश्य वारख्कोकी 
ग्रहवाधाजं से रक्ता करना तथा उनम आभूषण पहनाना हे 1! 
कहा भी हे -कणै्यपे क्रते वारो न यहरमिभूयते। भूष्यते तु सुखं 
यस्मात्‌ कारय्तत्‌ कृणयोव्य॑धः ॥ कर्णैवेधघन चछुटे या सातवे मास 
मे क्रिया जाताहै । उल्हण के अदुसार कर्णवेधन के लियि 
छटा या सातवां महीना जन्मसेन खेकर भाद्रपद्‌ सेखेना 
चाहिये । तदनुसार माघ या फालुन मास ञाता है। यह 
कचिश्िर ऋतु है । इस छतु मे क्णवेधन का-मुख्य कारण यह 
प्रतीत होता है कि उस समय बण मँ पाक (_ ऽषणृष्प० ) 
काडर बहुत कमहोतादंतथात्रणका रोएणमी ज्यीघहोता 
हे । इसीखियि धर्म॑शाखेो मे जो कर्णवेधन का विधान दिया हे 
वह छठे या सातवे मास से नही दिया है अपितु तीसरे या 
पांचवे व॑ मँ दिया है । कात्यायन गृह्यसूत्र 9-र का वचन है- 
““कणैवेधो वषं तृतीये पञ्चमे वा” । कर्णपाली के वीच मेँ एक 
स्वामाविक पतलासा चिर होता है उसी सें वेध करना 
चाहिये क्योकि उस स्थान पर शिरा, धमनी. नाडी आदि 
नहीं होती है तथा इस भाग मेँ तरुणास्थि मी नहीं होती हे । 
यहां केवर 1०८5 ४७5०९ तथा थोड़ी वसा होती है । इसी 


। स्थान को दैवकुत चडि शब्द्‌ से कहा.गया है । वेधन के 


१६ 


न (~^ ^ 


। ( चर-अचर ) भेदं से ढो प्रकार के उत्पत्ति स्थान माने गये 


वाद्‌ छिद्र में एक परतटा सा धागा डार दिया जाता हे जिससे 
वह चिद बन्दन दहो जाय) 

उपद्रव--विपरीत कर्णवेधन से तीन प्रकार के उपद्रव हो 
सकते ह । (१) रक्छलाव-धमनी आदि के विध जनेसे 
होता हे (२ > वेदना-यह नाडी ( 2५९) के विध जने 
से होती हे (३) उवर इध्याद्‌-ण मे सफाई आदिके न 
होने से जीवाणुभं के प्रवेश (1८.11०? ) से ज्वर आदि 
रोग ह्यो जाते ह । इस्यि पहटे से ही अच्छी प्रकार स्थान 
देखकर वेधन करे तथा चण मे जीवाणुर्भो का प्रवेशानदहो 
सके-इसक्ा प्रयत्न करे । इसे अध्याय का नाम चूडाकरणीय 
अध्याय हे सस्रा कि अध्याय कं अन्तमं लिखि वाक्य “इत 
चूटाकरणायोऽध्याय पक विशतितमः'” से स्पष्ट है । यह अध्याय 
प्रारम्भ मे खण्डित है इसदलियि संभवतः इसके खण्डित अंश 
मे चूडाकमं को प्रकरण दिया हो । चूडाकमं या चूडाकरण से 
अभिप्राय प्रथम वार वाल्कके सिर के बां को कटवानेसे 
हे जिसे केश्चच्छेदन या युण्डन संस्कार कहते हं । यह बारखक 
के जन्म से छेकर शयु पर्यन्त ( निपेकादिर्मद्लानान्तो नित्यं 
यस्वोद्रितो विधिः) क्ये जाने वारे वेदक संस्कारो, मे से 
आटवां सस्कार है 1 आश्वकायन गृह्यसूत्र १।१७।१ के अनुसार 
यह संस्कार वृतीय वर्षं मे किया जाता है। कहा मी है- 
“तर्तीये वषं चँ टम्‌ ' । पारस्कर गुद्यसुत्र २।१।१ के अनुसार 
यह प्रथम वर्षं में किया जाता कहा है-सवस्सरिकण्य 
चूडाकरणम्‌  । 

इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकर्विंरतितमः-॥ २१ ॥ 


-ग्णभ्००-- 


द्राविंरतितमोऽध्यायः । 
प्रथातः स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ ` 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥२॥ 


अव हमं स्नेहाध्याय का व्याख्यान करगे ¦ रेसा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था! 


स्नेहो. द्वियोनिरुकञचु्विकल्पश्चराचरसमुर्थः । 
सर्पिमेञ्जवसाख्यं खगम्रगजलजग्रभवमाहुः ॥ ३ ॥ 
तैलानि भ € ~ 
तेलानि चोद्धिदेभ्यस्तिलचूतसषेपबिभीतविल्वेभ्यः । 
एरण्डातसिशि्रुमधूकमूलेककरञ्ञेभ्यः ॥ ४॥ 
स्नेह की दो यो नयां ( उत्पत्ति स्थान या कारण ) कही 
गद है । तथां चर ओौर अचर उत्पत्ति वारे इसे चार विकल्प 
माने गये हँ 1 इनमे से धृत, मजा, तथा वसा तीनों पती, 
पश तथा जर के ( अर्थात्‌ सव प्रकार के ) प्राणियों से उत्पन्न 
होते ह! तथा चौथा स्नेह ८ तेरु ) तिर, आन्न, सरसो, 
बेडा, बिल्व, एरण्ड, असी, सुहांजना, महूभा, मूली, तथा 
कर्न आदि उद्विदों ( वनस्पतयो ) से प्राप्त होता ह । 
वक्तन्य-चरक सु०अ० १३ मे कहा हे--्नेहानां द्विविधा 
सौम्य ! योनिः स्थावरजंगमा । स्नेह के स्थावर ओर जंगम 


काश्यपसंहिता वा चृद्रजीवकीयं त चरम्‌ | 





[ स्नेहाध्यायः २२ 


है । वही आगो पुनः कहा है-तिलः पियालाभिषुकौ वरिभीतकश्चि- 
त्रामपरैरण्डमधूकसषैाः 1 कुखम्मविलाहकमूलकातसीनिको चका- 
प्ोयकरक्शियुकाः॥ स्नेहाश्च याः स्थावरसंक्ञिता तथा स्युजेज्गमा 
मत्स्यमृगाः सपक्षिकाः । तेषां दधिक्षीरद्रृतामिषं वसा नेदहेषु मस्ना 
च तथोपदिर्यते ॥ इश्च प्रकार तैर साधारणतया स्थावर 
तथा धृत, वसा ओर मज्जा जंगम स्नेह माने गये हँ । साधा- 
रणतया इसङ्ियि कहा है कि तैर भी मुखी आदि से 
प्च किया जाता हे । । 
धृततैलवसामञजां पूवः पूरवो बरोऽन्ये (न्त्य) भ्यः। 
मुख्यं धृतेषु गव्यं संस्कारात्‌ सवंसारम्याच्च | २॥ 

घृत, तेरु, वसा तथा सजा इनमे से यथा पूर्वं अगर से 
श्रेष्ठ माना गया है अर्थात्‌ धरत तेरु से, तैर वसा से तथ। 
वसा मजा से श्रेष्ठहै । वृतो मे भी संस्कार तथा सवके लिये 
सास्य होने के कारण गोधृत मुख्य माना गया है । 

वक्तव्य संस्कार से अभिप्राय संस्कार के अनुवतनसे है 
अर्थात्‌ यह अपने गुर्णोको स्यागे चिनाही संस्काराधं डारी 
गड अन्य ओषधिर्यो के गुणों को अपने अन्दर धारण करता 
हे । अन्य स्नेहो मे ये गुण नदीं हैँ । वे संस्कारार्थं डरी गहं 
अभ्य ओषध्यो के संसर्ग से अपने गुर्णो को व्याग देते हे । 
चरक मे मी घृत को सब स्नेहो से शरेष्ठ माना है । परन्तु वहां 
गोघृत का विशेष परिगणन नहीं किया गया है अपितु 
सामाग्यसरूपसेहीघ्रतकेगुण किचि । कहाहै-सपिसौर 
वसा मन्ना सर्वस्नेहोत्तमा मताः । पभ्यश्चैवोत्तमः सर्पिः संस्कार 
न्याठुवतनात्‌ ॥ शृत की सर्वोत्तमता को दिखाते हुए अष्टाङ्ग 
संग्रह मे कहा है--माधूर्याद विदाहित्वाजन्माचेव च शीरनात्‌ । 
अर्थात्‌ उसकी श्रेष्ठता के मधुर, अविदाहि एवं जन्म से ही 
घृत का निरन्तर म्रयोग-ये तीन हेतु अधिक दिये है । जन्म 
से जिस वस्तु का सेवन किया जाता हे वह साम्य हो जाती है 
इसी स्यि प्रकृत संहिता के उपयुक्त शोक मेँ “स्वं सास्याच्ः 
विशेषण दिया गया हे । 


विनिहन्ति पित्तमनिलं पीतं सर्पिः कफं न च चिनोति। 
जनयति बलाभिमेधाः शोधयति शुक्रं च योतिं च ॥६। 


घृत के सामान्य गुण--ृरृत सेवन किया जाने पर पित्त 
तथा वायु का शमन करता है परन्तु कफ का संचय नहीं 
करता । यह बर, अग्नि ओौर बुद्धि को बढाता है तथा शुक्र 
जौर योनि का शोधन करता है! चरक निदान स्थान कै 
प्रथम अध्याय स कहा है- स्तेहात्वातं शमयति रत्यादित्त 
नियच्छति । षतं तुस्ययुणं दोषं संस्कारात्तु जयेत्‌ कफम्‌ ॥ उपयुक्त 
शलोक द्वारा षत के अन्य गुण दिये गये हँ । सुश्रत सु° अ० 
४५ में घृत के निम्न सामान्य गुण दिये गये है--रतं तु मधुरं 
सौम्यं मृद शीतवीर्यमदपामिष्यन्दिस्नेहनयुदावतोँन्मादापस्मारश- 
ज्वरानाहवातपित्तप्रश॒मनमग्निदीपनं रएृतिमतिभेधाकान्तिस्वरल- 
वण्यंसौक्ुमायौजस्तेजो बककरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुर्‌ 
च्ुभ्यं दरेष्माभिवर्धनं पाप्मारक्ष्मीपरशमनं विषहर रक्षोध्नं च ॥ 


स्नेहाध्यायः २२] 





उष्णं कफानिलघ्नं स्वरवणेकरं तलुर्थिरीकरणम्‌ | 
भग्रच्युतसन्धानं धातुत्रणशोधनं तेलम्‌ ॥ ७॥ 


ते के सामान्य गुण - तैर उष्ण, कफ तथा वायु का 
नाश्यक ( उष्ण एवं स्निश्य होने से), स्वर तथा वणे को 
निखारने वारा, शरीर फो रस्थिर-दद करनेवारा, भग्न 
( ८८००८१९ ) एवं च्युत ( सन्धिश्नंरा--)18100241010 ) को 
ठीक करनेवाला तथा धातु एवं चण का जोधक है। चरक 
सूत्रस्थान के स्नेहाध्याय से तेलो के निम्न रुण दिये ईै- 
मारतध्नं न च दलेष्मव्धनं वल्वर्ध॑नम्‌ । त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तरं 
योनिविद्योधनम्‌ ॥ सुश्रत सूत्रस्थान सें भी तेलो के बहुत से 
राण दिये इए ई । न्द वहीं देखना चाहिये । 


मञ्जाघसे विशेषाद्रातन्ने वृष्यसंमते चैव । 
बलिनां तत्सास्म्यानां प्रजावलायुः स्थिरीकरणे ॥८॥ 


मजा तथा वसा के सामान्य गुण-- मना तथा वसा विशेष- 
कर वात्न है, ये वृष्य माने गये हँ तथा वर्वान्‌ एवं जिन्हं 
ये सालय हो-उन पुरूषो सें सन्तानोत्पत्ति, बरु एवं आयु को 
स्थिर करते हैँ ! चरक सू० अ० १३ मे इनके निभ्न गुण 
दिये है--विद्भग्नाइत्रष्टयोनिकणैशिरो रुजि । पौरुषोपचये स्नेहे 
व्यायामे चेष्यते वसा ॥ बलशुक्ररसदलेष्म मैदोमञ्नविवर्धनः । म्ना 
विशेषतोऽस्थ्नां च॒ वलक्रत्स्नेहने दितः । अर्थात्‌ इनका प्रयोग 
मुख्य रूप से वरू एवं वीर्यबरद्धि के छथि होता है । 


नित्यानित्याप्मविधौ तिलतेलघृते बुधः प्रयुञ्ीत । 
एरण्ड शङ्धिनीभ्यां घं सनमन्यद्रसायनं नास्ति !।६॥ 


ज्ञानी मयुभ्य को दैनिक व्यवहार में प्रतिदिन तिरूतैल 
तथा श्त का प्रयोग करना चाहिये । तथा एरण्ड आर शङ्किनी 
८ श्वेत अपराजिता ) के तै द्वारा होनेवारे विरेचन से वद- 
कर दूसरा कोद रसायन नहीं है । अर्थात्‌ दैनिक प्रयोग के 
छ्ियि धृत अथवा तिर्छो का तेरु ही काम मेँ खेना चाहिये। 
जह विरेचन देने का उदेश्य हो वर्ह एरण्ड तथा शङ्किनी 
के तेर का प्रयोग करना चाहिये । । 


मज्जावसे वसन्ते, पादृषि तैले, पिवेच्छरदि सर्पिः। 
` सर्पिर्वा सर्वेषां सवस्मिञ्छस्यते पातुम्‌ । १०॥ 


स्नेहो के सेवन कारु--मनना तथा वसा का वसन्त ऋतु 
मै, तेरु का प्राट्‌ मै तथा घृत का शरद्‌ ऋतु मे सेवन करना 
व्वाहिये । अथवा धरत का सब व्यक्ति सब छतुर्जो में सेवन 
कर सकते है । 


वक्तव्य - वसन्त, प्राबरृद्‌ तथा शरद्‌ खाधारण ऋतयें 
कहाती हँ इनमे न सदं अधिक पबती है; न गरमी तथा 
न वर्षा। शोधन कीटरष्टिसे ही इन तीनों तुज का 
परिगणन किया गया हे । वयोकि स्नेहन के बाद स्येदन तथा 
फिर पञ्चकम हारा शोधन कराया जाता हे । अषटङ्गसंग्रह॒सू° 
अ० २५ मेँ निम्न प्रकार से व्ण॑न करिया गया है-तैरं परादपि 


३ काण 


सूत्रस्थानम्‌ । 


"^ "~^ ~ -~------- ~ ~~. 





१७ 





वर्षान्ते सधिरन्यौ त॒ माधवे । सर्वे सर्वस्य च स्नेहं युन्ज्याद्‌ 
भास्वति निभे ॥ ऋतौ साधारणे नि ॥ 
अर्थात्‌ स्नेहपानं साधारण तुज में दी किया जातादहै। 
अधिक सर्दी, गर्मी एवं वर्षा में स्नेहपान साधारणतया निषिद्ध 
है । आत्ययिक अथवा शीघ्रकारी व्याधियो के ख्यि शख मं 
इसके अपवाद भी दिये है । 
अनुपानमुष्णमुदकं धृतस्य, तैलस्य यूषमिच्छन्ति । 
मज्जवसयोस्तु मण्ड, सर्वेषां कश्यपः पूम्‌ ।१९। 
सन्दा के अनुपान-घत का अनुपान उष्ण उदक है ( धृत 
के पश्चात्‌ उष्ण जल पीना चाहिये ), तैर का यूष तथा मज्जा 
ओर वसाका अनुपान मण्ड है। अथवा भगवान्‌ कश्यप के मतम 
पटला अर्थात्‌ उश्णजरु सब स्नेहो. का अनुपान हो 
सकता है । चरक मेँ इसी अभिप्राय को निम्न शोको में प्रकट 
क्था गया है--जलयुष्णं ते पेयं, यूषसरेऽतुरस्यते । वसामजनोस्तु 
मण्डः स्यात्सवेषुष्णमथाग्बु वा ॥ स्नेहो के अनुपान के रूप में 
उष्णोदक के प्रयोग के विषय में खुश्चुत सु० अ० ६ में कहा 
हे- उष्णोदकानुपानन्तु सनेहानामथ शस्यते । छते भव्लातकस्नेहा- 
तसनेहात्तोवरकान्तथा ॥ अर्थात्‌ उसने भिवे ओर तुवरक ( ५४५. 
पाण००्ा* ०) के तेरु मे अनुपान रूप सें उष्णोदक का निषेध 
किया है । इनके बाद्‌ शीतर जरु का ही प्रयोग करना चाहिये। 
शूलकफानिलतृष्णाहिक्कारोचकविबन्धगुल्मघ्नम्‌ 1 
जणघातुपदूकरणं दीपनसुष्णोदकसुशन्ति ॥ १२॥ 
उष्णजरू के गुण--उष्णजरू-श्रूल, कफ, वायु, तृष्णा, 
हिक्का, अर्चि, मल्बन्ध तथा गुल्म का नाश्चक है । यह व्रण 
जौर धातुओं को खदु करता हे तथा दीपन हे । 


पादाधसेषसिद्धं तहोषष्नैः शतं जलं सख्यम्‌ । 
पेयं कबलग्राह्यं स्नेहं हि तथा विलाययति । १३ ॥ 

उष्णोदक की अनुपानविधि-भिन्न २ दोर्षो को नष्ट 
करनेवाङे द्भ्यो से श्त बनाकर ( पकाकर ) चतुर्था शेष 
रहने पर उस जर का पान करना चाहिये तथा कवर धारण 
करना चाहिये ! इससे सेवन कयि इए स्नेह का विख्य 
हो जाताडे। 

वक्तन्य-कवरु से अभिप्राय भह मे पानी केकर कुसले 
( गरारे-9 गट. ) करने से हे । कहा भी है--ठखं संचायते 
यातु मात्रासा कवलग्रहा। असंचार्यां तु यामात्रा गण्डूषः 
स प्रकीतितः॥ अर्थात्‌ यदि जल केवर सुह मेँ धारण किया 
ज्ञाय तो उसे गण्डूष कहते हँ । यह दोनो मे अन्तर है । 
पयसि दधनि मधुमये तूक्ते नोष्णोदकं भवेत्‌ पथ्यम्‌ । 
पित्ते रक्तस्रावे गभेच्यवने च गभेदाहे च॒ ॥ १४॥ 

उष्णोदक अदुपान का निषेध- दृध, वही तथा मधु युक्त 


दश्य के सेवन के बाद्‌ तथा पित्तप्रकोप, रक्तखाव ( प्ण 
गपा ६९ ) गर्भ॑च्युति ( 40००८ ) तथा गर्भ॑दाह मे उष्णो 


दक का अनुपान नहीं करना शादय । 





छओदनविक्लेपिकाभ्यां रसमांसक्तीरदधियवागूभिः । 


|| १६॥। 

स्नेहो की प्रविचारणार्प--१, ओदन २, विरेपी ३, मांस. 
रस ४, मांस ५, सीर ( दूध ) ६, दही ७, यवागू ८, काञ्वलिक 
९, सूपं १०, यूष १३, पेया १२, अशन तथा १३, भ्य की 
विकृतियौँ १४, ऊर्वंकर्म ( वमन ) १५. अधःकमं ( विरेचन ) 
१६, खर या खड १७. अभ्यङ्ग ( माश्च ) १८ निन्हं सास्म्य | 
हो वे चज्धु ( नेत्रत्प॑ण ) १९. वदन ( गण्डूष ) तथा २० श्रोत्र | 
( कर्णतेर ) द्वारा धारण कर के स्नेह का प्रयोग कर सकते हैँ । 

वक्तन्य-उपर्यक्त विधिर्यो से स्नेह का प्रयोग कियाजा 
सकता है । चरक में इन छिये प्रविचारणा शब्द्‌ दिया गया 
है । चरक मेँ इनका निम्न रूप मे वर्णन किया गया हे- 
श्रोदनश्व लेपी च रसो मांसं पयो दधि । यवागूः दपश्चाकौ च 
यूषः काम्बल्किः खडः ॥ शाक्तवस्तिलपिष्टं च मवं लेहास्तथैव च । 
मक्षयमभ्यजनं बस्तिस्तथा चोन्तरवस्तयः ॥ गण्डूषः कणैतं च नस्यं 
कणौश्तपणम्‌ । चतुवितिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः ॥ अर्थात्‌ । 
चरकःमे इनकी संख्या रष्दी है । इससे प्रतीत होतादहै | 
, कि काश्यपसंहिता की अपेक्ञा चरक में विकसित प्रक्रिया 
मिरुती है । इनम भये इए ओदन विपी आदि की 
परिभाषां निन है-्न्नं पच्चयुणे साध्यं विकेपी तु चतुर्युगे 1 
मण्डश्चतुद॑दागुणे यवागूः षडगुणेऽम्भ्ते ॥ सिक्थकर रहितो रण्डः 
पेया सिदथसमरन्विता । यवागुहुसिद्था रयाद्विरेपी विरलद्रवा ॥ 
अर्थात्‌ ओदन सिद्ध करने के सख्यि चावल को पाच गुने जल 
मेँ पकाकर दव भाग निकार दिया जाता । विरेपी नें 
चावरछो की अपेक्ता चौगुना जरु डालकर पकाया जाता है । 
मण्ड वनाने के खियि ४ गुना तथा यवागू के ख्ये £ गुना 
जरु मे चावरो को पकाना चाहिये । सूप-दवरूप पकाई 
इई दारु को सूप कहते है । इसमे दारु की अपेक्ञा १४या 
१८ गुना-जरु देकर पकाया जाता है । चतुर्थश्च जर दोष 
रहने पर उतार स्या जाता है । यूष-इसके द्यि दारु को 
पोटी मेँ बौधकर १८ गुने जक मेँ पकाया जाता है । जल 
आधा शेष रहने पर पोटली को निका ठं । अवशिष्ट दव 
यूष कहकाता है । खड, काम्बलिक आदि का रक्तण-- 
पि्ितेन रसस्तत्र दषो धान्यैः खडः फलः । मृश्च तिलकलकोम्टप्रायः 
काम्बलिकः स्मृतः ॥ अर्थात्‌ फल से जो द्र व तैयार किये जाते | 
ह उन्हें खड तथा मूलो से प्रायः तिरकर्क जौर अनारदाने | 
आदि की खटाई देकर जो दव तैयार किया जाता है उसे 
काम्बरिक कहते ई । 


पित्तानिलप्रकरतयः सेहं रा्ौ पिवेयुरुष्य च ठ 
श्लेष्माधिको दिषोष्णे निमेलसयै लघुत्वे च ॥ १७॥ 


अपवाद्‌ तथा दोषमेद से स्नेहपान का कार-पित्त ओर 








वातग्रङृति वा को आव्ययिक रोगमें यदि गमींमेभी 
सनेहपान करना पदे तो रत्रि मे करना चाहिये । तथा जिसमे 


कफ अधिक हदो उह आत्ययिक रोग से यदि स्तेहपान 
आवश्यकहोतो दिनिकी गमी म जव कि सूर्य निर्मरुहो 


तथाश्रीर रघु हो तव करयं । चरक भी विख्कुर यही 
। वर्णन मिरूता है- वातपित्ताधिके रत्रदुष्णे चापि पिवच्नरः । 
¦ दङेष्माधिके दिवा शीते पितरेच्वामल्मास्करे ॥ 


अष्टाङ्गसंग्रह में 
निम्न वर्णन मिता है- सर्वं सवस्य च स्तेहं युजाद्‌ माखति 
निर्मले । ऋतौ साधारणे, दोषसाम्येऽनिलकफे कषे ॥ दिवा, 
निर्यनिले पित्ते संसग पित्तवत्यपि । त्वरमाणे तु शतेऽपि दिवा 
तैकं च योजयेत्‌ ॥ उष्णेऽपि रात्रौ सपिश्च दोषादीन्‌ वीक्ष्य चान्यथा ॥ 
सुश्रत चि० अ०३१ मँ भी कहा है--रीतकाले दिवाम्नेदमु'ण- 
काले पिवै्निशि । वातपित्ताधिको रात्रौ गतण्छेष्माधिको दिवा ॥ 
अर्थात्‌ उप्यक्त साधारण कारो के अतिरिक्त यदि अ॥वश्यकता . 
पड़े तो इनसे भिन्न कालो मे भी अनुरु समय देखकर 
स्नेहपान कराया जा सकता है । 


त्रुमृच्न्मादादीन्‌ पूरवो लते तरिपयेयेण पिबन्‌ । 
आनाहारुचिपवेश्युच्छूलं च समृच्छते रेपः ॥ १८ ॥ 


इनमें पूवं अर्थात पित्त भौर वातप्कृति वाखे पुरुष को 
विपरीत का सँ अर्थात्‌ अधिक गीं सें स्नेहपान कराने से 
वृष्णा, मूर्खो तथा उन्मादं हो जाता है । तथा शेष अर्थात्‌ 
कफ प्रङ्कति वारे पुरूष को अधिक सदीं में स्नेहपान कराने से 
जानाह, अर्चि तथा परवशूरू हो जाता हे । 


स्नेहाच्छपाने धिविधा तु मात्रा 
हृस्वाऽथ सध्या महती तृतीया । 

हृस्वा दिनार्धेन, दिनेन मध्या, । 
जीयत्यहोरात्रवशात्‌ प्रधाना ॥ १६ ॥ 


अच्छुरनेह की सात्रा-अच्छु ( केवर-शुद्ध ) स्नेहपान 
की तीन प्रकार की मात्रा मानी गई ई । १-हस्व (प्पाणप्पण) 
र-मध्यम ( पल्तापण) ) ३-महान्‌ ( ८91०४ ) 1 हस्व 
सात्राञआधे दिन (६ घण्टे) मे, मध्यम मात्रा दिन भर 
(4२ षण्डे) म, तथा प्रधान माचा अहोरात्र (रभ्धष्टे) 
मे जीण होती हे । चरक में भी केवर शब्दं के भेदं से यही 
अभिप्राय निम्न रूप में प्रकट किया गया है--अहोरात्रमहः 
कत्ल माहं च प्रतीक्षते । प्रधाना रुध्यमा हस्वा स्नेहमात्रां जरां 
परति ॥ इति तिः समुदिष्टा मात्राः स्नेहस्य मानतः ॥ सुश्रुत ने ९ 
प्रकार की स्नेहकी मात्राद्‌ बताई हैया मावा परिजीयेत 
चतुर्मागगतेऽहनि । सा मात्रा दीपयत्यभ्िमल्पदोषे च पूजिता ॥ 
या मात्रा परिजीर्येत तथाधैदिवसे गते । सा वृष्या टृंहणी चैव 
मध्यदोषे च पूजिता ॥ या मातरा परिजीयेत चतुर्भागावरेषिते । 
स्नेहनीया च या माघा बहुदोषे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजीरतु 
तथा परिणतेऽनि । ग्लानिमूर्वामदान्‌ हित्वा सा मात्र पूजिता 
मवेत्‌ ॥ अरहोरात्रादस-दष्टा या मात्रा परिजीर्यति । सा तु कुषठ- 
विषो-मादमहापस्मारनारिनौ ॥` अर्थात जो मात्रा क्रमशः एक, 
दो, सीन, चार तथा आठ प्रहर में जीणं हो । 


स्नेहाध्यायः २२} 


दीक्रानयो बलिनः खेहनित्या 
उन्मादिनो धृतिषिर्मूत्रसक्ताः । | 
गुल्मार्दिताश्चाहिदष्टा विरूका 
| ४ + 
वे र्पिणः प्रषरां ते पिवेयुः ।॥ २०॥ 
स्नेह की उत्तममात्रा कन्हं देनी चाहिये - जिनकी जाट- | 
राग्नि दीप है, जो बरुवान्‌ है, जो प्रतिदिन स्नेह का प्रयोग 
करते है, जिन्हं उन्माद्‌ रोग हो, जिनकी छत (धारण शक्ति) 
कमजोर हो, जिन्हं मरु एवं मूत्र कठिनता से आताहो,जो 
ु्मरोग से पीडित हो, जो सपं द्वारा दष्ट हो, जिनकी प्रकृति 
ख्क्ञ हो तथा जिन्हं विसपं रोग ॒हो-उन्ं स्नेह की उत्तम 
मात्रा पीनी चाहिये। चरक सु° अ० १३ मे कहाहे- 
परभूतस्नेहनित्या ये क्लुत्पिपासा सहा नराः । पावकद्चोष्तमवलो 
येषां ये चोत्तमा बके ॥ युरििनः सर्पदष्टाश्च “वीसरपोपहताश्च ये 1 
उन्मत्ताः कृच्छमूतराश्च गादवच॑स्त एव च ॥ पिवेधुशुत्तमां मात्रा, 
प्रमेह्ु्ठानिलशोणितारुचि- 
विचर्चिकास्फोटविषेषु कर्डौ । 
मदौ तथाऽगरौ प्रवदन्ति मध्यां 
बले च मध्या अशने च ये स्युः ॥ २१॥ 
स्नेह की मध्यम मात्रा किन्हं देनी चाहिये -प्रमेह, ऊष, 
वातरक्त, अर्चि, विचर्चिका ८ ए्ण7&०5 ) पतोडे, विष. 
विकार तथा कण्डू ( खुजरी ) के रोगि मे, जिनकी जाट- 
रागिनि खदु है, जो मभ्यवरु वले है तथा जो खने से भी 
मध्यम हे अर्थात्‌ जो न वहत अधिक खति हो ओर न बहत 
कम -उन्हे स्नेह फी मध्यम मात्रा देनी चाहिये । चरक सू° 
० ३ भं कहा है--अरू्कसफोटपिडकाकण्डूपामाभिरदिताः। 
कशिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये ॥ नातिवद्धारिनश्वैव भृदुको- । 
छास्तयैव च । पिव्ुमेध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापि ये वजे ॥ 
बलेषु बरद्धेषु सुखोचितेषु 
जीर्णेऽतिसारे अरकासयेोश्च । 
येषां हि कोष्ठो न गुणाय रिक्तो 
मन्दाभनिकाश्यं च कनीयसी स्यात्‌ ॥ २२॥ | 
स्नेह की हस्व मात्रा किर देनी चाहिये-बालकः, रद्ध | 
तथा जो सुख के अभ्या ह (अर्थात्‌ जो किसी प्रकार ॐे | 
परिश्रम के कायं को करने के अभ्यासी नहीं), जीर्ण | 
अतिसारज्वर तथा कासरोग मे, कोष्ठ का खाली होना निने । 
र्थि हितकर न हो अर्थात्‌ कोष्ठ के खाली होने पर जिन्हे कष्ट 
होता हो, जिनकी जाठराभि मन्द्‌ हो, तथा जो कृश हो- उन्हे 
स्तेह की हस्व मात्रा देनी चाहिये । चरक सु° अ० १२ मेँ 
कहा है-ये तु वृद्धाश्च बालाश्च छमा: खुखोचिताः । रिक्तकोऽ- 
त्वमहितं येवां मन्दाप्नयश्च ये ॥ उ्वरातिसारकासाश्च येषां चिरसमु- 
लिथताः । स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते हस्व ये चावस बठे ॥ 


दोषानुकर्षिख्यनुसारिणी च 
यज्नोपचर्यां बलवधंनी च । 














सूत्रस्थानम्‌ | 


[काकाककााककककककाकाकाककककनककाककाकाककककन्काकवाककककसाककककलकककककक्क्कककक्क्क्क्कक्कक क याम 








उयेषठाऽथ मध्या न बलं निहन्ति 
खन्योन्ययोः(?)खेदयते सुखाच्च ॥ २३॥ 
हस्या परीहारुखाऽविकारा 
ृष्याऽथ बल्याऽप्यनुव्तनी च | 
देशं वयःकालबलाग्निसातम्या- । 
न्यालच्यमा्रां मतिमान्‌ विदध्यात्‌ | २४ 
उपयुक्त मात्राओं के गुण -रनेह की उत्तम मात्रा सम्पू 
रोधो के मागो में जति इए दोषो के क्षीण या नष्ट करती हे । 
यह यस्नपू्ेक सेवन करनी चाहिये ८ अर्थात्‌ प्रस्येक व्यक्ति 
आसानी से इस मात्रा का सेवन नहीं कर सकता ) यह बर 
को वदानेवाी है । मध्यम मात्रा-प्रस्पर एक दूसरे के बल 


¦ को अधिक कम नहीं करती तथा सुख से स्नेहन कर देती 


हे । हस्व मात्रा-यह परिहार अर्थात्‌ परहेज मे सुखकर है 
(इस मात्रा का सेवन करते इए परहेज स्वरप मात्रा मे तथा 


| स्वल्प का तक ही है ) यह विकारो उपद्रवो को उस्पन्न नहीं 
| करती तथा बरृष्य ( वीरयोत्पादक ) है, यह वरू को बद़ाती है 


तथा शरीर में चिरकार तक रहती है अर्थात्‌ शीघ्र ही बाहर 
नहीं निकरु जाती ह । उुद्धिमान वैद्य को चाहिये कि वह देश 


। (जांगक-आनुप जादि ), अवस्था (बार, वृद्ध, युवा आदि), 


काट ( ग्रीष्म, श्रद्‌, वर्षां आदि ), अग्निबल तथा सस्यको 
देखकर मात्रा का निर्धारण करे अर्थात्‌ उसे उत्तम, मध्यम आर 
हस्व मेँ से कोन सी मात्रा देनी दै-इसका निश्चय करे ! इन 


| मात्रार्जो के गुण चरक मे निम्न प्रकार से दयि है-उत्तम 


मात्रा--विकारान्‌ मय्येष शीघ्रं सम्यक्‌ प्रयोजिता । दोषाठुक- 


| षिणी मात्रा सवैमा्गानु्तारेणौ । वस्या पुनर्नवकरी चाररिन्द्ि- 


चेतसाम्‌ ॥ मध्यमसात्रा -मात्रेवा सम्दविभ्रंचा न चातिवकहा- 


। रिणी । सुेन च स्नेहयति शोधनाय च युज्यते ॥ हस्वमात्रा- 
। परिहारे खला चैषा मात्रा स्नेहनषरंहुणी । वृष्या वद्या मिरा्राधा चिरं 


चाप्य नुवते ॥ 


पित्तानिलात्माऽनिलपित्तरोगी 

क्षामः शिशुबेणेबलायुरकः ( ची ) । 
मेषेन्द्रियार्थ विषशखदाहे- 

रताः पिवेथुधरेतमेव काले ॥ २५॥ 


अब यह बतराया;जायगा कि उपर्युक्त सेहो म से कौन सा 
स्मेह किसके छ्य हितकर है। धृत का सेवन कन्हं करना 
चाहिये--जिनकी पित्त एवं -वातप्रकरति हो अथवा जिन 
पत्तिक एवं वातिक रोग हो, जो कमजोर हो, जो शि हो, जो 
व्ण, बर, आयु, मेधा ( धारण शक्ति) तथा इन्द्र्यो को 
चाहनेवाङे तथा जो विष, शख एवं दाह से पीडित हौ--वे 
उचित कारुमेधृतकाहीःपान करें । 

वक्तव्य -कारे' से अभिप्राय घृत के ल्यि निदिं काल 
अर्थात्‌ शरद्‌ कार से हे । पूर्वं कहा है -“पिबेच्छरदि सर्पिः, 
चरक मे निम्न वर्णन भिरुता है--वातपित्तभकृतयो ` वातपित्त 
विकारिणः। चच्ुष्कामाः क्षताः क्तीमा वृद्धा वालास्तथाऽवलाः ॥ भादः 


२५ 


0 विव 


परकर्ककानाश्च वल्वणंत्वराथिनः । पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्य 
थिनश्च ये दीप्त्योजः स्मृतिमेधाभिदद्धीन्दरियवलार्थिनः। पिवयु 
सधिरा्ताश्च दाहशखविषाभिभिः ॥ सुश्रत चि० अ० ३१ में घत के 
निस्न गुण दिये है --रूकषक्षतपिषातांनां वातपित्तविकारिणाम्‌ । 
हनमेधास्मतीनां च सपः पानं प्र्चस्यते ॥ 


प्रवृद्धमेदःकषमां सवाता 
नाडीक्रमिव्याध्यनिलातेदेहाः । 
ऋरानुको्ठास्ततुबीयकामा- 
स्तेलं पिवेयुनं तु वीक्षे ।। २६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ३७ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


सेर का किन्हं सेवन करना चाहिये- जिनमे मेद, कफः, 
मास तथा वात वढे हुए हो, जो नाडीबण, उद्रकमि तथा 
वातरोग से पीडित हो, जिनके कोष्ठ ऋूर हो, जो तनुता 
( कृशता-पवलापन ) तथा वीयं को चाहनेवाले ईह--उन 
ग्यक्तियो को तेर का पान करना चाहिये । परन्तु तीव कुष्ठ में 
तेरु का पान नं करें! चरक सू० अ० १३ मे कहा दै-्बद- 
दलेष्पमैदस्काश्चलस्थूल्गलोदराः । वातव्याधिभियाविष्टा वातप्रक्रत- 
यश्च ये ।। वरं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगात्रत्ाम्‌ । स्निग्धररश्- 
तनुलक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः ॥ कृभकोष्ठाः कूरकोष्ठास्तथा 
नाडिभिरदिताः। पिवेयुः शीतले काले तें तेलोचिताश्च यं॥ 
यद्यपि सैरूपान का कारु पहर प्रावरट्‌ ऋतु बतलाया है परन्तु 
आत्ययिक विकारो मे शीतकारु मँ भीतेर्‌ ( स्नेह) पान 
कराया जा सकता है । इसील्यि अष्टङ्गसंग्रह सू० अ० २५में 
कहा है-निश्यनिरे पित्ते संस पिन्तवत्यपि । रमणे तु रीतिऽपिं 
दिवा तडं च योजयेत्‌ ॥ 


८ इति ताडपत्र पुस्तके २७ तमं पत्रम्‌ ) 


संशष्कमेदःकफरक्तशुक्रा 
वातातपाध्वश्रमरौच्यनित्याः । 
भ्ृशाग्नयो वातनिपीडिताङ्गा 
वसां पिवेयुधृ तिघातुकामाः !। २७ ॥ 


वसा का कन्हं सेवन करना चाहिये- जिनके मेद्‌, कफ, 
रक्त तथा शुक्र ( वीयं ) सूख गथेहो (कीणहो गये हों), 
जो नित्य वात, जातप ( धूप ) तथा मागं चरने के श्रम एवं 
रूता को सहते दै, जिनकी अधि तीन हो, वायु से जिनके 
अङ्ग पीडित हो, तथा जो ति ( धारण शक्ति ) ओर धातुओं 
की द्द्धि चाहते हो उन्हें वसा का पान करना चाहिये । चरक 
सु अ० १३ मे कहा है-वातातपसहा येच रूक्षा भाय्भक- 
क्लिताः। संशुष्करेतोऽ्यिरया निष्पीतकफमेदसः ॥ अस्थिसन्धिरिरा- 
स्नाचुममैकोष्टमहारुजः ! वर्वान्मास्तो येषां खानि चातरत्य तिष्ठति ॥ 
महच्वाभिवल येषां वसासा स्याश्च ये नः । तेषां स्नेहयितव्यानां 
वसापानं विधीयते ॥ इसी प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३१मेभी 
कहा है-व्यायामकरिताः शष्वरेनोरक्ता महारजः । मदामिमारुत- 
प्राणा सायोभ्या नराः स्ट्ूताः ॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं त.त्रम्‌ । 
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दीप्रागनयो घस्मराः खेहनित्याः 

कतेशक्तमाः ऋरकोानिलाता; । 
सञ्जानमेतेषु भिषखिदध्यात्‌ 

खेहो भवरेत्सात्म्यतो यस्य यो वा । २८ ॥ 


मजा का कन्हं सेवन करना चाहिये- जिनकी अभ्चि दीक्ष 

हो, बहुत खानेवले हो, जो नित्य सेह का सेवन करते हो, 
क्छेशो को सहनेवारे हो, जिनके कोष्ठ कर हो तथा जो 
वातरोगी हो -उन् चिकिस्सकको मला का सेवन कराना 
चाहिये । अथवा जिनको जो भी स्नेह सात्म्य हो उसका सेवन 
करना चाहिये । चरक सू० अ० १३ म मी कहाहै-दीप्रासयः 
वटेरासहा घस्मराः स्नेहसेवनः। वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेद्या 
मञ्नानमाप्तुयुः ॥ इसी श्रकार सुश्रत चि० अ०३१ मे भी कहा 
- रायाः क्छशसहा वातात दीप्तवहयः । भञ्नानमाप्नुयुःस्वे ` 
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ठ्यायासमदयाचन्तासथुनानत्याः भरमाध्यकृशदहाः ॥ 
सनेह्यास्तथाषिधाः स्युबेललकालवयोग्निसात्म्यज्ञेः | २६ ॥ 
किनका स्नेहन करना चाहिये-बर, कारु, अवस्था, 

जाठराि तथा साप्म्य को जाननेवार को चाद्ये कि नित्य 
उ्यायाम करनेवाखे, नित्य मद्य पीनेवारे, नित्य चिन्ता में 

ङ्गे रहनेवारे अथंवा मस्तिष्क संबन्धो कार्यभ धिक करने- 
वारे, निव्य मेथुन ( भोगविकास ) में कगे रहने वारे, श्रम 
तथा मार्ग चलने से कृश देहवाङे तथा अन्य भी इसी प्रकार 

के पुरषो को स्नेहन करायें । चरक मेँ स्नेहन के योग्य निम्न 

व्यक्ति दिये ईै--सखेयाः सोधयितव्याश्च रक्षा वातविकारिणः । 
व्यायामम्ीनित्याः स्नेद्याः स्युयेँ च चिन्तकाः ॥ अर्थात्‌ यहौँ 
स्वेदन एवं संशोधन ( वमन~-विरेचन » के योग्य पुरुषो को 
विरोषरूप से गिनाया है । स्वेदन एवं संशोधन से पूर्वं स्नेहन 
का करना अत्यन्त आवश्यक है । कहा भी है--नेदमधे प्रयु- 
च्चीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ । स्नेहस्वेदौ पपन्नस्य संशोधनमनन्तरम्‌ ॥ 


न स्तेदयेद्र्भिणीं न प्रसूतां 
न चीरपं नेव द्ग्धातिवृद्धौ | 
न श्लेषमपित्तोपहतान्तराग्नि 
मूच्छांरचिग्लानिशशामव्दसु । ३० ॥ 
बस्तौ न नस्त्च षिधिक्रियायां 
ह्या वरे विटप्रकोपे कफे च | 
बह त्यजाञ्येषु गलामयेषु । 
नस्नेहयेत्‌ स्नेहमदात्ययेषु ॥ २१॥ 
तेषां स्तेदाच्छपानान्ते (त्ते) ब्ध॑न्ते व्याधयो शरुशम्‌ । 
त्रसाध्यतां वा गच्छन्ति स्नेहपानाभिवर्धिताः ॥३२॥ 
किनका स्नेहन नही करना चाहिये-गर्भिणी, प्रसूता, 
दूध पीनेवारे बालक, दग्ध ( जरे हुए ), जिनकी अतिबरदधि 
हो ( जिनके शरीर की आवश्यकता से जधिक बृद्धि इ रहै ), 
शेपम एवं पित्त से जिनकी जान्तरनिनि कीण इई २ हे, मूर्छा, 
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अरुचि, ग्ानि, अस्यन्त आमदोष तथा प्यास मे, बस्ति एवं 
नस्यकर्म जिस समय किये जा रहे हौ, ददि ( वमन ), ज्वर, 
मलरोग (अतिसार) तथा कफ के प्रकोप मे, शरीरकी 
अत्यन्त जडता मेँ गरे के रोगों मेँ तथा स्नेह के अधिक सेवन 
से जिन मदात्यय रोग हो जाता हो-उनका स्नेहन न करे ' 
इनको केवर स्वच्छ स्नेह का पान कराने सेवे व्याधिर्याँ 
बढ़ जाती हैँ तथा स्तेहपान से बदी हु व्याधिर्या असाध्य 
हो जाती हँ) 

वक्तव्य-जो नित्य मद्य पीते ह उनको स्नेहन करना 
चाहिये परन्तु जिनं अधिक मद्य के सेवन से मद्‌त्यय रोग 
हो गया हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये, चरक मे निश्च 
पुरुष स्नेहन के अयोग्य गिनाये ई--भभिष्यण्णानरयुद्या नित्यं 
सन्दा्नयश्च ये । वृष्णामूर्छापरीताश्च गर्मिण्यस्तालसो षिणः ॥ अन्नद्विष- 
श््दयन्तो जटरामगरादिताः । दुव॑लाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहम्ाना मदा- 
ठर ॥ न स्नेह्या वमानेषु न नस्तोवस्तिकर्म॑ । स्नेहपानास्मजायन्ते 
तेषां रोगाः सुदारुणाः ॥ सुश्चुत चि० ३१ अ० में भी कहा है- 
विवजयेत्‌ स्नेहपानमजीणी चोदरी उवरौ । दुकंलोऽरोचकी स्थूलो 
मूठीतों मदपीडितः। चऋवैदेतः पिपासार्तः श्रान्तः पानङ्कान्वित्तः ॥ 
दन्तवस्तिविरिक्तश्च वान्तो यश्चापि मानवः । अकि ददिनेचैवन च 
लेहं पिर ॥ काके च प्रयता खी स्नेहपानं विवर्जयेत्‌ । स्नेहपा- 
नाद्भघन्तयेषं नृणां नानाविधा गदाः ॥ गदा वा कृच्छतां यान्ति न 
सिश्चन्त्यथवा पुनः ॥ गर्भाशये सशेष स्यू रक्तछठेदमलास्ततः । स्नेहं 
जद्यान्निषेवेत पाचनं रूक्षमेव च ॥ 


वायोरभ्रगुण्वं रद्य खर्ताऽवृतिञ्वंलनदानिः | 
शुष्कग्रथितपुरीषं लक्तणमसिग्धगाच्रस्य ॥ ३३ ॥ 


अल्िग्ध व्यक्ति के रक्षण-- वायु का अपने गुर्णो से युक्त 
न होना अर्थात्‌ अनुरोम न होना, रूकतता, ककंरता, अरैं 
( बेचेनी-०००९5)०९58 ), जाठराच्चि की दुर्वरूता, तथा पुरीष 
( मर >) का सला जौर गिवाला होना-ये अस्िग्ध भ्यक्ति 
के लक्षण हँ । चरक सूु० अ० १३ म अल्लिग्ध के निन्न छत्तण 
वताय है--एरीपं अथितं रक्त, वायुरपयुणो, खटः । पक्ता, खरत्वं 
रोक्षयं च गत्रस्यालिग्धलक्षणम्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्चुतमें भीये ही 
लक्षण दिये है--पुरीषं अथितं रूकं छच्छदत्नं विपच्यते । उरो 
विदहते वायुः कोष्ठादपरि धावति ॥ दुर्बणो दुवलश्चैव ूक्ञो भवति 
मानवः ॥ 


धृतिग्रुपुरीषत्वं मेधापुष्टयग्नितेजसां वृद्धिः । 
काले शरीरघ्रत्तिः स्निग्धस्य बदन्ति लिङ्गानि ॥ ३४ ॥ 


सम्यक्‌ लिग्ध के रक्तण--रोगी धरय ( ९७.९७ >) 
अनुभव करता हे, मरु सदु ( नरम ) हो जाता है, मेधा, 
पोषण, जाटराभि तथा तेज की बृद्धि होती है ओौर शरीर की 
सब घृत्तिर्या (कार्य ) ठीक समय पर होती रहती ईहै-ये 
सम्यङ्‌ रिनग्ध के रक्षण है । चरक सूु° अ० १३ में सम्यक्‌ 
लिश्ध के निन्न रक्षण दिये है-वातावलोम्य दीप्तोऽभनिवचैः 
ललिग्धमसंहतम्‌ । मादव लिग्धता चार्‌ लिग्धानामुपजायते ॥ 
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गौरवजाल्योक्लेशाध्मानानि पुरीषमविपक्रम्‌ । 
अरुचिरपि पाण्ड्तन्द्रे वदन्त्य तिस्निग्धलिङ्कानि ।।३५॥ 

अतिज्जिग्ध के छक्तण-शरीर का भारीपन, जडता, शारीर 
या इन्द्रियों का अच्छी प्रकार कायं न करना, उच्क्छेश (जी 
मचलाना--०८७८ ), आध्मान (पेट का वायु के कारण 
पलना ), कच्चा मरू आना ( 00046564 1०8०88 ), अरति, 
पाण्डुता तथा तन्द्रा-ये अतिन्लिग्ध के रुह्नण है । चरक सु° 
ॐ० ५३ में इसके निन्न रक्षण दिवे है--पाण्डुता गौरवं जाड्यं 
पुरीषस्याविपकता । तनद्रीररचिर्लेशशः स्याद तिल्िग्धरक्षणम्‌ ॥ 
इसी प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३4 मेँ भी कहा है-सक्तद्ेषो 
ख॒खघ्ावो यददाहः प्रवाहिका । पुरीषातिप्रवरन्तच गरं लिग्धस्य 
लक्षणम्‌ ॥ 
दरबमितलधूष्णमन्नं काले सापम्यं बलाग्निस्ग्युक्तम्‌ । 
स्यः सेहपानमिच्छन्‌ भुज्जीत शयीत गुप्तश्च ॥ ३६॥ 

स्नेहपान से पूवं क्या हितकर है--अपने चये स्नेहपान 
की इच्छावारे व्यक्तिको चाहियेक्रि वह दरव (पण्‌), 
मित ( मपा इूजा-मात्रामें ), ख्घु, उष्ण, साम्य, बरु एवं 
अधि से युक्त अन्न को उपयुक्त कारु मेँ (जो समय उपयुक्त 
समन्ना जाये ) खाये तथा एकान्त में शयन करे । 

वक्तव्य - यह स्वः, के स्थान पर श्वः पाटदहोतातो 
अधिक उपयुक्त था अर्थात्‌ अगरे दिन जिसने सहपान करना 
हे उसे पहर दिन उप्यक्त निधि का पारन करना चाहिये । 
चरक में कहा है-्रवोष्णमनभिष्यन्दि भोज्यमन्नं प्रमाणतः । 
नातिल्लिग्धमसंकौणं श्वः स्नेहं पातुमच्छत। ॥ 


उष्णोदकोपचारी जितेन्द्रियः स्थान्नि पाशयनस्थः । 
व्यायामवेगरोषत्यागी स्नेदाच्छपोऽस्प्नः ॥ ३७॥ 
स्नेहपान के पश्चात्‌ क्या हितकर तथा क्या अहितकर है-- 





स्नेह को पीकर (जीर्णं हो जाने पर ) तथा पान करते इए 
भी दोर्नो जवस्थां मँ पुरुष को उष्ण जरू का सेवन 
( प्रयोग ) करना चाहिये । जितेन्द्रिय होकर ( बह्यचर्य. 
पूर्वक ) रहना चाहिये । सोने तथा बैठने कौ जगह देसी होनी 
चाहिये जहाँ सीधी हवा न जाती हो । तथा व्यायाम ( परि- 
श्रम के कार्यं) वेग (मर मूत्र अपानवायुजादिके वेग) 
क्रोध तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये । चरक सू 
अ० १३ में कहा है--स्नेह पीत्वा नरः स्नेह प्रतिज्ञान प्व च। 
उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ ब्रङ्चारी क्षपा्चयः ॥ राक मू त्रानिरोद्वारा- 
जदीणौश्च न धारयत्‌ । व्यायामरुच्चै्वचनं ऋोषसोकौ हिमातपौ ॥ 
वजयेदभरवाततं च सेदेत शयनासनम्‌ । स्नेहमिथ्योपचचाराद्धि जायन्त 
दारुणाः गदाः ॥ इस विधि का पारुन स्नेहपान के दिनो में 
तथा उसके बाद उतने ही दिन जौर करना चाहिये । इस 
विषय मे चरक सिद्धिस्थान अध्याय १ में कहा है-कारस्तु 
दस्त्यादिपु याति यावांस्ता न्‌ भवेद्दधिःपःरहारकारुः । अत्यास्तन- 
स्थानवचांसि पानं स्वप्नं दिवा मेशुनवेगरोधान्‌ ॥ शीतोपचारातप- 
शोकरोषांस्त्यजेदकारदितमोजनं च ।॥ इसी प्रकार अष्टङ्गसंग्रहं 





२२ 


कार्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


[ स्नेहाध्याय! २२ 





म मी कहा है--मोभ्योन्ं नात्वा पाश्यन्‌ श्वः पिवन्‌ पीतवानपि । | 
्रमोःएमनभिष्यन्दि नातिलिग्धनसङ्करम्‌ ॥ उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ | 
ब्रह्मचारी क्षपादयः 1 व्यायामवेगकंतेशोकदषहिमातपान्‌ ॥ | 
्रवरातयानापानाध्वनाष्वाल्यरानसंस्थितीः । नीचाल्युच्चोपथानाहः सख- | 
प्नधूनरजांसि च ॥ वान्यदानि पिवेन्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥ 
संसिनश्यति मृदुकोष्ठो नरखिरात्रेण, सप्तरात्रेण | | 
सेहाच्छपानयोगाऽजीवक ! यः कररको्ठस्तु ॥। ३८ ॥ 
हे जीवक ! अच्छ स्नेह के पान से ष्दु कोष्ठ वाला व्यक्ति | 
तोन दिनसे स्निग्ध हो जाता है तथा केर कोष्ठ वाखा 
व्यक्ति सात दिन न क्िग्धहोताहे । चरक में कहा है - 
सृदुकोधिपत्रेग लिधत्वच्छोपसेवया । लिति कररकोषटसतु | 
सप्तरत्रैण मानवः ॥ 
द्रात्तापीलुत्रिफल्लागोरसतप्राम्बुतरणमयानि | 
भुक्याऽथ पायसं यो मृटुकोष्ठःखंस्य(स)ते नान्यः॥३६॥ | 
खदु कोष्ठ वके व्यक्ति को दक्षा (अंगूर या सुनक्केका 
रस ) पीट्वरस, त्रिफला, गोमूत्र, उष्णजल, नवीन तेयार की 
इई मदय, तथा दृध के सेवन करने से ही विरेचन हो जाता दे । 
परन्तु इनसे ऋरर कोष्ट व्यक्ति को विरेचन नही होता है । चरक 
सू० अ० १३ मे कटा है-युःमिक्लरसं यस्तु क्षीप्युहोडितं 
दधि । पायसं कृसरं सपः कादमर्यत्रिफलाग्सम्‌ ॥ द्राक्षारसं पौलरसं 
जलमुष्णमथापि वा । मं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ 
विरेचयन्ति नैतानि ऋरकोष्ठं कदाचन । भवति कूरकोष्ठस्य अहभ्यल्यु- 
ख निका ॥ सुश्रतमें तीन प्रकारके कोर्टोका वर्णन शिया 
गया है-तच्र दुः ऋरो मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवति । 
तत्र बहुपित्तो खदु । स दुग्धेनापि विरिच्यते । वहुवातरश्टेष्मा 
रः स दुकिरेच्यः । समदोषो मध्यमः; स साधारणः ॥ 
पित्तबहुेतराल्पा ्रहणी मवति मृहुकोश्ठिनां तस्मात्‌ । 
सुविरेच्या मृदुको्ठाः भायः पित्तं द्यधोभागि ॥ ४० ॥ 
गदु कोष्ठ वारे व्यक्ि्यो की म्रहणी मे पित्त का आधिक्य 
होताहे तथा इतर रोष (वात ओर कफ ) अल्प मात्रां 
होते है इसख्ि इम्हँं पिरेचन सुगमता से हो जाताडै। 
क्योकि पित्त इनके अधोभाग मे स्थित होता है । चरक सू 
ज० १३ मे कहा है-उदी्णपिन्ताऽस्यकफा ग्रहमौ मन्दमाल्ता । 
सृदुकोष्ठस्य तस्मात्‌ स खविरेच्यो नरः स्तः ॥ 
वक्तभ्य--ग्रहणी से अभिप्राय ज्ञदान्त्र का प्रारम्भिक भाग 
हे । इसका परिमाण १२ अंगुर होता है । इसमे अर्धपक्त अन्न 
को पकाने के लिये पित्ताशयः (८२। 2144९ ) से पाचक 
पित्त ( 811९ ) तथा अश्न्याश्चय ( २५००९७5 >) से उसका रस । 
पथक्‌ २ खोरतो दवारा आकर एक सम्मिकित सुख ( <^्णृण० | 
० फलाः) के द्वारा महणी मे पर्चा है । उनके द्वारा 
अपक जन्न का पाक होकर अगे जाता है इसे पित्तधरा कला 
भी कहा गया है ! सुश्रुत मे कहा है--्ी पित्तथरा नाम या 
कला परिकौतिता । पकामायमध्यस्था ब्रहणी परिकीतिता ॥ इसी 
प्रकार चरक मेँ भी इसे अग्नि का अधिष्ठान माना गया हे। 


॥ 
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कह। है--मग्ययिष्नमन्न्य ग्रहरात, ग्रहणी मता । नभेत्परि सा 
द्यभि वलोपस्तम्भश्रंहिता ।॥ अपक्रं धारयत्यन्नं पकवंत्यजति चाप्यधः ॥ 


दृरमू्ासुखशेवैः शब्दद्ेपाङ्गमद॑जम्भामिः 


| तन्द्रीबाग्देदसादैः स्नेदज्ञ्ञोऽ) जीर्यतीर्याह ॥ ४१॥ 


स्नेह के जीर्णं न होने के छक्ञग-स्नेह के गुर्णो को जानने- 
वाखा व्यक्ति प्यास, मूर, सुखशोष, शब्दद्ेष, ( क्िश्ी प्रकार 
का शड्‌ अच्छा न ख्गना ), अङ्गमद॑, जमाई, तन्द्रा तथा 
वाणो ओर देह का अदसाद्‌ ( लिन्न होना ) इन रषषणो से 
स्नेह के अजीणं को जानता है । अर्थात्‌ उपर्युक्त रूक्षणो को 
देखकर यह जाना जा सकता है षि सेवन किया हुआ स्नेह 
जीर्णं नहीं हुभा है । । 

गोदकं [क 


जीर्गाजीणेविशङ्की केवलमुष्णोदकं पिवेत्‌ तद्धि । 
उदारस्य विशुद्धि जनयति भक्ताभिलाषंच ॥ ४२॥ 


स्तेहाजीर्णं की चिङ्ित्सा--जिस व्यक्ति को सेवन किये 
इए स्नेह के जीर्णं होने या न होनेकी शंका हो वह केवल 
उष्ण जर पीये । इससे उद्वार ( डकार ) ठीक हो जातीहे 
तथा भोजन मे भी रुचि उत्पन्न होतीहे। 


तैल्तेऽधिको(के) विदाहः सर्पिषि मूर्च्छा, घसासु हृज्ञासः। 
मज्जनि गौस्वमेषां दोषैरल्पा प्रवृत्तिस्तु ॥ ४३ ॥ 


यदि स्नेहाजीण तेर के जाधिक्यसे हो तो विदाह ( कोष्ठ 
मे जरुन ), धृत के जाधिक्यसे हो तो मूर्खो, वसा से हृदा 
(जी मचकाना ) तथा मजा से शरीर का भारीपन होगा। 
इन व्यक्तिर्यो की ( प्रदृद्ध ) दोषो के कारण प्रवृत्ति (काय॑ 
रुचि ) भी अल्प होती है । 


सनेदाजीणे वृष्णा शूलं परिकर्तिका च यस्य स्थात्‌ । 
समतीतजरणकाले तशय प्रच्छदेनं प्रेयः  ॥ ४४॥ 

स्नेह के द्वारा अजीणं होने प्र जिसे प्यास, शूर तथा 
परिकर्तनवत्‌ वेदना हो उसे स्तेहके जीर्णहोने के कारके 
ज्यतीत हो जाने पर वमन कराना श्रेयस्कर हे । चरकमें मी 
कहा है जोश वदि ठु स्ने वृष्णा स्वाच्छद॑ये दभषक्‌ । शीतोदकं 
पुनः पीत्वा खुच्त्वा रूक्षा्युदिखेत्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि वमन करने पर 
मी अजीणं लुकण श्ञान्त न हों तो शीतल जरु पीकर पुनः 
वमन करे । सुश्रुत मेँ उस अवस्था मे उष्ण जर से वमन 
कराने का विधान दिया है-पवं चातुपाम्यन्त्यां स्नेहुष्णब्युना 
वमेत्‌ ॥ इन दोर्नो के विरोध के परिहार के छ्थि अष्टङ्गसंम्रह 
मे छख है-अजं णे बज्वत्या त॒ शीतैदिषाच्छरो शवम्‌ । चद॑येत्‌ 
तदशान्तौ च पीता शीतोदकं पुनः ॥ रूक्षात्नसुिवेत युक्त्वा ताषटयां 
त॒ कानिके समदोषस्य निःरेषं स्नेहवुष्णाप्ुनोदरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
पित्त प्रकृति वले पुरूष में शीतर जर तथा कफ वात प्रकृति 
एवं समदोष पुरुष मे उष्ण जर का प्रयोग करे । 


। उदरारस्य धिशुद्धिः क्ता स्थिरता लघुलखमधरिषादः । 


बलबागिन्दियसंपञ्जीरण स्नेहे बल्सुखे च ॥ ४५॥ 


न^५व्०र्०द्र.९८ ०८ ०17८८६८. 
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कर्णािभ्राणबलं स्परतिकेरौजसां वृद्धिधृतिपुष्ठिः । 
शान्तिस्तन्याधीनां भुक््वाऽनु स्नेहपीतस्य ॥ ४६ ॥ | 

स्नेह फे जीण हो जने के रच्षण--उद्रार ( उकार ) का 
साफ आना, भोजन या अन्य कायौ मे रुचि होना, शरीर की 
स्थिरता, धुता ( हरुकापन ), अव्रिषाद्‌ (खिन्नता न होना), 
वरु, वाणी तथा इन्द्रियो का सम्पत्‌ (श्रेष्ट गुणो से युक्त | 
होना 9 तथा बलू जओौर सुख की प्राति होती है! तथा सनेह- | 


पानके वाद्‌ कान, ओल्ल तथा प्राणाक्ति वर्वान होती हे, | 
स्मरणक्षक्ति, केशं, ओज की वृद्धि होती है, घारणशक्ति पुट | 
होती है तथा उन र व्याधिरयौँ की शान्ति हो जाती दै । | 
अर्थात्‌ जिन २ व्याधि्यो के उदेश्य से स्नेह का सेवन किया 

गया था, स्नेहपान के बाद वे व्याधियां ज्ञान्त हो जानी चाहिये । 


पित्तानिलामयघ्नं बस््यूरुकटीददीकरं वृष्यम्‌ | 
उजस्करं श्रमन्नं बिद्यात्‌ स्नेदावपीडं तु ॥ ४७ ॥ 

स्नेह ॐ अवपीडन के गुण-- स्नेह का अवपीडन (नासिका 
सें स्नेह का डरना >) पित्त तथा वायुके रोगों को नष्ट करता 
हे तथा यह वस्ति, ऊर एवं कश्परदेश को द्द करता जौर 
बृष्य उर्जस्कर ८ वर देनेवाखा >) तथा श्रम (कावर ) को 
दूर करनेवारा दे । 

वक्तन्य--जवपीडन से अभिध्राय निचोडकर रस निका- | 
रना है । कहा है-अवपील्य दीयते यस्मादवपीडस्ततः स्मृतः । 
कल्कीकृतादौषधाः पीडितो निखुतो रसः ॥ सोऽवधीढः ससुद्धषटः 
तीक्द्रव्यसञुद्धवः ॥ गलरोगे सत्निपाते निद्रायां विषमज्वरे । मनो- 
विकारे कृमिषु युञ्यते चावपीडनम्‌ । अर्थात्‌ किसी षधि का 
रस निकारुकर नाक सें वद २ रपकाने को अवपीडन कहते द । 
सन्निपात आदि रोगों मे यह प्रयुक्त होता दै । 


वर्णस्वरमेधौजःशुकायुषेतिबलाग्निसवद्धिः । | 
बिस्मूत्ानिलवृन्तिः सुखेन संभोजनस्तेहात्‌ ॥ ४८ ॥ | 
स्नेह के सम्यक्‌ प्रकार सेवन करने से वर्ण, स्वर, मेधा, 
ओज, शुक्र, आयु, ति ( धारण शक्ति ) वरू तथा जादरा्चि 
की बृद्धि होतीहै तथा मर, मूत्र एवं वायु सुखपूर्ंक 
सर जाते है । 
वरपारुडुकुछठशोथास्तस्मूर्छाच्छयेरोचकोतलेदाः । 
ग्रहणीन्द्रियोपघातस्तैमित्यानादद्यूलायाः ॥ ४६ ॥ 


स्नेह के अपचार अर्थात्‌ विधिपूर्वक सेवन न करने से 
ऽवर, पाण्डु, कुष्ट, शोथ, प्यास, मृदौ, ददि ( वमन ), अरुचि 
उस्क्छेद्‌ (जी मचराना ), अरहणीरोग अथात्‌ संग्रहणी 
( अथवा ग्रहणी रोग ओर इन्द्रियोपघात अर्थात्‌ इन्द्र्यो 
का स्वस्थ न होना ), स्तैमित्य (जडता), आनाह ( अफारा ) 
तथा शूर आदि रोगहो जातेरह। चरक सू० अ० यमे 
कहा ह-तन्द्रा सोते आनाहो ज्वरः स्तम्भो विसकता । कुष्ठानि 
कण्डूः पाण्डुत्वं शो फारशौस्यरुचिस्ट्षा ॥ जठरं ग्रहणीदोषः स्तैमित्य 
वाक्यनिगरहः । शदयलमामप्रदोषाश्च जायन्ते  स्तेहविभ्रमात्‌ ॥ 








सूत्रस्थानम्‌ 


। मात्राकालवियुक्तः स्नेहः सार्म्योपचारगुणदहीनः 
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सनेपचारजास्ते रोगाः, सवेदोपपादिताये ते) षु । 
वमनविरेचनयोगा रूक्ाशनतक्रमूत्रा्याः ॥ ५० ॥ 

स्नेह के विधिपूर्वकं सेवन न करने से उतपन्न होनेवाखे 
रोगों मे स्वेदन, वमन, विरेचन के योग ( जओौषध ) सूक्त अन्न 
का भोजन तथा तक्र ओौर मूत्र का सेवन करना चाहिये । चरक 
से कहा है--ततराप्युछेखनं यस्तं स्वेदः काठप्रतीक्ष णम्‌ । प्रति प्रति 
व्याधिवलकं बुदध्वा लंस्तनमैव च ॥ तक्रारिष्टप्रयोगश्च रूक्षपानान्न- 


| सेवनम्‌ । मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापन्तमेधजम्‌ ॥ 


॥ 
युक्तो व्यापदश्च्छति तस्मिन्‌ संशोधनं पथ्यम्‌ || ५१॥ 
उपद्रवो के कारण मान्ना तथाकारुसे रहित ( अर्थात्‌ 


। जिक्च मान्रामें स्नेहका प्रयोग करना चाहिये उससे भिन्न 


मात्रा तथा जिन र कार्छो मे भिन्न र स्नेहो के सेवन का पूर्व 
विधान बतलाया है उनसे अतिरिक्त कालो मे) तथा सास्म्य 
उपचार ( पथ्यापथ्य ) से रहित स्नेह ( अर्थात्‌ स्नेह के बाद 
पथ्यापश्य का पार्न न करनेसे) उपद्रवों को उत्पन्न कर 
देताहै। इन उपद्रवो मे संशोधन अर्थात्‌ वमन विरेचन 
कराना चाहिये । इसी भाव को चरक सें निम्नसूप में प्रकट 
शिया गया ह-अवले चाहितश्चैव मात्रया न च योलितः। स्नेहो 
भिथ्योपचाराच व्याप्ेतातिसेवितः ॥ ॥ 


स्तेददधेषी कामो खरदुकोष्ठः स्नेदमदयनित्यश्च | 


अध्वमजागरखीभरन्ता नाच्छं पिबेयुस्ते । ५२॥ 
तेषामन्नेर्विविधेः स्नेहस्य विचारणा साम्यम्‌ । 
निर्द्र मासादयः कालाग्निवयःशरकषाच ॥ ३॥ 


गुरुपानमोब्यांसेगडदधितिलशाकढुग्धनिथूदैः । 
न स्तेदयेत्‌ प्रमेहे न छघकफशोषरोगार्तान्‌ ॥ ५४ 


अच्छं ( केवर ) स्नेह का क्गिःहँ सेवन नहीं करना चाहिये- 
जो स्नेह कोन चाहते हो, जो कमजोर तथा शखदुकोष्ठ हो, 
जो निस्य स्तेह एवं मद्य का सेवन करते दो, माके चरने, 
जागरण तथा खीगमन के कारण जो थक गये हो उन्हं जच्छ 
स्नेह -का पान नहीं करना चाहिये । उनको मास (ऋतु ) 
आदि का निर्दे करके काक, जाठराभि तथा अवस्था के अनु- 
सार गुड पान, गुर भोजन, गुर मांस तथा गुड, दधि, तिरु, 
शाक, दुग्ध तथा निपूंह आदि विदिध अन्रपारनामे सेजो 
सास्म्य हो-उसङे साथ स्नेह की विचारणा बनाकर देनी 
चाहिये । परन्तु इनके द्वारा प्रमेह, कष्ठ, कफ तथा शोषरोग से 
पीडित व्यक्तिर्यो का स्नेहन नही करना चाहिये । चरकमे कहाहै- 
स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्टश्च ये नराः । क्टेशासहा मयनित्या- 
स्तेषामिष्टा विचारणा ॥ अर्थात्‌ इन्दं केवर ( अच्छ ) स्नेह न 
देकर उप्यक्त विचारणार्ओं के खूप मँ प्रथोग करना चाहिये । 
दसी भाव को सुश्रुत चि० ज० ३१ मं निन्नरूपमें दिया है-- 
खुबुमार कदं ब्रद्ध रिश स्नेहदिषं तथा । वृष्णातंय॒ष्णकारे च सद- 
भक्तेन दापयेत्‌ ॥ यहाँ भक्त अर्थाव्‌ भात (८ ओदन } शब्द्‌ 


२४ 


काहयपसंहिता वा वृद्धजीवक्रीयं तन्त्रम्‌ । 
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केवल उपलक्षण मात्र है । इससे अन्य विचारणां का भी 
ग्रहण करना चाहिये । 

१ न] 
तरोषष्ेदरव्यैः स्तैः सिद्धव्ाघ्मविकारेः । 
स्तेश्ास्तथा्रिधाः स्युखिफलासन्योपलवणाय्ः ॥ ५५ ॥ 


उपर्युक्त प्रमेह आदि के रोणिर्यो का रोगानुसार तत्तदोषहर- । 


त्रिसल्ा, त्रिकटु तथा ख्वण जाईि उरन्यो से सिद्ध कि हए 
अविकारी अर्थात्‌ विकार न करनेवारे-स्तेहो से स्नेहन करे । 
चकर मे कहा हे - सनेदैर्ययासवं तान्‌ सिद्धैः स्ेहयेदविकारिभिः। 


पिष्पलीभिदहैरीतक्या सिद्धैखिफल्याऽपि वा । इसी प्रकार अष्ङ्ग , 


संग्रह मे भी कहा दै-यडानुपामिषक्षरतिलमापमुरा दमि । कुष- 

श्ोफगरमेेपु स्नेहा न प्रकस्पयेत्‌ ॥ चिफला पिप्पली पथ्या युग्यु- 

स्वाद्िविपाचितान्‌ । स्तेहान्यास्वमेतेषां योजयेदविकारिणः ॥ 

स्नेहितदेदस्यादौ खेद्सनन्तरमथ भयुज्ीत 

सम्यकस्नग्धखिन्नेविंशोधनमनन्तरं कायम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति सहाध्यायो द्वाविंश्चतितमः ॥ २२॥ 


५4 ^+ ^. - 


जिस व्यक्ति का स्नेहन कर स्यि गया है उसे पहले 
स्वेदन कराना चाहिये । किर ठीक प्रकार से स्नेहन ओर 
स्वेदन हो जाने पर संदोधन ( वमन, विरेचन आदि पञ्चकर्म 
की क्रियायें ) कराना चाहिये । चरक मेँ भी कहा है--सनेहमगे 
म्रयुज्जीत ततः स्वेद मनन्तरम्‌ । स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत्‌ ॥ 
इति स्नेहाध्यायो द्वाविरातितमः ॥ २२ ॥ 
र 


चयोविरातितमोऽध्यायः | 

अथातः स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अव हम स्वेदाध्याय का व्याख्यान करगे । एेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था] 
सम्यकिरिनग्धस्य भगवन्‌ कथं स्वेदं प्रयोजयेत्‌ । 
छअनव्ययं भिषग्बाले द्रव्यं स्वेदोपगं च किम्‌ ॥३॥ 
मन्दातिसम्यक्सिन्नानां बालानां लक्षणं च किम्‌ । 
कः सवेद्यो न च कः स्वेद्य इत्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ४॥ 
शरु स्वेदषिधिं छतसं बरद्रजीवक ! तत्त्वतः । 
यथा बाले प्रयोक्तव्यः प्रयुक्तश्च यथा हितः ॥ ५॥ 

बृद्धजीवक ने पूछा भगवन्‌ ! सम्यक्‌ स्निग्ध ्यक्तिको 
किंस प्रकार स्वेदन करना चाहिये ? बालक मे कौन से श्वेदो. 
पग ( स्वेदन मेँ सहायता देनेवाङे ) न्य स्वास्थ्य को देने- 
चारे है १ मन्दरिवन्न, असन्न, अतिरिवन्न, तथा सम्यक स्विश्च 
बाकको के क्या २ रक्षण ई ¶ स्वेदन के योग्य तथा अयोग्य 
कनौन है अर्थात्‌ किनका स्वेदन करना चाये तथा किनका 
नहीं ! इस प्रकार प्रन क्रिये जाने पर महिं कश्यप ने उत्तर 


| | 


॥ 
॥ 


॥ 





 स्तैमित्यशूलकाटिन्यबिबन्धानादवाग्रहैः 


। वात्लेष्मोद्धवं दष्ट प्रथग्बा स्वेद इष्यते 


। दिया-हे बृद्धजीवक ! त्‌ स्वेदन की सम्पूणं विधि को अच्छी 


प्रकार सुन। किस प्रकार बाख्क में उसका प्रयोग करना 
चाहिये जिसते प्रयुक्त किया हुभा वह स्वेदन हितकारी हो सके । 


हृल्लासारुच्यलसकशीतासदहनवेपनैः ॥ ६॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ३८ तमं पत्रम्‌ । ) 


| 
वाते स्निग्धः कफे रूल द्रयोः साधारणो मतः ॥ ७॥ 

स्तैमित्य, ( जडता ), शूर, कठोरता, मर्बन्ध, आनाह, 
वाणी का निग्रह ( बोर न सकना-गंगापन ), हन्ञास (जी 
मचङाना ); अरुचि, अलसक, शीत को न सहन कर सकना 
तथा कम्पन-इत्यादि कक्तणो को देखकर वातश्छेष्म अथवा 
प्रथक्‌ २ ( वातिक एवं शरेष्मिक्‌ ) स्वेदन करना चाहिये । 
वात की प्रधानता में स्निग्ध, कफ की प्रधानता से रूक्त तथा 
दोनों का संयोग होने पर साधारण अर्थात्‌ स्निग्ध एवं रुक्त 
मिखा इुभा स्वेदन देना चाहिये । चरक सू० अ० ४ 
कहा है-पातररेष्पणि वाते वा के वा सेद इष्यते ! सिनिश्धरू्‌- 
स्तथा स्निग्धो रूश्नश्वा युपकद्पितः ॥ अर्थात्‌ केवर वात में रिनिग्ध, 
श्ेष्म मेँ रक्त तथा वातकफ ( दन्द्रन ) मेँ दिनग्ध ओर रक्त . 
दोनों प्रकार के द्वभ्यों से तैयार किया हुआ स्वेदन देना चादिे। 
बालानां कृशमध्यानां स्वेद अआवस्थिको हितः | 
शीतव्याधिशरीराणां बालानां च षिरोषतः ॥८॥ 

ङश एवं मध्यबङ वाके वाको को आवस्थिक (रोग 
एवं बर की अवस्था के अनुसार ) खेद देना चाहिये । वारको 
को स्वेद दैते हुए विशेषकर शीत ( सर्दी ), व्याधि एवं शरीर 
का ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ सर्दी कम है या अधिक तथा 
इसी प्रकार व्याधि जौर शारीरिक बर को भी द्शिमें 
रखना चाहिये । 

वक्तम्य-स्दीं अधिक होतो स्वेद अधिक मात्रामे दिया 
जा सकता हे । इसी रकार यदि रोग बरूवान है तथा ज्ञारी- 
रिक बरु भी पर्यासते तो स्वेद अधिक दिया जा सकता है। 
परन्तु यदिरोगण्दु एवं ्ारीरि बरूभीकमहो तो खेद्‌ 
मी थोड़ा ही देना चाहिये । 


वृषणौ हृदयं चश्चुशदु बा स्वेदयेन्न वा । 
शेपोवद्णसन्धींसतु मध्यमं, ेषमिष्टतः ॥ ६॥ 


अण्डकोष, हृदय तथा नेत्रो को मृदु ही स्वेद देना चाहिये 
अथवा बिख्कुर ही स्वेद्‌ न दँ । शेप ( जननेन्द्िय ) वङ्न्रण ` 
( रारन ) तथा सन्धियों मेँ मध्य स्वेद देना चाहिये । तथा 
शरीर के शेष अवयवो पर॒ यथाभ्रयोजन सदु, मभ्य अथवा 
महास्वेद्‌ दे सकते हे । . | 

वक्तभ्य ~या देशभेद से स्वेद शु, मध्य तथा महान्‌ 
तीन प्रकार का स्वेद्‌ बताया है । इनमें से अण्डकोष, हृद्य 
तथा नेत्र को साधारणतया सेद्‌ नही देना चाहिये भ्रपितु 
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चाहिये । जननेन्दियः, रान तथा सन्धिरयो में मध्य स्वेद तथा 
देष अङ्गो पर आवश्यकता के अनुसार सदु, मध्य 
अथवा महस्वेद निर्भयता के साथ दिया जा सकताहै। 
चरक सु० अ० १४ मे भी कहा है-कषणौ हदयं दृष्ट स्वेदयेनधरद 
नेव वा । मध्यमं वङक्षणं दषमङ्गावयवभिष्टतः । 


कुसुदोत्पलपद्यानां पत्रेराच्छाद्य लोचने । 
वाससा वाऽथ छच्णेन बले स्वेद्‌ प्रयोजयेत्‌ ।। १०। 
युक्ताषलीचन्द्रकान्तशीताम्बुकर भाजनैः । 
क क स्वेदकमं 
सखरोदभीदणं दयं बालस्य णि ॥ ११॥ 
सम्पूणं शरीर का स्वेदन करते समय चकलु तथा हृदय की 
रक्षा का उपाय--ङुमुद, उत्परु ( नीखकमरु >) तथा कमर के 
पत्तो अथवा नरम कपड़े से वाल्क के नेत्रो को अच्छी प्रकार 
ठककर स्वेद्‌ देना चादिये तथा स्वेद्‌ देते इए मोति्यो की 
मार्ज, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतर जरू से भरे हए पात्रों 
से बालक के हृदय का निरन्तर स्पर्श करते रहना चाहिये । 
अर्थात्‌ जव बारुक को स्वेदं देना होतब कमर जादि 
के कोम पत्तो से बाखक की आंख ठक द तथा हृदयप्रदेश्ष 
को भी यथासंभव उपार्यो द्वारा शीतर रखने का प्रयत्न करं 
जिससे उन प्रदेशो पर स्वेद न पर्हचे । चरक सू० अ० श४्मेँ 
कहा है-सदधेरँक्तकैः पिण्ठ्या गोधूमानामथापि वा। पद्यौत्पर- 
पकाया स्वेचः संवृत्य चन्ञुषी ॥ मुक्तावलीभिः शीताभिः रीतकलेमा- 
जनैरपि । जरद्र्जल्जहस्तैः स्वियतो हदयं स्पररेत्‌ ॥ सुश्रत चि 
अ० ३२ नें कहा है-स्तेहाभ्यक्तशरीरस्य शीतैराच्छाय चद्धषी । 
सिच मानस्य च मुडृ्हैदयं शीतकः स्पररेत्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्ग- 
संग्रह सू° अण०्र६्मेभी कहा है--्ोत्पलादिभिः सक्तुपिण्ठ्या 
वाच्छाय चक्षी। शीतैमुक्तावटी पकुमुदोत्परमाजनैः ॥ युः 
करैश्च तोय प्रौः सितो हृदयं स्पृशेत्‌ । 
कपूरचणेमास्येन घारयेत्‌ स्वियतः सुखम्‌ । 
फलाम्लयुक्तं खण्डं वा मृद्रीकां वा सशकराम्‌ ॥ १२॥ 
सुखपूर्वंक स्वेदन करने के स्यि सुख मे कपुरचूणं को 
धारण करे अथवा खाण्डयुक्त अर्ख्वेतस या .अम्करस वाङ 
फरो या शकरा से युक्त मद्वीका ८ सुनक्छा ) धारण करे। 
अर्थात्‌ स्वेदन करते समय संह मे कषर, खाण्ड से युक्त अम्ल- 
फरु अथवा म्ुनक्घा धारण करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाताहै । 


शीतगौरवविष्टम्भशूलादीनां निवतेने । 

तद्धिपययभावे च स्वेदं प्राज्ञो निवतयेत्‌ ॥ १३॥ 

स्वेव्‌ देना कब वन्द्‌ करना चाहिये--शीत, गौरव (शषरीर 
का भारीपन ) विष्टम्भ तथा शूर ( वेदना ) आदिरयो के शान्त 
हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उस्पन्न हो जाने पर 
इद्धिमान्‌ भ्यक्ति स्वेद को बन्द कर दे! अर्थात्‌ जव शरीर में 
उभ्गता तथा हरुकापन आ जाय ओर विष्टम्भ शूल आवि 
शान्त हो जायं तब स्वेद बन्द्‌ कर देना चाहिये । 

४ का० 








अन्य उपायो का ही अवरम्बन करना चाहिये । परन्तु यदि | ` बिषादमूरच्यानिडदादपित्तकोपारतिभमाः ए 
इनमें स्वेद्‌ से ही अच्छ होनेवरे रोगर्होतोष्दु स्वेद देना | 


स्राङ्खहानिर्वेहल्यमतिखिन्नस्य लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

अतिस्विन्न के रक्षण- विषाद्‌, मूर्छा, प्यास, दाह, पित्त 
प्रकोप, अरति ८ श्छानि ) अम, स्वर ओर अङ्गो की दुरबरुता 
तथा विद्धलता ८ व्याकुकूता )-ये अतिखिन्न पुष के क्षण 
है । चरक सु० अ० १४ मे कहा ह--पित्तप्रकोपो मूलां च री 
रसदनं वृषा । दास्वेदाङ्गदौ वंस्यमतिस्वि्नस्य रक्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि° 
अ० ३२ मे कहा है--सिवत्रऽत्य्थं सन्धिपीटाविदाहः स्फोटोत्पत्तिः 
पिन्तरक्तपरकोपः 1 मूर्छ ्ान्तिर्दाहवृष्रे क्लमश्च ॥ इसीभ्रकार अष्टा- 
हृदय से भी कहा है--पित्ताखकोपत्‌.मूर्वास्वराङ्गसद नमाः । 
सन्धिपीडाज्वरश्यावरक्तमण्डल्द्नम्‌ ॥ स्वेदातियोगाच्छदिश्व' ` ` ॥ 


तचिकित्सां प्रयुञ्जीत यथा वैसर्पिणां तथा । 
रागबणविसंज्ञाभिः छच्छसाध्यं तमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 
अतिस्विन्न की वचिकित्सा-विसपं रोग के रोगी की तरह 
इसकी चिकित्सा करे । तथा जव राग, बण तथा विसंक्ञा 
( मू >) हयो जाय तब उसे कृच्छर साध्य जाने । 
वक्तवय--चरक चि० अ०२१मे विप रोग का निम्न 
चिकित्सासून्र दिया है--रद्धनोछेखने शस्ते तिक्तकानां च सेवनम्‌ । 
कफस्थानगते सा मे रूक्षशीतैः प्ररेपनम्‌॥ इसीप्रकार अतिस्विन्न 
व्यक्ति मे भी छद्धन, वमन, तिक्त जोषधि्यो का सेवन करना 
चाहिये तथा रूक्त एवं श्ीत दर्व्या का प्ररेप र्गाना चाहिये । 
अष्टाङ्हृदय मे भी यदी विधान दिया है । वर शीत 
मररेप की व्यास्या करते हुए अस्यन्त ्ीतग्ररेपो का निषेध 
करके अनुष्णक्षीत प्ररो का रयोग ङिखा हे । चरक सू० 
अ० १४ मे अतिस्विन्न की चिकित्सा मे छिखिा है--उक्तस्तस्या- 
रितीये यो ैभ्मिकः सर्वशोविधिः सोऽतिस्विन्नस्य कतेग्यो मधुरः 
स्निग्धद्छीतङः ॥ अर्थात्‌ अतिस्विन्न व्यक्ति के खि अरीष्मचर्योक्त 
मधुर स्निग्ध तथा शीतर विधियो का प्रयोग करना चाये । 
परन्तु भीष्मचर्या मे दियेहुए मथपान को टीकाकारो ने सवथा 
वर्जित बताया हे । 
वातस्याप्रगुणल्यं च गुरुत्वं ॒स्तन्धगान्रता । 
मन्दस्िन्नेन च ग्लानिष्ठृष्णादीनां च विभ्रमः ।}१६॥ 
तत्र खेदं प्रयुञ्चीत भिषरभूयो विचारयन्‌ । 
बलकालवबयोदोषान्‌ पथ्यचेष्टाशनस्थितीः ॥ ९७ ॥ 


मन्दस्तिन्न के रुण स्वेदन मात्रा से थोडा होने पर वायु 
अनुकोम नहीं होती, शरीर भारी तथा स्तन्च ( जकड़ा इजा ) 
होता है तथा म्कानि ओर वृष्णा शान्त नहीं होती । इस 
अवस्था म अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकित्सक 
को चाहिये किं रोगी के बरु, कारु (ऋत 2); अवस्था, दोष, 
चेष्टा तथा मोजन ( आहार-विहार ) के पथ्य का विचचार करते 
हए पुनः स्वेदन करावे । 


स्वेदाभिनन्दिता सौख्यं भदुता रोगदेयोः । 
काले विसृष्टः शचुततष्णा सम्यक्‌ सन्नस्य लक्तणम्‌।१८। । 





सम्यक्‌ सविन के रुरण--स्वेद्‌ से भरसन्नता एवं सुख की 


भ्राि हो, रोग दु (कम वर्वाख्‌ ) हौ जाय, देह भी दु | 


हो जाय, मर, मूत्रे आदि कावेग यथासमय हो तथा भूख 
खौर प्यास ख्ये-ये सम्यक्‌ स्विन्न ॐ रूण ह । अर्थात्‌ इन 
रक्र्णो को देखकर जाना जा सकता है कि सेदन ठीक हो गया 
है तथा अव स्वेदन वन्द कर देना चाहिये ! सुश्रुत चि. अ. इर 
मे कहा हे-सखेदाल्तावो व्यापिहानिकंबुतवं शीताथिलरं मारवं 
चातुरस्य । सम्यकुसिन्ने लक्षणं शशहुरेतन्मिथ्यराग्विन्ने व्यत्यये 
नैतदेव ॥ अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वि्न मेँ स्वेदालाव, व्याधि का शमनः 
क्षरीर की रघुता, शखीतपदार्थो की दच्छा तथा शरीर की 
खदुता जादि लक्षण होते है! तथा असम्यक्‌ सन्न मे इससे 
विपरीत ख्लण होते हँ अर्थात्‌ स्वेद नहीं आता, तथा व्याधि 
की बुद्धि, शरीर का भारीपन, उष्ण पदार्थौ की इच्छा तथा 
हरीर की कठेरता आदि छक्तण होते है । इसी प्रकार अष्टाङ्ग- 
संग्रह मे कहा है-शीतशचलक्ये सिवन्नो जातोऽदानां च मावे 
पिनत्तास्मा पित्तरोगी च गर्भिणी मघुमेदिनः। 
छततष्णाशोषरोषार्ताः कामल्युदरिवि्तताः ।। १९ ॥ 
काश्येमद्यविषातौ शरशाभितिभिरक्ुताः। 
अष्टमप्नविदभ्धाद्य न स्वेयास्ते कथंचन । २० 
किन्है स्वेदन नहीं कराना चाहिये--पित्तप्रकति अथवा 
पित्त के रोगी, गर्भिणी, मधुमेही, भूख, प्यास, होष तथा रोष 
से पीडित, कामरा तथा उद्ररोग के रोगी, विक्षत ( जिन 
घावख्गा हो) कश, मद्य एवं विष के विकारो से पीडित, 
जिनकी जरराम्नि अत्यन्त तीव्र हो, तिमिररोग से पीडित 
तथा अतिसार रोगी अष्ट ( जिनकी आंत अथवा गुदा-काच 
निकी इई हो, जिनकी अस्थि भग्न हो तथा जिनके अंग 
जरे इर दौ-उन्हं कभी स्वेदन न करावें । चरक में कहा है- 
कषायमवनित्यानां गमिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । पित्तिनां सातिसाराणां 
रूक्षाणां मधुमेदिनाम्‌ ॥ विदस्धश्रष्टवध्नानां विषमयदिकारिणाम्‌ । 
आन्तानां नष्टसंज्ञानां रथूलानां पित्तमेहिनाम्‌ ॥ तृष्यतां छुधितानां 
च क्रुद्धानां शोचतामपि ! कामल्युदरिणां च दतानामाटयसोमिणाम्‌ ॥ 
दुवैलातिवि्टष्काणाखपक्षीणौजसां तथा । भिषक्‌ तैमिरिकाणां चन 
स्वेदमवतारयेत्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्वुत मेँ भी कहा है-ाण्ड्मेदी 
रक्तपित्ती क्षयातैः क्षामोऽजीरणीं चोदरा्तों गरातैः । वृट्द्र्ातों गभिणी 
पीतमचो तेते स्वेचा यश्च मर््योऽत्तिसारी ॥ । 
स्वरभेदध्रतिश्यायगलग्रहशिरोरुजि । 
मन्याकगेशिरःश्चूले गौरवे श्वासकासयोः ।-२१॥ 
कुक्तिपाश्वकटीपृष्ठविदग्रहे मूत्रयद्मणि । 
शक्राघाते पक्तवघे कोष्ठानाहविबन्धयोः ।। २२॥ 
धिनामार्दितजुम्भासु हलुमन्याशिरोग्रे । 
अङ्गमदं महत्त्वे च वेपथौ वातकणटके ॥ २३॥ 
शीतशोथामखल्वी(ञी)§ पाणिपादाङ्कुमारुते । 
च्रायामारतेपशूलादौ स्वेदः पभ्यतमो नणाम्‌ ।। २४ ॥ 


स्वेदन कहां २ करना चाहिये--स्वरभेद्‌, प्रतिश्याय, 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


~ ~ (^. ^ ~ ^+ 


[ स्वेदाध्यायः २३ 





गरुग्रह ( गरे का पकड़ा जानः ) शिररोग, मन्या ( ग्रीवा 
श्चिरा >) शरू, कर्णश्रूक तथा शिरः, गौरव ( अङ्ग का भारी- 
पन ) श्वास एवं कासरोग, कु्तियह, पारचं्रह, कटिग्रह, पृषठग्रह, 


। तथा विडुग्नह ( मल्वस्ध ), मूत्ररोग, यच्छारोग, श॒क्राघात 


( श्करोध अथवा वीर्य का वाहर क्षरण न होना ), पक्ञाघात, 
कोष्ठ का जानाह ( जाध्मान ), विबन्ध (मरु तथा मूत्रके 


| स्क जाने पर ), विनाम ( वातप्रकोप से शरीर के नमन होने 


वारे रक्णो से युक्त अपतानकः, धनुस्तस्भ, वाद्यायाम तथा 





आभ्यन्तरायाम आदि रोग ) अर्दित ( एष्नम्‌ ए ४ 
जुम्भारोग ( जमाई ) हदु्रह, मन्याग्रह, शिरोग्रह, अङ्गमद, 
महत्व ( अण्डब्रद्धि- प; 0०८९० आदि ), वेपु ( कम्पन ), 
वातकण्टक ( वैरो मे वातिक वेदना ), शीत ८ सदी कगना ), 
शोथ, आमदोष ( विंसूचिका-अलसक्‌ आदि ), खद्ली ( खल्ली 
त॒ पादजंघोख्करमरूकावमोटनी-हाथ पैर आदि मे खिचावट के 
साथ दरद होना), हाथ, वैर तथा अजन्यश््ञौ म वायुका 
प्रकोप, आयाम ( अर्घो का फैरुना >), आहेप (०रपाञण्ण) 
तथा श्रू सें मनुष्यो को स्वेद करना अच्यन्त हितकर माना 


| गया है । चरक सू० अ० धसं स्वेदन के टियि निम्न रोर्गो 


का परिगणन किया गया है-्रनिदयाये च कासे च दहिकाश्वसे- 
ष्वलायवे । क्णैमन्याशिरःशले स्वरभेदे गले ॥। अर्दितैका्गसर्वाज्ग 
प्लावाते विनार्के। कोष्टानाहविवन्धेषु शुक्राधति विजुम्भिके ॥ 
पा्चकरीक्कषितंे गृ्रसीयु च । मूतङृच्य्‌ सहत्वे च इष्कयोरह- 
मर्दने ॥ पाद्लोरनाचजद्भातितंयदेश्वयथावरपि । खदटीष्वामेषु शीते च 
वेषथौ वातकण्टके ॥ सङ्कोचः्यामदयूलेषु स्तन्भगौखदक्िपु । सर्वेष्वेव 
विकारेषु स्वेद नं हितयुच्यते ॥ 

जन्मप्रभृति बालानां स्देदमष्टविधं भिषन्‌ । 

प्रयुञ्जीत यथाकालं रोगदेहव्यपेक्तया ॥ २५॥ 

जन्म से खेकर चिकित्सक वारो मे यथाकार रोग तथा 

शरीर ( शारीरिक बर) के अनुसार आठ प्रकारका स्वेदन 
म्रयुक्त करे । 


दस्तस्वेदः प्रदेह नाडीप्रस्तरसंकराः । 
उपनाहोऽवगाह्‌शच परिपेकस्तथाऽ्टमः।। २६ ॥ 
आठ प्रकार के स्वेद्‌-(9) हस्तस्वेद्‌ (र) प्रदेह (>) नाडी. 
स्वेद (४) परस्तरस्वेद्‌ (२) सङ्करस्वेद (६) उपनाह (७) अवगाह 
तथा (८) परिषेक । । 
वक्तन्य--चरकमे स्वेदो की संख्या इससे अधिक दी ह । 
वहां सख्य रूप से अ्चिस्वेद एवं अनश्चिस्वेद्‌ ( जिनमे अभ्चि का 





सम्पकंन हो ) दो भेद देकर अभिस्वेदों के युनः ऽ३ मेद्‌ रि 
गये है--ङ्करः प्रस्तो नादी परिषेकोऽवगाहनम्‌ । जेन्ताकोऽदमधनः 
कषु: इटीभूदचम्मिकैव च ॥ कूपो होलाकः इ्येते स्वेदयम्ति ्रयोदश्च ॥ 
स्रत में केवर चार प्रकार का स्वेद गिनाया है-- १. तापस्तेद 
२. ऊस्मस्वेद २. उपनाहस्वेद ४. दवस्वेद्‌ । चरक मे इनके 
अतिरिक्त दूसरे प्रकार के स्वेदन वे दिये है जो अभ्नि के गुणके 
विना ही स्वेदन.करते हे अर्थात्‌ इनमे श्नि का सम्पकं नहीं 
होता हे । ये १० शिनाये गये ह-व्यायाम उष्णसदनं युरपावरणं 
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इसी प्रकार अनश्निसवेदो के विषय में सुश्रत मे कहा है -कषए- 
मेदोऽन्विते वायौ निवातातपयुरुप्रावरणनियुदाध्वष्यावामभार- 
हरणामषैः खेदयु्पादयेत्‌ ॥ परन्तु यहां केवर आठ सखेदो का 
वर्णनक्रियाहे। यहांवेही स्मद्‌ दिध ययेह जो वारकोको 
सुविधा पूर्वक दिये जा सक्ते! वो इत संहिता 
विशेष रूप से बाख्कों काही विषय दिया गया । | 


जातस्य चतुरो मासान्‌ हस्तस्वेदं प्रयोजयेत्‌ । 
अप्रमादी निवातस्थो विधूमाग्नयूष्णणा शनैः ॥ २७ ॥ | 
हस्तस्ेद का व्रिधान--उस्पन्न हुषु वाल्क को चार मा | 
तक प्रमाद्रहित होकर निवातस्थान ( जहां सीधी एवं तेज । 
हवा न आती हो) में नैकर धुषु से रहित अभि की ऊष्माके 
द्वारा धीरे २ हस्तस्वेद्‌ का प्रयोग करे । 
वक्तभ्य--हस्तस्वेद्‌ का तात्पर्यं अथि के द्वारा अपने हार्थो 
को गरम करके उससे वार्कके शरीर को स्पक्शं करना है। 
छोटे बालक को विशेषकर शीतश्तु म गरम रखने की आव. | 
श्यकता द्येती है परन्तु उस अवस्था मे बार्क बहुत अधिक | 
नाजुक ( 3९29४०६ ) होते हँ । वे जरा भी अधिक उष्णता 
को सहने मे असमथ होतेह । हार्थोके द्वारा स्वेदन करने का 
उदेश्य यह है किं वारक को कहीं अधिक स्वेदन नदे द्विया 
जाय । जपने हाथो को गरम करने से व्यक्ति को पहरे अचि, 
का अपने शरीर पर अनुभव हो जाता है इससे बालक को | 
अधिक उष्णता रगने की सम्भावना बिलकुरु कम रहती हे । 
इस प्रकार बारुक को निभ॑यतापूर्वंक स्वेदन दिया जा सकता 
हे । परन्त स्वेदन करते हुए यह ध्यान रखना चाहिये कि रेसे 
स्थान परन वैठाजाय जहां सीधी एवं तेज हवा आती हो । 
तथा अभ्चिभी धूत्र रहित होनी चाहिये अन्यथा बालक के | 
नेत्रो तथा श्वात्तमा्गमे कष्ट होगा । 


निवतेमाने बालस्य सौकुमार्य यथाक्रम 
परबतेमाने काटिन्ये तेषां स्वेदं प्रवरधयेत्‌ ॥ २८॥ 
धीरे २ बारुक की सुकुमारता ( 761०५; ) हटकर शरीर 
मे कठिनता (कठोरता) आने पर उनका स्वेदन बढ़ाना चाहिये। 
सन्ति चाप्यपरे बालाः सुमायाः सदासुखाः। 
धृतक्तीराशिनः कल्या ईश्वराणां महात्मनाम्‌ ।॥ २६॥ 
ङं बालक पेश्र्यञारी महापुरुषो के पुत्र होते! वे 
` सुङ्कमार तथा सदा सुखी होते है, उन्हें खाने पीने को पर्याप्त 
धृत तथा दूध मिर्ता है तथा वे स्वस्थ होते है । 
सध्यमा मध्यमानां च दरिद्राणां च दुःखिनाम्‌ । 
निषेकदेशसात्म्ये च तान्‌ विद्यात्‌ परिडतो भिषक्‌ ३० 
दूसरे बालक मध्यम कहत हैँ जो मध्यम श्रेणी वार के 
तथा दरिद्र एवं दुखी भ्यक्तियोके पुत्र होते ह । इसस्ि बुद्धि 








सूर््रस्थानस्‌ । 


णण 





मान दिङ्किसक को चाहिये करि इनके निषेक ८ उत्ति >) तथा 
देश्च ( स्थान ) के स्म्य को जाने. अर्थात्‌ चिकिस्छक वारक 
के घराने (कुर) का ज्ञान प्रप्ठ करे तथा यह भी जनिकी 
उसका पालन-पोषण छिस अकार की स्थिति ( धनी अथवा ` 
निधन ) मे इभा है । जिससे वह भ्ेक वारक की पृथक्‌ २ 
परिस्थिति के अनुसार चिकित्ता का विधान कर सके ! 

अविशेषेण बाधन्ते सर्वे सर्बा्नरान्‌ गदा; । 

विशेषस्तु महान्‌ चो दक्तिणाहारमेषजे ! ३१॥ 

सव प्रकार के रोग सव रकार ॐे भनुव्यो को बिनामेद्‌- 


| भाव के कष्ट प्राते है ! अर्थात्‌ रोग धनी एवं निधन के मेद्‌ 


केषिनाही सब लोगोंको समान रूप से आक्रान्त करते ई । 
अन्तर्‌ ( मेद्‌ ) केवर दक्िमा ( धन ›) आहर तथा ओषधि में 
होता है । धनी एवं निर्धन व्यक्ति मे अन्तर केवर आर्थिक 
परिस्थिति काह होता है) रेग की दृष्टि से को अन्तर नहीं 
है अर्थात्‌ रोगों से धनी व्यक्ति भी नहीं बच पाते हे! केवल 
धन होने के कारण वे अच्छी से अच्छी ओषचि एवं पथ्यका 
सेवन कर सकते हैँ जक निर्धन व्यक्ति को धन के अभावे 
अधिक क्ट को क्षेखना पड़ता है । 
देशकालवयोमात्रासवेरग्गुदल।घषैः । . 
स्वेदोऽतिरिक्तो हीनो बा हन्याद्रालं यथा विषम्‌ ॥३२॥ 
देश, काल, अवस्था, मात्रा तथा सवः म्रकारङे रोगोंकी 
गुरुता अथवा रुधुता की दृष्टि से अतिखेदं तथा हीनस्वेद्‌ विष 
के समान बारुक के मार देते है । अर्थात्‌ वार्क को स्वेद्‌ देते 


समय यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी दशि सेस्ेद्‌ का 
अत्तियोग तथा अगेग न हो। 


तस्मदवेदंय देशादीन्‌ काटिन्यं सुकमारताम्‌ | 
शिशोः सेदं प्रयुञ्जीत यशोधन्या(म)थसिद्धये ॥२३॥ 
इस खिथि यश्च, धन्यवाद्‌ (अथवा धमं ) तथा धन की 
भर्ति के खिये चिकिरसक को चाहिये &ि वह देश, कारु, 
अवस्था आदिं तथा कठोरता एवं सुङ्कमारता को दृष्टि मे रखते 
इए बारुक को स्वेदन का प्रयोग करावे । 


गलकणशिरोमन्याकरणाक्षिचिवुकोरसि । | 
अभिष्यन्दात्‌ समुच्छते प्रदेदस्वेद इष्यते ॥ ३४॥ 
म्देहस्वेद कहां देना चाहिये--गरुकण, शिर, मन्या, कर्ण, 


| आँखों, चिज्खक ( टोडी-07० ) तथा हाती भौर अभिष्यन्द 


रोग के कारण शरीरम शोथ होने पर प्रदेह स्वेद करना 
चाहिये। 
वक्तव्य-म्देह स्वेद से अभिप्राय प्रलेप (खेप करने) से है। 
एरण्डवरृषशिभुणा स्वक्पत्ैः कल्कसाधितेः । 8१ 
समूत्रवुक(करिर)लवगेः परदेदः स्यात्‌ सुखोष्मभिः ३५ 
शीतीभूतं तु निश्रेजय लेपयेदपरापरम्‌ । 
अनेकशस्तु विज्ञाय सवन्नं स्वेदं निवतेयेत्‌ ।॥। ३६ ॥ 


. ४ 


काश्यपसंहिता वां बृद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ । 
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भ्रदेहस्वेद्‌ की विधि-एरण्ड, बाला तथा सुजने की 
त्वचा ( छार >) तथा पत्तों का कल्क ८ दुंगदी ) बनाकर उसमें 
गोमूत्र उुक्क-( अग्रमांस-हदय का मांस ) अथवा किण्व 
(सुरावीज- ००५४) तथा सैन्धव डाख्कर उस कल्क की हल्की 
गर्मी के द्वारा प्रदेदस्वेद किया जाताहे। टण्डाहो जाने पर 
पूवं रेप को उतार कर दृसराखेप कर देना चाहिये! इस 
प्रकार अनेक तरह से ( पर्याप्त ) स्विन्न ( पसीना आया हुभा ) 
जानकर उस स्वेद (प्रदेह ) को हा दे । इसीग्रकार अन्य वात 
एवं कफनाशक द्र्ग्यो-तथा गौ, गदे, घोडे मेड तथा बकरी 
के पुरीष ८ गोबर-उपलो ) के द्वारा क्षिया गया प्रदेह (प्रलेप) 
भी सुहाजने की तरह ही हितकारी होता है 1 
वक्तन्य-पहरे रेप के ण्डा हो जाने पर दूसरा रेप करदे 
तथा उसके भी रण्डा हो जने पर तीसरा नया खेप कर देना 
्वाहिये इस प्रकार रेपो के द्वारा जव पसीना आजाय तव कपो 
के द्वारा स्वेदन बन्द कर देना चाहिये । । 
वंशमुञ्जनलायैश्च यथायोगं यथासुखम्‌ । 
नाडीस्वेदं श्रयुज्जीत निवाते वखसंदृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नाडी स्वेद की विधि-र्वांस, मूंज तथा नल आदि केद्वारा 
आवश्यकता के अनुसार वरो से ठककर निवातस्थान में वैड- 


कर सुखपूर्व॑क नाडीस्वेद्‌ का प्रयोग करे। चरक सू० अ० 4४ 
नाडीस्वेद्‌ की विधि निम्न प्रकार से दी है- 

स्वेदनद्रव्याणां पुन मरफल्पव्र्ुङ्गादीनां सगदङ्गनिपिितश्चिरः- 
परदादी नाशुष्णस्वमावानां वा यथादैमम्ल्वणस्तेहोपसंहितानां 
मू्क्षीरादीनां वा कुम्भ्यां कोष्पमनुद्वमन्त्यासुत्व्वथितानां नाव्या 
शरेषीकावंशद लकरज्ञाकंपत्ान्यतमकृतया गजाग्रहस्तसंस्थानया व्या- 
मदीया व्यामाधदीवैया वा व्यामचतुरमागाष्टमागमूलाग्परिणाद- 
खौतसा सवतो वातदरपव्र्ंदृतच््छिद्धया द्विखि्वां विनामितया वात- 
हरसिद्धसनेहाभ्यक्तगात्रौ वाष्पमुपहरेत्‌ › वाप्पो हन्‌ष्वैगामी विहत- 
चण्डवेगस्त्वचमविदहन्‌ उखं स्वेदयतीति नाडीस्वेदः ॥ सुश्रुत चि० 
अ० ३२ में कहा है- 

पारवैच्छिद्रेण वा कुम्भेनाथोभुखैन तस्य सुखमभिसन्धाय तस्मि- 
शद्रे दस्तिशण्ठाकारां नाडी प्रणिधाय तं स्वेदयेत्‌) खंलोपविष्टं 


स्वभ्यक्तं युरुप्रावरणादृतम्‌। हस्तिद्युण्टिकया नाडया सेदयेद्वातसे- ` 


मिणम्‌ ॥ सखा सर्वाङ्गगा देषा न च क्लिरनाति मानवम्‌ । व्यामा- 
भ्मात्रा विवक्रा हस्तिहस्तसमा्ृतिः ॥ स्वेदनाथ हिता नाडी 
कठिज्ञी हस्तिुण्डिका ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्ग हृदय मेँ भौ नाडी 
स्वेद का विधान दिया गया हे । 
उष्णान्‌ पुलाकानास्तीये पायसं कृसरादि बा | 
बाससान्तरिते(तं) बालमभ्यक्तं शाययेत्‌ सुखम्‌ ।२६॥ 
पच्वाङ्धलोरवूकाकंपत्रवां सेहितोष्णिततैः । | 
प्रस्तरस्वेद्मित्याहुर मीदणपरिवर्तिनः ॥ ४० ॥ 
भस्तरस्वेव की विधि-गरम किये इष्‌ पुलाक (षु 
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धान्य ) अथवा तुष, पायस ( खीर ) अथवा शरा ( चिच. 
डी) को विद्धाकर ( फकाकर ) उस पर श्वेत एरण्ड, कारु 
एरण्ड तथा जाक के पत्तों पर स्नेह रुगाकर उम्हं गरम करके 
विदल दँ उन पर अच्छी प्रकार अभ्यक्त क्रिषु इष्‌ (स्नेहकी 
मारिश्ञि किये हए ) वारुक को वरखो से ठककर सूखपूर्वंक 
ङि दं । इसे प्रस्तरस्वेद कहते हँ 1 इसे निरन्तर बदरूते रहना 
चाहिये । चरक सू० अ० १४ मे कहा हे- 
दूकशमीधान्यपुलाकानां वेरवारायसकृश्रोत्कारिकादरीनां वा 

प्रस्तरे कौरेयानिकौत्तरपरच्छदे पच्चाय॒लोरुव्‌काकैपत्रभरच्छदे वा स्वभ्य- 
क्तसर्वगा्स्य रायानस्यो परि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति वि्ात्‌ । सुश्रुत 
चि० अ० ३२ मै कहा है--कोराधान्यानि वा सम्युपस्वेचास्ती्यं 
किकिज्ेऽन्यस्मिन्‌ वा तत्मतिरूपके शयानं प्रावृत्य स्वेदयेत्‌ । एवं 
पांशगोशङ्ृतुषवुसपसारोष्मभिः स्वेदयेत्‌ । इसी ठिए्‌ अष्ाङ्गखंग्रह 
मँ भी कहा है--यथार्हस्वेदद्रन्यागि पिहितखायासुखायां सम्ययुप- 
स्वे निवातरारणद्यनस्ये किलिजञे प्रस्तीर्याविककोशेयवातहरपत्रान्य- 
तमोन्तरपरच्छदे रौरवाजिनप्रावारादिभिः सखवच्छन्नं स्वेदयेदिति 
संस्तरस्वेदः ॥ 

पायसैः कृशरेमौसेरोदनेखिकटोरकैः । 

उष्णैः सलवणसेैरम्बरास्तरितैः सुखेः ॥ ४१ ॥ 

किण्वातसीदधिचीरसंयक्तः पिण्डकः छतः । 

स्थानस्वेदनमिच्छन्ति सङ्करस्वेद उच्यते ॥ ४२ ॥ 

सङ्करस्वेद की विधि--रुवण एवं स्नेह के सहित उष्ण 

तथा सुखकारी खीर, दारा ( यवाग्‌-खिचडी ), मांस ओदन 
तथा तीन प्रकार की कठोर वस्तुओं (८ चरक के स्वेद भ्रकरणं 
मे, सिकता-बाछ, पां्च-धूटि तथा पाषाण-पत्थर का उर्रेख 
होने से य्ह भी त्रिकठोर शब्द सेवे ही अभिप्रेत प्रतीत होते 
है )-को वद पर फेखाकर तथा उन्हँ किण्व ( सुराबीज ), 
अरसी, दही तथा दूध के साथ मिराकर पिण्ड बनाकर इनके 
द्वारा स्थान्क्रि स्वेदन ( विशेष स्थान का स्वेदन) किया 
जाता है । इसे सङ्करस्वेद कहते है । अर्थात थह स्वेद सम्पूर्ण 
स्थानके यिय नहींहे अपितु किसी शिशेष अङ्क के स्यि 
व्यवहृत होता हे । चरक सू० अ० १४ मेँ सङ्करस्वेद की निम्न 
विधि दी है--तत्र वश्ान्तःरतैरवखान्तरि तैवा पिण्डैयंोक्तैरुपस्वेदनं 
सङ्कररवेर इति वियात । वहीं पिण्ड द्भ्यो का भी उर्रेख किया 
हे-तिलमाषडकुरुलथाम्लशरततैलामिषौदनैः । पायसैः करारैर्मातैः पि- 
ण्डस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ गोखयोष्ट्रवर।हाश्वराकृद्धः सतुषेयेवैः । सिक- 
पापांञ्चुपाषाणकरीषायसपूटकैः । इकेष्मिकान्‌ स्वे दयेत्‌ पू व्वातिकान्‌ 
सुपाचरेत्‌ ॥ सङ्करस्वेद का ही दूसरा नाम पिण्ड सेद्‌ भी ह । 
अषटाङ्गसंग्रह मे यह विधि निर्न प्रकार से दी है-तत सृत्कपाल- 
पषाणलोष्टलोहपिण्डानग्निवणान्‌ संदंरेन गृहीत्वाञम्भस्यम्े वा 
निमज्जेत्‌ । तैराद्रौषिकवखेण वेष्टितः द्लेष्ममेदोभूयिष्ठं सर्जमङ्ग 
यन्थिमद्वा स्वेदयेत्‌ । पांडुसिकतागवादिकरीषधान्यवुसपुलाकपल- 
ठैर्वाऽम्लोतवयितेः पूर्ववदेटितेः । गवादिशक्रता्रेण पिण्डीङ्ृतेन वा 


१. चरकौये स्वेदप्रकरणे सिकतापांश्युपाषागेत्युर्हेखदश्चैनेनतापि 
व्रिकठोरपदेन ताभ्येवाभिप्रेतानि स्थुः ॥ । 


स्वैदाध्यायः २३ 1] 
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उपनाहद्रग्योत्तारिकाङकसर्मांप्तपिष्डैवां वातरोगेणिति पिण्डस्वेदः| 
सएव सद्गराख्यः॥ 
किरवातसीदधिन्तीरलवणेः साम्लचिक्षगेः । 
कुष्ठादिभिश्च सस्ेदहैरुपनादः प्रशस्यते ।॥ ४३ ॥ 


किण्व ( सुराबीज ), अरुसी, दही, दूध, सैन्धव, अम्ल 
( कांजी ), कुष्ट आदि चिकने पदार्थो एवं स्नेह ( तिर तैर ) 
इनसे तैयार किया हा उपनाह प्रशस्त हे । 

वक्तभ्य-उपनाह से अभिप्राय पुरुटिस से है । चरक सू° 
अ० १४ में इसका निम्न वर्गन मिलता है-गोपूमशवलेशरे- 
यंवानामम्लसंयुतैः । सस्नेहकिण्वल्वणैरपनाहः प्रास्यते ॥ गन्धैः 
छरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्पया । उमया कुष्तैकाभ्यां युक्या 
चोपनाहयेत्‌ ॥ चर्मभिश्वोपनदडन्यः सलोमभिरपूतिभिः । उष्णवीयर- 
लाभे त॒ कौरैयाविकशाग्कैः ॥ राग वदं दिवा स॒च्ेन्सुजेद्रात्रौ दिवा- 
कृतम्‌ । विदादपरिहायर्थ, स्याल्मकषंस्त॒ रीत ॥ अर्थात्‌ स्वे 
स्थान पर्‌ उपनाह रखकर ऊपर से किसी वख की पटी अथवा 
अन्य चमडे आदि से वांध देना चाहिये जिससे उसकी गीं 
स्थिर रह सके । उपनाह सें रगातार अधिक समय तक पटी 
रखने से उस स्थान पर विदाह होने का डर रहता है अतः 
उसे आवश्यकता के अनुसार खोकर बदरू दैना चाहिये । 


खराजाषिबिडालेन(लोन्दर्ीपिसिंहतरश्ुजैः। 
॥ ४४ ॥ 
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( इति ताडपत्रस्तके ३९ तमं पत्रम्‌! । ) 


गद्हे, सेड, वकरी, बिडार ( वन मार्जार ) उन्द्र ( कूल- 
चर पशुभेद ), चीता, सिह तथा तरश्चु-भाल के ( मांसरसों 
से सिद्ध द्रव आदिर्यो से अवगाह स्वेदं करना चाहिये )। 

( इति ताडपत्रपुस्तके ३९ तमं पत्रप्र ) 

वक्तम्य--यह श्कोक बीचमें ही खण्डित हो गया हे । पूरा 
श्छोक न होने से निश्वयपूर्वक यह कहना कणन है कि इसका 
क्या अभिप्राय है) फिर भी यह स्वेदो का प्रकरण चरू रहा है । 
इसी अध्याय मे पूर्वै आट प्रकारके सेद्‌ गिनाये गये ई । 
उनम से यहां ६ का वर्णन क्ियाजाचुकाहै। दो का वर्णन 
रोष है ! इन दोन मे से भी जवगाह स्वेद का क्रम म्रन्थ में 
पहङे दिया होने से यह संभवतः उसीका वर्णन है! अवगाहन 
से अभिप्राय कोष्ठ ( 7० ) आदि मे बैठकर अवगाह द्वारा 
स्वेदन करने से है । चरक सू० अ० १४ नाडीस्वेद देने के 
उपरान्त अवगाहस्वेद्‌ की निम्न विधि मिरूती है-एत एव च 
नियुहाः प्रयोज्या जरुकोष्ठके । स्वेद नाथं इतक्चोरतेरकोष्ांश्च कार- 
येत्‌ अर्थात्‌ आम्य आनूप मांस आदि, वरण आदि तथा 
भूतीक आदि द्यो के काथो को तथा दृत दू एवं तेर को 
स्वेदनार्थं अवगाहन के लिय टब मे भरकर प्रयोग करं । वहीं 
पर पुनः कहा है--वातहरोत्ववाथक्षोरतैरतपिशितसोष्णसङ्लि 





१. अतः परं ४० तमं पत्रं ताडपन्रपु्तके उदितम्‌ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


एक 
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कोष्टकावगाहस्तु यथोक्त एव अवगाहः । अष्टाङ्ग संग्रह सू. ज. रक््मे, 
भी कहा है--तैरेवाद्धः पूणे महति करहि इण्डे द्रोण्यां वावगाद- 
यत्‌ । सुश्रत मे इसीका द्रवस्वेद्‌ के रूप में वणन मिक्ता है- 
द्रवस्वेद्वु वातदरदन्यकाधपूरणे कोष्ठे कटाह द्रौण्यां वावगाद्य स्वेद- 
येत्‌ । एवं पयोमांसरसयूषतैरधान्याम्बद्तवसामूतरष्ववगाहयेत्‌ । 
इस उपर्युक्त विधिर्यो के द्वारा अवगाहनस्ेद्‌ किया जाता ह । 
अव्र हम प्रन्थोक्त अन्तिम परिषिक (स्वेद) का भी अन्य प्रन्थोँ 
के आधार पर वर्णन करते है । चरक सू० अ० १४ में इसका 
निन्च वर्णन मिता है -वाततिकोत्तरवातिकानां पुनमूंखादीनाञ- 
त्का्ैः खलोष्णैः ऊम्भीवंंडिकाः प्रनाशी्वा पूरयिता यथाहैसिद्धस्ने- 
हाभ्यक्तात्रं वललाक्च्छ्नं परिषेचयेदिति परिषेकः ॥ अर्थात्‌ परिषेक 
से अभिप्राय जल का सिंचन करनेसे है) सबसे पूर्वं रोगी के 
शरीर परर यथायोग्य द्रव से धिद्ध तैर आदि की मालिश करनी 
चाहिये । उ्तके वाद देहको वख से ढककर आवश्यकता. 
सार ओषधिर्यो ॐ सुखोष्ण कार्थो से किसी घडे, फुआरे अथवा 
०००06 को भरकर उसके द्वारा परिषेचन क्या जाता है । 

इष प्रकार यह स्वेदाभ्याय समाप्त होता है । 


५/१ ५. 





1 ्रोक्ते चिकित्सितम्‌ । 


वक्तम्य-यह उपकरपनीय अध्याय हे । चर मे मी स्ने. 
हन तथा स्वेदन के बाद उपकलपनीय अध्याय दिया गया हे। 
उसमे बतलाया गया है कि वमन तथा विरेचन करानेके खे 
तथा उनसे उध्यन्न होने वारे उपद्र्वोकी शान्तिके लिय 
त्कारोपयोगी कौन २ से द्रव्य तैयार रखने चाहिये । इस 
संहिता ॐ भो स्नेहाध्याय मे कहा है करि स्नेहन के बाद्‌ स्वेदन 
करावे तथा फिर सम्य स्निग्ध एवं स्विन्न हो जाने पर संशो- 
धन करना चाहिये । इस छियि स्वेद सम्बन्धी वणेन के वाद्‌ 
अव संज्ञोधन का प्रकरण ही होना चाहिये । संशोधन से अभिः 
भराय वमन एवं विरेचन से हे । यह अध्याय प्रारम्ममें खण्डित 
होने से इससे पूर्वै का विषय उपरुब्ध नहीं हे । परन्तु प्रसङ्ग 
तथा जन्य मर्थो के विषर्यो को देखते हये कहा जा सकता हे 
कि इस खण्डित भाग मे वमन एवं विरेचन कौ विधि काही 
सम्भवतः वर्णन किया गया होगा । पाटो के ज्ञानके च्वि 
हम संेप से पहरे वमन विधि का यहां वणेन करगे । चरक 
सू० अ० १९ मे कहा है-पतस्तं पुर सेहस्वेदोपपन्नमलुपहतमन- 
समभसमौक्षय खखोषितं सुप्रनीणेमक्तं ्िरःलातमसलि्तगात्रं 
सरणिणमनुपहतवख्संवीतं देवताभिदटिजयुरुकड्वेवाचितपन्तम्‌ , इट 
नश्चत्रतिथिकरणशुहूतेः कार यत्वा नाह्मणन्‌ स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिः 
रा्चौभिरभिमन्तरितां मधुमधुकसैन्धवफ।णितोपदितां मदनफलकषाय- 
भात्रा पाययेत्‌ । अर्थाव्‌ स्नेहन ओर स्वेदन कराने के बाद संशो- 
ध्य पुरुष को शम दिन एने सुहृतं में पूवं रात्रि का मोजन पच 
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जने पर प्रातः काठ सधु, सुलहदी तथा सैन्धव से युक्त मदन 
एकु का कषाय पिबे । इसमें मधर एवं सैन्धव कफ को पतला 
करनेके लि मरिाया जाताहे। यदि पूर्वरात्रिका भोजन 
जीणेन हुभाहो तो उसे संशोधन न कराते क्योकि उस 
अवस्था में संशोधन ओषधि पिाने से विपत प्रभाव होगा । 
जोपधि पानके वादु थोड़ी दैर तक प्रतीक्ञा करे । यदि वमन 
नहो तो अप्रत्त दोषों को प्रवृत्त करने के छि गे मे अङ्कली 
डाटकर वमन कर दे। वमन का अतियोग, हीनयोग जथवा 
मिथ्यायोग नहीं होना चाहिये । | 

इसी प्रकार रोगी को यथाविधि विरेचन भी करवा देना 
चाहिये । संशोधन का विषय चरक सु० अ० १९ मे विस्तार से 
दिया गया है। जिज्ञासु पाठको को उसे वहीं पर देखना चाहिये। 

इस खण्डित अध्याय छा प्रारम्भ संसलोधित रोगी ॐ पथ्य 
से है अथात्‌ संशोधन के वाद्‌ रोगी को क्या पथ्य ( भोजन ) 
देना चाहिये तथा किस क्रम से पथ्य की मात्रा धीरे २ वदाकर 
साधारण भोजन भ्या जाना चाहिये इत्यादि विषय का इस 
अध्याय में वणन क्रिया गया है । इस अध्यायके प्रारम्भे 
खण्डित अंश में सम्मवतः संशोधन का प्रकरण चरु रहा 
जेसा कि पहले भी कहा गया हे । अन्त मे वमन दवं विरेचन 


कार्यपसंहिता का बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ 





के अतियोग आदि से जो उपद्रव हो जाते है उनकी चिङ्कित्ा 
का वर्णन किया गया है । वही भाव खण्डित अध्याय के परार. 
भ्भिक निन्न श्टोकांश से प्रकट होता हे ८ इस प्रकार वमन 
एवं विरेचन से होने वारे उपद्रवो ी ) चिकिसा का वर्णन 
किया गया हे । | 

अतः पञ्वननात्‌ कच्ितसम्यक्‌शु्ं परकालिक्तम्‌ । 

लघुं विशदसरवा्कं प्रसन्नेन्द्रियमिच्छुकम्‌ ॥ 

उखाम्बुसिक्तसवङ्गुमनुलिप्ं विभूषितप्‌ । 

छतपूजानमस्कारं मनोज्ञासनवेश्मगम्‌ ॥ 

पुराणरक्तशालीनां मर्डपूरवा सुसाधिताम्‌ । 

यवागू च्रिःसखुतासुष्णां दीपनीयोपसंस्छृताम्‌॥ 

भोजयेदयक्तलवणा रुचा युक्ताशितो भवेत्‌ । 

भोजनेषु सुहयेषु॒सुधौतेष्पराहिके ॥ 

अव अच्छी रकार शुद्ध होने के बाद, जिसे भोजन में रचि 

हो, संशोधन से जिसका शारीर हल्का हो गया हो तथा सम्पूण 
अङ्ग निर्म हो गये हो, जिसकी सम्पूर्णं इन्द्रियां प्रसन्न हो, 
सुखोष्ण जक से जिसने सर्वाङ्ग स्नान क्रिया हो, शरीर प्र 
चन्दन जदि का रेप करे जिसने अपने शरीर को आभूषण 
आदि से ज्कृत किया इभा हो, देवता, ब्राह्मण तथा बद्ध 
युरू्षो की जिसने पूजा तथा नमस्कार किया हो, जो सुन्दर 
जासन तथा घर मे वैण हुभा है -पेसे पञ्चजन ( मनुष्य ) को 
पुराने रार शा चावर्खो द्वारा साधित ( वनाह इई ), तीन 





चार सृत की हुई, दीपनीय दर्यो से संस्कृत, रुवणयुक्त, रू 
एवं मण्डग्रधान ( सिक्थकः रहितो मण्डः ) यवागू मन को 
अच्छे कगने बारे तथा अच्छी प्रकार धोये हृषु पात्र मँ अप. 

राह कार में पिरवे । । | 
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शिरोललाटषटदुपीवष्रष्णे साक्शङ्कके । 
स्वेदश्चेत्‌ पीतमण्डरय सम्यक्शद्धं तमादिशेत्‌ ॥ 
उदररबातक्मभ्यां विशुद्धाभ्यां दिने दिने । 
निरपद्रवपुष्िभ्यां सम्यकूयद्धं चिनिर्दिरोत्‌ " 
सम्यक्‌ संशोधित परप के क्तण-मण्ड पीने के वाद्‌ 
निस व्यक्ति को तिर, मसिति्क, हृदय, ग्रीवा, अण्डकोश, अक्त 
एवं शङ्क्देश ( ¶णा0०1 7व्ट90 ) मँ पसीना आजाय 
तथा प्रतिदिन डकार एवं अन्य वातकर्मो' से शुद्ध हो जाय 
(अर्थात्‌ अपानवायु, मल आदिमे वायु का अनुरोमन हो ), 
कोई उपद्रवन हो तथा श्रीर्‌ का पोषण ठीक प्रकार से हो- 
उस ष्यक्ति का अच्छी प्रकार संशोधन हुभा समक्षना चाहिये । 
ख॒खेषितं जीणभक्त द्वितीयेऽहनि भोजयेत्‌ । 
यवागू तु, तृतीयेऽहि दद्यादस्मै विलेपिकाम्‌ ॥ 
दीपनोदकसंसिद्धं रक्तयुष्णां ससैन्धवाम्‌ । 
चतुथं सुद्रमरडः स्यादोदनश्च सुसाधितः ॥ 
पुराणरक्तशालीनां भरष्टानां बा कृशात्मनः । 
निस्तुषाणां च मुद्रानां मरुडः स्यदु(ु)क्तवेषणः(सनः) 
ईपत्फलाम्लः कतेव्यो मुद्रमर्डोऽदहि पञ्चमे । 
हेपत्लेदः कृतः षष्ठे सप्तमे च विधीयते ॥ 
जाङ्गलानां रसं सिद्धं तनुकं मांसवजितम्‌। 
दिनेऽष्टमेऽथ नवमे ददात्‌ सेदाल्पसंस्छृतम्‌ ॥ 
दशमैकादशे चाष लवणसेदसंसरतः ` । 
फलाम्लसिद्धो युकोष्णः शस्यते रसकौदनः ॥ 
उष्णोद्कानुपानौ तु स्यातां बवातकफात्मकौ । 
तत॒ उत्तरकालं तु भोज्यसंस्मं : इष्यते ॥ 
एषा(ष ) मर्डादिसंसर्गो सर्वव्याधिक्रियोपगः । 
एनं ठयभिचरन्मोदादासरणाह्लमते गदन्‌ | 
भोजन का संसर्जन कम~ सुखपूर्वक जिसने रात्रि नं 
शयन किया है तथा पहरे दिन का जिसका भोजन जीण हो 
का है उस व्यक्ति को दूसरे दिन केवल यवागू का भोजन 
करावे । तीसरे दिन इसे दीपनीय जलो से सिद्ध की इदं सूक, 
उष्ण तथा सेन्धवयुक्त विरेपी ( विरेपी विरलद्रवा ) देनी 
चादिये । चौथे दिन छशा शरीर वारे व्यक्ति को मूंगकामण्ड 
तथा अच्छी प्रकार सिद्ध श्रि हृष ओदन देवे । मण्ड पुराने 
काल चाव तथा सने हुए, एवं चिलके रहित मूरगो का 
बनाया जाता है जिसमें उचित मात्रा मे वेन आदि डाला 
इजा हो । पांचवें दिन इसी सुद गमण्ड ने थोड़ा सा फलाम्ड 
डारकर सदा करके देन] चा्िये । द तथा सातवे दिनि उस ` 
द्गमण्ड मे थोड़ा स्नेह डाल देना चाहिये । भें दिनि 
जागरू पशुं का मांस रहित केवरु पतला रर (मांस रस ) 
सिद्ध करके देना चाहिये । नौव दिन उसमे थोड़ा सा स्नेह भी 
डाला जा सकता है । दस्र तथा ग्यारहवें दिन रवण तथा 
स्नेह (श्रत ) से संसृत तथा थोडी खटाई डालकर बनाया 


उपकल्पनीयाध्यायः २४ ] 





~~~ ~~ ~~~ ^~ ^~ -+ ^ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~^ 


इभा थोडा २ उष्ण मांखरदित रस तथा ओदन देना चाहिये । 
वात तथा कफ रोग वालो को साथ मेँ उष्णोदक अनुपान के 
रूप में देना चाहिये । इसके बाद सामान्य भोजन दिया 
जाना चाहिये । यह उप्यक्त मण्ड आदि का क्रम सवर व्याधियों 
मे क्रिया जाना चाहिथे। जो इस मण्ड आदि के संसर्जन क्रम 
का श्रम से उर्कंघन करता है उसको भयंकर रोग ( उपद्रव >) 


होजातेहै। 


वक्तव्य -यवागू्‌-चावरु, संर, तिरु आदि कै द्वारा बनाई 
इई सिचडी को यवागू कहते ह । कहा है--यवागू षड्गुणे तोये 
सिद्धा स्यात्‌ क्रसरा धना । तण्डुलेसुंदगमापैश तिरेव साथेता दि 
सा ॥ यवागू्राहिणी बल्य तपैणी वातनािनी ॥ यवागू पुनः 
मण्ड, पेया एवं विखेपी मेद्‌ से तीन प्रकारकी होती है। पके 
तण्डुरु आदि के घन भागसें से उपरे केव द्रव भागको 
मण्ड कहते हँ ! १४ शुने जर मँ चावल डारुकर खूब पकाल । 
विना छाने भक्छावयव सहित उस द्वभागको पेया कहते 
है । तथा १४ गुने जर मँ चावर्खो को खूब पकाया जाय, जब 
उसमें द्रव कम होकर गदाहो जाय उस गहि पदाथं को 
विरेपी कहते है । कहा भी है-सित्थवौः रहितो मण्डः पेया 
सिक्थसमन्विता । विटपी वहुपिव्था स्यात्‌ यग्रागू विरलद्रवा ॥ 


बेसन--रालयश्चणकाणान्तु निष्तुषाः यन्वपेषिताः। तच्चूर्णं वेतनं | 


प्रोक्तं" -**" § ५ ५ न ००१००५१ ॥ 
चरक सु०अ० १५ यह संसजन कम अत्यन्त विस्तार से दिया 


है-जयैनं सायाहे परे वाऽहि सुखोदकपरिषिक्तं एराणानां लोदित- । 


शाछितषण्डुलानां स्वथक्रत्नानां मण्डपूर्वां उुखोष्णां यवागूं पाययेदभि- 


वकमभिसमीक्षय च, एनं द्वितीये तृतीये चान्ने; चतुर्थं त्वचकराले | 


तथाविधानामेव .शाकितण्डुरानय॒त्सिशां षिलपीयुष्णोदकद्वितीयाम- 
स्नेहल्वणामटपरनेहक्वणां वा भोजयेत्‌ । एवं पन्चमे षष्ठे चाच्रकारे; 
सप्तमे त्वन्नकाले तथाविधानामेव सारीनां द्विपरखतं सुसिन्नमोदनमु- 
ष्णोदकानुपानं तलना तदस्नेहल्वमोपपन्तेन सुद्गधूषेण भोजयेत्‌ ; 
एवमष्टमे नवमे चाच्रकारे; द शमे त्वन्नकाले रावक्रपिज्लादीनामन्य- 
तमस्य मां सरसेनौव्कलावणिकेनापि सारता मोजयेदुष्णोदकानुपानम्‌; 
एवमेकादशे दादे चान्नकाले; अत उष्वैमनुयुणान्‌ क्रमेशोपभुज्ञानः 
सप्तरात्रेण प्रक्ृत्तिमोजनमागच्छेत। इस प्रकार १२ भोजनकार 
का संसजन क्रम बताया हे! जिसके वाद्‌ करमशः भोजन 
बहते इष सात दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर आजावे । 


सुश्रुत चि० अ० ३९ मं भी यह विषय निम्न प्रकार से 
दिया है-रस्थे परिलुते देया यवागू खलपतण्डुला । दे चैवारधाडके 
देये तिधश्वाप्याढके गते ॥ भिलेपीसुचिताद्धक्ताचतर्ीशकृतां ततः । 
दचादुक्तेन विधिना किलद्रसिक्थामपिच्छिलाम्‌ ॥ अस्तिग्धल्वणं 
स्वच्छसुद्गयूषयुतं ततः । अशद्यप्रमाणेन दात्‌ सुिन्नमोदनम्‌ ॥ 
ततस्तु कृतसंशचेन हृयेनेन्दरियवोधिना । बौनंशान्‌ वितरेद्धोक्त॒मातुरा- 
यौदनं मृदुम्‌ ॥ ततो यथोचितं भक्तं मोक्त॒मस्मै विचक्षणः! रवै 
णहरिणादीनां रसेद॑चात्‌ खसंरृतेः ॥ संसगंण विवृदधेऽग्नौ दोषको- 
पभयाद्धनेत्‌ । प्राम्‌ स्ादुतिक्तौ रिनिग्धाभ्ललवणान्‌ कडवा ततः ॥ 
स्वाद्रमलल्वणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ ॥ रिनिग्धशक्षान्‌ रसाशरैव 
व्यत्यासात्‌ स्वस्थवत्ततः ।॥ आगे सुश्रत मे कहा है कि जिस व्यक्ति 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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३१ 
को केवरु स्नेहन अथवा वमन ही कराया गया है उसे ७ दिन 
सें साधारण भोजन दिया जा सकता है परन्तु जिस्तका शिरा. 
वेधन अथवा अन्य विरेचन आदि शोधन क्रिये गधे हौं उसे 
एक मास तक रघु भोजन आदिं पर ही रहना चाहिये । कहा 
है-केलं स्तेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम्‌ । स सप्तरात्र 
मनुजो युज्ञीत ठ्य भोजनम्‌ ॥ कतः सिराव्यधो यस्य कृतं यश्य च 
शोधनम्‌ । स ना परिहरेन्मासं यावद्वा वख्वान्‌ भवेत्‌ ॥ 


उवराकामलापारड्कणेङषगलामयाः | 

दिक्ातिसारश्चयधुकासाया व्यभिचारजाः ॥ 

शुलातिसरौ शदधस्य शीतपानान्सेवनात्‌ । 

शोथोदरञ्यरा चघ्ुशश्नेहदिवाशयात्‌ ॥ 

उप्यक्त संसर्जनकम तथा उसके वाद्‌ पथ्य आहार विहार 
का सेवन न करने से क्या उपद्रव हो जाते है-- 


जवर, जामदोष, कामला, पाण्डु, कर्णरोग, ऊष, गरूरोग, 
हिक्का, अतिसार, शोथ तथा कास आदि रेग सर्जन कम दे 
उद्खंबनसे हो जाते है । शद व्यक्ति के शीतर जक एवं अन्न 
के सेवन से शूर तथा अतिसार हो जातिहै। खद द्भ्य 
अधिक स्नेह, तथा दिवाश्चयन ( द्विनिमे सोने 2) से शोध 
उद्ररोग तथा ज्वर हो जाते है। सुश्रत चिज” ३९ न्न इन 
उपद्रवो का विस्तार से वर्णन करिया गया है- तृष्यतः कुपितं 
पित्त इ्यात्तस्तादपद्रवान्‌ । आवास्यतः शोचतो वा चित्त विभ्रम- 
च्छति ॥ मेनो पगमाद्धोरन्‌ व्याधरीनाप्नोतति दुत्त । शरक्षेपक प्च 
धातमङ्गमग्रहमेव च ॥ य॒ प्ररे श्यं काप्तश्वासौ च दाशो , रुधिरं 
शुक्रवचचापि सरजष्कं प्रवतैते ॥ कमते च दिगाखप्नात्तासतान्‌ व्याधीन्‌ 
ककात्मकान्‌ । प्टीहोदर प्रतिदयायं पाण्डुतां यथं अरम्‌ ॥ मोदं 
पदनमङ्खानामविपाकं तथाऽरचिम्‌ । तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवा- 
भिनन्दति॥ उच्चैः संमाषणाद्रायुः िरस्पापादयेदनम्‌ । आन्ध्यं 
जाज्यमजिन्रत्वं वाधिर्थं मूकता तथा ॥ हवमोक्षमधीमन्धमदितं च 
खंदारुणम्‌ । नेवसमम्भं निभेषं वा तृष्णां कासं प्रजागरम्‌ ॥ कमते 
दन्तचालं च तताशान्यानुषद्रवान्‌ । यानयानेन ठ्मते खदिमू्राजि- 
सक्छमानू ॥ तथेवाङ्गयरहं धोरमिन्दियागां च विश्रमम्‌ } चिरासना- 
त्था स्थानाच्छोण्यां सवत्ति वेदना ॥ भतिचˆ्क्रमणादायुरगडषयोः 
रते स्नः । सव्धि्रयोषं शोफ वा पादहप॑मथापि वा ॥ दीतसंमोय- 
तोयानां सेवा .मारूतबृद्धये । ततोऽङ्गमदैविषटम्मशचूलाष्मानभवेपकाः ॥ 
वातातपाभ्वां केवरं जरं चापि समाप्नुयात्‌ । विरद्ाध्यशनान्बर यु- 
व्याधि वा घौरम्रच्छति ॥ असःत्म्यभोजनं हन्याद्वल्वणैमसंरयम्‌ । 
१ येऽप्रमाणत्तः ॥ रोगानीकस्य ते मूरमजीणं 

कात बुमुत्ता वेशयं लघुता स्थिरता सुम्‌ । 
स्वस्थदृततालवत्तिशच सम्यग्नीणनिल्तणप्‌  ॥ 


अन्न के सम्यक्‌ जीण होने के लक्तण--भोजन की इच्छा 
५ भूख गना, र का विशद ( मरसन्न ), हख्का, 
थर्‌ तथा स्वस्थ होना जीर स्वस्थ व्यक्ति के समान सरीर 
की क्रियाओं का होना-यें सम्यक जीण 
(० ह ये साये इद्‌ अन्न के सम्यक्‌ ज 





^^ ^-^ ~~ ^~ ^ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
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विषादो गौरवं तन्द्री शछेष्मसेकारतिश्रमाः । 
सखस्थवृत्तोपरोधश्च तदजीणस्य लक्तणम्‌ ॥ 
अन्न के जीर्णं न होने के रूरण-विषाद्‌, भारीपन, तन्द्रा, 
कफकी बृद्धि, अरति ( ग्छानि ), अम, तथा स्वस्थवृत्तका 
पालन न कर सकना-ये खाये इए अन्न के अजीर्ण के रुकण है । 
आमं विदग्धं सश्ेष्म रसरोषं तथेव च॒ । 
अ 
चतुर्िधमजीणं तु तस्य वच्यामि लक्तणम्‌ ॥ 
उप्यक्त अजीर्णं के ४ मेद-१. आामाजीर्णं २ बिद्रधाजीर्ण 
३ श्टेष्माजीर्णं तथा 9. रसरोषाजीर्ण । यह चार प्रकार का 
अजीणं होता है । उनके लक्षण मै कहूंगा । सुश्रुत सू० ० 
४६ में भी अजीणं के इन्हीं भेदो का उक्रेख किया है--आमं 
विदग्धं विटन्धं कफपिन्तानिरेचिमिः। अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं 
रसरेषतः ॥ श्ेष्माजीणं को ही यहां विषटग्धाजी्णं कहा गया है 


यथायुक्तं मवेदामे, धूमोद्रारौ विदाहिनि । 
स्छेष्मणि गुरुं तु, र्सशेपे तु हदद्रवः ॥ 


इनके सामान्य रक्तण-अआमाजीणं मेँ रोगी को रेसा 
प्रतीत होता है मानों अभी २ भोजन किया गया है। विद्‌. 
ग्धाजीणं मे संह से धुंभा;निकरता है तथा डकार आती ह 
श्लेष्माजीर्णं में शरीर में भारीपन होता है तथा रसरेषाजीर्णं 
म हृद्य सें भारीपन (भभ 9 प्रभ) प्रतीत होताहे, 
सुश्चुत सू० अ० ४६ में इनके निग्न रन्तण दिये ईै-माधुयंमनं 
गतमामसंज्ं विदग्धसंजञं गतमम्भावम्‌ । किचिद्धिष कं मृशतोदशूलं 
विषटन्धमाव(न;डविरडवातम्‌ ॥ उद्‌ रशुद्धावपि भक्तकाक्षा न जायते 
हृद्य॒रूता चं यस्य \ रसावदेषेण त॒ सप्रसेक चतुर्थभेतत्‌ प्रवदन्त्यजी- 
रम्‌ ॥ अथात्‌ आमाजीरणं मँ सेवन किया हुभा भोजन ( आम 
रस के कारण ) मधुरता को प्राप्त होता है। विद्ग्धाजीर्णं ओँ 
अम्लता को प्रा होता हे । विष्टम्धाजीरणं मे मोजन का आधा 
परिपाक होकर पैट में पीडा तथा शूरू होती है तथा नीचे का 
मार्ग बन्द हो जाने से वायु उपर की ओर चद़ती है। तथा 
रसशेषाजीर्णमे शद्ध डकार आने पर भी भोजन की इच्छा 
नहीं होती, हदय प्रदेश पर भारीपन रहता है तथा भह से 
लालाखराव होता रहता है ! दसी भकार अष्टङ्गसंगरह सू° अ० 
११ में भी कहा है-तत्रामे युरतोत्लेदः रोधो गण्डाक्षिकरूटयोः । 
उद्गास्य यथायुक्त मविदग्धः प्रवतंते ॥ विष्टन्पे शुमाध्मानं विविधा 
वातवेदनाः । मलवातापरवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ विदग्पे 
मतृण्सूद्यौः पित्ता विविधाः रुजाः! उद्गारश्च सधूमाम्लःस्वेदो 
दाहश्च जायते ॥ रसरेषेऽन्नविद्ेषो हदयाश्ुद्धिगौरवे ॥ । 
तन्द्रीशूलारतिग्लानितृडिवदादारुचिध्रमाः 
अङ्ुमदेञ्वरानाहाः स्े्वप्यल्पशो गदाः 
(४ न 
सवेरसाभ्यतोृ्टेः क्रमशो याप्यसाध्यते 
साध्यानां साधनं यत्तु तन्मे प्रवदतेः शु ॥ 
आमस्योद्धरणं पथ्यं, विद्व प्रावृतः स्पेत्‌ । 
सनछेष्मणि भवेत्‌ स्वेदः, परिशोष्यो रसाधिके ॥ 


>. 
॥ . 
। 


| सव अजीर्णो के सामान्य रुकण--सव प्रकार के अजीर्णो 
मे थोड़ी मात्रा में तन्द्रा, शूक, अरति, ग्ानि, प्यास, विदाह, 
अर्चि, म, अङ्गम, उर तथा आनाह मादि लकण होते 
है! जव ये सब उपयुक्त क्षण प्रवर रूप मे उपस्थित हौं 
तो रोग असाध्यहो जाताहै। इसके विपरीत अल्प र्ण 
| होने पर रोग क्रमशः याप्य अथवा साध्य होते हें । इनमे से 
जो साध्य रोग हे उनकी तूं मेरे से चिकिसा सुन। 
यदुक्तं पथ्यमशनं तदेवेतेषु शस्यते । 
दीघेकालौषधानां तु युद्गमण्डः सदाडिमः ॥ 
इनकी सामान्य चिकित्सा--आमाजीरणं में आम का उद्ध- 
रण करना चाहिये अर्थात्‌ लङ्गन के ह्वारा आम का पाचन कर 
देना चाहिये । विद्ग्धाजीणे मे कपड़ा ओढ़कर सोजाये 
( अष्टङ्गसंग्रह में कहा है-तन्रासुक््वा दिवा स्वप्यात्‌-अर्थात्‌ 
बिना ङु खये दिन मे सोजाये ) ! श्ङेष्माजीणं मे स्वेदन 
देना चाहिये (कफ के विख्यके स्यि ) तथा रस की अधि. 
कता (अर्थात्‌ रसशेषाजी्णं ) मेँ शोषण करना चाहिये 
( रङ्गन इत्यादिके द्वारा )1 सश्चुत सु० अ० ४६ में नका 
निर्न चिकित्सा सूत्र दिया है--तत्रमे रंवनं कारय विदग्धे वमनं 
दितम्‌ । विषटञधे स्वेदनं पथ्यं रसरेषे शयीत च ॥ यहां चिकित्सा में 
थोड़ा अन्तर है । सुश्रुत म विद्ग्धाजीरणं मे वमन तथा रस 
रोषाजीर्ण मे सोने का विधान है जव $ यहां पर ॒विद्श्धा- 
जीण में सोने तथा रसरोषाजीर्ण म परिशोषण का उर्रेख हे । 
इसका अभिप्राय यह है कि इनमे आवश्यकतानुसार परिवर्तन 
। भी क्रिये जा सकते है । इसील्ि अष्टङ्गहदय मेँ कहा है- 
यथावस्थं हितं भवेत्‌? । ` । 
सलेहलवणब्योषः पेयो मांसरसोऽपि ग । 
बालमूलकयूषो वा हितः शाल्योदनस्तथा ॥ 
चिकिरिसितं पञ्चजनान्‌ (द्‌) राज्ञो राजोपमस्यवा। ` ` 
धनिनां निर्धनानां वा यथाथेयुपकल्पयेत्‌ ` ॥ ` ` 
इन अजीणोँ में पहरे जिस पथ्य भोजन का निर्देश किया 
हे वही इनसे देना चाहिये । दीर्धकारु ( अर्थात्‌ उचित समय 
पर स्वयं भी अन्न जीर्णं हो जाता हे ), भौषध, दाडिम सहित 
मर्गो का मण्ड, स्नेह ( अर्प घृत ) रुवण तथा त्रिकटु युक्त 
मांसरस, कच्ची मूर का यूष तथा शाङ्िचावलो का भात-- 
हितकर हे । 
बलदं दोषशमनं बलवणेसुखावहम्‌ 
सम्यक्‌ संशोधनं कृत्वा दीघंमायुरबाप्तुते 
इति ह स्माह भगवान्‌ कस्यपः 
इष्युपकल्पनीयोऽध्यायश्चतुविशतितमः.॥ २४ ॥ 


~ ^ ^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ^ ^~ 








॥ 
॥ 
॥ 


इस प्रकार राजा, राजासदश्च ( रईस आदि ), धनी तथा 
निर्धनो का ठीक र संडोधन करे । अर्थाव्‌ धनी एवं निर्धन 
व्यक्तिर्यो का परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना चाहिये । 
चरक सु०अ०११म कहा है-अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा 
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युनः। यस्य वा विपुलं द्रव्यं स्र संशोधनमहंति ॥ दरिद्रस्ापद 
प्राण्य प्राप्तका विरेचनम्‌ । पिवेत्काममसंथव्य संभारानपि दुल- 
भान्‌ ॥ न हि सर्वमनुष्याणां सन्ति सवपरिच्दाः। न चरोगान 
बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ यचच्छछयं मनुष्येण कतुःमोपधमा- 
पदि । तन्त.सेन्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥ 

बरु को नष्ट करने वारे ( संशोधनं प्रारंममें रोगीका 
वर कुद कम हो जाताहे), दोषों का शमन करने वाले, 





बलवं तथा सुख को देने वारे संशोधन को सम्यक्‌ मकार से 
यथाविधि करफे मदुष्य दीर्घं आयु को प्रास्त करता है अर्थात्‌ | 
चिरा होता हे! चरक म कहा है-- मलापदं रोगहरं दर्वणै- | 


्रस्तादनम्‌ । पीत्वा संशोधनं सम्यगायुषा युज्यते चिरम्‌ ॥ 

अष्ट्गसंग्रह मे मी कहा है--उद्िसादं वलभिन्दरियाणा 
धातुस्थिरतवं ज्वख्नस्य दीक्चिम्‌. । चिराच्च पाक्‌.वयसः करोति संशो- 
धनं ्षम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ 

संशोधन के द्वारा शमन किये हुए दोष फिर प्रादुभूत नहीं 
होते । चरक सू० अ० १६ मे कहा है-दोषाः कदाचि्छुप्यन्ति 
जिताः ल्डधनपाचनैः । जिताः संज्ोधनैये त॒ न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इस्युपकल्पनीयोऽध्यायश्चतुविरतितमः ॥ २४ ॥ 


क) न 





पथ्चविंरातितमोऽध्यायः। 


अथातो वेदनाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम वेदनाध्याय का व्याख्यान करेगे ! एेसा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था। 
उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं बृद्धजीवकः । 
चोदितो दारुवाहेन बेदनार्थऽभ्यचोदयत्‌ ।॥ ३॥ 
बालकानामवचसां विविधा देहवेदनाः । 
भरादुरमूताः कथं वैद्यो जानीयाह्लक्तणाथेतः ॥ ४ ॥ 
ऋछषि्यो द्वारा उपासना किये जते इष्‌ कश्यप को दार्वाह 
हारा प्रेरित बृद्धजीवक ने वेदना संबन्धी उपदेश देने के खयि 
प्रेरित किया ( प्रार्थना की ) । भगवन्‌ ! सुख से न बोर सकने 
वारे बालकों की उस्पन्न इदं विविधदपरकार की वेदनाओं को 
तैय रत्तणों से किंस प्रकार जाने ( पहचाने ) अर्थात्‌ वे कौनसे 
छकण है जिनसे वैच वारको के भिन्न २ रोगों तथा वेदनार्ओं 
को पहचान सकता है क्योकि इस अवस्था मेँ बार्क स्वयं 
अपने मुंह से किसी भी अपने कष्ट को. बतलाने मेँ असमर्थ 
होता हे । । 
इति प्ष्टो महाभागः कश्यपो लोक्व्रद्धपः । 
प्रोवाच वेदनास्तप्मै कारणेर्बालदेहजाः ॥ ५॥ 
इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महान्‌ देश्वयंशारी तथा 
आयु की दृष्टि से बद्ध कश्यप ने भिन्न २ कारणो से उधयक्च होने 
वारी बारुको की दारीरिक वेदनां का उसे उपदेश फिया 
५ कृा९ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


-..------ ~~~ व काकावाकावानताकतााताताकाताकतातकात ताया ला ययय गगा ~~~ 


३३ 
शशं शिरः स्पन्दयति निमीलयति चक्ुषी । 
्वक्रुजत्यरतिमानख्वप्रश्च शिरोरुजि ॥ ६ ॥ 
शिरशूल-शिरशूक मँ वारूक सिर को वहत अधिक 
दिखाता है, आं बन्द कर छेता हे, रात्रि को सोते २ चि्खाता 
हे (पाथ ८००७), उसे आहार मे ग्कानि हो जाती है तथा 
उसे नींद नहीं आती हे । 


कणौ स्पशति हस्ताभ्यां शिरो रमयते शशम्‌ । 
्रस्यरोष्वकास्वप्नैर्जानीयात्‌ कणेवेदनाम्‌ ॥ ७॥ 
कर्णवेदना- कानों की वेदना मे वारक होसे दोर्नौ 
काना का स्पन्लं करता हे, सिर को वहत हिलाता है, ग्छानि 

। तथा अर्चि हो जाती हे । गौर उसे नींद नही आती है । 


लालाखनणमलव्य्थ स्तनदेषारतिव्यधाः। 
पीतसुद्विरति चीरं नासाच्वासी सुखामये ।॥ ८ ॥ 
मुखरोग--सुखरोग में बार्क के सुख से अत्यन्त राला 
लाव होता हे, दूध से द्वेष ( अरचि ) हो जाती हे, उसे ग्छानि 
एवं भ्यथा ( पीडा ) होती है, पीये इष दु. को उगर देता हे 
तथा नासिका से श्वास रेता हे । 
पीतमुद्विरति स्तन्यं॑विष्टम्भिश्टेष्मसेषनम्‌। 
ईषञञ्वरोऽरुचिग्लानिः करठवेदनयाऽरदिते ॥ ६ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तफे ७१ तमं पत्रम्‌ ) 
कण्ठवेदना--गछे की वेदना में बारक पीये हुए दूध को 
उगरू देता हे, श्छेष्मवर्धक पदार्थो के सेवन सरे उसे विष्टम्भ 
हो जाता ड, हरका ज्वर, अचि तथा म्ानि होजाती है । 
लालाखायोऽरुचिग्लानिः कपोले यथुच्येथा । 
मुखस्य विवृतत्वं च जानीयादधिजिहिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
अधिनिदह्धिकारोग--इसमे ऊाराखाव, अरुचि, गानि, 
कपो पर श्लो तथा पीडा होती ह भौर मुख खरा रहता हे । 
वक्तन्य--अधिजिद्धिका के रूकषण सुश्रत नि० अ० १8 में 
निम्न दिये हे- निहठाय्रूपः स्वयशः कफात जिदवोप्वन्धोपरि रक्त- 
मिशरात्‌। जेयोऽधिजिहः खड रोग एषः" "^^ 
उवरारचिञुखसखावा निष्टनेश्च गलग्रहे । 
करट्ू(र्ठ)के खयथुः कण्ठे उ्वरारुचिशिरोरुजः॥ ११ 
अहरोग--इसमे बारुक को ऽ्वर, अरुचि, सुख से रका 
लाव वथा श्वास केने मे कष्ट होता-हे 1 
कण्डदोथ--कण्ट ( गक ) मे शोथ, ञवर, अरुचि, तथा 
क्षिरःशूक होतादहै। 
मुहर्ममयतेऽङ्गानि जुम्भते कासते सः । 
ात्रीमालीयतेऽकस्मात्‌ स्तनं( न्यं ) नात्यभिनन्दति 
्रस्ाबोष्णत्ववैवस्य ललाटस्यातितपता । | 
द्मरुचिः पादयोः शैस्यं ऽवरे स्यः पूषेवेदनाः ॥ १३॥ 


| 
| 
| 
# 


| 








३२४ 


उवर ( एशण्ः }--इसमे बाख्क वार २ भङ्गा 
खुकोढता डे, जंभाई रेता है, वार २ खांखता है, सहसा धात्री 
से चिपक जाता है, स्तन या दध की विरोष इच्छा नहीं 
करता, सुख सरे काटालराव होता हे, उसका ्ञरीर उष्ण तथा 
विवर्णं (सफेद या पीरा) रहता है, लखा (माथा) 
गरम रहता ह, अरुचि होती दै तथा उसके पैर रण्डे हो जाते 
है--ये सब ककण बारुक को उवर होने से पूरव होते है । 
देहवैवस्यमरनियंखग्लानिरनिद्रता । 
वातकर्म॑निवृत्तिश्वेव्यतीसाराभवेदनाः ॥ १४ ॥ 
अतिसार ( 1०६५ )--्लरीर विवणै (पीला या 
सफेद ) हो जाता हे, अरति तथा सुखग्कानि ह्यो जाती हे, 
निद्रा नहीं आती, तथा वायु फे कर्मो की निवृत्ति हो जाती 
हे अर्थात्‌ वायु अपना अनुकोमन का काय नहीं करती ह 
ये सव अतिसार के पूर्वं रक्षण है । 
स्तनं व्युदस्यते रोति चोत्तानश्चावभञ्यते । 
उदरस्तञ्यता शैत्यं सुखस्वेदश्च शूलिनः ॥ १५॥ 
उदरशरूल (10165118 ००1० )--बार्क स्तन पान 
करना चोड दता है, वह रोता है, उत्तान ८ सीधा-उपर को 
सख कर के ) रेटता है तथा उदर मे स्तब्धता होती है, उसे 
सदं रुगती है तथा सुख पर पसीना आजाता है । 
अनिमित्तमभीदणं च यस्योद्रारः प्रव॑ते । 
निद्राजुम्भापरीतस्य छदिस्तस्थोपजायते ।॥। १६॥ 
छद्रोग ( वमन ए०प्५धण् )--बाल्क को बिना किसी 
कारण के बार २ डकार अते हो, तथा निद्रा भौर जंभाई 
आरही हो तो एेसा जानना चाहिये ङि बारुक को वमन होगा। 


निष्टनत्युरसाऽव्युष्णं ासस्तस्योपजायते । 
- अकस्मान्मारुतो दरः छृरो दिका प्रतते ।॥ १७॥ 
श्वासरोग--श्वासरोग म बाङ्क के छाती से अत्यन्त गरम 
सांस निकठते है । दिक्टा-ङरा ्यक्ति में एक दम वारु ङी 
उकार आवे तो दिका होने की संभावना होती ह । 
स्तनं पिबति चात्यर्थं न च ठषि-( ष्य ) ति रोदिति। 
शष्कोठताटस्तोयेप्सुदुंबेलस्दष्णयाऽर्दितः । १८॥ 
वृष्णा--भ्यधिक स्तनपान करने पर भी यदि वृक नही 
` होता तथा रोता रहता हो, भौर जोष्ठ तथा ताद सूख गये 
हो+यदि जल का इच्छुक हो अर्थात्‌ जर चाहता हो तो जानना 
चाहिये ि बारुक को प्यास रगी हे । | 
विशालस्तम्धनयनः पव॑भेदारतिक्लमी । 
संुद्वमूत्रानिलविद्‌ शिशुरानाहवेदनी ॥ १६॥ 
 _ आनाह-जिसको आं फैली हई हों तथा स्तम्ध हो, 
जिसके जो मे ददं हो, जिसे अरति तथा क्रम ( थकावट ) 
हो, जिसके मूत्र, वायु तथा मर सभी स्क गये हो, उस 
बार्क को आनाह ( अफारा ) समक्षना चाव । 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तभ्त्रम्‌ । 











[ वेदनाध्यायः २५ 


अकस्मादट्ृहुसनमपस्माराय कल्पते | 
प्रलापारतिवेचित््येरन्मादं चोपलक्तयेत्‌ ।। २०॥ 
जपस्मार--इसमें बारुक सहसा जोर से अटहास करने 
गता है! उन्माद-दइसमे प्रलाप (धप ), अरति 
तथा वैचित्य ( चित्तभरम-ए४९ प्प" ) हो जाता हे । 


रोमहर्षोऽङ्गहषश्च मूत्रकाले च वेदना । 
मूत्रकृच्छ्रे दशत्योषठौ बस्ति सपरशति पाणिना ॥ २१ ॥ 
मूव्रह्ृच्छ ( 20"63 }-दसमे वाल्क को रोमहर्ष 
(बरख का खड़ा होना), अङ्गहरषं (अङ्गो मै कंपकंपी 
होना ) तथा मूत्र्याग के समय वेदना हत्ती हे ( एभ 
पपु प्थाजीपदध00 ) वह्‌ ओं्ठदंसन ( ओष्ठ को दांतों के 
नीचे दवाना) करता है तथा हाथ से वस्तिप्रदेशा का 
स्प्चं करता हे । 


गौरवं बद्धता जाञ्यमकस्मान्मूत्नि्गमः । 
ममेदे मक्तिकाका ( का ) न्तं मूत्र शेतं घनं तथा ॥२२॥ 
परमेह--इसमे वार्क का शरीर भारी होता हे तथा बंधा 
इजा सा ओौर जड़ होता हे । तथा अकस्मात्‌ उसका मूत्र निकल 
जाता है, जिसपर मक्खिथां वहत वैठ्ती है तथा मूत्र का रंग 
श्वेत एवं घन होता है अर्थाव्‌ उसका जपेरतिक गुरस्व अधिक 
होता हे! साधारण मूत्र का आवेकतिक रुरू (8 
ष्य ) १०१० से १०२० तक होता हे । किन्तु प्रमेह 
मे इसका गुरस्व अधिक अर्थात्‌ लगभग १०४०-१०५० तक 
हो जाताहे। 2 


` बद्धपकपुरीषलं सरक्तं वा कुशात्मनः । 


गुदनिष्पीडनं कण्डं तोदं चाशंसि लक्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
अश्चरोग ( ववासीर-?)1€8 )-इसमे मल बंधा इजा 

तथा पक्त होगा, साथ में रक्त मी होगा तथा वारुक कमजोर 
होगा । उसी गुदा में वेदना, कण्ड्‌ तथा तोद होगा । 

सशकरातिमूत्रत्वं मूतरकाले च वेदना । 

मततं रोदिति क्ञामस्तंबरयादश्मरीगदम्‌ । २४॥ 

अश्मरी (3००6 ॐ ष्वेवलः )-यदि मूत्र शकरा 
(६० ) से युक्त हो तथा मात्रा मे अधिक होता हो, मूत्र 
स्याग के समय वेदना होती हो, वालक बहुत अधिक भौर 
रगातार रोता हो तथा बहत दुरव॑रु हो तो अश्मरी ( पथरी ) 
रोग समक्चना चाहिये । 


रक्तमण्डलकोत्पत्ति्टृष्णा दाहो उ्वरोऽरतिः। ` ` 
स्वादुशीतोपशायित्वं विसपेस्याप्रचेदनाः ॥ २५॥ 
विसर्परोग ( एफरफनण )-हस रोग मे बालक ` 
शरीर पर रक्तमण्डरू (८ लार र चकन्ते-2०51०5 ) बन जाते 
ह । उसे वृष्णा, दाह, जवर, अरति, होती हे तथा उसे मधुर 
एवं शीत व्रयो के सेवन की इच्छा होती हे । 


दहन्तेऽङ्गानि सूच्यन्ते भव्यन्ते निषटनत्यति । 














वेदुनाध्यांयः २५ 1 सृ्रस्थानम्‌ । १५ 
विघ्ुचिकायां बालानां हृदि शुज्ञं च वधेते ।! २६ । शरक, अश्वजों का अधिक आना (1.4 '००१०८) यर राखिमा 


* । ८ ¢ वि 3 = ५० 
विसूचिका--बारक के अर्घो से दाद होता हे, सूची भेद (०००९००५ 9 हत्ती हे । सोने पर दोनो आंखे ( पलक 


सच्छा पीडा होती है, उसेसांसर्ेने मे कष्ट होता है तथा 
दय मे शू होता है-ये बालकों मे विसूचिका के 
छन्तण होते है । 

शिरो न धारयति यो भिद्यते जम्भते सुहु: । 

स्तनं पिबति नाप्य प्रथितं डदेयस्यपि ।॥ २७॥ 

षिषादाध्मानार्चिभिर्धिघादललकं शिशोः। 

िसूचिकालसकयेदुक्ञाने लक्लणौषधे ।। २८ ॥ 

अरुक्षक-वारुक थोडी देर भी चिर को दीक तरह से 
धारण नहीं कर सृता हे, उसके शरीर का भेदन होता हे, 
वह बार २ जंभाई केता है, अधिक स्तनपान नहीं करता हे, 
ग्रथित ( गां से युक्त ) वमन कर देता है, तथा विषाद्‌, 
आाध्मान जौर अरुचि होती है--इन लक्षणो से बाख्क को 
अलसक रोग जानें । विसूचिका तथा जरूसक रोग ऊ कन्तण 
एवं ओषधि के भेद का ज्ञान कणिनिता से होता है! अर्थात्‌ 
इन दोर्नो मे भेद करना किनि होता है! विसूचिका तथा 
अलसक दोनों जआमदोष दहै । इन दोनों के सेद्‌ के लिये चरक 
वि० अ० २ मे का है तत्र धिद्चिक्नामूर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्ता 
मामदोषां यथोक्तरूपां विचात्‌। अर्थात्‌ विसूचिका मे आम 
दोष ऊपर ओर नोवे दोनो मागो से प्रदत्त होते रहते ई तथा 
इसमे तीनों दोर्षो का प्रकोप होता है। अष्टाङ्गसंयह में कहा 
है--विषिधेवेदनोेदैवांखादिखशकोपतः । स्वीभिरिव गात्राणि 
विध्यतीति विय्चिकरा ॥ इसी प्रकार सुश्रत मे कहा हे 
सू्वीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेऽनिखः। यस्याजोर्णेन सा वैवै- 
विसूचीति निगचते ॥ अर्थात्‌ इसमे वायु के प्रकोप से शरीर में 
विविध प्रकार की सुई चुभने के समान वेदनाद्‌ होती ह । 
अरुसक के विषय मे कहा है--दुरकलस्यालाग्नेक॑हुदकेष्मणो 
वातमूवरपुरीषत्रेगप्रिधारिणः स्थिर त्वहुरुक्षशीतदु्कान्नसे विनस्त- 
दन्नपानमनश्प्रपीडितं ककेष्मणा च विवद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमल- 
सत्वान्न वदिसुंखी भवतति, ततरद्धवं ति्ारवर्यान्यामभदोषरिङ्गानि 
यथोक्तान्यभिदशयत्यतिमावाणि; अतिमात्रपदुश्रश्च दोषाः प्रदृष्टाम- 
बद्धमागांस्तियंगगच्यन्तः कदाचित्केवलमेषास्य शरीरं दण्डवत्स्तम्भ- 
यन्ति, ततस्तमसकमसाध्यं बुवते! अर्थात्‌ इसमे कफ द्वारा 
मागं के बन्द होने से सेवन किया हुभा अन्न पान अन्दर ही 
रुककर आरुसी होने के कारण बाहर नहीं निकलता तथा 
इसमे वमन तथा अतिसार को छोडकर आमदोष के सव 
क्ण उपस्थित हो जाते हैँ । 
अन्यत्र भी कहा है--प्रपातिनोर्ध्वं नाधस्ता्ाहारोऽपि विप- 

च्यते । जमाशयेऽलसीभूतस्तैन सोऽलसकः स्मृतः ॥ यही इन 
दोनो मे अन्तर है। 


दृष्टिव्याङ्कलता तोद शोथसल्ाश्रर क्तताः । 
सुप्रस्य चोपल्िप्यन्ते चष्षुषी चक्चुरामये ॥ २६ ॥ 
चद्रोग-दइसमे इष्टि की भ्याङुरुता, चद भे तोद, शोथ, 
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जाती है। 
घषेतयङ्गानि शयने रोदितीच्छति सदनम्‌ । 
शष्ककशण्डवऽदितं विदयात्ततश्चाद्रा भवतत ।। ३० ॥ 
सुखायते मव्रमानं यमानं च शूयते । । 
रलं खघति सस्योढा(?) माद्रयां शूलदाहवत्‌ ॥ ३१॥ 
शण्ककण्डू ( एप्प 05 )--इख रोग में वाल्क रत्रिको 
सोते समय अगो का घषेग करता है ( रगडता हे ), वह रोता 
हे तथा शरीर का मर्दन करना चाहता हे । आप्रैकण्डू-ुष्क 
केवाद्‌ आद्रंकण्ड्‌ प्रारंभ होती है! इसमें रोगी रगड़ने पर 
सुख ( आनन्द ) का अनुभव करता है ! रगड्ने पर वह बद्‌ 
जाती है तथा वदने के बाद्‌ उस से लाव ( 03०४६) 
आने रगता है । इस प्रकार वदी हुई इस आ्र॑कण्डू मे शरूरु 
एवं दाह होती हे । 
सतेमित्यमरुचिर्निद्रा गात्रपाण्ड़कताऽरतिः। 
रमणाशनशय्यादीन्‌ धात्रीं च दवेष्टि नित्यशः ।। ३२॥ 
अज्ञातः स्ातरूपन्च स्रातश्चास्लतदशनः। 
अमस्येतानि रूपाणि षिचयद्धैयो भविष्यतः ।। ३३ ॥ 
आमदोष-इस रोग म स्तिभितता ( शरीर का चिपचि- 
पापन ); अरुचि, निद्रा, शरीर का पाण्डु ( 4००९५२० 
होना ओर अरति होती है तथा बारुक को खेर, भोजन तथा 
निद्रातथा धात्रीसे भी निरन्तर द्वेष (जहवि याधृणा) 
हो जाती है ।.यदि उसने स्नान नहीं किया इजा है तो स्नान 
कयि हए के समान प्रतीत द्योता है । ओर यदि स्नान किया 
हाहे तो स्नानन किये हुए के समान प्रतीत होताहे। 
यदि ये लक्षण हों तो उन देखकर वैय कह सकता है कि इस 
वारक को आमदोष होने वाराह ४ 
नाभ्यां समन्ततः शोथः अेताक्िनिखवक्रता । 
पाण्डरोगेऽभधिसादश्च चयथुश्चाच्तिकरूटयोः ।॥ ३४ ॥ 
पृतचक्षुनंखपुखविर्मूत्रः कामलारदितः। 
उभयत्र निरुत्साहो नष्टाभिरूधिरस्परहः । ३५॥ 
पाण्डुरोग ( ५००९०५९ )--इसमे नाभि के चार्यो ओर 
शोथ होता है । आंस, नाखून तथा संह सफेद हो जाता है । 
उसे अग्निमां्य हो जाता है तथा उसकी आंखो के चारों 
ओर ज्लोथ हो जाता है। कामला (०५०५१०८ ) रोग 
इसमे आंख, नाखून, मुख, मरू तथा मूत्र पीरे हो जाते 
( णाल एषटण्ल्ण के कारण )। पाण्डु एवं कामरा इन 
दोनो रोगो में मनुष्य उष्साह शून्य होता है, उसकी जटराभि 
नष्ट हो जाती है तथा रपिर के प्रति उसकी स्पृहा ८ आकां्ा 
अथवा आवश्यकता » होती है । ` 
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३8६ 
विच्रासोद्रेगद्ष्णाभिर्ियाद्राज्ते मदात्ययम्‌ । ३६ ॥ 
मदत्यय- सूरा, जागरण ( अनिद्रा [पण्णा ) 
धात्री खे देष (अनिच्छा-अरचि ), अरति, भम, विन्नास 
८ डर ); उद्भेग ( वेगो छी प्रवता ) तथा वृष्णा-दइन रुत्तणों 
से बारक मेँ मदाव्ययरोग का ज्ञान होता हे । 
यटसवेनेोच्छुसिति पीवा पीत्वा स्तनं तु यः । 
खवतो नासिके चास्य ललाटं चाथितप्यते ॥ २७॥ 
खोतांस्यभीदणं सपशति पीनसे च्ोति कासते । 
उरोघाते तथैव स्यािष्टनप्युरसाऽधिकम्‌ ।॥ ३८॥ 
पीनसरोग (प्रतिश्याय )-जो बारुक स्तनपान करता 
इभा बार.वार सुख से श्वास केता है, जिसकी नासिका से खाव 
होता रहता है, कुला तक्त ( गरम ) रहता हे, खतो का 
बार रे सपक्चंकरता है, दछीकता है तथा खांसता रहता है- 
उसे पीनसरोग से आक्रान्त जानना चाहिये । उरोघात-इसमें 
पूर्वोक्त रन्र्णो के साथ र बाल्क छाती से वड़े गरम २ सांस 
निकारता रहता है । 
सख्स्थदृत्तपरो बालो न शेते तु यदा निशि । 
रक्तबिन्दुचिताङ्गश्च विदात्तं जन्तुकादितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
जन्तदंश ( 1560! 8१16 )--स्वस्थ ( नीरोग ›) बालक 
यदि रात्रिम न सोये तथा उसके किसी अंग पर रार 
बिन्दु दिखाई दं तो यह समस्चना चाहिये फि उसे किसी 
जन्तु नेकाटाहे। 
वक्तन्य-बारखको के रोगो तथा वेदना के ज्ञान ऊ 
च्य सुश्रत शा० अ० १० मे भी कुद रक्षण संहेप से दिय 
गये ह--अहगप्तयजञेशे त रजा यत्रास्य जायते । भृहस॑हः सपृदाति 
तं रश्दयमाने च रोदिति ॥ निमीक्तिाक्षो मूषस्थे शिरोरोगे न 
धारयेत्‌ । वस्तिस्थे मूत्रस्ातो स्जा ष्यति मृच्छति ॥ विप्मूत्सङग- 
वेवण्यंच्ययाष्मानान्रकूननेः । कोष्ठे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सवंत्र्था- 
श्च रोदनैः॥ 


यद्‌। तु ललिता धात्री सुखिनी स्वभोगिनी । 
पश्यत्यमीच्णं दुःस्वप्नं खयं तीरं प्रवतेते ॥ ४०॥ 
बालो वि(ऽप)स्मरते चास्याः सदसाऽङ्कात्‌ पतत्यपि । 
्रसज्ञनेन संसर्गं याति संभोजनं तथा ॥ ४१॥ 
मृतापत्यावकीर्णीमिः परब्र यसहिष्णुभिः। 
अमङ्गलानि घोराणि पश्यत्याचरतेऽपि च ॥ २ ॥ 
- सेवेते विपरीतानि मृत्यं चोदयते शिशोः । 
सुपे शिशौ निलीयन्ते पकिणो दारुणोदयाः ॥ ४२ ॥ 
विडालो लङ्गयत्येनं परधूमं च जिघति । 
 परावतारणनलिं प्रत्ते लङ्खयत्यपि ।॥ ४४ ॥ 
दुगेन्धदेहवक्रत्वं नासिकाप्रे मलोद्धषः। 
अहृदयर ्तमाल्यानां मातापुत्रनिषेवणम्‌ ॥ ४५॥ 
भस्माज्गारतुषादीनामधिरोहणसेवनम्‌ । 





~~~ ~~ 


कादयपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ वेदनाध्यायः २५ 








रोदित्यकस्मात्रसति द्वायाशीलविप्थयः ॥ ४& ॥ 
अल्पाशितोऽतिविशमू्र्त्वविरमूत्रो विपथेये । 
भविष्यतां निमित्तानि प्राणां वेदनाश्च ताः ॥ ४७ ॥ 
न यः शिरो धारयति क्तिपन्तयङ्गानि दुर्बलः । 
शासाध्मानपरीताभ्यामन्तवच्चोपलद्यते ॥ ४८ ॥ 
(इति ताडपत्रपुस्तके ४२ तमं पत्रम्‌ । ) 


विनो्यमानो बहुधा विनोदं नाभिनन्दति । 
तृटप्रमीलकनिद्रातैः कूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अहरोग--जब रारन (प्रेमपूर्वक पालन पोषण >) करने 
वारी, सुखी, तथा सव वस्तुओं का भोग करने वारी धान्नी 
रगातार उरे स्वप्नो को देखे, उसके स्तनो से स्वयमेव दूध 
मदृत्त होने रगे । उस को वारक का स्मरण न रहे ( अथवा 
बार्क को अपस्मार रोग हो जाय ), वाल्क सहसा गोद मेँ 
से गिर पड़े तथा दुष्ट पुरषो के साथ संस एवं भोजन करता 
हो, जिनके पत्रो की शत्यु हो जाती हो, जो अवकीर्णी हो तथा 
जो दुसरों की चरद्धि ( बदती-रेश्व्यं ) को सहन न कर सकती 
हों एेसी धात्र्या भयंकर अभङ्ग ( अशभ कचो ) को 
देखती है तथा उसी के अनुसार आचरण करती है एवं "विप- 
रीत भावों का सेवन करती है तो उस वाल्क की स्यु होने 
की संभावना होती हे। बालक के सोये रहने पर भयंकर 
आकृति वाङे प्री वहां धोस वना छेते ड, विडाल ` 
( माजार ) उसे छांघ जाता, पर धूम को सुंघता है, वह्‌ 
दूसरे के सिर पर से उतार कर रखी इई बि फो चारता है 
तथा इसका लङ्घन करता हे । वारक के शरीर तथा सुख से 
दुग॑न्ध आती है, उसी नासिका के अग्रभाग मे मरो्पत्ति 
हो जाती है तथा माता ओर पुत्र दोनों अशभ एवं रक्तवर्मकी 
मालाओं को धारण करते हैँ । भस्म (राख >) अङ्गारो तथा 
षके ठेर पर वैठता है, सहसा रोने रुगता है, उसे डर 
खगता है, उसकी छाया ( शारीरिक कान्ति ) तथा स्वभाव 
मे परिवर्तन हो जाता है! बार्क कम खाताहै। उसे 
कभी मरु एवं मूत्र अधिक आता है तथा कभी कम आने 
कगता हे! बार्क अपने सिर को धारण नहीं छर सकता 
अर्थात्‌ स्थिर नहीं रख सकता, अङ्गो को इधर उधर फैकता 
हे, दुरवर हो जाता है, उसे श्वास एवं आध्मानरोग से प्रतीत 
होने रूगता हे छि जैसे अब वह बचेगा नही । वारक से यदि. 
विनोद क्रिया जाय तो वह उसे पसन्द नहीं करता । वह 
प्यास, प्रमीख्करोग ( तन्द्रा ) तथा निद्रा से पीडित होता 
है तथा कबूतर की तरह शब्द्‌ करता हे ये सब ग्रहरोगो ॐ 
भरारम्भ होने के लक्षण हँ । अर्थात्‌ उपयुक्त रक्षणो! को देखकर 
अनुमान करिया जा सकता हे कि वारक को संभवतः कोई 
अहरोग होनेवाङा हे । अवकीर्णी बरह्मचयं बत का भङ्ग करने 
वाखा व्यक्ति) इसका निश्न रक्षण दिया है--कामतो रेतसः 
सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं वतस्याहधंम॑ज्ञा बरह्मवादिनः ॥ 
अवकीणीं मवेद्गसवा बरह्मचारी तु योषितम्‌ । गद॑मं पयुमारभ्य 
नेतं स विश्चध्यति ॥ अर्थात्‌ जो जानवृक्ष कर जह्मच्यं बत 


चिक्ि्सासंपदीयाध्यायः २६ } 


सूत्रस्थानम्‌ 


३७ 
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का भङ्ग करतः हे उसे अव्कीणीं कहते है । अनिच्छपूकैक | 
ब्रतभङ्ग करनेवारे को अवकीणीं नहीं कहते ! 
पीड्यमानस्य रूपाणि वरच्छयेतिसारिषु । 
वैच दृष्टैव जानीयात्‌ कृच्छं सवं न सिध्यति ॥\५० 
इस प्रकार वारक ॐ उवर, घुदिं तथा अतिसार आदि 
सगे मै पीडा देने वारे उपर्युक्त रकचणो को वैय देखकर ही 
तुरत जान ठेवे । वर्योकि सम्पूण रक्षण छट होने पर सर्वदा 
सिद्ध नहीं होते! 
इत्येता विविधाः प्रोक्ता वेदना बालदेहजाः। 
परायोद्धवानां रोगाणां कश्यपेन महर्षिणा ॥ ५१९ ॥ 
इस प्रकार महपिं कश्यप ने प्रायः होने वके रोगों में 
वारको के शरीर मे होने वारी वेदनाओं तथा लकणं को 
कह दिया हे 1 
तेषां चिकिस्सितं स्वं स्वमधिरुद्धं यथाक्रमम्‌ 1 
रा चिकिस्सितस्थाने दोषतश्चाभ्यु(ष्योपक्रमेत्‌।५२॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति वेदनाध्यायः पञ्चविंशतितमः ॥ २५॥ 
उन २ रोगो की चिक्िव्सा परस्पर अविरुद्ध तथा यथम 
चिकिस्खास्थान मेँ देखकर अथवा स्वयं दोर्षो के अनुसार करे । 


^~ ~~~ ~~~ ^ ^-^ ^-^ 





रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
इति वेदनाध्यायः पञ्चविंरतितमः ॥ २५ ॥ 


^^. च,“ 
षङ्धिरातितमोऽध्यायः। 
अथातश्चिकिस्सासंपदीयमध्याये व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
, अव हम चिकित्सासंपदीय अध्याय का न्याख्यान करेगे । 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने का था ॥ १-२ ॥ 
चिकित्सासंपद्यथोपपद्यते तमुपायमतुग्याख्यास्या- 
मः । चारः खलु पादाथिकिस्सितस्योपपदयन्ते । ते 
यदा गुणवन्त उपप्न्ते तदा साध्यो व्याधिर्नातिष- 
तते! तयथा-मिषक्‌, भेषजम्‌, आतुरः, परिचा- 
रक इति | ३॥ 
अब हम उन उपार्यो की व्याख्या करेगे जिनके द्वारा 
चिकित्ासंपव्‌ ( चिकिस्सा का उत्तम गुणो से युक्त होना ) 
उत्पन्न हो सके! चिकित्सा के चार पाद होते है अर्थात्‌ 
चिकित्सा के छथि चार वस्तर्जो का होना आवश्यक हे । वे 
चारो पाद्‌ जव गुणयुक्त हो तव साध्य भ्याधि चिकित्सा का 
व्यतिक्रम नहीं करती अर्थात्‌ ठीक हो जाती है ( साध्य व्याधि 





की ही चिकित्सा की जा सकती है असाध्य की नहीं । चरक 
मने कहा ह--पाधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिद्यते ) । वे 
` चसे पाद्‌ ये ह-- १. वैद्य २. ओषधि ३. रोगी ४, परिचारक । 
चरक सुत्रस्थान के सुड़कचलुष्याद्‌ अध्याय मे भी कहा हे- 








भिषग्‌ दरव्यश्ुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । यणवःकारणं जञेयं विकार- 
व्युपद्ान्तये ॥ इसीश्रकार सुश्रुत सू० अ० ३५ मे भी कहा है-- 
वैयो व्याध्युपखष्टश्च भेषजं परिचारकः । एते पादाश्िकित्सायाः 
कर्मसाधनहेतवः ॥ ये चा पाद्‌ मिलकर ही आरोभ्यरूप कर्म" 
सिदिके हेतु है। 

तत्र भिषक सुतीर्थ न्ययेनाषज्ञानभ्राप्ो विज्ञान 
बाननेकशो दृष्टकमा षिदितसिद्धयोगो दन्तो दक्षिणः 
शुचिरलुद्ठतवेषः सवभूतेषु बन्धुभूतः सिद्धिमान्‌ घर्मा- 
थदशौ सत्यदयादानाजेवनिरतो देधद्विजगुरुसिद्धानां 
पूजयिता चाभिगन्ता चोत्तरोत्तरप्रतिपत्तिङशलो गुर- 
ृदसेवी न्यायासिनिवेशी व्यपगतभयलो भमोदक्रोधा- 
तरतोऽपेशन्योऽमयलौल्यः सुसुखश्चाऽ्यसनी चेति ॥४॥ 

वैय या चिकित्सक ॐ गुण-सुतीथं (योग्य गुड वाखा 
अर्थाव्‌ जिसने योग्य गुर से शिक्ता प्रहण क हे), न 
जिसने आर्ष॑त्तान प्राप्त किया है, जो विज्ञानवाभ्‌ हो, जिसने 
बहुत वार चिकित्सा कमं देखा इभ है, जिसे सिद्धयोर्गो का 
ज्ञान है, जो चतुर, दक्निण तथा पवित्र हे, जिसका वेश्च उद्धत 
नहीं है अर्थात्‌ सम्य वेश वाला है, सब अ्राणिर्यो के भ्रति 
जिसके मन में बन्ञु (प्रेम ) भाव है, जिषके हाथमे सिद्धि हे, 
जो धमार्थ रोगियों को देखने वाला है अथवा धर्म॑ जौर अर्थं 
( धन >) के च्वि रोगियों को देखता है, जो सत्य, दया, दान 
तथा सररुतायुक्त है, जो देव, बाह्यण, गुर तथा सिद्ध 
महास्मा्भों की पूजा तथा सेवा करने वारा है, जो उत्तरोत्तर 
रोग निष्त्ति मे कुशर हे, जो गुरु तथा चरद्ध पुरषो की सेवा 
करता हे, जो न्यायवान्‌ है, तथा भय, लोभ, मोह, कऋोध, 
असस्य, पिशुनता ( चुगरुखोरी ) से रहितै, जिसे मद्य की 
आदत नहीं हे-जो सुमुख (दश्चनीय-सुन्द्र आङृति बाला ) 
तथा सव प्रकार के व्यसनों से रहित है-रेला वेद्य श्रेष्ठ 
होता हे । चरक सू० अ० ९ वैद्यके ४ मुख्य गुणों का उज्ञेख 
किया गया है-्रुतेः पथंवदातत्वं बहुशः दृष्टकर्मता । दाक्ष्यं सौच- 
मिति जञेयं वेच युणचतुष्टयम्‌ । 9. शाख का सम्यक्‌ ज्ञान २. अनु- 
भव ३. चतुराई ( 9 >) तथा ४ शुद्धता--ये गुग आवश्यक 
ह । इन चारो गुरणो में अन्य सब युर्णो का समावेश हो जाता 
हे । इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० ३७ मे कहा है-तत्नाधिगत- 
चाखारथो दृष्टकमां सवय कृतो । च्युहस्तः श्युचिः शरः सम्नोपस्कर- 
भेषजः ॥ प्रतयुत्पन्नमतिर्धीमान्‌ व्यसायी विरारदः । सत्यधमंपरो 
यश्च ख भिषक्‌ पाद उच्यते ॥४॥ 


तत्र मेषजसंपत्‌-सुभूमौ जातं, काले चोद्धृतंः 
काले चोत्पन्नम्‌ › अधिकारि, अभ्नितोयजन्तुविरमू्न- 
जरादिभिरतुपहतं, तत्तद्रोगयोग्यं, कमेण च बिधिव- 
दुपपादितमिति ॥ ५॥ ` 

ओषध के गुण--जो प्रास्त भूमिम उस्पन्न हद हो, उचित 
समय पर उखाड़ टी गई हो, उचित समय में उपपन्न की गहे 
हो; विकार रहित हो, जो अग्नि, जरू, जन्तु, मर, मून्न 
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विवासना । संपच्येति चतुष्कोऽयं द्रःयाणां युण उच्यते॥ 4. पर्याप्त 
मात्रामें होनारे. व्याधि के उपयुक्त होना ३. एक ही ओषधि 
से नाना प्रकार की कर्पनाओं का वन सकना ४ रस आदि से 
युक्त होना । सुश्रुत सू° अ०३४ मे भी कहा है-प्रदस्तद्श- 
संभूतं प्रशस्तेऽहनि , चोदघरृतम्‌ । युक्तमा्रं मनस्कान्तं गन्धवर्णरसा- 
न्वितम्‌ ॥ दोषघ्नमग्लानिकरमविकारि विपर्यये । समीक्ष दत्तं काटे 
च भेषजं पाद्‌ उच्यते ॥ 

वक्तव्य--सुभूमौ जातमू-जोषधि प्रशस्तभूमि भे उत्पन्न 
इई होनी चाहिये । ओषध के योग्य भूमि का वर्णन करते 
इष सुश्रुत सू० अ० ३७ मे कषा है- 

श ्रश्क॑राइमविपवस्मीकदमसानायातनदरैवतायतनसिकताभिरनु- 
पहुतामनूषरामभङ्खरमदूरोदकां स्निग्धां प्रसेहषतीं मृश्च स्थियं समां 
इष्णां गौरीं लोहितां वा भूमिमौषार्थ परोत ॥ उपर्युक्त प्रकार 
की भूमि में उत्पन्न होनेके वाद भी भोषधि भे निम्न 
होने चाहिये--तत्यां जातमपि ठ्विद तमथनदहनतोय- 
संवाधमानेरतुपहतमेकरसं पुष्टं परथववगाद्भूलभुदीच्यां चौषधमाददी- 
तेत्योपथभूमिपरीक्ष विशेषः सामान्यः । वह ओषधि मि विष 
आदि से अवित हो । कारे चोदुतम्‌-ग्रयेक ओषधि योग्य 
कारु मे अर्थात्‌ रस, वीर्थ, विपाक आदिकी दृष्टि से पूरण 
परिक हो जने पर ही तोडनो चाहिये । क के 
उखाढ्ने के विषयमे सुश्रुत सू० अ० ३७ मे कहा हे- 
सोभ्यान्योषवानि सौन्यषठृतुष्वाददीताग्नेयान्यामेयेवु, एवमव्याप्त- 
यणानि भवन्ति ' सौम्यान्यौष्धानि सौग्येष्टरतुषु गृहीतानि सोमयुण- 
भू विष्ठायां भूमौ जताःयत्तिमधुरस्निग्धद्चीतानि जायन्ते । सोमगुण 
की प्रधानता वारी ओषधि को सौम्य ऋतु मे तथा आग्नेय 
गुण प्रधान ओषधि को आग्नेय ऋतु मे उखाद्ना चाहिये । 
इससे वे पूर्णं परिपक्त हो जाती हे ॥ ५ ॥ 


तत्रातुरसंपत्‌-साध्यरोगता, सत््वबलबुद्धिशसी- 
रनद्रियधृतितेजसां दायं, निदानपूवंरूपातङ्कोपद्रवया- 
्रोपशयालुपशयानां यथावदास्यानं, धार्या वा श्रहुधा- 
नताः देवहिजरुरुभिषग्भेषजसु्टदाममिनन्दनम्‌ , य~ 
स्तिक्यं, विनयप्रधानता, यथोक्तकारितं वशिखं चेति॥ 


रोगी के शुण--जिसका रोग साध्य हो, जिसका सत्व 
( मन ) बर, इद्धि, शरीर, इन्द्रिया, धारणशक्ति तथा तेज 
इढ हो, जो निदान, पूर्वरूप, रोग, ` उपद्व, शरीरयात्रा, 
उपय तथा जनुपरय को यथावत्‌ बता सके, धात्री अथवा 
परिचारक मे जिसे श्रद्धा या विश्वास हो, देव, द्विज, गुर, 
वैध, ओषधि तथा मिर््ो काजो अभिनन्दन ( सम्मान ) 
करता हो, जो जास्तिक हो अर्थात्‌ परमात्मा मे विश्वास रखता 
हो, जो विनयशीरु ( नन्न ) हो, आज्ञा का पार्न करता हो 
तथा जिसकी इन्द्रियां अपने वश मे हो अर्थात्‌ संयमी हो- 


काश्यपसंहिता वा चृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ! 








। 


-गुर्णो का उररेख किया गया 


[ चिकित्सासंपदीयाध्यायः २६ 














देखा रोगी गुणयुक्त माना गया है । चरक सू० अ०९ँ 
कहा है - स्टतिनिदेशकारितममौरत्वमथापि च! शापकत्वं च 
रोगाणामातुरस्य गुणाः स्प्रताः॥ रोगी सें- १. अपने रोग कै 
भारभ होने का स्मरण होना २. चिकित्सक के निदंशानुसार 
कायं करना ३. निडरता तथा ४, रोग को अच्छी प्रकार बता 
सकना -ये चार गुण होने चादिगरे । इरी प्रकार सुश्रुत सू अ० 
३४ मे भी कहा है - युष्मान्‌ ससवान्‌ साध्यो द्रन्यवानालवा- 
नपि । आस्तिको वेयवराक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ 
तत्र परिचारकसंपत्‌-विपक्रकषायता, अरोग्यं, 

शक्तिः, भवृभक्तिः) उपचारज्ञता, दाय, शौचम्‌; 
आशुकारित्वं, सवकम कोशलप्‌ , अधृणित्वम्‌ , 
अक्षुद्रपुत्रत्मम्‌; अद्रेषिष्यंः दमो, जितक्रोधादिता, 
सदिष्एुता चेति ॥ ७॥ । 

परिचारक ( सेवक ) के गुण--कृषार्यो का पकाना अर्थात्‌ 
जो ओषधि जादि को पकाने का कार्यं कर सकता है, आरोग्य, 
शक्ति; स्वामीभक्ति, उपचार को जानना अर्थात्‌ रोगी के भोजन 
के स्यि यूष, रक्ष, आदि बनाना, उसे सुकाना तथा रोगी की 
सेवा ( पणणं ) का ज्ञान होना, निपुणता, पविनच्रता, लीघ्र 
कार्यं करना, सव कायो में कुशरता, धृणा का न होना, शुद्र 
भ्यक्तिकापुत्रन होना अर्थात्‌ कुलीन होना, जिसमे द्वैविध्य 
( दोगरापन ) न हो अर्थात्‌ इधर की बात उधर ओौर उधर 
की दधर न कहता हो, जिखने अपनी अपनी इन्दिर्यो को वसा 
से किया इभा ह, क्रोध आदि पर विजय पा हुई है तथा 
जिसमें सहनशक्ति है-इन गुणो से युक्त परिचारक (सेवक) 
रेष्ठ माना जाता है । चरकं सू० अ० ९ मँ कहा है--उपचारन्ञा 
दाक्ष्यमनुरागश्च भतैरि । शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ 
१ उपचार ( सेवा आदि )को जानना २ दक्तता २ स्वामी- 
भक्ति तथा ४ पवित्रता-ये ४गुण पर्विरकमें होने चाहिये। 
सुत सु° अ० ३४ में भी कहा है-र्नगधोऽजुय॒ष्डवल्ान्‌ युक्तो 
व्याधितरक्षणे । वेचवाव्यक्ृद भान्तः पादः पर्वरः स्मृतः ॥ आज्ञ- 
कर परिचर्यां के क्य पुरुषो की अपेक्ता स्तरीपरिचारिकाभों 
( २२५७९ ) का प्रचलन वद्‌ रहा है करयो उने पुरूषो की 
अपेक्ता सेवा की भ्ृत्ति एवं सहानुभूति स्वाभाविक होती ह 
तथावे रोगीके कष्टको अधिक अनुभव कर सकती हे । 
चरक मेँ उपयुक्त चिकित्सा के प्रस्येक पाद्‌ ॐ केवल चारर 
। इस प्रकार चिकित्सा के 
घोडशगुण माने गये दै । इसल्यि चरक मे कहा है- कारणं 
षोडसय॒णं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । 

इसी रकार अष्टङ्गहदय मेँ भी कहा है--चतुप्पादं पोड्- 
खाकर भेषजमिति भिषजो भाषन्ते ॥ ७॥ ` 


| तत्र शोकाः । 

अस्य्‌ पादचतुप्कस्य मन्यन्ते श्ेष्ठमातुरम्‌ । 

तदथं गुणवन्तो हि रयः पादा इेप्सिताः ॥ ८ ॥ 
इन उप्यक्त चरो पादो म से रोगी को शरेष्ठ माना जाता 


रोगाध्यायः २७ ] 


सू्चस्थानम्‌ । 


३९ 
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हे तथा उसी पाद्‌ (रोगी ) के स्थि अन्य तीनों गणी पादो | 
(कैच, भोषधि तथा परिचारक >) की अपेहा होती है ॥ ८ ॥ 
नेति प्रजापतिः प्राह भिषङ्मूलं चिकित्सितम्‌! | 
भिषग्बशे त्रिवर्गो हि सिद्धिश्च भिषजि स्थिता ॥ 8 ॥ | 
स युनक्ति प्रयुङ्कं च शास्ति च ज्ञानचष्चुषा । 


तस्माञ्जञाने सविज्ञान युक्तः श्रे्ठतमो भिषक्‌ ।। १८ ॥। | 


यदा चतुणौ पादानां संपद्धवति जीवक ! । 
तदा धर्मार्थयशसां व्यो भवति भाजनम्‌ ॥ ११॥ 
व्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन~-प्रजापति कश्यप ने कहा 
यह दीक नहीं है । वस्तुतः चिकित्सा का मूर (प्रधान कारण ) 
वैद है 1 शेष तीनो पाद्व ॐ दी अधीन होते ह तथा सिद्धि 
(चिकित्साकी सफलता) भीवैच्य परदही निर्भरडे। वह 
च्य ही ज्ञानचश्चुञो के हारा योजना (ओषधि आदिकी 
व्यवस्था ) करता है, उनका प्रयोग करता है, तथा शासन 
परिचारक को निरदैश--( 77"60#0 आदि ) करता है । इस 
स्यि ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त वैच श्रेष्ठ माना जाता हे ! 
हे जीवक ! जब चिकित्सा के उपर्युक्त चारो पाद्‌ गुणयुक्त होते 
ह तव वैच धर्म, अर्थ एवं यज्ञ का भागी होता है । चरक सू० 
अ०९्मभी वेच की प्रधानता स्वीकार की गईं है--वि्ञाता 
शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु । पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पत्रे- 
न्धनानराः ॥ विजेतुविजये सूमिश्वमूः प्रहरणानि च। श्ातुराया- 
स्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंक्गिताः ॥ वैस्यातधिकित्सायां प्रधानं 
कारणं भिषक्‌ । मदण्डचक्रशताचाः कुम्भकाराष्ते यथा ॥ न वहन्ति 
यणं वेचाद्ते पादत्रयं तथा ॥ चिक्षित्सा मे अधान कारण कै्यही 
हे शेष तीनो गौण हे क्योकि वेय के अभाव मेये ओषधि आदि 
रोगनिवारण मेँ समर्थं नहीं होते। इसी भाव को सुश्रुत सू० 
अ०्रे्मे निम्न खूप श्रिया है-पेचदीनाखयः पादाः युण- 
वन्तोऽप्यपार्थकाः। उद्गावृहोतृब्रह्माणो यथाऽध्वयुं विनाऽध्वरे ॥ 
वैस्तु गुणवनिकस्तारयेदातुरान्‌ सदा । प्लवं प्रतितरेहनं कणधार 
इवाम्भसि ॥ उपयुक्त गुणवान्‌ पादचतुष्टय की सहायता से रोगे। 
-के प्रतिकार करने को चिक्किप्सा कहते है । चरक मे कहा है- 
चतुर्णां भिषगादीनां रानां धातुवेकते। प्रवृत्तिर्घातुसाम्यार्था 
चिकरिस्सेत्यभिधीयते ॥ इसख्ियि इस अध्याय का नाम 'चिक्षि- 
त्सासंपदीयः है । ॥ ९-११ ॥ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति चिक्ठितसासंपदीयोऽध्यायः बंशतितपः ॥ २६ ॥ 
फेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। । 
इति चिक्किस्सासंपदीयोऽभ्यायः षड्विंशतितमः ॥ २६ ॥ 
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सप्रविंरातितमोऽध्यायः। 
` अथातो रोगाभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥२॥.. _ , 





अव हम रोगाध्याय का व्याख्यान करगे } ठेखा मगवान्‌ 


| कश्यप-ने कहा था ¦ ॥ $-२॥ 


एको रोगो सुजाकरणसामान्यादिति सारगवः प्रमतिः, 
ढौ रोगौ निजश्वागन्तुश्ेति चर्ोविदः, अरयो रोगाः 


| साध्ययाप्यासाध्या इति काङ्कायनः, चस्वासे तेगा याग- 


न्तुवातपित्तकफना इति छष्णो मारदाजः. पच्च रोगा 
आगन्तुबातपित्तकफत्रि दोपजा इति दासवाहयो राजर्षिः, 
पड्ोगाः पड्सल्वादन्नपानस्येत्यषिषद्धयः(१); सप्त रोगा 
वातायेकेकष्वत्रिदोपजा इति ` हिरण्याक्षः अष्टौ रोगा ` 
वाताघेकेकट्धित्रिदो पागन्तुनिमित्ता इति वैदेहो निमिः, 
अपरिसङ्कथेयाः समदीनाधिकदोषभेदादिति वृद्धजीवकः, 
एवमनवस्थानयुपलभ्याह मगान्‌ कस्यपो-द्वावरैव खलु 
रोगौ निजश्चागन्तुश, ताधनेकविस्तराधरिति । ३॥ 
ममति भागव ने कहा--रोग एक ही प्रकार का होता हे 
सब रोगो में पीडा (कष्ट ) के समानरूप मे विद्यमान होने 
से। अथात्‌ सक्‌ -वेदना के विद्यमान होने से ही प्रत्येक रोग 
को सामान्यरूप से रोग कहते हँ । वार्योविद्‌ ने कहा- रोग 
निज ओर आगन्तु मेद से दो प्रकार के डे। काङ्कापन ने कहा- 
रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य मेद्‌ से तीन प्रकार ङे है। 
हष्णभारद्वाज ने कहा-रोग आगन्तु तथा वात, पित्त ओौर 
कफ़ दोष के अनुसार चार प्रकारका है । राजिं दारका ने 
कहा -रोग आगन्तुक तथा वात, पित्त, कफ ओर त्रिदोष ॐ 
भेद्‌खे पाच प्रकारका है (ऋषि ष्य?) फे अनुसार 
अन्नपान के षडसयुक्त होने से रोग ६ प्रकार के हं । हिरण्या 
ने कहा--रोग सात प्रकार के है--वातादि दोषो से पथक्‌ तीन 
( वातिक, पत्तिक, शेम्मिक ) द्विदोषजञ ८ वातपैत्तिक, वात- 
रटेत्मिक, पित्तश्टैष्मिक ) तथा त्रिदोष । वैदेह निमिने 
कहा-रोग आर प्रकारके । उप्यक्त सात के अतिरिक्त 
आठवां आगन्तु । बृदधजीवक ने कहा--दोर्षो े सम, हीन 
तथा जधिक होने से रोग असंख्य हें क्योकि संसर्ग से दोषो 
मेदं अनेक हो जाते हँ । इस प्रकार अवस्था दोष ( गड़बड़ ) 
को देखकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा-- वस्तुतः रोग निज ओर 
आगन्तु भेदसेदो ही प्रकार केह । उनके ही अनेक प्रकार ऊ 
विस्तार हो जाते हे ॥३॥ । "= 


देतुमक्रत्यधिष्ठानविकल्पायतना्थतः | । 
ज्ञेया रोगा असङ्धयेयाश्िकित्सानां च विस्तरात्‌ ।॥४॥ 
अधिष्ठानदवयं तेषां शरीरं मन एव च । । 
मानसानां च रोगाणां इरयाच्छारीरषत्‌ क्रियाम्‌ ॥५॥ 
रोगो के हेतु ( कारण ), अकति ( स्वभाव >) तथा अधि. 


षान (जाश्चरय ) के रिकस्प के कारण तथा चिकित्सा के 


विस्तार के कारण रोग असंख्य माने जाते हँ अर्थात्‌ हेतु, 
भ्ङृति जादि के मेद से ही रोर्गो के असंख्य भेद हो जाते ई । 


द | इन रोगो के शरीर शौर मन ये -दो जधिषठान ( आश्रय ) ह । 


^ (~~~ ^-^ ~~~ 


ष्ट@ 
मानसिक रोणो की भी शरीरि रोगो की तरह ही चिकित्सा 
करनी चादिये । चरक सु० अ० २० म भी कहा है-चत्वारो 
रोगा सवन्ति--आगन्तुवात पेन्तदटेष्मनिमित्ताः। तेषां चतुणामपि 
सोगाणां सेगल्यमेकविधं सधसामान्यात्‌ । द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषां 
आगन्तुनजविमागात्‌ । द्विविधं चैषामधिष्ठानं, मनःशरीरविेषात्‌ । 
प्रिकाराः पुनरेषामपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यधिष्टानलिङ्गायतनविकल्य- 
विशेषात्‌ . तेषामपरिसंस्येयतरात्‌। इसी प्रकार चरक सु° अ० १८ 
मे मी कहा है-त एवापरिसंख्येया भिचमाना भवन्ति हि। 
निदानवेदना ःणैस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ४-५॥ 
घातुप्थुणातमवेैषम्यं तदुदुःखं व्याधिसंज्कम्‌ । 
धातुस्थूणात्मसाम्यं तु तत्सुखं प्रकृतिश्च सा ॥ £ ॥ 
~ वात, पित, कफः आदिं तीन धातुरूप त्रिस्थू्णो की विष- 
मतासेदही दुख होते । इसे ही ्याधि (रोग ) कहते ह । 
तथा धातुरूपी त्रिरथुणो की साम्यावस्था ही सुख है तथा 
यही वास्तव में प्रकृति है ¦ अर्थात्‌ तीनो दोर्षो का समावस्था 
मनँहोनाही श्कृतिया सुख है तथा इन्हीं की विषमावस्था 
को रोग कहते हैँ । इसी संहिता के सूत्र स्थान के उपरग्ध 
प्रथम रेहनाध्याय मँ भी कहा है-अरोगास्तु समस्थुगा 
वातिकावाः सदाऽऽतुरः ॥ इसी प्रकार चरक सु० अ०७्मेभी 
कहा है-समपित्तानिरकफाः केचिद्ग्भादिमानवाः। दृदयन्ते 
वातका केचित्‌ पित्तलाः दङेष्मलास्तथा ॥ तेषामनादुणः पूवे वात- 
लायाः सदऽऽतुराः ॥ दोषों की समावस्था ही स्वस्थावस्था है । 
हसी स्यि चरक सू० ज० १ मेँ कहा है -पाठसाम्यक्रिया चोक्ता 
तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ & ॥ 
अव्याहतशरीरायुरभिवर्धेत वा कथम्‌ । 
इत्यर्थं मेषजं प्रोक्तं विकाराणां च शान्तये ॥ ७ ॥ 
चिकित्सा का प्रयोजन -रारीर तथा आयु की अव्याहत 
रूपमे बृद्धि तथा विकारो की ज्ञान्ति के लिय चिङ्कित्सा कही 
गद है । अथात्‌ चिकित्सा के दो प्रयोजन है-१-शरीर तथा 
आयु की ब्द ( स्वस्थव्रत ) तथा रे-उष्यन्न हुए रोगो की 
शान्ति करना । सुश्रत सू०° अ० $ में कहा है-इह दसाधु्ेद- 
प्रयोजनं-व्याध्युपसृष्टनां व्याधिपरिमोक्नः, स्वस्थस्य रक्षणं च । 
इसी प्रकार चरक सू० अ० ३० मेँ भी कहा है- प्रयोजनं चास्य 
स्वस्थस्य स्वास्थ्यरश्चणमाुरस्य विकारप्रशमनं चेति । आधुनिक 


विज्ञान के अनुसार भी एष्छतष्ट तथा 0पणणण्ट दो प्रकार 
की चिकित्सा मानी गई हे ॥ ७॥ 


निजागन्तुनिमित्ता च द्विविधा प्रकृती रजाम्‌। 
नखदन्तान्निपानीयवधबन्धाधिदेवताः ( तः ) ॥ ८ ॥ 


रोगो की निज भीर आगन्तु ये दो प्रङृतियां ( कारण >) 
होती हे । इनमे जागन्तु रोगों के नख, दन्त, जपि, वषा, वध, 
बन्ध ( बंधन), देवता, शाप तथा जअभिचारकमे भादि 


कारण है । तथा निज रोगो के कारण वातादि दोष हे । अर्थात्‌ | ड 


वातादि दषो की विषमता से निज रोग होते हँ । चरक सु० 
अ० २० में कहा ह-एखानि तु स्वागन्तोनंलदशनपतनाभिषा- 


काश्यपसंहिता चा शृद्धजीवदीयं तन्त्रम्‌ । 


„~~~ ~~~ 
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ताभिचारासिश्चापासिषृ्गव्प्रथवन्धपीडनरज्जुदहनमन्वारनिभूतोपस- 
गादीनि, निजस्य तु युखं वातपित्तरछेष्मणां वैषम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
शापाभिचारादागन्तुर्निजा वातादिहेतवः। 
वातपित्तकफानां तु देहे स्थानानि मे श्रु ।॥९॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ४२ तमं पत्रम्‌ ) 


अवरत सुश्च ते इन वात, पित्त तथा कफ के देह मं स्थानों 
को सुन । अर्थात्‌ शरीरमें वातादिकेकौनरसे स्थानदै। 
इन दोषो के शरीर मे सर्वन्यापी होने पर भी इने विशेष 
स्थान तथा कर्म कहे जते है ॥ ९॥ 


सर्वगानामपि सतां प्रायः स्थानं च कम च। 
अधोनाभ्यस्थिमननानौ ातस्थानं प्रचक्तते । १०॥ 
पित्त्यामाशयः स्वेदो रक्तं सह लसीकया । 


मेदः शिर उयो ग्रीवा सन्धिर्बाहुः कफाश्रयः ।। ११ ॥ 


शरीर मे वात के मुख्य स्थान-नामि का निचला हिस्सा, 
अस्थि तथा मजा-वायु के स्थान कहे जते है । पित्तके 
स्थान--अआमाश्चय, स्तरेद, रक्त, रक्षीका (1 "7 ) ये पित्त 
के स्थान हैँ । कफ के स्थान - मेद्‌, पिर, छाती, म्रीवा, सन्धि, 
तथा बाहु-कफ के स्थान है ॥ १०-११ ॥ 


हृदयं तु विशेषेण शछेष्मणः स्थानमुच्यते । 
आमभपकाशयो स्थानं बिरोषात्‌ पिन्तदातयोः।। १२॥ 


उपर्युक्त स्थानो ।के अतिरिक्त हृदय कफ का विरोष स्थान 
मान्या गया है । तथा आमाशय ओर पक्ाश्चय कमश्चः पित्त 
ओर वात के विरोष स्थानद । चरक सू० अ० २० सें इनके 
स्थानो का जिन्न प्रकार से उज्ञेख किया गया है-तेषां त्रयाणामपि 
दोषाणां ररीरे सथानविमाग उपदेक्ष्यते, तयथा -बस्तिः पुरीषाधानं 
कटिः सक्थिनी पादापस्थीनि च वातश्थानानि, तत्रापि पकोशयो- 
विक्ेषेण वातस्थानं, स्वेदो रसो लक्तौका रुधिरमामाशयश्च पिन्त्था- 
नानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उरः शिरो ग्रीवा पवा- 
ण्यामाज्चयो मेदश्च दङेष्मणः स्थानानि, तत्राप्युसे विकेषेण इङेष्मणः 
स्थानम्‌! अष्टाङ्गहदथ सू° अ० १२ मे मी कहा है-पकाशयक- 
टिसकिथश्रोत्रास्थिस्पशनेद्धियम्‌ । स्थानं वातस्य तत्रापि पक्रोधानं 
विशेषतः । नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः । दक्स्पर्चनं 
च पित्तस्य नाभिरवषिशेषतः ॥ उरः कण्ठं शिरः क्रोम पर्वाण्यामा- 
शयो रसः । मैदरो घ्राणं च जिह च कफस्य सुतरामुरः ॥ १२ ॥ 

आगन्तुर्वाधते पूरं पश्चादोषान्‌ प्रप्ते । 
निजस्तु चीयते पूवं पश्चादुशद्धः भरबाधते ॥ १३ ॥ 

आगन्तु तथा निज र्गो मेँ मेद्‌-आागन्तु रोग पहरे 
शरीर को कष्ट पटं चाता है तथा उसके वाद्‌ वातादि दोर्षो को 
उत्पन्न करता है । निज रोर्गो में प्रथम दोर्षो का चयन होता 
डे फिर उसके बाद्‌ छद्धि को प्रात होकर शरीर को कष्ट पट्ाते 
। चरक सु० अ० २० म कहा है आगन्तुं ग्यापूवं्मुतन्नो 
जघन्यं वातपिन्तरकेष्मणां वषम्यमापादयति; निजे तु वातपित्त 
दरेष्माणः पूं वेषम्यमापचन्ते, जवन्यं व्यथामभिनिवतंयन्ति ॥१२॥ 
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तस्मादागन्तुरोगाणामिष्यते निजवत्‌ क्रिया । | 
निजानां पूवेरूपाणि दष्टा संशोधनं हितम्‌ ॥ ९४॥ ` 
इसख्यि आगन्तु रोगो की निज रोगो के समान ही | 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा निजरोगो के पूर्वरू्पो को देखकर 
संशोधन करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि निज रगो के होने की 
संभावना हो तो रो्गोके छ्कतर्मोके प्ररूट होनेसेपूर्वही 
इनका दोष एवं कार फे असार संशोधन कर छेना चाहिये । 


हदि श्टेषमानुपश्ि्टमाश्यावं रकपीतकप्‌ । | 
तदोजो, वधेते जन्तुस्तद्ब्रद्धौ, हीयते क्ञये ॥ १५ ॥। 


ओज किसे कहते है-श्ेष्माः से रहित, ऊद रालिमि 
तथा पीरापन स्थि हुए जो श्वेत पदार्थं हृदय सें रहता है उसे 
ओज कहते हैँ ! उस ओज की बृद्धि से प्रागी की दद्धि होती है 
तथा उसके य होने पर प्राणीक्तीण हो जाता है । चरक सू० 
अ० ९७ मेँ ओज का निच्च वर्णन किया है--हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं 
रक्तमीष सपीतकम्‌ । ओजः दारीरे संख्यात तन्नाशान्ना विनद्यति ॥ 
इसी प्रकार सुश्रुत सु° अ० १५ भी कहा है-ओजः सोमा- 
त्मकं स्निग्धं शुक्लं सीतं रिथर सरम्‌ । पिविक्तं शरदु खरत्स्नं च 
प्राणायतनसुत्तमम्‌ ॥ देहः सावयवस्तेन व्याप्तौ मवति देहिनाम्‌ । | 
तदभावाच लौयंन्ते शरीराणि चरीरिणाम्‌ ॥ यह ओज प्राणायतन । 
८ जीवन का कारण >) ह । ` यह सम्पूर्ण देह मे ग्याघ्ठ होता है । 
इसके अभाव मे माणि्यो के देह नष्ट हो जते हे । कई विद्धान्‌ 
इस ओज को अष्टम धातु मानते है । सुश्रत सू०अ० १५ में 
कडा हे-“ तव रसादीनां श्रान्तानां धातूनां यत्पर तेजस्तत्‌ 
ल्धौजस्तदेव ठंलमि्युच्यतेः" रस से ेकर शुक्र पर्यन्त धातुओं 
काजो परम तेज है उसे ही ओज कहा है । इसी को बर भी 
कहते हें । वस्तुतः वरु ओर ओज में भेद हे । परन्तु सामान्य | 
तथा दोनो म अभेदं माना हे क्योकि शरीर मे बल की उत्पत्ति | 
का प्रधान कारण ओज दही है तथा ओजके क्ष्यसे वरुका | 
सबसे अधिक हास होता है । ओज के विषय से पाचीन अर्थो 
मे भिन्न र वणन मिक्ता है । आधुनिक विद्वान्‌ भी ओज ढै | 
विषय में एकु मत से अभीतक ङ नहीं कह सके है । 
चक्रपाणि ने चरक की टीका में दो प्रकार का जोज माना हे 
“एतेन द्िविषमोजो दशयति परमपरः च । तत्राज्ञलिग्रमाणमपरम्‌ , 
अल्पप्रमाणं त॒ प्रम्‌ । अधां अक्म्रिभितस्यौनसो धमन्य एव हृदया- 
भरिताः स्थानम्‌ › तथा प्रमेऽ्पाज्किपरिभितमेवौजः क्षीयते, नाट. 
विन्दुकम्‌ । अस्य हि किचित्तयेऽपि मरणं भवति, प्रमेहे तु ओजः 
क्ये लीवय्येषर तावत्‌ । ओजः क्षयलक्षणमपि अर्थाज्ञल्योजः श्चय एव 
बोद्ध्यम्‌” । इसका पूणेरूप से निश्चय न होने पर भी यह तो 
स्पष्ट हे कि जोज शरीर मे एक अत्यन्त महत्व का पदार्थं हे 1 
पर-ओज हृद्याश्रयी ओौर अष्विन्दु मात्रा वाराहे । इसकी 


सत्रस्थानम्‌ । 





दीकमीहोने से मनुष्य की खर्वु हो जाती है । अपर ओज 
धमन्याश्रयी है--उसकी कमी हो सकती है, उससे शसु नहीं 


१. इरेष्मणाऽसम्पक्तमित्यथः, एतदेव 
दरितम्‌ । 


& क्ाण० 
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होती । मधुमेह आदि रोगो मे इस अपर ओज का ही च्य 
होता रहता है । आजकर के विज्ञान के अनुसार कई विद्वान्‌ 
इसे जीवनीय दव्य, ( एण 05 ) कट 410 णः तथा 
कटर इसे अण्डको आदि अन्थिर्योका लाव (1८4८० 


| इितललात ग € ¶कञक्रम्‌९३, 0्मनंऽ 879 1051916 ) आदि 


। मानते है । परन्तु आधुनिक विज्ञान सें हसे अभीतक कोई भी 


ेखा उपयुक्तं शब्द नहीं मिर है जो ओज का अरतिनिधि हो 
सकफे । श्री रामरक्त पाठक जी ने जपनी चरक की टदीकामें 
इसके विषय सें कई भिन्न २ प्रचङिति विचार दिये दहै । उन्होनि 
सूत्र स्थानके 4७ वै अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन 


। च्या है । विश्ञेष ज्ञान के चये जिक्ञासु पाठक इस विषय 


को वहां देखें \॥ १९ ॥ 
सधुरस्िगधशीतानि लघूनि च हितानि च । । 
च्रोजसो वधेनान्याहुस्तस्माद्वालंस्तथाऽऽशयेत्‌ ।१६॥ 
ओज की ब्द्धि के साघन-मधुर, लिग्ध, शीत, लघु तथा 
दितकारी पदार्थं ओज की बुद्धि करने बले है । इसयिये 
बालको को इन पदार्थो का सेवन करयं ॥ १६ ॥ 
वृद्धिवणेबलौजोभिमेधायुःसुखकारणम्‌ । 
वातादिसाम्यं, वैषम्यं विकारायोपकल्पते । १७ ॥ 
वातादि दोषो की समानता से शरीर छी बृद्धि, वर्णं, बर, 
ओज, जादरास्नि, मेधा, आयु तथा सुख की प्रा्ि होती हे 
तथा इनकी विषमता से विकार ( रोग ) उत्पन्न हो जते हे । 
चरक सें कहा है-पिकासे धातुवैषम्यं साम्यं पक्ृतिर्च्यते । 
स्॒संज्ञकमासोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ १७ ॥ 
तेषामपरिमेयानां विकाराणं स्वलन्तैः । 
आविष्करृततमान्‌ व्याधीन्‌ यथास्थूलाम्‌ प्रचदमहे ॥९८॥ 
उन असंख्य विकार्यो में से अपने २ रन्तो सहित दम 
सिद्ध २ तथा जो स्पष्ट है उन भ्याधिर्यो का वर्णन करेगे ॥१८१ 
अशीतिर्वातिका रोगाश्चत्वारिशत्तु पैत्तिकः । 
विंशतिः कफजाः प्रोक्ता बातरोगान्निबोध मे ॥ १६ ॥ 
इनमे वात के ८०; पित्त के ४० तथा कफ (रेष्मा) के . 
२०रोग ह! चरक सू० अ० रण्मँभी इतने हीरोगोका 
परिगणन किया गया है-तचधा-अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिर- 
चिित्तविक्षायाः, विति उलेष्मविकाराः ॥ १९ ॥ 
पादभ्रंशः पादशूलं नखभेदो िपादिका। 
पादसुरिर्वातसुडो वातगुरफोऽनिलप्रहः | २० ॥ 
गृध्रसीपिर्डिकद्े्टौ जानुविष्ेषभेदकौ । 
उरस्तम्भोरसादौ च पाङ्गल्यं बातकर्टकः ॥ २१॥ 
गुदभ्र॑ो शादार्तिशच वृषणान्ेपकस्तथा । | 
शोफःस्तम्भः श्रोणिभेदो बंत्ञषणानाहषिड्गदौ (ड्द) ॥ 
उदावर्तोऽथ कुन्जत्वं वामनत्वं त्रिकमरहः । 
ृष्ठमरहः पाश्वद्यूलसुदरावेषटहदुद्रबौ । २२॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । { रोगाध्यायः २७ 
थो मह्‌ ण "पः सम तो "मो जक नम 11 ा्वीकाककछाकाकाकष्ककाकाककवष्कोककिककककक 
| काञ्ञान न होना) ४७. रसाक्ता ( जिह्वा को रस काक्लानन 


कंसल ० 
हृन्मोदो वक्सस्तोदो दने द्रपोपरोधकंः । र 
ह ~ | होना ) ४८. वधिरता ४९. उंचैः्रवण (ङा सुनना) 
| ५०. कर्ण॑शरू ५१. अश्ञब्दता ( शब्दं का म्स न पडना 


म्रीवारतम्भो बाहुशोषः कण्ठोद्ध्वंसो हमुप्रहः ।। २४ ॥ 
| अथवा शब्द न होते इए भी शव्द का सुनाई पड्ना ) 


दन्तचालौष्टमेदौ च सूकःवं वाग््रहस्तथा । 
कषायास्यास्यकशोपौ च घ्राणनाशो रशा्ञता ।। २४॥ | ५२. बत्म॑संकोच ( वतम परक का सुकडना अथवा खोक न 
| सकना ) १३. विष्टम्भ ५४. तिमिरं ( नेत्नपख का रोग ) 


२ 











बाधिर्य च्चैः श्रवणं कणशूलमशब्दता । 


वत्मसंकोचविष्म्भौो तिमिरं शूलमक्षिषु ।। २६ ॥ 

व्युदासो अब्ट॒दासश्च शङ्कभेदः शिरोरुजा । 

स्फुटनं केशमूमेश्च दरडकाक्ञेपकोऽर्दितम्‌। २७॥ 

एकाङ्गकः पक्तवधः श्रसभ्रमविलुम्भिकाः | 

प्रलापो वेपधुग्लानी रौच्यं निद्रापरिक्तयः॥। २८ ॥ 

श्याघारणावभासलमनवस्थानमेव च । 

हिक्काश्वासौ विषादश्च बन्ध्यात्वं षारढःमेव च ।२६॥ 
„ अवतु मेरे से वातरोगो को सुन--१. पादभ्रंशश्च ( जहां 
पैर को उटाकर रखना हो वहां न पड़कर अन्यत्र जा पढना ) 
३. पादशरूक ३. नखमेद्‌ ४. विपादिका ( विवाई फटना ) 
५. पादसुक्ति ( पैर का सोजाना-स्प्ं ज्ञान न होना ) ३. वात 
खड ( खुड-पैर तथा जंघा की सन्धि मे वात का प्रकोप होना) 
७. वातगुल्फ ८ गुरुफ = गिद्धे-+ण०० मेँ वातप्रकोप ) ८ जनि- 
सग्रह (वायुके द्वारा शरीर का पकड़ा जाना) ९ गधी 
८ रग बाय-६५०,१०४ ) १० पिण्डकोद्ेष्ट ( पिण्डलियो मे उद्धे. 
टन ) ११. जानुविश्ेष ( जानुसन्धि-ए ५८ दमण का टीका 
होना ) १२. जायुभेद ( घुटनो मेँ पीड़ा होना) १३. उर्स्तम्भ 
१४. उरुसाद्‌ ( जंघार्जो की शिथिख्ता >) १९. पागुल्य (प॑गुरखा- 
ङैगडापन ) १६. वातकण्टक ९७. गुदं ( 2101156 
+" प५ >) १८. गुदात ( गुदा मेँ पीडा ) १९. बूषणाक्तेप ( अण्ड- 
१९४०९ का नीचे न उतरना ) २०. शेफःस्तम्भ ( जननेन्दिय 
की जडता ) २१. श्रोणिभेद्‌ (कटि पीदा >) २२. वंत्तणानाह 
८ वंक्ण प्रदेश-9प्ण? मे आनाह ) २२. विड्गद्‌ या विड्ग्रह 
( मख्रोग या मरूबन्ध >) २४. उतावतं २५. कुञ्जता (कुबङ़ा- 
पन ) २६. वामन ( ठिगना होना) २७. तरिकम्रह (त्रिकम्रदेश- 
8९०४००५ का जकड़ा जाना ) २८. पृषठग्रह ( पीठ का जकड़ा 
ज्ञाना ) २९. पाश्व॑शूरू २०.उदरावेष्ट (पेट म अवेष्टन-मरोढा 
होना) ३१. हदुदरव (हृदय का स्फुरण एणाए५०० 
छरा ) ३२ हन्मोह ( ए९४॥ {भप€) ३३. वक्ततोद्‌ (दाती 
या फुर्फुस में सू चीवेधवत्‌ पीडा ) २४. वक्लोदषं ( छाती मेँ 
घर्षणवत्‌ पीडा अथवा फुप्फुस सें घर्षणवत्‌ शब्द्‌ 0शुभ\\१०४5 
का होना) ३५. वक्त उपरोधक (छती का र्का इभा 
अनुभव होना ) ३६. ग्रीवास्तम्भ ८ गर्दन का अकड़ जाना- 
वण्णन्णोऽ या एष्ट पष्टः ) ३७. बाहुशोष ( बाहुर्जो का 
सख जाना ) ३८. कण्ठेध्वंस ( स्वरभेद अथवा शुष्क कास ) 
३९; हनुभ्रह ४०. दन्तचार ( दातं का हिर्ना ) ४१. ओष्ठ 
भद्‌ ४२. मूकता ( गुंगापन ) ४३. वाग्प्रह ( वाणी का रक 
जाना-बोरु न सकना ) ४४. कषायास्यता ( सुख का स्वाद्‌ 
कसा होना ) ४५. भास्यशोष ( युखशोष-सुख का सूख 
जाना 9 ४३. प्राणना ( गन्बशक्ति का नष्ट हो लाना-गन्ध 
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५५. अक्तिशूक ५६. अङ्िव्युदास (आंखो का उपर चदा 
रहना ५७. भरन्यदास ( भौ का ऊपर चदा रहना) ५८. शङ्ख" 
सेद ८ शङ्खदेश्ञ-767००] 2220०" मँ वेना ) ५९. शिरोरुजा 
(शिर मे पीडा ) ६०. केशभूमिस्फुटन ( वारो की जका 
एटना ) ९१, दण्डकाक्तेप ६२. अर्दित ८ 29191 ०८०1951 ) 
६३. एकाङ्क ( एकाङ्गवध ) ६४. पत्तवध ( पत्ताधात ) 
६५, श्रम ( थकावट ) ६६. श्रम ( चक्कर जाना 61051०65 ) 
६७. विज॒म्भिका ( जेमाईं ) ६८. प्रराप ६२. वेपु ( कम्पन ) 
७०. ग्कानि ७१ हूहतता ७२. निद्रापरिक्त्य ( निद्रानाज्ञ ) 
७२. श्यावारुणावभासता ( ज्ञरीर अथवा अङ्गो का श्याव तथा 
अरुण वर्ण का होना ) ७४. अनवस्थान (चित्त का स्थिरन 
होना ) ७५. दिक्ता ७६. श्वास ७७. विषाद्‌ ( अग्रसत्रता ) 
७८. उन्ध्यास ( वांक्षपना ) ७९. षाण्ड्य ( नपुंसकता ) तथा 
८० प्रतिश्याय-ये प्रधानर्प से वातिक रोग हे । चरक सू 
२० से भी रुगभग इन्हीं ८० वातरेगो का परिगणन किया 
गया है- तत्रादौ ,वातविकाराननुन्याख्यास्यामः, तवथा--नख- 
मेदश्च, विपादिका च, पाददयलं च, पादभ्रंशश्च, पादखुतता च वाता- 
खुडता च, य्॒यदश्च पिण्डिकोदधेटनं च, गृशसी च, जातुमेदश्च, 
जानुविरलेषश्च, उरस्तम्भश्, उरसादश्च, पङ्कस्य च, यद रश्व 
गुदातिस्च, दृषणोत्देपश्शेफःस्तम्मश्च, वडक्षणानादश्च; ओरणिभेदश्च 
विड्भेदश्च, उदावतैदच, खत्वं च, ( इग्जत्वं च, ) वामनत्वं च, 
त्रिकयदस्च, पृष्ठयहुस्च, मीवावमदरख्च, सदराैष्टश्च, हन्मोहर्च, 
हृद्‌ ्रवदच, वक्त उद्धष॑र्च, वक्ष उपरोधदच ( वक्चस्तोदस्च ), बाहुसो- 
ष्च, ्ीवास्तम्भदच, मलास्तम्भ्च, कण्ठोद्ष्वंसदच, ह नुस्तस्भदच, 
आमेदर्च ( शक्षिभेदर्च ), दःतभेदश्च, दन्तद्ैथिस्यं च, मूकत्वं 
च ( गद्रदप्वं च ), वाक्सङ्गर्च, कषायास्यता , च, सुखलोषञ्च, 
अरसक्ञता च ( अगन्धतता च, घ्र।णनाशशद्च ), कणर च, अदाब्द 
अवणं च, उचचैःुतिर्च, बाधिर्यं च, वत्म॑स्तम्भरच, वत्म॑संको च्च, 
तिभिरं च, अक्षिशूलं च, अक्षिःयुदासदच, भव्युदास्च, रा्खभेदर्चः 
कलारभेदस्च, दियोरुक्‌ च, केदमूमिरफुयनं च, अदितं च, एका- 
इरोगद्च, सर्वाङ्गरोगश्च ( पक्षवधश्च ) आक्षेपकश्च, दण्ठकश्च, अमश्च, 
समश्च, वेपथुश्च, जुम्मा च, विषादश्च ( दिक्षा च, भतिप्रलपृश्च, 
ग्छानिच्च, रौक्ष्यं च, पार्यं च, इयावार्णावभासता च, अस्वप्नश्च, 
अनवरिथतत्वं चे.यदशीतिवांतविकारा वातविकाराणामपरिसंख्येयाना- 
माविष्छृततमा व्याख्याताः ॥। २०-२९ ॥ 
प्रतिश्यायः शरण्यश्च प्राधान्येनानिलात्मकाः । 
तेष्यनुक्तेषु चान्येषु बायोः सवं रूपमुच्यते ॥ ३०॥ 
शैत्य रौदयं लघुत्वं च गतिश्चेत्यथ कमं च । 
विशदारुणपारष्यसु्चिसंकोचैरसम्‌ .¦ ३१॥ 
शूलतोदकषायत्वशोषियेखरकम्पनम्‌ । 


रोयाध्यायः २७ ]} 
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व त | 
सद्ह्षा काश्यबत्व्यासकस्लसनभदनत्रू |} ३२॥ 
इन उपर्युक्त रगो ॐ अतिरिक्त अन्य जिनका नाम नदीं 
ख्या गया है उन रोगो मे वायु के जो लक्तण होते ह उनका | 
वरण॑न करिया जाता है अथात्‌ उपर्युक्त नामो दारा परिगभित | 
रोगो ॐ अतिर्क्तिभी जो बायुके रोग होते हैँ उनमें निम्न | 
न्णां को देखकर कहा जा सकता हे कि यह वायुका 
ही रोगहे। वायुका अपना रूपया छकरग--शीत, रुक्त, 
घु, गति ( चखना-एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । 
वायु के म -ईइस प्रकार के रप वारी वायु के शरीर के भिन्न 
मित्र अवयवो प्रविष्ट होने पर निम्न रकण होते हें 
विकदता, अरूगता, पद्षता ८ कठेरता ) स्ति ( सुत हो 
जाना या स्प्क्ञान कान होना); संकोच विरसता 
(अंह का स्वाद्‌ विगड़ जाना ), शूल, तोद ८ सूचीवेधव- 
स्पीडा ), कषायता ( मुंह का स्वाद्‌ कषेखा होना ) शुषिरता 
( चिद्रयुक्त होना ), खरता (शरीर की ककंशता ), कम्पन 
( श्षरीर का कपना ) साद ( शिधिरूता ), हषं (स्थानभेद्‌ से 
रोमहर्ष, दन्तहष, ध्वजह्ष आदि ), कशता, वतं ( गोरा 
करना ), भ्यास ( विस्तार या चैना ), खंसन ( अपने स्थान 
से थोड़ा हिना), मेद (अङ्गमेद्‌), उद्वेष्टन (पठन), द॑श्ञ, भङ्ग 
( टना ) तथा सलोष ( सूखना }-ये वायु के कमं कहे ह । 
चरक सु° अ० २० मेँ कहा है सर्वेष्वपि खसतेषु बातवि- 
कारेषूक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमाःमरूपमपरिणामि कमैगश्च 
स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विसुक्तसेहा वातपरिकारमेवाध्यव- 


| 
| 
| 
॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


| विधान दिया गया है । आस्थापन तथा अनुवासन फा वातः 
, | विकारो को क्षान्त करने में विशेष स्थान है !। ३३ ॥ 





स्यन्ति ङुशलाः; तयथा लाघवं वैरं शो. गतिरमूतितव 
चेति वायोात्मरूपासि, एवंविधत्वाच्च कमेणः स्वलक्षणमिदमस्य 
भवति तं तं चसीरा्रयवमाभिदतः; तचथा-खंसरंशव्याताहमेद- 
हषैतषैवतंमदैकम्पचाकतोदव्यथाचेष्टादी न ; तथा खरपरषवि्चदषुषि- 
रतारणकषायविरसस्रखदोषशूटसपिसंकु तरनस्तम्भनखज्ञतादीनि च 
वायोः कर्माणि, तैरन्वितं वाततपिकारमेषाध्यवस्येत्‌ ।! ३०-३२ ॥ 





उदष्टदशभङ्गाश्च शोपषश्चानिलकमे तत्‌ । 
सधुराम्लोष्णलवणस्तत्रोपक्रम इष्यते ।। ३३ ॥ 


चातविकारो की सामान्य चिङ्रित्सा-इन वातविकारों 
की शान्ति के लिय मधुर, अम्ल, उष्ण तथा रुवणरस युक्तं 
पदार्थौ का उपयोग करना चाहिये । चरक सु० अर रेमे 
कहा है--तं मधुरान्टल्वणसिनण्योष्णैरुपक्रमेरुपक्रमेत स्नेदस्वेदास्था- 
पनाठुवास्तननस्तःकमभोज नाभ्यज्ञोत्तादनपरिषिकादिभिरवातदरो माता 
कां च प्रमाणीकृत्य; आस्थापनानुवासनं तु खड सर्वोपक्रमेभ्यौ 
` वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्धयाःदत एव॒ पकाशयमनु- 
प्रविश्य केवरं वैकारिकं वातमूं च्छिनत्ति, तत्रावजिते वातिऽपि 
शरीरान्तर्गता बाठविकायाः प्रशान्तिमापयन्ते, यथा वनस्पतेमुे 





च्छनि स्वन्धशाखावरोह्ुसुमफर्पलाश्च.दीनां नियतो विनादयस्त- 
दरत्‌ । उपरक्त मधुरादि पदार्थौ के सेवन के अतिरिक्त स्नेहन, 
स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, भोजन, अभ्यङ्ग, उत्सा. 
दन, परिषिक आदि वात्र उपक्रमो द्वारा चिका का 


४३ 
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ओषः एषो रमो दाहो वमथु धूमकाम्लकोौ । 
छ्न्त्दाह्नि रोऽस्यौषण्यमतिस्ेदोऽङ्गदाहकः \। ३४ ॥ 
तग्दाहः शोणितङ्ञेदो सांसक्तेदोऽङ्गशीये ( ₹ णम्‌ । 
सांसपाकश्वमंदलो रक्तविस्पफेःटमण्डले । ३५ ॥ 
रक्तपित्तं च कोठाश्च कच्या हारि द्रनीलके । 

कामला तिक्तष्रक्चवं रक्तान्धास्यता तथा |} ३६ ॥ 
अतृप्तिः पूतिवक्वत्वं जीवादानं तमष्टृषा । 
मेद्‌पायुवलष्दयःस्यपाकः हारि द्रमूत्रधिद्‌ ॥ ३७ ॥ 


पित्त के ४० विकार--१. ओष ( सर्वाङ्गीण तीवदाह- 
जिसमें खेद एवं अरति हयो ) २. ष्टोष ८ प्रादेशिक दाह-जेसे 
अगि द्वारा होताहे) ३. अम ४. दाह ( सीन सन्ताप) 
५. वमथु ( वमन ) ६ धूमक (शिर, ओवा, आदिमे घुंजा 
सा उटठना ) ७. अम्छ्क (८ अन्तर्दाह तथा हदयश्यूखयुक्त 
उकार ) ८. अन्तर्दाह ( शरीर के अन्दर या कोष्ठ आदि में 
जकन ) ९. उवर १०, अति उष्णता ( तापांश का अधिक 
ह्यना ) ११ अतिखेद्‌ ( पसीना अधिक भना ) ५२. अङ्गदाह 
( अङ्गो भ जरन >) १३. स्वग्दाह (स्वचा में जरून) 9४. दोणि- 
तक्ठेद (रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्त तथा पतला होना ) 
१५. मांसक्रेद ( मांस का काटा तथा दुर्गन्धियुक्त होना- 
9०६०९००९ हो जाना ) १६. अङ्ग्चीरण ( अङ्गो का टूटना ) 
१७. मांसपाक १८. चर्मद्कु १९. रक्तविस्फोर ( रार चकते 
?,५०९७ » २०. रक्तमण्डक २१ रक्तपित्त २२. कोठ ( रक्तकोठ ) 
२३. कत्ता ( बाहु, पारव, जस आदि में उत्पन्न इई पीडायुक्त 
काली २ फुन्सियां-५०९ 17४०0९०3 0116 थप 
2०05 अथवा चरक ओर अष्टाङ्ग संग्रह ॐ वणन के अनुसार 
इसे ००65 7०56" कह सकते है) २४. हारि (हस्दी के 
वर्णका होना) २५ नीलिका २६. कामला ( पील्यि- 
(०५०५१०९ ) २७. तिक्तवक्त्रस्व (सुखका कड़वा स्वाद्‌ होना) 
२८. रक्तगन्धास्यता ( मुख सें रक्त की गन्ध आना ) 
२९. अतृति (भोजन मेँ ठृति न होना) ३०. पतिवक्त्रता ( सुख 
का दुर्गन्धियुक्त होना) ३१. जीवादान (जी वरक्तं का निकरुना) 
३२. तम ( आंखो के सामने अंधेरा प्रतीत होना ) ३३. दृषा 
(अधिक प्यास ) ३४ मेद्पाक ( मूतरन्दिय का पकना) 
३०. पायुपाक ( गुदा का पकना ) ३६. गरपाक (गरेका 
पकना ) २७. अक्तिपाक ८ नेत्रो का ‹पकना ) ३८. आस्य पाकं 
(सुख का पकना ) ३९. हारिद्रमूत्र (मूत्र काहरा होना) 
४०. हारिदिविद्‌ (मल का हरा होना )-ये सख्य २ पित्तरोग 
कटे ह । चरक सू० अ० २० मँ पित्त के निम्न ४० रोग गिनाये 
ह--पिन्तमिकाराश्वत्वारिदत उध्वं व्याख्यास्यन्ते; तचधा--भषनश्च 
प्लोषश्च, दाहश्च, दवथुश्च, भूमकरच, अग्ककर्चः विद।हश्च, अन्त- 
दादर ( अङ्गदाहस्व ) ऊष्माधिक्यं च, अतिसेदर्चः (अक्षर १दश्च), 
अङ्गगन्धश्च, अङ्घावदरणं चः शोणितक्छे , मां सक्डेदश्च, त्वम्दाहश्च, 
मंसदादश्व, लगवदरणं च, चर्मावदरणं च, स्तक शच ( रवि, 
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स्फौराश्च ), रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, हरित्वं च, हारिद्रत्वं च, 
नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तिक्तास्यता च, ८ कोदहितगन्धा- 
स्यता च , पूतिरुखता च, तृष्णाया श्राधिव्यं च अतृपिश्च, आस्य- | 
पाकश्च; गल्पाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, मैदपाकश्च, जीवादानं 
च, तमः प्रवेदयश्च, हरिरदारिद्रमूत्रनेव वरचैरत्वं चेति चत्वारि ्ञप्पित्त- | 
विकाराः पित्तविक्नायणामपरिसिख्येयानामागिष्छेततमा भवन्ति २४-३ ८। 
इति प्रधानाः पित्तात्येः, स्वं रूपं तस्य वदद््यते । 
लाघवं तेद्स्यमौष्एयं च वणाः शुक्तारुणादते ॥ ३८ ॥ 
वैगन्ध्यं कटुकाम्लत्वमीषतस्नेह्च पित्तजाः । 
दाहोष्णपाकप्रसेदकर्टूकोऽखवादिभिः ॥ ३६ ॥ 


अव पित्त के अपने खूप ( रक्तण ) कहि जाते ई 
जिन्हे देखकर यह कहा जासके कि यह पित्तरोग ही है - पित्त 
के अपने रप-लघुता, तीच्मता, उष्णता, शुक्छ तथा अरुण 
वणै को छोड़कर अन्य वर्णौ वारा होना, वेगन्ध्य (आमगन्ध), 
कटु, अम्ल, ईषत्‌ स्नेह ( अधिक स्निग्ध न . होना )-ये पित्त 
के अपने रूप हँ । पित्त के कर्मन रूपो वारे पित्त के 
शरीर के भिन्न २ अवयवो म प्रविष्ट होने पर निम्न रक्षण 
होते है--दाह (जलन ), उष्णता ( गमी ), पाक 
( पकना-ऽपणृपणश्० ), प्रस्वेद ( पसीना ), कण्डू, कोठ 
तथा खाव इत्यादि पत्तिक विकारो के क्म है । चरक 
सू० अ० २० म कहा है सर्वेष्वपि खलपेतेषु पिन्तविकारे- 
ष्वन्येवु चानुक्तेषु पिन्तस्येदमात्मरूपमपरिणामि कमंणश्च स्वलक्षणं, 
यदुपलभ्य तदवयवं वा वियुक्त्न्देहया पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति 
कुशलाः, त्था-अौष्णयं तेकषण्यं राघवमनतिस्नेदो वण॑ शुषला- 
रुणवर्जो गन्धश्च विलो रसौ च कट्काम्ौ पिन्तस्यात्मरूपराणि। णव- 


॥ 
॥ 


| 





काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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विधत्वाच्च कमणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं शरीरावयवमा- 
विश्चतः, तद्यथा--दाहौष्ण्यपाकस्पेदक्लेदकोथख्लावरागा यथास्वं च 
गन्धव्णैरसाभिनिव॑तैनं पित्तस्य कर्माणि, तैरन्वितं पिन्तविकारमेवा- 
ध्यवस्येत्‌ ।॥ ३२८-२९॥ 


विद्यात्‌ पित्तविकारातं कमतत्‌ तदुपक्रमः । 
कषायतिक्तमधुरखेहसंसनशोषणाः ।॥ ४० ॥ 


इनकी सामान्य चिकित्सा--इन पित्तविकारो की श्चान्ति 
के स्थि कषाय, तिक्त एवं मधुर दव्य तथा स्नेह, संसन 
(विरेचन) ओर शोषण आदि का उपयोग करे । चरक सू अ० 
२० में इनकी निग्न चिक्कित्सा दी है- तं मधुरतिक्तकषायदीते- 
रपक्रमेसपक्रमेत्‌ सनहविरेचनपरेहपरिषेकाभ्यज्ञावगाहादिभिः पिम्त- 
हर मातां कालं च प्रमाणीकृत्य विरेचनं त॒ सवोपक्रमेभ्यः पितत 
प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः; तद्धवादित एवामाशयमनुप्रविदय केव 
वेकारिक पित्तमूलं चापदष॑ति, तत्रावजिते पिततेऽपि शरीरान्तग॑ताः 
पित्तविकाराः गरशान्तिमापयन्ते, यथाऽ्नौ व्यपोढे केवलमभिगृहं 
शीतीभवति तद्वत्‌ । मधुर, तिक्त, कषाय जादि द्भ्यो ॐ उपयोग 
के अतिरिक्त विरेचन, प्रदेह, परिषेक, अभ्यङ्ग तथा अवगाहन 
आदि पित्तहर क्रियाभों का विदेष अयोग बताया गया हे । 
पेत्तिक रोगो मे विरेचन का विरोष स्थान हे ॥ ४० ॥ 
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स्तैमित्यं गुरताऽङ्गस्य निद्रालन्द्रातिदप्नयः। 
सुखमाधुयसंखावकपफोद्रारवलनक्तयाः । ४१ । 
हृ्लासोऽथ मलाधिक्यं धमनीकण्ठलेपकौ ॥ ४२ ॥ 
रामं च गलगण्डश्च बहविसाद उददेकः । 
श्ेतावभासताऽङ्गानां तथा मूघरपुरीषयोः ॥ ४३॥ 
कफ के २० विकार--१-स्तिमितता ८ गीङे वख से अङ्ग 
के आच्छिदित होने की तरह प्रतीत होना) २--शरीर का 





| भारीपन ३- निद्रा (नीद की जधिकता> ४-तन्द्र 


( आस्य ) ५--अतिवृि (पेटका शीघ्रही बहुत भरा 
माङ्म पड़ना ) ६-- सुखमय ( सुख का स्वाद्‌ मीदा होना) 
७-संसलाव ( ञुखच्राव-दुख से रालाल्लाव होना ) ८--कफो- 
द्वार (कफ का बाहर निकलना-कफ का थूकना ) ९--बर- 
क्षय ( बरु का त्तीण होना ) १०--दन्ञास ( जी मचराना ) 
११-मलाधिक्य ( मरु की अधिकता ) १२--धमनीरेपक 
( धमन्यो का श्रेष्मा से रिक्ठि रहना ) १६--कण्डकेपक 
( कण्ठ का श्रेष्मा से रिक्त रहना ») १४--भाम ( जाम रस 
का उतपन्न हना ) १५-- गरूगण्ड १६--वहिसाद्‌ (अभ्निसाद- 
जाठराधि का मन्द्‌ होना) १७--उदरदं ५८--श्वेतावभासता 
< जङ्ग का सफेद्‌ मादस पड़ना ) १९-श्वेतसूत्र ( सूत्र का 
रंग सफेद . होना-- ००००३ 016 अथवा 410 
के कारण >) र०-श्वेतपुरीष ( मरु का रंग सफेद होना- 
आंव-प्ऽ के कारण ) असंख्य कफरोर्गो मे से इन २० 
्रधान रोगों का उ्ञेख किया गया है । चरक सू० अ०२० मँ 
भी कफ के २० रोग गिनाये है--रटे"मविकाराश्च धिदतिमत 
ऊर्ध्वे व्याख्यास्यामः, तथध।(-तनिश्च, तन्द्रा न, निद्राधिक्यं च, 
स्तैमित्यं च, गुरगाधता च, श्रारस्यं च, खखमाधुयं च, सुखलावश्च, 
रलेष्मोद्विरणं च, मसस्याधिक्यं च, कण्ठोपलेपश्च, बलासश्च, हदयौ- 
पलेपश्व, धमनीप्रतिचयश्च, गरुगण्डं च, अतिस्थौल्यं च, शीताभिता 
च उददश्च, देतावमासता च, वेतम्‌त्रनेववर्च॑त्ं॑चेति विशतिः 
दरेष्मविकाराः रेष्मविकाराणाभपरिसंस्येयानामाविष्छतमाव्या- 


| ख्याताः ॥ ५१-४६ ॥ 


कफजानामसंख्यानं भृधनाः परिकीर्तिताः । 
सहशेस्यगुरुशेतमाघुयं कफलक्तणम्‌ । ४४ ॥ 
छणता चामयोत्पत्तौ तस्य कर्माणि चक्षते | 
स्ेदादि चिरकारित्वं बन्धोपचयसुप्तयः॥ ४५ ॥ 


कफ के रकरण या अपने रूप-स्निग्धता, शीतता, भारी- 
पन, श्वेता, मधुरता तथा श्लष्णता ( चिकनापन » ये कष 
के लक्तण हैँ । कफ के कर्म--कफ के रोग उस्पन्न होजाने पर 
स्नेह आदि ( शरीर मेँ स्निग्धता होना ), सेम के रक्षणो का 
चिरकारीन होजाना ( अथवा चिरकारित्वि-परव्येक कायं धीरे २ 
करना ), बन्ध, उपचय ( उपचित-संचित होना ), सुति 
( शरीर का स्पशं ज्ञान रहित होना ) तथा विष्टम्भये कफ के 
कर्म ह । चरक सू० अ० २० म कहा है--पवभ्वपि तु रखवेतेषु 
द्लेष्मविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु दलेन्मण हदमत्मरूपमपरिणामि कर्म- 
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णश्च स्वलक्षण, यदुपटसभ्य तदवयवं वा विमुक्तसंदेद्यः रटेष्मविकार- 
मेवाध्यवस्यन्ति खलाः, तय्था-दवैत्यदत्यस्नेहगौरवमाधुयं. 
मात््यानि र्छेष्मण आत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कर्मणः खटक्तण- । 
मिदमस्य भक्ति तं तं शरीरावयवमाविद्यतः, तचथा--दपैत्यकै- 
त्यकण्डूस्मेय॑गौरवस्नेदस्तम्भसुपिक्छेदोपदेहघन्धमाधुयं चिरकारित्वानि 
दटेष्मणः कर्माणि, तैरम्वितं द्ेष्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ।। ४४-४५ 
७ [+ स 
विष्टम्भश्चेति; तत्र ज्ञः कषायकटुतिक्तकेः । 
( लौ ष 
रक्तोषणेशचाप्युपचरेन्माच्राकालौ विचारयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
इनकी सामान्य चिक्षित्ला- विद्वान्‌ चिकित्सक को चाहिये 
किमात्रा ओर कारुका विचार करते इए कफके रोगोकी 
शान्ति के स्यि कषाय, कटु, तिक्त, रूक, तथा उष्ण द्रव्यो 
तथा स्नेहन, स्वेदन ओर पञ्चकर्म का प्रयोग करे । चरक सु 
अ० २० से कहा है- तं कडकतिक्तकषायतीक्षगोष्णरूरेदपक्रमैरष . 
नमेत स्वेदनवमनदिरोषिरेचनन्यायामादिभिः रलेष्महरमतरां 
कालं च प्रमाःैकृत्य, वमनं त॒सवोपक्रमेभ्यः र्लेष्मणि प्रधानतमं 
मन्यन्ते भिषजः, तद्धवादित एवामाश्चयमनुप्रविदय केवरं वैकारिकं 
इटेपष्ममूलमपवःषैति, तनावजिते र्छेष्मण्यपि शारीरान्तगंताः दलेष्म- 
विकासः प्रशान्तिमापचन्ते, यथा--भिन्ने केदारसेतौ शाखियवषष्टि- 
कादीन्यनभिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रशोषमापचन्ते तद्वदिति । उप्यक्त 
कषाय तिक्त, जदि दर्यो के उपयोग के अतिरिक्त स्वेदन, 
वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाशशक क्रियाजौँ दवारा 
कृषः की शास्ति करे । कफरोगो की शन्ति के स्यि वमनका 
प्रधान स्थान माना जाता है ॥ ४६ ॥ 


1 


खेदस्वेदोपचारौ च तेषु कर्माणि पच्च च । 
वात्रानां तु सर्वेषामनुयासनमुत्तमम्‌ ।। ४७ ॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ४४ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
सब वातध्न पदार्थो एवं क्रियाओं से अनुवासन, पित्तञ्च 
पदार्थौ एवं क्रियाओं सें विरेचन तथा श्ठेष्मन्र पदार्थौ एवं 
क्रियाओं से वमन शरेष्ठ माना गया हे ॥ ४७ ॥ 
पित्त्नानां विरेकश्च वमनं श्लेष्मवातिना१्‌ । 
येषां चिकिस्सितस्थानमर्थे तु परिकीर्तितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तांस्तु रोगान्‌ प्रषदयामि न यत्रैतत्‌ सम।प्यते । 
महागदोऽथ संन्यास उरुस्तम्भस्त एकशः ।॥ ४६ ॥ 
उवरक्रणामगरघ्स्यः कामला वातशोणितम्‌ । 
श्मशौस्यपि तथाऽऽयामो द्विविधा उ्याधयस्तु ते ॥५०५ ` 
बातासकथित्रशोथस्तु त्रिविधाः परिकीर्तिताः । 
ग्रहस्यक्षिविकाराश्च कणरोगा सृखामयाः | ५१॥ 
अपस्मारः प्रतिश्यायः रोषाणां हेतो मदाः । ` 
£ = ~ 
 चतुर्विधास्ते निर्दिष्टा मूच्छां क्रत्यानि चेव हि ॥ ५२॥ 
तष्णच्छर्दिासकासगुत्म्रीद्यरुचिव्यथाः | 
दिक्ोन्मादशिरोरोगा हृद्रोगाः पार्डसंज्ञकाः ॥ ५३ ॥ 
एते पञ्चविधाः प्रोक्ताः, षडिवधानपि मे श्रु । 


सूत्रस्थान } 


॥ ह 





| 





४५ 
उदाघर्ता अतीसारः, सवैसपां अथामयाः । ४४ ॥ 
मेदिना पिडकाः क्रं सप्र सप्रोपलक्तयेत्‌ । 
श्कदोषा; पयोदोषा मूत्राघातोद्रायि च | ५५॥ 
अष्टावष्टौ वदन्त्येतान्‌ ग्रहास्तु दश कीतितःः । 
योनिन्यापत्छृमिमेहान्‌ विंशतिं विंशतिं विदुः ।।५६। 

यह रोगो का प्रकरण यहां खमाक्च नदी इभा है । 
अभी मैं उन रोगो का उपदश्य केगा जिनके ल्यि जने 
चिकरिल्ा स्थान कदा गया है अर्थात्‌ जिनका चिकित्सा 
स्थान में वर्णन दिया गयाहै। वे रोग निम्न है 
एक २ रोग- महागद, सन्यास तथा उकहस्तम्भ ( सहा- 
गद को चरफ मे अतव्वाभिनिवेश कहा है अर्थात्‌ जिसमें 
तस्व का यथावत्‌ ज्ञान नहो )-ये णएकरेरोगदोतेहै। दोर 
रोग- ज्वर, चण, जामदोष, गृध्रसी, कामला, वातज्लोणित 
८ वातरक्त-0ण्णं ), अशं, जयाम ( अन्तरायाम तथा 
वाह्यायाम )-ये दो २ व्याधियां है 1 तीन २ रोग--वाताखक्‌ 
८ वातर्कछ ), भित्र ( किलस-कुष्ट रोग ) तथा शोथ~ये 
तीन २ रोग है । चार र रोग--म्रहणीरोग, अक्िरोग, कर्णरोग, 
मुखरोग, अपस्मार, प्रतिश्याय, शोषो के कारण ८ साहस, 
वेगरोध, चय, विषमासन ), मद्‌, मूच्छ तथा क्टीवता--ये 
चार २सेग रह! पांच २ रोग~-वृष्णा, छदि, श्वास, कास, 
गुल्म, ष्ठीहा, अरुचि, व्यथा, दिक्का, उन्माद, शिरोरोगः, 
हृद्रोग तथा पाण्डुरोग-ये पांच २ प्रकार के होतेह! 8 प्रकार 
क रोग--उतावतं तथा अतिसार ! साद २ रोग- विसर्परोग, 
मधुमेह की पिडकापं ( 09"०प०८९३ ) तथा कुष्ठ ये सात २ 
होते है! आठ २ रोग--शक्रदोष, सीरदोष, मूत्राघात तथा 
उद्ररोग-ये जठ २ होते दहै) दस प्रकार के रोग~-ग्रहरोग 
१० होते है 1 २० प्रकार क रोग--योनिरोग, मिरग तथा 
भमेह-ये बीस २ होते है । इन सव रोगाधिकरणों का चिकि 
व्सास्थान के हेतु से यहां संप से उर्रेख किया गया हे । 
इस प्रकार यहां एक र रोग के तीन वर्ग, दोर के आढ, 
तीन २के तीन, चार रके आट, पांच रके पन्द्रह, ुः२के 
दो, सातय के तीन, आठ २ के चार, दस का एक तथा बीसरे 
के तीन वं दिये है । चरक सु० अ० १९ (अष्टोद्रीय अध्याय) 
मे इनका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । विरोष ज्ञान 
के स्यि जिज्ञासु पाठक इे वहीं देखं ॥ ४८५६ ॥ 


एते समासतः प्रोक्ताधिकिःसाध्थानदेतवः। 
पूर्वोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः ।। ५७॥ 


उपद्रव का लक्षण-पूरवं उत्पन्न व्याधि के साथ पीद्धे से 
जो दुरा रोग हो जाता है उसे उपद्रव कहते हे जिस प्रकार . 
ज्वर मे पी अतिसार हो जाताहै। सुश्रुत सूु० अ० ३८ मं 
कहा ह-“तत्र, ओपसगिको यः पूोँत्यत्रं व्याधि जवन्यकाल्जातो 
व्याधिरूपसजति स तन्मूलमूरक एवोपद्रवसंज्ञः” ! जो पहर उत्पन्न 
इ भ्याधि के उत्तरका ( बाद्‌ मे ) उत्पन्न होता है तथा 
परे भ्याधि के मूल मे ही जिसका मूरु (कारण ) है उचै 


४६ काश्यपसंहिता वा घर 


द्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । { रोगाध्यायः २७ 
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उपद्रव कहते हे । चरक नें इसका निम्न रकण दिया दै-- 
उपद्रवस्तु खछ् रोगोत्तरकाट्जो रोगाश्रयो रोग एव स्थुलोऽयुवा 
सरोगातपश्वाज्ञायत इति उपद्रवसंज्ञः। आजकक के विद्धान के | 
अनुसार ईल्०ण८वश्प 0्णणव्डप्रेण8 ४४0 सत्पु का 
अन्तर्भाव "उपद्रव, शब्द्‌ म होजाता है ॥ ५७ ॥ 


तञुपद्रवमि्याहुरतीसारो यथा ज्वरे । 

चिकित्सितं तथोत्पत्ति तेषामेके प्रचक्षते ।। ४८ ॥ 

उपद्रवाणामित्येके पूं नेत्याह कश्यपः । 

उभयत्रैव यञुक्तं पानभोजनभेषजम्‌ ।। ४६ ॥ 

शान्तये तत्‌ प्रयुञ्जीत न वर्ते तथा दुभौ | 

य॑ वा तीव्रतरं पश्येद्ब्याधि धिद्रान्‌ खलक्णः ।६०॥ 

तमेवोपक्रमेतादौ सिद्धिकामो भिषग्वरः । 

उपद्रवो की चिकिस्सा-कुद विद्वान्‌ कहते ह कि उत्पत्ति 

ढे क्रम ॐ अनुसार हीरोर्गो की चिकिसा करे अर्थात्‌ जो 
सख्य रोग पहले आ है उसकी पले तथा_ उपद्रव ( जो | 
पी से अनुबन्ध रूप मे हुआ है ) की पीठे चिकित्सा करे । | 
तथा छु आचार्यं कहते हे कि इनमें से उपद्रवो की चिकित्सा | 
प्रे करनी चाहिये } भगवान्‌ कश्यप कहते है- यह ठीक 
नहीं हे । उनके मत मे दोनो ८ मूरष्याधि तथा उपद्रव ) 
की ही शान्तिके लियि उचित अन्नपान तथा भेषज का इस 
रकार से प्रयोग करे कि दोनो शान्तहो जायं तथा दोनो मं 
से कोई भी बढ़ने न पावे । अथवा सफरूता को चाहने वारे 
विद्धिस्सक को चाहिये कि जो व्याधि अपने तीच (उग्र 
4०५९ ) ख्प मँ हो उसकी पहरे चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
स्या घ अधिक तीव रूपमे हो उसकी चिङ्कित्सा पहरे करे । | 
उसके शान्त अथवा मन्दवेग होजने पर पे से दूसरे रोग | 
की चिकित्सा की जा सकती हे ॥ ५८-६० ॥ | 

यो हेतुः पित्तरोगाणां रक्तजानां स एष तु ॥ ६१॥ 

शोणितं कुपितं जन्तुं छिसाति बहुभिरुखेः ॥ ६२॥ 


रच्छज रोगो के हेतु तथा चिकित्सा--पैत्तिकरोगों के जो | 
कारण है, रक्तरोर्गो के भी कारणवे हो है । पित जा रक्त 
प्राणियों को अनेक प्रकार से कष्ट देता है । 
वक्तव्य--जिन कारणो से पित प्रकुपित होता हे उन्हीं 
से रक्त भी प्रकुपित होता है । हमारे प्राचीन शाखो मे पित्त | 
कोरक्तका ही मक माना गया है) सुश्रुत--सू° अ० ४६ | 
मे कहा है-कफः पित्तं मकः सैपु खेदः स्यान्नलरोम च । नेत्रविट्‌ 
त्वह्तु च स्नेहो धातूनां कमशो मलाः ॥ कफ, पित्त आदि क्रमकः 
रसरक्त आदि धातुर्भ के मर है । पाश्चास्य विज्ञान के अनुसार 
. भी पित्तका रक्त से ही निर्माणमाना गया हे । एभ्य +0098 
ए४फशगण्ड्क मं कहा ह-14र6ः ०९]]8 १७८ वला फलत १]3 
100 क धड2 820 लटन 8ह = ४06 (0णडनप्पिक्नाौऽ ग | 
प्र णाल. 8116 एटणलण४8 96 106५ दण एंहपटणा8 9 
एण व०मण 1000 ९०10७6९8, पित्त ओर रक्तका परस्पर ` 
धनिष्ठ संबन्ध है । इसीर्यि पित्तप्रकोपक़ कारणो से ही रक्त , 
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॥ 
| 
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| 











भी प्रकुपित हो जाता है । सुश्रुत सुऽ अ० २४ में कहा भी है- 
पित्तभ्रकोपयैरेव चाभीक्ष्णं द्रवरिनग्धयुरभिराहारदिवास्वप्नक्रोधान- 


= 


लातपश्रमाभिधाताजौ्णविरद्धाध्यशनादिभिविरेषेरखय्‌ प्रकोपमापद्यते 


वैवण्येसंतापशिरोतिरोगदौवेल्यदौगन्यतमः भवेशाः 1 
वेसपेषिद्रध्युपजिहगुल्मरक्तपरमेहप्रदरातिनिद्राः ।।६३॥ 
मन्दािता स्रोतसां पूतिभावः 
स्वरकयः स्वेदमदानिलासक्‌ । 
तष्णाऽरुचिः छुषएविचचिकाश्च 
कण्ड्वः सकोठाः पिडकाः सकण्डवः ॥।&४॥। 
रक्तजरोग-विवणै (रक्त की कमी से शरीरका रङ्ग 
- सफेद हो जाना ), सन्ताप, क्िरेरोग, अक्तिरोग, दुर्ब॑रुत, 
दुर्गन्धि, तमःपवेश्च ( अन्धकार मे प्रवेश करने के समान 
म्रतीत होना ) विसर्प, विद्रधि, उपजिह्व, गर्म, रक्तममेह 
( मूत्र के साथ रक्त आना- परम ), भद्र, अतिनिद्रा, 
मन्दाग्नि, खतो मेँ दुर्गन्धि भान, स्वरक्तर ( 1.15 "4015 ), 
स्वेद, मरू, वायु, चृष्णा, अरुचि, कुष्ट विचर्चिका, कण्डू, कोट, 
पिडका तथा इन रोगो के अतिरिक्त अन्य भी वहुत से अनुक्त 


| रोग रक्त विकारसेहो जते । सुश्रुत सू० अ० र्मे निन्न 


रन्ध रोग गिनाये है--उष्टविसप॑पिडकामशकनी लिकातिलकाल- 


| वनन्यच्छंव्यङ्गन्द्रलु्षष्टीहविद्रधियुस्मवातशोणितार्योऽवदाज्गमर्दाखग्दर- 
। रक्तपत्तभखतयो रक्तदोपजाः युदखखमेदरपाकाश्च । इसी प्रकार 


चरक सु० अ० रेप मे भी निर्न रक्तन दोष दिये है-ङ््वी- 


| सप॑पिडका रक्तपि्तमसृग्दरः । गुदमेदास्यपाकन्च प्लीहा युर्मोऽथ 


विद्रधी ॥ नीलिका कामला व्यङ्गं॑पिष्लवस्तिलकाल्काः । दहुश्वमैदलं 
श्वित्रं पामाकोटाखमण्डलम्‌ ॥ रक्तप्रदोषाभ्जायन्ते ॥६२-३५॥ 
अन्ये च रोगा विधिधा अनुक्ता 
स्तेष्यादितः खं नमेव पथ्यम्‌ । 
बैसर्पवज्चात्र वदन्ति सिद्धं 
रक्तावसेकं च विशोषणं च ।) ६५॥ 


रक्तज दोषो की चिकित्सा--इनमें सर्वप्रथम विरेचन देना 
चाहिये 1 इसकी विसं के समान चिकित्सा की जाती है 


| तथा इसमें रक्तमोक्ण ओर शरीर का शोषण किया जाता हे । 


रक्तमोक्षण करते समय सुश्रुत सू° अ० १ ४्मं निम्न वार्तोका 
ध्यान रखने को कहा गया है-तस्माज्न रीते ना्युष्णे नासिवन्ने 
नातितापिते । यवागूं प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्चेद्धिषव्‌ ॥ रक 
मोक्तण अस्यन्त सदी अथवा जस्यन्त गर्मी में न करके साधारण 
छतु में करना चाहिये ॥ ६५॥ 


न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं 
नैवातिसंशोधनरनक्तमोक्षणे । 
लिगधैः सुशीतैमधुरेरदादिभिस्त- 
ञओोपचारोऽशनल्तेपसेचनैः ।। ६६ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
दति रोगाध्यायः सर्विंश्तितमः ॥ २७ ॥ 


रुक्षणाध्ययः २८ | सन्नस्थानम्‌ । ७ 


_------------------------------------------------ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ^^ ^^ ^ 












चारक का चिकित्सा कार्यं मै अधिक शोषण, अधिक प्रजाहीनाः, चिपिटाः पारदारिकाः। ्ङ्लीनखपादै्दी- 
रक्त-मोकण तथा जावश्थकतः से अधिक संशोधन करना  वैदीर्घायुषो हृसैदस्वायुषः । अङ्कलीभिर्यनाभिरमाग्य- 
उचित नहीं है । उसका स्निग्ध, शीतर, मधुर तथा दाह न | बर तो गूढ षी भिर्भोगिनः, स्थूलपव {रि :, लोस- 
उत्पन्न करने बारे अन्नपान, ठेष तथा परिषेचन के वाराही अ 9.4 ५ 
। शाभिरधनाः । खरपर्पतठुविषमरदटितमलिना 


उपचार करना चाहिये । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था\॥६६॥| (धिं सिरमतौमकं 
इति रोगाध्याथः सस्विंातितमः ॥ २०॥ । पाष्णिरग्रशस्ता । उत्तरपादयुन्नतससिरमलोमक्‌ प्ररास्य- 


नि | ते, विषमं विपरीतं च दस्कराणयम्‌ । रालफ़। गूढावल्पा- 
 वल्लोमसिसै अरशस्येते, धननाशायोल्वणौः विपुल परि 





श ~ + ष्टु ै प [ज 
अछा वकातितमाऽ्ध्यायः । | कलशाय ! प्रजङ्घा तन्वी प्रशस्यते, स्थूला पतिपुचद्रन्य- 
अथातो ल्तणाध्यायं व्याख्या्यामः ।) १॥ ` सुख्तयकरी स्तेनाय च । जङ्घे चानुद्भ2 असिरे अलो- 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ । सिके प्रशस्येते, शुष्कस्थूलसियालोमशे निपरीतेः वैध- 


अव हम रणाभ्याय का व्याख्यान करगे! पला भगवान्‌ | व्यकर्यो तु नारीणाम्‌ । जानी च गूहे धन्ये । ऊरू 

करयप ने कहा था! अर्थाद्‌ दइक्त अध्याय सँ वालको के शरीर | मांसोपचितौ गूढसिरौ शणो प्रशस्येते । स्वौ 
मै होनेवारे म तथा अश्टुम कचर्णो का वर्णन किया जायगा ॥ निर्ृत्तावलम्बौ 

मगवश्चकतणैर्बाला ्ायुष्मन्तो भवन्ति कैः । 

[3 = = 

सुखिनो दुःखिनः केः केवद्यो विद्यादनायुषः ।। ३ ॥ 

कति सन्छानि मर््यानां सन्तानं लन्णं च किम्‌ । 

प्रशस्तं निन्दितं देहे यदत्तत्तदिहोच्यताम्‌ ॥ ४॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके ४९ तमं पत्रम्‌ । ) 


निररणावलोमशावविषमौ प्रशस्यते, शुप्कावनपत्यानांः 
लम्बो मघाननाशायः. महान्तौ पौशचस्याय, अल्पक 
भगवन्‌! किन कचर्णो से.वारूक आयुष्मान्‌ होते ह अर्थात्‌ | शीलवताम्‌ । ब लो गम्भीरावृलोमशौ भविभृ्तौ 
किन रचषणो को देखकर बारुकके दीर्घायुष्य का ज्ञान हो समौ भशस्येते, लोमश मत्र्या, श्र्तिणावतोँ तु 
सकता हे १ बारुको के सुख, दुःख तथा अनायुष्य (कम जायु) | वन्या; विपुलौ दीर्घायुषां, शिलष्ठावनायुषाम्‌ । जघनयु- 
का कान कैसे हो सकता डे १ मनुष्यो के कितने सस्व हेते ह १ | रसा तुल्यं प्रशस्यत इत्येके । कुमाराणाञुरतु विशाल- 
सर्वो के रकण क्या हे १ तथा अन्य भी क्षरीर मै जो जो | तरं, जघनं तु कुमारीणां, न तु मध्याय कल्पते । वृषणौ 
परशस्त एवं निन्दित भाव हों उन द का आप उपदेज्ञ कीजिये ॥ प्रलम्बौ ब्रहती गौरस्य, ष्णौ करष्णस्य, गौरो रक्तस्य, 
पञ्चावदानवचनं श्रा प्रोषाच कश्यपः | श्यामौ श्यामस्य रन्तौ लोमशौ मध्यौ स्मृतौ; पीनौ 
छरत्लं लक्लणषिज्ञानं सन्तं निन्दितपूजितम्‌ ॥ ५॥ । प्रशस्येते, तिपरीतौ दौ्माग्बुस्छपरनाहानिकरौ, खल्पा- 
इन उप्यक्त पांच प्रशस्त वचनो ( प्रश्नो ) को सुनकर | वनायुषां, दुःखाय चैके, गोखरदयाजाधिकाकृती तु 
महषिं कश्यय ने समप रकण (वितान, स्व तथा अन्य | सुभगानामायुष्मतां च विज्ञेयौ । प्रजननं खदु दीघमु- 
निन्दति एवं प्रस्त भार्वो का उपदेश्च किया ॥५॥ चितं जहत्ताप्रनिवरंत्तमणि महाकोशं मदाखोतः भश- 
इह खदु कुमाराणां वृद्धजीवक ! सिनग्धतनुक्छदण- । स्यते, तु हं लम्बि.धिकोशं अतश्याऽविदखतं वामा 

ताम्रा नखा ऋअधिपत्याय भषन्ति, स्थूला आचार्याणां, | त्मप्रशस्तम्‌ । मूत्रमनाशिद्धमतलुकमनल्पखजुवेगं ग्रश- 
राजीमन्तश्च दीाश्चायुष्मतां, निन्नशक्तितुषाकृतयो | स्यते? तद्धिपरीतमतिगन्धि सवेद नमत्युष्णं विवणेमनि- 
दरिद्राणा, रकता दुःखभागिनं, पुष्पिता.खुण्ठाना, चेता | मित्तकालमशब्दमपरशस्तः .कन्यकानां च स्फालितमून्न- 
मण्डला ० स्फुटिता अस्वलन्त्रागा, विवर्णां | खसुभयोर्वाऽनपत्यकरम्‌ । योनिः शकटाक्रतिरपत्यला- 
` व्यसनिनां, समुन्नता निपिरडान्ता अल्पाः सुखभागि- | भायः पीना सौभाग्याय, लम्बाऽपत्यवघाय, मरुडला 
नाः विपुलेनखेमभ्यत्वमाहः स्यूलाः शेता . विषमाश्च | व्यमिचरणाय, उल्तिप्ाऽनपत्यत्वाय, सूचीमुखी दौर्मा- 
भन्ाजयन्ति । पादैः पीनैः सुपरतिष्िेरु्वलेखेरायुष्मन्तो | ग्याय, शृशविवृतसंब्रतशुष्का लम्बा विषमा षिलिङ्गा 
धनवन्तोऽधिपतयः, सख्स्तिकलाङ्गलकमलशाङ्कवक्रहय- | क्लेशलाभाय, मध्यनिविडा कन्याभ्रजननाय) उन्नता 
गजरथम्रहरणमङ्गलाङ्किते राजानः, तास स्िर्ैः | रमणीया मांसला पुच्रजन्मने, भ्यञ्जनवती च धन्या; 
सुभगाः, उत्(त्क)टकमध्यध नायुषः, शेतैरधनाः, अले. | अतिलोमशा वैधव्यकरी, व्यञ्जनहीना त्वयशसे, 
खेः परकमकराःः बहुलेखे रोगिणः; सुतरत्तश्छदणपार्ध्णि- | पिष्छमदसाघती उयसिचारभत्रञ्याये । तथेव लोमराच्यु- 
भिः सर्वगुणोपपन्ना भवन्ति, दीनपाष्णिभिरनायुषः | भयतो मध्यमागता नातिघना प्रशस्यते, वेधन्यायाति- 
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कादयपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ सक्षणाध्यायः २८ 


र ~~~. ^-~ णाया ~~~ ~ 


स्यूला, अतिस्थूलवनशोमा पँशचस्याय, अधोजाता 
दौ्माग्याय, नाभिपतिदृ्ता पध्यत्वाय । क्ती सुन्नतौ 
प्रशस्येत, लोसशौ प्रव्रज्याये, सिरालौ कुभोजनायः 
निप्नौ दारिद्रथाय, समौ सध्यलाप; दक्िणोन्नतौ पुत्र 
जन्मने, वामोन्लतौ विपरीतौ । ईषदुन्नतञुदरमशिथिल- 
मकटिनमघरिपुलं श्रशस्यते, दारिद्रचाय शुष्कम्‌ › उन्नतं 
भोगाय, धिशालविपसं विषमशीलभोगाय कल्पते; 
भृशष्घ्कसनपत्य- च्ियाश्चाधस्ताटुपचितमसिरमतिषि- 
पुलमवल्िकमनायुपे? मध्यं नामेरुपरिष्टदनायुपे, एकः 
वलिकं धन्यं, द्विवज्तिकं बुद्धिलाभाय, त्रिव्रलिकं सौभा 
ग्याय, चतु्ेलिकं {भजायुे, बुबलिकमधन्यमनायुपे 
मवल्युद्रम्‌ 1 नाभिः गम्भीरा प्रदक्निणा इृत्तोत्सङ्गिनी 
लोमसिरातैवर्जिता प्रशस्यते, गर्ता्तिरन्नता सुखः 
इःखकथी, विषमे चचेताऽनायुष्या, स्वल्पाछ्ृतिरनपत्याः 
विदेशस्था प्रव्राजयति, ब्रहती गम्मीरोन्नताऽऽधिप- 
स्थाय ! नाभ्या पायुरव्याख्यातः!। पाश्च इत्ते मांसले स्नि- 
श्वे अलोमसिरे प्रशस्यते, लोमकिरे परत्राजयेते । पष्ठ 


समसुपरिविशालमसिरमललोमकमनावतेकं  भशप्यते, 


मध्ये निख्रमायुष्मतां, निभुग्नं दुःखभागिनां, संक्तिततम- 
नायुषा, लोमशममेत्राणामल्पापत्यानां च । लोमस्कन्धो 
वणिग्भारजीी करितो रङ्गजीवी वाः शष्कांसो दरिद्र, 
तावु भौ दीर्घायुषौ कदाचित्‌ प्रतरजेतामपि; स्निग्धांसः 
केकः, पीनां स+आङ्यः, कटिनांसः शूरः, शिथिलांसो- 
ऽस(शोक्तः; उन्नतांसः पुमान्‌ प्रशस्यते, अरष्टंसा कन्या; 
विपरीते तदग॒णहानिः। ककवु्नतौ परथुलौ पीनौ सुभ्य- 
ह्ञनौ प्रशस्येते, विपरीतावधन्यौ, भ्रशलोमशौ च 
नारीणाम्‌ । तथा बाहू चनातपूर््योपचितौ गूढारत्ी दों 
जानुखश्तौ प्रशस्येत, सिराततावायुष्मता, पत्म (त्‌). 
वन्तौ प्रजावताम्‌, असिरावप्रनानां, तिथेकसिरौ 
छच्छुजीविनां, विलवन्तौप्रत्राजयतः, सशकलक्तणवन्तौ 
कलहाय । मणिबन्धने स्थूले पुंसः प्रशस्यते, तन्‌ 
शिः ! उभयोरेव तिस्रो यवपङ्योऽच्छिन्नाः भ्रशस्य- 
न्ते, प्रथमा धन्या, द्वितीया सख्याः तृतीया भरजायुेः 
स्वश्चिदविच्छिन्नाः ल्िग्धा व्यक्तगम्भीरलिखिता 
छधिपत्याय, चतखो राजर्धः, पच्च षट्‌ शतपुत्रस्य, सप्त 
देवनिकायानाम्‌ › एकाऽपि चेदधिच्छिन्ना व्यक्ता सुखा- 
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खीणां चातिदीर्घाश्वातिह्वाश्च निन्दिताः । केशभूमिः 
सिग्धा लोहिता निमैला नित्रेणां च प्रशस्यते ॥ 
सत्तगजवृषभसिहशालहंखगतयोऽधिपतयः, स्ति- 
मितगतयो धन्याः, चपलगतयश्चपलयुखदुःखलासिनः, 
ति्थेगगतयस्त्वधन्याः स्वलनाश्चाङ्गविर्फोटिनच्याप्रश- 
स्ताः । तथा, अतिगौरमतिृ्णमतिदीघेमतिहस्वमति- 
छृशमतिस्थूलमतिलोमशमलोमशसतिख्तिकठिनं च 





[ शरीरेष्व(रम)भ्रशस्तयुच्यते । तथा बालानां रुपितर- 


दितखम्नप्रजागरक्रोघहषविसर्गादानपङ्क्थेयेगाम्भीरया- 
णि युक्तानि गुणाधिकानि प्रशस्थन्त इति ।। & ॥ 

हे बृद्धजीवक बालकों के दीर्घायुष्य के निम्ब रुक्तण होते 
है- नख स्निग्ध, तनु ( पतरे ) चिकने तथा ताश्च वणं के 
हो तो बार्क अधिपति ( राजा या स्वामी ) होता हे । स्थर 





नखहो तो आचार्यं होतादहे। रेखायुक्त तथा दीघंहौतो 
आथुष्मान्‌ ( दीाँयु्य वारा ), नख नीचे चके इष, छक्ति 
(सीप ) तथा ठषाकृति हो तो बारुक दर्दि, रूर तो 
दुखी, पुष्पित ( पुष्पों की गन्धरूप अरिष्ट रकण से युक्तं ) 
हो तो दण्ड व्यक्ति, शवेतवणं के तथा मण्डराकारहो तो कम 
आयु बारा, स्फुरित हट इए ह त्तो पराधीन, विवणं हो तो 
व्यसनी, उन्नत (उठे इष ), किनारे पर सुडे इए या गोलक 
तथा छोटे हों तो वारक सुखी होताहै। नख विपुरु्होतो 
वह मध्य श्रेणी का होता है तथा स्थूरु श्वेत एवं विषम हो 
तो बारुक अमणकशीरु होता है । पाद्‌ ( पैर-7०० )- मोटे, 
अच्छी ्रकार प्रतिष्ठित तथा उपर की ओर रेखां वेह 
तो बालक आयुष्मान्‌, धनवान्‌ तथा अधिपत्ति ( स्वामी ) 
होते ह 1 स्वस्तिक, काङ्गङ ( दर ) कमल, शंख, चक्र, घोडा, 
हाथी, रथ आदि मङ्गल्कारी प्रहरणो से चिदहधित हातोवे 
बारुक राजा होते है । तान्न वणं एवं चिकने हो तो रेशवर्य्षारी 
होते हे! यदिपैरसुडे इए होतो मध्यम ८( साधारण ) धन 
एवं आयु होती है । यदि उनके पैर श्वेत तोवे निर्धन, 
रेखाओं से रहित होतोवे दस्यो का काम अर्थात्‌ नौकरी 
( दासत्व ) करने वाङ, बहुत रेखायें हो तो वह रोगी, 
गोलू तथा चिकनी एडी वरहो तोवे सर्वगुणसम्पन्न, यदि 
छोरी एडी वारे हो तो कम चायु वारे एवं सन्तान रदित 
तथा यदि उनके पैरच्वपटे हो तोवे दृसरोकी च्ियोंको 
भगाने वारे अथवा उनसे प्रेम आदि करने वारे होते है । 
अङ्ककिर्या, नाखून तथा वैर आदि यदि दीं हो तो वे दीर्घायु 
तथा हस्व हों तो अल्पायु होते ई । अंगुलियां-यदि बारक 
की अंगुखियां मजवूत हौ तो वह॒ भाग्यवान्‌, पवं ( अगुियो 
की सन्धियां ) यदि खूब गूढ हो तो भोगी तथा स्थूकहो तो 
आचार्य, ओर यदि अंगुल्यां रोमश्च ( बाख से युक्त) हों 
वो बार्क निर्धन होता पानि ( प्द़ी-प०० )-खर- 
दरी, परुष ८ कठोर ), तज ( पतली ), विषम, फटी इई तथा 











| मलिन एडी अप्रशस्त मानी ग हे! उत्तरपाद ( पैर का उपर 
का भाग-0पण 0 0 )-उश्नत ( उडा इजा ) 
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श्िराओं से रहित ( जिस प्र॒ शिरायं-ल५ऽ उभरी इद न | 
हो ) तथा कोम ( वाल्छं ) से रहित प्रशस्त होता है । इससे 
विपरीत तथा विषम हयो तो वह वालक चोर होता हे । गुर्फ | 
( रखने-५,०० ) - मजवृत, छोटे तथा रोम ( वार्ख ) ओर 
शिरां से रहित प्र्ञस्त माने गये है । इसे विपरीत यदिं 
वे वहत उभरे हुए हौ तो धननाश्च तथा वहत वराको तो | 
क्रेश ( दुःख ) के कारण होते हे 1 प्रजक्घा (10 ४० ० 
१८ 1९४ )-यह पतली प्रजञस्त मानी गई हे 1 स्थूल प्रजङ्धा- 
पति पुत्र धन तथा सुखका क्षय करने वाली एवं चोरो की 


सूत्रस्थान । 
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होती हे । जद्धा (1.3 ) - की हुई तथा शिरा ओर लोम 
से रहित प्रशस्त सानी गदं है; अतिशुष्क ( सुखी इईै- 
पतली ) अतिस्थूरु तथा शिरा ओर छोम से युक्त अप्रशस्त 
होती ह । ये ( अप्रशस्त जङ्कयें ) नारयो के ल्य वेधव्य 
करने वारी होती हैँ अर्थात्‌ जिन चर्यो कौ जङ्कायें 
अप्रशस्त होती है वे भविष्य म विधवा हो जाती दै 
जानु ८ घुटने ०९० ¡9०5 )--मजवूत प्रशचस्त होते हैँ । 
ऊर ८ जांध- 18" )-मांस से युक्त, गहरी ( 166 ३९1९१ 
शिरार्ओ वारी ) तथा दिकनी-प्रशस्त होती है । दोनों स्फिक्‌ 
( नितम्ब-8५।१०.८ )-निर्बंत्त ‹ गोरु), जो रुम्बेन हो, 
व्रण एवं लोमरहित तथा अविषम ( जो विषम न हो अर्थात्‌ 
सम हो ) प्रशस्त होते हँ । शुष्क नितम्ब सन्तान रहित भ्यक्ति 
के, छम्बे-प्रधानता नष्ट होने वारो के ( अर्थात्‌ जिनके नितम्ब 
म्बे होते ई. उनकी प्रधानता-वङ्प्पन नष्ट हो जाती हे), 
वड़े नितम्ब दुश्चरित्रा के तथा छोटे श्ीरुवान्‌ वारको के होते 
है । ऊुङन्दरं (1501० ०९०४९ )- गंभीर ( गहरे ) 
छोमरहित, विभक्त इए तथा समान आकार वारे प्रशस्त 
होते हे । ो्ूयुक्त कुन्दर अमणशीरु धियो के देते हे । 
दकि की ओर जिसमे आवतं ( चक्कर ) हो वे प्रश्ञस्त मने 
गये ईँ, विपुर ( बडे ) दीर्घायु वारे व्यक्तियों के तथा रिच 
( आपस मे मिले हृषु ) अस्थायु के होते हैँ । जघन ( क्दे- 
एल णऽ )--ङुछ रोग कहते हँ कि रदे छाती के समान परि- 
माण वारे प्रशस्त होते है । बार्को की द्ाती विशार होतीदहै 
तथा बालिकां के दर्हे (९९००९०४) विज्चार होते है । ये 
दोनो छाती तथा इूर्हे मध्यम आकारवाले प्रशस्त नहीं होतेह । 
वृषण ( 7८७४००5 )-गौरवर्णं वारे बाकुक के वृषण रम्बे 
तथा बडे, कष्णवर्णवारे के कष्ण, रक्तव्णं वारे के गौर तथा 
श्यामवर्णं वारे के श्याम होते ह । रक्तवर्णं तथा रोमयुक्तं 
वृषण मध्यम श्रेणी के माने गे हँ । मोटे दृषण प्रशस्त होते 
है । इससे विपरीत अर्थात्‌ पतर च्रषण दुर्भाग्य वाले तथा 
पुंसूव जौर सन्तान नाश्चक माने गये हँ 1 छोटे शषण अल्पा- 
युज के तथा दुम्ब के कारण होते हैँ । गौ, गदहा, घोड़ा, 
बकरी तथा मेड की आक्रति वाखे ब्रुषण सौभाग्यज्चारी तथा 
आयुष्मान्‌ बारको के होते है । प्रजनन ( शेप--?०5 )-- 
कोमल, दीर्ध, उच्छति ( उद्य अथवा हर्षयुक्त ), बडी 
ताश्नवणै की तथा गोर मणि ( ५००७) युक्त, महान्‌ कोश 
तथा महान्‌ खोतों वाका प्रशस्त होता है । तथा तनु | 
७. काण 
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वहत छोटा, बहुत रम्बा, कोदारहित, शेत तथा कारे लाव 
वाका तथा वाम पारश म आत्त वाला श्रजनन अप्र्स्त होता 
हे 1 मूत्र-जो कष्ट से न जाता हो, अत्यन्त पतलान होः 
मात्रा बहुत कसम न हो तथा जिका वेग सरता पूरकं 
हो-दह प्रशस्त होता है । इससे विपरीत अस्यन्तं गन्धं 
(ण्व०्णः ) वाला, वेदनायुक्त ( 55८९ )› अत्यन्त उष्ण, 
विवर्ण ( श्ेतवर्णवाङा अथवा अस्वाभावि वणे वारु 
(णण्प्पसूत्र का स्वाभाविक वणे माना जाता हे, इससे 
विपरीत वर्णं बाला अस्दामाचिक होता ह ), अनिश्चित समय 
पर आने वाला तथा शष्द्‌ से रदित अभ्रशस्त माना गया हे । 
कन्या्जौ के ल्ि अथवा कन्या एवं वाल्क दोनो के चयि 
स्फाक्ितमूत्रसव { मूत्र का इधर उधर फक जाना ) जनपृत्य" , 
कर ( सन्तानोस्पत्ति को न्ट करने वाला ) होता है! योनि 
( ४०५०५ )--श्चकटाकार योनि सन्तानोरपत्ति के च्य 
होती है स्थूक सौभाग्य के छियि, कम्ब जपत्यवध ( सन्तान 
चात) के सिये, गोर व्यभिचार के खिये, उच्वि् ८ उपर उदी 
इई >) अनपत्य ८ सन्तान न होने ) के लिय, सूचीमुखाकार 
दुर्भाग्य के लिये, बहुत जधिक फैली इई विस्कुक संचित, 
शुष्क, रुम्बी, विषम तथा किङ्गरहित योनि क्ठेश के स्यि 
मध्यम रूपसे भिची हुई (न अधिक पेटी हुई ओर न सिङड़ी 
इई ) योनि कन्या कौ उप्पत्ति के लिय, उन्नत ( उठी-उभरी 
इई ) रमणीय तथा मांसयुक्त योनि पुत्रोसपत्ति के दिये होती 
हे । भ्यञ्जनयुक्त योनि प्रशस्त, अत्यन्त कोम वैधन्य उचपन्च 
करने वारी, व्यज्जन रहित ग्रस्त, तथा पष्ठ (मांखाङ्कर) 
एवं वसावती ( वसा-मेद्‌ वारी ) योनि म्यमिचार के रिये 
होती हे 1 इसी प्रकार दोनो ओर वारो की. पंक्तय वारी, 
मध्यम तथा जो अत्यन्त घनी न हो वह योनि प्रशस्त होती 
हे 1 भव्यन्त स्थूर वेधन्य के कथि होती हे । अस्यन्त स्थ 
एवं घने वारको वाटी पुंश्चखी ( ङुर्टा के चयि, नीचे छकी 
इई दुर्भाग्य के छ्यि तथा नाभि से भी उपर परुची इई योनि 
मध्यम श्रेणी की होती हे। कुक्सि ( कोख-२,०५।३)-उ क्रत ( उदी 
इई › प्रशस्त होती हे । ोमयुक्त कोख अत्यन्त घूमने ( अमण 
करने ) बाढी के स्यि, शिराओं से युक्त कुस्सित मोजनवा्छो 
क छियै, नीचे दवे हए दिद के, सम आकार वाङे मध्यम 
बार के, तथा यदि दरिण क्ति ( पाम ४००४ ) उमरी 
इई हो तो युत्रजन्म के कथि वाम्‌ ककि (1. पः) उभरीं 
इई हो तो कन्या के जन्म के थि होती है । उद्र ( 4+0०- 
४९2 )-दईषत्‌ उच्चत, अशिथिर ( जो रिधिलढीलानदहो); 
कोमङ तथा बहुत वदा न होना प्रशस्त होता है शुष्क उद्र 
दरि के व्यि, वदा उद्र भोय के चयि, विशार तथा विषम 
उद्र विषम स्वभाव तथा भोग वाख के होतेह, अत्यन्त 
सूखा हुमा उदर अनपत्यकर होता हे \ छिर्यो का पेट नीचेखे 
बहत अधिक उपचित (बढ़ हज ), शिरार्ओं .से रहित, 
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अध्यन्त बड़ा तथा विर्यो ( लकीर ) से रहित अनायुष्यकर 
होताहि।! नाभि से उपर दवा हज होना अनायुन्यकर 
होतादहै! पेट पर यदि एक वलि (क्कीर) ष्टो तो वह 
भ्रशणस्त होता है, दो वर्यो वाखा बुद्धि के छिथ, तीन 
व्यो वारा सौभाग्य के ल्यि, चार व्यो वाखा 
सन्तान तथा आयु के लि तथा बहुत व्य वारा 
उद्र अनायुष्यकर तथा अग्रज्ञस्त होता है! नाभि 
( एषणा००5 )-गहरी, दक्तिण की ओर धूमी इ, 
गो, उठे इष फिनरो वारी, रोम शिरा तथा आवौ से 
रहित प्रशस्त होती है । गर्ताकार तथा अनुन्नत (जो उन्नत 
नहो) नाभि सुख तथा दुःख को करने वाली है । विषम रूप 
से उभरी हुई नाभि अनायुष्यकर होती है । स्वल्प आति 
वारी नाभि अनपस्यकर होती है । अपने स्थान से ही इई 
नामि भ्रमणक्षीर व्यक्ति की होती है तथा बड़ी, गम्भीरः ओर 
उन्नत नाभि अधिपति (स्वामी) कीहोतीहे। नाभि के 
हारा ही वायु ( गुदा-+००५) का भी व्याख्यान समश्षना 
चाहिये । अर्थात्‌ नाभि के समान दी गुदा के लक्षण समश्चने 
चाहिये । पाश्व-गो, मांसं, स्निग्ध तथा रोम ओर 
शिरां से रहित प्रशस्त होते है । रोम जौर शिरा्भो 
से युक्त ्रमणज्ञीर व्यक्ति के होते दै । प्रष्ठदेश्च ( 54० ) - 
सम, अपर से विश्चार, शिरा रोम एवं आवर्तौ खे 
रहित प्रशस्त होतादहे। बीच के भागे निम्न होतो 
आयुष्यकर होता है । छका हुआ दुखिर्यो का होता है। यदि 
पृष्ठप्रदेश्च बहुत ह्ोटा हो तो व्यक्ति अल्पायु तथा रोमयुक्त 
हो तो भिन्नरहित एवं अस्प सन्तान वारा होता है । स्कन्ध 
( कन्धे-७०००१९ऽ )-कन्धो पर बार बनिर्यो, भार उठने 
वारो, जञभारियों तथा रंगरेजो के होते है ! थष्क अंस (कर्न्धो) 
वा व्यक्ति दरिद्र होते्है। ये दोनों ( रोमयुक्त एवं शष्क 
स्कन्धो वारे ) कभी र दीर्घायु भी होतेह तथावे भ्यक्ति 
रमणी होते है । रिनग्ध अंस (कन्धा) कर्षण करने 
वारा, पीन ( मेटे) कन्धे वाला गुणी होता है, कठिनि 
( कठोर ) करन्धो वाखा शूरवीर, शिथिक कर्न्धो वाखा भक्त 
( दुर्बर ) तथा उन्नत करन्धो वारा व्यक्ति रहस्त. माना 
जाता है । कन्या दके इए कर्धो वारी प्रशस्त मानी जाती हे । 
इनसे विपरीतमें गुणो की हानि होती है अर्थात्‌ वे अप्रशस्त 
होते ह । कन्त ( बगर-.4-:11)४ )--उन्नत, विशार, मोटे तथा 
सुस्पष्ट ग्रशस्त माने जते है । इससे विपरीत अप्रशस्त । 
लियो के अधिक बालों वारे कत्त जप्रस्त होते है । बाहु 
( + )- बाहू वे प्रशस्त होते है जो कमशः उपचित हौं 
अर्थात्‌ ऊपर से मोरी तथा नीषे। क्रमहाः पतरी हो, जिसमें 
अरछि (कोहनी ) ठ हो जो दीघं हों तथा धुट्नोको 
स्पशं करने वाङ हों अर्थात्‌ इतने रम्ब हो करि धुर्न तक 
कटकते हो । शिराओं से युक्त बाहु आयुष्मान्‌ वारको के, पक्ल- 
0 


। १, निगूढं रवित्यरथः 1, 'अरङिनां समरकोऽतलाहकिकरेऽपि 
च 1 कफोणावपि' इति मेदिनी, = । 





कारयपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





~~~ ~~~ ^^ ^^ ^^ 


[{ सकणाध्यायः २८ 





व्यक्तिर्यो के, तिर्यक ( तिरी ) श्िरायं छच्छूनीवियो (जो ` 
कठिनता से जीवित रहते दँ ) ॐ, तिलयुक्त वाह भ्रमणज्ञीर 
व्यक्तिर्यो के तथा मशक ( मस्सो ) से युक्त बाहु कलह करने 
वा के होते है । मणिबन्धन ( करई- फ! )-पुरषो की 
मोदी तथा खिर्थो की पतरी प्रशस्त होती है पुङष तथा खी 
दोनो की तीनो यवपंक्तियां यदि अविच्छिन्न हेतो वे शस्त 
मानी गई ह । अ्थम पंक्ति देश्व्ययुक्त, दृखरी सुख्य तथा 
तीखरी प्रजा एवं आयु के स्यि होती है । तीनो पंक्तियां यदि 
अविच्छिन्न (बिनाकटी इदै-परी ); स्निग्ध, स्पष्ट एवं 
गहरी चिद्धित दिखाई दे तो बारक अधिपति होता है । चारौ 
पक्तियां अतिच्छिन्न राजविरयो की, पांच तथा छः पंक्तियां यदि 
अविच्छिन्न हो तो उसे १०० पुत्र होते हँ । सात पं्तियां 
अविच्छनन देवनिकार्यो की होती है तथा यदि एक भी पंक्ति 
अविच्छिन्न एवं र्पषटरूप मे दिखाई देती हौ तो वह व्यक्ति 
सुखी होता है म 
क क 
लियो के (बा) बहुत जधिक बडे तथा बहुत छदे 
निन्दित माने गये हे । केशमूमि ( बालं की जदं) स्निग्ध 
( चिकनी ) लोहित, निर्भर तथा व्रणरहित प्रस्त मानी गई 
हे । मस्त हाथी, वैक, सिंह, चीते तथा हंस की गतिर्यो वारे 
अधिपति ( स्वामी ) होते है । मन्दगति वारे प्रशस्त होते है । 
चञ्चरुगतिवारे व्यक्ति चञ्चरुतापूर्ध॑क सुख तथा दुख 
को प्रात करते ह । तिय॑क्‌ गति वारे अग्रशस्त माने गये है । 
स्खरुन ( रुडखड़ाना ) गति वाके तथा जिनके अङ्ग फटे 
इए ह वे ग्यक्ति अप्रशस्त होते है । तथा अस्यन्त गौर, 
अत्यन्त कष्ण, अतिदीर्घं, जतिहस्व, अतिकृश, अतिस्थूक, 
अतिरोमश्च ( बहुत अधि बाख वारे ) अलोमश्च ( जिसके 
भिच्छुक बारू न हो ) अतिषढु तथा अतिकल्िं शरीर अप्र 
शास्त माने गये है । बाररको के रुषित ( कुपित होना ) रोना, 
सोना, जागरण, क्रोध, हषं, विसगं (म मूत्र आदिका 
त्याग ), आदान (अन्न जर जादि का ग्रहण); पक्ति 
८ पाचन ), स्थिरता तथा गम्भीरता जादि रक्षण युक्तियुक्त 
एवं गुणवाे प्रशस्त माने गये दै । ( इससे पूवं खण्डित अंश 
में संभवतः हस्तरेखार्भो आदि का वर्णन क्षिया गया हे । 
पाठको के ज्ञान के लिये अध्याय के अन्तमं हम हस्तरेखाभों 
आदि के विषय कोसंक्ेप से देंगे) चरक शा. ज ८ 
म आयुष्मान्‌ मारको के निग्न रक्षण दयि ैः--तत्रेमा- 
न्यायुष्मतां कुमाराणां लक्षणानि मवन्ति, तयथा-एकैकना सृदवोऽव्पाः 
स्निग्धाः खकद्धमूलाः इष्णाः केलञाः प्रशस्यन्ते? स्थिरा वहा त्वक्‌ » 
्रङृत्यारतिसंपन्नमीपष्ममाणतिदृत्तमनरूपमातपत्रोपमं शिरः, 
वयूढं ददं समं उरिष्टशङ्खसम्धयष्वंग्यजजनमुपचितं व र्नमधैचन्दरा- 
कतिर, बहुरौ विषुरसमपीढौ समौ नीचैकरदौ एष्ठतोऽवनतो 


 # ताडपत्र पुस्तक मँ इससे आगे के दो पृष्ठ खण्डित हैँ जिसमे 
हया की ( सामुद्रिक ) रेखा तथा केशप्यन्त ऊ्वंजवु के अवयवो 
का संभवतः विस्तारपू वैकं निरूपण किया गया होगा । खीणां च 
इत्यादि अगे वाक्य मे केर का ही वणन दै । 


छक्षणाध्यायः २८ ]} 


सूत्रस्थानम्‌ । 


५५१ 






~ ~~~ 





महत्यौ श्रुवौ, खमे समादितददने व्यक्तमागविभगि वल्वतौ तेज- 
सोपपन्ने स्वज्गापाङ्गे चद्षी, ऋज्वी महोच्छवासा वं शसंपन्नेपदवन- 
ताम्रा नासिका, महदजुखनिविष्टदन्तमास्यम्‌, आयामविस्तारोपपन्ना 
इला तन्वी प्रक्ृत्तिवण॑युक्ता जिह्वा, ररदणं युक्तो पचयमृप्मोपपन्न 


रक्तं ता, महानदीनः स्निग्धोऽनुनादौ गन्ौरसखुत्थो धीरः स्वरः, 


नारिस्थूलौ नाति्शचावास्यप्रच्छादनौ रक्तावोष्ौ, महत्यो हनू , । 
वृत्ता नातिमहती यीवा, व्यढयुपचितसुरः, गूढं जव पृषटवंशश्चः विभ्र- । 


छान्त स्तनौ, अंलपातिनी रिथिरे पाव, वृत्तपरिपूर्णीयतो बाहू 
सविथनी ्ङ्ुल्यश्च, महदुपचितं पाणिपारं, स्थिरृन्ताः स्निग्धा 
स्ताघ्रास्ङ्गाः कू्माकाराः करजाः, प्रदश्ि "वतां सोपसङ्गा च नाभिः, 
उरखिमागहीना समा सशचपचितमांसा करी, दत्तौ स्थिरोपचितम सौ 
नालयुन्ततौ नात्यवनत स्फिचौ, अयुपूवततादपचययुकतोवृरू › नात्य 
पचित नात्यपचिते पणीपदे, प्रगूढसिरास्थिसन्धी जड्ये, नात्युपचितो 
नात्यपवितौ यरो .पू्ोपदिषटयणो पादौ दूभकारो परकृतियुक्तानि वात- 
मूत्रपुरीषाणि तथा स्वेप्ननागरणायाप्तस्मितरुदितस्तनगरहणानि यच्च 
कविचिदन्यदप्यनुक्तमस्ति तदपि सरव परकृतिद्युक्तमिषट, विपरीतं पुनरनि- 
टम्‌, इति दारषाुरक्षणानि ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू. अ. ३५ मी 
वारको ॐ दीघायुष्य, मध्यमायुभ्य तथा अजल्पायुष्य के निभ्न 
लच्तण दि है--गृढसन्विसिरास्नायुः संहताज्गः स्थिरेन्दियः । उत्त 
रोत्तरस्ेवो यः स दीर्ायुरुच्यते ॥ गर्भालग्यरोगो यः शनैः 
समुपचीयते । शरीरक्ञानतिज्ञानः स दवाय समासतः ॥ मध्यम 
आयु-मध्यमस्यायुषो ज्ञानमेत ऊर्ध्वं निवोध मे । जपस्तादक्षयो- 
य॑स्य ठेखाः स्युव्य्॑तमायताः ॥ दे वा तिोऽधिका वाऽपि पादौ 
कणौ च मांसलौ । नासायमूष्वं च भबेदूष्वं ठेखाश्च पृष्ठतः ॥ यस्य 
स्युस्तस्य परममाथुभ॑वति सप्ततिः ॥ अर्पायुः-जवन्यस्यायुषो 
ज्ञानमत ऊर्ध्वं निवोध मे! हस्वानि यस्य पर्वाणि स॒महच्चापि मेह- 
नम्‌ ॥ तथोरस्यवलीढानि न च स्या्ठमायतम्‌ । उर्ध्वं च श्रवणौ 
स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः ॥ हसतो अओल्यतो वाऽपि दन्तर्मािं 
दृस्यते । परेश्चते यश्च विश्रान्तं स जीवेत्पञ्चविशतिम्‌ ॥ 

अत्र श्ोकाः- । 

यथा वक्तं तथा वृत्तं यथा चक्षुस्तथा मनः। 

यथा स्वरस्तथा सारो यथा रूपं तथा गणाः ॥ 

जैसा व्यक्ति का संह होता है वेखा ही वृत्त ( भाव ) होता 
हे अर्थाव्‌ मुख भावो के अनुसार बदरुता रहता है । जेसी 
` चद्ध होती है वैसा ही मन होता है अर्थाव्‌ च्ञभो के द्वारा हम 
मन का अनुमान कर सकते ह । जैसा स्वर होता है वैसा सार 
तथा जैसे प वैसे गुण । अर्थाव्‌ रूप के अनुसार गुण होते द 
तापय यह है कि बाह्य आकृति आदि आन्तरिक भार्वो के 
अनुसार होती है तथा बदरूती रहती है । कहा भी हे- 
'आकारैरिङ्गितेम॑त्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रव्विकारैशच 
छचयतेऽन्तर्म॑तं मनः ॥ अंगरेजी मे भी एक कहावत है-५५९ 
18 € १०९०५ त प्ण6. जो मन का भाव होता है, चेहरे पर 
स्प्टरूप से उसकी प्रतिच्छुवि दिखाई देती हे ॥ 

तरिविधं सन्छमुदषटं कल्याणक्रोधमोहजम्‌ । 

रे्ठमध्याधमतवं च तेषां प्रोक्तं यथक्रमम्‌.॥ ˆ. 


न 4 - ~~~ ~ 


दरिलष्टवणपुत्रकौ मदाच्चिद्रौ कणौ, दैषस्रन्िन्यावसङ्गते समे संहते | 








सख के मेद - सस्व तीन प्रकार के होते ह। 9. कल्याण 
| से उतपन्न होने वारा (२) रोध से उस्पन्न होने वाखा (३) मोह 
| से उत्पच्च होने वारा ! इन ही करमशः शरेष्ठ, मभ्य तथा अधस 
| कहते ह । अर्थात्‌ कल्याण से उत्पन्न होने वाका सच रष, 
| क्रोध से उतपन्न होने वाला मध्य तथा मोह से उष्पन्न होने 
| वारा अधम होता है । चरक शा. अ. ४ म कहा है-बिविधं 
। खल सचं युद्ध राजस तामसमिति! तव शुद्धमदोषमाख्यातं कस्याणा- 
। त्वात्‌, राजसं सदो षमाख्यातं रोषांशत्वात › तथा तामस्तमपि सदोष- 
| माख्यातं मोदांशचलात्‌ ॥ उपयुक्त स्वो को ही क्रमशः शद्ध 
( साक ), राजस तथा तामस भी कहते है । इनमे से थम 
दोष रहित माना गथा है । शेष दोनों रोष एवं मोह का अक्ष 
होने से दोषयुक्त होते ह । रोष एवं मोह मन को दूषित करते 
ह । इनके अभाव मे मन शद्ध होतार ॥ 


अष्ट सप्र तरिधा चैषां करमाद्धेदः प्रवच्यते । =. 
स्छानां, सक्छविज्ञानं हितमोषधकल्पने ॥ 
हन सरस्व के करमशः आठ, सात ओर तीन भेद होते है 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ ८ शद्ध ) स्व के ८ भेद, मध्य ( राजस ) सस्व के 
७ सेद तथा भधम ( तामस ) सर्व के ३ भेद होते है । ओषधं 
कल्पना मे सरव का जानना हितकर होता है ॥ 
तपःसत्यदयाशौचदानशीलरतं समम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नं ब्राह्यं विद्याज्नितेन्द्रियम्‌ ॥ 
शुद्ध सस्व के मेद--१. बाह्यसस्व-ब्राह्यसचव से युक्त व्यक्ति 
तप, सत्य, दया, पवित्रता, दान तथा शीर से युक्त, सम (सब 
प्राणियों म सम दृष्ट रखने वाका ), ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त 
ओर नितेन्द्रिय होता हे । चरक शा. ज. ४ मे कहा हे-शचि 
स.याभिसन्धं जितात्मानं संविमागिनं श्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन- 
ज्क्तिसम्पन्न स्मृतिमन्तं कामक्रोधलोभमानमोदैष्यांहषा मपपितं समं 
सर्वभूतेषु बाह्यं विचात्‌॥ सुश्चत. शा. ज. ण्म भी कहा है-- 
जञौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु युस्पूलनम्‌ । श्रियातिथित्वभिञ्या च 
ब्रह्मकायस्य रक्चणम्‌ ॥ 
प्रजावन्तं क्रियावन्तं धर्मशीलं जगस्ियम्‌ । 
अनीष्येमशटं प्राज्ञः प्राजापत्यं वदेच्छुचिम्‌ ॥ 
२ प्राजापत्य सर्व--प्राजापत्य सर्व वाला व्यक्ति प्रजा 
( सन्तान > युक्त, क्रियाओं ( यत्त आदिको ) को करने वाका; 
धर्मशीर ( धार्मिक ), जगस्मिय ( सम्पूण जगत्‌ जिसको श्रिय 
हे अथवा ज सम्पूरणं जगत्‌ को प्रिय हे ), दैष्यां रदित, शठत 
( टता > रहित तथा पवित्र होता है ॥ 


, शौचत्रतेज्याध्ययनव्रह्चयेदयापरम्‌ । 
, जितमानमदक्रोधं वक्तारं चाषमादिेत्‌॥ ` 
` ३. आर्षसस्व--शोच, बत, इभ्या ( यज्ञ ), अध्ययन, नहा- 
चर्यं तथा दया से युक्त, मान ( अहंकार ) मद, तथा क्रोध को 
जिसने जीत छिया है तथा जो वक्ता है वह आष स्व होतादै। 
चरक शा० अ० ४ मे कहा हे--इ्याध्ययनतरतहोमनहयचयंपर- 
मरसिथिनतसुपदान्तमदमानरागदेषमो इलोमरोभं प्रतिमाकनविशः 





र 


कारयपसंहिता वा व्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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^^ ^ ~^ ^~ ~~ ~~~ ^~^ ^~ ^^. ~ ^~ 


नोपधारणज्ञक्तिसम्यन्नमापं विचात्‌ 1 सुश्रुत श्चा. अ. भ्म भी कहा 
है--जपव्रतव्रचर्यदौ माध्ययनक्तेधिनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसम्पक्टपिसशं 
नरं विदुः| 

त्रिबरमनिव्यं विद्वांसं श्चरमछिष्टकारिणप । 

प्ाहुरेनद्रं अह्ाभामथिद्ातारमीन्रम्‌ ॥ 

४. देन्द्ररस्व-देन्द्‌ सस्व वाला व्यक्ति त्रिवगं ( धमे, अथं 
तथा काम) मे र्गा हआ, शिद्वान्‌, शूरवीर, निन्दित कमन 
करने वारा, महाभाग ( महात्मा ), अधिष्ठाता ( स्वामी ) 
तथा पेश्र्ययुक्त होता है । चरक ज्ञा. अ. ४ में कहा है -रेशवय॑- 
वन्तमादरैय॒ वाक्य यज्वान शूरमो नस्विनं तेजसोपेतमक्लिष्टकर्माणं दीघं - 
द्चिनं धर्मथैव्तानाभिरतमेन्रः विवात्‌। सुश्रुत ज्ञा. अ. ्मेभी 
कहा है --मदाल््यं शौर्यमाशा च सतत शाच्नबुःदता। गत्यानां 
भरण चाप माईन्द्र क्यरन्रणम्‌ | 

व्यक्तदम्भभयक्रोधं प्रा्रकारिणमीन्रम्‌ । 
समं मित्रे च शत्रौ च याम्यं षि्यात्‌ सुनिथितम्‌ ॥ 

५. याम्यसच्व--जिसने दम्भ ( अहंकार ), भय तथा कोघ 
कास्याग कर दिया है, जो आरा्तकारी (युक्त कार्थं करने वाखा ) 
देश्व्यंशारो, भित्र तथा शघुमे समान व्यवहारं करने वाला 
तथा सुनिश्चित ( च्ढनिश्वयी ) व्यक्ति है-वह याभ्यसख 
वाला होता दहै! चरक श्चा.अ ४ कहा है--ेखास्थवृत्ं प्राप्त 
कारिणनसंप्रहायंःथानव तं स्परतिमन्तमेद्यांरभ्िनं व्यपगतरागद्रेष- 
मोदं यम्यं वियात । सुश्रुत शा. ज. ष्म मी कहा दै-्राक्षकारी 
दृढोर्थानो निमःयः स्परतिमान्‌ शुचिः । रागमोहमददरेषेवे जतो याम्य- 
सवान्‌ ॥ 

अशुचिविशुचिः श्रः शीघ्रकरोधप्रसादवान्‌ । 

पुख्यशीलो महाभागो बारणो बरुणप्रियः | 

&. वारुणघच्व -जो ग्यक्ति अशुचि, विश्युचि, शूर, शीघ्र 
ही कद्ध एवं ज्ञोघ्रही प्रसन्न होने वाखा, पुण्यश्लीर, महाभाग 
(महात्मा ) तथा वङ्गभ्रिय है -वह वारणसस्व होता हे । 
चरक. शा. अ. ७ सै कहा है--यूर धीर शुचिमञ्युचिद्रषिणं यञ्वा- 
नमम्भोविहाररतिमङ्किष्टकर्माणं स्थानकोपप्रसादं वारणं विचात्‌ । 
सुश्रुत शा. अ. ४ मे भी कहा है शौतसेवा सदिष्णुलं पैह्नवयं परि- 
केशता । भियवा दत्वभित्येतद्याल्ण कायरक्षणम्‌ ॥ 

~ स्थानमानपरीचारधमकामाथंलोमिनम्‌ । 
क्रोधप्रसादफलद कौबेरं प्राहुरूजितम्‌ ॥ 
` ७, कौबेरसस्च - जो व्यक्ति स्थान ( भूमि-मकान जादि ), 
मान (आद्र ), परिचार (सेवा); धम, काम तथा. अर्थं 
(धन ) का खोभी अर्थात्‌ स्थान, मान आदि का इच्छुक हो, 
जिसका कोध एवं प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता ) फलप्रदं हो अर्थात्‌ 
क्रोध एवं प्रसाद्‌ निरर्थक न हो तथा बरूवान्‌ हो-वह कौबेर 
स्व कहराता हे । चरक शा० अ० ४ मे कहा है--स्थानमानोः 
पभोगपरिवारसम्पच्रं सु <विदहार धर्माथकामनि.य शुचि व्यक्तकोप- 
रताद कौवेरं विवत्‌ ॥ सुभ्रुत शचा०अ०४ मे भी कहा है-- 
मध्यस्थाता सहिष्णत्वमथंस्यागमप्तंचयौ । महाप्रसवदक्तितं कौबेरं 
कृायरक्षणम्‌ ॥ 








~~~ 


॥। 


| कार्यान्‌ वह्‌ स्न गन्धमाल्यास्बराभ्रयन्‌ । 
सृत्तमीतोपहासज्ञ॒गान्धवं सुभगं विदु 

८. गान्धर्ब॑सस्व-जो व्यक्ति श्छोक, आख्यान (कथा ) 
तथा इतिहास का जाननेवारा दै, गन्ध (इत्र आदि) 
मारा तथा वर्खोकाप्रेमी है, चरस्य गीत तथा उपहास का 
ज्ञाता एवं रेशर्यशारी है-वह गान्धर्व॑सस्व कहलाता हे । 
चरक चा० अ० ४ कहा हं--गियनृत्यणा-वादिव्रोहापकं च्टोः 
काख्यायिकेतिहस्तुरणेु कुश य धनःस्वाटेपनपसनस्ख विहार 
नित्यमन श्यकं गान्धवं विचार्‌ ॥ सुश्रत श्चा० अण्ण भी कहा 
है-गन्धमाद्यभ्िय.वं च नृत्यवादितरकमिता। विहदारलीर्ता चैव 
गान्धर्वं कायङक्षणस्‌ ॥ 

ये चान्येऽपि शुभा भावाः शुद्धास्ते चापि साच्िकाः। 
एतत्‌ कल्याणमयिष्ठं शुद्धं सत्वमिदहष्टधा ॥ 

इसके अत्तिरिक्त अन्यभीजो शभ एवं साचिक भाव 
होते है वे शुद्ध कहलाते ई । इस प्रकार यह कल्याण अश्च 
की प्रधानता वाखा शुद्ध स्व ८ प्रकार का कहा हे। 

वक्तन्य--चरक तथा सुश्रुत में सास्विकया शुद्ध सच के 
७ मेद्‌ दिये गये हैँ । उनमें भाजापष्य स का उल्छेख नहीं 
हे! चरक० शा० अ०्४्मे कहा है-श्त्येवं शुद्धस्य सवस्य 
सप्तविधं मेदांशं विचत्‌ कल्याणांदास्रात्‌ › . संयोगान्त॒॒ब्राह्ममत्यन्त- 
शुद्धं व्यवस्येत्‌ ॥ इन सातो साखिक सर्वो मे से भी ब्रह्मसस 


॥ 





शुद्धतम जानना चाहिये । सुश्रत श्ा० अ० मेभीकहा 
है--पतैते साखिकाः कायाः-- ॥ । 
अरोग्यं प्रशमो रूपं ज्ञानविज्ञानमा्यता । 
दीधेमायुः सुखा्यक्तं सामान्यं शद्धलक्षणम्‌ ॥ 
शद्ध सख के सामान्य कन्तण - आरोग्य, शान्ति, रूप, 
ज्ञान, विक्ान, आर्यता ( स्वामित्व ), दीर्घायु, सुख की राधि 
ये शुद्ध सच्च के सामान्य रकण है ॥ 


ईश्वरोऽसूयकश्चर्ड आत्मपूजोपधिप्रियः । 

सादुक्रोशभयो रोद्रो हन्ता शुरस्तथाऽऽसुरः ॥ 

राजस ख्व के भैद--१. आसुर सत्व-ेश्वर्यशारी 
दूसररो के गुणो मे दोषारोपण करने वाखा, तीव्र क्रोधवारा, 
आस्मपूजञा ( अपनी प्रक्॑सा करने वारा अथवा अपनी ही 
आहार आदि के द्वारा पूजा करने वारा-स्वार्थी ) तथा उप 
धिग्रिय ( रागद्वेष अथवा दुरु-कपट का प्रेमी ), अनुक्रोक्ञ 
( दया ) तथा भय से युक्त, रौद्र ( मीषण या उग्रस्वभाव ), 
हस्या करने वाखा तथा श्रूरवीर व्यक्ति-जसुर सस्व होता 
डे! चरक० शा० अ० ४ कहा है-शुर चण्डमख्यकमेदवय॑व- ` 
न्तमौपथिकं सौद्रमनसुक्रोश्चमात्मपूजकमासुरं विघयात्‌, इसी 
प्रकार सुश्रुत शा० अ० ४ मे कहा है--फेदवयैवन्तं रौद्र च चरं 
चण्डमसूयकम्‌ । एकारिनं चौदरिकमासरं तच्वमंदृद्यम्‌ ॥ 


क्ररच्िदुद्रमहारी च रोषे्यामषेसन्ततः। 
वैरमांसाशनायासः# कलहार्थी च राक्लसः ॥ 








वैरे मांसाशने च आयासो यस्येस्यथैः। 
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सूत्र्थानञ््‌ । 


५३ 
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हे, वह राक्षससरव होता हे । चरक शा० अ० ७ में कहा है-- 
द्रम्पिगमनुवन्धकोपं चिट््हारिणं त्रूरमाहारतिमात्र चिमान्षिप्रि- | 


यतमं स्वप्नायासवहुनमोुं राक्षसं भयात्‌ । सुश्रुत शा० अ०्ध्में 


भी कहा हि-एकान्तग्राहिता रोद्रमखवा धमंगह्यता 1 शदमास्मस्तः | 


वश्धापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥ 
 शचिद्रिडशचिः ऋूरोऽभी रभीपयिताऽऽविलः । 
मद्यमांसभ्रियः शङ्क पैशाचो बहुभोजनः ॥ 

३. पैश्ाचसस्व-जो व्यक्ति पवित्रता से द्वेष करने वारा, 
अपवित्र, कूर, अभीर ( जो उरपोक न हो ), दुसरे को डराने 
वाला, कट्ुषित, मच तथा मांस का प्रेमी, शङ्का ( सन्देह ) 
करने वाका, तथा वहतं भोजन करने बाला है--वह पेज्ञाच 
ख्व होता है । चरक श्ा० अ० ४ में कहा है-महालसं खणं 
खीरहस्काममद्युचि शुचिदेपिणं मरं भीषयितारं विक्रतविदहारादार- 
शीरं पैशाचं भयात्‌ सुश्रत शा० अ० ४ मे भी कहा दै--उच्छि- 
हरादारता तैश्टयं साहसप्रियता तथा 1 खीटोटपत्वं नेज्यं पैशाचं 
कायलक्षणम्‌ ॥ ८ 

तीदणमायासवहलं निद्रालु बहुवेरिणम्‌। 
अकरद्धभीरं चखेणं च सां निव्योठलेदिनम्‌ ॥ 

४. सार्पसस्व -जो व्यक्ति तीचग, वहुत॒परिश्रमी, वहत 


¶ 
सोने वाखा, बहुत समय तक वैर रखने बारा, शलरुदभीर | 


(जव तककरुद्न हो तव तकं उरपोक), खीके वश में 


रहने वाखा, सदा हो को चाटने वारा अथवा सदा खते | 


रहने बारा ह - वह सार्प॑सच्व होता है । चरक च्ा० अ० में 
कहा हे-जुदं शरमनर्भीरं तकषमायासवहलं संबस्तगोचरमाहा- 
रविहारपर सार्पं धिचात्‌। सुश्रुत शा० अ०४ म कहा दै 
तीक्षणमायासिनं भीरं चण्डं मायान्वितं तथा । विहाराचारचपलं 
सर्प॑सच्वं विदुनैरम्‌ # 
दानशय्यास्यलङ्कारपानभोजनसैथुैः । 
नित्योपेतं प्रमुदितं याक्लं विचात्‌ प्रभक्तणम्‌ ॥ 

५. याक्तससख-निस्य दान, शय्या (शयन ), अतिजरुंकार 
( आभूषण अथवा सजावट ), अतिपान, अतिभोजन तथा 
अतिमेथुन में रगा हभ, प्रसन्न तथा खूब खाने वाला व्यक्ति 
यास्व कहराता है ॥ । 

 अहङ्छृता महादारा वैरिणो विकृताननाः । 

विरूपा विकृतात्मानो भूतसत््वा निशाभ्रियाः ॥ 

&. भूतसस-जो ग्यक्ति अहंकारी, बहुत खानेवाे, वैरी, 
विदत सुख ( चेहरे ) वारे, विक्ृतरूप वारे तथा विक्त 
आत्मा वारे हे तथा जिन रात्रि प्रिय है-वे भूतसस्व वारे 
होते है । चरक तथा सुश्रुत मे इसे प्रेतसस्व नाम से कहा 
शया है ! चरक शा० अ० ४ मे कहा है आदाप्काममतिदुलशौ- 


१ यावन्नक्रध्यति ताव्द्धीररित्यथैः। 


¡ लाचासे चारमद्यकनसं विमागिनमतिटोलपमकमं शीं प्रेतं विचा- 
। त्‌, सुश्रुत चा० अ० ४में कहा हे-परसंविमागमरसं दुःखशीलम- 
। यकम्‌ । लोलुपं चाप्यदातारं प्रतस्छं तिदुनैरम्‌ ४ 
अमषिकुत्सिताहारवाग्यूनं निव्यशङ्कितम्‌ । 
चलं दुर्मधसं भीरं शाष्कुनं विद्ध > नोकसम्‌ ॥ 
७. श्ाङुनससख असहिष्णु, ङृत्सित ( निन्दित ) आहार 
| तथा निन्दित बाणी से र्गे इष्‌ ( अर्थात्‌ निन्दित आहार एवं 
निन्दित शाब्दो का प्रयोग करने वाङ ) नित्य कंका ( सन्देह ) 
करने वारे, चरू (अस्थिर मति), कुण्ठित बुद्धि वारे तथा भीर्‌ 
एवं जिसके रहने का स्थान टीक तरह से निध्चितनहो पेसे 
व्यक्ति को शाद्न सर्व कहते है । चरक श्रा० अ०्मेकहा 
हे--त्रनुषक्तकाममजलमाहारपिदारपरमनवस्थितम मषिणमसंचयं शा- 
कनं विबात्‌। सुश्रुत शा० अ० ४ म भी कहा है-ढकामसेवौ 
चाप्यजचखाहार एव च । अमषणोऽनवस्थायौ शानं कायलक्षणम्‌ ॥ 
इत्येतद्राजसं स्ख सप्तधा करोधकारितम्‌ । 

 व्यामिश्रगुणदोषं च रज एषोपलक्ञयेत्‌ ॥ 

इस प्रकार क्रोध से उत्पन्न होने वाखा राजससत्व सात 
म्रकारकाहै। इनमें गुण एवंदोर्षोके मिङे होनेसे इर 
राजस ही समक्षं । 

वक्तव्य--चरक तथा सुश्रुत मेँ राजससस्व के & मेद्‌ दिये 
है, उनमें याक्तसस्व नहीं दिया है । चरकमें कहा है- श्येतं 
खल ॑राजस्तस्य सखस्य षड्विधं भेदांदं विघात रोषांश्वात्‌ । 
सुश्चत म मी कहा है-“१३ते राजसाः कायाः” ॥ 

आहारमेैुनपरं ख्प्नशीलममेधसरम्‌ । 

अथेवं पाशवं धियान्मूजाऽलङ्कारवर्जितम्‌ ॥ 
„ तामस सस्व के सेद १. पाश्व सस्व--सदा आहार तथा 
मेथुन मे ख्ये इए, अत्यधिक सोने वारे, निन्दित अथवा कम 
बुद्धिवारे, शुद्धि तथा अरंकार (आभूषण या सजावट ) 
से रहित व्यक्ति को पाडावसध्व जानें। चरक शा०अ०्४्ं 
कहा है-निराकरिप्णुमवमपेशं जुरम्तिताचाराहारं भैशुनपरं स्व- 
प्तर्र पाशवं वियात । सुश्चुत शा० अ० 9 मे भी कहा है- 
दुर्मधस्त्वं॑मन्दता च स्वप्टमेथुननित्यता । निराकसिप्णुता चैव 
विज्ञेयाः पाश्चवा गुणाः ॥ 


भीरुमभ्रज्ञमाद्युनं कामक्रोधवशं गतम्‌ । 
ईिंखमात्मपरं विदान्मास्स्यं सुप्रजसं शयम्‌ ॥ 

२. मात्स्य सत्व - भीर, मूर्ख, आयनं ( बहुत खाने वाका 
पेटू ), कामी तथा क्रोधी (काम तथा क्रोधमेंख्गा हजा ) 
दिंसक, आत्मपर (सदा पने में ही खगा रहने वारा--दृसरो 
की परवाह न करने वारा ), अधिक सन्तान वारा तथा 
धूत भ्यक्ति मास्यसत्व कहराता है । चरक शा० अण्ण 
कडा है-मीर्मवुधमाहार लन्धमनपस्थितमनुषक्तकामक्रोधं सरण- 
शीलं तोयकामं मात्स्यं विचयात्‌ । सुश्रुत शा० अ० मे भीकहा 


है - शनप्ररिथतता मौर्ख्यं मीरुत्वं सटिकाथिता । परस्पराभिमद॑श्च 
मत्स्यसस्वस्य लक्षणम्‌ ॥ । 


| 





१. 'आयुनः स्यादौदरिकः' इत्यमरः । 


वधबन्धपरिक्लेलशीतवातातपत्तमम्‌ । 
बुद्धबङ्गदीनमलसं वानस्पद्यं वदेद्‌ ॥ 

३. वानस्पत्य सख--उध, बन्धन, दुःख, सर्दी, वायुं तथा 
धूप को सहने वारे, बुद्धि तथा अङ्गौ से दीन, जारुषी तथा 
ज्ञ ( सरर-सीधे सादे > व्यक्ति को वानस्पत्य सत्व कहते 
हं चरक शा० अ० ४ मे कहा है -अरसं केवलमभिनिविषटमादारे 
सर्वदा हीनं वानस्पत्यं धित । सुश्रुत श्ा०ञ० ४ मे भी 
कहा ह-प्वस्थानरतिनित्यमाहरि केवर रतः। वानस्पत्यो नरः 
स्वधर्मायाथैवजितः ॥ 

इव्येत्रिषिधं सनं तामसं मोदसंभष्‌ । 

यचामेध्यमकल्याणं सवं तच्चापि तामसम्‌ ॥ 

हस प्रकार मोह से उन्न यह तीन प्रकार का तामससख 
कहा हे । भौर जो कच भी अपवित्र तथा अकस्याणकारी होता 
हे वह सव तामस कहलाता है । चरक शा० अ०४ में कहा 
ह-- इत्येवं द॒ तामसस्य सत्वस्य धिविधं मेदां धियान्मोहांदा- 
त्वात्‌ । सुश्रुत शा० अ०४मे कहा है--इव्येते त्रिविधाः कायाः 
प्रोक्ता वै तामसास्तथा ॥ ति 

सच्छं प्रकाशकं षिद्धिः रजश्चापि प्रवतेकम्‌ । 

तमो नियामकं प्रोक्त मन्योन्यमिथुनभ्रियम्‌ ॥ 

संच्व गुण प्रकाशक है ( अर्थाव्‌ प्रसयेकं वस्तु को प्रकाशित 
अर्थात्‌ विशद्‌ करने वाराहे ), रजोगुणपरवतंक है (अर्थात्‌ भ्रतयेक 
वस्तु को प्रवृत्त करने वारा--गति देने वारा हे) तथा तमो- 
गुण नियामक ( नियन्त्रण करने वाला ) होता हे । ये तीनें 
परस्पर एक दूसरे फो भ्रिय होते ह अर्थात्‌ ये तीर्न परस्पर 
संयोग से कायं करते ह! सांख्यकारिका मे कहा है--एतवं 
रघु्रका्कमिषटयुपष्टम्मकं चलं च रजः । गुरूवरणकमेव तमः प्रदीप- 
वच्चाथैतो वृत्तिः ॥ प्रीतयप्रीतिविश्दात्मकाः प्रकारप्रवृत्तिनिय माधः । 
अन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनदृत्तयश्च युणाः 

यदा यच्चाधिकं यस्य स देदी तेन भाषितः। 
शभाश्युभान्याचरति फलं भुङ्के तथाविधम्‌ ॥ 

जिख व्यक्ति म जिस समय जिस सख की अधिङता 
( प्रधानता › होती है वह उसी के अनुसार शुभ पुवं अशभ 
आचरण करता हे ! तथा उसी के अनुसार ( वैसाही) वह 
फर भोगता हे ॥ व 

समानसन्या बालानां तस्माद्धाघ्ी प्रशस्यते । 
उदेगवित्रासकरी विपरीता न शस्यते ॥ 

हूसख्यि बालको के लिये समान संखवाली धात्री प्रशस्त 
मानी गई है विपरीत स्ववारी धात्री उद्वेग तथा कष्ट 
उन्न करने वारी होने से निषिद्ध मानी गद है । 

न जीबन्त्यथ जीवन्ति कच्छा धात्रीषिपयेये । 
समाना बालानां पु्टिरायुबेलं सुखम्‌ ॥ 

धात्री के विपरीत सत्व ( गुणों >) वारी होने से, बालक 

जीवित नहीं रहते है । ओौर यदि जीवित रहते भी रहैतो 
अत्यन्त कठिनता से। समान सस्व वाली धाच्नी वारको की 
यष्टि, आयु, बर एवं सुख को देने वारी होती है ॥ ` 


काश्यपसंहिता वा चृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ रकरणाध्यायः २८ 
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| सगङमांसमेदोऽश्थिदजषटुकःणि घातवः। 
रजः सत्यं च स्थं च तत्सारं तु निबोध मे ॥ 
त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मजा, शक्ये सात 
। धातुर, ओज तथा सच्व-ये सव ९ शरीरम सार्ोतेहै। 
| उनके कक्षणो को त्‌ सुश्च से सुन । चरक में जिन २ लर्णो द्वारा 
मयुम्य के वल की परीक्ता की जाती हैः उन:भरकृति-विङृति 
आदिके साथसरारषोभीदियाहै। अर्थात्‌ सारके द्वारा रोगो 
के बरुकी परीक्ताकरनेका भी विधान चरकवि.अ ° 
कहा है - सारतश्चति-तायण्यष्टौ पुरुषाणां वमान विरेषन्ञाना्थमुप- 
दिश्यन्ते । तथथा--वयक्तमांसमेदोऽप्थिमनशुक्रसच्वानि । वर के 
प्रमाण को जाननेके स्थि सारं द्वारा रक्षण कटे गये हँ । सार 
के विषय मेँ चक्रपाणि ने कहा है~पिदयुदधतरो धातुरुच्यतेः अर्थात्‌ 
विशयद्धतर धातु को सारः कहते है । निष गुण की विरेषता 
होती है बालक उसी सार वाका कहराता है 1 उदाहरणार्थ- 
जो बालक सस्वगुण विशिष्ट होता है उसे सस्वसार कते है । 
यहां आठसर्रोका वर्णन करिया गयाहै। प्रङृत अन्धे ९ 
सार गिनये गये है यहां भोज को अधिक गिना गथा है ॥ 
स्व्ोगरदहितो भोगी प्रसन्नञ्यञ्जनच्छषिः। 
सथःत्तप्ररोह् सक्सारः सुतनूरुदः ॥ 

त्वक्‌ सार बालक के रुक्तण--जो व्व॑चा के रोगों (शत 
013645९5 ) से रहित ह, भोगी हे, जिसके शरीरकी छविं 
( कान्ति ) निर्मरु तथा स्पष्टरूप से दिलाई देने वालीहेः 
जिसके धाव हीघ्र भर जते है| तथा जिसके रोग प्रशस्त होते 
है--वह वारक स्वकसार कहता है ॥ 
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( इति ताडपत्रषुस्तङे ४९ तमं! पत्रम्‌ । ) 


( सूत्रस्थानस्यैतावानेव भाग उपरन्धः। ) 
<^ 9429 
रक्तसार बारुक-अरण माभा वाराः" 
सूत्र स्थान का इतना ही भाग उपलब्ध हुभा हे ) 
वक्तन्य--उपर्यंक्त श्छोक के वीचमें ही यह अध्याय 
खण्डित हो गय! है । अतः हम पाठको के क्तान के छिये अन्य 
शाखीय अर्थो के आधार पर इन सारो के. लक्तण कहते है-- 
चरक वि.अ.८में इनके निन्न क्ण दिये है-सखकसार के 
ठक्षण-- तत्र ल्लिग्धरल्दणमरदुभरसत्नखङ्षमाव्पगम्भौरसुकुम।रलोमा 
सप्रभेव च तक्‌ त्वक्साराणां, सा सारता सुलसौभाग्येशरयोपमोगवु, 
द्विविचारोग्यप्रहषेगान्यायुश्चानित्वरमाच्टे । स्वकसार पुरूष की 
स्वचा रिनग्ध, चिकनी, कोमर, निमेर, पतली तथा थोडे गहरे 


१. इससे आगे इस ॒ताडपत्रपुस्तक मे ५० से केकर ७४ तक 
के २५ पृष्ठ लुप्त हए है, जिसमे सम्भवतः खवस्थान का अवरिष्ट 
अंश, सम्पूणं निदान स्थान तथा विमान स्थान कामौ पर्याप्त अंश 
दोना चाहिये । त 


(होताहे) 





छक्तणाध्यायः २८ ] 


ककव ति 


सुकुमार वालो वाली 

सीमाग्य, उपमोग, बुद्धि, विचा, आरोग्य, प्रसन्नता तथा दीर्घा 
[> ९ 

दुष्य को प्रकट करती हे । रक्तसार के कक्तण--तणाश्चिडलनिहा- 





| 


॥ 


॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


नासौष्ठपाणिपादतलनखललाय्वेहनं रिनग्वरक्तं श्रीमद्‌ श्राजिष्यु 


रक्तसाराणां, सा सारता खखमुदयरतां मेधां मनस्ितं सोङमायमन- 
तिवरलमक्लेशसदिष्णु वदु ष्णासहिष्णुत्वं चाचष्टे ` रक्तसार पुरुष के 
कान, आंख, सुख, जिह्वा, नाक, होट, हस्ततक, पादतल, 
नाखून, मस्तक तथा मूत्रेन्दिय आदि रिनिग्ध, रार, शोभायुक्त 


तथा उङ््वर होते ह । यह सारता सुख, क्रूरता, मेधा, तेज- | 


स्विता, सुङ्कमारता, अधिक वट का न होना, क्टेश को सहना 
तथा गर्मी को न सहना इत्यादि बातो को वताती हे मांसं 
सार के रकण-रङ्करटारक्रकाटिकाऽश्चिगण्डदनुपरीवास्कन्धो दरकक्ष- 
वक्षःपाणिपादसन्धयो गुरस्थिरमांसोपचिता मांसप्ताराणां) सा प्तारता 
क्षमां शृतिमलो ल्यं पित्तं विचां छखमाजैवमारोग्यं वलमायुश्च दीषैमा- 


चे । मांससार पुरषो के शङ्ख, र्खाट,छरकाटिका, आंख, गार, | 


हनु, वा, कम्पे, पेट, कक, वक्त ( छाती ), हाथ, पैर पुव 
सन्धियां भारी स्थिर तथा मांस ते भरी दुद होती ह । यह 
सारता, मा, घय, अलोदुपता, घन, विद्या, सुख, सररूता, 
ारोग्य, वर ओर आयुका सूचक हे ! मेदः सार के ररण-- 
वणंस्वरनेत्रकेशलोमनलदन्तौषठमूत्रपुरीषेषु विदेषतः स्नेहो मेदः- 
साराणां, सा सास्ता वित्तेशवय॑सुखोपभोगप्रदानान्याजवं सुकुमारोप- 
चारतां चाचष्ट, मेदः सार पुरुषों के वर्ण, स्वर, नेत्र, केशा, रोम, 
नख, दन्त, ओष्ठ, मूत्र तथा पुरीष मे स्नेह भी विरोष्तः होती 
हे । यह सारता धन, रेशरय, सुख, उपभोग, दान, सरलता 
तथा हु उपचार के योग्य होना-इत्यादि का सूचक हे 1 
अस्थिखारं के कत्तण~-ाष्णियुफजान्वरलिजुचिवुकरिरःपव- 
स्थूलाः स्थूरास्थिनसदन्ताश्चास्थिसाराः, ते महोत्साहाः क्रियावन्तः 


क्लेशासहाः सारस्थिरशरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च । अस्थिसार पुरूषो | 


की एडी, गुहफ, जानु, कोनी, जन्र, टोडी, सिर, पव, ही, 
नख तथा दात स्थ होते हे ! वे बडे उत्साही, क्रियाशील, छश 
को सहने वारे, खड एवं स्थिर शरीर वारे भौर दीर्घायु होते है 
मञ्जासार क ङक्तण-तन्वङ्गा वलवन्तः स्निग्धवणस्वयाः स्थूल- 
दौर्धवरत्तसन्धयश्च मञ्जसाराः, ते दीर्घा बलवन्तः श्रुतविज्ञानवि- 
ततापत्यसम्मानमाजश्च मवन्ति। मञ्जासार पुरर्षो के अङ्ग पते 
होते है, वे बवान , स्निग्ध वणं एवं स्वरबारे, मोरी-रम्बी 
एवं गोर सन्धियो वारे, दीर्घायु, बलवान्‌, श्रत (शाखक्ान); 
विन्ञान, धन, सन्तान एवं सम्मानयुक्त होते है । श॒क्रसार 
के लन्षण-सौम्याः सौम्प्रक्षिणश्च क्षीरपूणेलोचना इव प्रहषे- 
बहुलाः रिनग्धवृत्तसारसमपंहतशिखरिद शना प्रसन्नसिनिर्थवणैस्वरा 
श्राजिष्णवो महास्फिचश्च श्ुक्रसाराः, ते खौप्रिया; प्रियोपमोगा- 
बलवन्तः सुखैशवर्यारोग्यवित्तप्तम्मानापत्यभाजश्च भवन्ति । शुक्रसार 
पुरूष सौम्य तथा सौम्यदष्टि होते हे । उनकी आख दूध के 
समान वृक्च अथवा शुभ्र होती दै । उनको ध्वजोक्राय ( ०. 
०४) बहुत होता हे 1 उनके दांत स्निश्ध, गोर, इद्‌, सम, 
संगटित तथा तीश्ण अग्रभाग वारे होते ई । वणं ओौर स्वर 
निर्मङ एवं स्नि्ध होते ह । वे कान्तियुक्त होते है । उनके 
नितम्ब बढ़े होते है! वे चर्यो केप्रिय होते दह अथवावे 





५५ 
सियो को बहुत चाहने वले होते । वे उपभोग प्रिय पुवं 
वर्वान्‌ होते हे तथा सुख, रेश्व्य, आरोग्य, घन, सम्मान तथा 
सन्तान से युक्तं होते ई । ससार ॐ ककण-र्छृतिमन्त- 
भक्तिमन्तः कतक्ञाः राः चुचयो महोःसाहा दक्षा पौराः समरवि- 
क्रान्तयोधिनस्त्यक्तविगदाः स्ववस्थितगत्तिगंभीरडुद्धिचेष्ठाः कल्याणा- 
भिनिवेदिनश सखसाराः, तेषां स्वलक्षररेव ` युणा व्याख्याताः । 
सच्दसार पुरूष स्ति एवं शक्ति से सम्पन्न, भक्तियुक्त, इतत, 
बुद्धिमान, पवित्र, अस्यन्त उष्साही, कुशल तथा धीर होते 
ह । रण में विक्रमपूरवैक कडते ह । उन्है विषाद्‌ विरुङ्र नहीं 
होता, उनकी गति स्थिर होती है। इद्धि तथा चेयं 
गम्भीर होती है । वे कल्याण मे तत्पर होते ह । तत्र सवैः सार- 
स्पेताः पुरुषा भवन्त्यतिवलाः परमगौरवयुक्ताः क्छेदसहाः सर्वा- 
रम्भेष्वात्मनि जातप्रत्ययाः कव्याणाभिनिषदिनः रिथरसमादित- 
शरीराः छ॒समादितगतयः साडुनादस्निग्यगम्भीरमहास्वराः सुखैदवयै- 
विन्तोपमोगसम्भानभाजो मन्दजर सो मन्दप्रिकाराः प्रायस्तुल्यगुणवि" 
स्तर्णापत्याश्चिरजीविनश्च मवन्ति। इनमें से सव सारो से युक्त 
व्यक्ति अव्यन्त बरुवान्‌ , गौरवयुक्त, क्छेश्च को सहने वारे, 
आत्मविश्वासी आदि होते है । वे स्निग्ध, गम्भीर एवं महान्‌ 
स्वर वारे होते हँ । वे सुख रेश्वर्थ, धन उपभोग एवं सम्मान 
से युक्त होते दै । ऊहं बृददावस्था तथा रोग देर मे होते है । 
वे दीर्घायु होते है तथा इनकी सन्तान भी इन्हीं गुणो से 
युक्त होती हे । इन सारो के विषय मे सुश्रत सू. अ. ३५ में 
निम्न वर्णन मिता है-स्शृतिमक्तिष्ञालौय॑शौचोपेतं कस्या- 
णाभिनिवेशं स्वसार विबात्‌ , स्निग्धसंहतच्धेतास्थिदन्तनखं बहुल- 
कामप्रलं शु्रोण, अक्र्ुत्तमवलं सिनि्यगम्भीरस्वरं सौभाग्यो पपन्नं 
महनेतरं च मञ्जा, महारिरःस्कन्धं इृढदन्तदन्वस्थिनखेमरिथभिः) 
स्निग्धमूत्रसेदस्वरं बरहच्रौरमायासाहिष्णु मेदसा, अच्छिद्रगातर 
गृहास्थिसन्थि मंसोपचितं च मांसेन, स्निग्धतात्रनखनयनताडलि- 
हयठपाणिपादतलं रक्तेन, सप्रसतन्नभृदुत्गरोमणं त्वकूसारं॑विद्या- 
दिति) एषां पूर्वपूर्वं प्रथानमायुःसौभाग्ययोरिति | 


पाटर्को के ज्ञानके छ्यि हम संकेप से कररेखाओं तथा 
उनके ुभाश्यम फलो का वणन करते ह ! कर रेखार्भो के हारा 
बालकों की जायु, भाग्य, पशव, विद्या, इद्धि, धन, सुख 
तथा दुःख आदिका ज्ञान होता है। हाथ में स्थित विरोष 
रेखार्जो तथा व्र, नक्तत्र, यव आदि चि का विरोष प्रभाव 
माना गया हे! इसख्ि बालकों के दीर्घापुष्य को जानने के 
खये अन्य प्रशस्त एवं अप्रशस्त शारीरिक र्ण के साथर 
इन हस्तरेखा का जानना भी आवश्यक ह । चिकित्सक 
को इन हस्तरेखा से विरोष सहायता मिक सकती हे । 
हमारे पूज सामुद्रिक शाखवेत्तारभो ने हस्तरेखा के विषय 
नतं जो विचार कवि हवे सं्ेप मे निम्नप्रकार से ईै। हस्त- 
रेखार्भो को हम सुख्थरूपर से तीन श्रेणियो (०९५९७) मं 
विभक्त कर सकते है ! (१ ) युख्य रेखा, ( २ ) अनुगरे- 
खाप, (३) वज्र नत्त्रभादि विरोष प्रकार के विह । 9अरथम 
रणी की मुख्य रेखा निग्न ई--पितृ रेखा-जो तजनी 
अंगुरी क मूर से मणिबन्ध के मध्यमाग तक फैली इई हती 


५६ 


काश्यपसंहिता का बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ विमानस्थानम्‌ ` 








^-^ ~^ ^-^ ~~ 


है। ~ मातृरेखा-जो दसी के लगभग समानान्तर हेरी के 
मध्य म रहती है । -आुरेखा-जो कनिष्ठिका अंगुली के 
मूल से तर्जनी के मूक तक जाती है । {्-माग्यरेखा-यह 
मणिबन्धे मध्य से ठेकर मध्यमाङ्कली तक जाती है। 
प--रत्रिरेखा या विद्यारेवा-जो अनामिका अंगुढी के 
मूर से पितृरेखा तक जाती है । ध~--वाणिञ्य या स्वास्य 
रेखा-जो पितृ रेखा से छेकर कनिष्टिका तक जाती है। ये 
६ मुख्य रेखायं मानी जाती दहै । ये प्रथम श्रेणी की है । २. 
दनके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी की ङ्ध गौण रेखायें होती है 
जिम्हं अनुग रेखायें कहते ह । ; पितृरेखा की अनुगरेखा । 
7 वाणिग्यरेखा की अनुगरेखा-इसे प्रवरृत्तिरेला भी कहते हे । 
प. एक आयु रेखा की अनुगरेखा भी होती हे ! इसे श॒क्र 
बुध संयोजिनी रेखा कहते दहै । ये द्वितीय ्रेणी की गौण 
रेखायं है । ३. तृतीय शरेणी की रेखाये-ये हाथ मेँ भिन्न र 
स्थानों पर विशेष २ प्रकार के चिह्न होते हँ जिनके द्वारा शुभ 
एवं अश्यभ भावो का ज्ञान होता हे । ये निग्न है- 


1. वच्ररेखा 11 नच्त्र रेखा, #7 यव रेखा, 1 चतुष्कोण 
रेखा, ₹ त्रिकोण रेखा, ये सच रेखायें हाथ मेँ करतङ (१५1०) 
के स्थानविशेष में विशेष फर देती है । 


इन उप्यक्त रेलाओं के अतिरिक्त करतरमें सप्तप्रहोके भी 
पथक्‌ २ स्थान होते हे । आगे ये सब दिखाये गये हे । $. रवि- 
स्थान--अनामिका के निचे का अज्ञ रविस्थान कहराता है । 
२. चन्द्रस्थान-मगिवन्ध के वा तरफ का स्थान । ३. म॑गल- 
स्थान--करतर का मध्यसथल । ४. बुधस्थान-कनिष्टिफा 
का निन्न स्थान । ५ ब्रृहस्पतिस्थान-तर्जनी अंगुरी का 
निन्न भाग । & शुक्रस्थान--अंगुष्ठ का निन्न स्थान । 
७. शनि स्थान- मध्यमा अङ्कुल का निश स्थान्‌ ! हाथ 
सें भिन्न २ प्रकार की रेखाओं, चि तथा म्रहो के स्थानोंको 


देने के वाद्‌ जब हम संरेप से उने छो का वर्णन करते हँ । | हे 


पितृरेखा-दइस रेखा से शरीर फे सम्पूणं पितृज मावो का 
परिचय होता हे 1 शरीर के अम्द्र जितने भी कठिन ( केर ) 
भाव होते ह वे सब पितृज भाव माने जाते है। इससे ज्ञात 
होता है किं बाठ्क में कितनी दृता है । शरीर ॐे दढ होने से 
आयु का संबन्ध है अर्थात्‌ इस रेखा को देखकर आयु का 
विचार किया जाता है । इसी स्यि पाश्चात्य वहान्‌ पितृरेखा 
कोञायु रेखा (1०८ ० 12 ) मानते हे । मावृरेखा-इस 
रेखा से शरीर र सम्पूणं मातृज भावों का ज्ञान होता टै । 
शरीर मे जितनी भी स्नग्ध एवं कोमल वस्तु तथा भाव 
वे सब मातृज कराते द  मस्तुलङ्ग ( छम्भप-मस्तिक ) 


~~~ ^^ ^^ ~~ (^^ ^ 











भी मातृन भाव माना जाता हे. दसी छिये पाश्वास्य विद्वान्‌ 
मावृरेला को शिरोरेखा ( 1०८ ० 160 ) मानते हँ । आयु. 
रेखा--पहले बताया जा चुका है कि जायुरेखा कनिष्टका के 
मूर से तर्जनी के मूर तक जाती है । इसर्खा से प्रव्यक्ञ रूप 
से वाल्क की जायु का विचार किया जाता ह । मनुष्य की पूरण 
आयु १२० वषं ी मानी गई है । कहा भी है-समाः पिदा 
मनुजक्रिणां पच्च च निशा! हयानां द्विषष्ठिः" "^ "११०१००१० 
इ्यादि॥ ( वराहमिहिर ) यह आयु जुध स्थान से खेकर बह 
स्पति स्थान तक क्रमशः 4०, २०, ४० एवं ९० ( = १२०) 
गणना के अनुसार ४ भार्गो मे विभक्त हुई पूणं जायु (१२० 
वर्षं ) को प्रकट करती है । भाग्यरेखा-इस रेखा से अधिकतर 
वारक के कायं ( राजसेवा-नौकसे ) इत्यादि का विचार शिया 
जाता हे । रविरेखा--दइस रेखा से बालक की विद्या एवं यज्ञ, 
प्रभाव आदिका विचार होता ह! वागिज्यरेखा--दस रेखा 
से स्वास्थ्य का विषय तथा व्यवसाय आदि का विचार श्जिया 
जाताहै इन तीनो रेखाओं (भाग्य, रवि तथा वागिञ्य रेखा ) 
को सम्मिर्ति रूप से भाग्यरेखा कहा जा सकता है क्योकि 
इन तीनो रेखां के द्वारा बालक के भग्य का ज्ञान होता हे । 
इन मुख्य रेखाओं के फर के अतिरि अनुग रेखां अपनी २ 
मुख्य रेखाओं को दोषरहित करके अधिक वरूषान बनाती हे । 
तृतीय श्रेणी की रेखष--वच्नरेखा-छुभस्थान अर्थात्‌ ब्रहस्पति, 
शुक्र ओर सम उच्च चन्द्रमा तथा बुध के स्थानमें मी रह के 
अपने २ स्वाभाविक भावों को वदते है । यदि यह वन्न रेवा 
ऋूर अरहो के स्थानों मे ( विशेषकर मंगर जौर शनि ) हो तो 
उनकी स्वाभाविक अनिष्टकारिता को बढते है । नत्तत्ररेखा-- 
इसके फर भी प्रायः इसी प्रकार के होते है । परन्तु नक्तत्रचिह 
वेच्र की अपेक्ञा अधिक बअलशारी होता है । यवविह्‌--यहं 
किती रेखाया स्थान परहो तो अनिष्टकारी माना जाताहै। 
केवर अंगुष्ठ के मध्यमे यदि यह्‌ चिह् हो तो शुभ माना जाता 
। उस अवस्था मे वालक विद्वान्‌, अवि अथवा धनवान 
होता है । चतुष्कोण--इस रेखा के फल -लुध एवं बृहस्पति 
स्थानमें शुम होते है । इनके अतिरिक्त स्थार्नो मे इसका होना 
अनिष्टकारक होता है । त्रिकोण-यह रेखा जिष ग्रह के स्थान 
मे होती है उसी रह की सबरुता प्रकट करती है । यह चि 
साधारणतया सभी स्थानो में भ्रशञस्त माना जाता है । इन उप. 
यंत सभी हस्तरेखाओं एवं चिद का विचार करके वाख्क की 
आयु, भाग्य तथा कर्माजीव आदि का निर्णय क्षिया जाता ह । 
विषयान्तर होने से हमने संकेपमे ही इस विषय को यहां दिया. 
हे प ज्ञान के ल्यि पाठको को यह विषय अन्यन्न देखना 
चाहिये । । ५ क 


५१ 


लिः किमतकस्थकसखुः ! 


-- ~^ >~ 


दत भः 
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| गोमयेनाद्धि्च गोचर्ममात्रं स्थरिडलद्ःङ्लिम्य; यथोक्तं 
प तत्र लक्तणोहेखन्दश्चभरष्यनपरिसमूहनपयुकणत्रह्मप्रणी- 
व 0 ८ तास्तरणाञ्योत्पदनाघाराञ्यभागाधिहोमाय्‌ कृतवा, पाला- 
उपरूच्ध इडं है । शेष सम्पूणं अध्याय | शीः समिधो घता जरोति-य्ये मा 
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विमानम्‌” भी अत्यन्त अस्पष्ट है । इसे देखकर यह नहीं कहा 
जा सकता छि इस अध्याय का क्या विषय ह । अन्तिम पंक्ति 


से थोडी सी ध्वनि अवश्य निककती है। ७वेक्तितजान्‌ गदान्‌ | 


को देखकर यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः इसमें दृटि- 
दोष से उत्पन्न होने वारे रोगो का वर्णेन किया गया होगा । 
अन्त मँ उन्हीं का देवता तथा नकचत्र आदिक की पूजाके हारा 
प्रतीकार दिया हभ है । इससे अधिक इसके विषय मे उ 
कहना कठिन है । 
प्रथक्‌ पूजा हिताशमम्‌ । 
` तिथिनक्तत्रदेवा्चां घन्त्यवेक्तितजान्‌ गदान्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
८ इति )क्णायजयाबष्ठीवनं (१) विमानम्‌ ॥ 
पृथक्‌ २ देवता छी पूजा, हिताशन ( पथ्य आहार का 
सेवन ) तथा तिथि, नकचत्र ओर देवतां की अर्चना से 
दष्िदोष नष्ट होते हँ ॥ । 
रेखा भगवान्‌ कश्यपने कहा था। 
८ इति ) कर्णायजयावष्ठी वनं (?) विमानम्‌ ॥ 


"० 06.“ 


रिष्योपक्मणीयविमानाध्यायः। 


अथातः शिष्योपक्रमणीयं विमानमध्यायं व्याख्यास्यामः१ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम श्िभ्योपक्रमणीय विमानाध्याय का व्याख्यान 
करेगे ! एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
वक्तव्य--रिष्योपक्रमणीय का अभिप्राय श्िष्य का 
अध्ययन के निमित्त गुर के पास जाना है । गुर उसकी सम्यक्‌ 
प्रकार से परीक्ता करके उसे शाख का ज्ञान देता है ! शिष्य 
विद्या का अधिकारी हैया नहीं, यह जानने केच्यिही इस 
अध्याय का उपक्रम किया गया है ॥ १-२ ॥ 
अथ खलु गुहः शिष्यमभिगतं विद्याधनं शिष्य- 
गुणान्वितं विधिनोपनयेदुदगयने पुरयाहे नक्तत्रेऽश्वयुजि 
रोहिस्यायुत्तरास्वन्यस्मिन्‌ बा । पु्ये प्रागुदक्षभवणदेरो 
८ कछार 








। स्वाहा; प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय खाहा; अच्धिभ्या 


खाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा; सरस्वत्यं 
स्वाहा; पूणेमगाय स्वाहा, अभ्नये खिद्टकृते स्वाहा, इति 
हुता; ब्राह्मणं हविष्यौदनेन दक्षिणावता तपेयित्वाः 
देवांश्च बलिभिः, गुरवे पूषङ्कम्भं दक्षिणां दक्वा दधि- 
कराव्णः इति प्राङ्मुखो दधि प्राश्य उपसपरश्याद्धिः, परि- 
कम्य प्रदक्षिण, रुरो बाहं संसपस्य ब्रूथात्‌-असावहं पुत्र 
इति, पादौ संसपश्य न्रथात्‌-असावहं शि्य इति ॥३॥ 


सबसे प्रारम्भ में आचार्यं को चाहिये किं वह समीप भये 
इए, विद्या के इच्छुक तथा आगे के गये शिष्य के गुणो से 
युक्त शिष्य का उत्तरायण कार में प्रशस्त दिन तथा अश्िनीः 
रोहिणी, उत्तरा या अन्य किसी नक्तत्र मे विधिपूर्वकं उपनयन 
करे । फिर पूर्वं या उत्तर की ओर पुण्यकारक स्थान मेँ गोवर 
तथा पानी से गोचै्मके प्रमाणकी एक चौकीया फ्चको 
लीपकर तथा यथोक्त रुक्षणोल्रेखन ( रक्षण के अनुसार भूमि 
खोदना आदि ), अधिप्रणयन ( अभ्निका राना), परिसमूहन 
( इधर उधर विखरी इई वस्तुओ को एकत्र करना ), पयण 
( जर चिडकना ), बहप्रणीत-आस्तरण ( यज्ञ के जह्मा के 
निनित्त बनाया हज आसन विदधाना ), आञ्योत्पवन ( धृत 
को पवित्र करना अथवा पिघराना ), जाघाराज्याहुति, 





( १) उपनयन का अथं अध्ययन के ल्यिरिष्यको भआचायं 
के समीप कानि से दै-अध्ययनाथैमाचाय॑समीपं नीयतेऽनेनेत्युप- 
नयनम्‌ ॥ 

( २) गोच -२१०० हाथ रम्बे-चौढ़े स्थान को कंते है । 
कहा मी है-- 

सकस्तेन दण्डेन व्रिशदण्डेनिवतं नम्‌ 1 
दश्च तान्येव गोच्मं दत्वा स्वगे महीयते ॥ अनुवादक । 

(२) मख्य हयम कै आदि ओर अन्त म जो आहति दौ जातौ 
ह उने से यज्ञ कुण्ड के उत्तर भाग मै जो एक जहृति श्नौर यकञ- 
कुण्ड के दक्षिण भाग भे दूसरी आति दी जाती है उसे आवारा- 
उ्याहुति' कहते है । जैसे -श्यो जग्नये स्वाहा । ददमग्नये-इदन ममः 
के द्वाराउन्तर भागम तथा श्रां सोमाय सखाहा। षदं सोमाय~ददन्नममः 
के द्वारा दकिण भाग मँ जहति दी जाती दै । अनुवादक । 


द 


आज्यभौगाहति तथा अन्य आड्त्नियां जादि तैयार करके दृत- 
युक्त पाश ( ढाक >) की समिधां से निश्च दैवतार्जो तथा 
ऋषियों के नाम से आहुति देवे-अश्चये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, 
प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय सवाहा, जरिवभ्यां स्वाहा, इन्द्राय 
स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, सरस्वव्ये स्वाहा, पूणंभगाय स्वाहा, 
अग्नये सिषे स्वाहा । पिर दरिणा सदित हविष्य जोद्न 
के हारा ाह्यर्णो तथा बिके हारा देवता को तृ करके 
तथा गुह को घडा भरे धन आदि की दक्षिणा देकर ष्दधि- 
ऋाब्णः इत्यादि मन्त्र वोककर पूवं दशाम सुख करके दधि का 
सेवन करके, जल का स्पर्चं करके तथा अधिको दरिणमें 
रखकर परिक्रमा करके गुडं का हस्तस्पं करके वह कटे-यह 
्ँ आपका पुत्र हं तथा गुर के पैरो को स्पशं करके कटे यह नै 
आपका शिष्य हूं ! चरक वि. अ. ८ मे शिष्योपनयन-विधि 
निन्न प्रकार से दी है-ष्वं विधमध्ययनाथंसुपस्थितमारिरा- 
धयिषुमाचा्यश्चाजुमापेत--मथोदगयने श्ुकरपकञे प्ररस्तेऽहनि ति- 
ष्यहस्तश्रवणाश्चयुजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगघुपगते भगवति शशिनि 
कल्याणे कद्यणि च करणे मत्रे मुहूतं खण्डः सनातः कृतोपवासः 
कषायवद्वसंवीतः सभभधोऽग्निमाञ्ययुपरेपनसुकुरम्मांश्च गन्धहस्तो 
माव्यदामप्रदीपहिरण्यहेमरजतमणिण॒क्ताविद्टमक्षौ मपरि धिक्च राज ~ 
सषैपाच्ततांशच शुक्लाश्च सुमनसो यथिताथथितांश्च मेध्यांश्च स्यान्‌ 
गन्धांश्च शृष्टानादायोपतिष्ठस्वेति, अथ सोऽपि तथा कुर्यात्‌ । तसुप- 
स्थितमाज्ञाय समे शुचौ देशे प्राकूप्रवणे उदव्प्रवणे वा चतुषिष्छुमात्रं 
चतुरखंस्थण्डिलं गोमयोदकेनोपलिक्े कुशास्तीणं खपरिदितं परि- 
पिभिश्ववुदिशंयथोक्तचन्दनोदककुम्मक्तौमहैमदहिरण्यरजतमणियुक्तावि- 
दरुमालुकृतं मेध्यमश्गन्धशचुपुप्पराजसषे क्षतो पद्लोभितं ` इत्वा, 
तत्र॒ पालाकीमिरिङ्कदीभिरौदम्बरीभिगदुकीभिवी समिद्धिरग्नि- 
सुपसमाधय प्राड्सुखः शचिरध्ययनविधिमनुविधाय मधृसपिभ्यां 
त्रिखिजहयादग्निमाशीः '्रयुकतमेन्बेद्याणमग्नि धन्वन्तरिं प्रजा- 
पत्तिमश्विनाविन्दरगृषींश्च सूरकायनसिमन्त्रयमाणः पूवं स्वादिति । 
शिष्यश्चैनमन्वाकमेत, इत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिक्रामैत्‌ 
ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्‌; भिषजश्चामिपूजयेत्‌ । 
इसीथकार सुश्रुत मे भी कहा है-उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः 
अशस्तेषु तिथिकरणयुहूत्ैनक्षपरेषु भश्चस्तायां दिरि शुचौ समै देये 
चतुर्स्तं चतुरं स्थण्डिलयुपरिप्य गोमयेन द्मः संस्तीर्य रलयपुष्पै- 
रांजभक्तरतरश्च पूजयित्वा देवता विप्रान्‌ भिषजश्च तत्रोखिख्याभ्युक्षय 


(१)नजो ण्ड के मध्यमे माहुति दी जाती है उन्हे 'आञ्य- 
भागाइति' कहते दै । वे-“ओं प्रजापतये स्वाहा । शद प्रजापतये -ददन्न 
ममः । तथा ओँ इन्द्राय स्वाहा । इदभिन्द्राय~इदन्न मम । इत्यादि 
दो महृत्तियां है । । 


(२ ) चिवष्टकृत दोमाहृति ष्क हौ होती है जो किनि मन्त 
से धरत अथवा भात की दी जाती है--ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं 
यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टस्स्वष्टक्ृद्वियात्‌ सर्वं सिवष्टं सहतं कसेतु 
मे । अग्नये स्विष्टकृते खहुतहते सर्वप्रायश्िन्ताइृतीनां कामानां सम- 
द्धयित्रे सवाजः कामान्त्समद्धय स्वाहा । इदमग्नये सविष्टकते- 
इदन्न मम 1 । 


कारयपसंहिता वा बरद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


"~~~ -~---~-~--~-~~~~~-~---------------~----------~ 








[ किष्योपक्रमणीयाध्यायः 








दक्षिणतो बश्चाणं स्थापयितवाऽग्निुपसमाधाय खदिरपलाज्ञदेवदार- 
विल्व(नां समिद्धिश्ववुण' वा क्षीरिवृक्षाणां न्यग्रोधोड़म्बराश्वत्थमधू- 
कानां दधिमधुशताक्ताभिर्दकींदौमिकेन विधिना सप्रणवाभिमेदान्या- 
हृतिभिः खरणाञ्याहुती जँडयात्‌ । प्रतिदेवतमूषींश्च स्वाहाकारं जुहु- 
यात्‌} शिष्यमपि कारयेत्‌ ॥ २॥ 


अथ शिष्यगुणाः -क्तान्तिर्दाचयं दाक्तिण्यमनकूल्यं- 
शौचं कुले जन्म॒ धमेसत्याहिंसासामकल्याणज्ञानविज्ञा- 
नस्थितिविनिवेशः पाटवं यथोक्तकारितं ब्रह्मचयेमनु- 
स्तेको लोभेरध्याविवर्जनमिति; अतोऽन्यथा दोषैः स- 
वव्यैः ।। ४॥ । 


शिष्य के गुण-~-त्तमा, निपुणता, चतुराई, अनुकरता, 
( आचाय के अनुकर होना ), पवित्रता, उत्तमङर मे जन्म 
( इकीनता ), धर्म, सत्य, अहिंसा, साम (शान्ति ); कल्याणः 
ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्रवे, पटुता, यथोक्तकारिख 
८ आचार्यं की आक्ञा कै अनुसार कायं करना ), बरह्यचयं, 
उस्सेक ८ गर्व -अहंकार ) का अभाव ओौर कोम तथा इषया 
का ्याग--ये शिष्य के गुणहै। इक्षके विपरीत दोषो से 
युक्त शिष्य का व्याग कर देना चाहिये । अर्थात्‌ उपयुक्त गुणों 
से रहित क्षिष्य कामहण नहीं करना चाहिये । चरक वि० 
अ०्८मे शिष्ये निम्न गुण दिये है--अध्यापने करतवुद्धि- 
चार्यः िष्यमेवादितः परीकेत तयथा -प्रशान्तमाययप्रकृतिमल्ुद्र- 
कर्माणस्रजुचदुसं बनासावंशं तनुरक्तविकषदजिहमविकृतदन्तोष्ठममि- 
ण्मिणं धृतिमन्तमनदंकृतं मेधाविनं वितक॑स्सृतिसम्पन्नयुदार सं 
तद्वियकुल्जमथवा तद्वि चवृत्तं तत्वाभिनिवेदिनमव्यज्गमन्यापन्तेन्दियं 
निश्तमनुदधतवेशमन्यसनि नम्थैतरवभावकमकोपनं शौरद्यौचाचा 
रान्ुरागदाक्षयप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाममर्थविज्ञाने कम॑दर्शने 
चानन्यकायंमलुन्धमनरसं सवेभूतदितैषिणमाचायंसर्वानुरिष्टप्रतिष- 
त्तिक्ररमनुरक्तमेवंयणसमुदितमध्याप्यभेवइः । इसी प्रकार सुश्रत 
सु० अ० २ मे कहा है- ब्राह्मण्षत्रियवैश्यानामन्यतममन्वयव- 
यः. शीरशोयैशौचाचारविनयशक्तिबल्मेधाथृतिस्छतिमतिप्रतिपन्तियुत्ं 
तलजिह्ठदन्तागरमर जुवत्काक्षिनासं प्रसन्न चिन्तवाकूचे्टं॑वक्लेशचसहं 
च भिषक्‌ शिष्ययुपनपेत्‌ । अतो विपरीतयणं नोपनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ गुरः-धमृज्ञानविज्ञानोदापोहपतिपत्तिङशलो- 
गुणसंपन्नः सौम्यदशंनः शुचिः शिष्यहितदर्शी चोपदेष्टा 
च भिषकशासख्न्यार्यानङ्कशलस्तीर्थागतज्ञानविज्ञानः क- 
ल्योऽनन्यकममाऽन्याटृत्तः शिष्यगुणान्वितश्च । ; अतोऽ- 


न्यथा दौपेवज्यैः।। ५॥ 


गुर या आचार्यं के गुण-धर्म, ज्ञान, विज्ञान, उहापोह 
८ तकं वितं ) तथा प्रतिपत्ति ( प्रागल्भ्य, प्रागुस्पन्नमतित्व 
अथवा युक्ति ) मे कुशल, गुणसम्पन्न ( गुणी ), जिसका 
दर्शन या आकृति सौम्य हो, पवित्र, शिष्यो के हितो का 


१. पूवोक्तैः चिष्यगुणैरपि यथासंमविभि्यंक्त त्यथः । 


ज्लिष्योपक्रमणीयाध्यायः ¶ ] 


विमानस्थानम्‌ । 


५९ 








-~--~~~ ~~~ ~~~ ~~~" ~~~-~---~--~-~~~~-~~ ^-^“ ~~~ 


ध्यान रखनेवाखा, उपदे श्चक, चिकिष्सा शाख के व्याख्यान मे 
ऊुश्चर, ज्ञान तथा विज्ञान जिते कण्ठस्य हो, कल्य ( मंगल. । 
कारी ), जो ओर कोई कार्य न करता हो ( अर्थात्‌ शिष्यो को 
अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई आजीविकाथं कार्य न करता 
हो ), जिसने अध्यापन कार्य छोड़ा इजा न हो ( जिसे 
अध्यापन कार्यमें सुचिहो ) तथाजो पूर्वोक्त शिष्य मेहने 
वे गुर्णो से भी युक्त हो ) इनके विपरीत दोषो से युक्त गुरु 
( आचाय ) का व्यागकर देना चाहिये! अर्थात्‌ उपयुक्त 
गुणो से रहित आचार्यं अध्यापन कार्यं के योग्य नहीं होता 
है। चरक वि० अ०८ मे आचार्य को निम्न रुर्णो से युक्त 
बताया दै--ततोऽनन्तरमाचार्यं परी्तेत। तद्यधा--पर्यैवदातश्रुत 
परिदृष्टकर्मांणं दतं दक्षिणं शुधि जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वन्दरियो- 
पपन्नं प्रकृतिन्ञं प्रतिपत्तिज्ञमुपस्छृतविचमनहङक्रतमनपूयकमकोपनं 
क्टेरक्षमं रिष्यवत्सरमध्यापकं ज्ञ(पनसमर्थं चेति, षवंयुणो द्या- 
चा्यैः खक्षेतरमातंवो मेव श्व सस्ययणैः सशिष्यमाश्यु वेचयुणैः 
सम्पादयति | ५॥ 

अथ शिष्यानुशासनं-मोः सौम्येनानुकरूलेन धार्भिं 
केण जितेन्द्रियेणाहूताध्यायिना च भवितज्यं, सवंनि 
वेदिना समानदुःखेन देशकालङ्ञेन धृतिमता च भवि- 
तव्यं, लोभक्रोधमोहेष्यप्रहासवेरमद्यमांसद्ीभ्यो निव 
त्ेयि(त्ति)तव्यंः गुरशुश्रषाऽवरोषेणाध्येतव्यं, न चाननु- 
ज्ञातेन न चानमभ्यच्य वा गुरुमसमाप्रविद्येन वा प्रचरि- 
तव्यम्‌ । & ॥ 

शिष्य के प्रति उपदेश्-वत्सं ! तुक्च सौभ्य, अनुकल 
( आचार्यं के अनुकर ), धार्मिक, जितेन्द्रियः, अध्ययन के 
च्य जिसे राया जाय, सब कदु मुने कह देनेवारा (अर्थात्‌ 
सुक्षसे ङ्व॑न पाने वाखा ), समान दुःख वारे ( अर्थात्‌ 
मेरे दुख को अपना दुख समश्चने वाखा ), देक तथा कारुका 
ज्ञान रखने वाका आओौर तिमान्‌ होना चाहिये । रोभ,+ कोध, 
मोह, ईरप्या, प्रहास ( दूसरे की हंसी-मजाक उडाना ), वेर, 
मच, मांस तथासखी से दूर रहना चाहिये गुरकी सेवा 
करते इए अध्ययन करना चाहिये । गुर से आज्ञा ल्यि 
विना, उनकी अभ्यचचना किये विना तथा विधा को पूणं 
रूप से समाप्त किये विना चिकिसा कायं मेँ प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिये । चरकं वि० अ० ८ में हिष्य के प्रति उपदेश का अत्य- 
न्त विस्तारपूर्वर वर्णन किया गया है-अथैनमगिनसकारे ब्ाह्यण- 
सकाशे भिषकसकाशे चनुरिष्याद-त्रह्मचारिणा इमश्रुषारिणा 
सघ्यवादिनाऽमसिादेन मेध्यसेविना निमत्सरेणाशखधारिणा च 
भवितव्यम्‌, न च ते मदचनाक्िचिदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्धि्टा- 
स्माणहराद्विएुलादधम्यादरथसम््रयुक्ताद्याऽप्यथात , मदपैणेन मत्म- 
धानेन मस्मियदितानुवरतिना च शशचद्धवितन्यं पुत्रवदासवदधिवच्चोप- 
चरताऽनुवस्तव्योऽहमनत्स॒त्केनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेश्षय- 
कारिणाऽनदयकेन, न चानभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्यं, अनुङ्घातेन 


१. चिवित्सार्थं म्यवहतन्यमित्य्थैः । 








~~~ ~~~ 





~-~~~~~-~^~~-- ~~~ ~~ 


| प्रविचरता पूरं यु्व॑धोपान्वाहरसे यथाशक्ति प्रयतितव्यं, कर्म॑सिद्धिम- 


सिद्धि यदोलामं प्रेत्य च स्व्ममिच्डता त्वया गोब्राह्मणमादौ कृत्वा 
सवध्राणचतां दामांासितन्यमहः हरुन्तिता चोपविदता च सर्वा- 
त्मना चातुराणामासेग्ये प्रयतितव्यं जीवितदैनोरपि चातुरेभ्यो 
नासिद्रोग्धव्यं, मनसोऽपि च प्रस्ियो साभिगमनौयास्तथा सवमेव 
परस्वं, निभतवेदाररिच्छदेन भवितव्यमशोण्डेनापपिनापापसदायेन 
च इटश्षयश्ुकलयर्म्यंबन्यस :यदचम्यद्ितमितवचसा देशकाल्विचारिणा 
स्खृतिमता क्षानोत्थानोप्करणस्तम्पत्छु नित्यं यत्नवता, न च कदाचि- 


द्राजद्विष्टानां राजद्षिणां वा महाजनद्धि्टानां महाजनद्रेषिणां वाऽ- 


प्योषधमनु विधातव्यं तथा सर्व॑षामत्यथं वे्ृतदुषटटुःखशीलाचारे- 
पचाराणामनपवादधीकारणां समूषणां च तयेवासत्निदितेश्वराणां 
दीणामनध्यक्षाणां वा, न च कदाचित्डीदन्तमामिषमादयातन्यमननु- 
ज्ञातं मर्राऽथवाऽध्यक्षेण, आतुरङकुलं चाठुध्रविद्ता त्वया विदितेना- 
नुसतप्र्ेिना सार्धं पुरषेण ससंकीतेनावाकिद्चरसा स्म्रतिमता स्तिभि- 
तेनावेदेयावेक्ष्य मनसा सवैमाचरता बुद्रया सम्यगनुप्रवेष्टगयं, अनु 
प्रविद्य च वाड्मनोबुद्धीन्ियाणि न कचित्‌ प्रणिधातन्यान्यत्रातुरा- 
दात॒सेपकाराथदाऽऽतुरगतेष्वन्येषु वा मावेपु न चातुरङुलप्रदृ्तयो 
वहिनिश्वारयितन्याः, हसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वणेयित्यं 
जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमा।नमाठरस्यान्यस्य वाञ्प्युपधाताय सप्ते, 
ज्ञानवताऽपि च नात्यथमात्मनो ज्ञाने यिकत्थितव्यं, आप्तादपि हि 
विकरथमानादत्य्थैसुद्िजन्त्यनेके। इसी प्रकार सुश्रत सु० अ० 
२ म कहा है-~-ततोऽधि विः पीयाग्निसाश्चिकं शिष्यं जयात्‌ 
काम्क्रोषलोभमोहमानाहङ्करेष्यापारुष्वपेशयुन्यानृतारस्यायशस्यानि 
हित्वा, नीचनखरोम्णा शुचिना कषायवाससा सत्यत्रतनह्मचर्यांभि- 
वादनतत्परेणाऽ्वदयं भवितव्यं, मदनुमतस्थानगमनरयनासनमोजं- 
नाध्ययनपरेण भूता, मस्ियदितेधु वितव्यम्‌ , अतोऽन्यथा ते वतं - 
मानस्याधमों भवति, अफला च विया, न च प्राकाश्यं प्राप्नोति ॥६॥ 
अथाध्ययनविधिः-गुरुः शचिरुद्वतहस्तः शुचौ देशे 
तदच्छिष्यायावदहितायाथशब्दमोङ्कारं वा पूर्वं प्रयुज्य 
महाव्याहृतीरनूच्य सावित्री च च्रिरभ्यस्याऽघीष्च भो 
इत्यक्ते(क्सवा) रूपमेकं निगदे त्‌, तं चादुपठेत्‌ , तच्छ 
ष्यो रूपहतं संस्थाहतं च छुर्यात्‌ , भ्रहणशक्स्यवेक 
खस्डनसंदशेनापूव्रहणानि सोदुं यथोक्तश्रवणं तस्या- 
भ्यासो घन्यः; धारणाध्यापतेनाथतन्स्राधिगमनं तु 
मोक्ताय । नानध्यायेष्वधीयीतः न गुरुग्यलीकेषुः न 
पवेसु, न सन्ध्याया, न विदयदुल्कानभ्रवषांऽसूयै- 
शेनेषु ( १); न महोप्सवे न भुक्तवान्‌ › नाद्धतदशेने, 
न गोत्राह्मणरुरुपगात्मपीडायां, न पक्तिणीषु, नाप्यष् 
कासु नाव्य्लनीचपुतङ्ीबस्वरेः, नाञ्चखाद्‌ गुरोः, नालत- 
क्रितं, न संदिग्धं, न च ्षुत्पिपासाव्याधिवेमनस्यादि 
युक्तोऽभ्यसेत्‌ ।॥ ७ ॥ | 


१. गुररेकेकविषयस्वरूपसमुपदिशेव , पुन्प्युपदेरां सबोधाया- 
वर्तयेत्‌ , शिष्यस्तयुपदे शं शब्दस्वरूपादृत्या च दृढीकुर्यांदिति भावः ॥ 
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अध्ययन विधि-सबसे पूर्वं गुर्‌ पवित्र एवं उद्धत-हस्त 
होकर पवित्र स्थान पर सावधान इए शिष्य के प्रति अथः 
शब्द्‌ या ओङ्कार शब्दपूवैक महान्याहतिर्यो ( ओं भुः स्वाहा, 
ओं सुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा, ओं भूर्ुवः स्वः स्वाहा इति ) 
का उच्चारण करके तथा सावित्री ( गायत्री मन्त्र) का तीन 
वार अभ्यास करके, "वसस पदोः यह कहकर पहरे किसी एक 
. रूप ( विषय ) का उपदेश्च करे तथा उसको एकवार पुनः 
पदाये ( अर्थात्‌ उसकी घुनः आवृत्ति करये )। फिर उस 
`, उपदेक्ष को किभ्य शब्द्‌ के स्वरूप तथा विषय की आचत्ति 
दारा इ करे अर्थात्‌ शिष्य उस उपदेश को अच्छी प्रकार 
याद्‌ करे 1 ग्रहणश्क्ति के अनुसार खण्डन तथा संदश्च॑नपू॑क 
ग्रहण किये इष्‌ को सहना तथा यथोक्त श्रवण क्रिये इए का 
अभ्यास करन प्रशस्त होता हे । उसके वाद्‌ उसे धारण करने 
तथा अध्यापन के द्वारा विषय के तत्वको जानने से मोक्त की 
भ्राि होती हे! अनध्याय ( अवकाश ) के दिनों, यदि 
गुर-आचार्य को पीडा-रोग हो, पव (त्यौहार ) मे, दोनों 
सन्ध्याकारों मे तथा विजरी गिरने, उल्कापात, अनश्र-वर्षा, 
तथा सूर्यं के दशंन न होने पर, महोत्सव मे, खाने के बाद्‌, 
अदुःखुत वस्तु के दर्लन के वाद्‌, गौ-बाह्यण-गुर-अन्य व्यक्ति 
या स्वयं ( अपने आप ) को पीडा (कष्ट) होने पर तथा 
परिणी ( अमावस्या तथा पूर्णमासी ) ओर अष्टका (अष्टमी ) 
आदि की उपस्थिति मे नहीं पटना चाहिये । तथा पढ़ते समय 
न अत्यन्त डच, न नीचे, न ट्त तथा न क्टीब ( नपुंसक ) 
स्वर से पटना चाहिये । गुर्युख से बिना पदे, अरृक्तिति (८ जो 
बताया बही गया हे ) तथा संदिग्ध स्थर को मी नहीं पढ़ना 
चाहिये ( अर्थात्‌ उसका अभ्यास नहीं करना चाहिये ) तथा 
भूख, प्यास, रोग तथा उदासीनता के समय भी नहीं पना 
श्ाहिये । चरक वि० अ० ८ में कहा है-तवायमध्ययनविधिः-- 
क्सयः कृतक्षणः प्रात्तरत्थायोपन्यूषं वा कत्वाऽऽवदयकसुपस्पृरयोदवं 
देवगोब्राह्मणय॒सुवृडसिद्धाचा्यभ्यो नमस्कृत्य समे श्युचौ देशे सखोप- 
विष्टो \मनःपुरःसराभि्वग्मिः चत्रमलपरिक्रामन्पुनः पुनरावतंयेद्‌ 
बुद्धया सम्यगनुप्रविरयाथ॑तवं स्वदोषपरिहारपरदोषप्रमाणार्थम्‌, एवं 
मध्यन्दिनेऽपरादणे रात्रौ च शदव दपरिहापयन्नध्ययनमभ्यस्येदित्य- 
ध्ययनविधिः । इसी प्रकार चरक सु० अ० ८ मे मी कहा है- 
न विचूतस्वनातंवीपु नाभ्युदिता् दिक नागिनिसंष्ट्वे न भूमिकम्पे 
न महोत्सवे नोस्कापाते न महाय्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ 
न सन्ध्ययोर्नासुखाद्‌ गुरोर्नावपतितं नातिमात्रं न तान्तं न विस्वरं 
नानवरिथतपदं नातिद्रुतं न विलम्वितं नातिष्कीवं ना्युच्चै्नाति- 
नीचैः स्वरैरध्ययनमस्यसेत्‌ ॥ ७॥ 








` शअरधीत्यालुज्ञातः प्रचरेच्छुहयासाः संह(य)तकेशो- 
ऽनुद्धान्तो युगमान्रावलोकी पूर्वाभिभाषी सुखः । न 


चातुरङ्कलमनाहूतः प्रविशेत्‌; प्रविशंश्च निमित्तानि 


लक्तयेत्‌ । न च सबेतोऽबलोकयेदन्यत्रातुरात्‌ । न चातु- 
रकुलेषु ख्ीभिः प्रेष्याभिरपि सहोपहासं गच्छेत्‌; न 
चासामपूजापुरस्छरतं नाम गृह्ठीमात्‌ ; मान्यस्थनेनैष तु 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवंकीयं तन्श्रम्‌ । 





[ शिष्योपक्रमणीध्याथायः 





नयात्‌ › न च ताभिः संन्यवद्रारमतिप्रणयं वा कुर्यात्‌; 
€, € (^. ५ 
न च भतुरधिदितं शखीभ्यः किञ्िदादद्यात्‌; न चावि. 
दितः परदि(वि)शेत्‌› न च रहसि खिया सह व्रूयादा- 
सीत वा, न चैनां धिवरृतां प्रेत विहसेद्य, प्रगयन्तीं 
चोपेत्तेत, न च प्रकाशयेत्‌ । न चातुरकुलगुह्यं बदिः 
प्रकाशयेत्‌ ; नातुरक्कलदोषान्‌ प्रथयेत्‌ । दृष्टारिष्टमपि 
चातुरं न तत्त्वं नूयात्‌› नित्यमाश्वासयेत्‌ । न म्युप- 
रिगतशरीरमसाभ्यरोगमनुपकरणं चोपच्छेत्‌ ; नौष- 
घमक्रमेणोपदिशेत्‌ ; न पराधीनं कुर्यात्‌ । न ख्यं कुत- 
कमो षधं प्रयुञ्धीतः शरीरौषधत्याश्ववयसां चावस्थान्त- 
रज्ञः स्यात्‌ । निस्यसंशरतधूपाञ्जनोषधः स्यात्‌ । न चान्य. 
भिषग्भिर्विरोधं गच्छेत्‌ । संयुक्तश्च तेरौषधं प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रगल्भो निःशङ्कं उपस्थितपदे विस्पष्टं विचित्रं मदूपन- 
यवद्‌ प्राहकमविर्द्रं धम्यं सदा ब्रुयात्‌ । प्रजानां हि 
स्वस्तिकामो भिषगिह चामुत्र च नन्दत इति ॥ ८ ॥ 
शिक्त ग्रहण करने के वाद्‌ आचाय से अनुमति टकर, 
शुभ्र वख को धारण करके, बा को ठीक करके, अरमरहित, 
दुग ( चार हाथ ) मात्र दूरी तक देखने वाखा ( अर्थात्‌ नीचे 
संह किये हए ), पहरे बोलने बाला ( अर्थाव्‌ परस्पर मिलने 
पर दूसरे के बोरने से पदरे सस्कारयुक्त वचनो को बोल्ने 
वाला ), तथा उत्तम एवं सुन्दर बात बोरने वाङा होकर 
चिकित्सा क्तेत्रसें प्रवेश करे। रोगीके धरम बिना बुरये 
प्रवेश न करे । तथा भ्रवेश्च करते हुए निमित्तो को देखे। 
रोगी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का अवरोकन नकरे। 
रोगी केषर मे चर्यो के पाथ उपहस्त न करे। उनके 
्वारादी इई पूजा (भेट) को स्वीकार न करे! उचित 
द्ग से ही उनसे बातचीत करे। उने साथ अव्यन्त 
व्यवहार^तथा प्रीति न करे! पतिके ज्षानके बिना खीसे 
कोई वस्तु नरे) बिनाक्ञानकैषर मेँप्रवेश्च न करे अर्थात्‌ 
आगमन की सूचना दिये बिना रोगी के घरमे प्रवेशन करे। 
जियो के साथ एकान्तमे बातचीतन करे तथा उनके 
पास न वैे। वख से रहित अर्थात्‌ नश्च अवस्था सें उन्हे न देखे, 
न हंसे । यदि वह प्रीति करे तो उसकी उपेक्ता करे तथा उसके 
प्रति अपने भावों फो प्रकट न करे। आतुरङुरू की गुप्त 
( ८८०५९) बातों को बाहर प्रकाित न करे । आतुरकुर के 
दोर्षो कोन बद्मये 1 रोगी मे अरिष्टिलन्तर्णो काज्ञान हो जाने 
पर भी रोगी से इस त्व ( वास्तविकता ) का उज्ञेखं न करे । 
उसे सदा आश्वासम देता रहै! मरणासन्न, असाध्य तथा 








१. कृतर्कंङत्निमम्‌ । 

२. आजकर कु रोग शस सिद्धान्त को मानने ल्गेहैँ कि 
रोगी को रोग की वास्तविकता का ज्ञान अवदय करा देना चाद्ये 
जिससे वह अच्छीप्रकार परहेज तथा संयम से रह सके अन्यथा रोग 
की गम्भीरता काज्ञान न होने पर वह उसको उपेक्षा कर सकता है । 





ज्चिष्योपक्रमगीयाध्यायः १ ] विमानस्थानम्‌ । ६१ 
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उपकरण ( धन आदिं अध्वा चिक्िससा के उपङ्रण ) से | आू्वेदः, कानि चैषां सु (सखोलक्तणानि तसख्ङ्ृतीनां, 
रित रोगी के पास न जरे तथा जोषधक्रम ( व्यवस्था ) का तिसृणां च वेदनानासतीतवत्तमानानागतानां कतमां 
स विष विति ससय स्यतायनं 

1 9 त्‌ ॥ 3 ५ ^~ [न प्र ~ त्र ४ तत्रायु 
भिन्न २ अवस्थां का ज्ञान प्राप्त रे धूप, अञ्जन आदि | पुस्योऽुयः १. इति ५ 11.41 त 
आओषधियां पास मे सदा तैयार रहनी चाहिये ! दूसरे | जीवितमभिदयुच्यते ॥ प्रद कन धातुः, वद्र 
चिकिमसको के साथ विरो न करे अपितु उनके साथ मिरुकर ¡ लाभे च, आयुरनेन ज्ञानेन विद्ते ज्ञायते विन्दते 
लौषध ज्यवस्था करे 1 अवसर उपस्थित होने पर सदा प्रगल्भ लभ्यते न रिष्यतीत्यायुरवेदः कस्यङ्गश्वायुर्वैद इतिं 
एवं निःशङ्क ( सन्देह रहित >) होकर अत्यन्त खष्ट, विचित्र, | अष्टाङ्गः; तस्य कौमारभ्यं कायविकि्सा शल्याहवकं 


मढ, उपनयवत्‌ ( नीतिचुक्त 9, महण करने वाली, अविष्द | शालाक्यं विषतन्प्रं भृततन्त्रमगदतन्त्रं रसायनतन्तर- 


॥ 


9 त ५ नहो भमंयुक्त स वोे। ५ | भिति! अत्राह्‌-अङ्घान्येदानि, शरीरमस्य कतमत्‌; 
कल्याण खा कामना करन बाहा वद्य हृदरूकछ तथा परल. क । यन ~ [9 [~ , 
मे सुखी होता है) चरकसू०अ०्ममे त विस्तार के | यदात्रयन्त्यज्ञाननः चज्ञानि ६ -शरीराभ्रयाणि भवन्तः 
साथ इन सव कर्तव्य कर्मो का निर्दर किया गया है 1 ८॥ | अनाह तस्य शरीरं व क सिष्य 
अथान्यो मिषगमिषदत्म चेतः सनन चालुन र व (1 
नन “~ ~ ** ९८ ५ न ~ 
येत्‌ । पुनः पुनः छत्सयन्तं तु बिगृह्यादितो मन्थेनाऽ- 0 सज ततो विश्वानि 
चकिरेत्‌, न चास्य वाक्याधकाशं दात्‌ । वुवतोऽपि | ठनायमाधुनदयवान टज्‌ सन्‌] स | 
प्रोक्तं च ब्रयात्‌-नैतदेवमिति । परिहसेत्‌, अपशब्डा- भूतानि । ततस्तं पुरयमायुवक्मनन्तमायुषो वधनमाधा- 
शास्य षिगृहीयात्‌, अर्थे ङृच्छे चैनमवतारयेत्‌ , न रमाप्यायनममूतमचिभ्यां क्‌: प्रददौ, 1 
दनयाः परपर, साथर र ऋ षिभ्य्चतुभ्येः कश्यपवरशिडाचिभरयुम्यः; ते पुत्रेभ्यः 
चेनमवशः परषयेत्‌ › स्तोत्रग्भेरेषेनं घषेयेदिति ।६। | ‹ £ 
६ 1 शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थं घर्माथेकाममोक्ञशक्तिपरिपा- 


( इति ताडपत्नपुस्तके ७५ तमं पत्रम्‌ । ) ५ व 
लनाथं चेति; एवमुस्पन्नः ॥ कथं चाध्येय इति, गुरोर- 


इसके वाद्‌ यदि कोई दूसरा वे उसके साथ संभाषण ध व धनि 
करे तो उसे सदन करे तथा शान्ति द्वारा उसे समन्नाये । परन्तु | तुमतेनेति ॥ केन चाध्येय इतिः नाक्षगन्त नय्रयधयुह 


यदि वह वार २ ऊस्सित वचन बोरे तो उसके साथ विगृद्य | रायुदोऽध्येयः ।। त्राथपरिज्ञानाध, पुर्यां चात्मनः 
संभाषा का प्रयोग करे । तथा भ्रन्थों से भिन्न २ वाक्य उसके प्रजानुप्रदार्थं त्राहमजैः, प्रजार्संरद्णाथं चतुत्रियेः, वत्स्यथ 
सामने बोरे । ओर उसे बोरने का अवकाश (अवसर-मोका) | वैश्यैः; शुश्रषार्थमितरेः घर्मथं च सवैः । सुखजीषित- 
व ध ह 4 उसे ५ ठीक | दानंहि सर्वधर्मस्वाधिकं ब्रुवते; ततश्च पुण्य एवमायुरवेदः। 
क ८" क» ता उल मद चन्द का पकड | रुखजीवितदानतुष्टाञ्च देहिनः कृतज्ञाय संविभजन्ति 

के । तथा उसे किन विषय मेरे जये) अपने वश्च अथवा पकामनिरव॑र् 
पुरःस्तुबन्ति च; तदस्य धर्मांथेकामनिवतेकं भवतीति 


सीमा से बाहर होकर बहत कठोर वचन न कहे 1 तथा स्तुति- क ~ ॥ 
गै ववो क वरा ही उसे नीचा दिलाये । चरक वि० अ० | किमर्थं चाभ्येय इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ किचास्थायं तन्त्रमिति ? 


८ मेँ विवाद के विषयमे र्लखा है--तद्विपेन च सह कथयता कौसारभ्रूव्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यमुच्यते 1 
आविद्धदीर्ंत्रसंगुरेवाक्यदण्डकौः कथयितव्यं, अतिहृष्ट सुहुसुंहुरप- युर्वेदस्य महतो देवानामिव हव्यपः ॥ 
दस्ता परं रूपयता च परिषदमाकारेनरंवता चास्य वाक्यावकाश्चो न ~ ~ (~ 
देयः, क्म्दर बरु वता भक्तव्यो (नोच्यते इति, अथवा पुनः (हीना अनेन दि संवरधितमितरे चिकित्सन्ति । बालस्य 
ते मिक इति पुनश्ह्यमानः मतिवकतन्यः-परिसंबसतसे मवापि | छ्यमौषधमन्यत्‌ › भमाणमन्य्‌ ( दन्य ) उपक्रमोऽन्ये 
शिकषस्व तावत्‌ परयामेतावतत, दपि हि परिकेिकं निहतं नि | च विशेषाः ।। कं च वेद्‌ श्रयति ? अथवंबेदमित्याहः 
तमाहुरिति नास्य योगः कततन्यः कथंचिदप्येवं श्रेयसा स विगृह्य | तत्र हि रक्ाबलिहोमशान्ति' ` ' ` "ˆ ` प्रतिक्मविधान- 
वततन्मित्याहुेके, न लैवं ज्यायसा सह विहं प्रशसन्ति कृशलाः॥९॥ मुष्टं विशेषेण, तद्रदायुरवेदे, तस्मादथववेदं श्रयति । 
भो भिषक्‌ ! आयुः किं  किमायुरवदस्थायुर्वदत्वं सर्वान्‌ वेदानिव्येके, पद्यगद्यकथ्यगेयविद्याश्रयादित्ति; 
किं चायुरित्युच्यते, कःयङ्गश्रयुदः, कथं चाध्येयुः न चेतदेघम्‌ ; आयर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदाः । तद्यथा-द- 
किमथं चाभ्येयः किच्वास्याद्यं तन्त्र, कथचैषां धुयेः, | क्तिगि पाणौ चतसुणामङ्कलीनासङ्गघ् आधिपत्यं ऊुरते; 
कतमं च वेदं श्रयति; किं नित्योऽनित्यः; किमाश्रय- | न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एकस्मिश्च 








१. अभ्यागच्छेदित्वर्थः । १. श्रायुकेदो वर्म्योऽधम्यो वेत्यथैः' 


६२ 
पाणौ भवतति, एवमेव।यमूग्वेदयज्ुवदसामवेदाथवेवेदे- 
भ्यः पच्चमो मवत्यायुवैद्‌ इति । किं कारणे ? यथाहि 
वेदेषु सततं बहयजञैलिवगंसंयुक्तं पुरुषनिग्रेयसं चिन्त्यते, 
एवमेवास्मिन्नपि वेदै निदानोत्पत्तिलिङ्गारिष्टविकि- 
त्सितैः सततमेव दितसुलकरंत्रिवगंसार मूतं पुरषनि. 
मरेयसं चिन्त्यते; तद्यथा च विविधविज्ञानज्ञानोपपन्ना 
भाष्यवचनविदोऽ्टङ्गया बुद्धयोपपन्ना लक्घनषवनस्था- 
नासनगसनागमनसमथां अपि च नाम मनुष्या अदेश- 
ञानवन्तो नित्यमेव दे शज्ञं देशिकमन्वयुरेवमेव खलु 
वेदना शिक्ाकल्पपूत्रनिग्तव्तच्छन्दोयज्ञसंस्तरज्ञा- 
नससुत्चयविरोषज्ञा च्यु दमेषानुधावन्ति, तस्मादुनूमः- 
ऋृग्ेदययुर्वेदसामवेदाथवंवेदेम्यः पञ्चमोऽयमायुर्वेदः । 
यतश्च व्याधितस्यारोग्यमरोगस्य च शेषाः क्रिया 
धर्माथेकाममेो्ेषु निवतंन्ते ।। कि निस्योऽनित्य इति, 
( नित्य इति ब्रूमः ) इतः ? व्ाषेवचनधरामास्यादविना- 
शित्वात्‌ संध्यासिद्धेदेशकालसामान्यादिति । किमा- 
श्रय इति; घातपित्तकफाश्रयः। ते च दव द्वे देवते भरिताः; 
सारुतमाकाशं च वातः भरितः; अञ्निभादित्यं च पित्तं, 
सोमं बरुणंच कफः; तास्तेषां देवताः । धर्माथंकामानि- 
व्येके, सत््वरजस्तमां सीव्येके, साध्ययाप्यासाभ्यतमि- 
त्येके ॥। कानि चेषां खलक्तणानि तत्प्रकृतीनामित्यत्रो- 
च्यते । तत्र श्ेष्मा सिग्ध० 
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५ ४ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ७६ तमं पन्नम्‌ । ) 
( विमानस्थानस्येतावानेव भाग उपरन्धः ) 
~न^912.> ~ न 


विवाद प्रारंभ हो जाने पर दूसरे वेच से निग्न प्रशन करे- 
हे वेय ! आयु क्या हे १ जायुेद्‌ का भायुेद्स्व क्या हे ! 
आयु किसे कहते हँ १ आयुर्वेदं के कितने अङ्ग हैँ १ इसका 
किंस प्रकार तथा किस प्रयोजन के स्यि अध्ययन करना 
चाहिये १ इसका ससे शष्ठ तन्त्र ( मन्थ ) कौनसा हे ? 
दनम घुरी ( अग्रणी ) कौन है १ यह आयुर्वेद क्रिस वेद्‌ पर 
आश्रित ह १ यह नित्य है या अनित्य } आयुर्वेद का क्या 
आश्रय है १ उनकी भ्ङृतिरयो के अपने कक्तण क्या ह १ अतीत, 
वतंमान तथा अनागत ( मावी ) वेदनां मं से वैच किसकी 
चिकित्सा करता है १ इस आयुवेद का साधन क्या हे यह 


१. साध्यसिद्धः" इति पाठो युक्तः, फलनिष्पत्तरिति तदर्थः । 
साध्यासिद्धेरिति त॒ वाथभिमतस्यानित्यतरूपसाष्यस्यासिद्धरित्य- 
थन संगमनीयम्‌ । 

२० असाम्रे पद्वययन्थो लु्तस्ताडपत्नपुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


~~~ --~-~--~ 
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सुण्यकारक ह अथवा अपुण्यकारक्‌ १ इत्यादि । यदि ये ही 
प्रशन उससे पृषे जायं तो वह उत्तर देवे-हे वे ! जीवन को 
आयु कहते हँ । आयुर्वेदं आयु शब्द से 'विद ज्ञाने" अथव। 
“विट खाभेच' धातु से बनाहै। इसका अर्थं हे कि जिस ज्ञान 
केद्वाराञायुकाज्ञान प्राक्त हो जथवा आयुःकी प्रापि हो-- 
उसका नाश न हो उसे आयुर्वेद्‌ कहते हे । आयुर्वेद के कितने 
अङ्ग है इस प्रश्न का उत्तर-उसके जठ अङ्ग है । उदाहरणार्थ 
कोमारण्टप्य, कायचिकिश्या, शल्यहरण ( शल्यचिकिस्सा ), 
शालाक्य, विषतन्त्र, भूततन्त्र, अगदतन्त्र तथा रसायनतन्तर । 
यहां यह रश्नहे कि ये अङ्ग तो इसका शरीर कौनसा है 
जिसका ये अङ्ग आश्रय रेते ह क्योकि जङ्ग शरीर का आश्रय 
कर स्थित होते है 1 उत्तर--धर्म उसका शरीर हे! धर्म के 
आश्रित होकर इसकी क्रियाषुं सिद्ध होती है । आयुरैद्‌ कैसे 
उत्पन्न हआ ? इस प्रशन का उत्तर देते है--यह पहरे अथर्व. 
वेदोपनिषत्‌ मे उत्पन्न हुभा । सव कुं जानने वारे स्वयंभू 
बह्मा ने रोगों को उर्पन्न करने की इच्छसे उनकी रक्षा के 
चयि परे आयुर्वेद की रचना की । उसके वाद सम्पूर्णं 
भ्राणिर्यो की रचना की । तदनन्तर बह्मा ने उस पुण्यकारक, 
अनन्त, आयु को बढ़ाने वारे, जायु के जआाधार तथा वृक्ष करने 
वारे ओौर अद्धतरूप आयुर्वेद का अशिविनीक्कुमा को उपदेश 
दिया । अश्विनीङ्कमारो ने इन्द्र को, इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, 
अत्रि तथा श्छगु नामक चार ऋषियों को, तथा उन्होने हित 
के चयि एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ञ तथा शक्ति की रक्षके 
चयि अपने युरो तथा शिष्यो को उपदेश किया । इस प्रकार 
यह आयुर्वेद उत्पन्न हुआ ह । इसका अध्ययन कैसे करना 
चाहिये १ इसका उत्तर-गुर की अनुमति से ! किसको इसका 
अध्ययन करना चाहिये १ इसका उत्तर~बराह्मण, त्रिय, वैश्य 
तथा शद्धो को इसका अध्ययन करना चाहिये । बाहय्णो द्वारा - 
इसका अध्ययन, विषयः के ज्ञान, पुण्य तथा अपने ओर रोक 
कल्याण के खयि करना चाहिये । क्षत्रियो दारा रोकसंरक्तण 
के ख्य । वैश्यौ द्वारा बृत्ति (आजीविका ) ॐे ल्थि तथा शर्धो 
द्वौरा सेवा के स्यि जथवा सब वर्णो द्वारा धर्म के छिये इसका 
अध्ययन करना चाहिये । सुख ( स्वारथ्य ) एवं जीवन का 
दान सब घर्मो से श्े्ठ माना गया है इसरियि यह आयुरवैद 
पुण्य है । ( सुख स्वारथ्य ) तथ। जीवनदान से सन्तुष्ट इष 








९. इन आठ अङ्गा मे वाजीकरण का उछेख नदय किया गयां 
दे । तथा विष विचा के छ्यि विषतन्त्र तथा ्रगदतन््र दो शदो 
का प्रयोग फिया गथा है) ठेसा संभवतः प्रकाशन के समय अरमय 
हो गया है । इ्रर्थि यहां अगदतन्बर या विषतन्तर दोनों मैते किसी 
एक के स्थान पर वानीकरण शब्द का पाठ होना चाहिये । 

२. चरक में शूद्रौ को एथक्‌ नामपूर्वैक आयुवेद के अध्ययन 
का विधान नहीं दिया गया है । घतरस्थान अ० २० मे कहा ह~ 
स चाध्येतन्यो नाहाणराजन्यतरयैः। तत्रातुयहार्थं प्राणिनां नाह्सैः, 
आरक्षाथं राजन्यैः, इत्यथ वेद्यैः, सामान्यतो वा पर्माथकामप- 
रिथदा्थं सवैः । 
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ोग करतज्ञ हौ जाते है तथा स्तुति करते ई इस प्रकार इसके 

धर्म, अर्थं तथा काम की निर्त्ति होती! हे । इषका आद्य (गरष्ठ | 
अथवा प्रारम्भिक ) तन्त्र कौनसा है १ इसका उत्तर देते है - 
जिस प्रकार सव देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है उसी 
प्रकार इस महान्‌ आयुर्वै. के आठ तन्त्र म कोमारश्टस्य श्रेष्ठ 
माना गयाहै। इस कौमारश्यत्यके द्वारा ही बृद्धि को प्रात 
इए भन्य कछोग भी चिकित्सा करते है । साधारण व्यक्ति | 
( 4प१ण४) की अपेक्ता वारक की ओषधि हृद्य ( इदय को | 
अच्छी रुगने वाी-रोचक-795॥"1 ) होनी चाहिये । उसकी 
जोषधि का प्रमाण (मात्रा) भी भिन्न होती है, उपक्रम 
( चिकिव्सा ) मी भिन्न होती है तथा अन्य भी बहुतसे 
अन्तर होते है! यह किंस वेदे आश्रित है अर्थात्‌ आयुवेद 
काजाधार कौनसा वेद है? इसा उत्तर देते है--अथवंवेद 
अथर्ववेद मे विरोषरूप से रका, वकि, होम, शान्ति" "आदि 
दवारा चिकित्सा-विधान का उर्रेख किया गया है । उसी प्रकार 
आयुर्वेद मेँ भी र्ता, वकि, होम, शान्ति आदि का उर्छेल हे। 
इसल्यि यह आयुर्वेद अथरववेद्‌ के अश्रित ड अर्थात्‌ आयुर्वेद 
का आधार अथर्ववेद हेः । कुच आचाय कहते ह छि आयुर्वेद 
मप , ग, कथा, गेय, विद्या जादि होने से आयुवेद के आधार 
सव ( चारो ) वेद्‌ है । परन्तु यह ठीक नहीं हँ । वेद आवद्‌ 
के ही आशित) उदाहरणार्थ-जिस प्रकार दरिण हाथमे 
चारो उंगियो मेँ अंगूडा अधिपति होता हे तथा उन उगलियों 
कै समान नहीं होता अर्थात्‌ उंगियो से उरी विशेषता 
रहती हे उसीप्रकार यह आयुवेद भी ऋक्‌, यज्ञ, साम तथा 


॥ 


| 











१. सम्पूशं प्राचीन आयुवेदिक अन्धो मेँ इते स्थान २ पट पुण्य 
ब्द दारा ही कहा गया दै स्यकि शसक द्वारा प्राणिय का इहरोक 
तथा परलोक दोनों मे हित होता दै । चरक ख अ० १ मे कदा है- 
तस्याघ्ुषो पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः । वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लो- 
कयोरुमयो्ितम्‌ ॥ आयुर्वेद का उदेश्य आयु अथवा स्वास्थ्य प्रदान 
करना है । संसार में इससे वद्कर्‌ पुण्यजनक्र कायं ओर कोई नदीं 
हो सकता ह । सुश्रुत मँ कहा है- सनातनवादरेदानामश्चरलात्तयैव 
च । तथा दृष्टफरत्वाच्च दहितत्वादपि देहिनाम्‌ ॥ वाक्समूहाथे विस्ता- 
रात्‌ पूजितत्वाच्च देहिभिः। चिक्ित्सितायुण्यतमं नभिञ्चिदपि दुः ॥ 
इसी प्रकार-यदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वग्यं यज्चस्यमायुध्यं वृत्तिकरं 
चेति] अन्यत्र मी कहा दै-- क्षत्रियधिध्श्टान्‌ रोगातान्‌ परि- 
पाल्य च । यत्पुण्यं महदाप्नोति नः तत्सर्वेम॑हामखैः ॥ तस्माद्धोगा- 
पर्गाथं रोगार्ते समुपाचरेत्‌ । इत्यादि । अर्थात्‌ यथानिधि आयुवेद 
शाख का अध्ययन कर उसके अनुक्तार चिकित्सा कायं के द्रवाय 
असीम व्यक्तियों को स्वाथ्य प्रदान करने से व्यक्ति अनन्त पुण्यका 
भागी होता है । इसख्यि आयुवेद पुण्यकारक दही माना गया है। 


२. सुश्रुत ० अ० १ न भौ कहा दै--द्द खलयुवदो नाम 
यदुपाङ्गमथवेरेदस्यानुत्पायैव प्रजाः इरोकशतसहमध्यायसदखं च 
कृतवान्‌ स्वयंभूः । श्पीप्रकार चरण मे मी आधुवंदको अथववेद का 
उपवेद माना है परन्तु कर आचाय इसे ऋगवेद का उपवेद भी 
मानते है । । 





विमानस्थानम्‌ । 
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अथवेदं से भिन्न पांचवां वेद्‌ कहराता है । उसका कारण 
यह दहै जिस प्रकार वेदो में ब्रह्मज्त ऋषियों द्वारा त्रिवर्गं 
( धर्म-अर्थ-काम >) युक्त पुरुष निभ्रेयस ८ मोक्त >) का विचार 


| छया गथाहै उसी प्रकार इस वेद ( आयुवेद ) मे भी निदान, 


रेगोर्पत्ति, रुक्तण, अरिष्ट तथा चिक्किरषा द्वारा हितकारी, 
सुखकारक तथा त्रिवर्गं के सारभूत पुर्षर-निश्रेयस काही 
विचार क्रिया गया है) ओर निक प्रकार वित्रिध ज्ञान-विक्ञान 
से युक्त, भाप्य वचन दिके पण्डित, अष्टाङ्ग बुद्धिसे युक्तः 
रङ्कन ( लंघना ), प्ठ्वन ८ तैरना ), स्थान, आसन, गमन 
(जाना ) तथा आगमन (जाना ) जरि क्रियार्ज मे समर्थं 
होते हए भी मुष्य देश ( स्थान ) काक्तानन होने परसदा 
उस स्थान के जानने वाछे तथा वहां के निवासी (९) 
केही पास पहुंचते है उप्रीप्रकार शिक्ता, करप, सूत्र, निरक्त, 
चत्त, छन्द, यक्षसंस्तर तथा क्षानराशि के विशेषज्ञ भौ वेदना 
( कष्ट-रेग ) होने पर आयुवैद्‌ की ही शरण मे जते! इस. 
खयि कहते है ङिऋग्‌, यजु, साम तथा अथर्ववेद से भिन्न 
यह आयुर्वेदं पञ्चमवेद कहकाता है । क्योकि रोगी मनुष्य का 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) तथा स्वस्थ मनुष्य की रेष ( सम्पूर्णं ) 
क्रियाएं धम. अथ, काम तथा मोत्त मे निवृत्त हो जातीहै 
अर्थात्‌ स्वस्थ एवं रोगौ प्रव्येक व्यक्तिके छिव ध्मार्थकाम- 
मोक्तरूप चतुर्विध पुरुषां ही चरम ध्येय होता हे । आयुर्वेद 
निस्य है या अनित्य } इसका उत्तर देते है--आषं वचनो के 
प्रमार्मो से, अविनाश्ची होने से, सध्या-सिद्धि-वादी के अभि. 
मत की अनित्यस्व रूप सिद्धि ( साध्यसिद्धिः यह पारमेद 
होने पर "फङनिष्पत्ति' यह अथं होगा जो कि अधिक उपयुक्त 
हे) तथा देश ओर कारु की समानता से यह आयुर्वेद नित्य 
हे। इस आधुवैद का आश्रय (आधर ) क्या हे १ इसका 
उत्तरं वात, 'पत्त तथा कफ इसके माश्रय हैँ । वे वात, पित्त 
तथा क़ दो २ देवताओं का आश्रय करके रहते ई । वात-- 
मारत ८ वायु ) तथा आकाल देवता के, पित्त-अग्नि 
तथा आदित्य देवता के तथा. कफ-षोम ओर वरण 
देवता के अध्रितहोताहै। ये सत्र इनके देवताह। ङु 
रोग इस उपर्युक्त रशन का उत्तर देते हैँ कि आयुवेद के 
आधार घर्म कथा काम है । ऊद कहते हैष, रज तथा 
तम इसके आधार हैँ तथा कुछ कहते है--साध्य, याप्य तथा 
असाध्य इसके आधार है इन प्रकृतिस्थ वात, पित्त तथा कफ 
के स्व ( अपने ) रक्षण क्या होते है १ इसका उत्तर देते है - 
इनमे से श्छेष्मा स्नग्ध * “*"( होती है ) । 


वक्तभ्य--यह अध्याय मध्यसें ही खण्डित हो गया है। 
यहां पर “तत्र श्रेष्मा स्निग्धः, इष्यादि वाक्यांश को देखते 
इए यह का जा सकता हे कि इसके आगे प्रकृतिस्थ श्रेष्मा, 
पित्त तथा वात के रक्षण दिये गये होगे । तथा अध्याय के 
भ्ारम्म में क्षियि गवर प्रश्नो को देखते हृषु यह अनुमान किया 
जा सकता है कि इस प्रशन के उत्तर के बाद्‌ -(1) “तिखणां 
च वेदनानामतीतवतंमानानागतानां कतमां भिषन्‌ चिकित्सति? 
तथा (7) ) “रिं चास्याुवेद ८ स्य ) साधनम्‌” इ्यादि प्रश्नो 
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के उत्तर दिये गये होगे! इस ध्रन्थ के खण्डित होने 
पाठ्कोकेक्लान के खयि हस इन प्रश्नो के उत्तर अन्य चरक, 
सुश्रत आदि आर्षो के आधारं पर यथाशक्ति देने का 
प्रयत्न करेगे । सर्वप्रथम हम प्रङ्तिस्थ वात, पित्त, कफ के 
रकण कहते हँ । परङतिस्थ कफ के छक्तण--चरक वि० अ० ८ 
में कहा हे--ेष्मा ह स्निगधररश्ाभृदुमधुरसाः सान्द्रमन्द- 
स्तिमित युद्शौतपिच्छिलिाच्छः, तस्य स्तेहात्‌ रेष्मलाः सिनिग्धाङ्गाः, 
इलक्ष्णत्वाच्यूलक्ष्णाङ्गाः शदुत्वाद्‌ दषखसकुमारावदातयाव्राः, माधु- 
यातपरभूलश्चक्रव्यवायायत्याः, सारत्वात्‌ सारसंहतस्थिरशरीराः, 
सान्द्र्रादधचितररिपणैसवरगाक्ाः, मन्द्रवान्मन्दचेषटाहारविहाराः, 
स्तँमित्यादङ्ञीघ्रारम्भाद्पक्षोभविकाराः, शुरूत्ात्साराधिष्ितावस्थि- 
तगतयः, रत्यादरपलनतष्णासतःतापस्पेददो पाः, पिच््िरुतवात्सुदिषट- 
सारसन्धिवन्धनाः, तथाऽच्छत्वाद््सन्नदश्चैनाननाः प्रसन्रवणंसवराश्च, 
त एवं गुणयो गाच्छलेष्मला वलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजसिनः 
शान्ता आयुष्पन्तश्च भवन्ति । कफ स्निग्ध, रख्च्ण, खदु, मधुर, 
सार ( प्रसादरूप ), सान्द्र, मन्द्‌, स्तिमित, गुह, शीतर, 
पिच्छ तथा स्वच्छ होता है । श्रेष्माधिक पुरूष उपर्युक्त 
गुणो के कारण वर्वान्‌ , धनवान्‌ , विद्यावान्‌ , ओजस्वी, 
शान्त एवं दीर्घायु होते हैँ । प्रकृतिस्थ पित्त के सक्ञण-पिनत्त 
इष्ण तीक्ष्णं द्रवं विखमम्लं कड्करं च, तस्यौष्ण्याििन्तला भवन्ति 
उष्णासहाः, उष्णसुखाः, सकुमारावदातगात्राः, प्रभूतपिष्लुन्यङ्गति- 
ल्कपिटकाः, छत्पिपासावन्तः, क्षिप्रवरीपक्तिखाछित्यदोषाः, प्रायो- 
मृद्वलपकपिर्दमश्रलो मकेशाः, तेक्ण्यात्ती्ापराक्रमाः, तीदणाग्नयः, 
प्रभूताङशनपानाः, व्लेशासदिष्णवो, दन्दशुकाः, द्रवत्वाच्छिथिरमृदु- 
सन्धिबन्धरमासाः, प्रभूतसुषटस्वेदमूत्रपुरोषाश्च, विस्त्वात्मभूतपूतिकक्चा- 
स्य्चिरःशरीरगन्धाः, कट्वम्कत्वादल्पशुक्रश्यवायापत्याः, त एवं 
गण्योगाप्पित्तरा मध्यबला मध्यायुपो मध्यज्ञानविज्ञानविन्तोपकरण- 
वन्तश्च भवन्ति । पित्त-उष्ण, तीण, द्रव, आमगन्धि, 
अम्क भौर कटु होता ह । पित्ताधिक पुरूष इन गुणो के कारण 
मध्य बरवार, सध्यम आयु वाले तथा ज्ञान-विज्ञान एवं 
उपकरण मे भी मध्यम होते दै  प्करतिस्थ वात ॐ र्षण 
वातस्तु रूक्षरधचरुबहुशीघर्ीतपरषविदादः, तस्य॒ रौद द्ातला- 
रूक्षापचितात्पश्चरीराः, परततरूकचक्षामभिन्नन्दसक्तजजंरस्वराः, 
जागरूकाश्व, लघुत्वाच, ठुचपल्गतिचेश्टहाराः, चलत्वादनवरिथत. 
सन्ध्यस्थिभ्रहन्वोठजिहारिरःखन्धपाणिपादाः,  बहुत्वाद्हुभलाप 
कण्डरासिराप्रतानाः, शौघरतवाच्धीघ्रसमारम्भक्षोभविकाराः, रौधो- 
त्वास्रागविरागाः, श्रुतमादिणोऽससग्रृतयश्च, रौत्याच्छीतासदिष्णवः, 
भरततज्ौ तको पकस्तम्भ(, पारष्यात्परषकेशदमश्ररोमनखदशन- 
वद्नपाणिपादाङ्गाः, वेशचास्सुटिताङ्गावयवाः, सततक्तन्धिराब्दगा- 
भिनश्च भवन्ति, त एवं गुगयोगाद्वातलाः प्रयिणासपवलाश्चात्पापत्या- 
अदपसाधनाश्चाधन्याश्च भवन्ति । बात रुक्त, रघु, चल, बहुत 
शीर, शीतक, परुष तथा विशद्‌ होता है ! वातल पुरूष इन 
गर्णो के कारण अरुपवर, अल्पायु, अरप सन्तान वारे, अर्प 
साधन वाले तथा निर्धन होते है । अव हम अतीत, वतमान 
तथा माचौ वेदनार्भो ( रोगं ) मे से चिकित्सक किंस वेदना 
की चिकित्सा करता है ! इसका उत्तर देते है- चरक शारीर- 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


"^ (^~ ~~~ ~ ~~~ ~ - 
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स्थान के प्रथम अध्याय मे अनिनिवेज्ञ पुनर्वसु आत्रेय से प्रश्न 
करते हत्य चात्त॑स्य मगव॑स्तिखणां का चिकित्सति । अतीता 
वेदानां वेचो वत्त॑मानां भविष्यतीम्‌ ॥ भविष्यन्त्या असम्ध्रा्षिरती- 
ताया अनागमः। सम्प्रतिक्या अपि स्थानं नास्त्यतः संशयो ह्यतः ॥ 


वेद्य रोगी के भूत, वतमान अथवा भविष्यत्‌ ( भावी ) 
तीन पकार के रोगो मेँ से किस रोग की चिकिव्सा करता हे 1 
वास्तव मे वह इनमें से किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं 
करता है। भविष्यत्‌ कौ तो चिक्षिप्सा वह कर ही नहीं 
सकता क्योकि वह्‌ तो अभी {उपस्थित ही नहीं हई हे ! 
अतीत रोग युनः छौटकर वापिस नहीं आ सकता तथा वतमान 
रोग भी श्रवरत्तिहतर्मांगनां न निरोषेऽस्ति कारणम्‌” के अनुसार 
स्थिर नहीं रह सकता अर्थात्‌ सव भावो का स्वभाव नित्य 
गमन करने वारा है । कार भी नित्य गति करने वाखा हे । 
दे प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा संवस्सरात्मक काक 
दोनो के नित्यग होने से वर्तमान रोग की मी चिकित्सा नहीं 
हो सक्तो अतः हमे यह सन्देह होता है कि इख अवस्था में 
वेच रोगी के किंस रोग की चिष्धितसा करता हे ? भगवान्‌ 
आत्रेय इस प्रश्न का उत्तर देते है--चिकिःसति भिपवसर्ाखि- 
काला वेदना इति । यया युक्तया वदन्ययेके सा युक्तिरुपधाय॑ताम्‌ ॥ 
वैद्य रोगी के तीनों कालो के रोगो की चिकित्सा करता हे। 
इसमें निभ्न युक्ति है--पुनस्तच्छिरसः चलं जवरः स पुनरागतः । 
पनः स कालो व््वारदिः स्रा पुनरागता ॥ एभिः प्रसतिद्धवचने. 
रतीतागमनं मतम्‌ । कालाश्वयमतीतानामातींनां पुनरागतः ॥ तमति- 


(काल्छ दिव भेषजं यस्र्ुज्यते। अतीतानां प्रशमनं वेदनानां तदु- 


च्यते ॥ आपस्ताः पुनराु्मा याभिः शस्यं पुरा हतम्‌ । यथा प्रक्रियते 
सेतु प्रतिकभ तथाऽशरथे ॥ अतीत वेदनां की चिद्धिलवा में 
युक्ति - अर्थात्‌ किर वही सिर का दद आशया, फिर वही ज्वर 
गया, पवर वही खासी आगरई, क्षिर वही फ ( वमन ) 
जगद इस प्रकार रोक में कहा जाता ह| इन प्रसिद्ध वचनो 
से अतीत वेदना्भो का पुनः वापिस आना माना जाता हे। 
इन अतीत वेद्नाओं के पीडाकारु को लच्य में रखकर जो 
ओौषध प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदनाओं को शान्त करने 
वाली कहाती है । खेती को नष्ट करने वाली अतीत वर्षा का 
भ्यान कर के जिस प्रकार बांध वांधा जाता है उसी प्रकार 
अतीत पीडाकार को ख्चय मेँ रखकर शरीरं वा मनमें 
चिष्स्सा की जाती है । यह अतीत अशमन चिङ्कित्ता 
( टाल्टणेण्ट प्रल्भौपलण ) कहलाती हे । 


अनागत ( भावी ) वेदना की चिकित्सा में युक्ति -पूव॑लूप 
विकाराणां दष्ट्वा प्रादुमं वेष्यता्‌ । या क्रिया क्रियते सा च वेदनां 
हन्त्यनागताम्‌ ॥ उतपन्न होने वारी ष्याभि्यों के पूर्वरूप को 
देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भावी रोगको नष्ट 
करती है । वर्तमान रोग की चिकित्सा का सिद्धान्त--पारम्पर्या- 
उबन्धस्तु दुःखानां विनिवतंते । सुखहेतूपचारेण खलं चापि प्रव॑ते ॥ 
न समा यान्ति वेषम्यं विषमाः समतां न च। हेतुभिः सष्शा 
नित्यं जायन्ते देहधातवः ॥ सुख या आरोग्य फे हेतु के सेवन 
से दुखों या रोर्गोका प्रवाहरूप से अनुबन्ध निवृत्त हो जाताहै, 


अध्यायः १} 


शारीरस्थानम्‌ । 


६ 
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तथा सुख व आरोग्य की प्रदत्त होती है । अर्थात्‌ विषम- 
हेतुर्ओं के सेवन से उत्पन्न हई दुःखो या रोगो की परम्परा 
सुख हेतु का सेवन करने से दुरखो के अभावमें सब भावो के 
क्षणभङ्धर होने से स्वयमेव नष्ट हो जाती है! इस भकार 
सुखकारक या आरोग्यहेतुओं के सेवन करने से शरीर मे खम. 
धातुओं की ही परम्परा चरू पडती है तथा शरीर स्वस्थ हो 
जाता है । समधातुर्पँ स्वयमेव विषम नहीं हो सकती है तथा 
विषम धातुएं जपने आप सम नहीं हो सकती है । देहकी 
धातुर सदा हेत॒ओं के सदश ही उत्पन्न होती हँ अर्थात्‌ यदि 
हठ विषम ई तो देहधातुएं विषम हो जायेंगी भौर यदि हेतु 
(स्वस्थश्नत्त जादि) सम हैँ तो धातु सम उत्पन्न होंगी । स्वस्थ. 
बृत्त आदि समहेतु्जो के होने से समता का ही अनुबन्ध रहता 
हे इसख्यि शरीर स्वस्थ रहता है । ` 

इन उपयुक्त युक्तयो के अनुसार चिकित्सक च्रिकार- 
वेदना की ही चिकित्सा करता है । इसख्यि भगवान्‌ जत्रेय 
अन्त में कहते है-युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकालं वेदनां भिषक्‌ । 








हन्तौति' ५१५७७०५ ०१११ ०१०१०८१ ००० ००५५०००० ००७ ०१ ००१७०७०७०००७।०००. °| 
अव हम आयुर्वेद के साधन क्या} इस ध्रश्न का उत्तर 
देते ह । साधन कारण को कहते है । चरक मै धाठुसस्यरूपी 
कायं अथवा कराध्य को निष्पन्न करने के ल्यि कारणभूत 
& पदार्थो का वर्णन किया गया हे । वे कारण भूत & षदार्थही 
साधन माने जाते है । वे साधन-सामान्य, विशेष, दव्य, गुण, 
क्म तथा समवाय दह । इन दभो के द्वारा धातुसाम्यरूपी 
कायं ( स्वास्थ्य ) सम्पादन होता है । चरक सु० अ० र्म 
उपयुक्त छओं साधनों ( कारणो ) का विस्तृत विवेचन करने 
के वाद्‌ भगवान्‌ आत्रेय उपसंहार करते इए कहते है -शृत्युक्त 
कारणं, कार्यं धात॒साम्यभिहोच्यते । धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य 
प्रयोजनम्‌ ॥ आयुर्वेद शाख का प्रयोजन धातुसाम्य अथवा 
आरोग्य है तथा उस धातुसाभ्यरूपी प्रयोजन अथवा कायं 
को सिद्ध करने के छियि उप्यक्त सामान्य जादि ६ कारण साधन. 
खूप भे माने जते ई । इस प्रकार ये आयुवेद शाख के साधन 
बतये गये्है। ` 


~~~ 


#। 


चतुर्थः शारीरस्यान क ! 


-------्ष्््----- 


५७ मम ०४९ ००९०००९ ०००७५००७७००७०००७००००००७००११०१०१० ०५ 


०9 ०००७००७० ०००७०००० ० ०००००००७ ०७०००००००००००७००४ 


तसमात्‌ प्रैव खलु ऋतबोऽपि, तदनुपपत्तर्नासि 
षटूत्वमिति; अत्रोच्यते-रसाथेमेषां पटत्वं 
रसविमाने प्रोक्तम्‌ ॥ 
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इसलिये तुयं भी पांच ही होती है । उसकी उपपत्ति 
न होने से टी ऋतु नहीं होती । रस के प्रयोजन के लियि 
ऋतु 8 होती ई जिसका कि रसविमान ( खण्डित भाग) 
में वणन करिया गया हे ॥ 

स कः कलासमूं कालं द्िषिधमकल्पयत्‌-शभं 
चाशमं च, तौ तुल्यप्र(परि)माणौ भूतवतेमानानागत- 
विभागात्‌ । तत्र शुभ उत्सपिंणीभ अशुभोऽवसर्पिणी; ते 
पुनरुभे भरिविषे युगभेदेन-आदियुगं देवयुगं कृतयुग- 
भिद्युत्सर्पिणी, तेतादहमपरकलियुगान्यवसर्पिंणी; तयोरा- 


१. कः ह्मा। २. जो स्वयं बृद्धिको प्राप्त होता है अथवा क्रमशः 
भाद आदि माँ को बढाता है उसे उत्सपिणी अथवा उन्नतिकाल 
कहते हैँ । जो स्वयं क्षीण होता है अथवा क्रमः आयु आदि भावो को 

` तीण करता है उसे भवसपिणी या अवनत्तिकार कते है । 
९ काण 





नन्त्यात्‌ परिमाणं नोच्यते । तत्रादियुगदेवयुगेऽचि- 
न्त्यप्र(परि)माणोद्धवे कमेभोजनपानगतिवीर्यायुषि 
अनिर्दश्ये । कृतयुगे तु नारायणं नाम देहिनां संहननं 
शरीरमुत्पयते; तस्मात्तदाहुः- तस्य घनं निष्कपालं 
शिरः, अस्थीनि च सच्ास्पदान्याकरृतयो वज्नगरी- 
यस्यः, हृदि चास्य महासिरा दरव, त्वगस्य शिरश्चा- 
भेयमच्छेचं, सवंतोऽस्य शुक्र, योजनं चास्योत्सेधः, 
सप्तरात्रं चास्य ग्भवासः, सद्योजातस्य चास्य सर्व- 
कर्माणि शक्यानि भवन्ति, न चैनं श्चुत्पिपासाश्रमग्ला- 
निशोकमयेष्यांऽघमेचिन्ताधिव्याधिजरा बाधन्ते, न 
च स्तन्यदत्तिभेवति, धमेतपोज्ञानविज्ञानस्थितियुक्ति- 
श्चाति भवति । तस्य पलितोपमाधे(»मायुरत्छृष्टमाहु- 
रिति ॥ अथ त्रेतायामर्धनारायणं नाम देहिनां संहननं 
शरीरमुत्प्यते । तस्थेकास्थिप्रायं शरीर माङ्च्रनप्रसा- 
रणबज्यं, गर्भवासोऽस्याष्टमासिकः, स्तन्यजीविका चः 
द्रे शिरस्कपाते पाश्वयोरेकेकः सन्धिः उरसि च, 
यस्थि प्रष्ठ, कोष्ठस्य सिरा विंशतिः, शुक्रं च, पलितो- 
पम८१)चतुर्मागमायुरुत्ृष्ं पूर्वाचाधंगुणावसपेणमिति ॥ 
अथ द्वापरे कैशिकसंहननं शरीरमुतपद्यते केशमात्रा- 
रुुषिरास्थिः अतिचिप्तसन्धि, महादस्तिबलः(ल)ः 
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कारयपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ अध्यायः 








सिरादुवेष्टितगात्रः(त), गात्रसन्धिषु चास्य शुक्र, पलि. 
तोपमा(फष्टमागमायुरुत्कृष्ट पूर्वाच्ाधेगुणावसपंगमिति।। 
अथ कलियुगे प्र्ञप्रिपिशितं संहननं शरीरमुत्पद्यते । 
तस्य षष्टिश्च त्रीणि चास्थिशतानि भरशसुषिराणि मल- 
५ २ 

पूर्णानि नलघदासन्नघ्रधानि, चत्वारि सांस्पेशीशतानि, 
सप्त सिराशतानि हृदयमूलानि, नव  खायुशतानि 
मस्तुटङ्गमूलानि, दवे धमनीशते ताघमूलञेः सप्तोत्तरं 
मसमंशतं, चीणि महामर्माणि, दश प्राणायतनानि, पच्च 
हृदयानि; न्रीणि सल्धिशतान्येकाशीता(त्यधिका)निः 
चतुदश कण्डराः, कूच द्विचत्वारिंशत्‌; षट खचः; 
सप्र घातवः खोतांसि द्विविधानि; जातस्य प्रथग्दन्त- 
जन्म, दशमासं गर्भवासः संबत्सरादृध्यं प्रतितिष्ठति, 
वाचं च विखजति; तस्य वषेशतमायुरुखकष्ट, सुखदुःला- 
धिव्याधिजराम्त्युपरिगतः, ` सवेगात्रः, श्षुत्पिपास्ा- 
गौरवश्रमरोथिल्यचित्तेष्यारोषानृतलौल्यपरिक्लेशमोह- 
वियोगप्रायः, संसारगोचरः, मवाधबहुल इति दे द्वे 
युगे सत्छरजस्तमोन्धये विद्धि । “इति पुरुषस्य 
सष्टिकारणसुक्तप्‌ ॥ 

बह्मा ने कलाओं के समृूहरूप कार को शुभ जर अश्युभ 
ढो प्रकार का बनाया। ये छभमजौर अशुभ कार भुत, 
वतंमान तथा भविष्यत्‌ के मेद से समान परिमाण वाछे 
होते ह । इनमे शभ कारु को उत्सर्पिणी तथा अश्युभ 
का को अवसर्पिणी कहते ई । ये दोन पुनः युगमेद 
से तीन प्रकार के है । उत्सर्पिणी के आदियुग, देवयुग तथा 
कृतयुग ये तीन मेद्‌ है । इसी प्रकार अवसर्पिणी ऊ त्रेता, 
द्वापर एवं कडिदुग-ये तीन भद्‌ है, युर्गो के अनन्त होने से 
इनका परिमाण नहीं कहा गया हे । आदियुग तथा देवयुग 
का परिमाण अचिन्त्य होने से इनके कर्म॑, मोजन, पान, गति 
वीयं तथा आयु का निश संमव नहीं हे । कृतयुग मे मनुष्यो 
का नारायण नाम का शारीर्कि संहनन उत्पन्न होतादहै। 
इसलियि उसके क्तण कते ह--उसका सिर घन ( ठेस >) 
तथा कपार रहित होता है, भस्थियां सत्व से युक्त होती ईह, 
आङ्ृतियां वन्न के समान श्रेष्ठ ( स्पष्ट ) होती है, हदय में 
इसके दश महारिराएं होती है, इसकी त्वचा तथा सिर 
अभे तथा जच्छेच होते है, इसके सारे शरीर मे शुक्र होताह । 
इसकी विज्ञाता एक योजन होती है 1 सात रात्रि 
( सात मास ) यह ग्॑ मे निवास करता हे । उष्यन्न होते ही 
यह सव कमं कर सकता हे । दसे भूख, प्यास, श्रम 
( थकावर ), ग्लानि, शोक, भय, ईषया, अधर्म, चिन्ता, आयि 
(मानिक रोग) तथा व्याधि ( शारीरिक रोग 9) तथा 
बद्धावस्था नहीं सताती हे, यह स्तन्यदृत्ति नहीं होता ' अर्थात्‌ 
जारंमसेही दूष नहीं. पीता। इष मे ध्म, तपः; ज्तानः 


, १ नल्बद्ङ्गपणीत्यथैः । , 
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विक्ञान, स्थिति तथा युक्ति का भाधिक्य होता है। इसी 
उच्छृष्ट आयु पङितोपमार्धं होती है इस के वाद्‌ त्रेता में 
मन्यो का अर्धनारायण नाम का श्षारीरिक संहनन होता 
है । उसका शरीर प्रायः एक अस्थिवाला तथा जङ्कच्चन 
( 0ण्पष्पप्म०प >) एवं प्रसारण ( 7 श्थ्भ०० ) से रहित 
होता है। आठ मास यह गर्भ॑ रहता है । स्तन्य ( दूध) 
पर यह जीवित रहता है। इसके सिरमेंदो कपाल होते 
हँ । पश्वो तथा छती म एक २ सन्धि होती है । 
पीठ तीन अस्थि वाली होती है! ८ दो श्न्प्ण 
तथा एक (ण्न्फर ) कोष्ठ मँ बीस शिर होती 
है । शक्र भी होता हे । इसकी. उद्कृष्ट आयु परितोपम का 
चौधाई भाग होता है । पहले ( छतथुग ) की अपेन्ता इसमे 
आधे गुर्णोकाहास हो जाताहे। इसके बाद द्वापर में कैशिक 
संहनन वाला शारीर उप्पच्र होता है । इसकी अस्थियां केश्च के 
समान अणु तथा सुषिर होती है । सन्धियां अतिरिक्त 
होती है 1 हाथी के समान बड़ा वल होता है, सारा शारीर 
शिरां से व्याप्त होता है शारीर की सन्धिर्यो मे शक्र ( वरू ) 
होता है अर्थात्‌ शरीर की सन्धियां अच्यन्त दद्‌ होती हैँ 
इसकी उक्कृष्ट आयु पक्ितोपम का आठवां हिस्सा होती है तथा 
पहर ( त्रेता ) की अपेक्ता इसमें आधे गुर्णो का हास हो जाता 
हे। इसके बाद कलिदुग मे प्रधि पिक्षित संहनन वाला 
शरीर उत्पन्न होता है । इसके शरीर मे अत्यन्त सुषिर, मना 
से युक्त तथा नरु की तरह भङ्कर तीन सौ साठ; अस्थियां 
होती दै, ४०० मांसपेशियां होती दहै , ७०० श्षिराए्‌ं होती 
है, जिनका मूर हृद्य होता हे, मस्तिष्क मू वाङे ९०० 
स्नायु, तादधमूकवारी २०० धमनियां, १०७ मर्म, २ महामर्म॑, 
प्रार्णो के १० आयतन, ५ हृद्य, ३८१ सन्धियां, १४ कण्डरा, 
४२ कूर्च, & त्वचा तथा ७ धातुर होतो है । खोत दो प्रकार 
के होते ह । उस्पन्न होने के वाद्‌ उसके दातो का जन्म होता 

। वह दस मास तक ग्मैसें रहताहै। एक वर्षं के वाद्‌ 
वह खडा होने रुगता है तथा बोलने रुगता है! इसकी 
उत्कृष्ट जायु १०० वषं होती हे । वह सुख-दुःख, आधिव्याधि, 
दृद्धावस्था तथा शर्यु से युक्त होता है अर्थात्‌ वह इन सब से 
विरा रहता है 1“ “~ ` “` इसका शरीर पूर्ण होता है। इसे 
भायः भूख, प्यास, गौरव ( भारीपन ), श्रम ( थकावर ) 
क्षिथिरुता, चिन्त, द्या, रोष ( क्रोध ), असत्य, रोट्टुपता, 
दुःख, मोह तथा वियोग होते हँ । उसे संसार के सब कमं 
करने पडते है तथा वह कटो से युक्त होताहै। ये दोरेयुग 
सस्व, रज एवं तम से युक्त जने । इस प्रकार यह पुरुष की 
उत्पत्ति का कारण कहा हे । । 


वकच्छबय--९, करासमूहं कारम्‌-द्ोदी र करार्भो के 
समूह को ही कारु कहते है इसील्यि “कराः शब्द के द्वारा 
ही (काल शब्द्‌ बनता हे । सुश्रुत सू० अ० ६ मे कहा है- 
शस सृद्माभमपि कलां न लीयते इति काकः । इसकी व्याख्या में 
उक्लण ने कहा है--“सः कालः यक्ष्मामपि स्तोकामपि कलां भागं न 
लीयते गतिमत्वात्‌ दिरष्टो न भवति'। इसख्यि कद बिद्धान्‌ 


अध्यायः १1] शारीरस्थानम्‌ । ६७ 


कहते है--फल सब्दस्य ककाराक्यरौ छीधातोश्च लकारमादाय काल- 
शब्दनिष्यत्तिः । २. इस अध्याय सँ बताया गया हे कि प्रत्येक 
युग में युरुष की आयु एवं जन्य गुरो का कमञ्चः।हास होता 
जाता हे । चरक संहिता मे भी प्रत्येक युग मे करमद्चः आयु के 
हास होने का निदेश मिक्ता है । चरक वि० अ०३मे कहा 
हने युगे वर्मपादः तरमेणानेन हीयते । युणपादश्च भूतानामेवं 
लोकः प्रलीयते ॥ संवत्सरशते पूणं याति संवत्सरः क्षयम्‌ । देहिना. 
माघुषः काले यत्र यन्मानभिष्यते ॥ म्रत्येक युग मे कमज्ञः धमं 
का एक पाद्‌ ( चतुर्थश्च ) कम हो जाता है । पञ्चमहाभूरतो ॐ 
गुर्णो कामी एकर पादनष्टहोता जाताहै। भिन्न २ कालं 
मे संवस्सर के १०० वे भाग के पूण हो जाने पर मयुष्यो की 
आयु में एक संवत्सर की कमी हो जाती है । जसे उदाहरण ॐ 
खयि सतयुग का कार्‌ ४८०० दिव्य वषं माना जाता 
४८०० के १०० वें भाग अर्थात्‌ ४८ दिव्य वर्षो के भ्यतीत हो 
जाने पर मनुष्य की आयु मे एक वषं छी कमी आजायेगी । 
इस प्रकार ४८०० दिभ्य वर्षो के व्यतीत होने पर त्रेतायुग के 
प्रारंभ मे १०० वषं की आयु कम हो जायेगी अर्थात्‌ सतयुग 
के प्रारंभमें यदि मनुष्यकी आयु ४०० वर्षं थी तो त्रेताके 
मरारंम मं वह ३०० वषं रह जायगी । द्वापर के प्रारंभ में मनुष्य 
की जायु २०० वषं तथा अन्तमं कछियुगके प्रारंभे तो 
मनुष्य की आयु १०० वषं ही रह जाती है । इसी कम से यह 
आगे भी धीरे २ कम होती जायगी तथा अन्त में कलियुग के 
१२०० दिव्य वषं वीतने पर संसार नष्ट हो जायगा ग्रस्य 
हो जायगा । २. उत्सर्पिणी तथा अवसपिंणी-इन शब्दों पर 
तथा नारायण, अर्धनारायण, कैशिक, तथा प्ररपतिपिश्चित 
आदि शारीरिक संहननो ® विष्यमें उपोद्धात मे विष 
विचार किया गया है । इन्द वहीं देखना चाहिये ॥ 
समुदयकारणं त॒ ब्रूमः--अव्यक्ताम्‌ महान्‌; 
महतोऽदङ्कारः; अदङ्कारात्‌ खादीनि, ता अष्टौ मूत- 
प्रकृतयः । चक्षुः श्रो घ्राणं रसनं स्पशनमिति पञ्च 
न्द्रियाणि, तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि; हस्तौ पादौ जिहा 
गुद उपस्थ इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि; शब्दस्पशैरसरूप- 
गन्धाः पञ्चेन्द्रियार्थाः; अतीन्द्रियं तु मनः; इत्येते 
€ 
षोडश विकाराः महदादि सवं ततेत्रमन्यक्तमाचन्ते, 
तेजं तु शाश्तमचिन्त्यमात्मानम्‌ । चस्य लिङ्गानि- 
चेतनाहङ्कारप्राणापानोन्मेषनिमेषदुखदुः खेच्छादरेषस्म- 
तिधृतिबुद्धयः; तदभावे सृताख्या । शरीरेन्द्रियात्मसन्- 
समुदयं पुरुषमाचन्ञते, आत्मानमेके । ज्ञानस्याभावो 
मावश्च मनसो ल्तणं, तस्यैकत्मणुलखं च दौ गुणै, 
प्रयलञज्ञानायौगपदयादेकं प्रथक्‌ (न) । समनस्कमिन्दियः- 
€ श > ५ 
मथेग्रहणसमथ मवति । खं वायुस्तेज आपः प्रथिवीति 
१. अत्र मनसोऽनेकात्ववादमाक्षिप्य पकत्ववादश्चरके इ व्यव्‌- 


स्थापितः । अस्मिन्नेवाथे समनस्कभिल्युत्तरवाग्यं साधकत्वेन संग- 
ष्छते । अतोऽत्र न पृथक्‌ इति सनकारपाभ्शेत्‌ साधु । 


| पञ्च महाभूतानि शरीर्ेतुस्च्यते । शब्दादयप्तेषां 
| णाः । राणव्रदुध्याऽवस्थितानि महाभूतानि दिगात्मा 
मनः कालश्च द्रभ्याणि | द्रव्याश्रया गुणाः । खस्याप्रति- 
पेधो लिङ्ग, वायोश्चलनं; तेजस चओौष्ण्यम्‌ › श्चपां 
द्रवत्वं, प्रथिठ्थाः स्थैयेम्‌ । सलःवटानाभिन्दरियणं 
त्रीणि त्रीणि विपरङृष्टसनिक्र्ृत्तीनि 1 मनश्चघ्युः धरोर 
मिति विप्रकरष््त्तीनि घ्राणं रसनं सगिति सन्निकष्ट- 
वृत्तीनि । तत्‌ सवं स्पदौनलकहणमाहुः; तद्यथा-पुरुषः 
सवेतोगवाक्ं प्रासादमभिरूढस्तांस्तानर्थान्‌ गवाक्तरालो- 
चयत्येवमयमात्मा शरीरस्थ इन्दरियेरनुपहतैमेनःप० ॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ७९ तमं पत्रम्‌" । ) 

अब हम समुदयकारण ( सृष्टि उत्पत्ति के क्रम ) को कहते 
है-अन्यक्त ( मूलमरकृति ) से महत्त्व ८ बुद्धित्व ) उत्यश्च 
होता है, महत्त्व से अहंकार ( अहं भावना 2), जहंकार चे 
जाकाश आदि पांच सुक्मभूत (पंचतन्मात्राए्‌) उत्पन्न होते है । 
ये जाट भूतप्रृतियां ई । च्च, श्रोत्र, घ्राण ( नासिका ), 
रसना तथा खचा-ये पांच इन्द्रियां जिन्हे इुद्ीन्दरियां ८ ज्ञाने. 
न्द्िां ) कहते हैँ, हाथ, पैर जिह्वा, गुदा (०5) तथा 
उपस्थ ( जननेन्दरिय- 26५5) ये पांच कर्मन्दि्या, शब्द्‌ 
स्पक्चं रूप रस गन्ध आदि पांच इन्द्रियो े पांच विषय तथा 
अतीन्द्रिय (जो इन्द्यो का विषयन हो) मनये ६ 
विकार हैँ । महदादि सम्पूणं अव्यक्तो को कत्र कहते हँ तथा 
दाश्वत एवं अचिन्त्य आ्मा को तेत्र कते है । इस 
( आत्मा ) के निम्न करण है-चेतना, अहंकार, प्राण, अपान्‌, 
उन्मेष, निमेष, सुख, दुःख इच्छा, द्वेष, स्छ्ति, ति, इद्धि 
आदि । इन रचर्णो के जमाव मे व्यक्ति रत होवा हे! (रीर, 
इन्द्रिय, आत्मा, तथा सत्व ( मन )के समुदाय को पुरूष 
कहते दै । कु रोग आत्मा को पुरुष मानते है । ज्ञान का 
युगपत्‌ जभाव तथा भाव मन का रक्षण है । उस ( मन ) 
के एकत्व तथा जणुत्व दो गुण माने जाते है । प्रयत्न तथा 
ज्ञान के युगपत्‌ (साथर) न होनेसे मन पुकहै, अनेक 
नहीं । मन के सहित ही इच्दियां अर्थं ( विषय ) के ब्रहण 
करने मेँ समर्थं होती है । अर्थात्‌ यदि किसी विषयमे मन 
कूगा हुभा नहीं है तो इन्द्रियां उस विषय के अहण करनेमें 
कदापि समथं नहीं हो सकती । आकाश, वायु, अभ्नि, जल 
तथा परथिवी-ये पञ्चमहामूत शरीर की उत्पत्ति के कारण कहे 
जाते ई । शब्द आदि ( शब्द स्प रूप रस गन्ध ) पांच 
महाभूतो के गुण हे । शब्द स्पशं आदि गुणो की कमलः इदि 
द्वारा विद्यमान पञ्चमहाभूत, दिश्षाए, जात्मा, मन तथा काक 
(ये नौ) द्भ्य कहरते ह । गुण दम्य के आश्रित रहते है । 
आकाश का रिङ्ग ( गुण )-जप्रतिषेध ( अग्रतिधात किसी 


१. अस्यावरे ८० तम पत्रं दितं ताडपत्रपुस्के ।. .  : - .. 





६८ 








काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं त्त्रम्‌ । 


{ अध्याथः ! 





प्रकार की स्कावटकान होना), वायु का रक्तण गति, अश्च 
का उष्णता, जलका द्रवत्व ([तपप१) तथा परथिवीका 
गुण स्थिरता होता है । मन सहित इन्द्रियो ( £ इन्द्रियो ) 
मे से तीन विप्रहृ्ट ( दूर ) तथा तीन सन्निकृष्ट (समीप) कार्य 
केख्यि है। इनमे मन, चक्षु तथा श्रोत्र विग्रह तथा 
घ्राण, रसना ओर स्वचा सचिङ्ष्ट कायं वाटी हैँ। इन 
सबको स्पर्शन कक्षण कहते हँ । उदाहरण के ल्थि जिस 
प्रकार कोई मनुष्य चरो ओरसे गवतो (स्षरोखो) 
वारे महल मे वेठा हषा क्षरोखो के द्वारा भिन्न र विष्यो का 
हण करता है ८ देखता हे ) उसी प्रकार यह आस्मा शरीरें 
स्थित हुभा स्वस्थ इन्दो के द्वारा मन केः" 
(थोग से भिन्न २ विष्यो को रहण करता है ) अर्थात्‌ जिस 
भ्रकार मकान मे बैठा हुआ मनुष्य केवर द्रष्टा होता हे उसी 
भकार आत्मा भी वस्तुतः केवर दरष्टा हे । वह जख के हारा 
ङूप को देखता हे, कान के द्वारा शब्द को सुनता है, नासिका 
के हारा सूंघता हे, इत्यादि । मन अचेतन होता इभा भी 
क्रिया वाला है तथा आतमा चेतनायुक्त है । जव मन आत्मा 
के साथ संयुक्त होता है तभी क्रिया होती है अत एव आत्मा 
व्यपदे्ञ से ही कर्ता कहलाता है । आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति 
मन एवं ज्ञानेन्द्रिय आदि साधर्नोके योगसे ही होतीहे। 
यदि आत्मा का मन के साथयोगन हो अथवा इन्द्रिय आदि 
करण निर्म न होतो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता । इसी 
स्यि चरक ज्ञा० अ० १ मेँ कहा भी है-ात्मा ज्ञः करणैर्योगा- 
ज्ञानं त्वस्य प्रवते । करणानामवेमस्यादयोगाद्वा न प्रवतंते ॥ 


वक्तभ्य-(1 > इसमे खट उस्पत्तिका क्रम बताया गया 
हे! अन्यत्र भी खुष्टि उत्पत्ति का यही कम मिक्ता हे । सुश्रत 
शा० अ० १ मेँ कहा हे 


सर्व॑भूतानां कारणमकारणं सलवरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिटस्य 
जगतः संभवेहेतुरव्यत्तं नाम । तदेवं बहूनां कषेवज्ञानामधिष्ठानं 
समुद्र इवोदकानां भावानाम्‌ 1 तस्मादभ्याक्तान्मदानुत्पचते तदटिज 
एव । तलिङ्गाच महतस्तलिङ्ग एवाहंकार उत्प्ते! स च त्रिविधो 
वैकारिकसजसो भूतादिरिति । तत्र वैकारिकाददंदारात्‌ तैजससहा- 
य्यद्च तरक्षणान्यषेकादरेन्दरियण्डुत्ययन्ते ! तथथा--्रोत्रतक्‌ चक्जि- 
हापघ्राणवाग्बस्तोपस्थपायुपादमनां सीति । तव पूर्वाणि पच्च बुद्धी 
न्द्रियाणि, इतराणि पच्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः, भूतादेरपि 
तैजससदाय्यात्तहक्षणान्येव पद्चतन्मात्राण्युत्चन्ते, तयथा राब्दतन्माचं, 
स्पद्ौतन्मात्र, रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रमिति, तैषां विरेषाः 
शब्द स्यञ्चरूप रसगन्धाः; तेभ्यो भूतानि व्योमानिकानल्जलोव्यैः, 
एवमेषा तत्वचतुविराति््याख्याता । प्रकृति जओौर पुरुष क संयोग 
सेही विश्च की सृष्टि होती है। सांख्यकारिका मेँ इसका बडा 
सुन्दर एवं उस््ात्मक वर्णन किया गया है--पुरुषस्य दशनाथ 
कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पड्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तक्करृतः सर्गः ॥ 
्रक्तेमंहास्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । तस्मादपि 
कासन्रभ्यः पंचभूतानि ॥ प्रकृति ओर पुरुष का संयोग ही दिका 
उपादक ह क्योकि प्रकृति जड़ है तथा ुरुष स्वभावतः निष्छिय 
हे अतये ष्थर्‌ २ सृष्टि को उस्पन्न करने मे समर्थं नहीं है 








इसख्यि दोनों का संयोग आवश्यक है 1 भ्रति ओौर पुरुष का 
यह संयोग अन्धे एवं छंगडे के परस्पर संयोग के समान होता 
हे! अन्धे मे चरने की शक्ति है परन्तु उसे मागं नहीं दिखाई 
देता । इससे विपरीत रगडा मागं देख सकता है परन्तु उसमें 
चरने का सामथ्यं बिल््कुर नदीं हे ! परन्तु पारस्परिक संयोग 
से अर्थात्‌ रुंगडे व्यक्ति को यदि अन्धे के कन्थे परबिठा दिया 
जाय तो कायं सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न हो जाता है। उसी 
प्रकार प्रकृति एवं पुरष का संयोग परस्पर खष्टि उस्पत्तिरूप 
कार्य को करने मे सफर होता है । पुरुष प्रकृति के संयोग का 
इच्छुक इसखिये बना रहता है किं वह उससे विवेक क्ञान प्राच 
करे मोक्त की सिद्धि करता है । भौर प्रकृति पुरुष से इसख्यि 
मिख्ना चाहती हे क्योकि पुरुष ( भोक्ता ) के अभाव में 
्रकरृति (भोग्या ) की स्वरूप सिद्धि नहींहो सकती । इस 
प्रकार दोनों का परस्पर संयोग कार्यं मे साधक होता हे । 
साख्य सम्मत सृष्टिविकासक्म निम्न प्रकार है- 


रुष + प्रकृति 
( अभ्यक्त) 
महत्त्व ( ) 
व 
& | 1 
वेकारिक तैजस भूतादि 
( सात्विकः) (राजस ) ( तामस >) 
ल 
& 
&& ॥ 
एकादश्च इन्दा पांच तन्मात्रापें 
(५ नेन्द्रियं +५ कर्मेन्द्रियं + १ मन) ] 
पञ्चमहाभूत 


(५ चेत्र्- चेत्र का वास्तविक शब्दां खेत दै। 
दर्शन शाख भे चतुविशति तस्व समुसाय ( ८ प्रङृति + १६ 
विकार) अर्थात्‌ शरीर को रत्र कहते है तथा चेत्र 
के ज्ञाता को सेत्रत्त कहते है! गीता में कहा 
इदं शारीर कौन्तेय क्षेमित्यभिधीयते । एतद्‌ यो वेत्तितं प्राहु कषेत्र- 
ज्ञभिति तद्विदः ॥ महाभूतान्यहंकारो इद्धिरव्यक्तमैव च । इन्द्रियाणि 
दसकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ इच्छा देषः खखं दुःखं सङ्घातश्चेतना- 
धृतिः । एततक्े्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक 
श्ला० अ० १ मे कहा है- तदेव भावादयाहयं नित्यत्वान्न कुतश्चन । 
मावाञ्जयं, तदन्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ अन्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः 
शाश्वतो विभुरव्ययः । तस्माघदन्यन्तद्व्यक्तं वक्ष्यते चापरं द्वयम्‌ ॥ 
व्यत्त चैन्दरियव चैव गृह्यते तचदिन्दरियैः । अतोऽन्यत्‌ पुनरव्यन्तं 
लिङ्गगा्यमतीन्दियम्‌ ॥ खादीनि बुद्धिरन्यक्तमहंकारस्तथाष्टमः । 
मूतपकृतिरुदिष्टा पिकाराश्वैव षोडशः ॥ बुद्धीन्द्रियाणि प॒तरैव पञ्च 
कर्मेन्द्रियाणि च । समनस्काश्च पच्राथां विकारा इति सं्गिताः॥ 


1 





असमानगोत्रीयक्ञारीराध्यायः } ] 


~~~ ---ˆ--^~ 


इति क्षत्रं सखदषटं सर्वमव्यक्तवजितम्‌ । अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य चेत्रज्ञ- 
मृषयो विदुः ॥ अभ्यक्त को छोड़कर रोष मूरम्रकृति ओर विकार 
का नामकरेत्रहै! तथा इस चेत्र के ज्ञाता अभ्यक्त आत्मा को 
षेत्रज्ञ कहते है । गीता मे अव्यक्त शाब्द सत्व, रज, तम इन 
तीनों गुणों के साम्यरूप मूलप्रकृति क स्यि आया हे तथा 
चरक संहिता मेँ अ्यक्त शब्द्‌ अआत्मसंयुक्त मूलप्रकृति के 
खियिहे। (7) आत्माके लिङ्क चरक शा०अ०१५ में निम्न 
दिये ह-प्राणापानौ निमेषाया जीवनं मनसो गतिः। श्द्ियान्तर- 
संचारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ देशान्तरगतिःसप्ने पञ्चत्वं यणं 
तथा । दृष्टस्य दश्षिेनाक्षमा सन्येनावगमनस्तथा ॥ इच्छा द्वेषः खखं 
दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । बुद्धिः स्छतिरहंकारो टिङ्खानि परमात्मनः ॥ 
वैशेषिक दर्शन मँ भी कहा है-प्राणापाननिभेषोन्मेषजीवनः 
मनोगतीन्द्रियान्तरविक(ः उखदुःखेच्छादरेषप्रयत्नाश्वत्मनो लिज्ञा- 
नि। ‰. मन का रच्तण- चरक क्षा० अ० १ मे कहा हे- 
रक्षणं मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च । सति द्यालेन्दियाथानां 
सन्नि न वतते ॥ वैशत्यान्मनसो ज्ञानं सात्निध्यान्तचच वतेते ॥ 
जब आत्मा द्वारा विषय के ग्रहण के लिये प्रवृत्त किया गया 
मन उस २ विष्ये ग्रहण के ल्य उसरे इन्द्रिय की भर 
जाता हे तब वह मनोयुक्त इन्द्रिय उस विषय को ग्रहण 
करता है । उक्षी समय दूसरी इन्द्र्यो के विष्यो को महण 
करने सें मन प्रदत्त नहीं होता, अतएव एक ही कारु मे एक 
ज्ञान का होना तथा दूखरे का न होना यही मन का रक्तण 
हे। न्यायदर्चन मे भी कहा है-युगपञ्जानाचतत्तिमेनसो 
जिन्नम्‌। एक कारुमे मनके दह्वारा एक ही विषय का ज्ञान 
हो सकता है! यदि रेखा न हो तो आत्मा के विसु एवं सर्व्त 
होने से सदा सब इन्दरयो के विषर्यो का एक साथ ही ज्ञान 
होता रहेगा 1 इसी ॐ साथ आत्मा, इन्द्रिय ओर विषयो का 
संयोग होने पर भी मन का संबन्ध न हो तो ज्ञान नहीं होता 
ओौर यदि उनके साथ मनकाभी संबन्धहोतो ज्ञान होता 
है इसी स्यि वैशेषिके मी कहा है-'“भात्मैन्द्रिया्थसन्नि- 
क ज्ञानस्य मावश्वाभावश्च मनसो लिन्‌ 1 » मन के गुण - 
यकस तथा अणुत्व हे । चरक शा० ज० १ मेँ मी कहा है 
अशुखमथ चैकत्वं दौ यणो मनसः स्परतौ । प्रत्येक शरीर मे मन 
एक होता है तथा अणु होता है 1 यदि मन अनेक तथा मह- 
स्परिमाण वाका हो तो युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चहिये परन्तु 
रेखा नहीं होता । इसीख्यि चरक सू०अ० ८ भी कहा 
हे--““न चानेकत्वं नाण्षेकं द्येककाठमनेकेषु परवतंते” इत्यादि । 
इसी प्रकार वेरोषिक दशान में कहा है--“प्यत्नायौगपथान्जञाना- 
यौगपचाच्यैकम्‌” ण गुणवृद्धयाऽवस्थितानि--आकान्ञ आदि पांच 
महाभूतो मे से प्रथम ( अकाश ) मे केवर एक गुण ( कव्व ) 
होता हे! इसके पश्चात्‌ के भूर्तो म एक रे गुण बढता जाता 
है! जैसे-वायु म शब्द जौर स्पशं । अग्नि में शब्द स्यदो 
जीर रूप! जर मे शब्द्‌, स्प, रूप तथा रस । ओर 
्रथ्वी मे शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध गुण रहते हे । 
इसीख्यि चरक शा० अ० ५ मै कहा है-तेषामेकयुणः 
पूवो य॒णव्रूधिः प्रे परे । पूवैः पूवैयशचेव क्रमशो युणिषु स्यतः 


शारीरस्थानम्‌ । 
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प द्रव्य तथा उसका लक्ञण--चरक सू० अ० $ मे कहा है- 
य्ाध्रिताः कर्म॑युणाः कारणं समवायि यत्‌। तद्‌, द्रव्यं," ॥ 
जिसमे कर्म जर गुण आश्रित हँ ओर जो द्भ्य, गुण, कर्म का 
समवायि कारण हे उसे द्भ्य कहते ह । इसी प्रकार वैरोषिक 
मे कहा है त्रियावद्‌ युणवस्मवायि कारणं द्रव्यम्‌ । रब्यसंग्रह- 
खादीन्यात्मा मनः काटो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः । ये ९ द्रव्य कराते 
हं । ण गुण का रुकतण-चरक सु० अ० ५ मे कहा है-खम- 
वायीतु निश्चेष्टः क्षारणं यणः! जो समवायी, निष्छिय तथा 
कारण हो उसे गुण कहते है । समवायी अर्थात्‌ जो दरव्य-गुण- 
रूप समवाय का आयेय हे । इससे ज्ञात होता है कि गुण दृष्य 
ॐ आश्रित रहते निश्चेष्ट से अभिप्राय कर्मशून्य का 
अर्थात्‌ गुण कम॑ नहीं करते तथा गुण करण भी नहीं होते ह। 
गुणसंयह- चरक सू० अ० १मे कहा है-सारथाः यवादयो 
बुद्धिः प्रयलान्ताः परादयः । णुणाः प्रोक्ता " “ " “ "* ॥ शब्द जादि 
५ विषय, गुर आदि २० गुण, इद्धि, सुख, दुःख, इच्छ, देष, 
प्रयल् तथा पर आदि $° गुण । ये ४१ गुण कहरते है । इनमें 
शब्दादि ५ गुण वैशेषिक गुण कराते हैँ श्योकि ये आका 
आदि पांच महाभूर्तो के विरोष गुण है । गुर्‌ आदि २० गुण 
सामान्य गुण कहलाते है कर्योकि ये पांचो महाभूतो मे सामान्य- 
रूप से रहते ह । बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख तथा प्रयल- 
आत्मगुण काते है । परत्व जादि १० गुण भी सामान्य गुण 
ही है 1 इनके अतिरिक्त कोई २ जाचार्य ५ इन्द्रियो के शब्द 
आदि ५ विषर्योके साथ छट मन के विषयचिन्त्य विचायं 
आदि का भी समवे करते हँ इस प्रकार उनके मत में गुर्णो 
की संख्या ४२ हो जाती है । 
व्यभ 


असमानगोत्ीयशराराराध्यायः 


वक्तन्य-यह अध्याय प्रारम्भ मे खण्डित हे । अभ्याय के 
अन्त मे समाधिसूचक वाक्य को देखकर ही लघ्याय के इस 
नाम का संकेत मिरुता है । अभ्यायके नाम तथा भ्करणको 
देखते इए यह कहा जा सकता है कि इसमे गभ॑सम्बन्धी 
विवेचन किया गया होगा । गर्भाज्ञय में ग्भ की मासिक बृद्धि 
( 1पकपोणल तदव्लगृलफलण ) का विषय इस अध्याय र 
दिया गया हे । तृतीय मास से गभ॑ की ऋमिक इद्धि के विषय 
से ही यह खण्डित अध्याय प्रारम्भ होता हे । इससे अनुमान 
क्या जा सकता है कि इससे पूर्वं के खण्डित भाग में गर्भ. 
घारण प्रक्रिया एवं गर्भधारण के बाद्‌ प्रथम तथा द्वितीय 
मासे होने वाटी गभकी बृद्धि का विषय इसमे दिया गया 
होगा ! पाठको के ज्ञान के छ्यि चरक तथा सुश्रुत आदि अन्य 
आष अर्थो के आधार पर हम उस विषय को यहांदेनेका 
प्रयज करेंगे । सबसे पूव अध्याय के नामसे यहस्पष्टहिकि 
परस्पर विवाह एवं मेथुन भिन्न गोचर वाका ही होना 





चाहिये । इससे सगोच्र विवाह का निषेध किया गया है 
यद्यपि समान गोत्र वे खी पुरूषो के परस्पर मैथुन से भी 
गर्भ॑ स्थित हो जाता हे परन्तु उसमें नाना प्रकार के रोग होते 
देखे जाति हें । इसी लि मनु महाराज ने मी सगोत्र 
विवाह को निषिद्ध रहराया है-ञसपिण्डा च या मातुर 
सगोत्राच या पितुः। स्रा प्रस्ता द्विजातीनां दारकमंणि 
मेने ॥ दसी च्वि चरक संहिता मे मी शारीरस्थान का 
द्वितीय अध्याय दसी ( अतुख्य गोन्नीय शारीर ) नाम से दिया 
गया है ! अव हम गर्भघारण प्रक्रिया का वर्णन करगे । जव 
पूण युवा तथा अवित शुक्राणु वाला पुष पूणं युवती तथा 
मासिकखाव से शद्ध दुई खी के साध मेशुन करताहे उस 
समय हर्षसे मरित इं शरीर की उक्छृष्ट धातु क्र सूपमें 
प्रवृत्त होती है । शक्र मे स्थित शुकराणु बाहर निकर कर खी 
के योनिमा हारा गर्भाय मे पहुंच कर आर्तव ( 0१५ ) 
के साथ संयुक्त होता है तथा वहां गर्म धारण कराता है । यह 
मधुन ऋतुकारुमें ही होना चाहिये। यह कारु च्वि सें 
सामान्यतया आर्तव प्रवृत्ति से ज्ञात होता है । चर्यो मे आतव 
्र्त्ति २८ दिन के वाद्‌ होती है । रजोदर्शन से ठेकर पहर 
तीन दिन तक खी को बह्यचारिणी रहना चाहिये । इन दिनों 
मे र्यो को स्नान, श्ेगार तथा अप्यधिक शारीरिक एवं मान 
तिक श्रम बिर्क नहीं करना चाहिये । इसके बाद्‌ चतुर्थ 
दिनिखीको स्नान इत्यादि कर छेना चाहिये । स्नान करने 
के बाद्‌ वह्‌ शुद्ध कहाती है । इस प्रकार रजोदरशन के चौथे 
दिन से रेकर १२ दिन तक खी तथा पुरूष को सन्तानोत्पत्त 
के निमित्त मेथुन करना चाहिये । अन्तिम १६वांदिनि मी 
योनिसंकोच के कारण मैथुन के स्यि व्याञ्य है । चरक शारीर 
स्थान के द्वितीय अध्याय मे विस्तार पूर्वक यथाविधि गर्मा- 
धान का प्रकरण दिया हुभा है । विरेष ज्ञान के लिय पार्क 
को.यह प्रकरण वहीं देखना चाहिये । इस गर्भ को पञ्भूतो का 
विकार तथा चेतना ( आत्मा) का आश्रय माना गयाडे। 
अर्थात्‌ जब तक उसमे चेतना या अत्माका संयोग न हो तव 
तक गं को स्थापना नही होती । इसीरिये चरक मेँ कहा है- 


“शयुक्योणितजौवसंयोगे तु घल कुिगते गभ॑संजञा भवति" । इस | 


गभ का धीरे २ गर्भाय में कमिक विकास होता जाता है। 
चरक शा० अ० ४ में कहा है-स स्वयुणवान्‌ ग्॑त्वमापन्नः प्रथमे 
मासि सम्भूतः सवेधाठुकलनीकृतः खेयभूतो भवत्यव्यक्तविग्रहः सद 
सद्भुताङ्गाव्यवः  पञ्चमहाभूतां के गुणो से युक्त हुआ वह 
आत्मा गर्भाव को प्रा होकर प्रथम मासमे सब धातुजं का 
उत्पादक होकर रूपमे कफ के सच्रा होता है । इख समय 
उसका शरीर अस्पष्ट होता है तथा उसके अवयव सत्‌ मी होते 
ह भोर असत्‌ भी । अर्थात्‌ प्रारम्भ मे जव शुक्राणु तथा डिम्ब 
( 0ण्प) का संयोग होता है तब यह्‌ बीजरूप से गर्भाय 
की आभ्यन्तरिक शरेप्मिक कला म चिपक जाते हे! इस 
जवस्था मे इसके भङ्ग आदि बीजरूप में विद्यमान होने से 
सत्‌ कहराते हँ तथा रूप मे अव्यक्त होने से असत्‌ कहाते है । 
यह्‌ वीज समयान्तर से बढता जाता है तथा धीरे २ इसमे 


काश्यपसंहिता वा बरृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ! 








[ अखमभानगौत्रीयज्ञारीराध्यायः ? 








एक खोखली जगह हो जाती हे जिसमे केदार द्रव भर जाता 
है इसीलियि प्रथम मास मेँ इसका रूर कफके सदश्च बताया है । 
इसी को प्रकट करनेके चि सुश्रुत ज्चा० अन्म भी. 
कहा है--ततर प्रथमे मासि कलक नायते । दूलरे मास मे गर्भाशयं 
की शरेभ्मिकृ करा मोदी होने गती है तथा यह बीजरूप 
गभ॑ को चा ओरसे वेर ठेतीहै। इसके उपर दो आवरण. 
बन जते है । इसी समय गर्भं के चारों ओर गभोंदक 
( पः ५८८००) एकत्र हो जाता है । इसके द्वाव से 
गर्भावरण की दोनों क्षिद्धियां परस्पर मिल जाती है । चरक 
ज्चा० अ० ४ म कहा है--"दितीये मासि धनः सम्पचतते-पिण्डः 
पेदय्बुदं वा, तत्र पिण्डः पुरुषः खी पेशी अद नपुंसकम्‌ 1 यदि 
वह घनाकार गर्भं पिण्डरूप हो तो पुरूष, यदि मांस पेशी की 
आछ्ृतिकाहीतोखी तथा अंदाङृति हो तो नपुंसक ।गर्भ 
होता है । 
अब हम मूक अन्थोक्त विषय पर अते क्योकि इस 

अध्याय का प्रस्तुत विषय इस प्रकरणके बादही प्रारम्भ 
होताहे। 9 

प्राणस्तु बीजधातुं हि विभजत्यस्थिसंख्य(स्थ)यः। 

प्रविष्टमात्र बीजं हि रक्तेन परिवेष्टथते ॥ 

श॒क्रादस्थ्यस्थितो मांसमुभाभ्यां सरायवः स्मृताः । 

सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य सर्वाङ्गाषयवास्तथा ॥ 

जीवा्मा के प्राण बीजधातु ( शुक्रधातु) को अस्थि 

संस्थान के अनुसार विभक्त करता है । शरीर मे प्रविष्ट इजा 
बीज रक्त के द्वारा परिषटित हो जाता है । अर्थात्‌ जव पुरुष 





के शकरणुखीके गर्माशय सें प्रविष्ट होते है तव उस शुक्राणु 
केचारो रखी का आर्तव पक जाता है) शुक्त से गर्भस्थ 


बालक के अस्थि धवं मांस बनते हैँ तथा इन दोनों से अर्थात्‌ 
अस्थि ओर मांस से स्नायुर्भो का निर्माण होता है । यह गर्भा. 
वस्था मे गर्म॑स्थ बाख्क की प्रथम दो मास की आन्तरिक 
वृद्धिका वर्णन करिया गयाहे॥ 

तृतीये मासि युगप्निवतेन्ते यथाक्रमम्‌ । 

प्रस्पन्दते चेतयति वेदनाश्चाषबुद्ध-थते ॥ 

तृतीय मासमे गभ की सब इन्द्रियां तथा सब अवयव 

यथाक्रम युगपत्‌ ( एकसाथ ) प्रकट हो जाते हँ । गर्भ स्पन्दन 
करने रुगता है । वह चेतना तथा वेदना का भी अनुभव करने 
रुगता है । इस मास मेँ उसकी इन्दियां जस्यन्त सूच्म होती 
है तथा मन में सुख दुःख का ज्ञान होने रुगता हे। चरक श्ञा० 
अ० ४ में भी कहा है--तृतीये मासि सरवेन्द्रिाणि सर्वाङ्गावयवाश्व 
यौगपचनाभिनि्वतंन्ते । सुश्रुत शञा०अ० इमे भी कहा है-तृतीये 
हस्तपादशिरसां पच्च पिण्डका निवतंन्तेऽङ्गप्रत्यज्गविभागश्च सदमो 
मवति) इस मासमे गर्भं के अङ्ग अत्यन्त सूच्म रूपमे होते हे । 
चरक में इसी मास में र्भके हृद्य का विकसित होना सूचित 
करिया गया है । वहां कहा है-“तस्य यत्कारमेवेन्दरियाणि सन्ति. 
न्ते, तत्कारुमेवास्य चेतसि वेदना निबन्धं प्राप्नोति, तस्मात्तदा 
मरति गमैः -स्यन्दते प्राथयतेच, तद्‌ दहदय्यमाचकते वृद्धा 


असमानगोन्नीयशरीराध्यायः १ ] 
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माटरजं चास्य हदयं मातृहदयेनासिस्षम्बड़ सवति रस्वाहिनीभिः 
संवादिनीभिः, तस्मात्तयोन्ताभिभं क्तिः सम्पयते । तच्चैव कारणमवे- 
क्षमाणा न द्वहृदय्यस्य विमानितं यममिच्छन्ति कठ, विमानने ह्यस्य 
दृश्यते विनाद्यो विकृतिवा, समानयोगक्षेमा हि माता तदा गर्भेण 
केषुचिदर्थपु, तस्मास्पियहिताभ्यां गभिणीं विक्ेषेणो पचन्ति कुशलाः!” 
इस मास में गर्म स्पन्दन करने क्गता हे तथा उसी समय सन 
मे सुख दुःख आदि का कान होने रुगता है तथा वह पूर्वजन्म 
के अनुभूत विष्यो की इच्छा करने लगता है । इस कारमं 
गर्भिणी को जो भी इच्छा होती हे उसे दौहद ( दोहद्‌ ) कहते 
है क्योकि यह इच्छा दो हृदयो से उत्पन्न होती है ! इस दौषद 
को जवश्य पूरा करना चाहिये क्योकि वास्तव मे इस समय 
गर्भगत शिश की इच्छा के अनुदक ही माता की इच्छा हमा 
करती हे! उसे यदि पूरा नहीं किया जाताहै तो गर्म॑में विकार 
उस्पन्न हो जते ह । सुश्वतने इस दौहद को चतुर्थं मासमे 
माना है । वास्तव में गभ का स्पन्दन तीसरे मासमे प्रारम्भ 
हो जाता है परन्तु गरभोँद्क के क।रण उस समय उन स्पन्दरनो 
का कईबार ग्भिणीको ज्ञान नहीं हो पाताहै।! चतु्थ॑या 
पञ्चम मास में जाकर अधिक स्पष्ट हो जाने पर बह इन स्पन्दनों 
को अनुभव करती हे ॥ 
- सुदमप्रव्यक्तकरणस्तृतीये तु मनोऽधिकः | 

चतुर्थे स्थिरतां याति गभः कत्तौ निरामयः ॥ 

चतुथं मासमे गभं गर्भारशयमें स्थिर हो जातादहै तथा 

उपद्रवो से रहित होता है ! इस मास में गभिणी का जरर भी 
अधिक भारी हो जाता है । चरक शा०अ० ४ कहा है- चतु 
मासि स्थिरतामाप्ते गः, तस्मात्तदा गमिणी युरगाचत्वमधिकमा- 
प्यते विरेषेण। इस मास में गभिणी को अपनी देह विशेष भारी 
माम पड़ने रुगती ह क्योकि इस समय गर्म की विशेष बृद्धि 
भरारम्भ हो जाती हे। सुश्रुत शा० अ०३ मे कहा है--चतु 
सवाँज्परतयज्गविभागः प्रव्यक्त भवति । गसंहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चे, 
तनाधातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ तत्स्थानत्वात्‌। तस्माद्गभश्चतुथे 
मास्यभिध्रायमिन्द्रियाथेपु करोति ॥ 

गुरगात्रत्मधिकं गर्भिस्यास्तत्र जायते । 

मांसशोणितघरद्धिस्तु पच्चमे मासि जीवक ! ॥ 

हे जीवक ! पांचवें मासमे गर्भके मांस ओर रमे 

विरोष दद्धि होने रुगती है । इसल्यि इस समय गभिणी 
अत्यन्त कृश ( दुर्बङ ) हो जाती है । अर्थात्‌ इस मासमे माघ 
जौर रक्त की अधिकच्द्धिके कारण ग्भ का स्पन्दन अधिक 
बढ़ जाने से अधिक स्पष्ट सुनाई देने रगता है । चरक शा० 
अ० ४ में कहा हे-पच्मे मासि ग्म॑स्य मांसक्लोणितोपचयः भव- 
त्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गभिणी कादय॑मापचते विरेषेण। 
परन्तु सुश्रुत मे इससे विपरीत इस मास मे मन्‌ का अधिक 


न ना बताया है । वहां कहा हे पमे मनः प्रतिबुद्धतर 
मवति ॥ 


गर्भिणी पञ्चमे मासि तस्मात्‌ कारश्यैन यच्यते । 
 बलब्णोजसां वृद्धिः षष्ठे मातुः श्रमोऽधिकः॥ 
. छठे मासम गर्म बरु, वण तथाञजकी बृद्धि होती 


शारीरस्थानम्‌ । 
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हे इसल्यि साता ( गर्भिणी ) को अधिक श्रम ( थकावट ) 
डो जाती हे । चरक शा०अ०४ सें कहा हे--पषठेमासि गर्भस्य 
मांसशोणितोपचयो मवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गञ्भिणी 
रूवं हानि मापते विरेषेण ¦ इस मास में गर्भं फे वक, वर्णं 
| एवं ओज की अधिक इद्धि होने से गभिणी दुर्वरु हो जाती 
| हे तथा वर्णं मी पीटा पड़ जाता हे। सुश्चुतमे इस मासे 
इद्धिकाञआवि्भाव बताया है! शा०अ०३ मे कहाहै- 
"वष्ट वृद्धिः ॥ 

सवेधालङ्गसंपूर्णो वातपित्तकफान्वितः । 

सप्रमे मासि तस्माच्च नित्यक्लान्ताऽच्र गर्भिणी ॥ 

सातवें मास में गभं सव धातुजं तथा अङ्गा से पूणं हो 

जाता है तथा वात पित्त ओौर कफसे मी युक्त होता है। 
इसल्यि इस मास से गर्भिणी सदा कलान्ति ( थकावट ) 
अनुभव करती है ! चरक शा० अण ध्म कहाहै- ततमे मासि 
गभौः सवैमावेशाप्याय्यते, तस्मात्तदा गभिणी सर्वाकार क्छान्ततमा 
मवति । परन्तु इस मास में सुश्रुत शा० अ०३ मे कहा हे 
सप्तमे सवाङ्गप्रत्यद्विभागः प्रव्यक्ततरः ॥ 

अष्टमे गृरभिणीगर्मावाददाते परस्परम्‌ । 

मजो रसवहायुक्ते पूणेतवाच्छलयत्यपि ॥ 

तस्मात्तत्र सुहृग्लाना सुहा च गर्भिणी । 

अत्ययं चाप्तुते तस्मान्न मासो गस्यतेऽष्टमः।। 

आद्वें मास मे गर्भके पूर्णं होने से गभिणी तथा गभ, 

रसवहा नाड्यो के योग से जोज का परस्पर आदान प्रदान 
करते है तथा जोज के इधर उधर संचरण करने से गभं ॐ 
विषय में सदा धोखा होता रहता है । अर्थात्‌ ओज के बार २ 
विनिमय से मन में सदा सन्देह उस्पन्न होता रहता हे छि 
ग्भ जीवित है यात हो चुका है । इसख्यि इस मास में 
गर्भिणी कमी प्रसन्न होती है तथा कमी ग्ानियुक्त हो जाती 
है तथा उसे अन्य उपद्रव भी होते रहते हैँ । इसल्यि इसं 











| मास को प्रसव के लिये उचित कार नहीं माना है। 


चरक शा० अ०४्मेंकहा है--मष्टमे नासि गस॑श्च मातृतो गम्‌. 
तश्च माता रसवाहिनीभिः संवाहिनीभिसुंदृंहुरोजः परस्परत माद- 
दाते गभ॑स्यासंपूरत्वात्‌, तस्मात्तदा गभिणी सुहसहंदा्ुक्ता 
मवति सह इश्च गकना तथा गभः, तस्मात्तदा गस्य जन्म व्याप- 
त्तिमद्धवत्योजसोऽनवस्थितत्वात्‌ ; तं चैवमभिसमीक्षयाष्टमं मासमग- 
ण्यभित्याचक्षते कशाः । आव्व मासमे गर्भके अपूर्णहोनेसे 
( गंगाधर के अनुसार पूणं होने से-यही पाड अधिक उचित 
प्रतीत होता हे ) माता से गर्भं तथा गर्भं से माता रसवाहि- 
नियो द्वारा परस्परं ओज का ग्रहण करते है । अर्थात्‌ इस 
समय ओज के अस्थिर होने से गभं का जन्म संकटमय 
समन्षा जाता है । सुश्रुत श्चा० अ० ३ मे मी कहा है--मषटमेऽ- 
स्थिरीभवत्योजः, तत्र॒ जातश्ेन्न जीवेन्निरोजस्तवान्नैैतमागत्वाच, 





१. रसवहानाडीयोगादित्यथैः । गङ्गाधर प्रकाशितचरकपाटसं- 
वादाद्ौँचित्याच्च पूण॑त्वादिति पाठः पतरेव ! गस्य पूर॑तमोजे- 
अहुणे हेतुः संभवति, ओजस इतस्ततः संक्रमणेन गभ॑दद्धल्यत्यपीत्य्थः 
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काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गर्मावक्रान्तिज्षारीराध्यायः ! 


-----------------------------------------"------- = ~~~ 


^~“ ^~ ~ 


ततो वि मांसौदनमस्यै दाप्येत ॥ इस मास सें उत्पन्न इभा 
ग्॑यातोश्रत ही होता है अथवा उसके पालन करनेमें बहुत 
सावधानो की आवश्यकता होती है ¢ 

नवमादिषु मासेषु जन्म चास्य यथाक्रमम्‌ । 

पू्वदेदच्तं कमे गर्भावाससुलासुखम्‌।। 

जातः स्मरति तावच्च यावन्नोपैति जीविकप्‌ । 

इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 

८ इति ) ारीरेऽस्मानगोत्रीयं नाम ( शारीरम्‌ ) ॥ 


=^ © 





नवम इत्यादि मास मे यथाक्रम इसका जन्म होता है । 
पूर्वजन्म से कयि हूए करम, तथा गर्भावस्था के सुख ओर 
दुःख को उ्पन्न हुभा व्यक्ति तभीतक स्मरण रखता है जब 
तक कि वह नवीन जीवन को प्राप्त नहीं करता। अर्थात्‌ 
नवजीवन प्राप करते ही मनुष्य पूर्वजन्म की सव वातो को 
भूलकर अपने जीवन की बिलकुक नवीनता प्रारंभ करता हे। 

वक्तन्य--चरक श्ा० अण० में प्रसवकाक ५२ मास 
तक माना गया है) कहा है-तस्मिन्तेकदिवसमतिकरान्तेऽपि 
नवमं मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुरद्वादशान्मास्तात्‌ , एतावा- 
न्कालः, वैकारिकमतः पर कुक्षाववस्थानं गमंस्य । सुश्रुत क्ञा० अ० 
३ मै भी कहा है--नवमदरमैकादशदयादद्ानामन्यतमस्मिन्‌ 
जायते, अतोऽन्यथा विकारी भवति । ग्भ के गर्भाशय में रहने का 
साधारणतया समय २८० दिन माना गया है । इससे हम 
ग्भ की आनुमानिक तिथि जान सकते हे । अर्थात्‌ अन्तिम 
 ऋतुकार कौ प्रथम तिथि में २८० दिन जोड्कर प्रसव की 
तिथि निकारी जा सकती हे । अथवा अन्तिम ऋतुखाव के 
प्रथम दिन मे ७ दिन जोदनेसे जो तिथि भये वही नवम 
मास में प्रसव की तिथि होगी । उदाहरणके खयि यदि किसी 
खरी को अन्तिम मासिक खाव १ दिसम्बरको इभाहोतो 
इसमे ७ दिन जोदकर आगे ९ महीने गिनने से ७ सितम्बर 
आता हे जोकि प्रसव की संभावित तिथि होनी चाहिये ॥ 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा हे । 
८ इति ) शारीरेऽसमानगोत्रीयं नाम ( शारीरम्‌ ) ॥ 





गभ वकरान्तिरारीराध्यायः। 


अथातो गभोवक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥ 
अब हम गर्भाक्रान्ति शारीर का भ्यार्यान करेगे । रेसां 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा हे । 
वक्तम्य--दइस अध्याय में यह वर्णन किया जायगा कि 
ग्भाश्चय मे गभ॑ केसे उस्पन्न होता ह अथवा गभ॑ मे जीव 
किस भकार अवक्रमण ( पवेश ) करता है । सुश्रुत शा० ० 
३की टीकामें इल्वन ने छ्िखा है-अत्र हि श्ुक्रशोणितं 


यस्थमातमप्रकृतिविकारसंमूचितं गभ इत्युच्यते, तस्यावक्रान्तिरूप- 
गमनमवतरणमिति यावत्‌ गभावक्रान्तिः, साऽसमन्नस्तीति ॥ १-२ ॥ 
जीवस्तु खल भो सबेगतस्वादीश्वरगुणसमन्वितः 
पूर्वशरीराचचावक्रामति परशरीरं चोपक्रामति युगपत्‌ ; 
न कदाचिदपि बीजशोणितवायवाकाशादिमनोवुद्धि- 
भिरियु्तपूर्वः, स्वेगतत्वा्च न कप्यांचिघयोनो नोप- 
पद्यते स्वकर्म॑फलायुभवादिति ॥ ३ ॥ 
हे वस्स ! जीव सर्वगत होने से ईश्वर के गुर्णो से युक्छ 
इभा युगपत्‌ पूरव शरीर से अवक्रमण ( छुटकारा ) तथा पर 
( दूसरे-अगरे ) शरीर मे उपक्रमण ( पवेश ) करता हे । 
घर्थात्‌ जीव एक शरीर को डोडता है तथा उसके साथ ही 
दूसरे शरीर मे भवेशा कर जाता है । ये कार्यं युगपत्‌ ही होते 
है । बीज ८ शक्र ), शोणित ( आतव ), वायु, आकाच्च आदि 
पञ्चमहामूत, मन तथा बुद्धि से कभी भी इसका वियोग नदीं 
होता । अर्थात्‌ ग म इन सबका संयोग होना आवश्यक हे । 
यह जीव सर्वगत होने से जिस किसी योनिमें नहीं चरा 
जाता अपितु अपने २ ( पूर्वजन्मकृत ) कमो के फठों के 
अनुखार ही भिन्न २ योनिर्यो को प्रा करता हे ॥ ३॥ 
गर्भस्य पुनमेगवन्‌ ! के शरीरावयवा आकाशा- 
निर्ववन्ते, के वायोः; के तेजसः; केऽद्धयः; के 
पृथिव्याः, के चास्य माठृतः संभवतः संभवन्ति, के 
चास्य पितृतः, किमात्मनः, किंच सात्म्यतः, किच रसतः, 
किंच सन्तः, कुत्र चेते सर्वभावा अन्वायत्ता भवन्ति, 
कं चाथेमवेच्न्ते इति प्रष्टो भगवान्‌ कश्यप उवाच- 
गर्भस्य खलु भो शब्दश्च श्रोतं च लाघवं च सौच्म्यं च 
विवेकश्च मखं च कर्टश्च कोष्ठ चाकाशात्मकानि 
भवन्ति, स्पशैश्च स्पशैनं च रौद्यं च प्रेरणं च धातु- 
व्यूहनं च प्राणश्चापानश्च शरीरचेष्टा च वायरास्मकानि 
भवन्ति, रूपं च चक्षुश्च प्रकाशश्च पित्तं च पक्तिश्ोभ्मा 
च शरीरवृद्धिश्च तैजसानि भवन्ति, रसश्च रसनं च 
चै + € १ 
शैत्यं च मादेवं च द्रश्च सहश्च क्लेदश्च श्छेष्मा च 
मेदश्च रक्तं च मांसं च शुक्रं चाप्यानि भवन्ति; गन्धश्च 
घ्राणं च गौरवं च स्थैयं च मूर्तिश्च पार्थिवानि भवन्ति; 
तस्मात्‌ पुरुषो लोकसंभितः प्रोच्यते । लोहितं च 
मांसं च नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यज्रच्च प्लीहा च 
बृक्तौ च बस्तिश्च पुरीषधारणं चामाशय्धोत्तरणुदश्च 
्ुदरान्त्रं च स्थूलान्तरं चेति माठजानिः केशाश्च रोमाणि 
च श्मश्रूणि च नखाश्च दन्ताश्चास्थीनि च सिराश्च 
सरायवश्च धमन्यश्च शुक्रं चेति पिवृजानि, आयुश्चात्म- 
ज्ञानं च मनश्चेन्द्रियणि च प्राणापानौ च धारणं च 
प्रेरणं च चाकूतिश्च खरवणोपचयषिरेषाश्च सुखदुःखे ` 


इच्छाद्वेषौ च स्पृतिश्चाहङ्कार्च प्रयत्नश्चावस्थान्तरः 


गर्मावक्छान्तिशारीराध्यायः १} 
गमनं च सं च नानूयोनिषूुपपत्तिश्चेत्यास्मजानि, 
आरोग्यं चोत्थानं च संतोषश्चन्द्रियप्रसाद्श्च स्वरवणै- 
बीजसंपच्च मेधा च प्रहषेभृयिष्ठता चेति सात्म्यजानिः 
शरीरभिनिधरत्तिश्च शरीराभिबृद्धिश्च प्राणाश्च बन्धश्च 
बृत्ति पुष्श्वोस्साह्चेति रसजानि । कल्याणरोषमो- 
हात्मकं तु सक्तं त्रिविधमुक्तममे, तत्नौपंपादि(दु)कं 
सच्ं मनश्च लयि८?) निव्यं शभाशुभमिश्रमावानां 
स्पशं इत्युच्यते । ते स्वभावाः स्वकमेण्यायत्ताः कालं 
चविक्तन्ते । वायुर्हि कालसहितः शरीरं विभजति संद- 

धाति चेति।॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! ग के शरीर के कौन से अवयव आकाश से 
उत्पन्न होते हँ तथा कौन ते वायु, अग्नि, जर, परथिवी, माता 
ॐ बीज, पिता के बीज, सात्म्य, रक्ष तथा सत्व से उष्पन्न होते 
ह १ तथा ये सव भाव परस्पर कहां मिते ई तथा इनके 
परस्पर मिलने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ! इस प्रकार 
प्रशन करने पर भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-भाकाश्च तव्वसे 
उत्पन्न होने वारे भाव--वल्स ! गर्भं के शब्द, शत्र, रघुता, 
सुद्मता, विवेक, सुख, कण्ठ तथा कोष्ठ ये भाव आकाश से 
उत्पन्न होते है । वायुतत्व से उत्पन्न होने वाङे भाव--स्पक, 
स्वचा, रूचत, प्रेरणा ( गति देना ), धातुर्जो का परिवत॑न, 
प्राण, अपान तथा शरीर की चेष्टा ( गतियां }--ये वायु से 
उस्पन्न होने वारे भाव हं । अग्नितत्व से उत्पन्न होने वारे 
भावरूपः च्ञ, प्रकाश, पित्त, पक्ति ( पाचन ), उष्मा 
( श्षरीर की गीं ) तथा शरीर की इद्धि-ये वैजस--अणि 
से उत्पन्न होने वाङे भाव ई । जकतत्व से उत्पन्न होने वाङे 
भाव--रस, रसना ( जिह्वा ) शत्य ( शीतरुता ), गृदुता, 
दव, स्नेह, क्ठेद्‌ ८ गीखापन ) श्ेष्मा, मेद्‌, रक्त, मांस तथा 
शुक्र-ये आप्य ( जक से उत्पन्न होने वारे ) भाव ह । प्रथिवी 
तत्व से उत्पन्न होने वारे भाव--गन्ध, घ्राण ( नासिका ), 
गुरुता, स्थिरता, तथा मूरति ( जाहृति-ढांचा ) ये पार्थिव 
(पएथिवी से उत्पन्न होने वाके ) माव है । चरक शा०अ० ७ 
इन महाभूतो से उन्न होने बाङे भार्वो का निम्न प्रकार से 
उद्ञेख किया है - तत्र यदविरेषतः स्थूरं स्थिरं मूतिमद्य॒रुलरकरि- 
नभङ्गं नखास्थिदन्तर्मासचमेवच॑ः केशदमश्रनखको मकण्डरादि तत्पा- 
थिवं गन्धो धाणं च, यदद्रवसरमन्दस्निग्धशृुपिच्छिकं रसरषिर- 
वसाकफपिन्तमूररस्वेदादि तदाप्यं रसो रसनं च, यचित्तमूष्मा यो या 
च भाः शरीरे तत्सवेमाग्नेयं रूपं दशेनं च, यदुच्छवासपशासोन्मेष- 
निमेषाकुञ्चनप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तद्वायवीयं स्पर्चः स्पदौनं च, 
यद्विविक्तषुच्यते महान्ति चाणुनि घ्ोर्तांि तदान्तरीकं शब्दः 
शत्रं च, यस्मयोक्त्‌ तस्मथानं, बुद्धिमेनशेति । शरीरावयवसंख्या 
यथास्थूरभेदेनावयवीनां निर्दिष्ट । इसी प्रकार सुश्रत श्ञा० ० 
१ म भी कहा ह-ग्रान्तरिक्ास्त॒--शग्दः .शब्देन्दरियं स्वच्छ 
समूहो विविक्तता च। वायन्यास्तु-स्वद्यैः, स्पशेँन्धियं सर्वेवेश- 
१. आत्मनः शरीरान्तरसंबन्धकारकमिप्यथैः । २, स्प शति 


९ 


वेदकभित्यथैः । 
१० का 


शारीरस्थानम्‌ । 


^-^ ~~~ ^~ ~~~ ^ ^ ~ 


७२ 


~~~ ^~ 


। सन्तापो भ्राजिष्णुता पक्तिरमषसतैशयं शौर्यं च! आाप्यास्तु रसो रसे. 
| न्दरं सर्वद्वसमूहो गुरुता रौत्यं स्नेहो रेतश्च । पाथिवास्तु-गन्धो 
गन्धेन्द्ियं सर्वैमूतं्मूहो युता चेति) इसखियि यह पुरुष कोक- 
संमत ( जगत के तुल्य ) कहा जाता है ¦ चरक ज्ञा० अ०९ मे 
भी कहा है “पुरुषोऽयं लोकसम्मित इत्युवाच भगवान्पुनवखुरा- 
तयः, यावन्तो हि लोके मूतिमन्तो भावविरैषास्तावन्तः पुरुषेभयावन्तः 
पुरषे तावन्तो कोके" । षड्धातवः प्षमुदरिता "लोक! इति राब्दं ठभन्ते; 
तयथा-्रथिव्यापस्तेजो वादुराकादं ब्रह्म चान्यक्तमित्येत ण्व च 





षडघातवः सखुदिता "पुरषः" इति शब्दं लभम्ते । पुदष इख महान्‌ 
कोक का ही पक छोटा प्रतिरूप ( धाणभप< ) हे । जितने 
भी मूर्तिमान्‌ भाव इस रोक मे है उतने ही पुरुषमें हे 





तथा जितने पुरूष मदे उतने ही रोक म ह । 
उदाहरण के द्यि पृथिवी, जक, अग्नि, वायु, भाकाज्ञ 
तथा अभ्यक्त ब्रह्म-ये हुः धातुं भिरुकर ही रोक कहाता है 
तथा इसीको शुष भी कहते है । चरक भे आगे लोक एवं 
पुरूष की विभूतिरयो की विस्दृत तुरना की गई है-तस्य 
पुरुषस्य पृथिवी मृतिः, आपः क्लेदः, तेनोऽभिसन्तापो, वायुः प्राणो, 
वियच्छुषिराणि, बरह्मान्तरात्मा, यथा खलु ब्राह्मी विभृतिरकि तथा 
पुरुषेऽप्यान्तरात्मिकी विभृतिः, बरह्मणो विभूत्िर्लौके प्रनापतिन्तरा" 
त्मनो विभूतिः पुर्षे सत्वं, यस्तिनद्रो लोके स पुरुषेऽदङ्कारः, आदि- 
त्यास्तु आदानं, रदो रोषः, सोमः प्रसादो, वसवः एुखं, अश्विनौ 
कान्तिः, मरदुत्साहो, विश्वेदेवा सर्वैन्द्रियाणि स्वन्दरिया्थाश्च, तमो 
मोदो, ज्योतिर््ानं, यथा यथा लोकस्य सगांदिस्तथा पुरुषस्य गभा 
धारन, थथा कृतयुगमेवं वास्यं, यथा त्रेता तथा यौवनं, यथा द्वापस्तथा 
स्थाविर्य, यथाककिरिवमातुर्य, यथायुगास्तथा मरणमिति, एवमनुभाने- 
नादुक्तानामपि रोकपुरषयोरवयवविरेषाणामग्निवेश ! सामान्यं 
विचात्‌ । मातृज अर्थात्‌ माता.के बीज से उत्पन्न होने वाङे 
माव~रक्त, मांस, नामि, हृद्य, क्लोम, यकृत्‌ ( [ष्टः ), 
प्लीहा ( 9०९ ), बके ( 10" -गुदें ), बस्त ( मूत्राशय- 
एा\0त6ः ), पुरीषधारण ( पुरीष-मर का जहां धारण 
होता है-अ्टप0 ०००० ), आमाशय ( 8५०५८ }, उत्तर 


गुदा ( एषण्णय ), अधरगुदा ( 4०5 ), शद्ार्त्र ( 808] 


एणच्जीण्ठड~क्ोदी जते ); स्थुटान्त्र ( [भह~णल्मीप68 
८9०४-बड़ी आते )--ये मातृज भाव हे । चरक शा०ञ०३म- 





त्वचा, वपा (मेदं ) तथा वपावहन ( 4011056 ४55९ ) 
अधिक दिये द । कहा है--यानि चास्य मादृतः सम्भवतः संभ- 
वन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः । तचथा--त्वक्‌ च रोहितं च मांसं च 
मेदश्च नाभिश्च, हृदयं च, क्लोम च यक्कच्च प्लीहा च वृकौ च 
बस्तिश्च पुरीषाधानं चामाशयश्च पक्ाशयश्वोत्तरण्दं चाधरणुदं च 
चुद्रान्तं च स्थूलान्त्ं च वपा च वपावदनं चेति मावृनानि । घुश्रत 
क्षा० अ० ३ में कहा है--मासिशोणितमेदोमल्न ह्ाभियङृल्छी- 
हानतरयुदममृतीनि शदूनि माठजानि ! पिदृज अर्थात्‌ पिता के 
बीज से उतश्च होने वारे भाव-केश, रोम, दाढी, मृद, नख, 
दांत, अस्थियां, शिरा, स्नायु धमनियां तथा श॒कर-ये पितृज 
आव है! चरक शा० अ०३ मं मी इन्हींका परिगणन 
किया गया दै--यानि चास्य पितृतः सम्भवतः संभवन्ति, 


७ 


काश्यपसंहिता वा वृद्ध जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गभावक्रान्तिक्ञारीराध्यायः 





~ 








तान्यनुव्याख्यास्यामः ! तयथा-ेशदमश्रन खलोमदन्तास्थिसिरा- 
स्तायुधमन्यः शुक्रभितति पिदजानि । सुश्रत कश्ा० ज० दरम 
भी कहा है-“गसंस्य केशदमश्रुलोमास्थिन खदन्तसिरास्नायुध- 
मनीरेतःप्रमृतीनि स्थिराणि पिव्जानि" । आम ( आत्मा 
सें उत्पन्न होने वाङे ) भाव-जायु, - आार्मक्तानः. मनः; 
इन्द्रियां, । प्राण, अपान, धारण. ( देह का धारण ), 
मरणा ८ गति ), आकृति, स्वर तथा वर्णं का उपचय (वृद्धि), 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, स्ति, अहंकार, प्रयत्न, अवस्थान्तर 
गमन (अन्य अवस्थार्जो स जाना), सत्व तथा नाना 
योनिर्यो में उर्पन्न होना--ये आत्मज भाव ई! चरक क्ा° 
० ३ म भी कहा हे--यानि ठु खल्वस्य गभस्यास्मजानि, यानि 
चास्यात्मतः संभवतः संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः; (तयथा- 
ताज ताछ योनिधूत्पत्तिरायु रात्मज्ञानं मन -शन्द्रियाणिः प्राणापानौ 
परणं धारणमाकृतिखरवणेविरेषाः खखदुःदेच्छदेषौ चेतनाः 
स्मृतिरद्कारः प्रयत्नश्ेत्यालजानि । सुश्रत श्ा० अ० ३ मं 


कहा है--इन्दरियाणि क्ञानं विज्ञानम: खखदुःखादिकं चात्मजानि।. 


सारम्यज अर्थात्‌ सात्म्य के सेवनं खे उत्पन्न होनेवाङे भाव- 
आरोग्य, उत्थान ८ उन्नति ), सन्तोष, इन्द्र्यो की प्रसन्नता, 
स्वर, वणं तथा वीज का उत्तम होना, मेधा ( जुदधि), हर्षं 
(प्रसन्नता अथवा मेन में हषं की अधिकता)-ये सात्म्य भाव 
है। चरक श्ा० अ० २ में कहा है--यानि चास्य सातम्यतः संभवतः 
संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः । तद्यधा-आरोग्यमयाल्स्यमङो- 
ल्पत्वमिन्दियप्रसादः स्वरव्ण॑बीजसम्पतप्हषभ्‌यस्त्वं चेति सार्य 
जानि । सुश्रत शा० ज० दमे भी कहा है-ीयमारोग्यं बल्वणौँ 
मेषा च सात्म्यजानि । रसज अर्थात्‌ रस. के - सेवन से उस्पन्न 
होने वारे भाव - शरीर को उस्पन्न करना, शरीर की बृद्धि, 
भ्राण, बन्ध ( बन्धन ) इत्ति (शरीर ङी यात्रा), पुष्टितथा 
उस्साह-ये रसन भाव हँ । चरक शा० ध०३मे कहाहै-- 


यानि तु खल्वस्य गभ॑स्य रसजानि, यानि चास्य रसतः संभवतः 
संभवन्ति ` तान्नुव्याख्यास्यामः, -तचथा--शरीरस्याभिनिवृत्तिर- 
भिशद्धिः प्रागानुन्पस्वतनिः  पृष्टरत्साहृशचेति रसजानि । सुश्रत 
शा० अ०३ म भी-कहा है--शरीरोपचयो व वणः स्थिति्टा- 
निश्च रसजानि । कल्याण, रोष ( कोध ) तथा मोहाव्मक-- 
तीन प्रकारका सत्व पहले ( छक्षणाध्यायसें ) कहा जा 
छुका है इनमे आत्मा अथवा जीव का श्षरीरान्तर के साथ 


= 


संबन्ध कराने वारा सत्व शुभ ` अशंभ-भादि मिश्रित. भार्वो 
का सूचक ( ज्ञान कराने वाला )हे1 चरकं श्ा०अण्डेमें 
मी का है-भरित खल्वपि सत्वमौपपादुकं यत्जीवरधक्‌ शरीरेणा- 
भिसंबध्नाति, यसमन्नपगमनपुरस्कृते शीरमस्य व्यावत॑ते, भक्ति- 
विपयस्यते, सरवेन्दियाण्ुपतप्यन्ते, बलं हीयते, व्याधय आप्यायन्ते, 
यस्माद्धीनः प्राणाजहाति, यदिन्दरियाणामभियाहकं- च मन इत्य 
भिधीयते; तस्तिविधमाख्यायते--श्ुद्धं राजसं तामसं चेति । येनास्य 
खलु मनो भूयिष्ठं तेन द्वितीयायामजातौ सम्परयोगो भवति, यदातु 
तेनेव शद्धेन संयुज्यते तदा जातिरतिकरान्ताया अपि स्मरति, स्मार्त 
दि श्ञानमात्मनस्तस्यैव मनसोऽनुबन्धादजुवतंते, ब्रस्यानुद्न्ति पुरस्कृत्य 
युरुषो जातिस्मर त्युच्यते शति सत्वसुक्तम्‌ । ये सब भाव पने 





कर्मौ के आश्रित तथा कार्की प्रतीका करतें) कार 
सहित वायु शरीर का विभाजन करता हे तथा इसे धारण 
करता हे ॥ ४॥ | 


तत्र श्लोकाः-- . | 
शोणितादुधृदयं तस्य जायते हद यायत्‌ ॥ 
यकृतो जायते पीहा प्ली्ठः फुप्फुसमुच्यते ।॥ ५॥ 
परस्परनिबन्धानि सर्वाण्येतानि भागव ! ॥ 
तेषामधस्ताद्िपुलं खोतः इरण्डलसंस्थितम्‌ ।। £ ॥ 
जरायुणा परिवीतं स गभा शय उच्यते ॥ 
आआमपक्राशयौ तस्मिन्नन्नपानाश्रयौ गुदः ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ संजायते बस्तिः परिष्यन्दाच पूयते ॥ 
धमनीमुखसंस्थाने सखरोतसी चाप्यधः स्मृते ॥ ८ ॥ 
विरमूत्रङृमिपक्रासकफपित्ताशयाः प्रथक्‌ ॥ | 
सन्त्येते देहिनां कोष्ठे खिया ग्भाशयोऽष्टमः ॥ ९॥ 
शुक्रमजास्थि पिदृतो मातृतो मांसशोणितम्‌ ॥ 
षट्‌कोशं प्रबदन्त्येके देद्‌०` ˆ "` "ˆ" ॥ १० ॥ 


८ इति ताडपत्रपुस्तके ८१ तमं पत्रम्‌* । ) 


गर्भं के शोणित (रक्त) से हृद्य बनता हे, दयसे 
य्त्‌ , यञ्चत्‌ से ष्टीहा, तथा प्लीहा से फुप्फुस ( 1-प०६5 ). 
बनते है । हे भार्गव (्गुङुर मेँ उतपन्न जीवक) [ये सब अङ्ग 
परस्पर संबद्ध होते है । इनके नीचे जरायु से युक्त तथा कुण्ड- 
सिनी चक्र में स्थितं एक बड़ा खोत होता दै जिसे गर्भाशय. 
कते है । (खीणां तु बस्तिपाश्वगतो ग्मांशय इति सुश्रुतः) ।. 
इसमे आमाशय, पकाय तथा अन्न एवं पान का जाश्रयं 
गुदा स्थित होती है । उसे बस्ति (श्रोणि गुहा-एनणः 
०) बनतीहेजो सराव से पूरित होती रहती हे । इसके 
नीचे धमनीमुल संस्थान एवं खोतस्‌ होते हे । मनुष्यो के 
कोठ मे मक, मूत्र, कमि, पक्व, आम, कफ तथा पित्त के, 
आशय ( स्थान ) श्थक्‌ २ होते ह । तथा स्त्रियो के कोष्ठे 
इनके अतिरि आठवां गभांशय भी होता हे । - पिता के अंशं 
से गर्म मे शक, मन्ता तथा अस्थियां बनती हँ ओर माता के 
अंशा से मांस र शोणित बनते हे । ऊच रोग देह मे ६ कोश. 
बताते द." ~ "~ “° "॥ ५-\० ॥ # 


 वक्तन्य~-यह अध्याय यहीं (मध्यमे ही) समाप्त हौ गया 
हे । इसच्यि विषय का पूणं ज्ञान होना कठिन है । उपरन्ध 


विषय से ही सन्तोषं करना पडता हे । 








` १ अस्ये पत्रद्यासको मन्थो कुपरस्ताडपत्रपुस्तके । 


हारीरविचयश्चारी राध्यायः  ] 


-~-~-.~^~ ^~~~-~~~~---~^~ --~~~~-~-~^~ -------------------------------------~-------------------------~--- ~ -~----~--~-~-~~ 


रारीरषिचयरारीराभ्यायः) 


( द्वात्रिंशत्तु मता दन्तास्ताघन्तयू ) खलिकानि च । 
पाणिपादाङ्गुलास्थीनि षष्टः यु्धिंशरतिनेखाः। 
 पाणिपादशलाकास्तु विंशतिः परिकीतिताः । 
पाणिपादशलाकानामधि्ठानचतुष्टयम्‌ । 
दे पाण्ण्योरस्थिनी करर्चाश्चखारः पादयोः स्मृताः । 
द्वावेव हस्तमणिकौ चत्वायाहुररन्निषु । ` 
जान्बर्थिनी द्रे संख्याते चत्वायेस्थीनि जङ्कयोः । 
टावूरुनलकौ दवे च ख्याते जानुकपालिके । 
द्रावंसावंसफलकावपि द्वावेव चाक्तकौ । 
द्वे बाहुनलके दव दे श्रोणितालूषके तथा । 
एकं जु मगास्थ्येकं ग्रीवा पञ्चदशास्थिकी | 
भागबाऽस्थीनि प्रष्ठयानि चत्वारिंशच्च पच्च च । 
चतुदेशास्थीन्युरसि हन्धस्थ्येकं तु निर्दिशेत्‌ । 
शिरसस्तु कपालानि चत्वार्याहूमनी षिणः । 
चतुर्धिशतिः पार्श्वं च तावन्ति स्थालकानि च । 
चतुरविंशतिरेवाहुः स्थालकालयंदकानि च । 
ढौ शौ परिसंख्यातो दवे हलुमूलबन्धने । 
ललाटनासिकागर्डकूटास्थ्येकं विनिदिरेत्‌ । ` 





क्षारीरस्थानम्र्‌ । ७ 
नक | 
उस देश्च की नरुकास्थियां २ 
जानु कपाटिका ( 2५५613 ) २ 
अंस र 
अंसफर्क २ 
अक्तकास्थि ( 00600०९5 ) म्‌ 
बाहू की नटिकास्थियां २ 
श्रोणि की अस्थियां ष २ 
तालु की अस्थियां २ 
जचुदेश्ञ में । 
भगास्थि | 
म्रीवा की अस्थियां १५ 
पीड की अस्थियां ४५ 
छाती भं उरोस्थियां १४ 
हन्वस्थि १ 
शिर की कपालास्थियां ट 
पाश्वास्थियां | रथ 
पारश्चास्थि्यो के स्थारक (2९०5 ) ग 
जबुदाङृति स्थारुक रथ 
शङ्खदेश की अस्थियां ४, 
हसुमूरू को बंधने वारी जस्थियां र्‌ 
छराटास्थि १ 
नासिकामें १. 
गण्डास्थि १ 
दटास्थि २. 
ङरु- ३६३ 


हत्यस्थिसंख्या सामान्याद्‌ ब्रद्धिह्ठासौ निमित्तजौ । 

वक्तव्य--यह अध्याय प्रारंभ मेँ खण्डित ह । इस अध्याय 
मे शरीर ॐ विहोष ज्ञान का वर्णन किया गया हे! “शरीरविचयः 
शब्द्‌ की भ्याख्या करते हुष्‌ चरक की टीका चक्रपाणिने 
कहा है-- “शरीरस्य भिचयनं विचयः, शारीरस्य प्रयिभागेन श्ञान- 
भित्वरथः 1” शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में पूर्वं ३६० 
अस्थिरयो का उल्रेख किया गया है । यहां सर्वप्रथम उन्दी का 
पृथक्‌ २ परिगणन करते हे । यह परिगणन स्थूल खूपमे दिया 
गय हे । यह संख्या पूर्णरूप से दीक नहीं मिर्ती हे । यह 
संख्या ३६३ होतीहै। ` । 


दात 

दत कै उदर्‌ ( गड्डे ) 

हाथ तथा पैर की अगुिर्यो की हडिडयां 
नख 


ख 
हाथ तथा पैर की श्षराकास्थियां ( भल॑क्नभएणः & 
टाव काऽपड {0068 }) = ` @ ` 
उपयुक्त शराकास्थियो के अधिष्ठान ` 
पाष्णिदेश्चकी अस्थियां 


४ 
२ 
पैरो की कूर्चास्थियां - ` -४ 
हाथ की मणिबन्धदेदाकी (मणकास्थि) . २ 
] 
२ 
४ 


२० 


अरलिनि ( प्रबाहू ) की अस्थियां 
जानु की जस्थियां 
जष्घा्भो की भस्थियां 


चक्तम्य--यहां पर पूवं अस्थियौ की संख्या २६० बताई 
गई हे परन्तु थक्‌ २ गिनने परवे दददे हो जाती! चरक 
श्ञा० अ०७मे मी ३६० अस्थियो का उल्रेख करिया गया है 
परन्तु उन्हें भी एथक्‌ २ गिनने पर वे ३६८ होती ई । जयदेव 
विद्यारंकार ने अपनी चरक की टीका हाथ पैरकी शला 
कास्थिर्यो के ४ अधिष्ठान ( चर्वायंधिष्ठानान्यासां ) तथा 
हाथ जौर पैरो ॐे% पृष्ठ ( चस्वारि पाणिपादघष्ठानि) को 
नहीं गिना हे । इस प्रकार ३६० संख्या पूरी की हे । यहां भी 
यदि हम शराकास्थियों के अधिष्ठान कोन गिन तो संख्या 
कदं ज्ञ तक पूरी हो सकती है । चरकोक्तं भस्थियां निम्न 
प्रकार से है--तीणि षष्ट यभिकानि शतान्यस्थनां सह दन्तोलृखल- 
नसैः; तवथा--दार्भिशदन्ताः, दर्रिशदन्तोलुखलानि, विंदातिनं खाः, 
विशतिः पाणिषादशकाकाः, चत्वायंषिषठानान्यासा, चत्वारि पाणिपाद 
पृष्ठानि, इयङ्खल्यरथीनि, दे पायोः, दे कू्चाथः, चत्वारः पाण्यो- 
मणिकाः चत्वारः पादयोयुल्काः, चत्वायेरल्बोरस्थीनि, . चत्वारि 
जङ्वयोः, दे जानुनोः, दे कूषैस्योः, दे ऊर्वोः, बाज्षेः मयोदधे, दयाव 
चकौ, दे तानी, दवे श्रोणिफलके, पकं भगासि, पुंसां भेदरास्थि, 
एवं तिकसं भितम्‌ एकं गुदास्थ, एृष्टगतानि पच्चत्रि्वं, पश्चद शास्थीनि 
गरीवायां, द्वे जदुणि, एकं हन्वस्थि, दे हनुमूलबन्धने, द्वे कुकटे, दे 
अक्ष्णोः, गण्डो, नासायां ्रीणि पोणाख्यानि, इयोः पादवेयो- 
श्तुविशतिश्चदविरातिः परास्थोनि च पादवंकानि, तागन्ति वेषां 


७8 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शारीरविचयशारीराभ्यायः } 


[वायका क गकाकककककककककककककककककककककालककककाककककककककककाकककककककाकककककककककककक 
व्व क कक की 


स्थाल्कान्यहंदाकाराणि तानि द्विसप्ततिः, हौ शह्को, चलारि 
्िरध्कपाकानि, वश्चसि सप्तद, इति त्रीणि ष्यधिकानि रता- 
न्यस्थ्नामिति । इस प्रकार हमे प्रहृत मन्थ तथा चरक की 


अस्थि गणना सें निर्न अन्तर मिक्ता है- 
चरक 

पाणिपादपृष्ठानि ४ ९ 

कूर्चास्थिरयां "र श 

हार्थो की मणकास्थि ४ २ 

गुल्फास्थि ४ » 

कू्परास्थि र ८ 

अंसफरक > ` २ 

बाहु ; २ 

मेदास्थि १ ९ 

त्रिकास्थि १ ९. 
गुदास्थि १ ६ 

पृष्ठास्थि ३५ ४५ 

जन्रु अस्थि र १ 

रुलाटास्थि २ १ 

आंखो की अस्थियां २ 1 

गण्डास्थि द..; ४" ~ 

नासिकास्थि डे १ 

हाती में १७ १४ 

जानुकपारास्थि ४: २ 

टास्थि ५ = 
$ ८२ ७६ 


इनके अतिरिक्त अन्य सब अस्थियां परस्पर मिरूती हे । 
खुश्रुत २६० अस्थियां स्वीकार नहीं करता 1 वह केवर ३०० 
अस्थियां मानता है । वह दांत के उद्र तथा नर्खो को 
भस्थिर्यो मे नहीं गिनता । आजकल के शरीरशाख के क्षाता 
श्षरीर मे कुरु २०६ अस्थि्यां मानते है । इस प्रकार काश्यप- 
संहिता, चरक तथा सुश्रत सव में ही अस्थियो की संख्या 
बहुत धिक दी ह है तथा गिनने पर उनकी संख्या दीक 
भी नही वैठती है तथा बहत से स्थानों पर उनमें परस्पर 
समानता नहीं हे । उन्होने भस्थि शब्द्‌ से संभवतः शारीर ॐ 
सभी कठिन पदार्थो का ग्रहण कर स्यि है तभी इतना 
अधिक अन्तर हो गया प्रतीत होता हे । आधुनिक विज्ञान एक 
पूणं युवा मनुभ्य मेँ निम्न अस्थियां मानता हे- 


बाहूर्भो मे ३०.८२ च. ६० 
सविधर्यो मेँ २०४८२ = ६० 
शिर भौर भीवामें = ३६ 
मभ्यदेह र ६० 
। दण्ड 


. इसका विरोष विवरण शरीर-श्चाख् की किसी पुस्तक में 
देखना चाहिये । यह साधारण खूप मे अस्थिर्यो की संख्या 
कही गई हे । इसमे कारणवक्ष बुद्धि अथवा ह्यास भी हो 
सकता हे ॥ 1 


द्रोवायतनान्याहुः प्राणानां तानि मे शरण । 
ूर्धाऽथ हदयं बस्तिः कर्टौजः शुक्रशोणितम्‌ । 
शङ्खो गुदं ततश्चीणि महामर्मांणि चादितः। 
्रार्णो के दस भायतन कहे गये हँ 1 इन्दं तू युक्ते से सुन । 


काश्यपसंहिता १-मूर्धां २-हद्य २-बस्ति ४-कण्ठ ५-ओज &-शुक्र ७-शोणित 


८-९ दोनो शङ्क प्रदेश्च ( 7९010781 षव ) १०-गुदा 
चरक सूु० अ० २९ मै मी ये ही $० प्राणायतन गिनये है-- 
द्ैवायतनान्याहुः प्राणा वेपु प्रतिष्ठिताः । चाङ्ौ मर्मत्रयं कण्ठो 
रक्तं शयुक्रौजसी यदम्‌ ॥ परन्तु चरक शा० अ० ७ मे शङ्करो 
ॐ स्थान पर नाभि तथा मांस को गिना गया हद प्राणय- 
तनानि तचथा-मूर्धा कण्ठो हृदयं नाभिः गुदं वस्तिः ओजः शुक्र 
शोणितं मांपमिति । अष्टाङ्गसंग्रह शा० अ० ५ मे मांस के स्थान 
पर जिद्वाबन्धन पदा गया है-दल् प्राणायतनानि-मूधां जिहा 
वन्धनं कण्ठो हृदयं नाभिवैसितियुंदः शरुक्रमोजो रक्तं च । तेषामाचयानि 
सप्र पुनमहाममंसंज्ञनि । इनमे से प्रथम तीन महाम 
कहरति है अर्थात्‌ मूर्धा, हृद्य भौर रसित को महाम्ं कहते 
हे । अष्टाङ्गसंम्रह मे महामर्मं ७ गिनाये है-१-मूर्धां २-जिहा- 
अन्धन-३-कण्ठ ४-हृदय ५-नाभि वस्ति ७-गुदा । इनका 
उपर प्राणायते में निर्दश किया गया हे ॥ 

नाभिः प्लीहा यक्घत्‌ छ्ोम हदूवृक्धौ गादबस्तयः । 

ुदरान््रमथ च स्थूलमामपकाशयौ वपा । 

कोष्ठाङ्गानि बदन्ति ज्ञाः प्रत्यङ्गानि निबोध मे । 

कोष्ठ के अङ्ग--§-नाभि ( एणणा०्फ ) र~ष्ठीहा (8 

९ ) र-यङ्गत्‌ ( {जिगर ष्टः ) 9-क्टोम ‰-हद्य 
( छलभप ) ६-दोरनो वक्र (गुद-14"९58) ७-गुदा ( 4४४5 ) 
<-बस्ति ८ 104: ›) ९-ज्ञदरान्त्र ( 8५०] [पल ०65 ) 
१०-स्थुलान्त्र ( 1.9726 पल ०९३ ) १ १-जामाक्ञय ( 9॥0- 
8०1" ) १२्-पक्वाशय १३-वपा ( हृदय के चारो ओर की 
मेद्‌ 7५95०७३ ) चरक श्ा० अ० ७ में कोष्ठ के अंग 
९५ दिये है--पननैदश को्ाज्ञानि, तचथा - नाभिश्च हदयं च, होम 
च, यङ, ष्टीहा च, ववौ च; वस्तिश्च, पुरीषधारश्च, आामाश्च- 
यश्च, पकारयश्व, रत्तरयुदं च, अधरणुदं च, जुद्रान्त्ं च, स्थूलान्तं 
च, वपावहनं चेति । इनम एक पुरीषाधार को अधिक गिना है 
तथा गुदा के दो भाग-उत्तरगुदा तथा अधरगुदा-करके 
पथक्‌ २ गिने ईै-इसख्यि ये १५ होते ह ॥ ४२॥ 

अक्षिणी नासिके कर्णो स्तनाषोष्ठौ कुडन्दरो । 

हस्तौ पादौ भुवौ कूटौ बाहुजङ्खोरुपिर्डिकाः। 

सक्षणी कणेशष्छुल्यौ कणेपुत्राक्षितारके । 

वृषणौ दन्तवष्टौ च शृ्ककालुपजिहिके । 

दन्तलोहाधिमूलानि दव दवे सर्वाणि निर्दिशेत्‌ । 

बस्तिबेस्तिशिरः शेफः पृष्टं सचिबुकोदरम्‌ । 


ललाटमास्यं गोजिह्वा शिरो हृदयमेकशः । 


१ “स्फिचौ गण्डौ वंक्षणौ च इति पारश्चेत्‌ साधु । 


शरीरविचयश्ञारीयध्यायः ? ] शारीरस्थानम्‌ । ७७ 








पाणिपादततलेष्वेव .चस्वारि हृदयानि तु । 
शाखाहृदयसंज्ञानि पञ्चमं चेतनाश्रयम्‌ | 
अक्िबन्धानि चस्वारि विदयाद्िंशतिरङ्ःलीः । 
अव त्‌ सञ्चये प्रवयज् को सुन-र आंखे + २ नासिका + 
२ कर्ण+-२ स्तन +२ ओष्ठ+२ ऊुङुन्दर ( जघनास्थिरयो के 
बाहर की ओर का निम्न भाग-5न19 प्पणला०५्‌४९३ 2) +२ 


हाथ+रपैर+२रू ( मौह) +२ ट ( भरिक्टक-जहां | 


अक्तिगोखुक रहते हैँ ) +२ बाड की पिण्डिका +र जङ्घा 
की पिण्डिका +२ उरु देश की पिण्डिका +र सक्िणी 
८ हो के किनारे ) ¬+ २ कर्णशण्डुचियां-( बाहर से दीखने 
चाड काना ० €छ15 ) + २ कर्णपुत्रक ( कर्णंशष्डुली 
ढे सामने का उभार-7५०४०७ ) + २ अक्तितारक (आंख की 
पुतख्ियां-एप्फ8 2)+२ बषण ( अण्ड-7 65४०163 9) +-२ दन्त 
वेष्ट ( मसृडे ) +२ शाङ्कदेश्च ८ 1०५११००९] 700४5 ) 
~+ २ उपलिहिका ( 7०४७715 ) + २ स्फिक्‌ ( नितम्ब-चूतड़- 
एप५००.७ ») +२ गण्ड ( गार ) +र वंक्षण ( रनें-ष्णण ) 
+ १ बस्ति ( 2140: ) + १ बस्तिरिर ( नाभि के नीचे का 
परदेश ) +१ शेफ ( मूतरन्द्रिय ) +4 धृष्ठ+१ चिजुक 
८ ञेडी ) + ¶ उद्र ( पेट )+ १ रूलाट + ¶ जस्य ( सुख ) 
+ १ गोजिह्वा ( जिह्वा के नीचे की छोटी जीभ) +१ शिर 
+ पाणितल तथा पादतकरू के हृदय ® ( इन्हे शाखाहृदय 
भी कहते ह ) +¶ हृदय ( चेतनाश्रय ) + ४ अक्तिबन्धन 
+ २० अंगुखियां = ८७ अव्यङ्ग होते हैँ । चरक शा० ०७ में 
निम्न ५६ भ्रयङ्ग गिनाये ह - परपन्ना ्त्मरत्ज्ञानि षट स्वङञेपुपनि- 
बद्धानि यानि यान्यपरिसंख्यातानि पूेभङ्गेषु॒परिसंख्यायमनिषु 
तानि तान्यन्यैः पर्यायैरिह प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्ति; तयधा-- 
द्रे जह्घापिण्डिके, दे ऊरुपिण्डिके, दौ स्फिचौ, दौ षणौ, एकं शेफः) 
दे ऽखे, द्रौ वडक्षणौ, दवौ बुछुन्दरो, एक बस्तिलीषेम्‌ , एकसुदरं, द्रौ 
स्तनौ, दौ र्टेष्ममुवौ, दे बाह पिण्डिके, चिटुकमेकं द्वावोष्ठौ, दे 
सवकण्यौ, दौ दन्तवरेष्टकौ, एवं ताल, एका गलशुण्डिका, दवे उपजि हके, 
एका मोजिदहिका, दवौ गण्डौ, दे कणशष्छुल्कि, दौ कणंपुतरकौ, दे 
अश्षिकूटे, चत्वारि अक्षिवत्मानि, दे अक्तिफनीनिके, दं शषौ, एको- 
वः, चलारि पाणिपादहृदयानि । सुश्रुत में निम्न प्रवय 
गिनाये है--मस्तकोदरपृष्ठनाभिर्लाटनासाचिदुकव्स्तियीवा इत्येता 
फरक: । कणं नेवभरशङ्धंसगण्ठकच्स्तनवृषणपाशररिफग्ना नुवर 
प्रभृतयो द्रे दवे, `.विशतिरङ्गख्यः, खोतांसि वक्ष्यमाणानि? . एष 
प्रतयङ्गविमाग उक्तः ॥ । । 
स्रोतांसि द्विविधान्याहः सुदमाणि च सदान्ति च । 
महान्ति नव जानीयाद्‌ दे चाधः सप्र चोपरि । 
नाभिश्च रोमक्रूपाश्च सुच्मखोतांसि निर्दिशेत्‌ । 


खोत दो प्रकार के होते हे । ऽ-सुचम र-महान्‌ ! महाखोत 





% इन्दं सश्चत ने तलह्दय नामक मम॑ कहा है नो कि दोनो 
हाधो तथाचैर केतके होतेह ( -मध्यमा्गुलीमुपू वेण सध्येपाद- 
तरस्य तलह्दयं नाम-घ॒श्चत रा० भ० ६-२४ ) 


~~~ ~~~-~~~~~~-~-~-~-~~~~--~-~-~~--~^~^~-~~~^-~^-~~~~~-~~^-- ^ 
^. ^ "^^ ^~~~-~~^~^~-~~~~^~~^~^~~^-^~~~~^^ ~~~“ ^~ 


| नौ होते ह जिनमे दो नीचे ( मूत्रन्द्रिय अथवा जननेन्दरिय 
। ओर गुदा ) तथा सात उपर शिर में (र आंखं +र नाक + 
२ कान +-4 सुखविवर = ७ )-ये रू मिलाकर ९ होते है । 
। चरक शा०्य०७में कडा है-नव महान्ति च्छिद्राणि सतत शिरपि दव 
। चाधः! नाभि तथा रोमद्ूप सुच्म खोत समन्षे जते है ॥ 


हृदयात्‌ संग्रतायन्ते सिराणां दश मातरः । 
उर्ध्वं चतखो दे तियैक्चतसरोऽधोबहाः सिराः। 
व्याप्तुबन्ति शरीरं ता भिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पर्णानौमिव सीबन्यः सरणाच्च सिराः स्मृताः| 


हृदय प्रदेश से शिरार्जो की १० माता ( मुख्य या मुक 
शिरारे- 1001 "0०४8 » निकरूती हैँ जिनमे चार उपर की 
ओर, द तिर्यक्‌ ( तिरी ) तथा चार अधोवहा शिरायं होती 
दै । ये दस शिरायंही एनः २ विभक्त होती इ सारे शरीर 
को व्यक्ति कर ङेती है ! जिस प्रकार पत्त में सीवनियां होती 
उसी प्रकार सरे शरीरम सरण (गति ) करने के कारण 
इन्दे सिरा, कहते हे । 
वक्तन्य- पूर्वं ज्ञारीर स्थान के प्रथम अध्याय मँ शिरां 

की संख्या ७०० बताई हैँ । यहां ये १० बता हैँ । इसका 
अभिप्राय यह है किमृलमे ये शिरये 9०्ही होतीर्दैजो 
क्कि धीरे विभक्त होकर ७०० या इससे भी अधिक संख्या 
मे होकर सारे शरीरम व्याक्ठहो जाती दै । सुश्रुत शा० 
अ० ७ में द्ोटी २ जरुहारिणिर्यो ( नाखि ) का उदाहरण 
देकर बताया है रि जिस प्रकार द्योरी २ पुवं कृत्रिम असंख्य 
नाखियो द्वारा उद्यान में पानी दिया जाता है उसी प्रकार 
इन शिरा से सारे शरीर का पोषण होता है । कहा है-- 
सक्त सिराश्चतानि भवन्ति, याभिरिदं ्रीरमाराम श्च जर्हा- 
रिणीभिः केदार इव॒ च कुल्याभिरपसिनद्यतेऽनुगृ्यते चाङुत्न 
प्रसारणादिभिविशेषैः, हमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रतानाः तासां 
नाभिरूलं, ततश्च प्रसरनत्यूधवैमस्तिय॑क्‌ च । तथा जगे पिरि कहा 
हे-व्यःप्वुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसृताः सिराः। प्रतानाः पञिनी- 
कन्दाद्विसादीनां यथा जरम्‌ ॥ 

यथां काष्ठमयं रूपं तृणरञञ्बोपवेष्टितम्‌ । 

मवे्लिष्तं म्रदा बाह्यं तथेदं देहसंज्ञकम्‌ । 

अस्थीनि स्ायुबद्धानि स्रायवो मांसलेनाः । 
 सिराभिः पुष्यते नित्यं तस्य सव त्वचा ततम्‌ । 


निश्च प्रकार एक लकड़ी का बना हुभा मकान पहले 
तिनको तथा रज्जु ( रस्सिर्यो ) से बाधा जाताहे तथा क्षिर 
ऊपर से मिरी द्वारा कीपा जाता है उसी प्रकार यह देह 
( शरीर >) रूपी मकान हे । इसमे सबसे पूवं भरिथयां 
स्नायु ( 1५५००५३) द्वारौ बंधी इद ह । स्नायुं के 
ऊपर मांस (४०९० ) चदा हुआ हे । शरिरारओं के हारा 
इसका निरन्तर पोषण होता है । तथा इसके ऊपर त्वचा 


(अपप ) कैरी इद हे ॥ 








७८ 
...~~~~~~~~-~-~~~-~-~~~~--------~--------ˆˆˆˆ ˆ ˆ^ 
` तः" "तः (संतत) कणेमूलाभ्यां धमनीनां शतं शतम्‌ । 
तासु नित्योऽनिलस्ति्ठन्प्रीषोभौ बिभस्यधि ॥ 

भ्येक क्णमूक से सौ-सौ धमनियां फठी इद ह । इनमे 
नित्य वायु रहता इभा अभ्नि तथासोम को धारण करता हे। 

वक्तव्य--सुश्रुत शा०अ० ९ मँ धमनी" शब्द्‌ कौ इयुस्पत्ति 
करते हृषु दीका मे डल्ञग ने किला है-“मानादनिलपू.णांड- 
मन्यः उसने भी धमनिर्यो मे वायु का होना स्वीकार किया 
हे । वहीं दीका मे उसने ““शब्दरूपरसगन्धवहत्वादिकं घमनीनाम्‌”' 
वारा धमनिरयो का कार्थ शाब्दं जादि का वहन क्या हे । 
दस प्रकार ये धमनियां वातवाही नाडियां प्रतीत होती है 
जिन्हें आधुनिक विक्ञान की भाषा में हम पलप कह सकते 


ह । आजकरु व्यवहार म धमनी शब्द्‌ ^" ( रक्तवाहिनी ) 


ॐ अर्थं मे परयुक्त होता हे । वह यहां अभिमत नहं हे ॥ 


` सामरे शतसदसे दवे बहिरन्तश्च कूपकाः। 
 . रोमद्ूपानि तावन्ति जातान्येकेकशो यदि ॥ 
ब्र्िहासौ निषेकाच्च स्वभावादविशकमेणः । 
 चतुर्मागषिहीनानि खीं विद्धि स्वभावतः ॥ 
रुपके कूपके चापि विद्यात्‌ सदमं सिरामुखम्‌ । 

- प्रखियमानस्तैः स्वेदं विमुञ्चति सिरामुखेः ॥ 

,  . जातस्य बधेमानस्य यूनो वृद्धस्य देहिनः । 

` स्वेनाञ्जलिपमाशेन द्रवाणि प्रभिमीमहे ॥ 

`. इसके आगे दो राख बाह्य एवं आभ्यन्तरिक दप (चिद) 
होते है! रोमद्प भी इतने -ही होते हँ । इनमे जन्मसेही 
अथवा विश्वकर्मा के स्वभाव से बृद्धि एवं हास हो सकता हे । 
अर्थात्‌ इस संख्या मे यदि वृद्धि एवं हास हो तो वह जन्म से 
एवं विश्च के बनाने वारे परमाप्मा के स्वभावसे ही समन्चना 
चाहिये । चयो मेँ यह संख्या स्वभाव से चतुर्था कम होती 
हे। भरतयेक रोमकूप मे एक २ सुम शिरा होती हे) स्वेद्‌ 
( पसीना ) आने पर उन शिरार्जो केद्टाराही पसीना बाहर 
निकरुता ह । शरीर से पसीना भने के विषय मे आधुनिक 

` विज्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता हे । हेकिबन की 
फिजियोरोजी मेका है--ऽणक्थ४०९ 111 &00017087764 णि 
& 01188प्रग ग च्ल 1००4~र९886्‌5 ० ध प्हट्ु००, एकप. 


0४णाए ४6 ग्छपाप् ज फल एव्म ० फलभगा 


१०१००१७. अब हम उ्यन्न हृष्‌ २ ( सधोजात ), बढ़ने वाले, 
युवा तथा दृद पुरुष के शारीरिक द्रवो का अपनी २ जज्ञि 
क अनुसार प्रमाण वतते ह ॥ । 
` मल्मेदोवसामूत्रपित्तरलेष्माणि विट्‌ तथा । 
` एकद्वित्रिचतुष्पञ्षटसप्ताञ्जलिकाः स्पताः ॥ 
` शोणिताञ्जलयोऽष्टौ तु*नव पक्तिरसस्य तु । 
 दशैवाञ्ललयः प्रोत उदकस्य स्वगाश्रयाः ॥ 
तेनोदकेन पुष्यन्ति घातवो लोदितादयः । 
श्नतीसारे पुरुषं च ततो मूत्रं प्रबतते ॥ 


कदयपसंहिता वा वृद्धजी उकीयं तन्त्रम्‌ । 


---------------------------------------------------- व --् 








[ श्षरीरविचथशारीराध्यायः ! 





~~~ 





से बाहर निकरुता है 1 यह जरू व्रण भें कसीका (कष्ण ), 
पूय (२०) तथा पिच्छा (ेसदार द्न्य) के रूप में निकरुता 
है। इस उदक (जक ) के दूषित हो जने पर ददु, कण्डू 
( खजली ), विचर्चिका, करिकास ( धित्र-र्वेत कुष्ट ) तथा 
पामा ( ०९९ ) आदि स्वभ्रोग तथा केशशषवध ( बालों का 
क्षद्ना ) आदि होते द । यही उदक अभ्नि एवं वायु क संयोग 
ते जब रोमक क द्वारा बाहर निकल्ताहे तव स्वेद 
(३०९५४) कहराता हे । रेष्मा ( कफ ) के प्रमाण के समान 
ही अर्थात्‌ ६ अञ्जलि ओज का प्रमाण हे । शरीरम शक्र का 
प्रमाण आधी अञ्जलि दै तथा मसितष्कका भी इतना ही 
( आधी जज्ञि ) है । यह प्रक्पिपिशित ८ पूवं निदि ) 
नामक शारीरिक संहनन वारे ( कलियुगी ) पुरुष के 
सम्पूणं शरीर के दवो का उष ( भाप ) प्रमाण कहा 
गया है 1 मध्य व्यक्तियों का मध्यम ( ४नणण्णः ) तथा अधम 
व्यक्तियों का अघम (धाणप्प) प्रमान भी होवाहे। 
चरक शा०ञअ०७ मे भी शारीरिक दरभ्यों का इसी प्रकार 
अञ्जि प्रमाण दिया गया है-यलजशिसिंख्येयं तदुःदेच्यामः, 
तस्पर प्रमाणमभि, तच्च वृद्धिहासयोगि, तक्वमेव; तथा -ददो- 
दकस्याज्जकयः सरीरे स्वेनाज्ञरिप्रमाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवम।नं पुरीषम- 
नुबध्नार्यतियोगेन तथा मूं रधिप्मन्यांश्च शरीरथातूम्‌ , यत्तत्‌ सवे- 
शरीरचरः बाह्चा खगविभति, यन्तु त्वगन्तरे ब्रणगतं लपीकाशब्दं 
कभते, यञ्चोऽमणाऽतुवद्धं लोभक्रुपेभ्यो निष्पतत्सवेद शब्द मवाप्नोति, 


| तदुदवं दज्चाश्जकित्रमाणं, नवा्ञलयः पूस्याहारपरिणामधातोयं तं 


रस शत्याच्ते, अषौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट्‌ इरेष्मणः, पञ्च 


| पिन्तस्य, चल्वाते मूत्रस्य, त्रयो वस्ायाः, दवौ मेदसः, एकः मञ्ज्ञः, 
| मस्तिष्कस्यार्ाज्ञछिः, शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव रलेष्मणश्चौ- 


जप श्तयेतच्छरी रतच््वयुक्तम्‌ ॥ 


= 
- १. ्यन्नोष्मणाऽयु* द रोमकूपेभ्यो निष्पतत्‌ स्वददब्दमवामोतिः 
इति चरकः ( शा, भ. ७) । 


जातिसून्रीयशारीराभ्यायः ? ] 


न, --^^-~^~~-~~~~~~~-~--~~^~~~ ~~~ ~-~-~-~-~-~~~~ ~^ ^~ ~~ ~ ~ ~ ˆ~ 


शक्रं त॒ षोडशे वरं संपूणं संभवते । 
योन्यसंश्रयाण्याहूुरन्योन्यगुणवन्ति च ॥ 
सहाभ॒तानि दृश्यानि दावंभ्नितिलतेलवत्‌ । 
सोखहवें वर्षमे पुरषे शक सम्पूर्ण ( पूणं परिपक् ) 
रूप से प्रवृत्त होने लगता है । जिस प्रकार ख्कदी मे अग्नि 
तथा तिलो मेतेरूहोताहै उसी प्रकार ये पञ्चमहाभूत भी 
परस्पर एक दूसरे के आश्रित तथा एक दूसरे के रुर्णो 
वरे होते दहै 
शरीरसंख्या निर्दिष्टा यथास्थूलं प्रकारतः ॥ 
दे हावयवसृद्धमं तु भे दानन्त्यं सुदुषंचम्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ( श्ञारीरस्थाने >) शरीरविचयं नाम शारीरम्‌ । 





यह स्थूल ( मोटे) रूप से शरीर के अवयव इत्यादिको 
की संख्या का निर्दश्च फिया है । देह के सूच्म अवयवो के मेद 
तो अनन्त है इसल्यि उनका परिगणन करना हयो तो 
अस्थन्त कठिन ह ॥ 

रेखा भगवान्‌ कश्यपं ने कहाथा । 


` इति ( शारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरम्‌ । ` 
। ----- ~ 


जातिसू्ीयदरारीराध्यायः । 
अथातो जातिसूत्रीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥} 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


भव हम जातिसूत्रीय शारीर का व्याख्यान करगे 1 रेस | 


भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ! अर्थात्‌ इस अध्याय में जन्म 
शाञ्च या उत्तिजाख की व्याख्या की जायेगी ॥ १-२ ॥ 

जातौ जातौ खलु खभाव एवाकृतिभेदनिबेतेयिता 
भवति । स्वभावतो ह्यस्य वायुपरमाणवः संयोगविभाग- 
चेष्टाधिकारा आङ्कुच्वनप्रसारणकोष्ठङ्गभत्यङ्गघातुचेतना- 
खरता सि षिभजन्त । समत्यके धातुरिव निषिक्त 
पुरुषः पुरुषमभिनिषेतंयति; गोर्गामश्वाऽधमेवमादि । 
नरणामपि तु मध्ये गभनिव्रृत्तिः। तत्र द्वयोदेम्पत्यो 
सखभावात्‌ स्रकमंपरिणामाद्रा प्रजाभिव्द्धिभवति; तौ 
धन्यो; अतोऽन्यथा भिषजितन्यौ । लेहस्वेदवमनविरे 
चनास्थापनानुवासनेः कमश उपचरेन्मघुरौषधसिद्धा- 
भ्यां चीरधृतपुष्टं पुरुषं, खयं तु तेलमांसा ( माषा ) 
भ्यामिस्येके; सात्म्येरेवेति प्रजापतिः ॥ ३॥ 

८ इति ताडपत्रपुस्तके ८४ तमं पत्रम्‌ । ) 

१९ तद्था-कनकरजत गग्नत्रपुसीसकान्यवसिच्यमनानि तेषु तेषु 
सभूच्छिष्टनिम्वेषु ( मधूच्छिष्टविथरदेषु ) तानि यदा मनुष्यविम्बमापचन्ते 
तदा मनुष्यविम्रहेण जायन्ते, शत चरकः ( शा. अ० ३) । 


शारीरस्थानम्‌ । 








७९ 


~ ^^ ~~ "~ ^~ ~^ ~^ ^ ^~ 


प्रत्येक जाति में स्वभावसे दी आकृति मेद होता है । 
संयोग, विभाग तथाचेष्टाको करने वे वायु के परमाणु 
स्वभाव से ही इसे आङ््न (तिङ्डना), प्रसारण (फेर्ना); 
कोष्ट के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, धातु, चेतना तथा खोता का विभाजन 
करते ह । जिस प्रकार संचो मे ठला दुभा पुरुष-पुरूष को 
उस्पन्न करता ह ौर गौ-गौ को तथा वोड़ा-वोडे को उत्पक्न 
करते है, उसी प्रकार मलुर्यो में भी गभ की निर्खत्ति होती हे । 
पति ओर पनी दोर्नो के स्वभाव से अथवा अपने कर्मो के 


न ण 


। परिणाम से यदि सन्तान उत्पन्न होतीहै तोवे ( पति तथा 


पत्नी >) धन्य ( परशस्त ) हे । यदि इसके विपरीत है अथात्‌ 
क्रिसी कारण से खन्तानं की उष्प्ठि नहीं होती है तो उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये 1 स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन 
आस्थापन तथा जनुवासन द्वारा कमश्चः शुद्ध करके दूध तथा 
घृत से पुष्ट इए २ पुरूष को मधुर ओषधिर्यो से सिद्ध त का 
तथाखीको तेल जओौर मांस ( माष फट होने पर उडद भथ 
होगा) का सेवन करायें-पेला कं रोग कहते ह परन्तु 
प्रजापत कश्यप के मत मे ¡जसे जो सासम्यहो उसे उसी का 
सेवन करायें । चरक श्ा० अ० ठम भी कहा है-अधाप्येतौ 
खीपुरषौ स्तेदस्वेदाम्यादुपपा्च वमनविरेचनाभ्यां संशोध्य क्रमेण 
रहृतिमापादयेत, संशुद्धी चास्थापनायुवासनाभ्यापुपाचरेव, उपाचरे 

चच मधुरौषधसंस्छताम्यां पुरुष, चयं ठु तलमाषाभ्याम्‌ । अष्टाङ्ग 
संग्रह मे भी कदा हे--विरेषतस्तु एतश्ीरवद्धि्मघुरौषधसंस्कारीः 
पुष, तैकेन नारीं पित्तकैश्च मांसैः शुक एवं रज को शद्ध करने 

तथा उनको पूरणं करने के छिये यह निधान दिया गया हे ॥३५ 


यथा च पुष्पमध्ये फलमनिवृत्तं सुसूच्ममस्ति न 
चोपलम्यते, यथा चाभिर्दारिषु सवेगतः प्रयज्नामावान्नो 
पलभ्यते, तथा खीपुंसयोः शोणितशुकरे कालावेक्ते स्वक- 
मवित्ते च भवतः । षोडशवषयोर्हिं शोणितशुक्रयोमध्ये 
प्रभवतः; अर्वागपि यदाहारविरेषादारोग्याच पूर्णे भवत 
इति परिषत्‌ ॥ ४॥ 

जिस प्रकार पुष्प मेँ एर सूच्म तथा अनुखन्न (1.9), 
या अदृश्य अवस्था मेँ होने से उपरुन्ध नहीं होता अथां 
जिस प्रकार कुकद्िरयो मे सब जगह अग्नि होने पर भी प्रयत्नं 
के बिना प्राक्च नहीं होतीहै उसी प्रकारसखी एवं पुरुषर्मे 
क्रमश्च: शोणित ( आतव ) तथा शक्र ( वीयं ) कार तथां 
अपने कर्मो की अपेक्ता रखते हैँ अर्थाव्‌ उचित समय प्र प्रकट 
होते ह । खी एवं पुरुष के १६ वषं कै होने पर शोणित तथा 
शुक्र कायं करने मे समर्थं होते है भथवा पूणं होते है । १६ वर्षं 
की अवस्था से पूवं मी आहार की `बिरेषता तथा आसेग्य के. 
कारण शोणित ओर श॒क्र पूणं हो सकते है । अर्थात्‌ साघारणे-' 
तया.१६ वषं की,अवस्थमे . शक्र एवं शोणित पूर्णं परिप 
होता हे परन्तु यदि पौष्टिक आहार मिरे तथा स्वास्थ्य उत्तम 


हो तो इससे पूवं भी शक्र एवं शोणित पूणं हो सक्तेर्है।. ` “ 


शज्ञोतणिष्ुक् पूं भवतः? इति प्रठश्चेत्‌ साधु । ` 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तेन्त्रस्‌ । 


[ जातिशून्रीयश्चारीराध्यायः ? 


्कषछककषणयन्तथ ककष रहकर ना ~ ~~~~-~~~~~~~~~-~^~~~~~~~ 


वक्तम्य-सुश्रुत सें पुरुष के २५ वषं तथा खी के १६ वर्ष 
का होने पर ही मेथुन का व्रिधान दिया गया है) शोणित 
एवं शुक्र की उपस्थिति इससे पूर्वं भी होती है परन्तु वे पूणं 
अवस्था सें नहीं होते है । शारीर स्थान के द्षव अध्याय में 
कहा है--अनषोडशवर्षायामपरापतः पञ्चविशतिम्‌। याधत्ते पुमान्‌ 
गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ जातो वा न चिरजञौवेऽजीवेदा दुवे. 
द्यः ॥ इस अवस्था में जो गर्म की स्थितिहोगी वह यातो 
गर्भाय में ही शरुत हो जाता हे अथवा उस्पन्न होने के बाद 
भृत हो जायगा या भव्यन्त ही दुर्वर सन्तान उत्पन्न होगी । 
खी मे १६-२० वषं तक की अवस्था म सन्तानोप्पत्ति की 
शक्ति सबसे अधिक होती है । उससे पूर्वं अपक्रावस्था होती 
हे तथा उसके बाद वह शक्ति क्रमशः ्तीण होने लगती हे । 
दसी प्रकार पुरुष में २० वषं की अवस्था से रेकर प्रायः 
३०-३५ वषं की अवस्था तक सन्ता नोष्परि की शक्ति सबसे 
अधिक वधमान होती है। उसके बाद वह शक्ति करमशः 
छ्वीण होने ख्गती हे । यह सामान्य नियम है 1 इसके अपवाद 
भी हो सकते है तथा वाजीकरण ओषधिों के द्वारा दस 
शक्ति को बहुत वदी अवस्था तक भी स्थिर रखा 
जा सकता है ॥ ४॥ 


 रजखलायाश्रे्‌ भ्थमेऽहनि गभे आपये तं वात- 
गभमाचक्षते विफलं वातपुष्पमिवोद्धिदानां; द्वितीयेऽ- 
दनि चेत्‌ संसते च्यवते वा; ठृतीयेऽहनि सूतिकासने 
श्चियते, न वा दीर्घायुभेबति; हीनाङ्ग जायते; अत- 
उ्वमृतुर्दशाहं ब्राह्मणीनाम्‌ , एकादशाहं नत्रियाणां, 
दशाहं वैश्यानां, नबरात्रमितरासाम्‌ । ऋतु्बौजकालमः- 
वेक्चत इत्याहुमेहषेयः । अत॒ उध्वमकालजमाहुः । 
अकालजं हीनं दुबेलमध्थिरमदृदमपीनभङ्करं धान्य- 
भिव भवति॥ ५॥ 


यदि रजस्वला खी के रजोद््न के प्रथम दिनि ही गर्भ 

की स्थिति हो जाय तो उसे षर्तो के बातपुष्प की तरह 
गर्म" कहते है तथा वह फरशून्य होता है अथांत्‌ उस गर्म के 
सन्तान की उस्पत्ति नहीं होती दै । यदि (रजोद्शन ॐ ) 
दूरे दिन गर्भाधान क्रिया जाय तो गर्भ॑पात ( खराव अथवा 
पृतन% ) हो जाता हे । रोदन के तीखरे दिन यदि गभा- 
धान्‌ इभा हो तो उत्पन्न बारुक की सूतिकागृह में ही शृष्यु 
दोजाती है अथवा यदिगृत्यु नभी हो तो वह बाट्क 


% सुश्रुत निदान अण०८्मे गभैपात तथा गर्भाछाव का निम्न 
भेद दिया है-जाचतुथात्ततो मासात्‌ प्रलवेद्गभं विद्रवः । ततः 
स्थितर शरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ अथात्‌ गमांधान.से चतु्थमास 
तक्‌ गभंलाव होता है अथात्‌ गभ॑, खावके रूप मेँ गिरता दै 
तथा उसके बाद पांचवे ओर च्टे मास मे स्थिर (घन) गभं का 
पात होता है । शाधुनिक्‌ मिक्ञान वे अवुघ्ार ग लाव को 4+002- 
भण तथा गमंपात्‌ को प्श १६९ कहते है । 











दीर्घायु नदीं होता तथा दीन्‌ अङ्गो ,वारा उव्पन्न होता हे । 
चरक० शा०अ०्८मेंभी रजोदश्चंनके वाद्‌ की प्रथम तीन 
रात्रियों मे सहवास करना निषिद्ध है । कहा है--ततः दुष्पालम- 
ृति चरिरा्रमासीत बह्मचारिण्यधःशायिनी पाणिभ्यामन्नमजजेर- 
पात्रे मुज्ञानानवच कांचिद्‌ शजामापयेत ॥ सुश्रत श्ा०अण०्रमें 
मी कहा है--तौ प्रथमदिवसात्‌ प्रयति बरह्चारिणी दिवास्वप्ना" , 
ज्ञनाश्रुपातस्नानानुेपनाभ्यज्गनखच्छेदनपरथावनहसनकथनातिरब्द- क 
श्रवणावलेखनानिलायासान्‌ परिषरेत्‌ । कि कारणं ? दिवा स्वपन्त्याः 
स्वापशीलः, अञ्जनादन्धः सोदनाद्धिकृतदृषटिः, स्नानातलेपनाद्‌ दुःख- 
शीः, तैलाभ्यज्गात्‌ इष्टो, नखापकतनात्‌ कुन ली, प्रधावनाच्च- 
क“, हसनाच्छ यावदन्तौ्ठतालजिहः, प्रलापी चातिकथनात्‌ › अति- 
शग्दभवणाद्वधिरः, अवकेखनात्‌ खकूतिः, भारतायाससेवनादन्मत्तो- 
गभो मत्रतीत्येवमेतान्‌ परिहरेत्‌ । इन तीन रात्रिर्यो के वाद्‌ 
ऋतुकारु होताहेजो कि बराह्मणी के स्यि १२ दिन, त्रिय 
खी के लियि ११ दिन, वैश्य खी के छ्य ९० दिन तथा अन्य 
शूदर आदि लियो फे द्यि ९ दिन होता हे । सुश्रुत ज्ञा अ०२ 
सं भी कहा है--तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैशुनमनापुष्यं पुंसां 
मवति, यश्च तत्राधीयते गर्भ॑ः स प्रसवमानो विसुच्यते, द्वितीयेऽप्येवं 
सतिकागृे वा, तृतीयेऽप्येवम 'पूरणाङ्ञोऽद्पायुवरं मवति, चतुरथेतु 
संपूर्णाज्ञो दीर्घायुश्च मवत! न च प्रवपेमाने रक्त बीजं प्रविष्टं गुण- 
कर मवति, यथा नयां प्रतिखोतः ष्लाविद्रभ्यं प्रकतिपरं प्रतिनिवन्तेते 
नोध्वं गच्छति तद्रदेव द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिह- 
रेत्‌ । अतः परं मासादुपेयात्‌। चतुथं दिन से ठेकर अगे रजो. 
द्य॑न तक खी-पुरष परस्परं सहवास कर सकते ईह । यदि 
रजोदर्शन नहो तो इसका .अभिप्राय यह है कि गर्भ॑की 
स्थिति हो चुकी ह । उस भवस्था मेँ पुनः सेधुन नहीं करना 
चाहिये । ऋतु-बीज ( शक्र ओर शोणित › तथा कारु की 
भी अयेक्ञा रखता है-रेखा महर्षिथो ने कहा है । अर्थात्‌ केवर 
ऋतु के यथोचित होने मात्र से ही ग्भोत्पत्ति नहीं होती हे 
अपितु उसके साथ खी-पुरुष का शोणित तथा शुक्र शुद्ध एवं 
पूर्णं होना चाहिये तथा कार भी यथावत्‌ होना चाहिए तब 
गर्भ की स्थिति होती हे । सुश्रुत शा० अ०२ में गर्भोत्प्तिकी 
अङ्कुरोर्पत्ति के साथ बड़ी सुन्द्र तुरना की गह है-नरृवं चौ 
सान्निध्याद्‌ गभः स्याद्विधिपूवेकः। ऋतुक्ेत्राखबु बीजानां सामययाद" 
ङ्यो यथा॥ जिस प्रकार अंकुर की उस्पत्ति छतु ( वर्षा भादि 
कार ), रेन्न ( खेत-भूमि ), अम्बु (जक ) तथा बीज पर 
निर है उसी प्रकार गम की उत्पत्ति भी.ऋतु ( रजोकार ) 
त्र ( गभांशय का शुद्ध होना ), अभ्बु ( आहार के परिणाम 
से उत्पन्न होने वारी रसघातु) तथा बीज (श॒क्र तथा आर्तव) 
पर निर्भर है । भर्थात्‌ ये चारों अवस्थाय ठीक हो तभी गर्भकी 
स्थिति सम्यक्‌ प्रकार से हो सकती हे। इन उपयुक्तं १२ रात्रियों 
के अतिरिक्त समय “अकार कहराता है अर्थात्‌ इन मे मैथुन 
नहीं करना चाहिये। इसीखियि सुश्रुत मे कहा हे -“त्रयोदशीप्र- 
श्तयो निन्बाः"' हस भकार मे स्थित गभं अकार में हने वाङ 
धान्य की तरह हीन गुर्णो वारा, दुर्वंरु, अस्थिर, अदद ( कम. 


जञोर ), पतका तथा भङ्कर होता है ॥ ९॥ 


जातिसूनज्ीयश्ारीराध्यायः ! ] 


शारीरस्थानम्‌ । 


८१ 








~~~ ~~~ ~ ~~~ 


युग्मेष्वहःसु पुत्रकामोऽन्यत्र कन्यार्थं हर्षितस्वप्नो- 


ऽनुरुद्धः खियमुपेयादिति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुष यदि पुत्रोस्पत्ति का इच्छुक है तो हष॑युक्त ८ प्रसन्न 
अथवा ध्वजहर्षं होने पर ), वृक्च तथा अनुरुद्ध ( किसी अन्य 
खी कोन चाहता ) इभा युग्म दिनो में अर्थात्‌ 
रजोदर्शन से चौथी, टी, आटवी, दसवीं ˆ तथा बारहवीं 
रत्नि में सखीसे सहवास करे । यदि वह कन्या की 
उत्पत्ति का इच्छुक हे तो अयुग्म ८ पांचवीं, सातवीं, नवमी, 
इम्यारहवीं, तेरहवीं ) रत्रियो में मुन करना चाहिये । चरक 
शा० अ०८ म कहा है--त्नानास्यृति युग्भेष्वहःखु संवसेतां 
पुत्रकामौ, जयुम्मेषु ददिवकामौ । सुश्रुत शा० अ०२ मेंमीकहा 
है-नारीुपेयाद्रात्रौ सामादिभिरभिविश्वास्य । विकल्प्यैवं चतुर्थ्या 
षष्ठ यामष्टम्यां दशम्यां इादद्यां चोपेयादिति पुत्रकामः । एषृन्तसो्तरं 
विदादायुरासेग्यमेव च ! प्रजासौराग्यैशवयं वं च दिवसेषु वै ॥ 
अतः पर पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यातिकाददयां च खीकामः, त्रयोदशी- 
प्रभृतयो निन्याः॥ & ॥ 


अथ शुद्धस्नातां (ता ) शयं ( शी ) चतुर्थेऽहनि 
सख्नानगृहे श्वेतेन एवाऽन्येन बाससाऽवरुर्छ्यानवलोक- 
यन्ती शुचिर्दवगूहं प्रधिश्योद्धटामि' भ्रज्वलन्तं घृताकतते- 
नाभ्यच्ये ्ाह्मणमीशरं विष्णुं स्कन्दं च संप्रेद्याभिवादयः 
निष्कम्य सूर्याचन्द्रमसावितिः न तु प्रेतपिशाचरकतांसिः 
शुदधस्नातमात्रा हि खी य॑ वा पश्यति मनसा वाऽभिध्या- 
यत्ति तादृशाचारवपुषं प्रायेण जनयति; तस्मादेवगोत्रा- 
ह्मणगुरब्रद्धाचार्यान्‌ सतः पश्येत्‌, कल्याणमनाश्च 
स्थात्‌ । न तु सन्ध्ययोः लानं मेथुनं बोपेयान्नान्यमना 
इति ॥ ७ ॥ | 
इसके वाद्‌ स्नान आदिके द्वारा शद्ध इई सखी चौथे 
दिन स्नानगह मेँ अन्य श्वेत ( शुभ्र ) वख से जपने} मापको 
ककर इधर उधर न देखती इई पवित्र मनसे देवगृह 
( मन्दिर ) मे जाकर प्रञ्वछितत तथा हवन की इ अग्नि की 
शृत तथा अक्षत द्वारा अभ्यर्चना ( पूजा) करके, बाद्यण, 
ईश्वर, विष्णु तथा स्कन्द्‌ को देखकर तथा उनका अभिवादन 
करके, सूर्यं एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे। वह प्रेत, 
पिश्ाच तथा राक्तस आदिको को नमस्कार नकरे। स्नान 
द्वारा शद्ध हरै सखी सव से प्रथम जिसे देखती हे जथवा 
जिका ध्यान करती है उसी प्रकार के आचार एवं शरीर 
वारी सन्तान को उ्पन्न करती है ! इसख्यि सब से परे 
वह खी-देवता, गौ, बराह्मण, गुर, दृध पुरुष ( गुरुजन ) तथा 
आचार्यं का दश्ल॑न करे एवं कल्याणयुक्त मन वारी रहे अर्थात्‌ 
मन में सदा कल्याण की ही इच्छा करे । सन्ध्या कारुमेखी 
स्नान तथा मेथुन न करे । तथा उसे अन्यमना ( पतिके 


अतिरि किसी दुसरे व्यक्ति मे मन वाटी) नहीं होना 





१. “उद्वाहारिनि" इति पार्शवेत्‌ साधु । 
११ का० 
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चाहिये । सुश्रत क्षा०अण०्रमं कहा है-पू्वं पदयेद्‌ ऋतुस्नाता 
याष्टशं नरमङ्गना । ताश जनयेत्पु्र' भर्तारं दशयेदतः ॥ ४७ ॥ ` 
तत ऋत्विक्‌ पुत्रीयामिष्टिं निवपेत्‌ । सिद्धमांसौ- 

दना वातघ्नौ ( ? ) बाऽऽज्यभागौ, यवमयः पुरोडाशो- 
ऽष्टाकपालो, व्रीहिमयश्चरुः, उभौ वागायुयुतौ प्रजायेते; 
न्‌ लद... न्ते, “्ब्रह्मनू्राद्यणः इति यजमा- 
नभागममिमन्द्रय शेषं दम्पती प्रा्ीयाताम्‌ । येत छष- 
मोऽश्वो वा हिरण्यं बा भिषजे सैव दक्तिणा, सैवमना- 
हितागनेः, शालापनौ नित्यं होमं हुत्वा, तेनैव मन्त्रेण 
हुतशेषं तौ प्रा ( चतः ) । शयनीये सदुसखास्तीणोपहि- 
तेऽस्थे भर्ता" `“ "" ""“" ५०१००१०० त्र लत्मणाम- 
द्धिरालोङ्य, "सोमः पवतः इत्येतेन शतजपेन साविच्या 
ठउयाहृतिमिः “पो देवीरुपस्जः इति मन्त्रेण नस्यं 
द्वा, वामदेव्यं जपिता, दक्षिन पार्धैन खियं शाय- 
यीत, वामपार्श्वेन पुमान्‌रधवोत्तरिणोपशयीत । श्नः 
प्रजार्थं चाचरेत्‌ । बीजेऽवसिक्ते विधार्याबसर्ेत्‌ । 
शीतोदकेन च शौचं छर्यात्‌ । तत उध्वंमभिकमग्रतापा- 
यासन्यायामशोकादिवजेनमिति ।। ८ ॥ 

इसके बाद्‌ छतिविक्‌ पुन्नीय इटि ( पुत्रे्टि यज्ञ ) को करे । 
एतदर्थं आज्याहति के निमित्त वातनाशक एवं सिद्ध कयि इष्‌ 
मांस ओर ओदन, आट कपालो मे संस्छृत होने वाला यवका 
बना इभा पुरोडाश ( पृडा-अपप ) तथा ज्ीहि के बने इष 
चर ( हविविशेष ) इत्यादि पदार्थो को तैयार करे । इससे वे 
दोनो ८ पति तथा पर्नी ) वाणी जौर आयु से युक्त हो जाते 
हं । फिर “भो जाब्ह्यन्‌ ब्राह्मण” इत्यादि मन्त्र बोलकर उस 
से यजमान के भागको अभिमन्त्रित करके रोष भागको 
दम्पती ( पति-पत्नी ) खाये । अनाहितागनि ( जिसनेअग्निका 
आधान नहीं क्रिया हे ) व्य को सफेद्‌ वैर, घोड़ा अथवा 
धन की ददिणा देवे । तदनन्तर श्ञारूाग्नि ( गार्हपत्य अग्नि ) 
म आहूति डालकर उसी मन्त्रके द्वारा दोनों पति तथा पल्नी 
यज्ञशेष को खाय । इसके बाद्‌ पति गहु तथा आस्तीणं युक्त 
बिष्टौने,. पर पनी को छिटाकर रूचमणा ( पुच्रदा-श्वेत कटेरी ) 
नामक जोषधि को जरू में घोर्कर “सोमः पवत” इत्यादि 
मन्त्र को १०० वार जपकर सावित्री ( गायत्री ) मम्त्र की 
“भूुध्वः स्वः महः इष्यादि व्याहति्यो के द्वारा “जपो देवी- 
रुपसजः इत्यादि मन्त्र से ( रुचमणा;जषधि का ) नस्य देवे । 
तदनन्तर वामदेव ८ सामगान ) को गाकर दाईै' ओरखीको 
ल्टाये तथा बाई* ओर पुरुष रटे । फिर उपर तथा नीचे की 
स्थिति मे होकर रेट जयं ओौर शनैः २ सन्तानोस्पत्ति के 
निमित्त आचरण करे अर्थात्‌ सैथुन करे । चरक मेँ भी पुत्रे 
का विधान दिया गया है। शारीर स्थान के आयवे अध्याय 
मँ कहा है- ततस्तस्या आश्चासानाया ऋत्विक्‌ प्रनापतिमभिनिरदिश्च 
योनौ तस्याः कामपरिपूरणार्थं काम्यामिष्टं निवपेत्‌ 'विष्णुयोनि करप 
यतु" इत्यनया ऋचा । ततशचवाज्येन स्थाकोपाकमभिधाये विजह- 
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काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातिपुत्रीयज्ञारीराध्यायः ! 





यात्‌, यथाऽऽभ्नायं चोपमन्वितमुदकमपातरं तस्यै दचात्स्षोदकार्थान्‌ 
कुरुष्वेति । ततः समाप्ते कर्मणि पूर्वं दक्षिणपादममिहरन्ती प्रदक्षि- 
णमग्निमलुपररिक्रामेत्‌ । ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति सह मर्नाऽऽञ्यशेषं 
प्रारनीयात्‌ , पूव पुमान्‌ पशास्ली, न चोच्छष्टमवरेषयेत्‌ ; ततस्तौ 
सह संवसेतामष्टरात्रं तथाविधपरिच्छदावेव च स्याता, तयेषटपुघ्ं 
जनयेताम्‌ 1 
वक्तव्य -सन्तानोष्पत्ति के स्यि मैथुन के समय पुरूष 
को ऊपर तथा खी को नीचे रेटना चाहिये । केवर मैथुन के 
आनन्द के रिष्‌ यद्यपि कामशाख के अनुसार अनेक प्रकार 
के आस्नो का प्रयोग किया जाना हे तथापि उनका उद्देश्य 
-केवर आनन्द मान्न ही है । सन्तानोत्पत्ति नहीं । सन्तानोत्पत्ति 
के ख्य तो सर्वश्रेष्ठ आसम पुरूष को उपरत्था खीको नीचे 
ठेटना ही है। इसीलियि चरक शा० अ० ८ से कहा है-न च 
मयुन्जां पादवेगतां वा संसेवेतत, न्युव्जाया वातो वलवान्‌ स योनि 
पीडयति, पादलगताया दक्षिणे पाव रेष्मा संच्युतोऽपिदधाति 
गारा, वभे पिन्तं पाँ तस्याः पीडितं विदहति रक्तशयुक्र, तस्माद- 
न्ताना सती वीजं गृह्णीयात्‌; तम्या हि यथास्थानमवत्तिष्ठते दोषाः । 
-बीज ( शक ) के योनि मे अवक्षिचन हो जाने पर खी को उदे 
धारण करे अर्ग सो जाना चाहिये । उसके वाद्‌ मेथुन के 
समाप्त हो जाने पर रण्डे पानीसे शुद्धि करनी चाहिये। 
.टण्डे पानी से योनि की मांस्पेशियां सिङ्गी जिससे धारण 
क्रि इए वीयं की योनिम स्थिरता होकर गोत्पत्ति की 
. संभावना अधिक होगी । इसीख्यि चरक मे कहा है~ (र्था 
` चैनां शीतोदकेन परिषिचेत” इसकी भ्याख्या में गङ्गाधरः ने 
किला है-एनां कृतरमणां खियं मेधुनश्रमोष्मप्रशमार्थं शीतोदकेन 
.सुखनयनादिषु योनिषु च परिषिञ्चेत्‌" । सुख, नेत्र तथा योनि 
म शीत जरू के छटे देने चाहिये । इसके साथ ही चरक 
श्ा०ज० ८ में गर्भरथापन्‌ङारक जोषधियां दी हई है, इनका 
सेवन छिया जा सकता है । कहा है-अत उर्ध्वे गम॑स्थापनानि 
व्यार्यास्यामः-ेन्द्री्राह्मीरतवी्यासदखवीर्याऽमोयाऽव्यथारिवा व- 
लाऽरिष्टावाय्चपुष्पीविष्वक्तेनकान्ता च, आक्षामोषधीनां चिरसादन्ति- 
णेन पाणिना धारणम्‌ , एताभिदचैव सिद्धस्य पयसः सविषो वा 
, पानं, एतामिदचेव पुष्ये पुष्ये स्नानं, सदा समालभेत च ताः, तथा 
सर्वासां जीवनीयोक्तानामो धीनां सदोपयोगस्तैसतेरपयोगविधिभिः, 
इति गभंस्थापनानि व्याख्यातानि भवन्पि । इसके बाद्‌ अभिकमं 
, (अग्नि के पास वेखकर कायं आदि का जयिक करना ), धूप, 
जआायास् ( परिश्रम ); व्यायाम तथा श्लोक भादिकास्याग कर 
देना चाहिये अर्थात्‌ इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । 
चरक शा०अ० ८ मे भी कहा है-तस्माददितानादारथिहारान्‌ 
प्रजासम्पदभिच्छन्ती छी पिद्ेषेण वर्जयेत्‌ › साध्वाचारा चातानसुप- 


 चरेद्धिताभ्य(मादाःविहाःभ्याम्‌।। ८ ॥ 

 _ सा चेदिच्छेद्‌ गोरमोजखिनं शचिमायुष्मन्तं पत्र 
जनयेयमिति, तस्या एवं शुद्धस्नानात्‌ भ्रति शुष्यवबस- 
तूनां मधुषृताभ्यां तायाः श्ेतपुबत्साया गोः त्रेण 
संस्भ्य मन्थं राजते पात्रे कांस्ये ग सदा पाययेत्‌, 
-शालिगोरयवच्ीरदधिषृतप्रायं च काले मारया अ्री- 





यात्‌; पुष्पाभ्ररणवासांसि च शुक्तानि विभ्रुयात्‌ , सायं 
प्रातश्च श्चेतमन्छं बुषभं वा पश्येत्‌, सौम्यहितभ्रियकथा- 
भिरासीतः अनु्रूलपरिवारा च स्यादिष्टमपत्यं जन- 
यति । या तु श्यामं लोहितां व्यूढोरस्कं पुच्रभिच्येत्‌ 
कृष्णं वा तत्र तादगुपचासो भोजनधसनङसुमालङ्कासरणाः 
तादग्देशानुचिन्तनं चेति । यवागूं तु कन्याथिनीभ्यो- 
दद्यात्‌; कीरोदकतिलसिद्धास्तु बया: । गौरश्याम- 
कष्णोभ्योऽन्ये वणां निन्दिताः ॥ ६ ॥ 


यदि वह खी गौरवर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घाचु पुत्र 
पुत्र को उस्पन्न करना चाहे तो उसे स्नानद्वारा शुद्ध होनेके 
पहर दिनसे ही मधु तथा घृत ( भसमान मात्रा ) सहित 
सफेद्‌ जौ के सत्तुभों से बनये हुए मन्थ में श्वेतत स्ग की तथा 
जीवित श्वेत रंग के बडे वाटी गौ का दूध भिराकर चांदी 
अथवा कांसीके पात्र में सद्‌ा पिरये। तथा यथाक्मय 
शालि, सफेद जौ, दूध, दही तथा घौ मिलाकर मात्रा ञँ सेवन 
करे । वह्‌ श्वेत पुष्प एवं वख को धारण करे, सायं तथा प्रातः 
कारु श्वेत घोड़े तथा वेरका दुन करे। सोम्य, हितकारी तथा 
प्रिय कथाओं (बातचीत) से युक्त रहे अर्थात्‌ उससे सौम्य तथा 
प्रिय बातचीत ही करनी चाहिये तथा उसके पास उसके मन के 
अनुकर परिवारके व्यक्ति ही रहने चाहिये। इस प्रकार वहअभिरू- 
मित पुत्रको उत्पन्न करती है । चरक शा० अन्मे मी कहाहै- 
स। चेदेवमाश्चासीत बृुन्तमवदातं हरयक्षमोजस्विनं श्युचि सत्वकतपन्न 
पुत्रिच्छेवंमित्ति शुद्धस्नानास्मश्यस्ये मन्धमवदातयवानां भधु- 
सपिभ्य संख्ञ्य इवेताया गौः सरूपवत्सायाः. पयाऽऽरकंल्वि राजते 
कस्ये वा पात्रे कले कले सप्ताहं सततं प्रयच्छेत्पानाय, प्राप्तश्च 
शालियवान्नविकारान्‌ दधिमधुस्पिभिः पयोभि्वां संखञ्य युञ्जीत, 
तथा सायमवदातश्चरणश्चयनासनयानवसनभूषणा च स्यात्‌, सायं 
प्रातश्च राश्वच्छवेतं महान्तसरषममाजानेयं हरिचन्दनाङ्गदं पयेत्‌, 
सौम्याभिश्रैनां कथाभिर्मनोऽनुकूरु.भिरूपासीत, सौम्याङृतिवचनो- 
पचारचेशंश्च खीपुरूषानितयनपि चेन्धियार्थानवदातान्‌ पयेत्‌ ; 
सहचर्थश्चैनां प्रियहिताभ्यां सततयुपचरेयुः, तथा भर्ता, न च मिश्री- 
भावयापचेयाताम्‌ । जो खी श्याम बणे के, रा आखो वाके, 
विस्तृत एवं उन्नत छाती वारे अथवा कष्ण वर्णं के पुत्र को 
उस्पन्न करना चाहे तो उसके छ्य -भी भोजन, वच, पुष्प 
तथा अलंकार भादिका उसी प्रकार का उपचार करना चाहिये 
तथा उसीभ्रकार के देक्च (स्थान) का चिन्तन भी करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस वर्णं के पुत्र को चाहे उसी व्ण के वख, अलंकार 
भोजन आदि होने-चाहिये । चरक शा० अ० ८मे कदा है- 
यातु खी च्यामं लोहिताकतं व्यूढोरस्कं महाबाहुं च पुव्रमाशसीतः या 





वा कृष्णं कृभ्णमृदुदीर्वकेशं शुक्लकं, शुक्लदन्तं तेजस्िनमात्मवन्तस्‌, 
एष ए्वानयोरपिह्योमविधिः, भरन्तु परिव वरज्य स्यात्‌, पुवरवणा नुरूपस्तु 
यथाऽऽश्ोः परिबहयऽन्यकायै स्यात। परिबहं (भोजनः पुष्प, आसन, 
बिदधौना इत्यादि बाह्य वस्तुओं ) को छोडकर उसके स्थि भी 

होम आदि की वही पूर्वोक्त विधि हीह! इसके आगे 


दोष 
| खीज्ञेसे भी वर्णं के पुत्रो खो चाहती हो उसके स्थि चरक में 
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विधान्‌ दिया गया हे-या याच यथाविधं पुत्रमाक्लास्ीत तस्या- 
रतत्यःस्तां पुत्रारिषमनुनिशञम्य तांस्तान्‌ जनपदान्‌ मनसाऽनुपरि- 
क्रानयेत्‌, ताननुपरिक्रम्य या या येषां जनपदानां मतुष्वाणा- 
मनुरूपं पुत्रमाल्लासीत सा सा तेषां तेषां जनपदानामाहारविहारो- 
पचारपरिच्छादाननुषिधत्सेति वाच्या स्यात्‌; इयेतत्सवं पुत्रादिषां 


सरदधिकर कर्मं व्याख्यातं भवति । कन्या को चाहनेवारी खी को | 


यवामू देना चाहिये । सिद्ध कि इष क्ौरोद्क तथा तिर 
व्यं ( वर्णं को बढ़ाने वारे ) होते ह । गौर, श्याम तथा इष्ण 
वर्ण से भिन्न वणँ ८ रंग ) निन्दित माने गये ॥९१ 
आहार श्चतु्िघः, षडसाश्रयोः षिंशतिषिकल्पो गुखुल- 
घुशीतोष्गसिग्धरच्तमन्दतीच्णस्थिरसरमृदुकठिनषिश- 
दपिच्दिलश्छदंगखरसूदंमस्थूलसान््रद्वविकल्पात्‌ ; तेन 
संगादयः शुक्रान्ता धातव च्माप्यायन्ते । तेषां समानं 
वधेनमविशुद्धाशनम्‌ | वातादीनां तु धातूनामन्ये धातव- 
आप्यायिता ( रो ) भवन्ति; भुज्यमानं मांसं मांसस्य 
शोणितं शोणितस्येति; तदधर्मभयादनिष, तद्राणेस्ु 
एुविभिराहारैः चीणधातूनाप्याययेत्‌ । शुक्रक्षये सीर- 
घुतोपयोगो मधुर ्िग्धजीवनानां चान्येषासपि द्रव्या- 
णामघिदादहिनां प्रशस्यते, मूत्रक्षये पुनरिक्ुरसवारुणी- 
सस्डद्रवमधुरम्ललवणतक्रयुडचपुसोपक्लेदिनां, परी 


शारीरस्थानम्‌ । 


~~~ ^~ 


षक्तये यवान्नषिकृतिङ्घल्माषमाषषष्टिकयावकगोरसाम्ल- | 


लवणद्छिग्घशाको पयोगः, वातक्षये कटुतिक्तकषायलघु- 


ह्णन्तु(राणां, कफत्तये खिग्धमधुरगुरुखान्द्रादीनाम्‌ ।1 १०॥ 
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८ इति ताडपत्रषुस्तके ८५ पत्रम्‌* । ) 

आहार चार प्रकार का ( पय, ठ्य, मद्यं तथा भोज्य ), 
होता है । यह मधुर आदि ६ रसो के आश्रितहोता है तथा 
गुर-ख्घु, खी त-उष्ण, रिनिग्ध-रूक, मन्द्‌-तीचण, स्थिर-सरः 
खदु-कठिन, विशद्‌-पिच्छिक, शरुचेण-खर, सू्म-स्थुल, 
सान्द-दव आदि विकर्पो ( मेदो ) से २० प्रकार का होता 
हे। उख आहार से त्वचा से ठेकर श॒क्र पर्यन्त सम्पूणं 
धातुर्भो का फेषण होता है । समान गुण तथा समान गुण 
भूयिष्ठ दर्यो के सेवन से उनकी इदि होती हे परन्तु विदा. 
शन नहीं होना चाहिये । वात जादि धातु को अन्य 
धातुर बदाने वारी होती है । मांस का सेवन करने पर मांस 
धातु की दद्धि होती है, शोणित का सेवन करने पर शोणित 
की षद होती हे, परन्तु अधर्मके कारण सका सेवन इष्ट 
( हितकर ) नदीं माना जाता है । इसच्यि उन्दी धातुर्भो के 
गुण वारे अन्य पवित्र आहररो के द्वारा चीण इहै धाठुर्जं 


को बढाना चाहिये । श॒क्र के क्तयमें रीर एवं त का उपयोग 


१. अस्या ताडपत्रपुस्तके ८६ तमं पतं चटितम्‌ । 
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| तथा अन्य सी मधुर स्निग्ध एवं जीवनीय आदि अविदाही 
दन्यो का सेवन प्रजञस्त माना जाता! मूत्रे यमे ईैख 
। का रस, वारुणी, मण्ड, दव, मधुर, अम्क, ख्वण, तकत, गुडः 
| त्रपुख आदि उपक्रेदी ( शरीर को गीला रखने वारे ) दव्य 
| हितकर होते दै) पुरीषे ऋय सै यवान्न ( यवक्रतभक्त) 
| विङ्कति, इल्माष ( ङरूष्थ ), साप ( उडद ), षष्टिक ( साँटी 
के चावल ), याचक ( यवागू), गोर ( गोदुग्च जादि), 
अम्ल, रवण तथा स्निग्ध चाक का प्रयोग करना चाहिये । 
वात के चय मे कटु, तिक्त, कषाय, रघु, खक एवं शीत दव्य 
तथा यवान्न का, पित्त के कय में कटु, ख्वण, अम्ल, तीच्ण, 
उष्ण तथा कतार दर्व्योका ओर कफ के हय में स्निग्ध, मधुर, 
गुड तथा सान्द्र जादि द्भ्यो का प्रयोग करना चाहिये । 


वक्तव्य--आहार विहारं आदि की समानता होने पर 
शारीर धातुओं मे वृद्धि होती हे । चरक सू० अ० १ मे कहा है- 
| सर्वदा सवंमावानां सामान्यं इद्धिकारणम्‌। गुर धातुर गुर्‌ 
आहार-विहार से तथा च्छु धावुँ रघु जाहार-विहार के 
सेवन से बृद्धिको प्राक्त होती इसीखिये चरक श्ा० अ० 
& मे कहा है--““रवमेव सवैधादु्णानां सामान्ययोगाद्‌ बद्धिविप- 
्यासाद्‌ हासः, एतस्मान्मांसमाप्याय्यते म॑सिन भूयस्तरमन्यैभ्यः 


। दरीरधातुभ्यस्तथा लोहितं लोहितेन, मेदो मेदत्ता, वसा वस्तथा, 


अस्थि तरणास्थ्ना, मजा मञ्नया, शुक्रं छ्युकेण गभ॑स्त्वामगर्भेणःः 1 
मांस के सेवन से अन्य धातुओं की अपेक्ता मांस अधिक 
बढ़ता ह } रक्त से रक्त, मेदं से मेद, बसा से वस्ता, तरणास्थि 


५ । खे अस्थि, मजा से मजा, शुक्र से शुक्र तथा कच्चे गर्भं सखे गभं 
रूद्शीतयवान्नोपयोगः, पित्तक्षये कटुलवणाम्लतीदणो- | । | 


की बृद्धि दोती दहै) परन्तु इस सामास्य नियम के अनुसार 


| यदि किसी धातु की इद्धि के चये तत्समान धानु न मिरु सके 


अथवा सिखने पर भी घृणा अथवा अन्य कारणों से उसका 
प्रयोग नक्ियाजा सकेतो उस अवस्थामे उसके समान 
गुण वारे अन्य द्रव्यो का भी भ्रयोग किया जा सकता हे । 
उदाहरण के स्यि शक्र के हीण होने पर उपर्युक्त सिद्धान्त 
के अनुसार उसकी सर्वश्रेष्ठ एवं आदश चिकित्सा तो शक का 
प्रयोग करनादही है इसीचिये नक्र के वीयं अथना बकरे 
के अण्डं (वच्प्नलञ) का सेवन कराया जाता-है। 
परन्तु घरूणा के कारण यदि कोई व्यक्ति इसका सेवन 
नकर सके तो उसको शक्र के गुणों के समान गुणवाले 
दूधषवं घीका प्रयोग कराना चाहिये! चरक श्चा०भ० 
६ से उसका विस्तार से बडा सुन्दर वर्णन किया. गया हे- 
यत्रैवं लकणेन सामान्येन सामान्यवतामाहारविकोरणामसांनि- 
ध्यं स्यात्‌ संनिहितानां बाऽप्ययुक्तत्वान्नो पयोगो ध्रणित्वादन्यस्माद्वा 
कारणात्‌ , स च धातुरभिवधयितव्यः स्यात्‌ तस्य ये समानयुणाः 





स्थुराहार विकारा अततेव्याश्च, तत्र सनयुणमू यिष्ठानामन्यभ्रक्ृतीना- 
मप्याहारविकाराणारपयोगः स्यात्‌ , तथथा-शुक्र्षये क्षीरसपिषोरुप- 
योगो मधुरस्निग्धस्षमाख्यातानां चापरेषामेव द्रव्याणां, मूत्रक्षये 
पुनरि द्धरसवारुणीमण्डद्रनमधुराम्कक्वणोपक्लेदिनां, पुरीषश्चये कुल्मा- 
षमाषङुष्कुण्डाजमध्ययवश्चाकधान्याम्छानां, वातक्षये कडतिक्त- 
कषायर्हल्धुशीतान, पित्तक्षयेऽग्टल्वणकड्कक्षायोष्णतीक्षणानां, ` 


८४७ 


इलेष्मक्षये रिनग्धयुरमधुरसान्द्रपिच्छिलानां द्रव्याणां, कमपि च 
यथबस्य॒धातेोददिकरं तत्तदासेव्यं, एवमन्येषामपि शरीरधातूनां 
सामान्यविपर्ययाभ्यां वृद्धिहासौ यथाकालं कायौ, इति सवेषातूना- 
मेवैकसोऽतिदेशातश्च वृद्धिकराणि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ १० ॥ 


यानि द्रव्याणि पुख्यानि मङ्गल्यानि शुचीनि च। 
नवान्यभभ्रखण्डानि पुन्नामानि प्रियाणि च ॥ 
गर्भिर्ये तान्युपदरेद्रसांस्याभरणानि च । 
न श्ीनपुंसकाख्यानि धारयेद्वा लमेत वा ॥ 
गाभणी का भचार व्यवहार-पुण्यकारक; मङ्गलमयः 
पवित्र, नवीन, अभञ्म तथा अखण्डित, पुशष नाम वाके 
( जथवा पुग ) एवं प्रिय दन्य तथा वचर आभरणादि 
गर्भिणी को देवे! खी अथवा नपुंसक नाम अथवा रिङ्ग वारे 
दर्व्यो को गर्भिणी न धारण करे जौर न प्राक्च करे ॥ 
धूपितार्चितसंमृषटं मशकाद्यपवर्जितम्‌ । 
ब्रह्मघोषः सवादिररर्वादितं वेश्म शस्यते ॥ 
( प्रावरुस्थाय )शौचान्ते गुरुदेवाचने रता । 
अचेंदादित्यमुयन्तं गन्धधूपाभ्येवाजेपैः ॥ 
क्षीयमाणे च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम्‌ । 
न पश्यद्रमिणी नित्यं नाप्युभौ राहुदशेने ॥ 
सोमाकं सग्रहौ श्रुत्वा गर्भिणी गमेवेश्मनि । 
शान्तिदोमपराऽऽसीत सुक्तयोगं तु याचयेत्‌ ॥ 
न द्विष्यादतिथि भिक्त दयान्न प्रतिबारयेत्‌ । 
स्वथं प्रञ्यलिते चापरौ शान्त्यथं जुहुयाद्घृतम्‌ ॥ ` 
पृणे्म्मं धृतं माल्यं पूणेपा्चं धतं दधि । 
न किचित्‌ प्रतिरुध्नीयान्न च बध्नीत गर्भिणी ॥ 
सूत्रेण तनुना रञ्ञवा ।स्तम्भनं बन्धनानि च। 
वजेयेद्र्िंणी नित्यं कामं बन्धानि मोन्तयेत्‌ 
गर्भिणी जिस घर मेँ रहती हो उसमे सदा धूप जानी 
चाहिये, पूजा होनी चाहिये, घर मच्छर जादि से रहित होना 
चाहिये तथा गजे बाजो सहित धर मेँ सदा गाना-बजाना 
होत्ता रहना चाहिये । गर्भिणी को आतः उरख्कर शौच स्नान 
आदि नित्य कमं से निद्रृत्त होकर गुर तथा देवता की अर्चना 
करसी चाहिये तथा गन्ध, धूप, अष्यं ( नैवेद्य ) तथा जप 
आदि के द्वारा उद्य होते हए सूं की पूजा करनी चाहिये 1 
गर्भिणी को चाहिये छि वह कीण होते हुषु ( इष्ण पक्त के ) 
खन्द्रमा तथा जस्त होते हए ( सायंकालीन ) सूर्यं को न देखे 
तथा दोनों सहूरज ( राह तथा केतु) कोभी न देखे । चन्द्र 
हणः तथा सूय्रहण का ज्ञान होनेपर गर्भिणी को मर्मगृह मेँ 
जाकर क्षान्ति होम आदि कार्यौ में रुगकर स्यं तथा चन्द्रमा 
की जरह द्वारा सुक्ति की भार्थना करनी चाहिये ! वह जतिथि 
सेद्धेषन करे, उसे भिका देवे, अतियिको कभी खालीन 


कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातिस्‌ त्रीयश्चारीराध्यायः 


------------------------------------ 





खी को धाने अथवा पती रस्सी आदि से स्तम्भन तथा 
बन्धन आदि नहीं बघना चाहिये तथा उसे अपने सम्पूण 
बन्धनो को दीखा रखना चाहिये । अर्थात्‌ गर्भिणी खी को 
कोई भी वख अथवा अन्य बन्धन जादि बहुत कस कर नदीं 
वाधना चाहिये ¶ 


प्रथ हीमानि रूपाणि गर्भस्था उपलक्तयेत्‌ । 
यानिचष्टरा विजानीयाद्वालजन्मा(न्मोन्युपक्रमेत्‌(मम )॥1 
इसके बाद गर्भिणी के निम्न कूच्णो को देखकर यह 
जान रे कि जव वारक का जन्म होनेवारा डे अर्थात्‌ अव बह 
उपस्थित प्रसवा हे ॥ 
मुखग्लानिः इमोऽङ्गानाम्िबन्धनमुक्तता । 
कुतश्च स्यादवखंसस्त्वधो मागस्य गोरम्‌ !॥ 
प्रषठपाश्व॑कटी बस्तिवंत्तणं चातितुद्यति 1 
योनिप्रखवणौदायेभक्तदवेषारतिङ् माः ॥ 
उपस्थितप्रसवा के ककण युख की ग्छानि अथवा सुख 
का सुरन्नाना, अङ्गो का क्रम या शिथिर्ता, ञक्तिबन्धन की 
शिथिकूता, क्ति का शिथिरु होना ( उरोदेश से ग्भांशय के 
नीचे सिसक जाने से ), अधोभाग ( शरीर के निचे हिस्से ) 
का भारी होना, पीठ, पाश्वं, कटि, बस्ति तथा व॑कण (र्नो) 
नने जस्यन्त पीडां होना, योनिस्राव, उदारता, भक्तदरेष ( भोजन 
मे अर्चि ), अरति ( अरुचि ) तथा थकाचट-ये उपस्थित 
प्रसवा के रक्षण है । चरकं शा० अ० ८ म कहा है--तस्यास्त॒ 
खखििमानि खिङ्गानि प्रनननकाङमभितो भवन्ति, त्था --क्लमो 
गत्राणां, ग्लानिराननस्य, श्रक्णोः शौथिल्यं,  विरुक्तवन्धनत्वभिव 
वक्षसः, दक्षिरवच्रंसनं, अधोगुरुत्व, वंक्षणएवरितकटिङुश्षिपादवष्ठ- 
निस्तोदो, योनेः प्रस्षवणं, अनन्नाभिरषश्चेति, ततोऽनन्तरभावीनां 
्रादुमाँवः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य । इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १० 
म भी कहा है-जाते हि सिथिल इक्षो युक्ते हृदयवन्धने। सरा 
जघना नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥ तथा इसके जगे फिर कहा 
हे--तत्रोपस्थतप्रसवायाः करीरं प्रति समन्तादेदना भवस्यभीकष्ं 
पुरीषश्रवत्तिमुरं प्रसिच्यते योनियुखाच्खंरेष्मा च ॥ 
एतानि दृठ रूपाणि कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
प्रविरेयुः खियेो वृद्धाः कुशलाः शस्तधाविताः' ॥ 
इन उपर्युक्त रुकूणों को देखकर ब्राह्यणो से स्वस्तिवाचन 
करवाकर बद्ध, कश, परशस्त तथा स्नान द्वारा शद्ध इई 
यां गर्भिणी के पास गर्भगुह में भ्रवेश्च करं! चरक शा० . 
अ०्८में भी कहा है--तांताः समन्ततः परिवायं यथोक्तयुणाः 
लियः पयपासीरन्नाश्वासयन्त्यो वारिमियांदिणीयामिः सान्त्नी- 
याभिः । इसी प्रकार सुश्रत शा० अ० १० मँ भी कहा है-प्रज- 











१. शस्ताः प्रशस्ताः, धाविताः शदधाशरेत्यथंः । 


जातिसूज्नीयश्यारौसयध्यायः १ ] 
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नयिष्यमाणां कृतभङ्गलसस्तिवाचनां कुमारपरिढतां पुन्नामफलदस्तां 
स्वभ्यक्तायुष्णोदकपरिषिक्तामयैनां सम्यृतां यवागूमाकण्ठात्‌ पाय- 


शारीरस्थानस्‌ । 





८५ 





न ालाकाकिककरककसकककककककककककलककककं 


श्रसव बेदनार्जो के तीच्छ ( तीव ५०९ ) दो जाने पर 
गर्भिणी को डीघ्र ही प्रसव हो जाता है! परन्तु यदि प्रसव 





~~~" ~~~ --~~-~^~^~-~--~-~~~ ~~~ ^~ 


येत्‌ । ततः छृतोपधाने सदुनि विस्तीणं शयने स्थितामाुगनसतरथीसु- वेदनायं दीक समय परन होष्रदेरमेहोतो गर्भिणीको 


ततानामश्द्कुनीयाश्चतखः लियः परिणतवयसः प्रजननङुशलाः कत 
तनखाः परिचरेयुरिति ॥ 
गर्भिणीं सान्त्वयेयुस्ता हषेयेयुः भियंवदाः । 
्राश्चासयेयुधेमाथों चोदयन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ 
लोकान्‌ पुत्रप्रतीनां च सुखानि षिविधानि च 1 
कीठयेयुरपुत्राणां दुःखानि निस्यादिषु ॥ 
दितिं कश्यपं देवमिन्द्राणीमिन्द्रमथिनो । 
श्ायुष्मतां पुत्रवतां मङ्गल्यानां च कीतेनम्‌ ।। 
प्रिय वचर्नो को बोरने वारी वे खियां धर्म॑ जौर अर्थं के 
निमित्त प्रजापति जह्या को प्रेरित करती इई गर्भिणी को 
सान्त्वन दँ, उसे र्षित ( प्रसन्न ) करे तथा उसे आश्वासन 
दें । उसे सामने पुत्रवती चयो के विविध सुखो तथा जपु- 
त्रवती ८ पुत्र रहित > चर्यो के दुःखो का वर्णन करं ! तथा 
उसङॐे सामने अदिति ओर कश्यप देवता, इन्द्राणी, इन्द्र जश्िनी 
कुमार तथा अन्य आयुष्मान्‌ पुत्रवान्‌ तथा मङ्गककारी देवतार्जो 
का कीर्तन करना चाहिए ॥ 
तन्त्रीव्णोऽल्पशंः खावः पिच्छिलः पुत्रजन्मनि । 
किंशुकोदकंकाशः पुत्रिकाजन्म शंसति ॥ 
पुत्र की उप्पत्ति मेँ खी की योनि से गिरोय के रसके 
समान थोड़1२ तथा चिपचिपा साव निकरुता है} तथा कन्या 
८ मुन्नी >) की उस्पत्ति मे किंश्कोदक ( पराशढाक्‌ के रक ) के 
समान खावहोताडे॥ 
सूतेरूष्वं तु ये लावा निन्दिता शमयन्तु तान्‌ । 
तस्या अस्यामवस्थायामुपयाचेत देवताः ॥ 
प्रसवकेबादखीकी योनिसे जो लाव (ण्णः 
018०4971 ) होते है, वे निन्दित माने गये है अतः उनको 
ज्ञान्त करे अर्थात्‌ उनकी चिकित्सा करे। इस अवस्था मे उसके 
चिवि दैवतार्ज से प्रार्थना करनी चाहिये ॥ 
्ज्यावृते खिया गर्भे विवृते चापराञुखे । 
माहीं बतेमानासु सा विषर्तेत गर्भिणी ॥ 
खी के गभ ॐ अष्यावृत ८ संकुचित ) होने पर, जरायु के 
सुख े कैर जाने पर तथा ग्राही ( प्रसचवेदनारजा 19०४ 
८५०७) ॐ उपस्थित होने पर गर्भिणी को इस कयि तैयार 
हो जाना चाहिये ॥ 
न वीण भािशज्ञेषु द्विप्र नारी प्रजायते । 
विलम्बिताभिरावीभिगेभेः केशयते खयम्‌ ॥ 


[ता 
१, गुद्धची रस सष्श इत्यथैः । २. अपरासुखे जरायुयुखे इत्यवथैः। 


३. श्रावीषु' इति पाड्शवेत्‌ साधु 1 
४. (न तीक्ष्णं" इत्यत्र पतीक्ेषुः इति पाठत्‌. साधु । 


अस्यन्त वरेडा होता है ॥ । 
केचिदस्यामवस्थायां व्यायामं युसलादिकम्‌ । 
जम्भाचङ्क्रमणायं च भिषजो युवते हितम्‌ ॥ 
६ द | 
कुद व्य इस अवस्था मे अर्थात्‌ प्रसव वेदनाओं केदेरर्मे 
होने पर कहते हैँ कि गभिणी को भूसरू आदि वारा व्यायाम, 
जंभाई तथा इधर उधर चरना फिरना हितकारी है । जर्थाव्‌ 
इन क्रियाओं द्वारा शीघ्र ही भव हो जाता है। चरक ज्ञा० 
अ० ८ में भी कहा है-सा चदावौभिः संविरूदयमाना न प्रनाये- 
ताथेनां बूयात उत्तिष्ठ सुसलमन्यतरत्‌ गृहणीष्ानेनैतदुलूखलंधान्य- 
पूरणं गृहसुंडरमिजहि, हसं हर्वजुम्मस्व, चक्क्रमस्व चान्तरान्तरा, 
इत्येवसुपदि शन्त्येके ॥ 
वजनीयं तु तत्‌ सवं भगवानाह कश्यपः | 
नार्याः प्रसवकाले हि शरीर मुपश्रद्यते ॥ 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति षिचाल्यन्ते च धातवः| 
गर्भिणी तदबस्था हि यल्लधार्या विशेषतः ॥ 
परन्तु भगवान्‌ कश्यप कहते है किं मूखरू आदि इरा 
व्यायाम, जंभ एवं चङ्क्रमण आदि सब क्रियार्जो का त्याग 
करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रसव को शीघ्र करने के लिय उपयुक्त 
क्रियां का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योकि प्रसवकार 
के समय खी का शारीर अत्यन्त गदु होता है, वातपित्त कफ 
तीनों दोष 'अकुपित होते ई तथा उस समय शरीर की 
सव धातुं अपने स्थान से विचरति इई होती हँ । गर्भिणी 
की वह अवस्था अत्यन्त यलनपूर्वक धारण करने योग्य 
होती हे ॥ 
अधिकं सौङ्कमायं हि गर्भिस्याः केद्यमेव च । 
खावकाल्ञे विशेषेण षिषादमयसंश्रयः ॥ 
एकपादो यमङ्कुलै पाद एक इह स्थितः । 
दृष्ठ दुःखं खियस्तस्या इत्येवं ब्रुवते मिथः ॥ 
उस समय गर्भिणी अव्यन्त सुकुमार होती है तथा उसमे 
वरद्‌ की ब्ृद्धि हुई होती है। उपर्युक्त त्रियाओं से जव रं 
काखावहोताहै उस समय विशेष विषाद्‌ तथा भय होता 


हे 1 उस समय अन्य चिर्याँ उसके दुःख (कष्ट ) को देखकर 


परस्पर कहती ह कि इसका एक पैर यम ङे घर मेँ तथा एक 
यैर इस रोक मे ह अर्थात्‌ इसकी इस प्रसवावस्थामे कमी भी 
भयु हो सकती हे ॥ । 
तस्यास्त्वस्यामस्थायां व्यायामो न प्रशस्यते । 
व्यायामः सेव्यमानो हि गर्भिणीमाश नाशयेत्‌ ॥ 
अतिचङ्क्रमणेनापि हन्याद्रभंमुपस्थितम्‌ । 
अत्ययं प्राप्नुयाद्धोरं देहान्तकरणं महत्‌ ॥ 
इसलियि गर्भिणी की इस अचस्था भ व्यायाम हितकरं 


न^८८्०ग०द्र2८ ०८ ००८८८६०. 


८&` 


काश्यपसंहिता वा श्ृद्धजीवकीयं तन्च्रम्‌ । 


[ जातिसूत्रीयंशारीराध्यायः 





नहीं है । व्यायाम करने से गर्भिणी की ष्यु हो सकती हे । 
अतिचङ्क्रमणं ( अधिक इधर उधर घूमने ) से भी उपस्थित 
ग्म नष्ट हो जाताहे। उसखीको देह काञन्त करनेवारे 
महान्‌ तथा मयंकर रोग हो जाते है । उप्यक्त मूर आदि 
के व्यवहार तथा चङ्क्रमण जादि क्रियार्भोका चरू मेभी 
निषेध कियः सया है ! चरक शा० अ०८ म कहा है-तन्नेत्याइ 
मग्रानात्रेयः-दारदन्यायामवेजतं हि गभिण्याः सततुपदिदयते 
भिदेषतश्च प्रजननकाछे प्रचलितिसवधाठुयषायाः सडमा्यां नार्यां 
पर्व्यष्यःचतनीरिहि वायुरन्तरं कम्ध्वरा प्राणान्‌ स्यात्‌) दषपर 
तीकारा हि तस्मिन्‌ काटे पिदेषेण भवति गमिणी, तस्मान्युसलयहणं 
प्रिदाचंषयो मन्यन्ते, जृम्भणं चङ्क्रमणं च पुनरनुष्टयमिति ॥ 


उपविष्टाऽसङृत्तस्मादनिर्धिरुगा(ऽ)त्रपान्विता । 
बृद्धश्लीदरव्यसंपन्ना प्रजायेत प्रजाथिनी ॥ 
इसच्यि प्रसव की इच्छावारीसख्रीको चादहियेकि वह 


प्रसन्न मन वारी, लज्जा से रहित तथा बृद्धिर्यो एवं धन से 
युक्त हुई वार २ वैदी इई प्रसव ( प्रजननकायं ) को करे ॥ 


वचा लाङ्गलिकी द्रुघ चिर विल्वेलचित्रकाः। 
चूतं युख(टु)राजिषरेत्तथा शीघ्र परजायते ॥ 
श्ाजिघ्रे दवजेधूपं वा नमेरोगुगुललोस्तथा । 
अथ(घः) प्रपद्यते गभेस्तथा क्सिप्रं विमुच्यते ॥ 
पाश्चेसन्धिकरीप्रषठं तैलेनोष्णेन म्रक्ितम्‌ । 
सृदरीयुरवकर्षेयुः शनैः प्रास्यः खयः सुखाः(खम्‌)॥ 
चिरग्रप्तव की चिकिसा अथवा उपाय--वचा, कलिहारी, 
कुष्ट, चिरविस्व ( करल्च ), छोटी इलायची तथा चित्रक का 


सूच्म चूण बार २ सूंधनेके स्यिदेनेसे शीघ्रही प्रवहो 


ज्ञाता हे! अथवा भोजपत्र के धुरकोया सरू देवदार जौर 


गृराल के ुर्द्कोसृघनेसे गर्भशीघ्रही नीचेकी ओरञा| 


ज्ञाता हे तथा अपने स्थान से द्रु जाता है । तथा वीच र में 
निपुण यां उस्लके पार, सन्धि्यां, कटी तथा पृष्ट देशमें 
धीरे २ सुखपूरवंक उष्ण तेरु चुपडकर मालिक करं तथा अव 
कषण करं अर्थात्‌ ग्भ को नीचे खाने का प्रथत करं । चरक 
श्ा.अ.«मेभीयेही पिधियां दी है-मथास्ये दचाद्धष्टैलाला- 
इकिकीवचा चित्रचि.>िसरच णंयुपघ्राठं, सा तन्पुुसुहरुणनिधरेत, 
तथा भूजेपतरधूमं रिशपाधूमं वा, तस्याशवान्तरान्तरा कदी पाश 
सविधदेशानीषदष्णेन तेेनाभ्यज्यानुुखमवस्रद्नीयात्‌ , इत्यनेन त॒ 
कमेणा मर्भोऽवाकप्रतिपयते ॥ 


दुबलां पाययेन्मयमित्येकेः नेति कश्यपः 
पषेषठिषटा तथेवास्या(ऽसौ)यवागु तृषिता पिबेत्‌ ॥ 
उप्यक्त चिकित्साओं के अतिरिक्त कुद रोग कहते है कि 
यदि वह दुबेर हो तो उसे म्य ( "४0; ) पिये, परन्तु 


भगवान्‌ कश्यप कहते है कि यह ठीक नहीं हे । छान्त एवं 
तृषित ( प्यासी ) होने पर उसे यवागू. पीना चाहिये ॥ | 








यदा गर्भोदकं योनौ सशलं संप्रबतते । 

कालेन चोदितो गर्भो षिगुच्य हृदयोदरम्‌ ॥ 
बस्तिशीषेमधोभागमवगृहाति जन्मनि । 
ग्लानिश्च जायतेऽत्यर्थं येन्युः्पीडनभेदनम्‌ ॥ 
इत्येतैः कारणैर्धि्याद्रभस्य परिवतनम्‌ । 
अथाध्याः प्रसवश्चेति ततः पयेङ्कम।रुहेत्‌ ॥ 
परावारमुपधानं वा व 
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^ १ 
८ इति ताडपत्रुस्तके ८७ तमं पत्रम्‌ । ) 
८ शारीरस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः ) 


^^ ५ 


` जब शूर सहित गमोंदक योनि मेँ आ जये तथा 
काल से प्रेरित इभा गर्भं हृद्य पदेश्च को छोढ्कर 
नीचे आ जाता दहै, बस्वि्लीषं तथा उसके अधोभाग को पकड 
ठता हे, ग्छानि अस्यधिक होती है, योनि मँ उ्पीडन तथा 
मेदन ( वेदना ) अनुभव दो-तव इन उप्यक्त रुक्णो से यह 
जाना जाताहै कि गर्भका नीचेकी ओर परिवतंनहो गयाहें 
तथा प्रप्व होने वालाहै। इस अवस्था मे उस उपस्थित 
प्रवा खीको प्रावार ( चादर ) तथा उपधान ( तकिया ) 
रगे हुए पलंग पर लिटाकर-( प्रवाहण करना प्रारम्भ कराये ) 
वक्तव्य खरक शा. अ. ८ मे कहा है-स यदा जानीया 
मुच्य हृदयसुद्ररमस्यास्त्वाविशति, बस्तिशिरोऽवगरहाति, त्वरयन्तये 
नासाकयः, परिवतंते अधो ग्भ इति, भस्यामवस्थायां पवंह्मेनामा- 
सेप्य प्रवराहितसुपक्रामयेत्‌। यह अध्याय यहीं पर मध्यमे ही 
खण्डित हो गया है । प्रकरण को देखते इए कहा जा सकता 
छि सम्भवतः इससे आगे इसमे प्रवाहण द्वारा गरम की उध्यत्ति 
( एलाण्डप ) अपरापातन तथा माता एवं शिशु के जातकं 
का उल्छेख किया गया होगा । पाठको के ञान के स्यि हम इन 
विष्यो को अन्य ग्रन्थो के आधार पर संकतेप से देते है । उप. 
स्थित प्रसवा खी के प्रवाहणके स्वि चरकशा.अ. ८ मेकहा 
हे--ता्रैनां यथोक्तगुणः ियोऽहरिष्युः-अनागतावौमां प्रवादिष्ठाः, 
या ह्यनागतावीः प्रवाहयते व्य्मेवास्यास्तत्कमे मवति प्रन चास्यावि- 
कृतिमापन्ना श्वा सकारशोषप्टीदप्रसक्ता वा भवति, यथा हि क्षवधूद्गार 
वातमूत्रपुरीषवेगान्‌ प्रयतमानोऽप्यपाप्रकालान्न रमते इच्छ ण वाप्य- 
वाप्तोति तथाऽनागतकालं गभ॑मपि प्रवाहमाणा, यथा चेषामेवर क्षव- 
थ्वादीनां सन्धारणमुपधातायोपपचते तथा प्राप्तकालस्य गमंस्याप्रवा- 


| हणं, सा यथानिदेशं कुरुष्वेति वक्तव्या, तथा च कुवती शनेः शनं 


पूर्व प्वदित ततोऽनम्तरं बलवत्तर, तस्यां च प्रवाह माणायां खिय 
शब्दं कुः 'परनाता प्रजता धन्यं धन्यं पत्रम्‌" शत, तथाऽस्या हषेणा- 





१. असश्च पते ताडपत्रीयपुस्तके जापात्ततौ दशेने २२ किल 
पङ्काः प्रतिभान्ति, परमत्रपूर्वापरमन्थसक्िकर्पोचिप्येन ८७ तमद 
रितपत्रस्थानीयत्वेनेदं निर्दिष्टम्‌ 

२. अस्या च्तुष्पत्रात्मकौ अन्धः खण्डितस्तादपत्रपुस्तके । 


जातिसूत्रीयश्चारीराध्यायः ! ] शारीरस्थानम्‌ । ८७ 
----------------------------------- ~ 





प्यायन्ते प्राणाः! जब उसे प्रसृववेदन ष हो रदी हो उस समय उसे 
प्रवाहण करना चाहिये ! जब वेदना नहो रही हो उस खमय 
प्रवाहण का कोई खाभ नदीं होता। इस प्रकार वेद्नार्ओं के 
साथ र घीरेर प्रवाहण को भी बढ़ा देना चाहिये । इससे गर्भ 
विशेष कष्ट के बिना वाहर आ जाता है । अपरापातन-गरम के 
वाहर आने के वाद परिचारिका्ओं का सवसे प्रथम कतव्य 
यह देलना हे कि अपरा (२1००९२० ) बाहर आई दै या नही। 
प्रसव के ४० मिनिटके वाद तक भी वह यदि बाहर नहीं 
आई हेतो उसे निश्च विधि से गिराने का प्रयल करं 1 एकयखी 
प्रसूता के पेटकी दीवारमें से गर्भाश्य को इसप्रकार पकडे 
कि उसका अगूढ सामने तथा अंगुखियां यर्माश्चय के पी रहें! 
जब गर्माशय के आङ्ब्चन ( 0००४7९40 ) क समय गभांशशय 
को सामने से पीद्धे तथा नीचे की ओर दवाय! आङ्ञ्चन के 
साथ ही यह क्रिया करनी चाहिये । इस विधिमें गर्माय को 
पार्श्वं से नहीं पकडना चाहिये । इससे अपरा बाहर आ जाती 
है। इस विधि को ( 0०१९७ ००८०६ ) कहते हँ । योनिनें 
तेर का अनुवासन तथा आस्थापन बस्ति द्वारा भी वायु के 
अनुरोम हो जाने से वात मूत्र एवं पुरीषके साथ ही जपरा 
भी बाहर आ जाती दहै। शिशुपरिचर्या-इस अपरापातन के 
साथर दुसरी जोर .सद्योजात शिष्ुका भी ध्यान रखना 
चाहिये । जपष्यमार्गं से आते हुए शिशु को बहुत क्लेश्च उठाने 
पड़ते हँ अतः बार्क ङु मूच्छित सा होता है तथा पूरा श्वास 
भी नही रेता रहता है । उत्पन्न होने के वाद शिशुं स्वयं 
रोताहे। यह रोना (0 ) उसके स्यि बहुत अच्छा एवं 
आवश्यक होता है क्योकि इस रोने के इारा वह प्रथम वार 
श्वा छेता है तथा उसके फुष्फुरसो (1.८5 ) में हवा जाती 
डै। यदि बार स्वयं न रोये तथा होमे न जयेतो उसे 
होश मे राने तथा डराकर सखाने का प्रय क्रिया जाता इ । 
इसके लिये चरक में उसके कानों के पास पत्थर्‌ वजाने तथा- 
करेरगके ्ाजसे हवाक्रने को छ्लिाहे। कहाहै- 
अदमयोः संवदनं कणं योमृले, दीतोदकेनोष्णोदकेन वा सुवे प्रि 
वेः, तथा संवेशविहितान्‌ प्राणान्‌ पुनर्लमेत, ङष्णकपालिकायपेण 
 चैनममिनिष्पुणीपुयंयचेषटः स्यात्‌ यावत्प्राणानां प्रत्यागमनम्‌ । सो. 
जात शिष्य एेसे स्थान से बाहर जाता है जहां कि बाह्य वायु- 
मण्डर का किसी प्रकार का संघगं नदीं होता । बाहर आकर 
वह अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है ! जीवन की दृष्टि 
से उसका अब माता के साथ कोई मी सम्बन्ध नहीं रहता दै। 
उसके जीवन को प्रारम्भ करने के स्यि ही उप्यक्त विधिसे 
उसमें ( 0 ) उत्पन्न की जाती है । इसके साथ ही रिशके 
गरे श्ेष्मा आदि फसी हो तो उसे भी अंगुी मँ कपदा 
छ्पेट कर उससे साफ़ कर देना चाहिये जिससे श्वास प्रश्वास 
दीक तरह से हो सके । जव यह निश्चित रूप से माल्म 
हो जाय किं शिश जीवित है अर्थात्‌ स्वतन्त्र रूपसे वह 
श्वास प्रश्वास छने रगा है तच नाभिच्छेदन करना चाहिये । 
नामिच्छेदन-शि् की उव्पत्तिके कुच ही देर बाद नाभिः 
ना ( एषणा] ०० ) के स्पन्दन बन्द्‌ हो जाने पर नाभि 


1 








से.२ हृञ्च तथा ३ इच्च दूर-दो बन्धन र्गाकर वीचमेंसे 
नाभिनारूको काट देना चाहिये) ये बन्धन रक्तखाव को 
रोकने के थि र्गाये जाते हं ! दूसरा वन्धन गर्भम कहीं 
दूसरा शिश ( यमक” >) न हो -उसकी रक्ता केल्यि 
सावधानी केरूप में ख्गाया जातः हे । नाभिना को काटने 
से पूर्वं उसके स्पन्दन का वन्द हो जाना आवश्यक हे । 
उसके बाद्‌ नाभि पर ( एण्ड एकपल ) या कोई अन्व 
अवचूर्णन ओषध ख्गाकर पट्टी वाघ देनी चाहिये । इसके 
वाद्‌ उसकी आंखो की भोर अवश्य ध्यान देना चाहिये। 
उन्हें अच्छी प्रकार 8०7० 1००१ से साफ करके उसमे ३ 
0षण्ञ० की एक २ वृद डर देनी चाहिये क्योकि यदि माता 
को को जौपसर्मिंक रोग ह्यो तो उससे सुख्यखूप से रिशुकी 
आंख मे.विङति ( 00119108 260 ८0ग पः ) होनेकाडर 
रहता हे । इन सव आवश्यक कार्यो को करके अव वच्चेको 
सुरा देना चाहिये क्योकि वह ॒प्रसदेजन्य श्रम के कारण 
पर्याप्त थका हुभा होता है) इनके अतिर्क्ति रि को 
साधारण जीवन प्रारंभ करने से पूवं अन्य भी कर उपद्रव 
होने का डर रहता है । इनकी घोर परिचारिकार्जो को ध्यान 
देना आवश्यक है । नवजात शिश में कई दिन तक उष्णता 
का नियन्त्रण दीक तरह से नहीं होता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उनको सर्दी-जुकाम जादि ( एः ०5प्€ ६० ००1१ ) 
बहत जल्दी होते ह तथा यदि सावधानी नरखी जाय तो 


ये अत्यन्त धातक परिणाम तक उत्पन्न कर देते ह। इसी 
प्रकार उष्णताका नियन्त्रणन होने खे उनके तापमान म 
बृद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है! शिश्ुकोदो चार दिनि 
तक सो यदि तापमान मे थोडी बृद्धि (१००? तक ) रहे तो 
उसे सामान्य अवस्था दी समश्चनी चाहिये परन्तु यदि बिना 
किसी विशेष कारण के गातार तापमान सें अधिक बृद्धि 
( १०३ या इससे अधिक ) रहे तो शरीर मे कव की कमी 
समश्चनी चाहिये । शि के इस उवर को €ाऽता० 
1८6; कहते है । इस अवस्था मे हि को आधी चक्ति वारा 
1२०५०] 59106 3िणाप््ण धीरे २ कड वार देना चाहिये 
जिससे यह ज्वर की अवस्था ठीक हो जाती है । दुसरा मुख्य 
उपद्रव शिश को श्वासावरोध का होताहै। यदि शिष्टे गरे 
की शरेष्मा (प्ण) अच्छी तरह साफ होने पर भी नासिका 
( 1२०७8] ०७०२६०३ ) सें बाधा हो तो उवे श्वा रेते में 
कठिनाई होती है । यद्यपि वह सुख से शरास रे सकताहे 
तथापि शिच को नासिका से श्वास रेने की एक स्वाभाविक 
्रदृतति होती ह इसख्ियि उसका शव।सावरोध होने गता हे । 
०.८ पपत२३०० ने अपनी पुस्तक 12568565 0 ०11१7९8 
स्ख हे--106 ४6 07 ए80 1183 प्रण) 80 1०७९ 
105 0नर् पा६€ ४० णट6 पगु {€ ०6 ( ०. 
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कारयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातिसूत्रयीरारीराध्यायः ? 


ययया 


४०४ इस जवस्था सें एक रवङ़ केथैदरं ( (पप्य ) नाक 
के द्वारा बाल्कङे गेम डारुकरमागं कोसाफ कर देना 
चाहिये । भोजन--साधारणतया प्रथम तीन दिनो तक माता 
कै स्तनो मे शद दूध नही होताहे अपितु एक भारी तथा 
पीरा सा द्रव होता है जिसे खीस ( (0णाप्भपपय ) कहते हे । 
यह मारी तथा विरेचक़ ( 1«५)०९ ) होता है । इसल्यि 
प्रारंभ में यह दूध नदीं दिया जाता है । आयुवेद मे इस समय 
मधु एवं धरत ( असमान मात्रामे) चटने को स्लिादहै। 
चरक शा० अ० ८ से कहा है--'“ततोऽनन्तरं जातकमं कुमारस्य 
कायम्‌, तदथा-- मधुसपिषी मन्त्रो पमन्तिते यथाम्नायं प्रथमं प्रा्चितु- 
मस्मै दचात्‌। स्तनमत उध्वेम्‌ । सुश्रुत शा० अ० १० में उस 
समय सुवर्णं प्राज्ञन का त्रिधान दिया है-“अथ कुमार शौता- 
भिरद्धिरश्वास्य जातकर्मणि कृते मघुसपिरनन्ता ब्राह्मीरसेन सधणं- 
चूणंमङ्गवयाऽनामिकया ठेदयेत" । परन्तु इसके विपरीत कई 
चिष्ित्खक शिशुको उन दिनोंभीमाता कादूध देना दही 
पसन्द्‌ करते हँ । उनकी राय मेँ वह खी वारा दूध मारी 
होने पर भी षिरेचक होने सेशिश्ुकेपेट कोसाफ कर देता 
हे । आं्तोमेजो सुखा इजा मरु जिसे 2ण्व्ण्णप्ण कहते 
ह-एकन्नित होता है वह निकल जाताहै। तथा स्तन को 
संह मं देने से दूसरा राभ यह होता है कि प्रस्यावत॑न क्रिया 
( 866 ०८६०० ) द्वारा माता का गर्भाशय भी सिङ्कइता है 
जिससे गर्भाय का सराव (10018) निकलता रहता हे । इसके 
बाद कुदं का तक शि के तापमान, श्वास प्रश्वाप्त गति, 
नाडीगति तथा मलमूत्र आदि का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये । प्रारंभ में शिशु का तापमान ऊचु अधिक ( 99.8.?. 
के रगभग ) रहता ह परन्तु ङ ही समय .सं॑घटकर यह 
98.९8... हो जाता है 1 यदि चार दिन तक शिशु का तापमान 
100. यचा इससे जधिक रहे तो ध्यान पूर्वक इसका कारण 
मादस करने का प्रयत्न करना चाये! शिष्य की श्वासगति 
३०--६० तक तथा नाडीगति १४०--१५० तक रहती हे । 
शिच का भार ( तौर ) तथा ऊंचाई आदि भी उसके स्वास्थ्य 
की निश्चित पहचान है। उत्पत्ति के समयश्च का भार 
रुगभग ६ से ८ पौण्ड होताहे। प्रारंभकेदो तीन दिनों 
यह भार थोड़ा सा घटता है परन्तु सप्ताह भर बाद यह किर 
बद्‌ जाता है तथा आगे नियमपूर्वंक बढता रहता है । शिश्च 
के भार मे यदि प्रतिसप्ताह बृद्धि नहो तो उसका कारण 
दूढना चाहिये । प्रथम ३ मास्तक शिथुका भार ७ जौँस 
प्रति सप्ताह बढ़ता हे । जन्म के समय उसकी रम्बा गभग 
१९३ इख होती है । शिश के ट्यि सवसे आवश्यक उसका 
भोजन (माताकादूघ) तथा निदा है! नियमित समय 
पर शिशु को स्तनपान कराना चाहिये । शिशु जब रोये तब 
ही सुह मेँ स्तन दे देने की प्रथा अच्छी नहीं हे) एतदथ इसे 
चम्मच भर पानी जथवा भजवायन के अक मे मधु भिराकर 
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दिया जासकता ह । अधिक दूघ से बालक को अजीणं, वमन, 
अतिसार आदि उपद्रव हो जते है अतःदूष देने का समय 
निश्चित होना चाहिये । यदि माताकादूधनदहो तो यथोक्त. 
गुण वाला धात्री कादृूघयाङ्त्रिम दूध भी जावश्यकता. 
नुसार दिया जासकता दहै । शिश को दूध कितना, छितने 

अन्तर सखे तथा कब देना चाहिये इ्षके रिय निम्न तार्कि है- 


आयु अन्तर रात्रि मत्रा 
१ मसक्ाह २वष्टे रवार १-१३ स 
ससे सप्ताह  % १३२ + 
भसे सप्ताह 2 १ वार्‌ २३-३१ [1] 
कसे १२ स्ह रद घण्टे 3 २-४्डद » 
द से ५ मसि ३ + 39 (मः 3 
धसे 9) 3 ॐ पा जई 9 
९से १२ न] ३३ 39 9 ७द-९ 3 


निन्द्रा-शिश्य अपना अधिक समय सोने मे बिताता 
है| प्रारंममें बह २4 धण्टेसोताहै तथा धीरे२ कम करते 
हुये ६ मास के बाद यह १४-१६ घण्टे पर पहुंच जाता हे। 
नींद्‌ के स्यि बार्क को अषफीम आदि का प्रयोग 
कराना कमी अच्छा नहींहोताहै। शिशुके साथर माता 
के स्वस्थद्त्त का पूर्णं ध्यान रखना चाहिये । इस समय 
माता के शरीरमें वायु की बृद्धि इई होती है। 
सख्यि उसे भोजनमें घु आहार तथा सासम्यानुसार रेत 
आदि छिसी स्नेह मेँ पञ्चकोरु चुरण मिराकर देना चाहिषे 
अथवा ५-७ दिन तक खगातार दश्षमूरु के काथ सें घृत अथवा 
एरण्ड तेरु कौ योग्य मात्रा मिराकर दोनो समय पीने को देनी 
चाहिये । हससे प्रकुपित इभा वायु शान्त हो जाता है तथा 
विकार नहींहो पाते है! फिर क्रमशः पुष्टिकारक आहार देकर 
उसके शारीर को पुष्ट करदं । माता को २-8 दिनि साधारण 
सा उ्वर हो जाना स्वाभाविक है जो उप्यक्त उपचार से दीक 
हो जाता है,परन्तु यदि उवर धधिक दिन तक जगातार बना 
रहे तो उसे प्रसूति ऽवर ( 2९7०1 ४6९८ ) समश्च कर प्रमाद्‌ 
रहित शोकर सावधानी से चिक्किस्सा करनी चाहिये । दक्ष दिन 
वाद्‌ वारक का नामकरण संस्कार करिया जाता है । चरक तथा 
सुश्रत मे वारक के दो नाम रने को र्ला है । (१) नक्तत्र 
नाम-अर्थात्‌ जिख नक्षत्र मेँ बारुक उस्पन्न हभ है उसके अचु. 
खार तथा (र) अभीष्ट नाम । सुश्रुत श्चाज. १० में कहाभी 
“ततो दशमेऽहनि मातापितरौ कृतमङ्गल्कौतुकौ स्वस्तिवा- 
चनं श्रत्वा नाम कुर्यातां यदभित्रेवं नर्त नाम वा। इसके बाद 
चरक तथा सुश्रुत में शिक वख, आभूषण, मणिधारण तथा 
खिलौने जादि का विस्तृत वर्णन किया गया है यह सव पाठको 
को वहीं से देखना चाहिये ॥ 
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कञ्ककचिन्द्रियस्यककः ! 
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ओषध भेषजेन्द्रियाध्यायः । 
( अथात अओषधभेषजीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः॥ १ ) 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अबः,हम ओषधमेषजीय इन्द्रिय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था अर्थात्‌ इस 
अध्याय मे ओषध तथा सेषज्खूप चिकित्सा संबन्धी दन्द्यो 
( अर्ष रचर्णो ) का वर्णन किया जायगा । 
वक्तम्य-हस इन्द्रिय स्थान का केवर यही ( अन्तिम ) 
अध्याय ही उपटजञ्च इञा है । इससे पूवं के सव अध्याय 
खण्डित है । इस स्थान का नाम इन्द्रिय स्थान इसख्यि रखा 
गया हे कि इसमें इन्द्र ( जीवात्मा ) के ज्तापक लिङ्ग (ख्रण) 
दिये गये ह । इन्द्र जीवात्मा को कहते हँ । जीवास्मा के अन्य 
बहुतसे ज्ञापक लिङ्गो मे ्यु होना' सख्य लिङ्ग हे । इस 
स्थान में त्यु के निदश्चक चिह्न दिये गये हँ जर्थात्‌ जिन्हे 
देखकर वैद्य यह जान सके कि रोग असाध्य है तथा रोगी की 
स्यु होने वारी है--उन २ रुषर्णो, पूर्वरूप, भावो तथा 
अवस्थाओं का इस स्थान मेँ समावेश किया गया है इसी 
स्यि इस स्थान का नाम इन्द्रिय स्थान है ! ससय के निदशंक 
चि्धो को रि या अरिष्ट भी कहते है । कष्टा भी है--तेगिणो 
मरणं यस्मादवदयं भावि रुद्यते । तदछछकषणमरिष्टं स्यद्धिषटं चापि 
तदुच्यते ॥ चिक्कित्सा से पूवं इन अरिष्ट रक्षणो का जानना 
आवश्यक है ! रोगो की साध्यासाध्यताका विचार करषेही 
चिकिस्सा में प्रवृत्त होना चाहिये क्योकि भरणासन्न, अघाध्य 
अथवा गतायुष रोगी की चिकित्सा से कोई काम नहीं होता। 
इसे विपरीत जपनी प्रतिष्ठा की ही हानि होती हे। इसी. 
चयि सुत सू० अ० २९ कहा है-सिद्धिमाप्वुयाछोे -्रति- 
क्वन्‌ गतायुषः । अतोऽरि्ानि यत्नेन रक्षयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 
इसौकिये चिकिस्सा से पूवं इन्दिथस्थान दिया गया हे । चरक 
संहितामें भी इसी ष्टि से चिकिस्सास्थान से पूर्वं इन्द्रिय 
स्थान दिया गया हे ॥ १-२ 
्रोषधं भेषजं प्रोक्तं दिभरकारं चिकित्सितम्‌ । 
तयोर्विंशेषं वद्त्यामि भेषजौषधयेो्ठेयोः॥ ३॥ 
चिक्किस्सा दो प्रकार की कटौ है (१) मष चिकित्सा । 
(२) भेषज चिकित्सा 1 अबे ओषध तथा मेषज दोर्नोके 
अन्तर-मेद्‌ को कहता हूं ॥२॥ ४ 
ओषधं द्रुऽयसंयोगं बुघते दीपनादिकम्‌ । 
हुतत्रततपोदानं शान्तिकर्म च भेषजम्‌ ।॥ ४ ॥ 
१३ का 


ओषध तथा भेषज का अन्तर-दीपन आदि द्भ्यो के 
संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे ओषध कहते है तथा 
होम, बरत, तप, दान एवं शान्ति कर्म आदिशो सेषज कहते ई ॥ 
उभयं तद्यदा जन्तोः कृतं न कुरुते गुणम्‌ । 
त्ीणायुरिति सं(तै)ज्ञात्वा न चिकित्सेद्धिचत्तणः ॥।५॥ 
इन दोनो चिकिस्सार्ओं हारा चिकित्सा किये जने परमभी 
यदिरोगीकोलाभनहोतो बुद्धिमान भ्यक्ति उसे क्षीणायु 
८ गतायु मरणासन्न ) जाने तथा उखकी चिकित्सा न करे। 
चिकित्सा द्वारा गतायुष रोगी को खाभ क्यो नहीं होता इसके 
षि सुश्रत सू° ज० ३१ में कहा है--पेता भूताः पिद्ाचाश्च 
रक्चासि षिविधानि च मरणाभिमुखं नित्यषुपसपन्तिमि नवम्‌ ॥ 
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिष्नन्ति जि्घांस्तया। तस्मन्मोधाः क्रियाः 
स्वां भवन्त्येव गतायुषाम्‌ ॥ ५॥ 
यस्थ गोमयचुर्णामं चृणं मू्नि जायते । 
ससह श्रश्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
` जिस मयुष्य के सिर पर गोबर के चृणके सदश तथा 
स्निग्ध चूर्णं हो जाता हे जौर्‌ स्वयं विखीन हो जाता है, उसका 
जीवन एक मास अवशिष्ट समक्षना चाहिये । चरक इन्दिय 
अ. १२ मेँ भी यह श्छोक निर्दर इसी रूप में दिया गया हे। 
इसी प्रकार सुश्रुत मे भी कहा है--गोमयनूणंमरकाशस्य वा 
रजसो दशं नयुन्तमाङ्गे विरूयनच्च ॥ ६ ॥ 
ङर्तिः सातानुलिपस्य पूं यस्य विशुष्यति । 
र्द्रषु सवेगात्रेषु मासाधं तस्य जीवितम्‌ ।॥ ७ ॥ ` 
जि पुरूष के स्नान तथा जनुखेपन ८ चन्दन आदि का 
प) के वाद्‌ अन्य भङ्गो के गीरा रहते हुए सबसे पूर्वं कुर्ि 
(कोख > सख जाती है । वह १५ दिन तकृ जीवित रहता है। 
चरक इन्दिय स्थान १२ मेँ ङुङिकेस्थान पर उर (छाती) 
पदा गया है--यस्य स्नानानुङिपिस्य पूर्वं शुष्यत्युतेख्डाम्‌। आद्रे 
संगतेषु सोऽपंमासं न जीवति ॥ इसीभ्रकार सुश्चुत सु० ज° 
३२ में ककि के स्थान पर हृद्य पदा है--ध्रागूनिद्धष्यमाण- 
हृदय आद्रंशरीरः” ॥ ७ ॥ 
खभ्राधिपानगो नाशो अयोतिषां पतनानि च । 
अभिदाहोपशान्तिश्च पतनं गृहवृक्तयोः ॥ ८ ॥ 
गुहाटवीभवेशश्च स्वप्नं स्वप्ने विगहितम्‌ । 
कृष्णां दण्डधरं नमं सुर्डां लोहितलोचनाम्‌ ।। ६॥ 
स्वप्ने दृष्ट्वैव जानीयायमदूतानुपस्थितान्‌ । 
जो मनुष्य स्वप्न की जबस्था मँ नग ( पव॑त ) का नाश, 
अयोतिबारे पदार्थो का गिरना, अन्निदाह से शान्ति, गृ एवं 
इतो का पतन, गुरा तथा जंग मे रमेश ओर्‌ नित्दिति स्वप्न 


९० 


कादयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकरीयं तन्त्रम्‌ । 
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देखता हे तथा जो स्वप्न म कारे रंग वारी, दण्डको धारण 
करने वाी, न्न सुण्डित ( सिर जिखका सुंडा इभा हे ) तथा 
छार आंखो वारी खी को देखत है-वह यम के दूरतो को 
उपस्थित जाने अर्थात्‌ शसु केः सतरिङ्कष्ट समन्ञे ॥ ८-९ ॥ ` 
दीघकेशस्तननखीं विरागङ्खसुमाम्बयम्‌ । १०॥ 
सप्ते दृष्टा ्चियं कृष्णां कालरात्रीं निवेदयेत्‌ । 
स्वप्न में म्बे वारु, रुम्बे स्तन तथा रम्ब नखो वारी, 
विराग ( विकृत रंग थवा लार रंग के ) पुष्प एवं नक्त 
वारी, काटी खी को देखकर उसे कालरात्रि समन्ते अर्थात्‌ 
उस रात्रि को काररनि अथवा अन्तिम रात्रि समक्षे ॥ १० ॥ 
` गन्धान्‌ पुष्पाणि वासांसि था रक्तानि निषेबते ॥११॥ 
यदा स्वप्ने शिशुर्वाऽपि तदा स्कन्दभहाद्भयम्‌ । 
मयूर कुकटं बस्तं मेषं बा योऽधिरोदति ॥ १२॥ 
. रक्ताचितः सहैतेषां तत्रापि छन्दतो भयम्‌। 
घण्टां पताकां यः स्वप्ने विश्वस्ता भुषि पश्यति ॥१३॥ 
` शयनं .शोणिताक्तं बा तत्रापि स्कन्दतो भयम्‌। 
अब ग्रहों द्वारा आक्रान्त रिश्च के क्षण कटे -जाते है- 
स्कन्दम्रह--जव माता या शिशयं स्वप्न मँ गन्ध वाङे .पदाथं 
तथा रार रंग के पुष्प एवं वसो को धारण करते है । अथवा 
चारक स्वप्न मेँ मोर, सुरगे, बकरे तथा मेढे पर सवार होता हे 
तथा रक्तचन्दन हरा उका शरीर अर्चित हो 1 अथवा बाङक 
स्वप्न मे घण्टे तथा पताका को भूमि पर. विध्वस्त हुजा 
(कया हुभा तथा नीचे गिरा इजा) देखे तथा शयन (विस्तरे) 
को रक्त से गीखा देखे तो उस अवस्था म स्कन्दग्रह का भय 
 समश्चना चाहिये ॥ ११-१२॥ 
रक्तपुष्पाम्बरधरा रक्तचन्दनरूषिता ॥ १४ ॥ 
चृत्यते सह भरता स्कन्दापस्मारतो भयम्‌ । 
यदि माता स्वप्न मे खार पुष्प तथा वख को धारण 
करके तथा श्ञरीर पर रक्तचन्दन का रेप करके.भूतो ( पिशाच 
धादिर्यो ) क साथ नरस्य करे तो उस अवस्था में स्कन्दापस्मार 
(स्कन्दसखा अथवा विशाख) का भय समन्नना चाहिये ॥१४॥ 
रक्तपद्यमवनं प्राप्य धार्यार्मानं यदाऽ्चेति ॥- ८५॥ 
बालं षा-पद्ममालाभिस्तदा स्कन्दपितुभेयम्‌ । 
यदि धान्नी छार कमर के वनं मे पहुंच कर पद्यमारर्भो 
क इरा अपनी अथवा बालक की जचेना करे तो स्कन्द्‌ के 
पिता अर्थात्‌ त्रिपुरारि महादेव का भयं समनज्नना चाहिये ॥ १५॥ 


रक्तपुष्पवनं घाती स्वरप्नेऽभ्भिं वा यद्‌ विशेत्‌ ।। १६ ॥ 
द्यते वाऽभ्निना बलः पौर्डरीकाद्धयं तदा |  - . 


पुण्डरीक--यदि धात्री स्वप्न में रार एर्छो ब्रा. ननम 
अथवा -भभिमें प्रवेश करे तथा उसका शिशु अभ्नि में 








जराया जाता होतो उस अवस्था, मं पुण्डरीक का भय 


समश्चना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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समुद्रादिषु तोयेषु निमरते रेवतीभयम्‌ । १७॥ 
.-रेवती-- स्वप्न मे यदि बालक समुद्र आदि मँ अथवा 
अन्य जो मेँ इूबे-तो रेवती का भय समक्षना चाहिये ॥१७॥ 
शष्करूपनदीदशं निहन्याच्छुषकरेवती । 
मांसादान्‌ पकचिणो दृष्टा शङुन्या ब(व)ध्यते शिशुः ॥१८।। 
शुष्क.रेवती--यदि स्वप्न यँ सूते इए दुष्‌ तथा नदी का 
दर्शनो तो शिश्यु शुष्क रेवती से क्रान्त इभा मर जाता 
हे । शङनी - यदि स्वप्न मेँ -मांस भक्ती परियां ( गिद्ध-बाज 
आदि) को देखे तोः वह शकुनि इय मार दिया जाता हे ॥१८॥ 
अवडीनाभिदष्टस्तु सद्यो मरणमृच्छति । ` 
हरितालादिभी र ङ्केमेण्डितः पीतकाम्बरः | १६॥ 
मांसलोऽलङ्क्रतः स्वप्ने तं हन्ति मुखमर्डिका । 
युखमण्डिका--यदि बालक स्वप्न में करंसी परी के दारा 
काटाजाताहेतो वह. शीघ्र मस्य को प्राप्तो जाता है। 
वप्न में हरिता आदिकेरंगोसे यदि जाकाश्च को पीडा 
रंगां हुआ देखता है तथा मांस का सेवन ओर जरुंकारो 
( जाभूषरणो ) को धारण करता है--उसे सुखमण्डिका नामक, 


(~ 


रह मार देता है ॥ ९९॥ 


नत्तत्र्रहचन्द्राकंतारकाऽक्षिकनीनिकाः ॥ २०॥ `  - 
ष्ठा भरपतिताः स्वप्ने पूतनाभ्यो भयं मवेत्‌ । = 
पूतना- य॒दि स्वप्न म नच्त्र,. ग्रह, चन्द्र, सुं, तारे. 
तथा आंखो की पुतस्यां नीचे गिरी हु दिखा दै-तो पूतनो 
का.भय समन्नना चाहिये ॥ २०॥ । 
स्वाशुयेतानि रूपाणि नेगमेष्यां भपश्यति ॥ २१॥ `; 

= नैगमेष-ये ही पूर्वोक्तं सव रक्षण नैगमेष अह के होते दै।२१॥ 


कीटवृश्चिकसपेवां दष्टः स्याद्विषसूत्युःक । 

भि दुष्टैः खरेवांऽपि दक्तिणां याति सुर्डितः ।।२२॥ 

कष्यते मृद्यते तेर्भा ्रस्यान्तसतदुच्यते । | 

उवर.के मारक रूप-यदि स्वप्न जँ कीढे, विच्छ्‌ जथवां, 

सपंकेद्धारा काग जाकर विसे सृश्यु हो जाय अथवा 
मुण्डित इजा कृत्ते, दुषटप्राणी अथवा . गदर्हो द्वारा दक्तिण 
दिक्लाकी जोररेजाया जाताहो तथा उन्हीके इवारारोगी 
खीचा जाता हो तथा उसका मदन क्रिया जाता दहो तो वहः 
रोगी उवर के द्वारा समाक्च हो जाता है । अर्थात्‌ ज्यरके द्वारा 


उसकी खष्यु हो जाती है ॥ २२॥ < ` ˆ 


१. यद्‌ कीटादि का दशःविषके द्वारा खत्यु का खचक बताया 
गया है। इसके बिपरीत श्रत मे. “उर्मो वा नलोको ना मरो 
वाऽपि यं द॑शचेत्‌। आरोग्यं निदिशेन्तस्य. धनराभं . च बुद्धिमान्‌ ॥ 
इत्यादि शुभ फक का उचक दोक सुद्धित पुस्तक म भिर्ता है 
परन्तु खुशुत की ताडपत्र पुस्तक मे यह्‌ इरोक नदीं हे । 


दो 


। 
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्र्थितं कल्पितं दृष्टमनुभूतं श्रतं च यत्‌ ॥ २३॥ 
भावितः पश्यति प्ते हं दीष दिवा च यत्‌| 


्रफएलाः सवं एवते निदानोक्तास्तु दोषजाः ॥ २९ ॥ 

स्वप्नां के प्रकार-जो स्वप्न (9) प्रार्थित (र) कल्पित 
(३) दृष्ट (४) अनुभूत (५) श्रुत एवं (६) भाषित होते है तथा 
(७) जो अध्यन्त छोटे (८) जो अस्यन्त छम्बे (९) जो स्वण्न 
दिनम देखे जाने वारे तथा (१०) जो निदान स्थानमें 
दोषज ( वातादि दोषों से उवन्न होने बारे ) कहे गये ईै- 
ये सब स्वप्न निष्फल होते हे । चरक इन्द्रिय अ० ५ मेऽ 
प्रकार के स्वप्न कहे है-दृष्टं श्रतानुभूतं च पराथितं कदिपतं । तथा 
भाविकं दोषलं चेव स्वप्नं सप्तमिधं विदुः ॥ तत्र पञ्चपिषं पूवंमफलं 
भिषगादिशेत्‌ 1 दिवा स्प्नमतिहस्वमतिदीर्घं तथैव च ॥ अर्णदत्त 
ने इन सातो स्वर््नो का अपनी टीका में निम्न विवरण दिया 
है--9. दष्ट-यश्चद्पा जायदपस्थायां किंचिद्‌ वस्तुजातं इष्टवा 
तदानीं.युप्रावरथायां तादृशं वस्तुजातं संवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स दुष्टः 
उच्यते । इष्ट स्वप्न वह होता है जिसे हम कमी भी जागृत 
अवस्था में देख चुके हो । २. श्रुतयश्च शब्दमात्रेण वस्तुजातं 
शरतरन्द्रियेण गृह्यते तदिदानीं सप्तावस्थायां ताद्रकूसं विन्तिरूपतयाऽनु- 
भूयते स श्रुत उच्यते । जिसे हम पहरे कभी सुन चुके हो । 
३. अनुभूत--यस्त॒ जाग्रदवस्थायां यथायथमिन्दरयैरनुभूयते सप्ता 
वस्थायां तादृगन्तः संवित्तिरूपतयाभनुभूयते सोऽनुमूत' उच्यते । जो 
कभी हमारे अनुभव में जाया हो 9४. प्रार्थित--यस्मिन्‌ दृष्टे 
श्रतेऽनुभूते वा यदपूर्वं जाग्रदवस्थायां वस्तुजातं मनसाऽभ्यर्थयेते तपरैव 
च सुपावस्थायामन्तः संवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स ॒प्राधित' उच्यते । 
जिसकी हमे जागत अवस्था मे माका होती हे । ५. कल्पित 
यस्तु षडमिः प्रत्यक्षानुमानादिसिनं दृष्टो नापि श्रत नाध्यनुमतो 
दृष्टश्रतानुभूतत्वाभावदिव न च प्राथितोऽपि तु केवलं मना यथेच्छः 
सु्प्रक्ष्य यत्किचनरूपराभिः कलयनाभिः कलितो जायदवस्थायां 
वस्तुजातान्तः संविनत्ताबुपारूढस्तदानीं खुप्रावस्थायां तादरगनुभूयते स 
“कलिपतः”। जिसकी पहर हम कभी कपना कर चुके है । 
६. भाविक--यश्चदृष््रुतादिभ्यः स्वप्नेभ्योऽन्यो विरुकणः खप्नो 
यथा दृयते सुप्रावस्थायायुत्तरकालं तयैव ख्वप्नदशिना नरेण तन्यु- 
खावगततदर्थैरपि प्रत्यक्षतो दृश्यते स भाविकः । जो भावी शुभ 
या अशुभ ` फरो के सूचक होते हँ । ७. दोषज--दोषजः स 
स्वप्नो यो वातजः पित्तजः कफजो वा यथायथं दोषाणामनुरूपोऽन्तः 
संपिम्तावनुभूयते स (्दोषज' उच्यते । अर्थात्‌ जो वातादि दोष 
से उश्च होते ह । इन उप्यक्त ७ प्रकार के स्वप्नो म से 
प्रथम पांच (अर्थात्‌ दृष्ट, श्त, अनुभूत, प्रार्थित तथा कल्पित) 


तथा अत्यन्त ङम्बे, अत्यन्त छोटे तथा दिवास्वप्न निष्फल 


माने गये है अर्थात्‌ इन स्वप्नो का कोई फल नहीं होता हे। 
शेष दोनों अथात्‌ भाविक ओर दोषज फलप्रदं होते है । चरक 
संहिताः मे दोषज स्वप्न को फरप्रद माना है परन्तु इस 
संहिता मे उपयुक्त श्छोक मेँ दोषज स्वप्न को भी निष्फर 
माना है 1 जष्ा्गहृदय में भी प्रकृति ॐ अनुद्रु दोषज स्वप्न 
को निष्फरही मानाहै। यदि पित्त प्रकृति के मनुष्य को 
पित्तानुक्र स्वप्न आये तो बह दोषज होने पर भी प्रहृलि के 


इन्दियस्थानम्‌ । 
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अनुदर होने से निष्फर ही होता है । वहां कहा है--“^तेषवा 
या निष्फलाः पञ्च य॒था खध्रकृतिदिवा विस्मृतो दीष हस्वौऽत्ति” ॥ 


यथा तु फलवान्‌ खप्नो ब्रद्धजीवक ! तच्छृणु । 
अदृष्टमश्रतानुक्तमकल्पितममाषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
कायेमाचं च यः ख्यप्नो जरणान्ते फलवांस्तु सः। 
एतांश्चान्यांश्च दुःखप्रान्‌ दृष्टा रोगी विनश्यति ॥२६॥ 
खस्थस्तु संशयं गत्वा धर्मशीलो विसुच्यते । 
हे ब्रृद्नीवक ! जिस प्रकार के स्वप्न फल वारे ( फट- 
भरद ) होते हेवेत्‌ मेरे से सुन। $ अद्ट-जो कभी देखा न 
हो । २ अश्रुत-जो कभी सुनान हो। २ अयुक्त-जो कमी 
कहा न गया हो । ४ अकलित - जिसकी कभी कल्पना न 
की गई हो तथा ५ अभाषित-- जिसका कमी भाषणन किया 
गया हो । तथा ६जो केवल कायंमात्र हो अर्थात्‌ जिनका देखना 
सुमना आदि फोई कारण विधमान नहो समाप्त होने के 
वाद्‌ ये उपरक्त स्वप्न फरवारे होते ह । इन उपयुक्त तथा 
अन्य भी दुःस्वप्नो ( बुरे स्वप्नो ) को देखने से रोगी.नष्ट 
हो जाता हे अर्थाव्‌जो रोगी इन उरे स्वप्नं को देखता हे 
उसकी मृष्यु हो जाती है तथा स्वस्थ ज्यक्ति का जीवन संशय 
म पड़ जाता है। इससे केवर धर्म॑परायण ` व्यक्ति ही बच 
सकता है ! चरक इन्द्रिय अ०५ मे कहा है--इयेते दारणाः, 
सप्ला रोगी येयांति प्रताम्‌ । अरोगः संजयं गवा कश्िदेव विपु- 
च्यते ॥ इसी प्रकार सुश्रत सू० अध्याय २९ मे भी कहा है- 
स्वस्थः स रमते व्याधि व्याधितो भल्युशच्छति ॥ २५-२६ ॥ 
यद्यदेव द्विजादीनां स्वप्ने शीतङशत्मनाम्‌ ।॥ २७ ॥ 
मलिनाम्बरपुष्पाणां दशनं न प्रशस्यते । । 
तेषामेव तु हृष्टानां शुद्धपुष्पाम्बरास्मनाम्‌ । २८ ॥ 
दशेनं शस्यते स्वप्ने तेश्च संमाषणं शुभम्‌ । 
अब शुभ फर वाछे स्वप्न कटे जायेगे-श्ञीत ( रण्डे ) 
एवं कृश शरीर वारे जिन द्िज ( ब्राह्मण ) आदिर्यो का मरे 
वख तथा मेरे रंग के पुष्प धारण कि इए दषंन प्रशस्त 
हीं माना गयाहे। वेदी यदि स्वप्न में प्रसन्न तथा शुद्ध 
( श्वेत ) पुष्प एवं वख धारण श्ये हुए दिखाई दें तथा. 
उनसे बातचीत हो तो शुम माना जाता है ॥ २७-२८॥ ` 
प्रासादद्त्तशेलांश्च हस्तिगोब्ृषपूरुषान्‌ ॥ २६ ॥ 
्मधिरोहन्ति ये खप्ने तेषां खस्त्ययनं कृतम्‌ । 
स्वप्न मे जो प्रााद ( महल ), बृ, पवत, हाथी, गौ 
वृष ( वैल ) तथा पुरूष की सवारी करते ह उनका स्वस्त्ययन 
( कल्याण › होता है ॥ २९॥ 
सूयसोमाभ्िविप्राणं चणा पुर्यक्रतां गवाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मस्स्यामिषस्य चाषस्य दशनं पुण्यमुच्यते । 
स्वप्न में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, विग्र ( बराह्मण ), 
वारे मनुष्य, गौ, मखी के मांस तथा चाष नाम की मद्री 
के दर्शन शुभ माने ्ाते है ॥ ३० ॥ 


९२ 


काश्यपसंहिता वा बृदधजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जौषधभेषलेन्दियाध्यायः ! 








शदपुष्पावशेच्छत्रमहणं तोयलङ्कनम्‌ ॥ ३१॥ 
सर क्तदशेनं चैव सुरापानं च शस्यते । 


स्वप्न में श्वेत पुष्प, आदक्ञं ( दुप॑ण-क्षीशा ) तथा चत्र 

(तिका धारण करना) एवे पानी (नदी आदि) को 

. संघना, अपने रक्त का दुक्ंन तथा सुरापान प्रशस्त माना 
जाता हे ॥ ३१.॥ 


गवाश्चरथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च ॥ ३२॥ 
रोदनं पतितोत्थानं रिपूणां निप्रहस्तथा । 
पङ्ककूपगहाभ्यश्च समुत्तारोऽध्वनस्तथा ॥ ३३ ॥ 
एवंविधानि चान्यानि सिद्धये सुनयोऽन्रवन्‌ । 


गौ तथा घोडे कै रथ पर सवार होना, पूवं तथा उत्तर 
दिन्ञाकी भोर जाना, रोना, गिर कर पुनः उटना, शुभं 
का दमन, कीचड़, कए, गुहा तथा साग से पार होना-दव्यादि 
तथा इसी प्रकार के अन्य स्वप्नो को सुनि्यो ने सिद्धि (फक) 
वारा कहा है ॥ ३२-२३ ॥ 


दारुणत्वं रोगाणां वे्भैषञ्यसंभवम्‌ ॥ २४॥ 
धृतिजैन्मानुद्ूल्यं च सन्तवं धमंश्च भूतये ॥ 
इस प्रकार के स्वभ्नो से रोग भयंकर नहीं होते। वैध 
तथा भैषज्य द्वारा अच्छे हो जते है! धारण शक्ति बढती हे, 
जन्म की अनुक्ूकता होती है अर्थात्‌ व्यक्ति . स्वस्थ होकर 
जीवित रहता है तथा स, धमं एवं भूति (कल्याण ) की 
शृद्धिदोती हे) चरक इद्दिय भ० ५ शभ फल्वारे निम्न 
स्वप्न-दिये ह-दृष्टः प्रथमर त्रे यः स्वप्नः सोऽदपफरो भवेत्‌ । न 
स्वपेः पुनदृ्वा सं सथः स्यान्महाफलः॥ अकल्याणमपि स्वप्नं दृष्टा 
तत्रैव यः पुनः । पदयेत्सौम्यं श्युभाकारं तस्य भिवाच्छुभं फलम्‌ ॥ 
रात्रिके पहर प्रहरे देखा जां स्वप्न अर्प फरवाला 
होता है। परन्तु स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि रि 
निद्रा न आये तो वह स्वप्न महाफङ वाडा होता है। 
हसी प्रकार जश्युभ स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि उसी समय 
दूरा भ स्वप्न आ जाय तो उका अशुभ फल नष्ट होकर 
शभ फर दी होता हे । इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० २९ मे भी 
शुभ स्वरण्न का निर्देश किया गया है-अत उध्वं प्रवक्ष्यामि प्रशस्तं 


स्वप्नददौनम्‌। देवान्‌ विदान्‌ गोदृषभान्‌ जीवितः सुहृदो पान्‌ ॥ 
समिद्धमरिन साधूंश्च नि्मखानि जलानि च । पर्येत्‌ कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ मासं मत्स्यान्‌ खजः खता वांसासि च फलानि 
चं । कमन्ते धनंकाभाय व्यापेरपगमाय च ॥ महाप्रासादपषफलवृक्ष- 
वारणपंवैतान्‌ । आरोहेद्‌ द्रव्यलामाय व्याधेरपगमाय च ॥ नदीन. 
देससद्रंश्च च्भितान्‌ कलुषोदकान्‌ । तरेत्‌ कल्याणलाभाय ग्याधेर 
पगमाय च ॥ उरगो वा जकौकोवा भ्रमरो वाऽपि यं दशेत्‌ । 





आरोग्यं निदिरेत्तस्य धनलाभं च इुद्धिमान्‌ ॥ एवं रूपान्‌ शुभान्‌ 
स्वप्नान्‌ यः पर्येद्याथितो नरः । . स दीर्थायुरिति चेयस्तसमे कर्म॑ 
समाचरेत्‌ ।॥ ३४॥ ` 


दृष्टा सप्रान्‌ दारुणान्वेतरान्‌ वा 
पूतः ल्ञातः सषेपानभ्निवर्णान्‌ । 
हुत्वा साध्या सरपिंषाक्तस्तिलांश्च 
९ 
पूतः पापेमुच्यते व्याधिभिश्च ॥ ३५॥ 
अशुभ स्वर्प्नो का परिहार-इन दारुण अथवा इसी 
भ्रकार के अन्य स्वर्नो को देखने के बाद्‌ व्यक्ति को स्नान 
हारा पवित्र होकर अग्नि के वणं वाङे सर्षप (सरसो ) तथा 
घी से मुक्त तिरो को सावित्री ( गायत्री मन्त्र ) के द्वारा अमिति 
म आहति देनी चाहिये । इसे वह पवित्र हो जाता है तथा 
पाप पुवं व्याधिं से युक्त हो जाता हे । सुश्रुत सू° अ० २९ 
मे भी अशुभ स्वप्नां का परिहार दिया गया है--ल्वप्नानेवं 
विधान्‌ दृष्टवा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌। दचान्माषांस्तिलांस्लोहं विप्रेभ्यः 
काञ्चनं तथा ॥ जपेद्वापि श्ुमान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्रीं विपदां तथा। 
दृष्टवा तु प्रथम यामे सखवध्य्राद्‌ ध्यात्वा पुनः शुभम्‌ ॥ जयेद्वाऽन्यतमं 
देवं बरह्मचारी समाहितः । न चाचक्तीत कस्मैचिद्‌ दृष्टवा स्वप्नमशो- 
भनम्‌ ॥ देवतायतने चैव वसेद्रात्रिवयं तथा। विप्रांश्च पूजयेन्नित्यं 
दुःस्वप्नात्‌ प्रविसुच्यते ॥ २५ ॥ 
कौमार रत्यमतिवधेनुक्तमेत- 
उज्ञात्वा हि देहगतमिन्द्रियमादिरूपैः । 
श-श्चिकिस्सितपरांस्तु बिवजेयध्वं 
शाखं च ध्मेमतयः परिपालय्वम्‌ | ३६ ॥ ` 
यह कौमारश्ठस्य सब से अधिक विशिष्ट ( प्रशस्त ) कहा 
गया हे । अपने प्रारंभिक रूपो ( रचर्णो )के द्वारा रोगी के 
देहगत इन्द्र्यो ( अरिष्टं ) को जानकर सव चिकित्सकों को 
चाहिये किवेरोगीको छोड दुं अर्थात्‌ उसकी चिकितसान 
करे तथा ध्म॑मनि ( धमं में जदि वाला) होकर श्ाखोका 
पालन करना चाहिये । अर्थात्‌ भरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जने 
पर चिकरस्सा से कोई काम नहीं होता है इसल्यि इस जवस्था 
मे व्यथं में चिकि के पीडे न पड्कर धर्म~-कमं एवं श्च खो 
मेँ मन रुगाना चाहिये । संभवतः इससे ऊुघु राभ हो सके । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
णेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था। 


(इति) बृद्धजीवकीये कौमारण्टत्ये वासयप्रतिसंस्छरते इन्दियस्थाने 


आौषधमेषजीयं नामेन्द्रियम्‌ ॥ 
समाप्तानि चेद्दियाणि ॥ 


८ इन्दियस्थानस्यायमन्तिमोऽध्याय एवोपरभ्धः ) 








उवरचिकित्सिताध्यायः। 
थातो उअरचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः! २॥ 
अब हम उवर चिकिर्षा का व्याख्यान करेगे । एता भग- 
वान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
प्रजापति समासीनसृषिभिः पुख्यकर्मभिः। 
पप्रच्छ विनयाद्विद्वान्‌ कश्यपं बृद्धजीवकः ।। ३ ॥ 
पुण्यक ऋषियों के साथ चेरे हुए प्रजापति कश्यप से 
विद्वान्‌ बृद्धजीवक ने विनयपूरवक पूषा ॥ ३॥ 
सूत्रस्थाने भगवता निदिषटो द्विविधो रः । 
पुनरष्टबिधः प्रोक्तो निदाने तच्छदरशिना ॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! सूत्र स्थान मे पहर तस्वदञीं आपने दो प्रकार 
ॐ उवर कानिर्देश छियाहै। तथा पुनः निदानस्थान में 
८ प्रकार के उवर बतराये ह । 


वक्तव्य यद्यपि इस संहिता के सूत्रस्थान के खण्डित 
होने से यह विषय यहां नहीं मिता है तथापि ञ्वरोकेदो 
भ्रकासे का चरक मे भी उररेख मिरुता है । चरक वि० अ०दे 
मे कहा हे-द्विविधो विधिभेदेन उरः शारीरमानसः । पुनश्च द्वि- 
विधो दृष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥ अन्तर्वेगो वहिर्वैगो द्विविधः पुन- 
रुच्यते । प्राकृतो वैकृतश्चैव साष्यश्चासाध्य एव च ॥ अनेक भेदौ से 


तेषां अराणां कतमो जातमात्रस्य जायते । 

पूेरूपं च रूपं च किच्च तध्य चिकित्सितम्‌ ॥ ५॥ 
इतरेषां राणां च पूवेरूपं सल्तणम्‌। 

चिकित्सितं च किं तेषामामजीणेखरेषु च ॥ .€ ॥ 
दीरपस्य च किं पथ्यं पथ्यं किंचान्नमोजिनः। 
चीरान्नभोजिनः किंच असितस्य शिशोर्हितम्‌ ।। ७ ॥ 
कां च वुत्ति ५०७५०७१० ००५ ७५०५००५ ५०५ ००५११०५ [ 
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( इति ताडपत्रपुस्ते ९२ तमं पत्रम्‌" । ) ` 
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नवजात शिशु को उन उप्यक्त द्विविध तथा अष्टविध ञवरों 
म से कौनसा ऽर होता है । उस ज्वर के पूर्वरूप, रूप (लक्षण) 
तथा चिकिस्वा क्याहे१ अन्य उवरोके भी पूर्वरूप, रूप 
( रुण ) तथा चिकिसा क्या है १ आमञ्वर तथा जीर्णञ्वर 
मै रीरप (दूध पीने वरे अर्थात्‌ एक वषं तक के ), अन्न. 
भोजी ( अन्न खाने वारे अर्थाव्‌ दो वषं से बडे ) तथा चीरान्न- 
भोजी ( दूध तथा अन्न दोनो का सेवन करने वारे अर्थात्‌ एक्‌ 
सेदो वषंतकके) बालको उवरमे क्या पथ्यहे१ उस 
उवर की बरत्ति ( प्रवृत्ति ) क्या है ॥ ५-७॥ 

वक्तव्य-पाठकों के ज्ञान के लिये उप्यक्त पर्भो के उत्तर 
हम अन्य अर्न्थो के आधार पर देने का प्रयत करेगे शारीर 
ऽवर--शारीर उवर वातादि के प्रकोप से पहले देहमें होताहै 


उवर के दो प्रकारो का वर्णन क्रिया गयाडै। सव वे युख्य | उसके बाद पीडे से मन भी आक्रान्त हो जाताहै तथा 


शारीर एवं मानस भेद से उ्वरदो प्रकार काहोताहै।! जव 


इन्दिर्यो की वृति ही देहसन्ताप का सख्य रुण हे । 


केवर शारीर मे आश्रित होता है तब शारीर अवर कहता | इन्द्रियो की विङृतिसे ही देह की विहृति का ग्रहण हो जाता 
है 1 जव शरीर के साथ २ मन भी भाक्ान्त होता है तब मान. | दै । कहा भी है-इन्दरियाणां च वैकृत्यं देहसन्तापरक्षणम्‌ । मानस 


स उवर कहराता है । दौम्य तथा आग्नेय मेद से भी ञ्वर दो 6 सर्वप्रथम मन मे आश्रित होता है तथा तमोगुण एवं 


प्रकार काहे! वेग के अनुसार भी अन्तर्वेग तथा बहिंवग सेद्‌ 
सेञ्वर दो प्रकार कादै। हसी प्रकार प्राङृत-वेक्त तथा 
साध्य-असाध्य मेद्‌ से भी ऽ्वर दो प्रकारकाहोताहै। अवर 
के धट प्रकार चरक नि० अ० १ मे कहा है--भथ खखष्टम्यः 
कारणेभ्यो उ्वरः संजायते मतुष्याणाम्‌ , तयथा-वातात्‌ , पित्तात्‌ , 
कफात्‌ , वात्पित्ताभ्यां, वातकफ््यां, पिनत्तरेष्मा्यां, वातपित्तदले- 
ष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्‌ कारणात्‌ । आठ कारणो खे अवर उत्पन्न 
होता है। १-वात, र-पित्त, ३-कफ, ४-वातपित्त, ५-वातकफ, 
&~पित्तकफ, ७-बातपित्तकफः ( सान्निपातिक ), ८-आागन्तुः 
.इसी प्रकार च० चि० अ० ३ में भी का गया हे-भिन्नः कारण- 
भेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ ४॥ । 


रजोगुणके कारण होता है । यह पद्ेसे शरीर को भी 
आक्रान्त कर देता है 1 चरक चि० अ० १ में कहा है- धरचित्य- 
मरततिग्डानिमनसस्तापलक्षणम्‌” अर्थात्‌ चित्त का विदघ्ठ 
होना, किसी कार्यम मनन लगना तथा ग्लानि ये मानस 
उवर के लचषण होते है । सौम्य तथा ग्नेय उवर-चरक चि० 
अ० ३ मं कहा है-बातपिन्तत्मकः शोतयुष्णं वातकफातमकः । श्छ 
त्युमयमेतस्त जते व्यामिश्रलक्षणः ॥ योगवाही पर वाचः संयोगोदु- 
भयार्थकृेत । दादकृत्तनसा युक्तः शीत्करसोमसंभ्रयात्‌ । जिस ज्वर 


मे वातके साथ पित्तका अनुबन्ध होगा वह आग्नेय तथा 


. १-अस्याये अष्पत्रात्मको म-थः खण्डितस्ताडपत्रपस्तके 


९४ 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ उवरचिकित्सिताध्यायः ! 


[वाका 1 ििकककककककककककक्ककववक्कर्यकवशरययणणणरषषषयषाणणरणणरर 





जसम वात के साथ कष का अनुबन्ध होगा वह सौम्य उवर 


कहकाता हे । आश्य उर मेँ रोगी श्चीत को तथा सौम्य जवर 
मं उष्णता को चाहता है । यद मिधरित रकण हों तो वह. 


ज्ञीत एवं उष्ण दोर्नो को चाहता है । अन्तरवेगञवर चरक चि° 
अ०३ मे कहा है--अन्तदांहोऽधिकस्ठष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः) 
सन्ध्यस्थद्यूलमस्वेदो दोषवचों विनियहः ॥ - अन्तगस्य जिङ्ञानि 
उवरस्यैतानि लक्षयेत्‌ । अन्तर्वेग उवर में शरीर के अन्दर अधिक 
दाह, तृष्णा, प्रलाप, श्वास का अधिक वेग से चरुना, भ्रम, 
सन्धियो तथा अस्थियो मे शूल, पसीना न आना तथा दोष 
एवं पुरीष ( मर ) का अन्दर रुक जाना-ये ककण होते है । 
बहिरवैय उवर--सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च ` मादवम्‌ । 
बहिरवेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ बहि्वैग ऽवर मे-बाद्य- 
ताप ( एशणणृल्ष्य€ ) बहुत -अधिक होताः है तथा तृष्णा 
आदि लक्षण शु होते है तथा यह सुखसाध्य होता ह । पराङ्त 
तथा वैत ज्वर चरक चि० अ० ३ में कहा है-पा्ृतः, उख. 
साध्यस्तु वप्तन्तशरदुद्धवः । कालभ्रकृतियुदिश्य प्रोच्यते प्राकृतो ज्वरः। 
प्रायेणानिलनो दुःखः कर्ष्वन्येषु वैकृतः ॥ कार की प्रकृति ( स्व- 
भाव ) के अनुसार ही उवर प्राकृतं कहा जाता है । वसन्त 
ओौर शरद्‌ छल मे होने वाछा प्राकृत अवर सुखसाध्य होतः है। 
वसन्त कफ का प्रकोप-कार है इसध्यि वसन्त मे कफञ्वर 
श्राङ्कत होता हे । शरद्‌ पित्त का प्रकोप-काल है इसख्यि शरद्‌ 
ऋतु सै होने वाला पित्तञवर प्राकृत होता है । . ये दोनों उर 
सुखसाश्य होते है । परन्तु वात के. ग्रकोप-कारु (वर्षा) में 
उत्पन्न वातिक उवर प्राङृत होते इषएए भी कष्ट साध्य है । जन्य 
कार से वेकृतज्वर कष्टसाध्य होते ह । जसे वसन्त मेँ पेत्तिक 
वेर अथवा शरद्‌ मे कफ़ञवर का होना वेङ्कत उवर करते है। 
ये कष्टसाध्य होते है । साध्यञ्वर-बलवस्सस्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽ- 
पद्रवः ¦ बर्वान्‌ तथा जल्प दोष वारे पुरषो मे उपद्रवो से 
रहित जो ञ्वर होता है उसे साध्य कहते है । अपाध्यञ्वर-- 
दतिमिबेहभिजांतो बकिभिबेहुलक्षणः। उवरः प्राणन्तक्र्यश्च शीघ्रमि- 
न्द्ियनाश्नः ॥ जो उवर बहुत से प्रवर कारणो से उत्पन्न इजा 
हो, जिसमें बहुत से रुण हो तथा जो शीघ्र इन्दियशक्ति 
को नष्ट करने वाला हो वह असाध्य होता है । अष्टविध अवरो 
के लष्तण ९. वातञवर-~चरक नि०अ०.१ मे कहा है- तव्येमानि 


लिङ्गानि भवन्ति, तचथा-विषमारम्मविस्गित्म्‌ , उम्मणो वैषम्यं, तीव्र ` 


तेनुभावानवस्थानानि परस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते धर्मान्ते 
वा उ्वराभ्यगमनमभिव्रदधिवां उवरस्य,. विषेण परषारुणवणंत्वं नख- 


:नयनवदनमूत्रपुरोषत्वचामत्यथं क्र्ीमावश्च, अनेकविधोपमाश्चरा- 


-चलाश्च वेदनास्तेषां तेषामङ्गावयवानां, ` तचथा-प्रादेयोः स॒प्तता, 
-पिण्डिकयोरुदेष्टनं, जानुनो केवलानां च सन्धीनां विदेषणं, उर्वोः 
-सादः; : कटीपाखवेषृष्ठस्वन्धगाहंसोरसां च  -भधररूणसद्वितमःधथित 


चटितावपौडितावनुन्रत्मिव, दन्वोश्वाप्रसिद्धिः सखनश्व कणैयोः, रङ्ध- 


योनिस्तोदः, . वषायास्यताऽऽस्यवेरस्यं वा,. सुखताुकण्ठंोषः 
{ पिपासा, हदयव्रदः, शष्कच्छदिः, शुष्ककापः, . चवथुदगारथिनि- 
~ यहः, ` अन्नरसखेदः, प्रसेकारोचकानिपाकाः, विषादविजम्भाबि- 


नामवेषु्मभमपरलोपजागरणरोमहषदन्त्षास्तथोष्णामिभरायता,नि- 





विद्यदधिश्च तन्द्रा चालस्यमैव च ॥ 





निदानोक्तानानुपरयो विपरीतोपदायश्चेति वातञ्वरलिङ्गानि। 
२. पित्तस्वर-युगपदेव केवछे शसरे अवराभ्यागमनमभिवृधि्वा 
युक्तस्य पिदाहकाठे मध्यन्दिनेऽधौरात्रे श॒रदि वा विरेषेण, कटका- 
स्यतः, घ्राणसुखकण्ठोऽताछपाकः, तृष्णा, शमो मदो मूच्छ, पित्त- 
ददनम्‌, अतीसारः, ्र्नद्रेषः, सदनं, स्वेदः, प्रापो रक्तकोडभिनि- 
छत्तिः शरीरे, हरितदरिद्रत्वं ननयनवद नमुत्रपुरीषत्वचोम्‌, प्रत्य. 
मूष्मणस्तीत्रभावोऽतिमात्रं दाहः शीताभिप्रायता, निदोनोक्तानामनु- 
परयो विपरितोपशयश्ेति. पित्तञ्वरलिङ्गानि भमवन्ति। ३. श्रेष्म 
उवर--युगपदेव केवले शरीरे ज्राभ्यागमनमयिषृद्धिवां भुक्तमात्रे 
पूवेरातरे वसन्तकाङे वा विशेषेण, गुरगात्रत्वं, अनन्नाभिराषः, रडेष्म- 
प्रसेको, सुखस्य च माधुर्य, हासो, हृदयो पकेपः, स्तिमितत्वं, -र्दि 

मृदग्निता, निद्राधिक्यं, स्तम्भः, तन्द्रा, शातः, कासरः; प्रतिश्यायः, 
रत्य, वेत्य च नठनयनवदनमूत्रपुरी षत्वचामत्यर्थ, सीतपिडकाश्च 
ृखमङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो 
विपरीतोपशचयश्चे ति दरेष्मञ्वरलिङ्गानि भवन्ति। ४, वातपित्त ऽवर 
चरक चि० अ० ४ मे कहा है--रिसेसक्‌ पर्वणां मेदो दाहो सेम्णां 
प्रहषेणम्‌ । कण्ठास्यद्योषो वमधुस्त्ष्णा मूच्छ भमोऽरचः॥ स्वघना- 
योऽतिवागृजम्भा बातपित्तज्वराक्तिः ॥ ५. वातकपफ उवर--शीतः 
ति गौरवं तन्द्रा स्तैमित्यं पवां च. रक्‌! शिरोग्रहः मतिश्याय 
कासः स्वैदाप्रवतंनम्‌ ॥ सन्तापो मध्यवेगश्च वातररेष्पञ्वराङृतिः ॥ 
६. कफपित्त वर-दो यहुः रीतं स्वेदस्तगमो सुहुयहः । 
मोहः कासोऽरुचिस्तृष्णा ररेष्मपिन्तप्रवत्तनम्‌ ॥ तिष्ततिक्तास्यता 
तन्द्रा इलेऽपित्तञ्वराक्रतिः ॥ ७, सन्निपात ऽवर--क्षणे. दाहः क्षणे 
शीतमस्थिसन्धिरिरोरुजा। सावे कट्षे रक्त निर्युग्ने चापि दर्शने 
सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शु्ैरिवावृतः । तन्द्रा मोहः प्रलापश्च 
कासः श्वासोऽरचिभ्र॑मः ॥ परिदग्धा खरस्पश्चां जिहा चछस्ताङ्गतां 
परम्‌ । ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिभितस्य च ॥ रिरसो लोंढनं 
वृष्णा निद्रानाशे हदि व्यथा।; स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिरादश्च॑न मद्पश्चः॥ 
रत्वं नातिगाघ्राणां प्रततं कण्ठदूजनम्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां 
मण्डलानां च दशनम्‌ ॥ मूकत्वं छोतसां पको युरुतवमुदरस्य च । 
चिरात्पाकश्च दोषाणां सत्निपातञ्चराकृतिः ॥ ८. आगन्तु उवरं 
चरक चि० अ०३ मे कहा है--मागन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्च- 
ठविधः । अभिधाताभिषङ्गाभ्यामभिचारा्भिञ्ापतः ॥ ते पूर्वं केवलाः 
पश्चाज्िजेन्याभिभरुक्षणाः । देत्वौषधविरिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवों 
ज्वराः ॥ आगन्तु उवर पूर्वं स्वतन्त्र होते है तथा पी से 
इनमे वातादि दोष भी प्रकुपित हो जाते । आमञ्वर 
के रुक्षण--अरचिश्वाविपाकेश्च युरुत्वसुदरस्य च ।  हदयस्याः 
` ज्वसोऽपिसगीं बलवान्‌ 
द्योषाणामग्रवत्तैनम्‌। लालाप्रसेको हस्लासो छ्ुन्नाशे भिरसं सुखम्‌ ॥ 


-स्तन्धसु्य॒रुत्वं च गात्राणां वंहुमूत्ता । ` न विडजीणां न च ग्लानि- 


ज्वैरस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥ आमज्वर मे उपयुक्त अरुचि, अपच्चन 


आदिं ङक्षण होते हैँ । उसकी चिकिस्सा निम्न प्रकार सेङी 
-जाती हे । चिकित्सा-भामञ्वर मेँ दोषों को  पचाना ही सुर्य 
` उदेश्य होता हे इसील्यि चरू मे कहा है -“ज्वरे रञ्यनमे- 
वादौ । -लंद्कन कराने से भामरस की उत्पत्ति नहीं होती.दै 


इलयियि दोषो का पाचन भी शीघ्र होकरं ऽवर ` से सक्ति हो 


गभिणीचिकिंर्सिताध्यायः १ ] 


-------------------------------~ 
जाती हे! इसील्ि अ्ङ्कसंह में कहा है--मामाशयस्थो- 
हलाऽग्निं सामो मःौन्‌ पिधाप्यत्‌ । विदातिञ्वरं दोपस्तस्मादः 
ङधनमाचरेत्‌ ॥ आमदेोषों मे दोषो का पाचन कयि तिना कमी 
वमन नहीं कराना चाहिये । जीर्मञ्वर की विक्षिस्सा-जीणेव्व- 
राणां सर्वेषां पयः प्ररामनं परम्‌ । पेयं तदुष्णं शीतं वा यथास्वं 
मेषजैः शतम्‌ ॥ तथा-~-प्र्यङ्ग थ प्रदेहाश्च स्नेहान्‌ सावगाहनान्‌ ` 
विभज्य शीतोष्यतया कुर्थाज्जीरग उरे भिषक्‌ ॥ जी्णैञ्वर में 
सोगी को दुग्धपान कराना चाहिये तथा अवस्थानुसार शीत 
एवं उष्ण अभ्यङ्ग आदि देने चाहिये । उवर की वृत्ति ८ ्रदत्ति 
या उस्पत्ति ) चरक चि०अ०१ मेका है-नढन्तिन्तु परिय 
हात्‌ । निदाने. पृवैमुदिगा दको पाच्च दाहणात । उवर . की उत्पत्ति 
दो प्रकार से मानी गर हे ऽ-परिथरह रे-रुद्रकोप ते । परिग्रह 
से अभिप्राय धन के एकत्र करने से है ! चरक वि० भ०द में 
परिग्रह द्वारा उवर की उत्पत्ति निम्न प्रकार से दी है-प्रदयति 
तु छरतदुगे केषाचिदत्यादानान्सपन्निक्रानां शसरगौरममारसीत्‌ 


श्चरीरगौरवात्‌ श्रमः, श्रमादालस्यम्‌, आलस्यात्‌ संचयः, संच्यात्‌ 


परिग्रहः, परिथहादलोभः प्रदुभूतः। ततस्त्ेतायां . कोमादभिद्रोदः, 
अभिद्रोहादनृतवचनम्‌, अनतवचनात्‌ कामक्रोषम।नदधेषपारुप्याभिषा- 
तमयतापश्चोकचिन्तोद्ेगादयः प्रवृत्ताः, ततस्तरेतायां धमंपादोऽन्तधा- 
नमगमत्‌ , तस्यान्तर्थानात्‌ ( युगवष॑परमाणस्य पादजाः ) एथिव्या- 
दीनां युणपादप्रणाशोऽभूत्‌, तस्मणाश्ङृतश्च सस्यानां सलेहुवेमल्य रस- 
वीयेविपाकप्रमावयुणपादभरं्चः, ततस्तानि प्रजाहरीराणि हौनयुणपा- 
दैश्वादारविदहारोरयथापूवमुपष्टम्यमानास्यग्निमारतपरीतानि `प्राग्न्या- 
धिभिउवैरादिधिराक्रान्त्रानि । अधर्म के कारण लोगों म आङ्स्य 
उस्पन्न हो गया तथा आरुस्य से संचय तथा संचय से परि 


ग्रह ८ षर्थांव्‌ अच्छे जुरे प्व तरह के उपार्यो से घन रेने 


की हइच्डा ) हो गया । भौर परिह से कोभ, असत्य, काम, 
क्रोध, जहंकार, देष, मय, ताप, शोक आदि उत्पन्न हो गये । 
तथां करमहा पृथ्वी आदि के गुर्णो मे हास हो जने से मसुर््यो 
के श्ञरीर का पोषण कम हो गया जि्तसे ञवर आदि न्याधियां 
उत्पन्न हो गई" । (२) स्द्रकोप से उवर की उत्पत्ति चरक 
चि० अन ३ में निम्न वर्णन मिता है--दवितीये दि युगे सव॑म 
करोधत्रतंमारिथतम्‌ । दिव्यं सदं व्षाणामघरा अभिदुरुः ॥ तपोि- 


भ्नाशनाः क्तं तपोविष्नं महात्मनाम्‌ ¦ परयन्‌ समर्थश्वोपिश्चां चक्रे 

दक्षः प्रजापतिः ॥ पु नमदेदवरं मागं धरुवं दक्षः प्रजापतिः । यज्ञे न 
कस्ययामास प्रोच्यमानः सुरैरपि ॥ ऋचः पड्ुपतेर्याश्च | 
चश्च याः यज्सिद्धिप्रदास्तामिर्हीनं चैव स श्टवान्‌ ॥ अधोर्तणं- 
्रतो देवो बुद्ध्वा दकषन्यतिक्रमस्‌। र््रो रद्र परत्यं मावमात्म- 


विदातमनः ॥ स्वा ललटे चद्व दग्ध्वा तानघुरान्‌ श्रुः । बाणं 
करोचाग्निसंतमय॒जत्सवनारनम्‌॥ ततो यज्ञः स पिधवर्तो ग्ययि- 
तश्च दिवौकसः! दादव्यापरीताश्च रन्ता भूतगणा दिशः ॥-अधे- 
श्रं देवगणः संह सपतषिभिवियुम्‌ । तमृग्मिरस्तुव्रावच्छिे .मावे 


शविः स्थितः ॥ शिवं शिवाय भूतःनां स्थितं ज्ञास, ठताक्षिः 1 


निया भस्मपरहरणखिरिरा नतरलोच॒नः ॥ . ्वालामाखङ्ो यौद 


इंस्वनद्ोदरः क्रमात । करीपाग्निरुक्तवान्‌ देवमहं पिः. करवाणि ते.॥ | 
तवादः रोषं उरो लोके मविम्येति । जन्मादौ निषने च लम्‌ | 


ना+य्य०ग०द्र.२८ ०८ ना7२०८४/०.4 


चिकित्सितरथानम्‌ । 
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पचारान्वु च ॥ इसमे इद के कोप से उस्पन्न इद कोर्धाण्नि 


से जवर आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया गयाहे। 
इसी प्रकार षटङ्गसंग्रह मे भी उवर छी उस्पत्ति कां वणन 
च्या गया है~-ञ्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ पराचेतसःवसुपागरस्य 
प्रजापतेः क्रतौ -मागमपरिकसपयतस्तद्विनालार्थं पू्ैनन्मावमानितया 
रुद्राण्या तरेश्तिस्य पशुपतेदिव्यमब्दसहचं परिरक्षितवतः करोधमति- 
व्िकालसम्भृतो बरतान्ते रोषाभिः किद्भररूपेण किल पिष्डितमू्ति- 
दरभद्रनामा भस्मप्रदरणख्िश्चिरोऽश्चिबाहृपादः पिङ्गलछोचनो' दष्ट 
रङ्कणः इम्णतयुरतमाह्गालिश्वचार्‌ 1. स देवीविनिमितया, सह 
मद्रकाद्या प्रतिसोमक्रूपमभिनिःखतैवि विषविक्ताकृतिभिप्नन्तेभेया- 
तकावाग्यक्रियावपुभिरठचरैः परिवरतश्चतयगान्तकरकाठाम्भोदसद- 
घनिनदोऽनुनादयन्‌ रोदसी अ्वाखागमेण प्रीतः करकरारतरेण 
मदाभूतरंदर्वश्ारिणा विधाय दानवबधम धमेवाध्परविध्वंसतनच्च प्राज्ञः 
छिदि पथामास शिवस्‌ । शिवौ भूतोऽसि देवदेव, दैवैः पितामहम- 
तिभिलमतः पित्रा च धात्राऽभिष्टूयमानः। समत्य कि करथाणौति। 
तं शली.-कोधमादिदेश । यस्मात्‌, त्रिदशैरप्यजग्य ! सत्करोच ! व्रतः 
विष्वं चिकीदेत्पसेन्यं दक्षो दश्चहव्यं च त्वया जोणैमतो ज्तोऽस्वं 
सस्थावरस्य च्वरयिता ज्वसे मवान्‌. मतु । त्वं हि स्वैरोगाणां 
प्रथमः प्रवरो जन्ममणणेषु तमोमयतया महामोहः प्राग्जन्मनोः 
विस्मारयितापचारान्तरेषु. चोष्मायमाणत्वात्सन्तापात्मा -दयेष्वपि 


रुगो मेति । दइसीभरकार सुश्रुत उत्तर अध्याय ३९ भी कहा 
हे--रदरकोपाशचिसंभूतः सैमूतपरतापनः । इसप्रकार हमने जध्याय 


के खण्डित प्ररो का उत्तर देने का प्रयलनश्वाडै। -- 
गर्मिणीचिरत्सिताध्यायः। ` 


- वक्तव्यं - इस अध्याय में गर्भिणी खी के भिन्न ररोर्गोकी 
चिकित्सा दी गई हे। यह भध्याय प्रारंभः मे खण्डित है। 
खण्डित अंज मे अन्य-मी कई से्गो की चिङ्किस्सा दी गई होगी। 

संयो्य मधुना शीतं चीरं मधु-रसाधिक(तोम्‌। 

शकरा मधु तैलं च यष्टीमधुकफाणितम्‌ ॥ 

एते हि लेहिता घ्रन्ति तथेव परिकर्तिकाप्‌। ` . 
परिकर्तिका रोस-मधुर दम्यो से-सिद्धस्ि दूध को 


 ्लीतरु करके उसमे मधु भिका तथा उसमे शारा, मधु, 


तिकूतैरु ुकहदी तथा फाणित (राव या काकी ) मिरा- 


कर दिये जाते है । इनके रेहन करने (चाने) से. परिकितिंका 


नष्टहोजाताहे।! ,. न 
५ व 1 ) परिकतिंरा रोग मे गुदा, नाभि तथा 
बरिति भादि मँ परिकतनवत्‌ पीडा होती है 1 सुश्रुत चि०.अ०ः 


३४ मे कहा है-पतर यदनामिमेदवस्तिरःख सदाहं ्रिकते- 
` नमनिलसङ्गो वायुविष्टम्भो, मक्तारचिश्च भवति ॥ 


फाणित का लक्षण आयु में निम्न दिया है- 
इतो रसस्तु य॒: पकः जिच्चिदगाढो बहुद्रवः। .. 
, स ण्दुविकृरषु. स्यातः फापितसं्या ॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गर्भिणीचिकित्सिताध्यायः 


(व्य 





~ ^~“ 


फाणितं तिलकःकं च शफे मधुकं तथा ॥ 
तण्डूलोदकसंयुक्तं सयो हन्ति भवाहिकाम्‌ । 
काश्मयैवृक्तलकल्कं श्यामामूलं तथैष च ॥ 
यवागू द्धिमस्डन सिद्धामल्पचृतां पिबेत्‌ । 
किराततिक्तकं लोध्रं यषटीमधुकमेव च ॥। 
पातञ्यं मधुसंयुक्तं सयो हस्ति भरवाहिकाम्‌ । 
प्रवाहिका रोग--फाणित, तिरुकस्क, शाकंरा तथा युरुहटी 
नं तण्डुरोदक मिराकर देने से प्रवाहिका ज्ञीघ्रही नष्टो 
ज्ञाती है । तथा गम्भारी शच्च की त्वचा का कर्क, त्रिृत्‌ 
८ निक्षोत ) की जड़ तथा यवागू को दही के मण्ड के साथ 
सिद्ध करके उसमे थोडा घी मिकाकर पिकायं । चिरायता, 
छोर तथा मुरही के चूण को मधु के साथ देनेसेभी 
प्रवादिका शी ही नष्ट हो जाती हे । 
वक्तम्य~-प्रवाहिका रोग का रुकषण सुश्रुत चि० अ० ३ 
निर्न दिया है-तत्र सवातं सदां सदलं युर पिच्छिलं ख्धेतं 
कृष्णं सरक्तं वा भूदं प्रवाहमाणः कफसुपविरशति । अर्थात्‌ मक 
म शूलसहित बार २ रक्त एवे पिच्छ कफ भाता है तथा 
दाह होती हे ॥ । =. 

वर्षाभूमूलनिष्काथं योजयेहेवदारणा ॥ 

तत्‌ पिवेन्मधुसंयुक्तं शूना खी मूवेया सह । 

। क्लोथरोग- कोथ वाटी खी को पुननैवा की जड़ के छाथ 
म देवदार चूणै, मरोदफटी तथा मधु मिलाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ 

पिप्पल्यङ्कोढठमूलानि बाजिलेण्डरसं तथा ॥ 

माहिषेण पिबेदघ्रा कामलायां चिकित्सितम्‌| 

कामकारोग ( पील्या--०५०४००).० )-कामला रोगमें 

पिम्पली तथा अङ्को की जद को घोडे की खीदकेरसमें 
कर सस की दहौ के साथ सेवन करना चाहिये ॥ 
मातुलङ्गरसः सैन्धवेन सुयोजितः॥ 

हृदि शूलस्य मैषञयंपरेषठमिस्याह कश्यपः । 

पिप्पलीमूलकल्कस्तु पत्र गन्धग्रियङ्गवः ॥ 

मातुलङ्गरसश्चैव हदि शूलस्य भेषजम्‌ । 

्रियङ्गबोऽथ पिप्पल्यो भद्रयुस्तं हरेणवः ॥ 

तौर बदरचूणं च षडङ्गं हदयोषधम्‌ । 


हृदयरोग ( ८९५६ 0।5९०5९ }- भगवान्‌ कश्यप कहते | 


कि मातुलुङ्ग (बिजौरे) के रस में उचित परिमाण म सैन्धव 
इारुकर पिलाना हच्छरू की श्रेष्ठ भोषधि हे । पिप्यलीमूक 
` का कल्क, तेजपत्र तथा गन्धग्रियङ्क ( षर भ्रियङ्कं ) को 
मातुलुङ्ग के रख के साथ च्छक मे देना चाहिये तथा प्रियङ्ख 
पिप्पली, भदमुस्ता, हरेण, मधु तथा बेर का चूणे ये ६ हदय 
रोग फी शओषधियां हे ॥ 

ग्ध मांसरसः पथ्यः सेन्धवेनावचू्ितः। 

मादिषे षष्टिका वाऽपि स्याद्म्ते त्वचि मारते । 








त्वचागत वायु रोग मँ सैन्धव नमक डालकर सिनिग्च 
ओ [0 1 
मांसरस अथवा सादी ॐ चाव भस के दही के साथ मिला 
कर देना पथ्य हे 


भद्रदारुहरीतक्यौ सैन्धवं कुश्चमेव च । 
सफाणितं घृतं चेव लेह उर््वानिलापहः। 
ऊउर्व॑दात मै-भद्रदार्‌ ( देवदार ), हर्द, सैन्धव, ड 
तथा फणित (राव ) मे घी मिटाकर अवरेह बनाकर देनेसे 
उरध्ववात रोग नष्ट होता हे ॥ 


पिप्पल्यो गैरिकं भार्गी दिङ्क ककंटकी तथा । 
समार्षिको भवेद्वेहो हिक्षाश्वासनिबहेणः। 


हिक्का तथा श्वाघरोगसे--पिष्परी, गे, भारङ्गी, हींग तथा 
काकड़ाशङ्गी के चूण को मधु के साथ अवरेह बनाकर देनेखे 
हिका तथा श्वासरोग न्ट होते ई ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं सुस्ता नागरमेव च । 
दीपनीयं पिबेदेतं पयसा शकेराऽन्वितम्‌ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, नागरमोथा तथा सट के चूण को 
शर्करायुक्तं दूध के साथ पीने से अग्नि दी् होती हे ॥ १४॥ 
नित्यं खाता च हृष्टा च शुक्तवसखधरा शुचिः ॥ 
देवविप्रपरा सौम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥ 
नेवोन्नता न प्रणता न गुरं धारयेचिरम्‌ ॥ 
उदरेजनं तथा हास्यं संघातं चापि बजेयेत्‌ ॥ 
गधिणी का आचारण-- पुत्र की इश्छा करने वाटी गर्भिणी 
को चाहिये §ि वह नित्य स्नान करे, प्रसन्न रहे, शश्च वचं 
को धारण करे, मन को पवित्र रखे, देवतां तथा ब्राह्यणो 
का सम्मान करे, सौम्य रहे ओर उसे बहुत ऊँचा उटना, 
बहुत कना, बहुत देर तक भारी पदार्थो" को उठाना, 
कांपना, अधिक हंसना तथा संघात (चोट) कास्याग कर 
देना चाहिये ! अर्थात्‌ गर्भिणी को उपयु क्रियां नदीं 
करनी चाहिये क्योकि इनसे गर्भपात का भय रहता है । 
वक्तव्य - चरक हा.अ. «मे गभो पधातकर भावं का वर्णन 
किया गया है-गभोंपधातकरास्त्वमे भावा भवन्ति; तचथा~उत्कट्कः 
विषमकटिनास्नसेविन्या वातमूत्रपुरीषवेगानुपरन्धत्या दारुणानुचितः 
व्याय(मसेविन्यास्तीक्षगोष्णातिमात्रसेविन्याश्च गभं भियतेऽन्तः कुकेरः 
काटे वा घते शोषी वा मवति, तथाऽभिधातथ्रपीडनेः.ूकूपग्रपातो- 
देशावलोकनै्वाऽमीक्ं मातः प्रपतस्यकाठे, तथाऽतिमात्रसंदोभिभिया- 
सैरभियातिमात्रशरवरैवा, प्रततोन्तानश्चायिन्याः एुनगंभंस्य नाभ्याश्या 
नाडी कण्ठमनुदेटयति, विदतशायिनी नक्तच्ारिणी चोन्मत्ते जनयतत, 
अपस्मारिणं पुनः कलिकरदशीला, व्यवायशीरादैपुष्पमहीके खेणं 
वा, शोकनित्या भीतभपचितमद्पायुषं वा, श्रभिष्यत्री परोपतापि- 
नमी स्त्रैणं वा, स्तेनात्वायावसडकमतिदरोदिणमकमंशीरं वा, 
अमरिणी चण्डमौपधिकनदयवं वा, सख्प्ननित्या वन्द्राढमद्षमसपा्ि 
वा, मबनित्या पिपासालमसपस्टततिमनवस्थिपचित्त वा, गोधामा 
प्रिया द्ाव॑रिणपदमरिणं रनैमेदिने वा, वराहमांसप्रिया रक्ताचं 





इवजातादिकिरिसिताध्यायः १] 





कऋथनभ्नननिपर्षसोमाणं वा, मस्स्यमंसनित्या चिरनिमिषं स्तव्धात्तं 
वा मधुरनित्या प्रमेहं मूकमतिस्थूलं वा+ अम्लनित्या रक्तपित्तिनं 
लगक्ितेगिणं वा, क्वणनित्या ्लौध्वीपक्तं खाङ्त्यरोगिणं वा, 
कटकनित्या दुवकमद्पश्ुक्मनपत्यं वा, तिक्तमित्या शोपितमवकमः 
पचितं वा, कषायनित्या इथावमानाहिनमुदावरतिनं वा, ययच्च यस्य 
यस्य व्याधेनिदानुकतं तत्तदासेवमानाऽन्तवेली. तद्विकफारहृल्मपत्यं 
जनयति, पिवृजास्तु चुक्रदोषा सातृजैरप्चारैन्यार्पराताः, इति गर्भो 
पवातकसा भावा व्याख्याताः ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 

इति गर्भिणी चिक्किस्सितम्‌ ॥ 


^^ 


देखा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
॥ इति गर्भिंगीचिकिल्छिताध्यप्यः ॥ 


^^ 





दुष््रजाताचिकिरिसिताभ्यायः । ` 
अथात्तो दुष्रजाताचिकित्सितं ज्याख्यास्यामः॥। ९ ॥ 


यवागू दीपनीयां तु स्परतिमान्‌ दातुसहेति । 
यथां रेते सुखं नारौ नीरजा शयने सुखे ॥ ५॥ 
जिन प्रसूता चर्यो को कषटपवक प्रसव होता है तथा जो 
हण हो जाती ई, स्नेहन तथा स्वेदनके हारा शीघ्र ही 
वायु ( वायु का प्रकोप ) शान्त हो जाता हे । ( क्योकि प्रसव 
के बाद प्रायः वायु काही प्रकोप होता हे ) स्छृतिमानू व्यक्छि 
उन्दरं दीपनीय (अग्नि को प्रदीप्त करने वाली ) यवागू दे 
सूता ह । इससे वह खी रोग रहित होकर सुखकारी शयन 
( बिस्तर ) पर सुखपर्वक सोती है अर्थाव्‌ उसके रोरयो की 
शान्ति हो जातो है जिससे बह जाराम सेसो सकती ॥४-५॥ 
राच्नौ निर्ममना्रासात्‌ सहसोत्पतनादपि। - , 
करव्याशोकभयक्रोधान्नानावेगविघारणात्‌ ।। & ॥ ` 
एतैश्चान्यैश्च नारीणां ठ्याघयः संभवन्ति हि । ` 








१ रुग्णा भवन्तीत्यथैः । ` 
१२ कछा० 
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सूतिकानां दिवाखप्रादजी्ाद्धयशनादपि ॥ ७ ॥ 
. . रोगो के निदान-रातनि को घर से बाहर निकलने, डरने, 
सहसा गिरने, ईर्ष्या, शोक, मय, च्छच, नाना वेगो को धारणः 
करने, दिवास्वप्न ( दिन मेँ सोने ), अजीर्ण, अध्यश्चन आदिं 
तथा अन्य भी कारणों से प्रसूता चयो को रोग हो जाते डै। 

वक्तम्य--अध्यशन-पहङे खाये इए आहार के पूर्णरूप से 
न पचने पर यदि उख पर जौरं भोजन कर छया जाय्‌ तो 
वह अध्यश्चन कहलाता है ! चरक चि° अ० १९ कटा हे- 
मुक्त पूर्वान्ेषे ठ पुनरध्यश्नं मतम्‌” ॥ &-७ ¶ 


योनि्रष्ठकदीमेदशाखावायुरखग्दरः। 
दावाष्रीला च गुल्मश्च हृदि शलं प्रवाहिका ॥ ८ ॥ 


। पुरीषमूत्रसंयोध च्याध्मानं शलमेव च । 


शयते दुष्यते योनिर्योनिशलं च दारुणम्‌ ॥ \ ॥ 
वेपथुश्छैनं मोहो मन्यास्तम्मो हनुव्रहः । 
उवरात्तिसासे बैसर्पो दष्टपामाधिचर्चिकाः ॥ १०॥ 


 किरिभान्यथ विस्पते गात्रे चाधंशिरोरुजां 1 
` हद्रोग्चाक्षिरोगा्च दा यथुकामले ॥ १९१॥ 


एते चान्ये च बहवो दुष्प्रजाताशरीरजाः 1 
उथाघयः संभ्प्यन्ति चिकिस्सिवमतः परम्‌ ॥ १९॥ 
सगो क नाम--दुष्पनाता चयो को योनिभेदः ष्ठमेव, 


कटीमेद्‌, श्ाखावायु, र्तपरद्र, वाताष्टीका, युरम, इच्छ, 
प्रवाहिका, पुरीषरोध ( मरू का हक जाना ), मूत्ररोघ ( 
कारक जाना), जाध्मानः शूलः 


मूत्र 
योनिज्ञोथ, योनिदोष, 
अयंकर योनिशूर, वेपथु ८ कंपकपी ), चमन, मोह, मन्या. 
स्तस्भ ( गणप ००३ ), हनुभ्रह, उवर नौर अतिखार ( अथवा 


 उवरातिसार ), विसपे, दहु, पामा विचर्चिका, किटिम ८ ङषट- 


भेद्‌ ), शरीर भे विस्फोट, भधासीसी ( आधे तिर मे द्व), 
हृद्धोग, अविरोग, प्छीहा, शयधु, कामला तथा जन्य बहत. 
से रोग द्यो जाते ई ! इसके बाद इनकी चिकित्सा की जायगी । - 


. चक्तन्य--वाताघ्रीका--यह वातरोग भी है तथा मूत्राघातः 
काद्‌ मी हे! सुश्रुत में इनके निञ्न रक्तण दिये ईै-वावा, 
्ीका ( वातरोग )-अ्ीरारदनं अन्धिमुष्वंमायतसुज्रतम्‌। वाता- 
होरां विजानीयाद्हिमागेविरोधिनीम्‌ ॥ (सु° नि° अ० १). 
सुश्रत की टीका म बागेकर जी ने इसे ५८०९९ 0 ¢< ए. 
पष्ट ०४ कहा हे । वाताष्ठीरा < मूत्राघात का मेद्‌ )~ 
शकृन्मा्मस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाभितः । अष्टीटावदनं मर्थ करोत्य- 
चंटयुश्रतम्‌॥ पिण्मूत्रानिलसङ्श्च तत्राध्मानं च जायते । वेदना च 
परा बस्तौ बाताष्ठीकेति तां विडः ॥ (सु० ० अ०५८ ) विच- 
चिका सुश्चत नि०ज०५मे कहा इे--राज्योऽतिकण्ड्वतिरनः 
संरूढा- भवन्त गात्रेषु निर्वकायाम्‌ ॥ इसमे हाथ पांव आदि 
च जल्यन्त खाज होती हे. इसे ०,०६०.५० कहते हे । किटिभं: 
मव चावि दृतं घनयुमकण्ड। तव्‌ सिग्वङष्ं कर्धि वदन्ति ^ द° 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ बालग्रहुचिकिल्सिताध्यायः! 
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रख, अत्यन्त खाजयुक्त, चिकना ओर काला हो उसे किटिभ 
हते है ! इसे आधुनिक विन्ञान की भाषा मेँ ए.ण्प०ऽ कह 
प्रकते है ॥ ८-१२ ॥ 

दवे पञ्चमूले भार्गी च सघुशि्रुः शतावरी । 

उशीरं चन्दनं चैव श्वदटरा मदयन्तिका ॥ १३ ॥ 

दे बले वसुकः पाठा पयस्या ह्यमृता तथा । 

वरृषादनी सुगन्धा च तथा कार्या पुनर्नवा । १४ ॥ 

मूर्वा गुधनखी यस्ता मोरटस्तिल्वकस्तथा । 

इत्येतासां तु मूलानि यथाल्लामं समानयेत्‌ ॥ १५॥ 

यवकोलङ्कलत्थानां त्रयः प्रस्थाः समास्ततः। 

एतान्यष्टगुरे तोये पाचये द्धषगुत्तमः ॥ १६॥ 

अष्टमागस्थितं तं तु परिपूतं निधापयेत्‌ । 

तच्रावापमिदं ददान्युष्टिकान्यौषध।नि तु ॥ १७॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली । 

चव्यं द्रे रजनी चेव शङ्गपेरं बचाऽभया ॥ १८॥ 

कुष्ठं स्राऽजमोदश बिडङ्गं मरिचानि च । 

भद्रदारुरथेला च भार्गीङ्कटजतर्ड्लाः । १६ ॥ 

एतेषां क्षिका भागा लवणानां पलं भवेत्‌ । 

तैलभ्रस्थं बसाभरस्थं निष्काथो द्विगुणो मवेत्‌ ।॥। २०॥ 

हीरप्रस्थो दधिप्रस्थो जलप्रस्थस्तथेव च । 
 मतुलुङ्गा्रपेशीनां एसपसथाधयोजितम्‌ ॥ २१॥ 

शनैणढभिनां सिद्धमथेनमवतारयेत्‌ 

अभ्यञ्नेषु पानेषु बस्तिकमेणि चोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 

ये तु वातसमुस्थानाः सृत्तिकानाभुपद्रवाः । 

सर्वेषां शमनं ्रे्ठमेतसत्रदृतसुत्तसम्‌ ।॥ २२ ॥ 

इनको चिकित्सा--दोनों पञ्चमूल ( स्वद्प तथा षृहत्‌ ) 
भारंगी, मीठा सर्हिजना, शतावरी, खस, चन्दन, गोखरू, 
मदयन्तिका ( नवमह्ञिका-मेहदी- प" ), दोर्नो बला (वला 
जओौर अतिबला या नागबला ), वसुकं ( वकपुष्प ), पाठा, 
पयस्या ( रीरकाकोरी अथवा जीवन्ती ), अषटृता ( गिरोय ) 
छृषादनी ( इन्द्रवारुणी ), सुगन्धा ( काराजीरा ), पुनर्नवा, 
मरोदृफरी, गधनखी ( कण्टकपारी अथवा बेर ), नागरमोथा, 
मोरद॑ ८ मूर्वाभेद्‌-कतीरचूरीनि ), रोध-इनमे से जिन २ की 
` भरर मिरु सके बह टेरे तथा यव, कोर ( वेर ) ओौर ऊख 
के सम्मिकित तीन भ्रस्थ खेवे । इनं भाठ गुने जठ में पकयें । 
अष्टमांश रोष रहने पर उसे उतार कर छान कर रख छं । 
इसमें निन्न ओषधिर्यो का मुष्टिक प्रमाण मे प्रतेप डले 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपीपर, चज, हरिद्रा, 
दारहरिद्रा, आाद्रंक, वच, हरड्‌, ष्ट, राखा, अजमोद्‌, विडङ्ग, 
मरिच, देवदार, छोटी इरायची, भारंगी, कुटज तथा तण्डुर- 
तवक १ कर, पंच तवण १ पर विकतेल 3 प्रय, वसा, 


` १. भोरर-मोरटः क्षीरवहुखो मधुरः सकषोयकः ! पित्तदाह- 


ज्वरान्‌ न्ति दृष्यो वर्विवधनः ॥ ( राजनिषष्डु)१ .. ` , . 





१ अस्थे; दूध $ प्रस्थ, दही 9 प्रस्थ, जर १ प्रस्थ, मातुटङ्ग 
तथा आन्न की पेशी का रख धा प्रस्थ । इन सबको मिराकर 
धीरे २ शचदुजभ्नि पर परकाये तथा सिद्धहोने पर उतारले। 
यह योग जभ्यज्नन ( नेत्रो में भञ्जनार्थं ), पान ( पीना ) तथा 
वरितकम मे उत्तम है । प्रसूता चिर्यो के वातत से उत्पन्न जो मी 
उपद्रव होते है उन सबको शान्त करने के स्यि यह उत्तम 
रैवत योग है ॥ १३-२३॥ | 
एतेषामेव सर्वेषां कल्कं निष्काथ्य पाययेत्‌ । 
यः कथित्‌ सूतिकाव्याधिस्तं चिरात्रेण साधयेत्‌ ।२४॥ 
हन्दीं उपयुक्त द्रव्यो के कल्को का काथ बनाकर पिरनेसे 
प्रसूता की व्याधियां तीन दिन भँ टीक हो जाती हे ॥ 


दवे पच्चमूल्यौ भार्गी च रास्ना दे च पुननेवे । 


शिचरुहसपदी १०११०१०० ५००५००००११५१०९००५ के 


9९७००९० ०७००००० ००००००१५००००००००००५०००४ 


८ इति ताडपत्रषुस्तफे १०१ तमं पत्रम्‌ । ) 


~^ १/९. 


दोनो पञ्चमूल, भारंगी, रास्ना, दोनो पुनर्नवा (श्वेत तथा 
रक्तं), सहिजना तथा हंसपदी" “* --( हष्यादि जोषधि्ोँ 
का सेवन कराने से मौ सूतिका रोगो में काभ होता है ) ॥२५॥ 
- ( इति ताडपनत्रपुरतके १०१ तमं पत्नसन ) पर अध्याय यहीं 
बीचमें ही खण्डित हो गया है । 


१ 


५०००००८ ५००५००१९०००५१९०००००५००००००१ 


०००००९००००५०.५ ००५५००००. "खाभियाचनम्‌ | 
ब्रह्मण्यभावात्‌ करद्धाऽपि प्राह सानुग्रहं वचः | 
एषां व्यतिक्रमाणां त्वं फलमाष्ुहि रेवति ! ॥ 
सवगरहाणामेका तवं तुस्यवीयेबलद्युतिः । 
भविष्यसि दुराधरषां देवानामपि पूज्ञिता ॥ 
वक्तव्य -यह अध्याय प्रारम्भ मँ खण्डित हे। इसमे 
बालको के अर्हो कातथा उनके द्वारा जाक्रान्त बाल्ोही 
चिकिसा का वर्णन किया गया है ! ये अह संख्या में ९ होते 


१. मूरुताडपत्रपुस्तके एतत्पत्रपरान्तस्य कोटदष्टतयां शातस्थानीय 
एकोऽङ्धो दृयते } किपिरप्येतदीया पूर्वापराटौचने त्रैव इटितभागे 
पूरणे संवदति । पश्चात्‌ खिकभागे अन्तवत्नीचिवित्सितस्योर्डेखेने 
तेन सदह विपयसंगमनेऽपि तव पत्रतुटेरम।वेन छिपिविसंवदेन पूर्वो 
विषयस्य खिलि पूना रूपान्तरं निरूपणस्यं देशेनेन, अवरं 
म्रहपूतनाविषयात्‌ पूवं गभिणीदुष््रजाताचिकिस्सितभदश्चनस्यौचित्येन 
च १०१ तमै विरतयनभित्यत्र संनिवेदितम्‌। अस्यापरे पत्रह्यात्मको- - 


-अन्थः खण्डितस्ताडपनरेपुस्तके । 


बालग्रहचिकित्सिताध्यायः १ ] 


विकित्षास्थानम्‌ । 


€€ 








ह । कहते हैँ 9 जिस घर मे. देवयोग तथा पितृयोग आदिन 
हो, देवता, ब्राह्मण तथा अतिथि्यो का सत्कार न हो, आचार 
विचार आदि काध्यानन रहता हो, उस घरमे इन अरहोसमें 
से कोई धु्कर गु्ठरूप से वारक की हत्या कर डारूते है 
अथवा उसे रोगो से आक्रान्त कर देते ह । सुश्रुत उ० अ० २७ 
मे कहा गया है -धातीमात्रोः पराकूप्रदिशपचारच्छोचभष्टन्मद्गल(- 
चारहीनान्‌ । परस्तान्‌ दृष्टंस्तजतंस्ताडितान्‌ वा । पूजदितोर्दिस्यु- 
रेते मारान्‌ ॥ ग्रहो के नाम- १-स्कन्दः, २-स्कन्दापस्मारः 
३-शकुनी, ४-रेवती, ५-पूतना, ६-अन्धपूतना या गन्धपूतना, 
७ शीतपूतना,८ सुख मण्डिका, ९नेगमेष । इनमे से डद रही 
शरीर{वारे तथा ङु पुरूष श्षरीर वाङे होते है । इनकी उत्पत्ति 
के विषयमे कहा जाता है किये ग्रह देवसेनानी कुमार कातिंकेय 
की रक्ता के स्यि महादेव तथा पार्वती वारा उत्पन्न किये गये 
थे । कार्तिकेय की रक्ता के स्यि उत्पन्न इष ये रह बारको को 
किस स्यि आक्रान्त करते है इसे ल्थि सुश्रुत मे निम्न 
वर्भन दिया है-ततो भगवति स्कन्दे ख॒रपेनायतौ इते । उपतस्थु- 
मरहाः सवे दीप्श्चक्तिरं यहुम्‌ ॥ ऊचुः प्राज्ञल्यश्ैनं वृत्ति नः संपि- 
धत्स्व वै । तेषामयं ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत्‌ ॥ ततो यहांस्ता- 
नुवाच भगवान्‌ मगनेहत्‌ । तिष॑ग्योनिं मादुप्रं च॒ दैवं च त्रितयं 
जगत्‌ ॥ परस्परोपकारेण वत॑ते धायंतेऽपि च) देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति 
वै्ग्योनीस्ततरैव च ॥ व तं मानेयथाकारं शीतव्ोष्णमारुतैः । इज्या. 
क्रकिनमस्कारजपहोमव्रतादिमिः ॥ नराः सम्यक प्रयुक्तेश्च प्रीणन्ति 


त्रिदिवेश्वणन्‌ भागधेयं विभक्तं च शेषं चिन्न भिद्यते ॥ तचुष्माकं 
श्युभा दृत्तिवाेष्वेव भविष्यति । ऊुङेषु येयु नेञ्यन्ते देवाः पित्र एव 
च ॥ ब्राह्मणाः साधवश्चैव रुरवोऽतिथयस्तथा । निवृत्ताचाररौचेषु 
प्रपाकोपजीविपु ॥ उस्पन्नवङिभिदेषु भिन्रकास्यो पभोजिु । गेषु 
तेषु ये बालासतान्‌ ग्रह्णीष्वभकङ्किताः ॥ तत्र वो भिपुला वृत्तिः पूजा 
वैव भविष्यति! एवं यहाः सषठुत्पत्ना वालान्‌ गृह्णन्ति चाप्यतः ॥ 
रहोपसष्ठा बालस्तु दुश्चिकित्स्यतमा मताः॥ अन्यत्र इनका 
प्रयोजन न होने से बा से ही इनका सम्बन्ध होता है । 
इखीखियि उपर कहा है-- (तयुष्माकं युमा इृ्तिवङिप्येव 
मविष्यति ` वास्तवे ये भिन्नरप्रकार के बारूकों के रोग 
ही है जिन अरहो कानामदे दिया गयादहे। प्राचीनकार में 
स्वस्थवृत्त ( प$४१९५८) की दष्ट से सूतिकागारो का संभवतः 
उचित प्रबन्ध न होने से बारुकों को अनेक प्रकार के रोग 
षेररेतेथे उन्हें ही सम्भवतः अहरोगो का नाम दिया गया 
है । रावणङत वारुतन्त्र मँ इन बारग्रहों का अत्यन्त विस्तार 
से वर्णन किया गया है । ये म्रह बालकों को जन्मसे रेकर 
१२ वर्षं की भवस्था तक पीडित करते है । उससे ऊपर की 
अवस्था वाखा को अरहो की विशेष शंका नहीं रहती है । वहां 
निम्न वर्णन मिरूता है- प्रथम दिन, प्रथम मास वा प्रथम 
वषं मे जव नन्दा नामक मातृका बारूको पर क्रमण करती 
है तब जवर हो जाता है भतं बन्द्‌ हो जाती है, शरीर सदा 
दुःखी होता है जिससे बालक शयन नहीं कर सकता । सदा 
रोता ही रहता है उसे शब्द अच्छा नहीं रगता तथा वह 
शब्द करता हे । ह्वितीय दिन, मास वा वषं मे सुनन्दा 








नामक मातृका बारुक पर आक्रमण करती है जिससे उपर्युक्त 
ही ङुरण होते है । तृतीय दिन, मास वा वर्षं मे पूतना नामकं 
मातृका के आक्रमण करने से उवर, चज उन्मीटन, गात्रो द्रेजन, 
मुद्धियो का बन्द हो जाना, कन्द्न, ऊध्वं निरीच्चण आदि 
रच्तण होते हैँ । चतुर्थं दिन, मास व वर्षमे सुखमण्डिका 
नामक मातृका के आक्रमण करने से ऽ्वर, चतु उन्मीरूनः ग्रीवा. 
नमन, तथा रोदन भादि रच्ण होते दहै ! बच्चेको नीद नहीं 
आती तथा वह दूध नहीं पीता । पञ्चम दिन, मास व वर्षमे 
कटपूतना नामक मातृका बाखक पर जाक्रमण करती है जिसते 
अवर हो जाता है} छटे दिन मास व वषं मे शङकनिका नामक. 
मातृका बाख्क पर आक्रमण करती है जिससे शरीर मे पीडा 
तथा ऊर्ध्वं निरीक्षण आदि रुण हो जते है । सातवें दिन; 
मास व वर्षम शुष्करेवती आक्रमण करती है जिससे ज्वर, 
गान्ोद्ेजन तथा सुष्टिबद्धता आदि खकण होते है । आव्वें दिन, 
मास व वर्षं मं अ्यंका मातृका, नवम मास्त दिनवं वषमे 
स्वस्तिकामातृका, दसवें दिन वर्ष व मास मेँ निक्रतामातृका, 
स्यारहवें दिन, माक्ष व वषं मे काञुकामावृका बाख्क प्र्‌ 
आक्रमण करती हे 1 इन सबके आक्रमण से बालक अस्वस्थ 
हो जाते हे । इनके प्रतीकार के व्यि इनकी पूजा पुवं बकि 
भादि देनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन रावणङ्कत बार 
तन्त्र मे देखना चाहिये । म्रव्येक ग्रह के अपने २ भिन्न २ क्षण 
होते है । परन्तु ढं रुण सब अर्हो के सामान्य होते हैँ । 


| योगरत्नाकर मे प्रह के सामान्य रुच्ण निम्न दिये है-- 


क्षणाटुद्विजते बाढः चणात्‌ त्रस्यति रोदिति! नखेद॑न्तेदौरयति 
धाच्रीमात्मानमैव च ॥ उध्वं निरीक्षते दन्तान्खादेतकरूनति जन्भति । 
भ्रुवौ क्रिपति दन्तोष्ठं फेनं वमति चासकृत्‌ ॥ क्षामोऽतिनिश्चि 
जगति दयूलाज्ञो भिन्नमिटस्वरः। मांसञ्चोणितगन्धिश्च न चादनाति 
यथा पुरा ॥ दुवो मलिनाङ्गश्च नष्टसंज्ञोऽपि जायते । सामान्ययह- 
जटानां लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ अब हम मल अध्यायोक्त विषय 
पर॒ आते है--बरह्मण्य भाव से करुद्ध इद भी उसने भलुभ्रह 
पूर्वक वचन कषा कि रेवति । तु इनके भ्यतिक्रम के फर को 
प्रा कर ! वीरथं एवं बर मेँ समान होने से त्‌ सव ग्रहो की 
अपेतता दुर्धर्ष होगी तथा देवता द्वारा भी तु पृज्ञित होगी ॥ 


नामभिर्वहुमिश्रैव तां बदयन्ति जना युधि । 

वार्णी रेवती त्राह्मी कुमारी बहुपुत्रिका ॥ 

शुष्का षष्ठी च यमिका धरणी सुखमरिडिका । 

माता शीतवती करटः पूतनाऽथ निरु्िका ॥ 

रोदनी भूतमाता च लोकमातामदीति च । 

शरण्या पुख्यकीर्तिश्च नामानि तव विंश॒तिः ॥ 

संसार म रोग तुक्च अनेक नामो से जनेगे \ तेरे ये निम्न 

२० नाम ्हु- वारुणी २ रेवती ३ बाह्यी ४ कुमारी ५ बहु- 
पुन्िक्ा ६ शष्का ७ षष्ठी ८ यमिका ९ धरणी १० सुख 
मण्डिक्ा ११ माता १२ कीतवती १३ कण्दर १४ पूतना 
९५ निरुन्चिका १६ रोदनी १७ भूतमाता १८ रोकमातामही 
१९ हारण्या २० पुण्यकीतिं तेरे ये २० नाम होते ई ॥ . . . 


१५० 





ये च तवां पूजयिष्यन्ति श्रदधाना जना मुवि । 

नैतेषां सवेमृतेभ्यो विष्यति मयं कचित्‌। 
. संसारमेजो टोग श्रद्पूर्वक तेरी पूजा करेगे उन्हं किसी 
भी भूत ( प्राणी ) से कभी मय नहीं रहेगा ॥ - 


सायं प्रातश्च नामानि यो जपेत्तव विंशतिम्‌ । 

शचिसैरः प्रजास्तस्य वर्धिष्यन्ति विपाप्वनः । 

ज्ञो सनुप्य शद्ध एवं पवित्र होकर सायंप्रातः तेरे २० नामो 
क्वा जप करेगा उसकी सन्तान रोग रहित होकर रद्ध को 
्राप्ठ करेगी ॥ वि 
तत ग्रेण तपसा स्कन्द्माराघयन्‌ पुनः । 
„ . तस्या मनीषितं ज्ञात्वा रेवतीमत्रवीद्‌ गुहः ॥ 

श्रातणां च चतुणा वे पच्नमो नन्दिकेखरः। 
† ६ =, [3 

राता खं भगिनी षक्षी लोके ख्याता मविष्यसि ॥ 
` उसके वाद्‌ रेवती की मनोगत इच्छा को जानकर उरं 
तपस्या द्वारा स्कन्द्‌ की आराधना करते इष गुह (कार्तिकेय) 
ने रेवती से पुनः कहा छि चार भाइ ॐ साथ पांचवां भाई 
नन्दिकेश्वर तथा छदी तू. बहन के रूप में प्रषिद्ध होगी ॥ 


[ 4 ©, 
यथा मां पूजयिष्यन्ति तथा त्वां सबेदेहिनः। 
` शऋस्मत्तुल्यप्रमावा त्वां घाकृसभ्यगता सद्‌ा ॥ 
` निस प्रकार सम्पू पराणी मेरी पूजा करगे उसी प्रकार 
तेरी भी पूजा करेगे । हमारे ही समान प्रभावं बारी त्‌. सदा 
आद्यो के. साथ रहेगी ॥ | 


षणमुखी निस्यललिता वरदा कामरूपिणी । 
षष्ठी च ते तिथिः पूञ्या पुर्या लोके भविष्यति ॥ 
तू ६ मुखो वाली, सदा प्रसन्न, वर देने वारी तथा कामः 
रूपिणी ( इच्छानुखूप रूप धरने वारी ) होगी । तथा कोक 
मै पुण्यकारक षष्ठी तिथि को तेरी परज्ञा हुभा करेगी । अर्थात्‌ 
षष्ठी तिथि तेरी पूजा का दिन माना जायगा ॥ 


इत्येवं भगिनी जज्ञे षष्ठी स्कन्दस्य धीमतः। 
तस्मात्‌ सा सततं पूञ्या सा हि मूलं सुखायुषोः ॥ 
हस प्रक।र षष्ठी (रेवती ) इद्धिमान्‌ स्कन्द्‌ की बहन के 
रूप मे जाती हे । इसख्यि उसकी निस्य पूजा करनी चाहिये 


क्योकि वह सुख तथा आयु का मूर है अथात्‌ वह सुख ओौर 
आयु काकारणडहे॥ 


तस्माच्च सूतिकाषष्ठी पर्तप्ठौ च पूजयेत्‌ । 
# उदिश्य षण्मुखीं षष्टी तथा लोकेषु नन्दति ॥ 
` इसखयि सूतिकाषष्ठी ( प्रसव के बाद्‌ दुदी तिथि ) तथा 
पद्षष्ठी ( प्रत्येक शङ्क तथा कृष्ण पक्त की टी तिथि) 
को श्षण्सुखी ( ६ सुखो वारी >) षष्ठी ( रेवती >) की पूज्ञा करनी 
चाहिये । इससे बह संसार मे श्रसन्न रहती हे । इल प्रकार 


कास्यपसंहिता वां वृद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ । 





[ बाद्रहचिकिस्सिताध्यायः! 





देवता तथा असुर द्वारा मी नमश्कारं की गद ( आदत )} 
रेवती प्रसिद्ध हुईैहै॥ - 
 . ` इत्येवं रेवती जज्ञे सुरासरनमस्छृता । 
, , बृद्धजीवक ! कमांणि शु तस्याः प्रधानतः ॥ ` 
हे बृद्धजीवक ! अब मुख्यरूप से तू उस (रेवती ) के 
करमो को सुन। -अर्थात्‌ उसके द्वारा उत्पन्न ` होने वारे 
रोगो को सुन ५: + 
: उवरातिसारो वैसपैः पीडनेन्दरियदूषणम्‌ । 
आनाहः शूलमरुचिर्मिः ` `नं चासकासवट्‌ ॥ 
` निद्रानाशोऽतिनिद्रा च सुखपाको त्रणोद्धवः। 
एकाङ्गकः पक्ञवधः चीरालसविसूचिकाः ॥ 
दिका मूच्छ मदो मोदे रोदनं स्तन्धनेत्रता । 
सखरवर्णाभिमेदश्च पारडुत्वं कामलाऽरतिः ॥ 
चीरदूषणनाशौ च शिरोरुग्धदयद्रवः । 
नासाक्तिकणेरोगाश्च चरासङुच्नरोदनम्‌ ॥ 
व चान्ये चैव विविधा ये रोगा नानुकीर्तिताः 
रोषसंमुता भृयिष्ठं त उदाहृताः ॥ 
रेवती रह के वारा होने वाले रोग--उवर, अतिघठार, 
विसर्प, पीडा, इन्दियो का दूषित होना, आनाह, शूल, 
अर्चि, श्वास, कास, तृषा ( प्यास ), निद्रानाश ( अनिद्रा 
ण्ण) ), अतिनिद्रा, सुखपाक, चणोत्पत्ति, एकाङ्गवातः 
पक्ताधात, सीरारसक ( बारुरोग विशेष >, विसूचिका, हिका, 
मूच, मद्‌, मोह, रोदन (रोना), नेत्रो का स्तब्ध होना, 
स्वरभेद, वर्णमेद्‌, अभ्निमेद्‌, पाण्डु, कामरा, जरति, सीरदोष, 
क्तीरनाश, शिरोरुक्‌ ( शिरः ), हद्यद्रव ( एन 
० ४९०४ ), नासारोग, अक्तिरोग, क्णरोग, त्रास ( इरना ), 
कुञ्चन ( 0०पप्-ंणः ), रोदन-ये तथा अन्य भी बहुत 
से रोग जिनका वर्णन नहीं किया गया है-उन्हं रेवदी के क्रोध 
से ही उत्पन्न हुए समन्नना चाहिये । । 





चक्तम्य--कीराङसक एक बालरोग होता है । अष्टाङ्ग हृदय 
उ० अ०२ मँ इसके निदान पुवं स्तण निम्न प्रकार से दिये 
है स्तन्ये तरिदोषमक्नि दुगैन्ध्यामं जरोपमम्‌ । पिबद्धमच्छं 
विचितं फेनिलं चोपवेदयते ॥ शकृत्नानाग्याव्ण, मूत्रं पीतं सितं 
धनम्‌ । उवरारोचकतृर्चदिशच्कोहरविज्‌म्मिकाः ॥ अह्गभङ्गोऽङग- 
वि्ेपः कूजनं वेपथुभ्र॑मः । घ्राणाक्षिख॒खपाकाचा जायन्तेऽन्येऽपि तं 
गदम्‌ ॥ क्षीरासकभित्याहुरत्ययं चातिदारणम्‌ । ततराञयु धारी बा 
च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ । 


तस्मात्‌ साधारणीं तस्याः क्रियां छयांदिचक्ञणः ।] 
तश्च रेवतीमेके प्रहमेके वदन्त्यपि । 


इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसकी साधारण चिकित्सा करे । 
कद छोग रेवती को ही सम्पूणं अह मानते हे । 


` श्रश्वगन्धाऽजश्ङ्गी च सापिवि दवे पुननेवे ॥ . 


यरता १1 १1 


~~~“ 





एवा्ककणवण्क कक # 


द्रा सहा षिदारी च कषायः परिषेचने । 


खाट ), शद्रा ( कटेरी ), सहा ( माषपणीं या घृतकुमारी ), 
विदारीकन्द्‌-इनके कषाय का परिषेचनं करना चाहिये ॥ 


पलङ्कषा सजेरसः इटं गिरिकद्म्बकः ॥ | | 


 - देवदारु समञ्ज्ठं पुरा तैलं सुवचिका । 
नलदं तुम्बरु सवक्‌ च समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
। एतेन गात्रमभ्यञ्य ततः संपद्यते सुखी । 
गूगल, रार, षट, गिरकिदम्ब ( महाकदम्ब }, देवदार, 
मंजीठ, सुरा, तिरतेक, सुवर्चिका ( इख्डुक ), न्द 
( जटामांसी ), तम्र ( तेजवरू-नेपारी ` धनिया ), खक्‌ | 
(दाख्चीनी) इनक समभाग लेकर ते पकराकर मालिक करते | 
से व्यक्ति सुखी ( स्वस्थ ) हो जाता हे ॥ 
अच्कमैस्य पुष्पाणि घातक्यास्तिन्दुकस्य च ॥ 
ककरुभस्य च पुष्पाणि दाडिमस्य धवस्य च । 
स्वक्लीरी मधुकं चैष चीरेण सह पाचयेत्‌ ॥ 
ततो मात्रां पिवेद्रलस्ततः संपद्यते सुखी । 
अश्वकर्ण ( गर्दभाण्ड ) के परु, धाय के पूर, तिन्दुकः 
कुम ( जुन ), अनार तथा धव के पुर, तवकृह्ीरी 
८ वंश्चलोचन >, सुरुहरी इन्दं दूध के साथ पाक करे। इस 
क्षीरपाक कीं यथोचित मात्रा पीने से वारक सुखी ( स्वस्थ ) 
हो जाताहै॥ 


एतेष्वेव घृतं पक्तमतीसारमरोचकम्‌ ॥ 
हन्ति तृष्णाऽरुचिच्छद्‌ःः शकरामधुसंयुतम्‌ । 
इन्हीं उपर्युक्त अश्वक्णं आदि जषधिरयो के साथ घृत को 
पकाकर देने से अतिसार तथा अरुचि को नष्ट करता है । इस 
उपर्युक्त घृत में शकरा तथा सघु भिलाकर देने से कृष्णा 
अर्चि तथा छदं ( वमन ) नष्ट होते ई ॥ 
॥ उलकगृप्ररोमाणि कटधरलाूस्तथाऽजदी ॥ 
` यत्रा: शेता घृतं गञ्यं पेयोऽयं रेवतीतुदे । 
उह तथा गृप्र ॐ रोम ( बार ), कड्वी नरावृ ( लौकी 
अजटी ( भूस्यामङ्की ) तथा सफेद जौ को गोत मे मिकाकर 
पिन से रेवती रोग नष्ट होते है ॥ 
वरुणारिष्टकौ चोभौ पुत्रञ्जीवकचि(ज)को ॥ 
एतेषां त त्वचं बालो साता धात्री च धारयेत्‌ । 
उपद्रवो शमयेदषा सवः सैश्चिकिर्सितेः ॥ 
नन्तरे चास्य रेषत्यां पष्टिकर्माणि कारयेत्‌ । 
. वरुण, दोनों अरिष्ट ( निम्ब तथा महानिम्ब ), पुत्रज्ञीवक 
( जम्बीर कै समान पर्ता बाला वृक्त-पि्तोनिया ) तथा 
चिन्रक--इनकी त्वचा ( छार) को बाकुक, माता तथा 
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चिकिस्तास्थानम्‌ । 


~~~ --~~-~~^ ^-^ ^ 


विकिस्खा--अश्वगन्धा, अजश्ङ्गी (मेषश्ङ्ी ), दोनो | 
1 ॥ 
अनन्तमूर ( कष्ण तथा रक्त ), दोनो पुननवा (सफेद तथा | भल खगम देत ही चिका (६ । 


॥ 
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~~~ 





धान्री को धारण करना चाहिये । तथा अपनी २ चिकित्सा के 
द्वारा उपद्रवो को शान्त करना श्वाहिये । इसके अतिरिक्त 
रेवती नत्र मे इसके पुष्टिकरो को करे। सुश्रुत उ० ज० ३१ मे 


श्मतश्चोध्वं प्रवद्यामि पूतनायाध्िकिल्सितम्‌ ॥ 

यटुक्त पुवेमैष्यं तच्च सवं भचारयेत्‌ । 

इसके बाद्‌ अव्र ने पूतना नामक ग्रह की चिकित्सा 
कटूगा । जो पूरं रेवतीग्रह मे चिकिसा कही है वह सव 
यहा करे ॥ २० ॥ 

अघुरो दुन्दुभिनांम खंयसुरभयद्करः ॥ 

स्कन्दमायोधयन्मोहात्‌ क्रुद्ध दष्टर च षण्सुखम्‌ । 

विवेश क्रौश्चस्य गुहां मातुलस्य महागिरेः ॥ 

स्कन्दस्तं च महारैलं मातुलं.तं च दानवम्‌ । 

शक्त्या जघान युगपत्ततो गुदवधाद्‌ गुहः ॥ 

श्रासीदणेपरिभ्रष्टस्तं समेत्य सुराखराः। 

दिशः सयुद्राः सरितो महाभूतानि तोयदाः ॥ 

पूतय्थ धूपयामासुप्वतः पूतोऽभवद्‌ गुहः । 


यस्मिन्‌ देशे तु भगवान्‌ पूतः स्कन्दो महाबलः ॥ - 


संजज्ञे पूतना तस्मात्‌ सवेलोकभयङ्क । 

ताभनरवीद्‌ गुहः पु्यां पूतनामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ 

यादि त्वं भिज्रमयांँदा(न ) चेत्युक्ताऽऽह तथाऽसत्वति। 

मलजा पूतना कौञ्ी (क्रौञ्ची) वैश्वदेवी च पावनी ॥। 

पच्चनामेति चाप्युक्ता श्रगु तस्याश्चिकिस्सितम्‌ । 

पूतना की उत्पत्ति-देवता तथा रात्तसो में भयंकर 
अर्थात्‌ अत्यन्त शक्तिशाटी दुन्दुमि नामक रात्तस स्कन्द्‌ 
( कातिकंय >) से युद्ध करता. इजा उसे क्रुदर देखकर अल्ञान से 
अपने मामा श्रौञ् की विशार पव॑त ( हिमार्य मे स्थित ) 
गुहया ( गु ) मे घुख गया । स्कन्द्‌ ने अपनी राक्ति से युग 
पत्‌ ( एक साथ ) उस दुन्दुभि नामक रात्तसः उसके मामा 
८ करौञ्च ) तथा विशार पवत तीना का संहार कर दिया 1 
इसख्यि गुह ( गुफा ) का वध करने के कारण वह गुह 
कहलाता है ! इस युद्ध से कातिंकेय का वणनाञ्च हो गया ॥ 
हइसङिये उसे पवित्र करने के छथि सब देवता, असुर, दिज्ञायं, 
समुद, सरिताषं ( नदियां ), महाभूत तथा बादछो ने उनके 
पास जाकर धूपन किया। इस प्रकार गुह (कार्तिकेय ) पवित्र 
हो गया 1 जिख प्रदेश ( स्थान ) मे महाबली भगवाचू सकन्दं 
( कमार कार्तिकेय ) पवित्र इए वह देश सब रोको मे भयंकर 
पूतना नामक प्रह के रूप मे प्रसिद्ध हुभा । तब गुह ने अपने 
सामने स्थित उस पुण्यकारक पूतना को कहा कितु भिन्नम. 
यादा ( यज्ञ, बलि, कर्म, पवित्रता आदि की मर्यादा का 
पारुन न करने वारे ) वारे रोगो के पास जाकर उनम 
्रेशा कर! उसने उत्तर दिया--रेखा ही होगा। उसके मर्जा, 
पूतना, कौली ८ करौञची ), वैश्वदेवी तथा पावनी ये पांच नाम 
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कहे ये है । जव तू उसकी चिशस्सा सुन ॥ 
करञ्जशोभाञ्ञनकावास्फेरा ह्याररूषकः | 
सप्तपणेश्च निस्बश्च भागी च परिषेचनम्‌ । 


पूतना की रिकित्सा-करज्न, कड़वा तथा मीश 
सारिवा, वांसा, सप्तपर्ण, नीम तथा भारंगी-दइन ओषधिर्थो 


से दारीर का परिपेचन करना चाहिये ॥ 
सुरासौवीराभ्यां च हरितालं मनःशिला ॥ 
बुधं सजरसं चेव तैलमम्यञ्जनं पचेत्‌ । 


सुरा, कांजी, हरता, मनःशिका, कूठ तथा रारु इनसे 


सिद्ध किये इए केर का.अभ्यङ् (माटिक्च) करना चाहिये ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं बृहती कंर्टटकारिका ॥ 
शालपर्णी प्रचिपणीं मधूकं मधुकस्तथा । 
एतं संत्य संमारं चीरे सपिर्विपाचयेत्‌॥ 
छर्दि हिक्छां च शमयेदेतत्‌ सपिर्निषेवतः। 


पिप्पी, पिप्पलीमूल, बहती, करेरी, शालपर्णी" पश्न- 
पर्णी, महुजा तथा मुलददी इन सबको दुः मे डालकर इनके 
द्वारा धृत षिद्ध करे। इस श्रत के सेवन करने से दिं तथा 


हिका शान्त होती हे ॥ 
कुटस्य पुरीषं च केशाश्च पुराणकम्‌ ॥ 
जीणौ च भिश्चुसक्घादीं सपेनिर्मोचनं घृतम्‌ । 
धूपमेतं प्रयुञ्जीत सन्ध्याकाले सुखङ्करम्‌ ॥ 


डक्डुट ( सुरगे ) की पुरानी पुरीष ( बीट ), केश तथा 
चर्म, पुरानी भिद्धसंघाटी (क्ञाक्य तथा बौद्धमिह्धभों का 
जीर्णवख ), सांप की कंचुली तथा धरत सायंकारु मे इनका धप 


( ए्प्ण्टभ०० ) देना सुखकारी हे ॥ 
अनन्तां छुक्छृटीं विभ्बीमरिष्टामथ ककेटीम्‌ | 
सूत्रेण प्रथिता एता धारयेत्‌ पाणिपादयोः ॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके १०४ त॑मं पत्रम्‌ । | 
अनन्ता ( सारिवा ), ङुक्डटी (सुगं के अण्डे ॐ समान 


कन्दु वारी एक बेर ), विभ्वी, अरिष्ट ( नीम ) तथा काक 

इाश्गी-दमह धागे मे पिरोकर हाथो तथा पैरो मेँ धारण करे ॥ 
यो यश्चामिभवेद्धयाधिस्तं च तं च निषतेयेत्‌। 

तथा उस रोगी को ओर भी जो २ व्याधि हो जाय उसकी 

चिकित्सा करे । सुश्वुत उ० अ० ३२ इसकी निम्न चिकित्सा 





१ मूरुताडपत्रपुस्तक्गे अनयोः १०४.१०५ संर ातया स्वीक्नतयोः 
पत्रयोः प्रान्तस्य कीट्दशेन आदिमे शतस्थानीयः, द्वितीयोऽग्तिमः 
पञ्ाङ्खो दश्यते; हिपिरपि पूर्वापरालोचने एतद्भाग एव संवदति, पश्चा- 
दरेवतीप्रकरणपत्तेन तेन सहास्य पिषयपंगमनेऽपि तत्र पत्रहेरमावेन 
ख्पिविसंवादेन च मव ९२-११४ योरन्तरा जटितभागे १०१०५ 
संख्यस्वेन निर्यं समावेश्ञः कृतः ॥ 


कारयपसंहिता वा व्रदधजीवकीयं त्रम्‌ । 


{ बालग्रहचिकिस्सिताध्यायः. 





दी हे-पोतवङ्काऽरलको वरुणः पारिभद्रकः । श्रासफोता चैव 
योज्याः स्युरवाखानां परिषेचने ॥ वचा वयःस्था गोलोमी हइरिताछं 
मनःशिरा । कुष्ठं सज॑रसश्ैव तैला वं श्यते ॥ दितं एतं तुगा. 
क्षीयौ सिद्धं मधुरकेषु च । कुतालीकश्चलदिरचन्दनस्यन्दने तथा ॥ 
देवदार वचा दिङ्क कुष्टं गिरिकदम्बकः । एला हरेणवश्चापि योञ्या- 
उदधूपने सदा ॥ गन्धनाङुलिङ्म्भीके मञ्नानो बद्रस्य च । कर्कट- 
धि धृतं चापि धुप स्ैपैः सह ॥ काकादनी चित्रफलां विम्बीं 
यज्ञां च धारयेत्‌ । मत्स्यौदनं च कुवीत कृशरां पलं तथा ॥ शराव. 
संपुटे कृत्वा गकि शून्यगरहे हरेत्‌ । उच्छिष्टेनामिषेकेण चिद्यः स्पन- 
भिम्यते ॥ पूज्या च पूतना देवी वलिभिः सोपहारकैः । मल्निाम्बर. 
संवीता मछिना रुक्षमूधंजा ॥ शल्यागाराधिता देवी द।रकं पाठ 
पूतना । ददं शना खद्मैन्धा करारा मेषकालिका ॥ भिन्नागाराश्रया 
देधी दारकः पातु पूतना ॥ 

अक्तिरोगचिकित्साभिः शमयेदन्धपूतनाप्‌ ॥ 

शीतद्कारचिकित्सामिः शमयेच्छीतपूतनाम्‌ । 

अकिरोग की चिकित्सा से अन्धपूतना की शान्ति करे तथा 

शीवकारक चिकित्स द्वारा शीतपूतना की चिकिर्सा करे ॥ 


पिप्यलीपिप्पलीमूलचन्यचिच्रकनागरैः ॥ 
पचेद्‌ घृतं पञ्चमूल्या सेन्धवेन च परिडितः। 
दीपनीयमिति प्रोक्तं सपिरेतन्महात्मना ॥ 
सन्तोद्रशकरं ल्यं शमयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
` शीतपूतना की चिकित्सा--पिप्परी, पिप्पलीमूल, च्य, 
चित्रक, सोँट, र्ध पञ्चमूल तथा सैन्धव से साधित श्रत 
दीपनीय कहा गया हे । मघु तथा शकरा के साथ इ धरत 
का सेवन करने से शीतपूतना का शमन होता हे ॥ 


रास्ना पुननवा ष्ठं तगरं देवदारु च ॥ 

पत्रागुरुहरेएवन्च गुडूची च्रिफला सिता । 

दशमूलं च तैः सर्पिः पचेत्‌ हीरे चतुर्शरे ॥ 

विशुद्ध लेदयेद्रालं शाम्यते कटपूतना । 

रास्ना, पुननेवा, कुष्ठ, तगर, देवदार, तेजपन्र, अगर, 

हरेणु, गिरोय, त्रिफका, खांड तथा द्ञमूल इनको चतुर्मु 
कीर (दूध) में पकाकर शरत सिद्ध करं । बालक को इसका 
सेवन कराने से कट्पूतना ( शीतपूतना ) शान्त हो जाती हे । 
सुश्वुत उ० अ० ३७ में इसकी निग्न चिकित्सा दी है- कपित्यं 
खवहां विम्बं तथा बिद्वं प्रचीवरम्‌ । नन्दी मतक चापि परिषेके 
प्रयोजयेत्‌ ॥ बस्तमूररं गां मूत्रं यस्तं च सरदार च । कुष्ठं च सर्व॑ग- 
न्धाश्च तैलाथ॑मवचारयेत्‌ ॥ रोहिणीप्तजंलदिरपराश्ककुमत चः । 
निष्काथ्य तस्मि्गिष्काथे सक्षीरं विपचेद्‌. ठतम्‌ ॥ गृधोलुक्पुरीषाणि 
वस्तगन्धामरैस्त्वचः । निम्बपत्राणि मधुकं धूपना्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ धार- 
येदपि रम्बा च गुं काक्रादनीं तथा । नचां सुद्गक्रतैश्चामनैस्त्पये- 
च्छीतपूतनाम्‌ ॥ देव्यैदयश्चोपदारो वारण रुधिरं तथा । जलाशया 
न्ते वास्य स्वपनं चोपद्विरयते ॥ सुद्गौदनाशना देवी सराशोणित- 
पायिनी । जलाश्याल्या देवी पातु सवां शौतपूतना ॥ 


वालग्रहदच्िकित्सिताध्यायः } 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


१०३. 





बिल्वाङ्कोटौ कपित्थाकौँ कापांसमटरूषकम्‌ ॥ 
उरुवूकप्य पत्राणि वंशस्याश्मन्तकस्य च । 
परपौरडरीकं मधुकं शतपुष्पा पुननेवा ॥ 
एतैसतेलं धतं वाऽथ पयसा योजितं पचेत्‌ । 
एतेन गात्रमभ्यभ्य सन्तारं पाययेदिदम्‌ ॥ 
मृद्वीका च पयस्यां च श्रीपर्णी सारि तथा | 
मधूकं नागपुष्पं च शीतपाकःयुतं पिवेत्‌ ॥ 
शकेरामधुसंयुक्तं तदा संपद्यते सुखी ॥ 
अथास्य धूपनं दद्यात्‌ सायं प्रातरतन्द्रितः । 
गोलोमीसपेनिर्मोकं वचां सिद्धाथकोस्तथा ॥ 
संसज्य सपिंषा तेन धूपयेत्‌ सन्ध्ययोर्भिषक्‌ । 
इत्यन्धपूतनायार्तु विल्वाङ्कोठादि भेषजम्‌ ॥ 
अन्धपूतना कौ चिकित्सा-विङ्व, अ्खोठ, कैथ, आङ, 
कपास, वांसा, उर्वूक ( रक्त एरण्ड ), वास्त तथा अश्मन्तक 
के पत्र, पुण्डरीक ( कमर ), सुलहदी, सौर, पुनन॑वा इनको 
दृध के साथ मिलाकर तेर अथवा घृत में पकाये । इसके हारा 
शरीर का अभ्यङ्ग ( मालिश ) करके क्तार मिराकर इसीको 
पिखादे । सुनक, पयस्या ( क्षीरकाकोली या जोवन्ती ), श्री. 
पर्णी, सारिवा ( अनन्तमूर ), महज, नागपुष्पं (नागकेसर), 
क्ीतपाकी (गुञ्जा) तथा ज्ञकंरा जर मधु भिरखाकर सेवन 
करने से व्यक्ति सुखी होता है ! इसके वाद उसे सायं-परातः 
श्वेत दुर्वा, सांप की केचुली, वचा तथा श्वेत सरसों को घृत 
म मिखाकर धूप देवे । इस प्रकार अन्धपूतना की यह बिल्व 
अङ्को आदि जोषधियां हँ ! सुश्रुत उ० अ० ३३ मे इसकी 
निम्न चिरा दी है-तिक्तकदुमपताणां कार्यः काथोऽवसेचने 1 
सुरा सौवीरकं कुष्ट हरितालं मनःशिला ¢ तथा सजैरसश्वैव तैलार्थयु- 
पदिश्यते। पिप्पस्यः पिप्पलीमूलं वगो मधुरको मधु ॥ साल्पणीं 
बृहत्यौ च प्रतार्थघुपदिदयते । सवंगन्धैः प्देदश्च गतरेषयक्णोश्च 
शीतकैः ॥ पुरीषं कोवकुटं केशांश्वमं सप॑त्वचं तथा । जीर्णा च भिद्धसं- 
धारीं धूमनायोपकस्पयेत्‌ ॥ कुक्कुरी मकरी चिम्बीमनन्तां चापि धार- 
येत्‌ । मां सतमामं तथा पक्वं शोणितं च चतुष्पथे ॥ निवेचमन्तश्च गृहे 
रिशो रक्तानिमित्ततः। शिशोश्च स्नपनं कुर्यात्‌ सव॑गन्योदकैः शुभैः ॥ 
कराला पिङ्गा सुण्डा कषायाम्बरवासिनी ! देवी वार्भिमं . प्रीता 
संरक्षत्वन्धपूतना ॥ 
जातमाचं पुरा सकन्दूयुमाशङ्करसन्निधौ । 
गन्धालङ्कारपुष्पाद्येमेर्डयामास षण्मुखम्‌ ॥ 
इषुकं चित्रकं चास्य लक्ञाटचक्षुषि ( व्यधात्‌ ) | 
नासिकागण्डचिदुकवक्के चित्रविशेषकान्‌ ॥ 
गन्धर्बाप्सरसश्चैनं रमयन्ति गणास्तथा । 
ततोऽब्रवीद्रालभावान्मातरं भगवान्‌ गुहः ॥ . 
एतमेव महादेवजटाभारं विभूषणम्‌ । 
देहीति न च लेभे तं पुनः पुनरपि धुवम्‌ ॥ 
राहस्त्वलभमानस्तं रुषितो ललितः सदा ! .. 





~~~ ~~~ ~~~ 


अपविद्ध कितौ सवं निमञ्य युखभर्डलम्‌ ॥ 
ततः श्चुव्धाखयो लोका नष्टज्ञाना षिचेतसः। 
दम्पती चापि संति्नौ ददतुश्वाडनेःद्धवम्‌ ॥ 

ततः प्रथ्ति सघ्रानां चन्द्रः शिरसि दश्यते | 
रुद्रस्कन्दादिनन्दीनां रेवत्याश्च सदात्मनः | 
अपषिद्धं तु यत्‌ क्रोधात्‌ स्कन्देन सुखमण्डलम्‌ | 
ततो ग्रहः सा बभूव दारुणा सुखमरिडिकः ॥ 


[१ 


निदेहिष्यन्निव क्रोधः्ततस्तायल्यीष्ुट 
अन्नं कुरु महाभागे सङ्कीणाकारकर्मणाप्‌ ॥ 
तथाऽस्तिति च सा प्राहु स्कन्दस्य परिचारिका ! . 
एवं युखा्चि(का) जज्ञे णु तस्याश्चिकित्सितम्‌ ॥ 
पहर किसी समय उष्पन्न इए छ युधो वारे स्कन्द को 
पार्वती तथा महादेव के समीप गन्धवारी वस्तुओं, अरंकार, 
(आभूषण ) तथा पुष्प जादि के द्वारा अलंकृत किया 
( सजाया गया ) था । उसके काट तथा चन्या पर बाण 
का निशान तथा अन्य चित्र आदि बनाये गये! इसी प्रकार 
नासिका, गार, ठोडी तथा सुख पर भी विष प्रकार के चिद्ध 
बना दिये गये । तथा गन्धर्व, जप्सरायें एवं गण रोग इसके 
साथ क्रीडा करने रगे । उस समय भगवान्‌ गुह वाभाव 
( बारुस्वभाव ) से मांता से कहने रगे कि-महादेव जी 
की जटार्ओं मे यह जो आभूषण ( चन्द्रमारूपी अआभूषण ) 
है वह सुक्षेदेदो। परन्तु वारर मांगने पर भी जव कुमार 
कार्तिकेय कोः वह नहीं मिखा तव सदा प्रसन्न रहने वाले 
कातिकेय ने क्रुद्धं होकर उस अलंकृत कयि हुए सुखमण्डरू को 
विक्त एवं मरिन करके भूमि पर फक दिया । इससे तीनों 
लोको में विक्तोभ उत्पन्न हो गया। उनकाक्तननष्टहो गयाः 
तथा चित्त विश्रम हो गया। इससे पावती तथा महादेवजी 
भी उदास हो गये तथा उन्होने उसे अदत से उत्पन्न इभा 
चन्द्रमा दै दिया। तवसे ठेकर सदर (महादेव), स्कन्दः 
८ कमार कातिकेय ), नन्दी तथा रेवती जादि ७ के तिर पर 
चन्द्रमा दीखता है । कुद होकर कािंकेय ने जिस सुखमण्डल' 
को विजत कर दिया था वह सुखमण्डिका नाम का द्र्ण 
( भयंकर ) ग्रह बन गया । तव क्रोध से मानो जरति इषु 
गुह ( कमार कार्तिकेय ) ने उससे कहा फि हे महाभागे 
( महान्‌ पेशचयं वारी ) तू उन रोगो को अधना अन्न (भोजन) 
बना जिनके जाकार एवं क्म ( बङि-हवन आदि) संकीर्ण 
है| तब स्कन्द्‌ की उस परिचारिका अथात्‌ ` युखमण्डिका 
नेकहा-रेसाही होया । इस प्रकार सअुखाचिका ( सुखम 
ण्डिका ) उत्पन्न इ ॥ । ` 
कपित्थविल्वतर्करीबिम्बीगन्धवेहस्तकाः । 
तैलमेतैस्वु संयुक्तं हितमभ्यज्ञनं शिशोः ॥ 
अब इसकी चिकित्सा सुन--कपिस्थ ८ केथ ), बिट्व, 


तर्कारी ( अश्निमन्ध-अरणिका ), विभ्वी ( कनूरी ) तथा गन्धः 
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काश्यपसंहिता, वा बृद्धजीवकीयं तन्भ्रम्‌ । 


{ बोरग्रहचिकिस्सिताध्यायः 








वंहस्तक ( एरण्ड ) -दनसे सिद्ध क्षिय हुए तेरु काशिकी 
आंखो मे ज्जन करना चाहिये ॥ । 


खुद्कं पञ्चमूलं च श्योनाकोऽथ, मधूलिका ।. 
मधूकानि.खचः चीरी पिप्पल्यस्तेषु तं पचेत्‌ ॥ 
गव्यं चीरं गवां पकं शकरामधु संयुतम्‌ । 
पिबेत्‌ कोलमितं बालस्तंतः संपद्यते सुखी ॥ 
स्वल्प पञ्चमूल, श्योनाक ( अरछ्ं ), मधूरिका ( मकैद- 
हस्ततृण~गुडतृण), महभ, हीर दृता .( दू वरे इतो.) की 
स्वचा तथा पिप्पली इनसे गौ का घत विद्ध करे । इसमे गौ 


कादूघ डालकर पाक करे तथा शकरा एवं मघु मिकाकर | 


बाख्क को एक कोरु (६ माशा ) मन्नाम दैने से वह सुखी 
< स्वस्थ ) हो जाता हे ॥ । 
कुष्ठं सर्जरसं चैव यवाः सर्पिश्च धूपनम्‌ । 
सपैबीरल्ञचाषाणां जिह्ठानां धारणे मेः ॥ ` 
जीर्णे मोजनमप्यस्य ततः शस्तं प्रदापयेत्‌ । 
कुष्ट ( इट ), रा, जौ तथा धृत का धूपन देना चाहिये । 


संप, वीरल ( सुश्रत मे वीरज्ञ के स्थान पर “विरक्ञि' दिया | ` 


हेजो किचिह्घ के लिय आया है ) तथा चाष ( कर्णायस ) 
की जिह्वा भौर मणियो का धारण करना चाहिये । तथा पहर 
भोजन कै जीणं हो जाने पर उसे दूखरा भोजन देना चाहिये । 
सुश्रुत उ. अ. ३५ मँ इसकी निन्न चिकिसा दी है--7पित्थनि- 
खतकारीवांशीगन्धवदस्तकाः । कुबेराक्षी च योज्याः स्यु्ालानां 
प्रिषेचने ॥ स्वरसैह्द्ाणां तथाऽजहरिगन्धयोः । तैलं वसां च 
संयोज्य पचेदभ्य्ञने शिशोः ॥ मधूलिक्ायां पयसि तुगाश्चीर्या गणे 
तथा । मधुरे पनचमूरे च कनीयसि इतं पचेत्‌ ॥ वचा सजैरसः दषं 
सपियोदधूपनं हितम्‌ । धारयेदपि जिहाश्च चाषचीरछिसप॑जाः ॥ 
वशण॑कं चणकं मास्यमज्ञनं पारदं तथा । मनःशिडा चोषदरेद्‌ गोष्ठ- 
मध्ये बि तथा॥ पायसं सएुरोडाशं वल्यथंसुपसंहरेत्‌ । मन्व्रपूताभि- 
रद्धिश्च त्रैव स्नपनं हितम्‌॥ अलङ्कृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी। 
गोष्ठमध्याल्यरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥ . 

अतश्चोध्वं प्रच्यामि शीतपूतनयाऽदिते ॥ 

नादेयी सुरसा बिम्बी कपित्थं जीवकस्तथा ।. 

नदीभज्ञातकं श्यामा विल्वं शीतशिवं तथा ॥ 

एतं (मिः) कषायं निष्काथ्य परिषिचरेत्‌ सुखाम्बुना 

एतेन परिपिक्तप्य तैलमभ्यञ्चनं शरु ॥ 

गोमूत्रं बस्तमूत्रं च मस्तकं देषदार च । 

ङं च सवेगन्धाञ्च तेलमभ्यञ्चनं पचेत्‌ 


अब शीतपूतना से पीडित बालक की चिकित्सा कहुगा- 
नादेयी (नागरमोथा), सुरसा ( तकसी ), बिम्बी (कन्दूरी), 
केथ, जीवक, नदौ भल्लातक ( नदीपिष्पी-गण्डोपी 9, 

` चरित, बिरव तथा शीतशिव ८ सेन्धव या रोख्यदुष्प ) इनका 


काथः बनाकर. इ्के.क कोष्ण ८. ईषदुष्ण ) जर से परिषचनः 





करना चाद । इस क्राथसे परिषेचन करने के बाद निन्न 
तेर का अभ्यञ्जन करना चाहिये । गोमूत्र, बकरे का मूत्र, 
नागरमोथा, देवदार, कष्ठ तथा छोटी इरायची जादि सरव. 
गन्ध की ओषधिर्यो से अभ्यञ्जन के दिर तैर पाक करे । 
वक्तभ्य-सर्वगन्ध-युशरुत सू. अ. ४६ मे कहा है--चाठना- 
तककपूर ककोलय॒रुङङ्कमम्‌ । ल्वङ्गसदितग्रैव सर्वगन्धं विनि. 
दिशेत्‌ ॥ ` । 


खदिर रोदिणीसारं पलाशं कङकभस्वचम्‌ । 

एतं संश्रय संभारं चीरे सपिर्बिपाचयेत्‌ ॥ . 

तत्‌ सिद्धं लेदयेत्‌ काले शकराकतौद्रमात्रया । , 

शीतपृतनया ग्रस्तो मुच्यते पथ्यभोजनः ॥ 

खदिर, कटेफरू का सार, प्राश ( डाक >) तथा अर्जुन 

की छार इनका क्राथ बनाकर तीन भाग में एक भाग दुघ 
डाङ्कर घृतपाक करे ! इस से षिद्ध हुए धृत मे शकरा तथाः 
मघु मिलाकर उचित कारु सें सेवनं करनेसे तथा पथ्यकाः 
सेवन करने से बार्क शीतपूतना ्रह से सुक्त दो जाता है ॥ : 


गृघ्रोलूकतरक्ञणां पुरीषाणि समानयेत्‌। 
अभिको बस्तलोमानि पिचुमन्दश्च धूपनम्‌ ॥ ` ` 
शीतपुतनया भस्ते तचवेदं च चिकिर्सितम्‌। 
` गृध (गीष), उज्ञ॒ तथातेंदूबाघ की पुरीष (मरू), चित्रक, 
बकरे के बारु तथा पिचुमन्द्‌ ( नीम ) की धूप देनी चाहिये ।. 
इष प्रकार शीतपूतना मरह से आक्रान्त बाख्क की पू्क्त 
तथा यह चिकिसा हे । [र 
` - वक्तब्य-पहरे शोको मे भी श्षीत पूतना यह का प्रतिषेधः 
दियो इभा हे 1 अब भी पुनः शीतपूतना ग्रह की. ही चिकित्सा 
दी है। य्ह के श्छोक भी यदि पूर्वोक्त शोको के साथही दिये 
जाते तो अधिक विषयशुद्धि प्रतीत होती है-॥ ८. 
अत उध्वं तु सर्वषां शु सामान्यभेषजम्‌ ॥ , 
अभ्निमन्थः कुरबको वरूणः पारिभद्रकः । ` 
निशाऽनलः पोटगलः पूतिका रोहिषस्तथा ॥ 
एतेन परिषिक्तस्य तैलमभ्यज्ञनं णु । 
प्रियङ््‌ रोचना चेव शतपुष्पा इटन्नटम्‌.॥ . . 
तालीसपत्रं नलदं तथा चन्दनसारिवे! . .- 
. मधूकाङ्कोठमञ्जिठाप्थ्वीकाभूतिकानि च ॥ 
ए स्तेलं समं सिद्ध सुदराम्लोदकसंयुतम्‌ । ... - 
एतेन बालमभ्यक्तं मुच्रत्याशु पिव्मरहः ॥ . 
बिम्बीकाश्मयेमधुकं कुलत्था बदरा यवाः । . 
खुडाकपञ्चमूलस्य निष्काथं चात्र दापयेत्‌ ॥;: 
खजूर यस्क चेव नारिकेलपलानि च । 
नालिकाङ्करमृद्धीका मधूकं मधुकं तथा.॥. . ; 


[क +न + 


ण्डटीहहटीथरूव्िकन्छिहाध्यायः १ ] 


~ ~~ ~~ ~ ~~~ ^^ 


एतानि शुष्कनतूणानि ००५०५०५ ०१५५०००००५५००००.००५ 


५ 


८ इति ताइपन्नुस्तक्रे १०५ तमं पत्रम्‌ 1 ) | 

अब वव अरहो की सामान्य चिकित्सा सुनो- अभ्चिमन्थ 
(अरणी ), रवक ८ रकतन्नण्टी -लालकूटसरेथा ), वरुण, 
पारिभद्र ( पर्वतनिम्ब ), हरिद्रा, चित्रक, पोटगरु ( नर ), 
पूतिका ८ चिरविट्व >) तथा रोहिष ( कत्तुण-ध्यामक )-इनके 
क्वाथ से परिषेक करने के वाद निच्च तेरु से अभ्यङ्ग (मारिज्ञ) 
करनी चादिये-ग्रियङ्कः, रोचना ( कम्पिज्ञ जथवा ककुष्ट ) सौफ 
कटन्नट ८ तगर ), तालीश्चपत्र, नरद्‌ (जटामांसी ) रक्तचन्दन, 
सारिवा, महुभा, जङ्घोठ, मंजिष्टा, पृथ्वीका ( वदी इरायची ) 
तथा भूतिक ८ भूनिम्ब }-इनसे तेर सिद्ध करके इसमे मंग 
तथा कांजी डाख्कर अभ्यङ्ग करने से पितृ्रह बार्क को शीघ्र 
ही छोड देते ह ¦ विग्बी, गम्भारी, सुरुदटी, कर्थ, बेर, जौ 
तथा लघु पञ्चमृर (शारिपणीं आदि) का काथ देना चाहिये) 
तथा खजूर, नागरमोथा, नास्यिल का पर, कमल्नाक के 
अङ्कुर, सुनक्छ, महुभा तथा स्टी का श॒ष्क चूण देने से 
भी अहो द्धी बाधा दूर हो जाती हैः" 

८ इति ताडपत्नपुस्तके १०५ तमं पत्रम्‌ ) 


१4 


छीददटीमकाचिकिर्खिताध्यायः । 
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दोऽग्निबलसंक्ञयः | 
मूच्छ वृष्णा मस्तन्द्र विषादारुचिगौरवम्‌ ॥ 
हकीमक के रक्तण--अभ्नि एवं बरु अथवा जाटराप्नि का 
चीण होना, मूच्छ, ठष्णा, भ्रम, तन्द्रा, विषाद्‌, अरचि तथा 
कञरीर का भारीपन-ये हरी मक के लकूण होते है ॥ 
तस्य प्रतिक्रियां श्याद्ातपित्तदरीं बुधः । 
ग्धचीस्रसे सिद्धं सक्तीरं माहिषं घृतम्‌ ॥ 
उपस्निग्धं ततस्तं तु खंसयेद्रलकालवित्‌ । 
रसेनामलकानां तु जिब्रययुक्तेन युक्तितः ॥ 
मधुराख्यविदादीनि विरिक्तं नित्यमाशयेम्‌ । 
दुबेलस्य प्रयोऽया तु नित्यं गुडहरीतकी ॥ 
बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति को इनकी वात तथा पित्तना्चक चिकि. 
स्सा करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि रोग वातिक हैःतो वातनाश्चक 
तथा पत्तिक है तो पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । 
वैत्तिक हरीमक की चिककित्सा-गिलखोय ॐ स्वरस मे मैस के 
शरुत तथा दृध को यथाविधि सिद्ध करके रोगी को देवे । इस 
श्रत के सेवन से स्नेहन हो जाने पर बरु तथा कारु को जानने 
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१ अस्यागरे अष्टपत्रात्मको मन्थः, खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके । 
१७ का० 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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वाला वैद्य रोगीको आदे के रस में त्रिवृत्‌ चरणं मिराकर 
युक्तिपूर्वक विरेचन कराये । तथा विरेचन हो जाने के वाद्‌ उसे 
मधुर एवं अविदाही पदार्थौ का दी सद्‌ा सेवन कराना चाहिये । 
यदि रोगी दुर्वङ हो तो उसे सदा शुडहरीतकी का प्रयोग 
कराये ॥ 

रक्तपित्तौषधं यचच तच्वाध्यत् प्रशस्यते । 

धाघीफलानां पक्तानां स्वरसस्याढकं भवेत्‌ ॥ 

पिप्पल्यो मधुकं द्राक्ञा चन्दनोशीरबालकम्‌ । 

घृतप्रस्थं पचेदेतैः पके दद्याच्च शकंराम्‌ ॥ 

तल्िहेन्मधुना प्रातः पथ्याशी नीजो भवेत्‌ । 

एतत्‌ पि्चोत्तरे का रु बातोत्तरेऽपि तु ॥ 

तथा जो रक्तपित्त की चिक्कित्सा ( अवस्था के अनुसार 
रु्कन एवं तर्पण दंहण तथा पेया जादि का प्रयोग > हे, वह 
मी इसमे उपयोगी हे । पके इए जवर्खो के 9 आद्क (४ प्रस्थ) 
रस मे १ प्रस्थ धृत तथा पिप्पली, युरुहरी, द्वारा, चन्दन, 
खस तथा नेन्नवारा जादि ओषधिर्यो का कर्क डारुकर घत 
पाङ करे । घृत तैयार होने पर उसमे श्रकरा तथा मघु मिला 
कर रोगी भ्रातः कारु चटे तथा पथ्य का सेवन करे । इससे 
सेमी नीरोग हो जाताहै । यह पित्त की अधिकता में चिकिःा 
कही गद हे ॥ । 
कल्याणकं बलातैलं कौमारं वा प्रयोजयेत्‌ । 
कामलापाण्डुशोथानां तुल्यं कुर्याच सेषजम्‌ ॥ 
पथ्याशिना च सततं सेव्याऽगस्त्यहरीतकी । 


वातिक हरीमक की चिकित्सा-दइसरमे कल्याणकारक 
बलात, तथा कुमारकल्याण धृत का प्रयोग करना चाये, 
इसकी कामरा, पाण्डु एवं क्नोथ रोग के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये तथा पथ्य का सेवन करते इए अगस्त्यहरीतकी 
का प्रयोग करना चाहिये । 

वक्तन्य-( ? >) चरक चि. ज. १८ म अमस्स्यहरीतकी का 
निन्न योग दिय है--ददमूलीं स्वयंयपां शङ्शुषपौं शटीं वलाम्‌ । 
हस्विपिप्यल्यपामाग॑पिप्यलीमूलचित्रकान्‌ ॥ भागी पुष्करमू्टं च 
द्विपलं यवाढकम्‌ । हरीतकौशतं भद्रं जे पञ्चाठके पचेत्‌ ॥ यवे 
सिित्तेकषायं तं पूतं तच्चाभया शतम्‌ । पचेद्‌ युडतुला दत्वा कुडवं च एथक्‌ 
रताद्‌ ॥ तैेलास्सपिप्पलीचूौ त सिद्धशते च माक्षिकात्‌ 1 लिद्याद्‌ दे 
-चामये नित्यमतः खदेद्रप्तायनाच ॥ तद्वरीपटितं इन्त वर्णायुवेर्व- 
धनम्‌ । पद्धकासान्‌ क्षयं श्वासं ददिक्कां च विषमज्वरम्‌ ॥ दन्यात्तथाऽ- 
कोरी इद्रोगारुचिपीनसान्‌ श्रगस्त्यविहितं श्रेष्टं रप्तायनभिदं 
शमम्‌ ॥ (४) चरक चि.अ. श्वे भी इरीमक रोगकी 
चिकिरखा निम्न प्रकार दी है-यद्नीस्वरसक्चीरसापितं मादिं 
धृतम्‌ । स पिवेत्‌ त्रिवृतां स्निग्धो रसेनामर्कस्य तु॥ विरिक्तो मधुर- 
्रायं भजेदिय्तानिलापदम्‌ ॥ दरा्चाठे्टं च पूर्वोक्तं सपीषि भदुराणि 
न्च } य।पत्रन्दीरवबस्तीश्च रील्येत्सानुवासनान्‌ ॥ मृद्रीकारिष्टयोगांशच 


१. कुमारकटवाणघ्तमित्यथैः । 


¶१०४६ 


कार्यपसंहिता वा दृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ उदावर्त॑चिकिस्सिताध्यायः! 





पिवेुक्त्याऽिष्ये । कासिकं चामयालेदं पिपी मधुकं बलाम्‌ । | 
पयसा च प्रयुज्ञीत यथादोषं यथावरलम्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ` 
(इति) ष्ठीहाहरीमकचि्कित्सतम्‌ 1 





रेसा भगवान्‌ कश्यपने कहाथा । ` 

वक्त्य--इस अध्याये नाम कफे अनुसार ष्कीहारोग 
€ ष्छीहोद्र-ष्ठीहाब्द्धि ) तथा हटीमक रोग की चिकिसा 
होनी चाहिये । . परन्तु इस अध्याय के प्रारम्भिक भागके 
खण्डित होने से उपरुन्ध अध्याय मँ प्लीहारोग का बिल्कुल 
वर्णन कहीं है । इसमें केवर हरीमक रोग की चिकित्सा ही 
हे) हरीमकरोग-~पाण्डु, कामखा तथा कुम्भकामला काही 
र्द्ध रूप हे! चरू चि. अ. १६ मे हरीमकरोग का निभ्न 
स्वरूप दिया है- यदा तु पाण्डोरव्॑णः स्यादरितस्यावपीतकः ! बरो- 
त्सादक्षयस्वन्द्रा मन्दािलवं गृदुञ्वरः ॥ खीष्वदर्पोऽङ्गमदंश्च शासस्तृ. 


'ष्णाऽरुचिभ्रैपः। हलीमकं तदा तस्य विद्ादनिरपित्तः ॥ सुश्रुत |. ` 


उ. अ. ४४ मे भी कहा है--तं वातपित्तादरिपीतनीकं इलीमवं 
नाम वदन्ति तञ्ाः॥ अर्थात्‌ हरीमक रोग वातत तथा पित्त 
सेहोतादहे। इसीिये प्रकृत अन्य मै वातिक तथा पैत्तिक ` 
हरीमक रोग की प्रथक्‌ चिकिसा दी है । भब हम ष्ठीहारोग 
का वर्णन करते है ष्टीहारोग से अभिभ्राय प्ठीहा ( 81९ ) 
की बुद्धि ( एगध ) है चरक चि. ज. १३ इस 
छद्धि के निम्न कारण दिये है--मरितस्यातिसंक्नोभाव्यानपापाति- 
चेष्टितैः , अतिव्यत्रायभाराध्ववमनव्याधिकक्ैनैः. ॥ वामपाश्वभितः 
प्लीहा च्युतः स्थानास्रव्॑ते । शोणितं वा रसादिभ्यो विषदं तं विव- 
धयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ भोजन के पश्चात्‌ सवारी जादि अस्यधिक श्चारीः 
रिक चेष्टार्ओं के कारण प्छीहा की चरद्धिहो जाती हे । ष्ठीहा- 
षुद्धि का स्वरूप--तस्य ष्ठी कठिनोऽषठलेवादौ वर्ध॑मानः 
कश्पसंस्थान उपलभ्यते, स ` चोपेकितःक्रमेण कुक्षि जठरम 

. गन्यधिष्ठानं च परिक्षिपन्नुदरमभिनिवेतेयति । अर्थात्‌ प्ठीहा 
कठिन होकर आकार में वद्‌ जाती है तथा कुज्लि आदिको वेर 
ेती हे 1 ष्टीहावृद्धि के कुदरण--तस्य रूपाणि--दौवल्यारोचका- 
विपाक्वर्चोमूत्रयहतमः प्रवेशपिपासाङ्गमदर्डदिमृच्डाङ्गसादकासश्वास 
सदुञ्वरानाहाभ्िनाश्चकादर्यास्यतरैरस्यपव॑मेदाः कोष्ठे वातशचूलं चापि 
चोदस्मरुणवणं विव वा नीरईरितहारिद्रराजिमद्धवति। सुश्रुत 
नि.अ. ७ में हस रोग की सश्प्रात्ति निम्न प्रकार से 
दी है-विदाहयभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रद्टमत्यथ॑मसक्‌ कफश्च । 
प्लौहाभिवृद्धि सततं करोति ष्टीदोदर त्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥ वामे 
च पादवं परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र । मन्दल्व- 
राभिः कफपित्तरिद्रपहूुतः श्चीणवकरोऽततिपाण्डुः ॥ प्ठीहा शरदधि की 
चिकित्सा च० चि० अ० १३ में कहा है-चिकित्तां संभकुवींत 
यथादोषं यथाबलम्‌ । स्नेहं स्वैदं विरेकं च -निरूहमनुवासनम्‌ ॥ 
समीच्य कारयेद्राहौ वामे वा व्यधयेत्‌ शिराम्‌ ॥ अर्थात्‌ -ष्ठीहा- 
छदि मे स्नेहन, स्वेदन, विरेचन; अनुवासन कराना चाहिये 
तथा वाम बाह मे शिरावेध कराना चाहिये ॥ सुश्रुत चि० अ० 
१४ मे भी कहा है-“्लहोदरिणः ` स्निखिन्नस्य ` दण्ना भुक्त- 





वतो वामबाहौ कूपराभ्यतरतः शिरां विध्येद्धिमद येत्‌ पाणिना प्लीहा- 
नं रुधिरस्यन्द नाथम्‌" । दसी प्रकार इसमें षप अथवा रीरप. ` 
दपर. धृत, रोहितक धृत, गुडहरीतकी; . पिप्पलीवधंमान, 
आदि का भी प्रयोग किया जाता हे तथा वातत ओर कफकी 
प्रधानता मे चरक मै अग्निकमं का विधान भी दियाहेकहा 
भो हे- “अग्निक च करीत भिषग्वातकःफोल्वणे ।'' 


८ इति >) प्छीहाहरीमकचिङिस्सिताध्यायः 1 





उदावर्तविकित्सिताध्यायः। 


अथात उदावतेचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम उदावर्तं चिकित्सा का भ्याख्यान करे ! पसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ५-२ ॥ । 


कषायकटुतिक्तरूकशीतपूतिशुष्कशाकबल्टधूरपि- 
एयाकसुनिषरणकटदुग्िकाकोद्रवश्यामाकनीवारयवककः 
८?) वेत्रा्रककंन्धूकपित्थबिल्वकरीरगाङ्गेरुकीलिङ्कचपाः 
रावतभव्यकाञ्चिकशुक्तारनालतुषोदकयुद्रकलायातसी- ` 
प्रशुतिनिषेवणाद्वक्तास्मनो वतभूयिष्ठपरक्ृतेवेगबिधारण- 
दनिलः प्रकुपितो देहम्‌ ध्वैयुदायुत्य बयुनोदानेन प्रतया- 
हतो गुदमासा्याशयं छृताऽधोवहानि सखोतांसि. दूषः 
यित्वा धिरमूत्रकफपित्तानिक्ुक्रमागांनुपरुण द्धि तत 
अआनाहयुपंजनयति ्रंणंदरः त्लकणं वा । चीरसुपसे- 
वमानस्य शिशोरचिरं वा कटीधारणाद्रस्तिशुदसंरोध- 
नादतिरोदनात्‌ प्रजागरादस्नेहास्दीराहुपसेवनाद्रेगवि- 
धारिण्या उपवासप्रमिताशनविषमाशनप्रजागर चित्त्या 
्यायामनिव्यायाः स्तीरमामोदयते वायुना; तत्‌ पीयमानः 
युदावर्ताय संपद्यते । तत्र षडुदावर्ताः । वातधिस्मूत्रशु- 
करच्छर्दिक्तवथूनां संधारणाद्दरततेश्च षण्णां षड्च्यन्ते । 
तदुदावतैसामान्यात्तु तमेकमेवाहूरेके । तेषां नवेगाः 
न्धारणीयेऽभ्याये लक्ञणान्योषधानि चोक्तानि ।, तानी- 
हापि तु दारणत्वाद्स्य ठ्याषेयत्किञ्चिदुपदेदयामः । 
शालमूरच्छादादानाहाष्मानानि; परवृततद्वेषो, वेवरय, 
संज्ञानाशस्वलनपतनविलपनत्ष्णादिक्छाच्ास्रसवेदाऽ- 
्गारपरिकर्तिकाभिरभीच्णं बाध्यते, बस्तिगुदहदयाश्व- 
वंत्षणोद्रञ्ूलमूरुसादो व्यथा चेत्युदाषतंलक्तणानि 1 
पच्चादौ पूवैरूपाणि भवन्ति ।॥ ३॥ | 
आनाह का हेतु-कषाय, कटु, तिक्त, रूत्त, शीत, पति 
८ दुर्गन्धयुक्त ) भ्य, सुखे शक्र, बल्खर ( सूखा मांस ), 
पिण्याक ( खल ) सुनिषण्णक ( व्चौपतिया शाल प. 
वमन ),-दुग्धिका ( दुदुधी ), कोद्रव (कोद ), सयामाकः, 


उद्वावर्तचिकरित्सिताध्यायः } ] 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


4०७ 


^~~~-~~~~-~~~-~-~--~-~--~--~-~-^~~^~~~“~“~ 





_...-~-~~-~-~---~~~~~~ ~~~ ~~~ ~“ ~ 





नीवार, जौ, ककड ¢), वतरा (वैत का अग्रभाग ) क्वनु, | विवर्णता ( वरणं का विदत होना ), संानाश, स्कन 
कैथ, विल्व, रीर ८ 2ंट ), मागेरकी ( गंगोढ ) कह, पारा- | ( पफिखलना ), पतन ( गिरना ), विरुपन ( विकाप करना ), 
वत ८ कवूतर अथवा एक प्रकार का फरः-फारसा ), भव्य । तृष्णा, हिका, श्वास स्वेद ( अधिक पक्षीना अना > अङ्कारो 
८ एक प्रकार का फक ), काजी, तिरका, आरनाङ ( काजी | की तरह जलना, तथा परिकतिंका ( युद्धा म क्तंनवत्‌ पीडा 
कासेद), तुषोदक, मूग, कलाय ( मटर ) तथा जर्सी | अथवा 0०2 >) द्वारा रोगी निरन्तर कष्ट पाता हे । वस्ति, 
आदि ॐ सेवन से रुक्त तथा वातग्रकृति वारे पुरूष के मठमू- गुदा, हदय, पारव, वंक्षण (कटि) तथा उद्रमे शरू होती 


त्रादिकेवे्गो को धारण करने से प्रकुपित इभा वायु श्षरीर 
के उपरकी ओर रका इभा उदानवायु हारा आहत होकर 
गुदा में पटच कर वहां अपना स्थान बनाकर अधोवादी खोता 
को दूषित करके मर, मूत्र, कफ, पित्त, वायु तथा शुक्र के 
मार्गौ को बन्द्‌ कर देता है जिससे प्राणनाशक आनाह अथवा 
उसॐ़े खक्ञण उस्पन्न हो जाते ह 1 सुश्रुत मे जानाह का निम्न 
स्वरूप दियाहै-- आसं रक़द्वा निचितं क्रमेण मूयो बिबडं विुणानि- 
लेन । प्रवतमानं न यथास्वमेनं वरिक्षारमानाहखदाहरन्ति ॥ तस्मिन्‌ 
सवत्याम सुद्वे त" अर्थात्‌ आनाह आमद्रष से उत्पन्न होता है। 
दूध पीने वारे वाल्क को बहुत देर तक कटि पर धारण करने 
से अर्थात्‌ गोद्‌ मे उठाये रखने से, बस्ति तथा गुदा केवेग 
अर्थात्‌ मर तथा मूत्र को रोकने से, भधिक रोने से, जागरण 
खे, स्नेह की कमी से, तथा दुध के सेवन न करने के कारण 
मलमूत्र आदि केवेर्गो को धारण करने वारी तथा नित्य 
उपवास, प्रमिताश्चन ( मपा इजा जाष्ार करना ) विषनाश्न 
( विषम भोजन ), जागरण, चित्त मेँ दष्यां तथा व्यायाम 
करने वाटी खरीक दूध वायुके द्वारा विदत हो जाताहे। 


उख दूध के पीने से हि को उदावतं हो जाताहै। चरक 


चि० अ० २६ मे उदावर्तं काहेतु तथा संप्रा्ति निम्न प्रकार 
से दी है-कषायतित्तोषणरक्षमोव्यैः संधारणोदौरणैयुनेश्च । 
पक्वाशये कुप्यति चेदपानः सखौरतास्यधोगानि वली स ॒रुदश्ना ॥ 
करोत्ति विण्मारुतमूरसङ्ग॒क्रमाददावत॑मतः सुधोरम्‌ ॥ अर्थात्‌ 
कषाय तिक्त आरि भोजने तथा वेगसंधारण जादि से पका 
शय मे कुपित हुआ अपान वायु अधोगामी खोतो मं 
सुकावर पैदाकर देता है जिससे पुरीष, मूत्र एवं वायु आदि 
की प्रवृत्ति बन्द हो जाती है । इसे ही उदावतं कहते 
हे] दसी प्रकार सुश्रुत उ० अ० ५५ मे मी कहा हे। 
उदावत्तं & प्रकार ॐ होते है। वात, पुरीष, मूत्र, श॒क्र, 
छदि ( वमन ) भौर तवथु (च्छक )। इन ६ के रोकने तथा 
अप्रवृत्ति से ६ प्रकार के उदावतं होते ह । इन सबमें उदावतं 
ॐ सामान्य होने सेकु रोग एक ही प्रकार का उदावतं 
मानते ह! चरक सु० अ० १९ भी £ प्रकारका ही उदावतं 
दिथा हे-षडदावर्ता इति-वातम्‌न्रपुरीष श॒क्रच्छुदि्तवथुजा । 
सुश्वत उ० अ० ५५ मँ वात मर मूत्र, जृम्भा जादि के रोकने 
से १३ प्रकार का उदावतं दिया है। “न वेगान्धारणीयः 
अध्याय मे उप्यक्त & प्रकार के उदावर्तो के लक्षण तथा 
चिकित्सा दी गई है! इस व्याधि के दारुण ( भयंकर ) होने 
से उनमे से कुच रुरुण यहां भी फटे जाति है--शूर (पेट में 
ददं ), मृदा, दाह, आनाह तथा भाध्मान ( जफारा-ए8+४. 
12०6 ), प्रहृत्तिष्ेष ( किसी चीज में ्रहृत्ति-रुचि न होना ), 








| हे । उरसाद (बुनो मे वेदना ) तथा उ्यथा (पीडा) 


इस्यादि उदावर्तं के रकण होते ह! इनमें से प्रारंभ क 
पांच अर्थात्‌ शूर, सूर्खो, दाह, जानाह एवं जाध्मान- 
उदावतं के पूरवैरूप होते ह । चरक चि० अ. २६ 
मे उदावर्तं के निम्न कूकण दिये है--रग्वत्तिहलुक्युद- 
रेष्वभीक्ष्सं सपृष्ठपादवेष्वतिदाद्णा स्यात्‌ । आध्मानहृ्ासविकति- 
काश्च तोदोऽविपाकश् सवस्तिोथः ॥ व्चोऽपरवरत्तिजछरे च गण्डान्यु- 
ष्व॑श्च वाधुविहतो युद स्यात्‌ । ङृषच्डण शुक्रस्य चिरा्यवृन्तिः स्यादा 
तनुः स्यात्वररूक्षशीता ॥ 

वक्तव्य- आनाह के स्यि माधवनिदान में कहा है--आर्मं 


राश्दरा निचितं कमेण मूषो विबद्धं व्रिखणानिलेन । प्रवतेमानं न 
यथास्वमेनं विकारमानाहसदाहरन्ति ॥ आध्मान-क यि सुश्रुत 
में कहा है--सागोपमत्युयरुजमाध्मातषटदर गरशम्‌ । साध्मानमिति 
जानीयाद्‌ वोर वातनिरोधजम्‌ ॥ २ ॥ 

पच्चजनमादावुष्णलवणतैलाभ्यक्तं यथायोगं खिन्न- 
शरीरं फलवर्तिमिरुपक्रमेत्‌ । धिखंसितं च संतमुष्ण- 
सिग्धमधुरलवणप्रायमशनं यवगोधूमषष्टिकशाकपृतप्रा- . 
यमानूपौदकमांसप्रायं वाऽऽहारमनुपद्रवाय बलिने उप- 
कल्पयेत्‌ । कोशातकीकष्लावुबीजपिप्पलीसेन्धवहिङ्क- 
वचाहरितालमनःशिलामाषचूणेर्गोमूत्रपिष्टेः फलवल्ये 
उपवाता ( क्लृघ्रा ) घृताक्तेकटुतैलाक्ते बा गुदे शला- 
कया प्रणयेत्‌ । पूर्वदेव चोपचारः । म्र्णाच्छादनप- 
रिषेकाशनानि तानि चास्य खिग्धोष्णानि षिद्ध्यात्‌ । 
सक्तुनास्य्कल्माषापूपवास्तुकयवशाकुधापत््निवृच्छा- 
कपच्वाङ्कलश्रीवारिकाश्रीफलासुवचेलाकाकमाचीकलाय- 

२९ सि (५ भोजये 

पालङ्कयादिभिश्च शाकेषृतसिद्धेभोजयेच्वान्नम्‌ 1 तरिन्र- 
सपीलुयवोत्कारान्‌ वा गोमूत्रेण पाययेत्‌ । त्रिवृद्धरीतकी- 
श्यामाुधाः चीरेण युक्ता मूर्रवांऽऽनादमेदनम्‌ । तरिफ- 
लादन्वीश्यामाप्रिवृत्कसम्पिज्लकपीलुसखणेक्ीरीवचासप्तला- 
नीलिकाग्रहन्ीचूर्णानि सुधाक्तीरेण गुटिका आमलक 
मात्रीः कृता तत एकां भक्षयित्वोष्णोदकमूत्रातुपाना- 
दानादैच्यते । एतान्येव त्रिपलादीनि चीरमूत्रवर्जि- 
तानि पञ्चकटुकपच्चलवणहिङ्ककुषठक्तारद्वयशतपुष्पापाटा- 
श्रीएलयुतानि चूर्णानि कृत्वां धिडालपदकं ीरमदयो- 
प्णवारिगोमूत्रान्यतमपीतमानादद्यूलगुल्ममगन्दराशेसां 
निर्णाशनं चूण नाराचकमित्युच्यते तत्‌ ।। ४ ॥ 

सबसे पूं उष्ण तथा कवणयुक्त तैर से अभ्यक्त ( मालिक 





१९५८ 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ राजयचंमचिकिन्सिताध्यायः ! 


[1 य्ाकाकाकाकाककाकाकाकाकाकाककककककककाकाकाककककाककककककिककलककाककालकककाककककककककककाकककाककककककाकककककककके 


किये इए ) उस पञ्चजन ८ मयुष्य~रोगी ) को भवश्यक- 
ताजुसार स्वेदन करे फर्वर्तियों ( गुद्वर्तियो-पा?०४५०- 
1९5 १ द्भारा चिकिसा करे । विरेचन हो जाने के वाद्‌ यदि 
कोई उपद्रव न हो तथा रोगी बर्वान हो तो उसे उष्ण, 
स्निग्ध, मधुर एवं र्ण रस प्रधान, जौ, गोह, षष्टिक, शाक 
तथा घृतयुक्त एवं आनूप तथा जौदक पशुम के मांस वाका 
आहार देना चाहिये । तथा कोशातकी, कड़वी तुम्बी के बीज, 
पिप्पली, सेन्धानमक, हींग, हरतार, मनःशिखा तथा उडद 
के चूर्णं को गोमूत्र मे घोटकर बनाई हृद करवर्तियां घी 
अथवा कडवा तैर लगाकर गुदा मे श्राका के द्वारा अन्दर 
प्रविष्टकर दे । इनका उपचार पहले के समान ही करना 
चाहिये 1 इसके च्वि म्रत्तण ( मालिक ), जच्छादन ( वच ), 
पर्विक तथा भोजन जादि सब स्निग्ध तथा उष्ण होने 
वाहये । सत्त, वाव्य ( यवमण्ड-जथवा जौ का दिया), 


ुटमाष ( अर्धंसिन्न सुद्ध जदि धुधुनी-20प<.९0 ण्ण, 
‰8}8 0०60 70 एधः फलः ४16. €) 10806 110 


०७२९७ 2 ०४116 ए्पा98 ), अपूप ( मारपूजा ), बश्चुजाः; 
यव, शाक; सेहुण्ड के.पतत,त्रिद्रत्‌ चाक, पञ्चाङ्खल ( एरण्ड ), 
भ्रीवारिका ( शितावर जाक ), श्रीपा ( विर्व ), सुवचा 
( इक्र ), काकमाची ( मको ), कराय ( मटर ), पालङ्क्य 
( पाठक ) इत्यादि धी मे बनाये हृष्‌ शाको के साथ यवान्न 
(जौका अन्न) रोगीको बिाये । त्रिवृत्‌, पील, एवं 
धवोत्कार गोमूत्र से पिये । त्रि्रत्‌ , हरीतकी, श्यामा, सुधा 
( थृहर ) को दूष अथवा गोमूत्र के साथ देने से आनाह नष्ट 
होता है । निफलःा, दन्ती ( जमारगोटा ), श्यामा ( काटी 
निनो ), श्रित, कमीका, कपील, स्वणेकीरी (सत्याना); 
वचा, सावका, नीरिका ( नीली ), म्रहध्नी ( श्वेत सषंप ) के 
चूर्णो को सेहृण्ड ( थूहर ) के दू. मँ घोटकर आांवरे के प्रमाण 
की गुटिका बनाकर उष्ण जर अथवा गोमूत्र के अनुपान से 
एक गोटी का प्रयोग करने से आनाह शान्त हो जाता हे । 
कीर (दूध ) तथा गोमूत्र से रदित इन्दं उपयुक्त त्रिफला 
आदि को पञ्चकट ८ पञ्चशेक-पिष्यली, पिष्ीमूर, चभ्य, 
चित्रक, सोढ ), पञ्चकवण ८ सेन्धानमकः कोलानमक, विड्‌ 
क्वण या नौसादर, सामुद्र तथा सांभरनमक ); हींग, ङष्ट, 
कतारद्वय ( सजीक्तार तथा यवक्तार ), सौँफ, पाठा तथा श्रीफङ 
( बिर्व ) क सषटित चूण करफे इसको विडारु (१ कषं ) 
मात्रा मे दुघ, मद्य, उष्णजल, अथवा गोमूत्रमें से किसी के 
अनुपान से पीने से भानाहः शूक, गुलम, भगन्दर तथा अकं 
का नाश्च करता है-इसे "नाराचक' चूर्णं कहते है ॥ ४ ॥ 
तत्र श्लोकाः- 
यदि व्यतिक्रमेदेतानुदावते उपक्रमान्‌ । 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ११४ तमं पन्नम्‌ ) 
१ स्याथ पत्रह्यात्मकये अन्थस्बुरितस्ताडपत्र पुस्तके । 





यदि उदावत रोग इन उपर्युक्त उपक्र्मो-( चिकित्सां 
सेठीकन हो तो उसे उष्ण तथा उचित पर्मिण मँ ख्वण 
से युक्छ निरूह तथा आस्थापन वस्ति देनी चाहिये“ ˆ“ “1 
वक्तम्य-चरक चि० ञ० २६ मे उदावतं का निश्न चिकि 
स्साक्रम दिया है-तं तैलशीतञ्यरनारानाक्त सेदेवथोक्तः प्रविरी- 
नदोषम्‌। उपाचरेदतिनिरूढवस्तिस्ेहैविरेपैरर कोमनाननः ॥ इससे 
भगे चरक मैक फकूवियो तथा प्रथमन चूर्णो का उपयोग 
देते के बाद्‌ डिखा है-तेषां विघति त॒ भिषण्विदध्यात्स्वभ्य- 
क्सस्विन्नतनोनिरूदम्‌ । उरध्वानृरो मौषषमूत्रतेरक्षीरम्ल्वातध्दयुतं 
सुतीक्ष्णम्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि इन वतिं्यो तथा प्रघमन चणो से 
रछाभनहोतो देह पर अभ्यङ्ग एवं स्वेदन करके वमन, 
विरेचन, ओषध, गोमूत्र, तै, दूध तथा कांजी आदि से युक्त 
अच्च तीचण निरूहवसित दे । इसके बाद दोषभेद से निरूह 
वस्ति म भिन्नर दन्यो की योजना दी है--वातेऽपिकेऽम् 
लवणं सततैकं करेण पित्तेतु कफे समूत्रम्‌। स मूत्रवर्चोऽनिलसङ्गमाशु 
गुदं सिराश्च प्रगुणौकरोत्ति ॥ अर्थात्‌ वात की अधिकता में अम्ल, 
रवण तथा तैक-युक्त, पित्त की अधिक्तामे दूघ तथा कफ 
की अधिकता मेँ गोमूत्र युक्त बस्ति दी जाती हे ॥ ५॥ 
८ इति ताडपत्नपुस्के ११४ तमं पत्रम्‌ ) 


--~- १ १५१ ^^ 


राजयक्ष्मचिककित्सिताध्यायः। 
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(रोगा) नीकविनाशनम्‌ । 

. पिप्पल्यो पिंशतिःग्रेष्ठा उदकार्धाढके ताः ॥ 
चतुभागावगेषं तं छागक्तीरेण तावता । 
शतं नित्यं पिवेच्छोषी तेनैवाश्रीत नित्यदा ' ॥ 
चिना वाऽन्नोदकं शक्तया तस्रधानो विञुच्यते । 


वक्तम्य--दइस अध्याय मे राजयचमा रोग की चिकित्सा 
का वर्णन हे । राजयदमा "यः रोग को कहते हँ । क्योकि यह 
रोग सब से पूर्वं न्त्रराज चन्द्रमा को इजा था इसल्यि 
इसका नाम राजयच्मा हे । चरक चि० अ० ८ मेँ कहा ह- 
यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्षमा ततो मतः । सुश्रत उ० ज० 
४१ मे मी इसी प्रकार कहा ह । इस रोग को शोष भी कहते ईँ 
क्योकि इस रोग म शरीर के रस का शोषण हो जाता दै । 
कहा भी है-संशोषणाद्रसादीनां शोष शत्यभिधीयते । क्रिया क्षयव- 
रत्वाचच क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ यह अध्याय प्रारंभ मेँ खण्डित हे। 
इस खण्डित धंश मे राजयचमा के देतु, सम्प्रति, पूव॑रूप 
तथा लक्षण इत्यादि होगे । राजयका रोग के मुख्य चार 
कारण माने जाते है-( १ ) अपने बर या शक्ति से अधिक 
कार्यं करना, (२) वेगो को रोकना, (३) धाठु्वय, 
(४ >) विषम भोजन । 
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१. सव॑दा दइत्यभिसम्धिः। 


राजयक्ष्मचिक्रित्सिताव्यायः  } 

अव हम अध्यायोक्त्‌ दिषय पर अते ईै-वीस उत्तम 
पिप्पल्यो को आपे आ1ढक-(र प्रस्य ) जर मे पकाया 
जाय । जब चतुर्थश्च जकः शेष रहे तव उतार कर शिरि 
उसमे उतना ही वक्री का दूध डाङकर पकाया जाय) 
सिद्ध होने पर उख दूध को शोष रोग के रोगी को नित्यं पीना 
चाहिये तथा अपनी शक्ति के अनुसार अन्न ओर जलका 
त्याग करे केवर उसी दुग्ध का आहार करना चाहिये । इससे 
वह रोग दूर हो जाता हे ॥ 


द्वादशाब्दानतीतो वा स्िग्धस्िन्नो वशोधितः ॥ 
पिवेत्‌ कीरेण पिप्पल्यः (लीः) पञ्च पच्च च वधयेत्‌। 
शतं तथैव हसयेद्धोजनोदकवर्जितः॥ 
पिप्पलीवर्धमानं तु सवेसोगविना शनम्‌ । 
यदि रोग १२वर्षकापुरानादहो गयाहो तो रोगी स्नेहनः 
स्वेदन तथा शोधन ८ पञ्चकम द्वारा) करके दूध के साथ 
पिप्पल्यो का सेवन करे । प्रतिदिन पाँच पाच पिष्पलियां 
बढ़ाकर १०० तक छे जाये तथा पिर उसी प्रकार करमशः 
घटाये 1 भोजन (अन्न) तथा जरु का स्यागकर देना 
चाहिये । यह पिप्पली वध॑मानः योग सब रोगो को नष्ट 
करने वारा हे । 
वक्तवय--यचमा रोग के रोगी को वमन तथा पिरेचन 
यथासंभव नहीं कराने चाहिये भौर यदि करने ही पडेतो 
बहुत संभ करके कराने चाहिये । चरक मँ कहा है - यन्न 
क्षणम्‌ अथात्‌ दमन विरेचन रेखे होने चाहिये जो हरीर 
काकर्षणन करे 
पिप्पलीनां शतं वाऽपि शतं तोयाठके सदा ॥ 
पादशिष्टं समन्तीरं श्रपयेत्‌ पुनरेव तत्‌, 
कफाधिके तु सन्तौ सघृतं पवनाधिके ॥ 
पित्तोत्तरे शकरया सेवमानः सुखी भवेत्‌ । 
अथवा १०० पिप्प््य को १ जाढक जर में पकाकर 
चतुर्थांश रोष रहने पर उतना ही दूध मिलाकर पुनः पकाया 
ज्ञाय । कष की अधिकता म इसमें मधु, वायु की अधिकता 
म घृत तथा पित्त की अधिकता में शकरा ( खाण्ड ) मिराकर 
सेवन करने से रोगी स्वस्थ हो जाता हे ॥ 
पिप्पलीबधेमानं तु वातश्लेष्मोत्तरे हितम्‌ ॥ 
कु चीरं * दिदशंन 
सवत्र पिप्पलीक्तीरं हितं कालादिदशंनात्‌। 
वायु तथा कफ की अधिकता मेँ पपिप्पी वधमान योगः 
हितकर ह. तथा कार आदि. के अनुसार "पिप्परीक्ीरः 
( पिप्पलो के द्वारा श्वत-प्काया हुआ दूध ) सब जगह 
हितकर हे ॥ । 
 शरन्युखे नागबलामूलान्यद्धू्य शोषयेत्‌ ॥ 
सन्निधाय नवे भार्डे बद्यचारी जितेन्द्रियः । 
खीरशद्रवर्जी विजने चूण कीरेण पाययेत्‌ ॥ 
९ _ ५ € धयेत्‌ 
प्रथमे दिवसे कषं ततश्चोध्वं धिवधेयेत्‌ । 





चिकित्सास्थानम्‌ । 
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ततः पलं पलं नित्यं पाययेत्‌ पयसा शुचिः ॥ 
जीर्गे तस्मिन्‌ पिवेत्‌ चीरं भक्तोदकभिवजितः। 
मासात्‌ सोपद्रवं शोषं हन्ति नागवला दःगाम्‌ ॥ 
प्रजामायुबेलं मेषां प्रयताय ददात्यपि । 
पररमासेन श्रुतधरः सवंरोगधिव्जितः ॥ 
अशीतिकोऽपि च युवा भदेत्‌ संबस्सरान्नरः । 


शरद्‌ छतु के प्रारंभ मे नागवला की जडो को उखाढ्कर 


। सुखाखे । उना चुरण वनाङर एक नवीन वतंन मेँ रखछे। 


तब सेरी को नितेन्छिय होकर, ब्रह्मचयं पूर्वक वन में रहकर 


| इस चूण का दूध के साथ सेवन करना चाहिये । तथा उन 


दिनो खी एवं श्रूद का सहवास चहं करना चाहिये । पह 
दिन चण की ९ कर्षं मात्रा होनी चाहिये । तथा उसे वढकर 
अतिदिन शुद्ध तथा पवित्र होकर दघ के साध नित्य १ पर 
मात्रा सेवन करनी चाहिये । इसके जीणं हो जाने (पच जाने) 
पर दूध का सेवन करना चाहिये तथा अन्न पुवं जर का 
स्याग कर देना चाहिये । नागवरा का एक मास तक सेवन 
करने से मनुष्यो का उपद्रव युक्त जोषरोग नष्ट हो जाता 
तथा सन्तान, आयु, बल ओर मेघा की इद्धि होती है) 
& मास के अन्द्र रोगी सब रोगो से छुटकारा पाकर श्रुतधर 
(सुनी इई चीज को धारण करने वाला ) हो जाता है तथा 
उसकी स्मरण एवं धारणाशक्ति बद्‌ जाती है । तथा एक वर्षं 
तक इसका सेवन करने से ८० वषं का बद्ध भी युवा (जवान) 
हो जाताडे॥ 

मण्डूकपर्स्याः शुरुण्याश्च व्राह्ययाश्च मधुकस्य च ॥ 

तद्गुणः सबेरोगन्नो विधिर्नागबलासमः । 


इसी प्रकार मण्डूकपर्णी सेट, ब्राह्मी तथा सुख्हटी का 
मी प्रयोग करना चाहिये! येभीसबरो्गो को नष्ट करने 
वारे है । इनकी प्रयोग विधि नागवका के समान ही हे ॥ 


उदर्तितस्तरजालण्डेरनामूत्रामिपेचितः॥ . 
अजान्तीरं पिवेन्नान्यदजाभिश्च वसेत्‌ सह । 
अधस्तादवटेऽजानां बसञ्ह्ोषी विरच्यते ॥ 
अजं र सायनं ह्येतत्‌ क्त यघ्नं बलवर्धनम्‌ । 


चय रोग के रोगी को वकरो छी भेगनिर्यो ( पुरीष ) 
कै रस से उद्भरतन कराना चाहिये, बकरी के मूत्र से परिषेचन 
करना चाहिये । बकरी के दूध के अतिरिक्त दूसरे दध का 
सेवन नहीं करना चाहिये । बकरिथो के साथ ही रहना 
खाहिये तथा जहां बकरियां बाघी जाती हैँ उस चछप्पर आदि 
ॐ नीचे ही उसे सोना चाहिये । इससे इय रोग से छुटकारा 
हो जाता हे ! यह उप्त बकरिर्यो का रसायन चय को नष्ट 
करता है तथा बर को बदाता है! सुश्रुत सु० ज० ४ मेँ 
कहा है--मजाशक्रन्मूत्रपयोष्ताखडमंसाल्यानि प्रतित्तेवमानः । 
स्तानादिनानाविधिना जहाति मासादरषं नियमेन शोषम्‌ । राज्- 
यदमा मे बकरियों के महर्व के विषय मेँ अन्यत्र मी कहे 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शजयक्ष्मचिकित्सिताध्यायः १ 


~~~ नमय ~ समयक 
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श्धागं मासं पयश्छागं द्यागं सपिःसश्यकंरम्‌। दागोपसेवा्चयनं 
सध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥" 
हरीतकीनां प्रषठानां द्रे शते जजंरीकरते ॥ 
द्शमूलसुधादन्तीकरङ्चाधोगुडासनाः 1 
मयूरकं देवदारु निचुलं छटजाटजी (१) ॥ 
कटकुटेरी ब्रहती राख श्योनाकचित्रकौ । 
वरणं चेति संकुत्य पञ्चविंशतिकेः पलेः॥ 
षडद्रोणेऽपां पेदे तयाघत्‌ पञ्चाढकं स्थितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पूते गुडतुलां दन्ता भूयश्च साधयेत्‌ ॥ 
परिवृत्तं समालदय घृतभार्डे निधापयेत्‌ । 
मरिचानि विडङ्गानि भागीं शक्रयवास्तथा ॥ 
-द्मावपेत्‌ छुट बीजानि पिप्पलीप्रस्थमेव च । 
मधुप्रस्थं च संछम्य मासादृध्वं मयोजयेत्‌ ॥ 
पथ्याशी मात्रया काले मुच्यते कफजेगेदेः | 
महाभयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पितः ॥ 
यवङ्ट की इद ( कूटी हई ) २०० उत्तम हरड्‌, दशमूर, 
सुधा ( थूहर } दन्ती ( मार्गो ), करञ्ज, अधोगुड, 
असन ( विजयसार ), अपामार्ग, देवदार, निचुल ( हिजल- 
समुद्रफल ), कुटज, अटजी (१), कटङ्कटेरी ८ दारंहल्दी ), 
बृहती, रास्ना, श्योनाक ( अरु ) चित्रक तथा वरण-हृनहें 
कूटकर सम्मित २५ पर खेकर & द्रोण जर में परकाये । 
५ आढक जरू शेष रहने पर उतारकर घान ठे । उसमें 4 तुका 
गुड डारूकर पुनः पाक करं । पाक हो जाने पर उसे पहर से 
घीकार्प किये हए बर्तन मे डाख्दें । इसमे मरिच, विडङ्ग, 
भारंगी, इन्द्रजौ, ट ( गुवाक बीज ) तथा पिप्पली का चरणं 


$ प्रस्थ प्रेपके रूपमे डाख्दं । अव इसमे + प्रस्थ मधु. 


भिरं) मात्रा एवं कार के अनुसार एक वषं तक पथ्य 


सेवन पूर्वक इसका प्रयोग करने से र्रेष्मिक रोग नष्टहो ` 


जाते हे । यह कश्यप द्वारा युक्त 'महाभयारिषटः हे ॥ 
अपामार्गोऽश्वगन्धा च नाकुली गौरसषपाः। 
तिला बिल्वं च कल्कः स्यात्‌ कषयेषद्रतेनं हितम्‌ । 
सयरोग में अपामार्ग, अश्वगन्धा, गन्धनाङुरी, श्वेत 
सरसो, तिरु तथा बिहव के कलक का उद्भ्तन हितकर होताहै ॥ 
लशुनानां पलशतं निस्तुषं जजंरीकृतम्‌ । 
जलद्रोणेषु दशसु श्रपयेत्‌ पादशेषितम्‌ ॥ 
धृताढकद्रयं तत्र विपचेज्ञीवनैः सह । 
राजस्य पयसो द्रोणं काथं च दशमूलिकम्‌ ॥ 
` श्रावपेत्तद्धृतं गोप्यं प्रयोऽयं मासतः परम्‌ । 
इन्द्राणीषृतमिःतयेतद्रायद्मषिनाशनम्‌ ॥ 
वन्ध्यापरढकवृद्धानां कामदं पथ्यमोजिनाम्‌ । 
प्क सौ ( १००) परु हसन के धिके उतार कर 
यवङुट करके १० दोण पानी सें पाकर चतुर्थांश शेष रहने 











ककय 
पर उतार छे । इसमे जीवनीथ ओषधियो फे सहित २ भाढक 
घी, एक द्रोण बकरी का दूध तथा दुशञमू का काथ डार्क 
पाये । घृत सिद्ध होने पर उतार कर गुपतस्थान ( धान्यराक्षि 
आदि) में रख । एक मास बाद्‌ इसका सेवन करना 
चाहिये । इसका नाम इन्द्राणी घतः है । यह राजयदमा को 
नष्ट करता है तथा पथ्य का सेवन करने वाले वन्ध्या (वाक्च), 
नपुंसक तथा शद्ध पुरूषो की कामशषक्ति को बढाता है ॥ 
लशुनं वाऽपि कल्पेन यथोक्तेनोपचारयेत्‌ । 
घृतस्या्धाढके गन्ये जजेरं लशुनाढकम्‌ ॥ 
घृतभारुडे समावाप्य वषं धान्येषु गोपयेत्‌ । 
षरमासमष्टमासं वा चतुर्मासमथो ततः ॥ 
पेयं नागबलावञ्च सबेरोगेर्वियुच्यते । 
अथवा यथोक्त कल्प के द्वारा लन का उपचार करे। 
आधे आढक (२ प्रस्थ ) गोधृत म एक आढक (४ प्रस्थ) 
यवङ्ट क्रया हभ हसन डाक्कर उसे वी से छ्पि हुए बर्तन 
म डाख्दं । वषं भर तक उसे धान्यराचि मे पड़ा रहने दे 
इसका आवश्यकतानुसार & मास ८ मास अथवा ४ मास 
तक नागबला के समान सेवन करने से सब रोगनष्ट हो 
जाते हे ॥ 
इन्द्राणीधृतक्पेन द्रा्ञासपिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
तथा पीटुघुतं चैव सर्व॑सोगौरविमुच्यते । 
इन्द्राणी धरत" के समान ही द्वाहा घृतः तथा प्पीटु धृतः 
का पाक करं। इनकेसेवनसे भी सव रोगोक्षी शान्ति 
हो जातीडे॥ 
इष्टयो रोदिणीस्नानं तथेमंङ्गलसेबनम्‌ ॥ 
रुद्रपूजा धृतिः शौचं ब्रह्मचर्य च शान्तये । 
इस रोग की शान्ति कै चयि इष्टियां (यज्ञ 2) रोहिणी 
नत्तत्र मे स्नान तथा उनका मंगल, सुर की पूजा, पे, 


पवित्रता तथा बरह्मचर्यं का पाठन करना ष्ाहिये । चरक 


चिकित्सा अध्याय ८ मेँ कहा है-वया प्रयुक्तया चटा राजयक्ष्मा 
पराजितः । तां वेदविहितामिषटिमारोग्याथीं प्रयोजयेत्‌ ॥ भर्थात्‌ 
इसमे वेदविहित इष्टि का विधान दिया गया हे ॥ 


षडेकादश चोक्तानि यानि रूपाणि यद्मिणः ॥ 
त एवोपद्रवास्तेषामशान्तौ सं चिकित्सितम्‌ । 


यचमा रोगीके जो ६ तथा ११९ रूप (लक्षण) कटेहेवे 
ही इसके उपद्रव होते हे । उन उपद्रवो के होने पर उन रकी 
चिकिसा करनी चाहिये । 


वक्तव्य-यह अध्याय प्रारंभ सें खण्डित है! उस्थंगमें 
यच्माकेये ६ तथा ११ रूप दिये गये होगे । चरक चि० अ० 
८मेये.११.तथा६ रूप निम्न दिये है-कासोऽसतपो तरैखर्य 
ज्वरः पाश्वंरिरोरुजा । शोणित्लेष्मणोदछदिः सासः कोष्ठामयो- 
ऽरुचिः ॥ . रूपाण्येकादशौतानि यश्िणः षडिमानि वा। कासौ 
ज्वरः पारव स्वरवचोँ गदोऽरचिः ॥ अर्थात्‌ १. कास २, शंसा. 


युल्मचिकिर्सिताध्यायः १ } 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ^ ` ~~~ ~~ 


भिताप २. स्वरभेदं ४. उवर ५. पार्धश्रूल &. शिरःशूर ७. रक्त 
वमन ८. कफ का थूकना ९. श्वास १०. कोष्टामय (अतिसार ) 
११. अरचि-ये यकमा रोगी के ११ दर्प) तथा 5१. काक्ष 
२- उवर ३ पार्श्व॑शरूल ४. स्वरभेद ५. मरूभेद ६. अरुचि-ये ६ 
रूप होते है । अर्थात्‌ यदि दोष अत्यन्त प्रबरू होतो रोगके 
उप्यक्त ११ रूप प्रकट होते है अन्यथा & रूप होते है। 
सुश्चत उ० अ० ४१ म यचमारोगके क्रमशः ११,६ तथा 
रूप दिये है--सखरभेदोऽनिलनच्छरलं संकोचश्वांसपाख्व॑योः ! ज्वरो 
दादोऽतिसाःश्च पिन्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ शिरसः परिपूणैतवमभक्त- 
च्छन्द एव च ! कासः कण्ठस्य चोदध्वंसो विज्ञेयः कंफकोपतः ॥ 
एकादश्लभिरेतेव षडभिर्वापि समनिितम्‌ । कासाति्तारपादर्वाति 
स्वरमेदारचिञ्वरैः ॥ त्रिभिर्वा पीडितं ठिन्गैज्वैरकासाखगामयः । 
जद्याच्छोषादितं जन्त॒मिच्छन्‌ सविपुलं यद्चः ॥ अर्थात्‌ यहां 
यतच्मारोगके ११ तथा रूपो के अतिरिक्त १. उवर २.कास 
३. रक्तवमन-ये तीन रूप भी दिये हे ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
८ इति ›) चिङिस्सितेषु ख्कयदमचिकिस्सितम्‌ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ११७ तमं पत्रम्‌ । ) 
ेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
८ इति ) वचिकिस्सितेषु राजयचमचिङित्सिताध्यायः ॥ 


न (प १,/५.५^--~ 


गुल्मष्चिकित्सिताध्यायः। 
अथातो गुल्मिनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः |! १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।! २॥ 
. अव हम गुल्म रोगियों की चिकित्सा का व्याख्यान करगे । 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ १ 
- वातादिस्वर क्तोत्थाः कुकतिदट्पाश्धैबस्तिजाः । 
पच्च पच्चापदामम्रया गुल्माः सूत्रे निदर्शिताः ।॥ ३॥ 
वातादि दोर्षो से पथक्‌ ८ वातिक, पैत्तिक, ररेन्मिङ् ), 
सम्मिलित ( सान्निपातिक ) तथा रक्त से उत्पन्न होने वारे 
सवरोर्गो के अग्रणी ५ गुरमोका सूत्रस्थान में निर्द्च किया 
गयाहै जो कि 9 कुत्ति २ हृदय ३-४ दोनो पाश्वं तथा ९बस्ति 
सें रैदाहोतेहै।! चरक चि.अ.५मेभी गुलमोकेयेदही पांच 
स्थान दिये है वस्तौ च नाभ्यां हदि पार्व॑योश्च स्थानानि युल्मस्य 
अवन्ति पञ्च ॥ २॥ 
चेष्टान्नपानसामान्या दोषाः प्रकुपिता नृणाम्‌ । 
्ामाशयमधिष्ठाय ततो गुल्मान्‌ प्रक्कवेते ॥ 8 ॥ 
चेष्टा तथा सामान्य अन्नपान से मनुष्य के प्रकुपित इष 
दोष आमाशय में पहुंचकर गुल्मो को उत्पन्न करते है । चरक 
चि. ज. ५ गुलम रोग की निदान तथा सम्प्राक्षि निख्चभ्रकार 


से दी है-विरद्टेष्मपित्तातिपरिखवाद्या तैरेव ब्रदधैरतिषीडनाद्वा । ` 


वैगरुदीणेवहतेरधो वा बाद्याभिधातेरतिपीडनेवा ॥ रूक्चान्नपानेरति 
सेवितैवां लोकेन मिथ्याप्रत्तिकर्मणा वा ।. विवेष्ठितैर्वा विषमातिमात्रै 


चिकि्सास्थानम्‌ । 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ + 
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कोषे प्रकोपं समुपैति वायुः ॥ कफं च पिन्तं च स दूषयित्वा प्रोद्धूप- 
सागांन्विनिवद्ध यतताभ्याम्‌ । हृताभिपा्श्वोदरवस्तिदयं करोत्यधो 
यात्तिन बदमार्गः । अर्थात्‌ पुरीष, कफ, पित्त आदि के अत्यधिक 
खाव अथवा अन्य उदीर्णं हुए वेगो को रोकने इत्यादि कारर्णो 
से कोष्ठमें वायुकाग्रकोपहो जःताहै। वह प्र्पित वायु 
कफ तथा पित्त को अपने स्थान से विचलित करङे मार्गोको 
सेक देता हे जिषसे हृद्य, नाभि, पाश्वं उद्र तथा बस्तिं 
शूर उत्पन्नो जाताहे तथा मा्गके स्केहोनेसे वहं नीचे 
की ओर नहीं जाता॥४॥ 


वातज्ञेर्दन्नपानेषु वातलो यः प्रसजति । 
धाघति छवतेऽधीते श्वशं गायति चस्यति। ५॥ 
शीतवाताम्बुसेषी च शीतरहक्तकटुप्रियः 
उयाधिद्खिष्टः कृशो रक्तः सेवते तीद्णमौषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
उदीरयति च्छर्दिं च बलाच्छदेयतेऽपि वा। 

निरुणद्धि च घातादीन्‌ तृप्तः पिबति वा बहु ॥ ५७॥ 

` शीघ्रयानेन वा यति उ्यवायं वाऽतिसेवते । 

उयायामाभ्ययनखीषु बालो रूक्त्च यो रतः ॥ ८ ॥ 
एतेश्चान्येश्च कुपितो मारुतो दोषसंचयम्‌ । । 
करोति यत्र तत्रास्य स्थाने गुल्मो निचीयते ॥ ६ ॥ 


वातणुल्म का निदान-जो वात भरङ्कति वाका मनुष्य वातत 
प्रधान, अन्नपार्नो का सेवन करता डे, अधिक दौदता हे 
तेरता हे, पढ़ता है, गाता है, नाचता डे, शो तरू वायु एवं ज 
का सेवन करता है, शीतर सुत तथा कटु पदा्थं॑जिसे प्रिय 
हो, जो व्याधि खे जाक्रान्त हो, छख तथा ख्चहो, जो तीद्ण 
आओषधिर्यो का सेवन करताहो, जो वमनके वेगको उदीर्णं 
करता हो तथा बलपूर्वक वमन करता हो, जो वातादिर्यो.के 
वेगो को रोकता हो तथा तृक्त होने के बाद्‌ मी बहुत अधिक 
जट पीतादहो, जो शीघ्र चलने वाली सवारी पर चरता हो, 
अव्यन्त मैथुन करता हो, जो वारुक पएवं सत्त व्यक्ठि व्यायाम, 
अध्ययन तथा खी मेँ रतत रहता हो-इन कारणो से तथा जन्य 
भी कारणो से कुपित इभा वायु जिस र स्थानम दोर्षोको 
संचित करता है उसके उन रे स्थार्नोमे गुल्म कर दैतादहै। 
चरक नि.-अ.२ मे इसङी निदान तथा सम््राति निश्च प्रकार 
से दी है-यदा पुरुषो वातलो विशेषेण उ्वरवमनविरेचनातीक्षा- 
राणामन्यतमेन वनेन करितो वतलमाहाप्माहरति शीतं वा 
विङेषेणातिमात्रमस्नेदपूवं वा वमनविरेचने पिवत्यनुदीर्णी. वा 
छदि युदयीरयतिः वातमूत्रपुरीषकेगान्निरुणद्धयत्यरितो वा पिनि 
नवोदकमतिमात्रमतिमात्रसंक्षोभिणा वा यानेन यात्यतिव्यनायन्या- 
याममचरुचिर्वांऽभिधातगृच्छति वा विषमाशन शयनासनस्थानच्रङ्‌ 
क्र मणघेवी भवरत्यन्यद्वा किचिदरेवंविधं त्रिषममतिमातरं व्यायामजात 
मारमते, तस्यापचाराद्वातः प्रकोपमाप्ते स प्रकुपितो मदाघ्रोतोऽ- 
नुप्रविदय -रोक्षमाककठिनीभू तमाप्ठत्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति इदि 
्रस्तौ पार्वंयोर्ना्यां वा, स शमुपजनयति अन्धीश्वानेकविषान्‌ ; 
पिण्डितश्वाचतिष्ठते, स पिण्डितत्वाद्‌ युरम इत्युच्यते ॥ ५९. -.- 


११२ 


अमिन।शोऽरुचिः शालं च्छच ्रारन्तरकूजनम्‌ । 
पुरीषवतनं काश्यं गुल्मानां पूवेलक्तणम्‌ ।। १८ ॥ 
गुरम के पूर्वरुप-अस्िनाश, अरुचि, शरक, छदि, उद्गार 

( डकार ), आन्त्रद्रुनन ( बतो मे गुडगुड शब्द्‌ होना); मल 
का सक जाना तथा छात -ये गुदम रोगो के पूव॑रूप होते है । 
चरक नि. अ.३ मे कहा है--षां ठ खल पन्चानां युमा प्राग- 
मिनिरवततरिमानि पू्ैरूपाणि भवन्ति, तयथा-मनन्नामिलषणं, अरो- 
चकाविपाक्ौ, अधिवैषम्यं, विदाहो शुक्तस्य पाककाले चायुक्तया 
द्वंद्गासौः, वातमूत्रपरीषवेगाणापप्रदुरमावः ्रादुमूतानां ` चाप्रदृत्तिः 
ईषदागमनं वा, दातदलयेान्वकरूननापरिहषेणातिदृततुरीषताः वुख- 
&], दौवंख्यं, सौदित्यस्य चासहुरवमिणि गुलमपूव॑रूपाणि भवन्ति । 
सुश्रुत उ. अ. ४२ मँ भी इसी प्रकार कहा हे॥९०॥ 


शलं मूच्छ जवरस्तोदः काश्च ठ(छ)ष्णाऽसणातम(भ)ता। 
पाश्वीसाक्कशूलं च वातगु्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ १॥ 
वात गर्म के लक्षन - शूर, मूर्छ, जवर, तोद्‌ ( पीडा), 
हृशता, प्यास ( जथवा काला ) बौर अरण जामा (रंग ) 
का होना, पाश्वं अंस (कन्धे) तथा जक ( हंसटी ) मे शूक 
होना-ये ातगुर्म के चण ह । चरक नि. ज. ३ में इसके 
निभ्न र्ण दिये हस सहुराधमति, इदुप्दपत्माप्यते, नियतः 
विपुटाणुवेदनश्च मवति चरलाद्ायोः, पिपीरिकासद्वार इता 
तोदस्छुरणायामसङ्को चरुधिदषेप्रल्योदयवहलः, तदातरशच खच्येव 
-्कूनेव चातिविद्धमात्मानं मन्यते+जपि च दिवसान्ते जीयेत दयष्यति 
` चास्यास्यं, उच्छवासश्ो पर्यते, हृष्यन्ति चस्य सोमाणि केदनायाः 
्रादमवि, ष्डीहायो पाचरकूजनाविपाकोदावता हमद मन्या शिरःरङ्च- 
शरूलत्रध्नरोगादचैनषुद्ररन्ति, = छ'ण(रणपस्पत्वङनखनयनवदन- 
मू्पुरोषश्च मवत्ति, निदानोक्तानि चास्य नोपररते, विपरीतानि 
चोपशेरत इति वात्स्यः । इसी प्रकार चरक नि. अ. पमेभी 
कहा हे ॥ ११॥ 
` उषायणं स्वरो दाहस्तष्णापिडमेदेषीतताः। 
पित्तगुल्मे विजानीयात्‌ पित्तलान्नोष्णसेषिनः | १२॥ 
पित्त गुस्म के रक्ण--पित्त प्रधान अन्न तथा उष्ण 
पदार्थौ का सेवन करने वले व्यक्ति के पत्तिक शुरम मे बहुत 
उष्णता ( जलन ), ऽ्वर, दाह, वृष्णा, विदुमेदं ( अतिसार > 


तथा ्ञरीर का रंग पीला होना--ये पैत्तिकं गुर्म के रकण 


होते है ! चरक नि० अ०३ मे इसके निम्न रतण वि डै-- 
पित्तं सेनं विदहति दुक्षौ ह्युरसि वण्ठे च, स विदद्यमानः सथूम- 
` भिवोदगारसद्गिरति अम्डान्वितं, युटमावकाशश्ास्य दह्यते इयते 
धृष्यते ऊष्मायते स्विति विल्दति, रथिक इव च स्प्शासदोऽल्प- 
, रोमान्नो भवति, उवरभ्रमदवशुपिपासागल्वदनतालशोषप्रमोहवि- 
दभेदा नसुपद्रबन्ति, हरितारिद्रतवङनलनयनवदनमूत्रपुरीषश्च 
अवति, निदानोक्तानि चास्य नोपरेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति 
पित्तय्मः । इसमे निदानोक्त आहार-विहार जसासम्य होते देँ 
तुथा ससे विपरीत खासम्य होते दँ । इसी प्रकार चरक चि° 
श्रण९मेमी कहा हे--त्वर भििपासा कदनाङ्गरागः चज महज्जी- 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तनस्‌ । 








{ गुर्मदचिकिस्िताध्यायः ! 





यति मोजने च ! सखेदो विदा व्रणवच्च गुल्मः सश्ासदः पैत्तिक- 
गुट्मरूपम्‌ ॥ १२ ॥ । 
रोमहपोँ ज्वरश्डर्दिररचिहटदयप्रहः । 
मूत्रािनिखविटशौद थं रतयं च कफ्गुल्मिनः॥ १३॥ 
कपः गुरुम के रन्षण--रोमहर्ष, उवर, छर्दि, अरुचि, हद्‌- 
यग्रहः ( हदय प्रदेश का जकड जाना ), सूत्र, आलं, नाखून 
तथा मल का सफेद होना तथा शीतर्ता-ये कफगुद्म के 
लन्तण होते है । चरक नि० अ०३ मेँ इसके निम्न रूकषण दिये 
ह-दलेष्मा त्वरय सीतज्वरारोचकाविपाका्गमदंहषंहद्रोगच्चदि- 
निद्रालस्यस्तैभित्यगौरवक्िरोभितापाजुपजनयति, अपि च गुदस्य 
समैय॑गौरवकाठिन्यावगादहप्तताः, तथा = कासशवासप्रतिश्यायानू 
राजयक्ष्माणं चातिप्दृडः, इत्यं च त्वड्नखनयनवदनमूरपुवेः 
पूपजनयति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, तद्विपरीतानि चोपरे- 
रत इति दरेष्पगुटमः ! अर्थात्‌ अन्य लहर्णो के साथ २ जिन 
आहार विहार आदत श्छेष्मगुह्म उत्पन्न होता है वे असा. 
छय तथा उनसे विपरीत खास्म्य होते है । इसी प्रकार चरक 
चि०अ०्५म भी कहा है ।:१२॥ 
सर्वास्येतानि रूपाणि लद्यन्ते सान्निपातिके । 
सान्निपातिक गुर्म के रक्ण- सान्निपातिक गुल्म मेँ ये 
द्वव कषण होते है । चरक नि० अ०३ में कहा है-त्रिदो षदेत- 
लिङ्गसन्निपातस्तु सान्निपातिकं युद्मसुपदिशन्ति कुशलाः । स विप्र- 
तिषिद्धोपक्रमलादसाध्यो निचययुरमः। इसी प्रकार चरक चि° 
अण०्धम मी कहा है! ॥ १३१॥ 
रक्तगुल्मः लिया योनौ जायते न यणां कचित्‌॥ १४६॥ 
रक्तगुलम--रक्तगुटम केवर िर्यो की योनि (खीजाति) मे 
ही होता है । पुरूषो मे कभी नही होता । चरक नि० ज० ३ 
भी कहा है--शोगितयुरमस्तु खड चखिया एव॒ भवति न 
पुरुषस्य, गर्मको्ठातवागमनवैशेष्यात्‌ । अर्थाद्‌ दूषित आतव के 
कारण जो रक्तगुर्म होता हे वह केवर धिर्यो को ही होता ह। 
अन्यन्न भी कहा है-लीणामातंवजो गुटमो न पुंाडुपजांयते । 
अन्यरत्वस्गभवो गुदः जीणा पुंसाच्च जायते ॥ अर्थात्‌ सामान्य 
रक्त की दुष्टि से पुरूषो मे भी रक्तगुरम हो सकता है परन्तु 
रके दृ्य होने से दसका अन्तर्भाव पित्तगुल्म मे दीहो 
जाता हे ॥ १४ ॥ ध 
दुष्मज्ञाता (ऽऽम)गमां च गर्भखूहमेथुना । 
अन्वक्गभंकामा च बहुशीतातेवा च या | १५॥ 
उदाव्वंनशीलला च वातला निषेदिणी । 
या सी तस्याः प्रकुपितो बातो योनिं प्रपद्यते ।॥ १६॥ 
निरुणद्धथाववं तत्र मासिकं संचिनोति च । 
रक्ते च संस्थिते नारी गर्भिस्यस्मीति मन्यते ॥ १७॥ 
रक्तगुदेम का निदान एवं सम््ाक्षि-जो खी दुष्परजाता 





` १. न्वगन्बक्मनुगेऽनुपदम्‌” इत्यमरः । अतिशीध्रमिति यावत्‌ । 


गल्मचिकित्सिताध्यायः १] 


( जिसका प्रसव सभ्यक्‌ प्रकार न इञा ) हो, जिसका ग्भ 
इभी कच्चा हो, लिसकां गभेखाव हो गया हो, जो बहुत 
धुन करती हो, जो बहुत शीघ्रता से गम को धारण करती | 
हो, जिसका आर्तव बहुत शीतक हो, जिसे प्रायः उदावतं ` 
होता हो, जो वातकारक अन्नो ( आहारो ) का सेवन करती । 
हो-उसका प्रङपित हआ वायु योनिँ पटुचकर जार्त॑व को | 
रोक देता है जिखसे मालिक सराव इकहा{हो जाता हे। इस । 
प्रकार वहां र्त के स्थिर होजाने से खी पने आपको 
गर्भिणी समने क्गती हे । चरक चि० अ० ५ मे का है-- | 
कऋतावनादहारतया भयेन विशू्ौरवेगविनियरशच। संस्तम्मनोल्छेखन्‌- | 
योनिदोषेगु^दमः खियं रक्तमवोऽभ्युपैति ॥ अर्थात्‌ छऋतुकार मे | 
आहार न करने से, गर्भस्थिति के भयमान्र से रूक नाहार | 
विहार आदि से, "वेगो छो रोकने से, रक्तस्तम्भक आहार | 
विहार अथवा ओौषधघ के प्रयोग से तथा वमन एवं योनि रोगों 
केकारणस्रीको रक्तगुरमष्टो जाताहे! इसी प्रकार चरक 
नि० अ०३ मे ओौर सुश्रुत उ०अ० ४२ मी कहा है ॥१५-१७॥ 


स्तनमण्डलकृष्णत्वं रोमराजिः सदोहदा । 
गर्भिणीरूपंमव्यक्तं भजते स्वमेव तु ॥ १८॥ 
वि(्)पाकपार्डुकाश्यानि मवन्त्यभ्यधिकानि तु । 
इत्येवं लक्षणं सीणां रक्तगुल्मं प्रचक्षते ॥ १६॥ 
रक्तगुट्म का र्षण -उस खी के स्तन के मण्डल ( अग्र 
भाग) कारे हो जाते ह, लोमराजि प्रकट हो जाती हे, दोहद्‌ 
( विशेष इच्छायं जो गभाबस्था के समय गर्भिणी को हुभा 
करती हे ) के क्ण प्रकट होने रुगते हैँ तथा जन्यक्त (ज. 
स्पष्ट) सरूपसे गर्भिणी के सभी लक्षण उसे अतीत होने 
र्गते इ । उसे. पचन, पाण्डु तथा कृशता विरोषरूप से हो 
जाती ह) इस प्रकार के रषर्णो वारा चर्यो मं रकषगुरम 
कहकाता हे । चरक नि० अ० ४ मे कहा है-तस्याः शका- 
सातिसार द्व॑रोचकाविपाकाज्गमदनिद्रारस्यस्तेमित्यकपप्रसेकाः सस- 
पजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यं, श्रोष्टयोः स्तनमण्डल्योश्च काष्णय, 
ग्ानिश्व्षोः, मुच्छ, हर्लासो, दौहदः, इवयशुः पादयोः, श्ष- 
च्चोद्गमो रोमराञ्याः, योन्याश्चारारत्वं, अपि च योन्या दौर्गन्ध्य. 
भाखावश्चौपजायतते, केवलश्चास्याः गृरेमः पिण्डित एव स्पन्दते, ताम- 
गर्भौ गभिणीभित्याहुमृढाः । चरक चि० अ० में भौर सुश्रत उ० 
०४२ भी रेसा ही कहा है ॥ १८-१६ ॥ । 
 अनेकदोषसंघातो गुल्मबदु गुल्म उच्यते । 
` श्रिदोषजादते गुल्माः सिद्धयन्ति न चिरोत्थिताः।।२०] | 
, गशुर्म का स्वरूप--गह्म के समान अनेक दोषो का संघात 
होने से इसे गुदम कहते ह । सब चिरोप्थित गुरम च्रिदोष के 
बिना नही हो सकते हे । सुश्चत उ० अ० ४२ म मी कहा हे- 
१. एवंभाय एव विषयश्वरके निदानस्थाने तृतीयाध्याये सुद्रित- 


“भेडसंहितायां चिकित्सास्थानस्य पञ्चमाध्याये ( युद्मचिकित्सायां ) 
च प्रपञ्चितः । 


१५ कार 
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चिकित्सास्थानम्‌ । 





११३. 













इत्यभिधीयते ॥ अर्थात्‌ खत गुल्मो का मूख ऊपित वाध केने 
से, मूल ८ उत्पत्ति कारण ) के गृढ ( गु्त-अनिश्चित ) होने से,. 
तथा रुहम (वनस्पति संघात > के समान विश्लाक होने से दहसे 
गुखम कहते हँ ॥ ॥ २० ॥ "+ 
गुल्मिनं प्रथमं वैशः सेहसेदोपपादितम्‌ । 
तेस (] ६ 
यथाखदोषशमनेरौषयेः समुपक्रमेत्‌।॥ २१॥ 
सर्वप्रथम वैद्य स्नेहन तथा स्वेदन कि इए गुल्म रोगी 
धी भिन्न २ दोर्षो की श्ामक षधयो से चिकिसा करे 
चरक चि० अ० ५ म कहा हे-मोजनाभ्यज्जनेः पानेनिरूदैः सा- 
नुवासमैः । स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कतंब्यो गृदमञञान्तये ॥ अन्यत्र 
भी कहा है-सरवत् गुल्मे प्रथमं स्नेदस्वेदोपपादिते । या क्रिया 
क्रियते सिद सा याति न विरुक्ठिते ॥ २९॥ ८" 4 
हणं चातिगुल्मेषु भशं चातिषिरूत्तणम्‌ । 
अतिसंशोधनं चैव गुल्मिनां न प्रशस्यते ॥ २२ ॥ 
गुहमरोगी म भतिष्ंहण, अतिरूदण तथा अतिसंकषोधन 
८ वमन-विरेष्वन ) हितकर नहीं होता हे । चरक चि० अ० ५ 
मे भी कहा है-तस्मान्ना नातिस्तौित्यं कुर्यान्नातिविलडधनम्‌ ॥२२॥ 
अभया पिप्पली व्योषं यादश्चुकोऽथ चिच्कः। 
सौवर्चलं विडङ्गानि वचा चेत्यक्संमिताः ॥ २३॥ 
सम्यक्पक्तं घृतप्रस्थं तत्‌ पिवेश्च यथाबलम्‌ 
घृतं दशाङ्गमित्येतद्वातशुल्मनिवारणम्‌ ।। २४॥ 
वातगुलम की चिकिस्सा-्रङ्‌, पिप्पली, त्रिकट ( सोर, 
मरीच, पीपर ), यवक्तार, चित्रक, काला नमक विडङ्ग तथा 
वच प्रस्येक $ कष । १ प्रस्थ-शेत । इसे अष्टी प्रकार पकाकर 
अपनी शक्ति क शनुखार सेचम करं ! यह दश्ाङ्ग शृत कहकाता 
ह। यह वातरुरम को नष्ट करता हे ॥ २३-१४ ॥ 
सैन्धवं यावशुकश्च पिप्पली हस्तिपिप्पली । | 
शुण्ठी चित्रक इत्येषां षडमागाः पलिका परथ ।। २५॥। 
तल्यक्तीरं धृतं परस्थं पकं षदपलमुच्यते 1. 
षट्पलं सबेगालमेषु वैयाः आरहयेथाऽसृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
सैन्धव, यवक्षार, पिष्पली, गजपिप्पी, सोठ तथा चित्रक 
इनके ६ भाग पृथक्‌ एक २ पर ( अथाव सब मिलाकर ६ पं 
रुं ) दूध-१ प्रस्थ । घृत-१¶ प्रस्थ । यथाविधि धृत पाक करे) 
यह षट्पर धृत कहङाता है । वैच सब शुमा मे षट्पल इत 
को जगत के समान मानते ह । चरक चि० अ०्५्मे भी कही 
हे--षदपलं वा पिवेत्सपिवदुक्तं राजेकष्मणि ॥ २५२६ ॥ र 
अभया पिप्पली द्राक्ता गुडची सपुनर्नधा । 
लबणक्लारगन्धवेभार्ीरास्नारसाञ्जनम्‌ ।। २७ ॥ 
त॒ल्यततीरं पचेदेतैधतम्तसमैभिषक्‌। 
शशकं नाम तत्‌ सर्पिवांतगुल्मनिवारणम्‌ ।} रम ॥ 
हर्‌, पिप्पली, द्वा, गिकोय, घुननंवा, सेन्बव नमक, 
सर्ज॑चार, गन्धव ८ श्वेत एरण्ड ), भारंगी, भ (य 


११४ 


काशयपसंहिता व वृद्ध जीवकीयं तर्घ्रम्‌ । 


[ शुल्मचिकिस्सिवाध्यायः ! 





रसौ त-पतयेक १ छषं । दुध तथ धृत समान मात्रा मे लेकर 
यथाविधि घृत पाक करे । यह शेक धृत ( शिश्टसपिं ) कह 
राता है । यंह घातगुश्म.को न्ट करता है ॥ २७-२८ ॥ 


सखिग्धखिद्समाश्चस्तं गुलिमिनं खंसयेत्ततः। 
विरेचनेन ग्रदुना वैकतेनैरण्डजेन वा ॥ २६॥ 
स्नेहन तथा स्वेदन क्यः इए गुलम रोगी को आश्वासन 
देकर ङ्स शद विरेवन ( 11114 16/०६ ) या रण्ड तर 
सेविरेचनकरये ॥२९॥ ` _ 
.विसिक्तं च यथाकालं नातिरूक्ञाणि भोजयेत्‌ । 
 य॒क्तामुलवणेष्णानि युक्तसनेहरसानि च । ३०॥. 
भोजयेद्‌ गल्मिनं नित्यं निदानगुरवलेकम्‌। 
न चातिभोजनं नित्यं शस्यते सवेगुल्मिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विरेचन हो जानि पर उचित छाल मँ रोगी को पेते पदार्थं 
खिले जो अत्यन्त सूत न हो तथ! जिनमें योग्य परिमाण में 
अम्ह तथा रवण. पडा हो, जो उष्ण हो तथा. अच्छी प्रकार 
स्निग्ध हो । रोगी को सदा निदान ( वातिक गुर्म के कारण) 
तथा गरु पदार्थौ का व्याग कर देना चाहिये । सव प्रकार के 
गुल्मरोगि्यो को भधिक भोजन करना हितकर नहीं दै।२०-३१ 


पिप्पलो. पिप्पलीमूलं चण्यं चित्रकनागरम्‌ । 

बिल्वं. कपित्थं बदरं बरुषकं गणिकारिकाम्‌ ॥ ३२॥ . 
. हिङकदाडिमजीवन्तीवृतताम्लं सा्ुवेतसम्‌। `: 
पौष्करं शटिदन्त्यौ च लवणानि च सवेशः। ३३॥ 
टौ क्ञारावजमोदं च तुल्यं श्काणि येत्‌ । 
` मातुलुङ्गरसेनेतेः बटका बदरोपमाः ।। ३४ ॥ 

कृताः सुखीस्ुना पेथा मैरम्तेन वा भिषक्‌ ! | 

वातगुल्ममुदावतं फीहशयूलं च नाशयेत्‌ । ३५॥ 

पिप्प, पिष्पकीमूर, चम्य, चित्रक, सोढ, विव, केथ- 

फल, वेर, वाघा, गणिकारिका ( लद अगिमन्थ ), ` हींग, 
अनारदाना, जीवन्ती, इ्ताम् ( विषांबिर ), अर्खवेत, पुष्क- 
रमर, शटि ( कपूरकचरी-या कचूर ), दन्ती ( जमारगोटा ) 
पांच नमक, दोनों हार ( सर्जक्तारं तेथा यवन्तार ) तथा 
भजमोद-हन सब को समान मात्रा मे लेकर शुष्क चूणे करे । 
विजौरे ॐ रस मै भावना देकर इसकी बेर के सभान गोलियां 
बनाये । दनं वैद्य गरम पानी या मध 'केअनुपान से सेवन 
कराये । हसे वातगुरम, उदावत, तथा प्ीहाश्रूल, नष्ट हो 
ज्ञाता है ॥ २२-६५॥ क 

त क्रौञ्चान्‌ कपोतान्‌ बनङ्ुकटान्‌ । 

यबगोधूमशालींश्च वातगुल्मी सदाऽभि(ओी)यात्‌।) ३६॥ 


वातगुदम मँ पथ्य--वातगुलम का रोगी सदा मयूर, 
वीतर, कौन, कवूतर ओर जंगकी सुग का मांसं तंथा जौ, 
गेहं तथा शाषि चाव का सेवन करे । ` चरक चि० अन्प्में 
भी कहा है-न्वुटाश्च मयूराश्च वित्तिरिकौवत्रवतकोः । दाठ्यो 
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मदिरा सपिवातरुश्मभिषग्जितम्‌ ॥ दितमुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं 
वातगुल्मिनाम्‌ । समण्डवारुणीपानं पकं वा धान्यफेजैरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यदि तु खिद्यमानस्य बातगुल्मो न शाम्यति । 
दितमास्थापनं त्य तथेवाप्युबासनम्‌ । 
` चीरालुपानामभयां सगुडां संप्रयोजयेत्‌।। ३७ ॥ 


यदि स्नेहन करते हए भी रोगी का वातगुर्म शान्त न 
हो तो उवे आस्थापन एवं अनुवासन बरितयां देनी चाहिये 
तथा दूध के अनुपान से गुड़ जौर हरड़ को भिराकर प्रयोग 
करना चाहिये । रक चि० अ० ५ मेँ भी गुर्म ( वातिक) में 
बस्ति की श्रेष्ठता वता है-वरितकम परं विचाद्‌. शुदं तदवि- 
मारुतम्‌ । स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सचो गुटममपोहति ॥ ३७ ॥ 








गुल्मिनां बद्धवचनिं ०१००५०५० ५००००५० "“*१* | 
- ( इति ताडपत्रपुस्तके ११८ तमं पतरम्‌ । ) 


तथा निन्द मलबन्ध रहता हो उन गुह्म रोगियों की." 
"*“"“"" ( स्नेहन के हारा चिक्किस्सा करनी चाहिये )। 
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वक्तभ्य--यह अध्याय उपर्युक्त श्लोक के मध्यमे ही 
खण्डित हो गया है इसखिये उसी श्टोक क शरदो को बत. 
रानाती कठिन है परन्त॒ फिर.भी चरक चि..५मेकहा 
हे-वदधविण्मारुतं स्नेदैरादितः समुपाचरेत । इसीके अनुसार 
उपयुक्त श्छोक के भावाथ को पूणं किया गया है । अथवा सुश्रुत 
उ... ४२ मै कहा है--बदवचोँनिलानां तु ` सारकं क्षीरमिष्यते । 
अर्थात्‌ उन्हं दूष मे अद्रख डालकर देनी चाहिये । इससे आगे 
इस अध्याय में अन्य गुरमों की चिकित्सां दी जानी चाहिये \ 
परन्तु इस अध्याय के मध्यमे ही खण्डितः हो जाने से वे उपः 
क्ञ्ध नहीं ह । अतः हम पाठकोॐ साधारण क्ञानके छवि 
स्य आष भरन्थो के आधार पर शेष रुरमों की सामान्य 
चिङ्किस्सा रिखिगे। पित्तगुरम ङी चिकित्सा चरक चि. ज. ५ मेँ 
कहा है-लिग्धोष्णेनोदिते गर्म पैत्ते क्लं हितम्‌ । रूकषोष्येन 
ठ संभूते सपिः प्रशमनं परम्‌ ॥ अर्थात्‌ पित्तगुरमं भँ खंसन कराना 
चाहिये ¶ तीव्र विरेचन नहीं देना चाहिये । सुश्रुत उ. अ, ४२ 
मे कहा है--पित्तगु्मादितं लिग्धं काकोत्यादि तेन तु । विरिक्त 
मैधुरैयोगैनिरूदैः सादुबासनैः ॥ अर्थात्‌ काकोर्यादि घृत भथवा 
अन्य मघुरगण युक्तं निरूहो से खु विरेचन देना चाहिये । 
यदि गरम के विदग्ध होने की सम्भावना हे तो विदाहं से पूवं 
ही रक्तावसेचन कराना चाहिये 1 इससे गुरुम विदाह को प्रात 
नहीं होगा  रक्तावसेचन के. वाद्‌ जांगरु पष्ठपरिर्यो के माघ 





१. अस्यामे पृत्रमेका खण्डितं ताडपत्रपुस्तके। ` ` 
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रसो से तर्पण करे! यदिकिसी कारणस गुल्ममें विदाहहो | 
ही जाय तो उसमें शकम दी करना चाहिये । चरक मे कहा , 
हे-रक्तपिन्तातिवद्धत्वाल्ियामनुपटभ्य च । यदि युटो विदह्य 
दासत्ं तव मिषग्नितन्‌ 1 कफ गुरम की चिकिष्सा चरक चि. अ. 
९ मे कहा है-लीतरे्ुरभिः लिग्धेय॑रमे वाति कप्ातमके  ्रवम्य- | 
स्वादकायामेः इर्यास्लद्नमादितः ॥ इसके बाद रोगी को उष्ण, | 
कटु तथा तिक्तं दर्यो का सेवन कराना चाहिये । यदि रोगी | 
को आनाह तथा विबन्धहो तो उसको युक्तिपुवंक स्वेदन ' 
कराना चाहिये । इस प्रकार लद्न, वमन, एवे सदन से अचि | 
्े प्रदीक्त हो जने पर क्षार तथाक्टु दर्ग्योसे युक्तघीका, 
प्रयोग करे । यदि गुदम बहुत हटी हो अर्थात्‌ ठीक न होता हो | 
ओर जड़ जमारी हो तो उसमें देश, कारु तथा ऋतु के अनु- 
सार कार प्रयोग, अरििपान तथा अधिकर्म कराना चाहिये । 
चरक चि. अ. ५ मे कहा है-कृतमूलं महागास्तुं कठिनं स्तिमितं 
` गुरम्‌। ज्येकफकृतं यर्म क्षारारिष्टाञनिकम॑भिः ॥ दोपप्रकृतियुर्म- 
तुयोगं बुद्ध्वा कफोखणे । वरदरोषप्रमाणज्ञः क्षारं युस प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एकान्तरं दथन्तरं वा व्यहं विश्रम्य वा पुनः । शरीरबल्दोषाणां वृद्धि- 
क्षपणकोविदः ॥ ररेष्माणं मधुरं स्नग्धं मसक्षीरष्तारिनः 1 
भिलाभित्वाऽऽशयात्वारः चरत्वारक्षारयत्यथः ॥ मन्देऽग्नावरूचौ 


-चाकत्सास्थानस्‌ ॥ 





सात्म्ये मवे स्नेहमदनताम्‌ । प्रयोज्या मागंज्ुद्ध यथैमरिशः कफ- 
गल्मिनाम्‌ ॥ लद्धनोर्टेखनैः स्वेदैः सपिष्यानैविरेचनैः । वस्तिमियै- 
टिका चणश्चारारिष्टगणैरपि ॥ इरेष्मिकः कतमूरुत्वाचस्य युरमो न 
दाम्यति । तस्य दाहो हृते रक्ते ्रलोदादिभिर्दितः ॥ ओष्णयात्त 
कण्याच्च शमयेदभिशंस्मे कफानिलौ । तयोः इमाच्च संघातो युंटमस्य 
पिनिवत॑ते ॥ साश्निपातिक गुल्म की चिकित्सा-याभिश्रदोषै- 
व्याभिश्र एष एव क्रियाक्रमः! अर्थात्‌ सान्निपातिक गुस्ममे 
दोषो > अनुसार उपयु मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये । 
रक्तगुल्म की चिकित्सा-रक्त गुटम की चिकित्सा पि्तगुरम की 
तरह ही कौ जाती है । सुश्रत उ. भ. ४२ में कहा है-पित्त्- 
क्तगुर्मिन्या नार्याः कायैः क्रियाविधिः । भिदेषमपरं चास्याः श्रुणु 
रक्तविभेदनम्‌ ॥ परलाशत्तारोपेन सिद्धं सपिः प्रयोजयेत्‌ ॥ दचादु- 
त्तरवस्ति च पिपयव्यादिषतेन ठु । उण्णेवां मेदयेद्धिते विधियाखग्द- 
रोदितः ॥ अर्थाव्‌ इसमे अधोगत रक्तपित्त की चिकिसा करनी 
चाहिये । रक्तगुशूम की चिकिस्सा का विधान १० मास भ्यतीत 
हो जाने के बाद दिया गया है ! चरक चि. ज. ५ मे कहा है- 
सर सौधिरः स्लीभव एव रुस्मो । मास्ति व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ 
क्योकि उस समय ही यह सुखं साध्य होता है। कहा भी ह- 
भ क्तयुल्मे पुगणत्वं सुखसाध्यस्य क्षणम्‌” । इसे देखकर कई 
रोग कहते है क@ प्राचीन आचार्यो" को रक्तगुटम तथा गभं 
की मेदक पहचान न होने से ही १० वें मास (मभकारु) 
क ग्यतीत हो जाने पर चिकिप्सा करने का खा है । परन्तु 
उनका यह्‌ दिचार टीक नहीं है क्योकि "वः स्पन्दते पिण्डित 
एव नाङ्गैः, दवारा उन्हेनि गुरम का गभं से स्पष्ट भेद दिखाया 
ह । इसि प्राचीन भाचायं इससे अनभिज्न नहीं थे अपितु 
१० वै मास ॐ बादुजो चिकित्सा का विधान र्िखा हे वह 
उस खुखसाध्य होने के कारण ही छिखिा है। १० माम्य 


- ११५ 
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तीतदहो जानेके वाद्‌ रक्तयुर्भ के रोगी (खी) को स्नेहन 
तथा स्वेदन के वाद्‌ एरण्ड ते अथवा किसी अन्य सनेहका 


| विरेचन देना चाहिये 1 चरक मे कहा है--रौधिरस्य तु युट्मस्य 


गर्भ॑काट्व्यत्तिक्रमे । सिनिश्धस्विल्ल्शरःयेः दयात्स्तेडविरेचनम्‌ ॥ 
गुल्म को शिथिरू करने के किये पलाज्ञकारयमक -{( पाश 
त्ार ॐ साथ समभाग तिरत तथा घृत का पाक करने से 
वनता हे ) का प्रयोग करना चाये ! यदि इन प्रयोगो से भी 


 गुर्मका भमेदनन होतो रोगिणी को उत्तरवस्ति ( दशमूल 


छाथ की) तथा योनिविशोधन करना चाये } योनि से रक्त 
के प्रवृत्त हये पर उसे मांसरस भौर ओदन खानेको दे तथा 
घी ओर तेरु की मालिक करे तथा पीने के व्यि म्यदे। आगे 
रकृत म्रन्थ ॐ विलस्थान क रक्तगुर्मविनिश्चयाध्याय मेँ इस 
विषय का विशद्‌ विवेचन स्वयं चायं ने किया है। वहां 
ग से रक्तगुस्म का मेद, उसके रुषण एवं चिकित्सा जादि 
का विस्तारसे वर्णन कियाहे! इस विषथको पाठक वहां 
पर देखं 1. .. | . पः 


कुषछटचिकित्सिताऽध्यायः । 
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स्वेदो बाऽततिखरस्वमङ्गानामतिच्छदणता वा वेव 
रौच्य लोमह्षैः पिपासा गौरवं रागो दौबेल्यं वेपशचुः 
पिडकारुषां संभवश्चातिवेदना च चतविसपेणमिति ॥ . 

वक्छव्य--दइस अध्याये ङष्ट रोगो की चिङित्षा कटी 
गई हे । यह अध्याय प्रारंभे खण्डिते । उस अंशम 
कुष्ट रोग के उत्पन्न होने के कारण तथा सम्प्राक्षि इत्यादियों 
का वर्णन क्रिया गया होगा । तथा स्वेदो बाऽततिखरल्व 
हृस्यादि अध्याय के प्रारंभिक वाक्य द्वारा ङ्के पूर्वरूप 
दिये गये द । लब हम जध्यायोक्त विषय पर आते है-- ` 

ङो के पूरवरूप-स्वेद्‌ (स्वेद का अधिक जाना या बिलकुल 


-न आना ), अङ्गा की खरता ( खुरद्रापन ) अथवा अत्यन्त 


चिकना होना, वर्णं का विहृत हो जाना, रूचता, कोम (रोम) 
हषं, प्यास, शरीर का भारीपन, उस स्थान का रार होना, 
दुर्बलता, कंपकपी, पिढकार्जो तथा छोरी २ फुन्सियो की 
उत्पत्ति, अत्यन्त वेदना तथा चतविसपं -ये को ॐ पूर्ेरूप 
होते ह । चरक नि० अ० ५में कुष के निश्च पूव॑रूप दिवे ईै-- 
तेषाभिमानि खल पूव॑रूपाणि; तचथा-अस्वदन-ग्रतिस्वैदन-पारष्य- 
मतिश्लक्ष्ता वैवण्यं कण्डूनिस्तोदः प्रता परिदादः परिदर्षो लोम- 
हषः खरत्य्मायणं गौरवं शवपशुविसपांगनममीक्षणं कायच्विदूदेद- 
पक्रदग्धदष्श्चतोपस्खलितिष्वतिमाव्रं वेदना स्वस्पानामपि च भानां 
दुटिरसंरोणं चेति डूव॑रूपाणि मवन्ति । चरक चि० अ० ७ में 
भी कदा है--पपङत्वमतिस्वेदो न वा वेवण्यंधु्नतिः । कोढानां 
लोमहर्षश्च कण्डूस्तोदः अमः मः ॥ बणानामधिकं शजं शीमौत्यत्ति 
ध्विरस्थितिः । दादः खपाङ्गता चेति उष्ठक्षणमयलम्‌ ॥ इसी प्रकार 
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काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्र॑स्‌ । 


[ ड्ठचिकिर्सिताप्यायः | 





सुश्रशष निग्अण्णमे भी कहा ह--तवकपारष्यमकस्माद्रौमहषैः 
कण्डुः सवेदवाहस्यमस्वेदनं वाऽङगभदेशानां स्वापः कतविसप॑णमसनः 
करऽ्एता चेति ॥ 
तत उस्वेमक्रियावतां कुष्ठानि जायन्ते । तत्र; 
श्याारुणशूलकरड्‌ चिभमिचिमखरत्वपारुष्यसंस्तम्भाया- 
मैर्बातोत्तराणि विद्यात्‌ ; दाहवेदनाञ्चरषिडभेदोषायन 
पाकलखवकोटानिकर्णा(१कपरोत्थानैः शीतमधघुरकपषाय- 
सर्पिरनुशयेश्च पित्तोत्तराणि विद्यात्‌ ; श्वेतपाण्डुघनो- 
स्सेधगुरुप्तेमिव्यस्तम्भमदापरिप्रहाग्नि तादेः शीवादित- 
रानुशयैः कफोत्तराणि विद्यात्‌ ; व्याविद्धहपबहुस्फुटि- 
तपरिखावकृमिदादरुजोपेतशरीरावयत्रपातनमशुचिषि- 
गन्धिशोथबहुलमनेकोपद्रवं सान्निपातिक रक्तत्वात्‌ 
काकणमित्युच्यते । द्विदोषजानीतराणि; तान्यनु- 
व्याख्यामः-वातोत्तरे कपालङषठ पित्तोत्तरे . व्वौदु- 
म्बरं, कफोत्तरे मण्डलङकष्ठं, वातपैत्तिकमृरष्यजिहः 
पित्तश्लेष्मिकं पौरडरीकं सिध्म च; इति समा- 
सल्तणम्‌ । विस्तरतस्तष्टादश इष्टानि; तान्यनुग्या- 
ख्यस्यामः-सिभ्मं च वि्चचिका च पामा च दुदर 
किटिभं च कपालं च स्थूलारष्कं च मण्डलङ्कष्टं च 
विषजं चेति नव साध्यानि; पौरुडरीकं च श्ित्रं च 
ऋष्यजिड्ं च शतारं चौदुम्बरं च काकणं च चरम. 
दलं चकबं च विपादिका चेति नवासाभ्यानि । सर्व 
तु इष्ठ खङमांसरधिरलसीकाश्रथ स्पशेष्नं चेति; वर्ध. 
मान च वैरूप्यकरं भवति । तत्तत्र) रजोष्वस्तमलाबु- 
 बारणपुष्पीपुष्पसदशं सिभ्मं; श्यामलोहितत्रणवेदना- 
खाषपाकवती विचर्चिका; करडूतोदपाकखावारष्मती 
पामा; रोदयकरडूदादखाघ्रवन्ति मण्डलानि बृद्धिमन्ति 
- दद्र; छष्णश्यावारुणलरपरुषल्ताबव्द्धिमन्ति गुरूणि 
शान्तानि च पुनः पुनरेत्पयन्ते किटिभानि; कृष्ण- 
खरपरुषमलिनमनेकसंस्थानमर्डलं मण्डलमरतुसन्धि- 
पूष्णे चातिनाधते कपालाकृति कपालं; पिच्छाखराघवे- 
दनादाहकण्ट्तोद्जरवैसपेमहात्रणपरिमहं सृदुखरनिभं 
महार्ष्कं; मर्डलेबेनधुजीवङसुमोपमेाहकणडू वेदना- 
खाववद्धिमेश्डलष्ठं; द्ूताकीटपतङ्गसर्षदशनदष्टमुपे 
क्तितं व्यभिचारेण खरीभवति कृच्छु्ताध्यं विषं; महा- 
शयसमुत्सेधं जातं चिराद्भेदि पुरडरीकपलाशरणं पौ- 
र्डरीकं; श्वेतभावाच््ुत्ं पच्चविधुत्तरत्रोपदेद्यामः; 
ऋष्यजिदोपमं - पारुष्यवेवस्यंगौरणविल्केदै-ऋष्य- 
जि नीललोदितपीतासितेरनेकैररद्धिः खरैः सावि. 
 भिरुपद्रुतं शतारष्कं; पकोटुम्बरफलसदशमस्ावि 
 जंडमनेकमोदुम्बरं व्याख्यातं; काकणं हरितचर्मसदशां 





खरो वृद्धिमच्चमेदढं वेसर्पोद्धवं नित्यविसर्पिं खे. . 
दनाक्रिमिमदेकङुषठ; पाणिषादङ्कषठो्ठनङ्कादर्डदेगेषु 
स्फुटितखाषिवेदनावतीमवि पाकिनीं विपादिकां विदात्‌। 
सवेरोगाश्चैव मोहादुपेद्यमाणा असाध्यतां यान्ति, 
असाध्यास्त्वाु चणा तनन्ति; तस्मादात्महितायाश 
प्रयतेत । । | 
इसके बाद यज्ञ, याग, होम, बलि, अतिधि-तेवा आदि 
क्रियाए्‌ न करने वारे व्यक्तियों को कुष्ट उत्पन्न हो जाते है । 
चरक चि० अ०७मंङुष्टोकानिदान देते हए अन्य कारणों 
के साथ “विप्रान्‌ युून्‌ धषेयतां पापं कमं च कवैताम्‌” भी 
दिया इभा हे । वातिक ऊठ के रुकषण--श्याव ८ काला )) 
अरुण ( खार ), श्रूल, कण्डू ( खुजरी ), चिमचिमाहट, 
खरता ( खुरद्रापन ), पाह्य ( कठोरता ), संस्तम्भ ( स्त. 
अ्थता ), जायाम ( फेखाव ) इत्यादि लक्र्णो से वातिक 
ङ्ष्ट जाने । सुश्रुत नि०अन्धमे भी कय है-ष्दुष्टषुतु 
त्वकूसंकोचस्वापस्वद शोफमेद कोौष्णयसवरोपधाता वातेन" । चरक 
चि०अ०७मे भी कहा है-पौक्ं शोषस्तोदः शरं संकोचनं 
तथाऽऽ्याप्तः । पारुष्यं खरमावो हषः इथावारणत्वं च ॥ इषु 
वातरिङगं ॥ पेत्तिक कुष के रतण--दाद, वेदना, भवर, विड्मेद 
( अतिसार ), उषायन ( जरन ), पाक ( प्रकना ), स्राव, 
कोष्ट, निकर्णा, शीघ्र उत्थान ( उद्पत्ति, बृद्धि ) तथा शीतक 
मधुर कषाय द्भ्य एवे धरत से शान्ति हो जाना-ये पैत्तिक कुष्ट 
के रुचण हे । सुश्रुत नि० ज०५ में मी कहा है-^“पाकावदर- 
णाङ्खुर्पतनकणं नाप्ताभङ्गक्िरागस्त्वोत्त्तयः पित्तेन” । यहां 
(सत्मोत्तयः' से अभिप्राय मियो ढी उत्पत्ति से है । चरक 
चि०ज०्७मे मी कहा है--रादो रागः परिखवः पराकः । षिघो 
गन्धः केदस्तथाऽङ्गपतनं च पिन्तङृतम्‌ ॥ शके्मिक कुष्ट के रुरण- 
रवेत, पाण्डु, बन, उत्से ( ऊंचाई ), गुरं ( भारीपन ), 
स्तिमितता, स्तम्भ, महापरि्रह ( बड़े मूल वाडा होना ), 
अग्निसाद्‌ ( अगिनिमांच ), तथा शीत के विपरीत अर्थात्‌ 
उष्णता से शान्ति होना ये श्टेष्मिक कुष्ट के रकण है। 
सुश्रत नि० अ० ५ मँ कहा है-कण्डुवणेभेदशोफालावगौरवाणि 
श्लेष्मणा । चरक चि० अ० ७ मे कहा है~वेत्यं चैत्यं कण्डूः स्य 
सोत्तेषगौरवस्नेहाः। दुष्टेषु ठ कफकिङगं जन्तभिरामभक्चं क्ेदः॥ 
साश्निपातिक ऊट के रुरण--रुच्तणों का मिश्चित होना, बहुत 
स्फुटित ( फटा हज ) होना, परिल्लाव ( बहना ), कृमि तथा ` 
दाह रोग से युक्त होना, शरीर के अवयवो का गिरना, अप. 
वित्र, दुर्गन्धि तथा शोथ की अधिकता, अनेक उपद्रवो से 
युक्त होना-ये सान्निपातिक ऊ के रुण है । यह रूल्हेने ` 
के कारण काकणक कहलाता है ( काकणक रत्ती को कहते हैँ 
जिसका रंग कार होता है-इसीष्यि रार होने के कारण हये 
काकणक्‌ कहते हैँ ) इसे अतिरिक्त दिदोषज (दो २ दोर्षो 
के संसग से उत्पन्न होने वारे अर्थात्‌ वातपित्त, पित्तरङेष्म 


तथा षातश्केऽ्म ) होते है । उनकी हम आगे व्याख्या करेगे । 
बात की अपेक्षाङ्ृत अधिकता होने पर कपार्कुष्ठ पित्त के 


अधिकता होने पर जओौदुम्बर कुष्ट, ` कफ के अधिकृता होने 


इ्टचिकिस्विताध्यायः } 1 








~~~ 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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पर मण्डर ङ, वात. मौर पित्त की अधिकृता होने | समान हो-वह सिष्मङ्षट है । चरक नि अ. ९ मे कहा है- 


पर ऋष्य जिह्व, तथा पित्त ओर श्केऽ्मा की अधिका होने पर | 
पौण्डरीक ओर सिध्म कुष्ठ होते है-ये संहेप से रक्तण कटे | 
ह । वास्तव मं समी कुष्ट तीनों दोषो से उत्पन्न होने के कारण | 
त्रिदोषज ही है तथापि भिन्नर दोषो की प्रधानताकेकारणदही | 
देसा निदश्च किया गया है! चरक मेँ पित्त गौर रेष्मा की | 
अधिकता में पुण्डरीक तथा वात भौर कफ की अधिकता 
सिध्म ङष्ट-ये प्रथक्‌ २ दिवे हे चरक चि, ज. ७ में कहा हे- | 
वातेऽधिकतरे कुष्ठं कापा मण्डलं कफे । पित्ते सौदन्वरं वि्याकाक्णं | 
त॒ त्रिदोषजम्‌ ॥ वातपित्ते केऽमपित्त वतदरेभ्मणि चाधिके । ऋष्य 
जिह पुंडरीक सिध्मङुष्टं च जायते ॥ अब हम विस्तार से जो 
१८ प्रकार के ऊुष्ट है उनकी व्याख्या करंगे--१ सिध्म 
२ विचर्चिकारे प्रामाध्ददु ९ किमिद कपाक ७ स्थूला. | 
रष्क ८ मण्डर ९ विषज-ये नौ ९ साध्य कष्ठ दै! तथा| 
4 पौण्डरीक २ धित्र ३ छष्यनिदह् ४ शतार, ५ ओौदुम्बर | 
६ काकणक ७ चर्मद्रु ८ पएकङ्कष् ९ विपादिका ये नो ९। 
असाध्य कुष है ! चरक तथा सुश्रुत मे शद्रङुष्ट तथा महाकु 
मेद्‌ दिये ह । द्रु ११ तथा महाकुष्ट ७ होते है । चरक के 
अनुखार-+ कपाल २ जौदुम्बर ३ मण्डल ४ ऋष्यजिह् | 
५ पुण्डरीक ६ सिध्म तथा ७ काकणक-ये ७ महाङ्ष् दे ! | 
तथा १ एकङकष्ठ २ चम॑कुष् २ किटिभ ४ विपादिका ५ अरसक । 
६ ददु ७ चरम॑दरुत८्पामा९ विर्फोटक १० शतार ११ विच. 
चिका-ये ऽ१ चुद्रङुष्ट दिये है । प्रङ्कत अरन्थोक्त ९८ प्रकार कै 
कुष्ठो मे से चरक मे स्थूरारष्क, विषज तथा श्ित्र का उल्रेख 
नहीं हे ! तथा चरक मे जये हुए चर्माल्य, अरघक तथा 
विरफोरक ङुष्ट का इख अरन्य मे उकरकेल नहीं हे 1 चरकमें 
भित्र (किलास) का वर्णन इनसे एथक्‌ दिया है! इस 
ग्रन्थ के समान इसका इन १८ प्रकार के ङो मे परिगणन 
नहीं करिया गया हे ! इसी प्रकार सुश्रुत के अनुलार-१ अरुण 
२ ओौदुम्बर २ ्ष्यनिहध ४ कपाठ ५ काकणक ६ पुण्डरीक 
७ द॒दु-ये ७ महाङ्् है। तथा १ स्थूकारुष्क २ महाङ्् 
३ एकु ४ चरमदर ५ विखप॑ & परिसर्प ७ सिध्म ८ विचचिका 
९ किकिमि (म) १० पामा तथा ११ रलका-ये 4१ महङुषठ 
होते ईहै। ये सब कुष्ट स्वचा, मांस, रुधिर (रक ) तथा 
कसीका के आश्रित होते हँ ओर स्पर्श क्षान को नष्ट करनेवारे 
है तथा हद्धि को पराप्त होने पर विरूपता कर देते ह । अर्थात्‌ 
दूषित वात, पित्त, कफ, स्वचा, रक्त, मांस एवं ठ्सीका को 
दूषित कर देते है। अर्थात्‌ ये चारो दूषित धातुं कुष्ट के 
आश्रय है चरक चि. अ. ७ में कहा है--प्तादयख्यो इशस्व- 
यक्तं मांसतमम्बु च । दूषयन्ति स दुष्टानां सप्तको द्रन्यसंम्रहः ॥ इसी 
ग्रकार चरक नि. ज. ९ मं भी कहा हे-दृष्याश्च शरीरथात- 
वस्त्ङ्मांस शोणितलसीकाश्चतधां दोषोपषातपिङकृताः । ( विखपं मे 
सीयेषह्टी तीर्नो दोष तथा स्वचा, रक्त; मांस एवं रुसीका 
आदि चारो दूष्य भागसर्ते ई! इन दोनों का भेद्‌ हमने 
खिरुस्थान ॐ विसपचिकित्साध्याय की म्यास्या मे दिया हे 1 
इसे वहीं देख ) सिभ्म कुष्ठ के कचण-जिसपर धूरि र्गी 
इई भरतीत हो, तथा जो धियाकदूदू एवं वारणपुष्पी के रु के 








रषा र्णपिज्ञीणैवहिस्तनून्यन्तःस्निगधानि दयुश्लरक्तवभासानि 
बहून्यलपवद नान्यव्यकण्डूदाहपूयसौकानि स्यु सयुत्थानान्यल्पभेद- 
छनंग्यखटयुन्पसद्कारानि स्िध्मङ्षछानीति भिचात्‌ । चरक चि. 
अ.७ मे भी कहा है--श्वेतं तारं तनु च यद्रनो ष्टं गिुश्ति। 
अलादुपुष्वर्णं तत्‌ सिध्म प्रायेण चोरसि । अर्थात्‌ यह ती मं 
होताहे इसे अंगरेजी में एए पक्ञोउ प्रलञत्णा० या 193 
००४०० कहते है । सुश्रतनि. ज. ५ मे भी कहादै- 
कण्ड्वन्वितं खेतमपाति ्तिध्न विचात्तनु प्रायश्च ऊष्वकाये। यहां 


| तिध्मको घाध्य ङौ मे गिना है। चरक मँ इसे मदहाङ्् 


तथा सुश्रुत मे छदङृ्ट के खूपमें दिया हे । इस विरोध के 


। निराकरण के लिय सुश्रुत की टीकामें इल्हणने किखिा हैक 


'सिष्मकुष् द्विवष-स्िष्मं पुध्पिकासिष्मं च। पुष्पिश्ासिष्मस्य 
उखसाध्यस्वात्‌ ख॒श्चते षटु पाठः, क्षिष्मस्य दुःखसाध्य - 
त्वाचरके महकरढ पाठ इयदाषः। अर्थात्‌ लिष्मङष्ट के दो 
मेद्‌ है $ सिष्म रे पुष्पिका सिभ्म। पुमिका सिध्मके सुख 
साध्य होने से उसके भयुसार सुश्रुत में इसे क्चदङ्ष्टो मे दिया 
गया है तथा सिध्म के कष्टसाध्य हाने के कारण चरक मं इसे 
महाङष्ट में गिना गया हे । इस मन्थ में मी पुमििकासिध्म 
कोडष्टमेरखतेहषु ही इसे साध्य ङो मे दिया गया 
है । विचर्चिका का रुक्तग--इष्म इष्ण तथा लोहित 
(कक) वणं के रग होते द जिसमें वेदना (पीडा) 
ख्ाव तथा पकता है । चरक चि. ज.७ में काहे 
सकण्डूपिडका दयावा वहुत्तात। विचचिक्ा। सुश्रुत नि. अ. 
५ मे भी कहा है -राञ्योऽत्तिक्रण्डवतिरजः .सरूक्चा भवन्ति 
गन्नेषु भिचचिश्रायाम्‌ । कण्डूमती दादस्नोपपक्ना ॥ - इ 
अगरेजी मे ( एल ) कहते । पामा का कषण - 
इ्तमे कण्डू, तोद्‌, पाक, खाव्‌ तथा छोटी २ फुन्सियां होती 
ह । चरक चि. ज. ७ में कहा है--पामा खतारुण्यावाः पिडका 
कण्डु चृ्म्‌ । इसी भकार सुश्रत नि. ज. ५ मेँ कहा है- 
साल्लावकण्डुपरिदादकाभिः पामाज्छुकाभिः प्डिकाभिश्चयाः ॥ इसे 
भाधुनिक विज्ञान के अनुसार ( ४०८९८०९ ) कहते ई । दद्र 
का ककण--ये रूरता, कण्डू, दाह एवं ल्लाववारे मण्डकाकार 
तथा बद्ने बारे होते द। चरक चि.व.७ मं कहा है- 
सकण्डुतागपिठकं दटर्ै्डलयुदतम्‌ । सुश्चत नि. अ. ५र्मेमी 
कदा हे--अतसंीपुष्पवणानि ताराणि वा विसरपणि पिडकावन्ति च 
दषुु्ानि । इसे ( ्मण्डण्णप ) कहते हँ । दुदुकुष्ठ छो चरक 
मे दकु मे तथा सुश्रुत मे महाङु्टो मँ गिना याहे 1 
सिध्म की तरह इसके भी सित तथा धित दो मेद्‌ है । 
असित ( ददु ) कु के अखाध्य होनेसे सश्चत मे महाङुष् 
मै तथा सित के सुखसाभ्य होने से इसका चरक मे शषुद्रक्टो 
में परिगणन किया गया हे । सुश्रत नि.ख.५की टीका में 
डर्हण ने छिखा है - “दद्रुं द्विविधं सितमसितं च, भस्षितस्य 
महोपक्रमसाध्यत्वादनुबन्धितधकर्षाच्च महाङ्ष्टेदु मध्ये सुश्रुते पाठः 
सिपद दकस्य छखसाध्यलादुत्ततोत्तप्प सवदुमवेशामावात्तथाऽ्ययं- 
पीडारद्ितत्वाज्च चरके च्रकुेषु मध्ये पाठ इत्यदोषः” 1 किटिभ 
का ठचण~ये ष्ण, श्याव एवं भदण वणं बाङे, दुरद्र, 


११८ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


५ उ्टचिक्रिरििताध्यायः ) 


का 


~~~ ~~~ ~~~ (^^ 


कठोर, जावयुक्त ओर बने वाले होते है । बड़े होते है, तथा 
एक बार शान्त होकर पुनः २ हो जाते हे । चरक चि.अ.७ में 
कहा है-दयावं किणखरसयर्छं परुषं किटिभं स्तम्‌ । अर्थात्‌ ये 
किण (8०४? ) क समान खुरद्रे तथा कठोर होते ह । सुश्रत 
नि.अ. धमे भी कहा है-यत्‌ लपि दृ्तं घनश्ुमकण्डु! तत्‌ 
स्निग्धङृश्णं किटिभं ( मं ) वदन्ति ॥ इसमे खजरी बहुत अधिक 
होती है, इसे ( 25०8513 ) कहते हँ । कपाल्ङुष्ट के रुरण- 
यह छष्ण वर्णं का, खुरदरा, कठोर तथा मैला, अनेक स्थानो 
वाका तथा मण्डरकार होता है। इसमे खुलखी होती है । 
दो ऋतुर्भो की सन्धिर्यो (जहां दो श्तु का मेर होता 
दे-एक ऋतु समाप्त होती हे तथा दृसरी प्रारंभ होती है ) मे 
ओर उष्णकार मै भव्यन्त कष्ट पटंचाता हे । तथा कपार 
( घडे के ठीकरे ) की आकृति वाका होताहै! चरकचि.ज. 
७ कहा है-कष्णारणकपालामं यदरुक्षं परषं तलु । कपालं तोद- 
बहुं तक्ुषठं विषमं स्पृतम्‌ ॥ सी प्रकार चरक नि. अ. ५में 
भी कहा है--हक्षारुणपरुषाणि विषमविसखतानि खरपयन्तानि 
तनुन्युदइत्तवदिस्तनूनि उपतप्तानि हृषितलोमाचितानि निस्तोद- 
बहुलान्यर्यकण्डूदाहुपूयलसीकान्याञ्युगतिस्ुत्थानान्याञ्चमेदीनि ज- 
न्तुमन्ति क्ष्णारुणकपाख्वणानि कापाल्रष्ठानीति विचत्‌ । सुश्रुत 
नि.ख.५मे भी कहा है-“ङ्ष्णक्पालकापरकाशानि कपाल- 
कुष्ठानि । स्थूरारष्क या महार्ष्क ङु का -रुपण-जो पिच्छा 
(चिपचिपापन), सराव, वेदना, दाह, कण्डू, तोद, ऽवर, विसपं 
( एष्प906४) तथा जो मूर में बड़ २ बणो से युक्त हो तथा 
खदु एवं खुरद्रा हो उसे महारष्क कहते है । सुश्रत नि. ध. 
थमी कषा है स्थूलानि सन्िष्वतिदारणानि । स्थूढारुषि 
स्युः कटिनान्यरंषि ॥ अर्थाव्‌ इसमे जस्यन्त दारण एवं बड़ २ 
जण होते है । चरक में इसका परिगणन नहीं किया गया हे । 
मण्डलढु्ट-इसमे दु पदस्या के षटर्छो के सदज्ञ ( कार्रंग के ) 
मण्डल होते ई तथा दाह, कण्डू, वेदना जर खाव होते दै । 
चरक चि. अ. ७ में कहा है-उवेतं रवं स्थिर स्त्यानं स्निग्य- 
य॒स्सन्ञमण्डलम्‌ । इच्छरमन्योन्यसंसक्तं दुं मण्डलसुच्यते ॥ अर्थात्‌ 
इमे मण्डर.परस्पर एक दूसरे से जडे इए होते है । चरक 
नि.अ. शमे मी कहा है-स्निग्धानि य॒रूण्युत्सेधवन्ति रलक्ण- 
स्थिरपीनपर्यन्तानि शुकलरक्तावभासानि शुक्लरो मराजीसन्ततानि 
बहुबहल्ुकपिच्छिलघ्षवीणि वबहुक्केदकण्ड्ूक्ृमीणि सक्तगतिप्तमु- 
त्थानमेदीनि परिमण्डलानि मण्डलङुष्ठानीति विचात्‌। ( बन्धुपुष्य 
एक शक होता है जिसका पूर मध्याह्न मे विकसित होता दै 
दषे दुपहरिया ( २५०१००० 1०९४०९५ ) कहते ह । इसका 
फूरुरूरुरंगकाहोताहे। रा. नि. कहा है-अस्य पुष्प 
मध्यराहे विकसति पराहे च सर्योदये शुष्यति । विषजञ कुष्ठ के 
सन्तण~मकड़ी, कीडे, पतंगे, तथा सप के दार्तो से कटे हुए 
की यदि उपेता की जाय तो वह स्थान खर (खुरदरा) हो जाता 
है-हसे विषज कुट कहते है यह ष्ट साध्य होता हे । पौण्ड. 
रीक कुट क रच्तण-जो बड़े आश्य वाला एवं उन्नतो, जो 
देर भ उत्पन्नो तथादेरमेदही षटे,जो पुण्डरीक (रक्त 
कमक ) तथा पराश के वणं का हो उसे पौण्डरीक कहते है । 


चरक चि, अ. ७ मे कहा है-सदवेतं रकतपयेन्तं पुण्डरीक ' 








लोपमम्‌ । सोत्सेषं च सरागं च पुण्डरीकं तदु्यते ॥ चरक नि, 
अ. ५ मै भी कहा है-शव्छर्तावभाक्तानिं रक्तपर्यन्तानि रक्त- 
राजीसन्तत।न्युत्सेधवन्ति वहुवहुररक्तपूयलपसीकानि कण्डूछृमिदाहु- 
पाक्वन्त्याञ्युगतिसमुत्थःनभेदीनि पुण्डरीकपलारसद्काशानि पुण्डरी- 
काणीति विचात्‌ । सुश्रुत नि. ज. ५ सं मी कहा है-पण्डरीक- 
पतरप्रकाश्चानि पौण्डरीकाणि इशेष्मणा । शिवन्रढष्ट-श्वेत होने से 
इसे धित्र कहते है । इसङे ५ प्रकर का जगे वर्णन करेगे । 
चरक में १८ प्रकार के कुष्ट से भिन्न धित्रकुष्टका वर्णन करिया 
हे । इसे किरास भी कहा है । सुश्रुतनि.अ. ५मे कहा है- 
`क्रिलापस्तमपि छुष्ठविकल्प एव, तलिविधं वातेन, पित्तेन, 
रलेष्मणा चेति।” अर्थात्‌ इन दोनो मेँ भेद यहदहे किक्ुष्ठ 
तो स्वचा, रक्त तथा मांस में अधिष्ठित होकर त्वचामें प्रकट 
होत्रा हे परन्तु इसके विपरीत किरा केवर त्वचार्मही 
अधिष्ठित होता है । कहा है-दुकिलासयोरन्तर त्वेगणत- 
मेव पिलसमपरिखावि चः कुदं रोग त्वचा मँ स्थित होने 
पर उसे किलास कहते दै तथा उसी के धातुर मे प्रवेश करने 
पर शिवन्न कहते ह । कहा भी है--वग्गतन्तु यदल्रावि किलासं 
तस्प्रकीतितम्‌। यद्य त्वचमतिक्रम्य तद्धातूनवगाहते।॥ दहित्वा 
फिलापसंज्ञां च दिवश्च रमेतं तत्‌ ॥ चरके चि. अ. ७मेश्ित्र 
के ३ मेद्‌ दिये दै--दारुणं चोर्णं चित्रं किलासं नामभिखिभिः। 
यदुच्यते तत्‌ तरिविधं त्रिदोषं प्रायशश्च तत्‌॥ अर्थात्‌ किराष 
(श्वित्र) के दारण, चारण जर श्वत्न ये तीन भदै, 
भाटुकितन्त्ं म भी धात्वाश्रय के भेदसे किकास्के तीनौं 
मेद्‌ दिये ईहै--गारणं तत्त॒ विज्ञेयंमासिधातुसमाश्रयम्‌ । मेदः धितं 
भवेच्छ वित्रं दारणं रक्तसं्रयम्‌। अर्थात्‌ जब किरास का आश्रय 
मांस होता है तब उसंका नाम वारुण ( चरक के अनुसार 
चारण >) होता हे । मेद्‌ मे जश्रित होने पर शिवत्र तथा रक्त 
में आशित होने पर दारण कहते है । यह रोग जैसा क पह 
कहा जा चुका हे, केवर स्वचागत ही होता है । यहां दी हई 
मांस मेद तथा र्त धातुर्थो का यही अभिप्रायदहे कि दोष 
उन रधातुो मेँ आशित रहता इभा ही त्वचा में क्रमकः तान्न, 
श्वेत तथा रक्तवर्णो को उस्पन्न करता है । भन्य कुटो की तरह 
इसमे धातसंबन्धी विक्षेष चिकार उत्पन्न नहीं होते है। 
धित्र था किरास को आधुनिक विज्ञान के अनुसार 16०९ 
१९८८००९ कहा जा सकता है । ऋष्यजिह्व-जो छ्य ८ नीके 
अण्डकोष वा हरिण ) की जिह्वां के समान, कठोर, विवर्ण, 
गौरवर्ण एवं करद्‌ से युक्त होता है उसे ऋष्यजिह कहते है । 
चरक चि० अ० ७ मे कहां है-वर्कीशं रक्तपय्॑तमन्तःदयावं 
पतवेदनम्‌ । यदृदुर्यजिहसंस्थानमृष्यजिहं तदुच्यते ॥ इसी प्रकार 
चरक नि० अ०५ भी कहा है-परषाप्यरुणवर्णानि वदिरन्तः- 
र्यावानि नीरपीतताभ्रावभाघतान्यश्ुगनिसमुल्थानान्यल्पकण्डुकलेद्‌- 
करमीणि दाहभेदनिस्तोदपाकबहुलानि शुक्तोपहतोपमवेदनान्युत्सन्नम- 


ध्यानि तनुप्य॑न्तानि करकरापिडकाचितानि दीषेप्रिमण्डलानि, ऋष्य- 
जिहाङ्कतीनि ऋभ्यजिहनीति मिचात्‌ । सुश्रुत नि° अ० ५मेंकहां 








हे-ऋष्यजिहाप्रकाशानि खराणि ऋष्यजिहानि। कोई ऋष्य- 


जिह्व के स्थान परं छजिड पदते हे उस अवस्था मे ऋक्त का 
अर्थं रीद्धु करना होगा । शतार्ष्क कुष्ट का कसषण--लार्वो से 


इष्टचिकित्सिताभ्यायः १ } 


चिकित्सास्थानन्र्‌ 
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युक्त. नीरे, छार, पीरे, ङे आदि अनेक वर्णो वाङे कठोर 
बरणो से युक्त होता है 1 चरक चि० अ०७ में कहा हे--त्तं | 
श्यावं सदादाति शतारः स्याद्‌ वहुत्रणम्‌ । इसे परप कहते है । 
ओौदुग्बर कष्ट का लक्षण-जो पके हुए गूलर के फलके | 
समान, बिना खाव वाला तथा अनेकं जडो ( 7०013} वाला 
होताहै उसे ओौदुम्बर कुष्ट कहते है । चरक चि०अ०७में 
कहा हे-रण्डविदादर्यागपरीतं लोमपिज्ञरम्‌ । उदुम्बरफलाभासं 
कमोदुस््ररं बिदुः ॥ चरक नि० अ० ध्मेमी कहा 
ताघ्राणि तात्रवरसोमराजीमिप्वनद्धानि बरहटानि वहुवहररक्तपूयल- 
सौकानि कण्डक्लेदकोथदाहपाकवन्त्या्चुगतिसमुत्थानभेदीनि सस 
न्तापक्रमीणि पकोदुम्बरफल्वर्णाण्युदम्बरकुष्ानीति विचात्‌ 1 सश्चत 
नि० अ० ५ मँ भी कहा है-““पित्तेन पकोदुम्बरफलाकृतिवर्णान्यौ- | 
बुम्बराणि” । काकण कष्ठ का लत्तण--यद हाथी ऊ चमडे के । 
समान खुरदरा होता है 1 चरक चि° अ० ७ में कहा है-- | 
यत्काङुणन्तिकावणेमपाकं तीव्रवेदनम्‌ । त्रिदो पलिङ्गं तत्छुष्ठं काकणं 
नैव क्तिध्यति ॥ अर्थात्‌ यह असाध्य माना गया है । चरक 
नि० अ०य में मी कहा है-काकणन्तिकावणौन्यादौ पश्चात्सकैकु- | 
षलिङ्गसमन्वितानि पापीयसां सर्वकुष्टलिङ्गसंभवेनानेकवगांनि काकण- 
कानीति भिद्यात्‌, तान्यसाध्यानि । सुश्रुत नि० अ०्५मेंभी 
कहा है--काकणन्तिकाफलसदृशाण्यतीवरक्तकृष्णानि । अर्थात्‌ 
र्ती के समान चार्यो मोर से भत्यन्त रार तथा बीच 
काला होने के कारण ही इसका यह नाम है ! चर्मदकू-यह | 
बद्ध वाखा होता है-अर्थात्‌ यह निरन्तर बढ़ता चरा जाता 
हे । चरक चि० अ०७ मे कहा है-र्तं सकडुसस्फोटं सर्ग | 
दलति चापि यत्‌ । तव्चम॑दल्माख्यातं संस्प्यांसदयुच्यते ॥ अर्थात्‌ | 
इसमे हाथ आदि के स्पर्ल से तीव वेदना होती है । सुश्रुत 
नि० अ०५ मे कहा है-स्युर्येन वण्ट्व्यधनौषचोषास्तलेषु , 
तचम॑दलं वदन्ति । यह हार्थो तथा पैरो की तच्यो मै होता है । 
से आधुनिक विक्तान के अनुसार 2९०0९: कहते हँ । | 
एकङुष्ट-जो विसं से उत्पन्न हुभा हो, सदा विसपेण करता 
हो ( फेकता हो ) तथा लाव, वेदना एवं मियो से युक्त हो । 
रक चि० अ० ७ में कहा है--असेदनं महावाल्॒यन्मत्स्यद्च 
ककोपमम्‌ । तदेककुष्ठ, ॥ 
सुश्रत नि०अ०५मे भी कहा है-ृष्णारणं येन भवेच्रीरं 
तरेककुष्डं प्रवदन्ति दुष्टम्‌ ॥ . विपादिका का रुकण-जो हाथ, 
पैर, अंगुष्ठ, ओष्ठ, तथा जक्काओं मे फट जाता हो, जिसमें 
स्राव तथा वेदना होती हयो तथा जिक्ठका पाक न होताहो 
-भर्थात्‌ पकृता न हो उसे विपादिका कहते हैँ !. चरक चि° 
० ७ मेँ कहा है--ैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीत्रवेदनम्‌ | 
सुश्रत नि० अ०५स भी कहा-है--विपादिका पादगतेयमेव । 
इज्ञण ने इसकी टीका मेँ छिखा है-इयमेव विचर्चिका पादगता 
यद्‌ स्यात्तदा विचर्चिकासंक्ञां विहाय विपादिकासंज्ञा प्राप्नो 
तीत्य्थंः> । अर्थात्‌ जब विचर्चिका हीरो नें होतोउसे 
विपादिका कहते है । आधुनिक विक्ञान के भयुसार इसे 
८०0०8 कहते. । सभी ` रोग अ्गान पूर्वक उपेत्ता कयि 
जाने परं असाध्य हो जाते तथाजो असाध्य होतेैवे 
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1. 


मनुष्यो को मार देते ई अर्थात्‌ वे घातक हो जाते ई । इसलिये 
अपने हित को दच््टि में स्खतेः इष्‌ हीध ही भ्रयस्नक्लीरू होना 
चाहिये अर्थात्‌ यथा शीध्र चिक्िम्सा का प्रयत्न . करना 
चाहिये! । 

कुटेषवादौ वातोत्तरेषु घृताच्छपानमनेकशो मर्डा- 
न्तरितं प्रशस्यते, तिक्तस्षपिष इतरोत्तरयोः, वमनविरे 
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वातिक ऊठ कौ चिङितसा-वातिक कुटो मे सवसे पूर्व 
मण्ड से रहित अच्छ ( स्वच्छु-केवर ) धृत का पान कराना 
चाहिये । तथा पत्तिक एवं श्रेभ्मिकःमे तिक्त धृत- पिलाना, 
वमन, विरेचन, आस्थापन "^" “° ““ “ * ( जादि का आवश्य. 
कतानुसार प्रयोग करना चाहिये ) 

वक्तम्य--यह अध्याय बीचमेंही खण्डित हो गयाहे। 
इसस्ियि अन्य आषं अन्धो के आधार पर हम इन यख्य २ कटो 
के सामान्य चिकित्सा कम का उर्रेख करते ईँ । चरक चि०अ० 
७ मैं कहा है--ापोचरेषु सपिर्वमनं रेष्मोन्तरेषु ङुष्टेयु । पित्तोत्त- 
रेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चामरे ॥ अर्थात्‌ वातिक कुष्ठ मेँ धृत 
पान, ेत्तिक भे रक्तमोरण अथवा विरेचन तथा र्ठैष्मिक में 
वमन कराना चाहिये । अवश्यकतानुसार उपयुक्त विधिर्यो 
से कोष्ट के शुद्ध हो जने पर उसे वातप्ररोपसे बचाने 
स्यि स्नेहपान कराना चाहिये 1 चरक चि० ज९ ७ मँ कहा है- 


। स्नेहस्य पानमिष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रुधिरे । वायुं शदधकोष्ठ 


कुषटिनमवङं विरति शीघ्रम्‌ ॥ इख सामान्य चिकित्सा ( ५९०९. 
79] प्रव्भणलणः) के साथ ही स्थानिक चिष्धिस्सा ८ 1.०९५1 
7०००० ) भी करनी ` चाहिये । उस स्थान को घच्छी 
प्रकार स्वेदन कर के कूर्च॑शखर ( 2079906 ) से अच्छी प्रकार 
रेखन (8००7९) करे जिस से रक्त का उष्वरेश्च कम हो 
जाय । इस प्रकार शुद्धि हो जाने के बाद्‌ आवश्यकतानुसार 
रेप गने चाहिये । रेप रूगाने से पूवं उपर्युक्त स्थानिक 
तथा आज्य संबन्धी शुद्धि करना आवश्यक हे! ऊष्ट रोग 
मे आभ्यन्तरिक एवं बाह्य सब प्रकार से विडङ्ग तथा खदिरं 
का प्रयोग श्रष्ठमाना गया है। चरक चि० अ०७र्गकहा 
है-पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने श्रदेहे च । कभिनाश्चनं विड्डगं 
परिचिष्वते कुष्हा खदिरः ॥ श्वित्र चििरप्ता--श्चित्र रोग मे सब 
से पहरे वमन विरचना आदि वारा रोगी के आङ्गय का 
क्रोधन करने के बाद्‌ सवर्णकरणटेपों का प्रयोग करना चाहिये । 
तथा भन्य ज्ञो भी ऊुष्ठनाश्षक् प्रयोग हैँ उन का म्यवहार करना 
चादिये। 





` - १. अस्याभे पत्रचुष्टयात्मको यन्थतुटितस्ताडपत्रयुसतके। - 
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स्‌ चकरच्छरविकिस्सिताध्यायः। 
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कटीरकन्धातिधरणात्‌ पिततं करुद्धं कफानिलौ । 

्नुश्घत्य यदा बस्ति दूषयन्ति तदाश्रयाः ॥ 

मूच्छ तदा जन्तोदारुणं संभ्रवतेते । 

वक्तव्य--यह अध्याय प्रारंभ मे खण्डित है! हस में मूत्र 
कृष्ट रोग की चिकितला कही ज्ञायगी । मूत्र इच्छ से जमि 
आय मूत्रके कष्ट पूर्वक आने सेहे! 

मूत्र ङृच्छका निदान--करटि तथा स्कन्ध पर अत्यन्त 
अधिक्‌ भार के धारण करने सरे कुपित हु पित्त कफ तथा 
वायु का अनुसरण करॐे जब बस्ति (-31त0न ) को दूषित 
कर देता है तब उस प्राणीको भयंकर मूत्र च्छर्‌ रोगो 
जाता । चरक चि० ज० रमे इस का निदान निन्च प्रकार 
से दिया ह-व्यायामतीच्णौ षधरूक्षमयप्रसङ्ग-नव्यद्रतधृष्यानात्‌ । 
आमूपमत्स्याध्यद्यनादजी गाल्युमूतृच्छणि चणामिदहाष्टौ ॥ 


सफेनमल्पमरुणं कालं वा शूलसंततम्‌ ॥ 
मूत्रमानद्धव्चस््वं वाताघातस्य लच्तणम्‌ । 
वातिक मूत्रहृष्ट्‌ के रुक्ण--दइसमे मूत्र फेन ( क्षाग >) 
बाला तथा थोड़ा २ आता हे, रंग अरुण ( ईट जा राट ) 
तथां काडा होता हे, मृच्र व्याग के समय वेदना होती है, तथा 
मल भी रक जाता हे । चरक चि० अ० २६ में. कहा हे- 
तीव्रा हि रुग्ंक्षणवस्ति मेद स्वं स॒हुमूत्रयतीह वातात्‌ 1 
सश्चत ० अ० ५९ म कटा है - अल्पमस्पं समुत्पील्य युष्वमेदन- 
वरितिभिः 1 फलद्धिरिव च्छं ण वाताघातेन मेहति ॥ 
सदाहवेदनं पीतम्युष्णं बाष्पसंहितम्‌ ॥ . 
खिद्यमानमुखो मूं कुरुते पैत्तिके शिशः। 
चैत्तिक मू रच्छ के ककषण--दइस मेँ वारक को सूत्र दाह. 
एवं वेदना से युक आता ह, रंग अस्यन्त पीरा होता है ( पित्त 
ढे कारण ), अत्यन्त उष्ण तथा वाष्प से युक्त होताहे तथा 
मूत्र स्याग के समय सुख पर पसीना आज्ञाता हे । चरक चि° 
अ०२६ अं कहा है-पीवं सरक्तं सरजं सदां दृच्छान्सहमूत्- 
यतीह पिन्ताव्‌ । सुश्रुत ॐ० अ० ५९ मेँ मी कषा हे-हारिदरसभ्ं 
रत्तं वा युष्मेदनवस्तिभिः। ` अग्निना दल्यमानाभैः, पित्ताघातेन 
मेहति ॥ ` भ । 
बहुलं कुरुते मूत्रमल्पबाधं सितं घनम्‌ ॥ 
बस्तिगौरवशोथौ च मूत्राघाते कफात्मके ।. 
श्रेष्मिक मूत्रकृच्च्‌ के रक्षण--दइसमे रोगी को मूत्र बहुत 
भाता हे तथा मूत्रत्याग.के समय कष्ट कम होता । मूत्रका 
रंग श्वेत भौर घना (सान्द्र) होता हे तथा बस्ति मे .भारीपन 
एवं शोथ हो जाती है । चरक चि० ज० २६ में कहा है-पस्तेः 


सलिङ्गस्य युरत्वाशोधौ मूत्रं, सपिच्छं कपमूत्रृच्टरं । सुश्चत उ 


काश्यपसंहिता वा चद्धजीवकीयं तन्तर्‌ । 











[ मूत्रङच्छ्रचिकिल्सिताध्यायः 
अ० ५९ में भी कहा है-स्निग्धं शुक्क्मनुष्णं च सुष्कमेहनवसिति, 
भिः 1 संहृष्टरोमायुरुभिः रकेष्माघातेन मेहति ॥ 
दन्द्जं द्रन्दरूपेभ्यः सर्वेभ्यः सान्निपातिकम्‌ ॥ 
रक्तजं पिन्तवलज्ज्ञेयं सरक्तस्य च मूत्रणात्‌ । 
दोरदोर्षोके मिरे हुए रहर्णो से मूत्रङृच्छ को दरन्डज 
तथा सब दोर्घो के सम्मिक्िति रक्तो से उसे साच्निपातिक 
जाने । चरक चि० अ० २६ मे कहा है-सर्वाणि रूपाणि त॒ सन्नि- 
पाताद्धवन्ति तत्छच्छरतमं त॒ ङृच्छरम्‌ । सुश्रत उ० स० ५९ 
कहा - है--दादशीतरुजाविटो नानावर्णं सहसः । ताम्यमानस्तु 
कृच्छर ण सन्निपातेन मेहति ॥ रक्तज मूत्रकृच्छ्र का रच्षण--रक्तज 
मूत्रङृच्छ्‌ पैत्तिकमूत्रङृच््‌ के समान कुचणों वाखा होता हे तथां 
इस में मूत्र मं र्त आतादहै। चरक चि०ज० र्मे कहाहे- 
क्षताभिषातातक्षतजं क्षयाद्वा प्रकोपितं बस्तिगतं विबेद्धम्‌ 1. तीत्राति 
मूत्रेण सहाद्पमल्पमायाति तस्मिन्नतिसच्चिते च ॥ आध्माततां विन्दति 
गौरवं च वस्तिकुुत्वं च विनिः सतेऽस्मिन्‌ ॥ 
विरोषाः सन्निपातोत्थे मूच्छभ्रमषिलापकाः ॥ 
सर्वेषु काश्यैमरतिर सुचिः सानवस्थितिः। 
तृष्णाद्ूलविषादातिंस्त एव स्युरुपद्रवाः ॥ 
सज्निपातज मूत्रङृच्छ में मूर्धा, चम तथा प्रराप-विश्ेष 
कन्तषण होते है सब प्रकार के मूतरङच्छौ मे कहता, अरति 
८ म्छानि ) अरुचि, मन की अस्थिरता, वृष्णा, शुरू, विषाद्‌, 
अर्ति पीडा ) आदि उपद्रव ( रकण > होते ई । 
वक्तम्य-इख प्रकार यह १ वातिक २ पत्तिक ३ श्ऊेप्मिक 
४ वातपैत्तिक ५ वातश्कैभ्मिक £ पितश्रेष्मिक ७ सा्निपातिक 
८ रक्ज-ये आठ सेद्‌ दिये हँ । चरक मं-१ वातिक २२ पैत्तिकं 
३ श्टेम्मिक ४ सान्निपातिक ५ अश्मरीज & शकंराज ७ शकज 
८ रक्तज-ये आठ मेद्‌ दिये हे । सुश्रुत मे--3 वातिक २ पैत्तिकं 
३ श्टैषमिक ४ सान्निपातिक ५ अभिघातज & पुरीषज ७ अश्म, 
रीज तथा ८ शकराज-ये आठ भेद दिये है । । 
। चिरात्‌ प्रमेहाः दुप्यन्ति सद्यः कृच्छाणि देहिनाम्‌ । 
.- विशेषः छच्छुमेदानां छच्छं दादोऽति चेन्द्रिये ॥ 
कच्छाण्याशु निवतन्ते प्रमेदास्तु प्रसङ्गिनः । 
पित्तप्रायाणि कृच्छाणि वातस्थानाश्रयाणि च ॥ 
भरमेह तथा मूत्रकृच्छ्र मेँ मेद-प्राणिर्यो में प्रमेहं रोग बहुत 
देर से प्रकुपित होते है जब कि मूत्रङृस्ट्‌ शीघ्रही कुपित हो 
जाते ई । इसके अतिरिक्त मूत्रकृच्छ्र तथा प्रमेह मे यह भेद है 
कि मूत्रकृच्छ्र रोग मे मूत्रन्द्रियं मेँ अत्यन्त दाह होता हे । मूत्र 
कृच्छर होगक्षीश्नही टीक हो जाते ह तथा प्रमेह धीरे २ ठीक 
होता हे । मृच्रङ्ृच्छर मे पित्त की प्रधानता है तथा चायु के स्थान 
इस के आश्रय होतेह ॥ = ^ ॥ 
तस्मात्‌ सामान्ययोगेन चिकित्सा ह्युपदेददयते । 
इस स्थि दोनो की चिकिष्सा समानरूप से कही जा 
यगौ ॥ च 





= = ५ हा 0 


मूध्च्दकिश्हनन्यादः } ] चिकित्सास्थानम्‌ ॥ १२१ 


शर मूलानि निष्काध्य शीतं पूतं च तस्नलम्‌ ॥ | को पककर उसे थोडेखे घरतसे मूषित करके पकाने से 


£ 1 ® श #४ 
शकंरासधुसंय॒त्तं पिवेत्‌ छच्टोपशान्तये । | रक्तज मूच्छृच्छ्‌ शीघ्र ही नष्ट होतादे ॥ 
अव मूत्रङच्छर्‌ की सामान्य चिदित्ता कही जायगी--मूत्न- | कनीयसीं पव्वमृीं छृलत्थं बदराणि च ॥ 


कच्छ की चिहित्सा-- मूत्रकृच्छ्र रोग की श्चान्तिके स्यि श्र 
मूख का क्वाथ बनाकर उखे शीतर करके हान कर उप्तम 


शकरा एवं मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ वाद) # वो वसह ठ 
शरमं 1 गोखुर ), ऊरत्थ तथा वैर-इन का शहाकंरा एवं मधु 
मधुक रारमू च त्रिफला 4 । । | अवरेह वनाकर सूत्रथह ८ मूत्रकृच्छ्र ) मे देना चाहिये ॥ 
त द्र यृचकरच्छु शण | 
व 1 |  ससैन्धवो रसः काय मूत्राघाते घूतायु(न्वि)तः ॥ 
9 शरमूष्ट, चछ, क्र \क्ह प्प | सतागेप ञ्‌ त द्धेण 
इन के क्वाथ मे शकरा एवं मधर मिराकरं पीने से मूत्रकृच्छ्र | तागेषञ्चनलो वा रास्नागोष्रकेण वा । 
दूर होताहे ॥ 
ताणेस्य पञ्चमूलस्य रसं निष्काथ्य पाययेत्‌ 


< (५ 


शकेरामधुखंयुक्तो लेहो मूतरगरहे हितः । 
स्वल्प पञ्चम ( शालपर्णी, पृरिनिपणीं, बृहती; कण्टकारी 








पञ्चदृण मूर के रस मं नमक एवं धृत मिरकर अथवा 
। रास्ना एवं गोखुह ॐ साथ मूत्रृच्छर मं देना चहिये ॥ 
शकंराद्तौद्रसंयक्तं उच्द्र याशयः दरौ करञ्जौ निगर्मा(श)च कार्पासो मघुशिग्रकः॥ 
4 = "= ] ० रौ (1 > {८ 
पद्चतृग मूके रस का क्वाथ करके उमे शकरा एवं वद सक 2 शत चोत्पलानि च । 
मथु भिलाकर पिलाने से सव प्रकार के मूत्र की शान्ति पिप्पल्यः सैन्धवं चेव सुद्मेला मरिचानि च ॥ 


होती हे ॥ एतैः सिद्धां पिवेद्राल्लो यत्रायं ससुरचंलाम्‌ । 
शतावरी प्रथक्पर्णी कलत्थबद्राणि च ॥ । दोनों करज्ञ ( करञ्ज तथा पूतिकरज्ञ ) निगां ? कपास, 
शकरामधघुसंयुक्तो लेहो मूत्रप्रहापहः। ` मीठा सुहाजना. गोखर, दोर्नो छुट (मीमा जोर कड़वा ) 


मरणा ( कमना ), उस्पल (नीरः कमर ); पिप्पली, 
सन्धा नमक, दोदरी इलायची, मरिच, तथा सुवर्च॑खा 
८ इख्डख ) इन से सिद्ध की इद यवागू को बालक पीये ॥ 


शतावरी, पृथकूपणीं ( वृरिनिपणीं ), कुरस्य तथा बेर इन 
का शकरा एवं मधु के साथ अवरेह बनाकर देने से मूत्रग्रह 


८ मृच्च ) नष्ट होते हँ ॥ ` 8 8 
विपरीतं परमेभ्यो मू चङृच्छ्धेषु कल्पयेत्‌ ॥ पतेरवोषधेलेह शकरामधुसंयुतम्‌ ॥ 
ओषधं पानमन्नं च सुखिग्धं मृदु शोधयेत्‌ । प्रयुञ्जीत धृतं चेव पकं छच्छनिवार णम्‌ । 


म्‌त्रङृच्छ मँ प्रमेह ॐ विषरीत ( भिन्न ) जौषध, पान तथा इन्हीं उपयुक्त ओषधिरयो से सकरा एवं मधु के साथ 
अन्न ( जहार ) का व्यवहार करना चाहिये तथा अच्छी | अवर बनाकर जथवा घत पाक करङे प्रयोग-करने से 
प्रकार सिनिग्ध एवं खदु शोधन ( वमन-विरेचन ) कराये ॥ | मूत्रहच्छर रोग न्ट होता हे॥ 
मधुराणीक्चुषिकरीखपुसानि धृतं पयः ॥ कनीयसी पञ्चमूली पचचृकोलयतैः सह । 
सेवेत बजेयेन्नित्यं यत्‌ संप्राहि विदाहि च । लत्थमधुशिमूणि कायश्च सतिलो भवेत्‌ ॥ 
मूत्रकृच्छ्र म पथ्यापथ्य - मधुर पदार्थ, गन्ने के विकार मन्द्स्नेहो रसस्स्वेष सौवचेलयुतो भवेत्‌ । 
(गुड आदि), त्रपुस (सीरा) घो तथा दूध का सेवन मूत्राघाते प्रयोक्तन्यः शकंरा्ु धिरोषतः ॥ 
करना चाहिये तथा संग्राही ( ^ ऽ्पण्<णः } एवं विदाही रघु पञ्चमूल, पञ्चको ८ पिप्पली, पिप्पलीमूल, चन्य, 
पदार्थौ का व्याग करना चाहिये । चरक चि० अ० २६ म इख | चित्रक सट ), जे, कुरत्थ, मीढा सुदांजना, तथा तिरू-दइन के 
का निम्न परटेज बताया है--:यायामसंवारणशष्कमक्चपिधक्वा- | रस मे थोडा स्नेह (घृत ) तथा सौवर्चक ८ काठानमक ) 
ताककरव्यवायान्‌। वनूः्ालूरकपित्यजम्बूविसं कषायं न रसं भजेत ॥| मिराकर मूत्राघात ( मूतरह्ृच्छर ) तथा विशोषरूप से शकेरा 
८ शकंराजन्य मूतरङच्छर ) म प्रयुक्तं करना चाहिये ॥ 
एकत्रिदोषजैः कृच्छैः शकेरास्तुल्यलक्तणाः । 
सुवर्णचूणेसदशास्तथा सषेपसन्निमाः ॥ 
रोचनेव गवां पित्ते संभवन्त्यनिलात्मनाम्‌ । 





उषकोऽथ ब्रहत्यौ दवे दष्क बुकाबुभौ ॥ 
ङ्गवेरं यवाश्चैव दर्भो वृज्ञादनी बला । 
पिप्पली तैः शतं सीरं घृतमात्रादि(धि)मूच्छितम्‌ ॥ 
सरक्ते पाययेत्‌ कृच्छं चिप्रमेतेन सिभ्यति । 1 < 
रक्तज मूनच्टर की चिकिसा दूषक ( कर्छर नामक वातेनोन्मथितं सन सखजितं = ^ 
चरष्य कन्द), चोरी कटेरी, बद, क्टेरी, गोखुट, दोन कुटज शकरा स्ुर्बिबृद्धास्ता अश्मयः संभवन्त्यय । 
८ मीडा भौर कडवा ), आद्रंक, जौ, दर्भं ( डाभ ) इक्ादनी जिस प्रकार गौ के पित्त (215) में क्रमशः गोरोचना [} 
( बन्दाक ), बका ( खरेदी ) तथा पिष्परी-इन के द्वारा दूध । बन जाती हे उसी प्रकार वात की अधिकता वाटे ब्यक्यो 
१६ कार 
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में एक दोषज अथवा त्रिदोषज सून्ह्च्छौ सखे पापकम वारे 
व्यक्तियों वायु के द्वारा मथा जाता हजा सूत्र सकरा के 
समान सकतणवाखी सुवणं के वृणं तथा सरसो के समान 
शकरा (६००१ ) उष्पन्च कर देता है । चथा वे ही शकराय 
बढकर अश्मरियां (81०65 ) वव जाती हँ । चरक चि.अ.२६ 
में कहा है “क्रमेण पितते्विव रोचना गोः" सुश्रुत नि.अ. रमं 
अश्मरी किस प्रकार ययती है इसका एक अन्य उदाहरण 
दिया है-~अप्छ॒ स्वच्छा (स्था ) स्वपि यथा निषिक्ता नवे षटे। 
कालान्तरेण पद्कः स्यादरमरीसं मवस्तथा ॥ अर्थात्‌ घडे मे रखे इष 
साफ पानी मी जिस प्रकार ङ समय के पश्चात्‌ कीच 
( एष्व्न्४#९ ) जमा हो जाता है उसी प्रकारं बस्तिं 
स्थित मूत्रे अश्मरी वनती है। इस विषय मे आधुनिक 
विदानो की भी यही राय हे । वृक्कस्थ नास्य द्वारा जब मूत्र 
में यूरिक एसिड, 0१५०३, ०२९०९, ए०्भुभ॑चछ जादि खवण 
मात्रा मे उव्पन्न होते है । मूत्रस्थ जलीयां शं सें इनका विख्यन 
होना असंभवहो जाता है। भौर इनका कु अंश सुक्म 
(0फशऽके रूप में वस्ति या ददो मे जवरि्चिहो जाता 
ओर उसके चारों जोर अम्य रुदण एकत्रित होने छगते हैँ तथा 
धीरे ₹ अश्मरी बनजाती हे । कभी २ ये क्वण सुखी हुई 
श्रेष्मा, सुखे रक्त या मियं के अण्डं पर भी एकत्रित हो 
जाते ईह! यदि मूत्र की प्रतिक्रिया ( प्न ) अम्लीय 
होगी तो ( एप० १०० ) जौर उसके रवण निरिष्ठ होगे तथा 
प्रतिक्रिया त्तारीय होनेपर ( "051\%4९ ) निरिक् होगि। 
अश्मरी का केन्द्र ( ०५८०5 ) पायः शुष्क रेष्मा होता है । 
इसीखियि सुश्रुत नि. अ. ३ मे कहा है-- चतलोऽदमय॑ः मवन्ति 
रकेष्मायिष्ठानाः' ¦ आयुरवैद्‌ के मतानुसार अश्मस्यां चार प्रकार 
की होती ह १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ शुक्रज । इनमे से 
वारको को प्रथम तीन तथा चरदधो स भन्तिम अर्थात्‌ शुक्रज अश्मरी 
होती है) पाश्चात्य विक्वानमे रासायनिकसंगठन के अनुसार अश्म 
रियो के मेदं क्य सये हे । श्टेष्मिक अश्मरी को हम रंग खूप 
आदिके अनुसार 21108704 ०1८० कहु सकते हँ ! यह्‌ 
श्वेत एवं चिकनी होती हे । पत्तिक अश्मरी को एप० नए 
<भ०्णप्ऽ कहा जा सका है इसका रंग ङ कारु भूरा सा 
होता है । वातिक अश्मरी को हम 01४16 (०96 कहू 
सकते है । इसका रंग ऊद काला होता है ! यह कठोर होती 
हे तथा खुरदरी होती हे । इसमे नोकीरे उभार बने होते हे । 
यह रोगी को जस्यन्त पीडा देती है! अश्मरथ के अनेक 
कारण होने पर भी आयुवेद में इसके सख्य कारण दो मने 
गये हे । ९ छयोधन का. अभाव तथा २ आहार विहार का 
अपथ्य ॥ ` 


तदेतल्लक्षणं तासां नित्यमेव तु वेदना ॥ 

शकरा सहसूत्रेण निर्धाषत्यपि कस्यचित्‌ | 
शल्यवत्यश्मरी बस्तौ वर्ध॑मानाऽषतिष्ठते | 

्षीयते क्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति । 

जशमरी तथा शकरा के कक्षण-नित्य वेदना होती हे किसी २ 


कार्यपस्ंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 








{ सूत्र्च्छरचिकित्सिताध्यायः! 


^ ^-^ ~-~--~-~~-~-~-~-~--~~~--~~^~(-~ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


के मूत्र के साथ शर्करा (8.) आती है! वह शल्यरूप 
अश्मरी बस्ति (21006: ) मै बृद्धि को प्राप होती जाती 
है । वह अश्मरी ज्यो २ रोगी क्षीण होता जाता है-रव्यौ रीण 
होती जाती है तथा रोगीकी पुष्टि के साथ २ अश्मरी भी 
सष्ट होती जाती है अर्थात्‌ बढती जाती हे ! सुश्रुत नि. अ. 
३ मे अश्मरी होनेपर निम्न रक्षण दिये है--मथ जातासु नाभि. 
वस्तसेवनीमरेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ मेहतो वे दना मूत्रधारासङ्गः सरुधिर 
मूत्रता मूत्रविकिरणं गोमेदकमका्च पत्याविलं सिक़तं विसजति, 
धावनलङ्घनप्टवनपृष्ठयानोष्णाच्वगमचैश्नास्य वेदना भवन्ति। अर्थात्‌ 
मूत्र व्याग के समय नाभि, बस्ति, शिश्न, सीवनी आदि में 
वेदना, मूत्रका बीच दमे रुक जाना, मूत्र से रक्त आना, तथा 
दौड़ने चलने आदि से वस्ति में पीड़ाहोतीहे। अष्ङ्गहदयमें 
इसके निम्न रक्षण दिये है- सःमान्यलिङ्गं रुडनाभितेवनीवस्ति- 
मूर्धसु । विश्चीणेधारं मूत्रं स्यात्तयापागनिरोधने ॥ तब्यपायाल्युं 
मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । तत्सक्षोभात्‌ कहते साखमायासाच्चाति- 
र्भवेत्‌ ॥ 


तस्मान्न नित्यं रुजति तस्योद्धरणमिष्यते । 
अश्मयुद रणं तीरणमौषधं खोत ईरणम्‌ । 
साहसादतिबालेषु सवं नेच्छति कश्यपः ॥ 


इसलिये रग्ण अवस्था मं अश्मरी (पथरी) को नहीं 
निकाख्ना चाहिये । उस अवस्था मे खोतो को प्रेरित करने 
वाली तीच्ण ओषधिर्यो से भी अश्मरी का उद्धरण नहीं करना 
चाहिये । तथा महिं कश्यप के मत मे अच्यन्त दोटे बाख्क 
मे साहसपूव॑क अश्मरी को बिलङुर नहीं नकारना चाहिये । 
सुश्रुत चि. अ. ७ म जर्मरी का निम्न चिकित्सा सूत्र दिया 
है--ओषयैस्तरुणः साध्यः प्रवृधर्छेद महं ति। तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहाः 
दिक्रम श्यते । अर्थात्‌ यदि अश्मरी के अभी पूर्वरूपहीदहै या 
अश्मरी अभी प्रारंभ ही इहे तो स्नेहन आदि के क्रम ङेबाद्‌ 
भिन्न २ अश्मरीघ्न (100४१४८ ) ओषध्यो के प्रयोग से वह 
बस्ति मं स्वयं घुरकर मूत्र के साथ शाकंरारूप मे बाहर निकल 
आती हे । परन्तु यदि वह बहुत प्रब्धावस्था म पहुंच चुकी 
होतो उसे शखकमं द्वारा ही निकालना पडता हे । सुश्रुत मे 
कहा हे एतैः क्षारैः कषायैश्च क्षौरे; सोत्तरबसितिभिः। यदि नोप- 
ज्म गच्छेच्छेदस्तत्रो त्तरो+विधिः ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ ( कश्यपः )। 
(इति चिकिरसास्थाने मूत्रृच्छूचिकिस्सिताध्यायः ॥ ) 
( इति ताडपत्रपुस्तके १२५ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


रसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
८ इति चिकित्सास्थाने मूत्रृच्टविङ्िस्सिताध्यायः ) 
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द्विव्रमीयचिकित्सिताध्यायः १) चिकिभसास्थानम्‌ । १२३ 
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अध दटित्र न्लिनाध्यायः षज हृन्द्रज होते ई । तथा आगन्तु चण त्त भञ्ज 
( अध द्विवणी गचिक्धित्सिताध्यायः 1) | ) तथा इन्द प ह न्द 
| (हृटना), विद्ध (बधा जाना); पाटन :( मेदन 2), दग्ध 


अथातो द्विजं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः | १।। € जलना >, विन्न, निष्प ( पिल जाना ), जभिलल (कादा 
। 2 


कः ककककककककककक कन ..--~--.~-~-~-~ ~~ 


हति इ स्माह भगवान्‌ क्यपः ॥ २॥ 
अव हम द्विवगीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे; 
देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तव्य--दइश अध्याय मे दो प्रकार के ( घर्थात्‌ दो प्रकार | 
क कारणे-निज तथा आगन्तु-ते उत्पन्न इष्‌ ) चरणो तथा 
उनकी चिक्धिस्खा का वर्णन क्रिया गया है । इसच्यि इसका 
यह नाम हे 1 सुश्रुत चिद्धिस्ास्थान प्रथम अध्याय मं ङ्खिा 
हे-तत्र तुल्ये व्रगसानान्ये दवि्ारणोधानप्रयोजनसःमरथाद्‌ | 
'द्वितरणीयः इत्युच्यते । इसकी भ्यार्या करते हुए इल्ञण ने ठिखा | 
ह-त्रणसामान्यं त्रणजातिर्नंणल्वमित्यथैः, तसमस्तुस्ये सत्यपि द्विका- | 
रणोत्थानप्योजनसारर्धयाद्‌ 'दत्णीय' इत्युच्यते; । दिकरणं द्द्ठकं | 
यदुत्थानमुखन्तिः तस्व प्रयोजनं श्ःतक्रियादिः तस्व सारथ्यं सक्तिः 
तमाद्‌ `द्वित्रणीय' इत्युच्यते ; १-२ ॥ 
छ (न (> [* वि न 
सूरस्थान भगवता द्वौ व्रणो परिकीर्तिता । 
तयेोर्विस्तरमिच्छामि श्रोतुं लहणमेव च । ३॥ 
अनुग्रहाय बालानां चेष्टाहारौ पधानि च । 
इति प्रष्ठः स शिष्येण संपूञ्याह प्रजापतिः ।। ४ ॥ 
मगवन्‌ सुत्र स्थानम जपने दो प्रकार के वर्गो का 
उल्ञेख किया था । वारको के अनुग्रह की दृष्टि से उनके लद्ण, 
चेष्टा, आहारं तथा ओषधि आद्यो छो मै विरतार-पुवंक 
सुनना चाहता हं 1 इस प्रकार पूजा करके शिष्य द्वारा पूषा 
जाने पर प्रजापति-कश्यप ने कहा-॥ ३-४ ॥ 
तरतन्त्रस्य समयं प्रतरवन्न च विस्तरम्‌ । 
न शोभते सतां ध्ये ह्वुव्धः काक इवाचितः ॥ ५॥ 
अवश्यं भिषजा स्वेतञ्ज्ञःतव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमा्रं भो शगु बालदितेष्सया ॥ ६ ॥ 
परतन्त्र ( अन्य प्रस्थान ) के विषयमे संदेपसेही कहना 
चाहिये । उसे विषय मे विस्तार पूवंक कहने वाका व्यक्ति 
पूजा किये गये छोभी कौ की तरह सजनो के वीचमें शोभा 
नहीं देता । तथापि असूया ( दृसरे के गर्भान दोषो को 
दूढना ) न करते इष वैद्य को इस विषय मे भी ज्ञान अवश्य 
होना चाहिये 1 इसख्यि बार्को के हित की च््टिसे इस 
विषय का संकेत मात्र मेरे से सुन ॥ ५-& ॥ 


_, अथ खलु रौ बरणौ निजश्चागन्वुश्च । निजो बाता 
यरकेकसवंद्न्द्रनः । कतभङ्ग(ऽन)विद्धपाटितदग्धच्छिन्न- 
निष्िष्टाभिरू ( लू) नशख्वृणकराष्टाग्निषिषदन्तनख- 
शापमन्त्रमूलकर्मादिज आगन्तु. । तस्य निजवदेव लन्ञ- 
णसौषधं च स्वतकेणातुषिदभ्यात्‌ ।॥ ऽ ॥ 

निज ओर आगन्तु मेद से बरणदो प्रकारके होतेरै। 
इनमे से निज नण वातादि दोषों से पथक्‌ २, सवंज ( तरिदो- 








¦ जाना ) तथा शख, वृणः काषः अथि, विष, दंतः नाखून, 


जाप, मन्त्र, मूक आदि कमो से उस्वन्न होते हं । इन जागन्तु 


। घर्मो ॐ लण ` तथा पधि जपनी बुद्धि के अलुखार निज के 


समान ही समशनं । खशरुत चि०अ० ९ नें कहा है-द तरणे 
मवतः शासै आगन्तु्ेति। तयोः शादीरः पवनपित्तकफ्ोणित- 
सत्निरातनिभिन्तः, अागन्तुरपि र पडरश्िव्यःटसरीदपभवदन- 
पीडन.रहारा्चिद्ारनिषर्तक्षमौप रचय ल्यपालडचकरेयु परञ्युरक्ति- 
ङुन्तराचादुधाभिभतनिरित्तः । ग्रकार अष्टाङ्गसंग्रह में 
भी कहा हेत च द्विविधौ निज आगन्तु । तत्र निजो दोष 
समुत्थः ! आगन्तुः शादुशचकरो पलणडनखददनविषाणविषाह- 
ग्करोदि निभिः । यहां शारीर से अभिप्राय निज रण सेहे। 
निज णको सुश्रुत मै बादादि दोषो के अतिरिक्त रच्छन भी 
माना हे 1 आगन्तु बर्णोकी मी ओषध तथा र्ण आदि 
निज बण के सभ्रान दही होते हें कर्योक्रि उनका प्रव्यक्त हेत 
भिन्न होने पर भी पीद्धे से इनम वातादि दोषो का अनुबन्ध 
हो जाने सेवेनिजवणदहीहो जते । चरक चि० अ० र 
मे कहा है--त्रणानां निजैतूनामागन्तूनामशान्यतास्‌ । कर्यादोष- 
वलावेक्षौ निजानामौषथं यथा । इसी भकार अषटाङ्गसंग्रह म भी 
कहा हे-“सोऽपि पुनर्वातादिभिरधिष्ठितो निजतां लभतते । सुश्चत 
दि० अ० १ मे भी कहा है--उन्तरवालं ठु दोषोपप्ट्वविकेषाच्छा- 
रीरवत्‌ प्रतीकारः ॥ ७ \ 
[न [र 
स्तम्भ काटिन्याल्प्लादशयतेदस््धस्णकषायास्यत्व- 
वातिकं विद्यात्‌ ; रोद ःुराकलदित्याब्‌- 
~ = € = < न, प. ध 
दारः स्व्विसयैरध्दैः पैत्तिकं वियत्‌ › स्तेमित्यशेत्यमाद- 
वमन्दवेदनास्तेदपार्डवचिरकारित्वातिखावैः कफजं 
वियात्‌ ; सवेरूपं सान्निपातिक द्विदोषं संखष्टं विद्यात्‌ ॥ 
वातिक बण के रत्तण~-स्तम्भ ( जकडना ); कठिनता; 
अल्पद्धाव, शूल, तोद ( सूचीभ्यघनवत्‌ पीडा ), स्फुरण, सुख 
छा कसला स्वाद्‌ होना-इन ककरो से बग को वातिक जाने । 
चरक दि० अ० २५ मे कहा हे-स्तव्धः कठिनिसंस्पशोँ मन्दल्ावो- 
ऽतीव । तते स्मरति इयावो व्रणो मारूसंभवः ॥ जष्टाङ्ग- 
संग्रह उ० अ० २९ मे कहा हे-तत्र दयावोऽरणः छष्णो मस्मा- 
स्थिवपोत्तयलाप्यतमव्णो वा दभिभस्वुक्षाराग्बुमांसधावनएुरको- 
दकनिभास्पन्लावो रूकश्चटचयाय मान शीलोऽकस्माद्विविशलस्छुर 
णायामतोदभेदस्वापवरहुको निसश्च वातात्‌ । सुश्रुत चि० भ० 9 
म भी कहा हे--तत्र श्यावारुगाभस्वनुः शीतः पिच्छिरोऽस्पकावी 
रू्वश्चटचयमानसौरः सफुरणायामतोदभेदवेदनावडलो नि्मास- 
इवेति वातान्‌ । पैत्तिकं बण के कक्षण-ऽवर, दाह, मोह, ठृष्णा, 
जआश्युपाक (रण का शीघ्र पकना ), खारिमा, अवदारण, 
( ब्रण का विदं होना ), अर्चि तथा दुर्गन्धि इन ठचर्णो 
से नण को वैत्तिक जाने । चरक चि. अ. २९ मे कहा है--ृष्णा- 
मोदञरवलेददःददुषटववदार्णैः। गणं त्तक्ृतं तरिधाद्न्वैः 


१, 
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खव पूतिकौः ॥ अष्टांग संग्रह उ. अ. २९ मँ कहा है-किपजः 
पीतनीरहरितक्ृष्णकपिरपिङ्गलो गोमूत्रमस्मशङ्किश्ुकोदकमा- 
दरीकैकामोष्णभूरिव्टेदो दाहोषाञ्धररागपाश्नावदरणधूमायनान्वितः 
क्षारोश्ितक्षतोपमवेदनः पिटाजुषट्य पित्तात्‌ सुश्रुत चि 
अ. १ सैमी कहादहे-क्षिपरजः एीतनीलयमः िशुंकोदकामोष्ण- 
सावी दाहपाकरागदिकारी पीतपिडकाजुष्टश्चेति पित्तात्‌ । 
श्छेप्मिक चण के ठण-स्तिमितता ( चिपचिपा होना ), 
श्ीतरता, दुता, मन्दचेदना, स्निग्धता, वणं ञे पाण्डु होना, 
चिरकारिता ( देर मेँ पना ) तथा लाव की अधिकता इन 
कक्षो से बण को ररेष्मिक जाने । चरक चि. भ. २५ मे कहा 
हे-वहुपिच्छो गुरः रिनग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः। पाण्डुवर्णोऽ- 
खसंक्छेदधिरकारी कफवणः॥ अष्टाङ्गसंग्रह उ. अ. २९ में 
कहा हे-स्निःथः स्थूलोष्ठः पाःदथ्टकणटरनैदग तवस्य मञ्जिष्ठ. 
तिकनारिकेरम्बुसतदुशदयेतशीतवहल्पिच्छलक्छेदः स्वापस्तम्भ- 
स्वैभित्यगौरवोपदेहयुक्तः सिरास्नाुजालावततो मन्दवेदनः कठि- 
नश्च कफात्‌ । सुश्चुत चि.ज. १ म कहा है-ततचण्डदण्डू 
बहुलः स्थूलोौषठः स्तन्धसिरास्नायुजाखावततः कठिनः पाण्डववमासौ 
मन्दवेदनः शुकलशीतसन्द्रपिच्िलास्रावी रार्शवेति कफात्‌ । इन 
सब ८ वात, पित्त "तथा कफ ) के सम्मिङ्तिरूप होने पर 
रणको सान्निपातिक तथा दो दोषों के रकण से संसृष्ट 
( द्विदोषज ) जाने! खश्चुत चि. ज. 9 मं इनके अतिरिक्त 
रक्तज चण भी दिया है जिसके कल्तण निम्न होते है-प्रवाल- 
दलनिचयप्रकाद्चः ङष्णस्फोरपिडकानालोपचितस्तुरङ्गस्थानगन्धिः 
सवेदनो धूमायनशीरो रककखावी पिन्तलिङ्श्चेति रक्तात्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्यत्र श्छोकः-- 
सर्वव्रणानां प्रकृतिनिरुक्ता दोषदशेनात्‌ । 
न हि दोषाननाश्रित्य ब्रणः कथिच्छरीरिणः॥ ६ ॥ 
दोषो ॐ अनुसार सव वर्णो की प्रङृत्ति कही गहै हे । 
क्योकि प्राणियों का कोई भी चण दोषो का आश्रय किये 
बिना नहीं होता ॥ 8 ॥ 


तेषामुपक्रमं धात्रीबालनिग्रहौ, संशमनं, बन्धनम्‌ , 
उच्छिन्नधर्तालनं, कल्कभ्रणिधानंः शोधनं, रोपणं, सवर्णौ 
करणम्‌ ; इत्येतैः सञेदपानसंमोजनोपनाहस्वेदोष्णपरिषे- 
कमधुराम्ललवेर्वात्रण, शीतोदकटुग्घपरिषेकशीतप् 
लेषनमधुरकषायतिक्तकस्कधृतपानञुदृशालिजाङ्गलोप- 
चरेरष्णाम्लकटुलवणबन्धनसंपूरणवजंने  पेत्तिकतव्र- 
णम्‌ ; उष्णतीचणतिक्तकटुकषायक्तारसुंशोधनोपनादस्व- 
दुनोष्णवारिपरिषेकलङ्कनवबन्धनखावणेः कफव्रणं शम- 
येत्‌ । अतो युक्त्येतरान्‌ । खाबणपाटनदहनसीवनेषण- 
साहसरादीन्यतिबालेषु न छुयादिति ॥ १०॥ 

जणो के उपक्रम- धात्री तथा बाल्क की चिकिलः, 
संशमन, बन्धन, उविखन्र मांस का प्र्तारन, कर्कप्रणिधान 
( जौषभि का करक-२५५८ बनाकर बाधना ), शोधन, 


काश्यैपसंहिता वा चद्धजीवकीथं त्त्नम्‌ । 





[ द्विवभीयचिकित्सितध्यायः ! 





रोपण, सव्णौकरण ( स्वचा के समान वर्णं करना >) इस्यादि 
वर्णो के उपक्रम होतेहै। सुश्चरदवि.अ.१मं च्णोंके ६० 
उपक्रम दिये है--तस्य व्रणस्य पष्टिरुपक्रमा भवन्ति । तचथा- 
अपतपणमाछेपः परिषेकोऽभ्यङ्गः स्वेदो विम्लापनसुपनाहः पाचनं 
विखावणं स्नेहो वमनं विरेचनं छेदनं भेदनं दारणं केखनमेषणएमा- 
हरणं व्यघनं विखावणं सीवनं सन्धानं पीडनं शोणितास्थापनं नि्वा- 
पणसुत्कारिका कषायो वतिः कल्कः सरपिस्तैरं रसक्रियाऽवचूणैनं 
व्रणधूपनसुत्सादनमवस्तादनं पदुक्म॑दार्णकमं क्षाःक्मांभिकर्म 
करष्णक म पाण्डकमं प्रतिस्ारणं रोमघ्तज्ञरनं रोमापदस्णं वस्तिकमो- 
तरवस्तिकमं वन्धः प्रदानं कृमिघ्नं बृंहणं विषण्नं दिरोविरेचनं 
नस्यकवक्धारणं धूमो मधु सपिय॑न्महदातेि रक्ञाविधानमिति। 
चरक चि० अ० २५ घर्णो के ३६ उपक्रम दिये है--यथाक्रम- 
मतशचर्धवं शरु सरवाुपक्रमान्‌ । शोफव्नं बद्विधं चेव राखकमौवपी- 
डनम्‌ ॥ निर्वापणं सन्धानं स्वेदः दामनमेषणस्‌ 1 शोधनारोपणीयोौ 
च कषायौ सप्रलेपनौ ॥ दे तैङे तद्ये पत्रच्यादनं दे च बन्धने। 
भोञ्यसुत्सादनं दाहो द्विविधः सादसादनः॥ कारिन्यमादंवकरे 
धूपने ठेपने शुभे । व्रणावचूणेनं वर्ण्यं ठेपनं कोमरोहणम्‌ ॥ इति 
षटत्रिरदुदिष्टा वणानां सघुपक्रमाः ॥ वातव्रण की चिककित्सा- 
इनमें से वातत्रण की स्नेहपान, स्निग्धभोजन, स्निग्ध उपनाह 
८ षुरटिस ), स्निश्वस्वेद्‌, उष्णपरिषेक तथा सघुर, अम्र एवं 
स्वणद्व्यो से चिकिस्सा करे । चरक चि०अ०२५ मे कहा है- 
पूर्वं कषयिः सपिभिजंयदा मारतेन्तयन्‌ । तथा--संपूरणैः स्नेह- 
पानैः स्निग्धैः स्वेदोपनाहनैः । प्रदैदैः परिषेैश्च वातव्रणसुपाचरेत्‌ ॥ 


| पैत्तिक रण की चिकित्सा--शीतर्जर, दूध का परिषिक, 


शीतलरेप तथा मधुर कषाय एवं तिक्त व्यो द्वारा प्रस्तुत 
कल्क, धृतपान, मूंग, शाछि चावकर, जांगरु पश्परियों के 
मांस रस से तथा उष्ण अम्र कटु ख्वण, बन्धन, संपूरण 
(बंहण ) आदि ङे स्थाग कै द्वारा पैत्तिक चण कौ चिकित्सा 
करं । चरक चि० अ० २५ मं का है-रीतकेम॑धुरे सतिक्तः प्रदे. 
हपरिषेचनैः। सपिष्पाभैविरेकेश्च पैत्तं शमयेद्‌ व्रणम्‌ ॥ कफव्रण की 
चिकित्वा--उष्ण, तीच्ण, तिक्त, कटु, कषाय, क्ञार, संशोधन, 
उपनाह, स्वेदन, उस्णजङ का परिषिक, रङ्कन ( उपवास ) 
बन्धन वथा खावणकेष्ारा कषण को शान्त करे । चरक 
चि० अ० रथ म कहा है--कषायकटरुक्ोष्यैः प्रदेदपरिषैचनेः 1 
कफनणं प्ररामयेन्तथा द्नपाचनैः ॥ इसी युक्ति से अन्य अर्णो 
की चिकित्सा करे । लावण ( 079००६८ ), पाटन ( मेदन- 
नऽ ), दहन ( जराना-0कणलपंऽ90 ), सीवन 
( इणण्छण्डु-ऽजणड ), एषण ( करका द्वारा अन्वेषण- 
एा०णणध-एएान्पणड ) तथा साहस आदि का प्रयोग अत्यन्त 
छोटे बारको मे नदीं करना चाहिये ॥ १०॥ 


अत्र शोकाः- 
जीरतीः प्रज लितेवखेस्तथा बद्धं निधापयेत्‌ | 
यथौषधं न पतति बालकं च न पीडयेत्‌ | ११॥ 


` पुराने तथा धोए इष्‌ वर्खोके द्वारा चण परद्ृस्ढंगसे 


द्विबणीयच्िकित्सिताभ्यायः ! 1 चिकित्सास्थानम्‌ । १२५ 
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वन्ध ८ पदी ) बांधकर रखे जिससे जोषधि नीचे न शिरे | चाभभूतारां कार्य नि रणं भद्‌ ॥ यथोक्तैः शतर््नयेः क्षीर. 


तथा बालक को अत्यन्त पीडा नहीं देनी चाहिये ॥ | न्तः । स ( ह) लान्‌ सेकान्‌ 1 ॥ 

3 _ < ४; | इसके दवारा सेक जओरख्ेप दो श्रकार का निर्वापण कहाहे। 
॥ यथुर्दा र । स 

वैसपेः खछयधुदहो उवरस्डतिबन्धनात्‌ । । निर्वापण के ल्य चरक चि०अ० रनम भी कहा हे-तपिषा 


शिथिलादनवघस्थानं मध्यमस्तु प्रशस्यते । १२।। दरतथौतेन पयसा स्धुकान्डुना। निर्वापयेत्‌ ख्तःतेन रक्तपिच्चोन्तरान्‌ 
यदि पटी बूत जोर से बांधी जाय तो विसर्प, श्वयथु, | रणान्‌ । अर्थात्‌ रक्त भौर पित्त प्रधान चरणो में निर्वापण 
दाह, उ्वर तथा वृषा हो जाती है। यदि प्री बहुत दीली | फिया जाता हे ॥ १६ ॥ 
४ ण्‌ म = [ ४ णः 
तथा न बहुत दीक ) प्रशस्त मानी जाती है ॥ १२ ॥ ५ ति त ५ 
ह सिकादि म॑जिष्टा, घाय के एर, भग्रस्था, आंवरे की दारु, घी, 
वाताकटएक्ाम्बुम द्भयादुत्ऋम्‌ । काञे तिर तथा जशर्मांसी का कल्क चण का रोपण करते दह । 
बन्धो रक्तति शीघ्रं च दह्यते न च खादति । १३ | कषाय, रेप आद्यो से शोधन हो जाने पर व्रण कारोपण 
पटी-वायु, धूप, दृण, कष्ट, पानी तथा मक्खी आदि क | करना चाहिये । सुश्रुत में रोपण का उदेश्य एवं विधान निम्न 
भयसेबरणकी रक्ताकरतीहे। इस्खे बण का दहन नदीं | प्रकार से वताया है--पिन्तरक्तविषागन्तून्‌ गम्मीरानपि च व्रणान्‌ । 
होता तथा यह छ्मि आद्िरयो इरा खाया नहीं जाला 1 | सोषयेद्रोपणीयेन हौरसिद्धेन सथिषा॥ कफवाताभिभूतानां वरणानां 
सुश्रत चि० अ० ९ कहा हे--यस्ताच्छुध्यति वन्येन व्रणो याति | मतिमन्‌ भिषक्‌ । कारयेद्रोपणं तैकं मैपजेलवधोितैः ५ १७॥ 
दवम्‌ । रोहत्य पि च निःदाङ्स्तस्माद्रन्धो पिधीयते ।॥ ; ्् द 
च मादैवम्‌ । रोहत्यपि च निःराङकस्तस्माद्रन्धौ विधीयते ॥ ६२ ॥ एतैरेवौपधैः सर्वैः सपिस्तैलमथो पचेत्‌ | 
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स्बरवेसपेदादातं रक्तपित्तोल्यणं व्रणम्‌ । त्रगरोपममिः्या्ः कट्फलं वाऽवनचूर्थितम्‌ ॥ १८॥ 
न बधरीयादि्ररहस्तु सव प्रक्तालयेदुत्रणम्‌ ॥ १४ ॥ ` इन्दी मंजिष्ठ आदि उपयुक्त भौषधिर्यो से ही घो तथा 


उवर, विसर्पं तथा दाह से युक्त एवं रक्तपित्त की अधि. | तेक का पाक करे । ये णरोपग कहलाते हँ । अथवा हन पर 
कता वाठे र परं बन्धं ( पटी ५९ नहीं बांधनी चाहिये कटुएक चूर्ण का अवच्‌र्णन ( 0 ण्डय ) करना चाहिये ॥१<॥ 
इस प्रकार के सव वर्णो का दिनम दो बरार प्रहारु्न | उत्ररदाहृपिपासास्यां पच्यमानं व्रणं वद 
वोन ६ सवरदाइपिपासा््या पच्यमानं रगं वदेत्‌| 
> शटि तिलाः सपि; सैन्धवं मधुक तद्त्‌ । तेषां निवृत्तौ जानीयात्‌ पकं पीनोन्नताकृतिम्‌ \। १६॥ 
2 छत्‌ पच्यमान बग का क्षण --उवर, दाह, एवं पिपासा से 
ऋअरिष्टपत्रमित्येष कल्कः शोधनरोपणः ॥ १५॥ युक्त होने पर चण को पच्यमान ( पक्ने ढी स्थिति में 
हरिदा, दार्हरिदरा, तिर, घी, सैन्धव, सुरुहटी, चिवत्‌ विद्यमान ) जाने । तथा इन उपुक्त दाह आदि कच्र्णो के 
तथा नीम क पत्त- इनका करक बण का शोधन एवं रोपण | निदृत्त हो जाने ( हट जाने ) पर मोटे तथा उदी इई आाङ्ृति 
करता है! सुश्रुत वि०अ० १ कल्कप्रणिधान का निम्न वारे चण को पछ ( पका हुजा ) समन्ञे ॥ १९॥ 
प्रयोजन कहा है--ूतिनःसप्रतिच्छ्ःन्‌ महादोपदिच शोषयेत्‌ । सर्मस्थश्चेदुपिच्यः स्याद्रालं घा्रीं च पूरयेत्‌ । 





+ द गोद्श्रा म्रक्तितं चैनं वधीयाल्लवणान्वितम्‌ ।। २० ॥ 
शोधने रोपणे चेव युक्त्या क्तौद्ररसक्रिया । यदि चण मर्भस्थान पर हो तथा यद्वि रोगी धात्री र 
तत्र निर्वापे चोक्ता धृतेनोदकसक्तवः ।। १६॥ | वाख्क हो तो उसको उपेदा करनी चाहिये भर्थाव्‌ उसे 


चीरना नहीं चाहिये । अपितु रग को पहरे थोड़ा रणड कर 
उन परमौ की दही मे नमक मिखाकर बांध दे तथा इसके 
तथा रसक्निया ( ८४२००४७ ) का प्रयोगा करना चहिये । तथा क दही द # 


निर्वापण के लि पानी मे तेयार कि हुए सततुर्ज का घी के श व पूरण करे (९ त्‌ 

साथ प्रयोग करना चादिये ! निर्वापण से अभिप्राय दाह को | अममज पाठया नेघयेके पूवद शनात्‌ । 

श्ञान्त करने बारे रेपो से हे। सुश्रत वि०्ज०१म चरण र क्तत्तयादल्पभावाद्धन्याद्भाल कुपरिडतः | २१॥ 
मे चौद (मधु) का निम्न स्थार्नो पर विधान दिया है- यदि बग मर्मस्थान पर नहो तो उसका पान्‌ ( दारण - 
्षतोष्पणो निथ्रहार्थ सन्धानं तथैव च । सवो तणेष्वायतेषु क्षोदः | ( 1प्नअ० ) कर देना चाहिये । ऊच रोग कहते हैँ कि पूर 
सपि्विपीयते \ सुश्रुत में रसक्रिया का निम्न प्रयोजन बताया दर्शन ( अच्छी प्रकार देखे बिना अथवा पहले इस कायं को 
है-तैरेनाश्चुध्यमानानां शोषनःयां रसक्रयाम्‌ । वणानां स्थिर- | अच्छी अकार्‌ जब तङ्‌ देखा हुजानहो ) के बिना दस पाटन 
मांसानां ङयौद्‌दरयैरदी रवैः ॥ सुश्रुत मे निर्वापण का निग्न | भेदन के कार्यको न करे) क्योकि जो अक्तानी वै्है बह 
पयोजन दिया है--दादपाकञ्वपवतां णानां पित्तकोषतः । रतेन । रक्तखय ( 91०60 *४ ) तथा रक्त के कम होनेसे बाख्कको 


चण ढे शोधन तथा रोपण मे युक्तिपूवंक रौद्र ( मु ) 





१२६ 
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मार देता है ! अर्थात्‌ वाल्क में पहर ही रक्त की कमी होती 
हे उस.अवश्था म यदि रक्तखाव (5166014 ) अधिक दो 
जायतो बाख्ककी ल्यु हो सकती है। व्रण का पाटन 
८ भेदनं ) करने के बाद." (उसे स्नेहपान तथा स्निग्ध 
सेक आदि उपचारं करना चाहिये ) ॥ २१॥ 
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3 ( मञ्ज) राऽथ मनःशिला ! 
प्रजञेपः सघृतक्तौद्रः स्रणेकरणः परम्‌ । 


सवर्णं करण योग~- मंजिष्ठा, मनःशिखा" ˆ“ " "हव्यादि का 
घीषएवं मघुके साथ मिराकर रेप करना उत्तम सवर्णंकरण 
( स्वचा के वणं के समान वणं का करना >) योग हे ॥ 


त्रिफला जातिपुष्पाणि का्ीसं लोहपच्धि्छ । 

लेपः सगोमयरसः सवगेकरणः परम्‌ ॥ 

त्रिफला, जातिपुष्प ( लग), कासीस तथा रोहवचूणं 
इनका गोबर फे रस ( पानी ) के साथ मिलाकर रेप करना 
उत्तम सवर्णकरण माना गयाडै) बण का रोहण होने के 
बाद्‌ ्वचा भाजाने पर यदि उस्र नवीन स्वचा का वर्णं देह 
की अन्य त्वचा के साथ न मिरे तो उसका रंग उसके समान 
करने का प्रयल करना चाहिये इसे सवर्णकरण कहते हे । 
सश्चत चि. ज. १ मेँ कहा दै-दुरूटतवाछष्णानां पाण्डुक् हितं 
भवेत्‌ । सप्तरात्रं स्थितं क्षीरे छागे रोहिणीफलम्‌ ॥ तेनैव पिष्ट 
ख॒श्लक्ष्णं सवणंकरणं दितम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक चि. अ २५नें 
भी सवणंकरण योग दियेह। 


चतुष्पदानां लमरोमखुर्‌ङ्गास्िभस्मना । 
तेलाक्ता चूर्णिता भूमिभवेह्लोमरुहा पुनः ॥ ` 
छोमोप्पादन--जहां रोम उन्न करने हो उस स्थान पर 
तेर चुपद़कर गौ घोड़े आदि चौपराये पञ्॒भों की स्वचा, रोम 
(बार), खुर ( सींग ) तथा अस्थिकी भसम का अववूर्णन 
करे इससे उस स्थान पर पुनः बारु उग जाते ह । सुश्रत 
चि.ज. 4 में भी यहश्छोक दसी रूप मे दिया गया है । 
इसी प्रकार चरक चि. अ. २५ मँ भी यह रश्छोक विरुकुक 
इसी रूपमे दिया गया हे । 
अथ खलु बालानामष्टो पिडकाः सशरीरदोषात्‌ 
खदोषाच्चोत्पयन्ते । तासां निदानलक्ञणे प्रोक्ते; नामरू- 
पचिकित्सां च ब्रूमः-शराविका च कच्छपिका च 
जालिनी च ताः कफपरायाः, सषेपिका चाऽलजी च 





१ अस्यागे १२७ तमं पत्रं खण्डितं ताडपत्पुस्तके । 


द्ार्यपसंहिता वा वृद्धजीवेकीयं तन्त्रम्‌ । 








{ द्विजणीयचिकित्सिताध्यायः १ 











विद्रधिश्च ताः पित्ताधिक्ाः, विनता वाताधिका, सवंदो- 
घजा स्वरुषिका । तासां लक्तणीनि-मध्ये निन्ना शरा- 
विका छदणोन्नटा कच्छपिका, सिराजालतनुच्दद्रवती 
जालिनीःसपेपामाऽल्पाऽऽशुपाकिनी बहल वा सषपिका, 
बहू पद्रवाऽऽशुपाकमेसर्पाऽलजी, षिनता तूदरे प्रष्ठ बाऽ- 
वगाढनीला शडाघती; मांसपाकतु पित्तप्रकोपो वा 
उत्पयते, ख एव सन्धिषु ममु वा ॒विद्रधिरिष्युच्यते, 
विद्याश अङ्गं धिदीयेत इति विद्रधिः, सा बहिरन्तश्चो- 
व्प्चदे; ते चोमे बालानां छृच्छंसाध्ये। च्रिदोषजा 
त्वरणिशरा चतुर्विधा दोषभेदादेकेकाधिकसमदो षात्‌ ; 
सालतो दारोपरफुरणानाहपामा वादलिङ्गानि, उ्यरतृष्णा- 
दादमोदमदभ्रलापाः पित्तलिङ्गानि, शौत्यैच्छिल्यबहु- 
क्लेदासचिसतमित्यानि कफलिङ्गानि, सर्वैः समदोष- 
त्वम्‌ ; अन्यत्रापि च व्रणे पूर्वोक्तानि च लदणानि ॥ 


वारको को जपने शरीर के दोष से अथवा अपने ही दोष 
ॐ कारण आठ पिडका हो जाती है। उनके निदान तथा 
छन्तण प्रहरे कहे जाचुके है । अव हम उनके नाम, 
स्वरूप, तथा चिक्किस्सा कहँगे । इनमे शराविका, कच्छुपिका, 
तथा जालिनी-ये तीन कफ की अधिकता वारी, सर्षपिका, 
अलजी तथा विद्रधि-यै तीन पित्त की अधिकता वाली, 
विनता वात की अधिकता बारी तथा अरूषिका त्रिदोषज 
होती है । चरक सू.अ. १७ मे अरूषिका को छोड़कर शोष 
७ पिडका दीदहैजो कि प्रमेह पिडका कहराती ह| ये 
मधुमेह की उपेक्षासेहो जातीहै। सुश्चुतनि. अ. ६ 
१० पिडका का उहरेख किया गया है- (तत्र वसामेदोभ्याम- 
भिपन्नललरीरस्य त्रिभिदोपिः्ावुगतथानोः प्रमेहिणो दश पिडकाः 
जायन्ते । तचथा-शराविका सषैपरका कच्छपिका जालिनी विनता 
पुत्रिणी मखरिका अलजी विदारिका विद्रधिका चेति। इन पिड. 
काओं के छक्तण निम्न है । शराविका का रुक्ण-बीच मेँ 
से दबी हई होती है। चरक सू. भ. १० मे इसका निम्न 
खक्तण दिया है - अन्तोन्नता मध्यनिश्रा दयावाक्ेदर्जान्विता । 
शराविका स्पापि डा श वाकृतिसंस्थिता ॥ अर्थात्‌ जिच पिडका 
के किनारे ऊंचे उे हुए हो, बीचमें ते दबी हुई हो, श्याम 
वर्णकी दहो तथा जिसमे क्रेद्‌ आर वेदना हो उसे शराविका 
कते दै । इसकी आङ्कृति शराव ( प्षकोरे) की तरह होती 
हे । इसी प्रकार सुश्रुत नि. ज. ६ मे मी कहा हे। कच्छुपिका 
का टच्नण-- यह शकचण एवं उन्नत होती हे । चरक सू. अ. 
१७ मे कहा है-- पवगाढतिनिस्तोदा मदावास्तुपरियहा । रटक्ष्णा 
कच्छपपृष्ठाभा पिडकाकच्छपीमता ॥ अर्थात्‌ जिस पिडिका में 
अरतिं ( पीडा), तोद्‌ ( सुई चुभने के समान वेदना), हो 
जिसका आश्रय बहत बड़ा हो, जो चिकनी तथा कुष की 
पीठ क समान उभरी इई हो उसे कच्छपी कहते दँ । सुश्रुत 
नि.अ. क्ष्म मी कहा है--सदाहाक्रमसंस्थाना शैया कच्छपिका 
बुधैः ॥ जालिनी के रु्तण-यह शिरा के जार से युक्त 


[कन 
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होती हे तथा इसमे टे २ विद्रोह चरश्रसू. अ. | 
१७ मे कहा है-रटग्धः शिगाजाल्वती खग्यन्रादामहादचया ; । 
स्जानिस्तो दवहुला दच्छद च जारिनी :; अर्थान्‌ नो स्तव, । 
िरारथ के जाल से युक्तः चिग्ध छाव युच्छ, वड़े आश्य | 
वाली हो, जिस्म पीडा तथा तोदं ( सूचीदेध वत्‌ पीडा) | 
हो, जिसमें सुच्मद्िद्र हो उसे जालिनी कहते ईह 1 स्प 
का रत्तण--जो सरसो के आकारकीहोवीहेत्थाजो द्री | 
शीघ्र पकने दारी शौर संख्या में वहत क्षी होती द । अर्थात्‌ 
सरसो ॐ प्रमाग क्री ष्योदी रे बहुत सी पिडकाओं के एकत्र 
मिर्नेसेजो एक पिड्कावबन डाती डे) तथा वदतं वड़ी 
नदो ओौर शीघ्र पक जाती हो उसे सर्पपिका कहते ह । चरक 
सू- अ. १७ मे कहा है-पिच्का नानिमदर्द क्षिपका 
महारजा । सषंपी स्प॑पामाभिः पिच्छाभिष्िता भरेत्‌) 
इसी प्रकार सुश्रत नि. अ. ६ मे भी कहाहै। अख्जी 
का रुचण - जो अनेक उपद्रवो से युक्त हो, छी पक 
जाती हो तथा चरौ ओर फैलती जाती हो उसे अलजी 
कहते हँ । चरू छु° अ० १७ मे कहा है--रहति त्वचमुत्थाने 
तृष्णामोहञ्यरप्रदा । वपिसपैत्यनिशं इःखादहत्यभि रेशालजी ॥ 
अर्थात्‌ अर्जी नामक पिडका के उत्पन्न होने के समय स्वचा 
मे दाह होती ह। इसमे प्यास्ष, मोह तथा उ्वर भी हो जाता 
हे । यह चारो ओर कैलती जाती है तथा इसन अधिके 
समान्‌ अयन्त दारण दाह होना हे । खुश्चुतनि०अ०् मे 
कहा ह--रक्ता सिता स्फोटती दारणा त्वलजंः भरेत्‌ । विनता 
का रुत्तण--जो पेट ओौर पीठ पर होतीहै, जो वर्णम गहरी 
नीरी हो, तथा जिसमें पीडा होती हो उसे विनता कहते है । 
चरक सू० अ० १७ मे कहा हे-अवगाटरजाव्टेदा पृष्टे बाभ्पयु- 
दरेऽपि वा। महती प्रिनता नीला पिड्काभिन्ताम्ता ॥ विद्रधि | 
का रन्तण--इसमे जव संस्का पाक हो जाय तथा पित्त 

का प्रकोपहो जओौर यह सन्धि एवं मर्मस्थान पर हो तव उसे 
विद्रधि कहते । यहशीघ्रही विदाहकोप्राप्षहोजाती है 
तथा जङ्ग को विदीणं करती ह इसल्यि इस का नाम विद्रधि 


है 1 विद्रधि दो प्रकार उस्पन्नहोती है । १-शरीर के बाहरी 
भागम ( बाह्य विद्रधि) तथा र-श्रीरङे अन्तः मागें 
( अन्तविद्रधि ) । बालको ये दोनों विद्रधियां छइच्छखाध्य 
होती है । (विद्रधि को 50९55 कहते दँ ) चरक सू० अ० 
१७ मे इन दोनो प्रकार की विद्रधिरयो का स्वरूप दिया है- 
विद्रधि द्विषिधामाइु्वाह्ामाभ्यन्तरी तथा ¦ बाह्य विद्रधि कै 
रक्तण-प्या लकस्नायुमासोत्था कण्डरामा महार्ना । अर्थात्‌ 
यह शरीर के बाहर स्वचा लायु एवं मांस में होती है। 
यह कण्डरासदृश तथा अतिवेदृना युक्त होती है । भागे चरक 
मे जन्तर्विद्रधि के निम्न रण दिये है-अन्तः शरीरे मांसा- 
खगाविशन्ति यदा मलाः । तदा संजायते ग्रन्धिगंम्मीरस्थः सदा 
र्णः ॥ हृदये छ्ोभ्नि यकृति द्ीहि कुक्षौ च वृक्षयोः ॥ अर्थाव्‌ 
भिन्नरे कारणों से पित इर्‌ दोष जव शरीर के अन्दर 
मांस तथा रक्ते प्रविष्ट होते है तब हृद्य, छोम, यद्कृत 
आदि जवयर्वो मे गम्भीर एवं अत्यन्त कष्टकरं ग्रन्थि उत्पन्न 





च्विकित्पास्थालम्‌ । 


। लण~-त्रिदोषज अरुंषिका चार पकारकी होती 
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हो जात्य है । इसमे तीच वेदना होती है १ अरूषिका का 
है । दोष 
मेदसेष्करे दौषदकी अधिकतासे तीन तथा तीनो दोर्षोके 
समानदहोनेसेचौधी होती हे! अर्थात्‌ त्रिदोषजदहोनेपर भी 
वातत, वित्त तथा क्फ की अधिकता होने से तीन तथा चौथी 


| जिसने सीन दप समान मात्रा वड़े इणहो-ये चार 


होती हं! अरूपिकाके विषयमे सुश्रुत नि० अ० १३ कहा 
हे- रूपि उहेवक्राशि वड्ुक्लेदानि मून 1 कफाखर्‌ कमिकोपेन 
ट्ण विचादरंधेक्रान्‌ !\ अर्थात्‌ कफ रक्त ओर छमिर्यो के प्रकोप 
दे सनुष्ये। क श्षिर मे अनेक सुख वारे भौर खावयुक्त चण 
हो जाते १ उन्हँ अरूविका कहते है । इसे प्रदाल्या8 0 ४6 
331 समदना चाहिये । वातिक अरूपिका के ख्इण-- शूर, 
तेद्‌ ( सूचीभ्यधवत्‌ पीडा), आटोप, स्फुरण ( एडकना ), 
आनाह तथा पामा ये वातिक अरूषि के रुण ईह । पत्तिक 
अरूपिकरा ॐ लक्षण-ञवर, तृष्णा, दाह, सोह, मद तथा प्रखाप- 
ये पैत्तिकं भरूषिका ॐ स्तण है । शैन्मिक अरूषिका के 
रुहण--शीत, पिच्छिरूता ( चिपचिपापन ), बहुत क्रदं 
८ गीलापन ), अर्चि तथा स्तिमितता ये श्ेष्मिक जद{घका 
ॐ रु्तण दँ । समदोपज अरूषिका के ठन्तग-समदोषज 
अरूषिका में उपर्य सब लक्षण होते है । अन्यत्र ्रणोकेजो 
पहले लक्षण कहे है वे ट्ण भी इनमें होते है ॥ 

तन श्छोकाः-- 

पूवं सराषिकाथाञ्ु सुक्िग्धस्य षिरेचनम्‌ । 

शध्यते च भिषक्‌ ! तासु ्रणकमं यथोचितम्‌ ॥ 

चिकिव्सा-सवं प्रथम ज्ञराविा जादि पिडका में 
अच्छी प्रकार स्नेहन करके विरेचन देना चाहिये । तदुपरान्त 
उनमें यथोचित बरगकमं ( चगचिकित्सा ) करना चाहिये । 
स॒श्रुत चि० अ० ५२ मे मी कहाहै-त्र शखप्रणिधानक्तं 
व्रण क्रयौपन्नेवा च । अथात्‌ शख हारा आवश्यकतानुसार ददन 
मेदन आदि करफे बर्भो को जो चिकिसा है वह करनी 
्ाहिये ॥ 

निवतेनमपक्रासु पिडकापु प्रयोजयेत्‌ । 

परिषेकः प्रलेपैश्च घुतपानेहिताशनैः ॥ 

अपक पिडकार्ज मे परिषिक प्ररेप, धरतपान तथा हितकर 
अन्न द्वारा उनको शान्त करने का प्रयज करना चाहिये । सुश्रत 
चि० अ० ५२ म काहे “अपकानां पिडकानां शोफवत्‌ प्ररी. 
कारः” । सुश्ुत चि० ज० रष में श्लोफ की सामान्य चिङित्सा 
का वर्णनहे॥ 

अरुषिकासु सततं शिरसो मुण्डनं हितम्‌ । 

सापनं म्रक्णं चेव त्रगतेलैरनेकशः ॥ ` 

जरूषिका की चिकित्सा-अरूषिका ( ८००० ०६ ४४९ 
६०५! ) मे सिर का युण्डन करवाकर अच्छी प्रकार खान 


कराये तथा बण तेर्छो के हारा बार रे सिर कौ माटिश्च करनी 
चाहिये ॥ 





द्वे हरे त्रिकटुकं सैन्धवं वा ( च ) मनःशिला । 
सुवणेजो जपा जातिवेचा बुठं रसक्रिया ॥ 
च्श्त्रमूलोदक्‌ गादशमूलं फलत्रयम्‌ । 
( ५२, 
एतेर्गोमूत्रसंयुक्तैः प्रृद्रीयादसं काम्‌ ॥ 
एतैरेव पचेत्तैलं हन्ति तचचाप्यरंषिकाम्‌ । 
हरिदा, दादहरिद्रा त्रिकटु, सैन्धव, सनः्िका, सुवर्णं कै 
वणं वाखा जपा ( जवाङुसुम ), जावि ( जायषरू ) बच स्था 
कूट--इनकी रसक्रिया, कनेर की जड़, जरू पिष्परी, दशमुर, 
त्रिफला - इनके चूर्णो को गोमूत्र से मिलाकर अरूष्रिकाका 
मर्दन करना चाहिये । तथा इन्हीं उपर्युक्त ओषधियो हारा 
बनाया हभा तेरु भी अरूषिका को नष्ट करता हे ॥ 
अथ चेद्रेदनां दद्या्तिलैरहतयेन्ततः ॥ 
स्वादुना त्रगतेज्ेन नवनीतेन बा दहेत्‌ । 
यदि इन अरूषिकाओं मँ वेदना होतीहो तो तिके 
वारा उनका उद्वर्तन ( उवटन ) करना चाहिये । अथवा उस 
पर स्वादुवण्तक या मक्खन का रेप करना चाहिये ॥ 
अथो सलोहितां छिन्ना क्षुरेण ईषिकां भिषक्‌ ॥ 
तुल्याभ्यां कीरमूत्राभ्यां सिद्धोष्णाभ्यां प्रलेपयेत्‌ । 
यद्वि अरुंषिका रक्तपूरणं हो तो वैको चाहिये कि उसे 
उस्तरेके द्वारा काट करके उन परं समान मात्रा मेँ गोदुश्च 
एवं गोमूत्र पकाकर गरम रही उनका रेप करना चाहिये ॥ 
न चेदेवं निवर्तेरन्‌ स्रावणं तु ततः परम्‌ ॥ 
उप्यक्त चिकित्सा के हारा मी यदिवेठीकनर्होतो 
उनका खरावण करना चाहिये । सुश्रत दि० अ० २० मे दनकी 
निन्न चिकित्ला दी है--रूपिकां हते रक्ते सेचयेननिन्ववारिणा । 
५ इष्यादि । अर्थात्‌ रक्तमोक्षण तथा नीम के पानी से सेचन 
करके अश्वपुरीष रस से युक्त रुवण का अथवा हरतारू आदि 
का रेप करना चाहिये ॥ 


यदा पकेष्टकाषूैरभीचणं शुर्ड्यते शिशुः । 
चपुसेवारुबीजं वा खाद्तोऽङ्गषु शुष्यति ॥ 
मेदोऽभिवधेनं चान्नं दिवाखप्नं च सेते | 
तस्य मेदः प्रकुपितं वायुना तचमाहृतम्‌ ॥ 
मेदःपूणेत्वचानद्धा जनयत्यरकीलिकाः । 
लवृकतेन(तशचता) दरयन्त च कचित्‌ कचित्‌ ॥ 
ककन्धुगोस्तनप्रस्या वधेमाना भवन्ति च । 
भरकील्का ( शकाकाकार कीर ) का निदान एवं 
सम्प्रा्ि-जब बारुक के शारीर पर निरन्तर पकी हुई ईट का 
चूं ख्गता रहे । सलीरे या ककदी के बीज खाने से जिसके 
आङ्ग ( भवयव ) सुख जाय । जो मेदवर्ध॑क भन्न का सेवन 
करता हो तथा दिन मँ सोता हो । उखका मेद्‌ प्रङ्पित होकर 
जायु के द्वारा त्वचा मे पंच लाता हे । तथा त्वचाकेमेदसे 
१, अरदराकाकाराः कौलिका इत्यथैः । 


कार्यपसंहिता वा बृद्धजीवकी्यं तन्त्रम्‌ । 





[ द्विनणीयचिकिस्सिताध्यायः १ 





पणं ( युक्त ) हो जाने पर अरकीकिका उस्पन्न हो जाती हे। 
भ्रारंम भँ ये छोटे उभार से कीर दिखाई देते तथा 
धीरे २ वद्कर ककन्धु ( ककरौँदे ) जौर सुनके के समान वदे 
हो जते दहै । अन्य प्रथो में इनका चर्मकीरुके रूप तें वर्णन 
कि गया ह । चुश्ूत नि० अ० २ में कहा है-व्यानततु 
रक पेतः इकेष्नाणं परिगृह्य बिः स्थितणि कौठ्वद शौसि निव॑तेयति, 
तानि चमंकीटान्यर्तोत्याचक्तते । अर्थात्‌ चुर्ध व्यान वायु कफ 
को अ्रहण करर बाह्य स्वचा पर न वदने वारे कीर के समान 
मस्ते उस्पन्न करते हैँ । अष्टाङगहृदय में इसे मस्सो का हो एक 
रूप कहा है-मशेभ्यस्तून्ततरान्‌ चकक॑कीलान्‌ सितासितान्‌ ॥ 

तासां दहनमेवामरे तपनैः सेै्गुडेन वा ॥ 

एकेकशो हितं जन्तोशिदत्वा वा क्ञारसारणम्‌। 

बन्धनं ञारसूैवां ्रणकमै ततः परम्‌ ॥ 

अरकीक्िका की चिकिर्षा सर्वं प्रथम उष्ण स्तेह भथवा 
गडा के द्वारा इनका दहन ( 0००597०८ ) करना 
चाहिये । अथवा एक २ कीलिका को काटकर उन पर ततार 
का प्रतिसारण करना चाहिये । जथवाक्तार सूत्रों के द्वारा 
इन्हें वाध देना चाहिये । तथा उषे बाद्‌ ब्रण मे उपयोगी 
कमं करना चाहिये अर्थात्‌ फिर उसकी बण के भनुसार चिकि. 
स्सा करनी चाहिषे ॥ 


विरद्धाद्ववशनपूतिपटषितासयुष्णविषमाशनात्तर """ 
`" " "णाद्वलङ्घनादवधूननाद्री जानां केोद्रवशणबीज- 
मूलकातसीका्पांसानां तुबरीङलत्थादीनां दह्यमानानां 
तथा बवखावकतेनालमल्लातकास्थि 


उपर्युक्त गाश्च बीच ही खण्डित हो जाने से यह कहना 
कटिन हे कि प्रस्तुत वाक्य किस विषय मँ कटे जा रहे ई। 
स्रिभीयहतो कहा ही जा सकतादहैकिये किसी त्वमोग 
के ही निदान प्रतीत हेते ईद-विस्ढ भोजन, अध्यशन, पूति 
( दुर्गन्धथुक्त ), पयषित (ब.सी ) अत्यन्त उष्ण, एवं 
विषमाशन कुह्न, बीज आदिं के जवधूनन तथा जरते 
ह कोर्दो, शणनीज, मूलो, अरुसी, कपास, तुवरी, तथा 
ङकस्थ आदि की गन्ध के सुघने से जौर वख के द्वारा काटने, 
आरु ( हरतार ) भल्लातक ओर अस्थि." 8०२ 
शादि से यहरोगहो जाताडहे॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके १२८ तमं पत्रम्‌ ) 
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४.५४ ९०००००५ शालिपिष्टकसाधितम्‌ 
शीतं सशकरक्तोद्रनवनीतं' ०५०००००७ 
`" लेदयेन्नवनीतं वा लेहयेद्धा तपश्चितम्‌ (१) । 
दीप्राभ्िमबसन्नाभनि स्तन्येनेव तु धारयेत्‌ । 
` २, श्रस्याथे पतत्रयात्मकतो अन्धः मनयात्मको अन्धः खण्डिःस्ताब्पनपुलङ! ` ` 


द्वि्रगीयचिकिन्सिताप्यायः १ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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०००0।०1।०1 ििरापिककतकाककककाकानय 


यह प्रसङ्ग भी ऊपर खण्डित है अतः निशित रूप से इसके | 


विषयमे भी ङु कहना कठिन है । यह किसी रोगके घ्य 
कोर अवरेह दिया इभा भरतीत होता है-दीक्च अग्निवाङे 
वालको कोः." कोशाङ्ि चावरछोकी पिष्टिसे तिद्ध 
करे, रण्डा होने पर उस्म शकरा, मधु तथा मक्खन मिलाकर 
चटाये अथवा उक्षे नवनीत (मक्खन) शौर तपश्चित (मलाई) 
चटाये 1 परन्तु मन्द्‌ अग्नि वारे बा्छर्कोकोकेवरदूधही 
देना चाहिये ॥ 

चपलानां तु बालानां सपेतां वा तथा श्रशम्‌ । 

४ | रन्यै ५ 

तृणका्रेष्टका शस्त्ैरन्ये्बाऽपि चतं भवेत्‌ | 

अमच्छदघदे विद्‌) दारुणस्तस्य चात्ययः ॥ 

पर एवं बहुत अधिक सर्पण करने वारे ( इधर उधर 


चरने फिरने वारे ) वाको को तृणः, काष्ट ( क्कदी ) हट, | 


शाख अथवा" अन्य किसी वरु से इत (1प्५ण् ) हो जाता 
है! यह उसके ययि जमच्छेद्‌ ८ कचा देदन-कटना) की 
तरह भयंकर रोग हो जाता डे॥ 
संदध्यात्तं विनिग्ेय सिञ्चेदुष्णोदकेन च । 
अथातिरुधिरसखावे संस्तम्भ्यः शीतवारिणा ॥ 
अश्छी तरह साफ करके उष्ण जरसे उसका परिषेचन 


करे ! यदि रक्तलाव ( 81९641०४ ) अधिक हो तो शीत जल 
के द्वारा उसका स्तम्भन करना चाहिये प 


स्वेदयेद्धा भ्रसङ्खे तु दहनं क्ञारमेव बा | 
सहितं मधुसर्पिभ्यां बध्नीयात्‌ पथ्यभोजिनः ॥ 
उभयेोषतपानं च विदध्याद्‌ ब्रणवत्‌ क्रियाम्‌ । 
आवश्यकता के अनुसार उसका स्वेदन, दहन ( 09प॑- 
1502 ) एवं क्षारकं करके मघु एवं घौ के द्वारा उसे बधि 
दे तथा पथ्यका सेवन करे। इन दोनो को घृतकापान 
कराना चाहिये । तथा बण की तरह क्रिया (उपचार) 
करनौ चाहिये ॥ 
शीतकालेषु भूयिष्ठं बालानां कुर्िशायिनाम्‌ ॥ 
स्वमूत्रोपहताङ्गानां मूत्रसंञ्चिन्नवाससाम्‌ । 
ठणेषु वा शयानानां स्ञानोद्रतेनर्वाजनाम्‌ ॥ 
छृमिमस्छुणयुकानां संभवाततैशच भक्षणात्‌ । 
गात्रं ददुलतां याति कटिदेशे विशेषतः ॥ 
शीतकार्‌ मं प्रायः कुति ( गोद्‌ ) मेँ शयन करने वारे, 
अपने ही मूत्र के द्वारा मीगे इए अज्ञं वारे, मूत्र के इरा गीरे 
वख वारे, तिनको ( घास-एूस ) पर सोने वारे, स्नान एवं 
उबरन से रहित (अर्थात्‌ जिन्हं स्नान नही कराया जाता तथा 
उबटन नहीं लगाया जाता ), छि, खरमरू एवं जूके हो 
जाने से तथा उनके ष्वारा काटा जनि से वाल्क का हरीर 
विशेषकर कयि्रदेश दद्र ( दाद्‌ ) युक्त हो जाता हे॥ 
मरत्षणोदतेनस्ानं गन्धधूपनिषेवणम्‌ । 
बालानां शस्यते तत्र शय्यायाश्च विकल्पनम्‌ ॥ 
१७ कार 


नित्यमेव तु बालानां निशि खेहधिमदेनम्‌ । 

हितं निद्राकरं बल्यं बधनं श्रमनाशनम्‌ ॥ 

तस्माच्च शस्यते नित्यं बालानां परिमदेनम्‌ । 

इनका उपवचचार--इस अवस्था मै वारक को माङि, 
उबटन एवं स्नान कराना चाहिये तथा रन्ध एवं धूप का 
प्रयोग करना चाहिये । तथा शय्या को वद देना चाहिये । 
रात्रि को प्रतिदिन बाख्को को तेल की मारि करनी चाहिये । 
तेरु की मालिश से वाल्क को नींद आ जाती है । मह बल्य, 
बृद्धि, कास एवं श्रमनाशक हे इसस्ियि वालको को नित्य कैक 
का मर्दन करना चाहिये ॥ 


महासेनस्य तुष्ट यथं खष्टः शक्रेण धीमता ॥ 
कुञ्लरो दुस्सहो नाम ठेराबण(त)बलयुतिः । 
स स्कन्देनोपवाह्यश्च कृतः शाखविशाखयोः ॥ 
भ्यां परमतुष्टाभ्यां आमपोऽस्व्यश्मभिः कृतः ॥ 
उपग्रहाणां सर्वैषामाधिपस्यं च लम्भितः । 
महासेन को तुष्ट करने के ल्ि उुद्धिमान्‌ इन्द ने एेरावत 
क खमान बरुवाछे दुस्सह नाम के हाथी को उत्पन्न करिया । 
वह्‌ स्कन्द्‌ के द्वारा वहन किया जाने योग्य होने से शाख एवं 
विशाख ग्रहो मं उस्पन्न छया गया। अत्यन्त सन्तुष्ट हुए 
इन शाख ओर विशाख के दवारा वह दुस्सह नामक हाथी 
ग्राम का अधिपति बना दिया गया । इसको सब उपरो का 
आधिपत्य मिक गया अर्थात्‌ यह सब उपग्रहो का अधिपति 
हयो गया ॥ 
स यदा करध्यते जन्तोः पूजाकालेष्वपूनितः ॥ 
पक्तच्छिद्रेषु संभ्यासु समाजेषूरसवेषु च । 
सप्ते सयते बालं चतुद्रो महागजः ॥ 
सुबुद्धथते चास्यमानः सदसा वित्रसन्‌ इतम्‌ । 
जव यह पक्त, विद्‌, सन्ध्या, समाज, एवं उत्सव आदि 
पूजा कारो म पूजा न किया जाने पर करद होता है तब यह 
चार दष्टो वाटा महागज बाकक को स्वप्र में डराता है। 
बारुकं डरकर सहसरा शीघ्र ही जाग जाता हे ॥ 
यत्रेतमङ्क स्प्शति गर्डस्तत्रास्य जायते । 
मेदोलसीकापू्णानि प्रसज्यन्ते बहून्यपि ॥ 
पच्यन्ते कानिचित्तिषां निरायान्त्यपराख्यपि । 
दुःखदं पूजयेत्तत्र पञ्चम्यां नागसत्तमम्‌ ॥ 
कुलोचितेन न्यायेन तथा नश्यन्ति तान्यपि । 


बारक के जिस अङ्गका यह सपक्षं करता है उसके उस 
स्थान पर फोढे बन जाते! इनमे से बहुत से मेद्‌ एवं 
रुसीका से पूण होते हे इनमे से च पक जते हँ तथा ङ 
शान्त हो जाते ई । अपनी कुलोचित मयादा के अनुसार उस 
दुःखह नामक विश्षारु हाथी की पञ्चमी तिथी 6 म पूजाकरनी 
चाहिये । इससे वे गण्ड ( फोडे ) न हो जातेहै॥ = - ` 


१३० 


क 


^ ^~ ^^ 





घृतरीराशिनो नित्यं श्लेष्मिकस्यातिमोजिनः ॥ 
स्वपतो मांसमेदोऽसरण्रद्धः संबतेते गदः । 
जो सदा घृत एवं दूध का सेवन करते हो, श्ठेष्म प्रक्रति 
वाले हो, अधिक भजन र्ते हो तथा जो अधिक सोते हों 
या दिनम सोते हौं उनके मांस, मेद एवं रतम बृद्धि होती हे 
त्थारोगमभी बद जाताहै॥ 
तस्मान्मातासुतौ चात वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ 
शाल्यन्नसु्मण्डांस्तु सप्राहं चोपचारयेत्‌ । 
इसल्यि माता एवं पुत्र दोनो को वमन कराकर एक 
सक्ताह तक शारि अन्न, मूंग की दार तथा मण्ड का सेवन 
कराना चाहिये ॥ ` 


अशाम्यत बिवधेतसु शरदाहोऽपि शध्यते ॥ 
स, + ५ _ 
तथेषां छिद्यते सूलं पकेषु तरणवत्‌ क्रिया । 
इस प्रकार यदि यह रोग शान्त न हो तथा बढता चरा 
जायतोशराका के द्वारा इसका दाह ( (ण्प॑ल्यस्जय ) 
करना चाहिये । इससे इनकी मूर (जड ) नष्ट हो जाती हे 
तथा यदिये पक जांयतो बण की तरह किया करनी चाहिये॥ 
इति विविधरोगमेषजं सुनिः 
शिशजनदिताय कश्यपोऽत्रवीत्‌ । 
तदिदसमुपलदय पर्डितो भिष- 
किद्धुशुजनहिताय धारयेत्‌ सदा ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ( चिकिरसास्थाने >) दिचणीयोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार कश्यप मुनि ने बारुको के हित फे लिय 
निविध रोगो की चिकित्सा का उपदेश किया) इसे देखकर 
विद्वान्‌ वैध को चाहिये कि वह बालको के हित के स्यि इसका 
खदा धारण करे । रेखा भगवान्‌ कश्यपने कष्टा था ॥ 
इति ( चिकित्सास्थाने ) द्विवणीयोऽध्यायः ॥ 


५५१९ 


परतिहयायचिकित्सिताध्यायः । .. 
शरथातः प्रतिश्यायचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 


अव हम प्रतिश्याय चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । एेसा 
अगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२ ॥ 


गुरुमधुरशीतरूक्ाभ्यवहारत्‌ सततं द्विविधं वा 


स्तन्यं पीत्वा पीत्वा स्वपतो नित्यं गुरुखाजीणैयोश्च 


स्नानात्‌ सरलेष्मणश्च शीतोदकपानादवगाहनाच्च भुक्ते 
चातिपिबतो वेगधिधारणाच्च सततं संरुद्धवेगस्याभ्यवहा- 
राच नित्यं चानुपहितशायिनोऽतिपाश्व॑शयनशायिनोऽ- 


पाडतयलशायिनोऽन्येश्च निदानेभेन्दानेर्विषमारिनो | 


काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 











[ भ्रतिश्या्यचिकिरिसिताध्यायः 


~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ~ˆ -~-~--~-^~~ ~~~ 


वातः श्रकुपित उध्वकफाशयं प्रदूष्य स्रोतांसि प्रतिश्या- 
ययति; स यदा मुखस्रोतांसि दूषयति तदा मुखरोगा- 
जायन्ते, यदा श्रोत्रं तद्‌ केरोगाः, यदा नासिकामूलं 
प्रति कफं पित्तमस्रग्या श्याययति तदा प्रतिश्याय- 
इत्युच्यते ॥। ३ ॥ 


प्रतिश्याय का निदान तथा सम्प्रा्ति-गुर, मधुर, शीत 

एवं रक्त पदार्थो के सेवन से, र्गातार दो प्रकार के दूष 
(मांकातथाउपरकादृध) को बर २ पीकर सोनेसे, 
प्रतिदिन शुरु पदां खाकर तथा अजीणै मेँ स्नान करनेसे, 
श्ेष्मा से युक्त भ्यक्ति के ण्डे पानी के पीने तथा रण्डे पानी 
सें ही अवगाहन ( डुबकी कगाना ) करने से, खाने के बाद 
द्रव पदार्थो को बहुत अधिक पीने से, वेगो को रोकने से, 
निरन्तर वेगो के रुके रहने से, सदा ठीकदढंगसे न सोनेसे, 
खगातार एक ही करवट से सोने से, मुख ठककर सोने से तथा 
भन्य कारणो ते सन्द्‌ अभि वारे तथा विषम भोजन करने 
वा व्यक्ति का कुपित हुआ वायु उर्ध्वं कफाश्चय (मूर्धा) 
को दूषित करके खोतोके प्रति गमन करताहै) बह दूषित 
इभा वायु जव युखके सरोर्तो को दृषिति करता है तव 
सुखरोग हो जाते हैँ । जब कार्नोकेखो्तो को दूषित करता 
तब कर्णरोग ओर जब नासिका मुरु मे स्थित कफ, पित्त या 
रक्त के प्रति गमन करता है तब वह प्रतिश्याय कहराता हे । 
सुश्रत उ. अ. २७ मं प्रतिश्यायका निदान एवं संप्रति 
निम्न प्रकार से कही है--नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो भूमो रजः 
शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिद्यायनिदान- 
सुक्तम्‌ । चयं गता मृधैनि मारुतादयः पथक्‌ समस्ताश्च तथैव शोणि- 


| तम्‌ ¦ प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणै्णां प्रतिदयायकरा भवन्ति हि ॥ 


चरक चि. अ. २६ मे कहा है-सन्धारणाजीणंरजोऽतिमाधयक्रो- 
धातुंवैषम्यरिरोऽभितापैः। प्रनागरातिस्वपनाम्बुशीतैरवर्यया मैथुन- 
बाष्पपूरः ॥ संसूयानदोषे शिरसि प्रवरद्धो वायुः प्रतिरयायसुदीरयेत्‌ ॥ 

तस्य प्रतिनद्धा इव शिरोमुखनासिका भवन्तीष्ठा- 
निष्टाव्यक्तश्च गलन्घाः)' * "ते तस्य वातात्‌ प्रतिबन्धः, 
कफादवैशदं, रक्तात्‌ परिक्लेदः, पित्ताहौर्गन्ध्यं खोतस- 


उपजायते । £ ॥ 


उसका शिर, युख एवं नासिका वायु से पूणे होकर मानों 
स्क से जाते हे इसख्ियि उसे इष्ट अथवा अनिष्ट गन्धं अव्यक्त 
हो जाती हैँ अर्थात्‌ उसे किसी भी प्रकार की गन्धो का ज्ञान 


नहीं होता। उस्म वायु षे खोर्तो का प्रतिबन्ध ( र्कावट ); 
। कफ से विश्चदता का अभाव, रक्त से परिक्खेद्‌ तथा पित्त से 


हुगन्धि हो जाती हे ॥ ४॥ । । 


स एतद्बस्थो जाङ्यारोचकटल्लासप्रतिघाताथं शृशो- 
ष्णतीदणाम्ललव णेषु भ्रस्यते, ततोऽस्य पिन्तं प्रङुप्यति। 


। बलाभिवधेनात्तस्य वरं तष्णामन्तर्दाहिमरति- *“ ` नी 


सखरोतसां वैगन्ध्यं पाकं चं दिवाकरावतं चोत्पादयति ।५॥ 
इ न व वि ता रा 


प्रतिश्यायचिकिस्सिताध्यायः १ ] 


( जीमचखाना ) को दूर करदे के सिये अत्यन्त उष्ण, तीचण; | 


अम्ङ एवं क्वण पदार्थो का सेवन करता है ! इससे उसका | 
पित्त भरककपित्त हो जाता हे । पित्त के अधिक बल्वान्‌ होने से 
उसे वर, दृप्णा, जन्तदाहि, अरति (ग्लानि), खरोत में 
दुग॑न्धि, पाक तथा सूर्यावतं हो जाते हैँ । 
वक्तम्य--सूर्यावर्तं-यह एक प्रकार का रिरःुक होता है- 
जिसमें सूयं ॐ उद्य होने के साथर सिर मँ वेदना बढती 
जाती है तथा सुर्यास्तके साथ ही वेदनाकी भी शान्ति हो 
जाती हे । सुश्रत उ. अ. २५ में इसका स्वरूप निर्न प्रकार 
दिया है-पयोदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षिभुवं रुक्‌ सञुपैति 


चिकिःसास्थानम्‌ | 





गाढम्‌ । विवर्धते चांज्ुमता सहैव सर्यापकत्तौ विनिवतंते च ॥ 
शीतेन शान्ति ठ्मते कदःचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाचच ! तं 
भास्करावतसुदाहररि्ति पर्वा्कं कष्टतमं विकारम्‌ ॥ 


= पि [प ८ प 
अत्चैनं चतुर्िंघमृषयो वदन्ति-वातिकः, पैत्तिकः; 
[क [क र 
श्लैष्मिकः, सान्निपातिक इति । तद्यथा-यो रौति न 
रमते जागत्येभीच्णं चतौति नासिका चोत्तानस्यापि 


@ = ® $ ‰ क # 99 = ०५ = ७१ @ ००००००४ 


( इति ताडपत्नपुस्तके ५३२ तमं पत्रम्‌ । ) 


9०७००१०० ५०००७००००५ ७१५०५०० ७१०१५०९ ९००१५०५७०००००५ 


भवति स्िग्धोष्णलवणाम्लोपशयि चेत्तं॑प्रतिश्यायं 
वातिकं विद्यात्‌ ; अरदाहपिपासाप्रलापिताताल्लशोष- 
मुखनासिकाक्तिपाकेराशुकफसंपाकेः' ` `" * ` ``  “" -" 
वि. 433 (पेत्ति)कं 
विद्यात्‌; चिरकारित्वारोचकटहल्लासशिरोगौरवातिखा- 
वमन्दक्तवथुमन्याग्रहहृदयम्रलेपाषिपाकैरुष्णकटुकषायरू- 
्षणोपशयः प्रतिश्यायं कफजं विखत्‌, सर्वरूपं सखोतो- 
(र ~ {~ > 
वेगन्ध्यक्रमि' "ˆ ˆ * -* * { सान्निपातिक विद्यात्‌ ) ॥६॥ 
ऋषिरथो ने चार प्रकार का प्रतिश्याय माना है। १ वातिक 
२ पैत्तिक ३ श्टेभ्मिक » सान्निपातिक । वातिक भरतिर्याय के 
रकषण-जो रोता रहता हे, प्रसन्न नहीं होता, निरन्तर जागता 
रहता ह, छीकता डे, सीधा र्ेटने या सोने पर भी उसकी 
नातिका में पतली श्रेष्मा का ल्राव होता रहता है तथा 
यदि उसे स्निग्ध, उष्ण एवं ख्वण युक्त दर्व्यो से आराम हो 
जाताहो तो उस प्रतिश्याय को वातिक जाने । चरक चि. ज. 
२६ में कहा है-त्राणातितोदेः क्षवथुजैलामः सावोऽनिलात्सस्वर. 
मूरोगः । अर्थात्‌ इसमे नातिका मे वेदना ओर तोद, दीक, 
जरु के सदश्च स्राव का बहना तथा स्वरभेद भौर तिर मं 
पीडा होती हे ! पत्तिक प्रतिश्याय के रुकण--उ्वर, दाह, 
पिपासा, प्राप, तालुज्ञोष, सुख, आंखों तथा नासिका का 
पकना जौर कफ के श्षीघ्र पक जने से प्रतिश्याय को पैत्तिकं 
जाने | चरक चि. अ. २६ मे कहा है--नास्तायपाकञ्वरवक्वरोष- 
तृष्णोष्णपौतखवणानि पित्तात्‌ ॥ श्के्मिक प्रतिश्याय ॐ लक्षण-- 
उसे चिरकारिता ( बहुतदेर में अण्डा होना), भर्चि, 





१३६१३. 
अत्यन्त खाव, 
हर्की २ छींक आना, मन्यामह, इद्य प्रेष ( हृदय का कफ 
केद्वारा िक्िसा रहना ), अविपाक (भोजन का न पचना ) 
होते हँ तथा उसे उष्ण, कटु, कषाय एवं ङ्क्त द्रव्यो के सेवन से 
आरामहो जाता हो तो उपे श्टेपम्मिक्‌ प्रतिश्याय जाने 1 चरक 
चि.अ २६ सैं कहा है--त्रसारुचिलाववनप्रतेकाः कफाद्‌ गुरः 
लोतसि चापि कण्डूः! साज्गिरातिक्र प्रतिश्याय के रूकरण- 
इसमे उपरक्त सव रक्षण विद्यमान होते है, तथा खतो मँ 
दुर्गन्धि एवं कमि आदिको की उपरिथति से प्रतिश्याय को 
सा्निपातिक जाने ! चरक वचि० अ०२६ स कहा है सर्वाणि 
रूपाणि तु सज्निपातास्स्युः पीनसे तीत्रसजेऽतिदुःखे ॥ ६ ॥ 


(तत्र) छोकाः- 
वातश्लेष्मोत्तरः प्रायः अरतिश्यायस्िदोषलः | 
भ [^ 
बलाभ्िवणेशमनो निहन्ता चप्युपेक्ितः ॥ ७॥ 
वात एवं श्रष्मा की अधिकता वाला प्रतिश्याय प्रायः 
त्रिढोषज होता है अर्थात्‌ प्रतिश्याय मँ यद्यपि वात पएवं श्रेष्मा 
की प्रधानता होती है तथापि वह साधारणतया त्रिदोष ही 
होता हे । वह वरू, जटरा्चि एवं वर्णं को कम करता है तथा 
उपेक्षा किया इभा बह मनुष्य को भार डार्ता हे ॥ 
तस्मात्‌ प्रथमतस्तस्मिन्नुपवासः प्रशस्यते | 
खखोष्णं दीपनीयाम्बु पिवेद्रा पाश्चमूलिकम्‌।। ८ ॥ 
इसख्िये इसे प्रारम्भ से ही उपवास कराना चाहिये । 


अथवा पञ्चमुरु का दीपनीय ( अञ्चि को दीप्त करने बारा) 
एवं सुखोष्ण काथ पिखाना चाहिये ॥ ६ 


यथाशक्त्य-- -- -----** 2 व 
न कका जक 959. दकफेऽपि बा ॥ । 
यवागू रक्तशालीनायुष्णां भरिलवणान्विता्‌ । 
पिवेदयवानामथवा दृष्ट दोषबलाबलम्‌ ॥ 
दोष भौर बर ॐ अनुसार रक्त शारि चावरछो छी उष्ण 
यवागू म तीनों नमक ८ सैन्धव, सौवर्चर धवं व्रिड्‌) भिरा 
कर पिकायं अथवा जौ की यवागू पिरय ॥ 
अधचिप्रावरणेपेतो निवातशयनासनः । 
लष्वन्नुष्णं भुञ्ञानो मुच्यते नातिसंपिवेत्‌ 
वेष्टनं धूमपानं ष्व ७००५०००० „५५१०१ ००००४ [। 
०००५० ००००००००००५०००००.०. गुडहरीतकीम्‌ | 
जिखन्यक्ति के सोने एवं वेठने क। स्थान असनि एवं उष्ण 
वचो से युक्त हो तथा पेषे स्थान पर हो जहां सीधी इवा न 
आतीहो,जो र्षु एवं उष्ण अन्न काही सेवन करता हो 
वह व्यक्ति प्रतिश्याय से युक्त हो जातादै। उस भ्यक्तिको 
बहुत अधिक जरु नहीं पीना चाहिये । उ वेष्टन ( उष्णीष ) 
धारण करना चाहिये तथा धून्रपान भौर गुडहरीतकी का 
सेवन करना चाहिये । सुश्रुत उ० अ०श्ष्में निम्न पथ्य का 
सेवन बताया है -निवातरय्यासनेष्टनानि मूष्नों यरूष्णं च 


॥ 





१३२ 


~~~ --~~^~~~ ~~~ ~^ ~~~ 


तथैव वासः । तीक्ष्णा विरेकाः शिरसः सधूमा सूक्तं यवाच्रं विजया 
च सेव्या ॥ विजया से अभिप्राय हरीतकी से है ॥ 

जीर्ण च सर्पिषः पानं निशि युक्स भरशस्यते ॥ 

श्मशाम्यमाने तेनापि पुराणै पायय दूघृतम्‌ । 

षटपलं पच्छगव्यं वा कल्याणकमथाभयम्‌ ॥ 

यवान्नं च सदाऽलयुष्णं लबणसेहव(धि)तम्‌ । 

पिध्पः 1, 

५०००५००००००००. "सं पिबे मरिचान्वितम्‌ ॥ 

जीर्णं प्रतिश्याय मे रत्रि को भोजन करके घी पीना 
चाहिये । यदि इससे भी यह शान्त न हो तो उसे पुराना 
षट्परु, पश्चगभ्य, कस्यागक तथा अभय घृत का सेवन करना 
चाहिये तथा सदा ख्वण एवं स्नेह ( घृत ) से युक्त यवान्न 
(जौ का भातः) लिछाना चाहिये तथा मरिच से युक्त पिप्पली 
आदि के क्राथ का पान कराना चाहिये ॥ 

मरिचानि मुखे नित्यं घारयेदापरिक्ञयम्‌ । 

सेन्धवोष्णोदकोपेतां पिवेच्छुरीं विमुच्यते ॥ 

. रोग के नष्ट होने तक सुख म सदा मरिचको धारण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ मरिचो को सुख मै रख कर सदा चूष्तते रहना 
चाहिये । वथा सेन्धा नमक एबे उष्ण जरूके साथ सोढ का 
सेवन करना चाहिये ॥ 

पिप्पलीवधंमानं वा युज्ञानो बा शुडाभयाम्‌ । 
पथ्याशी रोगतस्वज्ञः सात्म्यज्ञश्च विमुच्यते ॥ 
शग के त्व एवं सास्य को जानने वाला व्यक्ति पथ्य 
सैवन पूर्वक वधमान पिष्परी तथा अभयागुड का सेवन करने 
सेरोगसेञुक्तहोजाताहे ॥ 
परोलपन्नन्निष्ठला ५०५०००००. ४५००००५००००००, 
५०७५०००० ००००००५०५०५५ प्रतिश्यायाद्विमुच्यते | 
पटो रूपन्र, त्रिफङा ` `" "जादि का सेवन करने से प्रति. 
श्याय से मुक्ति (चुटकारा ) हो जाती है ॥ 
अपानं सपिषाऽभ्यञ्य निवाते स्वेदयेत्‌ सदा ॥ 
विष्टम्भिगुखुशीतान्नं दिवास्वप्नं च बजेयेत्‌ | 

म्रतिश्यायकेरोगीको जलूका स्याग कर देना चाहिये 
तथा उखे श्रीर्‌ परघीकी मारि करके निवातस्थानरे 
स्वेदन करना चाहिये । तथा उसे विष्टम्भि, गुर एवं शीतर 
अन्न तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये सुश्रत 
उ.अ. र्म निम्न परिहार बताया हे-सीताग्बुयोषिच्चि- 
शिरावगाद~चिन्तातिरूक्षारनवेगरोधान्‌ । शोकं च मचानि नवानि 
चैव विवजयेत्‌ पीनसरोगलटः ॥ । 


्रतिश्यायस्य यत्‌ परोक्तमेतत्‌ सवं चिकिर्सितम्‌ ॥ 
श्मतिबालस्य तत्‌ स्वं धात्री छुर्यादशङ्किता । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ । 

( इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिकित्सितम्‌ । ) 





कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ उरोघातचिकिव्सिताध्यायः † 





प्रतिश्याय की यह जो ऊु.भी चिकित्सा कही हे। 
अस्यन्त होट बारकोके स्थि धात्री उस सबको निनञंक 
होकर कर सकती हे । एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ 
८ इति चिङ्किसास्थाने प्रतिश्यायचिङिस्सितम्‌ ) । 


^ ११५ ^^ 





उरोचघातविकित्सिताध्यायः। 


(अथात उरोघात)चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः !। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम उरोघात चिकित्सा का व्याख्यान करगे । एेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तभ्य--उरोधात से अभिप्राय उरःत सेहे! चरक 
तथा सुश्रुत में उरोघात शब्द्‌ नहीं जाया है । वहां उरश्तत 
ही दिया है। यह षय अथवा राजयक्मा रोग का अगा 
रूप हे जिसमे फुपछुस मे ( 0५५९३ ) बन जाती हँ तथा 
उसमें स्थान र पर घनी भाव ( ९००७०1१ ०४०० ) हो जाते ह ॥ 


स्हेतुकुपिता दोषा उरोघातं चतुर्विधम्‌ । 
कुबेन्ति सेवमानानां लौल्यमभ्यशनादि च ॥ ६॥ 
उशेघात का हेतु जिह्वालौल्य एवं अध्यशन आदि का 

सेवन करने वारे व्यक्तिर्यो को अपने कारणो से कुपित 
वातादि दोष चार प्रकारका उरोघात कर देतेदह। चरक 
चि. अ. ११ मे इसका निस्न निदान दिया है-धनुषाऽऽयस्यतोऽ- 
त्यथं भारस॒द्वदतो गुदम्‌ ' ""* ""श्त्यादि । अर्थात्‌ नानाप्रकार के 
अति परिश्रम युक्त कर्मो को करने से छाती ( फुप्फुस ) में 
तदहो जाता हे जिससे यह रोग प्रारंभदहो जाता है । इसमे 
छाती विदीणं हो जाती है तथा उमे विदाह उत्पन्न हो जाता 
है उसके बाद पार्श्वो मे पीडा होने कगती है तथा अङ्ग सुखने 
ख्गता हे । धीरे २ वीर्य, बल, वर्ण, सचि ओर अभिहीन 
हो जाती है। उवर, वेदना, मानसिक दीनता, अतिसार, 
जाऽ्राभिनाकश्चये रुक्षण उपस्थित होते है । उक्षफे खांसने 
पर दूषित श्यामवर्णं का, पीरा, दुर्गन्वित तथा अत्यन्त गाढ़ा 
एवं रक्त मिभित कफ निकर्ता हे 1 वह रोगी श॒क्र एवं ओज 
कै क्लीण होने से अस्यन्तक्तीणदो जातादहे॥ 


शीतञ्वरः प्रतिश्यायः करटः शुकैरिवाघरतः । 
उत्कासिक (का)मन्दक ५०००००१५ ०५०००.००००.०५ | | 


इख रोग मेँ शीतञवर तथा प्रतिश्याय होता है ओर कण्ट 
रेखा प्रतीत होता हे मानें शूकं (घान या गेहूँ की नार्यो ) 


| से युक्त हो । तथा उसे कास एवं मन्दुक रोग हो जाते ह । 


चरक चि. अ. ११ म कहा है--उरोरुक्‌ चोणतच्छदिः कासो ` 
वैशेषिकः क्षते । क्षणे सप्तमूत्रतवं प।दवेगृष्ठकटिग्रदः ॥ 


०५०७ ००५०५५ ७५००९५० ००००००५०५००७१०.००००००८४ 


-“ "` "समेति समाख्याता सरवैरोगविनाशिनी ॥ 


शोरचिकित्सिताध्यत्यः १ 1 





एषैव व्योषसदिता हन्त्युरोघातसुद्रलम्‌ । 
५. --इस्यादि द्रग्य सिलाकर प्रयोग करनेये सव 
रोग नष्ट होते है । इसी उपर्युक्त योग के साथ त्रिकटु ( सोर, 
मरिच, पीपल ) मिखाकर देने से यह भयंकर उरोघात को नष्ट 
करता हे ॥ 
कफाधिके तु सक्तौद्रा लीढाऽऽरोग्याय कल्पते । 
कफाधिक उरोघात के उपयुँकू योगको मधु के साथचट 
देने से रोगी आरोग्य को ग्राप्त करताहे॥ 
पित्तश्लेष्मोत्तरो व्याधिररोघातखिदोषजः ॥ 
तस्मात्‌ पित्तकफन्नानि धात्री ( नित्यं समाचरेत्‌ ) । 


८ इति चिक्किव्सास्थाने उ >) रोघातचिकिस्सितस्‌ ॥ 


~ ~~~ ~ ------~-~~~~-~-^^ 


त्रिदोषज उरोघातत--पित्त एव॑ श्रेष्मा की अधिकता 
( प्रधानता ) वाला होता इसल्यि धात्री को निस्य पित्त 
एवं कफनाश्ञक दर्यो का प्रयोग करना चाहिये! चरक चि. 
अ. ११ में इसका निम्न चिकित्सा सूम्र दिया है-उरो मला 
क्षतं लाक्षां पयसा मधसंयुताम्‌ । सद्य एव पिबेञजीणें पयसाऽ्यात्स ` 
शकेरम्‌ › अर्थात्‌ उरोधात रोग मेँ लाक्षाचूर्णं विशेष स्थान 
रखता हे । इसके अतिरिक्त एरादिगुरिका, यष्टयाह्यादि घृत, 
अश्रतप्राश्चघरत तथा अनेक प्रकार क सपिंगुंडा का प्रयोग प्रशस्त 
माना गयाहे॥ 


इति चिकित्सितस्थाने उरोघातचिकिस्सितम्‌ ॥ 


*+\~^^^^~~-- ~ 





( अथ रोफचिकित्सिताध्यायः । ) 


अथातः शोफचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम श्लोफचिकिव्सा का व्याख्यान करेगे । पेसा 
अगवान्‌ केश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
वमनविरेचनोपवास्षव्याधिकशेनापथ्याजीर्णेषु यः 
सदाऽत्यथेलवणाम्लकटुक्तारोष्णोपसेवी भवति)" ` "^ `ˆ 
० यनान्ते बा लवणादिषु 
प्रसज्यते, यथेष्ठं च शीतीदकस्नानपानशयनग्यवायन्या- 
यामादिभिव्येभिचरति तथा तद्गुणक्तीरा बा भवति, 
तस्याः शयशु्नांम रोग उत्पद्यते दारुणश्चतुर्विधः । दोष 


111१.71/771771., 


-- "` " "पथः कृष्णारणवर्णोऽल्पो रक्तः पिषीलिकापूणे 
इव सवेदनः पीडितश्च निम्नो भवत्यनिमित्त(रज) 
्चोष्णस्नेहाभ्यां प्रशाम्यति तं वातिकं विद्यात्‌ ; नील- 


9१9 ०७५०५७०० ७०५१ ०११०५००५ ०४ १००० 


चिकित्सास्थानम्‌ । १३३ 


व ककष 
र 


५ 


2 न 4 


| ( इति ताडपच्नपुस्तङे १३३ तमं पत्रम्‌ ¦ ) 
। श्वयथु का निदान--जिन बाखकों का वमन, विरेचन, 
। उपवास तथा व्याधि से अव्यन्त कषण हो चुका हो अर्थाच्‌ 
जो अव्यन्त कृश हो गये हो उनमें, तथा अपथ्य एवं अजीणं 
रोगमेंजो संदा अत्यधिक रवण, अम्क, कटु, क्षार एवं 
| उष्ण पदार्थौ का सेवन करते है" ˆ“ “" "जो ख्वणयुक्त पदार्थौ 
। में अत्यधिक आसक्त रहता है ! तथा जो धात्री यथेष्ट शीतर 
| जरु का स्नान एवं पान, शयनः, भ्यवाय ( सैध्ुन ) तथ। 
व्यायाम आदि करती हो, अथवा उसी गुण वाला उसका 
दूष हो गया हो । उन्हें चार प्रकार का श्वयथु (शोथ 
या शोफ) नामक भयंकर रोगहो जाताहे 1." 
( चरक वि. अ. श्म साधारणतया तीन प्रकार काश्ञोफ 
दिया है। १ वातिक ३ पैत्तिकं ३ ररेष्मिक । तथा इन्दीं के 
पुनः निज ओर भागन्तु मेद्‌ दिये हँ । निज ८ वातिक, पैत्तिक 
तथा श्रेष्मिक ) शोथ के साथ आगन्तु शोथ को मिलादेने 
से भेद हो सक्ते है सुश्रुत चि. अ. २३ मं ५ प्रकारका श्लो 
दियादहे। 4 वातिक २पेत्तिक २ श्टेष्मिक ४ सान्निपातिक 
९ विषज | इनम प्रथम चार को निज तथा अन्तिम को आगन्तु 
शोथ कह सकते है । अन्य मन्थो मे शोथ ॐ ३ मेद दिये दहै-षुक 
दोषज ३+ दिदोषज ३4+-व्रिदोषज १+ अभिघात 4१+ 

विषज $ = ९ इनमे से जभिघातज एवं विषज आगन्तुके 

सेद्‌ हँ । तथा दवन्द्रज एवं त्रिदोष को प्रथक्‌ पठने का विशेष 

प्रयोजन नहीं होता है । इस प्रकार एकदोषज ३ ८ वातिक, 

पेत्तिक एवं श्टैष्मिक्‌ ) तथा आगन्तु-ये मिलाकर सुख्यरूप 

सेथ्हीकशोथरोते्हँ। इन्दींचारकाही यहां निर्देश किया 

गया प्रतीत केता हे । तथा यहं मुख्य रूप से होने के कारण 

निज शोथ का ही निदान दिया गया प्रतीत होतादे। इसमे 
आगन्तु का निदान नहीं दिया है 1 चरक चि० अ० १२ में निज 











| श्लोथ का निम्न निदान दिया है--ुदधवामयाभक्तकृशावलानां 


क्षाराम्ल्तीक्ष्नोप्णयुरूपसेवा । दध्याममृच्छाकविरोधिदुष्टगसेपसष्टन्न 
चिषेवणं च ॥ अश्शौस्यचेश न च देदश्ुदधिम्॑मोपधातो विषमा प्रखतिः। 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः शवयथोः प्रदिष्टः ॥ इसी 
प्रकार चरक सु° ० १८ मेँ जौर सुश्रत चि० अ० र्मे भी 
कहा है । वातिक शोथ के ठच्तण-जो छरष्ण पएवं अरुण 
(काक) वर्णं का होता हे, अल्प ( थोडा ) एवं रू होता 
है तथा पेखा प्रतीत होता है मानो लो प्रदेक्ष पिपीकिकार्जो 
( चिंरिर्यो ) से पूणं हो, जो वेदना एवं पीडा से युक्त होता 
हे, निम्न ( नीचे दुका हजा ) होता है, जो विना किसी कारण 
केही दहो जाताहे तथाजो उष्ण द्रर्भ्यो एवेस्नेह के प्रयोग 





१. मूलताडपत्रपुस्तके भर्मिन्‌ १२३ तमे पत्र अम्रेतनेषु १२८ 
तमपत्रतः १५० तमपत्रपयैन्तपतरेष्वपि एकपाशचै विशेषतो मूष्कदंशाव्‌ 
किक दाककापगमनेन प्रायः प्रतिषड्किन्यूनाधिकमात्रेन यन्थावयवा 
विषाः सन्ति, तेनेत्थं बिन्दुमालाः पुनः पुननिवेरिताः । 

२. भस्याभे पवद्वयात्मको यन्थो उप्तस्ताडपत्न पुस्तके । 


फ 


से शान्त हो जाय उसे वातिक शोथ समन्चना चाष्ट । 
चि० अ० १२ मेँ कहा है--चलस्तनुत्कूपरषोऽरणोऽसितः श्रखुपधि- 
हषातियुतोऽनिमित्ततः । प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवावरी च 
शयश्च समीरणात्‌ ॥ वैत्तिक शोथ के रक्तण--यह नील, ोहित 
एवं पीत वर्णं का" ( होता ह ) १ 

वक्तन्य--यह अध्याय यहीं खण्डित हो गया है । अगछे 
खण्डित अंश मैं पत्तिक, श्छेष्सिक एवं आगन्तु सोथ ॐ लक्षण 
उनकी साध्द्रास्ताध्यता एवं चिक्विस्छा आदि का वर्भन होना 
चाहिये ¦ वाटर के कानके च्वि उन्हे हम भन्य आर्षग्रर्थोसे 
उदु्त करते है । 

पैत्तिक्र शोथ का ल्तण -चरक चि० अ० १२ में कहा है-- 
सदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्धमजञ्वरस्वेदतषामद्‌।न्वितः । .य- 
उष्यते स्पशंरुगक्षिरागक्ृत्स पिन्तशोधो शृशदाहपाकवान्‌ ॥ अर्थाव्‌ जो 
शोथ खदु, गन्धयुक्त, कारे एवं पीरे वणं वाछा हो जिते 
रोगी भ्रम, उवर, स्वेद, प्यास एवं मद से युक्त हो। निले 
दाह हो, दूने से ष्ठी वेदना होती हो तथा जिस्म रोगी की आसं 
रक्तवणं की हो, जिसमे अव्यन्त दाह हो तथा जो पक जाता 
हो वह शोथ पत्तिक होताहै। चरक सु० अ०१८मे कहा 
है-स क्षिप्रोव्थानप्रमो मवति कृष्यपीतनीरताच्रावभास उष्णो 
मृदुः कपिलताप्रलो मा उष्यते दूयते दह्यते धृष्यतेऊ ष्मायते स्िचति 
विल्यते न च स्पञचमुष्णं वा सुषूयत इति पित्तशोथः । इसी प्रकार 
सुश्रुत चि० अ० २३ मँ कहा है--““पित्तश्चयथुः पीतो रक्तो वा 
शीघरालसा्योषचोषादयश्चात्र वेदनापिशञेषाः। अष्टङ्ग संप्रहमे भी 
कहा है-पीतरक्तासितामाक्तः पित्तादाताघ्ररोमछृत्‌ । शीघरालुप्तार- 
प्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनोः ॥ सवृडदाहञ्वरसेददवक्लेदमदभ्रमः। 
शीताभिकाषी विडमेदी गन्धी स्पर्शसहो मृदुः ॥ 

दरष्मिकशोथ का लक्षण--चरक चि० अ० १२ मे कहा है-- 
सुरः स्थिरः पाण्डुररोचकानिवतः-प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्यक्रत्‌ । स 
करच्छरजन्मप्रञमो निपीडितो-न चोन्नमेदरान्निवली कफात्मकः॥ अर्थात्‌ 
श्छैष्मिक शोथ-गुरः, स्थिर एवं पण्डु व्ण होता हे । इसमें 
अरुचि, रखाराल्राव, निद्रा, वमन तथा अगिनिमान्य होताहे। 
यह श्लोथ देरमे ही उत्पन्नहोताहै तथादेरमेंदही ज्ञान्त 
होता दहै तथा शोथ को द्बाने पर पुनः उन्नत नहीं होता 
( एण्ड ०० एप्ठडप6) तथा यह र त्रि को अधिक होता 
है । चरक सू° अ० १८ कहा है -स हृष्टरोत्थानभरशमो मवति, 
पाण्डुः उेतावमासः स्निश्वः इकद्णो गुरः स्थिरः स्त्यानः शुत्रलाथ्- 
रोमा सर्शोप्णसदश्वेति । रटेष्मशोधः । इसी प्रकार सुश्रुत चि० 
अ० २३ मी कहा ह~. ्टेष्मश्वयशुः पाण्डुः शुक्लो वा स्निग्धः 
कथिनः शीतो मन्दाठुसारी केण्डवादयश्चात्र वेदनाविशेषाः ।» अष्टा- 
क्संग्रह में मी कहा हे--कण्डूमान्‌ पाण्डुतोमल्वक्कयिनः शीतलो 
गुरः । स्निग्धः इलक्षणः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छवं गिनिसादकृत्‌ ॥ 
आक्रान्तो नो्नमेत्‌ इृच्छरशमजन्मा निशावलः । छवेन्नाखक्‌ चिरा- 
किपच्छां कुशरलादिविकतः ॥ स्प्योऽणकादक्षी च कफाद्‌ ॥ शोथो 
की साध्यासाध्यता-जिसका मांस क्षीण नहीं है देखे पुरुष को 
इभा एकदोषज, नवीन ओौर बरूरहित शोथ 'सुखखाध्यः 
होताहे तथाजो सोथ श पच ुर्वरु भ्यक्ति कोहो, जो 








काङ्यपसंहिता वः बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 











[ इमिचिकिस्सिताध्यायः ! 
न 
वमन आदि उपद्रवो से युक्त हो, मम॑देश्चमें पहुंच गथा हो 
तथाजो सर्वाङ्ग मं पैक दुभा हो वह सोथ असाध्य होता ३ै। 
शोथो का चिफिसक्म-साभ्य शोथ का निदान, दोष 
एव ऋतु-तिपरीत चिक्ित्वा करनी चाहिये । चरक चि 
अ० १२ में कडा है--अथामजं लन्घ नपाचनक्रमेरधिशोधनैरुलण- 
दोषमादितः । शिरोगतं शा षरमिरेचनेरथोविरेचनेरूध्वंपधस्तथोध्व॑गम्‌ 
उपाचरेत्‌ स्नेहकृतं विरूकणौः प्रकल्पयेत्सेहविधिं च रूक्षजे ॥ 
अर्थात्‌ आम दोष से उत्पन्न क्लोम प्रारम्भ मं लङ्न तथा 
पाचन कराना चाहिये । यद्वि दोण अव्यन्त प्रबृद ह्ये तो दोर्षो 
अखलार प्रारम्भ मं वमनविरेचन द्वारा संशोधन करये। 
यदि योथ श्िरोगत होतो नस्य द्वारा तथा यदि शरीरके 
अधोभागं होतो अधोविरेवन तथा उर््वमाग में स्थित 
होतो वमन द्वारा चिकिसा करनी चाहिये । यदि शोथ 
अधिक स्निग्ध दर्यो के सेवन से उत्पन्न इञ होतो रोगी 
का रूकण करना चाहिये तथा यदि शोथ र्त्त पदार्थो के 
अधिक सेवन से उत्पन्न ह्ुभा हो तो स्निश्व पदार्थो द्वारा 
चिक्षित्सा करनी चाहिये । जङ्ग मे भी कहा है-- धय. 
९ दो्जेषु सेषु सवंपरेष्वामातवदधेु लङ्घनपाचनशोधनान्यादौ 
योजयेत्‌ । स्नेहजेषु विरूक्षणान्यौपधानि । विरूक्षणोत्येषु स्नेहनानि । 
तदुपरान्त भिन्न रे दोषों के ल्यि भिन्न २ चिष्षिव्सा का 
विधान द्विया गया है । सुश्रत चि० अ० ररम कहा हैत 
वानश्वयथो त्ेकृतमेरण्डतेछ वा मा्तममासं वा पाययेत्‌ , न्यमोधा- 
दिककषायसिद्धं सपः पित्तश्चयथौ, श्रारग्बधादिसिदध दटेष्मश्वयथौ, 
सन्निपातश्वयथो स्नुहीक्षोपपात्रं दादशभिरम्क्पात्रैः प्रतितं 
दन्तीप्रतीवापं सपः प्राचयितवा पाययेत्‌ । इसॐ़े अतिस्कि सव 
शोर्थो मेँ गण्डीरा्यरिष्ट, पुन्नवासव, फलत्निकाद्यरिष्ठ, गुडा. 
द्रैकप्रयोग, शिकाजतु प्रयोग, कंसहरीतकी आदि का प्रयोग 
करना चाहिये । इन अभ्यन्तर प्रयोगो ॐ अतिस्कि दोषो के 
भनुसार भिन्न २ बाह्य अर्प, प्रदेह एवं परवि आदिकाभी 

प्रयोग करना चाहिये ॥ ३॥ 
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॥ च लाभतः समुपानयेत्‌। 


पादशेषे जलद्रोणे छते सर्पििपाचयेत्‌ ॥ 
भ्यं सन्धवसंयुक्तं तत्‌ परं कृमिनाशनम्‌ । 
विडङ्गघृतमिव्येतल्ञेद्यं शकैरया सह्‌ ॥ 
` सवेङृमीन्‌ प्रएुदति वजो मुक्त इवासुरान्‌ । | 
वक्तव्य--हख अध्याय मै उद्रि की चिकित्सा कही 
जायगी । यह अध्याय प्रारम्भ मे खण्डित है । उस खण्डित 
श मँ सम्भवतः छृमिर्यो के भेद, उनका निदान तथा रुद्ण ` 
आदि का वणेन होना चाहिये । अन्य र्थो क आधार पर 
इन उपयुक्त विष्यो को हम अध्याय के अन्त मे पाठक के 
ज्ञानक खियेदेगे। 


मदात्ययचिकित्सिताभ्यायः † ] 


चिकित्सास्थानम्‌ ¦ 
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विडङ्धृत- ( व्रिडङ्ग आदि ) मेषे जोर 
ओोषधियां मिरु जायं उन्हें रेकर एक दोण पानी में पकाकर 
चतुर्था्च दोष रखे ! उसे एक प्रस्थ घृत डालकर सिद्ध करे । 
इस धृत मे थोडा नमक मिला दै! यह घृत अष्यन्त कृमि | 
नाश्षक हे । इसे "विडङ्ग घृत, कहते ह । जिष प्रकार वच्च छोड़ा 
जने पर अपुरो को नष्टकर देताहै। उस्ली प्रकार शकंराके | 
साथ इसका रहन ( चाटना ) करने पर यह सव प्रकार के 
करमो को न्ट कर देता है 1 
वक्तव्य--बृन्दमाधवः तथा च्चक्रदत्त' आदि में कृमिरेग ` 
अधिकार से "विडङ्ग धुतः का निर्न योग दिया इजा दहै-चत्रिफला 
यायः प्रस्था विडङ्गप्रस्थ ए्व च } द्विपलं दद्धमूलच्चं लाभतः सप 
पाचरेत्‌ ॥ पादरेषे जलद्रोणे शतं सपिर्विपाचयेत्‌ । परस्थोन्मितं सिन्धु- 
युतं तत्परं कभिनाश्चनम्‌ । विडङ्कदरनमेतच चेदयं शकैरया सह । 
सर्वान्‌ कृमीन्‌ प्रणुदति टं युक्तमिवासुगान्‌ ! उप्यक्त खण्डित | 
माग वाला यही योग प्रतीत होता हे । विङ्गड का करमिनाशन 
के रिष अन्य सूपो से मी प्रयोग चरक-सुश्रत आदि मेँ अनेक 
स्थानो पर किया गया हे ॥ 
तिक्तोष्णकटुरू्ताणां मूत्राणां लवणस्य च ॥ 
स्तेदस्वेदोपसेवा च पथ्यं च कृमिनाशने । 
कृमिर्यो के नाञ्च रे ियि तिक्त, उष्ण, कटु, एवं रुक्त 
पदाथ, गोमूत्र, सेन्धव तथा स्नेहन पृवं स्वेदन का प्रयोग पथ्य 
माना गयाहे॥ 
बहिःकरमीणां सानां द्विज्णीये प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
अतिबालस्य तु शिशोर्घतरी सवं समाचरेत्‌ । 
द्विबणीय अध्याय मे वाद्य मियो के लि स्नान आदि | 
( बाह्य शद्वि ) का निर्दश किया गया है । अत्यन्त छट क्िशच | 
के ल्यि धात्री यह उपर्युक्त सम्पूणं दिङ्कित्सा करे ॥ 
संशोधनेर्िशद्धं च पथ्यान्नेख लघूञतम्‌॥। 
भाषितं चौषधे हीरमसृतत्वाय कल्पते । 
वमन विरेचन आदिं संशोधनों से शुद्ध इए तथा पथ्य 
आहार केद्धारा रघु ( हल्के ) इए रोगी ॐ दिए भिन्नर 
ओषधिर्यो से सिद्ध किया जा दूध जमूत के सम्रान माना 
जाताहे॥ । 
॥ि २३ ५ ] 
अ(ना)दयुष्णं कटुतेलं तु गदे द्वा ससेन्धवम्‌॥ 
स्वेदयेद्‌ गुदमङ्खल्या तथाऽऽशु लभते सुखम्‌ । 
बहुत अधिक गरम नहीं है ठेस कंड्वे तेर ( सरसों 
क तेल ) को सेन्धव सहित गुदा मे रुगाकर गुदा का जङ्गुरि 
क हारा स्वेदन करे ( अर्थात्‌ उंगी से रगडकर स्वेदन करे ) 
इससे रोगी शीघ्र ही सुख ( आरोग्य ) को प्राप्त करताहे ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
इति चिकित्सास्थाने कमिचिङिस्सितम्‌ ॥ 


~ ~ ~~. 


( 
॥ 
! 


दी गहं ह! उत्पत्तिकी द्शिसे चरक वि.ज.ऽमे इन्दे 
चार प्रकारका मानाहै। १ पुरीपज, २ श्टेप्मज, ३ रच्छज, 
४ मरूज ( बाद्यमलर्ज ) "परन्तु सुश्रुत उ. अ. ५४ ये तीन 
प्रकार द्य द्यि ह-विशषतैः कमिजातनां जविधः संमवः 
सृतः । पुरीषकषरक्तानिः, अर्थात्‌ दमे मलन इगि को 
नहीं दिया गया हे! छमियों का सामान्य निदान सुश्रुत उ. 
अ. ५९ स कहा हे--भनीणांध्यश्नास्ताल््यविस््मटिनादनेः। 
भन्यायामदिवारप्नयुदैतिस्निग्धश्शीतलः ॥ माषरिष्टान्नविदट्यिं 

दालूक्सेरुकः। पणेलाकखगदयुक्तदथिक्षोरयुच्भिः ॥ पटलानूपर- 
पिद्धितपिण्याकषृ्चुकादिमिः) स्वादरम्ल्प्रवपानेन्य इडेष्मा पित्तं च 
कुप्यति ॥ कृमीन्‌ 3हेविधाक्रारन्‌ करोति पिद्विधाश्रयान्‌ । आमपक्वा. 


। इये तेपां कफविडजन्मनां पुनः ॥ घमर्न्यां रक्तजानां च प्रसवः 


प्रायशः रतः । इस सामान्य निदान के अतिरिक्त सुश्रतमें 
प्रत्येक का प्रथक्‌ २ विशेष निदान एवं सामान्य रक्तण निम्न 
प्रकार दिया है -माषपिष्टत्नविदर्पणंशाकेः पुरीषजाः । मांसमाष- 
गुडक्षौरदधितेकैः कफोद्धवाः ॥ विरूढाजौणैसाकायेः शोणितोत्था 
मवम्ति हि । ज्वरो विवणंता शलं हद्रोयः सदनं भ्रमः। भक्तदेषोऽ- 
तिसार संजातकृमिलक्षणम्‌ ॥ चिक्िस्सा चरक वि. अ. मे 
कहा है - त सवंक्ृमीणामपकषेणमेवादितः कार्यम्‌, ततः प्रकृति- 
परिवातः, अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपरेवनम्‌ । अर्थात्‌ 
सबसे पूर्व रमि का अपकषंग करना चाये । ये हायसे 
पकड़कर निकारे जा सकते हँ अथवा आमाच्चय एवं पारय 

ही स्थित होने पर वमन, विरेचन, श्षिरोविरेचन, आस्थापन 
आदि से निकलें । इसे पश्चात्‌ उनके उप्पत्ति शरण का 


। साह्य करना चाहिये । यह कडु, तिक्त, कषाय, कतार तथा 


उष्ण पदार्थौ के सेवनं से होता है । तथा अन्तमें उन्ह पुनः 
उत्पन्न न होने देने के स्यि निदान षरिवर्जन करना चाहिये 
अर्थाद्‌ निदानेोक्त पदार्थो का स्याग करना चाहिये । इनका 
विस्तृत विवरण चरक वि अ. ७ तथा सुश्रुत उ. अ. प४्सें 
देखना चाहिये । 

इति चिकित्सास्थाने कमिचिङ्कित्सितम्‌ ॥ 


~^ ०" 


मषात्ययविकित्सिताध्यायः. । 
अथातः पानात्ययचि कित्सितं व्याख्यास्यामः। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अव हम पानत्यय ( मदात्यय >) चिकिस्सा का च्यास्यान ` 
करेगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ *-२॥ 
मदयप्रवृत्तौ रोगस्तु प्रोच्यते त्रिविधो चृणाम्‌ | 
पानात्ययो. विभ्रमश्च पानापक्रस एव च ॥ ३॥ 


मद्य की प्रदृत्तिमे मनुष्यको तीन प्रकार के रोहो 
जाते ह । $ पानात्यय २ विञ्जम (पानविश्रम) २ पानापक्रम॥ 





पेते भगवान्‌ कश्यपनेकहाथा। -- ` `: ` _ | 
 वक्तम्य--चरक तथा सुश्रुत मे इृमिर्यो की २० जातियां 


तत्र योऽध्युषिते पाने त्वजीरणे पिबते नरः 
तत्‌ पानमत्ययं याति तस्मात्‌ पानात्ययो मतः ॥ £ ॥ 


१३६ 


1 


पानास्यय का हेतु-जो ्यक्ति पहरे पीये हए मद के 
उपर जथवा उसङ़े जीण न होने पर पुनः मद पी रेता है- 
उसका पीया हुजा वह मद अस्यय (रोग ) को प्राप्त हो जाता 
हे इसर्थि इसे पानात्यय ( मदात्यय ) कहते है ॥ ४ ॥ 


विभ्रान्तानां तु पानानां सेवनात्‌(पानविश्रमः) | 
सहसा पानविच्छेदः पानापक्रप्र उच्यते । ५॥ 


पानविभ्रम का हेतु--विश्रान्त मद के सेवन से पानविभ्रम 
हयो जाता है 1 ( मदय के कारण चित्तदृत्तियो की अनवस्थिति 
या अस्थिरता को पानविश्चम कहते है । ) पानापक्रम का हेवु- 


मद्य का सहसा विच्छेद (न मिख्ना ) हो जाने से पानापक्रम 


कहाता है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति सदा मच्यपान करता हो उसे 
सहसा यदि मदय न भिरेतो उस्र अवस्थाको पानापक्रम 


कहते हें ॥ ९॥ 


दीपनं रोचनं बरषयं रतिवैशयकारकम्‌ । 
काश्यवित्तश्रमहरं हषेणं बलवधेनम्‌ ॥ & ॥ 
युक्तोपसेषितं मं सास्त्विकानां विशेषतः । 
प्रमोदारोभ्यपुष्टीनां तन्मूलं चान्नमोजनम्‌ ॥.७ ॥ 


युक्तिपू्वक सेवन किये हुए मद के गुण-साचिक पुरुषों 
भँ युक्तिपूर्वक सेवन किया गया मद्य दीपक, रोचक ( भोजन 
म रुचि को बढ़ाने वाका), ब्रृष्य, रति (मैथुन शक्ति) को 
विक्ञद्‌ करने वारा अर्थात्‌ मेधुन शक्ति को बद़निवाला, 
कशता एवं चित्त कौ थकाबट को दूर करने वाला, तथा हषं 
एवं बर को बढ़ने वाराहोताहे। यह प्रमोद्‌ (आनन्द) 
एवं आरोग्य ( स्वास्थ्य ) का मुरु (कारण ) है तथा यह 
अन्न एवं भोजनदे। चरक चि अ. र्मे कहा है--भिन्वु 
मदं स्वमावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌? । अर्थात्‌ मद्य मेँ भोजन कै 
गुण विद्यमान) इसी को प्रकट करनेके ल्यि चरकमें 
"पान न्नयुणददकः' शब्द्‌ भी दिया दुभा हे । घोष की मैदेरिया 
सेडिका मे भी लिखा हे फि-“116 पपल्ी० कभा 9] 
00108] 13 8 {000 88 1660 प्रन 0150556, 80 € 
0 एनपा 23 कालल 7 0 0८ पश्ुभा१6त 98 & ए70- 
पभो अकाल, 1 008865868 {06 [006 9 16356210 1॥0- 
८०७ फ256, पष०णा पलतगः 10 वकणफुवर 9० 
ध, 1४ 18 कालणोल्भा १76 0 इण्ट 200 = पतल ६०९३ 
00फ0पञ्० 10 96 000, कलारलाणा९) = पपाणडी९8 80016 
ललाट 0 नाल =णाष्टपोऽप १०१ (ल तालं नक्रा ग 9 
00१9] 25 & 1000 38.१6 ८0 न्€ ४त = #9 ४ प्या] ॥८ाए 
४० ऽप 1106 # हला शण कोत्र, णलः 1००५, 


स्तन्यत्तये च धात्रीणामु्पन्ने चाप्य ` "` * | 

" "` " "" " "वातशचजञषु शीतके षिषमञ्वरे ॥ ८ ॥ 
नारीणां सु्कमारीणां रोगेषु षिषिघेषु च । 
सूतानां दुष्भ्रजातानां योनिथंशेऽतिमेथुने ॥ ६ ॥ 
दन्तजन्मनि बालानां पीडितानां पिपासया । . - 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तस्म 1 








[ मदाव्ययचिकिस्सित्ताध्यायः ! 





ताटुकण्टौष्ठशोषे च रोदितेऽतिग्रजागरे । १०॥ 
वातश्लेष्मात्मके व्याधौ मद्यमाहूुयेथाऽस्तम्‌ । 
मद्य का सेवन कहां २ करना चहिये-धात्रीके दूधका 
क्षय हो जाने पर, वातिक शूर मे, श्ीतञवर तथा विषमञ्वर 
से, नस्थिं एवं स॒ङुमाशियो के अनेक प्रकर के रोगो मे, 
सूतिका एवं दुष्प्रनाता ( जिन्है प्रसव ठीक तरहसेन इ 
हो) लियो के योनि्चंज्च ( शाग०08€ ण ष्णा 0 प्ौथप्ऽ 
तथा अत्यधिक मेशुन मे, बा के दन्तोव्पत्ति के समय, 
उनके पिपासा (प्यास) से पीडति होने पर, ताछ, कण्ठ 
एवं ओष्ठ के शोष (सख जाने ) मै, रोने के वाद्‌, अत्यन्त 
जागरण करने के बाद तथा -वातश्ठेभ्मिक व्याधिमे मधको 
अगत के समान कहा है। चरक चि.अ. र्मे कहाहै- 
सुश्रत उ. ज. ४७ मे भी कहा है-स्तिग्ैस्तदनैमौतैःथ भ्यश्च 
सद्‌ सेवितम्‌ । भपरदायुः प्रकषांय वरायोपचयाय च ॥ 
तदेधातिप्रसङ्गेन पीयमानं पुनः पुनः ॥ ११॥ 
सवेन्याधिमुखं प्रोत्तं विषवत्‌ कारयत्यपि । 
मदात्ययं वातकरं कृच्छुसाध्यं करोति वा ॥ १२॥ 
वही मघ जव मात्रा से)भधिक तथा पुनः२ पीड जाती है 
तब उसे सब रोर्गोका सुख (कारण) कहा गथा है तथा 
विषकी तरह यह वायुको बढ़ने वारे तथा कृच्टषाध्य 
मदात्यय रोग को उष्पन्न कर देताहे। चरकचि.अ.र्में 
कहा है--अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽतम्‌ ॥ ११-१२ ॥ ` 
तरणे बाऽप्यजीर्णे बा यो मद्यमतिसेबते । 
लघुसन्सो निराहासो रसस्तस्य विदुष्यति ॥ १३॥ 
अनिलं रुकतीदणत्वात्‌ पित्तमोष्ए्याद्धिपाकतः । 
युगपत्‌ पितो दोषौ प्राप्रावामाशयं ततः ॥ १४ ॥ 
धिष्टन्धश्लेष्मणा(ऽ)प्यक्तौ धिएवेते सहासिराः। 
ततो हृदयमूलास विप्ुतासु सियु च ॥ १५॥ 
शरीरं छिश्यतेऽत्यथं तस्य वदयामि लक्तणम्‌ । 
मदात्यय रोग की सम्प्रा्ति-जो रघु ससव ( साधारण 
मन वारा ) तथा निराहार व्यक्ति नवीन मद्य का देवन 
करता हे अथवा अजीर्णं मं मध का अतिमात्रा में सेवन करता 
हे, उसक! रस दूषित हो जातादहै। हस रस के रक्त एवं 
तीच्णहोनेसे वायु तथा उष्ण विपाक होने से पित्तदोष 
युगपत्‌ प्रकुपित होकर आमाशय मेँ प्ैचते ह । उस 
बाद्‌ दित इई श्रेष्माके कारणवे दोष महाक्षिराजोमें 
तथा वहां सरे विष्टुत हु हृदय मूक वारी क्षिराभोंमें 
प्ते हे । इससे शरीर को अस्यन्त क्रेश होता है । उसके 
खक्ञण कर्टरगा ॥ - 
मुह्यते शुष्यते रोति दह्यते ऽवयते शरशम्‌ | १६॥ 
हदु द्रो वेपथुहैषेः पाश्वशूलं शिरोरुजा । 
अरुचिः स्वेद विष्टम्भो विह्ठलत्यतिसायते ॥ १७॥ 
शुष्यते ""* "° * " * "याति विलपत्यपि । 
एवं मात्ययं विद्यात्तस्य वत््यामि लत्तणम्‌ ।॥ १८ ॥ 





अरुचि, स्वेद्‌ तथा विष्टम्भ हो जाता हे 
विद्व हो जाता है जौर उसे अतिसार हो जाता है ! उसका 
शरीर सुखजाता है, तथा वह॒ अत्यन्त विखाप करता है । इन 
क्षणो से मदात्यय रोग को जने । अव मेँ उनके ( दोष मेद्‌ 
से पथक्‌ र ) रुक्तण कर्टुगा ॥ 

ह्पाश्वेपवरुजनं प्रलापोऽतिप्रजागरः । 

उन्मत्त इव चाभाति पवनोर्थे मदात्यये ॥ १६॥ 

वातिक मदात्यय ॐ कनच्तण--वातिक मदास्यय मेँ रोगी के 

हृद्य, पाश्वं तथा जो मे दद॑ होता हे । रोगी प्राप ( ए9ा- 
पप्य ) करता है, वह अच्यन्त जागरण करता हे (उसे निद्रा 


नहीं आती ) ओर वह उन्मत्त ( पाग ) की तरह प्रतीत 


होता है! चरक चि. अ. २४ मे कहा है--दिककारवातशिरःकम्प- 
पादव॑शूल्प्रनागरैः । विाद्रहप्ररापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ सुश्रुत 
ॐ० अ० ४७ म कहा है-स्तम्माज्गमद॑हदययहतोदकम्पाः पाना- 
त्ययेऽनिलकृते शिरसो रुजश्च ॥ 


सखरोतःपाको वसो दाहो विडमेदः स्वेदपीतता । 
छदौ रक्तभकोपो वा पीतं पश्यति वैत्तिके ।। २०॥ 
चैत्तिक मदास्यय के रुच्चण--यैत्तिक मदात्यय मेँ रोगी के 
खोर्तो का पाक, उवर, दाह, विडमेद ( अतिसार ), स्वेद 
( पसीने >) का पीला होना, चुं एवं रक्तरकोप हो जाता हे 
तथा उसे पीला दिखाई देता ह । चरक चि० अण द्मे का 
है--र्ष्णादादञ्वरसरेदमूज्छंतीसारविभरमैः ! विदयाद्धरितवंस्य पित्त- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
५ सेकच्छर्दिशीतञ्वरालसाः। 
तन्द्रा स्तम्भो धिसंज्ञत्वं विषादश्च कफात्मके ॥ २१॥ 
ासकासभ्रमोत्सादविडभेदानाहवेपकाः । 
शूलमोहौ च सामान्यो स्वेरूपस्तु सवेजः ॥ २२॥ 
शङैष्मिक मदास्यय के कक्तण--श्ेष्मिक मदात्यय में सेक 
८ कफप्रतेक ), वमन, शीतञ्वर, जरुसरोग, तन्द्रा (जारस्य); 
स्तम्भ, संञा का जमाव, विषाद्‌, चास, कास, अरम, उत्सादः, 
अतिसार, आनाह, कम्पन, शूर तथा मोह होते है । चरक 
{च० अ» २७ मेँ कहा है- ठयं रोचकहछासतन्द्र स्तैमित्यगौरवैः । 
पिवाच्छौतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
त्रिदोषज मदात्यय सब रूपो वारा होता है अर्थात्‌ उप. 
यंक सव र्ण सम्मिकिति होते ई -सुश्ुत उ० ज० ४्७में 
कहा है-- सर्वात्मके भवति सव॑ विकारसम्पत्‌ ॥ 
भूचिष्ठमामग्रमवं परवदन्ति मदात्ययम्‌ । 
तस्मान्मदात्यये पच हितं लङ्घनमेव तु ' २३॥ 
मदात्यय रोग को विशेषरूप ञे आामदोष से उन्न हभ 
१८ काण 


३) 


। त्ययं प्रियःत्‌ निद्योपमथिकं तु यम्‌! दोषं सद्रास्यये पर्येत्‌ ततद 


दिया हे-क्रफस्थानादुपू्या वा क्रिया कार्यां मदात्यये । पित्तमार- 
तुपर्यन्तः प्रायेण हि" मदात्ययः ॥ अर्थात्‌ पहरे कफ की चिङत्सा 
करें 1 उल वाद्‌ करमशः पित्त ओर वायु की चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३॥ 
भरकाङता लाधवं स्थेयेमिन्द्रियाणां प्रसन्नता । 
रोगोपशान्तिर्घाक्छुद्धी रूपं सम्यग्बिशोपिते । २४॥ 
र्न द्वारा आम दोष के सम्यक्‌ रकार से शोषण हो जने 
पर भ्रकां्ता ८ जहार की अभिलाषा ), ख्घुता, स्थिरता; 
हन्दिर्यो की प्रसन्नता, रोगो की शान्ति तथा बाणी की द्धि 
हो जाती हे ॥ २४॥ 
एतानि कृत्वा विकृति याति चातिषि शोषणात्‌ । 
असंप्ाप्निमथेतेषां जानीयात्तमलद्घिते ॥ २५॥ 
आम क अधिक शोषण होने पर उप्यक्त कूद्णो के उन्न 
होने ॐ बादु उन विकार हो जाता हे । तथा यदि लङ्कन कम 
इजा हो अथवा ठीक तरह से न हुभा हो तो उपय ककण 
उत्पन्न नहीं होते ई ॥ २५॥ 


इत्येतैः कारणैर विदग्धमदपीडितम्‌ । 
पाययेन्तरपेणं का्ञे शीतं दाडिमवारिणा ।। २६ ॥ 
उपर्युक्त कारणो से रोगी को विदश्च मद से पीडित जानकर 
उसे यथासमय अनार ॐ रस के साथ श्चीतर तर्पण पिङाना 
चाहिये ॥ २६॥ 


येनैव मयेन भवेत्‌ समुत्पन्नो मदाध्ययः ! 

तथेषोपदहरेत्‌ पातुं बहुशीतोद कान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 

कायाभभिस्तन्मयो द्यस्य सिरा रसवहास्तथा । 

मनश्च मावितं तेन तस्मात्तद्धथस्य सेषजम्‌ ॥ रम ॥ 

जिस मद्यके ह्वाराही रोगीको मदात्यय रोग उर्पन्च 

इभा हो उसे बहुत अधिक तथा शीतर जरुके साथ मिलाकर 
बही अर्थात्‌ सजातीय मद्य पीने को देना चादिये । क्वोकि 
उस मनुष्य की कायाग्नि, सिरा तथा रसवहा नाडियां वन्मय 
(उ मद्य केही अनुकूल ) होती हँ तथा मन सी ङघी 
(मध) से ही भावित ( ओतप्रोत ) होता है। इसयिये यही 
इसकी चिकिसा है । चरक चि० ज० २४ में कहा हे-मिय्या- 
तिद्धीनपीतेन यो व्याधिरुपनायते ! समपीतेन तेनेव स मचेनोपशा- 
म्यति ॥ दसी प्रकार अष्ङ्गसं्रह (चि. ७० भ. ७) मे मी कडा है ॥ 


श्मथवा कलान्तबिकलष्टयथवुखुखघ्रारिषणा । 


१४० । 
व्रवीति मूल्ते हि हते हताघा" ` ` * `  ६॥ 


इसल्थि जो बारुक मूक ( 7४८५ ) होता है वह 
ही प्रायः बधिर ( बहरा ) भी होता ह । श्रोत्र (श्रवण 
शक्ति ) वाड मूक मे स्थित होती है । इसरियि वाणी ( वाक्‌- 
शक्ति ) के नष्टहोने पर श्रवण शक्ति भी स्वयमेव नष्टहो 
जाती हे 1 इस प्रकार मूरुके न्ट होने पर भ्यक्ति बधिर 
(बहरा) हो जाता है 1 क्योकि मूर ॐ नष्ट होने पर उसके 
आधित भाव भी नष्टहो जते) | 

वक्तव्य--आघुनिक्‌ विद्वान्‌ भी बरे तथा सुनने का 
परस्पर धनिष्ठ संबन्ध मानते है । प्रारंभ मे बालक को बोरना 
सिखाने के चयि आवश्यक है कि बह शब्दो को सुन सके । 
जिस व्यक्तिनेजो बात कभी सुनी नहीं हे वह उसे निश्चित 
रूप से बोरु भी नहीं सकता । एक बार सुननेके बादही 
वह बोरु सकता है 1 इसङ्ये बोलने की शक्ति उत्पन्न होने से 
पहरे जो बार्क किसी कारण से बहरा (१९९५४) हो जाय 
वह बोर भी नहीं सकता । इसे 7 पप्य कहते ह । 
बोलने की शक्ति उत्पन्न होने के बाद्‌ जो व्यक्ति बहराहोताहे 
उसे विषय मे यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है । क्योकि 
तव तक वह बोलना सीख चुका है । अब उसे कोई बात 
बोरने कँ व्यि सुनने पर आशित नहीं रहना पड़ता जैसा छि 
वारक की बिरङुर प्रारंभिक अवस्था में होता है । यहां यह 
स्मरण रखना चाहिये कि वाणी ( वाक्‌ ) शक्ति के नष्ट होने 
पर श्रवण शक्ति नष्ट नहीं होती है जैसा कि ऊपर मूर शोक 
मे कहा गया है । अपितु इसे विपरीत रवण शक्ति ॐ नष्ट 
शे जाने पर वाकराक्ति नष्ट हो जाती हे ॥ ८-९॥ 
 तीरजं गर्भजं चैव ठृतीयं व्याधिसंभवम्‌ । 

 फकवं धिविधं प्रोक्तं चीरजं तत्र वर्णितम्‌ ॥ १०॥ 

फक्क रोग तीन प्रकार का होता है । 3 कीर र-गर्भज 

, तथा -व्याधिजन्य । इनमे से हीरज फक्क रोग का वर्भन 
कर दिया गथा है ॥ १० ॥ 

गर्भिणीमाठकः किरं स्तन्यस्य बिनिवर्तनात्‌ । 
चीयते म्रियते वाऽपि स फको गभपीडितः । १९॥ 


` गर्भज फक्करोग--जिखकी माता गर्भिणी है-उसका दू | 


शीघ्र ही समा्ठ हो जाने से अर्थात्‌ गभ॑ के कारण उसका दुध 
बन्द हो जाने से वह बालक क्तीण हो जाता है अथवा उसकी 
खष्यु हो जाती है । यह गर्भ द्वारा पीडित फक रोग है ॥११॥ 


निजरागन्तुभिश्चैव " `ˆ ` `रो व्वरादिभिः। 
अनाथः किलश्यते बालः चीणमांसबलब्युतिः।! १२॥ 
 संशुष्करिफचबहूरुमेहोदरशिरोभुखः । 
पीताच्तो हषिताङ्गश्च दृश्यमानास्थिपञ्जरः ॥ १३ ॥ 
प्रम्लानाधरकायश्च नित्यमूत्रपुरीषकरत्‌ । 
` निश्चेष्टाधरकायो बा पाणिजानुगमोऽपि वा ॥ १४ ॥ 
दौभेल्यान्मन्दचेष्टश्च मन्दत्वत्‌ परिभूतकः । , 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ! 


=-= 
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मन्तिकाकृभिकीटानां गम्यश्चा्तन्नम्युरुक्‌।। १५॥ 
विशीणहृष्टरोमा च स्तन्धरोमा महानखः। 
दुगेन्धी मलिनः क्रोधी फक्त खिति ताम्यति ॥१६॥ 
अतिषि्मूत्रदूषिकाशिङ्ाणकमलोद्धवः। - 
इत्येतैः कारणैर्धियाद्र बाधिजां फकतां शिशोः ॥१५॥ 
व्याधिज फक रोग ॐ रक्तण--निज तथा धागन्तु उवर 
आदि रोगों से अनाथ बार्को को क्ठे होकर उनका मांस, 
बल एवं चति ( तेज ) रीण हो जाता है । उस वाख्क के 
रिच्‌ ८ नितम्ब-5००२5 ), बाहु तथा जंबायं शुष्क हो 
जाती हैँ तथा उद्र (पेट), सिर ओर सुख बडेहो जातेहे, 
उसकी आं पीटरी हो जाती है, जङ्ग हर्षं ( रोमहषं ) युक्त 
होवादहै तथा रीर केव अष्थिर्योका पज्र (ढांचा)दही 
दिखाई देता है! उसका अधर काय (्चरीर का निचला 
भाग ) ्छान दिखाई देता है, उसका मूत्र एवं मर्सदा 
निकर्ता रहता है अर्थात्‌ 106०प४०९००९ ० प्प 87 
1०666 हो जाता है ) उसका निचरा भाग निश्चेष्ट ( २९7. 
{58९0 ) हो जाता है तथा वह हार्थो ओौर घुटनों के बरु चरता 
हे । दुर्बरुता के कारण उसकी चेष्टा मन्द्‌ हो जाती है तथा 
चेषटा्मो के मन्दहोजाने से मक्वियां, इमि एवं कीड़े आदि 
उसे आक्रान्त करके शीघ्र मयु कर देने वारे रोग॒उस्पन्न कर 
देते हे । फक रोगी के रोम (बारु ) विक्ली ( सूखे इर्‌), 
हृष्ट तथा स्तज्ध होते है, उसके नख बड़े २ होते हँ तथा उसके 
पाल से दुर्गन्धि आती दे। वह मिनि एवं क्रोधी होता हे 
तथा वह विरोष प्रकार.से श्वास रेतादहै। मलमूत्र की 
अधिकता, दूषित सिंद्वाण (नासिका का मरू) एवं मल 
आदि लक्षणो को देखकर बारूक के ग्याधिजन्य एक्क रोग 
को जाने ॥ १२-९७ ॥ । 
गर्भिणीमाठृकेनेव 8 99४ । 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १३७ तमं पत्रम्‌ । ) 


१११५१०५१०१०००. ध ०५५०५०१ मनाथानं विशेषतः | 

भदुष्टमहणीकाश्च प्रायशो बहुभोजिनः ॥ 

फक्ता भवन्ति तस्माच युक्तं तेषामपाथेक्म्‌। ~ 

मन्दाभ्निलाद्रवो (सो)त्सगाद्रहुमूत्नपुरीषिणः ॥ ` ` 
, जिसकी माता गर्भिणी है रेसे बालक "``" 'तथा अनाथ, 
दुष्ट ग्रहणी रोग वाले जौर प्रायः जधिक भोजन करने वे 
बारुक फक्क रोगी होते है इसयिये उनका खाया-पीथा सब 


व्यथो जाताहे। अग्नि के मन्द होने से तथा रस का उत्सं 


होने से उन्हे मूत्र एवं पुरीष अधिक होता हे ॥ 


4 6 ॥ : 
०००५०००० ०५०००००१०००. कारयेत्‌ क्रियाम्‌। | 
इन रोगिरयो मेँ निम्न चिकि्सा करे ॥ 


फकविकित्सिताध्यायः १ 1 


वविकिसास्थानम्‌, 


१४१ 





~-~-~~-~~~~~- 


कल्याणकं पिवेत्‌ फक्तःषटपलं वा यथाऽख्तम्‌। 
सप्रयत्रात्‌ परं चेन चिष्स्दीरेण शोधयेत्‌ ।। 
शद्धकोष्ठस्ततः फकः पि व 


न तु ब्राह्मीघृतं शूद्रः पिवेत्तद्धथस्य नाशनम्‌ । 
प्रजाक्तयेण युभ्यन्ते शद्रा वराही पिबन्ति ये ॥ 
मताः स्वगं न गच्छन्ति घमेनचेषां विलुप्यते । 
चिङिःषा-फक्करोगी कर्याणकधृत, षट्परुधृत अथवा 
अष्तधृत का पान करे । इससे स्नेहन हो जाने पर ७ दिनके 
वाद्‌ रोगी का त्रिवृत्‌ चीर ॐ द्वारा शोधन करै। कोष्ठ का शोधन 
हो जाने पर एर्करोगी ( बाह्ीधृत ) का सेवन करे 
परन्तु शूद्रौ को ब्राह्मी घृत का सेवन नदीं करना चाहिये) 
इससे उखका नाश हो'जाता हे । जो शुद्र बाह्यी (घृत) का सेवन 
करते हँ उनकी सन्तान कात्य (नाश) हो जाताहै।वे 
खस्यु के उपरान्त स्वगं में नहीं जाते है तथा उनके धर्मं का 
भीरोपहोजाताहे॥ 


भ 4 ल्या वा रास्लया सधुकेन वा ॥ 

पुननेवेकपर्ण्यामेरण्डशत पुष्पयोः । 

द्राह्ापीटतरिब्द्धिवां श्रतं चीरं प्रयोजयेत्‌ ॥ 

एतानि त्वेव सर्वाणि संश्रुत्य मतिमान्‌ भिषक्‌| 

---तथा रास्ना, मुखहदी, पुनर्नवा तथा एकप, एरण्ड भौर 

सौंफ तथा द्राक्ता, पील ओर त्रिवत्‌ के हारा पकाये इर्‌ दूष 
का प्रयोग करना चाहिये । उुद्धिमान वे को इन सवको 
एकत्र करके रखना चाहिये ॥ 


००१५१११० पुनयूषं संस्कृतं च्ीरमेव वा। 
शाल्यन्नेन सहाशरीयात्‌ पिवेत्तं चापि नित्यशः ॥ 
तेन प्राणं च लभते याति रोगेश्च मुच्यते । 
` तेनैव तैलं धरिपचेत्‌ फच्छानां सवेथोदितम्‌ ॥ 
इसङे अतिरिक्त मांस" "यूष तथा संस्कार किया हुजा दुघ 
श्ाङि अन्न के साय निस्य खेवन करना चाहिये । इससे प्राण- 
छाम होकर रोग नष्ट हो जते ह । इन्हीं उपरक्त `बोषधिर्यो 
सेह तेरु सिद्ध करे सम्पूणं फक्क रोगों मे प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ 
राज्ञामघु- "`" "^" "` "`" "` । 
छृतं वा तैलं वा क्षीरं युषमथो रसम्‌ ॥ 
दविःसंस््ृतं प्रयुञ्जीत सवरोगोर्विमुच्यते । 


इसी प्रकार रास्ना, मधु" -“* "आदि नोषो खे 








विधि धृत, तेर, दूध, यूषया मांसरस को दो वार संस्कार 
करके प्रयोग करने से सव रोग नष्टहो जाति ॥ 
कफाधिकं चेन्मन्येत मूत्रभिश्रं पयः पिवेत्‌ ॥ 
प्रयोगेण हिताशी च फक रगेविुच्यते । 
यदि इस रोगमें कफ की प्रधानताहोतो दुधमें गोमूत्र 
मिलाकर पीना चाहिये । इसे प्रथोग तथा पथ्य सेवन से 
फक्क रोग दूर हो जाता हे ॥ 
पररडशसही विल्व" " "ˆ" "`" ॥ 
॥ शास्ते कार्यां दशपलाः प्रथक्‌ । 
यवकोलङ्रुलस्थानां प्रस्थं प्रस्थं समाधपेत्‌ ॥ 
अपां पचेच्वतुर्द्रणे कषायं पादशेषितम्‌। 
तेलप्रस्थं दधिभ्रस्थं कषायं च पुनः पचेत्‌ 
तत्‌ सिद्धं मोपये्यल्नात्‌ सवथा संप्रयोजयेत्‌ । 
बन्ध्यापङ्कु ॥ 
+. ते इच्वाकोः सुबाहोः सगरस्य च । 
नहुषस्य दिलीपस्य भरतस्य गयस्य च ॥ 
एतेन लेभिरे पुत्रा गतिमायुबेलं सुखम्‌ । 
राज्ञां पूर्वपदे शच्च राजतेलमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अनुग्रहमरबृत्तौ हि राज्ञामासी स्त 
क 01111117 प्रशस्यते | । 
राजत का प्रयोग--एरण्ड, अंश्मती ( श्ार्पर्णी ) तथा 
बिस्व" "आदि भ्रत्येक १० परु । यव, कोरु (वेर्‌ ) तथा 
कत्थ १-१ प्रस्थ । जरू ४ द्रौण 1 इन सवका क्वाथ करके - 
चतुर्थाश देष रखे । अब १ प्रस्थ तैर तथा १ प्रस्थ दही 
ढे साथ उपर्युक्त कषाय का पुनः पाक करे । तैर सिद्ध होने पर 
उसे यत्नपूवंक सुरक्तित स्थान पर रखे । इसका सम्यक प्रकार 
से प्रयोग करने से बन्ध्यास्व, प्ङ्कत्व, भादि नष्ट होते हे । इष 
तेर के प्रयोग से इच्वाङ, सुबाहु, सगर, नहुष, दिरीष, 
मरत, गय जादि राज्ञाओं के पुत्रों ने गति, जायु, बर तथौ 
सुख को प्राप्तक्षियाथा । राजार्थो को पहठे उपदेश किया 
जाने से इसे राजतैर कहते हँ राजार्ओं के अनुयह के खयि 
इसका प्रयोग प्रश्त माना गया है ॥ 
त्रिचक्रं फकरथकं प्राज्ञः शिल्पिकनिर्मितम्‌ । 
विदध्यात्तेन शनकेगहीतो गतिमभ्यसेत्‌ ॥ 
उपर्युक्त चिकिस्सा के अतिरिक्त उुद्धिमान वेद्य को किसी 
शिर्पी ( बढई-कारीगर ) से एक तीन पिरयो वारा फकरथ 
( ग भमु०९ ) बनवाकर उसके सहारे धीरे २ उस फक्क रोग 
से भाक्ान्त बालक को चरने का अभ्यास कराना चाहिये ४ 


बस्तयः स्नेहपानानि स्वेदाश्चोदढतेनानि च । 
वातरोगेषु बालानां संसृष्टेषु धिरो (षतः) ॥ 
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॥ 






यदि इसके साथ वात रोगों का संसं हो तोउन 
बारां को वस्ति, स्नेहपान, स्वेदन तथा उद्टर्त॑न ( उबटन ) 
आदि कराना चाहिये।' ˆ तथा उसे सुखकारी शस्या (चारपाई- 
विस्तरा ), आस्न त्था बस्ति योर्गो का प्रयोग कराना 
चाहिये ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ क्यपः । 
इति ( विकिस्साश्थाने >) फक्कचिकिरसतम्‌ । 








ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति ८ चिरिस्तितस्थाने ) फश्छचिकिस्सितम्‌ । 


"~ १". ^^“ 


धाश्चीचि्ित्सताध्यायः। 
्मथातो घाच्रीविकित्सितं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 
भव हम धात्नी-चिकित्सा का व्याख्यान करगे । 
भगवान्‌ करयप ने कहा था ॥ २ ॥ 


1 व 
धात्रीचिकित्सां निखिलां वक्तुमहंसि मे मुने ॥ 
सुखं दुःखं हि वालानां घात्रीमूलमसंशयम्‌। 
हे महिं ! आप सुकते सम्पूणं धान्नी-चिकित्सा का उपदेश 
कीजिये । क्योकि बारुकों के सब दुःख जर सुख (रोग भौर 
आरोग्य ) धात्री पर ही आश्रित होते ई ॥ 
इति पष्टः स शिष्येण स्थधिरेम सदहातपाः॥ 
धान्नीचिकित्सितं करस प्रोवाच बदतां वरः ॥ ` 
इस भ्रकार ज्ञानी क्िष्य द्वारा प्रश्न छिये जाने पर महा- 


तपस्वी एवं श्रेष्ठ विद्वान्‌ महिं कश्यप ने उपे सम्पूणं धात्री 
चिकिसा का उपदेश्च किया ॥ | 


एेखा 


^ (१,०.०० ००५ ५५५०००५ ०१५००००० ५०००००००००००००५ | 


जिस धात्री को मासिक खाव नियमपूरवक होता हो तथा 
वात जौर पित्तकी प्रधानता दहो वह धात्री तीण अग्नि 
वारी होती है। वातादि धातुजं के समावस्थामे हेनेसे 
जक्षि सम होती है तथा उनके विषम होने दे अधि 
विषम होती है । चरक वि.अ. ६ चार्‌ प्रकारकी अग्नि 
( जाठरान्चि >) का वैन किया हे -अधिषु ठु शारीरेषु चलनिषो 
विशेषो वलमेदेन भवति तचथा-तीक्मो मन्दः समो विषम इति । 
तत्र तीक्षणोऽ्निः सर्वापचारसहः, तद्विपरीतरक्षणो मन्दः, समस्तु 
` खल्वपचारतो विङृतिमापथतेऽनपचारतस्तु मक्रृताववतिष्ठते, सम- 


क्ाश्यपसंहिता वा च्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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कक्ण-निपरी तलक्षणस्तु विषमः, इत्येते चतुर्विधा भवन्त्यग्नयश्च 
दविधानामैव पुरुषाणाम्‌ । तत्र समवातदले्मणां प्रकृतिस्थानां समा- 
मवन्त्यभ्नयः, वातकानाँ तु वातामिभूतेऽग्न्यधिषठाने विषमा सवन्त्य- 
स्यः, पित्तलानां तु पिन्ताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यन्नयः, 
रशेष्प्रलानां च॒ रटेष्माभिभूते दछणग्न्यधिष्ठाने मन्दा मवन्त्यञ्चयः। 
अर्थात्‌ शारीर अधिया बर भेद से चार प्रकार की होतीरहै। 
१. तीच्ण, २. मन्द्‌, ३. सम, ४. विषम । जिन पुरुषो मे 
वात, पित्त तथा कफ समाबस्था सँ हौ उनकी सम होती है। 
वातग्रधान पुरषो की अभि विषम होती हे । पित्तभ्रधान पुरषो 
की अन्नि तीचण होती हे तथा श्छेष्मप्रधान पुरुषो की अधि 
मन्द होती हे॥ 
आयुशरोग्ययोमूलं प्रजानां च समाभिता ॥ 
विषमः सबेरोगाणां मूलं हास" ˆ" ˆ` ` । 
८ इति ताडपत्रपुस्तके १३८ तमं पत्रम्‌ । ) 
सम अचि प्राणिर्यो की भायु एवं जारोग्य का कारण होती 
है तथा विषम अभि सब रोगो का मूलहै ओर शरीर काहास 
करती है ॥ 





तीच्णस्य वृंहणं निव्यं मन्दाग्तेर्दीपनक्रिया ॥ 
पथ्याशनं तु सततं विषमाग्नेः सुखावहम्‌ । 
कल्याणकं षट्पलं वा प्रयोगेनोपयुज्यते ॥ 
यथाबलं यथायोगं पञ्चकः " ` ` ` ˆ ˆ ˆ ` * | 


८ कर 
०१०००००० ००५०१०००००००. ति यथाविधि | 
"""तीचण अभि वारे पुरुष का सद्‌ ब्रंहण करना चाहिये । 
मन्दाग्नि का दीपन-तथा विषम अधिवारेको सदा पथ्यका 
सेवन कराना सुखकारक होता है । इनर्मे कह्याणघृत अथवा 
षट्पर घत का प्रयोग करना चाहिये । तथा आवश्यकता. 
नुसार बरु को देखकर यथाविधि पञ्चकर्म करना चाहिये ॥.“* 


न तूपयोजयेत्‌ क्तारं क्ारप्रायौषधानि वा ॥ 
प्रजाषिनाशनः त्तारो धात्रीणां स न शस्यते । 
इनमे क्षार जथवा कारघ्रधान ओषधि्यो का उपयोग 

नहीं करना चाहिये । प्षार सन्तान का नाश करने वाका होने 
से धात्र्यो के चयि प्रशस्त नहीं माना गयाहै। चरक वि. 
अ.ऽमेंभीक्तारका अधिक प्रयोग पुंस््वघातक कदा गया 
है-क्ारः पुनरौष्णयतेशटयलाषवोपपन्नः कलेदयत्यादौ पशाद्विशो- 
षयत्ति, स पचनदहनभेद ना्थयुपयुञ्यते; सोऽतिप्रयुज्यमानः केशा- 
क्षिहदयपुस्त्वोपधातकरः संपचते, ये ह्येनं मआामनगरनिगमजनपदाः 
सततसुपथुश्जते ते द्यान्ध्यषाण््यल्ारित्यपाल्त्यमाजो हदयापकति- 
नश्च भवन्ति, तथथा -पराच्याश्चीनाश्च, तस्मात्तार नाल्युपयुजजीत ॥९॥ 

म्रणोदतेन्ञानं शु्खाम्बरनिषेवणम्‌ ॥ 

मृष्टमन्नं सुला त 


धात्रीचिकित्सिताध्यायः ? ] 


(^-^ (~^ ~~~ ^ 


4 अ 
व (ध)मेरतिधत्रीणां सुखहेतवः । 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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उनका ज्रच्ण ( मालिक्ष 2), उद्र्तन ( उदटरन  ॥ स्नान, | शङ्कपुष्पी विशल्या च्च वृश्चिकाल सधूल्िक् ॥ 


शश्र (श्वेत ) वर्ोका धारण करना तथा पतत्रि अन्न | 
(भोजन ) "ये धात्री के धर्म, रति (भोगविरास) एवं सुख | 
के कारण रह ॥ | 
मेदखिनीनां धात्रीणां सिराकमं प्रशध्यते ॥ | 
तथाजो धात्री मेद्‌ ( चर्वी ) वाली अर्थात्‌ स्थूल होती हे | 
उसका सिराकर्म ( सिराग्यध ) करना चाहिये ॥ 
स्नेदखवेदोपपन्नानामृष्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
ततः सा मेदसि सीणे सोतःसु विघृतेषु च ॥ 


9. १११११.१.१.१.११.१.१११११११११॥१११. 188१११११. ॥ 


कशां च न्टपुष्पां च व्रंहयेत्तेन सिद्धति । 
स्नेहन एवं स्वेदन कराकर धात्री का उध्वं एवं अधः 

शोधन ( वमन एवं विरेचन ) कराना चाहिये ! इससे वह 
मेद के रीण हो जाने से तथाःखोतों के खुल जने सेः "स्वस्थ 
हो जाती है! कुक्च एवं नषटपुष्पा ( जिसका आतव नष्ट हो 
गया हो अर्थात्‌ ४९209०5६ हो गया हो ) धात्री को ब्रंहण 
कराने से वह स्वस्थ हो जाती है ॥ 

बलामूलतुला धौता दशमूलं शताघरी ॥ 

गुड्धची रोहिषं रा वृश्चिकाली पुननैवा । 

वृषः सहचरोशीरसारिवामूवेच' ` "` `` 


(त | 
५००००००००० ६ ०० काकृजङ्कंऽशुमत्यपि | ॥ 
अश्वगन्धा मृगेरवारुः कालाऽथ नवमालिका । 
अतिञुक्तकशाङ्ख्टाकपित्थं त्रिफलेति च ॥ 
दशमूलात्‌ प्रभृत्येते भागा दशपलाः स्मरताः । 
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त्बक्पत्रचम्द नोशीरं दवे बले लवणद्वयम्‌ ॥ 

मूर्वा शद शार्खगषटा श्यामा द्रा सुरोहिणी । 
मधुकं हस्तिपिप्पल्यः कुष्ठं व्याघ्रनखं षचा ॥ 
सू्मेलागुरुकाश्मयैः शतपुष्पा परूषकम्‌ । ` 


दाडिमानि चास्लानि नुग्ाल्वादि सुगन्धि च! 
अक्तटं पनसं भग्यं प्राचीनामलकानि च \| 
श्ताधरी षिदारी च सघुपणा विपा(खिक्ा) | 
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। (क)षायार्घाटकं सदत्‌ 1 
लघङ्खपुष्पं कपुर स्वक्ोऽथ कटुकालम्‌ ॥ 
आढकं तिलतैक्लस्य चीरद्रोणं च पाचयेत्‌ । 
तत्‌ सिद्ध प्रतिसंहस्य बलातेलं निधापयेत्‌ ।। 
घुतभ्शर्डे ह दान्ते ०१११०५५०००००.०. । 


५१५११५०० सां म्रत्तणेषुभ)शस्यते 


वरातैर निर्माण विधि-षोकूर शद्ध की हई बरामृरु 
(खरैदी की जड़ )-१ तुला ( १०० पल >) 1 दशमूल, सता- 
वरी, गिकोय, रोहिषदृम, रास्ना, बृश्चिकारी € वरहं-मेष- 
शरेषीका मेद्‌), पुननवा, दसा, सहचर ( पियाबांसा >), 
खस, सारिवा, मूर्वा (च्य) "+ काकजंवा, अंशुमती 
( शाक्पर्णी ), अश्वगन्धा, खगेरवार ( श्वेत अथवा बड़ी 
इन्द्र वारणी ), कारा ( श्रिृत्‌-काली रिशो ), नवमाखिका 
( वासन्ती-नेवारी-वनमोगरा ), अतिसक्तक ( तिनिश इत 
अथवा नवमटिलका मेद्‌ ), शङ्गा ( काकमाची-मकोय 
अथवा युजा ), कपित्थ (कंथ ), त्रिका तथा दृशमूरू- 
अ्रसयेक १० पर । तथा यव ( जौ ), ऊटत्थ भौर उडद्‌ । 
-* "जल १ द्रोण (४ जाढक) । इन्हे पकार चतुर्थश्च रहने पर 
उस कषाय को छानकर पुनः अधि परर्खदे! इस्केबाद्‌ 
इसमे निम्न ओषधियां प्रव्येक १ परु डाले-मेदा, महमेदा, 
हरिदा, दारुहरिदा, काकी, हीरकाकोरी, वासा, जीवक; 
माषपर्णी, `  "दाख्चीनी, तेजपत्र, चन्दन, खस, बला, अतिबला 
(अथवा नागवला ), दोनो रवण ( सैन्धव तथा सोवर्च॑र ), 
भूवा ( मरोडफरी-मोरबेक-चुरनहार ), गोखरू, शङ्गा 


( काकमाची-मकोय अथवा गुंजा ), श्यामा (कारी तरदत्‌), 
द्रा्षा, कुटकी, सुरुहटी, गजपिप्पली, ष्ट, भ्याघ्रनख, वच, ` 


छोरी इलायची, अगर, गंभारौ, सौफ, परूषक (फारसा).--, 
शङ्खपुष्पी, विशल्या ( लंगर ), बृश्चिकाी ( बरहंटा ), 
मधूलिका ( गिरोय-अथवा नृप्यङ्ण्डक नामक तृण धान्य 
विरोष-मर्कट ), अनार आदि भम्रपदार्थ, गुग्पुरु जादि 
सुगन्धित पदां, भखरोट, कटहक, भभ्य ( फरुविरोष, जोर 
पाण 170)०0 ), पुराने मावर, शतावरी, विदारीकन्द्‌, 
मधुपर्णी ( गिरोय ), विषाणिका (अजश्रंगी -उत्तरवारुणी).." 
तथा रग के फूल, कपूर, स््क्का ८ सुगन्धश्चाक विरोष- 
असव पीणाप्यणः गीनण्ः3 ), कटुकाकल (कटुतुम्बी 
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या कुंटकी)-दइनका कषाय आधा आद्क । तिरतेछ-१ आढकः; 

दध द्रोण (४ आक )-हन सबको मिखाकर पकाय । 
सिद्ध होने पर इस वला तेरु को एक ड एवं हाथी दांत के 
बने हुए घृत युक्त ( जिसमें पहङेसे धी का रेप किया गया 
हो ) बर्तन मै डाख्कर रख देँ । "` 'मार्शि करने के ख्य यह 
ते प्रशस्त माना गया है ॥ 


शाखागतं कोष्ठगतमस्थिमल्लसिरागतम्‌ ॥ 
बहिराभ्यन्तरायामं हनुस्तम्भं शिरोश्रमम्‌ । 





कपक्तवधं शोषम्लानकादितगुल्मिनम्‌ ॥ 
बधिरं वेप ( मानं च ) 1 


1; । 
(5) पस्मारसुन्मादं कटपूतनाम्‌ । 
कणेशलं शिरःशूलं ब्रध्नं मारुतङरुर्डलम्‌ ॥ 
अशीतिं वातिकान्‌ रोगान्‌ योनिदोषांश्च विंशतिम्‌ 
रेतोदोषान्‌ प्रदान्‌ सर्घान्‌ बलातेलमपोहति ॥ 
वृद्ध्या ५४ ४ | 


कक 9 


उवरे जीर्णे तृतीयकचतुर्थके । 
नारीणां दुष्प्जातानां योनिश श्रमेषु च ॥ 
नानातिसारञ्बरयोः कफरोगेषु सवशः । 
नाजीणेकृशमूरच्छासु न च्छयौ च प्रयोजयेत्‌ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३९ तमं पत्रम्‌ । ) 
बला तैर का उपयोग-यह बकातैर शाखा, कोष्ठ, 
भस्थि, मउजा, एवं पिरागत रोर्गो, बाह्यायामं तथा अन्तरा- 
याज, हनुस्तस्म, श्िरोम, एकाङ्गवध ( २४7०515 ), पक्तवध | 
( ह9ा8]प513 )3 श्लोष, र्रानक, अदिति (५०१1 ए०५]93 ) 
सुम, बधिरता ( बहरापन-120658 ), कंपकपी, अपस्मार, 
उन्माद, कटपूतना ( मरहरोग ), कणंशूक, शिरःशरूरु, ध्न | 
( आन्त्रबृद्धि- पलप)? ) वातङ्कण्डलिका, ८० वातरोग, | 
० योनिदोष, वीर्यदोष तथा सम्पूणं प्रहरणो को नष्ट करता 
है 1 - इनके अतिरिक्त शुद्धि, ` -जीर्णडवर, तृतीयक तथा चतुर्थक 
बर, दुष्प्रजाता नारियों के योनिशरूरु एवं श्रम ( थकावर ), 
शनेक प्रकार के अतिसार शवं ऽवरों तथा सम्पूणं शरेष्मिक ¦ 
र्गो मेँ इसका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु अजीर्ण, कृशता 
भूष्ा, एवं छदि रोगमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
चक्तम्य - शाखा--रक्त आदि धातु तथा स्वचाको शाखाः 
शाब्द से कहा जाता है। चरक सू. ज. ११ मेंकहाहै-तत्र 
इप्रला रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, स बाह्यो रोगमागः । यह रोगका 
बाद्यमागं सम्ा जाता हे ॥ | 
परतेनेव धिधानेन रास्नातेलं षिपाचयेत्‌ । 
निहन्ति रोगपन्‌ भूयिष्ठं य एते परिकीर्तिताः ॥। 
इसी उपयुक्त विधान से ही रास्नातेरु का पाक करे । यह्‌ 
भी खकु रोगो को जष्टकरता दहे ५ . - - 





शताघर्या बदरयाश्च गुदूच्या मधुकस्य च । 

पुननवाया द्राज्ञायाः पीलोः सहचरस्य च ॥ 

बुषस्य नागवीर्याया अनन्ताशतयपु्पयोः । 

स्वनामपाकतेलानामेष एव ( विधिः स्मृतः ) ॥ 

इसीप्रकार जपने २ नाम क अनुसार शतावरी, बद्री 
(बेर ), गिचछोय, सुरही, पुनर्नवा, दन्ता, पील, सहचर 
८ पिया बाला ), बाँसा, नागवी्या, अनन्ता ( सारिवा ) तथा 
शतपुष्पा (सौफ) आदिके तेर के पाक की भी यही 
विषिहे॥ 


५११०००००००० लं पक तेते सहाचरे ॥ 
दद्यान्निमेथ्य सततमेतदच्र विशेषणम्‌ । 
इसी प्रकार सहाचर ( नीरी कटसरेया-कारा बांसा ) 
काभी तेर बनाया जाता हे। इनम अन्तर इतना हीह कि 
उसे पानी मे मथकर तैर में डाका जाता हे ॥ 
श्योनाकतेलस्य विधिः स एव परिकीर्तितः ॥ 
कषाये मधुमांसस्य दद्यात्‌ त्रिं शस्पलानि तु । 
श्योनाक तेर की भी यही निर्माण विधि है । इवमे श्यो. 
नाकके कषाय ( क्वाथ) मेँ ३० पर मघु ( शहद अथवा 
सुरा ) जौर मांस डारना चाहिये ॥ | 
कपितथतैलस्य विधिः स एव परिकीर्तितः ॥ 
कपित्थानां तु पक्रानां तुलां ददात्‌ स" । 
कपिष्य तैर की भी यही निर्माण विधि है। इसमे पके 
इष कपिस्थ ( कैथ ) एक तुखा ( १०० परू ) ठेना चाहिये.“ ॥ 
४ -“-देव प्रकीर्तितम्‌ ॥ । 
केवलं स्वरसस्यात्र ददात्तेलाच्चतुर्युणम्‌ । 
इसी प्रकार इस श्छोक मेँ भी किसी अन्य ओषधि के 
तेर कानिर्माणदियाहुभा है जो हि उपर्युक्त विधान ॐ 
अनुसार ही तेयार किया जाता हे । भेद केवर इतना ही है 
कि इसमें स्वरस की मात्रा तैर से चतुगुण खी जाती है ॥ 
मीनतेलं च मीनानां कषायेण रसेन च ॥ ` 
पक्क बलतेलमिव वातव्याधिषु शस्यते । 
मच्युली के कषाय तथा रस से पाकर मीनतैर बनाया 
जाता हे । इसका भी बरातेर के खमान वातव्याधि में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ` 


बलाकाहंसवल्गूनां क्रोच्चसारसयोरपि ॥ 
अआटीशङुनकानां च तेंलान्याहुः खनामभिः। 
इसी प्रकार अपने २ नाम के अनुसार बराका (बिस 
कण्टौ बगुली ), हंस, वगु, क्रौञ्च, सारस तथा आटी ( दरूदरः 
के स्थान में रहने वारा पर्ीविरोष-10०5-शण्ो)> ८४३ 
जादि षषिर्यो के वारा तेक बनाये जते । . _ 
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गद (दौम) न्ध्यनाशनप्‌ | 
विधानं कीतितं पुख्यं एर्टवन्भ्याप्रजाकमम्‌ । 
"" "यै ठर्गन्धिको नष्ट करनेद्। नपुंसक-तथा बन्ध्यास्री 
ॐे पुग्रोप्पत्ति ॐ ल्य इनक्ष विधान द्विया गया है ॥ 
योनिनाश्ामग्वननोचनरमन्ध्ये पिश्टिरलेषु च ॥ 
कपिल्थनैलं पिचुभिर्धारयेयुः सदा खियः। 
योनि, नामिका, सुख तथा श्रोत्र की दुर्गन्धि पूवं 
पिच्छिलनाम च्वियो को सदा पिचु (8०0) के द्वारा 
कपित्थ तैर को धारण करना चाहिये ॥ 
स्काररसेनापि तद्र्तं प्रशभ्यते ॥ 
विविधानां च तैलानां ह्या ˆ ˆ" - 
४. ` ` "नधाना च निपेवणप्‌ ॥ 
सष्टकार ( आच्र )केरसमेमी तैल ढा निर्माण क्रिया 
जाना दमी प्रक अनेक तरह ॐ हदय को अच्छ क्गने 
वाछे तेलो का प्रयोग करना चाहिये. -----*“ ॥ 
अत उध् प्रयामि धातृणां रोषकमे यत्‌ । 
स्नेहपानात्‌ प्रसूनानां षष्रीमल्लकभक्तः।त्‌ | 
अतिमात्राशनाच्चैव विरुद्धाजीणैमोजनात्‌ ॥ 
षष्ठिग्रहः कुमाराणां जायते देहनाशनः । 
असाध्टश्चानष (ङ्गी च) 4 
“"" *“* """ (मिता) हारा ध्मेशीला तपस्विनी । 
जीर्णाशिनी च सततं षष्ठीमतितरत्यसौ । 
प्राप्ायां व्चनायां च पच्ठकर्माणि कारयेत्‌| 
अथवा तपसोग्रेण शिवं स्कन्दं च तोषयेत्‌ | 
, इसश वाद्‌ अव मेँ धात्र्यो की शेष चिकित्ा कहूंगा । 
म्रसूता चिर्यो के स्नेहपान, साठी के चावरू ओर मश्वक ८ महस्य 
विशेष >) के खाने, अधिक मात्रा मे खाने, विरुद्ध भोजन तथा 


अजीणं ( पूर्वं भोजन के न पचने पर ) भोजन से-देह को नष्ट । स ग चिकि 
करने वाला बा का षष्ठी नाम अहसेग उत्पन्न हो जाता ईइंमित ( हृशारे >) तथा दर्षन के द्वारा बारुककी वचिस्सा 


है) यह रोग असाध्य एवं अनुषङ्गी ( वहत देर तक रहने | 


वाला ) होना है इसमे मिन ( मात्रा मँ ) आहार करने वारी, 
धार्मिक स्वभाव वाटी, तपस्विनी तथा पूर्वं भोजन के जीर्णं 
हो जाने पर अगला भोजन करने वाटी धात्री षष्ठी नामक 
ग्रह रोग चे सुक्त हो जाती है । तथा इन उपर्युक्त उपचारो से 
ठीक न होने पर पश्वक्मं करना चाहिये । अथवा तीतर तपस्या 
हारा भगवान्‌ शिव एवे स्कन्द्‌ ( कातिख्य ) को तुष्ट करना 
चाहिये ॥ 
अजीणं चापि धात्रीणां निध्यमेव न शस्यते ॥ 
अजीणेदूषि ( ता दोषा धात्रीणां जनयन्ति हि ) | 
(ऽ)रुचिग्लानिमदमोहविचर्चिकाः ॥ 
पामाङ्ष्ठालजीरुल्महद्रोगश्वासकासकाः । 
दिक्छःतन्द्रा्रमश्षसच्छ्यपस्मारविग्रहाः | , 
` १९ कार 


1१111877; 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


९४५ 





^ 9 ए क का 


रक्तपिनश्रमेन्मःददृलरो दः दटः। 

उमम्तम्मः सतंन्यासस्तथाऽन्ये च महागदाः \! 

धान्री को कभी भी अजीर्णं नहीं दोना च्ाद्विये। अजीर्णं 
से द्रचन हृषु दोपधाव्री सें अस्चि, स्कानि, मद्‌, मोह, 
त्रिचचिका, पामा, कष्ठ, अलजी, गृल्म, हृद्रोग श्वाप, काम) 
हिका, तन्द्रा, श्रम-धास, ददि, अपस्मार, यरहरोग, रक्तपित्त, 
श्रम, उन्माद्‌, शल, शोष, गखग्रह, ऊहम्तम्भ, सस्याक्त तथा 
अस्य भी वहत से भयंकरसरेगहो जते ॥ 

विरपथ्याशनान्मातुः पुत्रे तेषामसंमघः | 

खेदयश्च धात्रीणां तस्मात्तदु पपादयेत्‌ । 

साता ॐ परिमित एवं पथ्य आहार करने पर पुत्रे 
ये उप्यक्त व्याधियां नटीं हो सकती ईह तथा धात्र्यो को 
मी सुख ( स्वारथ्य ) की प्राति होती है इसल्यि मित एवं 
पथ्य आहार का सेवन करना चाहिये ॥ 

बरदडधजीठक ! लोके ःस्मिश्चयो दुष्करकारिणः ॥ 

भिषग्धात्री च बालश्च त एव सुखदुःखिताः। 

हे इदजीवक | इस संम!र मे तीन व्यक्ति पेते हं जो 
दुष्कर कायौ को करने वारे होते है । 3 भिषक्‌ ( वे), 
२ धात्री, ३ बालक) येही खखी एवं दुःखी होते है । अर्थात्‌ 
संखारमें ये तीन व्यक्ति पसे ह जिह अत्यन्त कठिन से 
कटिन कार्थं करने पडते हे ॥ 

परिज्ञानं धिना वातायोषधकल्पने शिशोः 
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शादानुसारवेष्टामिरिङ्गतैनित्यद शनैः ॥ 

कर्तव्यं भेषजं बाले स कथं नाऽपयाध्तुयात्‌। 

शिश्ये वातादि दोषोको विना जानेही जौषधं कौ कल्पना 
करनी पडती है! इसल्यि सदा शाख के अनुसार चेष्टाः 


| करनी चाहये । इसमे गरूती नहीं होनी चाहिये ॥ 
भिषक्छोमार भत्यस्तैः कारणेनत्यदुःखितः ॥ 
दुष्करं चापि रुने युञ्न्‌ साधारणाः क्रियाः । ` 
गभिर्ाः सह गर्भेण धाच्याः सह्‌ सु(तेन च) ॥ 
~" ज्ञातुमदूषकम्‌ । 
कौमारश्त्य ८ कुमार का भरण पोषण करने वाला ) व्य 
उन रे कारणो से निव्य दुःखी होता हुजा साधारण चिङितसा 
को करता हुभा गर्भवहित गर्भिणी त्था पुत्रसदित धात्री 


| के ठिषु अव्यन्त दुष्कर कार्यो को करता हे ॥ 


धारी पुत्रशरीरा्थं खशसीरोपशोषणम्‌ ॥ 





स्नेहात्‌ प्राप्नोति सुक्हून्‌ सतेशाचान्यान्‌ सुदारणान्‌। 
आशास्तेदकृपाघर्मा्र्तषणाथं च मातरः । 
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सहन्ते सवैदुःखानि मानिनी चात्र कीत्यते | 
गर्भात्‌ प्रति बालोऽपि" "^" ॥ 
(इति ताउपत्रपुस्तके १४० तमं पत्रम्‌ । ) 
अधिकं पील्यते दुःखेरननपि तत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्माच्च धात्री सततं शुभवेष्टाऽशनस्थितिः ॥ 
साता भवति पुत्राणां सक्ते पुत्रफलानि च । 
धात्री स्नेहवश्च पुत्र-शरीर ॐ छ्य अपने शरीर का शोषण 
करतौ है तथा अन्य अनेक दारुण क्के (करट) को प्राच 
करती हे । आशा, स्नेह, कृपा, धर्म तथा बाख्क की रचा के 
ल्यि मातां सब प्रकार के दुःखो को सहन करती है तथा 
इसमे वे अपना मान ( गौरव ) अनुभव करती है । ग्भ से 





काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


^^ ^. -----(~- ^~ ^-^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ 
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कारके का से पीडित होता हे) इसल्ि धात्री निरन्तर 
अपनी शुभं चेष्टा तथा आहार-व्यवहार.के द्वारा अपने पुत्रो 
की माता होकर पुच्ररूपी फलो का उपभोग करती हे ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 


( इति ) इृद्जीवकीये कौमारण्त्ये चिङिव्सास्थाने धात्नी- 
चिकिस्छिदाध्यायः.! 


(ख)माक्चानि च चिकित्सितानि ॥ 
+ल ९0/92 
रेषा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति बृद्धजीवकीये छौमारण्व्ये चिकिरसास्थाने 


रेकर बाख्क भी स्वयं प्रतीकार न केर सकने फे कारण अनेक ` धात्रीचिकिस्िताध्यायः। 
समाप्तानि च चिकित्सितानि ॥ 
[1 ॥ 1 १॥ श १ 1 13" 


अथः खर्म सिद्धिस्थ्लनम्‌ ! 





राजपुच्रीया मिद्धिनाम प्रथमोऽध्यायः । | 


अथातो राजपुत्रीयां सिद्धि बह््यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ॥२॥ 
अव हम राज्पुत्रीय सिद्धि का व्यास्यान करये) रेखा 

भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । वमन आदि कर्म के यथावत्‌ 
भुक्त न होने से उस्पन्न हृष विकारो की सिद्धि ( चिकित्सा ) 
का इस स्थान मेँ उल्लेख किया गया है हम्ङ्यि इसे सिद्धि 
स्थान कहते हे । चरक सि. अ. १२ मेँ कहा है--कर्मणां वमना- 
दीनामसभ्यक्करणापदाम्‌ । यत्रोक्तं साधनं स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते ॥ 

भगवन्‌ राजपुत्राणामन्येषां वा महा्मनाप्‌ । 

कतिवत्सर (युक्तभ्य बस्तिकमे समीरि) तम्‌ ॥ ३॥ 

सनेदप्रमाणं किं बस्तौ बस्तयः के च तदधिताः। 

केषु रोगेषु शस्यन्ते बस्तयः केषु गर्हिताः ॥ ४ ॥ 

छ्मास्थापनमवस्थायां कष्या केषु गदेषु च । ` 

बस्तिकमंप्रमाणे कि “^ 
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 हितादितं ्यापदः काः किं च तासां चिकित्सितम्‌ ॥।६।। 
ऋषिमध्ये तथा प्रष्ठः प्रभ्नःन्‌ प्रोवाच कश्यपः । 
जीवक ने कश्यप से निग्न प्रश्न पृ-१{-हे भगवन्‌ ! | 
राजपुत्र अथवा जन्य मषहापुरर्षो को कितने वषं की अवस्था 
भे बस्ति कमं करना चाये । अर्थात्‌ किस अवस्था ऊ वाद्‌ 
बस्ति दी जानी चाये १। २-बरितमे स्नेह काक्या प्रमाण होता 





| प्रश्न पृद्धा हे । बस्तिकमं का ज्ञान, विशेषकर बा 


है? इ-उनके स्यि कौन सी बस्तियां हितकर है १1 ४-फिन 
रोगो मेँ बस्ति देनी चाहिये ? । ५-किन मेँ नहीं देनी चाहिये ! 
आस्थापन बस्ति किप अवस्था मे तथा किन रोगो मेँ 
करनी चाहिये ? । ७-वस्ति का क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कितनी 
बस्तियां देनी चाहिये १ । ८~वबस्ितर्यो के हित, अहित तथा 
श्यापत्तियां (विक्कृति-उपद्रव) तथा इनकी चिकित्सा क्या दै १। 
ऋषियों के बीचमें इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महर्षि 
कश्यप ने निश्च उत्तर दिया ॥ ३-६ ॥ । 
निबोध सम्यग्भघरता महकार प्रचोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
बस्तिकमे हि दुर्ञानं बाल (केषु विशेषतः) । 
००५१००००. न 
इन्द सम्यक्‌ प्रकार सुनो ! जापने महान्‌ (गम्भीर-विकट) 
कको में 
अच्यन्त कठिन हे ॥ ७-८ ॥ ७ 
शश्चूनामशिशुनां चःबस्तिकर्मामतं यथा । 
भिषजामथयशसी, शिशोरायुः, प्रजां पितुः ॥ ६ ॥ 
 त्रयमेकपदे हन्ति भेषजं दुर ुष्ठितम्‌ । 
तस्मादापन्नरोगेषु वातप्रायेषु देदिषु ॥ १०॥ ` 
शिशयं तथा अन्य युवा आदि्यो के चयि बस्ति अशत 
के समानहे। इस बस्ति से वेद्यको धन एवं यज्ञ, शिशु को 
आयु तथा पिता को सन्तान की प्राति होती है। ओरं" यदि 
ओषधि ( बस्ति) का ठीक प्रकार से प्रयोगनहो तो उपर्युक्त 
तीनो पएकस्राथ नष्ट हो जाते द । अर्थाव्‌ चिकिरसक का धन 
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सिद्धिस्थानम्‌ । 


= 
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एवं यज्ञ, शिशु की जायु तथा पिता की सन्तान ये तीर्न एक 
साथ समाक्च हो जाते हं । अतः वातद्रधान रोगो में प्राणियों 
को बस्ति देनी चाहिये ॥ ९-१०॥ 
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(जन्ममश्रति बालाना बस्तिकर्म पकल्पयेत्‌ ॥ ९१॥ पद्पर्तीन्यं तु भेट 
इत्याह गाग्या नव्याद्‌ बालत्वादि (द)ति माठरः | | 
॥ 


मासेन शस्यते मासाद्‌ बालो हि स्यादवस्थितः ॥१२॥ 


गायने कहा-बाल्को कोजन्मसे ही बस्ति दी जा 
सकती ह 1 


अत्यन्त वारु ( छोटा) होवा हे एकु मास के वाद्‌ उसे 
चस्तिकमं कराना चाहिये क्योकि मास भर के बाद्‌ बार्क 
स्थिर हो जाता दहे ॥ ५१-१२॥ 


अल्पान्तरत्वन्नेत्याइ तम्दात्रेयः पुन्वखुः । 
चतुर्मास्योऽनुवास्य (सतु). “ ॥ १३॥ 


आत्रेय पुनर्वषु ने कहा-यह ठीक नहीं है क्योकि उष | 


समय उसङ़े अन्तः जवयव अथवा आन्तरिक शब्द्‌ वहत अरप 


( थोडा कम ) होता है । अतः चार मास की अवस्था होने | 


पर उसे अनुवासन ( बस्ति > देनी चाहिये ॥ १३॥ 


७० ७०७ ००००७७०० प्राह स्तन्यत्तीरघुताशन त | 
उरध्वाधो उंहमांणस्तु रोगैः संतप॑णोद्धवैः ॥ 
च्छु साध्यो भवेद््स्तस्तस्मात्‌ संबत्सराद्धितम्‌ 
तदा शक्यश्च शक्तश्च बालो ब्रजति जल्पति ॥ 
मति ०७००५ ७००००५ 
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'न्मुक्‌॥ 

यह दीक नही हे (यहां पर भाचायं का नाम खण्डित हे) । 
श्तन्य ( माताके स्तर्नोका) दूध, एवं षरेत के सेवनद्वारा 
उर्ध्वं एठं जअधोमा्गं ह्वार ब्रंहण किया जाता इञ संत- 
पण जन्य रोगो से आक्रान्त होने से बाटक कष्टसाध्य 
होता है अर्थाव्‌ उस अवस्था मेँ वस्ति द्वारा छंहण करने से 
उसे संतर्पणः जन्य रोग हो जाते ह जो कि इच्छरसाध्य होते हे । 
चरक सू० अ० २३ म संतर्पण जन्य रोग निम्न दिये है- 
प्मेहवण्डुपिडकाः कोठपाण्डवामयज्वयः । कुष्टन्यामप्रदोषाश्च मूते- 
कृच्टरमरोचकः ॥ तन्दराग्छेग्यमतिस्थौस्यमारस्यं गुरुगात्रता । शन्दरिय- 
स्रोतसां ठेपो बुदधर्मोदः प्रमीलकः ॥ रोफाश्च वंविधाश्न्ये शौघ्म- 
प्रतिङ््व॑तः ॥ अतः एक वषं की अवस्था के बाद्‌ बरितिकर्मं 
कराना चाहिये । उस समय बारुक समथं एवं शक्तिमान्‌ हो 
जाता है तथा वह चरने-फिरने एवं बोरने र्गत है भौर 
अन्न का सेवन प्रारंभ करदेताहे॥ 


पाराहार्यस्तु नेत्याह तदा दुर्लितो हि सः ॥ 
त्रिवष॑स्यैव तु हितं 
पाराशर ने काय दीक नहीं है क्योकि उस समय 


~~~--------~------~-~ ~ 


"~~~ ~ ~~~ 


बाख्क का पालन-पोषण ठीक नहीं होता है! इसल्यि तीन 
वर्षं के बाद्‌ बस्तिकर्म करना उरिति है। 


नति "अरेल्टस्दसयदन्‌ ॥ 
अल्पान्तरत्वाव्याघाता्श्रमाणामससदहात्‌ ॥ 
* | 
मेर ते कहा--यह दीक नहीं है-क्योकि उस समय तक 
बालक की आन्तरिक शक्ति थोड़ी होती है तथा बह व्याघातं 
एवं विभ्रमो को सहन नहीं कर सक्ता है । इसल्यि मेर ने 
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। का & वर्ष के बारको को बस्तिकमं कराना चाहिये ॥ 
माठर ने कहा--यह ठीक नहीं हे क्योकि उस समय वह । 


घु पत्तेषु सद्मेष्वपि पुनः पुनः ॥ 

निश्चयाथ ततः सवं कश्यपं पयेचोदयन्‌ | 

स तेभ्यो निश्चयं प्राह शिश्यूनां बस्िकमेणि ॥ 

धस्वनोऽन्नभोक्ता म्व चयदाका `ˆ ˆ“ ˆ“ । 

इस प्रकार बार २ अत्यन्त सृष्म परतो ( वादे ) के उत्पन्न 
हो जाने पर, उन सबने इसके विषय मे निश्चय करने के चयि 
महषिं कश्यपसे प्रार्थना की । तब महि कश्यप ने शिश्चओं 
के वस्ति कर्मके छवि अपना निर्णय दियाकिजो बाख्क नीचे 
चरूता-पिरता हो तथा अन्न खाता हो अर्थात्‌ जिस की गोद 
की अवस्था भ्यतीत हो गद हो जौर जिसने अन्न खाना 
प्रारंभ कर दिया हो-उसे बस्तिकर्म कराना चाहिये । अर्थात्‌ 
जब तक वारक गोदे है तथा उसने अन्न खानाप्रारंमन 
क्रियादयो तब तक बस्ति नदीं देनी चाहिये । उसके बादष्टी 
| बस्तिकम कराना चाहिये ॥ 


। 
॥ 
॥ 
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भिषक्‌ पुस्याहे कनकरजततास्रकंस्यत्रपुसीसलो. 
हगजदन्ततसरवेगणुशङ्गास्थिनलानामन्यतमस्योपपत्त्याम- 
चकं कारयेच्छृलदणमन्रणमूजु गुलिकामुखं गोपुच्छं 
बर्तिनेत्र ( 2००९ ) - वेद्य पुण्य ( मंगरूकारक ) दिनि 
। म सोना, चांदी, ताम्र, कासा, बंग, सीसा, रोदा, हाथी दांत, 
शतो की ख्कढी, बांस, सींग, अस्थि तथा कमर नारू से 
ससी का चिकना, अन्रण (जिसपर बणनदहो भथवाजो 
रण उत्पन्न न करे ) तथा सीधा, गुख्का के समान गोकाई 
च्वि इए मुख वाखा ओौर गोपुच्छं के आकार का बस्तिनेन्र 
बनवावे । चरक सि० ०३ मे भी कहा है-वणैरूप्यत्रपुता- 
त्ररन्तकांस्यास्थिलोहदर मवेणुदन्तैः । नछ्विषाये्मणिभिश्च तेस्तै 
कार्याणि नेत्राणि तिकणिकानि ॥ इती प्रकार सुश्रत चि० भ० ३५ 
ममी कहादहे॥ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १७४१ तमं पत्रम्‌ । ) 


७०७ ०५० 
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नेोष्णोदकपरिषेकगन्धशुद्खेव संनुसुमरोचनाभ्रति 
8 
(१ ) अस्यायं पत्रमेकं खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । 
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सरभ्यलङ्करममोजनधिलेदान्‌ कमै सुलानाप्ुयात्‌ । 
चप स्दादनोऽेदशय दिदे शोजनाल्यहन्यदनि प्रा 
गदुघ्रासनादिष्यन्ते । पश्चाचिरूहेम्य अ" 
“ “"“ " "कोष्णोदकोपचारब्रह्मचर्यो पसेवनं च विरिक्त- 
वदिति परिषत्‌ ॥ ` ` 


जिस रोगी को बस्तिदैनी हौ उसे कछमज्ञःउष्णजल्का 
परिषेक, गन्ध, श्वेत दल, एवं पूरु का धारण, हचकारक 
प्रतिसर (शुद्धि), अलंकार ( जाभूक्ण), भोजन तथा 
विनोद्‌ आदि सुखकारक भार्वो का सेवन करते । पिर 
अनुवासन वस्ति से पूं, स्नेह की माङिश्च, उवटन, उष्ण 
जरू का परिपेक, एवं उष्ण भोजन प्रतिदिन देना चाहिये । 
इसके वाद्‌ जिनका निरूह ( आस्थापन बस्त ) क्ियाजा 
चुका हो" उन्हं सम्यक्‌ प्रकार से 
जनुवासन दैवे )'"”““*“* "फिर अनुवासन क बाद्‌ विरिक्त 
( जिसे विरेचन दिया गथा हो) रोगी की तरह उष्ण जर 
हारा उपचार तथा बह्यच्ं का सेवन इत्यादि करना चाहिये । 
रथात्‌ जव तक वह रोगी बर वै व्ण॑से युक्तन हो जाय 
तव तक विरेचन में कहे गये त्रिवान के अनुसार कर्म करे। 
सख-पैर जादि का धोना, निवात गह म रहना, उचे बोरे 
आदिंकास्याग तथापेयाआदि का क्रम उसी प्रकार करना 
चाहिये । इसमें धूम्रपान नहीं करना चाहिये क्योकि विरेचन 
के वाद्‌ धूम्रपान का निषेध है । चरक सु° भ०५ कहा है- 
न. भिरिक्तः पिबद्धमम्‌ः । तथा चरक सू० अण श्श्मे भी 
विरेचन के उपरान्त धूच्पान का निषेध किया गया है- 
'सम्यण्विरिकतं चनं वमनान्तरोक्तेन धूमवर्जन विधिनोधपादयेदावल- 
वणप्रतिलाभात्‌ | इसके बाद्‌ रोगी के च्थि निश्च विधान दिया 
है--रखूवणोपपन्नं चैनमनुपहतमनत्मभिसमीक्य खखोषितं सु्जौ- 
णैभक्तं शिरःस्नातमनुङ््तगात्रं सणग्विणमनुपहुतवख्संवोतमनुरूप।- 
रंकापलङ्ृतं ज॒हृदां दश्यित्वा ज्ञातानां दश्चयेत्‌ , अयनं +मेष्वव- 
सजेत । यह सारा क्म अनुवासन के वाद्‌ रोगी को कराना 
चाहिये । यह क्म ( पथ्य आहार-विहार आदि ) बस्ति कार 
के समय से दुगुने समथ तक होना चाहिये । चरक सि०अ० १ 
मे कहा है- कालस्तु वस्त्यादियु याति यार्वासतावान्‌ मवेद्ध परि- 
हारकाटःः ॥ 


तत्र श्टोकाः- 
एतेन विधिना बस्तीन्‌ दद्यादेकान्तरं भिषक्‌] 
अहन्यहनि बस्तीनां प्रणिधानं षिनाशनम्‌ ॥ 
,. सेदो गुरः स्वभावेन बहुलाद्रू'" ""* "^ । 
"^ "` "चलं ज्वरोऽखचिः ॥ 
 आनाहाध्मानकमयो षिड्मेदः कुष्ठसंभवः। 
 .... अपस्मारजडल्वायास्तस्मादेकान्तरं हितः ॥ 
इस विधि से वद्य एक २ दिन द्ोड़करं ( ^1\ ०००५९ 
--98.55.9 बहितयां देवे । प्रतिदिन बस्तियां देना अहितकर होता 


है । क्योकि स्नेह के स्वभाव से ही अत्यन्त गुरु होने से 


क्ाश्यपरसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्वम्‌ 


वयया ापा वपयास 
-~~~~~-~~-----~--~ 








{ राजपुच्रीया सिद्धिः १ 








८ प्रतिदिन अनुवालन करिया हज पचता नहीं ) ओर शूक, 
उवर, अर्चि, आनाह, जध्मान, "कमि, अतिसार, कुष्ठ, अप. 
स्मार तथा जडता आदि रोग उन्न हो जाते है । इसङिपि 
एक दिन छोड़कर ही वसिति देनी चाहिये ॥ 
एकान्तरमपि प्राप्रे वस्तौ देये शरीरिणान्‌ | 
न देयो धाठुवेषम्ये घातूनेब ख सादयेत्‌ ॥ 
एक दिन छोडकर ( ^1४९7००॥९ १४५ ) बस्ति देते इए 
भी यह ध्यान रखना चाहिये कि रोगी छी धातुर समाचस्था 
महो! धातुओं की विषमता होने षरं दिया गया अनुवा्तन 
धातुर्ओकोही नष्टकर देताहै॥ 
०५१००५०० ००५०१००९५०००.००.. (धि) चक्णः । 
निरूहयेदथतःतु हास्या निरूहयन्‌ ॥ 
इसके बाद्‌ ज्ञानी वेच को चाहियेक्कि रोगीको निरूह 
( आस्थापन ) बरिति दैवे । निरूह बरिति मशः धीरे २ बद़वे 
तथा घटावे ॥ 
जडीमवन्ति सोतांसि स्नेहदानात्‌ पुनः पुनः ॥ 
उद्धाटनाथं शुदधयथं तेषामास्थापनं हितम्‌ ॥ 
बार २ ञनुवा्तन बस्तिके द्वारा स्नेह का ग्यवहार कराने 
सेरोगीके खरोत जङ्‌ हो जाते ह। उन खातों को खोलने तथा 
उनकी शुद्धि के लिये उन्हं आस्थापन ( निरूह ) वस्ति देनी 
चाहिये ॥ 
निरूहकाले संप्राप यो बालो न निरूह्यते । 
स ॥ 
निरूह ( आस्थापन अथवा शोधन ) बस्तिकेकारुषे 
उपस्थित दने पर भी निष्ठ बालक को निर्ह ( आस्थापन ) 
बस्ति नहींदी जाती. (उसे अनेक प्रकारकेरोगहो 
जते है) ॥ । । 


खिन्नं पदषितं जीणं निवातशयनादिकम्‌ । 
स्वभ्यक्तमकृताहारं भिषग्बालं निरूहयेत्‌ ॥ 
जिसने स्वेदन किया हभ दे तथा जिसका पहके दिन का 
भोजन जाणेदो उका है, जो निवात ( जहां सीधी वादन 
आती हो ) स्थान म शयन करता हो, जिसने शरीर पर तेल 
की मालि की हुदै है तथा जिसने भोजन नहीं किया हे- 
एसे बारुक को वे्य निरूह वस्ति दे ॥ । 
वातं मूत्र पुरीषं च देहिनां विषमस्थितम्‌ । 
्लुलोमयते शीघ्र' निरूहः साधु योजितः ॥ 
सम्यक्‌ निरूह के कक्तण--सम्थक्‌ प्रकार से भरयुक्त क्रिया 
गथा निरूह प्राणिर्यो के विषम अवस्था मे स्थित वात, मूत्र 
एवं पुरीष का शीश्र ही अनुरोमन कर देता है अर्थात्‌ वात, 
मूत्र, पुरीष आदि की गति को अनुलोम कर देता है । चरक 
सि०अ०१ मे कहा है-्रसष्टविप्मत्रसमीरणत्वं रूच्यभिर्याश- 
यलाघवानि । रोगोपञ्चान्तिः प्रकृतिस्थता च वरुं च तत्स्यात्सुनि- 
रूढलिङ्गम्‌ ॥ । 
च्म जडत्वमरचि विष्टम्भ दोः" "| 
६ 8 ०५०५०००. "दीपयत्यपि | ॥ 
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त्रिटकणा सिद्धिः २] 





सयव ज पथ 
[क क 


भदस करता 
वद्चप्य धाबनमिव दर्पणस्येव माजेनन्‌ । 
च्ार्थापनं यगा तद्त्‌ प्रज्ञैः का ेपरादिदम्‌। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा प्रातिर्यो मे उचित्त काल सं प्रयुक्त 
द्विया गया आस्थापन ( निरूह > क्ख को धोने तथा दपण 


को साफ करने के समान अर्थात्‌ वषो धोने एवं पम ` 
को साफ करने के सान ही मास्थापन (निरूह) वस्ति रोगी . 


की आन्तरिक साई कर देती है ॥ 
अलवासनवच्चास्यर विधिः सवेः प्रशस्यते । 
निरूहः पुनरत्तान्न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ 


निरहवरित के बाद भी अनुवासन कै समान दी सम्पूणं | 


विधि करनी चाहिये । निरूह एुनः प्रत्त हुए वेगो को धारण 
नहीं करता १ 
निरपद्रवमाश्वस्तं ० 
णां विकारे ख्ानमिष्यते ॥ 
उषद्ववों से रहित रोगी को आश्वासन देकरः-"“ "विकारो 
में स्नान कराना चाहिये ॥ 
हरद्रोगे पाश्वेशयषु इपरेषु कृमिकिपु । 
प्रमेहोदरगुल्मेञु बातशयुते सङुरुडले ॥ 
संसृष्टदोषरोगेपु लीनगम्भीरगेषु च । 
रक्त श्लेष्मणि वा दुष्टे निरूहसुपकल्पयेत्‌ ।} 
निरूह किन रोगो मे करना चाहिये--हृदोग, }पाश्वशरूक 
कुष्ठ, छमिरोग ( उदरङ्ृमि ), प्रमेह, उद्ररोग, गुलम, वात- 


शूर, वातङुण्डल, संसृष्ट ( मिरे हुए >) दोषो वाठ, धिपे इए | 
चर | इति सिद्धिस्थाने राजघुत्रीया सिद्धिनाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


तथा गम्भीर रोगो में जौर र्त एवे श्टेष्मा के दूषित होने पर 
निरूह ( आस्थापन ) बस्ति की कल्पना करे ॥ 
। येत्‌ ॥ 
श्माकेशाग्रनलाग्रभ्यो वस्िब्हयते नरान्‌ । 
बस्ति मसुष्यो के कैर्शो ( वारो ) के पिर से लेकर नखों 

क अग्मभाग तक अर्थात्‌ सम्पूर्णं शरीर का च्रंहण करती हे \ 
चरक ति० अ० ७ मे कहा है--मापादतलमुंस्थान्दोषान्‌ परका- 
इये स्थितः ! वीयण वस्तिरादन्ते खस्थोऽवं भूरसानिव ॥ अर्थात्‌ 
जिस रकार आकाद्न स्थित सूं भूमिस्थित रसो को खींच 
ठेता हे उसी प्रकार पकाश्चय मे स्थित होती हुई बस्ति भी 
अपने वीयं के कारण सम्पूणं शरीरके दर्पो को खीच टेती हे । 
इसी प्रकार सुश्रत चि० अ० ३५ मे मी कहा हे ॥ 

वणेतेजोबलकरमायुष्यं शुक्ररधनम्‌ ॥ 

योनिध्रसःदनं धन्यं बन्ध्यानामपि पुत्रदम्‌ ॥ 

बस्तिकम(क्ृतं) काल्ते बालानामय्तोपमम्‌ । 

वातिकान्‌ वातसंखं ( छान्‌ )` ˆ" " "*  * ॥ 

र हबीजं सवं बस्तिरपोहति । 


चिद्धिस्थानम्‌ । 


स्यद्‌ भ्रश्मर से ्रद्ुक्त दिया हुजा निरूह जआमरोग, 
जढता, अर्चि तथा विष्टम्मको दूर्‌ करताहे जर अधिके 





वस्तिके गुण--योभ्य कारमं किया राया वस्तिकर्म 
वाको कं स्यि जष्रृत के समान होता ह। यह वर्ण, तेज, 


| व, आयु तथा शक्त को वदराता है1 योनि ङा प्रसादन 
| (स्वच्छता) करता ड, बन्ध्या चर्यो को भौ घुत्रदेनेके 


कारण यह धन्य हे अर्थात्‌ इसे प्रयोग से बन्ध्या सियो को 
भी पुत्रयो जाताहै। तथा वालके लियि यह अष्रतके 


। सपनान डे} वस्ति वातिक एवं वाततसंसश्च (वायु भे इए ) 


रोगो केः नष्ट करती हे तथा यह सम्पूणं रोर्यो के वीर्जोको नष्ट 
कर देती है 

याघं च गर्भाः खंसन्ते जाता वान दढा: सुताः | 

सुद्धमास्छ या नाय. सुभगया चित्यमश्चुनाः ॥| 

बट्च्ाकन्च य वाला इचधरसामयवरनाः। 

संतः यन्तेऽतिसङ्गाष्राये चः" 

४ तेषां प्रशस्तमद्तं यथा ॥ 

जिन चयो ङे गभेका खाव ( +००५० ) हो जाता 
हे, अथवा उप्पन्न होने प्र मी जिनके पुत्र इद नहीं होते, जो ` 
च्ियां बहुत अधिक सुङुमारियां ( नाजुक ) तथा सुभगा 
है, जो नित्य मेथुन कराती है, जो बहत च्ियों वारे पुरूष 


¦ है अर्थात्‌ जिन पुरर्पो के कदं चियां ह्य तथा धनी पुरषो के 


जो वाल्क यौवन से पूं ही अत्यन्त श्गीसङ्ग (मैथुन › से 
हीण हो गये हो-उने सवके स्थि बस्ति का प्रयोग अरत ङे 
समान रहै ॥ 

इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
(इति हिद्धिस्थने) राजयुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ - 


प 


पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 





# ^ ^ `^, , ष 


लक्षणा सिद्धिनांम द्वितीयोऽध्यायः । 
अथात्खिलक्षणां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
भव हम त्रिटक्षणा ( तीन छन्षणों वारी ) सिद्धिका 

व्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


त्रिविधं लक्तणं पश्येन्न णां पच्च कमसु । 


( इति ताडपत्रुस्तके १४२३ तमं पत्रम्‌ । ) 
प्राणिर्यो के पञ्चकर्म ( वमन, विरेचन, आस्थापन, अनु. 
वासन एवं शिरोविरेचन ) मेँ तीन प्रकार के र्र्णो को 
देखना चाहिये--दुर्योग ( अयोग ) २-अतियोग ३-सम्यक्छ- 
योग ॥ 
००११५ ५०५५५००००५००० ०१५०... चं परिडतः ॥ 
शरीरयात्रां कायाभि शक्ति वर्णं बलं स्वरम्‌ ॥ 





५१९६० 





दोषांश्च विकृतान्‌ दृष्टा यथादोषं विशोधयेत्‌ । 
सवेदोषाः प्रशाम्यन्ति बलमायुवेपुवेयः ॥ 


छथि 9 | 





पण्डित ( विद्धान्‌ वैच ) शरीर-यात्रा, जटराधि, शक्ति, 
वर्ण, बल, स्वरं तथा विज्रृत दोषो को देखकर यथादोष 
( दोष के अनुसार ) उनका शोधन करे! इससे सव दोष 
हान्त हो जाते है तथा बर, आयु, शरीर, वय ( अवस्था ), 
छन्चि तथा प्रजा ( सन्तान ) की बृद्धिहोतीडे॥ 
विरेचनेन शुद्धचन्ति प्रसीदन्तीन्द्रियाणि च। 
धातवश्च षिशुद्धयन्ते बीजं मवति काञंकम्‌ ॥ 
विरेचन से इन्द्रियां द्ध तथा प्रसन्न होती है, रख, रक्त 
आदि घातुयं शद्ध होती है, तथा बीज ( शुक्राणु जथवा डिम्ब ) 
अधिक कार्यं करने मे समर्थं हो जाता हे ॥ 
मेदोदौगन्ध्यकफले रोगेर्ान्तश्च मुच्यते । 
रोगोपशान्तिर्हासो वा षिशुद्धिल।घघासुः ` ` ॥ 
वमनकेद्भारा रोगी मेद्‌, दुरगन्धि एवं कफज रोगो से 
सक्त हो जाता, रोग की शान्ति जथवा उस कमी हो 
जातीदे, शरीर की शद्ि हो जाती है तथा शरीरम र्घुता 
भाजातीहे॥ 
1 क 
(आामाश)यस्य पूणं गौरवं हृदयस्य च ॥ 
शोतच्वरागमाध्मानं ष्ठीवनं च सुहूसहः । 
शिरोग्रहोऽरुचिर्जाञ्यमभिसादाऽतनिद्रता ॥ 
आलस्यं ग्याधिवरद्धिश्च विद्यादु दुरवान्तलक्णम्‌ । 
दुर्वान्त अथवा वमन के जयोग के कत्तण--आामाश्लय 
का पूणं ( भरा >) होना, हृद्य का भारीपन, सदी.से उवर का 
. आना, ध्मान, बार २ भुकना ( सुख से पानी बाना), 
शिरोह, अर्चि, जदता, अधिमांध, अतिनिद्धा, भारस्य तथा 
रोग की द्धि-ये दुर्वान्त अथवा वमन के अयोग फे लक्षण 
होते हँ । चरक सि. अ. १ म कदा है~-ददवदिते स्फोटककोर- 
कण्डेहृत्खाविशयुदधिुंरगावता च । अर्थात्‌ वमन के दीक प्रकार 
न होने से स्फोट, कोठ, कण्डू, हृद्य, खोतो एवं हण्िर्यो का 
शद्ध न होना तथा देह का भारीपन ये छक्तण होते ह ॥ 
सां च व्यथनमतिषान्तस्य लक्षणम्‌ । 
अतिवान्त अथवा वमन के अतियोग के रकषण-वमन 
के अतियोग में सम्पूणं सो्तो में ब्यथा ( पीडा) होती हे। 
रक सि. भ. १ में कहा है~ठृण्मोहदमुच्ांनिलकोपनिद्रावलाति- 
हानिवमनेऽति च स्यात्‌, अर्थात्‌ वमन के अतियोग से तृषा, 
मोह, मूच्छ, वातप्रकोप, निद्रानाश्च तथा निर्बरुता भादि 
रुदण होते टै ॥ । 
यदा तु पित्तं रक्तं वा पुरीषं मिश्रमेव वा ॥ 
` बमत्यविरसं शूली न स सिद्धयति कुर्वतः 


५०००५००५ 


काश्यपसंहिता वां वृदधजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ त्रिकक्षणो सिद्धिः 

जब वमन मँ पित्त, रक्त, अथवा पुरीष (मर) भिरा 
इभा आता हो, वमन बहुत पतला होता हो तथा शूर 
( उद्रश्रू ) होता हो-उस रोगी की चिकित्सा करने पर भी 
आराम नहीं होता ॥ 


4 ुदरतमूत्राुकलोमता । 

लाघवं चाधिदीपरिश्च सम्यक्खंसितलक्णम्‌ । 

सभ्य विरेचन के सत्तण--भामाशय, पक्वा्ञय, पित्त, 
गुदा, ग्भाशचय एवं रक्त ठीक अवस्था मे रहते द! भूख गती 
हे । वायु एवं मूत्र की गति अनुरोम हो जातीहे। देहम 
लधुता आती है एवं अभ्चि दीप्त होती है-ये सम्यक्‌ विरेचन 
के लक्षण होते । चरक सि. अ. 4 मे कहा है-घ्ोतःविशुदधी- 
न्द्िय्षभरसादौ लुत्वपूरजोऽभ्चिरनामयलवम्‌ । प्रा्धिश्च पि्‌पित्तका- 
निलानां सम्यञ्विरिक्तस्य मवेक्रमेए ॥ अर्थात्‌ विरेचन के सम्यङ्‌ 
योगसे खोर्तोकी द्धिः इन्दियो की प्रसन्नता, शरीर मेँ 
कुता एवं उत्साह, अग्नि की दीति, आरोग्य आदि. रक्षण 
होते ह तथा उसमें क्रमशः पुरीष, पित्त, कफ ओर वायु 
निकलर्ते ह ॥ 

करच्छुधिमूत्रता स्वन्षपिडका उवरसंमवः। 
्रचर्गोरवाभ्माने दुषिरिक्तप्य ल्तण्‌ ॥ 

विरेचन के जयोग के रुरूण-मरू एवं मूत्रस्याग स कष्ट 
( कठिनाई ), स्वचा पर पिडकाए्‌, उवर की उस्पत्ति, अरचि, 
हारीर का भारीपन तथा आध्मान ये दुर्विरिक्त अथवा विरेचन 
के अयोग के रुच्तण दै । चरक सि. अ० $ में कहा है-स्याच्छले. 
ष्मपिनत्तानिलघंभरकोपः सादस्तथेगुरुता प्रतिश्या । तन्द्रा तथा 
दिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुविरिक्ते॥ अर्थात्‌ विरेचन 
के अथोग में कफ़ पित्त तथा वायु का प्रोष, अभिमाय, शरीरं 
का भारी होना, प्रतिश्याय, तन्द्रा, वमन, अर्चि तथा वायुं 
का अनुरोम न होना-ये छुक्तण होते हैँ ॥ 


व ॥ 

विरेचन के अतियोग के कच्षण~विरेचन के अतियोग से 
मृच्छ, श्र, गुदभ्रंश तथा अन्य वातिक विकार भादि हो 
जातेदै। चरक सि. अ.१ मे कहा दै-कफास्पित्तक्षयजानि- 
लोत्थाः सुष्त्यङ्गमदेक्छमवेपनायाः। निद्रागलाभावतमःप्रवेशाः 
सोन्माददिकाश्च भिरेचितेऽति ॥ अर्थात्‌ विरेचन के जधिक होने 
पर कफ, रक्त एवं पित्त फा य हो जाता है जिससे वायु 
के प्रकुपित हो जाने पर सुति (शरीर का सुजन होना-सोया 
इजा होना ), अङ्गम, क्म, कम्पन, निद्रानाश, कमजोरी, 
भाखो क सामने भेरा भा जाना, उन्माद तथा हिक्का 
आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते है ॥ 

[का € + स 1 € 
छरंहणं कशंनं चेव द्विविधं नस्यकमे तु । 
ठंहणं बातस्क्भ्ाये कफाधिस्ये तु कशेनम्‌ ॥ 


त्रिटक्तणा सिद्धिः २ ] सिद्धिस्थानम्‌ } ९५१ 














क = स स ¢ 

वृंहणं षिविधः स्नेहै धुरोषधघसंस्कृतेः। क 
खूनै्गं कट्मि्गं स्नेहैः कशैनसच्थते ॥ अनुवासन अच्छी प्रकार हो जाय तो तेर पुरीष संहित विना 
नस्यकर्म ( शिरोदिरेचन ) दो प्रकार का होता है- ` किसी रकाद के छोट३र निकर आता है} रक्त आदि धातुं 
बुद्धि एवं इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती हं नींद्‌ ठीक प्रकार से 


¶ चंहृण २ कर्षण । च्ंदण नस्य वालप्रघान तथा कण नस्य २, 
ठ र क जाना ॐ । अनि प्कार की सर ' आती हे, शरीर हल्का दो जाता है, बरकी प्राकि होती हे 
~ = तथा वेम त्रिना बाधा ऊ अच्छी प्रकार प्रवृत्त होतेह इसी 


ओषध्यो से संस्कृत स्नेह (तैर आदि) द्वारा घ्ंहण तथा , 
रू एवे कट्‌ ओपभियों घे ` सिद सेहो" दारा कण नस | प्रकार सुश्रत मे भी इटा द 1 | 
दिया जाता है ॥ विषादस्वरप्रिररुचिर । 


न 1: ५, | 4 4144 णम्‌ | ॥ 
ते गुणा वरंहण अनुवासन के अतियोग के रुदण--अनुवासन के अति- 
त न 94 नस्यमुच्यते | 


ह ॥ ष योग से विषाद्‌, तृषि तथा अर्चि" " “""जादि रुक्तण होते हैँ- 
प गुणो से युक्त घरंहणः` "` `तथा कर्षण नस्य प्रशस्त चरक खि अ० ५ सै कहा है--'हटलसमोहयलमसादमूनछभिक- 
प व व ह न € तिका चाव्यनुवासिते स्युः । अर्थात्‌ इसमे जी मचलना, मोहः 
रागशानतः भमाद्च्च पृहयात्रालुषतनम्‌ । क्लम, अग्निसाद, मूच्छ तथा गुदा मे परिकर्वनवत्‌ वेदना 
सप्रतिमेधावलार्न्यात्निरिन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥ होती हे ॥ 
१५५ त 
विद्धि सम्यक्ते नस्ये दुर्थोगस्तदलक्तणः। विष्टम्भो गाढवर्चतवं रोगवृद्धिर्विवणेता । 
सम्यक्‌ `नस्य ८ हिरोषिरेचन ) के रुकण-रोगों की वेपथरबातवृद्धिश्च रूपं दुरनुवासिते ॥ 
श्लान्ति, प्रमोद्‌ (आनन्द), शरीर-यात्रा का अनुवर्तन (शरीर अनुवासन के अयोग के ल्षण-मरबन्ध, मरु का घना 
यात्राका होना), भरति, मेधा, बरु, जाटराभि की (कटिन ) होना, रोगो मेँ बुद्धि, विवर्णता, कंपकंपी तथा वात 
कि षि) इना त की वृद्धि-ये अनुवासन के जयोग के रुण हैँ । चरक सि० 
५ 4 ह) १ उअ० १ सनै कहा है-अधःदारीरोदरवाहुृष्ठपावेपु रस्गरूक्षखरं च 
अ. ६९ 1 है-“उर-शिरोलाधवमिन्दरियाच्छयं सोनोविशुड गात्रम्‌ । हश्च दिष्मूरसगोरणानामसम्येताम्वलुवासिते स्युः ॥ 
श्च भवेद्रश्ुदधे ` शिरोविरेचन के अयोग के लचण-उप्यु् | अर्यात्‌ इसमे शरीर ॐ निचले मार, उदर, वाड, धृष भौर 
व होना रयोग का र्रण दै । ५ सि. ज. १ | पार्श्वौ म वेदना, देह का रू ओर खरहोना तथा पुरीष, सूत्र 
कहा है-गलोपेपः शिरसो गुरतं निष्ठीवनं चाप्यथ दुबिरिक्त । जर वायु का रक जाना-ये रकण होते ई ॥ 
अर्थात्‌ इसमें गला कफ से ङि रहता है, सिर भारी रहता 


हे तथा ूक बहुत जाता हे॥ 1 ५ । 
उन्मादयातपित्तोँश्च' " "" * "“ ^" " ` 0. 4, ५ 9 
००९००००५ १००००००० ४७०७ (ह) दुद्रभौ ॥ निरपद्रवता रुच निरूटः सम्यगुच्यते | 
सूर्यावर्तो न तृग्रिश्च नस्येनात्यपतपिते ॥ सम्यग्‌ निरूढ ( आस्थापन ) के लन्तण-जव सूत्र एवं 


शिरोविरेचन के अतियोगः के रत्तण-उन्माद्‌, वात तथा | पुरीष न आकर केवर शु स्फटिक के समान र्ेष्माकाही 
पित्त का प्रकुपित होना, हदद्व ( 210४५५०० ०६ 07८ | विरेचन होता हो उपद्रवो का अभाव हो जाय तथा भूख 
प्छ, सूर्यावर्तरोग तथा तृषि का न होना-ये क्तण | गती हो-तब रोगी सम्यग्‌ निरूढ कहलाता ह । चरक सि° 
नस्य ( शिरोविरेचन ) ॐ अतियोगके होतेह! चरक सि. | अ० १ म कहा है-प्रसष्टवःमूत्रस्तमौरणत्वं रु्यग्निदृद यारवला- 
श. १ म कहा है-'शिगेऽकधिशङ्खश्रवणा तिनोदावत्यरथश्ुद्ध तिमिर धानि । रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च बलं च तत्स्यात्युनिरू- 
च पर्येत्‌ 1 अर्थात्‌ इसमे सिर, आं, शङ्कपरदेश जौर कान मे | उलि ॥ 
पीडा एवं तोद होता हे तथा जां के सामने उंधेरा विश्मूजनिग्रहः शूलमानाहो व्याधिसन्नतिः ॥ 


जआज्ञाताहै ॥ । . तन्द्री निद्राऽरुचिस्तरप्िटुनिरूढस्य लक्तणम्‌ ॥। 
द्यिदीपरिवेयःस्थानं पुष्टिवर्णो धृतिबेलम्‌ । निरूह ( आस्थापन ) के भयोरा के रुच्ण--मर एवं मूत्र 
वातानुललोमता शान्तिः स्वनवासिततलक्तणम्‌ ॥ की रकावट, शङ, आनाह, व्याधि का बढ़ना, तन्द्रा निदा, 


` सम्यक्‌ अनुवासन के लक्षण-अधनि का दी होना, आयु | अरुचि तथा वृति (तिना खये पि ही तृप्तिका अनुभव 
का स्थिर होना, पुष्टि, व्ण, ति ( धारण शक्ति ), बल, वायु । होना )-ये निरूह के अयोग के छक्तण ह । चरक सि० ज०.१ 
का जनुलोम होना तथा रोग की शान्ति-ये सम्यक्‌ प्रकार , मे कहा है--स्व द किरोहद्‌सदरर्तिज्क़ ओफः भतिस्यायविकः 
से इए अनुवासन के लच्तण हे । चरक सि. ध. $ मेँ कहा है~ ¦ तिके च । हर्स्षिकामास्तमूनसङगः उवासौ न सम्यक च निरू 
्त्येतयसतक्तं सराक्ृच्व तैकं रक्तादिवुदधीन्द्ियसंप्रसादः 1. स्वप्नातु- दिते स्यात्‌ ॥ 


९१४५३ 





^-^ ८ ~ "~^ ~ +~ ^“ ~ ^^ 


वातप्रकोपो बलवान्‌ स्वदेह" `  " "“* । 
७५५०७५० ०५०५१९१०८४ ५१०५५ १५००५००४ ॥ ] 

८ इति ताडपत्नपुस्तके १४४ तमं पत्रम्‌ ) 
निरूह ( आस्थापन ) के अतिथोग के छक्तण- सम्पूर्ण 
शरीर मे बरवान्‌ वायु का प्रकोप होना" स्यादि निरूह 
के अतियोग के लत्तण है । चर सि० अ० १ कहाहै- 
धलिङ्गं यद्व निविरेचितस्य मरेन्तरेवातिनिरूदितस्य' । अर्थात्‌ जो 
अति विरेचन ॐ रकण होते हवे ही इसे भी होते ई ॥ 

४ "(ब) स्तयः कमसंज्ञिताः ।, 
अन्तरेषु निरूहाः स्युरतश्चोध्वं न दापयेत्‌ ॥ 
कर्मसंज्ञक बस्तियां भी होती दहै । दने बीचमें निरूह 
बस्तियां दी जाती है जिनके बाद्‌ अन्य बस्तियां नहीदी 
जातीं । चरक सि० अ०१ मै तीन प्रकार का अन्य वस्ति 
समुदाय दियाहे 8 कम २कारु३योगः। कहा मीहै- 
तरिशसस्मृताः कम॑ वस्तयो हि कालस्ततोऽधंन ततश्च योगः । सान्वा- 
सना इदञ्च वै निरूहाः प्राक्‌ स्नेह एकः परतश्च पञ्च ॥ कले त्रयो- 
ऽन्ते पुरतस्तथेकः स्नेहा जिरूडान्तरिताश्च षट्‌ स्युः। योगे निरूहाः 
जलय एव देयाः स्नेहाश्च प्यव प्रादिरध्याः ॥ प्रहत मन्थ के 
चिरस्थान ॐ बस्तिवि्ोषणीय नामक आटवं अध्याये भी 
यह तीन प्रकार का बस्ति समुदाय दिया हज दै \ 


इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः। 
८ इति सिद्धिस्थाने ) त्रिटक्षणासिद्धिनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


~ १५१० ~ 


देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति सिद्धिस्थाने त्रिरुकणासिद्िर्नाम ह्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 


०००१ ४. ~ 


8 [4 ३ ४५ 
वमनविरेचनीषसिदिनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथातो बमनधिरेचनीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २ ॥ ८ 
अव हम वमन-विरेचनीय सिद्धि का व्याख्यान करगे । 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ 


०००११०५० "^" " “" "` "मयश्चलक्तणैवैमनेनोपपाद- 
येष्टिधिवहुपर्निग्धमग्नि्रलावेी वा यथाशक्तिखिन्न- 
सुषितमपरे्ुविजीणेभक्त प्रातरेव दन्तकाष्ा्यतु' "ˆ" " ' 
^ कटफलनिन्वुलशिरीषादीनां ला- 

ट द र 1 
भतः पल्लवान्‌ सवेशो बाऽरहर्यापां द्रोणमात्रेऽधिके 
वारिस्युत्काथ्य ्रहननीशतवेध्नवचासेन्धवपिष्पलीवः । 
त्सकन्नपुसमदनबीजाः ' "  * ` 0 (उप) शिष्ट- , 





कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं ततत्र । 


न (^ र ~~ 


{ दमनविरेचनीथा सिद्धिः ३ 


मासने प्राडपरखो भिषगाल्लोञ्य तं कषायं म्रहष््यादिक- 
ल्केर्नातिघनोषणशीतमाकश्ठात्‌ पाययेत्‌ , यथालम- 
रिष्टं वा पच्वषटकालोत्तरमथ विधायोत्पलङ् (सुद). ' 
5 न वेगमुःन्नमपगृहीयात्‌ , न 
वेगान्तरे विश्रसयेत्‌ , उपसंगदीतपाश्वेः स्यादीष- 
नन्युञ्जः ॥ । 
अपने २ कन्रणो के अनुसार रोगी को वमन देवे । एतदर्थ 
यथाविधि स्नेहन करे अग्नि जौर बट को देखकर यथाशक्ति 
जिसने स्वेदन किया हुभाहे तथाजो रत्रि को सोयाहै रेसे 
रोगी को अगे दिन रत्रिं के भोजन केजी्ण होजानेपर 
प्रातःकारु दन्तधाचन आदि के बाद्‌ कटुएक, निचुल 
( समुद्र फल > तथा शिरष आदि सवके अथवा दनम से 


जो चिक संद उनके पते रेकर्‌ एक दोण अथवा अधिक्‌ 


जल मेँ क्वाथ बनाये तथा म्रहध्नी ८ गौरसर्षप ), कतवेधन 
८ कोषातकी अथवा अमरता ), वचा, सैन्धव, पिप्पली, 
इन्द्रजौ, खीरा तथा मदनफल के बीज `" """ ""'दष्यादि का 
कल्क बनये ! किर पूं की ओर सुख कराकर उत्तम भासन 
पररोगी को बिराकर वैद्य उस कषायका जोन अत्यन्त 
गदा हो, न भन्यन्त उरण तथा न अस्यन्तं शीत 
हो-आरोडन करके पूर्वोक्त ग्रहध्नी दिके कर्क के साथ 
कण्ठ पर्यन्त पिङाये। जथवा ५-६ कारु कं बाद्‌ अर्ष पिरये 
इसङ्े शद उपक (नीर कमर) तथा कुमुद्‌." "“ (भादि की 
नाक बनाकर उस से कण्ठ को स्पशं करते इष सुखपूर्वक 
वमन कराये ), उत्पन्न हुए वेगको न रोके, वमनकेवे्गो 
के वीचमे विश्राम न करे । पाश्च को सिकोड कर थोड़ा गे 
को दुक कर वमन ॐ चयि वैठना चाहिये ( जिससे सुल 
पू॑क वमन हो सके )। चरक सु° अ० ९५ मेँ वमन का निर्न 
विधान दिया है--“ततस्तं पुरुषं स्नेदस्वेदोपपन्नमनुपकटतमनपतम- 
भिक्मीद्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनु्टप्तगात्रं छर्वि" 
णमलपहतवशसंवीतं देवताधिद्विनयुसुवृदरमैया नचितवन्तं, इष्टे नक्ष. 
त्रतिथिकरणयुहूतं कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ सखस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिरा" 
शीभिरभिमन्तितां भधुमधुकसेन्धवफाणितो पठितं मदनफलकषाय- 
मात्रां पाययेत्‌” । तदनन्तर -“पीतवन्तं तु खख्ेनं सुहत मनुकारकषत्‌ । 
तस्य यद्रा जानीयास्सवेदप्रादुभावेण दोषं प्रविलयनमापद्यमानं, लोम 
हषण च स्थानिभ्यः प्रचरितं, कुक्षिसमाध्मापनेन च शुश्षिमदुगतं, 
हृासास्यखवणाभ्यामपचितोध्व॑ुखीभूतं, अथास्मै जानुसममसंबाधं 
सुप्यक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोपधानं सवापाश्रयमास्तनमुपवेषटु प्रयच्छेत्‌ ॥ 

वमनं तु द्विभ्रिवेगं कनीयः, चतुष्पक्छपरेगं मध्यमं, 
पट्सपकेगुत्तममिति कौत्सः, श... 
महतां कृशमध्यवलवतां योग्यमिति पारारायंः, 


व्याध्यवेक्तमिति भूयांसः | 


कौस्सते कहा--वमन की कनिष्ठ (रघु या अद्प › मात्रा 
म॑दोयातीन वेग होते है । मध्य मात्रामं चार-पांच वेग 
तथा उत्तम मात्रा मे {-ऽवेग होते दै। पारारर ने कदा- 


वमनविरेवनीया सिद्धिः २] चिकित्सास्था 


नेम्‌ । ११५६ 
वसन की मात्रा कल, मध्य. एवं बलवान्‌ धयत्ति ङे अनुसार । थ खलु ०१०५०००० ००५००५०१०१०००००.००.. नेर- 


होती हे अथात्‌ कश व्यक्ति को कम तथा बलवान्‌ ग्यक्ति को | 
भधिक वमन होना चाहिये । बहुत से विद्वान्‌ कहते ई ङि | 


तिबाले हि मगवन्‌ ! भिषग्बमनादीनि प्रयुज्ञानः काल- 
माच्रावयोव्याधिबलाबलानामनभिक्खोः वाहविनाशाया- 


भिन्न रे व्याधि (रोग) केञअनुघ्रार वमन की मात्रा होतीडै। 
चरक सि०अ० १ में वमनके वेगो ढे विषयमे कहाडै- ` 
'जघन्यमध्यभ्रवरे तु वेगाश्चस्ार इष्टा वमने षडष्टो' अर्थात्‌ जघन्य | 
(अवर ) वमन मे ४, मध्य मे & तथा प्रवर ( उक्छृष्ट) | 
वमनमें८ वेग होने चाद्ये । वमने निकठे इए दर्पो का | 
प्रमाण क्रमशः १, ध तथार प्रस्थ होना चाहिये अर्थात्‌, 
अवर ( निष्ट ) वमन मे ¶ प्रस्थ, मध्यमं १६ प्रस्थ तथा, 
उच्करष्ट वमन मे २ प्रस्थ होना चाहिये । सुश्रत में यह मात्रा 
निम्न प्रकार खे ढी है-हीन वमन का प्रमाण ई प्रस्थ, मध्य | 
का 4 प्रस्थ था उत्तम वमन का प्रमाणरे प्रस्थ होना 


५०७०००५० ००५०७०००७००००००१०७००५७५०००० ००५००१९ 


वार्योविदः, धा्रीरुरुवुत्वदेतोरिति वात्स्यः, 
धात्रीशमेणि शिशुशर्मैति भूयांसः ¦¦ 
अथ भगवान्‌ ₹ ह्य पोऽ रदसम्येतत्‌ सवं - 
मप्यसाधकमः ०.०० ० ००००५००० ००५०५०० ५००.०.०.. "मति | | 
वमन हो जने के बादरोगी को उष्ण जर पिलाकर 


> 
डस 


चाये । यहां प्रस्थ १६६ पर कामानांजाताहै । कहा मी 
ह। वमनेच ररेफेच नथा दौ गत्रमोक्तणे : सर्थ॑त्रयोदशपलं प्रस्थ 
माइमनःपिणः ॥ अर्थात्‌ वमन, विरेचन तथा रक्छनिर्हरण 
प्रस्थ १३३ पर के बरावर होता है। 
अथेनं बान्तमुष्णाभिरद्धिराचाम्य निवाते प्राक्‌. 
शिरसं शाययित्वाऽपामागपिप्पलीशिरीषान्यतमतस्डु- 
ला र ४ । ०००००. ५१००००००. रितविलस्मस्य कृषस्याक- 
णाथ संकस्य तिष्ठन्‌ प्रतिश्यायशिरोरोगाच्यमिष्यन्द्‌- 
कणशुलकणपाकमन्याग्रइदन्त पुप्पुटकदन्तमूलशशोथकर्ठ- 
व त 
मरडादिद्विःजागरोष्यद के पचार उपदिष्टः पथ्यतमः । 
शङ्गवेरणतमुदकं पिपासितः पिवेदीषदुष्णम्‌ । अल्प- 
शोऽपि शीतं दस्य प्रतिश्या यादीन्‌ प्रको (पयति). * 
(० कुषह्टल्लासञ्चरारुचिनि- | 
द्रातन्द्रीरुपजनयति; तस्मादित्येतत्‌ षड्वर्षादीनामर्थे 
तदुपदेदयामोऽतिबालो ह्यशक्त एनं भिधिमनुष्ठानहिते 
चष्षुराख्याति न दुपगरह्य 
देयमातद्कशमनं विडङ्गमाघ्रं बद्रास्थिमात्रं बदरभात्र- 
मामलकमात्रमौषधं सवमेव संतं स्यात्‌ । वमनोपगं 
विरेचनोपगं बा चातुमस्याष्टम ०००५००५५. ०१०००००५००४ 
( इति ताडपत्रपुरतके १४९ तमं पत्रम्‌ ! ) 
“““““ "पु स्वणि सशकराणीति ब्द्धकाडयपः । 
तेषां पलाध्यधंपलद्वित्रिपलान्यालोडनानि युक्ता वा 


ततो विधाये भिषग्धात्री वा कुशला क्लप्तनखयाऽङ्क- 
त्याऽन्त खारयचा ५०५०००७) ०७५५०.. ७५००५०० ००००००५ 


0 सर्पेण गौतमी वाऽङ्ली हीना स्यान्न- 

स्यमे केनेति च्द्ध कार्य पः, अतिबालस्य सकतोदरश- 

"€ ५ = {~ क क 

केरमपामागतण्डुलद्रयं त्रयं वेति वैदेहो जनकः। 
२० कार 
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। पथ्य का विधान दिया हे--योगेन 


निवात ( जहां हवा सीधी न अती हः ) स्थान मे पूतद्िक्ला 
की ओरसिर करके सुखदे 1 फिर अगस, पिप्पली तथा 
। शिरोष जादिमं से किप्तीषए्क्‌ को चावल कं साथ मिलाकर 


॥ 
1 


| 
] 
| 


। शोष जचे हश्‌ कफ को निकारुनेके रिरे रोगी को सेवन कराये । 


क्योकि अन्दर वचा दुभा कफ होने से प्रतिश्याय, शिरोरोग, 
अक्िरोग, अभिष्यन्द्‌, कर्णश, कर्णपाक, मन्याभ्रह, दुन्त- 
पुप्पुटक, दन्तमुक जाथ (ष), कण्ठग्रह तथा मरुग्रह 


| इत्यादि रोग हो जाते है । चरक सू० अ० ९५ में वमन के ठीक 
। प्रकारन होने पर निरन उपद्रव दिये है -तव्राततियोगायोगनिमि- 


त्त.निमानुपद्रवान्‌ विषात्‌ आध्मानं परिकत्िकरा परिखावो हृदयोप- 


¦ सरणमङ्गगरहो जोवादानं विभ्रंशः स्तम्भः छमः, उपद्रव) श्नि । इसी 


प्रकार चरक सि० अ० हमें भी कहाहे। वमन करनेङेबाद्‌ 
रोगी को मण्ड आदि का सेवनतथा दिनिमेनसोना भौर उष्ण 
जल मादि का उपचार पथ्य माना गया! प्यास गने पर 
आर्द्रक से पकाया गया कोष्ण जल पीनेकोदेवे । यदि जर 
थोदा भी श्षीतकू होगातो वहु उसके प्रतिश्याय जादिका 
भ्रकोप कर देगा । चरक सु० अ० ९५ मं वमन के बाद्‌ निम्न 

तु खल्वेनं ददित 1.तमभिस्- 
मीक्य सुगक्षाछितपाणिपादास्यं घुदतंमाश्वास्य स्सेहिथवैरेचनि #ोप- 
जहयमनीयानां धूमानामन्यतमं साम्यतः पाययित्या पुनरेवोदकसु- 


| पर्पृशेत्‌ । अर्थात्‌ थोडा आश्वासन देकर उसे धूम्रपान कराये । 


तदनन्तर--“उपरष्टोदक चैनं निवातमामारमनुप्रवेदय संवेश्य 
चानुश्ष्यात्‌ - उच्चैमाभ्यमत्याप्तनमतिस्थभनमति चङ्क्रनणं क्रोध 
छोकहिमातपावदयायतिप्रवातान्‌ यानयानं याम्यधमर॑मश्वपनं निहि 
दिना खघ्नं विरदधाजीणांसात््याकालप्रमितात्तिहीन युरुविषमभोजन 
वेगसंधारणोदीरणिति भावानेतान्‌ मनसाऽप्यसेवमानः सर्व॑महोग- 
मयस्वत्ति \ स तथाकुर्यात्‌ । अर्थात्‌ वमन के बादुरोगीको 
ऊँचा बोलना आदि विषम भावो का व्याग कर देना चाहिये । 
अष्टाङ्गहद्य सु० अ० १८ से, कहा दै--तम्यन्योगेन वमितं क्षण- 
माश्वास्य पाययेत्‌ । धूमत्रयस्यान्वतमं स्नेहा चार मथा दशेत्‌ ॥ अत्यन्त 
छोटे वारक को प्रयोग कराया राथा वमन्‌ कुष्ट, इन्वा (जौ 
मचलाना ), अर्चि, निद्रा तथा तन्द्रा को उस्पच्च करता है । 
इसख्यि ६ वषे की अवस्था के बाद वमन फा प्रयोग करना 
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चाहिये । अत्यन्त छोटा वालक अशक्त होने के कारण इस 
विधि का प्रयोग करने पर चन्वरोग से पीडित हो जाताहै। 
बारुक को पकडकर उसके रोग को शान्तं करने के चि्यि 
विडङ्ग, वेर की गुटी, बेर अथवा आंवरे के प्रमाण के 
समान आवश्यकतानुसार षधि पिरानी चाहिये । इसी 
संहिता के सूत्राध्याय के रेहाध्यायमे भी पूर्वं बार्ककी 
ओषधि की मात्रा का निरदैशक्रियाजा चुका है । वहांकहा 
हे--विल (छक्ञफलमातरं तु जातमात्रस्य देहिनः । भेषजं मधघुसपिर्यौ 
मत्तिमायुपवस्पयेत्‌॥ वधैमानस्य तु शिशोर्मासि मासते विवधंयेत्‌ । जथा- 
मलकमाक्रं तु परः विद्ान्न वर्धयेत्‌ ॥ बृद्धकाश्यप ने कहा-बारर्को 
को वमन एवं विरेचन में सहायता देने वादी सब ओषधियां 
चतुथं अथवा अष्टम मास सें तथा उसमे शकरा मिराकर 
देनी चाहिये ! वह वमनद््‌भ्य युक्तिपूर्वक तथा आवश्यकतानु- 
सार एक, उद्‌, दो अथवा तीन परु अच्छी प्रकार पानीमें 
मिराकर पिल दँ 1 तथा उसके बाद्‌ वैध अथवा कुक्ठर धात्री 
नाखून कटी इई उंगी बालक के गरे मे डालकर अन्तसुंख 
इए -वे्गो को प्रवृत्त करे । चरक सू० अ० १५ भी कहा हे- 
'अथैनमनुरिष्यात्‌-विवृतौष्ठताुकण्टो नातिमष्टता व्यायामेन वेगा. 
नदीर्णानुदीरयन्‌ िंचिदवनम्य गीवामूरंशरीरसुपवेगमप्रबत्तान्‌ 
प्रवत॑यन्‌ सुपरिलिखितनखाध्यामङ्कलीभ्यासुत्पल्कुमुद सौगन्धिकनाष- 
वाकण्ठमभिसश्न्‌ खं प्वतैयस्वेति ।' वैदेह जनक ने कहा- 
अत्यन्त छोटे बालकं को मधु एवं शर्करा के साथ अपामार्गं 
केदो या तीन निस्तुष ( दिरुके उतरे इए ) बीज सेवन 
कराने चाहिये । ८ इसके आगे जिस जाचायं का मत दिया 
इभा हे उसका नाम टुक्त ४ ) न 9 न्ने कहा- 
भगवन्‌ ! कारू, मात्रा, अवस्था तथारोगके बराबरूसे 
अनभिज्ञ वैच द्वारा अच्यन्त छोटे बारर्को मे वमन आदिका 
भ्रयोग कराने पर उस बालक तथा चिकित्सक के अपने धमं 
कामी नश्च हो जाता है अर्थात्‌ वैके अक्तानके कारण 
बालककोतो हानि उानीही पडतीहे, साथर वेच का 
अपना धम भी नष्टहो जाताहै क्योकि इसके दवारा वह पाप 
कामागीहोतादहै। ८ इसके अगे वार्योविद्‌ का मत खण्डित 
हैजोकिगप्रसङ्ग फे अनुसार धात्रीविषयक प्रतीत होताहे) 
वास्स्य ने कहा-धान्नी की गुरूता तथा र्घुता के कारण 
वाल्क को रोग होते ह इसी व्यि अनेक चार्यो का मतद 
कि धान्नी के कल्याण ( स्वस्थ ) होने से शिश भी स्वस्थहो 
जातादे। इसके बाद भगवान्‌ कश्यप ने कहा-यह ठीक 
नहीं हे-क्योकि जाप सब रोगो के मत प्रथक्‌ २ रूप मे साधक 
नहीं है अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ रूपसे किसी सिद्धान्त को स्थिर 
नहीं कर सकते ह । 


तत्र ोकाः- 
शिशो्व्याधौ समुत्पन्ने धान्नीणामेष शोधनम्‌ । 
अलं बालसुखायेति को लोके नाबनुद्धयते ॥ 
यस्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पूवैसंचयः। 
अनु्ूते कथं तस्मिन्‌ ०७०७१५१. ०५११००.१०१.९ 





कार्य पसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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1 “" * "(उयाधिस्तप्य) प्रशाम्यति ॥। 
अनागतविघातस्तु न वधेयति बाऽऽशयम्‌ । 
हस तथ्य को कौन नहीं जानता है कि बालककोरोग 
होने पर धात्री का शोधन करनेसे ही बालक स्वस्थ हो 
जाताहै । परन्तु बाल्ककेश्षरीरमेजो दोषो का पूवसंचय 
होताहै उसे हरये या दूर किये चिना उसका रोग क्सि 
प्रकार शान्त हो सकता है । उससे बालक के भविष्यका 
विघात (नाश्) हो जाता है तथा उसके आशय ( शरीर 
आदि) की बृद्धि नहीं होती है । अर्थात्‌ स्वयं बाल्कका 
ज्लोधन भी इसलियि जावश्यक हे । 
उभयोस्तु यदा सम्यक्‌ शोघनं कुरुते भिषक्‌ ॥ 
तदाऽऽरोभ्यं भवत्याशु शिशोकलेखा यथाऽश्मनि। 
जव वेद्य इन दोनों ( धात्री तथा बार्क ) का अच्छी 
प्रकार शोधन करताहै तवश्य को ह्ीघ्रही जारोग्य राम 
हो जाता हे । यष बात पत्थर की लकीर के समान सत्य है । 


दोषाणासाशयो धात्री मूषराः सरिता(मिव) ॥ 
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7 * "ˆ * "शोभूतो दोषो बालं प्रबाधते ॥ 

तयोः संशोधनमरते न शान्तिरिति धारणा। 

जिस प्रकार पर्व॑त नदिर्यो के आश्य (उद्धम स्थान) 

होते है उसी प्रकार धात्री (शिशके) दोर्षोका आय होती 
है । प्रकुपित हए दोष धात्री से बार्क मेँ पहुंचकर उसे 
कष्ट पहुंचते दँ । इसख्यि उन दोर्नो का संशोधन क्रिये बिना 
निश्चित रूप से बाख्कके रोगो की ज्लान्ति नहीं होती हं । 





स्यं छदेयते यस्तु पीतं पीतं पयः शिशुः ॥ 

न तं कदाचिद्राधन्ते व्याधयो देवमानुषाः । 
जो बार्क वारर दुग्ध का पान करके स्वयं वमन कर 
देता है उसे दैवी ८ ग्रह आदि से उत्पन्न होने वाकी) 
तथा मानुषी ( मनुष्य~-सुरूम ) भ्याधियां कभी कष्ट 


नहीं देती द । ५ 


त वैते | 

युखपाकं च बालानां कुर्याद्धाञ्या ज्वरं तथा । 

तस्माद्रलादिवाचूच्या दद्यादेवौषधं शिशोः ॥ 

स्तन ( स्तनके द्वारा निकलने वरे दूध) केद्वारा दोष 

बालक मे पटहंचःजाता है ओर बालकों को सुखपाक पूवं 
धात्री को उवर हृत्यादि कर देता । इसख्यि बार्क को 
बर पूर्वक चूचक (स्तन के दृध) के द्वाराही भोषधि 
देनी चाहिये 1 - 


अथ खलु विधिषदुपखिग्धखिन्नसुखोषितजीणा 
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वञ्मनविरेचनीया तिद्धिः ३} 
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दीना पूर्वोक्तानां लामतः क्पिंगां भागानघपलिनां बा 
म्रस्थद्धिभस्थमात्रीष्मप्यु चतुभगवपेपः `" 
मूत्रसंयुक्तं नातिदरवोष्णशीतं पाययेत्‌ कालवलवयोगदा- 
वेक्तम्‌। बालं तु पू्ैवदाूकेन प्रपाययेन्नवनीतेन वा 
सा्ैमेतं लेहयेत्तपधित्तं नित्यं दवित्िवेगं चतु" ` `" 
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८ इति ताडपन्नपुस्तके १४६ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


मेकष्वितरिभ्रस्थम्‌ । अत उध्वेमतियोगमाचक्षते । तत्रापि 
वमनवटदुपचारः सवं इति ॥ 

अब विरेचन कौ विधि का वणन किया जायगा। वमन 
कराने के १५ दिन वाद्‌ विरेचन देना चाहिये । सुश्रतमें कहा 
हे-पद्ताद्विरेको वान्तस्यः । इन ५५ दिन मे रोगी को पेयादि 
का सेवन तथा स्नेहन एवं स्वेदन आदि कराना चाहिये । 
इस ॐ बाद्‌ जित का विधिपूर्क स्नेहन एवं स्वेदन किया 
गयाहै,जो रात्निको सुखपूर्वक सोया है, जिस का पूर्व 
भोजन पच गया है उघे पूर्वोक्त दन्ती (जमार्गोटा); श्यामा 
८ त्रष्त्‌ ), कम्पिज्ञ ( कमीला ), नीलिका, सक्रा (साता), 
बचा तथा विषाणिका ( अजश्व॑गी ) आदिमेसेजो मिह सङ 
उन की एक कषं या आाधापर (२ क्षं ) मात्राकोषएकया| 
दो प्रस्थ पानी मे पकाकर चतुर्था शेष रहने पर उसमे गोमूत्र | 
भिराकर न अस्यन्त द्व, न अत्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त | 
कीत अवस्था मं कारु ( समय ), बर, अवस्था एवंरोगके | 
अनुसार उसे पिकाये । उरक सु० अ० १५में विरेचन विधि | 
जिन्न प्रकार दी ह--'भयेनं पुनरेष स्नेहसेदाभ्याुपपाचानुपदतम- 
नसमभिसमीक्ष्य सुखोषितं सग्रनीणंभक्तं कतो मबकिमङ्गलनप्यप्रा- 
यथिन्तभनष्टतिथिनक्षत्रकरणमुदूतं बाह्यणान्‌ खसि्ति वाचयित्वा | 
तरिवृत्कलाक्षमात्रां यथार्हालोडनप्रतिविनीतां पाययेत्‌ प्र्मीक्षय 
दोषभेषजदैश्चकालबरुशरीराहारासास्यसच्वप्रकृतिषयसामवस्थान्तराणि 
विकाराश्च । सम्यण्विरिक्तं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवजन । 
विधिनोपपादयेदाव्ल्वरणप्रतिामात्‌ । वर्व्णो पपन्नं चैनमनुपहत- | 
मनसमभिस्तमीक्षय खखोषितं शखप्रजीण॑मक्तं भिरस्नातमनुलिप्तगातर 
खम्विणमनुपहतवस्तरसंवीतमनुरू 7लड्कारालड्कृतं ख॒हृदां दश्च. 
यिता ज्ञानीनां दश्चैयेत्‌ , अथैनं कामेष्ववखजेत्‌ ॥ वारक को पूर्व 
वत्‌ शंखाटति पात्र के द्वारा ओषधि का कषाय बनाकर 
पिखादे-जथवा मक्खन मे मिकाकर या मरह के साथ 
चटादे । विरेचन के सभ्यक्‌ योगम दो तीन या चार वेग 
शाने चाहिये अर्थाव्‌ हीन वेश दो, मध्य वेग तोन तथा उक्ष 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


काययम यतकन 


९१५५ 


मेजोर२,३ तथाष्वेगोकीसंस्यादीदहे वह बार ङे लि 

दी गईडहै। इससे अधिक वेग होने पर विरेचन का अति 

योग ङहखाता है । विरेचन के बाद भी वमन के समान ही 

सम्पूर्णं उपचार करना चाहिये ! चरक सु० अ० १५ मेकहा 
` है सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूरवजंन पिधिनोपपारयेदाव- 
| ल्व्ण्रतिलाभात्‌ 1" अर्थात्‌ विरेचन ॐ सम्यक्‌ प्रकार से होजाने 
के वाद धूम्रपान कोद्ोड कर वमन मेके ये वरिधानके 
` अनुसार कमे करे जव तक कि उस संशोध्य पुरुष मे बरू एवं 
` व्ण ङी प्राप्तिन हो जाय 1 परन्तु इसे विरिक्त पुरूष के समान 
¦ धूम्रपान कराना निषिद्ध है 1 


तत्र श्ोकाः-- 
पित्तान्तं बमनं कुर्यात्‌ कान्तं च विरेचनम्‌ । 
५ ७ क 1 
स्वयं चोपरतं प्रेष्ठमनाबाधं त' ˆ ` ` ˆ ` “ "ˆ ` ॥ 


चिकित्सक लोग पित्तान्त वमन तथा कफान्त विरेचन को, 
ज्ञो कि स्वयं स्क जाते हो तथा बाधा (उपव) रहित हो- 
रेष्ठ मानते है । अर्थात्‌ वमन इतना होना चाहिये जिसमें 
अन्तिम वेगसें पित्त जजाय तथा विरेचन इतना होना 
चाहिये जिस में अन्तिम वेग मेँ कफ जाजाय । चरकः सि० अण० 


। १ कहा है-'पिन्वान्तमिष्टं वमनं विरेकादर्धं कफान्तं च विरेकः 


माः ।' सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि होने के वाद्‌ वमन एवं विरेचन 
के परचत्त हुए वेर्गो का स्वयं सक जाना तथा विशेष कष्ट न्‌ 
होना आवश्यक है अन्यथा शोधन का अतियोग होजायगा । 
चरक सू० भ० १९ मे कहा ह-कारे प्रवृत्िरनतिमदती व्यथ 
यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं चानवस्थानभिति योगलक्षणानि भवन्ति” । 
अर्थात्‌ उचित कारुमे वेगो का प्रबृत्त होना, अस्यधिक कष्ट न 
होना, क्रमश्चः दोषो का निकठ्ना तथा शुद्धि हो जाने पर 
वेगो का स्वयं स्क जाना-सम्यक्‌ योगके लदण होते ई । वमन 
मे दोषों ॐ निकरने का क्रम चरक सि० अ० 8 मे कहा हे- 
श्रमात्कफः पिन्तमथानिलश्च यस्येति सम्यग्वमितः स इष्टः ,' इसी 
प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३३ कहाहे। विरेचन में दोषों क 
निककने का कम--चरक सि० अ०१ मे कहा है-श्रापिश्च 
विट्पित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण । इसी प्रकार 
सुश्रुत चि० अ० ३३ मे कहा है-पवं विरेचने मूत्रपरीषपित्तोषध- 
कफाः । अर्थात्‌ इसमें पहरे पित्त तथा अन्त मेँ कफ निकलता 
है। इस प्रकार आमाश्चय के खाली हो जने पर वमन तथा 
विरेचन दरो मे अन्त मे वायु निकरूता हे । वायु तो अन्तमें 
स्वाभाविक सूपसे निक्रेगा ही । इस का दोषो मे परिगणन 
नहीं हिया गया है । इसी स्यि चरक षंहिता के सृत्रस्थानमें 
वायुका निरदश होने पर मी इस प्रकृत अन्य ( काश्यपसं 





बेग चार होने चाहिये ! ``" "ˆ^" "अथवा प्रमाण के अनुसार 
वे क्रमः १, २यारे प्रस्थ होने चाहिये। यहां यह स्मरण 
रखना चाहिये कि चरक सिद्धि° अ० १ में “दशेव ते दित्रिणा 
विरेक मरस्थार था द्वित्िचतु्यणाश्च' द्वारा विरेचन के वेगोङीजो 
१०, २० तथा ३० संख्या तथा विरेचन का प्रमाण दिया हे 
बह पूरणं युवा पुरुष ( 44४४) के ल्य डे । यहां इस संहिता 


हिता ) तथा चरक संहिता के सिद्धि स्थान मे वमन को 
"पित्तान्तः तथा विरेचन को कफान्तः कंडा गया हे । 
"न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 

रतत हुए वमन तथा विरेचन के वेगो को रोकना नदी 
चाहिये । वे को धारण न करने का चरक में विस्तार पू्वक- 


५१७०१००० ०१०९०५ 


१५६ काश्यपसंहिती वां बृद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । [ वमनेविरैचनीया सिद्धिः ३ 


वर्णन क्रिया गया हे । वहां (न वेगान्धारणीय' नामक एक पूरा 
अध्याय ही दिया गयाहै जिसमें प्रवृत्त हए वेगो को धारण 
करने का निषेध क्रिया गयाहै तथा उन धारण करनेसे 
उत्पन्न रोग एवं उन की चिङठित्खा का वर्णन किया गयाहै। 
उपयुक्त अभ्याय ( चरक स्‌० अ० ७) में कडा है--न वेगान्वा- 
रयेद्धीमाज्ञतान्मूत्रपुरौषयोः ¦ न रेतसो न वातस्य न वभ्याः क्षवथोनं 
चे ॥ नोदूगारस्य न जम्भायाः न वेगान्‌ त्पिपाक्तयोः । न वाष्यस्य 
न निद्राया निःखासस्य श्रतेण च॥ यहां विरेचन ( पुरीष) 
तथा वमन का प्रकरण हे पुरीषकेवेगशको रोकनेसेजो रोग 
( उपद्रव ) हो जाते है वे चरक सूु० अ०७ में निम्न दिये रहै- 
पक्वारयरिरःखूं कातवर्चोनियोधनम्‌ । पिण्डिकोदेष्टनाध्मानं 
पुरीषे स्याद्िधःरिते। वमनके वेग को रोकने से निभ्न रोग उत्पन्न 
हो जाते हैँ -कण्डूगो टार चब्यङ्गरं थपाण्डवामयञ्वराः । कुष्टह्टाप् 
वीह्प॑रलदिनिग्रहजाः गदाः ॥ 


इस्तस्वेदं च शूलेषु बालकानां विधापयेत्‌ ॥ 
घडवषेभरभ्रतीनां तु पटस्वेदः प्रशस्यते । 


बालकों कोयदिश्लोधन कालम शूक होतो उन हस्त 
स्वेद देना चष्िये अर्थात्‌ हाथो छो गरम करके उनके द्वारा 
स्वेदन करना चाहिये । तथा & वर्षं से अधिक अवस्था वारे 
बारकरो मं पटस्वेद्‌ दिया जाना चाहिये । वस्त्र द्वारा स्वेदन 
करने में इस बात का पूर्मं रूपसे ज्ञान नहीं होसकता है कि 


धाटकको कितना स्वेद दियाजा रहाहे। छोटे बारखकोमे, 


अधिक स्वेदन नहीं क्षिया जाना चाहिये इसीच्ि उन मेँ 
हस्तस्वेद्‌ का विधान शिया गया है । हस भकार स्वेदन करने 
पर इस बात का पूर्णज्ञान हो सकता है कि बाख्क को 
कितना स्वेद पहूच रहा हे । हार्थो हारा दिये गये स्वेदनी 
इम पणंरूप से नियन्त्रित ( ६४०५९ >) कर सकते है । प्रकृत 
न्थ के सुत्रस्थान के स्वेदाध्याय मे चार-मास तक के बारुक 
के लिये हस्तस्वेद्‌ का विधान दिया गया है । कहा है--जातस्य 
चतुरो मास्तान्‌ इस्तस्वेद्‌' पयोजयेत्‌ । अप्रमादी निवातस्थो भिधूमा- 
गन्यष्मणा शनेः ॥ निवत माने बालस्य सौकुमार्य यथाक्रमम्‌ । प्रयत. 
माने काठिन्ये तेषां स्वेदं प्रवधयेत्‌ ॥ 


अथ खल्वतिद्रंहणादतिरौच्यादतिकारश्यादतिमांस- 

मग ०११०५५००.००..,.... (ऽ)स्यल्पौ षधत्वादौ षध- 
स्यातिधन्वादतिद्रवत्वादत्युष्णत्वादतिशीतादतिमघु- 
रत्वादत्िकटुस्वादतिलवणलादनिकषायत्वादत्यम्लत्वाद्‌- 
पिन्तारत्वादतिबीभर्सरूपरसगन्ध( त्वात्‌)" ˆ“ 
८: नरस्य पीतोषधस्य वा प्रचलायतः भ्रख- 
पतोऽन्यमनसः शीतवातशीतगृदशीतोदकशीताम्बरो- 
पसेवनादुपान्पाटुकाग्निवजेनाद्वेविधारणाद्‌ वेगम र 
णात्‌" म ००००५००१ | ॥ १००५००००५ (बमनधिरेच) नौषधानां 
दर्योगातियोगावुख प्रेते; 


तयोलक्षणानि अभव्न्ति-- | 
अआभ्मानश्रतिश्यायविबन्धहदयोपमरहश्चूलपरिक्तिंकाच्छ- 





ण 


०००१००१११०५००५५०००.. १०००१ (मखवै)रस्यलिष्ठीविको- 
रोघातञ्चरविषादखोतोमलभ्रादुर्भावा दुर्योगलक्तगोप- 
रषाः । श्रमदौबेल्यधिषादमोदस्णरतिश्रोच्रभरंशवाक्तुसव- 
विप्रलापजौवादानपक्राशयशूलाप्लवनः " " " " """ ˆ “^ ` 
9४ मुखहदय शोषमन्यापा्चान्तिपह्टदय- 
कम्पकेशसुखाङ्गरूकताकटि बस्तिधङ्कणसु नमेदृदाहग- 
दरालपाक्रंशातीसारोरुकम्पजानुघःतजङ्घावा ` ` ` `ˆ च 
महागदा अतियोगादुस्प्न्ते ॥ 


वमन तथा विरेचन के अयोग तथा अतियोग के कारण 
अतिंहण, अतिरक्त, एवं अतिटरातासे तथा मांस ओर मेद्‌ - 
कौ अधिकता से, ओषधि के अत्यल्प, स्यन्त गाढा (सान्द्र), 
अत्यन्त दरव, अस्यन्त उष्ण, अस्यन्तं शीत, अस्यन्त मधुर, अ. 
स्यन्त कटु, अस्यन्त ङवण, अत्यन्त कषाय, अस्यन्त अभ्र ओर 
अत्यन्त क्तारयुक्त होने से तथा जोषधि के रूप, रस एवं गन्ध 
के अव्यन्त बीभत्स होने से. पी हुई षधि के अपने स्थान 
से प्रचर्ति हो जने से, दिन में सोने से, अन्यमनस्क होने से 
(मन के दूसरी ओर कपा होने से ), शीतल वायु, शीतरगृह, 
शीतरुजक तथा शीतर वख के सेवन से, जूते-खड़ाङं तथा 
अभ्चिकेस्याग से, प्रवृत्त वेर्यो के धारण करते से तथा अप्रवृत्त 
वेगो को प्रवृत्त करने इष्यादि के द्वारा ` वमन एवं विरेचक 
ओषधि का दुर्योग ( अयोग ) तथा अतियोग हो जाता ह । 
उन के निम्न क्षण होते है। अयोग के कक्षण--आध्मान, 
प्रतिश्याय, विबन्ध, ` हृदयो पग्रह, शूल, परिकर्तिका, छर्दिं 
श्जिरो्रह, प्रवाहिका, हिक्का, श्वास, कास, ताद्ुशोष, कण्ठ--- 
एवं सुखवेरस्य, बार २ थुक आना, उरोघात, उवर, विषाद्‌, 
तथा खरोर्तो के अयोग के रक्तग एवं उपद्रव ईह । अति 
योग के छन्तण--श्रम, दौर्बल्य, विषाद्‌, मोह स्टतिभ्रंश, जीवा- 
दान ( जीव--शद् रक्त का निकलना ), पक्वाशय में शूक, 
आप्छवन, ` सुखशोष, हृदयज्ञाष, मन्याश्रय, वाश्वाक्तेप, हृदय 
का कपना, केश, सुख एवं अङ्घाकी रकता, कटि, बस्ति 
तथा वंक्तण ( ५०० ) मेँ शूर, मेद्दाह, गुदश्रूक, युदपाक, 


दिशिरोग्रहप्रवादिकाहिक्छाश्वासकासतालुशोषकणट" ` * 


। गुद्चंश ( एष्ण०08€ ग पिद्णप्ण ), अतिसार, ऊरुकस्पः; 


जायुधात "इत्यादि महारोग--अतियोग से हो जते है । 
ष्वरक सू. ज. १६ मे इन जयोग तथा अतियोग के ककण 
एकन्न ही किये गये हैँ । कहा है--तव्रातियोगायोगनिभित्तानि- 
मानुपद्रवान्‌ विधात, आध्मानं परिकतिका परिल्लावो, हृदयो पसरणम- 
। ज्गग्रहो जीवादानं पि्रंशः स्तम्भः कलम उपद्रवा इति ° चरक सि, 
अ.६्मेमीक्हाहै। 


वमनं च विरेकाय, विरेको वमनाय । 
यदा भवति तं श्राहुरतियोगविपयैयम्‌ ॥ 


जब वमन कराते इए विरेचन हो जायं तथा विरेचन 
। कराते इष्‌ बमन होजञाय तब उदे अतियोग के कारण जानना 





यमनविरैचनीया सिः २] 


सिद्धिस्थानम्‌ । 





चाहिये । चरक षपि.अ. ६ में कहा है-व्टेःमोक्किटिष्टेन दुर्मन्ध- | 
महचनत्नि वा ¦ वड पररेचन गजभ च पतमृर्वं प्रवत :: छथःतैखट- | 
कोष्टान्यां स्दल्मोक्किचष्टक्फेन वा ¦ तीक्ष्णं पीतं स्थितं ग्धं वमनं 
स्याद्वरेचनम्‌ । अर्थात्‌ अतियोग में विरेचन वमन के रूपमे 
तथा वमन विरेचन के रूपें निकर आती है ४ 
नटूरको2े उदु रख्िग्धेऽस्येनौषधेन मदुना 
“ `" """  -( प्रति }श्यायानाहकफप्रसेकाः ! सश्लेष्मणि । 
निद यो | € (> । 
ञ्वरेऽतीसारे चौषधं छ्ुषेतो विबन्ध उत्पद्यते मद्रल्पौप- 
चेन वा । अरिषिन्रंसनाद्रुदश्रंशानिलभ्रकोपसंज्ञा- 
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९५९ 


५००००५५ 


( परि )कर्तिकाः । स्नेहस्वेददीनस्याजीने पिवतश्चौषधं | 
म्रबाहिकारुलन्डदिदिक्छाध्मानश्वासकासारोचकट्र्लस- 
मदाः । अतिखिग्धस्य दनतन्द्रीनिद्रारुदस्षकिये' * ` | 


( इति ताडपन्नपुस्तके १४७ तमं पत्रम्‌ । ) 


दाहौष्संवेष्टा्चिसादयदमाणः । वेगविधारणादोषन्रय- | 
प्रकोपग्चाल्पजीव्रादानोन्माद भ्रमाः । स्नेहस्वेदोपपननं स॒टु- 
को्ठमपि बहुनौषघेन य उपक्रमते तस्यौषधं जीवादा- 
नाय(संपद्यते) गुणमवापनोव्यनिलं चास्य | 
प्रकोपयति; स प्रकुपितः प्रलापोन्माददिक्छन्वासकास- | 


५०५५०००० 


ताटशोपदष्नषनवःधयैवःर्रहवीकेरवाततिमिरयपुष्पो- 
पघाताय( संपद्यते ) ०१५५५०५००००००००००००७००००००..०.५ 





मतिलवणमतिकषायमतिव्रतान्तकालमनुदीरितसवशेषि- | 
तमौषधं बमनीयमुपकल्पितमस्य विरेचनाय संपद्यते । | 
अजीर्णे सश्लेष्मण बाऽतिद्रवसतिशीत- * - "ˆ` "`" ˆ 
यतो वा विरेचनं वमनाय संपद्यते; तमौषधविपयेय- 
साचक्ततेऽतियोगं च । स्नेहनिरूदयोश्चोध्वंभावं च 
दोषाणां मन्दभ्र्रत्तिटुयगोऽप्रबरत्तरयोगः । तयो ` `" ` 
शोध(न)मिष्यते निरूटो वा ! त(द्‌)स्य परिकर्तिका- 
ध्प्रानपरिखावाटोपश्लनिद्रारिविषादरोयोपशसःय भ- 
वति । तरिफलाचिच्रकोरुपूगदन्तीश्यामासिद्धं चनं धृतं 
पाययेत्‌ प्रयोगेण; ( अथवो जीषनीयौषधसिद्धं सर्पि- 
सतैलं पयो वा बस्तिना दाद्‌ विबन्धाटोपदयूलपरिखाव- 
प्रवाहिकामारतोपशान्तये )* - -. - “~ ˆ" -- 
तरिफलाकाश्मयमृद्रीकागन्धत्वङमूलग्चतं वा पयो बिबन्ध- 
परिशावयेो्वस्तौ प्रशस्यते 1 गन्धवेतैलं चास्यानुवासने 
प्रशस्यते सर्वानिल्लामयोपशमनं सिद्धं वा गन्ध्वैकषा- 
येण हिङ्कदास ०५००० ७०००००५ ७००७००९ ००१५०७० ५०००००.. 
दारुबिल्वशलादुपथ्यापूतिककल्केनाम्लकःङ्धिकयोपसि- 

१ अथेत्यादि मरुतोपश्चान्तये इत्यन्तो भागो मूषकं शलुप्तोऽपि 
भाद दचौताडपत्नपुस्तके प्रान्तभागे कुतश्चिदानीय पूरितो दशयते 1 





| 


। मि 


देन पूर्ववदेवाजुवासनं सरवोपद्र्तसनमाहुरेतत न्ध 


+~ 
त्युच्यतेधनुगर रीय | 


जिका कोष्ठ छूर है तथा जिते अच्छी प्रकार स्नेहन 
नटी क्रिया गयाहेरेप्नेव्यक्तिकोः अल्प चथा द्छदु जओौषध 


: से मीः" 'प्रतिश्याय, आनाह त्था कष प्रसेक हो जतिदह। 
¦ श्टेष्मा के प्रकोप, ज्वर तथा अतिसार मै ओषध का प्रयोग 


करने पर अर्प एवं खु जौपध्र से भी व्रिवन्ध हो जाता है) 


 अतिदिरेचन से गदश (५16 ज प्तय ) वातत 
। प्रकोप, संक्ञानाङा, "तथा परिकिलिका रोग हो जाते दहै । स्नेहन 


तथा स्वदन से रदित व्यक्तिको तथा अजीर्णं (भोजन के न 
पचने पर ) मे जौपध का से्रन करने से प्रवाहिका, शु, 
चदि, हिका, आध्मान, श्वास, कास, अर्चि, हज्ञास (जी 
मचखाना ) तथा हृद्ग्रह रोग हो जाते ह ! अस्यन्त स्नेहन 
करने से शूल, तन्द्रा, निद्रा, गुदखाव, शिरो---( अम >, दाह, 
आओोष्टुसदेष्ट ( गुदौ ह -11; ००८ ४1 प३०्‌€5 मं पहन होना 
अग्निमांद्य तथा यच्मारोगदहो जति! वेसो को रोकने से 
तीनो दोषो का प्रकोप, थोडा जीवरक्त (शद्धरक्छ) का 
निकलना, उन्मद्‌ तथा ्मततेष हो जाते हे । अच्छी प्रकार 
स्नेहन तथा स्वेदन विये हए भी गदुकोष्ठ व्यक्ति को अधिक 
ओषध का सेवन कराने से रोगी का जी वरक्त निकलने गता 
हैःगुणकी दृद्धिहोतीहैतथा वायु प्रङपित हो जाता है, 
वह प्रङ्पित हु वायु, प्रलाप, उन्माद, हिका, श्वास, 
कास, ताद्धन्नोष, तृष्णा, दूर, बधिरता, वाग्प्रह ६ वाणी का 
जकड़ा जाना), बीजोपघात (वीयं का दूषित होना), 
तिमिर ( नेत्ररोग >) तथा पुप्पोपघात ( आतंव दु्टि) आदि 
रोग उत्पन्न कर दैता हें । जव वमन के ल्यिं प्रयुक्त की इई 
अत्यन्त ख्वण एवं अल्यन्त कषाय रसयुक्त, र्गातार बहते 
समय तक प्रयुक्त की इई, अनुदीरित तथा अवशिष्ट ( वची 
इई >) ओ.व'ध विरेचन कराती हे, तथा जच विरेचन के चयि 
प्रयुक्त की हु सोपधि अजीणं तथा श्लेष्मा की अधिक्तामें 
प्रयुक्त कराने ओर अत्यन्त द्व तथा शीत होने से वमन 
कराये तव उसे ओौषध विपर्यथ अथवा जोपधि का अत्तियोग 
कहा जात्ताहे 1 स्नेहन ( अनुवासन स्नेह) तथा निरूह 
( आस्थापन बस्ति ) ॐ उर्ध्वमाव होने पर अर्थात्‌ छौटकर 
नीचेन अनेसे दीर्घो की प्रवृत्ति मन्द्‌ होती है उसे जौषध 
का दुर्योगः, अप्रदुत्ति अथवा अयोग कहते । उन दोनों में 
( अर्थाच जौषध के अतियोग तथा अयोग मेँ) रोगीका 
शोधन कराना चाहिये जथवा निरूह बस्ति देनी चाहिये । 
इससे उस परिकतिंका, आध्मान, परि्राव (गुदा से ल्लाव 


-होना ), आटोप, शूक, निद्रा, धत्तिविषाद्‌ आदि रोगों की 


शान्ति हो जाती हे 1 उसे त्रिफला, चित्रक, उर्पूर ( एरण्ड ), 
दन्ती तथा त्रिवृत्‌ से सिद्ध धरत छा प्रयोग के अनुसार सेवन 
कराये ( अथवा विबन्ध अटोप, शूर, परिखाव, प्रवाहिका 
तथा वायुकी ज्ञान्तिके स्यि उसे जीवनीय ओषधियों से 
सिद्ध धरत, तक अथवा दूध का बस्ति ङे द्वारा प्रयोग कराये). 
अथवा त्रिषखा, गमास, सुनक्का तथा गन्धपाषाण-जादि कि 


[कका कककाकाककक कका काककककककाकाकाकाककककाककाकाकाकालककककलककाकातकततयवााय 


स्वचा एवं मूलो से सिद्ध दूध का विवंध तथा परिखाव मे बस्ति 
के रूपमे प्रयोग करे । सम्पूणं वात रोगो की ज्ान्ति के चयि 
रोगी को अनुवासन के लिये गन्धव ( एरण्ड ) कषाय से तिद 
गन्धर्वं तै ( एरण्ड तेर ) का प्रयोग कराना चाहिये । हींग, 
दरुहरिदाः ` देवदार, बिल्वशराटु ( कच्चा विर्व ), पथ्या 
८ हरड ) तथा पूतिक ( रकुताकरज्ञ ) के करक एवं खटी काजी 
से सिद्ध तेल का पूत्रवत्‌ अनुवासन सब उपदरर्वो को शान्त 
करता हे । यह गन्धर्वं वेर कहराता है इसका जनुवासन 
करना चाहिये ॥ 


तत्र श्छोकाः- 


मानस्य तथाऽतिमात्रं शीताम्भसा लेहनमेव पथ्यप्‌। 
तथोभयो शीतकषायपान 1171 
घृतेन चेनं सशिरसकमाशु दिग्धं सुशीतेन जलेन सिच्चेत्‌॥। 
पादौ च धान्यौ शिशिरे(द्केन) 
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दोनों मेँ अर्थात्‌ वेगो के भतियोग तथा उपयोग सँ अघ्यन्त 
श्षीतकरू जक के साथ उप्यक्त जौषधि्यों का लेहन कराना 
चाहिये जौर शीतर कषाय का पान कराना चाहिये । --सिर 
सहित सम्पूणं शरीर पर घृत की मालिश्च कर ॐ उपे शीतल 
जर का सिञ्चन ( परिविचन ) कराये तथा शीतर जल से 
पैर को धोये ॥ 


सकट्फलं पद्मयवासमोचं सकेशरोशीरसमङ्गयुक्तप्‌ ॥ 
एतेः सुपिष्ट: शः शराम्बुयुक्तैः कल्कफेसतथा शीतपयोद्रमाणाम्‌ 
प्रलिप्यमानं सशिरस्कपादं सं `." "^" 
श्च शय्याशनपानभोऽ्येः | 
संस्थापयेदत्ययमाशु विदान्‌ गृहं यथा प्रज्वलितैकदेशम्‌ 

कटुफर, पद्म (कमल ), यवासा, मोचरस, केशर ( नागः 
केसर ), खस तथा मंजीठ इत्यादि को शीतल जल से पीसकर 
अथवा शीतर दूध वाले बृक्तो के कर्को ॐ सहित रोगी के 
सिर से खेकर पेर तकरेप करना चाहिये तथाः ` शीतर ज्यया 
(सोने कास्थान), शीतक जासन (वैवने का स्थान), 
शीतर पान ( पीने की वस्तु ) तथा शीतल भोजन के हारा, 
जिस प्रकार एक भाग जे हुए धर की रक्ता की जातीह 
उक्ती प्रकार विद्वान्‌ वेद्य को चाहिये किउसरोगको भी शीघ्र 
ही दान्त करे ॥ । 


( 7 
र्त तैरेव यथोपपचत्या श्तेः जले ह्वागपयोऽर्धभि्रे । 
संसृत्य शाल्युत्तमलाजपेया ` ` ** * -" ` "ˆ" "ˆ" * 
( इति ताडपत्नपुस्तके १४८ तमं पत्रम्‌ । ) 


ननम ००००११०,५०.,,,.. द्रते च्छयुर्दिरदीयते हि | 
अल्पाल्पकं चैन विलम्बितं च शीतं कषायं तु पिबेदररिष्ठम्‌॥ 
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क्ाश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तनम्‌ । 











[ वमनविरेचनीया सिद्धिः ई 
वमन के अयोग मँ उपयुक्त दरव्योके साथ ही जल को 
पकाकर उतम जाधे परिमाण मेँ बकरी का दूध डालकर उसङ्क 
दवारा ज्ञालि तथा उत्तम छाज ( चावर्छो ) करी पेया सिद्ध कर 
के""रोगीकोदैनेसे वमन की शीघ्रही प्रवृत्तिहो जाती है। 
यदि वमनकावेगबहुतथोडारेतथाधीरे र हो तो उवे 
शीतर कषाय पिछाना चाहिये ॥ 
फलाम्लवल्कश्च रसाञ्ञनं च लोप्र॑ च तत्तण्डुलवारियुक्त्‌ । 
पिबेद्धिरेके बमनेनवृद्ध तेनाशशानिति लभते (हि बालः)॥ 
वमनके द्वारा प्रबद्ध विरेवन में अर्थात्‌ वमन ॐ अतियोग 
मे जब विरेचन प्रारंभ हो जाय तव खे फलो के विले 
रसाञ्जन तथा रोध्रं को चावर्छो के पानी के साथ पीसकर 
पिलाना चाहिये । इससे बालक को शीघ्र ही ज्ञान्ति प्रा 
हो जाती दहि ॥ 
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नाम्‌। 
तत्‌ स्थापनं श्रेषठमुदाहरन्ति कपिव्थसिद्धश्च रसश्च मध्वा 
१०५०५ इत्यादि जौषधियां प्रचत्त प्रवृत्त हुए २ वमन को 
रोकने मेँ श्रेष्ठ मानी गहं है जथवा कपिस्थका सिद्ध क्रया हुभा 
रस मधु के साथ देने से भी वमन का स्थापन (शमन) होता हेष 
जम्ब्वा्रवेतसपयेोद्रमात्रेस्तोयं धिपक्रमथ दुगधमिश्म्‌ । 
भूयः श्तं प्रवरमाहुरेतत्‌ पाने तथा बस्ति(विधौ प्रयुक्तम्‌ )॥ 
जामुन, आम, जल्वेतक्त तथा क्तीरीघ््तो के अग्रभाग 
द्वारा जल को पकाक्रर उसमे दूध मिलाकर पुनः पकाना 


| चाहिये । यह पीने तथा बस्ति के द्वारा प्रयुक्त किया हुभा 


वमन के अतियोग मेँ श्रेष्ठ माना गया है ॥ 


नम ०७ ७७०१०५० ००००५१०१ ४ घ्रमोचौ | 
धातक्यथेतेरदकं पयो वा श्रतं यतवरागृञ्च हिताऽतियेोगे ¢ 
मांसानि ५ख्यानि च जाङ्गलानि संरछत्य यूषाम्रसकापयन्च 
साष्ये विदद्धथादतियोगशान्यै ^ ^ 2. ॥ 
** "वमन के अतियोग में ध्न (्रहव्न-गौरसर्षप), मोचरसः, 
धातकी ( धाय के पूर जथवा हरीतकी ) इत्यादि के द्वारा 
जट, दघ अथवा यवागू सिद्ध कर के देनी चाहिये। तथा 
तथा मुख्य जागरू पशपर्चियो के मांस, यूष, जान्रसका( १ ) 


तथा दृध तिद्ध कर के तथा उसमे घी डालकर अतियोग कीः 
शान्तिके चयि देने चाहिये 


+ सी विरेको गुदश्चूलपाकौ । 
उपद्रवाश्चापि न कीर्तिता ये स्वँ शमं यान्ति भवत्यरेगः। 


उपयुक्त उपचार के द्वारा विरेचन, गुद, गुदपाक 
आदि तथा जस्य भी जिनका उक्रेख नहीं किया गयां वे सब 
उपद्रव शान्त हो जाते हैँ तथा रोगी रोगरहित हो जाता ह ॥ 
स्वभ्यक्तगात्रस्य तु वातशुज्ञे स्वेदं यथायोग्ययुशन्तिबेयाः। 
पेयां पिबेदीपन ५. "| 


नस्तः कर्मीथ! सिद्धिः ४ ] 


सिद्धिस्थानम्‌ ¦ 





~^ ~~ ----~---~-~-^-- 


वातिक शुरु मे शरीर.अच्छी प्रकार मालिश करके रोगी 
को वेद्य खेदन कराये तथा दीपन अग्नि को प्रदीप्त कर 
वारी > पेया का सेवन करना चाहिये ˆ ॥ 
(इ)ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने ) वमनविरेचनीयासिद्धि- 
( नामि दृतीयोऽध्यायः॥ २ ॥ ) 
देखा भगवान्‌ कश्यदने कहा था । 
८ इति सिद्धिस्थाने >) वमनविरेचनीयासिद्धि 
(र्नाम तृतीयोऽध्यायः ५३॥) 


~+ ५. 


[ना ७ ष्यं 9 
नस्तःकर्मीयासिद्धिनोंम चतुर्थोऽध्य'यः ' 
अथातो नस्तःकर्भायां सिद्धिं व्याख्यास्यामः १ ॥ ` 
इति ह स्माह्‌`भगवान्‌ कश्यपः ।। २।। 
अव हम नस्तःकर्मीय सिद्धिका व्याख्या करेगे। एेसा 
भगवान्‌ कश्यपने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय मे नस्य 


या शिरोषिरेचन का वर्णन किया जायगा 1 शिरोगतं रोगों 
को नष्ट करने के छखिये हिरोविरेचन दिया जाता है 1 नासिका 


शिर का द्वार हैअतः शिरेगत रोर्गोके लियि नाचिकाके मर्म | 


से ही ओषधिदी जातीहै। चरक सि. अ.९से कहादहे- 
नस्तः कमं च कुर्वीत चिसेरोगेषु चाख्षित्‌ ! दरं हि शिरसो नासा 
तेन तद्ववयाप्य हन्ति तान्‌ ।॥ १-२ ॥ 
शोधनं पूरणं चैव द्विविधं नस्यमुच्यते ॥ 
नस्य दो प्रकार का होता है-9 शोधन २ पूरण (हण ) 1 
चरक मे नस्य के पूर्व-१ नावन २ अवपीड ३ ध्मापन 
८ प्रधमन >) » धूम ५ प्रतिमं आदि ८ मेद देकर पुनः कमे- 
भेद से उसके १ रेचन २ तर्पण २ शमनं तीन भेद दिये गये 
ह । चरक सि. अ. ९ मे कहा है~्वं तद्रेचनं कम॑तपेणं शमनं 
त्रिधा । चरकोक्त तर्पण तथा अष्टाङ्गसंग्रह ( सु० अ० २९) 
म दिया हुआ बरंहण नस्य इस ग्रन्थ मे आये इए पूरण 
नस्य को प्रकट करते ह ॥ 
कफानिलाधिकसतवे ४ ००००५१५० ००००* ५००५५ 
कन्रश्चीकापिप्पलीच्वाङु्तत्कप्रवरकशियरबीजशिगीष- 
बीजापामागैबीजनक्तमालबीजलसुनबीजमयुरकसैन्धव- 
सौवच॑लघराङ्कत्वञ््योतिष्मतीविन्भेषजायन्यतमं दे 
्रीणिः 19 "(धौ)तायां दृषदि बीज- 
पूरकस्वरसमूच्छितमाद्रकस्वर समूच्ितं बा तयोर्वाऽन्य- 
तमं चतद्रमदीकासंयुतमाद्भके समवाप्येषदुष्णं कृतवाऽऽ- 
तुराय प्राकिशरसे शयानायोन्न ( तनासाभ्राय )` ˆ ˆ ˆ" 
०५००१००७ ००१००००५ गलधमनीमुखललाटना- 
सिकाशिरःश्मश्रयुखमन्यादे शानतः स्वेदयित्वा भिष- 
ग्भिषगयुमतो वा वामेनाङ्कष्ठेनावनम्य नासिकामरं 


9०१५०९९ 


1 शिरस्तो भवेद्‌ दक्षिणो न ५ 4.6 
4 "त्न्यत्राल्पशोऽल्पशो दन्ता 
` शलेष्माणमाकपयेद्‌भीदंणं च द्रदयादीनङ्गाघयवान्‌ स्वेद- 
| येन परिम्रीयादतु सल्पकफप्रसेचनात्‌ । तरिचतुष्पच् 
| करत्वेति बाः १७१०५५० ५५ ५५५०८१०० ०५००.०.,.., तः शुष्क- 
। चूर्गनि प्रधमनानि जिघ्रनो वच्लपुटिकाबद्धानि मघन्ति। 
 क्ौद्रयुतानि त्पीडः स्यात्‌ । मुखनासिक गरलं कफं 
¦ विघातयतीति परिषत्‌ ॥ 

| _ कफ तथा वायु की अधिकता में" -बृश्वीका ( पृश्निपर्णी ) 
| पिप्पली, इद्वा ( कटुतुम्बी फट ), कवक ८ नकथिकनी ), 
प्रक ( अगस्ट ) सदहिजने के वीज, शिरीप कै वीज, 
| अपामार्गं के वीज, अमख्तास्र के वीज, कृहसन के वीज, 
| मयूरक ( अपामार्गं ), सेन्धव, सोचर नमक, वराङ्ग ८ अम्ल 
वेतस्‌ ), दाख्चीनी, उ्योतिष्मती ( माल्कंगनी ) तथा विश्च- 
भेषज (सोर) इव्यादिमेसे जो दोया तीन ओषधियां 
| मिक" "जाय उन्हें पानी से धोये हुए पत्थर पर पीसकर बिजौरे 
| के रस अथवा आ्रंक स्वरस में से किसी एक के साथ मूच्छित 
| करके मघु तथा सुनके के साथ मिराकर एक शंखाकृति पात्र 
। में रखकर थोड़ा गरम करलं! तव रोगी को पूर्वदिश्लाकी 
| ओर सिर करके तथा नाधिका उपर करके लिटा दं 1" "जव 
| रोगी क गले ॐ धमनि क सुत, राट, नासिका, सिर, श्मश्रु 


| (दाढ़ी मंद ९ खख तथा मन्या मरे को आवश्यकतानुसार 
स्वेदन करके वे अथवा वैद्य से अनुमति प्राक्च कोद अन्य 
| व्यक्ति वाये हाथ के अंगूटे से नासिका के अग्रभाग को सिर से 
थोड़ा ञ्चुकाकर दायें हाथ से पिचकारी के द्वारा - थोड़ा र करके 
 स्ेह नासिका में डरे तथा रेष्मा को निरन्तर वाहर निका- 
कता जाय । इसके वाद्‌ बचे हए श्छेष्मा का सेचन करने ॐ 
च्यि हृदय आदि अरो का वारर स्वेदन करे तथा धीरेर 
मर्दन करे । इस प्रकार तीन, चार, पांच वार करे 1“ "उसके 
वाद्‌ वख की पोटली में वेषे हुए जोषधिर्यो के शष्क चू्णैका 
भधमन नस्य देवे । उन्हीं मे मधु मिराकर अवपीड नस्य देना 
चाहिये । इनसे सुख एवं नासिका में स्थित कफ नष्ट हो जाता 
हे! एेसा विद्वानों का कथन है । 
वक्तन्य-्रधमन नस्य के विषयमे चरक सि.अ.९ें 
कहा है- चणैस्य ्मापनं नाम देखो नोतिञ्ोषनम्‌ 1 अर्थात्‌ चूर्ण 
का मुख की वायु अथवा यन्त्र जदि की सहायता से नासिका 
मे कना (1४5पध्भ०० ) प्रधमन या भ्मापन कहराता 
है) यह देह के खोर्तो का शोधन करता है । अवपीड के लिथि 
चरक सि. ज. ९ सें कहा है- मवरीड्य यत्र वल्कादीनि दीयन्ते 
इत्यवपीडः › अष्टाङ्गसंम्रह सू. अ. २९ मे कहा है-धाल्कीङ़ृता- 
दौषधादवपीडितः सुतो रसोऽवपीड इत्यपरेषाम्‌ "अर्थात्‌ ओषधिर्यो 
के कल्क का अवपीडन करके जो नस्य दिया जाता हे उसे 
अवपीड नस्य कहते हँ ॥ । 
तैरेव कटुतेलमल्नामूत्रसिद्ध ०१5 ००५०००५ ४.) 
। ८ इति ताडपत्रपुस्तके १४९ तमं पत्रम्‌ । ) 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकी्यं तस्त्रस्‌ । 


[ नस्तःकमींया सिद्धिः ४ 


॥वकणिकाकलाकााकककककककेवकाकककातवककायककाकाकतकावकाकलारककककककककककरकककककाकककाककाककाकककाकककततकाकककलरकककवववककालणकवव म 
^ ^ ~ (~ ------------------------ ~~~ ~~~ ~~~ 


बालाय धाच्यङ्कगताय बलादुपगृह्य देयं; व्याधिदयुपे 
द्यमाणो विषवन परिणमति, तस्मान्नातिद्रतं नातिबि 


लम्बितं नातिघनं नातित्ु नास्युष्णं नातिशीतं' ` "ˆ 
। हा पिपासतः पीतवतो बा नापक्त 
प्रतिश्याये नाजी न वातशिरोरोगञ्यस्योने क्रमे न 
शिरःखातुकामस्य न सद्यःशिर स्नातस्य न रजस्व- 
तायि ५ त 
क्म॑तिदध्यादन्यत्रात्ययात्‌ । तम्यातिद्रतं दत्तमौषधं 
प्राणालपरणद्धिः खानि चाध्योपतप्यन्ते, श्वासकासदिक्षा- 
लाल्ास्ाववाग््रहायासश्चेत्पयन्ते 6 
बाऽव्युर्णे दाहं व्रणान्‌ दिवाकरावतं चोतपा- 
` दयति । अतिशीतं विष्टम्भयति । चरतिबहु सकृदाशु 
प्रत्यागच्छति । अल्पं शश्वदावेजयति । अतिबहुशो 
` वातप्रको ५ ( श्च )तितीच्णम 
जसं स्मृतिश्रंशोन्मादगतादीन्‌ प्रकोपयति । एतेनेषो 


पचारो व्याख्यानः ॥ 

` उपर्युक्त ओषधिर्यो को ही कटुतैक, मउ्ना तथा गोमूत्र 
आदि में सिद्ध करके" ' उसका नस्य वाङ्क को धात्री की गोद 
मँ बिखाकर उसे बरपूर्वक पकङ्कर देना चाहिये । व्याधि की 
उपेन्ता करने पर उसका विष की तरह परिणाम होता है 
अर्थात्‌ वह विष की तरह धातक सिद्ध होती है! इस खयि 
बालक को न अत्यन्तं शीघ्रतापूवंकः, न बहुत धीरे २,न 
अस्यन्त घना ( सान्द्र--0००७१४।०४॥९० ), न अस्यन्त पतला, 
न अत्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त शीतर नस्य देना चाहिये । 

तथा यह नस्य कर्म अस्यन्त आत्ययिक अवस्था (ए ९प८) 
को छोडकर साधारणतया प्यास होने पर, पानी पीनेके 
बाद्‌, अपक्त ( नवीन ) म्रतिश्याय मँ, अजीणे, वातरोग, 
शिरोरोग, उ्वर तथा श्रम से, शिरसदहित स्नान करने की 
इच्छा वारे, जिसने अभी रिरसहित स्नान किया है तथा 
रजस्वला" "को नहीं कराना चाहिये चरक सि. अ. ९्मेमी 
कहा है-अजीर्मे मुक्तमक्ते च तोयपीतेऽथ दुदिने । प्रततिरथाये नवे- 
स्नाने स्नेह पानेऽनु्रासने ॥ नावनं स्नेहनं रोगान्करोति ₹रैष्मि- 
कान्वहून्‌ ! रोगी को बहुत शीघ्रता से- दी गई ओौषध उसके 
प्राणों का रोध कर देती हे. तथा उसके खरोतो को पीडित 
करती है । उसे श्वास, कास, हिक्का, काराचाव, वाग्म्रह 
तथा आयास ( परिश्रम-थकावट ) आदि उत्पन्न हो जाते 
ह ।*" अत्यन्त उष्ण नस्य से दाह, चण तथा सूर्यावतं हो जाते 
है । स्यन्त शीत से विष्टम्भ हो जाता है। एक साथ बदहतं 
मात्रा में दिया गया नस्य द्ीघ्ही बाप्सिआ जाता हे। 
अल्पमात्रा म दिया गया नस्य निरन्तर क्टेश पर्टरंचाता हे । 
बाररेदिा जाने से वायु प्रकुपित हो जात है ॥ "अत्यन्त 
तीच्ण नस्य से निरन्तर स्छतिभ्रं्, उन्माद तथा चात जादि 
५५ हो जते है 1 इन्हीं केद्वारा इनका उपचार कह दिया 
गयाहै॥ 


| 





अथ पीतघतो नस्यक्मणा नासाखावशिरोतेगगौ 
रवक््पत प्रसेक ०००००५५४ 9०५० ५०००७००५०९०९००५ पके म्रति- 


श्याये व्राणोपघातपूतिनाससोर्मार(मिन्मिन ?) नासा- 
शासि । अजीणेपतिश्याये पार््ोपसोधकर्ठोदुष्वंसका- 
सश्वासच्छदिञ्वरारोचकारतयः । शिरःस्रातस्य' * ““ * 
1 (ऽधा)वभे दकञ्वराभिनःशाः । 
वातञ्यरादिषु तानेव रोगान्‌ संतनोति । रजस्लाया 
ऋतुव्यांपद्यते । शुद्धस्नाताया योनिरूपश्ुष्यति । ग्मि. 
ण्या हीनाङ्गस्य पघातासेचकौ । 
बुमुक्नितस्य छमारुची। तृषितस्य कासश्वासकषएच्छ्ैयः 
अथ खल्वेषां यथाथेमौषधमुपदेदयामः-रूक्तं ग्धं 
वोभयं हि नस्तःकमं ते) 
षां वं सं चिकिस्सितमषिरद्धम्‌ । अयं चात्र षिषः 
मृद्रीकादाडिमजम्ब्बाश्रुस्तश्धरतं कषायं शीतं सतं पूतं 
सक्तौद्रशकरं पाययेच्छयाम्‌ । पूवश 

प्रशस्यते । रक्तशालिसुद्रमण्डसेन्धवोष्ण- 
भोजनं च स्वेदलङ्कनकवलग्रहाघ्रपीदष्ठीवनानि च 
धूपनधूमपाने च अरतिश्याये लङ्कन[मति परिषत्‌ ॥ 


१4, @ 29 # @» ४ # ४ 
जीण ५ ७०००५ । 
( इति ताडपत्रपुर्तके १५० तमं पत्रम्‌ ) 


००१००५७ ०००००५००००५०११४ 


जरु पीने के बाद्‌ नस्य कम करने से नासाखाव, रिरो- 
रोग, शरीर का भारीपन, कफम्रसेक इत्यादि हो जाते हैँ 1" "पके 
इए भ्रतिश्याय में नस्य कमे से घ्राण शक्ति का नादा, नासिका 
से दुगन्ध आना, सोर्मीर (१), मिन्मिन ( मिनमिनाना) 
तथा नासाञ्च आदि हये जाते है । नवीन प्रतिश्याय में नस्य 
कमं से पार्धोपरोघध, ` कण्टोद्धंस, कास, श्वास, दुर्दि, उवर, 
अर्चि तथा अरति ( क्रंसी चीज में मन न र्गना ) आदि 
हो जाते हे । शिरसहित स्नान कयि इए में. नस्यकर्म करने 
से' "'अरधांवमेदक ( आधा सीसी-प ५018 ), उवर तथा: 
अधिनाङ हो जाते हँ । वातञ्वर आदिमे नस्य क्म करने से. 
वेही रोग बढ़ जाते हैँ । रजस्वला को नस्य क्म कराने से 
ऋतु ( आतंव >) संबन्धी रोग हो जते है ! स्नान द्वारा शुद्ध 
होने के वाद्‌ नस्य कर्मसे योनि का शोषण हो जाता है। 
गर्भिणी को नस्य का प्रयोग कराने से उस्पन्न बाख्क अङ्गहीन 
हो जाता है ` "तथा उसे अरुचि उत्पन्न हो जाती है 1 भूखे होने 


| पर नस्य कम करने से क्रम ( थकावट >) तथा अर्चि - उद्पन्न 


हो जाती हे 1 प्यास होने पर नस्य क्म करने से कास, श्वास, 
तथा कफ की वमन हो जाती है) अव हम इनकी यथार्थ 
ओषधि का उपदेश करगे । नस्यकमं (रिरोविरेचन ) सुत्त, 
तथा स्निग्ध अथवा दोनों प्रकार का किया जाता है ।' "उनकी 
अपनी २ अविरद्र चिकिस्सा की जाती हे! तथा इसमें निन्न 
विशेषता होती है-चुदिं ( वमन ) मे सुनक्छा, अनारदाना, 


जुन तथा-आम की गुटी जौर नागरमोथा इत्यादि ओष. 


नस्तःकर्मीया सिद्धिः ४} 





धियो से विद्ध कपाय को शीतर, तिर्य॑क्पातित तथा दछान- 
कर उससे मधु एवं शकरा मिलाकर पिलाना चाहिये !* "प्रति 
श्याय मे रक्तञ्चाटि, मंग का मण्ड, सैन्धव युक्त तथा उप्ण 
भोजन, स्वेदन, लङ्कन, कवलधारण ( सुखं संचार्यते या तु 
मात्रा सा कवलग्रहः ), अवपीड तथा छटीवन ८ धूकना ) ओर 
धूप ( एप ०० ) एुवं धूम्रपान देना चाहिये एेसी विद्वान 
की राय हे॥ 
कफप्रसेके व्रिफलाचूर्णं ससैन्धवं सन्नौदरं बा लिव्यात्‌ । 
छ्षोग्क्तं सेन्धघ्रमरीचरसाज्ञनमनःशिला वाऽजा- | 
चीरपिष्टा बत्येः कण्डूतिभिरोपदेहदूषिकाशमन्या भव- | 
न्ति। रसक्रियावास 
शिरोिरेचनधूमपानावपीडमनधिरेचननिरूहपथ्यभो- 
जनानि शस्यन्ते । देवदास्नालीसमां सीभुस्तशिम्रगन्ध- 
वंघासकपुननाकल्केः सज्ञौदरेरतेलं पक पभीद्णमुपचा 
येमाणमभ्य योऽत्िनस्या ॥ 
तृष्णालोः शीततो वेपमानस्य तीच्णं शिरो 
धिरेचनमनिलशङ्खनुस्तम्भदिवाकरापर्तातिमोहालुपज 
नयति उरं वा सोपद्रवं; तेषु कुमारतेलं यष्टीमघुकतैलं 
पुननेवातेलं धृतं बा तद्रव्संस्छृतं वा" " *" * ^ * ** ' "* " "कं 
प्रशस्यते, जाङ्गलश्च संस्कृतो रसः । निद्रानाशे सस्स्य- 
मांसदधियवगोधूमशालिषष्टिकान्नगु उसंस्कतानि खे 
लवणवेषणोपदंशयुक्तान्यानयन्ति निद्राम्‌ । रजस्व- 
लायाः स्नाताया गमिर्याश्च पुष्पाभ्याययू (षाभ्याय) 
“4 ये भ्योऽभ्यायेभ्यो भैषजं षिद्‌ 
द्धयात्‌ । त्तीरं वा जीषनीयोपसिद्ध मिति परिषत्‌ ॥ 
जीर्ण. -कफम्रसेक में चरिफखा चूर्ण मे नमक अथवा मधु 
मिराकर देना चाद्ये । आंखो के रोमो में सेन्धव, मरिच, 
` रसत तथा मनःशिखाको वबकरीके दूधमें पीसकर वनां 
इई वर्तियां आंखो की कण्डू ( खुजटी ), तिमिर तथा उपदेह 
आदि दोषो को शान्त करने वाली कही गई है । अथवा इन्दी 
की रसक्रिया का ्रयोग किया जाता हे 1. तथा उसके वाद 
हिरो विरेचन, धूघ्रपान, अवपीडनस्य, वमन, विरेचन, निरूह 
( आस्थापन वस्ति ) एवं पथ्यभोजन आदि का म्रयोग॒भरास्त 
साना गया हे । नस्य के अधिक प्रयोग करने से उत्पन्न हुए 
उपद्रवो में देवदार, तालीशपत्र, जटामांसी, नागरमोथा, 
सहिजना, गन्धव ( श्वेत एरण्ड ), बांसा, पुनर्नवा तथा मधु 
के साथ तेर को पकाकर उसका निरन्तर सेवन करना चाहिये।' "ˆ 





सिद्धिस्थानम्‌ 1 





प्यासे तथा रण्ड से कांपते हण रोगी में तीच्ण हिरोचिरेचन 
देने से वायु के कारण शङ्क तथा हवुप्रदेश्य मेँ स्तम्भ, सूर्यावते, 
अतिमोह तथा उपद्रव युक्त ज्वर हो जाता है ! इनम कमार 
तेर, यष्ठीमघु तेरु, पुननंवा तेरु अथवा उन्हीं के द्वारा संस्कृत 
घी तथा' "संस्कार युक्त जागरू पद्यु-पक्तियो का मांसरस प्रस्त 
माना गया हे । निद्रानाश्च मेँ संस्कारयुक्त एवं स्तेह, रवण, 
त्रिकटु तथा उपदंश ( आचार-मसारे आदि ) से युक्त मुखी 
२१ कार 
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का सांस, दही, जी, गेहूं, शादि, पष्क जद एवं गुड जादि 


के प्रयोग से निद्रा उन्न हो जाती ह  रजस्वर, स्नान हारा 
इई तथा गभिणी स्री की पुम्पाध्याय, यूपाध्याय 
आदि अध्यार्यो मे कटी हुई ओपधिर्यो द्वारा चिक्िल्ा करे! 
जथवा जीवनीय ओपधिर्यो से सिद्ध दूध का सेवन करये-- 
देसी विद्वानों की सम्मति हे ॥ 
द ततर श्छोकाः-- 
कुमारतेलमेतेषां व्याधीनां शमनं परम्‌ । 
नस्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे पुराण घृतमेव च ॥ 
लङ्घनं धूमधूपौ च र्‌ परिषेचनम्‌ । 
उपनादोऽवपीडशछ्च श ॥ 
उपयुक्त व्याधियों सें नस्य पान तथा अभ्यङ्ग के द्वारा 
ङमार तंर अथवा पुराण घत ( पुराने दृत ) कै प्रयोग से ये 
रोग शान्त हो जाते है । अथवा छङ्कन, धूपन, धूप 
( एप7&००० ), स्वेदन, उष्णपरिषेचन, ( प {०पलण- 
००), उपनाह ( पुरुखिख >) तथा अवपीड का प्रयोग 
करना चाहिये । 
वक्तव्य--पुराण घृत के विषय मेँ भाचीन आचार्यौ मँ मत- 
मेद्‌ दिखाई देता है । ऊद आचार्य एुक वर्षं पुराने त को 
कुं १० वषे पुराने तथा कुचं ९५ वषं पुराने धूत को पुराण 
घृतः कहते है । इसका विस्तृत विवेचन हमने इस न्थ मे 
अन्यत्र किया है । पाठक इसे वहो देखं ॥ 
यवान्नं शालयो सुद्रधात्रीदाडिससंन्धवम्‌ । 
दितं नस्यविधौ भोभ्यं तदा ह्यास्य विभ्रमे ॥ 
नस्य कर्मभे रोगी को विश्रम हो जने पर यवान्न 
(जौ का मात ), श्ाछ्िचावल, संग, हरड़, अनारदाना तथा 
सैन्धव का सेवन कराना चाहिये ॥ 
नस्यकर्मणि बालानां स्तनपानां विरोषतः 
कटुतेलं प्रयुञ्जीत घृतं बा सेन्धवान्वितम्‌ ॥ 
बिन्दुं बिन्दुमथो द्वौ दवौ त्रीखीन्‌ वा रोगद्शेनात्‌। 
अङ्कुल्या नासयोदद्याद पिदध्यात्‌ क्ण ततः ॥ 
तेनास्य पच्यते शेघमा छेषमणा न च बाध्यते । 
नस्य कर्म मं विशेष कर दुध पीने वारे बाकको को कटु- 
सैर अथवा सैन्धवयुक्त घृत का प्रयोग कराना चाहिये । इसके 
लिये जव तक रोग दिखाई देवे तव तक उंगख्यों के द्वारा 
नासिकामेदोर तीन करके स्नेह की वृंदं डारे तथा थोड़ी 
देर क खयि नासिका को बन्द करदे । इसके द्वारा इसके 
कछेष्मा का पाक हो जाता है! तथा वह ष्मा उसे कोई कष्ट 
नहीं पहुचाता ॥ 
स्नानादीन्‌ परिदागंख यथोक्तानुपचारयेत्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकर्मीयासिदधि 
८ नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ) 
, ० 9४९०० 


~ 
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इसके वाद्‌ स्नान आदि यथोक्त परिहारौं का आचरण करे 
येसा भगवान्‌ कश्यप ने छहा था! 
( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकर्मीया सिदि 
( नाम चहर्थोऽध्यायः॥ ४१) 


नि 1 


क्रियासिद्धिनामि पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातः क्रियासिद्धि व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति इ स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम क्रियासिद्धि का व्याख्यान करगे! रेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कटा था । इस अध्याय सँ पञ्चकर्म के द्वारा किस 
भ्रकार रोगसिद्धि होती है तथा उसमें किन २ भार्वोका व्याग 
करना चाहिये इ्यादि वार्त का वर्णन होगा ॥ १-२ ॥ 


- क्रियाणां सिद्धिमन्विच्छन्निस्यं नुयाद्धिषङ्नरः । 
तैलपाचमिवा्मानं- ` `" "`" ` `रोगदशेनात्‌ ॥ ३ ॥ 
वमन, विरेचन आदि करियाजों छी सिद्धि को चाहता इजा 
व्यक्ति अपने आपको रोग की उपस्थिति पर्यन्त ८ अर्थात्‌ जव 
तक रोग विद्यमान ह ) तैर फे पात्र के समानः ` समन्ते । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार तेर से भरे इषु पात्र मे से सदा तैर के गिरने 
का उर रहता ह उसी प्रकार वह व्यक्ति जपने आपको समञ्च । 
चरकं सि. आ. १२ में कहा है-अथ खल्वातुरं वैः संशयं बमना- 


दिभिः । इुवैलं छृरामल्याति सुक्तसन्धानवन्धनम्‌ ॥ निदतानिर- | 


विण्सूत्रकफपिततं कृशाखयम्‌। चन्यदेहं प्रतीकारासदिष्णुं परिपालयेत्‌ ॥ 
यथाण्डं तरुणं पूर्णं तैरपात्रं ययैव च । गोपाल इव दण्ड गाः सर्व 
स्मादपचारतः ॥ ३॥ ध 

अजीर्ण मथनं यानयुच्चैरमास्यं दिवाशयम्‌। 

अतिचङ्क्रमणुस्थानमसासम्यादि च वजैयेत्‌ ॥ १ ॥ 

„ जन तक व्यक्ति प्रकृतिस्थ न हो जाय तव तक-9 अजीणं 

२ मेथुन २ यान ( सवारी ) ४ ऊँचा बोलना ५ दिन मे सोना 
& अतिचङ्क्रमण ( बहुत चना ) ७ बहुत बैठना ८ असात्म्य 
( अहित >) भोजन-आदिं भावो का उसे स्याग करना चाहिये । 
चरक सि०अ० रम मी कहा हे--एतां प्रकृतिमप्राप्तः सव 
क्ज्यांनि वजेयेत्‌ । महादोषकराण्यष्टाविमानि तु विशेषतः ॥ उ्वै- 


मभ्यं रथक्षोभमत्तिचद्क्रमणासने। अजीर्णाहितभोज्ये च दिवास्वप्नं 
नच सैभुने.। ४॥ 


, अरजी नेते व्याधिः पुनः काश्यं च जायते। 
-क्रियायां मेथुनाच्छार्ड.थं पाण्डवं च निगच्छति ॥। - 
पञ्चकर्म के समय अजीर्ण होने से व्याधि की पुनः 
बद्धिहो जाती दै तथा शरीरमें कृशता हो जाती है! चरक 
सि०अ०१्२मेकहा हे--अजी्ग्यशनास्यां ठ खखदोषाभ्मान- 
शुनिस्तोदपिपासागात्रसादच्छवैतीसारमूच््ज्वरप्वाहणामविषादयः 
स्युः \" इसी शकार . अषटङ्गसंमरह . कल्प स्थान मे भी कला 
हे । वमन आदि क्रियां के समय मैथुन करने से नपुंसकता 


काश्यपसंहिता वा बृद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ क्रिया सिद्धिः ५ 


न ना ामसमााााकम 


॥ तथा पाण्डुता हो जाती है । चरक सि० अ० १२ मे कडा है- 


ग्रदह्यभर 7 च्छन्‌ जज. 
~ डस ॥ 


व्यवायादाश्युवलसादोरुसादवर्तिचिरो युद नैद्ट्षः 
| पाददयूहदयस्यन्दनेत्रपीडसदौधिव्व दुमाग णितागमनकासश्रा- 
सशोणितष्ठीवनस्वरावसादकटोदौवस्ैकाङ्सवांजगयोगञ्कश्चयशुवातव- 
 चौमूत्रसङ्गशुक्विसर्गजाञ्येवेपशुवाधियंविषादादयः स्युः, उत्पाव्यत- 
। इव गुदस्ताख्यत इव सेदृमवसीदतीव मनौ वेपते हदयं पौ्यन्ते 
सन्धयस्तमः प्रवेदयत इव च । इसी ग्रकार अष्टाङ्ग संग्रह करप 
स्थानम मीकहाहै॥५॥ 

योऽतीव नित्यं रमते यानाद्वातश्च कुप्यति । 

अश्चिसादो दिवाखप्नात्‌ कफ्द्धिञबेरोऽरुचिः ॥६॥ 

जो यान (सवारी ) के द्वारा नित्य खूब रमण (तैर ) 

करता है उसका वायु प्रकुपित हो जाता है । चरक सि० अ० 
१२ मे कहा है--रथक्षोमात्‌ सन्िपवेरौथिल्यदनुनासाकणेशिरः- 
शरतोदकुक्षिक्षो मायोपान्वरूजनाध्मानहृदयेन्दरियो परोधरिफकुपादवव- 
दश्षणवृपणकरीष्षटवेद नासन्धिस्कन्धग्ोवादौवंस्याङ्गासितापपादशोफम्र- 
स्वापहर्षणादयः ! इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह कल्पस्थान मे भी 
कहा है । दिन म सोने से अध्चिमां्य, कफ की बुद्धि, उ्वर तथा 
अरषि हो जाते हैँ ! चरक सि. अ. १२ मे कह है-दिवास्वप्नाद्‌- 
सेचकाविाकाग्निनाशस्तैमित्यपाण्डुकण्डूपामादादच्छयंङ्गमदंहत्स्तम्म- 
जाञ्यतन्द्रानिद्राप्रसङ्ख्नन्थिजन्मदौवै्यरक्तमूत्राक्षिताताडलेपाः ( पिपा- 
सा च) इसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह के कल्पस्थान तथा सूत्र 
स्थानमेंभी कहादहे)॥६॥ 


मन्यास्तम्भः शिरःशूलं वाक्पाशवहुसंमरहः । 
कण्टोद्ष्वंसः श्रमो गलानिञ्वरश्चाव्युचभाषणात्‌ ।।५॥। 


बहुत ऊंचा बोखने से मन्यास्तम्भ, शिरःश्रूक, `वाग्ब्रहः 
पार्वम्रह, नुह, कण्ठोद्धुंस, श्रम, ग्कानि तथा अवर हो 
जाते ह । चरक सिद्धि अ. १२ मे कहा है~तत्र उच्चैभांष्याति- 
माष्याभ्यां शिरस्तापकर्णराद्कनिस्तोदश्नो्रोपरोधमुखताङकण्ठसचोषतै- 
मियैपिपासाज्वरतमकद नुमन्याग्रहनिष्ठीवनोरःपाइवंशूकस्वरमेददिक 
दवासादयः स्युः? ॥ ७॥ 


कटीषह्रुणपादोरुजानुबस्त्यनिलामयः। 
 शकैराश्मरिखल्ल्याया अतिचङ्क्रमणोद्धवाः ॥ ८ ॥ 


अति चड्क्रमण ( बहुत अधिक चरने ) से कटी, वड्न्तण, 
पाद्‌, ऊर ( जंघा ), जानु, बस्ति तथा वातरोग, शकरा 
(8५70 ), अश्मरी ( 6भन्णणऽ इटर्श्‌8 ) तथा खल्ली 
( खरुरी त॒ पादजज्खोर्करभूलावमोटिनी )-आदि रोग. हौ जते, 
है । चरक सि. ज. १२ मे कहा है-अतिचच्करमणात्‌ पादजद्भोर- 
जचुकङ्खणशोणीषृष्ुरुसक्थिंसतादनिस्तोदपिण्डिकोदे्टनाङ्गमदीसाभि - 
तापसिराधमनीहर्षदवासकासादयः स्युः । इसी भ्रकार अष्टाङ्ग संग्रह 
क.ज.ऽमेभीकहाहे॥ ८ ` ४ 


` सुप्तताऽधरकायस्य तन्द्रीजाञ्यादिषिध्रमाः। 
वातशोणितहल्ञासप्रे'" ` 





क्या सिद्धिः “* 1 





सो जाना (सुन्र होना-प०प च्छ), तन्द्रा, जडता, विश्रम, । 
वातरक्त ०४), हदलास ` " " "तथा कफएमसेक आदि रोग हो | 
जति ह । चरक खि. अ. ४२ मे कहा हे-अव्वासनाद्रधद्ठोमनःः | 
स्प्कूपरादवेवह्गब्रषगकयीपृषठवेदनादयः स्युः !; ९ ॥ 
वैवस्येमरुचिग्लानिः कण्डुपारडुखर्माः । 
कामलाङ्एवेसपपामाद्याश्याप्यसात्म्यजाः ॥ १० ॥ 





०७७०४९०. 


॥ 


¦ 
1 


ग्लानि, कण्डू, पाण्डु, उवर, भ्रम, कामला, कृष्ट, विसर्पः पामा 


= ------- ~ 
नदनस्य दनन्ननलातद्‌ 


~ 9 (न गवय 
५ 


कहा ह-दिघनःद्वि 
गा्रावसादा गतादिप्रकोपजाश्च यहण्य्ोविकारद्रयः! अष्टङ्गसंग्रह 
क. अ, ७ सं भी कहा हे -अदितान्नायथादोषं रोगाः स्युः" ॥ ५० ॥ 

तेषां चिकित्सितं खं स्रमघिरुद्धं विधापयेत्‌ । 

छृशान्‌ संत्रहयेच्ापि कशैयेत्‌ पणिंहितान्‌ ॥ ११॥ 

उनकी परस्पर अविरुद्ध चिक्रिस्सा करनी चाहिये । एतदर्थ 

कदा ( दुर्बङ) भ्यक्तियो का च्रंहण तथा च्हित (पुष्ट) 
व्यक्तियों का कर्षण करना चाहिये । चरक सि. अ. १रमें 
इन उपर्युक्त आढ त्याज्य भावो के सेवन से उत्पन्न होने वाटे 
रोगो की थक्‌ २ चिकिसा का विधान दिया गया हे । कटा 
हे-तेषां सिदधिः-उ्च्यैमांष्यातिमाष्यजानामभ्यङ्गस्वेदोपनादधूमन- 
स्थोपरिभक्तस्नेहपानरसक्षीरादिभिवातहरः स्वौ वरिधिमेनिं च, 
रथक्षोभातिच्करमगात्यासनजानां स्नेदस्वेदादि वातहरं कम सवं 
निदानवरज॑नं च। अजीर्णाध्यद्ननजानां निरवद्ञेषतददंनं रुक्षः स्वेदो- 
लद्नीयपाचनीयदीपनायौपधाव्रचारणं च! विषभादितादनजानां 
यथासं 'दोषहराः क्रियाः । दिवासप्नजानां धृमपानल्द्रनवमन- 
ितेविरेचनन्यायामरूक्षद्नारिषटदीपनीयौषधोपयोगः = प्रवषगो- 
न्मदैनपरिषेचनादिश्च दछेष्महरः सवो विधिः 1 मैश्ुनजानां जौवनी- 
यसिद्धयोः क्षीपसपिंषोरपयोगस्तथा वातहराः खेदाभ्यङ्ोपनाहा 
दृष्याश्वाहाराः स्नेहाः स्नेहविधयो यापनावस्तयोऽनुवासनं च, मूव्र- 
वैकृतवस्तिशूहेषु चोत्तरवस्तिः विदारौगन्धादिगणजौवनौयगणक्षौर- 
संसिद्ध तैं स्यात्‌ ॥ ११९॥ 

श्रतिदीर्मतिस्थूलं जजेरं स्फुटितं ततु । 

कुटि(लै). न १११ १५.१५.०० बजेयेत्‌ | | १ २ | | 

बस्तिनेत्र ऊ दोष-+ अतिदी्ं २ अतिस्थूकु २ जर्जर 

८ जीण ) ४ स्फुटित ( फटा हुभा ) ५ तयु ( बहुत पतला ) 
६ कुटिरू ( वक्क-टेढा होना ) * “* इन दोषों से युक्त बसितिनेत्र 
( प्रण्ण०) का व्याग करना चाहिये ! चरक सि.अ.५में 
कहा है-इखं दीर्ध तनु स्थूरं जीं रिधिलवन्धनम्‌ । पाद्छेच्छिद्रं 
तथा वक्रमष्टौ नेत्राणि वजयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ यहां ये उपरक्त भार 
दोष गिनाये ह! सुश्रुत चि. ज. २५ मे 98 नेत्रदोष वाये 
है-अतिस्थूं ककशमवनतमणु भित्रं सचिष्ष्टविप्रकृष्टकणिकं दक्षमा- 
तिच््छिट्रमतिदीषंमतिहस्वमसिमदित्येकादद् नत्रदोषाः॥ १२॥ 


्मतिहटस्वः खरः स्थूलस्तनुदीषेचिरस्थिताः। 
चिद्री महानुपहतो वजिता बस्तयो नव ।॥ १६॥ 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


[वंद्यवरवृध्यकुःद्ूपानः , 


९६३ 


यण 





~ ~~. ^ 


वस्ति कं दोष-१ अतिहस्व २ खर ३ स्थूरं ४ तनु (यतद) 

[५ , क 
< दीधे ६ वहत दैरका होना७ दिद्युत होना ८ महान्‌ 
९ उपहत (खराव हुजा होना) इन ९दोपो से युक्त 


| वस्तयो का स्याग कर देना चाहिये । चरक सि. घ. ५ 
, वरितिपुटक फ ८ दोप गिन ~न 


0. 
ववत ¬. 


वात्र ¦ दिजः क्ल्य तानष्टौ बलीन कमल वर्जये 1 
वातलः । दिन्नः क्लि तानष्टौ वसतीद्‌ कमं वजयेत्‌ ! अर्थात्‌ 


¦ ५ मांस होना २ स्निग्ध होना विषम होना ४ स्थूरं होना 


{९ 


असात्म्य अथवा अहितकर भोजन से विवर्णता, अरुचि, 
॥ 


५५ शिराजारुसे व्यक्त दोना 2३ वातर्‌ होना७क्टा होना 


द ध तथा ८ च्छिन्न होना-ये८ दोपहं। सुश्रुत चि. अ.३५मं 
( ८०८०४ ) आदि रोग हो जते ह । चरक सि.अ. १२ । ॐ 


। वसिति के ५ दोष गिनावे हं-वदल्रः अस्यता तच्दधतः परतीरणता 
दुवंद्धतेति पन्च वस्तिद्रयःः : 
अप्राप्तमतिनीतं च षिन्यस्तमतिपीडितम्‌ । 
खतं विलग्नं शिथिलं रद्धबातं चिराचिरम्‌॥ १४॥ 
रज्ञापराधजा दोषाः प्ररेतुबेस्विकरममि ) 
~" भगन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
वस्तिकमं मे वस्ति े वनने वारे के प्रज्ञापराधं 
(अन्तान) से निश्च दोष होते है--3 वस्ति का पूरा न 
पहुंचना, २ बरिषि का अधिक पर्ुच जाना २ वस्ति का विन्य- ` 
स्त ( उख्टा हो जाना ) ४ अस्यन्त पीडा परहंचाना ५ स्राव- 
होना & अन्दर ही रुगा रहना ऽ शिधिङ ८ वस्ति कै द्वारा 
वायु का स्क जाना ९ चिर ( बस्ति मे वहत देर होना ) तथा 
१० अचिर ( शीघ्रता-वस्ति कर्मं का वहत ्ीघ्र हो जाना) 
इनसे" `“ ` "भगन्दर आदि रोग हो जाते हें ॥ ९४-३९ ॥ 
जीवकषेभसिद्धेन तं धृतेनाजुवासयेत्‌ । 
निरूहयेत्‌ खंसयेद्वा ततः संपद्यते सुखी ॥.{& ॥ 
चिकिस्सा--दस्लमें जीवक, ऋषभक, आदि ओषधिर्यो से 
सिद्ध किय हए श्रत से अनुवासन कराना चाहिये! उसे 
निरूह वस्ति दैवे तथा खंसन ( विरेचन ) कराये । इससे ` 
रोगी स्वस्थ हो जाता हे ॥ १६१ । 
चीरं यवान्नशाकानि अङ्कलान्यामिषाणि च । 
भोजयेत्‌ खेदयुक्तानि गुदरोगोद्धवे शिशुम्‌ ।! १७॥ 
यदि वालकको गुदाकेरोग हो जाय तो उसमे दूषः 
यवान्न ( जौ का भात ), शाक, स्नेह ( धृत ) युक्त जागर 
पञ्च-पक्षियो के मांस का भोजन कराना चाहिये ॥ १७॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
` (इति सिद्धिस्थाने ) क्रियासिद्वि ( नाम 
ञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ) 
८ इति ताडपत्नपुस्तके ५५१ 


----००‰5र०------ 
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९९; 





०७४४५. 





तमं पत्रम्‌ ) 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति सिद्धिस्थाने) क्रियासिद्धि (नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥) 


५.१, ६. 


१६४ काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ । [ बरितकर्मोथा सिद्धिः ६ 
न~~ न~ 








वस्तिकर्मीयासिद्धिनाम बष्ठोऽध्यायः । 
(अथातो बस्तिकर्मीयां सिद्धि) व्याख्यास्यामः ।।९। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 
अव हम वस्तिकर्मीय सिद्धि का व्याख्यान करगे । रेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय मे वस्ति 
के अयोग तथा अतियोग सै उत्पन्न होने वारे रकण एवं 
उनकी चिकित्सा कही जायगी ॥ १-२ ॥ 

५३९७ १1 गुदे मलाभिभूते गदे समु. 
पस्थितानिले बोपस्थितपुरीषे वा संस्थितश्ेष्मणि वा 
नेत्रे वां जिघ्चे शिथिलवत्यषीडिते न सेहः पकाशय- 
मनुभ्राप्नोति । तमयोगं विद्यात्‌ | ३॥ 

वस्ति का अयोग--* “जव गुद्‌ मल से युक्त हो अर्थात्‌ 


शद में मरु भरा हृजा हो, गुदा मेँ वायु, पुरीष एवं श्छेष्मा ( 


विद्यमान हो, वरितिनेन्र ( 1०४1०) टेडा हो, अथवा वस्तिपुटक 
शिथिरू हो तथा दबायान गया हौ तो बस्तिकार्य म गरयुक्त 
स्नेह पक्ाशय मे नहीं पट॑चता । इसे अयोग कहते हँ । चरक 
सि० अ० 3 मे कहा हदे प्रणीते विषमे च नेत्रे माँ तथाऽ- 
सैःकफविद्विवन्धे । न याति वर्तिन खलं निरेति दोषादृतोऽस्पो 
यदि वाल्पवी्यः ॥ ३॥ 
यः": **  "वातपित्तकफपुरी मूत्र भिभृतस्य" “` 
4२45 -गच्छनन्‌ध्व वा प्रपद्यते, घिरि 
्खतविशोषितत्षितबुभुक्षितश्रान्तचिन्तेरष्यायासशो- 
कभयातेस्य वा न प्रत्यागच्छति. तमतियोगं विद्यात्‌ । 
चरिति कां अतियोग -जो'"“.“ "स्नेह रोगी की गुदा क 
वातं, पित्त, कफ, पुरीष तथा मूत्र से व्याप्त होने के 


४ 








कारणः" ^" उपर जाता हज पक्ताशय से भी उपर्‌ चखा जाता 
है अथवा जो स्नेह विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गयाहे ), 
सत ( जिखका लाव हो रहा है ), जिसका शोषण हभ है, 
जो प्यासा, भूखा, थका हुभा, चिन्ता, दर्ष्या, परिश्रम, 
शोक एवं भय से युक्त है-दसे व्यक्ति का, रौटकषर वापिस नहीं 
आता है । उस अतियोग जामे ॥ । 
तयेस्तृष्णामृच्छाहल्ञासञ्चरदादह्रोगश्चयथुशुलाशैः 
पाण्ड्का ( म ला वि क तिस्तैमित्याद्या 
रोगा उत्पद्यन्ते । ततापि यथादोषं सतेहस्वेदबमनविरे- 
चनास्थापनफलवतिषहितमिताशनादिभिः शममापद्यते ॥ 





उन दोनो अर्थात्‌ अयोग एवं अतियोग से युक्त व्यक्तियों 
को तृष्णा, मूच्छ, हर्कास, उवर, दाह, हृदोग, श्वयथु, शूक, 
अर्ञ, पाण्डु, कामला," “` स्तिमितता आदि रोग उत्पन्नहो 
जाते 

इनमें दोष के अनुसार स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
भास्थापन, फलवति तथा हितकारी एवं परिमित आहार 
आदिके द्वारा शन्ति होती हे॥ 





तच श्छोकाः- 
शशश्ुल्पीडितो बसतिर्बाहल्याद्रातमूच्छितः। 


| “ "|| 
4 पित्तकफसंमिश्रो मुखे निपतितेऽपि घा | 
विष्टम्भयति वा तीव्रं प्राणानुपरुणद्धि वा ॥ 
बहुत अधिक दवाई हुई रिति अधिकता के कारण वायु 
से सूच्छित इई“ पित्त ओर कफ से मिरुकर वस्ति ऊ सुख को 
नीचे को छका देती हे । इससे वह तीच विष्टम्भ उसपन्न कर 
देती है-अथवा प्राणों का रोध कर देती है अर्थात्‌ रोगी की 
मृद्यु हो जाती है॥ 
तरमूच्छस्वेदहृल्ञासदाहगौरववि धमाः । 
उध्वेमागच्छंतस्तस्य रूपाण्येतानि लक्ञयेत्‌ ॥ 
वस्ति के उरध्वमारग मे जने पर अर्थात्‌ अधोमार्ग से बस्ति 
के वापिस न रटने पर निम्न छक्तण होते है-रोगी को प्यास 
खगती है, मूच्छ हो जाती है, पसीना आता है तथा जी मच. 
काना, दाह, शरीर का भारीपन ओौर विभ्रम हो जाते है ॥ 
एतानि रूपाण्युप(लभ्य) ००७००००० ०५०००००१. | 
" " "" " " " "" " "(विश्रा)स्य विश्राम्य पुनः पुनश्च ॥ 
निषीडयेञ्नातबलं बलेन शीताभिरद्भिः परिषेचयेश्च | 
वित्रासयेद्धौषयेद्रोदयेचच नूयान््रतान्‌ वा सख्जनेष्टबन्धून्‌॥ 
बद्धान्‌ हताम्‌ विग्रकृतांस्तथैव शीताम्बुसिक्तैन्येजने ` । 


६ --“॥ 

रोगी में उपयुक्त रुण दिखाई देने पर अर्थात्‌ वस्ति का ` 
अतियोग हो जाने परः" उसे बार रे विभ्रामदेतथाबरकी 
बृद्धि होने पर उसका बलपूर्वक पीडन करे भौर शीतर जल 
के द्वारा परिषेचन करे । उसे उराये, धमकाये, रुकये तथा 
उसके शत, बद्ध, हत एवं विहत जवस्था मे ति्यमान इष्ट, 
बन्धु आदि स्वजनो का समाचार सुनये ओौर शीतल जरसे 
युक्त प्ख के द्वारा उसे हवा कर" ^“ ॥ 


इष्ठ सुपिष्टं कुखुदेन साधं गव्यंच पिततं प्रपिबेजलेन । 
गोमूत्रयुक्तामभयां पिवेद्ठा युक्तं त्रिवृत्‌ सैन्धवसप्रलाघेः ॥ 
अव बस्ति के जयोग की चिकित्सा छ्खिते है-रोगी को 
सुद ( नीर कमर ) के साथ अच्छी प्रकार पीसे हुए इष्ट 
अथवा गोपित्त को जक के साथ सेवन कराये । अथवा गोमूत्र 
से युक्त हरीतकी या सैन्धव, सातल आदि के साथ युक्ति- 
पूवक त्रिवृत्‌ का सेवन करये ॥ 
विरेचनद्रव्यकषायसिद्धं सतैलमुष्णं लवणीकृतं च । 
निव्त्तदोषस्य सपञ्चमूलमास्थापनेऽत्यन्तमुशन्ति(बृद्धाः)॥ 
४ -म्ुयुक्तेन रसेन चैनम्‌ | ` 
संभोजयेल्नाङ्गलकेन शालीन्‌ स्रानादि सर्वं परिहारयेचच॥ 


जिसके दोष निवृत्त हो गये है एेसे रोगी को शुद्ध वैच तैर 


पञ्चकर्मीया सिद्धिः ७ 1 


सिद्धिस्थानम्‌ 

















एवं ख्वण मिरे हुए तथा -विरेचन उर्व्यो के कषाय से सिद्ध 


क्रिये इए पञ्चमूल के काथ का गरम अवस्था मं आस्थापन ` 
(८ निरूह वस्ति) देने का विधान वतते ह" "तथा जलः 
मिश्रित जागर पश-पर्चर्यो के मांसरस के साथ शालि 
चावस का सेवन कराये । ओर स्नान आदि सम्पूणं भावो का 
त्याग करे ॥ 


ततोऽस्य साप्म्याभिवलाचवेदय सं्रंदयद्रस्तिभिरेष बालम्‌ 
इसके वाद्‌ वालक के सात्म्य, अथि, वरू जदि को देखकर ` 


बस्तियों के द्वारा उक्षा द्ंहण करे ॥ । 
आनादिनं शरूलसजापरीतं सुरिनग्धगात्रं फलक्रतियोगैः ।। | 
विखंसयेत्‌ पथ्यभुजं यथोक्तं । । 

आनाह वथा श्रू रोग से युक्त रोगी कं सम्पूणं सरीरं का 
अच्थी ग्रकार से स्नेहन करके फल्वतियों ८ गुदवर्तियो-- | 
इपपृएएन्डप्ण०३ ) के द्वास मर का खंसन कराये तथा-यथोक्त | 
पथ्य का सेवन करे ॥ 
भ्‌ गैश्च सकिख्वक्िद्धाथंकमाषनचूेः ॥ 
ससैन्धभैस्तेलगुडो पपन्नेयेवोपमाः फलवर्तीविदद्ध.यात्‌ । 

फर्वतिं का निर्माण विधि.-.--ङिण्व ( २००४ ) सिद्धा- | 
क ८ श्वेत सरसों ), उडद्‌, सैन्धव, तेर तथा गुड़ को मिखा | 
कर उससे यव ( जौ ) के समान्‌ ( अर्थात्‌ दोनों ओर से पतली 
तथा वीच से मोदी ) फलवति ( गुदवतीं ) बनाये ॥ 
ऋनादिनस्ताःप्रणयेदपाने षट सप्त पच्वेति वयोदुरूपम्‌। | 
- ता्भिषिरिक्ते लभते स शमे धिरेचयेत्तदसिद्धो तु तीच्छेः। 

आनाह रोग के रोगी की गुदा मे अवस्था के अनुसार & ७ 
अथवा ५ गुदवर्वियां डरे ! उनके द्वारा विरेचन हो जने पर 
रोगी को शान्ति हो जाती ह! यदि इन फकबर्ति्यो के द्वारा 
विरेचन न हो तो तीच्ण ओषधयो द्वारा विरेचन कराये ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः। 
८ इति सिद्धिस्थाने ) वस्तिकममीयासिद्धि (नाम 
पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ) . 


~-०0ध्०र८० ~ 


॥ 


1 
॥ 


ठेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा धा । 
(इति सिद्धिस्थाने) बस्तिकर्मीया सिद्धि (नाम षष्ठोऽध्यायः) ॥६॥ 


१४. 





क ^~ ~ © (व 
पश्च कमाया साद्धनाम सप्रमाऽध्यायः) 


थतः पच्छकर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । १॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम पञ्चकर्मीय ( पञ्चकम सम्बन्धी ) सिद्धिका| 


व्याख्यान करेगे ! ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-र२ ॥ 
पथ खलु भगवन्‌ देहिनां व्याधयः के वमन- 





नख । ५६५ 
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साध्या; १ के न; के विरेचनसाध्याः १ के नः केऽनुवा- 
सनसाध्याः ? के नः के निर्ह (साध्याः ? के नः)“ 

० (भगवान्‌ कश्यपः-क्फ- 
रारचिमुखवेरस्यकप्भरसेककफहद्रोगविपूचिकाकास- 
रण्ड रडवयर) 
बिदारिकाधोरक्तपित्तहटल्लासम्रमेददली ( मक ) 
हि ५१०५५०५५ ॥ ०५५५५०५ स्कन्दग्रहस्कन्दापस्मारस्कन्दपितू- 
नैगमेषक्ीरगो रदीरदद्धिीरवनसाजीणेपरिकतिकाष्ट- 
}दातिडिदिच्यमानगरितविषपीताद्यया वमन- 

ध्या इति || ३॥ 

बृद्धजीवकः ते प्रशन किया-भगवन्‌ ! प्राणियों की कौन- 
सी ्याधियां ( रोग ) वमन साध्य ह तथा कौनसी वमन 
साध्य नहीं हँ १ कौनसी व्याधियां विरेचन साध्यहै तथा 
कौनसी विरेचन साध्य नहीं है १ कौनसी भ्याधियां अनुवासन 
साध्य है तथा कौनसी नहीं १ कौनसी व्याधियां निरूहसाध्य 
है तथा कौनसी नहीं १ (कौनसी व्याधियां शिरोविरेचन 
साध्य हैँ तथा कौनसी नहीं {--यह अंशा खण्डित है)“ इन 
मरश्नो को सुनकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा--वमनसाध्य 
व्याधियां--कफञ्वर, अरुचि, सुखवेरस्य, कफम्रसेक, कफज 
ह्रोग, विसूचिका, कास, श्वास, गर्ह, गर्शुण्डिका, गक 





न \९ 


>~ २८, << 
4 [ 
९५ ४... 


। गण्ड, गण्डमाखा, रोहिणिका ( एलः ), विदारिका (-प्रमेद- 


पिडकाविज्ेषः-यिदारीकब्दपद्‌ वृत्ता कठिना च विदारिका ), अधोर- 
क्तपित्त, हृल्लास, प्रमेह, दरीमक, ` स्कन्द्रह, स्कन्दापस्मार, 
स्कन्दपिता, नैगमेष, कीरगौरव ( दूध का भारी होना) 
रीरघृद्धि, रीरघनस्व ( दूध का घना-सान्द्र--00०8०४ ४6५ 
होना ), अजीर्ण, परिकतिंका, हद्ञास, शूर, आटोप, अतिविः 

रेचन ( जिसे विरेचन अधिक होता हो ) जिसने गर ( संयोगज 
विष ) तथा विष का पान किया हो--इत्यादि रोग वमनसाध्य 
है--वमन के द्वारा अच्छे होनेवाङे हँ । अर्थात्‌ उपयु क्त रोगों 
म वमन कराया जा सकता है ! चरक सि. अ. २ मे कहा हे- 
पीनसकुष्टनवञ्वरराजयक्षमकासखवासगलयहगलगण्डरली पदमेहमन्दान्नि 
विरद्धाजीणौन्नविखनचिकाटसकमिपगर पीतदषटदधिग्यविद्धाधमदोणितपि- 

निन्द पयस्टनेग- 


ध ---;--, ~ रन्न निम न्त 
~ 4 <,र {र1५द 44 4 {न व्रः, न्द्‌ ध। 


मुखपाकदुष्टस्तन्यादयः दरेष्मव्याधयो विषेण महासोनाध्यायो- 
क्ताश्च, तेषु दि वमनं प्रधानतममित्युक्तं, केदारसेठभेदे राल्याच- 
दोपदोपविनादवत्‌ । इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. दै में 
भीकहाहे॥३॥ 





अचर श्रोकः-- 
कषफाधिकाश्चये रोगा 

निन रोर्मोमे कफ की अधिकता होती हं... 
वमन कराना चाहिये ) अर्थात्‌ शङेष्मप्रधान रोगों मँ वमन 
रेष्ठ माना गया हे ! चरक सु. अ. २० मे कहा हे-उमनं ठ 
सर्वोपक्रमेभ्यः दलेष्यणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः । तद्धवादित एकाः 





५६६ 


^-^ ~~~ ^~ ~ ^^ व ^^“ 


माश्षयभनुभरविद्य केवलं वैकारिकं रटेब्नसूटमयकपेतिं । तत्रावजिते 

देप्मण्यपि द्रीरान्तगताः दटेष्मविकाराः प्रश्ान्तिमापयन्ते ॥ 
यद्धजीवक ! पुष्िख्यतुमंती गर्भिणी इटीगताऽल्प- 
चीरा लघु्ीा नष्टवीरा छीरच्छदेनपुत्रा प्रच्छदिनी 
सुभगा पर्डितमानिनी जाठरी वातञ्री स्थूलोऽद्भिरो- 
भी दृष्णालुर्च्ावाननिरूढोऽचुवासितः कतः सीणःसोप- 
८ इति ताडपत्रपुस्तके $५२ तम पत्रम्‌ ) 


र व नैन्नोऽतिबालोऽतिवृद्धो गुल्मष्री- 
होर््वरक्तलोमञयापत्कणेरोगशिरःकम्पार्दितारधावभेद्क- 
सूर्यावतेरतीपौरुडरीकशङुनीपूतनामुखमरिडिकााश्च 
न वास्याः, शग्मां गभेकामा विवणे्ीयं सवत्तीरा 
(का ५ (~. 
मन्दाग्नयो' " `" ˆ" " " वेसपंशोणितार्शोविषमाथिङ्ष्ठ- 
धयथुश्ित्रोध्वेरक्तीहगुल्ममधुमेददलीमककामलापा- 
ण्डुरोगहद्रोगक्मिकोष्ठापस्मारोपस्तम्भोदावतेकषफोन्मा- 
द्विद्रधिश्ीपदयोनि 4 द्या इति ॥ 
कन्हं वमन नहीं कशना चाहिये-हे ब्रद्धजीव्क ! पुभ्पिणी 
८ जिसे रजोदशंन होता है ), ऋतुमती, गभिणी, जो ङुटी में 
स्थित हे, निके स्तनो मे दूध कम आता है, जिसका दूध 
हरुका होता है, जिसका दूध नष्ट हो गया है अर्थात्‌ सूख गया 
है, जिसका पुत्र दूध का वमन कर देता है, जिसे पह्से ही 
वमन होत्ता हो, जो सुभगा एवं अपने फो पण्डित समक्षने 
वाली हे, जिसे उद्ररोग हो, वातञ्वरी, स्थर, अर्षिरोग, 
तृष्णा ( जिसे प्यास बहत रूगती हो ), जिसे मूच्छ हो 
जाती हो, जिसने निरूह तथा अनुवासन किया हभाहो, जो 
क्षत तथा क्षीण हो, ""जो अतिबाङ हो अर्थात्‌ जिसकी अवस्था 
बहुत छोटी हो, जो अतिचरद्ध हो तथा जो गुल्म ष्ठीहा रोग, 
उर्ध्वरक्त ( सुख से रक्त आना ), रोमभ्यापत्‌ ( बार-केश्च 
सम्बन्धी रोग, ) कर्णरोग, सिरःकम्प, अर्दित ( एनम एथ 
आऽ ), अर्धावभेदक ( भधा सीसी-प९ण० 9४) ), सूर्यांयत 
ओर रेवती, पुण्डरीक, शङुनी, पूतना तथा भुखमण्डिका आदि 
ग्रहो से पीडित व्यक्तियों को वमन नहीं कराना चाहिये चरक 
चि. अ, २ मे कहा है--जवाम्यास्तावत--क्षतक्षीणातिथूरछक- 
बालवृद्धदुवरुश्र न्तपिपासित्चधितकमंभाराधहतोपवास्मैथुनाध्ययन- 
व्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षामगमिणीखढुमारसंश्तकोषठदुर्छदंनोध्वैरक्तपि- 
द्मोदराष्टीकाखरोपधाततिमिररिरःशद्ककणांक्षिपावेशूलातीः । इसी 
भरकर सुश्रुत चि, अ ३३मेभी कहाहै। ग 
` कन्हं विरेचन कराना चाहिये !-जिसे ग्म न हरता हो, 
जो गै की कामना करती हो, जिसका दूध विवणं (वर्ण रहित 
अथवा विदत वणं वाखा ) हो, जिसका दूध निरन्तर निक- 
कतां रहता हो, जिसकी अभि मन्द्‌ हो, ` "तथा विसर्प, रक्ता, 
विषमानि, कुष्ट, श्वयथु ( जोय ), शिवत्न ( श्वेत कुष्ट-1.०००० 
पथ )) उर््वरक्त, प्टीहाबद्धि; गुल्मः मधुमेह; हरीमक, 
कामरा (इभ्पणभ०९); पाण्डुरोग, हृद्रोग, कमिकोष्ठ ( जिसके 


काद्यपसंहिता वा वृद्धजीवक्ीयं तन्त्र्‌ । 
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पेट मे छमि हो ), अपस्मार, उपस्तम्भ, उदावर्तं, कफोन्माद्‌, 
विद्रधि, श्ीपदं तथा योनिः"'रोग आदिकं मे विरेचन 
कराना चाहिये । चरक सि. अ. २ मे कदा है-कुष्ट्वर 
मेहोध्वेरक्तपित्तमशन्दरोदरार्यो्रध्नष्टीरयुस्युंदयस्वम्धश्नन्थिवरिद- 
चिकाटसकमूत्राधातक्रमिकोषठवीसभपाष्डुतेगरिरःपादवंशलोदाव्त॑ने- 
वरस्यदाहहद्रोगव्यङ्गनीलिकारेवनासिश्रास्यश्रवणरो गयुदमेद्पाकहली- 
मकरवासकासकामरपच्पपस्मारोन्मादवातरक्तयोनिरेतोदोपतैमिर्यास- 
च श्राविपाक्च्छ्दिरवयथुगरपिर्फटकादयः पिन्तव्याधयो वि्ेषेण 
महारोगाघ्यायोक्ताश्, एतेषु हि विरेचनं म्रभानतमभि्यक्तमग्नयु- 
प्रद ऽन्नियृष्यर। इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३३ मे भी 
कहा है ॥ 

अव्र श्लोकः-- 
व्यालान्‌ सन्निपातोत्थान्‌ पैत्तिकान्‌ कफपैत्तिकान्‌ । 
संसष्टान्‌ कफमूलांश्च संसनेनाभ्युपक्रमेत्‌ ॥ 

सन्निपात से उन्न इए ॒पेत्तिक, कफपैत्तिक, संसृष्ट 
(जिसमे दो दोष मिरे हुए हो ) तथा कफ की भूर (प्रधा- 
नता ) वले रोगो से शुक्त रोगिर्यो की विरेचन द्वारा चिकित्सा 
करे ॥ 

अनुपल्लिग्धरिक्तकोषठकृशसथूलदुष्णाफ(दुबेल † ) 

ललितसुकुमारभरीघननष्टः १०७१ ०५००१००००१००, [ क) षत्तत- 
पत्तदतदृष्णाताट्ठशोपोरस्तम्भारदितहनुप्रहवातहद्रोगरे- 
बतीकेवलवातार्तश्चि न बिरेच्याः ॥ 

कन्हं विरेचन नहीं करना चाहिये {जिसने स्नेहन नही 
किया हे, जिसका कोष रिक्त (खारी ) हो, ङश, स्थुः, 
दुष्णाफ ( दुबल ? ), रक्त ८ जिसका अच्छी प्रकार रारन- 
पोषण क्रिया गया हो ), सुकुमार (नज्ञक-1)०1) ०५९), जिसका 
श्री ( कान्ति >) एवं घन नष्ट हो गया हो," "जो क्तत, पकषाघात 
वृष्णा, ताटुशोष, उरंस्तम्भ, अर्दित, हनुग्रह, वातिक इदधोग, 
रेवती तथा शद्ध वायु के प्रकोप से पीडित रोगिर्यो मे विरेचन 
नहीं देना चाद्ये । चरक. सि. अ २ म कहा है--अविरेच्या- 
स्व॒ -छभगक्षतयुदमुक्तनारधोभागर क्तपिन्तविलद्धितदुवंकेन्दियाल्पा- 
भविनिरूढकामादिन्यग्राजीणेनवस्वरमदात्ययिताध्मातदयव्यादितामिहता- 
तिस्निग्यरुक्षा दारुणकोष्ठाः क्षतादयश्च गभिण्यन्ताः । इसी प्रकार 
सखश्रुत चि. अ. इर मं भी कहा है ॥ । 


प्रतिश्यायकासश्चासशोषटिष्छामुखशोषापस्मारगल- 
ग्रहरोहिणिका न 99४ १ तिश्चखाबु- 
दाधिमन्थनासाशांलज्युपजिहिकागलगण्डगर्डमाला- 
गलशुर्डिकादेयभिष्यन्दाश्च नस्ततो षिरेच्याः ॥ 

किन्हं शिरोबिरेचन दैना चाहिये {-प्रतिरयाय, कास, शास, 
सोष, हिका, सुखोष, अपस्मार, गल, रोहिणिका, " सुखा- 
छंद (सख में रसौकरी-7५८०४ः ), अधिमन्थ, नासार्च, अर्जी, 
उपनिद्धिका, गर्गण्ड, गण्डमारा, गर्श्ण्डिका तथा आंखों 
के अभिष्यन्द्‌ रोगों मे नस्य कै दवारा विरेचन कराना चाहिये । 


पञचकर्मीया सिद्धिः ५ } 
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केवलं व्रिकारकरं दोपमपक्षंति 


दन्तचालहनुस्तम्भमन्यास्तम्भशिरोप्रहबाधियेकगे- 


०५१५ ५००००३२५०१००५ 


सुलारधावभेदकपूर्यावर्तापता( नक ) 
० सखरभेदवः्ददनपुःरपतिदिरसुखनासिक्- 


दोगेन्ध्याकालपलितखालित्यानिलात्मकार्ताश्च नस्तत 


उपस्रद्या इति ॥ 


कन्हे नस्यके द्वारा रनेहन कराना चाहिये १- दातं का| 
¢ ॥ 
हिखना, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्म, शिरो्रह, वाधियं (वहरापन, | 


९०९०8), कर्णशू, अर्थावमेदक, सूर्थावतै, अपतानकः, 
`" स्वरभेद, वाग्म्रह, ओष्ठस्फुरण ( हो का हिर्ना ), तिमिर, 


सुख, एवं नाक से दुर्गन्ध आना, असमय सें वार का सफेद | 


होना तथा श्ना ८ गंजापन-510 ८९३5 ) तथा वायु के 


रोगो से पीडित रोगिर्यो मे नस्य के हारा स्नेहन कराना चाहिये | 


अर्थात्‌ तर्पण नस्य देना चाहिये ॥ 
चत्र शोकः 
स्नेहयेद्रातिकान्नस्तः कफजांस्तु विरेचयेत्‌ । 
उध्वेजन्रुगतान्‌ रोगांस्तद्धि तेषां परायणम्‌ | 


ऊर््वजच्चुगत रोग यदि वातिक हौँ तो नस्य के द्वारा स्नेहन | 


करे ! तथा यदि श्छम्मिक ( कफन ) हौ तो नस्ये दवारा 

विरेचन कराये । यही इनकी मुख्य चिक्रित्सा हे ॥ 
५०१०१०११०००००.-.५०.०. शोषममेातप्लीहवातगु- 

ल्ममूत्रकृच्छपकाशयजुलङ्क्िवातङ्करडलयोनिशलोद- 


वतंसन्धिग्रह्गात्रवेष्टगात्रभेदापतानकार्दिताल्पपुष्पानष्ट- ` 


पुष्पानष्टवीजःकमेखयवीकपरीक्य " "` "^ `" """ 
(अुवास्या इति ) ॥ 

किनका अनुवासन करना चाहिये ‰ "“शोष, मर्मवात, 
( यदि मर्मस्थार्नो सें वात का प्रकोप हो), प्टीहवात, गुल्म, 
मृत्रङ्ृच्छर, पक्ताशयश्रूल, ऊुचिश्चूक, वातङकण्डर, योनिशरू, 
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उद्‌ावर्त, सन्धि्रह, गात्रवेष्टन, गात्रमेद्‌, अपत्तानक, अदित, 


अल्पपुष्पा ( आर्तव-मासिक साव का कम होना ), नष्टपुष्या 
८ मासिकल्लाव का बन्द हो जाना-०५०१९०७९ ), नष्टबीज 
(जिसका वीयं नष्ट हो गया हो ), जिसका वीर्यं अकर्मण्य 
(कार्य पअम ) हो गया है तथा जिसका वीयं दूषित 


हो गया हे" "इत्यादिकं को अदुवासन करना चाहिये । | 


न्वरक सि. अ. श मे कहा है--य एवास्थप्यास्त एवानुव्रास्याः, 
विशेषतस्तु रूक्षतीक्णाग्नयः केबर्वातरौगात्ताश्च, एतेषु दयलुवासनं 
म्रधानतममिप्युक्तं बनस्पतिमूलच्छेदनवत, मूङ्‌ द्माणा प्रसेकवच्चेति । 
इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३६ मे भी कहा हे ॥ 


च्विकित्पास्थानम्‌ } 
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अतर श्ोकः-- 
वातिका वातभयथिषठाः शोपणाः स्तस्भना गदाः | 
हुरुडना मञ्जनाचैष तेऽदुवास्याः हिरैपिणा ॥। 
दित को चाहने वाख वेच को चाहिये फि वातिक, वात- 
` प्रधान तथा जिनका श्ोषग एवं स्तम्भन करना हे, निनका 
` दण्डन ( मस्तक आदि के अन्दर प्रवेश ) करना हो एवं मन्नन 
( विभक्त ) करना हो उनका अनुवासन करना चाहिये ॥ 


हरन ररभगर 
रर यरन्द्‌- 


रराजयचमतेसपे 9 करूरोगात- 
श्च नानुषासयेत्‌ |] । 

छिनका अनुवासन नहीं करना चाहिये {-हृदयमह, पाण्डु, 
श्वयथु, उद्ररोग, प्रमेह, मधुमेद, कुष्ट, अर, भगन्दर, राज- 
यच्मा, विस." ` तथा कषन रोगो मे अनुवासन नहीं 
करना चाहिये । सुश्रुत चि. अ. ३५ मे कहा हे-उदरो च ममेही 
च कुटी स्थूलश्च मानवः । अक्दयं स्थापरनीयस्ते नानुग्रास्याः कथञ्चन | 
| हृ्तोगोदावतेबातगुल्मवातोदर धिबन्धमूरमहबस्ति- 
। इरडलप्रमेदरक्तयुल्मयोनिजाञ्योपरोधपारजामधु- 
[ 


(५५ 


| मेहङुऽश्छि्रभगन्दरापस्तम्भसंछ्टः `" `" ` ` क 
( “ ` ` 'हृदयद्रधक्रशठयाधिपरिगतवरक्तातीसार- 
| मूचछाशोथसेथुनश्रमभयचिन्तेष्याप्रजागरदताश्च न 
| निरू्या इति ॥ 
किनका निरूह ( आस्थापन ) करना चाहिये {--हृ्रोग, 
। उद्वर्त, वातगुस्म, वातोद्र, विबन्ध, मूत्रगरह, वस्तिकुण्डर, 
प्रमेहः रक्तगुर्म, योनि की जडता, योनि के मार्गं का स्कना, 
पाश्वंशूकू, ममेह, ऊष, रिवत्र, भगन्दर, अपस्तस्म तथा 
संसृष्ट रोगों मे निरूह कराना चाहिये । चरक ति. अ.२ 
¦ मे कहा है--त्वाङ्गैकाङ्गकुधिरेगवारवच सू श्ुकतदनव्वर्णमंस 
रतःश्यदोपाष्यनाङ्वद्िक्रिभिवोषेःववर्दसव्धङ्गाहि्ारस्वाङ्गाभिता- 
पष्टीहयुस्महद्रौयमगन्दसोन्मादज्वरवध्नदिरःक्ण॑सुलहदय पाश्वंपष्ठ- 
| कटः ्ेपनाक्ेपकगोरपातिराघषरजःश्षवानातैवविपमाश्चिस्फिग्जालुज- 
इैयुरफपाष्णित्रपदयोनिवाहङ्किस्तनान्तदन्तनखपर्वारिथद्ूलयो- 
स्तन्मान्वदरूजनपरिकतिकार्पास्पसचचन्दोय्रमन्धोत्थानादयो वातन्या- 
धयो विषेण महारोगाध्यायोक्ता्, एतेष्वास्थापनं प्रधानतमभित्युक्तं 
। वनस्यतेमूलच्छेदवत्‌ ॥ 
| """ङिनका निरूह (आस्थापन) नहीं करना चाहिये १-हदय- 
| दव(नए१०० ० तल्ण +), कल्ल, व्याधि से युक्त, रक्ताती- 
| सार, मूच्छ, शोध, मेथुन, श्रम, मय, चिन्ता, ईषया एवं रात्नि- 
| 
1 


जागरण से पीडित व्यक्तियों को निरूह नहीं कराना चाहिये । 
- चरक सि. अ. २ में कहा है-अनःस्थाप्यास्तु-अनीर्यतिस्. 
| ग्यपीतस्नेदोकतिरषठदोपाल्पाभियःनञ्न्तातिदुवल्न्ष्णाश्रमातातिङ्द- 
| सुक्तमक्तपौतोदकवभित्तषिरिक्तकरतनस्तःकम॑ुःद्मीतमत्तमूच्छितप्रसक्त- 
। चशदिनिष्टीनिकाइवासकासदिवकावदडच्छिद्रदकोदराध्मानारसकविखः- 
चिकाममरजातमातिसारमधुमेहक्ण्तीः | : ~ -- ~... 
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काश्यपस्चहिता वा वृद्धजीवकीयं तश्त्रम्‌ । 
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(८ 


अत्र श्ोकाः- 
स्नेह्रमाणं यद्रस्तौ निरूहस्िगुणस्ततः। 
एके तु सममेवाहुवेयःकालादिदशेनात्‌ ॥ 
बस्ति में जितना स्नेह उरा जाताहै निरूह म उससे 
तिगुना डारुना चाहिये तथा ङं आचार्यं अवस्था तथा 
कारः के अनुसार निरूह मे भी बस्ति के समान (समग्रमाण ) 
ही स्नेह डालने को कहते हँ ॥ 
निरूहं यदि वा बस्तिमल्पमल्पं महषयः । 
ध्रशंसन्ति बहू तज्ञाः प्रमूतादत्ययो ध्रुवः ।| 
महर्षिं छोग निरूह तथा वस्ति के कायं को थोडा २ करने 
को अच्छा मानते है क्योकि अधिक करने से निशित रूपसे 
रोग या उपद्रव हो जते है ॥ 
य एते कफजा रोगा एते संतपेणोद्धाः । 
ते चापतर्पणीयाः स्युलङ्कनीयास्त एव च ॥ 
८ इति ताडपत्रषुस्तके ५५३ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
जो कफल तथा सन्तर्पण से उत्पन्न होने वारे रोग है उने 
अपतर्पण तथा लङ्गन कराना चाहिये ॥ 
`` य एव वातिका रोगास्तेऽपतपेणजाः स्मृताः । ` 
त एव च्रंहणीयाः स्थुः संसरष्टास्तु ततः परम्‌ ॥ 
जो वातिक रोग होते है उन्हें अपतर्पणजन्य माना जाता 
हे । उनका बंहण करना चाहिये । उसके बाद संखष्ट (मिश्रित 
दोष वारे ) रोगो कौ चिकिस्सा करनी चाहिये ॥ 
सनेहस्ेरोपपन्नानामूष्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
सवेसंसष्टयोगाणां स्नेहनं न तु बस्तिभिः 
इन सम्पूणं संसृष्ट रोगों मे स्नेहन पुवं स्वेदन कराके ऊर्ध्व 
तथां अधः. कशोधन ( वमन तथा विरेचन >) करना चाहिये । 
इनमे बसितिर्यो के द्वारा स्नेहन नदीं कराना चाहिये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
८ इति सिद्धिस्थाने ) पञ्चकर्मीयासिद्धि (र्नाम 
सक्तमोऽध्यायः ॥७॥ ) 
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रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


८ इति सिद्धिस्थाने >) पञ्चकर्मीयासिद्धि ( नाम 
सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ). 
~^ ९0/25 


मङ्गलसिद्धि नामाष्टमोऽध्यायः । 
अथातो मङ्गलसिद्धि व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
जव हम मङ्गरसिद्धि का व्याख्यान करगे । एसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ . 


^^ ८." ~~~ ^~ 








मङ्गलान्येव सततं प्रजानामभिवधयेत्‌ । 
सें गृहस्थाः सेवेरन्‌ दानानि च तपांसि च ॥३॥ 
वालको के मङ्गलकारी भा्वोकी दही निरन्तर बद्धिकरे। 
भरव्येक गृहस्थ को दान, तप आदि का सेवन करना चाहिये ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च नियतात्मनाम्‌ । 
ददतां जहतां चैव विनिपातो न विधते ॥ ४॥ 
मङ्गल ( शभ >) आचरण करने वाले, नित्य संयम से रहने 
वारे ( जितेन्द्रिय ), ठान एवं हवन करने वारे व्यक्तियों को 
रोग आदि आपत्तियां नहीं तीं ॥४॥ 
आमः पक्रोऽपि वा स्तेहो बस्ति" ` `` `` “ 1 
` “ "" " "" " "" " "नित्ये च तच्चोक्तमनुवासनम्‌ ॥ 
वारूक को आम अथवा पक्त स्नेह की वरित तथा...नित्य 
अनुवासन देना चाहिये ॥ 
५, कषायिर्धिविधेमिश्रः स्तेहः स्नेध्च मूच्छितः। 
सन्ञोद्रमू ्रलवघ्रणो निरूहो दोषवाहनात्‌ ॥ 
नाना प्रकार के कषार्यो से मिश्रित तथा स्नेहोके द्वारा 
मूर्च्छित कयि हुए रनेह का-जिसमें मधु, गोमूत्र तथा सैन्धव 
डाला गया है-निरूह (आस्थापन) दोषो को निकार देता हता 
त्रिफलाश्चगन्धामूतीकदशमूलपुननैगः । 
बलागोक्षुरकोशीर ००००५०५५००००... | | 
न लीनानि इ्टयेत्‌ । 
अष्टभागावरषं तं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
ततस्तेन कषायेण द्वौ प्रस्थौ तैलसपिषोः। 
पचेचतुशणे कीरे कल्कं चेमं समावपेत्‌ ॥ 
सेन्धवं मधुकं द्रात्तां शतपुष्पां महासहाम्‌ । 
बीजानि चात्मगु(प्राया) मोर्घारुकष्य च ॥ 
बिडङ्गुजुच्छिकवचाघरृषकं शिरिवारिका । 
जीवनीयानि सर्वाणि दद्यात्‌ खरबुषामपि ॥ 
शेशको नाम स स्नेहो ब्तिकमणि शस्यते । 
बालानां सबेरोगन्नो निदिष्टः पुर्यकर्मणा । 


त्रिफला, अश्वगन्धा, भूतीक, दुशचमूक, पुनर्नवा, बरा, 
गोखरू, खस," "` इत्यादि को कूटकर एक द्रोण जक में पका- 
कर आढठवां भाग शेष रखे! उस कषाय सनं दो भ्रस्थ सैल 
तथा घृत के तथा कषाय से चतुर्युण दूध डरे । इस सैन्धव, 
सुरुहटी, द्रा्ता, सौफ, महासहा ( माषपणीं ), कच के बीज, 
ककदी के बीज, विडङ्ग, स्याह जीरा, बचा, बवांसा, शिरि. 
वारिका ( चांगेरी ), सम्पूर्णं जीवनीय गण तथा खरदुष 
( मरूवा-मरूबक ) इत्यादि का कल्क डारुकर पकाये । इसका 
नाम रिण स्नेह है । यह वस्ति कर्म मे उत्तम कहा गया 
हे 1 पुण्यकर्मा महिं कश्यप ने इसे वारको के सम्पूणं रोगो 
को नष्ट करने वारा] कहा ह ॥ | 


"+ (~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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वमनं खंसनीयानि दशमूलं च शोधयेत्‌ । 
तत्कूषायं परिखाठ्य नोसूत्रलवगन्वितम्‌ ॥ 
घृततेलाधेयुक्तोष्णं निरूइमुपकल्पयेत्‌ । 
तेनास्य विलयं दोषा यान्ति वहश्च दीप्यते ॥ 


वमन, खंसन ( विरेचन ) तथा ओषधियो ओर दशमूर ' 
का शोधन करके उसका कषाय बनाये! इसे छानकर उसमे । 


गोमूत्र, रवण तथा कषाय से आधे परिमाणमे घी ओर 
तेरु डाखे । इस स्नेह से उष्ण अवस्था में ही निरूह ( स्थाः 
पन बरसिति ) देवे । इससे रोगी के दोष विरीन हो जतेर्ह 
ओर अनि प्रदीक्च होती है ॥ 


्रेष्ठामदनबीजानामाठकं निस्तुषीकृतम्‌ 1 

विपाचयेदपां द्रोणे चतुर्मागावरोषितम्‌ 

उप्कच्वीखरवुषापिष्पल्यः सैन्धवं वचा । 

च्रपुसो' * ˆ“ ` ""“ "नि शतपुष्पा यवान्यपि ॥ 

स कषायः समायुक्तः सीरगोमूत्रकाञिकेः ॥ 

सर्षानिलामयहरः स निरूहोऽधंतेलिकः। 

श्रेष्ठा ( त्रिफला अथवा स्थरूपद्चिनी ) तथा मदन फल 
क बीजों को निस्तुष ८ चिरके रहित ) एक आढक ठेकर 
एक द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थादच देष रखे । इसमें उपङ्ब्ची 
( स्याह जीरा ), खरबुप ( मस्वा-मरवक ), पिप्पकी, सैन्धव, 
वच, खीरे के वीज, ` सौर तथा अजवायन, दूध, गोमूत्र, 
कांजी, तथा कषाय से आधा भाग तिर तैर डारुकर पुनः 
पकाये, यह कषाय सम्पूर्णं वातरोग को नष्ट करता हे । 

त्रिफला सारिवा श्यामा ब्रहत्यौ वत्सकत्चम्‌ ॥ 

च्रायमाणाबलारास्नाराूचीनिम्बकूलकम्‌ । 

सा ५.५ २५५ (क)त्पयेत्‌ ॥ 

महासहा शक्रयवाः शतपुष्पाऽथ चत्सकः ॥ 

मधूकांशुमतीद्राक्ताः समुद्रान्ताऽथ बालकम्‌ ॥ 

्तीरततोद्रधृतोपेतो निरूहः पित्तनाशनः । 

त्रिफला, सारिवा ( अनन्तमूल ), श्यामा ( त्रिदृत्‌ ), 
दोनों ब्रहती, ऊटज की दारु, चायमाणा, बरा, रास्नाः 
गिरोय, नीम, कलक ( पटोक्पतन्न ). ` "महासहा ( माषपणीं ), 
इन्द्रजौ, सोक, ङुटज, महुजा, अंश्मती (क्ाक्पणीं ), 
द्वात्ता, समुद्रान्ता ८ अपराजिता ), नेत्रबारा इत्यादि के 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


-- ~~ र 





कषाय मै दूध, मधु तथा घृत डरकर दिया गया निरूह 
वैत्तिक रोगों को नष्ट करता है ॥ 
त्रिफलादारुमूतीककरज्ञद्वयचित्रकान्‌ ।। 
एकाणीलां विषा्मीं व्य्‌ ५५०५०००० ००००००५ | 
५ ति |. € १ 
(कणा)मूलं चरिवहन््यौ पूवेकल्पेन शोधयेत्‌ 
ऊर्ध्वाधः शोधनैः कल्कै्ैक्तो लवणतैलयोः । 
ईषदुष्णः सगोमूत्रो निरूहः कफनाशनः ॥ 
त्रिफला, देवदार, भूतीक, करञ्च, परतिकर, चित्रक, 
एकाष्टका ( बक अथवा पाठा ), विषामी ( चीरकाकोरी 2.» 
पिष्लीमूर, त्रि" उ, दन्ती मूर, द्रवन्ती, इन ऊध्व एवं अधः 
स्लोधक ओषधयो के कल्क मँ रूवण, तेर एवं गोमूत्र मिरा- 
कर वनाय हया उष्ण निरूह कफ रोगो को नष्ट करता हे ॥ 
अर्यं तु सर्वेदोषन्नो निरूढः कत्तऽदिकः । 
निम्नकिकित कत्तुण आदि का निरूह सव दोषों (रिदष) 
को नष्ट करने वाखा हे ॥ 


कतरणोशीरभूतीकत्रिफला" ` ` ` ˆ ˆ ˆ ॥ 
रास्नाश्वगन्धाश्वद्रिप्रश्यामाः शतावरी । 
एलापुननेवाभाग्येः सपटोला ुङ्च्यपि ॥ 
निपलीनां जलद्रोणे पचेत्‌ पादाधेरोषिते 
ततस्तेन कषायेण पेष्याणीमानि योजयेत्‌ ॥ 
वचाजमोदे मदनपिष्पली" * " *" "` 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ५५४ तमं पत्रम्‌ ) 
८ अस्यग्र ह्ादशपत्रात्मको न्धो छक्षस्ताडपत्रपुस्तके ) 


न ०५००५००० ०५०९००७० ०७०००००००००१९०५ 


५५७०५०५ ७०५०५५९००५५००००५०००५१५०५१५००५० 


( सिद्धिस्थानस्यैतावानेव भाग उपरब्धः ॥ ) 


~^ 


| -कतृण, खस, भूतीक, त्रिफरा, "रास्ना, अश्वगन्धा, 
| श्वदंष्ट्रा ( गोखरू ), सहिजना, त्रिदृत्‌, शतावरी, चोटी इरा- 
| यची, पुनर्नवा, भारंगी, पटोरूपत्र तथा गिरोय, इत्यादि 
| ओषध्यो ॐ ३ परु रेकर ९क द्रोण जल मे पकाकर चतुर्थाय 
दोष रखे । इस कषाय में बच, अजमोद्‌, मैनपरु वथा पिप्पली 
( आदि जओषधियो का कर्क पीसकर डाखे । यह निरूह सवं 
दोषध्न माना गया है )॥ 








८ सिदिस्थानस्यैतावानेव भाग उपरग्धः ॥ 


[0 क ~ 


२२ कार 


कल्यस्थाक्तस्‌ 


धूपकल्पाध्यायः। 


९१ ४१०००००० ०११०००० ०००००५०० ००१५१०५ 


७ र ००००००० ५००४ (क) पूत्तिकमम्बरं घां । | 
सषेपा वस्तलोमानि धूपः स्याद्धि ङ्संयुतः। 
"" ङुषटः पूतिक ( करज ), अम्बर ८ कपास ), वच, सरसों 
बकरे के बार तथा हीग-इनका धूप देना चाहिये ॥ 
घृतं मेषधिषाणं च बाजिङुञ्चरयोः सुरौ ॥ 
कपिशल्यक्वधृभां लोममिधूप उत्तमः। 


घी, मेड फे सींग, घोडे तथा हाथी के सुर, न्द्र, शल्यक | 
( गोधाकार शग विशेष >) तथा बश्च ( नेवा )-ऊे छोमो का | 


भूप उत्तम माना नाताहे॥ 
धृतं सजेरसः कृष्णो भन्ञातकशिलेयके ।। 
ढे दरिद्रे जवृशीरसपेपाः पुष्पमाजेकम्‌ । 
विडङ्गं तगरं पत्रं वचा हिङ्क सबालकम्‌ ॥ 
कोमारो नाम धूपोऽयं युक्तो वर्धयति प्रजाः । 


घी, रार, इष्ण ( सौवीराञ्जन ), भिलावा, शिेयक | 


( सिकारस ), हरिद्रा, दरहरिद्रा, काक्षा, खस, सरसो, 
अजक ८ तुरुसी ) का एर, विडङ्ग, तगर, तेजपन्न, वचा, 
हींग तथा नेत्रवारा, यह कुमार नामक धूप है) इसका 
सम्यक्‌ प्रयोग करने से बाख्को की वृद्धि होती है ॥ 
घृतं सपेस्य निर्मोको गध्रकौशिकयोश्च बिद्‌ ॥ 
वचा दिङ्क च धूपः स्यादपस्मारभहापहः । 


घी, सांप की केचुरी, गिद्ध तथा उक्ल की विष्ठा, वच | 
तथा हींग-इनका धूप अपस्मार तथा ग्रहरोगों को दूर ` 


करता है । 
धृतं गगल विल्वं च देवदारु नमेरु च ॥ 
एष माहेश्वरो धूपो यवयुक्तो य्रहापहः । | 
घी, गुरा, बिस्व, देवदार, नमेरु (सर देवदार ) तथा 
जो-यह मादेश्वर धूप कहकाता है । यह ग्रहरोगों को नष्ट 
करता हे ॥ १ 
आाम्नेयस्तु स्मृतो धूपो गोबाला धृतसंयुताः ॥ 
` ब्राह्मणानां विशेषेण सबैरोगेषु शस्यते । 
गौके वारु घी में मिलाकर जाने से आश्य घूप कट- 


काता है । बाहो के बार विरोष रूप से सब रोगो मे भ्रश्षस्त 
माने गये ह ॥ 


धृतं हयखरोक्टाणां बालाः केशाश्च मातृकाः ॥ 
 नखाश्चतुष्पदां लामाद्धूपो भद्रङ्करः स्मृतः । 
पिशाचयक्तगन्धवेमूतस्कन्दकफार्दिते ॥ 
धूपमेतं प्रयुञ्जीत यमिच्छेदगदं णात्‌ । 
घी, घोडे गदहि तथा उट के वारु एर्व रोम, मातृका 
(षभक >) तथा चतुष्पादो ( चौपाये-पश्् ) के जिन २ 
के मिरु सके उनके नख-इनकरा धूप कस्याणकारक माना गया 
हे । पिाच, यक्त, गन्धर्व, भूत, स्कन्द्‌ तथा कफ रोगो से 
पीडित व्यक्तियों में इस धूप का प्रयोग करने से रोगी क्षीघ्रही 
रोगसुक्त हो जाता है ॥ | १, 
घृतं सिद्धाथको दिङ्क देषनिमाल्यमक्ञताः 
। सपंत्वमिभष्षुसंघाटी धूपो रक्तोत्र उच्यते । 
| धी, श्वेत सरसो, दग, देवनिर्मास्य, अक्त ८ चावर ), 
सांप की तचा ( केँचुरी ) तथा भिन्चसंधारी ( वौद्ध भिक 
का प्राचीन वच }-द्नकःा धूप रक्तोष्न कहलाता है ॥ 
घृतं सिद्धा्थकाः कतौद्रं मेषशङ्गमजापयः ॥ 
` खरस्य मूत्रं बालांश्च सोम॑ चैवात्र योजयेत्‌ । 
` एष धूपोत्तमो नाम्ता परः प्रेतनिवारणः॥ 
परः प्रेताभिभूतेषु पृतनायां च शस्यते । 
| धी, श्वेत सरसो, सधु, भेड्‌ के सींग, बकरी का दृध, 
| गदे के मूत्र तथा बार जौर सोम्‌ ( कपपर अथवा रक्तचन्दन) 
। यह उत्तम धूपहेजोक्गिप्रेतो को दूर करता है) परेतो तथा 
पूतना नामक अह ह्वारा आक्रान्त रोगिर्यो म इसका प्रयोग 
। करना चाहिये ॥ | 
धृतं सिद्धाथेकाः शेता छुषठं भल्लातकं वचा ॥ ` 
बस्तलोमानि तगरं मूर्जावतं सगुरु । 
 दृशाङ्गो नाम धूपोऽयं प्रयोज्यः सवेरोगिषु ॥ 
अपस्मारे विशेषेण ग्रहेषुपम्रहेषु च । 
` घी, श्वेत सरसो, कूट, भिरावा, वच, बकरे के कोम, 
तगर, भोजपन्र तथा गृगर--यह दशाङ्ग नामक धूप सव 
रोगो मे-विशेषकर अपस्मार, अह तथा उपग्रह रोगों मेँ प्रयुक्त 








| करना चाहिये ॥ 


धृतं सिद्धाथेकाः शरेताश्चोरकं सपलङ्कषम्‌ ॥ 

शूकरी जटिला चेति धूपो मोह इति स्मृतः । 

घी, श्वेत सरसो, चोरक ८ मन्थिपर्णभेद्‌-भटेउर ), 
गुगक, शूकरी ( वराहीकन्द्‌ ) तथा जरि! ( जटमांसी )- 
यह भूप मोहित करनेवाला कहराता है ॥ 





धूपकस्पः ! 1 क्पस्थानम्‌ । १४१ 








म 





स्तं श्रीवेष्टका ' ` ` स्लाक्तापद्यकचन्दनम्‌ । | घृतं स्थौरेयकं मांसी तगरं परिपेलवम्‌ ॥ 


सदेबदारुमुरसं शालजं चेति योजयेत्‌ । | ह्वीवेरं शतपुष्थां च हरितालं मनःशिलाम्‌ । 

धूपोऽयं वारणो नाम ग्रीष्मकलि प्रशस्यते ।। | यस्तं हरेएुकामेलां धूपाधूयुपकल्पयेत्‌ ॥ 

शङ्कन्यां पौरुडरीके च रेवत्यां च कफाधिके । शिशुको नाम धूषोऽयं सवेरोगग्रहापहः | 

श्रीवेष्टक ( सरक निर्यास ),. `  खाक्ता, पद्यक्त, चन्दन, दव. , धूपने चालुधूपे ४ परतिधूपे च भागव ¦! ॥ 
दार, तुरुसी तथा श्चाल-इस वारण नामक धूप का शकुनी, धृत, स्थौगेयक ( मन्िपर्ण-मटेउर ), जटामांसी, तगर, 
पुण्डरीक, रेवती एवं श्छैत्मिक रोगों मे भ्रीष्मकारु में प्रयोग । परिपेख्व ८ ङटन्नट-जटसुस्ता >, हीवेर ८ हाउवेर ), सफ, 
करना चाहिये ॥ । हरता, मनःलिखा, नागरमोथा, हरेणुवीज तथा छोटी इरा- 
धृतं मजा वसा लान्ता धुपोऽयं चतुरङ्गिकः।। | यच इनको भूष क रिथ प्रयुक्त करे । यह रिष्यक नाम का 


योऽ र ¦ धूप खव रोर्गो तथा अरहो को नष्ट करता है । हे भार्गव ! इसका 
ल्पदोषे छश बलि प्रयोज्यो प्रवेशे । | धूप, अनुधूप तथा प्रतिधूय तथा प्रतिधूप ॐ रूप मेँ अयोग 
बत, मजा, वसा तथा ला्ता-इस चतुरङ्गिकं ( चार अङ्घो- क्रिया जाता हे ॥ 
घटो वाटे ) भूष का अस्प दोष वारे व्यक्ति, कृश, वार्क | रं सिद्धा्थका लाजा; शाः सह" -*“““ । 
तथा अरहो के विकारो मे रयोग करना चाहिये ॥ | सवतुल्या भवेद्‌ ब्राह्ी धृपोऽयं राह्म उच्यते । 
धृतं वचा तरक्ोश्च विष्ठा लोमानि चमे च ॥ नाह्मणतततरवेश्येषु प्रयोज्यो भिषजा भवेत्‌। 
प्रसहानां पुरीषं च धूपो नन्दक उच्यते । | सवेरोगेध सततं दिप् रोगान्निरस्यति ॥ 
घी, चच, माल.( रीचं ) की विष्ठा, छोम वं चमे तथा | वत, श्वेत सरसो, लाजा (खील), कुश, तथा सह (‡).-- 
प्रसह ( चील आदि क्षपट्वा मारने वारे ) पर्तियो का पुरीष | जौर इन सवके समान ब्राह्मी छं । यह बाह्यधूप कहरूता है! 
नन्दक धूप कहराता है । वैध को बराह्ण, त्रिय तथा वैश्य मे सव रोगो मे इसका 
वक्तन्य--अपने भच्य को जवरदस्ती पकड़ कर खाने वारे | निरन्तर प्रयोग करना चाहिये । यद शीघ्र ही रोगो को नष्ट 


| 
॥ 
। 
॥ 





माणियो को ्रसह कहते हे । कहा भी दै-पसद्य भक्तयन्तीति | कर दैत हे ॥ 

ग्रसहास्तेन संक्तिताः ॥ वृतं खट बुक हरिद्र परिपेलवम्‌ । 
घृतं कणा व्रीहिुषाः कपिलोमत्चं बचा ॥ | वचा मार्गी च धूपोऽयं प्रतिधपः सुखाअहः ॥ 
सपाः इध्मेला च कणूपो हाद । . शत, गोखुर, वसुर ( वकु ), हरा, दार्दरिदा, 


धी, पिप्परी, चावल के चरके, बन्द्र के बार तथा | परिपेरुव ( कटञ्र-जलमुस्ता ) .वच एवे भारङ्गी -यह धूप 
त्वचा, बच, सरसो, ऊुष्ठ तथा एुरखा-दइसे कणधूप कहते है । | के रूप मे सुखकर ( स्वास्थ्यम्रद्‌ >) माना गया है ॥ 
यह अरोगो को चट करता हे ॥ । घतं च पद्मकोशीरं बालकं केसरं रसम्‌ । 
धृतं सपेत्वचं बिल्वं सरः सिद्धार्थका जतु ॥  प्रत्िधूप इति ख्यातः सवरोगेषु शास्यते ॥ 
श्रीधूप इति निदिष्टः श्रीकामेषुपयोजयेत्‌ । | धृत, पद्मक ( नीरुकमर ), खस, बार्क ८ नेत्रवालां ), 
घी, सांप की त्वचा ( केरी ), विर्व, सर (महापिण्डी), | नागकेसर तथा रस ( सर्जरस अथवा योर )-यह प्रतिधूप 
श्वेत सरसों तथा राक्ता-यह घी धूप कहराता है । रेश्वयं को | सव रोगों मे प्रहस्त माना गया हे ॥ 





चाहने चालोमं इसका म्रयोग करे ॥ घृतं वानरलोमानि कुक्कुटार्ड वचा यथाः | 
छवरिणमूत्रं मयूराणां लोमान्यथ वचा घृतम्‌ । ९ (इवि ताडपतरुस्तके १६७ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
सषेपाश्चेति धूपोऽयं प्रहत्न इति विश्रुतः ! सिद्धाथंकाश्च धूपोऽयं परिधूपमदोदयः ॥ 


कत्ते की विष्ठा तथा मूत्र, मोर के बार, बच, घृत तथा धृत, बन्द्र के वार, कुक्छृटाण्ड (सुगीं का अण्डा), वष, 
सरसो-यह ग्रहध्न ( ग्रहो को नष्ट करने वारा ) धूप है ॥ जो तथा सवेत सरर्सो-महान्‌ उदय वारा यह धूप मरतिधूष 


। (0 के रूप में प्रशास्त माना गया हे ॥ 


छत, हाथी दांत, वकरी तथा येद्‌ के बार तथा गौ के | घृत तथा नीम के पत्र, मूल, पुष्प, फर एवं स्वचा (काल) 
सींग-यह पुण्यकारक धूप पुण्यजनो के खयि प्रयुक्त करना | यह अरिश्च नाम का धूपरोगी को षण भर मे रोग रहित 
चाहिये ॥ छर देता है ॥ 


५७२ 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


 [ धूपक्डषः! 









य 


~^ ~^ ^~ ^ ~~~ ~~~ ~~~“ 


घृतं निम्बस्य पत्राणि खरमूत्र षचा जतु । _ 
सर्षेपाश्चात्र धूपोऽयं प्रतिधूपश्च शस्यते ॥ 
घृत, नीम के पत्र, गदहे का मूत्र, वच, खक्ञाः तथा 
सरसों इसका धूप एवं प्रतिधूप के रूप में प्रयोग प्रशस्त माना 
गया हे ॥ 
घृतं निम्बस्य पत्राणि जतुसजंरसाक्तताः। 
भासोद्धकशक्तेति धूपोऽपस्मारनाशनः ॥ 
घृत, नीम के पत्र, लात्ता, सर्जरस, (रार ) अक्तत 
(चावर ), भास ( गूध विशेष ) तथा उ्.की विषटा-यह 
भूप अपस्मार को नष्ट करता हे 
घृतं निम्बस्य पत्राणि सुप्साश्व्नयोस्तथा । 
गोमेषवस्तबालाश्च भूपोऽयं सवरोगहा ॥ 
घृत, नीम, तकसी तथा कतेर के पत्ते, जौर गौ मेड तथा 
बकरी ॐ बारु-यह धूप सब र्गो को नष्ट करता है ॥ 


घृताक्ञतं जातिपुष्पं मघु लिद्धाथका वचा । 
गणधूप इतिख्यातः सवेभृतरजापदः ॥ 
घृत, चावर, चमे के रुरु, मधु, शेत सरसो, वच- 
यह गणधूप कहराता है जो सब भूर्तो के रोगो को नष्ट 
करता हे 
` धृतं शल्लकिधूपश्च पुष्पं जातिशिरीषयोः । ` 
नमेरुणा समायुक्तो धूपः सस्तिक उच्यते ॥ ` 
धृत, शह्वकी ८ रारुविशेष-सारद- 1०081 01109४० ) 
चमेखी तथा शिरीष के फर, एवं नमेर ( सरर देवदारु) से 
युक्त स्वरितिक धूप कहकाताहे ॥ सः 
घृतं गुग्गु्संयुक्तं, देवदारु धुनान्वितम्‌ । 
कालाशुर च सर्पिश्च, सषेपाश्चापि सर्पिषा ॥ 
तृणम्‌ लस्य पत्राणि सारं पुष्पफलं त्चम्‌। . 
पच्च धूपाः समाख्याताः सघृता ब्रहनाशनाः ॥ 
घृतयुक्तं गृगरू, षतयुक्तं देवदार, काकागुर (कृष्ण अगर्‌ ) 
ओर धृत, धृतयुक्त सरसो तथा पञ्चतृणमूल के पत्र, सार 
(एः ५०४ ), पुष्प, फर ओर तवचा । घृत के साथ ग्रहो को 
नष्ट करने वारे उपयुक्त ५ धूप कटे गये है ॥ . 
गुगगुल्वादीनि चेतानि दशाङ्गं च समापयेत्‌ । 
गृहधूप इति ख्यातो न कचित्‌ प्रतिहन्यते ॥ 
उपयुक्त गुम्गुर आदि तथा द्ाङ्ग धूप को मिराने से गृह 
धूप कहराता है जो कभी नष्ट ( खराब >) नहीं होता ॥ ` 
सिंद्धाथाश्चेति धृपास्ते चस्वारिंशदुदाहताः । 
भिषकिसद्धिकरा नृणां पुत्रदा रोगनाशनाः ॥ ` 


इस प्रकार ये अव्यर्थ फल वाङे ४० धूप कहे गये दै । ये 
चिकस्सामें सिद्धिको करते है तथा पुत्रोके देने वारे ओर 
रोगो को नष्ट करने वार्ह ॥ ` 


[न 
[विक 


१, एते चस्वारिंशद्धूपाः सिद्ध ( अन्यथ ) फला इत्यथैः । 


'~^~~--~~~- ~~~ 
~.~^-~~~~~~ ^^ ^ “~~~ ^“ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 











एतेर्बालान्‌ समापन्नानरिष्टागारमेष च । 
वद्लशय्यासनायं च बालानां धूपये द्धिषर्‌ ॥ 
इन उप्यक्त धूपो से बारुके को युक्त करके उसके रोगी- 
गरहः चख, शय्या तथा आसन आदि का धूपन (एप. 
00 ) करे ॥ 
पूवमेव भिषग्धूषं पुष्ययोगेन संहरेत्‌ । 
उपोषितः शुचिः स्नातो मेत्रानेयोत्तरासु वा॥ 
वाचयित्वा बलि कृतवा श्रुखा शब्दान्मनोऽनुगान्‌। 
चतस्रः शुचयः कन्याः कट्रयेयुर (तन्द्रिता) ॥ 
तं धूपं निदध्याद्भाजने नवे । 
गोपयेच्च सुपिदितं काले चनं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
तत्कालमपि चापन्नः सं्प्याशु प्रयोजयेत्‌ । 
ननु तस्मिन्‌ ध्रुवा सिद्धियथापूर्वोपकल्पिते ॥ 
्याव्रातपर धूपस्तु यदि न प्रतिघृप्यते । 
आशु तं रोगमाप्नोति तदथ धुप्यते पुनः ॥ 
सर्वप्रथम वेद्य को चाहिये कि वह अच्छे प्रकार उपवास कर 
स्नान से पवित्र होकर मत्र, आनेय तथा उत्तर दिशामेंसे 
पुष्य नक्तत्र मे घूपके व्यो को उखाड़ कर रये । तथा 
स्वस्तिवाचन, एवं बक्िकिम करके ओर मन के अनुद्रु शदो 
को सुनकर पवित्र इदं चर कन्यार्प प्मादरहित होकर उस 
धूप को कटकरं नवीन पात्र मे डारुकर अच्छे प्रकार ठककर 
सुरक्तित स्थान पर रख दे तथा आवश्यकता होने पर इसका 
प्रयोग करं । यदि उसी समयं उसका प्रयोग करनाहोतोभी 
अच्छी तरह संभारुकर उसका श्ीघ्रही प्रयोग किया जा 
सकता हे ! इस पूर्वकस्पित ( पहर से तेयार कयि हए ) 
धूप से निश्चित रूप से सिद्धि होती हे । यदि एक बार धूप 


देने के बाद उसका फिर प्रतिधूपन ( पुनः धूपन >) नहीं किया 


ज्ञायतो उसेश्लीघ्र ही रोग हो जाते है अतः उसका पुन 
धूपन करना चाहिये ॥ 
धूपश्चेवादधूपश्च प्रतिधूपश्च जीवक | | 
तिविधो धूप उदिष्टः कममेदाश्विकित्सकेः ॥ ` 
हे जीवक ! चिकित्सकों ने कमं मेद्‌ से तीन प्रकार का धूप 
कहा है--3 धूप २ अनुधूप ३ प्रतिधूप ॥ ` 
कोमारशरत्यास्सरपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌। ` 
द्वियोनि जुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ 
अन्य जो कौमार श्त्य के आचार्य है वे कश्यप के मतानु- 
सार धूपो के जङ्गम जौर स्थावर मेद से दो उत्पत्ति कारणं 
मानते है ॥ 
कृतो धूपाः सयुत्पन्नाः किंदेवत्याः किमाश्रयः । 
 केनांमभिमेताप्तेषु दह्यमानेषु किं जपेत्‌ ॥ 
एवं महाजनगतश्चोच्यते भिषजा भिषक्‌| 
तस्मान्निणेयमेतेषां श्रभ्ानां शरु तत्त्वतः ॥ 


धूपकेस्पः १ 
भूष कहां से उत्पन्न इ हे १ इनका देवता कौन हे १ 
इनका आश्रय क्या है १ इनके क्या नाम है १ उन्दे जरने के ` 
वाद्‌ क्या जाप करना चाहिये १ इत्यादि प्रन एक वैद्य दूसरे ¦ 
वैच से करता हे 1 इसस्यि तू इन प्रशन छा यथार्थं निणेय 
( उत्तर >) सुन ॥ 
जाता जाता ऋषिसुता हियन्ते राक्तसैयेदा । 
तदा महषयः सरवे बहि शरणमन्वियुः ॥ 
होभजापतपोयुक्तास्ततस्तुष्ठोऽभिरत्रषीत्‌ । 
इमान्‌ धूपान्‌ प्रयच्छध्वं प्रयुङध्वं च मदरपितान्‌ ॥ 
रक्तोभृतपिशाचेभ्यो न भयं बो भविष्यति । 
जातेषु वधेमाने च रोगे धाश्रां च युङ्क ह ॥ 
जव उत्पन्न हुए पिरयो के पुत्रौ को राक्तसो ने सताना | 
म्रारंभ क्रिया तव होम, जापषएवं तप से युक्त हुए सव 
महिं अधि देवता के शरण में पहुंचे । इससे प्रसन्न होकर 
अभि ने कहा-सेरे हारा अर्पित किये गये इन धूपो का तुम 
ग्रहण करो तथा प्रयोग करो 1 इससे तरह राकस, भूतः, 
पिल्लाच, आदि किसी का भय नहीं रहेगा । उत्पन्न इए 
बारुकों मे वदते हुए रोगो मेँ धात्री को इन धूपो का प्रयोग 
कराना चाहिये 1 । 
ततस्ते मयस्तु कश्यपं लोकवधेनप्‌ । 
ऋषितलेकदितं ज्ञा युयुजुस्तत्र कमेणि ॥ 
तव प्रसन्न षु उन सुनिर्यो ने रोको छी बरद्धिकरने | 
वारे महपिं कश्यप को शषिरयो का हित करने वाखा समक्चकर । 
उसे इस कार्य के ल्ि नियुक्त किया अर्थात्‌ उप्त धूप को | 
अहण करने के ख्ये उसे अपना प्रतिनिधि वना दिया । | 








अग्नेः सकाशाद्धपान्‌ स संलव्ध्रा चाधिकोऽभवत्‌। | 

अधृष्याः सवभूतानां छमारस्ते च रक्िताः॥ | 

इस प्रकार अभ्र देवता से धूर्पो को ग्राप्त कर के उसने इनं | 

जौर बढाया तथा सम्पूणं भूतो (प्राणियों ) द्वारा अषटष्य | 

(जो आक्रान्त न क्रिये जासके) वारको की रका की॥ | 
एवं धूपाः समुत्पन्नाः प्रजानां हितकाम्यया । 
निदिष्टाश्चाभिदेवत्या जङ्गमस्थाघराश्रयाः ॥. 

इस प्रकार रोक कल्याण के स्यि ये धूप उत्पन्न हुए । 

इनका देवता अग्नि माना जाता है तथा जङ्गम (चेतन) ओर । 

स्थावर ( जड ) ये दो इनके आश्रय है ॥ 


विधूरस्यलुवाकेन सवेमेवाभिमन््य च । 





कस्वस्थानम्‌ । 





..--~- ~~~ ---------------------------------------------------------- ~ ~~~ श 
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अिस्ता धूपयतु, व्रह्मा त्वा धूपयतु, शिषस्त्वा 
धृपयतु, वसवस्त्वा धुपयम्ह; रद्रसत्वा धूपयतु, अदि- 
व्यस््वा धूपयतु, मरतस्त्वा धूपयन्तु, साध्यस्त्वा धूपयतु 


। देवा ऋमधस््वा धूपयन्तु विश्वे त्वा देवा धूपयन्तुः सव 


( इति ताडपत्रपुस्तके १६८ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


| त्रा देवा धूपयन्तु, छन्दांसि तवा धूपयन्तु, प्रथिवी 
| त्वा घूषयतुः अन्तरि खा धूपयतु, चोस््वा धूपयतु, 


दिशस्त्वा धुपयन्तु, दिशां स्वा पतयो धुपयन्तुः देवी- 


। रापरसरा घृषयन्तु, शिवस्त्वा पवमानो धृपयतुः मित्र 
| स्वा सविता सूरयो धूपयतु, चन्द्रस््वा सोमो धृपयतुः 
। नकतत्राणि सा सुप्रजाय धूपयन्तु, नक्तत्राणां त्वा 


देवताः सुमनसे धूपयन्तु, अहोरात्राणि व्वा शान्तये 
घुपयन्तु, ऋमवस्त्वा पुख्याय कममणे धूपयन्तु, संब- 
स्सरस्त्वाऽऽयुषे ब्रह्मषचंसे बलाय धूपयन्तु प्रजापत्ि- 
स्त्वा सुप्रजात्वाय धूपयतु, अधिनौ त्वाऽऽरोग्याय 
दीर्घायुष्य सहसे शेव{प्रय)से धूपयताम्‌, मातरस्त्वा 
स्निहा धूपयन्तु, पितरस्त्वा तनोरच्छेदाय खधाये 
धूपयन्तु, छमारस्त्वा कोमाराय वसवे धृपयतु, राख- 
स्त्वा यौवनाय धूपयतु, विशाखस्त्वा मध्याय वयसे 
धूपयतु, नैगमेषस्त्वा जरसे धूपयतु, स्वे त्वा देवा 

दिव्याय धाम्ने धूपयतु, सर्वँ त्वा छषयो ब्रह्मवचंसाय 
धूपयन्तु, सर्वास्व नद्यः सुपीताय धूपयन्तु, सव त्वा 
पर्वैताः स्थैर्याय धूपयन्तु, सरवासत्वा अओषधोऽन्नाद्याय 
धूपयन्तु, स तवा वनस्पतयः सुत्रतानां प्रयाय धूप- 


। यन्तु, सरवे त्रा पशवः शक्त्ये शान्त्यै धूपयन्तु, सत्येन 


त्वा धूपयास्य॒तेन ला धूपयाम्यतसत्याभ्यां त्वा धूष- 
यामि, नमो देवेभ्य इति जपेत्‌ । इति ह स्माह भग- 
वान्‌. कश्यपः ॥ 

८ इति श्पस्थाने ) धूपनकल्पः ॥ 


१, 





अग्नि तेरा धूपन करे, ब्रह्मा तेरा धूपन करे, लिव तेरा 


| धूपन करे, वसु तेरा भूपन कर, र्द तेरा धूपन करे, आदित्य 


तेरा धूपन करै, मरत्‌ तेरा धूपन कर, साध्यदेवता तेरा 
धूपन करे, ऋभु देवता तेरा धूपन कर, विश्वे ( बह्याण्डके ) 


| देवता तेरा धूपन करं, सवे ( संकुचित हेत्र शरीर आदि के ) 
| देवता तेरा धूपन कर, चन्द्‌ ( वेदमन्त्र ) तेरा धूपन करं, 
। पृथिवी देवता तेरा भूपन करे,जन्तरि्त तेरा धूपन करे, दयौ तेरा 


भुत शिशौ रकां हयमाने जपेच्तिदम्‌ ॥ | धूपन करे, दिशा तेरा धूपन कर, दिक्ार्ओो के पति (अधिपति) 
विधूरसी इस्यादि अजुवाक का उच्चारण करके उसके द्वारा तेरा धूपन करे, जरुदेवता तेरा धूपन करे, पवित्र करने वाला शिव 
सम्पूर्णं धूपो को अभिमन्त्रित करके शिशुओं की रक्ता के स्थि तेराधूपन करे, मित्र,सविता तथा सूयं नामक आदित्य तेरा धूपन 
अयुक्त करना चाहिये । तथा धूप को जलने के वाद्‌ निन | करे, सोमनामक चन्द्रमा तेरा धूपन करे, नक्र उत्तम सन्तान 
जप करना चाहिये ॥ । के सिये तेरा धूपन करे, नक्षत्र के देवता उत्तम मन के लिये तेरा 





~ ~ - --~--~-^~ ~~ 


धूपन कर, दिन तथा रात्रि शान्तिके स्यि तेरा धूपन करै, 
ऋभुदेवता पुण्यकर्म के छ्य तेरा धूपन कर, संवस्सर ( वर्ष ) 


आयु, ब्रह्मतेज तथा वर के छ्यि तेरा धूपन करे, प्रजापति | 
उत्तम सन्तान फे स्यि तेरा धूपन करे, अश्चिदेवता अरोग्य, | 


दीर्घायुष्य, वरः तथा श्रेयस ( सुख >) के लिये तेरा धूपन करे, 
मातृदेवत स्नेह के ल्यि तेरा धूपन कर, पितर देवता शारीर 
के अक्षत रहने तथा स्वधा ( अन्न ) के ल्यितेरा धूपन करे, 


कुमार ( कार्तिकेय ) कुमारावस्था तथा वसु ( सम्पत्ति ) के | 
खयि तेरा धूपन करे, शाख देवता यौवन के ल्यि तेरा धूपन | 


करे, विशाख मध्य आयु के लिये तेरा धूपन करे, नैगमेष जरा 


( चिरज्नीविता ) के खियि तेरा धूपन करे, सम्पूरणं देवता दिन्य | 


धाम ( तेज ) के छिये तेरा धूपन करे, सम्पूणं षि ब्रह्मवर्च॑स्‌ 
क यि तेरा धूपन करै, संपूर्णं नदियां उत्तम पानके स्यि 
तेरा धूपन करे, सम्पूणं पर्वत स्यैयं ( स्थिरता ) के स्यि 
तेरा धूपन करे, संपूण ओषधि्यां अन्न के स्यि तेरा धूपन करे, 
सम्पूर्ण वनस्पतियां उत्तम वर्तो की श्रेष्ठता के स्यि तेरा 
धूपन करे, सम्पूर्णं पशय शक्ति एवं शान्ति के लिय तेरा धूपन 
करें 1 तथा सत्य के द्वारा तेरा धूपन करता द, ऋत के हारा 
तेरा धूपन करता हूं, ऋत भौर सत्य के द्वारा तेरा धूपन करता 
हू, तथा देवता को नमस्कार करत! हूं । सा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था॥ । 
( इति कर्पस्थाने ) धूपनकल्पः ॥ 


---~ ५ 





ठकद्युनकल्पाध्यायः। 
अथातो लशुनकस्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम ङश्यन कर्प का भ्याख्यान करेगे । एसा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था ॥ ऽ-२॥ 
हृता म्िहोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्छ स्थविरः काले प्रजानां हितकाम्यया || ३॥। 
जिसने अश्रिदोत्र मे आहूति दी है रेसे तथा गङ्गाद्वार 
पर स्थित (अर्थात्‌ गङ्गा के आसपास के प्रदेहा में रहने वारे) 
प्रजापति कश्यप से ज्ञानी चृद्धजीवक ने लोककल्याण की 
दृष्टि से उचित कारू में निश्च प्रश्न किया॥ ३॥ 
भगर्वज्ञशुनोर्पत्तिं प्रयोगं चोपयोजने । 
ध्रोतुमिच्छामि कालं च रोगान्‌+येषु न येश्ु च ॥४॥ 
व्यापदश्चास्य काः सन्ति, फिं च तासां चिकिल्सितम्‌। 
, अन्नपानं च किं तत्रः परिहारः एलं च किम्‌ ॥५॥ 
हे भगवन्‌ ! मै कुशन की उत्पत्ति, प्रयोग, उपयोग ओर 
कारु को जानना चाहता हूं । तथा इसका किन रोगो में 
भ्रयोग करना चाहिये तथा किन में नहीं १ इसके प्रयोग से 
कौन से उपद्रव हो जाते ह! उनकी चिकित्सा क्याहे? 
ख्शुन के प्रयोग कारु मे किस अन्नपान का सेवन करना 








{ छशनकलषैः } 


फल क्या हे १ ॥ ४-५ ॥ 


इति प्रष्टः स शिष्येण मुनिराह प्रजाहितम्‌ । 
श्रु सौम्य ! यथोत्पन्नं लशुनं सपरायगम्‌ । ६॥ 
इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर महपि कश्यप 
ने रोक कल्याण की दृष्टि से उत्तर दिया-हे सौम्य ! र्युन की 
उत्पत्ति को तू ध्यानपूेक सुन ॥ ६ ॥ 


न लेभे गभेमिन्द्राणी यदा वेशत।दपि । 
तदैनां खादयामास शक्रोऽमृतमिति श्रुतिः ॥ ७॥ 
सव्येन परिरभ्यैनां बाहूनां चारुणा स्निहा । 
व्रीडन्तीं सान्त्वयन्‌ देवीं पतिर्भार्यां मपाययत्‌ | ८ ॥ 
तस्यास्तु सौकुमार्येण हिया च पतिसन्निधौ । 
अमरतस्य च सारत्वादुद्रार उद्यदयदा ॥ ६ ॥ 
यदृच्छया च गामागादमेध्ये निपपात च 
ततोऽत्रवीच्छचीमिन्द्रो बहुपुत्रा भविष्यसि ॥१०॥ 
एतच्चाप्यमूतं भूमौ मविष्यति रसायनम्‌ । 
स्थानदोषाततु दुगेन्धं भविष्यस्यद्विजोपगम्‌ ।१९१॥ 
लशुनं नामतस्तचच भविष्यत्यमरतं युवि । 
एवमेतत्‌ समुत्पन्न, गणु तस्य क्रियाविधिम्‌।।१२॥ 
ेसा सुनने मे आता है कि जब सौ वर्षं तक भी इन्द्राणी 
को गस॑की प्रापि नदीं हु तव इन्द्र ने उसे अशत का पान 
कराया । पति ( इन्द्र >) ने शरमाती इई परनी-देवी शची को 
अपनी सुन्दर बाई युजा से स्नेह पूर्वक पकड़कर सान्त्वना 
देते इष्‌ जग्छत पिकाया । इन्द्राणी को सुङ्कमार होने के कारण 
तथा पति की उपस्थितिमे शमं (खना) के कारण तथा 
अशत कासार होने के कारण जब उकार आई तब उस उकार 
के वारा वह अशत सहसरा भूमि पर अपवित्र स्थान मे गिर 
पडा 1 तव इन्द्र ने इन्द्राणी से कहा तु बहुत पुर्रोवाी होगी 
तथा यह अश्रुत भी भूमि पर रसायन के रूप मेँ उस्पन्न होगा। 
परन्तु स्थान के दोष के कारण वह दुर्गन्धियुक्त होगा तथा 
उसे द्विज ( बाह्मण ) सेवन नहीं करेंगे । तथा वह असत 
भूमि पर ख्शुन नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार रुश्न 
उत्पन्न इजा । 
वक्तभ्य--दइसी भकार हमारे अन्य प्राचीन शाखो मे भी 
कशुन की उरपत्ति भिज्ञ २ प्रकार से ङ्खी हे। गदनिभह 
मे कहा है--पदोरच्युतचक्गेण लूना पतिता गरात्‌. । अस्तस्य 
कणा भूमौ ते रसोनत्वमागताः ॥ द्विजा नादनन्ति तमतो दैत्यदेह- 
सञुद्धवम्‌ । साक्षाच्छभ्रतसंमूतं ग्रामीणकरसायनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अगत 
पीते हुए राड के गरे को भगवान्‌ विष्णु द्वारा कटे जाने पर जमीन 
पर गिरी हदं अशत की बरद से रुहसुन की उप्पत्ति इदै। नाव- 
नीतक मे कहा है--पुराऽतं प्रमयितमसुरेद्रः स्वयं पपौ । तस्व 
चिच्छेद मगवानुत्तमाङ्ग जनादेनः ॥ कण्ठनाडीसमासन्न विच्छिघने तस्य 
मधि । बिन्दवः पतिता भूमावादं तस्येह जन्म तु ॥ न भक्षयन्त्येन- 


छश्नकस्पः ? } 


करपस्थानम्‌ । 


९७५ 





मनश्च विप्राः; दातरतनकथिनिश्लतत्वात्‌ : गन्यौग्रतामावत प्व 
चस्य वदन्ति चप्लःधिगमरलनाः ` इसी प्रकारं भावप्रकाश में 
भी कहा ह ॥ ७-११॥ 
रसोऽस्य बीजे कटुको नाले लवणतिक्तकौ । 
पत्रासय्य कषायाणि, विपाके मधुरं च तत्‌ । ६३ 
अव तू उसकी क्रिया (कर्म) की विधि को सुन॥ १२॥ 
इसके वीजो मे कटु रस, पुष्प नारू से रवम एवं तिक्त 
रस तथा पत्तो मे कपाय रस होता हे! ओर इसका विपाकं 
मधुर होता हे ¦ 
वक्तन्य-भावप्रकाश का मत इससे भिन्न है 1 उसके 
अनुसार कन्द ( सूर ) मे कटुरसः पत्तो मे तिक्तरस, पुष्प- 
नार में कषायरसः, नार के अग्रभाग मे ख्वण रस तथा| 
वीजो मेँ मधुर रस होता हे। कहा भी है---्डयःपीद मृष्‌ 
तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ¦ नाले कषाय उष्टं नारे लवणः स्नः! | 
वीते तु मधुः प्रोक्तौ रसस्त्दय॒पवेदिभिः \\ ५३४ 
स्ादुस्तिक्तः कटुश्चात्र यथापरपरोत्कटाः। | 
सख्ादुतवाद्रर सस्नेहं वरंहणं लशुनं परम्‌ ॥१४॥ ` 
इसमें स्वादु, तिक्त एवं कटु रस क्रमशः वर्वान्‌ होते है 1 ` 
स्वादु होने से गुर तथा स्नेह युक्त होने से शुन अल्यन्त ` 


बरंहण होता है । नावनीतक के रेखक ने इसे गुरु नहीं अपितु . 
क्षु साना हे, कहा भीहै- पसे च पाड च कडः परवष्टः पके तया । 
स्वादुर्दाहृतोऽन्यः ¦ ल्युश्च गन्धेन म दुजैगध वीर्येण चोष्णः | 
प्रथितश्च वृष्यः !। ६४ ॥ 
रससाघारणत्वा्च साधारणरजापहप्‌ । | 
आयुष्यं दीपनं वृष्य धन्यमारोग्यसमरिमम्‌ ॥१५॥ ` 
स्मृतिमेधाबलवयोवणेचक्षुःप्सादनम्‌। ` 
मुखसौगन्ध्यजननं खोत्तसां च विशोधनम्‌ ॥१६॥ | 
शुक्रशोणितगभांणां जननं ह्ीनिपेधयोः। 
सौछमायकरं केश्यं वयसः स्थापनं परम्‌ ॥१७॥ । 


तथा अन्य साधारण रसो के कारण वह साधारण रोगो | 

` को नष्ट करता हे । यह आयु को बढाने वारा, दीपन, ब्रष्य, | 
धन्य, एवं आरोग्य का देने वाला है । स्णति, मेधा, वट, | 

. अवस्था एवं वर्णं को बद्ाने वारा तथा चद्ुर्भो के ख्य हित- 
कर है ! यह सुख की दुर्गन्धि को नष्ट कर के उसे सुगन्धित | 
करता हे, खो्तो का शोधन करता द, शुक्र शोगित (रक्त ) | 
एवं गभं को बढाता है । रुजा एवं निषेध का उत्पादक इह । 
यह सुकुमारता उतपन्न करता हे, बाछोके लिय हितकर है तथा । 


॥ 


आयु को स्थिर करता है ॥ १५-१७॥ 
अृतोदधूतमग्तं लशुनानां रसायनम्‌ । . ` | 
दन्तमांसनखश्मश्रुकेशवणेवयोबलप्‌ ॥१८॥ | 
न जातु भ्रश्यते जातं नृणां लशुनखादिनाम्‌। | 
न पतन्ति स्तनाः क्लीणां नित्यं लशुनसेवनात्‌॥१६। । 





न रूपं भ्रश्यते चासां न प्रजा न वलायुषी | 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ५६९ तमे पत्र 1 ) 
सौभाग्यं वधेते चासां दं भवति यौवनम्‌ ॥\२०। 
अछत से उपपन्न भा यह लश्यन रूप अष्टत्‌-रसायन 
हे । ख्युन्‌ का सेतरन ख्रने बाले व्यक्ति्यो के उन्न हुए 


` दातः मांस, नल, श्मश्रु, केदा, वर्ण, अवस्था, एवं वलः 


कमी क्तीण नहीं होते ! तथा ल्श्युन का सेवन करने वारी 
चियो के स्तन कभी दरे होकर नीचे नहीं ख्टकते ! चिर्थो 


` के रूप, सन्तान, वल एवं जायु सण नहीं होते । उनके 


सौभास्य की बृद्धि होती हे तथा यौवन द्‌ होतः हे ॥१८-२०॥ 
प्रमदाऽतिषिधायापि लशुनैः प्राप्ते जाम्‌ । 
नचेनां संप्रबाधन्ते प्राम्यधमोद्धा गदाः ॥ रश 

खयं टन का अत्यन्त सेवन करके भी शद्ध रहती हैँ 
तथा उन ्राम्यधमै ( मधुन >) से उतपन्न होने वारे रोग नही 

होते ह ॥ २१॥ 
कटीश्रोण्यङ्गमूलानां न जातु वशगा भवेत्‌ । 

न जातु बन्ध्या भवति न जाखग्रियदशेना ॥२२॥ 
खश्यन का सेवन करने से चियां करि, श्रोणि तथा अन्य 


` अङ्गो के रोगो के वङावतीं नहीं होती है अर्थात्‌ उन्हें करि, 


श्रोणि एवं अन्य अङ्गो के रोग नदीं होते ्ह। सखी कभी बन्ध्या 
८ वाक्च ) तथा अग्रियदक्षना ( जिसका दुहन प्रिय न हो ) नहीं 
होती. ॥ २२॥ 

दढमेधाविदीर्घायुदे शंनीयप्रना भवेत्‌ । 

च्रश्रान्तो प्राम्यधर्मेषु शुक्रधाश्च भवेन्नरः ॥२३॥ 


लञ्यन के सेवन से पुरूष भी इद, मेधावी, दीयु, एवं 


दर्शनीय, ( सुन्दर ) सन्तानयुक्तं होता है, मेथुन में थकता 


नी, तथा शक्र को धारण करने वाला होता हे अर्थात्‌ इस के 


प्रयोग से शक्र की भी ब्रद्धि होती है ॥ २३॥ 


यावतीमिश्च समियात्तावत्यो गभंमाधरयुः। 
€. 
नीलोत्पलसुगन्धिश्च पद्मवणश्च जायते ।। २४ ॥ 


जितनी भी चर्यो से वह मैथुन करता है सवको गर्भै- 
स्थिति हो जाती हे! तथा गभं भो नीरु कमरु की सुगन्धि 


| वाला तथा पद्य के वणे का होता है ॥ २४॥ 


गात्रमादैवमाभ्रोति कर्ठमाधुर्यमेव च । 
अरहणीदोषशमनं परं कायाभििदीपनम्‌ ॥ २५॥ 
इख के सेवन से शरीर खदु एवं कण्ठ मधुर हो जाता हे, 
हणीके दोषो की शान्ति होती दहै तथा जाठराग्नि प्रदीक्त 
होती हे ॥ २६॥ । 
च्युतभग्रास्थिरोगेषु सर्वेष्वनिलरोगिषु। 
पुष्परेतोध्रमे कासे छष्ठरोगेषु सवशः ॥ २६ ॥ 
क्रिमिगुल्मकिलासेषु करडा पिस्फोटकेषु च । 


१७६ 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवक्रीयं तरत्रम्‌ । 


{ ख्श॒नकल्पः १ 





वैवण्यैतिमिरश्वासनक्तमान्ध्याल्पभोजने ।॥ २७ ॥ ` 
जीणैव्यरे विदि च ठृतीयकचतुथंङे । 
सरोतसामुपघातेषु गात्रजाख्योपशोषयोः ॥ २८ ॥ 
अश्मरीमूत्रकृच्छेषु ऊुण्डलेऽथ भगन्दरे । 

प्रदर प्लीदशोषेषु पाङ्कल्ये वातशोणिते ।॥ २६॥ 
लशुनान्युपयुञ्ीत मेधाभ्रिवलबदधये । 

मुच्यते व्याधिभिः तिप वपुश्चाधिकमा्ुते ॥ ३०॥ 


[वक 








किन रोगों में रुश्यन का प्रयोग करना चाहिये--अस्थिच्युत 


( गण्न्ड ०० ), अस्थिभग्न ( "०0४८6 ) एवं अन्य अस्थि. 
रोग, सम्पूर्ण वातरोग, पुष्प ( आतव संबन्धी ) रोग, वीयं 
संबन्धी रोग, भ्रम, कास, कुष्टरोग, कमि, गुस्म, किलास, 
कण्डू, विस्फोटक, विवर्णता, तिमिर ( नेत्ररोग ), श्वास, नक्ता- 
ग्ध्य (राहा 511००८७७), अल्प भोजन (कम भोजन करना), 
जीर्णं ऽवर, विदाह, वृतीयक एवं चातुर्थिक सन्तत ज्वर (16 
प्क 2९ 0पक्ा आ09]87९1 7रल), श्वोतोका बन्द होजाना, 
करीर की जडता, उपश्छोष, अश्मरी, मूत्ङ्च्छ, कुण्डल (बस्ति- 
ण्डर ), भगन्दर, प्रद्र, प्ठीहारोग, शोष, पञ्कता ( चरू न 
सकना ), वातरक्त ( ५०४४ )--दत्यादि रोगो मे मेधा, अग्नि 
एवं बर की बृद्धि के स्यि खद्युन का उपयोग करना चाहिये । 
इससे रोगी शीघ्र ही रोगसुक्त हो जाता है तथा उस के शरीर 
की बुद्धि होती है ॥ २६-३०॥ 
नान्यत्तच्छलैष्मिके व्याधौ चैत्तिके वा प्रयोजयेत्‌। 
हसिष्ठः स्थविरोऽनभिः सूतिका गर्भिणी शिशुः 1३१ 
आमे ज्वरेऽतिसारे च कामलायां तथाऽशेसि । 
ऊरुस्तम्भविबन्धेषु गलवक्कर्जासु च ॥ ३२॥ 
सद्योवान्ते विरिक्त च कृतनस्ये विशोषिते । 
तृष्णाच्छर्दिपरीतेषु दिकाश्वासातिश्द्धिषु ॥ ३३ ॥ 
अधृतिष्वसदायेषु दरिद्रेषु दुरात्मसु । 
दन्तबस्तिनिरूदेषु लशनं न प्रयोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
किन रोगो म रश्युन का प्रयोग नहीं करना चाहिये-- 
श्रेष्मिक एवं पैत्तिक रोग, शरीर का हास, स्थविर (चद्वा- 
वस्था ), अग्निमान्, सुतिका, गर्भिणी, शिशु, आमरोग, उवर, 
अतिसार ( अथवा वरातिसार ); कामला .( ०१०००१०८ ) 


अक्षी, उरस्तम्भ, विबन्ध, गरे एवं सुख के रोग, स्योवान्त | 


( जिसने अमी वमन किया हो ), विरिक्त ( जिसे विरेचन 
दिया गया हो), जिखने नस्य { शिरोविरेचन ) छया है, 
शोष, तृष्णा, चदि, हिक्का टवं श्वास की अधिक बृद्धि, घैयंर- 
हित असहाय, दरिद्र एवे ढुरार्मा रोगी तथा जिसे बस्ति ष्व 
निरूह ( आस्थापन ) दिया गया है-दइन मेँ क्न का प्रयोग 
न करे ॥ २३१-३४ ॥ । 


अ्तीणाभरिबलानां तु स्वेरोगेषु शस्यते । 
पौषे,मायेऽथवा मासे लशुनान्युपयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
, जिनकी जाढ्राण्नि पुव चक चीण नदीं हुए हँ उनके सब 





त ~ 
रोगों मे शन का प्रयोग किया जा स्षकता है । पौष एवं माघ 
के महीने मे आयु को स्थिर करने वारे, हृदय को अच्छ रुगने 
वारे तथा चिर के रहित ख्शुन का प्रयोग करना चाहिये । 
नावनीतक सें चैत्र एवं वैशाख मे ्शुन के प्रयोग का विधान 
दिया है । कहा है--मथ ठदटुधिव नय नांसतपरिय॑वोधरूभु ज खखा- 
त्मकानाम्‌ । अयमिह ल्युनौत्सवः प्रयोज्यो हिमकाङे च मधौच 
साधवे च ॥ ३५ ॥ 


बथस्थानि सुह्यानि निस्तुषाण्यविशोधितम्‌। 
कायाभिकालसात्म्येन मात्रा स्यान्नियमोऽपि च ॥३६॥ , 


इसकी मात्रा तथा सेवन का नियम जाठराग्नि, कारु एवं 
सात्म्य के अनुसार होता हे ॥ ३६ ॥ 


चतुष्पली भवेन्मात्रा लशुनानां कनीयसी । 
षट्पली मध्यमा, श्रेष्ठा पलाष्टौ च दशाथ वा ॥२७॥ 
रशन की रघु ( जिङ्ष्ट ) मात्रा चार पर, मध्यम मात्रा 
छः परु तथा श्रेष्ठ ( उत्तम ) मात्रा आठ या दस परु होती है ॥ 
शतं षष्ठिः शतां च मात्राः स्यु्भणितेष्यपि । 
शष्केषु बद्धनीजेषु, पलवद्धरितेषु तु ॥ ३८ ॥ 
अथवा याघदुत्साहुं भक्षयेदपि मूच्छितः। 
अथवा शुष्क एवं बद्धबीज ( जिन कै बीज अन्दर स्थिर 
हो गये ह ) रशन की गणित ( संख्या ) के अनुसार शरेष्ठ, 
मध्यम तथा निष्ट मात्रा करमशः १००, ६० तथा ५० होती 
हे । परन्त॒ हरे कथनो की मात्राँ पलों के अनुसार ही होती है। 
अथवा जवतक खाने का उत्साह ( रचि ) हो तथा खतरे 
रोगी मूर्छित न हो जाच तवतक खा सकता है ॥ ३८ ॥ 
पुख्येऽहनि नरो ( धीरे ) लश॒नानलुपचार्येत्‌ ॥३६॥ 
बहभिके निरुद्रेगं निवातशरणः सुखी । 
€ ध (र र 
मागेकोरोयकार्पासकोवया(?)जिनकम्बलेः ॥ ४० ॥ 
वासोभिनिमेलेयुक्तो शशं चागरुधूपितेः | 
धूपे युक्तः स्याज्नत्यं ( विधृत ) पाढुकः ।॥४१॥ 
लशुनान्यानयेदन्यस्त्थान्य उपकल्पयेत्‌ । 
पत्राणि बजेयेदेषां बीजं नालं च कल्पयेत्‌ ॥ ४२॥ 
` सुतत्मच्छिन्नानि कृत्वा च सर्पिषा प्लावयेद्भशम्‌ । 
हैयङ्गवीनं तु घृतं तैलं बालोचितं नवम्‌ ॥ ४३॥ ` 
छावनं याबदुत्साहं ति्ेयुश्चाुतान्यपि । 
्वित्रिपश्चदशा्टाहं प्रशस्तस्नेहभावितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मचिन्तामनुस्ापं दन्तकाष्ठं बिवञ्यै च । 
जीर्णाहारः सुखोत्थायी जाद्यणान्‌ स्वस्तिवाच्य च।।४५।॥ 
आसित्वा भक्तयेत्तानि सेव्यमुष्णोदकं सदा । 
उपदंोऽपि दातव्यमाद्रेकं विश्वभेषजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
। केसरं मातुलङ्गानामथ बा जीबदाडिमम्‌ । 
मूलकं वजेयित्वा च द्याद्धरितकान्यपि ॥ ४७ ॥ 





श लशनकर्पः १ } 


~^ ~^ "^~ 


खन सेवन विधि-पुण्य्‌ दिन मे वहुत अग्नि से युक्त हो 
कर धीर मनुष्य को ख्शुन का सेवन करना चाहिये 1 उस 
समय रोगी को उद्भेग रहित ( शान्त मन वाखा» होना, 
निवात स्थान मं सुखपूर्वंक रहना, खगवच, रेशम, कपास 
८ सूत ), कोवय () तथा अजिन के कम्बो अथवा निर्मङ. 
वख से युक्त दोना, अगुरु के द्वारा धूपित, धूप एवं चुर्णौ से 
युक्त होना तथा नित्य पादुकार्ज ( खड़ाऊं ) का धारण करना 
चाहिये । ख्श्युन रने का काम एक व्यक्ति करे तथा खाने के 
चयि तैयार करने का काम दस्रा ही व्यक्ति करे! इस के 
पर्त को प्रथ्‌ छोड दे तथा उसके बीज एवं नाटके छोटे २ 
इकडे करके धी मं अच्छी प्रकार भून ङे! इसके स्यि सगण 
बारुक के अनुसार मक्खन का धी अथवा नवीन तैर को उप- 
योग में खाना चाहिये 1 धी जथवा तेरु में उने तबतक भून- 
ना चाहिये जवतक @ि वे तैरना वन्द्‌ करके नीचे न वेट जांय। 
तव शरीर का अच्छी प्रकार स्नेहन करके आवश्यकतानुसार 
दो, तीन, पांच, दस अथवा जाठ दिन तके जात्मचिन्ता सेवन 
के वाद्‌ दिन मे सोना तथा दन्त धावन आदि के त्यागपूर्वक 
पूर्वं आहार के जीणं होजाने पर सुखपूर्व॑क शयन के बाद्‌ उर- 
कर, बाह्यणों का स्वस्तिवाचन करके तथा कैटकर इनका सेवन 
करना चाये । ओर सदा गरम जर का सेवन करना 
चाहिये ! अचार आदि में भी आर््रंक, सोढ, विजोरे के केसर 
( पराग ), जीवनीय गण के पदार्थं तथा अनार दाने के साथ 
इसको देना चाहिये । तथा मूली को छोड़कर हरित वर्ग कं 
सव पदार्थं उसे खाने को दिये जासकते हँ ॥ ३९४७ ॥ 
अङ्गानामपि भृष्टानां चं स्यादवचूणेनम्‌ । 
त्वक्पत्रशुण्ठीमरिचसूद्मेलाजातिमिश्रितम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
लवणान्यपि सर्वाणि लाभतस्तत्र चूणयेत्‌ । 
भूने इए रशन मे भी दारु्चीनी, तेजपत्र, सोठ, मरिच, 
छोरी इरायची, जायफरु तथा ख्वण आदिमे से जो २ मिक 
सक उनका चूर्णं डार्कर प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
सुजातं मद्यमप्यस्य युक्तितः समुदानयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तथा अच्छी प्रकार से तैयार इए मद का भी युक्तिूर्वक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ४९॥ 
लशुनान्यन्तसया खा +त्‌ पिबेन्मद्यं तथाऽन्तरा 1 
सुखमभ्निशुपासीनो भक्तयेत्तप्तये शनैः ॥ ५० ॥ 


सुखपूर्वैक अग्नि के पास बैठकर छ्श्न तथा मदय का 
बारी २ से एक दूसरे के बीच में सेवन करे । अर्थात्‌ एक बार 


ख्शुन खाये फिर मद पिये, फिर र्न खाये तथा पुनः मद्य 


इत्यादि क्रम से सेवन करे । इस प्रकार धीरे २ वृ्तिपर्यन्त 
इनका सेवन करे ॥ ५० ॥ 
उष्णोदकं वा मद्यं वा श्तं वाऽनुपिबेत्‌ पयः। 
। देत्वम्निरोगसात्यज्ो द्वितीयं न च भनक्तयेत्‌ ।। ५१॥ 
इस के वाद्‌ उष्णजरु, मद्य अथवा पकाया हुआ दूध पिये} 
२२ कार 


कट्पस्थानम्‌ । 
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तथा रोगो ॐ हेतु, जाठराग्नि, रोग तथा सात्म्य को जाननेवाके 
व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये\१॥ 
ततः कलायचूरणेन हस्तयुष्मोदकेन च । 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १७० तमं पत्रम्‌ ) । 
प्रह्तल्य मुखमोषठौ च रुरुभ्रावरोऽग्निमान्‌ ॥ ५२॥ 
द्द सस्वाकं(१सजातीकडुकाफलम्‌ ॥ 
लबङ्गपुष्पकपूरकक्छोलकपलान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निष्ठीवनम्‌ धारयेदास्ये न च निद्रां दिवा भजेत्‌ | 


तेनाश्य विलयं श्लेष्मा याति मूच्छ च शाम्यति ।\५४॥ 


सौगन्ध्यं जायते चास्य दौर्गन्ध्यं च विनश्यति । 
ठृपितस्तु पिवेदुष्णं दीपनीयं जलम्‌ 1} ५५॥ 
अघ्यन्तपेत्तिको वाऽपि कटुष्णं पातुमहैति | 
शतं मुस्तकशुण्टीभ्यां सशुख्ठीबालकेन वा ॥ ५६ ॥ 
शरण्या वा केवलं कोष्णं निशि पीला सुखं स्पेत्‌ । 
एतेन विधिना खादेत्‌ पक्ञं मासमतं तथा ॥ ५७ ॥ 
त्रिमासं हैमनं वाऽपि चतुरो वा जितेन्द्रियः| 
द्रव्यमासाद्य रोगं च यथाकालं प्रयोजयेत्‌ । ५८ ॥ 
ख्णि तु न मद्याणि तानि पित्तभयाद्वपैः । 
अन्नमप्यल्पशो देयं श्रु यादृशकं दितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसके वाद्‌ मटर के अटे तथा उष्ण जर के साथ हाथ, 
मुख तथा जष् का प्रक्ञारुन-करे, भारी वख पहने, अपि का 
सेवन करे, सस्वाक (१), जायषर, कटुकी, रग, कपूर 
तथा श्लीतख्चीनी आदि मसार्खो से युक्त पान को सुख में 


धारण करे तथा पहरा पीक बाहर थूक दे! दिन में नीद 


न रे । इससे उसकी शेष्मा विरीन हो जाती ह तथा मूच्छ 
शान्त हो जाती है ! सुख मे दुग॑न्ध नष्ट होकर सुगन्ध हो 
जाती हे 1 प्यास रुगने पर दीपनीय ओषधि से पकाया 
इजा उष्ण जरू पीये । यदि अत्यधिक पित्त का प्रकोप हो तो 
मी ईषटदुष्ण जर परिया जासकता हे । अथवा नागरमोथा रौर 
सोठ से या सोढ ओर नेत्रवाङा से अथवा केवर सोँठके ्टारा 
पकाया हुआ ईषदुष्ण जर रात्रि को पीकर सुख से सोये। 
इस विधि से एक पक्त, मास अथवा सम्पूणं तु मेँ इसका 
सेवन करना चाहिये । जथवा हेमन्त ऋतु के तीन या चार 
मास तक्‌ जितेन्द्रिय होकर रोग तथा कार के अनुसार इस 
दन्य का प्रयोग करे 1 बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पित्त के म्रककुपित होने 
के भय के कारण रू पदार्थो का सेवन न करे तथा हितकर 
अन्न भी थोड़ा २ करके जिस प्रकार देना चाहिये-वह अवतृ 
मेरे से सुन ॥ ५२-१९ ॥ 

कपालशरष्टपकाः स्युथेवगोधूममर्ड काः । 

रूत्ञाः सुगन्धयो हाः पूपटा लवणेयुताः ॥ ६०॥ 

शालीनां पोलिकाश्चोष्णा युद्रङुल्माषसंस्छृतिः। 

सक्तुपिरुड्यः युलबणाः कुस्नेहाः पच्चपट्िताः ॥। ६१ ॥ 

लावेणतित्तिरिशशकपिञ्ञलचकोरकाः | 
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काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवरीयं चरत्रस्‌ । 


[ ठद्युनकल्पः ! 





मांसाथं जाङ्गलाश्चन्ये विधेया म्रगपक्तिणः । ६२ ॥ 
अभ्युष्णाः संस्छतानम्टरदणसेहेपमेः । 
मांसं शस्तं फलाम्लं वा कोलामलकदाडिमंः ॥ ६३ ॥ 
वास्तुको दाडिमे सिद्धाङ्गेयामलकेन बा । 
बुवँ)बषस्य वा पुष्पमथवा बालसूलकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सुगन्धित, हदय को अच्छी रगने वारी, नमकीन व्यञ्जनो 
के साथ, मिही के घडे ॐ कपारु में सेककर पका इई जौ 
तथा गहूं की रुक्त ( बिना चुपदी हई ) रोचयां, शालि 
चावर्खो की वनाई इदे उष्ण पोक्किा (रोदी) मूंग तथा 
कुर्माषके बने इए पदार्थ, अच्छी तरह नमक पडे हुए 
परन्तु कम स्नेह (सैल या घृत ) वारी तथा पाच पियो 
वारी अर्थात्‌ पांच रेखाओं से चिहित सत्त की पिन्नियां 
देनी चाहिये तथा राव ( वटेर ), एण ( शगविरेष ), तीतरः 
खरगोख, कपिज्जर ( सफेद तीतर >), चकोर तथा अन्य मी 
जागर पशु-पक्ियों का मांस देना चाहिये । तथा वह मांस 
उष्ण एवं अम्लरहित, रवण, स्नेह एवं वेषण ( मसारो ) 
से तथा कोर, आबा ओर अनारदाने से संस्छृत होना 
चाहिये ! तथा दाडिम, चांगेरी भौर आंवरे से सिद्ध वथुषु 
का राक, बुलु (१ ) या वासे के एक जथवा कचीं मूली का 
भ्रयोग करना चाहिये ॥ ६०-६४ ॥ 
यः सेहं बहु भुञ्जीत रू कान्नं तस्य शस्यते | 
अल्पस्नेह्मशिनो भोभ्यं सुस्निग्धं तु निधापयेत्‌ ॥६५॥ 
जो स्नेह का बहत प्रयोग करता हो उसे रुक्त अन्न देना 
चाहिये तथा जो अहप स्नेह का व्यवहार करते हो उन्हें अच्छी 
तरह लिग्ध करिया हुजा भोजन देना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
कुष्ठी शखासी तमी कासी प्रमेदी वातङ्कणडली । 
भ्यायी प्लीद्यशंसो गुल्मी मन्येयुविनाऽम्भसा ॥६६॥ 
कुष्ठ, श्वास, तमक श्वासं ( ^+7४९ ), कास, प्रमेह 
वातद्ुण्डल, प्टीहा, अश्च तथा गुर्मरोग से पीडित व्यक्तियों 
को ख्शुन खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिये। ल्श्युन 
खाने के बाद चु दिनो तक इन्दं यूष का सेवन करना 
चाहिये ॥ && ॥ 
भक्तितान्ते ततो यपं विदध्यात्‌ पानभोजने । 
शुनानां पलं पिष्टं द्विपलं दाडिमस्य च ॥ ६७ ॥ 
द्विपलं द्विपलं दद्यान्मां सस्य धृततेलयोः। 
सुवेषणं सुलवणं सोष्णं क्चुधितमाशयेत्‌ ।॥ ६८ ॥ 
भूख रुगने पर रशन एक परु तथा अनारदाना, मांस, 
धृत तथा तेर-प्रस्येक दो २ प--दन्ह पीसकर इसमें अच्छी 
तरह कसौदी तथा नमक डारुकर गरम २ सेवन कराये ॥ 
शालिषषश्िकगौरणां भक्तं तेनाल्पशो भजेत्‌ । 
यहं सद्धितक्र तु यूषमस्योपपादयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततरू्यहे सणुक्तं तु सुद्रमण्डाद्यतः परम्‌ । 








न पञ्षितमश्रीयादयषं निर्यं तु साधयेत्‌ ॥ ७०॥ 
शारि तथा सादी के सफेद चावलो का भात थोडा २ 
तीन दिन तक दही तथा तक्र (मे) के साथ खाये तथा 
उस्षके बाद यूष का सेवन करे । इसके बाद तीन दिनि तक 
शक्त जौर तदनन्तर सुद्ध सण्ड आदि का सेवन करं । पुषित 
( बासी ) पदार्थो का सेवन न करे तथा यूष भी नित्य नवीन 
तेयार करे ॥ ६९-७०॥ 


विरुद्धानि षिदादहीनि बजेयेच्छाकगोरसान्‌ । 

अभिष्यन्दीनि चान्नानि मांसं भच्येन्तवाणि च ।७९१॥ 

अध्वानं मैथुनं चिन्तां शोकठ्खयामशोषणम्‌ | 

अहित बजंयत्‌ सवं नवातशयनासनः ॥ ५७२) 

लद्चन सेवन के बाद्‌ अपथ्य--विद्द्ध तथा विदाह उत्पक्र 

करनेवारे शाक तथा गोरस ( दूध अथवा दूध से उने 
पक्वान्न जादि ), अभिष्यन्दी अन्न मास्त तथा इ्विकार 
८ गन्नेसे बने पदार्थं) खनेकोनदे। अध्व ( मागंगमन), 
मेथुन; चिन्ता, शोक, व्यायाम; शरीर का ज्लोषण करने वाङे 
तथा अन्य भी सम्पूर्णं अहितकर भावो का त्याग करे! ओर 
निवात स्थान मेँ इायन करे तथा बैठे ॥ ७१-७२ ॥ 


त्यजज्छ्वीतोपचारांश्च लशुनान्युपयोजयेत्‌ । 
शीतोपचारात्‌ स्नेदास्च जलोदरमवाप्तुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
लश॒न के सेवन कारु म होनेवारे उपद्रव-लर्रन का 
सेवन करते इए शीतर उपचर का स्याग करना चाहिये । 
शीत उपचार तथा स्नेह के सेवन से रोगी को जरोद्र हो 
जाता हे ॥ ७३॥ 


स्ेहादर्डोपचाराच्च पाण्ड्शोफरुजाभयम्‌ । 
स्नेहाद्‌ गुकन्नपानाच्च भ्रहणीदोषकामले । ५४ ॥ 
स्नेह तथा अण्डे के सेवन से रोगी को पाण्डु तथा सोफ 
रोग ह्यो जाते दहै! तथा खेद एवं गुर अन्नपान के सेवन से 
रोगी को रणी विकारं तथा कामला हो जाता हे ॥ ७४ ॥ 


ङुमयमस्स्यगन्यैसतु उ्वरङुष्ठ्याहतिः | 
रतेभ्यश्चोष्णकाले च सवेपित्तसजाभयम्‌ ॥ ५५॥ 
रलातिसारसाध्मानहल्ञासच्छयेरोचकाः। 
दिका विसूचिका श्वासनिद्रेऽन्येऽत्राप्युषद्रषाः । ५६ ॥ 
दूषित मच, मची एवं गौ के दूध आदि ऊ सेवन से 
उवर, कुष्ट तथा य रोग हो जते हँ 1 रक्त व्यक्तियों तथा 
उष्ण कारु मे कुशन के सेवन से सम्पूणं पत्तिक रोग हो 
जाते है । तथा अन्य भी शूल, अतिसार, आध्मान, हल्ञास, 
छर्दिः, अरोचक, हिका, विसूचिका, श्वास तथा निद्रा आदि 
उपद्रव हो जाते है ॥ ७५-७६॥ 
उपद्रवप्रतीकारः. कायैः सेः स्वेश्चिकित्सितेः। 
द्वयैजीणेविदादेषु गौरवे कफसंमवे ।॥ ५७ ॥ 
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लङ्कयिखा यथायोगं पथ्याशी पुनराचरेत्‌ । | 


शारीर के भारी दोने पर 
करे पथ्य के सेवनपू्वक देह ओर व्याधि के वल के अनुसार | 
विरेचन, वमन, नस्य ओर कवरुप्रह का प्रथोग करे तथा | 
तीदग वस्तर्भो का परित्याग करे । शरीर के स्वस्थ हो जाने | 
का विश्वास र्वे तथा शीघ्रता जर उद्वेग से दूर रहे ॥५७-७९॥ 


सःदरण्कतःसुखःर सद्कनं 


अथ पथयाशने वृत्ते सप्ताहात्‌ सवेभोजिनम्‌ । | 


निरपद्रममाश्वस्तं बलिनं लश्ुनादिनम्‌ । ८० ॥ 
पायवेतरिफलायकतं सर्पिः सलवणं च्यहम्‌ । 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ५७१ तमं पत्रम्‌ ) 
न विहन्याथथाऽऽदहारः पक्मन्नं च भोजयेत्‌ ॥ ८१॥ 
इस के वाद्‌ पथ्य सेवनपूर्वैक सपाह भर सं सम्पूर्ण 
भोजन का सेवन करने वारे, उपद्र वशून्य वख्वाच्‌ तथां 
कशुन का प्रयोग करने वाछे व्यक्ति को आश्वासन देकर त्रिफ- 
ख युक्त घृत म लवण डारुकर तीन दिन तक पिरे । इसकी 
मात्रा इतनी होनी चाहिये कि भूष न मारी जये तथा भोजन 
ने कमी न आये ! उस के वाद्‌ पकाया जा अन्न खिखायें ॥ | 
कि दोषोऽस्य यो लीनः स तेनाश प्राम्यति । | 
न च सेदकते दोषः पश्चात्तं संप्रबाधते ॥। ८९ ॥ | 
सेगी ऊँ शरीर मजो रीन (चिषे) इष्‌ दोष शेष | 
होते है वे इस से शीघ्र ही नष्ट दो जते ह तथा स्नेह से उस्पन्न | 
होने वाङ दोष इसे पीच्धे से कष्ट नहीं पहुंचाते ॥ ८२ ॥ 
पामा विस्पोटकाः करट बाधिय जाञ्यसुप्ते । 
एते देत प्रवाधन्ते यदसौ न विरिच्यते ॥ ८३ ॥ 
यदिरेगी को विरेवनन दिया जाये तो उसे पामा, 
विस्पोटक, कण्डू, बाधिर्यं (वधिरता-००४२०.०)) जडता एवं 
सु्ि ( अङ्ग कासो जाना) शेग हो जाते दहं ॥८३॥ 
तस्मान्मृटुविरेकः स्याचिद्रत्िफलया घृतम्‌ । 
विद्भ्यात्‌ सोष्णलबणमनु चोष्णोद्कं पिवेत्‌ ।। ८४ ॥ 
इसखियि त्रिदृत्‌ तथा त्रिफङायुक्त घृत मं ख्वण मिरकर 
गरम करके उस के द्वारा खु विरेचन देना चादिये । तथा उस 
के जाद्‌ अनुपानरूप में उष्ण जर्‌ पीना चाहिये ॥ ८४॥ 


शारूदेवाग्निपूजाश्च मद्तयन्‌ जयेदूलुधः। 
खात्वा सुगन्धिहैयात्मा पूजयेद्‌ गुरुदेवताः ।॥ ८५ ॥ 


लश्युन का सेवन करते हुए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति गुर, देव तथा 
जभ्नि की पूजा न करे 1 स्नान करने के बाद सुगन्धयुक्तं तथा 





कैरपस्थानद््‌ । 


दयु 


९७९ 
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प्रसन्न आत्मा वाला होकर गुरं तथा देवता आदि की पूजा करे। 
वन्व्य-रोढद्ट तथा नावनीतक भैमी प्रा स्श्युन का 


। कल्प दिया हभ है । नावनीतच्छ मै छिव द--7थ चुद्धतलुः 
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(+ १, 

सपे पिदा उदि स्ृदेत्ततः शीतजलैः 
नत चन्द्रमः! राद्यं तस्य॒ गण्डूषमेकं प्रपिवद्रसस्य । 
पू नल्बद्ोडिविथानहतेः दथः उदू पिवेत्सदोषम्‌ । शकर 


ने इसका एक मास तक सेवने करने को छ्िा हे । आवर्यक- 
तानुखार कम अथवा अधिक अवधि भी की जासकती है । 
कहा है--मासः परोऽस्व र प्षकस्दनिषेवणाय सच्छन्दमप्युपदि- 
द्म्ति चिवित्सकास्तु ॥ पण्मासमन्नविधिना त चवमाहुः पश्च 
प्रयोगमपि हीनतरं रसोने ॥ ८५ ॥ 

अत उर्ध्वं प्रवच्यामि लशुने रेषकमे यत्‌ । 

बीजाठकं जलद्रोणे जजेरीकृतमावपेत्‌ ।। ८६ ॥ 

जलानिव्येऽग्नि ˆ “(वा गोपयेत्‌ षष्टिकेषु वा । 

अन्याधिरमरप्रख्यो जीवेद्रषेशतं नरः ।॥ ८७ ॥ 

यावदवषस्थितं खादेन्तावद्रषेश॒तान्यपि । 

जहाति च वचं जीणौ जीणो तचमिवोरगः ॥ ८८ ॥ 

इसके वाद सँ क्न के शेष कर्मो को कहूंगा-एक्‌ द्रोण 

जक मे एक आढक कृशन के बीजों को इू्टकर डारूद तथा 
उसे अभि पर पकारे ! तव उसे साठी के चाव ( धान्य- 
राशि ) में रखदें 1 इसफे सेवन से मनुप्य व्याधिरहित एवं 
अमर होकर सौ वर्षं तक जीवित रहता है ! जितने वर्षं तक 
मयुण्य इसका सेवन करता है उतने सौ वषो तक वह रोग 
रहित होकर अमर के समान जीवित रहता हे । जिस प्रकार 
सांप अपनी पुरानी त्वचा ( केचुली >) को छोडकर भवीन सचा 
प्राक्च कररता है उसी प्रकार वह जितने वषं पुराने इस त का 
प्रयोग करता है उतने ही सौ वर्षो तक वह अपनी पुरानी त्वचा 
उतारता जाता है तथा नवीन प्राक्त करता जाता हे ॥८६-८८॥ 

लशुनानां पलं नित्यं पले दे वा घृतस्य तु । 

मधुनः किञ्चिद्ब स्यात्तज्लीदवाऽलु पिवेत्‌ पयः ¦ ८६।॥। 

संबत्सरमजीर्णान्ते अुञ्चीत पयसौदनम्‌ । 
सोऽपि स्व॑सुजादीनः शतवर्बाणि जीवति ॥ ६० ॥ 
ऊश्चन--९ परू  धरत--२ पक । इसमें थोड़ा मघु भिका- 

कर अवेह बनाकर नित्य सेवन करे तथा उसके बाद्‌ दू 
पिये । एक वषं तक इसका भोजन के जीणे होजाने पर सेवन 
करे ओर दूध तथा चावरु का भोजन करे । इससे वहं 
व्यक्ति सम्पूर्णं रोगो से रहित होकर १०० वर्षो तक जीवित 
रहता हे ॥ ८९-९० ॥ 


आभानि यो न शक्रोति तस्य शृष्टानि सर्पिषि । 


प॑त्रपूपलिकावच् संसछृतान्युपयोजयेत्‌ ।। ६१ ॥ 

जो व्यक्ति कच्चे रुशुन का प्रयोग न कर सके उसको घी 
म भूनकर तथा श्ञाक के पत्तं की बनी पकौडिर्यो की तरह 
संस्छत करके प्रयोग कराये ॥ ९९ ॥ 
` सिद्धानि सदह सां सवां यवाग्वा दाधिकेन वा | 

निमन्दकाश्च शस्यन्ते नानाद्रव्योपसंस्छृताः ।। ६२ ॥ 

अथवा मांस, यवागू जौर दधि के साथ सिद्ध करके तथा 

नाना द्रव्यो से संस्कृत करके बनाये हुए निमन्दक ( पूर्णरूप से 

न जमा हु दही ) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥ 

लशुनानां पलशतं जलद्रोणेषु पच्चसु । 
काथयेदुद्रोणशेषं तं पचेद्धूयो घृताढके ।॥। ६२ ॥ 
आढकं पयसो दयाद्रभं चेमं समावपेत्‌ । 
लशुनानां पलशतं बीजानां श्लदणसंस्छतम्‌ ।।६४॥ 
दीपनं जीवनं वृष्यं यक्िञ्चित्‌ स्वेमावपेत्‌। 
अक्षवदशमूलं च तत्‌ सिद्धमवतारयेत्‌ । ९५ ॥ 
एतत्‌ पाने च भोग्ये च हितं समधुशकैरम्‌ । 

१०० परू ठ्न ° द्रोण जर मेँ डारूकर परकाये 1 एकद्रोण 
शोष रहने पर उसमें एक आढक धृत॒ डारुकर पुनः पाक करे । 
इसमे एक आढक दृध तथा १०० परु चिकरने एवं संस्कृत 
ख्श्चन के बीज तथा अन्य जो भी दीपनीय, जीवनीय एवं 
दृष्य ओषधियां मिरु सके, तथा एक अक्त (कष ) दशमूल 
डारूकर पकाय । सिद्ध होने पर इसे उतारखे। इसमं मधु एवं 
हाकरा मिराकर पान तथा भोजन के रूप में प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ९२-९५॥ 

तेनैव विधिना तैलं बस्तिकर्मणि शस्यते ॥ ६६ ॥ 
उपयुक्त विधि से ही इनका तैर वनाकर उसकी बस्ति 
देनी चाहिये ॥ ९६ ॥ 
ज्गीवबन्ध्यातिवृद्धानामपि वीयप्रजाभदम्‌ । 
विरेकवमनद्रव्येः संस्छृते कुषठ्रततणम्‌ ।॥ ६७ ॥ 

यह नपुंखक, बन्ध्या तथा अत्यन्त बद्ध व्यक्तियों को भी 
वीर्यं एव॑ सन्तान का देने वाखा है । तथा विरेचन एवं वमन 
द्यो से संस्कृत करने पर यह ङष्ट पर रगड़ने के खियि 
हितकरहे१९०॥ । 

` धित्रनाडीक्रिमीणां च पानभोजनब्र्तणे । 

्युक्तमारोम्यकरं गन्धसर्पिरुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 

शिवत्र, नाडी्रण एवं छृमिरोगो मे पान, भोजन एवं म्रर्तण 
( रगडना-स्थानिक रयोग ) के स्यि गन्धसपिं का प्रयोग 
शरेष्ठ माना जाता है ॥ ९८ ॥ 


१. शाकपत्रङृतपोखिका ( पवौ ) वदित्यथैः। 








२. मन्दजातं ८ अन्यक्तरसेषद्धनी मूतक्षीररूपं ) दधि मन्दकं, 


९ 
तद्रूपा इत्यथैः 1 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ¦ 





~ ---- -~ ~-~~~ ~-------- 


[ ख्थनकदपः ॥ 
न स 
अथ गन्धमहन्नाम धनिनाुपदिश्यते । 
यं दृष्टा भज्यते शीध्रं साक्तादपि सदागतिः ॥६६॥ 
रोगानीकेन सहितः सितश्च मरुद्रगैः । 
जव धनियो के खयि गन्धमहत्‌ ( महान्‌ गन्ध उपचार ) 
का वणेन करिया जाता है जिसे देखकर रोगसमूह--तथा मरत 
गण के साथ साक्लात्‌ वायु भीलश्ीघ्रही भाग जाताहै॥ ९९॥ 


लशनं न्यायतः खादेन्युञ्कटं रचयेदपि ।। १००॥ 











कयाह्लश्टनमालां च शिरसः कणेयोरपि । 
बहिः भ्रावरणस्यापि इुर्याह्ञश॒नकम्बलम्‌ ।। १०१॥ 
हस्तयोः पादयोः कण्ठे बध्रीयाद्रुच्छितान्यपि । 
अधस्ताद्राससश्चापि विदद्धःयाच्छंयनाशने ॥१०२॥ 
ददाह्लशनचीरणि गृहद्वारेषु सर्वशः । | 
भायाणां भाव्पुत्राणां दासीनाुपचारिणाम्‌ ॥१०३॥ 
सर्वेषामात्मवत्‌ कुर्यात्‌ कृते गन्धवरे बुधः| 
अन्नपानानि सर्वाणि छुर्याल्लशुनबन्ति च ॥ १०४॥ 
वादयन्तु च वादित्रं गन्तु गीतानि चेच्छया । 
नटा भल्लाश्च मल्लाश्च दशयन्त्वात्मशिक्लितम्‌ १०५ 
गन्धमाल्यान्नपानानि यथाहमुपकल्पयेत्‌ । 
दृष्टा गन्धमहं बातो दारादेव निवतेते ॥ १०६ ॥ 
रश्युन का विधिपू्वेक सेवन करे, रशन का मुकुट बनाकर 
धारण करे, सिर तथा कानों में शुन की मारा पहने, उपर 
ओढने के उत्तरीय वख एवं कम्बरू मे भी लशुन सिये हुए 
रहो, हार्थो पैरो कण्ठ मे क्न के गुच्छे बापरे। शयन 
तथा आसन के अधोवख भी कशुन युक्त बनाये । घर के द्वो 
पर रशन युक्त वख रंगे । तथा इस गन्धवर ( महागन्ध ) 
कल्प में पली, राता, पुन्न, दासी, तथा अन्य उपचारक आदि 
सबको भी अपने ही समान ( ङ्श्चनवानू ) कर दे अर्थात्‌ 
उनके भी सम्पूणं जन्न-पान आदि ख्श्न युक्त करदे! मन 
बहराव के लिय वहां बाजे बजने चाहिये, गीतो का गान 
होना चाहिये, तथा वहां नट, भीर एवं मज्ञ अपनी २ विद्या 
का ्रदु्शन कर रहे हो । गन्धद्रव्य, माला एवं अन्नपान भी 
यथाशक्ति कश्युन युक्त कर देने चाहिये । इस प्रकार गन्धमह 
को देखकर वायु द्वार पर से ही वापिस रौट जाता है अर्थात्‌ 
उसे वातरोग बिरुङ्कक नहीं हो सकते ह ॥ १००-१०६॥ 
देवदारुषने भैं चरता छन्नरूपिणा । 
अवज्ञातेन रुद्रेण मुनिमायां निरीक्निताः ॥१०७॥ 
ततस्तासां प्रजा नासीत्ततस्ताः शरणं ययुः 1 
मद्रकालीमुमां देवः स च तुष्टोऽत्रवीद्चः ॥१०८॥। 
अयं गन्धमहो नाम तं कुरुष्वसषिश्ियः। 
सबरोगविनाशाय बलरूपग्रजाकरम्‌ ॥ १०६॥ 
उन्मादविषशापन्नं वातानीकविशातनम्‌ । । 
भश्मनीव धरुवा लेखा प्रजाऽबश्यं भविष्यति ॥१९१०॥ 


य 
कटने कल्पः } ] 





~ ~ 


ततस्ता द्यवादिन्यशच्ुगन्धसहं तदा । 


लेभिरे चेप्सितान्‌ कामाञ्छालर चेदं चक्रिरे ॥१११॥ ! 


( इति ताडपत्रुस्तके ९७२ तमं पत्रम्‌ ! ) 


देवदार के वन में प्रच्छन्न खूप वाङे तथा अ्ञात अवस्था । 


मे भिक्ला के किये विचरण करते हुए ( महादेव ) ने जुनियों 
की चर्यो को देखा । उन च्ियो के सन्तान न होने सेवे देव 


सम्पूर्णं रोगो के नाश के द्यि वल, रूप एवं सन्तान को 


देने वारे महान्‌ गन्ध का प्रयोग कराओ 1 यह उन्माद, विष, | 


शाप तथा वातरोगों फो नष्ट करता है } तथा पर्थर की रकीर 
के समान निधित रूप से इसके प्रयोग से इन्हे अवश्य सन्तान 
उत्पन्न होगी । तव भगवान्‌ का नाम छेनेवाली उन छऋषि- 
पलिरयो ने महान्‌ गन्ध का प्रयोग कर के अभीप्सित मनोरथो 
को प्राप्त करिया तथा इस शार का प्रारंभ करिया ॥१०७-१११॥ 


आख्यातं गुरपुत्राय रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । 
भिषजा न प्रमादेन वक्तव्यं यत्रङुत्रचित्‌ ॥ ११२॥ 


आचार्यं द्वारा गुरुपुत्र के स्थि यह उत्तम रहस्य प्रकट कल्याण 


किया गया है इसख्यि वे को ग्रमादवश इसको सव जगह 


नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥११२॥ 


सम्यक्‌ सु भूषितश्चाहं त्वयेदं प्राप्लुबन्ुने ¡1 
यं पटित्वा भिषम्लोके न क्रियास्वसीदति ॥११३॥ 
हे भगवन्‌ ! अच्छ प्रकार भूषित इए मने आपके द्वारा 
यह प्रयोग प्राप्त किया है जिसे जानकर वैय चिकित्सा में 
अवसन्न ( मूढ ) नदीं होता ॥ ५५३ ॥ 
गिरिजं ेत्रजं चेष द्विविधं लश॒नं स्तम्‌ । 
अमृतेन समं पूवं तदलाभे परं हितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
ख्शन दो प्रकार का होता है-9 गिरिजि ( पादी ) 
२-्ेत्रज ( देशी )1 इनमें प्रथम अशत के समान रामदायक 
है तथा उसके अभाव में दुसरे (-केत्रज ) का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११४॥ 
देववै्यद्विजपरैरुपयोज्यं च सिद्धये । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ ११५॥ 
( इति ) कल्पेषु रुश्नकल्पः ॥ 


^^ 


देवता, वैच एवं बार द्वारा सिद्धि ( कार्यसाधन ) के 
निमित्त इसका प्रयोग करना चाहिये । रेसा भगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था ॥ ११५॥ 


( इति ) कल्पेषु शुनकल्पः ॥ 


^ १५ 


कल्पस्थानम्‌ । 


(~~ 


१८१ 





क दुतैखकल्पाध्यायः । 
अथातः कटुतैलकलपं व्याख्यास्यामः ।। १ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम कटुतैरु के कल्प का व्याख्यान करेगे! एेसा 


। भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ! कडुतैक से अभिप्राय कड्वे तेर 


५ क 


तह । अर्थात्‌ सरसो के तेरु से हे ॥ १-२ ॥ 
( महादेव ) की शरण में पहुंचीं । महादेव ने प्रसन्न होकर 


भद्रकारी उमा से कहा छि तुम इन ऋषियों की पिन्यो को ` 


कटुतैलोपदेशं तु वच्यामि प्लीहनाशनम्‌ । 
च ह्यतः परमं किच्िदौपधं प्लीहशान्तये । ३॥ 
प्ठीहा ( 8०९९५ ) को नष्ट करने वरे कटु तैल काँ 
उपदेश करूंगा । प्डीहा ( एणाभ्रुलण्यमौै म 501९698 ) की 
शान्तिके ङयि इससे वढ़ृकर कोड ओषधि नहीं हे ॥ २॥ 
प्लीदोद रिणमादौ तु बल्तिनं निरुपद्रवम्‌ । 
कल्याणकेन बा स्निग्धं सर्पिपा षटपलेन वा ॥ ४ ॥ 
मात्रया पायेत्तेलं पथ्यवेष्टाशनस्थितिम्‌ । 
पच्चप्रयोगास्स्वस्योक्ता मत्रासातत्यमोजनैः ॥ ५॥ 
सर्वप्रथम वलवान्‌ एवं उपद्रव रहित ष्ठीहोद्री का 
श्रत अथवा षट्पर घृत के द्वारा स्नेहन करे मात्रा 
के अनुसार तेरु का पान कराये) तथा उश वाद्‌ चेष्टा, 
आहार एवं निवास में पथ्य का सेवन करे। मात्रा साल्य 
एवं भोजन के जनुसार इसके पांच प्रयोग कटे हैँ ॥ ४-4 ॥ 
पलानि द्वादश ज्येष्ठा, मध्यमा षट्पला स्मृता । 
मात्रा चतुष्पली हस्वाः यावदाऽभिबलं भवेत्‌ ॥ & ॥ 
इसकी ज्येष्ठ मात्रा ( ञ्य 0056 ) १२ पठ, मध्यम 
मात्रा & परु, तथा हस्व मात्रा ४ पठ होती है । अथवा असि 
एवं वरू के अनुसार मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्नेहपीतोपचारं च षिदध्यादखिलं भिषक्‌ | 
प्रजागरनिवाताभ्नि््रातन्स्याम्बरसेषिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके वाद्‌ वैय रोगी को स्तेहपान के वाद्‌ का सम्पूण 
उपचार अर्थात्‌ जागरण, निवातस्थान, अग्नि तथा स्वतन्त्रता- 
पूर्वक जाकाश्च का सेवन इत्यादि कराये ॥ ७॥ 
पीतमात्रे कमं विद्याद्‌ व्यथा तन्द्री च जीर्यति । 
उदारशुद्धिशयलाघवानि जरां गते ॥ ८ ॥ 
स्नेह का पान करने पर व्यथा होती है! स्नेह के जीर्णं 
होते इए तन्द्रा तथा उसके जीं हो जने पर शुद्ध डकार 
विश्चदता एवं लघुता हो जाती हे ॥ ८ ॥ 
छरशं चातिविरि्तं च मण्डादिभिरुपक्रमेत्‌ । 
बली मन्द्विरिक्तशच सुञ्जीत सदुमोदनम्‌ ॥ ६॥ 
छश तथा अत्यन्त विरिक्त ( जिसे बहुत विरेचन हुए हो ) 
व्यक्ति का मण्ड ञआदिके द्वारा उपचार करे तथा वख्वानू 
एवं मन्द्‌ विरिक्त ( जिसे कम विरेचन इजा हो ) व्यक्ति को 
खदु जोदन का सेवन कराये ॥ ९ ॥ 


१८२ 


-----~--~---------~ “~ 
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ईषल्सनेदाम्लयूयेण संस्कृतेन यथावल्‌ । 
रोदीतमोचये वश्यं र्यात्‌ काम्बलिकं सदा 1 १० ॥ 
बर के अनुसार ईषत्‌ रनेह एवं अग्कयुक्त थूुष द्वारा 
संस्कृत सैर से रोदीतक ( रोेडा ) एवं मोचरस को वश सें 
करे तथा काम्बलिक ( दधिमस्तु एवं अम्र से सिद्ध यूष ) का 
सेवन कराये 1 
वक्तव्य-काम्बरिक का रुकण सुश्रत सू. अ. ४६ में निच 
कहा है--दधिमस्वम्कसिद्ध्तु यूषः काम्बलिकः स्तः । तथा 
अन्यन्न कहा है--तरं कपित्थचाङ्गेरी -मरिचाजालिचित्रकैः । सुपक्वं 
खडयुषोऽयमयं काम्बलिकोऽपरः ॥ १० ॥ 
फलाम्लदीपनोपेतं कटुपैलोपसंस्छृतम्‌ । 
तेनैनं मोजयेन्निस्य यावस्माणो यथा भवेत्‌ ।। ११॥ 
हसे प्राणे के यथास्थिर होने तक नित्य फलाम्ल एवं 
दीपनीय द्रव्यो से युक्त तथा कडटुतेर से संस्कृत भोजन कराये ॥ 
लब्धप्राणं ततश्चैनं सात्रया पाययेत्‌ सदा । 
कटुतैलं यथाशक्ति संस्कृतं नवमेव वा । १२ ॥ 
इसके वाद्‌ पराणो के सम्यक्‌ स्थित हौ जने पर इसे 
उचित मात्रा सें यथाशक्ति संस्कृत अथवा नवीन कटुतेर का 
पान कराये ॥ १२ ॥ 
द्रा्लाकाश्मयेमधुकबालकोशीरन्दनेः । 
कटुतैलं पचेत्‌ ली प्लीहि दादोत्तरे णाम्‌ | १३॥। 
द्रात, गम्भारी, युरुहटी, नेन्रवारा, खस तथा चन्दन के 
साथ कटुतैर का चीर पाक करे तथा हसक प्टीहा ओौर दाह 
से पीडित रोगियों को सेवन कराये ॥ १३॥ 
जीर्नेऽपराहे चोद्टस्ये लघुरुष्णो दकाप्लुतः | 
अभयां कटुतैलेन भृष्टं दधनि साधिताम्‌ । १४ ॥ 
शाल्योदनेन सञ्ीत तथा काम्बलिकेन च । 
तद्चेद्धिदाहं जनयेत्‌ पिवेत्‌ कल्याणकं ततः ।। १५ 
स्नेह ॐ जीर्णं हो जाने पर अपराह्न कार रै उद्वर्तन करके 
ङ्घ तथा उष्ण जल पीकर कटु तेरु में भूनी हुई तथा दही के 
साथ सिद्ध की हुई हरड़ को शारी चाव तथा काम्बछिक 
ॐ साथ विरये 1 यदि इससे विदाह उत्पन्न हौ तो कल्याण 
घृत पिराना चाहिये ॥ १४-१५॥ 
मस्याः कटुकतैलं च दधि माषान्‌ धृतं पयः| 
ज्ञारेण पारिजातस्य तत्‌ पक्रमवचारयेत्‌ | ९६ ॥ 
एतत्तैलघृतं प्रोक्तं प्लीहरुल्मनिवारणम्‌ । 
दीपनं स्नेहनं बल्यं प्रहणीपाश्वरोगनुत्‌ ।। १७ ॥ 
मल्टी, कटुतेरु, वही, उडद, धरत तथ! दूध को पारिजात 
८ रोदीतक-रोहेडा >) के क्षार के साथ पकाकर प्रयोग करे । यह 
कैर तथा धृत प्रीहा जौर गुलम का नाज्ञक, दीपन, स्नेहन, बल्य 
तथा ग्रहणी जर पाश्वं के रोगो को नष्ट करते है ॥ १६-१७॥ 


६. (दधिमसतवम्टसिदधस्तु यूषः काम्बङिकः स्मृतः? इति ख्॒चतः। 


ाश्यपसंहिता वा दद्ध जीवकीयं चन्प्रम्‌ । 


[ कटुतेरकल्यः १ 






~~~ ~^ ~^ ~~ 





कर्णिकारत्यचतुलां चसुद्रणे पचेदपाप्‌ । 

पादशेषे समीरे कषाये तत्र पाचयेत्‌ \। १८ ॥ 

प्रसथं कटुकतैलस्य दौ प्रस्थौ दधिमाषयोः। 

दशमूलोपसंसिद्धरोदीतरसमाधपेत्‌ ।। १६ ॥ 

्ारजीवनवगं च सैन्धवं दीपनं च यत्‌| 

एतत्‌ सिद्धं योगेण कर्णिकारीयगुत्तमम्‌ ॥। २० ॥ 

कनेर की छार १ तखा ( ५०० परु), ४ द्रौण जरु मँ 

डार्कर पकाये । चतुर्था रोष रहने पर उसमे समान दूध, 
कटुतेर १ प्रस्थ, दधि तथा माष ( उड्द्‌ ) २ प्रस्थ, दशमूल 
से विद्ध रोहित मच्ठटी का सांख्रख, दार, जीवनीय वं 
सैन्धव तथा अन्य दीपन द्रव्य डालकर पाक कर । सिद्ध हो 
जाने पर इस उत्तम कर्णिकार करु का प्रयोग करे ॥ १८-२० ॥ 

उद तेनं ब्रह्यचयं कदटुतेलोपसेवनम्‌ । 

सुखाः शय्यालनखप्राधिन्ते ष्या मयवजेनम्‌ ।। २१॥ 

कटुतैर के सेवनकाल मै उद्ध्तन ( उवटन ), बह्यचर्य, 

सुखकारी शय्या तथा आसन, स्वञ्म, चिन्ता, ईष्यां तथा भय 
का त्याग करना चाहिये ॥ २१॥ 

वामपार्ोपशयनं दधिसरस्योपसेवनम्‌ । 

लघ्वल्वस्निग्धसेवा च शमयन्ति प्लिदोदरम्‌। २२॥ 

` वाम पाश्वं ८ वांई करवट ) से शयन, दधि एवं मत्स्य का 
सेवन तथा लघु अस्प एवं लिग्ध पदार्थो के सेवन से श्ीहोदर 
ज्ान्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 





कर्णिकारस्य वा कल्कश्चुणितः स्वरसोऽपि वा | 
कटुतेलेन तकरैरवां सेवितः प्लीहनाशनः ॥ २२ ॥ 
कनेर के कल्क, चूण अथवा स्वरस का कटुतेर अथवा 
तक्रे साथ सेवन करने से श्चीहा नष्ट हो जाती है ॥ २३॥ 
रागसषेपतैलं वा पूर्ैवत्‌ प्लीहनाशनम्‌ । 
सेधितं माघ्रया नित्यं दधिमापौदकाशिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नित्य मात्रा के अघुसार दही, उडद तथा भात का सेवन 
करने वारे व्यक्तियों भ पीटी सरसों का तैर पू्ोक्तानुसार 
सेवन करने से प्रीदा को नष्ट करता है ॥ २४॥ 
रागसर्षपमु्टि तु बिष्ठं काञ्जिकयोजितम्‌ ॥ 
पिवेत्‌ सलवणन्ञारं भोज्यं काम्बलिकेन च || २५॥ 
सप्राहादतिबद्धोऽपि प्लीहा प्रशममसच्छति । 
दाह्ेदतिवाधेत रसक्तीरं च भोजयेत्‌ ।। २६॥ 





एक सुटि ८ सुद्धीभर ›) पीटी सरसो कांजी के साथ पीस- 
कर उसमें क्वण तथा क्तार मिराकर पीना चाहिये तथा 
काम्बङिक के साथ भोजन करना चाहिये । इसके एक सप्ताह के 
भ्रयोग से अस्यम्त बढ़ा इभा ( एणा०२९०१ › सीहा भी शान्त 
हो जाता है 1 यदि इसके प्रयोग से बहुत दाह दहो तो रोगीको . 
मांसरस तथा दूध पिकाना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 





पट्कल्पः १} कटरस्थानन्‌ । १८३ 








अम) पिन्द 
प्रटनन्‌ `! 


इत्याह भगवान्‌ बुद्ध ञ्यः 
बालाना सहता चेषप्ल 
इत ह स्माह मगदान्‌ कछ 

( इति कल्पस्थाने ) ऊटुतेख्कस्पः ॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके १७२ तमं प्रस्‌ 1) 
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{कुलदा ऽर तिः । 


वि 
स्नपन 1८ ॥ 


एतानि द्रा रूप्णणि दयात्‌ संशमनं विधिम्‌ । 
2 ५ सह धा ध ६ 
वा त / - सत सह शश्व 5 स्थापयेत्‌ पथ्यभोजने | ६॥ 


शान्ति ॐ स्यि टोकपनित भगवान्‌ बृद्जीवक ने प्रवचन , दूपिका (नेच्रमदः), उपटेप (खखटिष्हा) ृषटिव्याकुरूता, 
क्या । एसा मयवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ २७५ अरति, वस्मसोध {8९.५८ «५ 195), शिरोरोग, आंखो 
८ एरचि 
(1 की पख्कासेखावका डि ल्ग होने पर संशमन 
(इ न # विधि का प्रयोग करना चाहिये ! तथा स्नान~पान करनेवाले 

रिश्च सीर धात्री दोनो क्ते पथ्य भोजन का सेवन कराना 
खट्‌कल्फपाभ्यायः) । चाये ॥ ८-९ ॥ 

अथातः पट्कल्पं व्याख्यास्यामः |¦ ९ ॥ चष्चुभ्या पुष्पक माता रचनाऽय रसाज्ञनम्‌ । 

इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ >॥ । कतकस्य फलं पष्ठं तेषां कल्पाननिबोध मे ॥ १०॥ 

अव हम षट्‌कल्प का व्याख्यान करगे । पैसा भगवान्‌ । चद्खरोगों में च्धप्या (चाद वीज), पुष्पक (जस्ते के पूर), 

कश्यपने क्दाथा व इसमें ६ जोषधिरयो के क्प का विधान | माता ( हरड़ ), रोचना ८ गोरोचन ), रसाञ्जन (रसत >) 

दिया गयाहेडः इसका नाम षट्कल्पाध्याय हे ॥१-र२। | तथा कतक ( निर्मली बीज ) का फल-इन ६ द्रव्यो के कल्प 


मारीचस्पिमासीनं सूयैवेश्वानस्थुतिम्‌ । | को तू मेरे से सुन ॥ १०॥ 
विनयेनोपसङ्कम्य प्राह स्थवषिरजीवकः | ३ ॥ । जन्मतश्चतुरो मासान्‌ पच्च पड़ याऽङ्रिगिमाप्‌। 
सूर्य एवं वैश्वानर छी कान्ति वारे, वैठे हृष महर्षि कश्यप | विघुष्य नारीस्तन्येन चक्षुषी प्रतिपूरयेत्‌ ।॥। ११॥ 
के पास जाकर नङतामू दृद्धजीवक ने प्ररन क्रिया ॥३॥ । जन्म ङे वाद्‌ चार, पाच या छ मास तक उप्यक्त ओष- 


४ ४ ४", 





भगवन्नक्धिरोगेण परिषषटस्य च्ुपः । | धि्योको खीके दष मे विघकर अिरोणि्यो की आंखो 
कदा संशमनं देयं क्च संशमनं हितम्‌ 1 ।। मे डरे ॥ 98 ॥ 
कः प्रयोगश्च तत्रोक्तः किञ्च तत्र हिताहितम्‌ । कार्ये हिरस्यशकलं सस्तन्यक्तौद्रनामिकम्‌ । 


| (६ र 
इति ष्टः स कल्याणं भगवान्‌ प्र्सतरवीत्‌ ॥ ५॥ | ष्ऽङ्िी पूरयेद्रा स्वानक्तिगदाञ्जयेत्‌ । ९२) 
हे भगवन्‌ ! अक्तिरोग से पीडित वाको की आंखों मे कांसी के वर्तनमें दूध, मशु एवं शंखनाभि के साथ स्वर्ण 
कव तथा कौनसा संशमन देना चाहिये ? कौनसा प्रयोग | को चिसकर उससे अख का पूरण करना चाहिये । इससे 
कराना चाहिये १ उसमे क्या हितकर है तथा क्या हितकर सम्पूर्ण अक्तिरोग नष्ट हो जाते ह ॥ १२॥ 


र 


नहीं है १ इस प्रकार प्रश्न क्रिये जाने पर भगवान्‌ कश्यप ने एतैः कल्याणकैर्यागाघरषिभिः संप्रकीर्तितौ । 





५ ५ नाभ्यञ्चनक्रतौ मुख्यौ कश्यपेन महर्षिणा ।। १३ ॥ 
पिरोगेण वालेषु षट वाऽऽ्योतनादिभिः। । इन उपयच्छ कल्याण कारक ओषधियों म से महपिं कश्यप 
रागश्वययुद्यूलाखनिट्त्तौ षडदात्‌ परम्‌ ॥ & ॥ ने नामि एवं अञ्जन के दो सुख्य प्रयोग वतराये हे ॥ १३॥ 
अल्पशो ना नदते बाधमानेषु वाऽल्यशः। शरद्धेमन्तयोः पक्रं चक्षुष्यां ग्राहय द्धिषक । 
रागादि भ्रयुजञीत काले संशमनं दितम्‌ ।। ७ ॥ नवे कमण्डलौ चैनामनुगुप्रां निधापयेत्‌ ॥। १४ ॥ 


बालकों में अरोग से पीडित आंख में राग ( रािमा- ततः फएलान्युपतरिशदवाश्च दश साधयेत्‌ । 
00०8९5० ), शोथ ( ऽण्लाषण्ड ), शूक ( ८9०) तथा शरावे पूतिकां बद्वा गोमयालोडितां प्लुताम्‌ । १५ 


अभ्र्जो ( 19671108 70 ) ्े शास्त हये जाने पर ६ दिनि के सिद्धौ निस्तुषीकृताः ॥ 
बाद्‌ आश्चोतन ( नेत्रसेचन-आंख का स्नेह द्वारा पूरण) | य भवरेत्सद्धा ततस्ता त 


कराना चाह ! अथवा लाक्मा आदि ॐ थोडा निद ही | स्तन्यपिष्ट शरयु्ञीत विशेषश्धोपदेद््यते ।। १६॥ 
जाने पर या थोडां कष्ट शेष रहने पर उचित कारु मेँ हितकर शरद्‌ तथा हेमन्त छतु मे वेय पकी हृद चक्षुष्या (क्थी) 
संशमन का प्रयोग करना चाहिये । का महण करे इसे नवीन कमण्डलु (बर्तन) में सावधानीपू्क 





१८६ 








रखदे । इसके वाद्‌ श्षराव मेँ वस बांधकर गोबर से आलोडित 
कर के उसमे च्तव्या ऊ ३० फल तथा १० यवो ( जौ ) 
को सिद्ध करे) जौकेसिद्धहो जाने पर इन्हें भी सिद्ध हुभा 
जानकर छिलके उतार कर दूध म धिसकर उसका रेप करना 
्वाहिये । इसका विरेष प्रयोग आगे कहा जायगा ॥ १४-१६ ॥ 
सरागे रेचनोपेता सावे च ससैन्धवा । 

दूषिकामलशोेषु प्रयोऽ्या सरसक्रिया ।। १७॥ 

सपुष्पकां सगोमूत्रं ससेन्धवरसक्रियाम्‌ । 

पिह्निमाशोथजाड्येषु चक्षुष्यां संप्रयोजयेत्‌ ।॥ १८॥ 

खारिमायुक्त आंख मे रोचना ( गोरोचन ) से युक्त; 
खावयुक्त मे सैन्धव सहित तथा दूषिका, मक एवं शोथ मेँ 
चक्त्या की रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये । तथा पिच्चिमा 
( पिज्वरोग ), शोथ एवं जडता मं पुष्पक ( जस्ते के एर ), 
गोमूत्र तथा सैन्धव से युक्त चज्ष्या छौ रसक्रिया का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 
म्ले ताम्रं च कास्यं च विघुष्य मरिचं तथा| 

चक्षुष्यया समायुक्तं शमयत्यतिमूनिमान्‌ ॥ १६ ॥ 

उप्यक्त अ्िरो्गो मे छिस अम्र मे च्या के साथ 
ताम्र, कांसी तथा मरिच को धिसकर प्रयोग करने से आंखों 
के रोग अच्छे हो जाते है ॥ १९॥ 

चक्षुष्यां रोचनां स्तन्यं पुष्पकं च समानयेत्‌ । 

सवा्ञिरोगशमनो योगोऽयं संप्रकीतितः॥ २०॥ 

 चन्तष्या, रोचना, दूध तथा पुष्पक-इनको एकत्रित कर 
क योग बनाया जाता है । यह सम्पूणं अकषिरोगों का श्चामक 
कहा गया हे ॥ २०॥ 

एकाऽपि स्तन्यसंयुक्ता चक्षुष्या संप्रशस्यते । 

च्ुष्याकल्प इत्येष पुष्पकस्पं निबोध मे ॥ २१॥ 

। दूध में मिलाकर अकेटी च्या का प्रयोग भी आंखो के 
लये हितकर माना गया है । इस प्रकार यह च्ष्या का फल 
कहा गया है । अव तू मेरे से पुष्पक कल्प को सुन ॥ २१॥ 

निवाति पुष्पकं पूतमपराहे प्रयोजयेत्‌ । 

निशि वा शुष्कचूणेस्य पूरायत्वाऽकषिणी स्वपेत्‌ ॥२२॥ 

निवात स्थान मे अपराह्न कार मे पवित्र होकर पुष्पक का 
प्रयोग करे । अथवा रात्रि मे इसका शुष्क चूं ( ०४९४ ) 
आंखो मे डारुकर सो जाय ॥ २२॥ 


रसाञ्जनेन वा साध॑ पुष्पकं मधुनाऽपि वा 
स्तन्येन वा समायुक्तं स्वानक्तिगदाञ्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
यष्पकं का रसाञ्जन, मधु अथवा दूष के साथ मिकाकर 
प्रयोग करने से यह सम्पूणं अर्तिरोगो को नष्ट करता हे ॥२३॥ 
एत एव त्रयो योगाः स्तन्यत्तौदरसाञ्नैः । 
रोचनायाः प्रसयन्ते सवा्निगद्शान्तये ॥ २४॥ 


कार्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





{ षट्कल्पः 


॥कककाककालालकाकककाककककाककककाककककाकाकाकाककककाकाकाकककककककाकककाककककरककाकककाक्ककककवरि रि 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


सम्पू आंखो ॐ रोगो को शान्त करने े स्वि रोचना ३ 
मी दूध, मधु ओर रसाञ्जन के साथये ही तीन योग प्रशस्त 
माने गये है ॥ २४॥ 

रसाञ्जनस्य चाप्येते श्रयो योगाः सदाम्भसा। 
कतकस्य फलस्यापि योगाश्चलार एव ते ॥ २५॥ 
रसाञ्लन ॐ मी ये ही तीन योग माने गये तथा नि्म॑री- 
बीज के उपयुक्त अनुपानं के साथ जल को मिलाकर चार योग 
होते है अर्थात्‌ निर्मलीबीज का दूध, मधु, रसाञ्जन तथा जल 
के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
अक्तिरोगप्रशमनाशचक्चुषश्च प्रसादनाः। 
उक्तसूत्रानुसारेण बालानां हितकाम्यया ।॥ २६ ॥ 
उन्त सूत्रो ॐ अनुसार वारको के हित की द््टि से चछर 
रोगो को श्ञान्त करने वारे तथा नेत्रो के प्रसादक योग 
कहे गये ई ॥ २६॥ 
स्ादुर्विकासिनी शीता त्रिदोषशमनी शिवा | 
कषाया स्तम्भिनी स्निग्धा चक्षुष्या चष्षुषे हिता ॥२७॥ 
हरीतकी-स्वादु, विकासिनी ( शरीर का विकास करने 
वारी ), शीत, त्रिदोषशामक, कषाय, स्तम्मक तथा सिनिग्ध 
होती हे ! तथा चन्ष्या आंखो के स्यि हितकर होती है ॥२७॥ 
रकतोष्णतिक्तलवणाऽनलप्नी पिच्छिला घना । 
८ इति ताडपत्रपुस्तके १०४ तमं पत्रम्‌) 
मङ्गल्या पापनाशनी रोचना पदंमवधेनी ॥ २८ ॥ 
रोचना--रत्त, उष्ण, तिक्त, ख्वण, वातनाशक, पिच्छिल, 
घन, मङ्गलकारक, पापनाशक एवं पचम ( पटक-ध761951165 ) 
को बढाने बाली है ॥ २८ ॥ 
तीच्णमुष्णं मलहरं रक्तपित्तकफापहम्‌ 1 
दृष्टिप्रसादं चाशु पुष्पकं शीतमन्ततः ॥ २६॥ 
पुष्पक--तीदण, उष्ण एवं मलनाश्चक है । यह रक्तपित्त 
ओर कफ को नष्ट करता हे 1 दष्ट का शीघ्र ही प्रसादन करता 
हे तथा इसका आन्तरिक गुण श्चीत है ॥ २९॥ 
त्रिदोषशमनं रुक्तं षड्सं चानु सारि च । 
शोधनं पदंमजननं चक्षुष्यं च रसाञ्जनम्‌ ॥ ३०॥ 
रसाञ्जन--यह त्रिदोषनाश्चक तथा रू है । यह चँ 
रसो का अनुसरण करता हे } यह पच्म ( पको ) का शोधकं 
एवं जनक (उन्न करने वाला ) है तथा आंखो के कयि 
हितकर होता हे । 
कषायमधुरं शीतमाशुदृष्टिप्रसादनम्‌ । | 
विकासि हादनं स्निग्धं चक्षुष्यं कतकं विदुः ॥ ३१॥ 
निर्मलीबीज--कषाय, मधुर एवं शीत होता है । शीधही 
दष्ट का प्रसादन करता है । यह विकासी, हादन “( प्रसन्नता 


। | को उतपन्न करने वाला) सिनश्च एवं चह्ष्य माना गया हे ॥३१॥ 


शतपुत्पाश्ञत्ताउरीकल्पः १ ] 





इं तैलं तु वच्यामि नः पञ्चनौरिकर्‌। 
मोक्तं तीथेकरेः सः पञ्चन्द्रियविरधनम्‌ ।। ३२॥ 
अव मेँ पाञ्चभौतिक नामक तैक का वर्णन करता हं । सव 
आचार्यो ने इसे पाचों इन्दर्यो की शक्ति की धृद्धि करने 
वाटा कहा है ॥ ३२॥ 
जीवकपेभकौ द्राक्ञा मधुकं पिप्पली वला । 
म्पौरडरीकं दूती सजि त्व्‌ पुननैवा ।। ३३ ॥ 
शकाऽशुमती मेदा विडङ्गं नीलसुत्पलम्‌ । 
दष्टा संन्धवं राख सवेदपि निदिग्धिका । ३५ ॥ 
समभागेः पचेदेतेसतेलं वा यदि वा घृतम्‌| 
चतुगुणेन पयसा सम्यक्सद्धं निधापयेत्‌ ॥ ३५॥ 
जीवक, ऋषभकः द्रात्ता, सुलहटी, पिप्पली, वला, 
रीक ( कमर ), ब्रहती ( वरहण्टा ), मंजीट, दाखचीनी, युन- 
नवा, शकरा, अंशमती ८ शारपर्णी ), मेदा, विडङ्ग, नील- 
कमर, गोखुरू, सेन्धानमक, रास्ना, निदिग्धिका ८ कटेरी ) 
इनके समभाग ठेकर चतुर्गुण दुग्ध से घी या तैर को अच्छी 
भ्रकार सिद्ध करके रखें ॥ ३२-२५॥ 
नस्यमेतत्‌ प्रय्जीत यथा सिद्धौ निदशेनम्‌। 
अक्षिरोगेश्चिरोत्यन्ननस्येनानेन मुच्यते ॥ ३६ ॥ 
दस शरत या तेरु का नस्य के रूप मँ प्रयोग करे ! इस 
नस्य के रयोग से अयन्त प्राचीन अरोग भी अच्छ 
हो जाते ह ॥ ३६ ॥ 
तिमिरं पटलं काचं पिन्लमान्ध्याकुला्तिताम्‌ । 
दूषिकां खवरागौ च शोथं शूलं च नाशयेत्‌ ।। ३७ ॥ 
खालित्यं पलितेनदराख्यौ शिरोरोगमथार्दितम्‌। =, 
दन्तचालं हनुव्याधि पूतितवं खोत्तसामपि ॥ ३८ ॥ 
प्रजागरं प्रलापं च बाण््वंसं मूकतां जडम्‌ । 
४4 ५०५ तेलोपं 
वाधिय हलुसंदंशं स्छतिलोपं च नाशयेत्‌ ।। ३६ ॥ 
इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति स्यृतिमेधा वपुवेलम्‌ । 
सेहेनानेन वधेन्ते + 
सेदेनानेन वधन्ते मङ्गल्यं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति कल्पस्थाने षट्‌कल्पः ॥ 
~^ 982. प 
इसके प्रयोग से तिमिर रोग ( लिङ्ग नाश नामकनेत्र रोग- 
नजला ), पटल, काच, पिज्ञ ( क्लिन्न नेत्ररोग ), अन्धेपन से 
युक्त दृष्टि, दूषिका, साव, राग, शोथ, शरू इत्यादि जिरोग, 
खारिस्य ( गंजापन 8०10०९55 ), पङ्ति ( वारो का सद्‌ 
होना ), इन्द्ल्त ८ बाख का श्षदना ), शिरोरोग, अदित 
( ९५५8] ए०ग७्‌9ऽ)8 }, दातो का हिकना, हनु के रोग, सतो 
का दुगंन्धित होना, जागरण ८ निद्रानाञ्च ), प्रलाप, वारध्वेस 
ट का नाञ्); गुरापन ( प्ण) 


२४ काण 


कट्पस्थानम्‌ | 








। जडता, वहरापन, दनुसन्दंश तथा स्खतिनाद् इत्यादि रोग चष्ट 


` होते हं । इ स्नेह के प्रयोग से इन्द्रियं प्रसन्न ८ निर्मट > 
६ = ८ 13 "न 

¦ होती ह, स्खृति, मेधा, शारीर एवं वरू दी दद्धि हेती दहै तथा 
॥ ह क 

¦ यह पाञ्चभातिक स्नेह मङ्लकारक्‌ हे । 


॥ 


वक्तव्य--तिमिर का रक्तण--निनिराख्यः स > दोपःतु्थ- 
पटलं नतः । रगदि सवतो दृष्टि लिङ्कनाश्चमतः परम्‌ :; अस्सिज्पि 


( 
| 
| तनौभूते नाति महये । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तक्षे च दु 
। टम्‌ :¦ निमेखानि च तेजांसि भ्रःजिष्यन्वथ पश्यति । चिरादुसारिपधि 
। मले प्रथमं पलं श्रिते ॥ अग्यक्तमौक्षते रूपं व्यन्तमप्यनिमिन्ततः । 
। प्रापे दवितीय पट्लमभूतमपि पश्यति ॥ भूतन्दु यत्नादासन्न दूरे नक्तं 
| च नेशते : दूगान्ति स्थं रूप्व विपयिन मन्यतते । दोपे नण्डल- 
संस्थाने मण्डलानौव परवति । द्विपैवदृटिमध्यस्थे वहुधा वदुधःस्थिते ॥ 


दृष्टरस्यन्दरगतते हस्बृद्धविपर्ययम्‌ । नान्तिकिस्थमधःसंस्थ दूरगं रोप- 
रिस्थितम्‌ !\ पाद॑ प्च्येन्न पादवंस्ये तिमिराख्योऽवमामवः !! 


पटर रोग का लन्षण--त्रधस्तादुपरिष्टद्रा पटलं यस्य जायते । 
रुणद्धि नयने सयः । काचरोग का रच्तण--तृतीय पटलगत नेच 
रोग ( 4९००४ अ गृै० धप€ } को काच रोग कहते है । 
वाग्भट उत्तर० अ० १२ में इसके निम्न रकण दिये ईह 
प्राप्नेति काचतां दोषे तृतीयपरलाधिते । तेने श्वेमीक्षते नाधस्तनु- 
चैकावृतोपमम्‌ ॥ यथावर्णं च रज्येत दृरट्हयित च क्रमात्‌ ' इसी के 
चतुर्थपरर मे पटंचने पर शि्गनारा अथवा पूर्वोक्तं तिमिररोग 
कहराता हे ॥ २७-४० ॥ 
एेसा भगवानू कश्यप ने कहा था! 
इति कल्पस्थाने षट्कल्पः ॥ 
० 0439 


दातपुष्पादातावरीकल्पाध्यायः । 
अथातः शतयपुष्पा( शता )रीकल्पं व्याख्यास्यामः ।१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम शतपुष्पा ( सौफ ) तथा शतावरी के कल्प का 
व्याख्यान करेंगे । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ५-२॥ 
शतपुष्पाशतावयौँ रसवीयेविपाकतः। 
प्रयोगतश्च भगवञ्छोतुमिच्छामि तक्खतः ॥ ३॥ 
भगवन्‌ ! मँ शतपुष्पा तथा शतावरी के रस, वीयं, विपाक 
पुवं प्रभाव को पूर्णरूप से जानना चाहता दं ॥३॥ 
इति प्रष्ठः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः। 
शतपुष्पाशतावरयौ प्रोवाच गुणकर्म॑तः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार ज्ञानचृद्ध ( ज्तानी ) शिष्य द्वारा भ्रशन स्यि 
जाने पर प्रजापति कश्यप ने इातपुष्पा तथा शतावरी के गुण 
एवं कर्मो का वर्णन क्षिया ॥ ४॥ 
मधुरा ्रंहणी बल्या पुष्टिबणाभिवधेनी । 
ऋछतुप्रबतेनी घन्या योनिशुक्रविशोधनी । ५॥ 
उष्णा वातग्रशमनी मङ्गल्या पापनाशनी 1 


१८६ 


, काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शतपुष्पाशतावरीकल्पः ॥ 





~~~ 








पुत्रप्रदा वीयैकरी शतपुष्पा निदिता ॥ £ ॥ 

शतपुष्पा गुण-यह रस में मधुर, बृंहण तथा बरुदायक 

हे । पुष्टि, वणं ओर जाठराग्नि को बद़ाती हे 1 आतव को अवृ्त 

करती है । धन्य ह । योनि मौर क का श्लोधन करती हे । 

यह उष्ण, वातज्ामक, मङ्गककारक,पापनाशकः, पुत्रो को उस्पन्ञ 
करने वारी तथा वीर्यवर्धक हे ॥ ५-६ ॥ 


शीता कषायमधुरा स्लिग्धा वृष्या रसायनी । 

वातपित्तमिबन्धघ्री वणौजोबलवधेनी । ७ ॥ 

स्ृतिमेधामतिकरी पथ्या पुष्पप्रजाकरी । 
` भूतकत्मषशापन्नी शतवीयां शतावरी ॥८॥ 

यह वीर्य मे शीत, रस मेँ कषाय एवं मधुर तथा सिनिग्ध 

धृष्य ओर रमायन है । वात, पित्त तथा विबन्ध ( मक्बन्ध ) 
को नष्ट करती हे 1 "वर्ण, ओज एवं वरू की बृद्धि करती हे । 
स्ति, मेधा एवं मति को बढ़ती है । पथ्यकारक है ! पुष्प 
( मासिक खाव ›) तथा पुत्र को उस्पन्न करती है । भूत, पाप 
तथा ज्ञाप को नष्ट करती हे तथा यह सैको वीर्यौ वारी है ॥ 


` तयोः प्रयोगं ब्रते कला दोषविशोधनम्‌ । 

पराव्रदशरद्रसन्तेषु धृतिपथ्यान्नसेविनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

दोषो का श्लोधन करके, प्राघरट्‌ , शरद्‌ तथा वसन्त ऋतु 

नै ति ( पैर्य-घारणराक्ति ) पुवं पथ्यभोजन के सेवन पूर्वक 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ . 

आ्तेवं या न पश्यन्ति पश्यन्ति विफलं च याः| 

अतिप्रमूतमत्यल्पमतिक्रान्तमनागतम्‌ । १०॥ 

अकमण्यमविसंसि किञ्चातम्ृतयश्च याः। ` 

दुबेलाऽदढपुत्राश्च कृशाश्च वपुषाऽथ याः ॥ ११॥ 
 प्रस्कन्दना विवर्णाश्च याश्च परचुरमूतेयः। ` 

सशं च या न विन्दन्ति याश्च स्युः शुष्कयोनयः ॥ १२ 

शतपुष्पाशताव्यौ स्यातां तत्रामरतं यथा । 

पुमानप्युपयुञ्चानो यथोक्तानाप्तुते गुणान्‌ ॥ १२ ॥ 

जिन चर्यो को आर्तव ( मासिक ऋतुखाव ) नहीं होता 

है, अथवा जिनका मासिक खाव विफङ होता है ८ अर्थात्‌ जो 
फक शून्य हो-जिसका गर्भ॑प्राति रूप कोद फरु न हो ), 
जिन्हें बहुत अधिक या बहुत कम मासिक खाव आता हो, 
जिनका मासिक चाव समाप्त हो गया हो ( प्णुऽ) 
जिनको अभी मासिक खाव प्रारेम न इभा हो, जिनका मासिक 
लाव अकर्मण्य ( कर्मशून्य-1००४,८ ) तथा खावरदित हो, 
जिन्हें अनेक अकार का खाव होता हो, जो दुर्बरु हो, जिनकी 
सन्तान कमजोर हो, जो शरीरि दृष्टि से कृश ( 2791०811 
जभ; हो, जिन्हँं अतिसार रोग हो रहा हो अथवा जो विवर्णं 





चितायाः पलशतं ने भारडे निधापयेत्‌ । 

तचयणं शतपुष्पायाः प्रातरुत्थाय जीणेवान्‌ । १४॥ 
पलार्धार्धं पलां वा पलं वा सर्पिषा लिहेत्‌ । 
शक्त्या चा तस्यं जीर्णान्ते भुञ्जीत पयसौदनम्‌ ॥९५॥ 
विख्ंसितोपचारं च विदभ्यादत्र पण्डितः । 

उपयुक्त पलशते यथेष्टाह्लमते सुतान्‌ ॥ १६ ॥ 

१०० पर चूणं की इई शतपुष्पा को एक नवीन पात्र मं 
रखें । प्रातःकारु उठकर पूर्वं भोजन के जीण हो जाने पर इष 
चूण का-डेढ, एक अथवा आधा परु की मात्रा पे अथवा शक्ति 
के अनुसार धृत के साथ रेहन करे तथा उसके जीर्णं हो जते 
पर दूध ओौर चावल का मोजन करे। विदान्‌ भ्यक्ति यहां 
विरिक्त ८ जिसे विरेचन दिया गवादे) मनुष्य के समानं 
उपचार करे । इस प्रकार १०० पर का सेवन करने पर यथेष्ट 
प्रो की प्राति होती है ॥ १४-१६॥ ` । 

अपि बन्ध्या च षण्डा च सूयेते शतपुष्पया । 
युवा भवति वृद्धोऽपि बलवर्णौ लभेत च । १७ ॥ 
तेजसा चौजसा बुद्धया दीवांयुष्केण मेधया । 
युञ्यते प्रजया धृत्या वलीपलिततवजितः । १८॥ 
शतपुष्पा के प्रयोग से वाक्त एवं नपुंसक खी को भी पुत्रो- 
स्पत्ति हो जाती है । घृद्ध व्यक्तिमी बल ओर्‌ वर्णं को प्राप 
करके युवा हो जाता है । वह छरियं तथा सफेद बारे से 
रहित होकर तेज, ओज, बुद्धि, दीर्घापुष्य, मेधा, सन्तान एवं 
ति ८ धारण शक्ति ) से युक्तं हो जाता है ॥  १७-१८ ॥ 
अतो बिडालपदकं लिद्यान्मधुृताप्ुतम्‌ । 
` मेधावी शतपुष्पाया मासाच्छुतधरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
। ८ इति ताडपत्रपुस्तके १७६ तमं पत्रम्‌ । ) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य एफ मास पर्यन्तं एक कर्षं (२ तो०) 
मात्रा मेँ शतपुष्पा के चणं को धु एवं दूत के साथ मिलाकर 
सेवन करने से श्रुतधर ( सुनी इई बात को धारण करने वाटा 
तिमान्‌ >) हो जाता हे ॥ $९ ॥ | 
अभ्निकामस्तु मघुनाः रूपार्थी तीरसर्पिषा । 
वलकामस्तु तलेन, प्रीदकी कटुतैलय॒क्‌ ॥ २०॥ ` 
कामलापार्डशोथेषु मदिषीचीरमूत्रवत्‌ । 
गुल्मी चैरण्डवेलेनः ष्ठी खदिर्ारिणा ॥ २१॥ 
शष्कविर्मतस्यवसखया पिबेन्मांसरसेन वा । 
जी्णैमांसरसेनादान्धुद्रमरण्डेन कुष्ठिकः ॥ २२॥ 
जाठराभ्चि की बृद्धि के स्थि मधु ॐ साथ, रूप ( सौन्दयं ) 
कीवृद्धिकेच्यि दूध तथा घीके साथ, वरुढृदधि के 





तथा प्रचुरमूतिवाी हो, जो स्पशं का अनुभव न करती हो | तिरतैर ॐ साथ, ष्ठीशचेद्री ८ प्ीहा.रोगी ) को कटुतैर 
तथा जिनकी योनि श॒ष्क हो--उन चयो मे शतपुष्पा तथा | ( सरसो क तेर ) के साथ, कामका, पाण्डु तथा शोधरोगी 
शतावरी अषटृत के समान गुणकारी होता है । पुरुष भी इनका | को शैख के दूष तथा मून्न के साथ, गुल्म रोगी को परण्ड तेल ` 
सेवन करने पर उपयुक्त गुणो को भाप करता हे ॥ १०-१३॥ ` |. के साथ, कुष्ठरोगी. को खदिर के स्वरस अथवा काथ, श्ष्कमल, 


रेवतीकल्पः १ ] 





मद्री की वसा 
मुद्गमण्ड के साथ हातपु्पाका सेवन करना चाहिये ॥२०-ररा 

शतपुष्पापलशतं जलद्रो णेषु पच्च । 

पादावरेषं निष्काथ्य पूतं भूयो विपाचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

घाव्ीचिक्ित्सते वगेः सामान्यो य्‌ उदातः । 

तेलाटक पचत्तन श्नः चार चतुगुण | २९॥। 

तत्‌ पक्रं नस्यपानायस्नेदग्रत्तणवस्तिषु । 

परशस्तसषि श निलयं यथोन्तुपलन्धये ॥ २५॥ 

१०० पर शतपुप्पा को ५ द्रोण पानी मे पकाकर चलुर्थार्‌ | 

शेष रख । उसे छान कर धात्री चिकित्सा मे कहे सामान्य वर्मं 
के साथ उसे पुनः पकाये } फिर उसमें एक आद़क तैर चतुर्गुण | 
दूध के साथ डाख्कर पाक करे! सिद्धहो जाने पर यथोक्त | 
गुणो की पर्षि ऊँ लिये उसे नित्य नस्य, पान, स्नेहनः मालिक | 
एवं वस्ति आदि के द्वारा प्रयोग करने के चयि महर्षिं कश्यप | 
ने श्रेष्ट माना हे ॥ २२-२९॥ 

य एवं शतपुष्पाया विधिदैष्टोऽ्र सेशः । 

स एवोक्तः शताघर्या घृतं पाके तु शस्यते ।। २६ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
८ इति कर्पस्थाने ) शतपुप्पा्चतावरीकटपः ॥ 


^ १ ५.१ 


| 
। 
| 


४ 


जो शतयु्पा के सेवन की विधि वताई गद हे, वही | 
सम्पूण विधि शतावरी के घृत पाक आदि की मी समन्षनी | 
उाहिये ॥ २६ ॥ 
रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
८ इति कल्पस्थाने ) शतपुष्पाश्चतावरीकल्पः ॥ 


क क ./१^^ ^~ 
क ५ 
रवताकल्पाभ्यायः। 
अथातो रतीकल्पं उयाख्याध्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम कल्प का व्याल्यान करेगे। रसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
प्रजापति खट ह स्मैक एवेदं सवेमासीत्‌। स 
कालमेवाग्रऽखजत । ततो देवासुरो श्च पितुं श्च मयुः 
ष्योश्च सप्त च प्राम्यान्‌ पशूनारण्यानोष्धींश्च वनस्प- 
तश्च । अथो स प्रजापतिरेकः ततः श्ुदजायतः सा 
युत्‌ अजापतिमेवाविवेशः सोऽग्लासीत्‌; तस्मात्‌ 
ुधिवो ग्लायतीति । स ओषधीः ्षुसतीघातमपश्यत्‌ । 
स ओषधघीरादत्‌। स॒ ओषधीरुषितवा क्षुधो व्यत्यसु- 
च्यत । तस्मात्‌ प्राणिन ओषधीरशिला ्षुधो ठयति- 
सुच्यन्ते । कमेसु च युञ्यन्ते ॥ ३ ॥ 





करपस्थानस्‌ } 


( चव ), मांस रख, जीणे मांसरस अथवा , 


| (खिन्नता) हो 
 ग्टानि होती ह 1 उसने धा के प्रतीकार के च्य ओषधिर्यो 
| को देखा ! तव उसने ओषधि का सेवन किया । वह्‌ ओषधि 


१८७ 





प्रारंभ से प्रजापति (व्रह्मा) ही अकंटा सव ऊुुथा। 
उसने सर्वप्रथम कार को उस्पन्न किया । उश्तके बाद देवः 


~ -------- ~~~ 


। असुर, पितर, मय्य, सात ग्रामीण {एवं जगी पश्च तथा 
` ओपधिर्यो एवं बनस्पतियो की रचना की 1 तव प्रजापति ने 


` इच्छा 


की जिससे चधा ( भूख ) कौ उत्पत्ति दो गई । वह 
युधा प्रापतिमे ही प्रविष्ट हो गई जिससे उसे ग्छानि 
गई इसीकियि छ्रधित ( मूखे ) व्यक्ति को 


का सेवन करके धा से सक्त हो गया। इसीरिये सव 
पराणी ओपथियो को खाकर छधा से सुक्त हो जातें तथा 
अपने २ कार्यो में लगे रहते ह । 

वक्तव्य-( } ) इससे कार की महिमा बतला गई ड। 
अथर्ववेद के १९ काण्डम भी कारु की विशेष महिमा 
का वर्णन किया गया ह! वहां ५२ तथा ५४ पूरे सूक्त कार 
ॐ विषयमे दिये हे! वहां कार का घोडेके रूप मं वणेन 
किया गया है 1 वे सुक्त निम्न प्रकार ईहै-ऋालो अश्वौ वहति 
सक्तरदिमः खदलखाक्षो अजरो भूरिरेताः । तमायोदन्ति क्त्रयो विप्‌ 


। श्वितस्तस्व चक्रा सुवनानि विद्वा ॥ सप्तचक्रान्‌ वहति कोर एष 
। सप्तास्य नामीरशतं व्वक्षः ¦ स इमा विश्वा भुवनान्यज्जत्काः स 


कयते प्रथमो नु देवः ॥ पूरणः छुम्भोऽधिकारु आदितस्तं ठै पयामो 
वहुधा नु सन्तः ¦ य इमा विदा युवनानि प्रयङ्काखं तमाहः परमे 


(8 ~ [8 
। व्योमन्‌ ॥ स एवं स शुवनान्यभरत्त ष्व प्त भुषनानि पयेत्‌ । पिता 


सन्नमवद्युत्र एषां तस्माद्वै नान्यत्परमस्ति तेजः ॥ कारोऽमू दिवम्‌. 
जनयत्काल इमाः परथिवीरत । काटे ह भूतं म्यं चेष्टितं इ वि- 
तिष्ठते ॥ काले भूतिमखजत काटे तपति ख्यः काले ह्‌ विदा 
भूतानि काले चक्षुविपर्यति ॥ काठे मनः काङे प्राणः काले नाम 
समाहितम्‌ । कारेन सवां लन्दयन््यागतेन मजा इमाः ॥ कोले तपः 
वाले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌ कालो ह सकैस्येद्रो यः 
पितासीत्मरजापतेः । तेनेषितं तेन जाते त्टु तस्मिन्प्रतिष्ठितस्‌ \ काले 
ह्‌ ब्रह्म भूत्वा विभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ काठः भजा अजत कालो 
अग्र प्रजापतिम्‌ ! सखयंभूः कश्यपः कालात्तपः कारादजायत ॥ अथर्वं° 
कां. १९ सूक्त ‰दे.~-कारादापः समभवन्काराद्ङ तपो दिः। 
कालेनोदेति खयः काठे निविशते पुनः ॥ कालेन वातः पवते काठेन 
पृथिवी मही \ चौर्मही कार आदिता ॥ कारो हं भूतं सव्यं च पुत्रो 
अजनयत्पुरा । कारद्चः समभवन्‌ यज्जः कालादजायत्‌ ॥ कालो 
यज्ञं समंरयदधवेभ्यो मागमक्षतिम्‌ । काले गन्धर्वाप्सरसः काङे लोकाः 
प्रतिष्ठिताः ॥ कार्ऽयमङ्िरा देवोऽथ चाधितिषठतः । इमं च लोकं 
परमच्च कोकं पुण्यांश्च रोकान्विधतीश्च पुण्याः । सबौल्छोकानभिजित्य 
ब्रह्मणा कालः स यते परमो जु देवः ॥ (7 ) सप्त पञ्चन्‌--्र्दो मँ 
मी परारंम मे प््जो को उत्पन्न करने का वणेन मिरता हे 


-परन्तु वहां खात के स्थान पर ९ पशं का वर्णन मिरूता हे । 


र्द ( पशुपति) का वर्णन करते हृष अथववेद्‌ मे कहा 
हे--यञयुपते नमस्ते \ तवेमे पञ पञ्चवो यिमक्ता यानो जञा पुरुषा 
अजावयः ॥ (पा ) ओषधि--ओषधि का अभिप्राय गे 
चावर, जो, तिरु तथा मूरा जादि जन्न से हे जो एर के पक 


५८८ 


काश्यपसंहिता वां वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकरपः १ 


~~~ ~-~------~-------~---^~-~--~ 


1००००111 ााििििििििरिसससककाारककककादाककका्कााव्क्ककाकककाककककाकककाकककककककाककककककककावकथरो 
---------------------------------------- 
जाने पर नष्ट ( समाघ्त ) हो जते हे । सुश्रुत सू. अ. १ मे | त्रयोदशो गुहोऽभवदहस्पतिर्नामः तस्यैष त्रयोदशो 


कहा है--“फटपाकनिष्ठा ओषधयः इति । इसी प्रकार 
मनुस्छति मै भी कहा है-“ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्य- 
फरो पगाः ॥ ३ ॥ 

स ॒प्रजापतिरग्रीयमेव र्समासां यस्मादग्रदीत्‌ ; 
तस्मात्‌ स तृप्र एव स्यात्‌ । ऋजीषं प्राणिन ओषधीनां 
रसमश्चन्ति । तस्मादहरदः क्वुध्यन्त प्रजाः ॥ ४॥ 

उस प्रजापति ने क्योकि प्रारंभमें ही इन ओषधिर्यो के 
अन्न का आदान ( ग्रहण ) कर खियाथा इससे वह तक्ष 
हो गया । अन्य प्राणी ओषधियो के नीरस ( रस-साररहित ) 
चूण ( कल्क ) को ही खाते हँ इस चयि प्राणिर्यो को निरन्तर 
छ्वधा ( भूख ›) सताती ( ङगती ) रहती है ॥ ४॥ 

प्रजापतिष्यांसां सारमघसत्‌ › स प्रजापतिस्ठ्स्तां 

धं काज्ञि न्यदधात्‌ । ततः स कालः श्वुधितो देवाँ- 
श्चासुरोंश्च प्राभक्तयत ।। ५॥ 

प्रजापति ने इसके सार का भक्षण कर लिया इससे ठक्च 
होकर उसने छधा ( भूख ) का कारु म आधान कर दिया । 
इससे वह कारु छधित ( भूखा ) हजा देवता तथा असुरो 
का मक्तण करने र्गा ॥ ५॥ । 

ते देवाश्चासुराश्च कालेन भद्यमाणाः प्रजापति- 
मेव शरणमीयुः । स एभ्योऽमृतमाचख्यौ, तेऽम्ृतं मम- 
न्थुम्तदमर्गदति । को न्विदमप्रे भत्तयिध्यतीति । तं 
देवा एताभन्तयन्त । ततो देवा अजराश्चामसश्चाभवन्‌ । 
ते देष अमृतेन क्षुधं कालं चातुदन्त । स कालः प्रति- 
तुन्न इमानि भूतानि तस्मादादत्ते ततो देवानसुरा- 
अभ्यषजन्त; तेऽन्योऽन्यं युयुधिरे । अथो दीवेजिही 
नामाऽसुरकन्या सा देवसेनामक्निणोत्‌ । ते देवाः स्क- 
न्दमघ्ुवन्‌ -दीघेजिह्वी नो बलं क्िणोतिः तां शाधीति । 
सोऽ्रवीत्‌-बरं बृणुतेतिः ते देवा ॐ” मि्यूचुः । सोऽ- 
त्रवीत्‌-वसुष्वेको रुद्रेष्वेक आदित्येष्वेकोऽदहं स्यामिति । 
ते देवा ॐ“ मिगूचुः; स तथाऽभवत्‌। सोमो धरेऽग्नि- 
मातरिश्वा प्रभासः पर्यूषशचैते पुरा सप्त वसव आसन्‌ , 
तेषामष्टमो भरुबो नामाभवत्‌ श्वो भव्येषु लोकेषु यणं 
वेद । अज एकपादहत्रध्नो हरो वैश्वानरे बहुरूपखय- 
भ्बको विश्वरूपः स्थाणुः शिवो रुद्र॒ इत्येते पुरा दश 
रुद्रा आसन्‌ › तेषां गुह॒एकादशोऽभवच्छङ्करो नाम; 
सम एषु लोकेष्यस्य भवति (य एवं वेद) । इन्द्रो भगः 
पूषाऽयमा मित्रावरुणौ धाता विवस्ानंशो भास्करस्त्व- 


ष्टा विष्णुरिति द्वादश पुरा आदित्या आसन्‌ । तेषां 


;,, १ ऋजीषं नाम सरश गृदीतेऽवरिष्टं नीरसचूणंम्‌ , “ऋजीषं 
नौरसं सोमर्ताचूणं म्‌" इति वेददीपे । तत्रं सौमपदसुपरक्षणम्‌ 1 ` 


मासोऽधिकस्तस्मात्तत्र तपति मुच्यते सर्वेभ्योऽतिभ्यो 
य एवं वेद । तस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु सवषु छन्दःसु 
सर्वासु देवता स्कन्दो राजाऽधिपतिरिप्युच्यते । तस्मे 
नमो नम इत्युक्त्वा सर्धानथानारमेतः सिध्यन्ति; य 


एवं वेद्‌ ॥ £ ॥ 
< इति ताडपनत्रपुसतके १७६ तमं पत्रम्‌ ) 


कारु के द्वारा भक्षण किये जते इए वै देवता एवं असुर 
ग्रजापति की ही शरण में पर्हरचे । प्रजापति ने इनके रियि 
अगत का उपदेश किया । उन्दने अत का मन्थनस्य 
तथा उसे प्राक्त फिया। फिर यह प्रशन उपस्थित इुभआकि 
पहर इसका कौन सेवन करे । तव देवताओं ने ही इसका 
सेवन किया । इसके सेवन से देवता अजर ( जरा-ृद्धावस्था 
से रहित ) तथा अमर हौ गये । अगृतके द्वारा देवताओंने 
चधा एवं कारु दोनो को पराभूत कर दिया । पराजित होकर 
कारु ने प्रजापति से इन भूतोको छीन छिया। तब असुरो 
( राक्षसो >) ने देवताओं पर आक्रमण किया 1 वे परस्पर युद्ध 
करने रगे । तच दीर्घजिह्वी नाम की असुरकन्या देवताओं 
की सेना का संहार करने ङ्गी । वे देवता स्कन्द्‌ (कार्तिकेय ) 
के पास जाकर कहने लगे--दीर्घजिह्वी हमारी सेना का 
संहार कर रही हे, उसे आप वन्न मेँ करें । स्कन्द्‌ बोरा- 
आप रोग सुने वर देवें । देवता्जो ने जो का उच्चारण किया। 
तब वह कहने लगा कि वसुं, रुद्रौ तथा आदित्यो मेँ 
एक हो जाऊँ अर्थात्‌ मेँ वसु, इद्र एवं आदित्य इन सबमें 
ग्याक्च हो जाऊं । उन देवतार्ओो ने ऊं का .उच्वारण किया तथां 
वहवैसा हीदहो गया अर्थात्‌ वह सम्पूणं वसु, रुद्‌ एवं 
आदिर््योमें व्यक्ति हो गया। प्राचीन कारुमे सोम, धर, 
अग्नि, मातरिश्वा, भ्रभास, प्रस्युष तथा आह--ये सात वसु 
थे । इनमें आठवां ध्रुव नाम का वसु हो गया । सम्पूणं प्राणियों 
में निशित रूपसे हानि के कारण उसका भ्रुव नाम हुभा। 
प्राचीनकाल मै अज, एकपात्‌, अहिर्बध्न, हर, वैश्वानर, 
बहुरूप, च्यम्बक, विश्वरूप, स्थाणु तथा रिव-ये १० रद्र थे । 
इनमें गुह ( कार्तिकेय ) शङ्कर नाम का ११वांर्द्रहो गया। 
समः एषु रोकेष्वस्य भवति-अर्थात्‌ इन रोको मे इसका 
कल्याण हो इस व्युसपत्ति के अनुसार उसका यह नाम हो 
गया प्राचीनकारु में इन्द्र, भग, पूषा, अर्यमा, भित्र, वर्ण, 
धाता, विवस्वान्‌ , अंशा, भास्कर, स्वष्टा तथा विष्णु-ये 
१२ जादिस्य थे । इनमे कार्तिकेय अहस्पति नाम का १२ वां 
आदित्य हो गया । इसका वर्षम १३वां मास अधिक होता 
हैदइस स्थि उस मासमे वह अहस्पतिं नामक आदित्य 
तपता है । तथा सम्पूर्णं पीडार्ओं ( रोगो ) से युक्त हो जाता 
हे । इस प्रकार सम्पूर्णं रोक, चन्द्‌ ( मरन््रो ) तथा देवतार्ओं 
मेँ स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) राजा एवं अधिपति माना जाता 
हे! उसे नमस्कार करके सम्पूणं कायं प्रारंभ करने चाहिये । ` 
जो इस प्रकार जानता है उसके सम्पूणं कायं सिद्ध हो जते है। 


 कट्पस्थानम्‌ । 
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क 


वर्णन आता हे । वेहां कहा है-- दने वे ठेवच्ी दनां | 
। आज्ञा से सम्पू जातिर्यो मे उत्पन्न हुए अधामिक व्यक्निरयो 
यंनिही स ड के व्यक्तियों 
को दीर्ध नामक कतिया काहे जो किं पगता की 


प्रातः सवरनदाल्ट्‌ः ॥ पे. चा. २-३ ॥ व्रहां असुरो को वाणी 


क्ता देती हे ॥ ६॥ 

अथो स दीघंञिह्धये रेधतीमेव प्राहिणोत्‌ । सा 
शालातरकी भूवाऽ्सुप्सेनामभ्यवतेत । अथो दीजि- 
हीमेषानरेऽभक्तयत्‌ । तां हत्वा श्कनिभूत्वा सोल्का 
सविदयुत्साऽश्मवपां सवंप्रहरणवपिणी वहरूपाञ्छरान- 
भ्यजयत्तेऽसुरा वध्यमाना बहुरूपया गभानीयुमानुपीणां 
चामानुषीणां च । अथो खेती तानसुान्‌ गर्भैष्वपश्यत्‌ 
मानुषीणां चामादुषीणां च । तत एनानवधीलातदारिणी 
भूया । तस्माल्लातहारिणी पुष्पं हन्ति वपुश्च हन्ति 
गभीश्च हन्ति जातांश हन्ति जायमानां जनिष्यमा- 
गाश्च हन्ति, यद्धवत्यादुरमधामिकाणामपत्यमधर्मो- 

० १] रेवती 
पहतं विषेण । सेषा बरद्धजीवक । रेवती बहुरूपा 
जातहारिणी पिल्िपिच्छिकेति चोच्यते, रद्रीति 
चोच्यते, वारणीति चोच्यते । सैषा स्कन्दवराज्ञया सवे- 
जातिषु भूता याऽार्मिकाणि मूढयत्यसतां विच्छेदाय ! 
द्जीवक ! तस्यास्तु निदानं चागमनं च पूपं च 
निवन च भेषजं चोपदेदयामः । कस्मात्‌ › संस (जने) 
ह्ेषामासुराणामसतां सन्तोऽपि बध्यन्ते । संसंगे हि 
जातहारी दिव्येन चश्चुपा दृश्यते । तस्यास्तु घमः 
एव निवृत्तिकारणमुक्तमिति ।॥ ७ ॥ 

उसने दीर्घजिह्वी के लिये रेवती को सेना । उसने शाका- 
छरकी होकर ( गीदड़ या वनविखव का रूप धारण करके) 
असुरो की सेना का संहार प्रारम्भ क्रिया । तथा सबसे पहरे 
वह दीर्धजिही का ही भरण कर गईं । उसे मारकर उसने 
शङुनि बनकर उल्का, विद्युत्‌ ( विजली ); पत्थरों की वषा 
करने वाली तथा सम्पूरणं प्रहरणो ( आयुर्धो ) की वपां करने 
वाटी-इत्यादि अनेक रूपों वाटी होकर असुरो को पराजित 
किया ! इस प्रकार अनेक रूपों वाटी शकुनि द्वारा संहार 
क्रिय जाते हुए वे असुर मुष्यो तथा अन्य प्राणियों के 
गभो को प्राप्त हृष अर्थात्‌ उनके गर्भो म स्थित हो गये । 
रेवती ने मनुष्यो तथा अन्य प्राणिर्योके ग्म मे उन्हें 
देख छया । तब उसने जातहारिणी ( उत्पन्न इए प्राणियों 
का संहार करने वारी ) बनकर उनका संहार किया । इस 
प्रकार बह जातहारिणी पुष्प ( आतैवरूप मे विद्यमान गर्म), 
वपु ( शरीर-पिण्ड ), गभे, उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने बारे 
तथा उत्पन्न किये जाने वाङे-प्राणी को नष्ट करती है । विरोष- 
रूप से वह असुरो, अधार्मिक व्यक्तिर्यो के पत्रो तथा अधरम 
युक्त प्राणिर्यो को नष्ट करती है । हे चृद्धजीवक ! इस प्रकार 
यह्‌ अनेक रूपों वारी तथा जातहारिणी ( उस्पन्न हुए माणिर्यो 


वागी आदि नामो से कराती हं । यह रेवती स्कन्द की 


को मूढ कर देती हे तथा दुष्टा का विच्छेद्‌ ( नाश ) करती हे । 


हे बृद्धजीवकं ! अव इस रेवती.का निदान, आगमन (संग्रा), 


कः 
_---------------------------------~---- 





पूवंरूप, निचत्ति तथा षधि (चिकस्सा) आदिका 
उपदेश छया जायगा क्योकि असुरो एवं दुरो के संसर्म से 
सजन प्राणियों कामी वधहो जातादहै। संसर्गं होने प्र 
यह जातहारिणी ( रेवती > दिष्य चलं के द्वारा ही दिख- 
लाई देती हे तथा धमै ८ धामिक त्य ) ही उसको नित्त 
का उपाय माना गयाह॥ ७ 

अथ खलु या सखी द्यक्तधमंमङ्गलाचार्शौचदेव- 
क्रिया देवगोव्राह्यणरर्बरडधसद्परेपिणी दुर चाराऽहङ्छ- 
ताऽनवस्थिता बैरकलिमां सदिसानिद्रामेधुनभ्रिया चर्डा- 
ऽरुन्तुदा दन्दशका वावदूका विगतसाध्साऽथोऽकस्मा- 
सप्रहसनाऽथोऽकस्मासरोदनाऽथोऽकष्माच्छोचनाऽचर- 
तवादिनी घस्मराऽथो आहुः सवांशिनी सखमतकारिणी 
पथ्यवचनभोजनत्यागिनी भशमश्रहधाना परविजातो- 
परिसिका स्ाथेपरा पराथेविलम्बिनी प्रतीपा मर्तरि, 
पुत्रेषु च निःेदयाः कै नित्यशपथा, खशुरननन्दा- 
देवर॑यृखिजमन्यान्‌ वा तस्स्थानीयान्महतो वाऽवम- 
न्यते तथेनाम्मन्युना निवेदन्त्यभिशपन्ति वा, सपत्नी 
वा टुःलीला पापचश्ुरमिष्यायति, मन्त्रासदौषधकमे- 
भिर्वैनामसिचरति, मूध्नि चामिहन्ति वालं, न चैषां 
सुखदुःखज्ञा भवति, मित्रदरोिणी द्यमङ्गलवादिनी शा- 
न्तिहोमज्पदानबलिक्मसवस्त्ययनावष्ठीवनपरिचुम्बनप- 
रिष्वजनपरिव्जिता स्थानेष्वपि भवति; तस्या एभिः 

कर्मभिर . न्ये ॐ, _ ९०. 3 

न्येश्वाशभेः पूवकेन्ेह कृतेरतिपानमोजनखप्र- 
ठ्यायामसेषनैश्च द्विदरेष्वेतेष्वधमंदारेषु जातहारिणी 
सञ्जते 1 अथो पतिरस्या एवंशीलो भवति । तयोरसा- 
ध्यं जातहारिणीं विद्यात्‌ । अथो दम्प्यो- 


८ इति ताडपत्रपुस्तके १७७ तमं पत्रम्‌ ) 


रेकतरोऽधार्मिंको भवति कच्छा भवति । उभयोस्तु धा- 
भिकयोराजेवयोरनमिमानिकयोररोगयोश्च प्रजा वधेते । 
यदावाद्ली प्रथमगर्भिणी भ्रियमाणापद्याभिरलिभि- 
वाऽन्याभिस्चौक्ताभिरशुभामिरसतीमिरमाचुषपरिगरदी- 
तामिर्जातदहारिणीसक्तामिवां संयोगसुपैति, सदह भुङ्के 
सह साति, वस्रालङ्कारं बा ददाति, तासां स्नानमूत्रब- 
लिमूमीराक्रामति, विशेषादातंवोपहतानि चैतानि केश- 
लोमनखोद्रतेनकजीणेबख्रारकर्तनान्याक्रामति, मोजन- 
शेषं पानरोषमौषधरोषं गन्धशेषं पुष्परोषं जीर्णोपानहौ 
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वा दधाति, तदा जात्ारिणी सज्ते । यदा वैनां 
प्रथमगर्भिणीं वा दशैनीयां वपुष्मतीमरोगां पीनश्रोणिप- 
योधरोरुबाहुवदनामभिजायमानसौमाग्यां सुकेशीं 
विशालस्कतान्तलोचनाःसमिवधेमानलोमराजिं स्निग्ध- 
कर्वरगणनखटृष्िवचमतिसुमारीमक्लेशसदहदामनाया - 
सपस्मां कालयोगादमिवधेमानगरमामूपचीयमानवपुष- 
माप्यायमानपयसं खियं गर्भिणीं दष्रा दुरात्मानोऽन्थी- 
न्तेन चास्याः शान्तिकमं क्रियते तदाऽस्या जातहा- 
रिणो सते । एतस्मात्‌ कारणात्‌ पुत्रीया काम्येष्टिरह- 
न्यहन्युक्ता, सा ह्यस्याः पापं शयमति तस्माज्जनन्याऽपि 
सह भोक्तु नाहेति गर्भिणी ॥ ८ ॥ 


जातहारिणी छिन्द जाक्रान्त करती है--! निस खीने 
धर्म, मङ्गखाचार, शौच ( शुद्धि ) तथा देवतार्जो के पूजन 
आदि आवश्यक कर्मो का व्याग कर दवियादहै। जो देवता, 
गौ, बराह्मण, रुरु, बद्ध तथा सञ्जनों से द्वेष करती दै, जो 
दुराचारिणी, अहंकारयुक्तं एवं अस्थिर चित्त वारी हे, वेर, 
करि ( खडाई-क्षगङ़ा ), मांस, हिसा, निद्रा एवं मेथुन आदि 
जिसे प्रिय है, जो चण्डा ( भयंकर ), अरन्तुदा (ममेस्थर पर 
प्रहार करने वारी ), दन्दशूका ( बार २ खने वारी ), वाव- 
दका ( बकवाद्‌ करने वारी >) तथा विगतसाध्वसा ( भय- 
रहित > हे! जो सहसा हंसने, रोने, एवं शोक करने रुगती 
है, जो असत्य भाषण करती है, जो घस्मरा ( बहुत खाती >) 
हे, जो सव कु खा जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार 
ही कार्य करती है, पथ्य वचन पुवं प्य भोजन का जिसने 
व्याग क्रिया हुजा हे, जो विरुकुरु श्रद्धा ( विश्वास ) नहीं 
करती हे, जो दूसरों की उस्पन्न इई सन्तान को मार देती 
हे । जो अस्यन्त स्रार्थिनी हे, परार्थं मे विरम्ब करने वारी है, 
जो पति के भरतिषुल रहती हो, पुत्रो से स्नेह (प्रेम ) न करती 
हो, तथा सदा उनकी शपथ खाती हो, जो अपने श्वशुर, 
ननद्‌, देवर, ऋत्विज्ञ अथवा उनके समान अन्य बड़े व्यक्तिर्यो 
का अपमान करती हो, इन्हें कोधपू्॑क मारतीदहो तथा 
श्षापदेतीहो। जो दुश्चरित स्री अपनी सौतके विषयमे 
पापयुक्त विचार करती हो अथवा मन्त्रो, दूषित ओषधिर्यो 
एवं दूषित कर्मो के द्वारा उसका अभिचार ( मान्त्रिक क्रिया 
जादृ योना आदि ) करती हो, जो बाूको के सिर पर प्रहार 
करती हे तथा उनके सुख एवं दुःख का जिन्द क्ान नहीं 
होता हे। जो मिर््रो से द्रोह करतीहै, अमङ्गरू भाषण (प्रवचन) 
करती हे, जो उचित स्थान पर भी शान्ति, होम, जप, 
बलिकर्म, स्वस्त्ययन, अवष्ठीवन ८ थूकना ), चुम्बन तथा 
आरिङ्धन आदि से रदित होती हे--उस शी को इन कर्मो 
अथवा पूवं जन्म के या इस जन्म के अश्युभ कर्मो, अतिपान 
८ चेय पदार्थं का अत्यन्त सेवन ), अतिभोजन, अतिस्वप्न, 
तथा अति व्यायाम आदि के सेवन के कारण उत्पन्न हुए दोषों 
अथवा अन्य अधार्मिक कायौ के कारण जातदहारिणी आक्रान्त 
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करती है । इससे उसका पति भी इसी स्वभाव अथवा 
आचरण वाराहो जाताहै। उन दोनो मे असाध्य जात- 
हारिणी को जाने । यदि इन दोनो पति-पलिनर्योमे सेएक 
व्यक्ति अधार्मिक हो जाताहैतो वह जातहारिणी च्छ्‌ होती 
हे। थदिवेदोनोंदही धार्मिक प्रवृत्ति वारे, सरल प्रकृति के, 
अभिमानश्रून्य तथा रोगरहित हो तो उनकी सन्तानकी 
चृद्धि होती है । अथवा जव सखी को अ्रथम गभ॑हो उस समय 
त्रियमाण ( जिनकी सन्तान मर जातीहै) पुरचरो वारी 
सखि्यो के साथ तथा अन्य अचौश्च ( असुन्दर ), अशभ, 
असती तथा मनुर्ण्यो ने जिन्हे स्वीकार नहीं किया एसी तथा 
जातहारिणिर्यो से युक्त खियो के साथ संयोग करती हो, उनके 
साथ भोजन तथा स्नान करती हो, चख तथा अरुकार प्रदान 
करती हो, उनके स्नान, मूत्र तथा बरिस्थान को आक्रान्त 
करती है, तथा विशेषरूप से इनके आर्तव ( मासिक खाव ) 
से युक्त केश, खोस, नख, उबटन, जीर्णवख तथा कटे दूए 
नाखून-बाक आदि पर आक्रमण करती है, उनके भोजन 
शोष ( मोजन के अवरिष्ट अंश ), पानरोष, ओषधरोष, गन्ध- 
शोष, पुष्प ( आतव >) रोष पर आक्रमण करती है तथा 
पुराने जरतो को धारण करती है तब उन पर जातहारिणी 
आक्रमण कर देती हे । अथवा जब रथम गम॑वाटी, दुर्श॑नीय 
शारीर वाली, रोगरदहित, मोटे श्रोणि, स्तन, उर ( जंघा ), 
बाहु तथा सुन्दर सुख वारी, सौभाग्यवती, उत्तम वालों 
वारी तथा नेत्र के अन्तः भाग निप्ठके विशार एवं रक्तवर्ण 
के है, जिसके रोम (शरीरके बार) बहुत बदे एह, 
जिसके हाथ, पैर, नख, दृशि तथा त्वचा अत्यन्त रसिनिग्ध हे, 
जो अस्यन्त सुकुमारी है तथा छश्च ओर परिश्रम को सहन 
नहीं कर सकती है, कार्योग से जिसका गर्भ॑ बद्ध को भप्त 
हो रहा है, निस्के शरीरं तथा दूधकी च्द्धि दो रही दहै- 
रेसखी गर्भिणी खी को देखकर दुष्ट रोग द्यां करते है, अथवा 
नजर र्गा देते है जओौर यदि उसका शान्ति कमन किया 
जाय तो उस पर जःतहारिणी आक्रमण कर देती है! इसी 
कारण से प्रतिदिन पुत्रीय ८ पुत्रोस्पत्ति) के लिय काम्येष्टि 
( उत्तम फरु की इच्छा से यत्त करना ) करने का विधान 
कहा गया है । इससे उसके पाप शान्त हो जतिहे। इस 
खयि गसिणी स्त्री को अपनी जननी (माता)के साथमभी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


विषात्‌ परथमे गर्भ प्रमादं चात्र वजेयेत्‌ 1 

 बहूयाञ्यस्य विप्रस्य संप्रसक्तस्य याजने । ६ ॥ 

विदुषोऽपि स्वदोषेण सल्नते जातहारिणी । 

आच्तप्रा यञ वादेषु दाम्भिकोऽदङ्करतश्च यः ॥१०॥ 

सर्वे ते जातहारिण्या मच्यमूताः सयाजकाः । 

विशेष कर प्रथम गर्भं मे भ्रमाद्‌ नदीं करना चाहिये । 

वर्यो बहुत यज्ञ करने वाख ब्राद्यण तथा यत्त-याग मे रगे 
इए विद्धान्‌ व्यक्ति पर भी अपने दोष से ही जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है । विवाद मे बहुत जाक्तेप करने वारा, 
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वहत दम्म करने वाखा, अहंकारी तथा याजक 
व्यक्ति जातहारिणी क मच्य होते है ॥ ९-१० ॥ 
रार यदा गतो मार्गात्‌ पतिः पांुलपादकः ।। ११॥ 
सपृरोदतौ वा गर्भ वा तदाऽऽधिशति रवती । 
जव रात्रि मै मार्गस्वटित पति पार्वोमं धूल खगे इए 
जथवा ऋतुकारमें खी का स्यश्च करता हे तव गभं में रेवती | 
प्रविष्ट हो जाती हे अर्थात्‌ रेवती गर पर आक्रमण कर देती हे ॥ 


गृहीतां जतडारणया सेविला यः खियं पतिः ।॥१२॥ 
भार्यामपेति तत्कालं सज्ञते जातदारिणी । 
जव पति जातहारिणी से आक्रान्त खी से संभोग करके | 
अपनी पत्नी ॐ पास जाता है तव उस समय जातहारिणी | 
आक्रमण कर देती ह ॥ ५१ ॥ | 
9 (४ ह । 
गृहीतं जातहारिख्या गृहं नियं च वजेयेत्‌ ॥ १३॥ | 
आददानं तवः किच्िदुगृहीते जातदारिणी । | 
जातहारिणी से आक्रान्त घर का सदात्याग कर देना । 
चाहिये अन्यथा उस धरमें से ङ भी रेने वारे व्यक्ति 
करो जातहारिणी ग्रहण कर रेती है अर्थात्‌ उसे आक्रान्त | 
कर देती है ॥ १२॥ | 
वधमेदाङ्गकरर्मवां बन्धनदोहनैः ।। ९४ ॥ | 
गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमाता जातदहारिी । | 
मदिष्ु्यजपालानामेवमेव प्रजान्तयम्‌॥। १४॥ | 
करोत्यधर्म्चंजता प्रसत्त जातदहारिणी । | 
गौं ॐ वध, अङ्कभेद तथा बन्धन, दोहन इत्यादि कारणों | 
से जातदहारिणी रूप गोमाता, गोओ ॐ पाकन करने वाले | 
(ग्वार ) की सन्तान का हनन कर देती हे! इसी प्रकार | 
अधम से उत्पन्न इदं जातदहारिणी भस, उंटनी तथा वक्री | 
ङे पाटन करने वारे व्यक्तियों की भी सन्तान को नष्ट | 
कर देती हे ॥ १४-१५॥ 


ब्रह्मखहयारिणां लोके विषमाणां दुरात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्कराणां शठानां च रजा इन्द्युप्रयती । 
उगस्वरूप वाली रेवती रोक मे रह्म ( ज्ञान ) का हरण 
करने चारे विषम, दुष्ट, चोर तथा धूतं व्यद्छियो कौ सन्तान 
को नष्ट कर देती है ॥ १६॥ 
` रसनाः पापकार्याणां दुष्छुला भिन्नसेतवः १७ ॥ 
ये सवन्त्यनयपराया निदेयाः सवेजातिषु । 
अरक्षिणस्तीच्णदण्डा बद्धानां शासनातिगाः ॥ ९८ ॥ 
अनपेदवितवृ्तान्ता अधर्मस्य ्रबतेकाः । 
राज्ञो यस्य च दौ्बैल्यात्‌ क्यं यान्तीह च प्रजाः ॥ 
गोबराद्यणं विरोषेण हन्ति तं जातदारिणी । 





१६॥ | 


 करपस्थानम्‌ ¦ 


आदि सव | 
ई भौर सम्पूण जातिर्यो के प्रति दयारहित होते है, जिनकी 
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जो व्यक्ति मर्यादा का उंघन करने बारे हँ जो अन्याय करते 


कोई रक्ता नही की जाती, जो तीच्ण दण्डो को धारण करते 


है, जोषधृद्ध व्यक्तियों के शासन (क्श) मे नहीं रहते, 


जिनका वृत्तान्त अपेक्तित नहीं होता, जो अधर्मे प्रवर्तक 
हो तथा जिस राजा की दुर्वख्ता के कारण म्रजा-विदोपकर 
गौ एवं वाहो का नाश ह्येता दो--उन्हं जातहारिणी नष्ट 
कर देती हं ॥ १७-१९॥ 
एवमेव दुरत्मानो राजमात्रा वरपाज्ञया । २० \। 
प्रजा यदा प्रवाधन्ते हन्ति ताञ्जतदहारिमी | 
इसी प्रकार जव इट इष्ट रोग राजा की आका से प्रजा 
को सताते ह तव उन्हे जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २० ॥ 
वणिक्‌ पर्योपाती यो य्चाप्य्व रतीकतकः ॥ २१ ॥ 
अतिवाधुषकशेव हन्यन्ते बहुरूपया । 
जो बनिया बाजार का व्यतिक्रम करता है ( अर्थात्‌ 
धः पणम लाणड करता है ) अथवा जो इसीका अनुगामी 
हे, तथा जो अत्यन्त धन की बृद्धि का इच्छुक है वह अनेक 
रूपो वाली जातहारिणी के हारा विनष्ट हो जाता हे ॥ २११ 
कन्याया यश्च मूमेश्च दिरण्यस्यश्ववाससाम्‌ । २२॥ 
करुषेन्ति येऽनृतान्येषां (घातिनी) जातहारिणी । 
जो व्यक्ति कन्या, भूमि, स्वभ, अश्व तथा वरो के विषय 
में अचेत ( असत्य ) व्यवहार करते है--उन्दं जातहास्णी 
नष्ट कर देती है ॥ २२॥ । 
सन्ध्ययोरपु रजसि शल्यदेवालयेषु च ॥ २३ ॥ 
मेथुनं यान्ति ये मोहाद्धन्ति ताञ्ञातदारिणी । 
जो व्यक्ति अद्धानवशच दोनो सन्ध्याओं मे, नदी तालाब 
आदि के पानी से, धूल मे तथा खाली मन्दिर से मैथुन करता 
हे--उन्हं जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २३ ॥ 
€ रेवती 
अधमद्रारमासाद्य यदा विशति रेवती ॥ २४॥ 
नारीं तदा भवन्त्यस्या रूपाणीमानि जीवक ! । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७८तम पत्रम्‌ ) 
„. हे जीवक ! उपयुक्त अधरम॑ुक्त मार्गो से जव रेवती खी 
मे प्रवे करती है तब उसके शरीर ॐ मरिन होने पर निम्न 
रूप ( लक्षण ) होते हैँ ॥ २४ ॥ 
प्रम्लायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानिः दीयते ॥ २५ ॥ 
दृष्टिव्याङ्लतां याति यथाकालं न पुष्यति ॥ 





१. तदनुगामौत्यथैः । 

२. मूलताडपत्रपुस्तके ७८-७९ पत्रयोः, ८०-८१ परयोश्च मिथः 
पञ्राङ्कन्यत्ययो दृदयते, परं अन्धस्ंलापने ठेखकममादाद यत्ययमव- 
धायं सम्बद्धो अरन्थपौ्ापयेविन्यासस्तदनुसारो पत्राङ्कविन्यासश्चात् 


. जो व्यक्तिपाप कार्यौ म रत रहते है, नीच ऊुरवारे होतेह, | निर्दि । 


१९२ 
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काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ । 
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श्रष्टसन्तवा निरुत्साहा हिशूलनिपीडिता ॥ २६॥ है परन्तु वह व्यथै ८ विना एल वाका ) होता है ! निस 


भवत्यप्रियरूपा च तैस्तै रोगैरपद्रता ॥ 
विपरीतसमारम्भा बिपरीतनिपेविपी ॥ २७॥ 
उचा विश्रुता धृष्टा सर्वाय प्रवते ॥ 
अर्थसिद्धि मधति संपचास्याः प्लुप्यते ॥ २८॥ 
गोजाविमहिषीष्बस्या न जीवन्ति च वत्सकाः ॥ 
अयशः प्राते घोरं वैन्यं वा निगच्छति ॥ २६॥ 
कुल्यं वा कुरुते प्रसक्ता जातहारिणी ॥ 
ज्ातहारिणी के दवारा उसके शरीर के ग्छान होने पर निम्न 
छन्तण होते है-उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, न्याुरुता 
रहती ह, ठीक समय पर पोषण नहीं होता, उसका मन पतित 
हयो जाता है, कार्य मे उत्साह नहीं होता है, तथा बह कुक्षि. 
शूर से पीडित रहती है । उसका रूप (आकृति ) अप्रिय हो 
जाता है तथा अनेक प्रकार के रोगो से वह भ्याप्हो जाती हे ! 
उसके सब कार्यो ऊे प्रारम्भ विपरीत होते है तथा वह विपरीत 
ही आचरण करती है । वह उच्छिष्ट, विहत तथा श्ट होती 
हे । सम्पूणं विषयों म वह प्रदत्त हो जाती है । उसे अर्थं 
(धन ) की प्राति नहीं होती तथा उसकी सम्पत्ति ( प्रशस्त 
गुण) छ हो जाती है । इसकी गौ, बकरी, मेढ तथा भेसःआदि 
के वच्चे जीवित नहीं रहते। उसे भयंकर भपयश्च प्राप्त होता है, 
वह विधवा हो जाती है तथा प्रसक्त हु जातहारिणी उसके 
ऊर का रय ( नाच ) कर देती है ॥ २५-२९॥ 
शाक्चतखिबिधामाहूनयो जातश्रिभीम्‌ ॥ ३०॥ 
साध्यां याप्यामसाध्यां च तासां लक्षणमुच्यते ॥ 
शाखो फ अनुसार छषियों ने तीन प्रकार की जातहारि- 
णियां कही ह । ५. साध्य २. याप्य ३. असाध्य । अब उ के 
रक्षण कहे जाते ह ॥ ३० ॥ । 
आषोडशवष॑प्राप्रा या खी पुष्पं न पश्यति । ३१॥ 
्म्लानवाहछुचा तामाहुः शुष्करेवतोम्‌ ॥ 
प्रहे साध्य जातहारिणी (रेवती ) के मेद्‌ तथा उनके 
ठक्षण कहे जाते है- 
शुष्कः रेदती फे रुक्तण-सोरुह वषं की अवस्था तक भी 
जिस खी को रजोदरशंन नहीं होता तथा जिसके बाहु एवं कुच 
( नितम्ब ) पतर हते है उसे शु्क रेवती कहते द ॥ ३१ ॥ 
विना पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रणश्यति ॥ ३२॥ 
कशा दीनबला क्रुद्धा साऽपि चोक्ता कटम्भरा ॥ 
कटम्भरा के रुक्षण--बिना रजोदृक्ेन के ही जो खी उचित 
कारमे नष्टहो जाती हे, जो कृश, हीनबरु वारी एवं शुद्ध 
होती हे उसे कटम्भरा कहते है ॥ ३२॥ 


` वृथा पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३३ ॥ 
` स्थूललोमशगर्डा वा पुष्यघ्री साऽपि रेवती ॥ 
पुष्पघरीके ठत्षण-जिस सजी को यथासमय रजोदक्षंन होता 


नाश्टव्य००क्२८००८ न०८८६/॥८.५ 





गण्डस्थल ( कपोल > स्थूट एवं कोम युक्त होते ह उस रेवती 
को पुष्पध्नी कहते है ॥ ३६ ॥ 
कालवणेप्माणैर्या विषमं पुष्पम्च्छति ॥ ३९ ॥ 
अनिमित्तवलग्लानिर्धिक्कटा नाम सा स्मृता ॥ 
विकटा के च्तण-जिस खी का पुष्प ( ऋतुखाव ) काल 
वणं एवं प्रमाण से विषम हो अर्थात्‌ विषम कार मे, विषम 
वणं वाला तथा प्रारंभमें भी विषमहो । विनाकारण के ही 
जिसे वर एवं ग्कानि हो जाती हो उसे विटा कहते हे ॥२०॥ 
अभीचणं खप्रते यस्या नायां योनिः कृशात्नः।३५॥ 
परिखुतेति सा ज्ञेण नारीणां जातहारिणी ॥ 
परिता के रक्षण-जिस छक खी की योनि से निरन्तर 
खाव बहता रहता है । उस जातहारिणी को परिता कहते है ॥ 
यस्याश््वालदयमालम्रमर्डं प्रपतति चयाः ॥ २६ ॥ 
अण्डघ्रीमिति ह्याहृस्तां दारुणां जातहारिणीम्‌ ॥ 
अण्डष्नी के रुक्षण-जिस खी का रच्ययुक्त तथा 
चिपका हभ अण्ड (ग्भ) गिर जाता है-उसर दारण 
( भयंकर ) जातहारिणी को अण्डध्नी कहते दँ ॥ २६ ॥ 
नातिनिर्बृत्तदेहाङ्गो यस्या गर्भो विनश्यति ॥ ३७॥ 
€ तहारिणी 
दु्ेरा नाम सा ज्ञेया सुघोरा जा ॥ 
दुर्धरा के रत्तण-जिसके देह के अङ्ग अधिक प्रकट नहीं 
हृष ई एेसा गभ॑ जिस खी का नष्ट हो जाता है उस अत्यन्त 
भयंकर जातहारिणी को दुर्धरा कहते है ॥ ३७॥ 
+, € 6 [9 
संपू्ाङ्गं यदा गभं हरते जातदारिणी ॥ ३८॥ 
कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात्‌ शची तत्र जीवति ॥ 
कालरात्रि ॐ रुक्तण-जव जातहारिणी सम्पूणं अङ्गो 
वारे ( अर्थात्‌ पूर्णं रूप से बने इषु) गर्भ का हरण कर 
ठेती है उसे काररात्रि कहते दै । इसमें खी बड़े दुःख से जीवित 
रहती है ॥ ३८ ॥ 
यया विषल्ते गमैः प्रतीतो बाऽथ मुच्यते ।॥। २६॥ 
खीषिनाशाय सा प्रोक्ता मोदिनी जातहारी ॥ 
मोहिनी के रुण-जिसङे दवारा ग्म आक्रान्त होता है 
अथवा वह अपने स्थान से मुक्त इभा प्रतीत होता 
उस जातहारिणी को मोहिनी कहते है । इससे खी विनष्ट 
होजातीहै॥३९॥ 
यस्या नन्दते गमेः स्तम्भनी नाम सा ्छृता॥ ४०॥ 
स्तम्भनी के रु्तण--जिसका ग्म स्पन्दन नहीं करता 
उसे स्तम्भनी कहते हे ॥ ४०॥ 
उद्रस्थो यया क्रोशेत्‌ क्रोशना नाम सा स्पृता ॥ 
जिस जातहारिणी के कारण उद्र मं स्थित हुभा. गमं 


१९४ 
बडवा्युखी का रत्तण--एक नाभि से उस्पन्न होनेवारे 
अर्थात्‌ यमज में से यदि एक की परे खष्यु हो जाय तो दूसरे 
कीभी ण्ृदयु हो जाती है ¦ उसे वडवामुखी कहते है ॥ ५६ ॥ 


अथेवंवादिनमषिं कश्यपं लोकपूजितम्‌ | 
पुनरेव महाप्रश्नमप्रच्छद्‌ बरदधजीवकः ॥ ५७ ॥ 
इ प्रकार उपदेश करते इंए रोकपूजित महिं कश्यप 
से बुद्धजीवक ने पुनः निश्च प्रश्न किया ॥ ५७ ॥ 
एकन।भिकयोः कस्मात्तुल्थं मरणजीधितम्‌ । 
रोगारोग्यं सुखं ढुःखं न तु ठश्चिः समानजा ॥ ४८ ॥ 
एक नाभि से उत्पन्न होने वारे ( अर्थात्‌ यमलजङ्वा- 
प०5 ) पुत्रो की वृक्ि-पोषण समान न होने पर भी श्स्यु 
जीवन, रोग, आरोग्य एवं सुख दुःख आदि समान क्यो होते 
है । अथात्‌ उनमें से एक की शयु होने पर दूसरे की भी 
ख्य इत्यादि क्यो हो जाते हैँ जव कि उनको पोषण समान 
नहीं मिरूता ह ॥ ५८ ॥ 


अथ खलु भगवान्‌ कश्यप उवाच 
एकमेव हि तद्‌ बीजं भिन्नं वायुबलादथ । 
समानकमेकत्वात्‌ प्राडनाख्येकत्वं च जन्म च ॥ ५६ ॥ 
तुल्यं निषेकाद्‌ बरदधेश्च जन्मनः स्तनसेबनात्‌ ॥ 
तस्मातुल्यं बयः परोक्तं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ६०॥ 
लच्तणाकृतिषणाङ्गबलभ्रकृतितुल्यता ॥ । 
न ठु दृप्तिविसगाणां प्रथग्मावात्‌ समानता ॥ &१॥ इति 
भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-गर्भमे वह बीन एक ही 
होता है । वह समान कर्मो के कारण वायु दवारा दो भगो 
विभक्त हो जाता हे । इन दोनों के नाडी तथा जन्म एक 
समान होते हे । इनके निषेक ८ गर्भाधान ), बृद्धि, जन्म तथा 
स्तनपान जादि तस्य होने से वय (अवस्था-५४९), सुख, दुख, 
भव (कस्याण-आरोग्य) तथा अभव (रोग) जादि सव समान 
होते है । इनके क्षण, आति, वर्ण, जङ्ग, बल, अरति जदि 
सब समान होते है । परन्तु एथक्‌ होने से उनकी वृति (पोषण) 
तथा विसगं ( मल-मूत्र जादि का त्याग) मे समानता नही 
होती हे ॥ ५९-६१ ॥ 


अथ. खलु वरद्धजीवक ! त्रिविधैव_जातहारिणी 
प्रोच्यते लोकभेदतः-देवी, मानुषी, तिरश्ीनेति । तस्मा- 


अयो लोका भगवत्या रेवस्या बहुरूपया व्याप्ताः । इत्य- 


तश्च सवेलोकभयङ्करी रेवती पल्यते । तां देवा अ(म) 
न्यन्त, तत एषां प्रजाः प्रावृध्यन्त; न एषां प्रजा विच्छ- 
दमगमत्‌। नास्य प्रजा विचद्ठिदयते य एवं वेद्‌ । तामथ 
रेवतीं सवलोकणुरुमभिव्यापिकां सर्वर्षीणां कश्यप एवापरे 
तपसोभ्रेणाऽविन्दत । तस्मै परजां बहुलामाशीरायुष्मती- 
मविच्छिन्नां परादात्‌ । . ततः सर्वभ्योऽभ्यभिकोऽमवत्‌ । 


कार्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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रेवतीमेकशोऽभिज्ञश्च रेवतीकल्पं शिष्येभ्यः प्रादालललग. 
द्विता्थम्‌ ।॥ &२॥ । 
दे इृद्धजीवक ! कोक भेद से पुनः तीन प्रकार कीही 
जातहारिणियां कही गई है । १ दैवी र मानुषी ३ तिरश्चीना 
( पञय-पर्तिसंकन्धी ) । इस प्रकार तीनों खोक अनेक रूपो 
वाली भगवती रेवती के द्वारा म्या है ! इसर्ि रेवती सम्पूणं 
रोको में भयंकर कही जाती है । देवता उसका सम्मान करते 
हे इसख्यि उनकी सन्तानो की बृद्धि होती है! उनकी 
सन्तानो का विच्छेव्‌ (वियोग ) नदीं होता है! जो इस 
तभ्य के जानता है उसकी सन्तान का विच्छेद नहीं होता 
सम्पूर्णं रोको की गुर्‌ तथा व्यापक इस रेवती को सब षि 
से पूवं महिं कश्यपने ही उग्र तपस्या के द्वारा प्राप्त किया 
था 1 इससे रेवती ने कश्यप को आश्ीवांद्‌ दिया तथा उस 
बहुत सारी जायुव्मती सन्तान हो गईं जो अविच्छिन्न थो। 
इससे उसके सबसे अधिक सन्तान हो गह रेवती को 
एकान्तरूप ( पूर्णरूप >) से जानकर कश्यप ने रोक कल्याण 
क स्थि शिष्यो को रेवतीकल्प का ज्ञान प्रदान किया ॥ ६२॥ 
अतो बुद्धजीयक ! निरुक्ता दैवी रेवती; मानुषीसत्र 
उ्याख्यास्यामः-तत्र यथोक्तैरधर्महारेयौ यां खियमत्र 
प्रविशति, तां तां खियमनुघतयिष्यामः॥ ६३ ॥ 
` इख प्रकार हे ब्द्धजीवक ! देवी रेवती का वर्णन कर दिया 
गया हे । अब हम मानुषी रेवती का व्याख्यान करगे ! यथोक्त 
अधमं उपार्यो के द्वारा जिसर खीमे वह प्रवेश करती है 
उसर्खीका हम अनुवर्तन करगे ॥ ६३॥ 
करिमन्‌ वयसि काल्ञे वा कस्मिन्‌ कमेणि वा सुने । 
खियमाविशते कुद्धा भगवज्ञातहारिणी ॥ ६४॥ 
हे भगवन्‌ ! क्रुद्ध इई जात हारिणी (रेवती) किस अवस्था, 
कारु तथा कमे खी में प्रविष्ट होती है॥ ६४ ॥ 
अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः-- 
रजस्वलां गर्भिणीं वा प्रसूतां वा कुटीगताम्‌ । 
खियमाबिशते कुद्धा त्रिषु कालेषु रेवती ।॥ ६५॥ 
न चाधमेगते नार विशते जातहारिी । 
मातुः पितुः सुतानां च साऽधर्मेण प्रवते ॥ ६8 ॥ ¦ 
५१०००५५० ०५१५०.००९ मातुणां ष्च प्रजात्तयम्‌ | 
आयुः क्षयं च बालानां करोत्येषा स्वकर्मजम्‌ ।। ६७ ॥ 
भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-करद्ध इई रेवती तीनो 
कालो मे रजस्वका, गर्भिणी, प्रसूता तथा कटी मे स्थित 
अर्थात्‌ कुटीभ्रावेशिक नामक रसायन का प्रयोग करनेवाङी 
खीमें प्रवेश करती है । यह जातहारिणी माता, पिता अथवा 


पु के अधमं के बिनासखीमे प्रविष्ट नहीं होती है। इसकी - 


प्रृत्ति का कारणः अधर्मं ही है । यह अपने कर्मो के कारण 
मातार्जो की सन्तान का तथा बालकों की आयु का नाश 
करती हे ॥ ९५-६७ । 


॥। 
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कस्पस्थानभ्‌ । 


१६९ 






अथ खलु वृद्धजीवक ! इमाः खियश्चतुविधा जात- 
हारिस्याविश्य खियमत्र प्रविशति । वणौ, वर्णान्तरं . ¦ 
` णका कृर्डनी निमैन्थी चीरवत्कन्ञधारिणी तापसी च- 


लिङ्खिनीं, कारकीमिति । ताः खल्वतो व्याख्यास्यामः! 


अथो ` वृद्धजीवक ! ब्राह्मणीं समाविष्टं गृदानागतां | 
खीं मरत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संन्यवहरते संवदति ¦ 
संसरति संमङ्केऽभिहन्व्याक्रोशल्युपरेते पदख्तुनि्मा- | 
। संसरशति संमडन्लेऽभिहन्स्यःक्र 


ल्यवासोलङ्कास्माक्रामति चा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी 
भवति । अथो आहुः-सेवेनां ाह्यणी ऋतुमदीमदसि- 

त्‌। सेव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनेवेनां भागधेयेन 
प्रजावतीं करोति । नास्या ब्राह्मणी जातदहारिणी भवति 


या एं वेद । अथो बृद्धजीवक ! क्षत्रियां जातदारिणीं । 


समाविष्टं गृहानागतां च्वियं प्रतयुपतिष्ठतेऽभिवादयते 
संव्यवहरते संवदति संस्पशाति संभुङ्कतेऽमिहन्त्याक्रोश- 
स्युपर्ेते पदसरतुनिमांल्यवासोलङ्कारमा- 

( इति ताडपन्नपुस्तके १८० तमं पत्रम्‌ । ) 


क्रामति वा तस्याः क्षत्रिया जातदहारिणी भवति । अथो 
आहः-सेवेनां कत्रिया ऋमतुमतीमवसिञ्चेत्‌ › सेव तत्र 
प्रायश्धित्तिः । स्वेनेवेनां मागघेयेन प्रजावतीं करोति । 
स्याः कत्रिया जातहारिणी भवति, या एवं वेद । अथो 
बृद्धजीदक ! वेश्यां जातदहारिण्याऽऽविष्टामथो महा- 
राष्री खीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संब्यवहरते संवदति 
संसप्रशति संभुकक्तेऽभिहन्त्याकरोशत्युपशेते पदश्तुनिमां 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति बा तस्या वेश्या जातदारिणी 
मवति, अथो शद्रा, अथो महाशु्री वा। अथो आहु 
सवेनां वेश्याऽथो शद्राऽथो महाश्री खियमूतुमतीम- 
वसि्ेत्‌ । सेव तच्र प्रायध्ित्तिः। स्वेनेवेनां भागवेः 
येन प्रजावतीं करोति । नास्या वेश्या वा सुद्धा वा महा- 
शद्रा वा जातहारिभी भवति, या एवं वेद । अथो बद्ध 
जीवक ! सूतमागधवेनपुक्छसाम्बष्प्राच्यकचण्डालमुष्ट 
कमेत(द)डौम्बडवाकद्रमिडरसिंहलोडखशशकयवनपह- 


वतुखा(षा)रकम्बोजाघन्त्यनेमकाभीरकहूणपारशवङ्कलि- 


न्दकिरातशवरशम्बरजा जातहारिण्यो भवन्ति । अथो 
आहुः-तामेवेनां(ना) स्तिकनिषादभ्रभरतीनां वर्णसंकराणां 
वा या सियो जातहारिख्याऽऽिष्ा गृहाणीयुस्ताः शीः 
भरसयुप्षिष्ठते, अभिवादयते, अभिनन्दयते, संग्यवह 
रति, संवदति, संखशति, संमुच््ेऽभिहन्त्याकोशति, 
उपरते पदग्रतुनिरमाल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या 
एता बणेसंकरजा जातहारिण्यो भवन्ति। अथो आहुः- 
तामेवेनां खियमरतुमतीमवसिच्रेत्‌। सेव तत्न प्रायधि- 
त्तिः । स्वेनेवेनां भागवेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या 


न ~ --~~~-~~-^ 


वर्णसङ्कर जातहारिणी खी जातहारिणी भवतिः या एवं 
वेद । अथो घरद्धजीवक ! लिङ्गिनी परिव्राजिका श्रम- 


रिका जटिनी मावृमर्डलिकी देवपरिवारिका वेक्ञणिका 
वा जातदहारिण्यो वा जातदारिख्याऽऽवरिश्ट वा गृहापे 
यात्‌ तां प्रत्युपतिठतेऽभिषादयते बा संव्यवहरते बा 
पेदे पदमूतुनिमां 
ल्यासे.ङुद्धसमाक्रःयशि वा तस्या लिङ्गिनी जातदा- . 
रिणी वति । अथो आहुः-संवना लङ्गनी 1खयग्रतु 
सतीसवसिच्धेत्‌ । सेव तच प्रायध्ित्तिः । स्वनेवेना भा- 
गेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या लिङ्गिनी जातदा- 
| रिणी मवति, या एवं वेद्‌ । अथो बृद्धजीयक ! अयस्करी 
जातदहारिण्याऽऽविष्ठा काष्णायसेना्े नाभ्येत्यथो त- 
च्णी दारवेणाथो लाली मार्तिकेनाथो पदकरी चामः- 
रेनाथो मालाकारी युक्तबुुमेनाथो कुविन्दी तानुके- 
नाथो सौचिकी स्यूतेनाथो रजकी सुरक्तेनाथो नेजिक्ा 
निर्णिक्तेनाथो गोपी तक्रेणाथो कारकुणी (की)खेनादंणेन 
जातदारिष्याविष्ठा गृहालपेयात्‌ तां खी प्रत्युपतिष्ठतेऽ- 
भिवादयते संभ्यवहरते संवदति संसपशति संभङ्केऽभि- 
हन्त्याक्रोशव्युपशेते पदस्रतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमा्र- 
मति वा तस्याः कारुक्कुणी(की)जातदारिणी भवति । अथो 
आहुः-सेवेनां कारुकी खियमूतुमतीमवसिञ्चेत्‌ । सेव 
तत्र प्रायश्ित्तिः । स्वेनेवेनां भागधेयेन प्रजावतीं क- 
| रोति । नास्याः कार्की जातदहारिणी भवति, या एवं 
वेद्‌ ॥ ६८ ॥ 





( इति ताडपत्नपुस्तके १८१ तमं पत्रम्‌ । ) 


हे बरृद्धजीवक ! ये सिया वर्णां ( ऋद्यण, ₹त्रिय, वैश्य 
तथा श्रूद्रं वर्ण ॑बाली ), वर्णान्तरा ( व्ण संकर से उस्पन्न 
इई ), शिषङ्गिनी तथा कार्की आदि चार प्रकार की जातः 
हारिणी चर्यो में परवेश्च करके पुनः खिर्यो मे प्रविष्ट होती है 1 
उनका अव हम व्याख्यान करेगे । जो खी घो मे आई इ 
तथा ब्राह्मणी जातहारिणी इरा आविष्ट खी के पास वेटती 
हे, उसका अभिवादन करती है, उससे व्यवहार करेती हे 
उससे बोरुती है, उसका स्पद्ं करती है, उसके साथ  बेठकर 
खाती दहे, उसे मारतीहे, ज्से गारी देती है, उसके सथ 
सोती हे, जथवा उसके पैर, छतु, माका, वख तथा अकरूका्ौ 
पर आक्रमण करती है उस खी में ब्राह्मणी जातहारिणी ग्वेन 
करती है ! इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यहीहै कि वही 
ब्राह्मणी इस ऋतुमती खी का अवसिचन करे ! तथा अपने 
भागय ( अंश ) से उसे सन्तानयुक्छ कर दे ! जो इस तत्व 
को जानती हे उसे ब्राह्यणी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती 


१. अहंणेन उपहारेणेत्यथैः स्यात्‌ ¦ 












हे । हे चरद्टजीवक ! जो खी घर मै आई इई तथा चत्रिय जात- 
हारिणी द्वारा जआविष्टसखीके पास वैठती हे, उसका अभि- 
वादन करती है, उससे व्यवहार करती है, उससे वोरती 
हे, उसका स्प करती है, उसफे साथ बैठकर साती हे, 
उसे मारती है, उसे गारी देती है, उसे साथ सोतीहे 
अथवा उसफे पैर, ऋतु, साला, वख तथा अरुकारो पर 
आक्रमण करतीहे उस्र खीमे स्त्रिय जातहारिणी प्रवेश 
करती हे! इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है कि वह इत्रिय 
(खी) इस तुमती खी का अवक्िचन करे, तथा अपने 
भागधेय (अंश ) से उसे सन्तानयुक्त कर दे। जो इस तख 
को जानती है उसे चत्रिय जातहारिणी आक्रान्त नदीं करती । 
हे बरद्धजीवक ! जो जातहारिणी ह्वारा आविष्ट वेश्या अथवा 
महाशूद्री खी के पासं वेरती है, उसका अभिवादन करती 
है, उससे व्यवहार करती है, उससे वोकुती है, उसका स्पदे 
करती है, उसके साथ बैठकर खाती है, उसे मारती हे, उसे 
गारी देती हे, उसके साथ सोती है अथवा उत्क पैर, ऋतु, 
माला, वच तथा अलकां पर आक्रमण करती हे उते वैश्या, 
शूद्रा अथवा महाशूद्री जातहारिणी आक्रान्तं करती है। 
इसका प्रायधित्त ( उपचार ) यही है किवे दी वैश्या, शूद्रा 
अथवा महाशूद्री चियां इस ऋतुमती खी का सिञ्चन करं 
तथा अपने ही भागधेय ( अंश ) से इसे सन्तानयुक्त करं । 
जो इस तथ्य को जानतो है उसे वेश्या, शुद्धा अथवा महा- 
शूद्री जातहारिगियां आक्रान्त नहीं करतीं। दे बृद्धजीवक ! 
इसके अतिरिक्त सूत, मागध, वेन, पुक्कस, अम्बष्ठ, प्राच्यक; 
चण्डारु, मुष्टिक, मेत ( द्‌ ) डौम्ब, वाक, दरुमिड, सिंहकः 
उद्‌, खश, शक, यवन, पहृव, तुखा ( षा ) र, कम्बोज, 
अवन्ती, अनेमक, आभीरक, हूणः, पारश्ञ, वकुलिन्द, किरात, 
शवर तथां शम्बर आदि देल मे उत्पन्न होने वारी जात- 
हारिणियां भी होती है। जो च्ियां इन नास्तिक निषाद 
आदि वर्णसंकर जातहारिणियो से जक्रान्त अथवा अ्रहण की 
इई खिर्यो के पास वेऽती हे, उनका अभिवादन करती है, 


उनसे न्यवहार करती है, उनसे बोकती दै, उनका स्पशं करती 


है, उनके साथ वैटकर खाती ह, {न्ह मारती है, उन्हें गारी 
देता है, उनके साथ सोती है, अथवा उनके पैर, ऋतु, मारा; 
वस्त्र तथा अरुकारो पर आकमण करती है-उन्हं वे वर्णसंकर 
ज्ञातहारिणियां आक्रान्त कर देती है। उनका प्रायश्चित्त 
(उपचार) यहो हे क्रिये बगंकर खयां इस ऋतुमती 
खी का जवसिचन करं तथा जपने भागधेय (अंश ) से उसे 
सन्तानयुक्त कर दं जो इस तच्च जानती . है उसे 
वर्णसंकर जातदारिणियां आक्रान्त नहीं करती दहै । दे 
च्ृद्धजीवक ! जव रिद्गिनी, परिवाजिका, श्रमणका, 
कण्डनी, निर्मन्थो, चीरवदकरुघारिणी, तापसी, चरिका, 
जटिनी, मावृमण्डलिकी, देवपरिवार्कि, वेकणिका, जादि 
जातहारिगियां अथवा इन जातह'रिणियों से आक्रान्त 
चियां घर में जर्थे-उन ध्िर्यो के पास जो वैठती हे, उनका 
अभिवादन करती है, उनसे व्यवहार करती है, . उनसे बोकूती 
हे, उनका स्पशं करती दै, उनके साथ बैठकर खाती दै, 


~~ ---~---~---~-~-~-~~--~-~-~-^-~-~~~~~~^~-~^~~- ~~~ ~~~ 


आक्रमण करती है-उन्हे लिङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त कर 
देती है! उनका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है छि वही 
लिङ्गिनी खी इस ऋतुमती खी का अवस्तिचन करे तथा अपने 
भागेय से इसे सन्तानयुक्त कर दे जो इस तख को जानती 
हे उसे शिषङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है ह 
ब्रद्धजीवक ! जब अयस्करी जातंहारिणी से आक्रान्त खी छरष्ण 
रोह के बने तथा तचणी (वदन) दारवं (कड़ी के वने शस) 
सहित उपहार से, कुलरी ( ऊुम्हारिन >) भिद्धी के उपहार से 
तथा पदकरी ( चमारिन-जूते बनाने वाली ) चमडे के, मारा. 
करी ( माला बनाने वारी-माछिन ) युक्तृसुम के, ऊुबिन्दी 
तानुक के, सौचिकी स्यूत के, रजी (रंगजिन) अच्छी प्रकार 
रंगे इए वख के, नेजिका (धोबिन) निर्णिक्त के, गोपी (ग्वार 
की सखी) तक्रके तथा कार्कुणी (की) आदि अपनेर उप- 
हारों के सहित जातहारिणियो से आव्ष् इई च्ियां धरो मं 
आय उन चियों के साथ जो खी वैटती है, उनका अभिवादन 
करती है, उनसे व्यवहार करती हे, उनसे वोूती हे, उनका 
स्पश करती है, उनके साथ वैठकर खाती हे, उन्हें मारती ह, 
उन्हें गारी देती है, उनके साथ सोती है अथवा उनके पैर, 
ऋतु, मारा, वख तथा अरंकाररो पर आक्रमण करती है उसे 
कारङ्कुणी ( की.) जातहारिणी आक्रान्त करती है । इसका 
प्रायश्चित्त ( उपचार >) यही है किं वही कारङुणी (की ) 
इस ऋतुमती खी का अवसिचन करे तथा अपने भागधेय 
(अंश) से उसे सन्तानयुक्त करदे। जो इस तत्वको 
जानती है उसे कारकी जातदारिणी आक्रान्त नहीं करती है ॥ 


अत उरध्यं ब्रद्धजीवक ! सिसी जातहारिगीमलु- 
ठ्याख्यास्यामः-पञ्चविधः द्येषा प्रोच्यते । त्था 
नी, चतुष्पदी, सपा, मस्सी, वनस्पतीरिति। ता एता 
प्रायेण सतायेव प्रसजन्ते । बृद्धजीवक ! ये शङ्कनीं बद्न्तीं 
हनन्ति चातयन्ति बां तेषां शछकुनिरूपा जातहारिणी 
प्रसज्ञते महाभ्रहः । सा काकी भासी इुक्छृटी मयूरी 
चाषी सारिका तैलपायिका उदकी भोलन्तिका गध्र 
श्येनी भारद्राजी ततोऽन्यतमा वा भूर्वा सप्ेऽपूर्ान्‌ 
दशयति, गर्भिणीं सूतिकां विभीषयति, बालं चोत्रा- - 
सयति, महावेगा महाप्राणा घोररूपा रौद्राऽनायतपनत्ता 
चज्रतुर्डनखदशनदष्टा वैदूयैज्वलनसदृशलोचना बहु- 
विचित्रमहापत्रा कण्ठे कनक्रमणिविचिच्रगुणधारिणी 
विविघङ्कसुमगन्धवसनमुसलोञ्ज्वलधारिगी बरमु 
नूपुरक्षिकम्बकदाङ्ग( टका )दड्कएडलवामघश्टापताका- 
ऽऽतपत्रोल्काविदयुन्मे घमालाऽलङ्कृता, भगवतः कुमार- 
वरस्य आनी (?) च खसा च स्वपे धषयत्वा 
रोगागममनन्तरमस्य करोति । ` ततो मधभ्याहेऽ- 
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धरात्रे वा संध्ययेर्वा सप्रे बा वालूगृहे निलीयते यथो- 


्तनामेकतमा; ततो वाल उच्यैः क्रोशति रोदिति 
चसते वेपते विभेति स्वयंते विहन्ति निस्तनति सुद्य- 
ति विस्खलति सूच्यते शल्यते विखंस्यते रोगैरन्येश्चोप- 
द्रूयते । या स्भीदंणं शङ्कनीं खी स्ने पश्यति ततः सा- 


ऽस्या. शङ्कनी जातहारिगी सञ्जते । तस्या एव शक्ु- 
न्या निभीतस्या ( चिज्लीनाया ? ) एव पुरीपेण पक्नोद- । 
केन वैनां द्धी रानिना(नीं) खीं तत्रावस्िन्चेत्‌ | 
सेव तच्र प्रायश्चित्तिः ! स्वेनेवेनां भागवयेयेन प्रजाधर्तीं | 
शियं करोति 1 नास्याः शङ्कनी जातदारिणी मवति या | 
शङ्कनी न हिनस्ति, या एवं वेद्‌ ¡ अथो बृद्धजीवक ! 
ये गां प्नन्ति घातयन्ति वाः, गोमांसं चोपयुद्खन्ते तेषां 


मोमाता जातदहारिणी प्रसज्जते । एषा एनां स्यप्तेऽभि- 
द्रवति गोपालो वा बत्सकपालो बा; असाध्या तस्या गो- 
साता जातदारिणी प्रसज्जति! अथो आहूर्गोमध्य एनां 
गोमूत्र पुरीषाभ्यामुपोषितां स्रपयेत्‌ , सैव ततर प्रायञ्चि- 
त्तिः । स्वेनेवैनां मागवेयेन गौः प्रजावतीं करोति । 
नास्या गोमाता जातहारिणी भवति, या गां न हिनस्ति, 
या एं वेद ¡ एमेव महिषीणामजानामविकानां गदै- 
मीनां चातर "्युरीष्पं सूकरीं मूषिकाणां शुनीनां 
गलगोलिकानां गोपानां विष्वम्भराणां यृगादीनां चैव- 
मेष विधिरूक्तः ।। अथो चरदजीवक ! सर्पी गृहचारिणी. 
सगृहचारिणी गा खी हन्ति घातयति दा, तस्याः सर्पी 
जातदहारिमी प्रसञ्जतेऽथो विषमरल्युमस्याः प्रजाया 
आहुः! एनां वल्मीके नागञे या सिच्धेदथो ध 
ल्मीकशतमध्य इति । सेव ततर प्रायश्चित्तिः । स्वेनेवेनां 
मागधेयेन प्रजावतीं करोति, नास्याः सर्प जातदा- 
रिणी भवति ! यां सर्पान्‌ न हिनस्ति, नास्याः प्रजाया 
विषग्ल्युभवति या एवं वेद्‌ ॥ अथो बृद्धजीवक ! या 
मतस्यमकरतिमिक्गिलनक्र शङ्खशम्बृकसुखनकादीनि भूता- 

( इति ताडपच्रपुस्तके १८२ तम पत्रमू >) 
न्युदकचराणि हन्ति, तस्यास्तेनाधर्मेण रेवती कुद्धा 
प्रजा हिनस्ति; मत्सी बा मकरी शुक्तिः शङ्खी भूत्वा 
स्वप्ने पूवं हपेयति, ततो हिनस्ति भूयिष्ठं; तस्या अध्सु 
परजा विनश्यति, जलत्रासेन एकैकरोयैर्वा । अथो 
आहुः-रोदिणीस्नानेनेवैनां भ्युदियात्‌ , सैव तच प्राय- 
त्तिः । या मरस्यान्‌ न दिनस्ति नास्या मत्सी जात- 
हारिणी मवति; या एवं वेद ।। अथो बद्धजीवक ! ये 
वनसतीन्‌ हिंसन्ति परिग्रहीतानपरिग्रहीतान्‌ वा, तेषां 
वनस्पतिद्वता अभिक्रुद्ध.बन्ति ! अग्निविश्वानरो नयमः 


कवस्थांनथ्‌ । 
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सोमः पिवृसान्नास, स्वधिति शिरो नास, आपो वरो 
सिर्सि ८, ^~ _ € भ वि गी भ 
नाम, मूमिनिछतिनांमः गौवियन्नामः; गौः श्लोको 
नामः देव पव(माःनो नास, आदित्यः पूषा नाम, 
दिशः काटा नाम, इन्द्रो वरणो नास, वायुः प्राणो 
नामः ता वै द्ादश्च वनस्पतीनां देवताः ¦ एता एव वन- 
स्पतीन्‌ वन्तं ्नन्ति। अथ। आुवेनसपत्तिमध्ये विनरेयुवा 
एव देवताः स्था्लःदाकैयंनेन ¡ अभ्िमाञ्वेन, सोमं श्या- 
माकेन, शिवं पायसेनः अपे दध्ना, भूमि सप्रा्नकेन, 
मामधः गां वाऽन्नि पवमानं पिरितेन, पूपाणमन्नायै, 
दिशो मेः; इन्द्रं विष्यभोजनेनेति ¦ अथो अस्या वन- 
स्पति मरजामेव प्रयच्छन्ति, या वनस्पतीन्‌ न 
दिनस्ति। नास्या दनस्पहिदेदद जातदयारिख्यो भवन्ति, 
| या एत्रं वदेति ॥ ६६॥ ` 
। है उृद्धजीवक ! इसके वाद्‌ अव हम तिरश्ीन ८ तिर्यक्‌ 
। जाति ) जातहारिणि्यो का व्याख्यान करेगे ! ये पाच प्रकार 
की होती हं--१ शकुनी २ चतुष्पदी ३ सर्पा ४ मत्सी तथा 
| ५ वनस्पति । ये जातहारिणियां प्रायः सजन व्यक्तियों को 
| ही आक्रान्त करती द । हे च्रद्जीवक ! जो दद्धि को पराक् ोते 
इष ज्ञङ्नी ( परती ) की स्वयं हिसा करते ह अथवा दूसरो से 
| हिंसा करवाते हं उन्ं महाग्रह वारी शङुनीरूप जातहारिणी 
आक्राप्त करती हे -वह्‌ शङ्नी रूप जातहारिणी काकी, 
| भासी ङकड्यी, मयूरी, चापी, सारिका, तैरपायिका, उल्क, 
| भोरन्तिका, ग्री, श्येनो, भारद्वाजी आदि परियो अथवा 
। अभ्य रूपो को धारण करके स्वप्न मे अपूर्व ( परे कभी न 
। देखी हृदं ) आकृति्यो को दिखाती हे, गर्भिणी तथा सूतिका 
| खी को भय दिखाती है ( डराती है), बार्क को संत्रस्त 
करती हेः तथा महावेग, महाभ्राण, भयंकर रूप, भयावनी, 
अनायतपन्ञा ( जिसके पंख विस्तृत नहीं हें ), वचर के सद 
सुर्ड नख, दांत तथा दष्टा वाी, वैदूर्यं मणि की ज्वाला ऊ 
| समान नेत्रो वारी, जस्यन्त विचित्र तथा वड़े पत्र (पंख ) 
बारी, गरे मे सोने तथा मणि की विचित्र माला को धारण 
करने वारी, विविध प्रकार के पुप्प, गन्ध, वख, सरु तथा 
। उञ्ञ्वरू पदार्थो को धारण करने वाली, श्रेष्ठ सुकर वारी तथा 
| नरक, विकम्बूकत्‌, अङ्गद, ङण्डल, वामघष्टा, पताका, 
| आतपत्र, उस्का, विच्युत, एवं मेवमाला आदि से अलुकरत 
। भगवान्‌ कार्तिकेय की भ्रानी (१) तथा बहन (स्वप्न में 
डराकर बादुमे रोर्गोको उत्पन्न कर देती हे! उसके बाद्‌ 
उपयुक्त जातहारिणियों में से कोई एक मध्याह्न, अर्धरात्र, 
| सन्ध्या समय अथवा सोने के वाद्‌ बारह मे दिपकर स्थित 
| हो जाती है । इससे बारुक उच्चस्वर से चिज्ञाता हे, :रोता हे, 
डरता है, कपत हे तथा भयभीत होता हे । उसे ज्वर हो 
जाता हे, वह विह्वर होता डे, रम्बे २ सांस छता है, मोहित 
| हो जाता है, रुदखङ़ाता है, दुःखी होता है, शून्य के समान 
| हो जाता दे, उसे मरू जादिका स्राव होने र्गता है तथा 
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काश्यपसंहिता वा वरद्जीवकीय ततत्र । 
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उसे उपद्रव स्वरूप अन्य रोग भी षेर रेते है । इस प्रकार जो 
खरी स्वप्न मँ निरन्तर शकुनी को देखती है, उस पर यह 
शाकुनी नाम की जातहारिभी आक्रमण कर देती हे । . उसका 
यही प्रायश्चित्त हे कि शकुनी नामक जातहारिणी से आक्रान्त 
खी को कोई अन्य वृद्ध खी उस दाऊुनी ( पकती ) के घोसछे 
मे स्थित पुरीष (मर ) तथा प्लोदक (पंखों मेर्गे हष 
पानी ) के द्वारा सिंचन करे तथा वह अपने भागघेय (अश्च ) 
से उसे सन्तानयुक्त करदे । जो इस प्रकार जानती है तथा 
श्ङनी ( पक्षी ) की हिंसा नहीं करती उसे शकुनी नामक 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती । हे बृदधजीवक ! जो खी गौ 
की स्वयं हस्या करती है अथवा दूसरे से हस्या करवाती है 
तथा गो्मांस का प्रयोग करती है उन पर जातहारिणी 
का रूप धारण करके गोमाता आक्रमण कर देती है 


तथा यह जातहारिणी स्वप्न मे गौ अथवा वदद 


की पारुना करने वारे ग्बारेको दौडाती है) इस पर 
गोमाता रूप असाध्य जातदहारिणी आक्रमण कर देती हे । 
इसका यही प्रायश्चित्त है कि इस खी को गौरओ के वीच 
से बिखाकर गौओं के मूत्र तथा पुरीच ( गोवर ) के द्वारा स्नान 
कराये! उसखीकोगौ माता अपने भागधेय (अंश) से 
युक्त करती है । जो इस तथ्य को जानतीहै तथा गौ की 
हत्या नहीं करती उसे गोमाता रूप जातहारिणी जाक्रान्त 
नहीं करती है । इसी प्रकार भैस, बकरी, मेड, गधी, खच्चरी, 
उरनी, सूअरी, उहिया, कुतिया, गरूगोलिका ( विषयुक्त 
कीट विरोष ), गोप ( ग्वार ), विश्वम्भर (सौम्य कीट विदोष) 
तथा शग जादि पशुओं की भी यही उपयुक्त ही विधि कही 
गई ह 1 हे बृद्जीवक ! जो खी धर मे जथवा धरसे बाहर 
विचरण करने वाटी सर्पिणी की स्वयं हव्या करती है अथवा 
दूसरों से हस्या करवाती हे उस पर सर्पिणी रूप जातहारिमी 
आक्रमण कर देती हे । इसकी सन्तान की विष से ख्युहो 
जाती हे । इसका यही प्राथधचित्त है कि सौ वांविर्यो के मध्य 
भे वलमीक ८ वावी ) अथवा नागकुर मे इसका सिञ्चन 
करन चाहिये । वह सर्पिणी रूप जातहारिणी इस खी को 
भपने अंश से सन्तान युक्त कर देतीहे । जो इस तथ्य को 
जानती है तथा सापो की हिसा नहीं करती, उसे सर्परूप 
ज्ञातहारिणी आक्रान्त नहीं करती तथा उसकी सन्तान की 
निष से शतयु नहीं होती । हे बरद्धजीवक ! जो खी महस्य, मकर 
( मगरमच्छ ), तिमिद्धिर, नक्र ( नाका ), शङ्ख (घोघा ) 
शा्बूक तथा सुखनक आदि जख्चर प्राणिर्यो की हस्या करती 
हे, उसके इस अधार्मिक छ्रत्यसे क्रुद्ध हुदै रेवती उसकी 
खन्तान का हनन करती हे । स्वप्न म मदुरी, मगरमच्छ, 
शुक्ति अथवा शङ्खी का रूष धारण करके पहले हषे उद्पन्न 
करती हे 1 तदनन्तर अस्यन्त हनन करती है ( कष्ट पटंचाती 
हे) उसकी त्खन्तान का जलत्रास ( छःवाण०णं९ ) 
अथवा अन्य रोगो से जरु म नाच होता है ( गृष्यु होती है ) । 
इसका यही प्रायश्चित्त है कि रोहिणी स्नान के द्वारा इसका 
उपाय करे । जो इस तथ्य को जानती है तथा मचुलियो की 








न 


हिसा नदीं करती उसे मष्सी जातहारिणी आक्रान्त नही करती। 
हे बद्धजीवक ! जो खी अहण की इई जथवा रहम नकी हुई 
वनस्पति्ो की हिसा करती है उससे वनस्पति देवता कद्ध 
जाते है । वैश्वानर नाम वारा अभि, पितृमान्‌ नाम वारासोम, 
शिवनाम वाला स्वधा, वरण नाम वाखा अप्‌ (जर), निक्रैति 
नाम वारी भूमि, वियत्‌ नाम वाली गौ. श्टोक नाम वारी गौ, 
पवित्र करने वाखा वायु, पूषा नाम वाला आदिवय, काष्ठा नाम्‌ 
वाली दिञ्लायं, वर्ण नाम वाखा इन्दं तथा प्राण नाम 
वारा वायु दव्यादि ये ५२ वनस्पति्यो के देवता माने जाते 
हैँ ये देवता वनस्पति्यो की हस्या करने वालो का हनन कर्‌ 
देते है । इनके उपचार के ङ्प वनस्पतियों अथवा बतो 
समूह के मध्यमे इन्दी देवताभो की स्थारीपाक के द्रा 
पूना करे । अथि देवता की घृतके द्वारा, सोम देवता की 
श्यामाक ( धान्य विशेष ) के द्वारा, रिव की दूध अथवा खीर 
के वारा, जरु देवता की दही के वारा, भूमि देवता की स्रान्न 


के हारा, गौ अथवा अग्निदेवत की प्रामधूरपो के द्वारा, पवमान 


(वायु) की पिश्चित ( मांस) केद्वारा, पूषा देवता की अन्न 
आदि के द्वारा, दिशाओं की मर्योके द्वारा तथा इष्द्र देवता 
की हविष्य भोजन के द्वारा आराधन करना चाहिये! जो 
चनस्पति्यो की हिंसा नही करती है उनको ये वनस्पति देवता 
सन्तान से युक्त करती हँ ¦ जो इस तथ्य को जानती है उनके 
लिय ये वनस्पति देवता जातहारिणी ( उषन्न हुए को 
मारने वारे ) नहीं होते ॥ ६९ ॥ 
तत्र श्छोकाः-- 


श्रधमेस्यातिसंबरद्धया रती लमतेऽन्तरम्‌ । 
ल्वाऽन्तरमतिलद्धा नानारूपेेयोदितेः ।। ७०॥ 
अन्येश्च दारुणतरेस्ततो हन्ति प्रजा इमाः । 
यौगपद्येन मार्या वा भ्रियन्ते वा प्रथक्‌ प्रथक्‌।।७१। 
अधमं की बृद्धि के कारण रेवती अन्तर (जवकाश चिर 
अथवा दोर्षो ) को प्राक्त करती दहै तथा दोर्षो को प्राक्च करके 
कुद होकर उपर वर्णित किये हुए अथवा वर्णित न क्रिये हुए 
भी अनेक प्रकार के रूपो को धारण करके इनकी सन्तानो की 
हस्या करती है । उसी के साथ अथवा उससे थक्‌ खी की भी 
मद्यु हो जाती हे ॥ ७०-७१ ॥ 
म्रस्तस्य जातहरिण्या शिशो रूपाणि मे शगु । 
स्यो रूपं तु तत्रैकं यदुचे्स्तवौशितम्‌ ।॥ ५२॥ 
स्तन्यदूषणमेवाप्रे उव्रस्तन्द्री प्रमीलकः | 
शिरोभितापो बैवण्य भ्रशं वा पारडुपीतता ॥ ५३ ॥ 
२. ९ ६ 9 
ठृष्णाऽतिसारो वेखय ताल्ुशोषः प्रहषेणम्‌ | 
मुखपाको मुखस्फोटो वैसर्पः पाण्डुकामले ।॥ ५४ ॥ 
जागतिं रोदिति अशं षील्यते च य॒हुः । 


सते कासते क्षौति शीतीभवति च क्णात्‌ ॥ ७५॥ 


१. सत्रासं रोदनमित्यथैः । 


रेवतीकल्पः ? } 
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निशठो उदकल्व्च सुहु स्थिता प्रचे्ते । | 
॥ 


1 


पुष्यति यथाकालं स्तनं न प्रतिनन्दति ।! ७६ ॥ 
अपू च जनं द्र दशदुद्िलरे शिः । 
विडल्ञनङ्कताखूनां शब्देनाश् प्ररेदिति ! ५० ॥ 
खदुनाऽपि च रोगेण पीडामाप्रेति दारुणाम्‌ | 
| £ 
अभीक्णं सते सुप्रो न शमं लभते खखान्‌ ।। ७८ ॥ 
जातहारिणी से जक्ान्त दिके सरर्माकोतू मेरे से 
खन-उसङा तास्कालिक रूप तो यही होता दहे कि शिष्ट मय 
सहित उच्चस्यर से रोता ह । तथा उसे वाद्‌ स्तन्य (दूध) 


1] 


^. 


का दूपित होना, उर, तन्द्रा, प्रमीलक ( मूढता ), शिरोभि- ॐ 


ताप, विवणंता, जस्यन्त पाण्डु एवं पीलछापन, तृष्णा, अतिसार, 
वितस्वर, ताछ्ोप, प्रह, सुशखपाक, सुखस्फोट, विसर्प, 
पाण्डु, कासला आदि हो जते हें तथा वाक बहुत अधिक | 
जागता रहता ह, रेता हे उसे दार २ अव्यन्त पीडा होती | 
हे! उसे श्वास तथाक्ास रोग हो जतेदहं। वह ीकताहै 
तथा चगभर सें टण्डा पड़ जाता हे ! वह निश्े्ट एवं ततुल्य 
हो जाताहे तथा ङ देर बाद्‌ उसे संक्ता प्राक्च होती हे! 
उसका टीक समय पर पोषण नहीं होता तथा वह दूधसे 
्रसन्न नहीं होता । वह वारूक जव किप्ती अपरिचित व्यक्ति 
को देखता हे तो अस्यधिकं डर जाता है । विडाल ८ विराव ), 
नैवे तथा चूहों के श्दोको सुनकर वह श्ीघ्रही रोने 
खगत हे 1 वहत स्वल्प (मामूली ) रोग से भी उसे भयंकर 
पीडा होती हे! वह निरन्तर डरता रहता है तथा सोने पर 
उसे सुख ( आराम ›) नहीं मिख्ता ॥ ७२-४८ ॥ 


रपास्येतानि संलदय्‌ मेषजं न ्रणोति यः| 

प © च 

सोऽपव्येः रुते काये स्वप्रलब्धेधेनेरिव }! ७६॥ 
जो उप्यक्त रक्षणो को देखकर इनकी चिकित्सा नहीं | 


कराता, उसकी सन्तान उसी प्रकार नष्टहयो जाती हे जिस | 
रकार स्वप्नमे प्राक हुएु धन नष्ट हो जाते हे ॥ ७९॥ 


॥ 


अत उध्वं व्रणवन्धञुपक्रमिष्यामः । बन्धो हि । 
गर्भिख्याः कयति ग्रागषटमान्मासात्‌; अत ङ्य | 
प्रतिषेधस्तस्यान्यत्र । वृद्धजीवक ! श्रद्धानानां 
( इति ताडपत्रपुस्तके १८३ तमं पत्रम्‌ ! ) 

धमंक्रिया्तां रिर्रोपोषितानां भिषक्‌ द्युचिरुपोषितः 
प्रजावरणं बधरीयात्‌; बद्धे चैनां दक्तिणाभिरिष्ठ 
भिस्चैत्‌; सा ह्यस्याः प्रजाः प्रयच्छति । तत्र संभारा 
रोहिणीख्लान सरता । स्षपनमप्येके रातौ चेत्‌ ऊुर्याद्‌ 
गृहेषु, दिवा चेदरस्येऽनुगुप्रमुभयं दिग्बन्धं कृत्वाऽऽत्मर 
त्तामत्र विधायारभेत्‌ तत्क । अथ शुचौ देशे गोचम॑- 
सात्रं गोमयेनाद्धिख स्थरिडिलमुपल्िप्य सिषगहतवासाः 
सरातोऽलक्छ्ृतः प्राङ्मुख उपस्पश्योदुधृतहस्तस्तष्णी- 
सपस्पोदशब्दवतीभिरफेनाभिरसुष्णाभिर दवि््हचेण ती- 





। दश्ये 


नि ^ "~ 


थन चरिः प्राञ्जीयान्‌ ! द्विरोषठो परिमृजेत्‌ ; तच्धिरित्येके। 


[१ 


| अन्निणी कगौ नासिकेऽप्ययानं चोपस्परोत्‌ । दुव्य- 


महति सूर्ये स्थरिडिलमम्युद्यः हिरस्यपाणिदेम- 
पिञ्ललीनां गभंषतीं गृहीताः तया लन्षणमुल्लिख्य दर्भ 
धिन नध्युच्य वहिर्निरस्यति, तत्रापि प्रणयति । 
यथपूर्वोक्तं परिसमूह्य परिसंखरच्यः प्रदक्तिणं वर्हिपा 
परिस्तीर्याग्नः पुरस्तात्‌ काञ्चनीं राजतीमुशीरमयीं दभ 
मयीं वा प्रतिकृतिं प्रतिष्ठाप्य कुमारं पटी विशालं च, 
दक्तिगतो व्रह्माणसुत्तरत उदपात्रं, दवाभ्यां दर्माभ्याम- 
` समाभ्यां विष्टरवद्धाभ्यामाञ्चयुलपुय, 
आज्यमसि देवभोजनससि तेजोऽसि चष्चुरसि श्रोतच्र- 
मसीन्द्रियमस्यायुरसि सत्यमसि हषिरसीक्ति। अथ 
जुहोति दर्भश्रुवेण ्राघारौ हला गर्भिणीं खियं लाता- 
सुपितां शु्धवसनोपसंवीतामलङ्छृतां क्षित उद्‌. 
ङछखीं सुखे पीठेऽथोपवेश्य द्वौ दमौ हसते दच्छा, 
सा तरह्ीमःसीत। अथ भिषगनज्ञातो नित्यं होमं 
हुताऽऽञ्यमागौ हत्वा सतङ्गया विद्यया जुहुयात्‌ ! 
मातङ्गी नाम विया पुण्या दुःखप्रकल्लिरकलोघ्री पाप- 


[ 
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| क्मपाभिशापमदहापातकनाशनी पातकी बहर्पिराज- 


पिसिद्धचारणपूज्िताऽर्चिता सतङ्गेन महर्पिणा कश्यप- 
पुत्रेण कनीयसा सहता तपसोग्रेण पितामहादेवासा- 


| दिता सवभयनाशनी सर्वलोकवशीकरणी स्वस्तिकएणी 


शान्तिकर प्रजाकरी बन्धनी विमला अमोघकल्याणी; 


। य इमां विदां शुचिराबतेयति सन्ध्ययोः पूतो भवति, 


नस्य सवेभूतेभ्यो मयं मवति; य एनां शुचिरहन्यहनि 
जपति बहुपुत्रो बुधन आयुष्माननमीवा सिद्धार्थ 
भवतिय इमां विदां श्राद्धे आवाहयत्यत्तयमस्य पितरश्च 


श्रद्ध अथतायेन्ते । य इमां गोमध्ये जपेद्‌ बहवयोऽस्य 


भवन्ति गावः । य इमां खियम्रतुखातां श्रावयते 


| गर्भिणी भवति ! य इमां गर्भिणीं श्रावयति पुत्रवती 


मवति । य इमां छृच्छुप्रसवां श्रावयत्याश्ु मुच्यते 
य ईम्‌ त्रियमाणपुत्रां श्रावयति जीवस्पत्रा भवति । 
यन्न॒ चैव वेश्मनि सर्पान्‌ रततांसि च गुह्यकान्‌ वा 
विद्यात्‌ तत्र सप॑पानष्टशताभिमन्तरितानवकरिरेत्‌, सरव 
नश्यन्ति । यो वा ह्िष्यात्‌ तस्य वा द्वरेऽवकिरेयः 
पू्ेमाक्रामति, स आर्तिमप्रोति । दुर्गेषु जपतस्तस्कर- 

( इति ताडपत्रपुस्तके १८४ तमं पतनम्‌ ! ) 
मरगव्यालभयं न भवति । रूपे रुूपेऽधमेधफलमवा- 
प्रोति ! सवेतीर्थेषु लातो भवति ! सर्वोपवासाः कृता- 
भवन्ति । सर्वाणि दासानि दत्तानि भवन्ति । अर्थ- 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं वन्त्रम्‌ । 


[ रवतीकरपः ! 
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निधा, नचेतामृहेत्‌ । नमो मातङ्गस्य ऋषि(वये)स्य 
सिद्धकस्य नम आस्तीकस्य, तेभ्यो नमस्कृत्वा इमां 
विद्यां भ्रयोजयाभिः सामे विद्या सशृद्धयतां, सत्थव 
हिलि मिलि महामिलि डुरु अद्रे ममटे तुभ्विपसे 
करटे गन्धार केयूरि स॒जङ्गमि ओजहारि सषंपच्छे- 
दनि अलगणिलगणि पंुमसि ककिकाकरिड हिलि 


~, 


हिलि विडि बिडि द्र मष अजिरे ऊक्छुद्धक्छुमति 


खाद्ा । इत्येतया मतङ्गवि्यया शमीमयीनां 
समिधानमष्टशतं पालाशीनामश्वत्थमयीनासष्टशतं 


श्वेतानां पुष्पाणामष्टशतं सषेपाणामभ्निवर्णानामषटशतं 
घृतं तैलं वसामि्युपकप्यः समध्वाज्यमेकध्य- 
मालोञ्य, युगपत्तिखः समिधो हसा मन्त्रान्ते चाज्यं 
जुहोति; एवम्टशतं हृत्वा प्रतिसरं लद्मणापुत्रञ्जीव- 
फलसमुद्रफेनपति्रथिता(तौलम्बा(म्ब)ग्रह्ीवाुश्क्ति 
जीवोर्णानां सद्रमातङ्गया विद्ययाऽभिमन्ध्य करट 
विस्वयेत्‌ । अथैषा विद्या सद्रमातङ्गी भवति । नैना- 
महत्‌ । नमो भगवतो रुद्रस्य मातङ्गि कपिले जटिले 
सुद्रशामे रक्त रकेमं रिरशुमाज्ञापयेति खाहा । इत्येतया 
रुद्रमातङ्गया प्रतिसरं बध्रीयात्‌। बद्ध प्रतिसरे भरजा- 
वरणं बद्धं मवति । नास्याः स्ेभूतेभ्यो भयं भवतिः 
आशा सखद्धयतेः जीवपुत्रा सुभगा चाविधवा च 
भवति । ततः सिष्टकरतं हुप्वा, यथा पूर्वोक्तं शान्ति 
जपित्वा, सहाग्याहतिभिह्ैतवा, देवतामभ्यच्ये, विसभ्यै, 
बसि कृताऽञ्निमभ्युद्य) तूष्णीं ाहणान्‌ साधून्‌ पुत्र 
बत आओयुष्मतशचान्नुवासोदर्िणाभिरभ्यच्यः तत उपव- 
सेत्‌। तत्सवैमाहवनसुपसंगृह्य चतुष्पथे बोदके वा 
तीरवृत्ते वा निदधाति । एवमेतेन विधिना प्रजाबरणं 
वद्धं मवति, नास्याः, प्रजा न भवतीत्याह भगवान्‌ 
कश्यपः । अत उध्वं सप्तरात्रं प्राजाप्व्यं चर पयसि 
तं प्रजापतये जुहुयात्‌ पूर्वोक्तं गोधृतमित्येके । 
प्रजाकामपशुकामाऽभ्युष्कामानामिति बा ॥ ८० ॥ 

अब हम वरण बन्धका वर्णन करेगे । (जिस वन्धन 
कै द्वारा गर्भं स्थित होता है तथा गर्भपात का भय 
नहीं रहता उख बन्धन को वरणवबन्ध कहते हँ ) गर्भिणी 
खी को आखव मास से पूर्वं यह बन्ध ख्गाना चाहिये । 
इसके बाद्‌ इसका निषेध किया गया है 1. हे बृद्धजीवक ! जो 
पवित्र है तथा जिसने उपवास किया है पसा वैच श्रद्धा करने 
वाकी तथा धर्मयुक्त आचरण करने वारी शिरो को तीन दिन 
तक्‌ उपवास कराकर उनमें प्रजावरण ( सन्तान को स्थिर 


करने वाका ) बन्ध बाधे । तथा बन्धन बाधने के वाद्‌ इष्ट 


.. .-१, आहुवर्न हवनोपकररणमिति यावत्‌. 1 ~ , 


दक्तिणाओं के हारा उसकी अर्चना करे ! इससे उसे सन्तान 
की प्राति होती दहै। इसन संभारा तथा रोहिणी नकत्र मे 
स्नान करना चाहिये । कुं लोग कहते है कि स्नान भी यदि 
रत्रिमेक्रिया जाय तोधरके अश्द्र करना चाहिये तथा 
यदिदिनमेंकरे तो जंगरू मै करना चाहिये! परन्तु दोनों 
अवस्थार्जो सं स्नान का कार्यं गुठरूप से तथा दिग्बन्ध ( चासं 
ओर दिश्चा्ओं क! बन्धन करके अथात्‌ चारदिवारी के अन्दर 
न्द्‌ होकर `) द्वारा अपने को सुरक्तित करके करना चाहिये । 
इसके वाद्‌ पवित्र स्थान में गोवर तथा पानी क हारा गोचरम्‌ 
म्रमाण ( २१०० हाथ ङ्म्बा ) वेदी को लीप कर्‌ नवीन वख 
पहन कर स्वान करके तथा अकंक्कत होकर वेच पूर्व दिशा 
की ओर सुख करके आचमन करे तथा उपर हाथ उटाये हए 
ओर शान्त हुए शब्द एवं क्चागरहित तथा शीतर जूके द्वारा 
अङ्गस्प करे तथा बाह्य तीर्थे वारा तीन वार भक्तण करकेदो 
वार ओष्ठो का परिमार्जन करे! कुदं लोगो के मतसें तीन 
वार ओष्ठौ का परिमाजजन करना चाहिये। दोनो चन, 
दोनों कर्ण, दोनों नासिका तथा गुदा का सपक्ष करे! फिर 
महान्‌ सूर्य के दिखाई देने पर वेदी पर जरु के छीटे देकर 
दिरण्यफाणि ( हाथ में स्वर्णं अथवा स्वर्णमय पदां युक्त ) 
होकर दरभपिक्षुलि (ङश के गुच्छ-8प०५)) ०१ 0988 ) युक्त 
गभ॑वती को रेकर तथा उसके द्वारा रकण को छिखिकर दुर्भ. 
पिञ्जुकि को जल कै चछीटे देकर बाहर आ जये तथा अधिको 
नमस्कार करे! फिर पूर्वोक्तानुखार सब सामान एकत्रित 
कर फे तथा उन्ह पवित्र करके तथा वर्हि (ङक्ष) के 
द्वारा चारो ओर प्रदर्तिणा कर के अग्नि के सामने 
स्वर्ण, रजत ( चांदी ), खस अथवा दर्म की बनी हुई 
कुमार, षष्ठी अथवा विश्चाल की प्रतिङृति < मूर्तिं ) स्थापित 
कर के तथा दक्षिण की ओर यज्ञ के ब्रह्मा तथा उन्तर की ओर 
जरूपात्र को रखकर जिनके अग्रभाग कटे हए नहीं है, जो 
सम ह, एते तथा परस्पर बंधे हुए दोनो दभौँ के हारा चृत 
को पवित्र कर के आज्यमसि, देवभोजनमसि, तेजोऽसि, 
चज्चरसि, रोच्रमसि, इन्द्रियमसि, आयुरसि, सत्यमसि, हवि- 
रसि, इत्यादि बोरे! तथा दर्भो ( द्मे की बनी हुई 
खुवार्जो ) कै द्वारा † आधारो (अग्नि के एक स्थान से दरसरे 
स्थान तक मन्त्रोचचारण पूर्वक श्रेत का डालना ) में आहति 
देकर हवन करे । ठदनन्तर स्नान एवं उपवास कर के तथा 
शद्ध वख को पहन कर अलंछत इई गर्भवती खी को 
दुकिण की ओर से उत्तर की ओर सुख कर के सुखकारक पीट 
( आसन ) पर विटाकर हाथ में दो दर्भं देवे । वह गर्भवती 
खी शान्त वैरी रहे 1 इसके वाद्‌ आज्ञा ठेकर वैय नित्य होम 








ऋगोचम--२१०० हाथ रम्बा चौडी भूमि को कहते है- 
सप्हस्तेन दण्डेन त्रिशदण्डैनिवतेनम्‌ । 
ददा तान्येव गोचमं दत्वा स्वभे महीयते ॥ 
अर्थात्‌ ७ ३००६९१० = २१०० दाथ ( अनुवादक ) 
. † वहेः कञ्चिददेकमारमभ्य दे शान्तरपय॑न्तं समन्त्रकम्‌ आज्य 
धारायाः आहरणं प्रक्षेपणम्‌ आधार इत्युच्यते 1 ( अयुवादक 9 


रेवतीकल्पः १ ] 


कर्पस्थानम्‌ 1 


2.० 
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कर्‌ के उसमे आज्यभाग ॐल्कर मातङ्गी विद्या के हारा 


र 


॥ 


आहुति डाले ! मातज्खी नामक पुण्यकारक, दुःस्वप्न, कि 
( येग >) तथा रक्तस ( ङसि >) जदिर्यो को नष्ट करनेवाली | 


पाप, कल्मप (पाप विशेष), असिशाप तथा महान्‌ पापो को नष्ट 
करनेवारी, पातक, बह्यपि, राजर्भि, सिद्ध एवं चारर्मो के द्वारा 
पूजित एवं अचित विद्या को कश्यप के कनिष्ठ पुत्र महिं 
मतङ्ग ने महान्‌ एवं उश्र तपस्मा कै द्वारा सीधा पितासह 


बह्मा से प्राक्ठङ्िाथा।! यह विद्या; सम्पूणं भ्यो को नष्ट 


करनेवाखी, सम्पूणं लोको को वश्च मे करनेवारी, कल्या एवं 
शान्ति करनेवाखी, खन्तान को उत्पन्न करनेवारी, ग्भं॑का 
बन्धन करने वारी ( जिससे गर्भपातन हो), विसर तथा 
अत्यन्त कयाय युक्त हे ! जो व्यक्ति दोर्नो सन्ध्याकालं सें 
स्नान आदि द्वारा शचि ( पवित्र) होकर इस विद्या की 
आच्रत्ति करता हे वह पवित्र हो जाता हे । इसे सम्पूरणं प्राणियों 
से भय नहीं रता } जो पवित्र दोकर प्रतिदिन इस वि का 
जाप करता है वह वहत पुर्व एवं धन से युक्त होता दै, 
दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है, रोग रहित हो जाता है तथा 
` उसके सव अभीप्सित प्रयोजन सिद्ध हो जाते है! जो भ्यक्ति 
श्राद्ध मेँ इस विया को स्मरण करता है उसका कभी ` क्षय 
( नाञ्च ) नहीं होता तथा उसङे पितर श्राद्ध मेँ अवतीर्णं 
हो जति! जो गौ्ओं ङे मध्य सँ इसका जाप करता है 
उसके वहत सी गौ हो ती ह! जो ऋतुस्नाता खी को 
इस विद्या को सुनाता है वह खी गर्भवती दो जाती है! जो 
गर्भवती को सुनाता है वह खी बहुत पुत्रो वारी हो जाती 
है जिस खी का प्रसवक्ष्टसेहोरहा है उसे यदि इसका 
श्रवण कराया जाय तो उसे शीघ्र ही मरसव दो जाता है। 
जिस सखी के पुत्र मर जाते दहो उसे यदि इस विद्या का श्रवण 
कराया जाय तो उसके पुत्र जीवितं रहते ह! जिस 
घर मेँ सर्प, राक्तस तथा गुह्य दिको जने वहां आठ सौ 
मन्त्रो से अभिमन्त्रित सरसो को विखेर दे! इससे वे सव नष्ट 
होजति रहै! ओ द्वेष करता हो उसके द्वार पर उनको 
( सरसो को >) विष्धेर दै, जे सर्वं प्रथम उन्हें खषिगा वह रोग 
से पीडित हो जायगा । दुर्गो ( दुर्गम स्थानो ) मे इसका जाप 
करने से चोर, ग ( पशु आदि ) तथा सपं आदि का भय 
नहीं रहता 1 इसके प्रत्येक रूप मे अश्वमेघ यत्त का फरु मिल 
जाता हे अर्थात्‌ अश्वमेध यज्ञ काजो फर होता है वह॒ उसङ़े 
देखने मात्र से मिरु जाता है--इससे सम्पूर्णं तीर्थो मँ स्नान 
हो जाता हे, सम्पूणं उपवास किये हुए के समान हो 
जते है, सम्पूणं दान दिये हुए हो जाते ईह! अर्थविद्या 
( धन प्रा्ि की विद्या ) की उसे अपेक्ता ( जावश्यकता ) 
नहीं रहती अर्थात्‌ इस मातङ्गी विद्या से वे सव पुण्य 
एवं फर प्राप्त हो जाते हैँ जो अश्वमेध यज्ञ, सम्पूण तीर्थो 
के स्नान, सब उपवास तथा सब प्रकारके दार्नो से मिरुते 
है । ऋषिवर मातङ्ग, सिद्धक तथा आस्तीक को नमस्कार है । 
इन सवको नमस्कार करक मेँ इस विद्या को प्रयुक्त करता 
हँ । वह विद्या मेरी सद्द्धि करे । (सत्थव दिकिमिछि महामिकि 
२६ का° 





~ (द. 


हिचि विदि षिडि अद्रे महे अजिषटरे कुक्छ उक्ति स्वाहा 
इस मतङ्ग विया के हारा शमी, पटक (ठक) तथा 
अस्वस्थ कौ समिधां आड सौ, शेत पुष्प आठ सौ, अग्नि 
के वर्म वारे सरसो आट सौ, तथा घृत, तैर एवं वसा को 
एकत्रित करर इन सवका मघु शवं षत के साथ आरोडन 
कर युगपत्‌ तीन समिधाय अधि मे डारुकर मन्त्र के जन्त 
मेत की आहूति देवे! इस प्रकारं आठ सौ वार आहति देकर 
कचमगा, पुत्रज्गःवरूल (पिन जिव शर्ध दतडिद) तथा समुद्र 
पेनसे भ्रथित रम्व्री म्रटध्नी ( श्वेत सरसों ) वासु, खक्ति, जीव 
तथा ऊर्गां ( ऊन ) की वनी इई माला को रद्रमातङ्गी विद्या 
के द्वारा अभिमन्त्रित करे गर्म डाक दै। सद्रमातङ्गी 
विद्या निम्न ह्योत हे । इसमे अधिक तकं न करे अर्थात्‌ तक 
न करके इसे श्रद्धा पू्क सान छे । "नमो सगवत्ते रुद्रस्य मातद्धि 
कपिले जय र्द्रशामे रक्ष रक्षेमं रिरश्चमाज्ञापयेति स्वाहाः इस 
रुद्रमातङ्गी विद्या के द्वारा प्रतिसर (माला ) को वाधे 1 -पति- 
सरके बांधा जाने पर प्रजावरण बन्ध बंधा इभा समक्वा 
जाता है! इससे उसे सम्पूर्णं प्राणियों का भय नहीं रहता 
है। आश्णामें ब्रृद्धिहोतीहै! उससखीके पुत्र जीवित रहते 
है, वह उत्तम देश्वर्य वारी होती है तथा विधवा नदीं होती 
हे । उसे वाद्‌ स्विष्टकृत आहुति देकर पूर्ोक्तादुसार कान्ति 
का जाप करे महाव्याहतियो ( भूः, सुवः, स्वः, महः इत्यादि ) 
ढे द्वारा आहुति देवे! फिर देवताओं की अभ्यचेना तथा 
विसर्जन करफे, वरि देकर, अग्नि में जरू के टि देकर शान्त 
हो जाये! फिर चुपचाप बाह्मण, साघु, पुच्वान्‌ तथा आयुष्मान्‌ 
व्यक्तियों को अन्न, वख एवं द्तिगा के द्वारा अभ्यर्चना करके 
बैठ जाये । उस सम्पूर्णं हवन के उपकरण आदिय को रेकर 
क्रिसी चौराहे पर, जर ( नदी दि) मे अथवा किसी 
चीरी बृक्त पर रख दे 1 इख प्रकार उप्यक्त विधि से भ्रजावरण 
( बन्धन ) बाधा जाता है! इसके द्वारा सन्तान उद्न्न न 
हो एेसा नदीं हो सकता-रेखा भगवान कश्यपने कहा था 
अर्थाव्‌ इससे अवर्य सन्तान उस्पन्न होती है । इसके वाद्‌ 
सात रात्रि तक प्रजापस्य चर ( हन्यान्न) को दूधमेंश्त 
८ पका ) करके प्रजापति के स्थि आहुति देवे । कुचं रोग 
कहते हँ फ इसमे गोध्रत की आहति देवे । तथा प्रजा 
( सन्तान ) को चाहने वारे, पशुर्जो को चाहने वारे तथा 
आयु को चाहने वारे, व्यक्तियों को उपयुक्त आइतियां 
देनी चाहिये ॥ ८० ॥ 


इति भधानाधेमुदाहृतं परं 
नणां हिताथं भिषजां यशस्करम्‌ । 
€ 4 1 
अलङ्घनीयं हि रदस्यमुत्तमं 
शचः प्रयुञ्जीत न ठु प्रकाशयेत्‌ ॥ ८१॥ 
यह उपर्युक्त वरणबन्ध का विधान मनुष्यो के हित के खये 
म्रधानरूप से कहा गया हे ! तथा यह ववो के चयि यज्ञ का 





०२ 

देने वाखा है) इस उत्तम रदस्य का लङ्गन नहीं 
चाहिये । पवित्र होकर इसका प्रयोग करना चाहिये तथा 
इसे किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ इसे 
रहस्य के रूप मेँ ही रखना चाहिये । प्रस्येक व्यक्ति को यह 
रहस्य नही बताना चहिये ॥ ८१ ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति कर्पस्थाने ›) रेवतीकर्पो नामाभ्यायः ॥ 


^ -१/९^^.^--- 





ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


( इति कर्पस्थाने ) रेवतीकरपो नामाध्यायः 
^ 4/2 १.१८ 


मोजनकल्पाध्यायः। 


अथातो भोजनकल्पं घद्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवाम्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम भोजन कल्याध्याय का व्याख्यान करगे) रेखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ । 
मारीचमासीनषिं पुराणं 
हृता्चिहोत्रं लनाकतुल्यम्‌ । 
तपोदमाचारनिधि महान्तं 
पप्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽनुष्रूलम्‌ ।॥ ३॥ 
किं लक्तणं भोः श्ुधितस्य जन्तोः 
पिपासितस्याथ तथोभयस्य | 
भृशो च मन्दः च कथं नु विद्यात्‌ 
तषाक्षुघे तत्र च किं हितं्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
भोज्यानुपुधीं च कथं हिता स्याद्‌ 
भक्तं क देशो परिपच्यते च । 
किं ल्तणं भुक्तवतो महात्मन्‌ ! 
सन्दाशितास्याशितयोश्च कानि ॥ ५॥ 
गुणाश्च दोषाश्च हि तत्र के स्युः 
र्युष्णशीताशनयोश्च के च । 
` विपर्यये के च भवन्ति दोषाः 
छततष्णयोर्भोजनपानयोगात्‌ ।। & ॥ 
` _ (इति ताडपत्रपुस्तके १८५ तमं पत्रम्‌ ) 
मर्डञ्च केषां भवति प्रशस्तः | 
केषां प्रशस्तो भगवन्न क मण्डः। 
मण्डस्य सम्यक्‌ च निषेवितस्य 
` ुणाश्च दोषाश्च विपयेये के ॥ ७॥ 
` केषां यवागृरहिताहितावा ` 
. कृताकृतौ चाप्यथ सुदुगमण्डौ } . . 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ भोजनकह्पः ! 
यूषश्च करमे विरसः प्रदिष्टः 
समूलको वाऽथ सदाडिमो वा ।। ८ ॥ 
सजाङ्गलो वा रसकौदनो वा 
संभोजनस्नानमथो हितं क | 
इत्येवमुक्त्वा स बभूव जोषं 
जापति्क्यमथो बमापे । ६॥ 


अध्निहोत्र करके बैठे इष्‌, देदीप्यमान सूर्यं की समान 
कान्ति वारे, तप, दम एवं आचार के निधि ( कोश 
खजाने ), मरीचिपुत्र प्राचीन महर्बिं कश्यप से ज्ञानी सिष्य 
वृद्जीवक ने अनुरु अवस्था में देखकर निरन प्रशन किये-- 


9. जिस व्यक्ति को भूर र्गी है उसे क्या रक्षण है ! 
२. प्थासे भ्यक्ति के क्या रुकण है १ ३. इन दोनो ऊे क्या 
कक्तण हं १ ४. पिपासा एवं ष्युधाके तीव्र एवं मन्द होने परक्या 
रुक्ञण होते है १५. उस अवस्था में कया देना हितकर होता! 
६. भोजन ॐ समय भोञ्य पदार्थौ का क्या क्रमहोना चाहिये ॥ 
७, खाया हुजा भोजन किस स्थान मेँ पचता है १ ८. हे महा. 
स्मन्‌ ! भोजन किये हुए व्यक्ति के क्या लक्तण है १ ९. मन्द्‌ 
अशित ( अल्प भोजन किये हुए ) तथा अत्यशित ( अधिक 
भोजन करिये हुए ) के क्या लक्षण होते ह १ १०. अत्यन्त उष्ण 
तथा अस्यन्तं शीत भोजन के गुण एवं दोष क्या! 
११. भोजन एवं पान फे योग से जधा एवं तृष्णा के विपर्यय 
८ विपरीतावस्था ) के क्या दोष है १ १२. मण्ड ङिन्ह हितकर 
है तथा किन नहीं १ १३. सम्यक्‌ प्रकार से सेवन कि हृष 
मण्ड के क्या गुण हँ १ तथा असम्यक्‌ पकार से सेवन किये हुए 
फे क्या दोष हे १ १४. यवागू किन्हे अहितकर तथा कन्हं हित- 
कर हैँ १ १९-कत एवं अङ्कृत यूष कन्हं हितकर एवं अहितकरं 
है! १६-सुद्धमण्ड छिन्द हितकर तथा किन्दँ अहितकर है ! 
१७-विरस ( मसारे आदि से रहित ) तथा मूटी एवं दाडिम 
युक्त यूष किनके रिग्र हितकर कहा गय है १ १८-जांगर मांस 
रस तथा ओदन किन लियि हितकर दै ? १९-भोजन तथा 
स्नान फिनङ़ सिये दितकर हे १ इस प्रकार प्रश्न करके वह 
शान्त हो गया । तव प्रजापति कश्यप ने उत्तर दिया ॥२-९॥ 


नासवेविन्नो खलु मांसचष्षुः 
भानिमान्‌ वक्तुमिहोत्सहेत । 
असर्ववित्‌ ( सब ऊद न जानने वारा-असर्वज्ञ › व्यक्ति 
केवर इन मांस चश्ुर्भो के द्वारा इन सब उप्यक्त प्रश्नों का 
उत्तर नहीं दे सकता है । अर्थात्‌ दिव्य च्ञ के द्वारा इनका 
उत्तर दिया जा सकत्‌। है, इसखिये सर्वसाधारण व्यक्ति इसका 
उत्तर नहीं दे सकता हे । 
उत्साहव्णैस्वरदृष्टिदानि- 
विंषादकाश्यंध्रमवाग्विकाराः ॥ १०॥ 
श्रुशं च पीडा हृदयस्य जन्तो- 
ग्लानिरुंखस्यातिबुमुक्षितस्य । 


भौ जनकल्पः १ ] 





------------------------------------------------------------- ~^ ~ ~ -----~----~ 





मे उत्साहः वर्ण, स्वर तथा च्षटि की कमी हो जाती हे, शरीर में 
विषाद्‌, छराता तथा थकावट होती है, वाणी चरङ्कत हो जाती 


डे,रोगी के हृदय मे अत्यन्त पीडा तथा सुख में ग्लानि होती हे ५ 


ताल्वोएटजिहागलगरडशोपः 
्रोदा्िदौवेल्थविपादमोहाः ।॥ ११॥ 

स्परत्यभिमेधासुखशस्यटानि- 
जिह्ाविरद्धिश्च पिपासितस्य | 


पिपासित ( प्यास ) व्यक्ति रकण-प्यासे व्यक्ति के 


ताल, ओष्ठ, जिह्वा, गरा तथा गण्डप्देश सूख जाते हँ, कर्ण 


एवं नेत्र दुक हो जाते हे, विषाद्‌ एवं मोह होता हे स्ति. ¦ 


दाक्तिः जाट्राभि, मेधा एवं सुख < स्वास्थ्य ) एवं वाणी श्चक्ति 
नष्ट हो जाते हे तथा जिह्ाकी वृद्धिहो जाती है ॥ ११॥ 
एतानि रूपारयुमयानि बियात्‌ 
[+ सिते स 
पिपासिते चेव बुभुक्षिते च ॥ १२॥ 
विशोषणं तत्र शियेरुजार्वि- 
मूत्रभरहो सुक्ततश्च भेदः| 
तत्रान्नपानानि यथोपजोषं 
सात्म्यानि भोभ्यानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥१३॥ 


ष्यासे एवं भूखे दोनो व्यक्तियों मे सामान्यरूप से शरीर 


कर्पस्थानमै । 


२०३. 
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र उसि ( भूखे ) व्यक्ति के ल्तण-अत्यन्त भूखे व्यक्ति । ऊद वेध छोग विचार करके कहते है कि-्यास रूगने पर 


एक दम पानी प छने से एृणरूप से वृति हो जाती हे । परन्तु 
सहसा जल से आष्ठृत हुई प्रथ्वी के समान एक दुम जल 
पीनेसेरोगीकी भूख नष्ट हो जाती हे ॥ १५॥ 


आदाय पित्तं पवनो द्युदीणै- 
ओजोदा संजनयेद्धि ठृष्णाम्‌ ॥ १६ ॥ 
शिरोगतः स्थाननिरुढवेगो- 
रवम संतापयते ततस्छट्‌ । 
अपने स्थान पर जिसका वेग रक गया हे देसा वायु 
शिर में पर्हुचकर उदी हभ पित्त को छेकर ओज को 
जखाने वारी प्यास उत्पन्न कर देता है ! जिससे हृद्य एवं 
क्लोम मे सन्ताप उस्पन्न होता हे तथा अन्त न प्यास 
` खगती हे ॥ ५६ ॥ 
। शूलारताभ्मानरादश्रकोप- 
ञ्वराङ्गदाहश्रममोहत्ष्णाः ॥ १७॥) 
| शय्यासनसखीविषयेष्वभक्ति- 
| भेवन्ति रूपाण्यपतरपितस्य । 
। अपतपित भ्यक्ति के रुक्ण--शरूक, ग्छानि, आध्मानं, 
| गुद रोग का प्रकोप, अवर, अङ्गो जलन, थकावट, मोह, 
। वृष्णा, शय्या, जासन एवं मधुन में इच्छा न होना ये अपतर्पित 


का शोषणः शिरोरोग, मूत्र तथा भोजन करते ही मरू | ग्यक्ति के कन्तण होते है ॥ १६॥ 


का आ जाना-दइत्यादि रहण होते है । 


कहते हैँ ॥ ९२-९३ ॥ 
तृष्णाबुभुत्ताथशपीडिते तु 
सछृत्‌ कृतं पूरणमप्रशस्तम्‌ | 
ओजो हि दग्धं उलनानिलाभ्यां 
पुनः पुनः शोषयते च पीतम्‌ ।॥ १ ॥ 
लोहं यथा तप्तमपोनिषिक्तं 
तत्रान्नपानस्य गतिः कथं स्यात्‌ 
वैष्णा (पिपासा ) एवं इुभुक्ता (मूख ) से अत्यन्त 
पीडित होने पर एक दम पेट भर के खाना या पीना प्रशस्त 
नहीं माना गया हे । क्योकि अम्नि एवं वायु के द्वारा जला 
इभा ओज जो कुचं पिया जाता है उसे बार २ सुखा डाकूता 
है । उस अवस्था मे अन्नपान की गति कैसे हो सकती है 
अर्थात्‌ किसी भकार नहीं हो सकती है । एक गरम किये हए 
रोहे को पानी मेंडबो देने से उसकी जो अवस्था 
वेते ही इस भ्यक्ति के अन्नपान की होती हे ॥ १४॥ ` 


सङ्ृखषीतस्य वदन्ति चैके 
दृप्तं प्रशस्तां भिषजोऽलुचिन्त्य । १५॥ 
सकृखपीतस्य हि नश्यते चुद्‌ 


यथा प्रथिव्याः सछृदाप्लुतायाः। 


इस अवस्था में विद्धान्‌ | 
रोग आवश्यकतानुसार सात्म्य अन्न पान का भोजन करने को । 


आदातुमिच्छत्यपि यस्तु मूयो 
| मध्यस्थता चेद्धवतीष्सितेषु ।। १८ ॥ 
| देशकालौ भजते च युक्तया 
| मन्दारितं तं प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः। 
| मन्द्‌ अशचित (कम भोजन क्रिये इष्‌ >) व्यक्ति ॐ चण 
| जो वार २ भोजन को ग्रहण करना चाहता हो, ईप्सित 
। पदार्थो मे मध्यस्थता हो, उस २ देच एवं काल का युक्ति- 
पूवक सेवन करता हो-उसे विद्वान्‌ लोग मन्द अभित 
। कहते हें ॥ १८ ॥ 
| अत्याशितानां वमनं श्रशस्तं 

मन्दाशितानामशनं तु युक्तथा ॥ १६॥ 
कालं च देशं च वयो बलं च 

समीदय चोपद्रवभेषजं च | 


अत्यशित तथा मन्द्‌ अचित का उपक्रम-कार, देश्ञ, 


होती है | अवस्था, बर, उपद्रव तथा ओषधको दृष्टि मे रखते ` इए 


जिसने वत भोजन कर खिया हो उसे वमन कराना चाहिये 
तथा जो मन्द्‌ अक्षित हे अर्थाव्‌ जिसने कम भोजन किया है 
उसे युक्तिपू्वक भोजन कराना चाहिये ॥ १९॥ 


। दृष्ि्रसादो वचनप्रसिद्धिः 


सरस्य गाम्भीयेमदेन्यमूर्जाः ।॥ २० ॥ 


२०४ 





इषटन्द्ियार्थेषु मनःप्रहषेः 
स्निग्धं मुखं भुक्तवतश्च विद्यात्‌ । 
भुक्त॑वान ८ जिसने भोजन किया ह्ुभा हे ) व्यक्ति के 
रक्तण--मोजन करने के वादं उसके नेत्र नि्म॑रु हो जाते 
है, वचन ( वागी ) मै प्रसिद्धि होती है अर्थात्‌ जो कुं वह 
कहना चाहता है उसे कहने मेँ समर्थं होता ह, स्वर गंभीर एवं 
दीनतारदित हो जाता है तथा श्लरीर भै उजै (बरु) 
बढ़ता हे, इद्द्रि्यो ॐ इष्ट विषर्यो मे मन प्रसन्न होता है तथा 
भ्ुख स्निग्ध हो जाता हे ॥ २०॥ 
कान्तिवेलस्पृतिमेधावयांसि 
प्रमोदसच््वस्थितिरङ्खघरद्धिः ।। २१ ॥ 
हृटेन्द्रियतवं स्थिरताऽऽयुषश्च 
सभ्यग्गुणा भुक्तवतो नर्य | 
सम्यक्‌ प्रकार से भोजन किये हए व्यक्ति के रक्तण-अच्छी 
भकार भोजन करने के बाद मनुष्य के शरीर मेँ कान्ति; वर, 
स्मरति, मेधा वय, ( अवस्था ) की भ्राधि होती हे, प्रमोद, 
सत्वस्थिति ८ मनः स्थिति >) तथा अङ्गो मे बृद्धि होती हे, 
दन्दियां च्ड दोती है तथा जायु स्थिर होती है ॥ २५ ॥ 
भोज्यस्य कालं मुनयो बुभु 
वदन्ति त्रष्णामपि पानकालम्‌ । २२॥ 
ञुनिगण बुमुक्ला ( भूख-^ए५५।€ ) को भोजन का काल 
तथा वृष्णा ( प्यास ) को पान ( पानी पीने ) का कार कहते 
है! अर्थात्‌ जब भूख रगे तब भोजन तथा प्यास र्गने पर 
पानी पीना चाहिये ॥ २२॥ 
मोज्यानुपूर्वी तु यथा हिता स्यात्‌ 
तां तु प्रबद्यामि निबोध वत्स ! | 
तृष्णा्षुधौ चेद्युगपद्धवेतां 
तयोर्भिषक्‌ तां प्रथमं चिकित्सेत्‌ | २३ ॥ 
भोजन से कौनसा द्रव्य पहर तथा कौनसे पीद्े अर्थात्‌ 
किस कमसे खाना हितकर होता है-वह म बतराता ह 
हे वस्स ! इसे तुम सुनो--यदि प्यास भौर भूख दोनों इकट्‌टी 
खगे तो वैय को इन दोनों मेँ से प्रथम अर्थात्‌ प्यास की पहर 
चिकिस्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
पूवं पिपासां शमयेद्िपधित्‌ 
त्रिभागसाल्योचितपानयोगैः । 
ततोऽशनैः छुक्षितृतीयभागं 
संपूरयेद्धागमथावशिष्यात्‌ ।। २४ ॥ 
एवं हि भुञ्ञानमथो पिबन्तं 
, जितेन्द्रियं सादसवर्जिनं च । 
` आरोग्यमायुबेलमग्निदीप्िः 
प्रजा च अुख्या मजते सुखं च ॥ २५॥ 
इद्धिमान्‌ व्यक्तिं को चाये कि त्रिभागसारम्य की दृष्टि 
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से उचित पेय पदार्थौ के द्वारा पहरे प्यास को शान्त करे अर्थात्‌ 
न्ति के तृतीय ($) भागकरो पानी (पण) सेमररे) 
इसके बाद कुक्षि फे तृतीय (ई ) भाग को भोजन (अन्न 
गाप 4१४) से पूणे करे । तथा एक भाग को अवरिष्ट रहने 
दे अर्थात्‌ ऊुक्षिके एक भाग को दातादि दोषो की तिङ 
चयि खारी रहने देना चादिये जिससे वातादि दोषो की गति 
( (ापप्णोणड ८७८०९०४३ ) के कारण भोजन सम्यक्‌ प्रकार 
पच सके ! इस प्रकार भोजन एवं जरु (अन्न तथा पान ) 
का सेवन करने वारे जितेन्द्रिय एवं साहस रहित भ्यक्ति को 
आरोग्य, आयु, बर, अभ्निदीक्ति, उत्तम सन्तान एवं सुख 
( स्वास्थ्य ) की प्रधि होती है । 
वक्तव्य-चरक षि. अ. रमंभी कुक्तिको उपयुक्त चार 
ग्रकारसे ही अन्नएवंजलः से पूणं करने को कहा है--तरिषिधं 
ङुक्षौ स्थापयेदवकादांदमाहारस्यादारसुपयुश्ानः, तच था---एकमव- 
काशा मूर्तानामाहारपिकाराणाम्‌ , एकं द्रवाणाम्‌ , एकं पुनर्वातपिन्त- 
ररेष्मणाम्‌ । एतावतीं ठा दार्नात्र्ुखःन्ये नामावाहारजं किचिद्‌ 
शमं प्राप्नोति उप्यक्त दोनो अन्थो में यह कम त्रिभाग 
सौहित्य की दृष्टि से कहा है अष्टद्गहदय सू. अ. १० 
यह क्रम अर्धसौरहित्य की दष्ट से दिया है-भत्तेन कु्ष्ाविशौ 
पनिनैकं प्रपूरयेत्‌ । आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
त्ति ( आमाशय ) के चार भाग करके उन्मैसे दोको 
अन्न (3०10 "0४४6 ) से, तथा एक को जरु आदि पेय 
पदार्थौ से भरे तथा चौथा भाग वायु आदिक ल्यि र्ति 
रखना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
बुभुक्षितो यस्तु पिवेत्‌ पुरस्ता- 
द्भ्राति चान्नानि पिपासितः सन्‌ । 
तस्याशु रोगाः प्रभवन्ति घोरा 
विप्ययादानभवा अपायाः । २६ ॥ 
उ्यराङ्गदाहश्नमकाश्येकुषठ- 
च्छर्दिभरमानाहविसूविकस्तट्‌ । 
यत्त्मातिसारो गल्नताल्लशोषो 
देदेन्द्रिया्थन्द्रियवणेहानिः । २७॥ 
जो व्यक्ति भूख की अवस्था सें पानी पीताहै तथा प्यास 
कगने पर अन्न (भोजन ) खाता है, उसे इनफे विपर्यय 
( विपरीत अवस्था) के कारण श्लीघ्र ही अपाययुक्त एवं 
भयंकर उवर, अङ्दाह, भ्रमः, करता, कुष्ठ, छर्दि, म, जनाहः 
विसूचिका, तृषा, यच्मा, अतिसार, गङ्जशोष ओरं ताङ्शोष 
आदि रोगों की प्राप्ति तथा शरीर, इन्दि्यो के विषय ( शब्द्‌ 
स्पशं आदि.) तथा इन्दो एवं वर्णं का नाश्च आदि क्ञीघ्रही 
हो जतेहै ॥ २६-२७॥ 
प्रतान्तभोक्तुर्विषमाशिनश्च | 
तोयातिपस्यातिमहाशनस्य 
धिरोध्यजीणांधिविभोजनस्य | 
वहिः प्रशाम्यस्यपि चान्नकाल्ञे ।॥। २८ ॥ 
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तस्माच्च पूर्वं न जलं पिवेयुः 
सेहोपरिषटान्न न चातिथक्वा | 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ५८६ तमं पत्रम्‌ ) } 
पीतं हि सद्यः शमयघ्युदयं 
ततो रायाः प्रभवन्ति रोगाः ¦, २६॥ 
वार २ भोजन करने वारे, विषम भोजन करने वारे, 
अधिक पानी पीने वारे, बहुत अधिक भोजन करने वारे, 


विश्द्ध भोजन करने वारे, अजीर्णं पर भोजन करने बारे, 
एवं जध्यश्चन करने वाठ व्यक्ति की अभि अन्नकार मे शान्त ` 
हो जातीहै। इस स्यि भोजन से पूवं जल नहीं पीना 
चाहिये । इसी प्रकार स्नेह के उपर तथा अधिक भोजन करने | 
के वाद्‌ भी जर नहीं पीना चाहिये । इन अवस्था मे जल | 


के पीनेसे जाटरभ्चि शीधघदही शान्त (मन्द) हो जातीदहै 
तथा ज्वर आदि रोग उप्पन्न हो जाते हँ ॥ २८-२९ ॥ 
सेहं समाक्रम्य विचित्रभोच्ये 
जलं पिवेन्मध्य इवा(हा)शनस्य । 
मुक्त्वाऽपि पित्तप्रकृतिः पिवेच्च 
मात्रां च सवत्र हितं च सात्म्यम्‌ ।। ३० ॥ 
जिहौष्ठताल्वन्त्रगलोदरौजो 
विदष्यते सुक्तफलं न वेत्ति । 
आनाहदुनांमजलोदरासरग्‌- 
वेसपतृष्णा्निरिरोरुजश्च ॥ ३१॥ 
पूर्वं सेवन कयि इए स्नेह को नाना प्रकार के भोजनौ के 
दवारा आच्छादित करके भोजन के मध्य में जर पीना चाहिये 1 
अर्थात्‌ स्नेहपान के वाद्‌ यदि जल पीनादहो तो ङद्धु अन्य 
स्तेहरहित पदार्थं खाकर वाद्‌ मे जल पीना चाहिये । भोजन 
करने के बाद्‌ भी पित्तप्रङति मनुष्य को मात्रामें हितकारी 
एवं सात्म्य जल का दी पान करा चाहिये अन्यथा जिह, 
ओष्ठ, तादु, आंत, गरा, उदर तथा भोज का दहन हो जाता 
है, उसे मोजन का फक प्राप्त नहीं होता है तथा आनाह, 
दुनांम (अशं ), जलोदर, रक्तविकार, विस ( अथवा रक्त 
विस ), वृष्णा, अ्तिरोग एवं शिरोरोग हो जाते द॥ ३०-३१॥ 
अदयुष्णपानान्ननिपेवणेन 
रेतोऽसगण्डोपचयश्च दुष्येत्‌ । 
अग्निः चयं याति रसं न वेत्ति 
श्लेष्मा च पित्तं च निचीयतेऽस्य ॥ ३२॥ 
अत्यन्त उष्ण अन्नपान क सेवन से वीर्य, आर्तव तथा 

बीज दूषित दो जति दहे, जाठराग्नि रीण हो जाती दै, रस 


का ज्ञान नहीं होता तथा उसके शरीर मेँ कफ एवं पित्त का 


संचय हो जाता हे ॥ २२॥ 
शीतान्नपानातिनिषेवणात्त 
कफानिलारोचकरलवाताः। 


कैरपस्थनिय } 


आलस्यविख्मूत्रगुरुत्वृद्धिः ।। ३३॥ 


अत्यन्त शीतर अन्नपान कं सेवन से कफ एवं वायु के 
। रोग तथा अरुचि, वातशरूल, दिका, रिरोग्रह, नेत्रग्रह, गलग्रह, 
। आस्य, मल, मूत्र एवं करीर के भारीपन में बृद्धि दहो 
| जाती है ॥ ३३॥ 


स्निग्धं च पूं मधुरं च भोऽ्यं 

मध्ये द्रवं शीतमथो घिचिचरम्‌। 
तीच्णोष्णरू चाणि लघूनि पञ्चाद्‌ 

मोज्याुपू्ीं खल्ल साप्म्यतश्च ॥ ३४ ॥ 
| आजन में सर्वप्रथम स्निग्ध एवं मधुर पदार्थो का सेवन 
। करना चादिये 1 भोजन के मध्य मे शीतर द्रव्य पदार्थं एवं 
¦ नाना प्रकार के व्यञ्जनो का प्रयोग करे तथा जन्त मे तीच, 
| उष्ण, रुक्त एवं रघु पदार्थो का सेवन करना चाहिये अथवा 
| अपने सास्म्य के अनुसार भोजन करना चाहिये । यह भोजन 
| का क्रम बतलाया गया ह ॥ २४ ॥ 
| यः पैत्तिकः सीणकफो निरोग 
| ूचच्ाभ्रिमालयष्वनिपीडित्च । 
। अव्युष्णपानान्ननिपेवणा 
| रृष्टहंता मद्यनिषेवणाच्च । ३५॥ 
। शष्कं कफं एीवति यह्व कृच्छात्‌ 
छीवंश्च यः क्लिश्यति निर्विकारः 
| क्लेशात्‌ प्रसूते वृषिता च याख्ी 
| हीरोन्द्रियो यश्च मदात्ययातैः ॥ ३६॥ 
। मन्दाशिनो योपिति जागरूकाः 
| हि ॐ ~ € 
| संशोषनेये मृदिताश्च मत्याः । 
| द्ग्धा्व वेसपेविदाहिनश्व 
| कासेन कोपेन सदेन चार्ता: ।। ३७ ॥ 
। उद्ध्रामितःपूगफलेन यश्च 

जग्वेन वा यो मदनेन मृढः। 
किंपाकभल्लातविषोपसष्टाः ` 

कतौद्रारिनो ये गरपीडिताश्च ॥ ३८ ॥ 
मद्यं पयस्तक्रमथो दधीनि 

येऽभ्न्ति वाराहमथापि मस्स्यान्‌। 
ताम्बृलपुगोन्मथिताश्च ये स्युः । 

कालोचिता यस्य भवेच्च ठृष्णा ॥ ३६॥ 
एते तथाऽन्येऽपि च तद्विधा ये 

तेषां जलं शीतमुशन्ति पथ्यम्‌ । 
विष्टम्भवृष्णाग्निनिपीडिता ये 

तथा लभन्ते बलसन्छपुष्टीः ।॥। ४० ॥ 


॥ 
1 
॥ 
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किनं शीतर जल हितकर है -जो पित श्रङृति वाला है 
तथा जिसमे कफ की चीणतां है, जो रोग रहित है, जो 
श्रम तथा अत्यधिक मार्गगमन से पीडित है, अस्यन्त उष्ण 
अन्नपान तथा मद्य के सेवन से जिसकी द्ष्टि नष्ट हो गई है 
अथवा तीण हो गद है, जो कटूर्वक शुष्क कफ भूकता है तथा 
धुकते हुए धिकाररदित होने पर भी जिसे क होता है । 
जिससखीकोकष्टसे प्रसवो तथा जिसे प्यास र्गी हो, 
जिस व्यक्ति की इन्दियां सीण हो गई हँ तथा मदात्यय रोग 
से पीडित हो, जो कम भोजन करता हो,जो खयो मे जाग- 
रूक हो अर्थात्‌ अधिक मैुन आदि करता हो, जो व्यक्ति 
संशोधन के कारण कमजोर हो गे हो, जो दग्ध हो गये हो, 
जो विसर्प, विदाह, कास, कोप एवं मद से पीडित दहै, जो 
प्गफल ( सुपारी ) के अधिक सेवन से उद्भ्रान्त हो गया हो, 
जो मदनफरके सेवन से मूढहो गया हो, जो किंपाक 
( चरे ) तथा भिरवे के विषसे पीडित हौ, जो मधुका 
नित्य सेवन करते हो, जो गर ८ संयोगज विष ) से पीडित 
हो, जो मय, दूध, तक्र, दही, सभर का मांस तथा मद्री का 
सेवन करते हो, पान एवं सुपारी का जो प्रतिदिन व्यवहार 
करते हो, जिसकी कालोचित तृष्णा हो तथा जो विष्टम्भ, 
वृष्णा एवे जभ्नि से पीडित हौ--इन उप्यक्त तथा अन्य भी 
इसी प्रकार के व्यक्तियों के खयि शीतल जरु पथ्य माना गया 
है । इससे उनका वर एवं स्व (मन) पुट होता हे ॥३५-४०॥ 
कोरुतेताः कुरो नैमिषेयाः 
पाञ्चालमाणीचरकौसल्तेयाः। 
हारीतपादाश्वस्शौरसेना-. 
मस्या दशाणाः शिशिराद्विजाथ ॥ ४१॥ 
सारस्वताः सिन्धुसौवीरकाख्या 
ये चान्तरे स्युमेनुजाः इुरूणाम्‌। 











उदग्विपादसिन्धुवसातिजाश्च 
काश्मीरचीनापरचीनखश्याः | ४२ ॥ 
बाहीकदाशेरकशातसाराः 
सरामणा ये च परेण तेषाम्‌ | 
एषामवक्लायेशनादिरुक्ता 
, सात्म्योचितत्वाद्धिषजा विधेया ॥ ‰३॥ 
सा ह्यस्य ठष्णां शमयद्युदीणौ । 
बलं च पुष्टि च रचिं च धत्ते। 
वातानुलोम्यं प्रकृतिस्थतां च | 
विर्मृत्रददेन्दरियजां करोति ॥ ४४ ॥ 
संतपेयत्याश च तेन सभ्यो 
दिता मता सात्म्यगुणेन चैव । 
इरंकेत्र ॐ रहने वारे, र एवं निमिष के निवासी तथा 
भाज्रार, माणीचर, कौसल, हारीतपाद्‌, चर, शूरसेन, मस्स्य, 
दशार्ण, रिरिराद्िॐे रहने वारे, सारस्वत, सिन्धु, सौवीरक, 





तथा कुरभों के मध्य में रहने वारे मनुष्य, उदग्‌, विपाट्‌, 
सिन्धु, वसातिज, काश्मीर, चीन, अपरचीन तथा खस 
निवासी, बाहीक, दासेरक, शातक्षारं तथा रामण देश के 
निवासि्यो के खयि सास्य होने के कारण वै ने ्ताररहित 
मोजन का विधान वताया है । इससे उनकी उदीणं इई 
पिपासा शान्त होती है तथा वल, पुष्टि एवं अन्न में रचि 
बदृती ह । चायु की गति अनुरोम हो जाती है तथा मर, 
मूत्र ओौर देह की सम्पूणं इन्दं प्रङृतिस्थ हो जाती ह । 
इसके दवारा उस व्यक्ति का शीघ्र ही सन्तर्पण हो जाता हे। 
सात्म्य गुण के कारण यह दूनके ल्यि हितकर माना 
गया है ॥ ४९४४ ॥ 
पात्रेषु हयेषु सुपुष्पस्सु 
भुञ्जीत देशे च मनोऽनुषते ॥ ४५॥ 
तक्रं शुक्तं दधि मस्तुरडं च 
रात्ता सख्याः सुरताः शक्तयश्च । 
शीतं हितं दाडिमधारि चायं 
स्यात्‌ सैन्धधं भूसतृणपल्लवाश्च ॥ ४६ ॥ 
तानि त्रिवरद्रासककाखृन्ताद्‌- 
रसः इठेशदिसमातुलङ्गत्‌ । 
स्याद्‌द्रकयुताः शक्तवश्च 
सर्पिवेरिषठं लघवः षाडवाश्च ॥ ४७ ॥ 
मद्याश्च युख्या लघवः सुपक्ाः 
सुपा रागाः पानकं म्ययोगाः। 
अतो गणाध्ुक्तिमवेचय दुर्यात्‌ 
सात्म्यादवन्तारिमथो विधिज्ञाः ॥ ४८ ॥ 
हृदय को अच्छे रुगने वाङ तथा पुष्प युक्त पारो मे मनं 
के अनुकर स्थान मेँ वेऽकर उन्हे तक्र, शक्त, दधिमस्तु, गुढ्‌ 
(णड के वने पदार्थं), द्राक्ता, अच्छी प्रकार बना इष 
पदार्थ, सत्तू, शीतर एवं श्रेष्ठ अनार का रस, सैन्धव, भूस्तृणके 
पररव ( कोमर पत्ते) तथा त्रिचेत्‌, बांसा, करेला, ठेर 
एवं मातुलुङ्ग ( बिजोरे ) का रस, द्रं स्वरस सहित सच, 
उत्तम षत तथा र्षु षाडब ( मधुर अम्क ) आदि पानक 
विशेष, ल्घु एवं सुप प्रधान भ्य पदारथ, सूप ( दा 9 
राग ( अचार जादि ), पानक तथा मद्य के प्रयोग--इत्यादि 
उपयुक्त गणम से विधि को जानने वाटा वैय साक्ष्य के 
अनुसार दर्यो का प्रयोग करे । यह अव्तारि ( काररहित ) 
मोजन कहा गया है ॥ ४५-४८॥ 
काशीन्सपुण्दाङ्गकवङ्गकाचान्‌ 
ससा(ग)रानानूपकतौ(कौ)सलेयान्‌ ! 
पूं समुद्रं च समाश्रिताये 
किरातदेश्यानपि पूर्वशैलाम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
शाकैः समत्स्यामिषशालितैलै- | 
द्रभ्येशच तीचणैः समुपक्रमेत । 


करपस्थानम्‌ | २०७ 


भोजनकह्पः १ } 





तत्तस्य वैद्यो विदधीत निध्यं 
द्विलीयमानः कशता करोति ।॥ ४०।॥ ` काले च हद्यं लघु मात्रया च ।¦ ५५॥ 
इसके अतिरिक्त काशी, पण्ड्‌, अङ्गकः, वङ्ग, काच ऊ रहने शरीर, देर एवं प्रकृति ॐ भुखार जिसके रिय जो भोजन 
वारे सागरपर्यन्त एवं आनूप प्रदेश के कौसख्वासी तथा पूर्व॑ सात्म्य तथा हितशटर हो, वेय को चाहिये कि वह उसको नित्य 
समुद्र के किनारे रहने वार्छो तथा पूर्वीय पवत के किरात योग्य समय एवं मत्रा हृद्य को अच्छा ख्गने वारा 
देश्च के निवासि को मुरी का मां, शाकिचावल एवं ` तथा रघु भोजन देवे ॥ ५५॥ 
तैल्युक्त शाक तथा अन्य तीदग द्व्य देने चाहे! इनमें ¦ 


सञ्चित इभा कफ स्वभाव से विलीन होता ( परिख्ता ) | 


हुआ शरीर मे शता उत्पन्न कर देता है ॥ ४९-९० ॥ 
कलिङ्गकान्‌ पटूनवासिनश्च 
सद्धिणान्‌ वाऽपि च नामैदेयान्‌ | 
उचाधचद्रव्यगुण्णन्विलिभिः 
पेयाभिरेतान्‌ सुटरक्ररेत ॥ ५१॥ 
५ ८ इति ताडपच्रपुस्तकरे १८७ तमं पत्रम्‌ ) 
तैलानि कङ्ग्वाडकीयायकच्च 
मूलानि कन्दाश्चणकाः कलायाः । 
एतानि सातम्यानि भवन्ति तेषां 
पेयास्तथोष्णाः परिसिद्धिकाश्च ॥ ५२ ॥ 
कलिङ्ग, पटटन, दक्षिण तथा नर्मदा नदी के किनारे रहने 
वले व्यक्तियों को नाना प्रकार के दर्यो के गुर्णो से युक्त पेयार्ओं 
का प्रयोग कराना चाहिये । इन ोर्गो को कड्गु (प्रियङ्खु ), 


आढकी ( अरहर >) तथा यावक ( कुर्थी ) के तेल, मुल, | 


कन्द, चने तथा मटर एवं पेया ओौर उष्ण परिसिद्धिका 
( मण्ड विदरोष ) आदि सात्म्य होते है ॥ ५१-५२ ॥ 
पेया हि सिद्धा सह दाडिमेन 
„ तक्रेण चक्रेण जलेन चोष्ण | 
ससेन्धवा चाशु विहन्ति व्ृष्णां 
कालोपपन्ना मसिविद्रभ्याम्‌ ॥ ५३॥ 
अनारदाना, तक्र, चुक्र ( सिरका ) तथा उष्ण जलकसे 
सिद्ध की हई पेया में सैन्धव, मरिच तथा आक डार्कर 
योग्य कार में प्रयोग कराने से वृष्णा शान्त हो जाती हे ।॥५२॥ 
पित्तात्मनः सर्पिषि संस्छृेता बा 
ज्षीरोदके शकंरयाऽन्विता वा 
ञ्वरातिसारभ्रममोहकासान्‌ 
दिक्षां च तृष्णां च हिनस्ति पेया ॥ ५४॥ 
पित्त प्रकृति वारे मनुष्य को धृत मँ संसत की इई 
अथवा कीरोदक मे सिद्ध की इई पेया में श्चकैरा मिलाकर 
प्रयोग करने से उवर, अतिसार, श्रम, मोह, कास, हिक्का 
तथा दृष्णा नष्ट हो जाती हे ॥ ५४॥ 
यद्यस्य सात्म्यं च हितं च भोभ्यं 
शरीरदे शप्रकृतौ स्थितं च । 


१. परिसिद्धिका मण्डविद्धेषः । 


। स्तनस्य वामस्य मवत्यधस्ता- 
। दामाशयस्तत्र ‰चव्देऽल्‌ | 
धातूरसः प्रीणयते विसपेन्‌ 
कि्ान्मलानां पभरभवोऽखिलानाम्‌ । ४६ ॥ 
। _ वाम (वाये) स्तन के नीचे आसादय ( ३८००५०९) ) 


। होता हे जिसमे अन्न का पाक होता दै वहां सै सम्पूर्णं शरीर में 
| विंसपैण ( गति ) करता इजा र्न धातुजं को दृप्त करता है 
तथा किद्‌ के द्वारा सारे मलं की उव्पत्ति होती हे ॥ ५६ ॥ 
दीघ्रा्रयो बणेबलार्थिनश्च 
व्यायामनित्या बहुभाषिरश्च | 
सखीषु प्रसक्तः क्षयिनो विनिद्रा- 


| रेगर्िभुक्ताः छृशदुरबलाश्च }। ५७ ॥ 
| विशुष्कविरमूत्रकफाध्वखिन्ना- 
निपीड्यमाना मिषमञ्बरैध | 
| एते नरा मांसरसं पिवेधुः 
| पराग्मोजनाद्राततविकारिण्ि । ५८ 
। मांसरस का सेवन न्ह करना चाहिथे-- जिनकी जार- 
| रचि दी्है, जो वर्णं एवं वल को चाहते है, जो नित्य व्यायाम 
| करते जो बहुत बोरे है अधिक बोलने काकार्यं करते 
ह ), जो नित्य खी-मोग आदि करते है, जिन्हे चय रोग है, 
| निन्दे नीद नहीं आतो ह, जो रोगों से युक्त है परन्तु छश ` 
तथा दुर्बरु है, जो शुष्क द, जो मर, मूत्र, कफ एवं अध्व 
( मागंगमन ) से विन्न हए है, जो विषम उवर से पीडित 
ह तथा जिन्हे वायुके विकार हुए ईहै-उन व्यक्तियों को 
भोजन से पूवं मांसरस पिराना चाहिये ॥ ९७-८ ॥ 
शरह्िन्नकाया गलवक्वरोगै- 
रातः ज्षताः पित्तकफार्दिताश्च । - 
उवरातिसारमरहशोकनिद्रा- 
्रमेहपार्दवामयकामलाताः ।। ४६ ॥ 
त्रिषान्विताश्चापि मदान्विता वा 
ये चोपस्श्र विविधैर । 
छूरविष्कम्भविकारिण् 
` मैते नरा मांसरसं पिबेयुः ।। ६० ॥ 
मांसरस का किन्दं सेवन नहीं करना चादिये-जिनका 
शरीर क्लिन्न हे, ज गरे तथा सुख के रोगो से यीदिित ड, 
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पथय 


जिन्हे कत एवं पित्त तथा कफ के रोग ई, जिन्हें जवर, 
अतिसार, मरह रोग, रोक, अधिकं निदा, प्रमेहः पाण्डु एवं 
कामङा रोग है, जो विष, मद एवं अनेक भ्रकार के संयोगज 
विषौ से पीडितहे, जिन्हे वमन तथा उरस्तम्भ रोग है-- 
उन्दः मांसरस का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५९-६० ॥ 
तक्रं तु तेषां मवति प्रशस्तं 
ससैन्धवं शकैरयाऽन्वितं वा । 
सौव्चै्ेनाथ विडेन युक्तं | 
मध्येऽपि चान्तेऽपि सनावनीतम्‌ ॥ ६१। 
इन व्यक्ति्यो के स्थि भोजन के मध्य तथा अन्त ममी 
सैन्धव, शकरा, सौवर्च नमक, विडनमक एवं मक्खनयुक्त 
तकर प्रशस्त मानी गई हे ॥ ६१ ॥ 
तक्रं हि सद्यो मथितं सुगन्धि 
रुचि बलं पुष्टिमथो दधाति । 
अम्लोष्णवैशयलघु स्वरे.) वा 
निषेव्यमाणं लयत्युदयेम्‌ ॥। ६२ ॥ 
ताजा मथा इभा एवं सुगन्धित तक्र ( मढा ) सचि, वर 
एवं पुष्टि को वदराताहै। यह अम्ल, उष्ण, विशदता करने 
वाखा, रघु तथा स्वर को बढाने वाला है । इसे सेवन करने 
से यह जाटरासि को प्रदीप्त करता है ॥ ६२॥ 
वान्ते विरिक्ते स्वरिते विशुष्के 
महोपवासश्रमपीडिते च । 
तृष्णातिसारोरुगदोपतप 
बसपपित्तामयघर्मिते च ॥ ६३ ॥ 
संसरष्टरोगेषु महाशतेषु 
विद्यमानेषु जलोदरेषु । 
सद्यःरसूताख्पि चाङ्गना 
मण्डं विदध्यादपि कामला ।॥। ६४ ॥ 


मण्ड का प्रयोग किन्हँ कराना चाहिये {वमन एवं विरेचन 
कराने के वाद्‌ उवर में रोगी के उ्वर से शुष्क होने पर, दीर्ध 
उपवास एवं परिश्रम से पीडित होने पर, तृष्णा, अतिसार, 
उरस्तम्भ, विसर्प, पैत्तिक रोग तथा धूप से पीडित भ्यक्ति 
के संसृष्ट दोषो से उत्पन्न र्गो मे, बहुत अधिक भोजन करने 
वालो को, जिनके शरीर के अन्द्र विदाह हो रहा हो, जिन्हे 
जछोद्र रोग हो तथा सद्यः प्रसूता चयो एवं कामरा रोग 
से मण्ड का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६२-६४॥ 


आमातिसारख्वरयोर्विबन्धे 
कफोद्धवे शधासगलामयेषु । 
दिक्रोपजिहागलशुण्डिकासु ` 
कासेऽक्षिरोगे!शिरसो गरे ॥ ६५॥ : 
 छदिश्रमोन्मादविसूचिकासु . ` 





काशयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


२८ ए शि ~ ए 
किनका क 2. व ८ ~ - ^ ^-^ 








[ भोजनकह्पः 
योन्यामये प्लीह्वि च पीनसे च । 
गुल्मेषु हृद्रोगहलीमकेषु 
वातप्रकोपेऽ्वथ केवलेषु । ६६ ॥ 
घाग्रयाः भ्रघरद्धे पयति प्रदुष्टे 
बालस्य निद्रकषूमातवृद्धो । 
मूत्राभिव्ृद्धौ हृदयद्रवे च 
ध निष्टीविकालस्यविषाद्केषु ।| &७ ॥ 
छदेषु सर्वेषु तथा प्रहेषु 
प्रषमहे यद््मणि ह्रदे च । 
चिन्ताश्रमोन्मादमदोपतपि 
सरुडं भिषङ्नोपदिशेष्धिपञ्चित्‌ ॥ &प ॥ 
मण्ड का प्रयोग छिन्दे नहीं कराना चाहिये {-जामातिसार, 
उव्र, विबन्ध, कफ से उत्पन्न श्वास एवं गरूयेग, हिक्का, 
उपजिह्वा (०००), गरुष्युण्डि का { एणा '६९१ प्ण्णा४), कास, 
अक्तिरोरा, सिर का भारीपन, वमन, श्रम, उन्मद्‌, विसूचिका, 
योनि रोग, ष्छीहा रोग, पीनस ( प्रतिश्याय ), गुस्म, हृद्रोग, 
हरीमक, शुध वायु के प्रकोप, धात्री के प्रबुद्ध हुए दूध के 
दूषित होने, बाख्क के निद्राधिक्य तथा कफ एवं वायु की 
वृद्धि, मूत्रवरद्धिः हृदयद्रव ( एए 9 तर्भ्पः), निष्ठी- 
विका ( थूक का बहुत जाना ), आरुस्य, विषाद, छुरदिरोग, 
पृष्ठम्रह, यचमा, हृद्रोग तथा चिन्ता, श्रम, उन्माद एवं मद से 
पीडित अवस्थामें विद्वान्‌ वैय को मण्ड का प्रयोग नहीं 
कराना चाहिये ॥ ६&५-६८ ॥ 
मण्डो हि पीतः कफिना गदे वा 
कफात्मके बधयते कफरतान्‌ । 
सोऽप्याभ्चिमुत्साद्य गदान्‌ पुनस्तान्‌ 
प्रकोपयन्‌ कष्टतराच्‌ करोति ॥ ६६ ॥ 
यदि कफ प्रकतिवारा मजुभ्व कफरोगों मे मण्ड का सेवन 
करता है तो इससे उसके शरीर मे कफ की दृद्धि होती है । 
जिससे उसकी जाठराभ्नि मन्द्‌ हो जाती है तथा वे ही (कफ 
ॐ ) रोग पुनः प्रकुपित होकर कष्टसाध्य हो जते है ॥ ६९॥ 


तस्मात्त तेषां कफिनां नराणां 
न मण्डमाहूर्भिषजः प्रशस्तम्‌ । 
स्यान्ुद्रम्‌ण्डोदक एव तेषां 
ससेन्धवव्योषयुतः सुखाय ॥ ७० ॥ 
इसलिये कफ प्रकतिवारे मनुष्यो को मण्ड का भ्रयोग 
कराना वैच प्रशस्त नहीं मानते! इन व्यक्तिरयो के स्यि 
कैन्धव तथा ज्रिकटु मिश्रित अुदूगमण्डोदक ही सुखकारी 
माना गया हे॥७०॥ ` » 


~ - कषायतिक्तः,कटुपाकिभावात्‌ 


कफं निहन्त्याशु हि सुद्रमरडः। - 


भोजनकल्पः १ ] कटपस्थानम्‌ । २०९ 
तस्मात्‌ कृशं रोगचिुक्तदेहं पित्तं च माधुथैगुणोन हन्ति । 
दीप्रानलं वा सविलम्बिरोगम्‌ ।। ७१ ॥ भोभ्याुपूवी ्रमशश्च युङ्क्ते ।। ५६ ॥ 
व्यायाभिनं वा बलिनं सरोगं यवागू घु होने के कारण शरीर म वाह उचपन्न नहीं 
यथ्चोचितो गोरसमांसमस्सयैः । | करती हे तथा इसका उष्ण अवस्था में प्रयोग करने से यह 
संयोजयेत्तं षिरसेन युष्णा | दोषो का अनुखोमन करती है 1 माधुर्यं गुण के कारण यह पित्त 
सास्रेण वा मोरससाधितेन ।॥ ७२॥ | को नष्ट करती हे तथा करमशः भोजन के क्रम से युक्त होती हे॥ 


सदाडिमा वातकफादितस्यः 
ट [नव [न 
सशकंरा पिन्हकफाल्विदस्य । 


रसेन वा जाङ्गलकेन सिद्धा ५ 


मुद्‌ गमण्ड--रस मे कषाय एवं तिक्त तथा विपाक में | 


कटु होने के कारण शीघ्रही कफ को नष्ट कर देताहे! इस । 
ख्यिजो टा, जिसका शरीर रोग से मुक हो गया हे, | 


जिसकी जाटराध्ि प्रदीप हे, जिसे विरम्बिका रोग हआ हे, | 
जो नित्य व्यायाम करता हे, बलवान है तथा रोगयुक्त है, | 
जिसे गोरस ( गोदुग्ध >), मांस, एवं मुरी सात्म्य है-एेसे 
व्यक्ति को मसा से रहित तथा रक्त अथवा दूध से सिद्ध | 
क्षिया इञा यूष देना चाहिये ॥ | 
वक्तन्य--विरुम्बिका रोग-यह विसूचिका का ही एक मेद्‌ 
हे 1 माधवनिदान मे इसके छ्यि कहा हैट च भुक्तं कफमा- 
रुताभ्यां प्रवते नोध्यमधश्च यस्य । विलम्बिकां तां मरशदुध्िषिस्स्या- 
माचक्षते शाखविदः पुराणाः ॥ ७१-७२ ॥ 
तरिश्रसुतो दीपनतोयसिद्धः 
स्यात्तरड्लैः संपरिभर्टकेवा । 
२, ९२९ (= (९ 
सुद्गेयवेश्वापि तथेव लाजे- 
रुष्णः सुगन्धिर्विशदेन पीतः | ७३ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १८८ तमं पत्रम्‌ । ) 
मण्डः क्षणेनास्य बलं दधाति 
(द व्याधिस्तथा मादवमभ्युपेति 1 
न्द्रयाणि अकति भजन्ते । 
भोज्यानुपर्थी च तथा कृता स्यात्‌ ।। ७४ ॥ 


तीन वार भखुत किये हुए तथा दीपनीय जरु से सिद्ध | 


किये ह्‌ सुने इए तण्डु ( चावक ), सद्ग, थव तथा 
खाजा ( चावल की खीर ) के बने हुए उष्ण सुगन्धि एवं 
विशदं मण्ड के पीने से ण भर मे बर की श्राति हो जाती है, 
रोग खदु ( मन्द्‌ ) हो जाता है तथा सम्पूर्णं इन्द्रियां प्रकृतिस्थ 


हयो जाती है इस प्रकार भोजन का क्रम होता है ॥ ७३-७४॥ | 


मण्डं यथोक्तं पितो गुणास्ते ` 
विपयेये चापि विपर्ययः स्यात्‌। ` 
य एव मण्डस्य भवन्ति योग्या" ` "`" ` ॥| ७ ॥ 


यथोक्त मण्ड को पीने से उपर्युक्त 
विपरीत होने से गुर्णो मे मी विपर्यय हो शा ४ न 
मण्ड के योग्य होते है (वे ही यवागू के भी योग्य होते है)।०५॥ 
लघ्वी यवागू विदह्यते च 
, दोषालुलोम्यं विदधाति चोष्णा । 


२७ कार 


सगोरसा वा सह्‌ दाडिमेवां ॥ ७७ ॥ 
दितां चरणां सारतपीडितानां 
रहि पीनसे 
गुल्मे तथा प्लीहि च पीनसे च । 
सभोजनसख्रानविहारयान- 
व्यायामसंभाषणगीतपथ्याम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भिन्न २ अनुपान से यवागू सेवन~वात एवं कफ से पीडित 
रोगी मे दाडिम, पित्त एवं कफ से पीडित में कर्करा तथा वात 
से पीडित ओौर गुल्म, ष्टीहा एवं पीनस रोगों मे तथा 
भोजन, स्नान, विहार, यान, व्यायाम, संभाषण तथा गीत 
८ गाना ) जिन्हें हितकर ह--उनमें भी जागर मांसरस से 
सिद्ध की हई अथवा गोरस ( दूध ) से सिद्ध करके अनारदाना 


पड़ी दुई पेया का प्रयोग कराना चाहिये । स्वस्थ अवस्था 
ममीरेगके निदत्त हो जाने पर तथा अग्नि के मन्द होने 


प्र हसे हितकारी माना गया हे ॥ ७७-७८॥ 
तत्खस्थवृत्तौ च हितां वदन्ति 
रोर निघृत्ते लने च मन्द । 
रोगे निवृत्ते ज्वलने च दीप्र 
रोगेविसुक्ताः छृशदुबलाश्च ॥ ७६ ॥। 
सीरोन्द्रिया व्णबलाभिदीना- 
वातार्दिताः पित्त निपीडिताश्च । 
ज्वरातिसारोदरपायुरोग- 
चिन्तेष्यपानाध्वगरोगतप्ताः ।। ८० ॥ 
कासेन शसेण विषेण चैव 
निपीडिताः शोकहताश्च नित्यम्‌ । 
व्यायामगेयाध्ययनश्रमाता- 
धूमाग्निवातातपजागराताः ।। ८१ ॥ 
` विद्ह्यमानाक्तिगलास्यनासा- 
विषीदमानाः स्परतिवुद्धिदीनाः। 
 आनादहिनः शष्कपुरीषमूतरा- 
भगन्दराशोगरहुरडलार्ताः ।। ८२ ॥ 
निष्निष्टमम्नच्युतपी(डि)ताङ्खे 
शुद्धे मांसविवर्जिते च । 








२१० काश्यपसंहिता वा व्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ भोजनकरपः १ 
जीणेज्वरान्येदयुतृतीयकेषु सीरं हि सदो बलमाद्धाति 
नित्यञ्वरे चापि चतुथेके च ॥ ८३ ॥ हदीकरोत्याशु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६॥ 
रक्तःपिशाचोरगभूतथन्त- मेधायुरायोग्युखानि धत्ते 
ुद्रजर्ष्णाग्निहिमाहताश्च । रसायनं चापि वदन्ति मुख्यम्‌ । 
स्ीबालपुत्राल्पविशुष्कदुग्धा- पष्टिरढत्वं लभते च गर्भो 


गर्भश्च यस्या न विवधेते च ॥ ८४ ॥ 
नाप्यायते यः स्तनपश्च बालो ` 
जागर्ति नित्यं शरृशरोदनश्च । 
हति €. (4 
चष्षुहंतिथस्य च तीच्णनस्ये- 
विशोषण प्रतिकर्मणा वा | ८५॥ 
प्रयोग कन्हं कराना चादिये-रोग के निचृत्त 
हरि के हदा जारि तथा जो व्यक्ति रोगसुक्तं है 
परन्तु कृद तथा दुबैरु है, जिनकी इन्द्रियां कीण है, वर्ण, 
अरु तथा असनि जिनकी नष्ट रो गई हे, जो वात तथा पित्त से 
पीडित है; एवं वर, अतिसार, उद्ररोग, गुदरोग, चिन्ता, 
ड्या, पान ( मद्यपान ) एुवं मार्गगमन के कारण जो रोगग्रस्त 
है, जो निस्य कास, शख, विष तथा श्रोक से पीडित छै, 
व्यायाम, गीत तथा अध्ययन के श्रमसे जो युक्त है; धूम, 
-अञि, वायु, आतप ( धूप ) तथा जागरण के कारण जो 
 प्रीडित है, जिसके चन्न, गला, सुख तथा नासिका मे विदाह 
हो जाता हो, निन्द विषाद्‌ हो तथा जो स्मृति एवं बुद्धि से 
हीन हो, जिन्हें जानाह रोग हो, जिनका मरू एवं मूत्र श॒ष्क 
हो, भगन्द्र, अ, अह एवं वातङरुण्डरूरोग से जो पीडित है, 
जिनका शरीर निष्पिष्ट (1.न४९५ }, भस्म ( एपकप्€ ) 
तथा च्युत ( 7151०००४ ) के कारण पीडित हो जिनका 
रण शुद्ध हो, जो मांस से रहित हों अर्थात्‌ जिनके शरीर में 
मांस की कमी हो तथा जीर्णञ्वर, अन्येदयुष्क, तृतीयक, नित्य 
ज्वर तथा चातुर्थिक ञ्वर मे एवं जो राक्षस, पिशाच, साप, 
भूत, यक्त, छधा, वञ्च, तृष्णा, अभ्नि तथा हिम से आहत 
हो, जो सखी अथवा बारुक हो जिनके पुत्र अल्प हों तथा 
जिनका दूध सूख गया है, जिनका गर्म बृद्धि को प्राप् 
नहीं होता है, जो दूष पीने वाखा बरक दूध से वृष्त नहीं 
होता है, जो नित्य जागता रहता है तथा अत्यन्त रोता हे, 
तीण नर्यो, शोषणकारक द्रव्यो अथवा चिकित्सा के हारा 
जिसको नेच्ररोग हो गया हो तथा जो व्यक्ति विरेचन के योग्य 
है--इन सर्बोको श्वत कयि हुए दूध का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य-श॒द्धवण का सुश्रुत सू. अ. २ में निम्न लक्षण 
दिया है-त्रिभिदैरनाकरान्तः श्यावौषठः पिडकी समः। अवेदनो 
निराखावो ब्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ अर्थात्‌ जो बण तीनों दोषो से 
रहित है, जिसके किनारे ( 20४० ) श्याव संग के है, जिसमे 
सुच्म पिडकर्प ( मांसां कुर-0"9णप 1008 ) ह, जिसका तङ 
सम हे, जिसमे वेदना जर खाव अत्यन्त थोड़ा होता है-वह 
शुद्ध अण कहराता है ॥ ७९-८५ ॥ 
एते तं ततीरमथाभ्यसेयु- 
रलं तं यस्तु विरेचनीयः।. 


बन्ध्या च षरढश्च जरंश्च सूते ॥ ८७॥ 
पायुं पयः शोधयतेऽनुलोमं 
करोति वातं लघुतां नराणाम्‌ । 
तस्माच्च स्वेषु रसायनेषु 
रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दूधशीघ्रहीश्चरीरमे वुको बढ़ता है, इन्द्यो को 
इ करता है, मेधा, आयु, आरोग्य एवं सुख को करता है तथा 
प्रधान ` रसायन माना जाता हे । इससे गभं पुष्ट एवं 
दृढ़ होता है! इससे बन्ध्या, नपुंसक एवं धृंदसखी के भी 
सन्तान हो जातीहै। दूध गुदा काशोधन करताहै, वायु 
को अनुलोम करता है. तथा मनुष्यो के शरीर मँ रघरुता उद्पन्न 
करता है इसच््यि सम्पूरणं रसायने तथा रोग के अन्तम दूष 
को श्रेष्ठ माना गया है ॥ ८६-८८ ॥ । 


चीरं सात्म्यं, ची रमाहुः पवि 
चीरं मङ्गल्य, सीरमायुष्यमुक्तप्‌ । 
चीरं बस्य, सीरमाहृश्च केश्यं 
कषीरं सन्धानं चीरमा्टुवेयस्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
` दूधश्चरीरके स्यि साम्य होता है, यह पवित्र करने 
वारा, मङ्गककारक, आयुष्यकारक, वर्यं, केश्य, सन्धान 
कारक (ट्टे हए अंगो को जोड़ने वाखा ) तथा वयः 
स्थापक हे ॥ ८९॥ 
तीरं सर्वेषां देिनां चानुशेते; 
चीरं पिबन्तं च न रोग एति। 
तीरात्‌ परं नान्यदिहास्ति वृष्यं, | 
तीरात्‌ परं नास्ति च जीवनीयम्‌ ॥ ६०॥ 
दृध सम्पूणं प्राणियों के छियि अनुकूल होता है, दूध पीने 
वाङेभ्यक्तिकोरोग नहीं होतेह, दूध से बढ़कर कोई भी 
कृष्य ( वाजीकरण `) दभ्य नहीं हे तथा जीवनीय द्रव्यो मेँ भी 
दूध से बद़कर कोई द्रव्य नहींहे ॥९०॥ ` 
श्यात्‌ पयो वर्धयतेऽनिलं प्राक 
` पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति वर्चः | 
ईषच शूलं हरते गुरुत्वात्‌ 
सनदाष्िपाके शमयत्युमे दवे ॥ ६१॥ _ 
दूध शीतर होने से प्रारम्भ मं शरीरमे वायु शी इद्धि 
करता हे पित्त प्रकृति वारे भ्यक्ति को इससे विरेचन हो जाता ` 
हे तथा गुड होने से यह थोड़ा शरू उत्पन्न कर देता है परन्तु 





| 
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विपाक में स्निग्ध होने से.यह दोनों ८ वायु तथा पित्त) को 
शान्त कर देता है ॥ ९१ ॥ 
माधुयेतो वर्धयते शरीरं 
„ प्रसाद्यत्याशु तथेन्द्रियाणि ! 
स्थेय पयः सान्द्रतथा करोति 
पैचिदधल्यतः शोधयतेऽन्तराणि ॥ ६२ ॥ 
मधुर होने से दूध शरीर की इद्धि करता है ओर इन्दियो 


को भ्रसन्र करता हे । तथा सन्द्र होने के कारण शरीर में । 
स्थिरता उदपन्न करत! है एवं पिच्छ होने के कारण हरीर ¦ 


क आन्तरावयर्वो का शोधन करता हे ॥ ९२ ॥ 


षिष्टभ्यते चापि कषायभावाद्‌- 
वातात्मनस्तेन करेति शलम्‌ । 
सेहाब माधु्यंगुणाच्च शलं 
पयो नियच्छत्यनुजीयेमाणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कषाय होने से यह शरीर मे विष्टम्भ उन्न करता है 

तथा वातग्रहृति वारे पुरूष मे शूरु उत्पन्न कर देता हे । 
परन्तु स्निग्ध एवं मधुर गुण के कारण दूध जीणे होने पर 
शूर को शान्त कर देता है ॥ ९३॥ 


स्ेदाद्गुरुत्वात्‌ सकषायशेत्याद्‌- 
विसस्य सद्यो बलमादधाति । 
सस्नेदशैत्यान्मघुरान्वयत्यात्‌ 
कफातमनां वर्धयते कफं च | ६४॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ९८९ तमं पत्रम्‌ । ) 
दूष, स्निग्ध, गुर, कषाय एवं शीतर होने के कारण 
शरीर मेँ शीघ्र ही बको वढ़ाता है 1 स्निग्धं शीतर एवं मधुर 
गुण के कारण कफ म्रक्रृति वारे मनुष्यो मे यह ङ्फकी 
बृद्धि करता है ॥ ९७ ॥ 
एतद्धितं सास्यकषायभावात्‌ 
पाकस्य तुष्टि कुरुते न दोषम्‌ । 
गौरं च वणं कुरुते सितत्वात्‌ 
स्नेहं च सस्तेहतया करोति ॥ ६५॥ 
` सास्म्य एवं कषाय होने के कारण यह श्चरीर के ल्यि 
हितकर है, यह पाचका को सन्तुष्ट करता है तथा शरीर में 
कोई दोष ( विकार ) उत्पन्न नहीं करता है ! दूध श्वेत होने 
के कारण वणे को गीर करता है तथा स्निग्ध होने के कारण 
शरीर भे रिनग्धता उत्पन्न कर देता है ॥ ९५॥ 
शोत्यात्‌ कषायाद्धनसान्द्रमाबात्‌ 
संपकेतश्चाभिषधाच्च भाण्डे । 
क्रमेण चोष्मोपचयाच्निरुद्धं 
पयो दधित्वाय शनैरुपेति ॥ ६६॥ 
पयो हि वातातपपीडितं द्रा- 


~~~ ~~~ 


११ 
क्कूचींमवत्येष हि तत्र हेतुः! 
ओष्स्याद्नत्वादथ वधंमानः 

संक्तेद नाच्चाभिपवाञ् दध्र: ¦ ६७ ॥ 

शीतर, कषाय, घन एवं सान्द्र होने के कारण तथा पात्र 
के सम्पकं एवं सन्धान ( ८०८०९४५०} के कारण मञ्चः 
उप्मा ( गरमी ) के उपचय (बृद्धि ) के कारण निरद् हया 
दूध धीरे २ दधिमाव को प्राप्त हो जाता ह । अर्थाच्‌ दूघ दही 
केरूपमे परिणत दहो जाताहै। वायु एवं धूप से पीडित होने 
के कारण दूधमे्चीघ्रहीजो दर्चीभाव ८ फुद्धियां ) उ्पन् 
हो जाता है उसका कारण यह है छि उसमे उष्णता एवं 
धनता के कारण धीरे २ क्लेद तथा सन्धान (एश त्ण+०४०य) 


| हो जाता हे ॥ ९६-९७ ॥ 


निरवतेयत्यम्लरसं पयोऽमि- 
„ भंसतुं तथा चाप्यतियतेमानः 1 
ऊध्वं सरश्चोरप्लवते स्वभावात्‌ 
किरं ततोऽधश्च निषीदतेऽस्य ॥ ६८ ॥ 
अधिक मात्रा मे बढ़ी हई अग्नि ( उष्मा ) दुघ में भ्ल 
रस एवं मस्तु ( दधिमस्तु ) को उदन्न कर देता हे । इखका 
सरभाग ८ पतका भाग ) स्वभाव से ही ऊपर तैरता रहता हे 
तथा इसका किड्‌ भाग नीचे रहता हे । अर्थात्‌ यदि उष्णता 
नहो तो दुग्ध मे जम्कभाव उन्न नहीं होता है तथा वही 
नहीं जमती है । दही जमने के ल्यि उष्णता का होना 
आवश्यक है 1 हम ब्यवहार मे भी प्रतिदिन देखते हँ कि 
ज्लीत्छतु मे हमें दही जमाने के लिय दूध को गरम स्थान पर 
तथा अच्नि ॐ पास रखना पड़ता है तथा उसके छ्यि पर्याप्त 
भ्रय्न करना पड़ता हे । अन्यथा दही नही जम पाती हे ॥९८॥ 


दिव्येन च ज्ञानबलेन ठं 
मुखैख्येःपुरा मन्थनमस्य युक्तथा । ` 
ततो धृतोदधिढुपो पलम्य 
गावः प्रतिष्ठाः सचराचरस्य ॥ ६६॥ 
प्राचीन कार मे हमारे मुख्य २ ऋषियों ने दिव्यं एवं. 
ञान बरु से युक्तिूर्वक दही के मन्थन को शरेष्ठ मानाहे। 
दही के मन्थन से धृत एवं उदधित्‌ ( ठस्सी ) प्राप्त क्या 
जात हे 1 इस रकार गौ सम्पूणं चर एवं अचर ( जड़ तथा 
चेतन >) जगत्‌ की प्रतिष्ठा का कारण ह । अर्थात्‌ गो अपने . 
दूध, दही, घृत तथा तक्र के द्वारा सम्पूण जगत्‌ का पोषण 
करती है ॥ ९९ ॥ 
तस्माच्चिरव्याधिनिपीडितानां 
मूचच्छगितानां पततां नराणाम्‌ । 
परायणं चीरमुशन्ति वेया 
निद्रासुखायुबेलद्त्‌ पयो हि ॥। १०० ॥ 
इसस्यि जो व्यक्ति बहुत कारुसे रोग से पीडित 
मृच्छ से युक्त है तथा जो उपर से गिर पड़ते ईै--उनके छेः ` 


काक्ष्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम । 


[ भोजनकरपः ! 
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वैयलोग दृध को उकृष्ट पदां मानते हे । दृध निद्रा, सुख, | हैख के मूल, अश्रभाग, एवं कीटयु्त अंश के पेरे जाने से, 


जायु एवं बर को देने वारा है ॥ १०० ॥ - 


मूढसतु यः स्यान्मदनस्य बीजः ` 
भल्लातकैः पूगफलादिभिश्च । 
पयो हि तस्योपदिशेद्रिप्चिद्‌- ` 
ष गडोदकं वा शिशिरं पिवेत्‌ सः ॥ १०१॥ 
 . -द्ीरेण चेनं सगुडेन नित्यं 
` संभोजयेत्‌ सर्पिषि संस्कृतेन । 
1. ` धान्वीरकर्तेऽपि तथेव कायं 
` तीरं हि तस्यौषधयुक्तमग्न्यम्‌ ।। १०२ ॥ 
जो मैनफर फे बीज, भिरुवे तथा सुपारी के कारण मूढ़ 
हज हे, उसे विद्वान्‌ व्यक्ति दूध का प्रयोग कराये अथवा 
उसे दण्डा किया हुभा गुडोदक पिरुये । अथवा उसे धतम 
संस्छत किये हुए गुडयुक्त दुग्ध का सेवन कराना चाहिये । 
धान्वीरक रोग ( इसका अभिप्राय संभवतः धनुःस्तम्भ आदि 
वातरोगसेहै) से पीडित व्यक्ति में भी यह उपक्रम करना 
चाहिये । दूध इसकी शरेष्ठ ओषध कहा गया हे ॥१०१-१०२॥ 
. भानूपजो जाङ्गलजो वरिष्ठः 
ध सुभूमिजातो गुरुबद्ध चक्षुः । 
 सायुद्रषर्टे(पौर्दक्ुकवंशकाना- 
~  मिष्षुः भ्रशस्तस्तु परः परो यः ॥ १०३॥ 


। उप्यक्त रोग मे आनूप एवं जांगर देश मै उन्न होने 


वारा, श्रेष्ठ, उत्तम भूमि में उच्यन्न इभा गुरं एवं बंधे हुए 
चरश्ु ( अंकुर ) वाखा तथा सामुद्र, पौण्ड्‌ एवं इनक वंश 
(जाति) वारा इ अप्यन्त प्रशस्त माना गया ह ॥ १०३॥ 

स्वादुः शीतः पुष्टिृदीपनीयः 

`. स्निग्धो दृष्यो वणेचष्षुःप्रसादी । 
श्लेष्माणमुत्तेदथते च जग्धो | 
रसस्तु पीतः छुरुते विदाहम्‌ ॥ १०४ ॥ 
~ इं स्वादु (मघुर), शीतर, पुष्टिकारक, दीपक, 

स्निग्ध, द्य तथा वर्णं एवं चज्ञ को ग्रसन्न केरने वाखा होता 
हे।: दांत से चवाकर पिया दुभा ग्ने का रस श्रेष्माको 
बढाता है तथा पिरा हृजा रस ( अर्थात्‌ यन्त्र-कोलहू आदि 
से निकाला हभ ) विदाह को उत्पन्न करता हे 1 गज्ने का स्वृयं 
दातो से चबाकर निकारा हज रस श्रेष्ठ माना गया है। 


कोंद्ू से निकारा हभ रस शरीर मे विदाह उत्पन्न करता. 


हे । चरक सू० अ० २७ मे कहा है-ष्यः शीतः स्थिरः स्निग्धो 
बरंहणो मधुतो रसः । श्टेष्मलो भक्षितस्थेकषोर्यान्तिकस्तु ` विदह्यते ॥ 
हइसीप्रकार सुश्रुत सू० अ०४५ म भी कहाहे। यान्त्रिक 
थवा कोह से निकटे इए रस के विदाही होने के कारण 
भष्टाङ्गहद्य ` सू० अ०५ मे बताया है--मूलाग्जम्तुजग्धादि- 
पीडनान्मकसङ्कत्‌ । ` िंचि.कालं विधृत्या च विकृतिं याति 


यान्विकः ॥ विदाही यर यष्टममी तेनासौ ॥ अर्थात्‌ यान्तिक रख | , 


उसमें मिद्टी जादि मरु के मिरे होने से. जथवा कचु काठ 
पड़ा रहने से विदाही, गुरु एवं विष्टम्भी हो जाता ह ॥१०४॥ 


सुक्त्रा पिवेदिष्षुरसं कफात्मा 
्राग्भोजनात्‌ पैत्तिकयातिकौ तु | 
संसष्टदोषस्य हितोऽन्नमध्ये 
तथाहि स्वे सुखमाप्सुवन्ति ॥ १०५॥ 
कफम्रकृति वारे मनुष्य को भोजन कै बाद्‌ तथा वातं 

एवं पित्तम्रकृति वाके मनुष्य को भोजन से पूरव ओर संसष् 
दोष वारे व्यक्ति को भोजन के मध्य में दृन्लरस का पान करना 
चाहिये । इस प्रकार इसके द्वारा सम्पूरणं व्यक्ति सुख (स्वास्थ्य ) 
को प्राक्त करते हे ॥ १०५॥ 


इति ्रकृत्येष्चुरसप्रकारा 
रोगांस्तु वदयामि हिताथमेषाम्‌। 
उ्वरातिसारामगलामयेषु 
विसूचिकाङ्ष्ठवि(कि)लासकासे ॥ १०६ ॥ 
पाण्डवामये श्ूलजलोदरेषु - 
छौ कफोदरेकषिरिक्तवान्ते । 
नस्तः क्रियावस्तिनिरूहितेषु 
स्वरोपघातन्तयपीनसेषु ॥ १०७ ॥ 
प्रमेदशोथोरुगदेषु नाद्याद्‌- 
` रोगेष्वभिष्यन्दसमुस्थितेषु । 
` म्रहेषु सर्वेषु पयोऽतिब्द्धौ . ( 
 बालेऽतिनिद्रे कफरोगिते च ॥ १०८॥ . 
` इस प्रकार प्रति के अनुसार इ्ुरस के मर्द का वर्णन. 
क्षिया गया है। अवं मेँ इनके हित के ल्यि रोर्गा का वर्णन 
करुंगा । इद्ध का सेवन हिन्द नहीं करना ` चाहिये--उ्वरः 
अतिसार, जआमदोष, गररोग, विसूचिका, कुष्ठ, किरास, कास, 
पाण्डुरोग, श्रूल, जलोदर तथा वमन रोग मे, पिरेचन पव 


वमन मे कफ का उद्रेकं (जधिकता ) होने परर, नस्यः बस्ति 
एवं निरूह कराने के बाद, स्वरोपधात, कय एवं पीनस रोग 


मे, प्रमेह, शोथ एवं उर्स्तम्भ मे, अ भिष्यन्द्‌ से उन्न इषु 
रोगो मे, सम्पूरणं रहरोग, दूध की अत्यधिक इद्धि, वारक के. 
अत्यन्त निद्रायुक्त होने पर तथा कफ का रोग होने पर दरं 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ ` ` ` 
इष्यः प्रयोगो न हितो, हितस्तु 
येषामिमांस्तानपि मे निबोध ॥ 
जीणेडबरारोचकरक्तपित्त- . | 
कासन्लतदीणकफच्तयेषु ।। १०९ ॥ 
दृष्णांसिवैसर्पमदात्ययेषु 
भूत्रामये 'कणेरिरोक्तिवाते ॥ : _ ` - 


विशेषकल्यंः ! } 


कठपस्थानम्‌ 1 


२१३ 
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त्वङ्मांसवणेद्युतिवुद्धिरेतो- 
 निद्राबलोजोरुधिर क्षयेषु । ११०॥ 
जिन रोगियों के सिये इद्चरस हितकरहैवे भीतु मेरेसे 
सुम-जीण उवर, अरोचक, रक्तपित्त, कास, रत, क्षीण एवं 
कफ कै क्षय मे तथा तृष्णा, अञ्चिविसर्ष, मदात्यय, मूत्ररोग, 
क्ण, शिर, अत्ति एवं वायुरोग मे, त्वचा, मांस, वर्णै, द्युति, 
बुद्धि, रेतस्‌ ८ वीर्य ), निद्रा, वर, ओज तथा रक्त के कतय मे, 
तथा जिन रके छियि दूध हितकर टोताहै उन स्बेकि लवि 
तथा शिशयं के छिये इध्चरस हितकर होता है ॥ १०९-११०॥ 
येषामथोक्तं च पयः प्रशस्तं 
तेषां हितश्चेक्चरसः शिद्यूनाम्‌ ॥ 
कफप्रसेकारचित्रिसोद- 
शटमरतिर्यायगलामय र ॥ १११॥ 
जिन व्यक्तिर्यो को कफग्रसेक ( कणयुक्त राराखाव 
होना ), अरुचि, तृषि, मोह, शूल, प्रतिश्याय, गरुरोग, प्रमेह, 
हृर्छास, जडता तथा अच्िना् हो-उनमें अधिक मात्रां 
पिया हुभा रस अवर को उत्पन्न करता है ॥ १११ ॥ 


प्रमेदहल्लासजडाग्निनाशान्‌ 

रसोऽतिपीतः कुरुते ज्वरं च ॥ 
इत्येष धन्यः प्रवरश्च कल्पो 

भोज्यं प्रति प्रभ उदाहतस्ते ॥ ११२॥ 
न॒णां हितार्थं भिषजां च बद्ध ! 

सुखस्य मूलं प्रवदन्ति धम्येम्‌ ॥ ११३॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 

। (इति करपस्थाने ) भोजनकल्पः। 


9 ^~ 


हस प्रकार हे ब्ृदधजीवक ! मनुष्यो तथा वेदयो के हित के 
ल्यि भोजन के प्रति यह धन्य एवं श्रेष्ठ कल्प तुम्हारे स्यि कहा 
गया हे । इसे सुख एवं धर्म का मूर कहा गया है ॥११२-११३॥ 
` रसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था? 
: ( इति कल्पस्थाने ) भोजनकल्पः। 


~ 


विरोषकल्पाध्यायः ॥ 


अथातो विशोषकल्पं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम विरोषकटप नामक अध्याय का ग्याख्यान 
करेगे 1 एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । ( इस अध्याय में 
सन्निपातज्वर के विशेष रन्तण आदि कहे जा्येगे ) ॥ ५-२॥ 


हुताभिदोत्रमासीनं कश्यपं लोकपूजितम्‌ । 


बुद्धो विषमन्विच्छन्‌ प्रच्छ विनये स्थितः ॥ २ ॥ | आश्चर्यजनक उपदेश दिया ॥ ३१ ॥ । 1 


पि 


अग्निहोत्र मे आह्धुति देकर बैड इये, पेसे खोक म पनित 
महषिं कश्यप से सन्निपातो के विशेषो को जानने की इच्छा से 
बिनययुक्त ब्रृद्धजीवक ने निन्न प्रशन किया ॥३॥ 
सूत्रस्थाने भगवता निर्दिष्टो द्विधिधो ज्वरः| 
देतुलिङ्गोषधज्ञानैः प्रतिपन्नोऽस्मि तं तथा ॥  ॥ 
संशयस्त्वस्ति भगवन्‌ ! स्िपातञ्परं प्रति । 
तत्र मे संशयं छिन्धि विशेषज्ञ ! विरोषणैः ॥ ५॥ 
भगवन्‌ ! सूत्रस्थान मे आपने हेतु ( 0५5९5 ), किङ्ग 
(8६००5 ) तथा जौषध ( 1४९०४८४४) आदि के ततान 
सहित दो प्रकार ॐ ज्वरका निर्देश किया था, उसे मेने 
सम्यक्‌ प्रकर से जान खिया है । परन्तु भगवन्‌ ! सन्निपात 
उवर ॐ प्रति मुपे डच संशय हे । इस च्वयि हे सन्निपातज्वरौ 
के विशेष ! उस विषय सें विरोषर्णो के वारा जप मेरे संशय 
को दूर करं ॥ ४-५॥ 
किमेकः सन्निपातोऽय किं वा किं बहवो थने !1 
८ इति ताडपत्नपुस्तके १९० तमं पन्नम्‌ ) 
एकश्चेत्‌ किं समैरदोषिरनेकल्वं कथं पुनः ॥। & ॥ 
हे सुनि ! सन्निपात एक ही होता है अथवा अनेक होते 
है १। यदि दोर्षो कौ समानता के कारण वह एक ही होता है 
तो वह अनेक प्रकार का केसे हो जाता ह १॥ ६॥ 
वातपित्तकफानां तु याणां संप्र्ुप्यताम्‌ । 
क एषां प्रथमं दोषः प्र्ुप्यति महामुने ! ॥ ७॥ 
युगपद्वा प्रकुप्यन्ति दोषाः किं वाऽनुपूवेशः। 
रकुप्यतां वा विषममेकैकश्येन वा पुनः ॥ ८ ॥ 
विशेषाः के महाभाग ! दोषव्याससमासतः। 
सन्निपाताः कियन्तो वा कानि नामानि वा प्रथक्‌ ।६।। 


उपद्रवाश्च के तेषां परिहारविधिश्च कः। 
उपक्रमश्च कस्तेषां साध्यासाध्यवराश्च के । १० ॥ - 
भगवन्‌ ! वात, पित्त, कफ आदि प्रकुपित होते इए तीनों 

दर्पो मे पहर कौन सा दोष प्रकुपित होता हे १ ये तीनों दोषः 
एक साथ प्रकुपित होते ह अथवा आगे-पीडे करे कुपितं 
होते ह १ हे महाभाग !-(रेश्वर्यशाछिन्‌) प्रकुपित होते हए इन 
दोर्षो मे ए्थक्ष्‌ २ क्या विशेषता होती है १ दोषो की. व्यष्टि 
एवं समष्टि ॐ अनुसार सन्निपातो की संख्या कितनी होती 
हे १ उनके पृथक्‌ रे क्या नाम ह उनके उपद्रव, परिहार 
विधि तथा चिकित्सा क्या है १ उनमें से कौन से साध्य एवं 
कौन से असाध्य है १ ॥ ७-१०॥ ` 

इति पष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः । 

सन्निपातविरोषाथमद्भुते वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


इस प्रकार कानी शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर सन्नि 
पार्तो के विदोष न्ञान के स्यि प्रजापति कश्यप ने निम्न 


२१४ कारयपरसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । | विशैषकक्ः १ 
-------------------------------------------------------- 





शरु मागेव ! त्तवाथं सन्निपातविशोषणम्‌ ! 
जानते भिषजो नैनं बहवोऽछरृतबुद्धयः ।। १२ ॥ 
ह भार्गव ! तखत्तान के ल्यि सन्निपातो के विरोषों (मेदौ) 
कोतू सुन क्योकि बहुत से अन्ञानी वैच इसे नहीं जानते ई 


शीतोपचारात्‌ सूतानां मेथुनाद्विषमाशनात्‌ । 

प्रजागरादिवास्वप्राचिन्तेष्यालौल्यकशेनात्‌ ॥। १३॥ 

तथा दुःखप्रजातानां व्यभिचारात्‌ प्रथम्बिधात्‌। 

शिशो दुष्टपयःपानात्तथा संकीणेभोजनात्‌ ॥ १४ ॥ 

- विरुद्धकमेपानान्नसेविनां सततं नृणाम्‌ । 
अभोजनादध्यशनादहिषमाजीणेभोजनात्‌ । १५॥ 
सहसा चान्नपानस्य परिवर्ताटतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्वम्बुसेवनाद्प्ूषणात्‌ । १६ ॥ 
पर्तोपत्यकानां च प्रतिकरल्े विशेषतः | 
अवभरयोगात्‌ सेहानां पञ्चानां चैव कर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां मिध्रीभाषायथोच्छिताः। 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति क्तीणे चायुषि भार्मव ! ॥ १८ 
` ` हे भार्गव ! प्रसूता तथा दुःखप्रनाता (जिन्हें कष्ूर्वक 

प्रसव हआ हो >) चिर्यो के शीत उपचार, मैथुन, विषमाशन 

८ विषम भोजन ), रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, चिन्ता, 
ईर्ण्या, जिदह्धालौल्य तथा अपकर्षण से, नाना प्रकार के 
व्यभिचार से, बारुक के दूषित दूध के पीने तथा संकीर्ण 
भोजन से, मनुर्ण्यो के निरन्तर विरुद्ध कर्म, बिरद्पान एवं 
विरद भोजन के सेवन से, भोजन के न करने से, अध्यशन 
( पूं भोजन के ऊपर पुनः भोजन ) करने से, विषम एवं 
अजीर्णं भोजन से, अन्नपान एवं ऋतु के सहसा परिवर्तन से, 
विष से दूषित वायु एवं जर के सेवन से, गरविष ( संयोगजं 
विष >) से दूषित होने के कारण, (दोषकरं प्रतिकूरू अवस्था्ओं 

म पर्व॑त एवं उपत्यका्ज ( तर्हदी- ९1९ ) मे रहने से; 

स्नेहन एवं पञ्चकम के असम्यक्‌ प्रयोग से तथा उप्यक्त हेतुरओं 

के भिश्चित हो जनेसे ओौर आयु के क्षीण होने पर बे हए 
तीनो दोष प्रकुपित हो जाते है ॥ १२-१८ ॥ । 
ततो उवरादयो रोगाः पीडयन्ति शशं नरम्‌ । 

सबेदोषविरोधाचच दुधिकितस्वो महागदः ॥ १६॥ 

. ल्वःञ्वर आदि रोग रोगी को अत्यन्त पीडित करते है । 
खभ्पू्ं दोषों के परस्पर विरुद्ध होने से यह महाव्याधि भव्यन्त 
दुधिक्सस्य होती हे ॥ १९॥ । 

यथाऽभिवजपवनेनं स्यादभिहतो द्रमः। 

वातपित्तकफस्द्रत्‌ करदधदेदी न जीवति ॥ २०॥ 

जिस प्रकार अभ्षि, वच्च, एवं पवनं के द्वारा आहत इृक्त 
जीचित नहीं रहता उसी प्रकार वात, पित्त, कफ जादि तीनो 


के .के भपित हो जाने से स्यि ( रोगी ) जीवित 


नदीं रहता ॥ २०॥ । । 








विषाग्निशखेयुगपन्न जीवन्ति यथा हताः । 
सन्निपातादितास्तद्न्न जीवन्त्यतपस्विनः ॥ २१॥ 
जिस प्रकार विष, अम्नि एवं शख के द्वारा एक साथ 
आहत भा व्यक्ति जीवित नहीं रहता उसी प्रकार सन्नि. 
पातकं द्वारा पीडित हष रोगी भी जीवित नहीं रहते ॥ २१॥ 


दयं तदुपरि्टाच्च यथा प्रञ्चलितं गृहत्‌। 
न शक्यते परित्रातु सन्निपातस्तथा नषु । २२॥ 
जिस प्रकार ऊपर एवं नीचे दोनो ओर से जरते हष गृह 
की रक्ता नहीं की जा सकती उसी भकार मनुष्यो में सन्निपात 
से भी रक्ता नहीं की जा सकती ॥ २२॥ 


दिग्धवबाणाखयो व्याधाः परिवाये यथा मृगम्‌ । 
घ्नन्त्यनौषधयस्तद्यो दोषाः शरीरिणम्‌ ॥ २३॥ 
जिस प्रकार विषसे बुद्े हुए बार्णो वारे तीन व्याध 
(शिकारी) गणको चारो भरसे षेरकर मार देतेहै उसी 


म्रकार जषधिर्यो के अभाव मे तीनों वात, पित्त, कफ आदि 
दोष रोगी को मार देते हैँ ॥ २२॥ । 


संगता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम्‌ । 
अन्यच्चाशु संनिपतत्यतो वा सन्निपातता ॥ २४ ॥ 
क्योकि ये तीनो दोष मिरूकर निधितरूप से श्चरीर को 
नष्ट कर देते हैँ इसल्यि इसे सन्निपात कहते है अथवा शीघ्र 
ही नष्ट करने के कारण सन्निपात कहते है ।। २४॥ 


अकस्मादिन्द्ियोत्पत्तिरकस्मान्मूत्रदशेनम्‌ । 
अकस्माच्छीलविकृतिः सन्निपाताप्रलक्तणम्‌ ॥ २५॥ 


सन्निपातञवर के सुख्य रुक्तण-इसमे सहसा इन्दिर्यो के 
विष्यो की उस्पत्ति होती हे, सदसा मूत्र आ जाता है तथा 
सहसा स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है । ये सन्निपात अवर के 
मुख्य रक्षण होते है । चरक चि. अ. देम सन्निपात उवरके 
निम्न रुण दिये है-श्षणे दाहः क्षणे दीतमस्थिसन्थिद्धिरो- 
रुजा! साखवे कल्षे रक्ते निर्भुग्न चापि दर्शने ॥ सस्वनौ सरुजौ 
कणौ कण्ठः शूकरैरिवःवरतः । तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः इवासौोऽ- 
रुचिभ्रैमः ॥ परिदग्धा खरस्पश्चां जिह सस्ताङ्गता परम्‌ । ष्ठीवनं 
रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिधितस्य च ॥ रिरसो लोठनं वृष्णा निद्रा 
नारो हदि व्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिरादशैनमल्यशः ॥ करत्वं 
नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां 
च दश्ेनम्‌ ॥ मूकत्वं छोतसां पाको यरुत्वसुदरस्य च । चिरात्पाकश्च 
दोषाणां सन्निपातञ्वराकृतिः ॥ २५ ॥ क 


निर्दिषटास्तस्य भेदास्तु भिषकूरषटश्लयोदश । 
हीनमभ्याधिकसमद्रशुदरलेकोद् लोद्धवाः ।॥। २६ ॥ 


ओष्ठ वैं ने उस सन्निपात के हीन ८ निट ), मभ्य, - 
अधिकं (प्रधान ) अर्थात्‌ तरतम आदि के भेदसे सम 





१: प्रबछेकदोष-~मवरद्विदोषमवां त्यथः । 


विशेषकल्पः १ ] 


कर्प्रथानम्‌ । 


२१५ 





( तीनों दोषो की समावस्था ), दो दोषो की प्रवता ( प्रधा- | 
नता ) एवं एक दोष की प्रबरूता के अनुसार ५३ मेद कहे । 
है । चरक चि.अ. में भी १३ धकार के सन्निपात दिये ह~ | 
सन्निपातज्वरस्योध्परं चयोदद्ाविधस्य हि ! प्राक्‌ त्रितस्य वयामि 
लक्षणं वै धृक्‌ धृरथक्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टङ्हदय मेँ भी कहा है ॥ | 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । 
तस्य ज्रोऽङ्गमदस्तदतालुशोषग्रमीलिकाः | २७ ॥ 
अरुचिस्तन्द्रिविडमेदश्वासकासश्रमधरमाः । 
ये १३ भेद्‌ निम्न ईहै--जिसके बातपित्तप्रधान (कफ । 
मन्द्‌ ) स्धिपात प्रङपित हो जाता है-उसे अवर, अङ्गमर्द॑, 
दृषा, ताटुशोष, प्रमीरूक ( मूढता ), अरुचि, तन्द्रा, अति. 
सार, श्वास, कास, श्रम तथा ्रमरोग हो जाति हे । चरक 
चि. अ.३मे भी कहा है-प्रनः पिपासता दाहश्च गौखं चिरसोऽ- 
तिस्क्‌ । वातपित्तोस्णे वरिचािङ्ं मन्दकपे ज्वरे ॥ २७ ॥ 
पित्तर्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रुप्यति ।! २८ ॥ 
अन्तदांहो बहिः शीतं तस्य तृष्णा च वर्ध॑ते 
तुते दक्ठिणं पाश्वमुरःशीषगलव्रहः ।। २६ ॥ ` 
निष्ठीवति कफं सास्क्कृच्छात्‌ कण्ठश्च दूयते । 
विभृडेदश्चासदिक्नाश्च बधेन्ते सप्रमीलकाः । ३०॥ 
जिसके पित्तररेष्मप्रधान ( वातहीन ) सच्धिपात 
प्रकुपित हो जाता है उसके शरीर के आन्तरिक माग मे गरमी 
रन्त शारीर का बाद्यभाग टण्डा होता है ! उसे प्यास बहुत 
लगती है । उसके दायं पाश्वं मे वेदना होती हे ! छाती, सिर 
एवं गरा जकड़ जाता है, उसके थुक मे बड़ी कठिनितासे 
रक्तसहित श्रेष्मा आती दहे, कण्ठे वेदना होती है तथा 
अतिसार, श्वास, हिक्का एवं मूढता हो जाती है। चरक चि. 
अ. ३ मे कहा है- छदिः शैत्यं सुहर्दाद्वष्णा मोदोऽस्थवेदना । 
मन्दवाते व्यवस्यन्ति छिङ्गं पिन्तकफोखवणे ॥ २८-३० ॥ 
विधुफल्ग्‌ च तौ नग्ना सन्निपाताबुदाहृतौ 1 
उन दोनों सन्निपातो के नाम क्रमशः विरु ओर एल्यु है 1 
अर्थात्‌ वातपित्त प्रधान सन्निपात का नाम विधु एवं पित्त 
श्ठेष्म प्रधान सन्निपात का नाम फ्ल्गुहे ॥ 
श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रढुप्यति । २१॥ 





८ इति ताडपत्रपुस्तके १९१ तमं त्रम्‌ ! ) 
995४ -“-सन्निपातः सुदारुणः ॥ 

श्ेष्म एवं वातम्रघान स्चिपात जिसके प्रकुपित हौ." “ 

( उसे शीतञ्वर, निद्रा, धा, तृष्णा, पारव॑म्रह; सिर का 





१, अस्यःये १९२ तमं पत्रं रितं त्ाद्पत्रपुस्तके 

२, उत्र ञुटितयन्थस्य पूरवापरमन्थयोर्यादृशो विषयस्ताद्रक एव 
माधवनिदानसंनिपातप्रकरणव्याख्ययोमघुकोशातङ्कदपेणयौ मङ्कित- 
न्वनाम्नोदधुतेषु इरोकेषु र्यते ! तदीयपूवापरभागयोरेतत्संहितायाः 
१९१ पत्रान्त १९३ पत्रादियन्थयोश्च बहुद्यो ठेखविषयसंवादददैनेन 
छ १९२ पत्रीयविषयोऽपि तदीयमध्यसागगतदलोकोक्तसंवादी 
स्यादिति विवेचनीयं विवेचकैः \ ` 


“~. ~ ~~ न ^ 


भारीपन, आरस्य, मन्यास्तम्भ, मूढता, उद्र में दाह तथा 
करि एवं वस्ति मे वेदना होती है! इसे मकरी कहते ह यह 
अर्थं भाटुकितन्त्र के को से पूर्णं किया गया हे ) । 
वक्तन्य--इससे आगे यह न्थ खण्डित है । इस चटित 
ग्रन्थ के पूर्वापर भागम दिये इए विषय की माधवनिदान 
के सन्निपात प्रकरण की मधुको एवं आतद्कदु्पण की व्याख्या 


| मे मालुङ्गिन्त्र नाम से दिय इए छक के साथ समानता 
| मिरुती है । इस अन्य के चटितं से पूवं एवं पश्चात्‌ के 
¦ विषयमे माटुक्ितन्त्र कं शोको की समानता मिख्नेसे 


मध्यकेच्रुरित भागकी भी समानता होनी चाहिये। भादु- 
कितन्तर मे यह विषय निम्न अकार से मिता है--आमो 
दयाहार्दोपात्‌ प्रथमसुपरचितो हन्ति वहं शरौर-दटेष्मःवं यातत मुक्तं 
सकलमपि ततोऽसौ कण्ठो वाबुदुष्टः ॥ सोतांस्यापूं रुष्वादनिल- 


। मथ मरत्कोपवेतिन्तमन्तः-- सम्मूच्र्वान्योऽन्यमेते प्रवरभिति नृणां 


ङुकंते सत्निपात्तम्‌ ॥ वातपिन्ताधिको यस्य॒ सत्निपातः प्रकुप्यति । 
तस्य जउ्वरोऽङ्गमद॑स्वेद्‌ ताङशोपप्रमीकतौ ॥ जाध्मानतन्दरार्चयः 
उवासकासश्रमश्रमाः । पिन्तररेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ 
अन्तदाहौ वहिः दत्वं तस्य तन्द्रा च वर्ध॑ते । तुचते दक्षिणं पारशव 
सुरःसचीषेगलद्रहः ॥ निष्ठीवेत्कफपित्तं च छकृच्छरात्कण्डूश्च जायते । 
विद्मेदश्वासदिक्काश्च वर्धन्ते सप्रमीलकाः॥ विः एल्युश्च तौ 
नाम्ना सन्निपाताबुद्राहतौ । इलेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः 
प्रकुप्यति ॥ तस्य॒ उीतल्वरो निद्रा छत्तृष्णापायव॑निगरहाः ॥ शिरो 
गौरवमाल्स्यमन्यास्तम्भभरमीटकाः ! उदर दह्यते चास्य कटिर्वस्तिश्च 
दूयते । सश्चिगातः स विङ्ञयो मकरीति खदारुणः । वातोल्वणः सन्नि- 
पातो यस्य जन्तोः प्रङ्प्यति । ठस्य दष्णा ज्वरो ग्लानिः पाद्ैरग्‌ 
दृष्टिसंक्षयः ।¦ पिण्डिके टनं दाह ऊरुसादो बलक्षयः । सरक्तं चास्य 
विण्मूच्ं शं निद्राविपयंयः ॥ निमिते गुदं चास्य वस्तिश्च परि- 
गृह्यते 1 आयम्यते गिते च दिक्कते षिल्पत्यपि ॥ मूच्छते स्फायते 


| रौति नाम्ना विस्फारकः स्छृतः। पिन्तोखणः सन्निपातो यस्य जन्तोः 


प्रकुप्यति ।॥ तस्य दाहो उ्वरो धोरो वदिरन्तश्च वधंते। शतं च 
सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ । ततश्चैनं प्रवाधन्ते दिक्काखास- 
प्रमीलिकाः। विखचिका पर्वमेदः प्रलापो गौरवं क्लमः ॥ नाभि- 
पारर्वरुजा तस्य सििन्नस्याह्यु विवधंते ।। स्विचयमानत्य रक्त च स्रोतोभ्यः 
संभ्रवर्तते । शङेन पीड्यमानस्य ठृष्णा श्वासः प्रबाधते । असाध्यः 
सत्रिपातोऽयं सीघ्रकरीति कथ्यते ॥ न हि जीवत्यहोरा्मनेनाविष्ट- 
विग्रहः 1 कफोखणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य श्ञीत- 
ज्वरः स्वप्नगौरवारस्यतन्द्रिकाः । दर्दिमूच्खयत षादाहतृष्णारोचकहद्‌- 
ग्रहाः ॥ टीवनं सुखमाधुयं शरोत्रवागृष्टिनिग्रहः । रेष्पणो नियं 
चास्य यदा प्रकुशते सिषक्‌ ॥ तदा तस्य मृदां पिन्तं कुर्या.सोपद्रवं 
ज्वरम्‌ । निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः ्रङ्प्यति ॥ निराहारस्य 
सोऽत्यथं मेदोमज्जास्थि वाधते । अथात्र स्नाति भुक्ते वा वरिरात्ं नैव 
जीवति ॥ मेदोगतः सज्निपातो द्युस्वणः परिकीतितः । कामान्मोहाच्च 
छोमाच्च भयाच्चापि प्रपते ॥ मध्यहीनाधिकैयोषैः सश्रिपातो 
यदा मवेत्‌ ! तस्य रौगास्त॒पएवोक्ताः प्रायो दोषवलाश्रयाः ॥ 
अथात्‌ इसमें इ्शुल्वण तथा एकोर्वणःसच्निपात का वर्णन किया 
गया हे । इनके षक्‌ २ नाम मी दिये गये हे । यथा- 
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 वातपित्ताधिक सन्निपात--विसु । 
पित्तररेप्माधिक सन्गिपात--फल्गु । 
कफवाताधिक सज्निपात--मकरी 1 

- .वाताधिक सन्निपात--विरफारक ( विस्फुरक )। 
पित्ताधिक सन्निपात--ज्ञीघ्रकारी । 
श्केष्माधिक सन्निपात--उल्वण ( कफण )। 
इसके बाद्‌ एक दोष हीन, एक वृद्ध॒ तथा एक मध्य के 
अनुसार ६ सन्निपात दिये है ॥ ३१ ॥ 


हीनाभिवृद्धमध्येसतु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 
` - तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्चयात्‌ ॥ 
„~ ` सवेख्रोतोभवं खस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । 
- षिस्फोटेरभिदग्धाभेश्वीयते च समन्ततः ॥ 
हदयोदरमन्तरं च यकृट्लीहाऽथ फुष्फुसम्‌। 
पच्यतेऽन्तः शरीरस्थमूध्वाधः पूयमेतिं च ॥ 
 शीणैदन्तश्च मृत्युश्च तस्याप्येतद्विरोषणम्‌ । 


जव एक ( बात ) हीन, एक ( पित्त ) ब्रृद्ध तथा एक 
( कफः) मध्य दोष वाखा ( अर्थात्‌ तरतम आदि भेद से ) 
सश्निपात होता है तब दोष. एवं बरु के अनुसार उस्केवेही 
शेग होते है । उसके सब सर्त मे स्थित्त रक्तपित्त प्रकुपित 
होता ह! तथा सम्पूण शरीर पर अभ्निद्ग्ध के समान विस्फो- 
टक हो जाते है । हृदय, उद्रप्रदेहा, आन्त्र, यच्त्‌, प्टीहा 
तथा फुषछुस का पाक हो जाता है । शरीर के अन्द्र ऊर्वं 
एवं अधः माग मे पूय ( पस~उणणण०० ) हो जाती हे 
उसके दात श्चद्ने गते ह तथा अन्त मे गष्यु हो जाती हे । 
ये विरोष रकण होते ई ॥ 


. मध्याभिवृद्धदीनैस्तु सन्निपातो यदा मवेत्‌ ॥ 
` तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ । 
- स्तब्धाङ्गः स्तव्धदृष्टिश्च स तु शेते हतो यथा ॥ 
. . विरिच्यतेऽतिंमात्रं च पुरीषं बहवनञ्रतः। . 
` सर्वेषां सोतसां पाक एतदत्र विशोषणम्‌ ॥ 


जब एक ( वात ) मध्य, एक (पित्त ) बद्ध तथा एक 
-( कष्ठ ] हीन दोष वारा सन्निपात प्रकुपित होता है. तव उसे 
दोष एवं बर के अनुसार वे ही रोग हो जात है । उसके अङ्ग 
एवं दृष्टि स्तञ्ध हो जाती है तथा वह सोते ( पड़े ) हुए मृत 
व्यक्ति की. तरह प्रतीत होता है। उसे भोजन का अधिक 
सेवन न करने पर भी मरु अधिक मात्रा मे जताहे 
तथा उसके सम्पू खरोत का पाक हो जाताहै। ये इसके विरेष 
छच्तण हे ॥ । 


` `बृंद्धाभिदीनमध्येसतु सन्निपातो यदा भवेत्‌| 


`तस्य रोगास्त एत्रक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ ॥ 
जम्माप्रजएरा्ामविप्रलापरिरोरजः । .. . . 


काश्यपसंहिता वां इद्धजीवकी्य तत्त्रम्‌ । 











न 1 क्‌ 


मन्यास्तम्भेन स्युश्च तस्ाप्येतद्विशेषणम्‌ ॥ 
एषां त्रयाणां नामानि याम्यक्रकचपाकलाः। ` ` 


जब एक ( वात ) श्रद्ध, एक (पित्त ) हीन तथा एक 
(कफ ) मध्य दोष वारा सन्निपात भ्रकुपितं होता है तब 
उसे दोष एवं बरु के अनुसारवेही रोगहो जातेरै। उसे 
जंभाई, जागरण, आयाम ( अन्तः एवं बाद्य ), प्राप, शिरो 
रोग तथा मन्यास्तम्भ ( 8४ ८८०६-0 ०म)8 ) होकर खपु 
हो जाती है । ये इसके विशेष रक्षण है । इन उपरक्त तीनो 
सक्निपार्तो के नाम कमञ्ञः याम्य; क्कच तथा पाकर होते 
है । चरक चि. अ.३मे भी १३ सन्निपात दिये! वातपित्त 


| तथा कफ़ आदि तीनो दोषों के समानरूप से प्रकुपित. होने 


पर जो सन्निपात होता है उसके अतिरिक्त १२ सत्िपारतो ङे 
रुक्तण निम्न प्रकार से दिये दै--्रमः पिपासा दाहश्च मौरवं 
शिरसोऽतिरक्‌ । वातपिन्तोखणे विच्याहिद्गं मन्दकफे उवरे ॥ शैत्य 
कासोऽरचिस्तन्द्रा पिपासादाहरुग््यथाः ! वातररेष्मोखवेणे व्याधौ 
जिग पिन्ताघरे विदुः ॥ छर्दिः दौत्यं सुहुददस्त्ष्णा मोहोऽस्थिवेदना । 
मन्दव।ते व्यवस्यन्ते छिङ्गं पिन्तकफोखणे ॥ सन्ध्यस्थिरिरसः शुं 
प्रलापो गौरवं रमः 1 वातोखणे स्याद्‌ द्वयनुगे तृष्णा कण्ठस्य: 
शोषता। रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृडवलसंक्षयः। मृच्छ चेति त्रिदोषे 
स्याचिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ भआटस्यारचिहद्लासदाहवम्यरतिभरमः । 
कफोखवणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चाद्विशेत्‌ ॥ प्रतिर्दया च्छदिरारस्य 
तन्द्राऽरुच्यभिमादंवम्‌। हौ नवाते पिन्तमध्ये चिहं रेष्माधिके मतम्‌॥ 
हारिद्रमूत्रनेत्रकं दाहस्तृष्णा भ्रमोऽरुचिः। हीनवाते मध्यकफे लिङं 
पित्ताधिके मतम्‌ ॥ शिरोरूणवेपथुः खवासः प्रलापर्छचैरोचकौ । 
हीनपित्ते मध्यकपफे रङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ शीतको गौरवं तंद्रा 
प्रापोऽस्थिरिरोतिरुक्‌। हीनपित्ते वातमध्ये लिगं दकेष्माधिके 
मतम्‌ । चवासकासभ्रतिदयाया युखदयषोऽतिपादवैरक्‌। क़ 
हीने पिन्तमध्ये लिङ्ग वाताधिके मतम्‌ ॥ पवेभेदोऽभिमान्वं च 
तृष्णा दाहोऽरुचिभ्र॑मः । कफहीने वातमध्ये छिदं पिन्ताधिके विदुः ॥ 


इन १२ सज्जिपार्तो के ठक्र्णो का पाठ काश्मीर से उपर्ब्ध 


चरक संहिता मे दिया है अन्यत्र नहीं । इसे टीकाकार आर्ष 
नहीं मानते है । ये लन्तण भ्रकरति. समसमवाय से हँ । प्राचीन 
आचार्यौ की शली प्रकृति समसमवाय से विस्तार से लकणों 
कोदेनेकीनहींहे। भिन्न र दोषों से उत्पन्न ज्वरो.के रक्षण 
कह देने पर स्निपातो में भ्रति समसमवाय से उत्पन्न 
कन्तणों को स्वयं समन्षा जा सकता है । उन सबको. पृथक्‌ २ 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है ! इसके अतिरिक्त एक 
बार 'सन्निपातज उच्यतेः कहकर पुनः“सन्निपातज्वरस्योध्व॑म' आदि 
का दोबारा कहना भी विशेष अर्थं नहीं रखताहै । इस लिये 
यह पाठ अनार्ष माना जाता है ॥ | 


समै ैःशरकुपितं सन्निपातं निबोध मे ॥ 
त्रयाणामनत्र दोषाणां सबेरूपाणि लक्तयेत्‌ । 


अब वात, पित्त, कफ आदि तीनों दोषों के. समानरूप से 
प्रकुपित होने पर जो खश्निपात होता है उसके रक्तण तु मेरे 


` ,: | से सुन । इस तीनो दोषो ॐ सब रघ्रण दिखाई देत द ॥ 


विशेषकः } ] 





त्रिदरडवन्‌ समबलान्यथो आहुखिपादवत्‌ 1 
यानि उवरचिकितसायां शूपास्युक्तानि तानि च | 
टपा इत्येष सचिपातः सुदारुणः ॥। 
इसमे तिपरईं शी तरह तीनो दोषो के सत्र रक्त समान 
वर बरे होते हं इष रिरे त्रिपाद ( तीन पर वाला) कहते 
द| तथा ज्वर चिक्रिसामेजो लक्षक वे सव इसमें 
ह्येते हं । इस सक्निएान का नास कुरपाकरु हे तथा यह अच्यन्त 
मयंकर दता हे! 
व्याधिभ्यो दारुणेभ्यश्च व त्रश्लाग्नितो यदा ! 
सयो हन्ता महाव्याधिजायते करूटपाकल्ञः ॥ 
दारम व्याधयो पुवं वच्च, शख, असि आदिके द्वारा 
शीघ्र प्रागघानक दटटपाक्छ नाम की महाव्याधि उच्पन्न 
होती हे ॥ 
रूट पाकलषिग्रस्तो न णोति न पश्यति । 
न स्पन्दते न त्रवीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥ 
केवलःच्छासपरयः स्तब्धाङ्गः स्तर्धलोचनः | 
त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोभवति जीवितम्‌ ॥ 
कूटपाक्ल नासर सन्निपात { सर्वदोषोस्वग सन्निपात ) 
से पीडिनरेगीन छद सुनता, न देखता है, न हिरुता 
डे, न वोखता हे, न किसी की प्रशंसा करता हे ओर न निन्दा 
करता हे । वह केवरु श्वासप्रश्वास खेता रहता हे । उसके 
सम्पूर्णं अङ्ग तथा नेत्र स्तन्य होते ह! वह व्यक्ति अधिकसे 
अधिक तीन दिन तक जीवित रहता है अर्थात्‌ तीन दिनि वाद्‌ 
उसकी खल्यु हो जाती हे ॥ 
तदवस्थं तु तं दष्रा मूढो व्याभापते जनः। 
धर्षितो रक्तसा नूनमवेलायां चरन्निशि ॥ 
अन्वयं व्ुबते चेक यद्धिस्या ब्रह्मरात्तसेः। 
पिशा येगुह्धकब्येय तथाऽन्ये विषयोजितम्‌ ॥ 
आक्रष्टममराप्त च तथारन्य्‌ सस्तकाहूतप्‌ | 
कुल देधार्चाविहतं धर्षितं गृहदेवतेः ॥ 
नक्लत्रपीडामपरे गरकर्मांणि चापरे । 
वदन्ति सनिपातं तु भिषजः दूटपाकलप्‌ ॥ 
रोगी की यदह अवस्था देखकर द्टपाकर नामक स्ञिपात 
के विषय सें करई मूख वेय कहते कि रत्रिमे असमयमें 
घूमने से इस पर रासो ने आक्रमण कर दिया है । कच 
रोग इसे यक्त एवं वद्टरा्तसो, पि्चा्चो तथा गुद्यको का 
आक्रमण मानते! कों इसे विष सरे पीडित कहते है । 
कोड इसे आक्रोश ( निन्दा >) एवे अभिशाप के कारण मानते 
है । ऊ रोग इस रोग को मस्तक पर आधात रूगने से 
उत्पन्न मानते हे । कुच छोग इसे कुख्देवता तथा गृहदेव- 
. तां द्वारा आक्रान्त कहते है । कुचं रोग इसे नत्र की पीडा 
तथा अन्य जुद् रोग इसे संयोगज विष से उस्पन्न मानते है ॥ 


२८ कार 


कृठपस्थानसर्‌ } 





| सयः स्वस्थस्य युगपद्यदा इुप्यन्ति ते चयः । 

| तदा निघतते देहे पिडका विपसंक्ञिता ॥ 

| सयः स्वस्थ व्यक्तिके जव तीनों दोष युगपत्‌ प्रकुपित 
| हो जाते हं त्र उसफ़े शरीर मै विपपरज्ञक पिडकरापं उत्पन्न हो 
| जाती हं ॥ 

| विरुदधभोजनात्‌ कालान्‌ परिणामा कमेणाम्‌ । 
| 


[५ 
त्वथ ण 1 
५ 


प्रक्ुप्यत्यनिलः शीघं ॥ 
विरुद भोजन सै तथा उनयान्तरसे कमा ङे परिणाम 
से प्रङ्पित इजा वानु 
करदेताहे॥ 
तस्योपदतकायाग्नेः पूववत्‌ पिबतोऽश्नतः ¦ 
कफीभवति भूयिष्ठं यदादत्ते चतुर्धिधम्‌ ॥ 
कायिके नष्टहो जाने ते जव देगी पहरे के समान 
ही अन्न पान का सेवन करता है तव उसका खारा हआ चतु- 
विध अन्न ( चर्व्य, चोभ्य, छेद्य, पेय >) विेषरू्प से कफ का 
रूप धारण करख्ताइ॥ 
तं कफं बायुरादाय स्रोतास्यस्य विधाघति । 
तस्य स्रोतांसि सर्वाणि सूद्धमाणि च महान्ति च ॥ 
पूरयित्वा पिधायास्ते संरुद्धः पवनस्ततः। 
पित्तं भरकोपयत्यस्य तत्‌ पित्तं मारुतेस्तिम्‌ ॥ 
सवतः श्लेष्मणा रुद्धनन्योन्यसिधुनाश्रयात्‌ । 
उरं ्ल्लासमरुचि पवेभेदं विसूचिकाम्‌ ॥ 
रोगान्‌ नानाविधांश्चान्यान्‌ कु्न्मृद्राति देहिनम्‌ । 
उस कफ को रेकर वायु उसके खोतों मे गति करताहे 
तथा वह वायु उसके सम्पूर्णं सूच्म एवं महान्‌ स्रोर्तो को 
पूणं करके उनके मार्म को रोककर स्थित हो जाताहै तथा 
पित्त को प्रकुपित कर देताहे। श्िवायु द्वारा प्रेरित इजा 
पित्त चारो ओरसेश्लेभ्मासे रुका इजा होने से तथा परस्पर 
एक दूसरे के आश्रय से उवर, इरंरास, अरुचि, पर्वभेद्‌, 
विसूचिका तथा अन्यमी नाना प्रकारके रोगों को उत्पन्न 
करके रोगी को कष्ट देता ३ । । 
्रकृतेर्बां विपर्यासाद्‌ प्रकृत्या वा ्रङ्कप्यति ॥ 
यथा यथोद्रलत्वं वा प्राप्तवन्ति गदाधिपाः । 
तथेकद्रचद्रूला नाहूरहीनमध्याधिकानपि ॥ 
रूटस्थे तु समेदेषिजांयते क्रूटपाकलः 1 
एवमेते विनिर्देश्याः सन्निपाताद्योदश ॥ 
अथवा प्रकृति क विपर्यास ( विपरीतता ) से या स्वभाव 
से ही दोष प्रकुपित होकर चर के अनुसार भिन्नररोर्गोष्छो 
करते है जिससे एक तथा दो दोषो की प्रबरूता वारे तथा 
हीन, मध्य एवं अधिक ( तरतमाधिक्य के अनुसार >) बर्वान्‌ 
दोर्षो बारे रोग उर्पन्न हयो जते है । तीनों समान दोर्षोके 
कूटस्थ ( समावस्था > मे होने पर कूटपाकर नामक सश्निपात 


ष्ट 


र्जिही मदुन्य की अधिको नष्ट 
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काश्यपसंहिता चा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ विरोषकल्पः ! 


यावथ्‌ 


--~------~---~~------~--^~~~~--- ~^ 4 ---~---------~- --~----~~------~~---~--~~ ~~~ ~-- ~~~. 
~~~ 


होतादहै। इस प्रकार इन १३ सन्निपातो का निर्देश किया | रोगी किस ६ रह सकता है तथा उसे वैय भी केसे 
गया है । अष्टाङ्ग हदय सू. अ. ५२ मे ये तेरह सच्चिपात निस्न- | कहा जा सकता हे ॥ 


रूप से दिये ईै--गयोदश् समस्तेषु षट्‌ दयेकातिशयेन तु 1 एकं 
तुर्याधिकैः षट्‌ च तारतम्यविकटपनात्‌ ॥ 
(क) द्वयुखवण सचिपात-- 
१. वातवृद्ध पिन्तकफ अतिवृद्ध 
२. पित्तव्द्ध वातकफ अतिन 
३. कषफचदध वातपित्त अतिषृद्ध 
(ख) एकोस्वण सन्निपात 
१. वातपित्त बद्ध 
२. वातकफ चुद्ध 
३. पित्तकफ वृद्ध 
(ग) समसननिपत- 
१. वातपित्तकफ समचघुद्ध 
(घ) दीनमध्याधिक्‌ ( तरतसाधिक ) सन्निपात-- 
१.वातच्रद्ध पित्त द्धतर्‌ कफ वृद्धतम 
२.वातच्रृद्ध कण वृद्धतर पित्त वबृद्धतम 
३. पित्त चृद्ध कफ शुद्धतर वात चृद्धतम 
४, पित्त वृद्ध कातच्ृद्धतर कफ कृद्धतम 
५्‌.कफ़च्द्ध वात च्रृद्धतर पित्त बृद्धतम 
8. कफ द्ध पित्त वृद्धतर वात ब्रद्धतम 
इस प्रकार ये ३+-2+ १ +-६ = १३ सक्गिपात होते है ॥ 


विपन्नस्तु रसो योऽस्य धातून्‌ याव्यनिलेरितः। 
विषादं गौरवं मृच्छ र्याचाश्याङ्गवेदनाप्‌ । 
दूषित हभ रोगी का रस वायु इरा प्रेरित इभा 
धातुजं मे पर्हुचकर रोगी के शरीर म विषाद, गौरव ( भारी- 
पन ), मूर्च्छा तथा अङ्गो मे वेदना को उत्पन्न करता है ॥ 
खलक्षणेषु दोषाणां भिषक्‌ राज्ञो न विभ्रमेत्‌ । 
उदीरिता हि संखषटा दुबेला एकदोषजाः ॥ 
श्रकुपित इ दोषों के अनेक रे रक्षणो मेँ बुद्धिमान्‌ 
वैध को भ्रम मे नहीं पड़ना चाहिये । उदीण इए संसृष्ट 
( द्विदोषज ) तथा एकदोषज विकार दुर्बर होते है ॥ 
सन्निपातेषु दादातं यः सिच्रेच्छीतवारिणा । 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १९३ तमं पत्रम्‌ । ) 
आतुरः स कथं जीवेद्धिषग्वा स कथं भवेत्‌ ॥ 
सन्निपात रोगो में दाह से पीडित रोगी का यदिश्लीतर्‌ 


जरु से सिंचन करिया जाय तो वहे रोगी किस प्रकार जीवित 
रह सकता हे तथा उसे वैय भी केसे कहा जा सकता हे ॥ 


सन्निपातेषु कम्पन्तं विलपन्तं च यो धृतम्‌ । 


पाययेद्धोजयेदाऽपि तौ च स्याताञुभौ कथम्‌॥ 


कफं अतिचृद्ध 
पित्त अतिचद्ध 
वात अतिचद्ध 


सन्निपातेषु ठष्यन्तं पाश्वैर्तालुशोषिणम्‌ । 
यः पाययेल्नलं शीतं स मृत्युनैरविग्रहः ॥ 
सन्निपात रोग में प्यास, पाशर्व॑शूर ओर ताट्ुश्ोष से यक्त 
रोगी म यदि शीतर जरू का पान कराया जाय तो बहु रोगी 
गद्यु से आक्रान्त हो जाता है ॥ 


समुद्रतरणं ह्येतददन्ति भिषजोऽश्मना | 
मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता ॥ 
सन्निपात की चिकिव्सा करने को वैद्य रोग पस्थर ङे हारा 
समुद्र को तैरना तथा शखल्यु के साथ युद्ध करना भानते ह ॥ 


सन्निपाताणैवे मग्नं योऽभ्युद्धरति देहिनम्‌ । 
कस्तेन न छतो धमेः कां च पूजां स नाहंति ॥ 
सन्निपातखूपी समुद्र मे इवते हुए रोगी का जो उद्धार 
करता हे, उसने कौन सा धर्म॑नहीं किया है १ तथा वह किस 
पूजा के योग्य नहीं है १ अर्थात्‌ दसस बढ़कर कोई धम नही है 
तथा उसकी सच प्रकार से पूजा करनी चाहिये ॥ 
सन्निपाते समुलन्ने किमादाधभ्युपक्रमेत्‌ । 
एतत्‌ प्रश्रमतश्चोध्वं चिकित्सोपक्रमं शरु ॥ 
अव यह ग्रश्न उपस्थितं होताहै किं सन्निपात रोगके 
उत्पन्न होने पर प्रारंभ मे क्या उपक्रम करना चाहिये अर्थात्‌ 
प्रारंभ में किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिये । इस खयि 
अव इसकी चिकित्सा का उपक्रम सुन ॥ 
संमोदमत्र भूयिष्ठं भिषजो यान्त्यनिश्निताः । 
अग्रे मूले च भेषभ्यं कुन्तो घ्नन्ति मानवान्‌ ॥ 
निश्चय के अभाव के कारण वैद्य अत्यन्त मोह को श्राप्त 
होते है तथा कभी प्रारंभकी एवं कमी अन्त की चिकित 
करते इष प्राणिर्यो को मार देते है । अर्थात्‌ निश्चयाभाव से 
कभी किसी दोष की तथा कभी किसी दोष की चिकित्सा करने 
सेरोगीको मार देते है ॥ 
यं दोषमुदरलं पर्येत्‌ सन्निपाते स्वल्णेः । 
तस्यापरे निग्रहं कुयादित्यन्यभिषजो विदुः ॥ 
ऊद वैद्य कहते है कं सन्निपात मे अपने रुचर्णो के द्वारा 
जिस दोषको बढ़ा इजा देखे प्रारम्भ मँ उसकी चिकित्सा करे ॥ 


बद्धजीवक ! नैवं तु वयं कुमेश्चिकिस्सितम्‌ । 
असम्यग्दशिनस्ते तु य एवं भिषजो विदुः ॥ 


हे बृद्धजीवक ! हम इस प्रकार से चिकित्सा नहीं करते 
हं जो वैद्य णेखा कहते हैँ वे असम्यक्ट्शी होते ह अर्थात्‌ 


सशनिपात रोग सै कंपते दुषु तथा विलाप करते हष रोगी | न्द यथावच्‌ ज्ञान नहं होता हे॥ 


को यदि ष्रेतका पान अथवा भोजन कराय! जाय तो वह्‌ 


श्लेष्मनिग्रहमेवादौ कयादरयाधौ त्रिदोषजे । 


विशेपकल्पः १ 1 


कर्पस्थनम्‌ । 





निरस्ते श्लेष्मणि ह्यस्य खोतःसूद्वाितेषु च । 
लाघवं जायते सचयस्दरष्णा चेवोपशाम्यति ॥ 
शिरोहटदयकणेस्य पाश्वेरक्‌ चोपशाम्यति । 
जिहागुरज उत्वं च टृिश्वेव प्रसीदति ॥ 
तस्मात्‌ पुनः पुनः छुर्याच्छलेष्मकषणसौपधेः । 
त्रिदोषज व्याधि ( सन्निपात) मे सर्वप्रथम श्ठेष्मा | ‰ लिये रु भोजन भी होता हे । कद्लन का करण चरक म 


(कफ) कीदही चिक्रित्सा करनी चाहिये । कफ के निकर । 


जाने पर अथवा शान्त हो जाने पर सव सोत खुर जाते ई} 
शरीर शीघ्रही ल्घु (हल्का) हो जाताहै) वृष्णा शान्त 
हो जाती है । शिर, हृदय, कान तथा पाश्वौ के रोगक्ञान्त हो 


जाते है । जिह गुरु (भारी ) तथा जड़ हो जाती है भीर | 


| 


दृष्टि प्रसन्न हो जाती हे । इस रपे ओषधयो से पुनः २ श्ठेष्मा 
(कफ) का कर्षग करे । चरक चि० अ० रम भी स्धिपात 
उवर्‌ का निग्नचि्किस्सा सूत्र दिया है-व्ैनेनैकदोपस्य क्षपणे- 
नोच्छितस्य वा। काफस्थानानुपू्वां वा सन्निपातस्परे जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
एक दोषकी बृद्धि तथा ब्रृद्ध दोष को क्षीण करके सन्निपात षी 
चिकिरा करे अथवा कफ स्थान के अनुसार ही चिकित्सा 
करनी चाहिथे । अर्थात्‌ जव सन्निपात मेँ दोष तरतम भेद से 
बडे हुए विद्यमान हो तो बद्ध को बढ़ाये परन्तु साथ ही ब्द 
तर तथा बृद्धतम दोषों को घटाने का प्रयलन करना चाहिये । 
परन्तु यदि सन्निपातमे तीर्नो दोष समावस्थामेंहो तो उस 
अवस्था में पहर कफ की ही चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ 
सर्वप्रथम रद्कन आदि के द्वारा कफ को शान्त करना चाहिये । 
परन्तु यह करम ज्वरो म ही होता है अन्य सन्निपातौ मे नहीं 
वहां प्रायः पूरव वात की ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


उदीणेदोषं प्रथमे दिवसे वामयेन्नरम्‌ ॥ 
विशोषितं न वमयेदमेध्यं हि मेतथा । 
पहरे दिन जिसके दोप उदीण हुए हे उस ग्यक्ति को 
वमन कराये । जिसका शोषण भा है उसे वमन न करायै 
तथा अमेध्य ८ अपवित्र ) वस्तु काही वमन्‌ कराये ॥ 


सर्वेषु सन्निपातेषु न क्तौद्रमवचारयेत्‌ ॥ 
शीतोपचारि हि कतौद्रं शीतं चात्र पिरुष्यते | 
सब प्रकार के स्रिपार्तोसें मधु का प्रयोग नहीं कराना 


चाहिये । क्योकि मधु लीतोपचारी (शीतर उपचारःचिकिस्सा 
वारा ) है तथा सन्निपात मँ शीतोपचार विरुद्ध माना गया हे॥ 


उष्णोपचारी सततं सन्निपाती प्रशस्यते ॥ 
वजेयेच दिवासप्नं धृतिं सच च संश्रयेत्‌ । 
सन्निपात उवर मे सदा उष्णोपचार ( उष्ण चिकित्सा ) 
म्र्स्तं माना गया हे 1 इसके साथ दिवास्वप्न का ध्याग 


करना चादिये तथा धैर्य एवं सत्व (मानसिक बर) को स्थिर 
रखना चाहिये ॥ 


लङ्घनं स्वेदनं नस्यं मदनं कवलग्रहः ।! 


~ - ^-^ ^~ ~~~ ~ 


| एनान्दरः प्रयुञ्जीत सन्निपातेषु युक्तिषित्‌ | 


युक्ति को जानने वारा वेच सन्निपात मे प्रारम्भ सें लङ्खन; 


| स्वेदन, नस्य, मर्दन ( मालिख ) तथा कवलग्रह ८ सुखं 


॥ 
॥ 


संचार्यते या तु मात्रा स कवलग्रहः ) का प्रयोग करे ॥ 
वक्तव्य-रुङ्कन का अर्थं अनशन के साथ नि्वक मलुर्ण्यो 


दिया हे--दरीरलाघवकर द्‌, दर्यं कर्म दा एनः तहड्व- 
नमिति ज्ञेयम्‌ ॥ + 


त्रिरात्रं पञच्चराच्रं बा दशरात्रमथापि वा ॥ 
लङ्कनं सन्निपाते तु छुर्याढऽऽयेम्यद शनात्‌ । 
सन्निपातमें छङ्कन की सर्यादा- सन्निपात मे तीन, पाच 

तथा दस्त दिन तक अथवा अशिग्य ( स्वास्थ्य ) की प्राप्ति 
पयन्त छद्कन कराना चाहिये । अर्थात्‌ जवं तक शरीर स्वस्थ 
या रोगसुक्त न हो जाय तव तक हन का अयोग करना 
चाहिये । चरक चि० अ०रमेंभीठ्डन की मर्यादा दी है- 
प्राणाविरोधिना चनं लङ्धनेनोषादवेद्‌ । वलाविष्ठानमारोग्यं यद्‌- 
्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥ अर्थात्‌ कवन के द्वारा जक तक प्राण एवं 
बरु क क्तीणता नहो तव तक छंघन क्ियाजा सकता 
है! अष्टागसंह मे रंवन का निर्न प्रयोजन दिया हे-- 
आमाशयस्थो दत्वार्नि सासो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ । विदधाति ज्वरं 
दोपस्तसमाह्डघनमाचरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ आमरस के द्वारा ही रोग 
उस्पन्न होते है । ह्न के हारा जामरस का शीघ्र ही पाचन 
हयो जाता है जिससे ज्वर आदि रोग शान्त हो जाते है । चरक 
मे भी कहा है--रुड्घनेन क्षयं नीते दोषे संधुकषितेऽनङे । भिन्वरतं 
लघुत्वं च ्चुच्चैवास्योपजायते ॥ 


प्रकङ््ला लाघवं ग्लानिः खच्छता संप्रसन्नतां ॥ 
उपद्रवनिवत्तिश्च सम्यग्लङ्कितलकणन्‌ । 
सम्यक्‌ रुद्धित के सक्तण--रंघन के सम्यङ्‌ प्रकार से हो 
जाने पर प्रकांका ( भोजन में रचि ), रुषुता, ग्लानि, शरीर 
की स्वच्छता, प्रसन्नता तथा उपद्रवो की शन्ति ये रक्षण 
होते ह । ख्टमारतविष्मूतरं शरुप्पिपासासहं ल्ुम्‌ । प्रसन्रासनेन्दरं 
क्षामं नरं विचात्छुरुड्घितम्‌ ॥ 
अग्लानिगौरवाश्रदधाविकृतिव्धाविशोपिते ॥ 
संमोहक्तामरथिल्यवातरुक्‌ चातिलद्धिते । 
अतिरुह्धित के रक्षण-रंघन के मात्रा से अधिक हो जाने 
पर ग्छानि का अभाव, शरीर की गुरुता ( भारीपन ), अश्रद्धा 
८ भोजन में जरचि ), विकार, जावश्यकता से अधिक शोषण, 
संमोह ( मूच्छ ), कमजोरी, किथिरुता तथा अन्य वातिक 
रोग आदि हो जतेहैध 
खेदाध्याये यथा प्रोक्ताः सखेदाः सवांङ्गिकास्तथा ॥ 
तच्चास्य स्वेदयेत्‌ प्रायो यत्र यत्रास्य वेदना 1 
स्वेदाध्याय मे जो सर्वाद्गिक स्वेद गिनाये दै-रोगीके 


२२० 

शरीरम जहांरपीडा हो प्रायः उनके द्वारा स्वेदन दैना 
चाहिये । चरक चि० अ० ३ ममी कहा है-त्रयोदशविषः स्वेदा- 
ध्याये निददचितः । मात्राकाठषिदा युक्तः ॥ 

[१ (न (नथ ९.१.९८ 
कफो हि वायुना क्षिप्तो धिष्टब्धः पाश्वेयोषहदि ॥ 
खरीकृतश्च पित्तेन शल्यवद्वाधते नरम्‌ । 

वायुके द्वारा दूर हटाथा गया तथा पाश्च एवं हदय मेँ 


विष्टम्ध दुभा कफ पित्त के हारा खर (करोर) होकर मनुष्य | 
को क्स्य ८ सनःशरीशावाधरकराणि शल्यानि ) की तरह कष्ट | 


पहुंचाताहे\ 
तस्याशुष्कस्य लीनस्य धिलग्नस्य कृशात्मनः 
दुःखनिदैरणं कलु तीरदंणादन्यन्न भेषजात्‌। 
उस अश्युषक, टीन ८ दके इए ), विर्ग्न तथा छर शरीर 
वारे रोगीका दुःख ( कष्ट-रोग ) दूर करने के द्ये तीचंग 
ओषधियों के अतिरि अन्य कोई उपाय नहीं है अर्थात्‌ इस 
अवस्था मे तीदग ओषधियो का ही प्रयोग करना चाहिये ॥ 


तस्य तीच्णनि नस्यानि तीद्णाश्च कतलथहाः ।। 
स्वेदं दिषाजागरणं विदद्ध यात्‌ पाश्वशूलिनः। 
उस व्यक्ति को यदि पार्वशूर हो तो उसे तीदेग नस्य, 
तीण कवरुग्रह, स्वेद तथा दिनम जागरण (दिनमेन 
सोना ) इत्यादि का म्रथोग करना चाहिये ॥ 
मातुलङ्गद्रेकरसं कोष्णं त्रिलवणान्वितम्‌।॥ 
अन्यद्रा सिद्धिविहितते तीदणं नस्यं विधापयेत्‌ | 
ईषदुष्ण ( हरक गरम ) बिजौरे तथा अदरक के रसमें 
तीनों नमक ( सैन्धव, सासुद्र तथा विडनमक ) मिलाकर 
अथवा सिद्धि स्थान मेँ कहे हुए अन्य तीचण नर्यो का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
तेन प्रमिते श्लेष्मा प्रसिन्नश्च प्रसिच्यते ॥ 
शिरोहटदयमन्यास्यं दृष्टिश्चास्य प्रसीदति 1 
प्रमीलकस्ताललुशोषः शासः कासश्च शम्यति ॥ 
पुनः पुनश्च निद्रायां कटु नस्याज्जनं हितम्‌ । 
इसके प्रयोग से कफ का सेदन हो जाता है तथा सेदन 
होने के वाद्‌ वह कफ सन्न होकर शरीर से बाहर निकल 
जाता है ! जिससे शिर, हृदय, मन्या, मुख तथा दृ प्रसन्न 
हो जाती है। उसके प्रमीख्क ( मूढता ), तालोष, श्वास तथा 
कास शान्त हो जते ह । निद्रा आनेपर पुनःरकटु नस्य 
तथा अस्नन का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


तीच्छ्रन्येः सलबणैमातुलुङ्गरसद्रषैः ॥ 
द्रवाम्लयुक्तेरथवा कोष्णाः स्युः कलग्रहाः । 
` तीच्ण द्भ्यो. से चिजौरे के रस में रवण मिद्धाकर अथवा 


अम्ल रन्यो से युक्त ईषदुष्ण कवरग्रहो ( गरारो ) का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ । 


कश्थपसंहिंता वा चद्धजीवकीयं तन्वन । 


लातत यया ययया मा यकाया यसया 
----------~--------~--~--~--~~~^~--~------~-~ श 
~~~ 


[ विरोवकहः | 
= 
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स 
~~~ 





आ्रेकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुतरिकप्‌ |} 
आकपं धारयेदास्ये निश्ीधेचच पुनः पुनः। 
सेन्धव तथा त्रिकटु मिरे इए अद्रक ॐ स्वरश्च को जव 
तक कफ न निकटे सख में ध्रारण करे तथा उसे वार २ थूक दे॥ 
तेनास्य हदयश्लेष्मा मन्यापारश्वंशिरोगलात्‌ ॥ 
लीनो व्याछर्यते शुष्के लाघवं चाध्य जायते | 
पवेमेदो ज्वरो निद्राश्चालकासगलामयाः ॥ 
मुखाक्तिगौरवं जाञ्यमुत्केशश्चोपशास्यति । 
सञ्दु द्वित्रिचतुः इयाद्‌ हर दोषबलाबलम्‌ ॥ 
एतद्धि परमं प्राहर्भषजं सन्निपातिनः। 
इससे उसकी रीन इई हृदयस्थित रलेष्मा का सन्या, 
पाश्च, शिर वथा गङेसे कर्षणहो जाताहै। उश्च श्ठेष्मा ॐ 
शुष्क हो जाने पर शरीर मे र्घुता हो जाती है तथा पर्वभेद 
( सन्धिरयो में पीडा ), उवर, निद्रा, श्वास, कास, गरे के रोग, 
सुख तथा आंखो का भारीपन, जडता तथा उक्छेश शान्त 
हो जाते । दोष के वरावरु को देखकर इसका एक, दो, 
तीन अथवा चार्‌ वार आवश्यकतानुसारं प्रयोग करना 
चाहिये । यड सन्निपात रोग की श्रेष्ठ ओषधि कदी गई है ॥ 


श्लेष्मणा कृष्यमाणस्य सततं सन्निपातिनः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९४. तमं पत्रम्‌ । ) 
तृष्णा भवति शुष्कास्यहस्कर्ठगलतालुनः। 
निरन्तर श्टेष्मा के द्वारा छश किये जाते हश्‌ तथा जिसका 
सख, हृदय, कण्ठ, गका तथ। तादु सूख गया है एसे सभ्निपात 
के रोगी को प्यास खगत है ॥ 
तस्य वृष्णाप्रशमनं पानीयग्रुपदेचयते ॥ 
दीपनं कफवातघ्नं ्निदोषध्नमथापि वा | 
उसकी वृष्णा को शान्त करने के स्यि दीपन, कफवात 


नाश्चक तथा त्रिदोषशामक पानीय ( पेय द्रव्य ) का उपदेश 
किया जायया ॥ 


तेनास्य पच्यते श्लेष्मा पक्षः स्थानं वियुञ्चति ॥ 
कफे विसुक्ते च ततो याति वातोऽचुल्लोमताम्‌। 
इससे उसकी शरेऽ्मा ( कफ ) पच जाती है तथा पकने 





के वाद्‌ अपने स्थान को छोड देती है । इस प्रकार कफ के 
अपने स्थान से हट जाने पर वायु की गति अनुलोम हो जाती 
हे रथात्‌ वायु ठीक प्रकार से नीचे की ओर गति करने कुगताह॥ 
कफानिलायुलोम्येन पित्तमल्पवलीक्ृतम्‌ ॥ 
सुचिकिर््यं भवत्यस्य तस्य ह्यमुबलः कफः । 
इस प्रकार कफ तथा वायु के अनुरोम हो जाने से पित्त 
काबभी कम हो जाता है तथा उसकी आराम से चिकित्सा 


की जासकती है । क्योकि ` दस सन्निपात ज्वरमे कफ का 
अनुबन्ध होता है ॥ 


तरिरोपकल्पः ! ]} कल्पस्थानम्‌ । २२१ 





अयैनं लङ्कितं ज्ञाखा खल्पावाधं प्रकाह्भितप्‌॥ ततो धिरसिकां ददा कदारएः 


त्न 
दीपनीयेोदकरे सिद्धं देयासस्येःपयरयेन्‌ । यथादोषं कपायांश्च संच्िरारञ्यरास्दर्‌॥ 
शालीनां पिकनां वा पुराणानां तु तण्डुलैः ¦! = धीरे २अश्रकी बृद्धि करकेरोगी को साह भर त% दसीका 
गृेखिः प्रखता त्ता सुखोष्णा लवगेवता ॥ भोजन कराये । तदनन्तर तक्र एवं अनारद्ने से पिद की इई 
र) र । 


त + विरसिक् पेयन करप तथादोपक अ ति 
शस्यते नातिषहल्य नचैनं बह भोजयेत्‌ ॥ स्िका सेवन करप तथा दोषके अनुसार सञ्चिपात 
ज्वर कोनष करनेवाले कषा रे का पयोग कराये । धिरसिच्छा- 


नि) ~ £ कन # क # 

र 1 तं बदयाजीगिं नरम्‌ | ` सुद्र, तक्र तथा अम्ख्से सिद्धक्रियि षु यूप क विरसिका कहते 

तदनन्तर रोगी का रस्य प्रकार से रघन हुभा जानकर हं । दसी अन्ध के चिरस्थान-यृपनिदलीयाध्याय मे कटा हे- 
उसके करटो ॐ कम हो आने ध व रचि -युदूनतकरामसिदन्तु यूते विर्शिदः स्ट : 
उत्पन्न होजाने पर दीपनीय जख से सिद्ध की हद्‌ शा अथवा , सि नि धि 
सांडी के पुराने तथा शुने हुए चावर्छो की पेया का प्रयोग स चान्न ।वदद्धयःउनाङ्गतं सन्‌ | 
कराना चाये ! वह पेया तीन वार प्रखुत की इई, रू <~ = तेन वा छनः शन्‌ ॥ 
( स्नेह रहित ), ईषटरप्ण तथा ख्वगयुक्त होनी चाहे ओर . ततो बदरमात्रिस्तुस रसद्धयदहमिःयते | 
अतिखान्द्र नदीं होनी चाटिय अर्थात्‌ अर्धद्रव होनी चाहिये ।। इस अन्न के सम्य प्रदर से ज्ज हो जने पर रूक् 
तथा यह अधिक मात्रा सं रहीं खानी चाष्विे ! यह पेया यदि | ( स्नेह रहित ), उग् तथा व्रिकटु अर खवणदुक्त जागर 
उस रोगी छो विना विघ्न ( क्ट ) के जीणे हो जाय तो यह मांसरस का तीन दिन तक वेर ङे प्रमाग मे ब्रयोग 


समदना खाये कि वह जीवित रहेगा ॥ । | करना चाहिये ॥ 
् तोये श्तेष्मारि (न [> ५ 
मुद्गमर्डस्तु तत्रैव तोये श्लेष्माधिके दितः! दशमूलादिनियृहे लावाधादानसंस्छतः॥ 


नौवर्चलसेन्धवः [ऋ 
सदाैकः समरिचः ससौवचंलसेन्धवः। | व्यत्ताम्ललवबयलेह रसः स्यादनिलो ततरे । 
कफः की अधिकता होने पर उसी दीपनीय जरु मं सुद । वात प्रधान रोग में दशमूकके काथ में टावर (वटर) 
(मूग का) मण्ड सिदध करके उसमे अदरक, मरिच, सौवचंक | आदि केद्वारा सिद्ध श्यः हुभा तथा जिसमे अम्क, ख्वण 


तथा सैन्धव मिाकर देना चाहिये ॥ एवं स्नेह पर्यास मात्रा मे मिला इभा हे-दसा मांसरस 
सद्रीकां भक्तयित्वाऽगरे शर्करादौ्रसंयुताम्‌ ॥ डार्क मोग त 
पित्ताधिके च ससितां पेयामेवायचारयेत्‌ । सपिपा सुदनियूहः प्रय नेन संसछृतः ॥ 


भ € (५ भ (प 
= €, € ५ । मन्द्‌ स्तद्‌ {स्लिलवणः ‡ 
पित्त की अधिकता सें पूरव शकरा एवं मधु सहित सुनक्का | 9 ५ ध ५ गड्‌ । 
खाकर चीनी मिरी इ पेया का प्रयोग करना चाहिये॥ | पित्त प्रधान रोगस संग के व (काथ) को घी के 
लनं (0 द्वारा संस्कृत करके तथा उसमें थोड़ा स्नेहः अम्ल एवं क्वण 
न तु सतेदान्नपानं बा गरूखण्यन्यानि वा भिषक्‌ ।। | डालकर भ्रयोग कराना चाहिये ॥ 


भोजयेत्‌ संनिपातेषु तद्धथस्य विषभोजनम्‌ । । 
स स ~ इतलत्थनियूहे शशाय्यादानसंसृतः॥ 
त सवालमूलकव्योपः किञ्चितनेदः कफोत्तरे ! 


गुर भोजर्नो का प्रयोग नहीं कराना चाहिये । यह इसके स्यि | ४ प 
विषयुक्तं भोजन ॐ समान होता है ॥ । कफ प्रधान रोगमें ङुरुथी के छाथमें सरगेज्ञ के मांस 


५ = दवारा सिद्ध श्रिये हये कच्ची मूरीकेकाथमें त्रिकटु तथा 
पेथामरोचकारताय भिषग्द्यात्‌ सदाडिमाम्‌ ॥ न 
नाद्युष्णां नातिलवणां फलाम्लां यूषमेव वा । ह वि 
रोय मोजयेस्वैनं भुक्तमात्रे यथा स्पत ॥ जातप्राणं त दृष्टवेनमीषद्रोगावलम्बितम्‌ |! 
गुम निवातेऽग्निमति सुखपरावरणास्ठते । व स व गधं विरेचयेत्‌ । 
यदि रोगी को अरुचि हो तो वैय दाडिमयुक्त पेया का | 
प्रयोग कराये जो अत्यन्त उष्ण न हो तथा जिसमे अधिक | . इस भकार रोगी को जातप्राण ( रुन्धवरू ) जानकर रोग 


दवण न पडा हो ! अथवा अम्रफरछो का यूष देना चाहिये । के अस्पसान्ना मेँ शेष रहने पर विखंसन ८ चिरेचन >) एवं 
सायंकाल इसका मोजन कराये तथा भोजन करे रोगी सुरदित । छ मोजन ढे हारा स्नग्ध विरेचन कराये ! विरेचन होने के 


पुवं निवात स्थान मे अम्नयुकत अथात्‌ गरम तथा सुखकारी | वाद्‌ इसके बचे हट दोष भी शान्त हो जाते है। 
विस्तरे पर सोजाये ॥ | इति कमः समुदिष्टः कषायानपिमे शु । 
सक्राहं भोजयेच्चैनमन्नरद्ध याऽल्पमत्पशः ॥ | इस प्रकार सन्निपात रोगी के छ्यि यह भोजन का क्रम 
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~~ 


कहा गया है 1 अव तू मेरेसे सश्चिपातः रोगके ल्यि कषायो 
को सुन॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचिच्रकनागसम्‌ ॥ 
दीपनीयः स्मृतो वैः कफानिलगदापहः। 
रोचनो दीपनो हयो लघुः सांप्राहिकः परः ॥ 
पिप्पली, पिष्परीसू, चभ्य, चित्रक तथा सोँट--यह्‌ कफ 
तथा वात रोगो को नष्ट रने के दिये दीपनीय वग कहा है । 
यह रचिकारक, दीपक, हय, ख्घु, एवं अव्यन्त संग्राहक 
होता हे ॥ 
शटीपौष्करपिप्पल्यो ब्रहती कण्टकारिका । 
शुण्ठी ककंटकी भागी दुरालम्भा यवानिका ॥ 
श्यूलानाहविवन्ध्नं शस्याय कफवातनुत्‌ । 
शटी ( कपूरकचरी ), पुष्करमूल, पिप्पली, ब्रहती ( बड़ी 
कटेरी ), कण्टकारिका ( कटेरी-रींगगी ), सट, काकड्ाश्ठगी, 
भारंगी, दुरारुभा, यवानिका ( अजवायन )--यह शव्यादि 
वर्म शूल, आनाह, विबन्धं तथा कफ ओर वात रोगो को नष्ट 
करने वाला हे । 
मुस्तपपंटकोशीर्देवदारुमदौषधम्‌ ॥ 
त्रिफला सदुरालम्भा नीली कम्पिल्लकखिघरत्‌ । 
किराततिक्तकं पाटा वचा कटुकरोिणी ॥ 
मधुकं पिप्पलीमूलं मुस्ता्यो गण उच्यते । 
संशोधनः संशमनखिदो पध्नोऽग्निदीपनः ॥ 
अष्टादशाङ्गमुदकमेतदवा स्यात्‌ सपावेतम्‌ । 
पित्तोत्तरे सन्निपात प्रशस्तं तीथंकठभिः ॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके १९५ तमे पत्रम्‌ ) 
ना्मरमोथा, पित्तपौपडा, खसं, देवदर्‌, सोद, त्रिफला 
( दरब, वेदौ, आार्वखा ), राभा, नीली", कमोका, 
त्रिवृत", चिरायता१, पाठा", वच, कटुरोदिणी ^ ( कटुकी ), 
सुरही तथा पिप्पकीमूर“। यह युस्तादि गण कहटाता 
हे । यह शोधकः, शामक, त्रिदोषनारकं तथा अभ्चिदीपक है । 
पिततोत्तर स्निपात म आचारो ने इन उपर्युक्त ५८ दर्यो का 
क्राथ अथवा उसमे महानिम्ब ( वकायन ) भिरूकर प्रयोग 
करने को कहा हे । 
दीपनं पच्चमूलं वा शटयाद्यं वा प्रकल्पितम्‌ । 
सपच्नदशमूलं वा श्तं पेयं लघूदक१्‌ ॥ 
दीपन करने वारे पञ्चमूरु अथवा हाव्यादि कषाय. का 
प्रयोग करना उाहिये ! जथा पञ्चमूल या दक्मूर से सिद्ध 
ख्घु ( थोडे ) जर का पान करना चाहिये ॥ 
सुखोष्णं वा श्रशोष्णं वा दृष्ट्वा दोषबलाबलम्‌ 
पात्याः पञ्चमूल्या वा शतं तोयं सदीपनम्‌ ॥ 


. १, समह्यानिम्बमित्यथेः । 





काश्थपसंहिता वां वृद्धजीवकीयं त्म्‌ । ` 


वयया ययः ज्यायसा 
~~~“ 








{ चिशेषकर्पंः ॥ 


~~~ ~~ 








सहानिम्ब अथवा पञ्चमूक द्वारा सिद्ध एवं दीपन जल का 
दोष ओर वरू क अनुसार हल्के थवा अधिक गरम सूपं 
प्रयोग करना चाहिये ॥ 
समुप्तकं पपेटकमथवां सदुशलमम्‌ । 
पेयं पित्तोत्तरे व्याधौ कोष्णं सवं च शस्यते ॥ 
सम्पूर्णं पित्त प्रधान रोगो सं नागरमोथा, पित्तपापडा 
अथवा दुरारुभा का दषटुष्ण कषाय पीना चाहिये ॥ 
पिप्पट्यादिवेचादारूषयस्था सर(ला)न्बितः । 
पेयः कफोत्तरे सामे सदिङ्कतारसेन्धवः ॥ 
दोषास्तेनाश् पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यति । 
आयुक्त कफ प्रधान रोग में पिप्पल्यादि गण, वचा, 
देवदार, वयस्था ( गिरो ) तथा सरल ६ चीड्‌ >) के कषाय 
मे हींग, क्तार तथा सेन्धा नमक भिखाकर देना चाहिये । 
इससे शीघ्र ही दोषो का पाकर हो जाताहै तथा मर्वन्धकी 
शान्तिहो जातीहे॥ 
अभया कट्फलं भार्गी मूतीकं देवदारु च ॥ 
वचा पषैटकं युस्तं धान्यकं विग्भेषजम्‌ । 
सटिङ्गमाक्लिकः पेयो व्याधौ वातकफोत्तरे ॥ 
वात तथा कफ प्रधान रोग मे अभया ( हरड़ ), कायफल, 
भारङ्गी, भूतीक ( कन्तुण ), देक्दार, वचा, पित्तपापडा, नागर- 
मोथा, धनिया तथा सट का कषाय हींग एवं मघु मिलाकर 
पिखाना चाहिये ॥ 
दुरालभा वचा दारु पिप्पली मद्ररोहिणी । 
महौषधं ककैटकी ब्रहती करटकारिका ॥ 
काथः सलवणः पेयः सन्निपातञ्चरापहः 
सन्निपात वर को नष्ट करने के ठ्यि दुरालभा, बच, 
देवदार, पिष्परी, भद्ररोहिणी, सोँठ, कर्कटकी (काकङ्ाश्चगी), 
छृहती ( बद कटेरी ) तथा कण्टकारी ( रीगणी ) के क्राथ मे 
लवण मिराकरर पीना चाहिये ॥ 


त्रिफला रोदिणी निम्बं पटोलं कटुकच्यम्‌ ॥ 
पाठा गा्धची वेत्राप्ं सप्तपणं सवत्सकम्‌| . 
किराततिक्तकं सस्ता वचा चे्येकतः शतम्‌ ॥ 
कफोत्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्नि च दीपयेत्‌ 
त्रिफरा, रोहिणी ( कटरोहिणी-कटुकी ), नीम, पटोर, 
त्रिकटु ( सोढ, मरिच, पीपर ), पाठा, गिरोय, वेत का अग्र- 
भाग, सक्षपर्ण, कुटज, चिरायता, नागरमोथा तथा बच जादि 
एक २ का क्वाथ पीने से कण्‌ प्रधान भ्याधि नष्टहोती है तथा 
जाठरा प्रदीक्त होती हे॥ । 
आरग्बधवचानिम्बपटोलोशीरवत्सकम्‌ ॥ 
शाङ्गषटाऽतिविषा मूर त्रिफला सदुरालभा । 
भद्रसुस्ता अला पाटा मधुकं भद्ररोहिणी ॥ 


विशेषकर्पः ¶ ] 


कल्पस्थानम्‌ । 
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कपाय एप शमयेख्रमाटु त्रिदोषजम्‌ | 

जाड्यं सशोफमाध्मानं गुख्लं चापकर्षति !! 
€ ^ 

सन्यास्तम्भश्रुरोघातयुरःपाश्वशिरेरुजः। 


` सन्नौद्रो मोदको ह्येप पि्तोत्तरमपेहति ॥ 


त्रिफला, पिप्पली, श्यामा ८ काटी त्रिघरत्‌ ), नागकेशर, 
शकरा तथा अरग त्रिवृत्‌ के मधु के साथ मोदक ( रड्ड़ ) 


{ (० ् ह 
अमरतास, वच, नीम, परव, खस, टज, शङ्खा वनाकर प्रयोग करने से पत्तिक रोग नष्ट हो जते हं ॥ 


( काकजंघा अथवा काकमाची ), तीप, मरोडफ़ली, त्रिफला, 


दुरारुमा, भद्रमुस्ता ( मोथे का मेद्‌ ), वरा, पराठा, सुखहटी, 
भद्ररोहिणी-इनका कपाय ज्ीघ्र ही त्रिदोपज ( सन्निपात) 
उ्वर को शान्त करता हे! इसके प्रयोग से जडता, शोथ, ` 
ध्मान, गुरुता, मन्यास्तम्भ, उरोघात (उरभचत ), उद्रशरूट, 


पा्वंशूल एवं रिरःश्रूल जादि नष्ट होते है ॥ 
उपनाहैः सलवणेरभ्युष्णैरपनादयेत्‌ ॥ 
चिरकालोपवासस्य नस्योप्गकवलप्रः 
ह्दयं क्षण्यते जन्तोः पाश्वेकस्टौए्रताट च ॥ 
क्ततोरस्को घनं श्लेष्म सरलं स । 
्टथुते चायम्यते मूच्छस्तेन जन्तुर्विंगच्छंति ॥ 
दह्यते जठरं चास्य किञ्चिच्च परिकूजति। 
निद्रायते च पीत्वाऽऽशु जीर्णे जागतं चोदके ॥ 
उप्यक्त रोग यदि चिरकाटीन हो तो खवणयुक्त उष्ण 
उपनाहो ( पुरिसो )के दवारा इसका उपनाह ( स्वेदन ) 
करना चादिये ! इसके विपरीत नस्य तथा उष्ण कवर ग्रहो 
कै प्रयोग से रोगी का हृदय, पार्श्व, कण्ठ, ओष्ट एवं ताछ हतः 


युक्त हो जाते है ! उसे उरमत हो जाता है तथा उसके थुक | 


के साथ रक्तयुक्त गादी श्ठेष्मा निकरूती है रोगी वार २ 
ूकता है, वह थक जाता है तथा मूच्छत हो जाता हे । रोगी 
के उद्र में दाह होता हे तथा कु गुदगुड शब्द्‌ होते रहते 
है । इस कषाय के पीने के वाद रोगीको शीघ्र ही नींद आ 
जाती है तथा फिर कषाय के जीर्णं होने पर रोगी जागता है ॥ 
लङ्घनोष्णोपचाशाद्रा व्याधौ पित्तोत्तरे चृणाम्‌ । 
तीदणोषधग्रयोगाच पित्तमस्य प्र्ुप्यति ॥ 
पित्त प्रधान रोगों मे रंघन, उष्णोपचार एवं तीच्ण 
ओषधिर्यो के प्रयोग से रोगी का पित्त प्रकुपित हो जाता हे ॥ 
पित्तोत्तरं सन्निपातमेभिन्ञालरा तु कारणैः । 
युस्तादिकथितं तोयं शीतं समधुशकंरम्‌ ॥ 
पाययेदातुरं काले तेन शर्म लभेत सः। 
विस्तस्यतेऽल्पमपि वेत्तेनैवाश सुखी भवेत्‌ ॥ 

, ` उपयुक्त कारणो ( हेठुजो ) के द्वारा पित्तप्रधान सन्निपात 
को जानकर रोगी को यथासमय मुस्तादि क्वाथ को ठण्डा 
करके उसमें मथु एवं शकरा मिराङर पिखाना चाहिये । इससे 
रोगी को शान्ति मिती हे । यदि इससे रोगी को थोड़ा भी 
विरेचन हो जाय तो उसे शीघ्र ही शान्ति मिरु जाती हे॥ 


त्रिफला पिप्पली श्यामा केसरं शकंरा त्रिवृत्‌ । 


१, क्षुतयुक्तं भवतीत्यथैः । 





यवकोलकुलत्थानां पच्चमृलद्रयस्य च । 
त्रिफुलायान्न निष्काथे सपिर्धीरो धिपाचयेत्‌ ॥ 
संहत्य कल्कानेतांश्च सुपिष्टाच मागकल्पितान्‌ । 
मुप्ता पाटा वचा श॒स्टी रोदिणी चव्यचित्रकौ| 
ङ्गी दुरालभा शिग्रुः केरातो रजनीष्रयम्‌ | 
तेजोवती सोमवल्कः सप्रपणैः सकेवुकः ॥ 
वयस्था धिप्वलीृलं पिप्पली गजपिप्पली । 
िन्नरुदा चातिषिपा पत्रं निम्बपरोलयोः ॥ 
कर्डोपयुष्पी गोजिह्वा नक्तम।लफलानि च | 
तम्बुरं पौष्करं मूलं मूलं च मद्नाकंयोः ॥ 
ताराः सपच्रलवणा हिङ्मात्रासमन्वितम्‌ । 

( इति ताडपत्रषुस्तके १९६ तमं पत्रम्‌ । ) 
सिद्धमेतैयेथान्यायं सर्पिः कटुकसंश्ञितम्‌ ॥ 
पाययेन्मात्रया काले"सन्निपातञ्वरादितम्‌ । 


कटुसर्वि-यव (जौ ), कोरु (बेर), ऊुल्थी, दोनो 

( लु एवं चत्‌ ) पञ्चमुख तथा त्रिफरा के क्वाथ सें धीर 
व्यक्तिृतका पाक करे! इसमे नागरमोथा, पाठा, वच, 
सो, रोहिणी ( कटुकी >), चञ्य, चित्रक, काक्ड़ाश्चगी, दुरा- 
लभा, सहिजना, चिरायता, हरिद्रा, दार्हरिदरा, तेजोवती 
( तेजवर ), सोमवल्क ८ शवेतखदिर ), सक्षपर्ण, केतुक 
( कन्दशाक-रूरुगो मी-0५०४९९९), वयस्था (हरड), पिप्पटी- 
मू, पिप्पली, गजपिप्पली, छिन्नरुहा ( गिोय >), अतीस, 
तेजपत्र, नीम, परो, ( परवरु ), कण्डोपपुप्पी ( १ ), गाजवा, 
अमरूतास की फल्या, तबु ( धनिया ), पुष्करमूर, मैन- 
फर तथा जाक की _जढ्-इनका अच्छी प्रकार पीसकर तथा 
उचित मात्रा मे कल्क ठेकर ओर इसमे स्जकार, पांच नमक 
तथा हीग की उचित मात्रा डाङकर यथाविधि सिद्ध किया 
इञा दृत कडसपिं कहखाता है । सन्निपात भवर से पीडित 
रोगीमे मात्रा एवं कारु के अनुसार इस धरत का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ 

लीनदोषावशेषं च विषमञ्वरपीडितम्‌ ॥ 

हृद्रोगं ग्रहणीदोषं बातगुल्मं प्लिहोदरम्‌। 

श्वासं कासं च शमयेद्रलमग्नेश्च दीपयेत्‌ ॥ 

इसके सेवन से विषमज्वर से पीडित रोगी के रीन एवं 

अवरिष्ट दोष, ह्धोग, अहणी दोष, वातगुरम, प्ठीडोद्र, 
श्वास तथा कास जादि श्ञान्त होते हँ तथा जाठराभ्नि मदीश 


होती हे ॥ 


१ समाहृत्य एकीङ्व्येति यावत्‌ । 
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सन्निपातेषु भूयिष्ठं निचत्तोपद्रवेष्यपि । 
श्तेष्मा च पाश्वरूलं च निवर्तेत समश्रतः।॥। | 
सन्निपात रोगो सें पुनः उपद्रवे! को छान्त हो जाने के 
` बाद मी इसका सेवन करने से श्ेष्मा तथा पाश्वंश्रूक शान्त 
हो जते दहै ॥ 


तस्यां चिरकारितवाद्धिषक्‌ संदीपयेत्‌ पुनः। 


वहत देर हो जनेके वाद्‌ भी वैद्य को चाये कि उस 
सक्निपात के रोगी की जाठरि को प्रदीप्त करे ॥ 
न चातिगिश्वसेदरैवो जितो व्याधिमेयेति ह्‌ ॥ 
करो विसद्धसेधित्वाच्चिरादोषः प्रङ्ुप्यति । 
व्यावृत्तश्च पुनहेन्ति सचि पातो यथा विषम्‌ ॥ 
वैच पूर्ण रूपसे विश्वास न कररेकिरमनेरोग को जीत 
रिया हे व्थोकि छल व्यक्ति सें विरद आहार आदि के सेवन 
खे कुछ देर के वाद भी दोष पुनः प्रकुपित हो जाताहे। इस 
भ्रकार दोबारा दुभा ( ९००९0 ) सन्निपात विष के समान 
रोगी शो मारदेताहै। 
वक्तव्य - उदर आदि मेँ ( ९1998€ ) रायः भोजन के दोष 
सेही द्योता है! अधिक अथवा विषम भोजन से इसके होने 
की अधिक संभावना रहती है । (9. ४. एष्णपण्छपः ) की 


(ष ववाम ०८ ) मे मी कहा है-“ 56110568 876 71016 0070611 
ध्यः 2 ए द्० ०१1०० ताल 098 0न्€ ह्णन) 


सन्निपातात्‌ सञुततीणों य॒दि जीवति मानवः। 

सीणौजोवलमांसात्मा शीणेश्मश्रशिरोरदः ॥ 

स्वरस्प्ृतिपरिशरष्टः ्षीणशक्रो हतेन्द्रियः 1 

अव्यक्तवा्विवणै् सन्दाभिश्च मत्रत्यसौ ॥ 

सन्निपात उवरसे पार हभा या वचा हुभा रोगी यदि 

क्रिसी रकार जीवित सहता भी हे तो उक्षे ओज, बरु, मांस 
एवं आत्मा चीण हो जाती है, दादी-मूं दुं तथा सिर के बाख 
श्चन रुगते ह, उसका स्वर तथा स्ति शक्ति कमजोर हो 
जाती हे, वीरय चीण हो जाता है, सब इन्दियो की शक्ति नष्ट 
हो जाती हे, उसकी वाणी एवं वण अस्पष्ट हो जाता दहै तथा 
उसकी अभि मन्द हो जातीहे॥ 


सन्निपातेन मुक्तस्तु चिरादाप्यायते नरः। 
दृष्टा संमोजनीयच पुनजन्म दि तस्य तत्‌ ॥। 
सन्निपात ज्वर से छुटकारा पाने के बाद्‌ रोगी बहुत देर 
सें पुष्ट होता है 1 उसे देखकर ( ध्यानपूर्वक ) भोजन कराना 
चाहिये क्योकि वह उसका पुनजेन्म होता हे । अर्थात्‌ सन्निपात 
ज्वर के बाद्‌ यह समन्ना जाता हे कि शस्य के सुख से वापिस ` 
आयां है । अतः उसका -पुनजन्म हज. समश्षना चाहिये ॥ . 
तदवस्थो व्यभिचरेद्यदि रोगानवाप्तुते । 
उ्वरशोषारुचिप्लीहयद्मपार्डन्न जीवति ॥ . 





काश्यपसंहिता वा च्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


~^ ^ ^^ ^-^ ~~~ 


[ विशेषकर्पः १ 
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इस अवस्था सें रोगी यदि इस = भोजन कम का उर्लंघन 
करे अर्थात्‌ भोजन व्यवस्था का ठीक प्रकार पाल्नन करे तो 
उसे ऽ्वर, शेष, अरुचि, प्ठीहान्द्धि, यदमा तथा पाण्डु जादि 
रोग उत्पन्न हो जाते है ॥ । 
सवंलक्षणसंपन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः। 
त्रिरत्रोपेक्तितन्चापि सन्निपातो न सिद्ध्यति ॥ 
सव छच्तणो एवं सवर उपद्रवो से युक्त सन्निपात रेगकी 


यदितीन दिन मी उपेक्षा की जाय तो सि चह दी 


नहीं होता ॥ । 
सन्निपाते निचृ्ते तु यो व्याधिरबलम्बते | 
सोपद्रषोस्तोँधिकित्सेयथासैः सश्चिकिस्सितैः ॥ 
सन्निपात रोग.के अच्छाहो जनेके वाद्‌ पी्ेसे जो 

रोग हो जाते हैँ उन उपद्रव कहते हैँ । इन उपदर्ो की 

अपनी २ चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
ए्ाहार्ह्यचयेलघुपानान्नसेषनम्‌ । 
अकरमस्यमनायालः सुखशय्यासनस्थितिः ॥ 
दिवाजागरणं सद्धिः सुहद्धिश्च सहासनम्‌ । 
अभ्य्गाच्छादने चित्रं कदाचित्‌ स्नेहमेव तु ॥ 
जाङ्गलोश्च रसादुष्णान्‌ छुलत्थरससाधितान्‌ । 
वास्तुकं तण्डुलीयं च संस्कृतं बालमूलकम्‌ ॥ 
सेवेत बिधिवजवैव दवौ मासौ जीषितार्थिकः। 
बरीन्मासांश्चतुरो वाऽपि जिद्यलादस्य यद्मणः ॥ 


सन्निपात रोग के बाद रोगी को दिन से एक समय भोजन 
करना चाहिये, बरह्मचयंपूवक रहना चाहिये, तथा रघु अन्न- 
पान का सेवन करना चाहिये । उसे सहसा अधिक कार्यं नहीं 
करना चाहिये, उसे सुलपूर्वक सोना तथा वैठना चाहिये । दिन 
मे नहीं सोना. चाहिये, सन्न मित्रो के साथ बैठना चाहिये । 
नाना प्रकार के अभ्यङ्ग एवं आच्छादन का प्रयोग करना 
चाहिये । तथा कभी २ स्नेह का सेवन करना चाहिये! ऊलूथी 
केरससेसिद्ध करि इष्‌ तथा उष्ण जांगक मांसरसौं का 
अयोग करना चाहिये । बुजा, चौखा तथा संस्कार की इई 
कचो मूली का सेवन करना चाहिये । इस प्रकार इस रोग के 
अत्यन्त कुटिरु होने से जीवन को चाहने बारे रोगी को 
उपयुक्त आहार-विदहार का विधिपूर्क दो, तीन अथवा चार 
मास तक सेवन करनः चाहिये ॥ । । 


सुतेन समश्ीयात्‌ पयसाऽञग्येन पैत्तिकः । 

शकरात्तौद्रयुक्तेन गवां कीरेण वा पुनः ॥ | 

यदि पित्त की अधिकता हो तो रोगी के द्वारा अच्छी 
प्रकार सिद्ध करिये हुए दघ का सेवन करना चाहिये । अथवा 


शद गाय का दूघ खाण्ड तथा मपुमिभित करके सेवन - 
. | करना चाहिये ॥ 


कपूरचूणं दष्णायाबदने धारयेत्‌ सदा । . 


साहताकल्प्‌ः १ | कट्पस्थानम्‌ ¦ २२५ 
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तलानि रन्धपुधथःट निष्यं मुख्यानि धास्येत्‌ ॥ हे मुनि ! इसके अतिरिक्तं लिरस्थान में सूतिका-सम्बन्धी 
यदरिरे.¶ को प्यास रुगती हो तो मुख मे सदा कषूरं॒चिक्रसा के अध्याय से जो विधान कटा जायगा, उस सवका 
चू रखना चाहिये तथा नित्य तेल ओर गन्धयुक्त एलो का यहां सन्निपात चिकिसा मे भी प्रयोग करना चाहिये ॥ 


धारण करना चाहिये ॥ इतिह स्माह भगवान्‌ कश्यपः। 
ओदन रन सादि मापपिष्रतिलो्छृतम्‌ । दूति ( कल्परथाने ) विरोपकरपः। 
मन्दजातानि मयानि गुरूख्यमिनवानि बा ॥ ` ~ - 
पायसं कसर चकं शष्छुल्यो यावकं द्धि । रेखा भगवान्‌ कश्यप ते कटा था । 
वजयेत्तानि सर्वाणि श्रद्राभोजनमेव च ॥ | इति (कस्मि) रपरः! 
अश्वव्यायामसंकञेशं शीताम्बु मदिरासवम्‌। ` भ 


अवश्यायं पुरोऽातमभ्युप्णं च मिवजयेत्‌ ॥ | (वातं । 
सज्निपात मेँ अपथ्य-दइसने ओदक तथा आनूप सांस, ` 6 
उडद की पटरी तथा तिलो ॐ प्रयो, मन्दजात ( जो टीक । अथातः सहिताकस उयाख्यास्यासः | १ ॥ 
तरह से वनी नहो ह ), गुर तथा नवीन मय, खीर, विच, इति ह स्माह सगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
चुक ( सिरका ), जछेवियां, जौ ॐ योग, दहौ तथा अत्यन्त । जवहम संहिता करप का व्याख्यान करेगे! देस मवान्‌ 
स्वादु मोजन आदि का ( अधिक स्वादु भोजन होने से जिह्ञा- | कश्यय ने कहा था ॥ १-२॥ 
लमैल्य वशा अधिक सला जाता है) तथा सवारी एवं | संहिताध्ययने युक्तः शुचिः साधु्ितिन्दियः। 
व्यायाम के क्श, सीतल जल, मदिरा एवं आसव, ओस ' यो वैय जातो भ्न्थे चा च निष्ितः | ३॥ 
(ओस मे सोना या घूमना आदि ), सामने की हवा तथा | ९ स । 
उष्ण पदार्थौ के प्रयोग का व्याग कर देना चाहिये । | स रष्टोऽन्येन वधेन शृ संदिताविषिम्‌ । । 
पवित्र, सजन, जितेन्द्रिय, वेद्यकुर मे उदयन्न हए तथा 


यानि तस्य प्रशस्यन्ते ध्रद्धाभोज्यानि [| | | ५ 
नि तस्य प्रशस्यन्ते श्रद्धाभोञ्यानि जीवक ! भ्र दं वपव निष्ठा (विस ) रकन बा म, 


पथ्यानि चान्नपानानि यथाखं तानि मे श्रु ॥ संहिता ॐ अध्ययन मे तत्पर होना चाहिये! तथा दूर 
हे जीवक ! इसके स्वि जो २ श्रद्धा उन्न करने वारे वै ॐ पूने पर वह उसे संहिता की सम्पूणं विधि वतये ॥ 
भोजन तथा प््यकारक अन्नपान पररंसित माने गये हं उनको कति स्थानमिदं तत्त कस्माततन्वमिति स्मृतम्‌ ।॥४। 


यवगोधूमसंच्छारा दाधिकं शु्कमूलकम्‌। भगवन्‌ ! भ दीक प्रकार से सुनना चाहता हूं छि इस 
सुद्नमलकमुषश्च तिक्तपुपश्च सर्पिपा ॥ । तन्त्र म कितने स्थान ई १ इसे तन्त्र क्यो कटाहे ? स्थानो के 
एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्छुयीदयेचक़े । | क्या २ नाम ह ! उनमें कम ( बिषय ) एवं अध्याय फोन से 
अप्रमादेन धर्मी चिकितसेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ । दै? तथा समे उप्त स्थानो क क्या कम है? इत्यादि 
सन्निपात मे पथ्य--गुड तथा दृत ङ साथ संसत की | विष्यो को मेँ तव्वपूवक सुनना चाहता हूं ॥ ४-५॥ 
इई तथा दही मे षिद्ध की इ पिप्पली, युख्य २ गुड ॐ अष्ट स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्सुच्यते । 
विकार या प्रयोग, मूग के वने इए मचय पदार्थ, जौ तथा गेहूं | अध्यायानां शतं विशं योऽधीते स तु पारगः॥ ६॥ 
३ संस्कार अर्थात्‌ उनके वने दए पदार्थ, दही के वने हए | इस संहिता म भाट स्थान है इस छ्य इसे तन्त्र कहते 
पदाथ, सूखी मूली, मूंग तथा आंवरे का युष ( १.९), धृत है। हन भाठ स्थानो मे ११० अध्याय है । जो इस संहिता 
मिखा हुमा तिक्त पदार्थो का यूष आदि--दइसङे रयि पथ्य है! | का अध्ययन करता है वह्‌ इस भवसागर से पार हो जाता दै ॥ 
इस प्रकार अर्चि होने पर उपथुक्त पदार्थो के हारा रोगी की निदानानि 8 ~ 
भजन मे रुचि उसन्न करनी चाहिये । तथा धम की इच्छा | सून्या (नद विमानान्यात्मनि्यः 3 
करनेवाठे एवं बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को दस रोगी की प्रमाद्‌. | इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिता 


यथाक्रम मेरे 4 [प [9 ४५ [क [9 
व. क | स्थानानां कानि नामानि क्माध्यायानि यानि च । 
गुडसर्पिषि पिप्पल्यः संता ताः। | ( इति ताडपतरषुस्तॐे १९० तम पतरम्‌ ) 
तथा युख्यं गुडक्ृतं भया सुदरमयाश्च ये ॥ | स्थाननामातुपूवीं च श्रोतुमिच्छामि तत्सतः ॥ ५॥ 
॥ 
| 





रहित होकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ इस संहिता म सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इन्दिय, 
सूतिकोपक्रमाध्याये यचच वच्ये खिले सुने ! | चिकित्सा, सिद्धि तथा कट्य-ये जार स्थान ई ॥ ७॥ 
तदिहापि योन्यं सन्निपातचिकि्सितम्‌।। । सूरस्थानं चिकित्सा च तरंशदध्यायके उभे | 
२६ काण 
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निदानानि विमानाश्च शारीराण्यष्टकानि तु ' ८ ॥ 
सिद्धयो द्मदशाध्यायाःः कल्पाश्चतेन्दरियाणि च । 
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्प्रं सखिलमुच्यते ॥ ६॥ 
सूत्र एवं चिकिस्सा स्थान इन दोनो मँ तीस २ अध्याय 
। हँ निदान, विमान एतं श्षारीर स्थान सै आठ २ अध्याय 
है! सिद्धि, कहप एवं इन्दिय स्थान सँ बारह २ अध्याय ्। 
विस्थान मेँ ८० अध्याय है । इस प्रकार खिरुस्थान सहित 
यह सम्पूणं तन्त्र कहराता है ॥ ८-९॥ 
धारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां धारणं यथा । 
ष्व मङ्गल्यमायुष्यं दुःखप्रकलिनाशनम्‌ ।। १० ॥ 
धर्माथेकाममोक्ताणां धम्यैमायतनं महत्‌ । 
खखप्रदं दणां शाश्वद्वनमानयशस्करम्‌ ॥ ११॥ 
वेदो के धारण के समान इस तन्त्र का धारण करना 
युण्य एवं मंगल्कारक, आयुष्य का देने वारा, दुःस्वप्न एवं 
ककि (पापों) का नाज्ञ करने बाला, धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्त का देने वारा, धस का 'महान्‌ आयतन, तथा प्राणिर्यो 
को निरन्तर सुख, धन, मान, एवं यश का देने वाला हे ॥१०॥ 
नाधा्मिकेः न चापुत्रो नाविद्वान्न च गर्हितः । 
नापूजितो नाविदितो लोके भवति पारगः ॥ १२॥ 
: जो व्यक्ति धार्मिक, पुत्रवान्‌ (पुत्र युक्त), विद्धान्‌, 
अनिन्दित, पूना ( आद्र युक्त तथा ज्ञानी नहीं है वह इस 
संसार सागर से पार नहीं हो सकता है ॥ १२ ॥ 
सततं चाप्यधीयानः सम्यगध्यापयन्‌ भिषक्‌ । 
इह लोके यशः प्राप्य शक्रलोके महीयते ।॥ १३॥ 
निरन्तर इस शाख का अध्ययन करने एवं सम्यक्‌ प्रकार 
से अध्यापन करने से वै इस रोक मे यश्च को प्रात कर 
इन्दलोक ( पररोक ) मे प्रतिष्ठा को प्राक्च करता ह ॥ १३॥ 
द्तयज्ञे बधत्रासादिवर्षीणां पलायताम्‌ । 
रोगाः सवे समुत्पन्नाः संतापाहेहचेतसोः ॥ १४ ॥ 
भनापति दत्त के यक्षम (ददर द्वारा यज्ञ के ध्वंस करने 
पर ) शयु के डर से परायन करते ( दौडते ) इए देवता ओौर 
ऋषिर्यो के देह ( शरीर ) एवं मन फे सन्ताप से सम्पूणं रोग 
उस्पन्न हुए ॥ १४ ॥ । 
वरो गुर्वाद्‌ ाल्मस्तु धावतां बनात्‌ प्लिहा । 
भ्रमो विषादाद्धिद्भेदो धावतां वेगधारणात्‌ ॥ १५॥ 
तृष्णा च रक्तपित्तं च श्रमादुष्णे च धावताम्‌ । 
दिक्ाश्ासौ क फधिक्याद्धावतां पिबतां जलम्‌ ।।१६॥ 
भारात्पत्तिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्तिता । 
` छतत्रेतान्तरत्वेन प्रादुभूता यथा नृणाम्‌ || १७॥) 
घमाथकाममोक्तेषु षिद्याबलयशोहराः । 





करीर के गुरः होने से ऽवर, उनके ददने से गुल्म, ष्वन 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


वव ज~ “^^ ~~~ ~~~ ^~ 


{ संहिताकहपः! 














( तैरने >) से ष्टीहा( ष्टीहाबुद्धि-षएणभ्ुटणलणौ ० अचय ), 
विषाद से श्रम, दौडते इए के वेगोको धारण करनेसे 
विड्भेद ( अतिसार ), दौढते इष्‌ रोगो के उष्णकारु मे 
श्रम ( थकाव्रट ) से तृष्णा एवं रक्तपित्त, कफ की अधिकता 
एवं दौडते इषु जर पीने से हिक्का एवं श्वालरोग तथा 
अन्य भी धर्म, अर्थं, काम, सोक्त, विद्या, वरु एवं यश्च को 
नष्ट करने वारे रोग स्ययुग तथा त्रेतायुग के मध्य मँ जिस 
प्रकार उस्पन्न हुए है, उनकी पूव उस्पत्ति का वर्णन किया 
गया है ॥ $५-१७ ॥ 


ततो दिता लोकानां कडयपेन महर्षिणा ॥१८॥ 


पितामहनियोगाच दृष्टा च ज्ञानच्चुषा । 

तपसा निर्मितं तन्त्रगृषयः प्रतिपेदिरे ॥ १६॥ 

जीवको निगततमा ऋ चीकतनयः शुचिः । 

जगहेऽग्रे महातन्घं संचिच्तेप पुनः स तत्‌ ॥ २०॥ . 

नाभ्यनन्दन्त तत्‌ स्वै सुनयो बालभाषितम्‌ | 

तब रोक कल्याणके छ्य महर्षिं कश्यपने पितामह 

ब्रह्मा के नियोग एवं अपने ज्ञानचक्षुओं से देखकर तपस्या के 
श्रभावसे तन्त्रका निर्माण किया। तथा्षिर्योने उसका 
प्रतिपादन क्रिया । उसके वाद्‌ सर्वप्रथम तम (अन्तान) 
से शून्य, पवित्र एवं ऋचीक के पुत्र जीवक ने इस महान्‌ 
| को रहण करफे संतप्त क्रिया । परन्तु सब ऋषिर्यो 
ने बारुभाषित ( बारुक का वचन ) कठकर उसकी प्रशंसा 


, नहीं की ॥ १८-२० ॥ 


ततः समक्तं सवेंपामृषीणां जोवकः शुचिः ॥२१॥ 
गङ्ाहदे कनपल निम्र: पच्चयार्षिकः । 
बलीपलितिभ्रस्त उन्ममन्न मुहू्तैकात्‌ ॥ २२॥ 


तब उस पांच वषेकी आयु वारे एवं पवित्र जीवक ने 
सब ऋषियों के समन्त कनखर स्थित गङ्गा के कुण्ड में डुबकी 
खगा । तथा क्णभर में दरिया एवं सफेद वारो से युक्त 
होकर बाहर निकर जाया ॥ २१-२२॥ 
ततस्तदद्भतं दृष्टा सुनयो विस्मयं गताः । 
चद्धजीवक्र इत्येव नाम चक्रुः शिशोरपि ॥२३॥ 
प्रत्यगृह्णन्त तन्त्रं च भिषक्च्छछेष्टं च चक्रिरे । 
तब इस जद्धत घटना को देखकर सम्पूर्ण सुनिर्यो को 
बड़ा आश्चयं हुभा तथा उस वाख्क का नाम भी उन्होने वृद्ध 
जीवक रखविया । तथा उसके तन्त्र को स्वीकार करे उसे 
श्रेष्ठ वैच मान लिया ॥ २३॥ 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यद्च्छया ॥ २४ ॥ 
अनायासेन यक्षेण धारितं लोकमूतये । 


चृद्धजीवकरवंहयन ततो वात्स्येन धीमता ॥ 


विषमज्वरनिदंशीयाध्यायः $ } 





अनाथास प्रसाद्याथ लब्धे तन्त्रमिदं मत्‌ | 
उसके वाद्‌ सहसा नष्ट इए इस तन्त्र को लोककस्याण- 
के खयि कङियुग मेँ अनायास नामक यक्त ने धारण किया । 
तव घद्ध जीवक के वंश॒वारे छुद्धिमान्‌ चष्स्य ने अनायास 
नामक यन्त को प्रसन्न करके इस महान्‌ तन्त्र को प्रप्त किया ॥ 
ऋग्यजुःसामवेदांल्लीनधीत्याज्ञनि सवशः ॥ २६ ॥ 
शिवकश्यपयक्ञांश्च रसाय तपसा धिया । 
संस्कृतं तत्‌ पुनस्तन्तं वद्धजीवकनिर्मितम्‌ ॥ २७॥ 
धमेकी्िसुखार्थाय प्रजानामभिव्रद्धये । 
टक्‌ , यज्ञ, साम आदि तीर्नो वेदों एवं चिका, व्याकरण 
जादि चो अङ्गा का अध्ययन करके तथा अपनी तपस्या एवं 
डुद्धि के कारण शिव, कश्यप जओौर यत्तो को प्रसन्न करफे धर्म, 
कीतिं तथा सुख एवं रोकसश्रद्धि के क्ये उसने ब्द्धजीवक 
के बनाये हुए उस तन्त्र का संस्कार किया ॥ २६-२७॥ 











खिरूरथानम्‌ । 
























स्थानेष्वष्टसु शाखायां यचन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 

तत्तदरुयः प्रवदेयामि खिलेषु निखिलेन ते । 

इस संहिता फे आटो स्थानों तथा शसा मे जोर 

विषय नहीं कहा गया है उसका सै पुनः खिरसथानसें 
उपदे करूंगा ॥ २०॥ । 

( इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः} ) 

८ इति ) इृद्जीवकीये तन्त्रे कोमारशव्ये वारस्यप्रतिसंरछृते 

कल्पेषु संहिताकल्पो नाम द्वादशः ॥ 

समाघ्रं च कहपस्थानम्‌ ॥ ्ंमाप्ता चेयं सहिता ॥ 


अतः परं खिङस्थानं भवति ॥ 
-भ्भ्नण०-~ 


एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था। 
इति कल्पस्थानंसमापम्‌ । 





अथः नकम खिलस्यलकम्‌ 





विषमज्वरनिदंकीयाध्यायः पथमः । 
अथातो विषमञ्यरनिदंशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम विषमञ्वरनिर्दैलीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
कश्यपं सर्वशाखक्ञं सवलोकगुरं गाम्‌ । 
भागेवः परिपप्रच्छ संशयं संशितव्रतः ।। ३ ॥ 
सम्पूणं शाखो के ज्ञाता, सब रोको के गुर तथा महान्‌ 
कश्यप से चरत का धारण करने वारे भार्गव ( बद्धजीवक ) 
ने संशय युक्त प्रश्न को पृषा ॥२॥ 
प्रोक्तं रचिकित्सायां विषमञ्वरभेषजम्‌ । 
न निर्दिष्टं भगवता विषमस्य कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
आपने ञवर चिकित्सां विषम उवर की ओषधिका 
वर्णन किया था परन्तु वहां आपने विषमता का कारण 
नहीं बतलाया ॥ 8 ॥ 
युक्तं सततकादीनां वैषम्यं विषमागतेः । 
अविसरगी उरः कस्मात्‌ संततो निषमः स्मृतः ॥ ५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९८ तमं पत्रम्‌ ) 
भ न, 
्ेतञ्वरो प्रहोस्थश्च विषमः केन हेतुना । 
विषम्‌ राति वारे सतत आदि अवरो की विषमता तो 
युक्तियुक्त है परन्तु अविसर्गीं ८ निरन्तर रहने वारे ) सन्तत 
उवर को विषम कहने का क्या अर्थंहे!} इसी प्रकार प्रेत- 
ऽवर एवं ग्रहोस्थ उवर को विषम मानने का क्या कारण है १ ॥५॥ 
तदिदानीं यथाकालं बक्तव्योऽवयगाद्यथा ॥ ६ ॥ 
वक्तुमहसि तत्त्वेन सविशेषं सविस्तरम्‌ । 








अब आप यथासमय प्रथक्‌ २ तथा विस्तार पूर्वक इन 
सबका वर्णन करने की कृपा करे ॥ ६ ॥ 


इति प्रष्ठः स शिष्येण प्रघ प्रोवाच कश्यपः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रशन पूषा जाने पर महिं कश्यप 
ने उत्तर दिया ॥ ७॥ | 
अल्पदेतुबेहिमां्गो वेश्रतो निहपद्रषः। 
एकाश्रयः सुखोपायो लघुपाकः समो अरः ॥ ८ ॥ 
समञ्वर के रक्तण--स्वरप कारणो वारा अर्थाव्‌ अल्प 
कारणों से उद्पन्न होने वारा, बहिर्भांग अर्थात्‌ बहिर्वेग बारा, 
वेङ्कत ( विकारो से उस्पन्न होने वाा ), उपद्रव रहित, एक 
आश्रय वाला ( चरक चि. अ. ३ म--ञवर के रस, रक्त, मांस, 
मेदा, अस्थि, मञ्जा, शुक्र आदि ७ आश्रय दिये है-दइनमे से 
जो केवर एक को ही आश्रित करे हो ), सुखपूर्वक जिसकी 
चिश््साकीजा सके तथा जो छघुपाक वाखा होता है वहं 
समञ्बर कहकाता हे । बहिवग ज्वर फे चरक चि.ज.३ सें निम्न 
छन्तण दिय है--सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यरवृप्णादीनां च मादंवस्‌ । 
वदिवेगस्य लिङ्गानि एखसाध्यतमेव च ॥ यह सुखसाध्य माना 
गया है ॥ ८॥ 
विषमस्तद्विप्यस्तस्तीदणत्वात्‌ संततो मतः। 
तद्वत्‌ प्रेतप्रहोत्था ये चत्वारो विषमागमात्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके विपरीत तीच्ण होने के कारण खन्ततञ्वर तथा 
भरेत एवे रहो से उत्पन्न होने वारे सतत आदि चारो ज्वर भी 
विषम गति के कारण विषमञ्वर कहकाते है ॥ ९॥ 


दुजेयतवा(द्‌दुपरहत्या)दुमघरहपरियदहात्‌ । 
वैषम्यं संततादीनां दाख्णलवादुदाहतम्‌ ॥ १०॥ 





दुर्जय ८ दुह > होने के कारण, उग्र ग्रहों द्वारा गृदीत 
होने तथा दृरूण ( भयंकर >) होने कै कारण सन्तत आदि को 
विषमञ्वर कहा गया हे ॥ १०१ 
तंथा सततकादीनां चतुणौ कालकारितम्‌ । 
विषमत्वं भ्रवद्यामि असाणां जायते यथा । ११॥ 
इसी प्रकार सतत आदि चारो प्रकारके उवर भीकार 
के अनुसार जिस प्रकार विषम होते है उनका मैं वर्णन करगा ॥ 
समस्ता दन्दशो वाऽपि धमनी रसव्राहिनीः। 
दोषाः प्रपन्नाः छुषेन्ति विषमा विषमथ्वरम्‌ ॥ १२॥ 
सम्पूणं अथवा दौ २ दोष रसवाहिनियों धमनि सें पटच 
कर विषम इए विषमञ्वर को उत्पन्न रते हँ ॥ १२॥ 


उ्वरितो सुच्यमानो वां सुक्तमत्रश्च यो नरः| 

व्यायामरुवंसास्म्यान्नमत्तिमाचरमथो जलम्‌ ।। १३ ॥ 

पायसं कृशरं पिष्टं पललं दधि स्दकप्‌ | 

पिस्याङसाएछतीवाव्यनसूरं तथाऽऽमिषम्‌ ॥ १४ ॥ 

एवं विधानि चान्यानि विरुद्धानि गुरूणि च । 

सेवते च दिवास्वप्रमजीणीध्यशनानि च ॥ १५॥ 

ऽबरोऽभिषधेते तस्य विवमो वाऽऽशु जायते । 

जो व्यक्ति ऽवरयुक्त अस्थाने, जो ज्वर से सक्त होने की 

अवस्था मँ तथा जो उवर से युक्त होने के बाद तुरन्त भ्यायाम, 
गुर एवं असत्म्य अन्न तथा अधिक मात्रा जरु, खीर, 
खिचड़ी, उडद की पि्टी के ब॑ने ए पदार्थ, मांस, अपूर्ण जसा 
इभा दही, खर, उङ्द्‌ फे बने हए पदार्थ, ग्राम्य तथा आनूप 
मांस तथा इसी प्रकार अन्य विरद एवं गुड पदार्थो" का तथा 
दिवास्वप्न, अजीण एवं अध्यश्चन का सेवन करता है--उसका 
उवर बद़ जाता है तथा वह शीघ्रही विषम ञ्वर का रूप 
धारण कररेता है ॥ १२९५ ॥ 


दोषेष्वपरिपकेषु कषायं यश्च सेवते ॥ १६ ॥ 
लौल्याद्ा स्नेदपानानि कीरं संतपंगानि वा । 
दैवतानामभिध्यानाद्‌ भ्रहसंसपशशनादपि ॥ .१७॥ 
-सद्यो वान्तो विरिति वा सेहपीतोऽनुघासितः। 
-शीतोपचारं गुनं व्यवायं यश्च सेवते ॥ १८॥ 
तस्यापि सहसा वायुरस्थिमज्नान्तरं गतः । ` 
छपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च ॥ १६॥ 
ततोऽस्य धाठुवैषम्याष्ठिषमो जायते ्वरः। ` 
सततोऽन्येुको वाऽपि तृतीयः सचतुरथकः ।। २०॥ 
:. दोर्षोकेन पचने पर ही अर्थात्‌ आमावस्था या उवर की 
तरण अवस्थामें हीजो कषाय का सेवन करता हे अथवा 
जिह्ाखोरय के. कारण जो व्यक्ति स्नेहपान, चीर अथवा 
सन्तर्पण ८ छंहण ) दर्यो का सेवन करता है, जो देवताओं 
द्वारा जक्रान्त तथा ग्रहो हारा स्पशं किया जाता हे अथवा 


काश्यपलंहिता वा बृद्धजीवकीयं तश्त्रस्‌ । 
न ननन 
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वमन, विरेचन, स्नेहपान था अनुवासन का प्रयोग करने ॐ 
वाद्‌ तुरन्त जो व्यक्ति शीत उपचार, गुरं अश्न तथा मैथुन का 
सेवन करता है--उस व्यक्ति के भी अस्थिर्यो की मजाङ़े 
अन्दर का वायु कुपित होकर शश्र ही कफ एवं पित्त को प्रकु- 
पित कर देता है । इस प्रकार धातुर्भो के विषम हो जाने से 
उसे सततत, अन्येद्युक, तृतीयक तथा चतुर्थक नामक विषम 
उ्वर हो जाते दै । 

वक्तव्य--कषाय-यहां कषाय शब्द से कसैरे दन्यो का 
अथवा पांच प्रकार की कषायकल्पनार्ओ मेँ से किसी भी कषाय 
रस प्रधान कल्पना का अरहण शिया जाता है । क्योकि कषाय 
रख स्तम्भक ( 4.०।५०९९५४ ) होने से दोषो को प्रवरत्ति नहीं 
होने देता इसीक्यि दोषो की अपरिपक्रावस्था अथवा तरण 
ज्वर मे इसका निषेध किया गया है तथा स्वरस आदि पांच 
कल्पनार्जो मे जो कषाय कल्पना है उसका भी व्याग करना 
चाहिये । कहा भी है--वठनादद्धिरय यः पोडशगुणाम्मसा । 
स कपायः कषायः स्यात्‌ स॒वञ्य॑स्तरणञ्यरे ॥ कषायं यः प्रयुञ्जीत 
नराणां तरुण्वरे । स सप्तं कृष्णसरपैन्तु करायेण पराग्ेत्‌ ॥ तथा- 
न कषायं प्रदुज्ञीत नराणां तरुणे जथरे । कपयेणकरुखीभूता दोषा जेतुं 
खदुम्कराः ॥ इसी ख्ये चरक चि. अ. ३ मे मी कहा है--नघच्वरे 
दिदास्वस्नानःप्दे त्रै धुनम्‌। क्रोधप्रवातव्यायामकयषायांश्च विव- 
जंयेत्‌ ॥ १६-२० ॥ 

न च नोपशमं याति न च भूयो न कुप्यति । 
शमप्रकोपयोः काल न चायमतिवर्तेते । २१॥ 


ये विषमस्वर शान्तन होतेह या पुनः प्रकुपित न होते 
दो-ेसी बात नहीं है अर्थात्‌ ये चान्त हो कर पुनः श्रकुपित 
होजतेरहे। तथा इनका शमन एवं प्रकुपित होने के समय 


उल्लंघन नहीं होता अर्थात्‌ ये रुगभग निश्चित समय पर 


शन्त होतेह तथा निशित समय पर ही पुनः प्रकुपित 
होते है ॥ २१ ॥ 

न च स्वभावोपशमं गच्छ॑त्यवुशयात्मकः। 

न हि स्वभावशान्तानां भाषानासस्ति संभवः ॥ २२॥ 

अनुश्चय होने के कारण इनका स्वभाव शान्त नहीं होता । 

स्वभाव के शान्त हो जाने पर पदार्थो की पुनः उत्यत्ति नहीं 
होती है अर्थात्‌ इनका स्वमाव नष्ट नहीं होता दहै इसलिये 
पूणैरूप- नष्ट नदी हो पाते है तथा वार २ ये उवर अपना 
रूप प्रकट करते ॥ र२॥ 


उवरभ्रवेगोपरमे देषदी मुक्त इवेयते । 
तथाऽप्यस्यामघस्थायामेमितिङ्गेनै मुच्यते ।॥ २३ ॥ 
ञुखवेरध्यकाटुक्यमाधुर्यादिभिरल्पशः । 
नाव्यन्नलिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च। २४ ॥ 
ञ्वरके वेगके शान्त हो जाने पर रोगी उवर से यद्यपि 
सक्त इभा प्रतीत होता है तथोपि इस अवस्था में मी (अर्थात्‌ 
वेग के शान्त होने पर भी ) रोगी सुखवैरस्य ८ मुख को विर- 
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सता ) तथा थोडा २ सुख का कड़्वापन एवं मधुरता, अन्न 
की अधिक रचि न होना, ग्छानि तथा चिर का भारी होना- 
इत्यादि कर्णो से मुक्त नहीं हो पाता हे ॥ २६-२७॥ 
पुनः पुनर्यथा चैष जायते तन्निबोध से । 
निर्दमागो दोषेण विषमउ्वरहेतुना ।। २४॥ 
वायुस्तदहोपकोपान्ते ल्धमार्गो यथाक्रमम्‌ । 
दोषरेषं तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ २६ ॥ 
स दोषरषः स्वे स्थाने लीनः कालबलाश्रयात्‌ । 
रसस्थानञुपागम्य भूयो जनयति वरम्‌ ॥ २७॥ 
यह विषमञ्वर वार २ किस कारण से हो जाता है-वह 
अव त्‌ मेरे से सुन-विषमञ्वर को उत्पन्न करने वारे दोषो के 
द्वारा जिसका साग सक गया है देखा वायु उस दोष कै प्रकोप 
के अन्त मे मार्ग को प्राक्च करङे क्रमशः उस बचे हुए दोष को 
ङेकर यथास्थान पहुंच जाता है जिससे अपने स्थान पर लीन 
( स्थित ) हुजा अवक्िष्ट दोष कारु एवं वरू के आश्रयसे 
रसस्थान ( अमोक्य ) मै पहुंच कर पुनः वर को कर देता 
हे! अष्ाङ्घ संग्रह चि, ज. १ मे कहा है- आमाशयस्थो हलां 
सामो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ । विदधाति ज्वरं दोषः'""““*"""॥ अर्थात्‌ 
आमाशय मेँ आम रस के साथ मिख्कर दोष शरीरस खोतो 
के मुखो को वन्द्‌ कर देते है । इसत जाठराधि मन्द्‌ हो जाती 
तथा भोजन का पाक नहीं हो पाता है! जितना ही भोजन 
करिया जायगा उतनी ही शरीर मे आमरस की उत्पत्ति होगी 
जिसे ज्वर की बृद्धि होगी ॥ २८-२७॥ 
उपक्रम विशोषेण सबलस्य व्ययेन च । 
त्य प्राप्रोति वृद्धिं च समानशुणसंश्नयात ॥ २८॥ 
चिकिसा की विशेषता के कारण अथवा उवर के बरु के 
कम होने के कारण समान गुण के जारित होने से उवर कषय 
अथवा वृद्धि को प्राप्त करता हे ॥ २८॥ 


सोऽयं निवरत्ति संप्राप्य यथा दीपः खमावतः। 

पुनः पुनः प्रज्जलति चीणतैलेन्धनोऽपि सन्‌ ॥ २६॥ 
 स्रमधिष्ठानमाधित्य शान्तः शान्तस्तथा उ्वरः। 

काले बलं दशयति त्ीणदोपेन्धनोऽपि सम्‌ । ३०॥ 

जिस प्रकार निचृत्तिको प्राक्त होने पर दीपक तैर रूपी 

इन्धन के क्षीण होने पर स्वभाव से ही पुनः २ प्रञ्बर्िति होता 
रहता हे, उसी प्रकार यह उ्वर अपने अधिष्ठान ( आमाशय ) 
मे पहुंच कर शान्त हा भी दोषरूपी इन्धन क क्षीण होने 
पर स्वयमेव समय पर अपने वरु को भरकर करता है अर्धात्‌ 
दोर्षो के कीण हो जाने पर स्वभाव के नष्टन होने से पुनः उवर 
को प्रकट करता हे \ २९-३०॥ 

खहेतुदोषमाश्रिव्य नियतो नियमेन यः। 

अहोरात्रे दशयति कालदेतुकृतं बलम्‌ ॥ ३१॥ 

द्विकालं स यथादोषं ज्वरः सततकः स्मरतः । 


-^^~^~~~~~~~---~-^~~~----~------~------(~--------------------~~-~~~~^~~ ^~ 
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स्थानमामाशयस्तस्य यं समाभित्य वर्तेते ।॥ ३२ ॥ 


सतत उवर--ञ्वरोव्पादक हेतु एवं दोष का आश्रय करके 

जो नियसपूर्वंक दिन रात (२४ धण्टे)मे दो बार निधित 
समथ पर कारु एवं हतु छत वरू को प्रकट करता दहै उसे 
सतत उर कहते दै । इसका स्थान आमाशय होता है इसके 
अश्रित होकर यह वढता है । चरक चि. अ. २ सै इसी 
सम्प्रा्ि निश्न प्रकार बताई है--सथालाश्रयः प्रायो दोषः सत. 
तकं ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुते कावृदिक्षयासकम्‌ ॥ अहोरात्र 
सततको दौ कारावशुवतते । कालप्रङृि दूष्याणां प्राप्यैवान्यतमा- 
द्वलम्‌ ।॥ २१-६३२ ॥ 

उरस्खन्येद्ुकस्थानसहोरात्रादुरश्च्युतः। 

दोषो रसं समासाय यदा दशेयते बलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तदाऽनुषङ्गी स्वे काले जायतेऽन्ये्युको ्वरः । 

अन्येद्युक उवर-अन्येद्ुक ज्वर का रथान उर ( छती ) 

माना गया है । अहोरात्र (२४ षण्डे ) मेँ द्याती से यह दोष 
अआमाश्चयस्थित रस मँ पहुंच कर अपने बर को प्रकट करता 
है तथा यह अनुषङ्गी हुजा प्रतिदिन अपने समय पर होता 
हे इसे अन्येधुक उर कहते हे । चरक चि. ज. ३ में कहा है- 
दोषो मेदोवहा रुद्ध्वा नाडीरन्येचयुकं ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुते एक- 
कारमहनिदि ॥ अर्थात्‌ २४ षष्टे में इसका वेग एक वार 
होता डे ॥ ३३ ॥ 

कर्ठस्तृतीयकस्थानमहोरात्राच्च्युतस्ततः ॥ ३४ ॥ 

( इति ताडपत्नपुस्तके १९९ तमं पत्रम्‌ । ) 
उरः प्रपद्यतेऽन्यस्मादहोरा्रा्यथाक्रमम्‌ | 
रसधात्वाश्रितो दोष उष्मणा सह मूच्छितः ।। ३५ ॥ ` 


[न 


` वृतीयेऽहनि निवेत्ति जनयेत्‌ स तृतीयकः । 


तृतीयक उवर-तृतीयक ज्वर का स्थान कण्ठ होताहे 
प्रथम अहोरात्र (२४ घण्टे ) में दोष कण्ठ से च्युत होकर उर 
८ छाती ) में पहुंचता है तथा दूसरे अहोरान्न मे वह यथाक्रम 
रसधातु ( आमाशय स्थित ) मेँ पहुंचकर ऊष्मा ( उष्णता ) 
के साथ मूच्छित हुभा तीसरे दिन पुनः अकट होता है । उसे 
तृतीयक उवर कहते हैँ । अर्थात्‌ दोष अपने स्थान कण्ठसे 
कमदाः प्रथम दिन छाती मे पहुंचता है तथा वहां से अगर 
दिन आमाशय में पटंचता हे आमाशय में पहुंचकर पूर्वोक्ताः 
नुसार दोष रसवाहिनिर्यो के मार्गो" को चन्द्‌ कर देता है तत 
उवर की उत्पत्ति होती है । इसस्यि तृतीयक उवर एक दिनि 
छोडकर अर्थात्‌ तीसरे दिन ( ४८ घण्टे में एकवार ) उत्यन्न 
होता है ॥ ३४-३५॥ 


शिस्तुथंकस्थानं चतुथं समुदाहतम्‌ ॥ ३६॥ 
अहोरात्राच्च्युतेः स्थानादोषः कण्ठेऽवति्ठते । 
ततः पुनर्दोरात्रादुरसि प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥ 

` तृतीये चाप्यहोरात्रै सधात प्रङकुप्यति । 


२३० 

















चतुथेकः स विज्ञेयश्िरस्थायी महाञ्वरः ।॥ ३८ ॥ 
गम्भीरत्थानसंमूतो धातुसंकस्दू षितः । 

दशेयित्वा बलं काले जन्तोः शिरसि लीयते ॥ ३६। 
त्रिदोषसंभवत्याच्च भूतसंस्पशेनादपि । 

दुश्चि किस्यतमो ह्येष तस्माद्ध.येनभुपक्रमेत्‌।। ४० ॥ 


चतुर्थक उ्वर--चौथा चतुर्थक ज्वर होता है इसका स्थान 
शिर माना गया है । प्रथम अहोरात्र मेँ अपने स्थानशिर सै 
च्युत होकर दोष कण मे पटुंचता है ! अगे अहोरात्र सँ वह 
उर ( छाती ) सें पटंचता है तथा तृतीय अहोरात्र मेँ वह दोष 
आमाशय स्थित रस धातु में पुंचकर अ्रुपित होता है इसे 
चतुर्थक उवर कहते है । यह महाञ्चर चिरस्थायी होता दहै 
अथात्‌ यह असयन्त कठिनता से ठीक होता है । गंभीर स्थान 
मे उत्पन्न होकर तथा अनेक धाभ से दूषित हुआ यह 
अपने समय पर वुको प्रकट करके अर्थात्‌ चलुरथं दिन (५२ 
घंटे भे एक वार ) प्रकुपित होकर पुनः शिर मे रीन हो जाता 
है अर्थात्‌ वहां स्थित हो जाता है । त्रिदोष से उत्पन्न होने 
तथा भूतो का संसगं होने के कारण यह दुधिकिस्स्य होता हे 
इसखियि निग्न उपायो के द्वारा इसकी चिकित्सा करे । अर्थात्‌ 
तीन अहोरात्र के वाद्‌ दोष अपने स्थान सिरसे यथाक्रम 
आमाञ्चय मे पटंचता है इसख्यि चतुर्थं दिन प्रकुपित होकर 
यह चतुर्थक उ्वर को करता है । तृतीयक तथा चतुर्थक उवर 
के खयि चरक चि०अ०३ स कहा है--दोषोऽस्थिमनगः 
ड्यातृतीयकचतुधेकौ । अर्थात्‌ अस्थि जर मजा भे पटा 
इञा दोष क्रमशः ठृतीयक ओर चतुर्थक अवर फो करता है । 
वहीं इन अवरो की गतियां निम्न प्रकार से कही गईं हे-- 
गतिद्रथेकान्तरानयवु्ौषस्योक्ताऽन्यथा पररः । रक्तमेवाभिसंसव्य र्या. 
दन्येचुकं उरम्‌ ॥ मंसल्रोतास्यनुस॒तो जनयेत्त॒ ठृतीयकम्‌ । उ्वरः 
दोषः संसत दि मेदोमारगं चतुर्थकम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषों की गतिर्या 
करमशः प्रतिदिन, एक दिन चोढ्कर अथवा दो दिन द्योड़कर 
कही गई है । जव भरतिदिन एक वार गति होती है तब अन्ये- 
शुक उवर होता है । जव एक दिन के अन्तर से दती है तव 
दृतीयक्‌ ओर जव दो दिन के अन्तर से होती है तव चतुर्थक 
ज्वर होता है । सुश्वुत ॐ० अ० ३९ मँ ये गति्यां निम्न प्रकार 
दी गह है-- सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्यः पिरिताश्रितः । मेदोगत- 
स्॒तीयेऽङ्ञि त्वस्थिमञ्जनगतः पुनः ॥ कुर्यांचतुधंकं धोरमन्तकं सेग- 
सङ्करम्‌ ॥ २६-४० ॥ 


बलिभिः शान्तिहोमेश्च सिद्धमन्त्पदैस्तथा । 

पापापहरणं चास्य कतंग्यं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१॥ 

भूतेश्वर नीलकण्ठं भरपद्येत दरृषध्वजम्‌ । 

सिद्धि को चाहने वाख वैद को बरि, शान्ति, होम (शान्ति 

के निमित्त क्रिये जाने वारे यत्ञ ) तथा सिद्ध मन्त्रो केद्वारा 
इसके पाप का निराकरण करना चाहिये । नीरुकण्ट ( नीके 
कण्ठ वाङ ) तथा रृषध्वज ( जिसकी ध्वजा पर वृष-वैर का 
चिह हो ) भूतेश्वर महादेव की उपासना करनी चाहिये ॥४१॥ 


कःश्यपसंहिता वा वृद्धज्ञीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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चिरायुवन्धी विषमो यथाकालं विवर्धते ।॥। ४२ ॥ 
एकादाच्च द्ःयदाच्यैव चयहास्चतुरदात्तथा । 

चिराजुबन्धी ( चिरकाीन अनुबन्ध वाङा-जीर्म फ) 
विषमञ्वर यथासमय एक, दो, तीन तथा चार दिनि बाद 
बृद्धिको प्राप्त होताहै। 

वक्तव्य--आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम विषमज्वर को 
01५1912} {कपटः कह सकते हें । पाश्चाच्य विक्षान मरेरिया 
को एक 36०४० 70102०0 ( पमण एप्४5)06 ) द्वारा 
उपपन्न हुभा मानता है । मादा + पगएना०९ नामक मच्छुर 
के काटने से इसका घंक्रमण मनुष्यो म होता है । इस परा. 
श्रयी (59796 ) के दो 1 ९०९5 होते हैँ । $, मनुष्य भँ 
4568] 0०16 तथा २. मच्छुर मे ६९८००} ००९ सर्वप्रथम 
मच्छर के काटने से मनुष्य के अन्द्र 8०००६ प्रविष्ट हो 
जात हे । चह रक्तको से प्रविष्ट होकर धीरे २ बढ़ता जाता 
हे तथा अन्तमं प्रलन्मौ के खूप में अजाता हे। इस 
प्रकार 9451४ का 4ऽ९प०्‌ कुणृ€ मनुष्ये पूर्णं हो जाता 
ह । भव जव मनुष्य को षुनः मच्चुर कारता है तव ये मच्छर 
के आमाशय मे पटुंचकर फिर वृद्धि को प्रास होते ह तथा 
धीरे २ वढ्कर पुनः 8207020065 की अवस्था सनं मच्छर की 
खाकाग्रन्धर्यो मे पहुंच जाते है । इस प्रकार २५०५८ का 
७००५] ८१०९ मच्छुर मे पूण हो जाता है । इस अकार हम 


. देखते हे कि 29799116 के दो 1116 ०८ है । इसे हम निम्न 


तार्किा से प्रकट कर सकते है-- 


219०0०० ४९ 111५10०, ०06{00 {6 
12070806 111०70दु%ल€ 
8€प९] (०1 ----- 
(मच्छर मँ) 2४६०6 
6.८ 
14 । 
90००००४८ मच्छर के काटनेसे प्रविष्ट 
4.5९ प] त्प्णान्दनं+€ 
लन) 8 91 
॥ 11 ~ 11 


11818781 20195716 तीन प्रकार के होते है 
1. एाध्डाततापय एण्ड 2, 2. पमनम 3. ए. 91. 
श्प. 


२. ४१९६--यह्‌ उलप कटा [धक्का को उत्पन्न 
करता है । इसका ५०९४०] ००८४८ चष्टे का होता हे अर्थात्‌ 
यह तृतीयक उवर को करता है । 


` २. धभष्णम्‌--यह्‌ दपण भुन को उत्पन्न करता 


विषमञ्वरनिदंशी याध्यायः १ ] 


हे। इसका ^4श्पथ्‌] ०ु०० ७२ चष्टे का होता है । अर्थात्‌ 
यह चातुर्थिक जवर को करता हे । 

2. ए191097"प1-- यह्‌ 91109 लतः पन्ने 
( 0०69४ ) को उत्पन्न करता है । इसका -^.ऽ€प९] ०५16 
र-४८ घण्टे का होता है । यह अन्येधुक को करता है । जव 
कभी साथ मही दूसरा ( 7०पण< ) 7पल्न०प हयो जाता ह 
तब सततञ्वर ( 0४९ ¶€+}82 १ होता है । रक्त मे 810768 
के आने से जव उनका रक्त विष भ मिलता है तव उवर का 
आक्रमण होता य । ©. ए, एला की धल्व सैं 
ङिखा है-706 {कण्लः 15 0० #० ल्गा९ऽ एप्त 
16 कण्लाकी०ण न ॥€ 30065 10 क6€ न००त्‌, एत 908 
तपट #० शट्लोषणडु ग लष कण्दणड, एप कला6 पलै ९ ४ 
प्7दशनत्‌ = रभ्‌ण्ट, 9 तली क््कप ता 4०0 {लेण 
गटवृपपीपटवे 70 अप्‌ प्रता रोतप्रथ्‌ ४0 1०प०८ 8 = पऽ त ठप 
ए५.9०९. इसी प्रकार अखिररज्जन मजूमदार की 5९50९ 
111019०९ सँ भी ङिखिा है - 1८ ०0 पा€ 7086 4096 उपप 
ॐा1त्‌ एठा ए्ा851६68 ( 0061065 ) 892 2 10प्तं॥ का€ 
प्क 1040 € दह्णला्‌ नोठपाक्घग्य, प णश्च आण 
ए6त्‌ (ला णुः कोपथ्न्णद् 9 वेपक्पक्ि ग धमी) 
9 एष्षः0ड त 16 1011005, ॥ ४२ ॥ 


पच्मेऽहनि षष्ठे षा करमादेष न जायते ॥ ४३ ॥ 
तस्य त्वामाशयः स्थानमुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
स्थानमन्यत्ततो नाम्ति स्थानामावान्न जायते 1) $] 
यह विषमञवर पांचवें तथा छठे दिन कयो नही होता हे ! 
इसका उत्तर--विषमञ्वर के आमाशय, उर ( छाती ), कण्ठ 
तथा शिर ये चार स्थान ईह । इनके अतिरिक्त ओर कोई स्थान 
नहीं है । इसल्ियि अन्य स्थानो के अभावसे इन चारके 
अतिरिक्त पांचवें तथा चछटे दिन यह उवर नहीं होताहै 
आग्नेयः स्यात्‌ सततको वायव्यो हि द्वितीयकः । 
वेश्वदेवस्तृतीयः स्यादेशानस्तु चतुथंकः । १५॥ 
सततञ्वर आग्नेय ८ दक्तिण पूर्वं दिशा) होता है। 
दवितीयक ( अन्येद्यक ) वायव्य ( पशिमोत्तर दिशा ) होता 
है । तृतीयक वैश्वदेव तथा चतुर्थक उवर शान ( ईशान 
सम्बन्धी पूर्वोत्तर दिक्षा ) होता है ॥ ४५॥ 
कस्मात्‌ परिदीणवलः तीणघातुबलौजसः। 
ऽबरो विवर्धते जन्तोर्मो्तकाले विशेषतः ।) ‰€ ॥ 
जिसका धात्‌, बर एवं ओज रीण हो गया है पेसे व्यक्ति 
का त्तीण बर वारा उवर विशेष कर मोककारु मेँ क्यो बृद्धि को 
प्च होता हे ॥ ४६ ॥ 
गतेरभावाद्राह्येन वायुनाऽभ्याहतक्रमः । 
संदीणवत्यनुगतः स्नेहवाय्वभिमूच्छितः | 
शान्तोऽपि तदुपादानाद्यथा दीपो न (ऽनु ¢) दीप्यते॥। 
. तदरद्धातुबले-सीणे ऽ्वरः चीणवल्लोऽपि सन्‌ । 


खिलस्थानम्‌ । 


= ~ _ ~-~-~---~~-----------~- --- ~~~ ^~ ~ ~~ त 





२३१ 
निरुपादानदोषत्वान्मोक्तकाले विरोषतः || ४८ ॥ 
हेतुशेषमशेषेण दहन्‌ दर्शयते बलम्‌ | 
सभ्रतीकारवेरष्यात्‌ प्रशसं याति हन्ति वा ॥ ६ }} 
उपयुक्त प्रशन का उत्तर-जिस प्रकार गति के अभाव में 
बाह्म वायुद्वाश आक्रान्त हज तथा वत्ती के क्तीण हो जाने 
से अनुगामी हुजा तथा स्नेह एवं वायु से मूर्छित होने के 
कारण शान्त इभा भी दीपक अपने उपादान कारण के 


` विद्यमान होने से प्रदीक्च (तेजी से जर्ना) होता है उसी 


प्रकार धातु एवं बर के जीण हो जाने पर उवर ्तीण बल्वाला 
हो जाने पर भी उपादानं दोषो के बचे होने से मोक्कारु मेँ 
विशेष कर बचे हुए दोष रूप हेतुर्भो को षिरोषरूप से दहन 
करता ( जराता ) हुभा अपने वल्को प्रकट करता है । 
यह चिकित्सा की विशेषता के कारण श्ञान्त हो जातादै 
अथवा रोगी को सार दैताडहै अर्थात्‌ यदि ठीक तरह से 
चिकिसा हो जाय तो उ्वर शान्त हो जाता है अन्यथा रोगी 
समाक्च हो जाता है ॥ ४७-४९ ॥ 


पाकाद्व शमनाद्ाऽपि शोधनाद्वा हताधिके । 
सखस्थानस्थे नरो दोषे शद्धसखरोता विखज्यते ॥ ५० ॥ 
दोषों के पाचन, शमन अथवा शोधन केद्वारा अपने 
स्थानें स्थित दोर्षोकेनष््होजने से शद्ध खोर्तो वाला 
मनुष्य उर से मुक्त हो जाता हे ॥ ५० ॥ 


निर्दिष्टो दोषपाकादेरस्माद्धेतुत्रयात्‌ परम्‌ । 
अन्यत्र चैव नान्योऽस्ति देतुर्यरषिमोक्तरे ॥ ४९ ॥ 
उवर से सुक्तं होने का इन दोषपाक आदि तीन कारणों 
के अतिरिक्त ओर कहीं कोई कारण नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 
कस्मादोषपरिक्तोमे प्रायशः शीतपूवेकम्‌ । 
निवेतते उरे जन्तोः पश्चादहः प्रवतेते ।। ५२ ॥ 


दोषो के प्रङ्पित होने पर मनुष्य को उर मे पहर ठण्ड 
तथा बाद्‌रम गर्मी क्यो रगती है ? ॥ ५२॥ 


वायुव्येवायी विशदः शीतो श्तश्चलः खरः। 
पित्तमाग्नेयमुष्णं च तीच्णमल्पं लघु द्रवम्‌ ॥ ५३॥ 
सौम्यः शीतो रुरुः स्निग्धो बलवान्‌ कफको बहू । 
कफो सन्दवयवायी च चिरोत्थाननिवतेनः ॥ ५४ ॥ 
वायुश्च शीतसामान्यात्‌ कफस्यानुबलो बली । 
बलवान्‌ हि गुणः सौम्य आग्नेयो दुबेलः स्तः ॥५५॥ 
हेतुनाऽनेन महता श्लेष्मा हि बलवत्तरः । 
तस्मात्‌ पूवं ञ्वरे शीतं पश्चाहाहः प्रवतेते ॥ ५६ ॥ 
उपयुक्त प्रशन का उत्तर--वाथु व्यवायी, विदद्‌, श्षीत, 
रूक्, चरु तथा खर होता है । पित्त आग्नेय, उष्ण, ` तीण, 
अस्प, रघ एवं दव होता है । कफ, सौम्य, शीत, गुर, स्निग्ध, 
स्यन्त बरुवान्‌ एवं मन्द्ग्यवायी होता दै. तथा इसकी 


२३२ 
` उत्पत्ति एवं निदत्त दोर्नो देर से होते है अर्थात्‌ श्रेभ्मिक 
रोग उत्पन्न भी देर में होते है तथा समाक्च भी देरमें होते है। 
शीत की खमानतासे वायु मी कफ के समान ही बरूाखा 
होता है । सौम्यगुण वलवान्‌ होते है तथा आग्नेय गुण दुर्ब॑ङ 
माने गप्र है । दस उपर्युक्त महान्‌ हेतु के कारण कफ अधिक 
बलवान्‌ होता है । इसी किमे उवर मेँ पहरे शीत कगती है तथा 
बाद्मे दाह होता है! धिषमनञ्वर ( मखेरिया) का जव 
आक्रमण होता है तव पहरे 0०1 5८ ही होती है । पीछे 














प्रण अष्ट आती है । अर्थात्‌ पहर रण्ड ठकगती है 
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स्ववेगपरिणाम।च्च क्रियाभिश्च यदा कफः । 

उष्णाभिः प्रशमं याति तदा पित्त प्रकुप्यति ॥ ५७ ॥ 

परीणामक्रियाभिवां शान्तेः तसिन्‌ सुखी भवेत्‌ । 

देतुरुक्तो महानेष यथाघच्छीतपूर्वके ॥ ५८ ॥ 

अपने वेग के परिणाम तथा उष्ण क्रिया के हारा जब 

कफ शान्त हो जाता है तव पित्त प्रकुपित होताहे। तथा 
उसके बाद्‌ परिणाम एवं क्रिया के द्वारा जब पित्त शान्त हो 
जाता है तव मनुष्य स्वस्थ हो जाता है) ज्वरमें प्रारम्भ में 
खण्ड रगने का यह महान्‌ हेतु वतराया गया है ॥५७-५८॥ 


अथ कप्माञ्ञ्वरो जन्तोर्जायते दापूैकः। 

स एव हेतुरत्रापि बलीय््वादु दाहतः ॥ ५६ ॥ 

अव्युदीणं यदा पित्तं बायुनाऽत्पेन मूर्छितम्‌ । 

अनुबद्धं रसस्थाने शृलेष्मणाऽल्पवलेन च ॥ ६० ॥ 
, दाः पूं तदा जन्तोः शीतमन्ते प्रवर्तते । 

सोद्धेपकः सप्रलापस्मृतिचुद्धिभरमोहनः ॥। ६१॥ 


रशन-अव भगला प्रशन यह दहै कि मनुष्य को दाह 
पू्वैक ( जिसमे प्रारम्भ में दाह होती हे ) ऽर क्यो होता है १ 
उत्तर--यहां भी वही कारण है । वक्वा होने के कारण 
जब उदीण हुभा पित्त अल्प वादु तथा अल्प बल्वाले 
श्खेष्मा के द्वारा मूच्छित इभा रस के स्थान आमाशय नें 
स्थित हो जाताहै तव रोगी को प्रारम्भमे दाह होता हे 
तथा वाद में ठण्ड छ्गती हे । इस उवर मे रोगी को कंपकंपी, 
भ्रराप ( एलीपप्य ) तथा स्यति एवं बुद्धि का न्याघात 
हो जाता है ॥ ५६-६१ ॥ 


तावेतौ शीतदाहादी वरौ संसर्गसंभवौ । 
असाध्यः छृच्छसाभ्यो वा दादपूर्वो उरस्तयोः ।।६२॥ 


इस प्रकार सदीं एवं गर्मी वारे ये दोनों उवर संसर्गसे 
उस्यन् हते द । इनमें दाह पूर्वं ( जिसमे भारभ्भ मं 


का्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन््रम्‌ । 
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रुगती हे ) उवर असाध्य अथवा कच्छरसाध्य होता है ॥ ६२॥ 


प्रव्यनीकगुणाः सन्तो दोषा वातादयः कथम्‌ । 
संभूय छुवेते रोगान्नान्योऽन्यं शमयन्ति च ॥ ६३ ॥ 
( इति ताडयत्रपुस्तके २०० तमं पत्रम्‌ । ) 
भ्रश्न-ये बातादिदोष व्रिरोधी गुण वरे होते हएुमी 
परस्पर मिरकर किस प्रकार रोगो को उत्पन्न करते ह तथा 
विरोधी होने के कारण ये दोष परस्पर एक्‌ दुसरे को . शान्त 
क्यो नदीं करते दँ ॥ ६२ ॥ -, . 
स्वभावादुदूषणादोषा नान्योन्यशमनाः स्थताः} ` 
यरमात्तस्माद्रहुषिधाः संखष्टाः कुवते गदान्‌ ॥ ६४ ॥ 
विरुद्धा गुणतोऽन्योन्यं कार्यं सन्वादयो यथा । 
उत्तर- क्योकि स्वभाव से तथा दूषित होते के कारण ये 
दोष परस्पर एक दूसरे को श्चान्त नहीं करते है इसीख्यि ये 
मिककर अनेक प्रकार के रोर्गो को उत्पन्न करते है । जिस 
प्रकार गुरो मे विस्दर होते हुए सरव आदि गुण परस्पर मिक 
कर कायं करते हैँ ॥ ६४ ॥ । 


शिरः संतप्यते कस्माञ्जवरितस्य विशेषतः ॥ &५॥ 
सति सर्वाङ्गतापे च शैत्यं भवति पादयोः| 
प्रशन--उवर के रोगी का विशेष कर सिर क्यों गरम रहता 
है तथा सम्पूण शरीर गरम होने पर भी पैर उण्डे कर्यो होतेह ॥ 
दोषैरादृतमारगतवाु्ध्वगत्वाच्च तेजसः ॥ ६६ ॥ 
बाइल्यादिन्द्रियाणां च शिरः संतप्यतेऽधिकम्‌ । ` 
तेजसाऽतिग्रबरद्धेन सोमधातुः प्रपीडितः । &७ | 
अधः प्रपद्यते तेन शैत्यं भवति पादयोः । ` 
उत्तर--दोषो केद्वारा मार्गो के बन्द होने.से, तेज के 
उर्वेगति का स्वमाव होने से तथा इन्िर्यो की बहुरुता 
( अधिकता ) के कारण सिर अधिक सन्तश्च ( गरम >) रहता 
है। तथा अत्यन्त बदरी ई तेजधादु के कारण पीडित हु 
सोमधातु नीचे की ओर आताहै इससियि रोगी के पैर 
रण्डे रहते है ॥ ६६-६७ ॥ ५८ 
उ्वरोष्मणाऽभिसंतपरे प्रागष्णादिक्ियाविधिः।। ६८ ॥ 
क्रियते नेतरः करमाच्छीत उष्णस्य बाधकः । 
यथाऽग्न्यगारे संतपे कपाटपुटसंघरते ।। ६६ ॥ 
भवत्यव्यधिकस्तृष्मा सवंत: परितापनः। 
स एवोद्धाटितद्वारे मन्दीभवति तत्तणात्‌ । ७० ॥ 
एवमाघ्रतमार्गषु दोषैः खोतःसु देहिनाम्‌ । 
ञ्वरोष्मा वधेते देहे यथाहेतुबलाश्रयम्‌ ॥ ७१॥ 
उद्धाटनार्थः तत्तेषामुष्णोपक्रम इष्यते । ` “ 
स्तम्भनो हि गुणः शीत उष्णो विलयनः स्मृतः ।(७२॥। 
ञ्वर की उष्णतां के द्वारा संतघ्च हुए रोगी म सर्वप्रथम 


-गरमीं । उष्ण विधि करनी. चादिये, शीत नदीं । . क्योकि . शीतत्रिधि 
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उष्णता की बाधक होती है । जिस प्रकार संतप्त इए तथा 
वन्द्‌. दरवाजा वारे अग्न्यागार ( अग्तिकोष्ठक ) मे चरो ओर 
से गरमी पडुंचाने वारी उष्णता अत्यधिक होती है, वही 
उष्णता अगन्यागार के दरवाजे खोर देने पर उसी क्ण मन्द्‌ 
हो जाती हे उसीप्रकार रोगि्यो के शरीरम दोर्षो के द्वारा 
बन्द मागं वारे खो्तो सें हेतु एवं बर के आश्रय के अनुसार 
ञ्वर की ऊष्मा बृद्धि को प्राक्च होती है! उन बन्द्‌ खोतों को 
खोकने के ख्थि उष्ण चिक्षित्सा अभिप्रेत है । शीत गुण दोषो 
का स्तम्भन करने बारा है तथा उष्ण गुण दोषो का विर्यन 
करने ( पिघखने ) वाला है ॥ &८-७२॥ ` 


तस्मादुष्णाम्बु पानाय उवरिताय प्रदीयते । 

तेनास्य दोषाः पच्यन्ते कायग्निश्चाभिदीप्यते ।। ५३। 
 ञ्वरोष्मा मादेवं याति बिवम्धश्च प्रशाम्यति । 

तृष्णा निवतते चाशु प्रकाङ्क्ा चोपजायते ।! ५ ॥ 

इसे ऽवर रोग वारे व्यक्ति को पोनेके लिये उष्ण जर 

देना चाहिये । इससे उसके दोषो का.पक्र हो जाताहै तथा 
जाठराग्नि प्रदीक्त हो जाती हे] उर की उष्णता कम हो जाती 
है तथा विवन्ध ( मरुबन्ध ) दूर हो जाता है 1 प्यास शीघ्र 
ही शान्त हो जाती हे तथा भोजन सँ रचि उत्पन्न हो जाती 
ह । चरक वि० अ० २ म भी कहा है--ज्वरितस्य कायसमुध्थान 
देद्रकालनमिसगीक्षम पाचनार्थं पानी यसुष्णं ` प्रयच्छन्ति भिषजः, 
वरो द्यामादायससुत्थः, प्रायो मेषजानि चामःशयस्मुत्धानां . विका- 
राणां पाचनवमंनापततपेणप्तमर्थानि मवन्ति, पाचनार्थं च पानीयसष्णं 
तस्म दे तञ्ञ्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठ, तद्धयेषां पीतं 
वातमनुोमयति, अग्नियुदयंमुदीरयति, क्षिपं णं गच्छति, दरेष्माणं 
च परिद्लोषयक्ति, स्वद्यमंपि च पीतं वृष्णापरमनायो पपचते.॥७३२-७४।। 

ऋते पिन्तञ्वरादुष्णो विधिः सवाँ रापहः। 

तत्राप्यनुष्णेशीतादिरुपचारो विधीयते । ७५५ ॥ 


पित्त ज्वर के अतिरिक्त सम्पूण ज्वरो को नष्ट करने के लिय | 


उष्ण विधि कौ प्रयोग करना चाहिये तथा पित्त ञ्वर मे मी 


चिरस्थानम्‌ । 





फसा उपचार करना चाहिये जो न उष्णहो ओर न शीतहो ॥ 
इति सप्र यथाप्रश्नं निर्दिष्टा विषमव्वरः। ` . 
वद्ये सततकादीनां चिकित्सां शर्तः परम्‌ ॥५६॥ 
इस प्रकार प्रश्न के अनुसार सात विषम अवरो का निर्देश 
किया गया है ¡ अव मैं सतत आदि विषम अवयो की चिकित्सा 
कहुगा । उसे त्‌ सुन ॥ ७६॥ । 
उपक्रमः परिक्लिष्ट तीणधातुबलौज्सम्‌ । . . 
ज्वरः पुराणो रुकत्वादुबघ्राति देहिनम्‌ ॥. ५७ ॥ 





चिक्षिस्साके द्वारा परिक्लष्ट हष तथा . जिसके धातु, 
बल-एवं ओज क्षीण हो गये है पसे. व्यक्ति फो रुक्त होने के 
कारण पुराण ज्वर पकड़ रेता है ॥ ७७ ॥ । 


तस्मादस्य बलाधाने प्रयतेत विचक्तृणः । 
रम्ेर्विचिरराहारेदयैः शरदधोपपादितेः ॥ ७८ ॥ 
३० कार 
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सुरा्पानेमौस्तानां वैष्कितणां च भक््णैः। 
सर्पिषः पच्वगन्यस्य पयसो लशुनस्य च \\ ५६ ॥ 
इसच्यि इुद्धिमान्‌ व्यक्ति रम्य, विचित्र, हय ( हृदय को 
अच्छे गने वाले ) तथा श्रद्धा ( सुचि ) उस्पन्न करने वारे 
आहारौ, सुरापान, विष्किर जन्तुं के मांस के भ्तण, पञ्चगव्य 
घत, दूध तथा लद्युनं के द्वारा रोगीके वराधानं का-प्रयल्न करे॥ 
उपक्रमेच्चो षधानां श्रयोगैर्विषमच्वरम्‌ । , 
देवतेञ्योपहारेश्च धूपनाभ्यञ्जनाज्ञनैः ।। ८०.॥ 
इसके अतिरिक्त ओषधिर्यो के प्रयोग, देवता तथा इभ्यः 
के उपहार, धूपन, माछिल, एवं अञ्जनो के दारा विषम उवर 
की चिकित्सा करनो चाहिये ॥ ८०॥ ~ . ५ 
वातोत्तरं स्नेहपानेरभ्यङ्गेः सावृगाहनैः |. ,. 
ल्लिग्धोष्णेरन्नपानेश्व बलिभिश्चाप्युपक्रमैः !† ८१॥ ; 
वातग्रधान विषमज्वर की स्तेहपान, अभ्थङ्ग (माछ ); 
अवगाहन ( एण 0403), क्लिग्ध. एुवं-उष्म--खक्तपान तथा 
बख्यो के द्वारा चिकरंसा करे ॥ ८१ .॥ व 
पित्तोत्तरं तिक्तशीतेः शमने: सविरेचने: । --; : ; 
पयसा सपिषा चेव शीतेश्चाभ्यज्ञनेजयेत्‌ ।। ८२.॥ .; 
पित्त प्रधान विषमञ्वर क्री तिक्त एवं श्चीतट आमन इभ्य, 
विरेचन दन्य, दूध, घ्रत तथा शीतर अभ््॑नन (मालिक ) 
के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८२॥ | 
वमनैः पाचनीयेश्च लक्घनेलेघुभोजनेः1 ` 
सोष्णेश्चाप्युपचरेत्‌ कषायेश्व कफोत्तरप्‌ ।॥ ८३ ॥ 
कफ म्रधान ञवर की वमन एवं पाचन द्व्य, लद्न, खघु- 
भोजन तथा रू एवं उष्ण कषायो के द्वारा चिकित्सा करे ॥ 


रोमहरषोऽङ्गमदेश्च वातपित्तोत्तरे अ्वरे । 
महाकल्याणकं सपि: पच्चगन्यमथो पिवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
पीत्वा वा महतीं मात्रां सर्पिषः पुनरुल्लिखेत्‌।  . 
तदह्वा परदर्वा पेयां समरिचां पिवेत्‌ ॥ ८५॥ 
वात तथा पित्त प्रधान ऽवर सें रोमहषं तथा अङ्गमद्‌ं होता 
हे । इसमे महाकल्याणक तथा पञ्चगन्य धृत पिराना चाहिये! 
अथवा धृत की बडी मात्रा पिराकर पुनः वमन कराना 
चाहिये । अथवा उसी दिन या अगे दिन मरिच युक्तं पेया 
पिरानी चहिये ॥ ८४-८५ ॥ 
राजमूलस्य वा काथं पिवेत्‌ प्रज्वरकं हविः । 
क्रितोयं * ˆ“ “ˆ ` ` ` मयोगश्चतुथंकमपोहति ॥ ८६ ॥ 
अथवा उवर की प्र॑बरुता होने. पर राजमूर का काथ 
पिलाना चाहिये ` तथा यज्ञ मे" आहुति देनी चाहिये इससे 
चतुर्थक उवर दूर हो जाता हे ॥ ८६ ॥ 


धासेष्णं वा पयः पीत्वा तद्रमेदिच्छया न वा.। 
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काशयपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ विश्ञेषनिरदैसीयाध्यायः २ 


कक कक -~~---~~ .~~~^~~^~ ~ ष्ककलष 











शीतं घा मधुनाऽशीतं निम्बपत्रोदकं पिबेत्‌ ।। ८७ ॥ 
अथवा धारोष्ण दूध पीकर स्वयमेव इच्छासे या 
से वमन कर देना चाहिये अथवा मधु के साथ श्ञीतया उष्ण 
निम्बपनत्रोदक ८ नीम के पत्तों का कषाय > पिखाना चाहिये ॥ 
सर्पिवां माहिषं पीवा हिङ्खस्तोकसमन्वितम्‌ । 
` तस्मिन्‌ विदग्ध एवान्नं दध्रा भुञ्जीत केवलम्‌ ॥ =< ॥ 
अथवा भंसके धरत में थोड़ी हीग मिाकर पिकामा 
चाहिये तथा इसके विद्ग्ध हो जाने पर दही के साथ केवल 
अन्न का सेवन करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
` नीलस्पन्दशिफा वाऽपि सुपिष्टा तण्डुलाम्बुना । 
देया उवरतिथौ नस्ये मृगराजस्य वा वसा ॥ ८६ ॥ 
उवर के आने के दिन चावल के पानी के साथ नीरू अप- 
राजिता की मूर को अच्छी तरह पीसकर अथवा खृगराज की 
वसा ( चर्बी ) नस्य के रूप मेँ देनी चाहिये ॥ ८९ ॥ 
` हरीतकी वचा कुष्ठं निम्बपननं पलङ्कषा । 
सिद्धाथेका यवाः सर्पिधूपो जीणेल्वरापहः।॥। ९०॥ 
हरीतकी, बच, कुट, नीम के पत्ते, गूगल, सफेद सरसो, जौ 
तथा धघी-दनका धूप जीर्णं ज्वर को नष्ट करता है ॥ ९० ॥ 
मूलानि सहदेवायाः कटुका रोहिणी बचा । 
.तर्डलोदकपिष्टोऽयं देहो दाहज्वरापहः ।। ९१॥ 
सहदेवी की जड़, ऊटकी, रोहिणी तथा वच-इृन्दे तण्डु 
कोद्क के साथ पीसकर देने से दाहज्वर नष्ट होता है ॥९१॥ 
सुरया सवेगन्धैत्व तैलमभ्यज्ञनं पवेत । 
€ 1 त्रिव्योषं 
. सषपा लसुनं हिङक त्रिव्योषं रोचना षचा ॥ ६२॥ 
ऋन्तपित्त बस्तमूत्रं करञ्जस्य फलानि च । 
म्रहज्वराभिभूतानां नस्यकर्माज्ञनं हितम्‌ ॥ ६३॥ ` 
। ` ( इति ताडपत्रुस्तके २०१ तमं पत्रम्‌ । ) 
सुर तथा सर्वगन्ध क के द्वाराः अभ्यङ्ग के 
.का पाक करना ° तथा सरसो, रुहसुन, हींग, 
त्रिकटु, गोरोचन, वच, रीं का पित्त, बकरे त ४. 


करज के फल-गह ञ्वरसे पीडित रोगी स नस्यकमं 
अञ्जन के स्यि हितकर होते है ॥ ९२-९३ ॥ + 


` सन्निपातविबन्धे च व्यालदष्टे च शस्यते । 
* £. १ ४ 
अशु योनिशुले च प्रलेपोऽयमनुत्तमः ।। ६४ ॥ 
„ उपदुक्त ओषधिर्यो का ही केप सन्निपात ऽवर, मरुबन्ध, 
स्पदंश, अरत तथा योनि श्रूर मे हितकर होता हे ॥ ९४॥ 
.भीषणेेषेणेश्वेव धिचित्ा्भुतदशतैः। ` 
व्यातं मनसश्चास्य भिषकङुरयाज््वरागसे ।। ६। । 


ज्वर हो जाने पर चिकिस्ङ को भीषण ( भयंकर ›) तथा 


का परिवतेन करना चाहिग्रे ॥ ९५॥. .. <. 

















पानं चैतत्‌ प्रदातव्यं स्निग्धखिननस्य देहिनः! 
त्रिभर्टीमजगन्धां च नीलिनीं कटुरोहिणीम्‌ ॥ ६& ॥ 
कल्कं वा कडुरोदिण्याः पिेद्रोमूत्रसंप्लुतम्‌ । 
चिकित्सायां च यत्‌ प्रोक्तं तच्च कुर्याद्विधानवित्‌ ६७ 
तथा स्निग्ध एवं स्विन्न ( जिसे स्नेहन एवं स्वेदन दिया 
गया हो) रोगी को त्रिभण्टी ( चिन्त्‌ ), अजगन्धा, नीकिनी 
तथा कटुरोहिणी का क्राथ पिराना चाहिये । जथवा कटुरो- 
हिणी का कर्क गोभूव्र के साथ मिराकर पिलाना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त विधान को जानने वाखा वैद्य चिकित्सा में 
अन्यभी जो ऊच कहा है उसका प्रयोग करे ॥ ९६-९७॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । ` 
(इति) लिरेषु विषमञ्वरनिरदेशीयो ( नाम प्रथमोऽध्यायः >) ॥ 





रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


(इति >) लिेषु विषमञ्वरनिरदशीयो ( नाम प्रथमोऽध्यायः) ॥ 
~यो 


विकचोषनिदेङीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
अथातो बिशेषनिर्द॑शीयं नामाभ्यायं व्याख्यास्यामः) १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ 
अब हम विदोषनिरदशीय नामक अध्याय का व्याल्यान 
करेगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
महषिं कश्यपं वृद्धं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 
सुखोपविष्टमव्यप्रमप्रच्छद्‌ ब्रदधजीवकः ।॥ ३ ॥ 
वेद्‌ वेदाङ्ग के पण्डित, ज्ञान में वृद्धः व्यग्रतासे रहित 
तथा सुखपूर्वक बैठे इए महर्षिं कश्यप से बद्धजीवक ने 
प्रश्न किया ॥ ३॥ । 5 
विषमाणां उ्वराणां ते सविकल्पं सविस्तरम्‌ । ` 
यद्यथावच्च यावच्च प्रोक्तं वक्तव्यमादितः ॥ ४ ॥ 


परे आपने विषम अवरोके विषयमे जोभी तथा 
जितना भी वक्तत्य है वह विकर्ष ८ मेद्‌ ) एवं विस्तार सहित 


सब कह दिया है ॥४॥ 


सामान्येनापि सर्वेषां उ्वगाणां विगतञ्वर्‌ ! । 
वक्तुमहेसि कार्येन परिशेषमतः परम्‌ ॥ ५॥ 
हे विगतउवर ! ( जिसका उवर-सन्ताप नष्ट हो गयाहै ) 


अब जप सामान्य रूप-से सब ज्वरोंके विषय भेजो. कुद 
वक्तव्य है उसका विस्तारपूर्वक उपदेश करें ॥ ५ ॥ । 


षकारक, विचित्र एवं जंदूभुत दनो के डारारोगीके मन | 


इति संचोदितः प्राह प्रजापतिरिदं वचः। 


: समासाभिहितं यश्च (यद्व) नाभिहितं हितम्‌ ॥ ६ ॥ 


` विकशेषनिदेलीयाध्यायः २ 1] 


खिरस्थानम्‌ । 
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ज्वरितानां ज्वराणां च भूयो वदयामि तच्छुरु । 
अवसथालक्णोहेशबिशेषोपक्रमे कमात्‌ ।॥ ७॥ 
इस प्रकार प्रश्न किया जाने पर प्रजापति कश्यप ने निन्न 
वचन कहा--ञ्वरयुक्त व्यक्तियों तथा ऽवरोँ के विषय में पहले 
जो संेप से काहे तथा जो बिलकुल नहीं कहा है वह मँ 
क्रमशः अवस्था, रक्तण, उद्देश तथा विशेष उपक्रम के 
अनुसार अब पुनः कहूंगा । उसे तू सुन ॥ १-७॥ 
भैषग्यमनवस्थायां पथ्यमप्यवचारितम्‌ । 
गुणं न किञ्चित्‌ ङुरुते दोषायेव तु कल्पते ॥ ८ ॥ 
विपरीत अवस्था मेँ प्रयुक्त की इद ओषधि तथा पथ्य 
ङ भी गुण नहीं करते हँ इसके विपरीत वे दोर्षो को ही 
करते हे । वे ही अनुकूल अवस्थाओं में प्रयुक्त करने पर अदत 
कै समान गुणकारी होते है ॥ ८॥ 
प्रयुक्तं तदवस्थायाममृतत्वाय कल्पते । | 
वाताद्राह्यादभीघातात्‌ करोधाच्छोकाद्धयात्‌ क्षयात्‌ ६ 
श्रमाद्‌ ब्रहाभिषङ्गा्च वेगानां च विधारणात्‌ । . . 
समुत्पन्ने जरे जन्तोबेमनं न प्रयोजयेत्‌॥ १०॥ ` 
प्रयुक्तं कुरुते तिप्रं तीव्रं सोपद्रवं ऽ्वसम्‌। 
वायु, बाह्य आधात ( चोट जादि ), कोध, शोक, भय, 
कय, परिश्रम, ग्रहों के आक्रमण तथा वेगो के धारण करने से 
उत्पन्न हुए उ्वर मे रोगी को वमन नहीं कराना चाहिये । उस 
अवस्था में भ्युक्त कराया गया वमन शीघ्र ही तीव उपद्व- 
युक्त उवर को उत्पन्न कर देता हे ॥ ९-१० ॥ 
पूरणात्त॒ समुत्पन्ने जरे ह्यमात्रया श्रयेत्‌ ॥ १९॥ 
दोपे वृद्धेऽतिमात्रा च सयुत्किषटे तथैव च । 
सन्निपातञ्वरभया्वरितं वामयेद्धिषक्‌॥ १२ ॥ 
वामितं लङ्कनायन क्रमेणोपक्रमेत्ततः। 

 संतप॑णजन्य उवर मेँ अल्पमात्रा में बमन का प्रयोग करे । 
दोषों की बृद्धि तथा उस्क्रेश होने पर सन्निपात उवर का भय 
होने सेरोगी कोश्ीघ्रही अधिकमात्रा म वमन कराना 
चाहिये । वमन कराने के बाद्‌ रोगी की रद्कन आदि के क्रम 
से चिक्र्सा करे 1 अष्टाङ्ग हृद्य चि० अ० १ मे कहा है- 
तत्रोलिषटे समुत्किरष्टे कफम्रायेचछे मठे । सहषठासप्रसेकान्नदेषका- 
सविखचिके ॥ सोमुक्तस्य सते ज्वरे सामे विदेषतः। वमनं वम- 
नास्य शस्तम्‌ ॥ ११-१२॥ 

वमनानन्तरं चास्य कुर्याच्छीषेविरेचनम्‌ ॥ -१३ ॥ 
तथाऽऽशु शिरसः शूलं गौरवं चोपशाम्यति। 
विबन्धश्चक्षुरादीनामरुचिश्च निवतेते ॥ १४। 

, वमन के बाद्‌ उसे शिरोविरेचन ( नस्य ) देवे । इससे 
उसके सिर का शूर तथा भारीपन शीघ्र ही शान्त होजाता 
ह। तथा विबन्ध ओर चद आदिथ की अरुचि दूर हो 
जाती है ॥ १३-१४॥ 








जीणे्बरेऽप्यथेतेषु विकारेषु दापयेत्‌ । 
बहुदोषे बलवती मध्यदोषेषु मध्यमा ॥ १५॥ 
अल्पदोषे उरे मृद क्रिया कायां विजानता । 


जीर्णं उर मेँ भी इन विकारौ के होने पर शिरोदिरेचन 
देना चाहिये । उद्धिमान्‌ ग्यक्ति को ज्वर में दोर्षो के अधिक 
होने पर बख्वान्‌ , दोषों के मध्य होने पर सभ्यम तथा दोषो 
के अल्प होने पर शु क्रिया करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
स्वानि रूपाणि कार्येन यदा व्याधौ विशेषतः १६ 
तीव्राणि व्यथितत्वं च शरीरध्योपलच्येत्‌ । 
बहुदोषं तदा विद्यादल्पदोषमतोऽन्यथा ।॥ १७ ॥ 
तथा मध्यबलेष्वेषु मध्यदोषं विभाषयेत्‌ | 
जब रोग मै जपने २ सम्पूणं लन्तण तीतर अवस्था नं 
दिखाई दँ तथा शरीर व्यथित माल पडे तब दोष अधिक 
मात्रा मे जानने चाहिये । इसके विपरीत दोष अर्प समश्षने 
चाहिये । जब रोगो का बरु मध्यम हो तव दोष मध्यम 
समन्षने चाहिये ॥ १६-१७॥  , 
` विबन्धारुचिन्र्मृच्छां गात्रमेदः शिरोरुजा ॥ १८॥ 
ग्रलापालस्यहल्ञासतन्द्रीदाहश्रमभ्रमाः। । 
मूत्रप्रचुरता ग्लानिः पुरीषस्याविपकता ॥ १६॥ 
उत्क्लेशो गुरुकोष्ठत्वं लिङ्गान्यामञ्बरे वदेत्‌ । .` 
आामञवर के रक्तण--विवन्ध, अरुचि, तृष्णा, मूच्छ, 
गात्रमेद्‌ (शरीर का टुटना ); शिर की पीडा, प्राप, आरस्य, 
हृल्लास ( जी मचराना ); तन्द्रा, दाह, श्रम ( थकावट ), 
अम, मूत्र की अधिकता, मलानि, मल का अपक होना, 
उक्क्रेश् ( दोषो की ऊरध्वंगति होना ) तथा केष का भारी 
होना-ये जामञ्वर के रक्षण होते है । चरक चि०्अ० र्मे 
कहा है--अरुचिश्वाविपाकश्च युरुत्वसुदरस्य च । हृदयस्याविदयुदधिश्च 
तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ ज्वरोऽविस्रगीं बलवान्‌ दोषाणामप्रवतनम्‌ । 
लालाप्रसेको हृछासो न्ना विरसं मुखम्‌ ॥ स्तब्धसुप्तयुरुत्वं च 
गात्राणां बहुमूत्रता । न विडजीणा न च गकानिञ्वैरस्यामस्य रक्षणम्‌ ॥ 


निवृत्तौ प्रायशब्यैषां संजाते ज्वरमाद॑वे ॥ २०॥ 
लघुत्वं चाष्टरात्रे च निरामज्वरमादिशेत्‌ 1 
निराम अवर के कक्षण--उपयंक्त र्तणों कै प्रायः दूर 
होजाने पर, ज्वर के खदु होजाने पर तथा जठ दिन मेँ शरीर 
कै लघु हो जाने पर निरामञ्वर कहराता है । चरक चि० अ० 
३ म कहा है-श्वरक्षामता रक्ुलं च गात्राणां उ्वरमादैवम्‌ । दोषपर- 
वत्ति टादौ निरामञ्वरलक्षणम्‌ ॥ अन्यन्न भी कहा है-सप्तादेनैव 
पच्यन्ते सप्तथातुगता मलाः । निरामबाण्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽश्- 
मेऽह्नि ॥ यहां आठवां दिन उपलक्षण मात्र है-हइससे `पूर्वं 
अथवा पश्चात्‌ भी निरामता हो सकती है । इसी ख्य कहा 
हि-न च निःसपततैवैका निरामञ्वरलक्षणम्‌ । चिरादपि हि पच्यन्ते 
सन्निपातज्वरे मलाः ॥ सरात्रातिवृदधिञ्च द्यामतादिस्वरक्षणम्‌ । 
तस्मादेतद्‌ दयं दृष्टा निरामञ्वरमादिशेत्‌ ॥। यहां भठवा दिन इसी 


२३६ 


स्थि कहा गया है कि इस समेय उवर मँ सख्य ओषधि दी 
जासकती हे 1` यदि आवां दिन. होने परं भी भूख रगना 
आदि छन्तण उपस्थित नं हो तो सुख्य ओषधिं न देकर पाचन 
ओषधि का ही प्रयोग करना चाहिये । यदि आठवां दिनि भी 
हौ तथा भूख .आदि मी गे तो श्लमन ओषधि देनी चाहिये । 
यदि दोषो का पाचन आठ दिन से पू्॑ही होजाय तो सुख्य 
ओषधि उससे पूर्य भी दीजासकती हे । दोषो का . पाचन ही 
मुख्य उदेश्य है । आवां दिन तो सामान्यरूप से कह दिया 
शया हे ! इसी स्यि सुश्रुत मेँ कहा हे--अचिरञ्परितस्यापि देयं 
स्यादोषपाकतः ॥ २० ॥ छ 

भपातलदयः स्यादृष्मा तत्कणादेति मादेवम्‌ ॥ २१॥' 

अन्तलेघुतमुत्सादो दोषपक्तिः प्रसन्नता । 

वष्णादीनां मृदुं च बहिमागेगते ज्वरे ॥ २२॥ 

: तत्राभ्यङ्गान्‌ प्रदेहाश्च परिषिकांश्च कारयेत्‌ । 


` -धहिमांर्गगत ऽवर क करूण--सर्वसरीरसंचारी एवं व्यक्त 
दिखाई देनेवारी ऊष्मा उसी कण खदु होजाती है, शरीर के 
अन्तः अवयव रघु हो जते है, शरीर मे उत्साह होता हे, 
दोष पक जति है, शरीर प्रसन्न रहता ह तथा तृष्णा आदि दु 


होजाती है-ये वहिमांगंगत उवर के ककषण है 1 बहिमार्गगत 


सै बहिर्वेग.ऽवर का अभिप्राय है । इसके कुण चरक चि० 
अ० ३ मे निम्न दिये है सन्तापोऽभ्यधिको बाहयसतृष्णादीनां ` च 
मार्दवम्‌ । वद्वि्वैगस्य लिङ्गानि खखसाध्यत्वभेव च ॥ इस बहिर्मा 


गत जवर में अभ्यङ्ग, भ्रदेह तथा परिषेक आदि करे ॥२१-२२॥| 
,-अंविपक्ता विपक्रा वा दोषा यस्थ न निरताः ।\ २३.॥ | 


, न च व्यावेरुपशमो न चोत्साहो न लाघवम्‌ । 
-श्लानिकारश्य न चात्यथं न च च्छन्दोऽशनं प्रति २४ 
प्रकृष्टे प्रकृष्ट) वा सकाले दोषदुबलः । 
` अतो विपर्थयादेदी भवेदौषधदुबेलः ॥ २५॥ 
` (इति ताडपन्नपुस्तके २०२ तमं पत्रम्‌ ) 
जिसके अविपक्र तथा पक्त दोषो का निर्हरण नहीं इभा 


हो, व्याधि की शान्ति न इहो, शरीर मे उत्साह तथा 
रघुता न हो, ग्छानि तथा छशता बहुत अधिक न हो तथा 


भोजन के प्रति रुचि न हो-अधिक अथवा थोडे.समय मे उस | 


ष्यक्तिको दोषों से दुर्बक हुभा सम्ना जाता है! इससे 


विपरीत रोगी को ओषध के कारण दुबंरु इआ समक्षना | 


चाहिये १ २६-२५॥ । 

पाचनेरविपक्रानां दोषाणां दोषदुबेले । 

सम्यक्ुर्यादुपशमं पानां च विरेचनैः | २६॥ 

कोषोंसेदुबैक इए व्यक्ति मे अपकछ दोषो को पाचक 

इर्व्यो तथा पक्र दोषो को विरेचरनो के द्वारा शान्त करना 
श्वाहिये ॥ २६॥ 

¦ इतरस्यामयावेततं बलाप्यायनमिष्यते । 

समुदीणेषु सहसरा दोषेष्वभिनवेषु च । २७ ॥ 


काश्यपसंहिता वा बृदधजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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इनमे से दूसरे अर्थात्‌ भौषध से दुर्बल हुए व्यक्ति सें 
सहसा उदीणं हुए तथा नवीन दोषो मे बर की बृद्धि करनी 
चाहिये ॥ २७॥ | ; 
बलवद्‌ दुबे वाऽपि कषायं वाऽपि मेषजम्‌। 
संरत्तन्‌ घसंयशसी न प्रयुञ्ञचात्‌ कदाचन ॥ २८॥ 
धमे तथा यज्ञ की रक्ता करते हए व्यक्ति को दुरब॑र रोगी 
मे वर्वान्‌ कषाय अथवा अन्य ओषधि का कभी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । चरक चि० अ०३ में कषाय निषेध मे निम्न 
हेतु दिया है--स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम्‌ । 
दोषा बद्धाः कषयेण स्तम्भित्वात्तरुणे ज्वरे ॥ अर्थात्‌ कषायं रस 
प्रधान ओषधि नवज्वर मे निषिद्ध है. क्योकि कषाय के स्तम्भक 
( 4७ ण्ड०४ ) होने से दोष देह में स्तब्ध हो जते है- 
उनका पाक नहीं हो पाता ॥ २८॥ त 
यथा शरत्सु महतो; क्द्धयोरभिषक्तयो;ः। ` ` ` - 
न धत्ते दुबेला वेगं हस्तिनोर्वारणी ॥ २६ ॥ 
तथा बलं बलबतोस्तद्योषौषधयोट्रेयोः । 
संक्ुब्धयोने सहते संतप्ता देहिनस्ततः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु मे मद्‌ से म॑स्त हुं महान्‌ एवं 
क्रुद्ध हाधिर्यो के वेग को दुर्बर हथिनी सहन नहीं कर सकती 
उसी रकार बर्वान्‌ तथा भित दोष ओौर ओषध दोर्नो के 
वेग को पीडित प्राणी सहन नहीं कर सकते है ॥ २९-३० ॥ 


पुष्णाति दुबलं दोषाः कषायः स्तम्भयत्यतः । 
भूयोऽभिन्रद्धासते प्राणािन्नन्स्याश शरीरिणः \। ३१॥ 
कपषायेणाङुलीभृताश्चिरं संक्लेशयन्ति वा । 

दोष दुर्बर रोगी को पुष्ट करते ह तथा कषाय उन दोषों 


का स्तम्भन करता है अर्थात्‌ कषाय के द्वारा दोष शरीरं में 


जडवत्‌ स्तम्ध हो जाते है! तथा फिरिबदेह्वुएवे दोष शीघ्र 


दही मनुष्य के प्राणो को नष्ट कर देते है अथवा कषाय्‌ के . द्वारा 
. व्याकुल इषु दोष बहुत देर तक क्लेश पटुंचाते हँ । चरक में 


भी कहा है--न कषायं प्रयुज्ञीत नराणां तस्णे रे । कपायेणक्कु- 
रीभूता दोषा जेतुं खदुष्कराः ॥ २१ ॥ 
भप्रवेगेषु दोषेषु विधिना लङ्गनादिना ॥ २२ ॥ 
काले प्रयुक्तं भेषभ्यं स्याद्विकारोपशान्तये । 
दोर्षो का वेग नष्टहो जने पर रद्न आदि विधि के 


- | द्वारा उचितकारु में प्रयुक्तं की हई जौषध विकारो को शान्त 
` | करती दै ॥ ३२॥ | 


लङ्कनं स्वेदनं पेया तरिधिघा दीपनान्धिता । 


१ शरदि मदेन मिथो ज्यतिषक्तयोः ज्रुद्धयोदहैर्तिनोवेगं दुबला 
हस्तिनी न सहते तथैव वरवतोदरषौषधयोवंगं पीडिता देहिनः सोदुं 
न शकनुप्रन्ति, तेन दोषवृदश््वस्थायां दुरे रोरि.णि प्रवर कषाय" ` 
मपिनप्रयुज्ञीतेत्यथः। । 
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ओदनश्चिविधो यूषः कषायखिविधो रसः ।। ३३ ॥ 
सर्पिरभ्यञ्चनं बस्तिः प्रदेहः साघगाहनः। ` ` 
उ्वरापहः समुद्दिष्टो लङ्कनादिस्यं कमः ।! २४ ॥। 


रद्धन आदि कम--रुङ्घन, स्वेदन, तीन प्रकार की दीपन | 
पेया, ओदन, तीन प्रकार का यूष, कष्राय, तीन ग्रकार का | 
रस, धृत, अभ्यङ्ग, बस्ति, म्रदेह, अवगाहन--यह वर को नष्ट 
| संस्कारों से युक्त रसो का प्रयोग करे तथा उसके बाद दोषों ` 
का शमन करे ॥ ३९ ॥ 


करने वाला लक्कन आदि क्रम कहा गय! है ॥ ३३-३४ ॥ 
पच्यन्ते सप्तरात्रेण दोषाः सप्रस्ु धातुषु । 


तस्मात्‌ कषायं सप्ते पाचनीयं विधापयेत्‌ ॥ ३५॥ | 


शमनं ंसनीयं वा यथावस्थमतः परम्‌ । 


` खात दिन में सातो धावर्जो म स्थित दोषों का पाचन | 
1 इसख्यि सात दिन के वाद्‌ अर्थात्‌ आवतर दिन | 
पाचन कषाय पिखाना चाहिये । पाचन से अभिप्राय अपक्त | 
आहार, रस तथा दोर्षो के परिपक सेहे । च० चि०अण्डेन 


हो जाता 


भी कहा है--चनं समनीयं वा कषायं पाययेन्त तम्‌ । ञ्वरितं षड- 
देऽतीते छष्वन्नप्रतिमोलितम्‌ 
अर्थात्‌ सातवें दिन जिसने रघु अन्न खाया हो उसे पाचन 
तथा ` शमनीय कषाय देना चाहिये । ञ्वर की तरणता नष्ट 


होने के बाद ही कषाय के देने का िधान है। यह तरणता 


भ्रायः ७ दिन होती हे । यहां उ्वर के प्रारेभदहोने केदिन का 
परिगणन नःकरते इए ही कहा गया है इसी स्यि सामान्य | 


रूपसे ही छठे दिन के व्यतीत होने पर कह? गया है । -यदि 
उ्वर का प्रारंभ दिन गिनाजायतो सातदें दिन के व्यतीत 


इष भी आदे दिन का परिगणन क्रिया गया है--व्चुतवं चाट- 
रात्रे च भिरामञ्वरमादिदेत । इसलिये तरुण उवर में साधारण- 


चहिये, इसके वाद्‌ अवस्थानुसार शमन तया खंसन कषाय का 
भ्रयोग करना चाहियेः॥ २५॥ । 
मन्दोष्मत्वात्‌ स्थिरस्वा्च गुरुस्वाच कंफञ्वरः ।। ३६ ॥ 
परिपाकं चिरादेति तस्मादस्यौषधक्रमः। 
अष्टाहात्‌ परतो वाऽपि यथापाकं विधीयते ॥ ३५ | 
उष्मा ( उष्णता ) के कम होने से, स्थिर होने से तथा 


गुर होने से कफः उवर का देर में पाक होता है अतः पाक के 
अनुसार आयवे दिन के चाद उसके कषाय रूप मुख्य ओषधि | 


का कम प्रारंभ किया जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 
पक्ावशेषस्तेनाशु पच्यतेऽभनिश्च दीप्यते । 
दोषपक्त्याऽग्निदीप्त्या च ञ्वरस्यापचयो ध्रुवम्‌ ॥३८॥। 
इससे परचने से वच.हुए दोषो का शीघ्र.ही पाक हो जाता 


~ ~-~-~---~-------~-~-~-~-~-~--~-~-~~-~-------~---------------~------^~~----------^ ~~~ 


1 चुटे दिन के व्यतीत दहो जाने पर | 











है तथा जाठराभिन प्रदीप्त होती है! इस प्रकार दोषों के पाक 
तथा अग्निके प्रदीक्त होने से उवर निशित रूप से शान्त 
होजाताहैपद८॥-- ` - - ` : ` ~व) 
तदुक्तप्नेहसंस्कारान्‌ रसानत्रावचार्येत्‌ | 
ततः संशमनं कुर्याद्र याधिशेषोपशान्तये ।! ३६॥ ` 
फिर बचे इए रोग की शान्तिके स्थि उचित स्नेह कै 


प्रसादनाथ धातूनां बलस्याप्यायनाय च । 
देशदोषाभ्निसात्म्यतुयुक्तं चात्र प्रशोषणम्‌ ।। ४० ॥ 
चतुरहं वाऽपि नातिमाच्रमतः परम्‌ 
रूक्तत्वाञ्ञ्येमाणाय देयं सर्पिञ्वेरापहम्‌ ॥ ४१॥ 
उवरितोऽनेन निर्वाति प्रदीपं चाश्बुना गृहम्‌ । 


धातो के प्रसाद्‌ तथा बर की प्राति के स्यि देश, दोष, 
जाठराभ्नि, सात्म्य तथा ऋतु के अनुसार तीन या चार दिन 
दोषों का शोषण करना चाहिये, इससे अधिक नहीं । तथा 
इसके वाद्‌ र्त होने के कारण ज्वर रोगी को स्वल्प मात्रा मेँ 
उ्वरनाश्चक्‌ घत का प्रयोग कराना चाहिये) जिस प्रकार 
जरूता इजा घर जक के द्वारा बुक्ष जाता है उसी प्रकार 
उवर का रोगी धरत के प्रयोग से श्ञान्तिको प्राप्तः करता हे! 
चरक चि० अ०३ मे घृतपान का निम्न अवस्था में प्रयोग 


। करने का विधान दिया है--अत उर्ध्वं कके म.दे वातपित्तोत्तरे 


होने-पर अर्थान्‌ आढ दिन होगा । इसलिये इस्‌ संहिता तथा | जर । परिपच्चषु दी स्िपानं बभाञ्यतम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषो के 


चरक के वचर्नो मे परस्पर बिरोध नहीं हे केवरु थोडा सा| 
शब्दो का ही अन्तर है । इसी खियि कहा है--आसपतरात्रं तरुणं | 
ज्वरमाहर्मनीषिणः । इसी स्थि पहरे इसी अध्याय . मै सात | 
दिन के बाद दोषों क पक जाने पर ऽवर की निरामता वताते | 


पूर्णतया पक जाने पर घृत का पान कराना चाहिये ॥४०-४१॥ 
सर्पिः पित्तं शमयति शैत्यात्‌ स्नेदाश्च मारुतम्‌ ।(४२॥ 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्काराज्ीयते कफम्‌ । ॥ 

शीतर गुण वाखा होने के कारण घृत पित्तका -तथा 


स्निग्ध होने के कारण वायु का शमन करता है । तथा समानं 


| गुण वाखा होते इए भी यह संस्कारके द्वारा कफ को श्रान्त 
तया जाखवेँ दिन दी कबायरूप सख्य जौषध का सेवन कराना | 


करता है । चरक नि० अ०१ मेभी कहा है-जीर्णज्वेषु 
त॒ सवेष्वेव सपिषः पानं प्रशस्यते यथास्वौषधसिदधस्य, सिहं सनेदा- 
दातं शमयति संस्कारात्कफं, होव्यातिपन्तमूष्माणं च । स्तेद्ाद्ातं 
रमयति रैत्यासिवन्तं नियच्छति । तं ठंस्ययणं दोषं संस्कारान्त ज- 
येत्कफम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अंथ चेद्रहुदोषसात्‌ कृतेऽपि शमने सति ॥ ४३॥ 

पक्राशयगुरुत्वं च स्तिमितत्वं च लयते । 
स्वेदो विस्मूत्ररागश्च मक्तस्यानमिनन्दनम्‌ ।। ४४ ॥ 
स्निग्धाय त्ञामदेहाय दद्यात्तत्र षिरेचनम्‌ । 


यदि दोषों की अधिकताके कारण दोषो का शमन करने 


1 पर भी पक्वाशय मे भारीपन, स्तिमितता, स्वेद, मरू एवं 


मूत्र क्रा रागयुक्त होना तथा भोजन मे अर्चि हो तो स्निग्ध 
तथा दुर्बल शरीर वारे रोगी को विरेचन देना चाहिये॥४२-४४॥ 
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शले पकाशयगते पाश्वंप्रछठकरिभ्रहे ।। ४५॥ 
वातविश्मूत्रसङ्गे च निरूहः सानुवासनः। 
बहिर्भागैगते चापि उरेऽभ्यङ्गादिरिष्यते ॥ ४६ ॥ 
पक्वाशय मे शर होने पर तथा पार्श्वग्रह, प्ष्ठग्रहः 
कथिग्रह तथा वायु, मर एवं मूत्र की रुकावट मेँ अनुवासन 
सौर निरूहबस्ति देनी चाहिये । तथा यदि उ्वर बहिममागगत 
< बहिर्वेग ) हो तो अभ्यङ्ग ८ मारि ) आदि करनी चाहिये ॥ 
नरस्य वातप्रकृतेयेदि स्याातिको उरः । 
ऋतौ च वातप्रकृतौ स दुःसाध्यखिसंकरः | ४७॥। 
(र श्लैष्मि त देहिन 
तथेव पित्तप्रकृतेः कस्य च देहिनः। 
विपरीतप्रकृतयः सुखसाभ्या उरादयः ।॥ ४८ ॥ 
यदि वात प्रढृति वारे मनुष्य को वातिक उवर हो अथवा 
वात प्रकृति वाली ऋतु ( वर्षा ) मँ ज्वरो तो वह तीनों 
दोषो ॐ मिरु जाने से कष्ट साध्य होता है । इसी प्रकार पित्त 
एवं शेष्म प्रकृति वारे मटृष्य को यदि पैत्तिकं अथवा 
श्ैष्मिक उवर हो या पित्त जीर शरेष्म प्रकोपक ( शरद्‌ तथा 
वसन्त ) ऋतम ज्वर हो तोवे कष्टसाध्य होते दहै! उवर 
आदि विपरीत प्रकृति वारे सुखसाध्य होते हैँ । चरक में 
भ्राङ्कत ज्वर को यद्यपि सुखसाध्य कहा है तथापि वषां ऋतु 
मं होने वाखा वातिक उवर आकृत होता हुभा भी कष्ट साध्य 
माना गयाहै। इसीख्यि चि.अ.२ मे कहा है-्यिणा- 
निल्जं दुःखं काटेष्वन्येषु ठैक्रतम्‌ ॥ ४७-४८ ॥ । 
एकद्ितिपरक्रतयो व्याधयः सवं एव हिं । 
 सुखदुःखाश्चिकिल्स्याः स्युः प्रायशस्ते यथाक्रमम्‌ ।(४६। 
एक, दो अथवा तीन प्रकृति वाकी सम्पूणं व्याधियां प्रायः 
क्रमक्शः सुखखाध्य जथवी दुःखसाध्य होती हैँ ॥ ४९ ॥ 
- समु्छटेषु दोषेषु भरिविधं कमं निश्चितम्‌ । 
` शोधनं शमनं चैव तथा शमनशोधनम्‌ । ५०॥ 


` दोर्षो का उत्क्छेश होने पर तीन प्रकारका कर्म किया 
जाता है-१. शोध, २. शमन, ३. शमन-शोधन ॥ ५० ॥ 


` तत्र पुंसां बलवतां (मन्द्‌) बह्विमतां सताम्‌ । 

-. तीव्रवेगामयानां च हितं शोधनमौषधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्योधन ओषधि कन्हे देनी चाहिये--बल्वान्‌ तथा मन्द्‌ 

अध्चि वार पुरषो को यदि रोग तीच्वेग वारेहोंतो उन्हे 

हलोधन ओषधि देनी चाहिये ॥ ९१ ॥ 


बलिनामल्पदो पाणां नातित्द्धविकारिणाम्‌ । 
 नातिक्लेशसहानां च शमनं हितमुच्यते ॥ ५२॥ 
शमन ओषधि-बरुवान्‌ , अल्प दोष वारे तथा जधिक 
रेका न सह सकने वारे व्यक्तियों मेँ यदि विकार अत्यधिक 
दे इण्‌ नहीं है तो शमन ओषधि का भ्रयोग हितकर 
` होता हे॥५२॥ ` ५ # 





तथैव मध्यदोषाणां दुबेलानां शरीरिणाम्‌ । 
बलवद्रयाधिजुषटानां हितं शमनशोधनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शमन सोधन ओषधि--इसी प्रकार यदि सभ्य दोष वाखा 
दुबल व्यक्ति बरूवान्‌ व्याधि से पीडितहो तो उसे शमन 
शोधन ओषधि देनी चाहिये अर्थात्‌ एेसी ओषधि का प्रयोग 
करना चाहिये जो दोषो का शमन भी करे तथा उनका ज्लोधन 
भी करे ॥ ५२॥ 


उध्वं हरति यदोषानधश्चोभयतश्च यत्‌ । 
द्रव्यं विविधवीयेलखात्तद्धि संशोधनं स्मृतम्‌ | ५४ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०३ तमं पत्रम्‌ ) 
जो दन्य उर्व, अधः अथवा दोनो मार्गोके द्वारा दोषो 
को निकारुता हो उसे विविध प्रकारके वीर्यं वाखाहोनेसे 
संशोधन द्रव्य कहते है । अषङ्गसंग्रह सू. अ, २४ में इसका 
निम्न लच्तण दिया हे--प्रदीरयेद्वहिर्दोषान्‌ पव्धा शोधनं च 
यत्‌ । निरूदो वमनं कायिरोरेकोऽखविसुतिः ॥ अर्थात्‌ यह बाह्य 
एवं आभ्यन्तर दो प्रकार का होता हे ॥ ९४ ॥ 
नाधो न चोर्यं हरति यदोषाञ्छमयत्यपि । 
न चोभरगुणवीयं तद्‌ द्रव्यं संशमनं विदुः ।। ५५॥ 
जो द्ध्य ऊर्वं अथवा अधोमार्ग से दोषो को निकारुतां 
नहीं है परन्तु उनका शमन करता है तथा जिसका गुण एवं 
वीयं उभर नहीं हे उसे संशमन कहते ई! अष्टाङ्गसंग्रह 
सु. अ. २४ मे कहा है--न शोषयति यदोषान्‌ समान्नोदीरथ- 
त्यपि । समीकरोति विषमान्‌ शमनं तत ॥ यह तीन प्रकारका 
होता है १-दैवन्यपाश्रय-मन्त्रौषधि, मंगर, बर उपहार 
आदि द्वारा र-बाह्य रेप, परिषेक आदि वारा तथा रे-जाभ्य- 
न्तर पाचन, रेखन, घंहण आदि दारा ॥ ५९ ॥ 
नात्यर्थं शोधयति यदोषान्‌ संशमयत्यपि । 
तत्र मभ्यबलोपेतं द्रव्यं शमनशोधनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 
जो द्भ्य दोषो का अव्यधिक शोधन न करता हो तथा 
शमन करता हो उस मध्य बर वारे द्रष्य को शमन-शोधन 
कहते ह ॥ ५६॥ । 


दशमूलशटीराख्नावयस्थापच्चकोलकप्‌ । 

शङ्का रोहिणी पाटा सरलो देवदार च । 

स॒स्ताऽगृता वृशिकाली ककंटाख्या दुरालभा ॥ ५७ ॥ 

त्रायन्तीत्येवमादीनि शमनीयानि निर्दिशेत्‌ । 

हामनीय द्रभ्य--दशभूर, कपूरकचरी, रास्ना, वयस्था 

( हरड ) पञ्चकोरु ८ पिप्परी, पिष्पलीमूर, चन्य, चित्रक 
तथा सट), शङ्गा ( काकजंघा अथवा काकमाची ), 
रोहिणी, पाटा, सरल ( चीढ़ ), देवदार, नागरमोथा, गिरोय, 
दृश्चिकाी (बिच्वा घास ), काकद्ाश्ट॑गी, दुरार्मा तथा 
त्रायन्ती ( त्रायमाणा )-इत्यादि शमनीय ओषधियां ह ॥+आा 


वचाकोशातकीनिम्बपिप्पल्यः कौटजं फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
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खिरुरथानम्‌ । 
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तार्यं सगोमूत्रं मदनं लवणानि च । 

त्रिफलाऽऽरग्वधो दन्ती नीलिनी सप्रला च्रिवृत्‌)}५६॥ 

एवमादि तु यच्चान्यद्‌ द्रव्यं शोधनमुच्यते । 

` श्लोधन ्न्य--वचच, कोक्ञातकी (कटुतुम्बी), 
पिप्परी, कुटज का फरु ( इन्द्रजौ ), दोनो त्तार ८ सजं 
क्षार तथा यवत्तार ), गोमूत्र, मेन फल, पां चो नमक, त्रिफला, 
अमरता, दन्ती ( जमार्गोटा ), नीरिनी, सातरा, त्रिब्रत्‌- 
इत्यादि तथा इसी म्रकार के अन्य भी शोधन द्भ्य 
कहराते है ॥ ५८-५९ ॥ 

काश्मयांमलकं द्राक्ञा शीतपाकी परूषकम्‌ ॥ ६० ॥ 

मधुकं पिप्पलीमूलं विडङ्ग हिङ्क सैन्धवम्‌ । 

पाटाऽजगन्धाऽतिविषा -पथ्या मुस्ता कटु्निकम्‌ ॥६१॥ 

रोदिणीत्येवमादि स्याद्‌ द्रव्यं शमनशोधनम्‌ । 

शमन-शोधन दन्य-काश्मरी ( गंभारी ), आंवरा, 

द्रा्ता, शीतपाकी ( काकोटी ), फालसा, भुर्हदी, पिष्परी- 
मूर, विडङ्ग, हींग, सैनधा नमक, पाठा, अजगन्धा, अती, 
हरड़, नागरमोथा, त्रिकटु तथा रोहिणी इत्यादि-ङामनज्ञोधन 
द्व्य हें ॥ ६०-६१ ॥ । 


तरिविधं कमे निदिष्टमित्येतदोषशान्तये ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार दोर्षो को शान्त करने के किये यह तीन प्रकार 
का कमे कहा गया हे ॥ ६२॥ 


दोषशान्तौ च धातूनां प्रसाद्‌ उपजायते । 

मलायनानां सर्वेषासव्याघातक्रियासु च ॥ ६३ ॥ 

दोषधातुमलैस्तस्मात्‌ खे स्वे कमंख्यवस्थितैः । 

स्वासथ्यमुतपदयते नृणासस्वास््यं तद्विपयेये ॥ ६४ ॥ 

दोषों के शान्त हो जाने पर तथा सम्पूर्णं मर स्थानों कै 

व्याधात ( उपद्रव ) रहित हो जाने पर धातुजं मेँ प्रसन्नता 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ भ्रसाद्‌ गुण की अधिकता हो जाती 
हे । इस प्रकार दोष, धातु एवं मरो ॐ अपने २ कार्य सें स्थित 
होने पर मनुध्य स्वस्थ रहते है तथा इसके विपरीत अर्थात्‌ 
दोष, धातु एवं मरो के अपने २ कार्थं में स्थित न होने पर 
मनुष्य अस्वस्थ हो जाता हे ॥ ६३-६४॥ 


सम्यगाहारेष्टाभ्यां यदा सात्म्यं यथेरितम्‌ । 
समानां र्णं ुर्याहोषादीनां विचक्षणः ॥ &५॥ 
कुपितानां प्रशमनं सीणानामभिव्धनम्‌ । 
ततपणं चेव वृद्धानामेतावद्धि चिकित्सितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जब सम्यक्‌ प्रकार के आहार एवं चेषटार्ज के द्वारा सात्म्य 
हो जाता हे तव बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति को समान अवस्था मेँ स्थित 


दोष आदिर्यो का रक्षण करना चाहिये । तथा कुपित दोषों 
का शामन, तीण हुए दोषों की इद्धि ओर बद इए दोषो की 


~~~ 
^ ^-^ ----~-~------~~~-^-----^ ~~~ ^ ~~ ~~~ ^^ 


तदेकत्वमनेकत्वमवस्थाञरुदयव्ययम्‌ | 

दोषाणामातुराणां च संप्रधाये बलाबलम्‌ | ६७ ॥ 

यथावदौषधानां च भिन्नानां नामरूपतः । 

रसान्‌ गुणांश्च वीयं च विपाकं च यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 

देशं कालमुपायं च प्रमाणं व्याधिमेव च| 

जञात्वा चिकित्सा भिषजा प्रशेतव्याऽप्रमादतः ।&६॥ 

चिकित्सक को दोष तथा रेख के एकत्व, अनेकत्व, उदय 

( उद्भव-प्रकट होना ), व्यय ( नाञ्च ) तथा वर एवं अवल 
को देखकर तथा नाम एवं रूप फे अनुसार भिन्न ₹ ओषधियों 
के यथावत्‌ रस, गुण, वीर्य, विपाक, दश, काट, उपाय, 
ग्रमाण तथा भ्याधि को जानकर प्रमादरहित होकर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६७--९ ॥ 


ये यथा च समदिष्टा योगाः स्वे स्वे चिकिस्सिते । 
ते तथैव प्रयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारणा ॥ ५०॥ 
अपनी २ चिकित्सामें जो योग जिस रूपमे दिये उनका 
उसी २ रूप में प्रयोग करना चाहिये, इसमें विदोष विचार की 
आवश्यकता नदीं है अर्थात्‌ उनमें तकं नहीं करना चाहिये॥७०॥ 


को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तच्चदर्थिभिः। 
नानाविधानामेकस्वे तत्कमे ज्ञातुमर्हति ॥ ७१॥ 
तत्वदर्शी ऋषि्यो के द्वारा प्रणीत नाना प्रकार कै दर्व्यो 
के एकस्व ( एकत्र ) हो जाने पर उनके कर्मो को कौन जान 
सकता है अर्थात्‌ उनके कर्मा को जानना अत्यन्त कठिन हे॥७१॥ 


किंञ्चिदन्यरसं द्रव्यं गुरुतः किञ्िदन्यथा | 

वीयतश्चान्यथा किच्चिद्विद्यादन्न विपाकतः ॥ ७२ ॥ 

अथ चेकत्वमागम्य प्रयोरे न विरुध्यते । 

उत्पद्यते यथां च समवायरुणान्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 

प्रथक्प्रथक्प्रसिद्धेऽपि गन्धे गन्धान्तरं यथा । 

गन्धाङ्गानां मनोह्णादि प्रतयत्तं सामवायिकम्‌ ॥ ७४ ॥. 

ङ दन्य रस के द्वारा भिन्न होते हे, ङ गुण तथा वीर्य, 

एवं कुं विपाक के द्वारा भिन्न होते दै। इनकी परस्पर 
एकता हो जाने पर ये प्रयोगमें विरुद नहीं होते । समवाय 
में अर्थात्‌ उनके परसपर मिरु जाने पर यथार्थं गुणान्तर की 
उत्पत्ति होती हे। जिस प्रकार पथक्‌ २ परसिद्ध गन्ध वाले दर्यो 
की गन्ध के परस्पर मि जाने से भ्रव्यत्त रूपसे मनक 
आह्ादित करने वारी भिन्न ही गन्ध उस्पन्न होती है । अर्थात्‌ 
भिन्न र रस, वीयं एवं विपाक वा द्रव्यो के परस्पर संयुक्त हो 
जने पर एक नया ही द्रव्य बन जाताहै जो गर्णे उन 
संबसे भिन्न ही होता है ॥ ७२-७४ ॥ | 


तस्मादार्षभ्रयोगेषु प्रत्ेपापचयं प्रति । 
न भ्रमा्येदविज्ञाय दोषोषधबलाबलम्‌ ॥ ७५॥ 


कमी करनी चाहिये । इसे ही चिकित्सा कहते हे ॥ ६५-६६॥ -1. इसके आयोगो के .पररेप तथा अपचय (इद्धि तथः? 
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काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजी्वकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भैषन्योपक्रमणीयाध्यायः ३ ` 


ककककौकाककककककककककलककाककरकककककककाककाकककककाकककक्कककककवनकक्ककन्ककानवनववग 


~~~ ~~ ~ ^ ^ ~~ ~---~-------- 


हास >) में दोष तथा ओौषध के बलङावकूको जाने वना प्रसाद्‌ 
नहीं करना चाहिये ॥ ७५॥ % 
वयः शरीराम्िबलं त्ववेदेय मतिमान्‌ भिषक्‌। 
, मात्रां विकल्पयेदच् प्रघानावरमध्यतः ।। ७६ ॥ 
बुद्धिमान चिकिरप्तक रोगी के शरीर तथा अिवरू को देख 


^ ---------------------------------------------------~----~----- ~~~ 
~ ~~~ 


लोकशुर बह्यषिं कश्यप से भार्गव (चृद्धजी वक) ने प्रशन कम्रा ॥ 
अबाधकारणं व्याधिभषजं सुखकारणम्‌ 1 
सम्यग्युक्तं तसतं स्यात्तदन्यद्िषवद्धवेत्‌ ॥ ४ 
व्याधि (क€) रोगो का कारण है तथा ओषधं. सुख 
( स्वास्थ्य ) का कारण है । सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त की गई 


कर प्रधान, अवर तथा मध्य के जनुसार मात्रा का निश्चय करे ओषधि अष्धेत के समान तथा अन्यथा प्रयुक्त की हुई विष क 


इति ज्वराणामुदिष्ठो विशोषोऽयमुपक्रमे । 
यं विदित्वा तु कर्यषु विविधेषु न सं्मेत्‌ । ५७1 
इख प्रकार ज्वरो की चिकित्सा में यह विदोष कम कहा 
शया है । जिसे जानकर विधिध कार्यौ मतिश्चम उत्पन्न 
नहीं होता ७७ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ७८ । 


नु. ५ 


(इति खिरेषु ) विदेषनिदशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


८ इति ताडपत्र पुस्तके २०४ तमं पत्रम्‌ ) 





येसा भगवाम्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७८॥ 
. च. ह 
` (इति खिरेषु ) विशेषनिदशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


जैवलञ्यापकमणीयस्नर्तायाध्यायः.। 
अथातो भैषव्योपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।।१। 
दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥ 
अब हमं मैषभ्योपक्रमणीय अध्याय का भ्यास्यान करगे । 
रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
- ब्राह्मया धिया प्रज्वलन्तं बह्यर्षिममितयुतिम्‌ । 
कश्यपं लोककर्तारं भागेवः परिप्रच्छति । ३.॥ 
 बाह्यतेज के द्वारा प्रज्वङ्ित, असव्यन्त कान्ति वारे तथा 
१. “चू इतति सप्तेः, ह इति -पच्चकस्य अशक्षराद्कनिरदेशरीति 
प्राचीनपुस्तकैषु, तथेवात्रापि मूताडपत्रपुस्तके एतदध्यरायान्ते इलो- 
कमानमादाय अक्षराङ्कसङ्कतनिर्देशोऽयम्‌ , आयचन्तगचवाक्यवजैम- 
धयगतदलोकानामव्र ७५ संख्याऽस्ति, एवमेवागेऽपि क्वचित्‌ क्वचिदेवं- 
विधाः संख्यासङ्केता ददयन्ते । 





„ . भ, प्राचौन पुस्तक मे च्वुः दारा ७०. तथा दः. द्वारा ५.अक्षर 
के निर्देश की रीति दहै। उसी प्रकार यदं. मूक ताडपत्र. पुस्तक मेँ: 


भी हस अध्याये अन्तमं इछोको की संख्या. के अनुसार यहं 

अक्षरो का संकेत दिया गया है । आदि तथा -अन्त कै ग्य वीये 
को छोडकर बीच के श्लोके की संख्या यहां ७५ है इसी प्रकार 
अगे. कृद र सी संख्यार्भो कै सङ्कत.दिये ग्रेहे ( 


समान होतीहै॥४॥ 
सेषजोपक्रमं तस्मा द्रगवन्‌ ! यक्तमहंनि । 
ओषधं किमधिष्ठानं कथं चाश्योपदि्श्यते 
ओौषधज्ञोषधतवं च सेषजत्वम्थापि च ॥ ५॥ 
भेषञ्यत्वागदत्वं च कषायत्वं तथेव च । 
यथा च गौण्येन रसा द्रव्ये द्रठ्ये व्यवस्थिताः ॥६॥ 
प्राधान्येन यथा दृष्टो मधुक मधुरो रसः। 
` अम्लः कपित्थे लवणः सेन्धवे, नागरे कटुः । ५ ॥ 
-तिक्तस्तिक्तकरोहिस्या, कषायश्चाभयां प्रति | 
सत्येवं रसनानात्वे संयोगः सवं एव हि ।॥ ८॥ 
कषायत्वेन निर्दिष्टः कुतः किं चात्र कारणम्‌ । । 
कति के चौषधगुणा मेदाश्चास्य कति स्पृताः ॥ ६ ॥ 
कति चौषधकालाश्च काले काले च को विधिः 
कस्यां कंस्यामवस्थायां पातव्यं मेषजं न वा ॥ १०॥ 
कथं च पेयं पीतस्य परिहायं च किं भवेत्‌ । । 
जीयेमाणध्य किं रूपे किं च. जीणस्य लन्तणम्‌ ॥ ११॥ 
विभञ्यःचयसच्ित्वं कथं मात्रा विधीयते । . ` 
अधोभागोध्येमागानां दोषसंशमनी च या॥ १२॥ 
जीवनीया च या मात्रा दीपनीया च या स्म्रता। 
मात्रा संशोधनी या च स्तेहमात्रा च या भवेत्‌ ।(१३॥ 
सवेमेतद्यथातन्त्वं कीतेयस्व महामुने ! 1 
-जातमाच्रमुपादाय यावद्रषेशातं परम्‌ ।॥ १४॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! अपर सषधि्यो के उपक्रम का 
व्याख्यान कीजिये । ओषधि का क्या अधिष्ठान. होता है? 
ओषधि का ज्तान, ओषधि, मेषज, भषज्य; अगद्‌-तथा कषाय 
का किस प्रकार उपदेश क्षिया जाताहै?भिन्नर दरव्यम 


गौणरूप से भिन्न २ रस विद्यमान होते है परन्तु प्रधानता. के 
कारण मुरुहूरी सें मधुर रस; कपित्थ (केथ ) मेँ अम्क रस, 


| सेन्धव मे वण रस, सोढ में कटुरसः, तिक्तरोहिणी मे तिक्त 
रस तथा हरीतकी से कषाय रख माना जाता हे । इसे प्रकार 


रसो केः नानां श्रकार` होने षर भी उनके संयोग ` अथवा 


| सञ्ुदाप्य को. कषाय्ररूप से क्यो: क्रा: गाया है--द सका. क्या 
: कारण हे १ ओषध. के .कितने, तथा . क्रौन २. से गुणः हतेः 
ह १: इसके. भेद कौनसे होते है .?. भौषध. के: कितने 


काल. होते: है १. भिन्न र:ःकारु मे ओौषधघ सेवन की. क्यः 


. विधिः हे. ¶ ; किस : अवस्था मे. जोषः का, श्रयोग करना 
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चाहिये तथा किस मै नहरी? ओषधि किस प्रकार षीनी 
चाहिये ? ओषधि पीने के वाद्‌ क्या परहेज होना चाहिये ? 
ओषधि के जीण होते हुए तथा जीणहो जने ॐे वाद्‌ 
छक्षण होते है १ बालक के उस्पन्न होने से ठेकर ९०० वषं 
तक आयु को तीन भार्गो म परिसक्त करके अधोभाग तथा 
ऊध्वंभाग द्वारा दोषो का संश्चमन करने वारी, जीवनीय, 
दीपनीय; संशोधनी तथा स्नेहमात्रा का किस प्रकार विभाग 
करिया जाता है १ इन सवका आप सम्यक्‌ प्रकार से उपदेश्च 
कीजिये ॥ ५-९४ ॥ 
इति शुश्रषमाणाय शिष्याय वदतांवरः । 
| सैषभञ्यो र ट 
छआचचत्ते यथान्यायं भेषभ्योपक्रमं प्रति ॥ १५॥ 
इस प्रकार सुनने की इच्छो वारे रिष्य को ज्ञानी महषिं 
कश्यप ने यथायोग्य मैषञ्योपक्रम का उपदेश किया ॥ १५॥ 
अयं हेतुरिदं लिङ्गमस्य चायमुपक्रमः । 
इति तावत्‌ परं सूम व्याधिज्ञानं प्रचक्तते ॥ १६॥ 
-रोग का असक हेत्‌, अञुक लिङ्क ( क्षण ) तथा अमुक 
चिकित्सा है । इस प्रकार रोग का ज्ञान अत्यन्त सूम होता है ॥ 
अस्मादषप्यौषधन्ञानमाहुः सूच्मतरं बुधाः। 
तदहं तेऽभिधास्यामि काठ्स्नैव निबोध मे ॥ १७॥ 
ज्ञानी रोगरोग की अपेक्ता भो ओषधि के ज्ञान को 
अधिक सुदम बतरते है । इसख्यि मै सम्पूणं रूपसे तु 
ओषधि के ञान का उपदेश्च करूंगा । वह तू मेरे से सुन ॥१७॥ 


पथ्यसेषिनमारोग्यं गुणेन भजते नसम्‌ । 
अपथ्यसेषिनं न्तिप्रं रोगः समभिमदंति ॥ १८ ॥ 
पथ्य का सेवन करने वारे ग्यक्ति को स्वास्थ्य की प्राचि 
होतीहै तथा कुपथ्य का सेवन करने वारे को सदा रोग 
धरे. रहते है ॥ १८ ॥ 


स रोगो द्विविधश्वोक्तः शारीरो मानसस्तथा । 
आधयो मानसास्तत्र शारीरा व्याधयः स्मृताः | १६॥ 
साभ्योऽसाध्यश्च याप्यश्च भरिविधं रोगलत्तणम्‌ । 
वह रोग दो भकार कां होता है--3 शारीरिक, २ मानसिक। 
मानसिक रोगो को आधि तथा चारीरिकि रोगो को व्याधि 
कहते है । साध्य, अश्ताध्य तथा याप्य मेद्‌ से रोगो ॐ तीन 
भ्रकार के लक्षण होते है । । 
वक्तव्य--वरक सू० अ० १ में भी कहा है--श्रीरं सल 
संज्ञं च व्याधीनामाश्रयो सतः अर्थात्‌येदो ही रोगो ॐ आश्रय 
माने जते हे । क रोग केवर शरीर का आश्रय केकर होते हे 
जेते-कष्ट । कई रोग केवर मन का आश्रय रेते हँ जेसे-काम 


तथा इच रोग पेते होतेह जो शरीर तथा मन दोर्नो का 


आश्रय ठेकर होते है जैसे--उन्माद्‌ 1 शारीरिक रोग का मन 
. पर तथा मानसिक रोग का शरीर पर थोड़ा बहुत प्रभाव 


खिखस्थानम्‌ 
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पर ही लेक की स्थिति बतराई है अर्थात्‌ ये तीनो आधारः 
स्तम्भ माने गधरे है । इन तीनों के संयोग सेही भराणी स्थिर 
रहते है! इन तीनों मे से शरीर तथा सने तो विकार 
उस्पन्न होते है परन्तु निर्विकार होने से आस्मा मे विकार 
उस्पन्न नहीं होते । इसील्यि दो प्रकार के ही रोग माने गये है । 
चरकं सु० अ० १ मे कहा मी है--निषधिकारः परस्त्वात्मा सत्व- 


[~ ^» का 


भूतयणेन्दियैः। १९ ॥ 
वातपित्तकफा दोषाः शारीरव्याधिहेतवः ।॥ २०॥ 
सत्तवेतरं च न्द्रं च मानसासयहेतवः | (श 
वात, पित्त तथा कफ दोष शारीरिक रोगो के कारण होते 
हैँ । तथा स्व गुण को छोडकर शेष रज ओर तम मानयिक 
रोगो के कारण माने जाते दै । । 
वक्तव्य--चरक सु० अ० १ मे मी कहा है--वादुः पित्तं 
कृफश्चोक्तः सायीरो दोषसंग्रहः । मानसः पुनरद्िष्टो रजश्च तमव 
च ॥ अर्थात्‌ वात, पित्त.तथा कफ शारीरिक रोगो को उस्पन्न 
करते है । ये तीनो जब तक समावस्था मे रहते है तब तक 
शारीर स्वस्थ रहता है उस अवस्था मेँ ये शरीर को धारण 
करते ह इसख्िये उसका नाम धातु भी हे । परन्तु जब ये 
दूषित हो जाते है तब रोगो को उत्पन्न करते है उस अवस्था 
में इन्दे दोष कहते हैँ । मानसिक दोष रज एवं तमये दो ही 
माने जाते है । यद्यपि सत्व, रज ओौर तम ये तीन गुण होते है 
तथापि इनमें सव के शुद्ध एवं जविकारी होने से इसे दोष 
नहीं माना जाता है । बद्ध वाग्मर की दीका में कहा भी है-- 
भ्मनः शुदं स्म्‌ । रजस्तमसी दोषौ तस्योपप्ठवावविचासम्भूतौः । 
यदि सच्च को शुद्ध एवं अविकारी न मानाजाय तो मोक्त 
सम्भव नहीं हे । क्योकि सत्व के बिना यथार्थज्ञान नहीं होता 
तथा जब तक यथार्थं ज्ञान न हो तब तक सक्ति नहीं होती । 
इसीच्यि कहा भी है-“कऋरते ज्ञाना युक्तिः" इसल्यि स्व को 
दोष नहीं माना जाता 1 केवर रज ओर तम ही मन को दूषित 
करने ॐ कारण मानसिक रोगो के कारण माने गये है । अष्टाङ्ग 
हृदय मे भी कहा है--वायुः पिन्तं कफद्चेति त्रयो दोषाः समासत 
तथा--रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाडुदाहतौ ॥ २०॥ ` 


धृतिवीर्थसमृतिज्ञानविज्ञानै्मानसं जयेत्‌ ॥ २१॥ 
शारीरं भेषजैः कालयुक्तिदैवन्यपाश्रयैः । 
मानसिक रोगो को ति, वीय, स्षति, ज्ञान तथा -विन्ञान 
के द्वारा तथा श्लारीरिक रोगो को कारुन्यपाश्रय, युक्तिन्यपा- 
श्रय तथा दैवव्यपाश्रय जषधिरयो के दवारा जीते । १ 
वक्तव्य--चरक सू० अ० १ में कहा है-परराम्यत्यौषैः 
पूरौ दैवयुक्तिव्यपाश्नयैः ॥ मानसो जञःनविज्ञानधेयस्शृतिसमाभिभिः ॥ 
अर्थात्‌ श्ारीर दोष, दैवन्यपाश्रय -तथा युक्छिन्यपाश्रय 
ओषधयो से शान्त होते हँ ओर मानस दोष ज्लान-विक्ान 
आदि द्वारा शान्त होते हे । दैवभ्यपाश्रय से बि, मन्त्र, मङ्गल 
तथा सदाचार आदि का ग्रहण होता हे तथा युक्तिव्यपाश्रय.से 


अवश्य प्ता है । चरक मे शरीर, मन. तथा आत्मान तीन | दोष आदि की व्रिवेचनापूर्क यथान्त्‌.जषध प्रयोग क्रा अरहण 


३१ काण 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 
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होता हे । अर्थात्‌ पूर्वकर्मज शारीर व्याधियो की दैवभ्यपा- 
श्रय तथा दोषज व्प्राधियों की युक्तिष्यपाश्रय चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


स पुनर्िविधो व्याधिरागन्तुनिज एव च ।॥ २२॥ 

आगन्तुरबाधते पूरं पश्चाहोषान्‌ प्रपद्यते । 

निजस्तु चीयते पूरं पशचाृद्धःप्रवाधते ॥ २३ ॥ 

भ्याधि आगन्तु तथा निज के सेदसेपुनः दो प्रकार की 

। आगन्तु व्याधि पदे शरीर को कष्ट ( व्यथा ) पहुंचाती 
है तथा बाद्‌ मेँ वातादि दोषो को प्रकुपित करती है। निज 
रोग मेँ पहर से ही दोषो का संचय एवं प्रकोप होता है तथा 
बादमेवेशरीरको कष्ट देतेदें। चरक सू०अ०्रण्मे भी 
कहा है--भगन्तुदि व्यथापृवेसमु यन्नो जघः्यं वातपिन्तदेष्मणां वैष- 
म्यमापादयत्ति, निजे तु वातपिन्तदेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापाच ते 


~, ९.९. 


जधन्यं व्यथामभिनिवेतेयन्ति ॥ २२-२३ ॥ 


तस्मादागन्तुरोगाणां पश्यन्ति निजवत्‌ क्रियाः । 
` निजानां पूर्रूपाणि द्रा संशोधनं हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
` इसल्यि आगन्तु रोगो की भी निज रोर्गोकी तरह ही 
चिकिस्सा की जाती है । आगन्तु रोगो मे निज रोगों के पूर्व- 
रूपो को देखकर संशोधन कराना चाहिये । अर्थात्‌ आगन्तु 
र्गो मे निज रोगो के पूर्वरूप दिखाई देते ही अर्थात्‌ रक्षण 
उप्पन्न होने से पूवं ही यथायोग्य संशोधन आदि देना चाहिये ॥ 
` संशोधनं सप्तविधं तदायत्तं चिकित्सितम्‌! 
तच्चायत्तं चतुष्पादे पादश्चौषधमुच्यते ॥ २५॥ 
ओषधं युक्तयधिष्ठानं देवाधिष्ठानमेव च | 
~ < 5८ ॐ, 0.4 
युक्तिवेमनकमादि देवं यागादि कीर्यते ॥ २६ ॥ 
संशोधन सात प्रकार का होता है तथा उसी पर चिक्षिस्सा 
निर्भर होती है। चिकित्सा चतुष्पाद्‌ पर निर्भर है तथा 
चतुष्पाद ही ओषधि कहराता है । ओषधि युक्ति तथा दैव के 
आधीन होती है 1 वमन दि क्रियां को युक्ति कहते है 
तथा यज्ञ आदि को देव कहते है । 
वक्तव्य-चतुष्पाद्‌ से अभिप्राय वैद्य, ओषधि, परिचारक 
तथा रोगी से है 1 इन चारो के गुणयुक्त होने पर ही सम्यक 
प्रकार से चिकित्सा हो सकती है । इसी संहिता के सूत्रस्थान 
जअ० ददम पहरे कहा गया है--वत्वारः खल पादाशिकिस्सि- 
तस्योपपचन्ते । ते यदा गुणवन्त उपपघन्ते तदा साध्यो व्याधिर्नाति- 
वतेते । त्था-- भिषक्‌ , भेषजम्‌ › आतुरः, परिचारक इति । 
इसी प्रकार च सू° अ०९ मै मी कहा है-मिष्‌ दरभ्यण्युप- 
स्थाता रोगौ पादचलुष्टयम्‌ । शुणवत्कारणं जञेयं धिकारब्युपश्यान्तये ॥ 
ओसो नाम रसः सोऽस्यां धीयते यत्तदोषधिः। 
` ओसादारोग्यमाधत्ते तस्मादोषधिरोषधः। २७॥ 
- भिषन्बिज्ञाननेयत्वाद्धेषजं भिषजो षिदुः । 
 भिषग्जिते हितत्वाच्च मैषभ्यं परिचक्षते ॥ १८ ॥ 
- -ऋगद्त्वं च युक्तस्य गदानामपुनभवात्‌ |. . . 
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करटस्य कषणात्‌ प्रायो रोगाणां वाऽपि कषेणात्‌ ॥२६॥ 
कषायशब्द: प्राधान्यात्‌ सबेयोगेषु कल्प्यते । 
ओस रस को कहते हँ । यह (रस ) जिस्म धारणक्िया ` 
जाता है वह ओषधि होती है । रसके द्वारा वयोकि आरोग्य 
काञाधानहोताहै इसच्यि रस को धारण करनेवाला दव्य 
ओषधि कहाता है । भिषग्‌ ( चिकित्सके ) के जानने योग्य 
होने के कारण वैच रोग इसे भेषज कहते है । चिक्किव्सा सें 
दितकारी होने के कारण इसे सैषञ्य कहते दहै । इसका युक्ति. 
पूर्वक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते है इसस्यि इसे 
अगद्‌ कहते हे । कण्ठ मे लगने के कारण अथवा रोगो का 
कषण करने के कारण सम्पूर्णं योगो मेँ प्रधान रूप से कषाय 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है ॥ २७-२९॥ 
शब्दरूपरखस्पशेगन्धवदेश।जं नवम्‌ । ० ॥ ` 
अजंग्धमविदग्धं च द्रव्यं गुणवदुच्यते । । 
शब्द्‌, रूप, रस, स्पर्चं तथा गन्ध की तरह उच्छृष्ट देश 
(स्थान) में उव्यन्न दुभा, नवीन, कीट आदिय द्वारा.अदूषित 
तथा विदग्ध न इभा दन्य गुणकारी कटलाता है ॥ ३० ॥ 
मात्रावज्ञवुपाकं च हृं दोषश्रवादणम्‌ ॥ ३१॥ .. 
अल्पपेयं महावीयं प्रीणनं बलरत्तणप्‌ । । 
ल्यापत्तावल्पदोषं च मन्दग्लापनमेव च ॥ ३२॥. 
` संख्कारगुणसंपननं राजाहं मेषजं मतम्‌ । | 
उत्तम ओषधि के रक्षण--जो मात्रामें प्रयोग की जाती 
हो, जिसका पाकच्धुहो, जो हृद्य को अच्छी रुगती हो 
८ रोचक हो ), जो दोषों को निकारूती हो, जो अल्पमात्रामें 
ही सेवन की जाती हो, जो प्रबर वीयं ( शक्ति ) वारी, प्रसं 
करनेवारी तथा बल की र्ता करनेवारी हो, विपरीत प्रयोग 
करने पर जो अल्प दोष वारी हो, जो ग्लानि कम करती हो, 
तथा जो संस्कार एवं गुर्णो से सम्पन्न हो वह ओषधि राजानौ 
के योग्य मानी जाती है अर्थात्‌ वह उत्तम ओषध मानी 
जाती हे ॥ ३१-३२॥ 1 
तद्धि सिद्धमसिद्धं च शीतसुष्णं द्रवं घनम्‌ ॥ ३३॥ . 
कोष्णं सखेहमस्तेहमिति भिन्नमनेकधा । 
तदामयवयोभेदात्‌ सप्रथेव विभञ्यते ॥ ३४ ॥ 
वह ओषधि सिद्धः असिद्ध, शीत, उष्ण, दव (14१), 
घन (३०1१ ), ईषदुष्ण, स्नेहयुक्त तथा स्नेह रहित इत्यादि 
अनेक मेदू वारी होती है 1 रोग एवं अवस्था के अनुसार यह 
निम्न सात प्रकार से विभक्त की जा सकती है ॥ ३३-३४ ॥. 
चूर्णं शीतकषायश्च स्वरसोऽभिषवस्तथा। _ 
फाण्टः कल्कस्तथा काथो यथावत्तं निबोध मे ॥३५॥ 
ओषधिर्यो के भेद -¶-च्णं ( २०१० ) २-शीतंकषाय 
(र्णप्ड० ) ३-स्वरस (१८०८ ) ४-अभिषव ( मध ) 





-१. कीदाचदूषितमित्यथः ! . | 


सैषञ्योपक्रमणीयाध्यायः ३] 





फाण्ट ( 10 ) &-कल्क ( ए7पा56१ ५०४४86]ग 05५९- 
7९ वणद्ुऽ ० २४७९ ) तथां ७-क्वाथं ( 7९००ना०0 } इन्हें 
तू मेरे से यथावत्‌ सुन। 
वक्तव्य--चरक सू. अ. 4 म केवरु ५ कपना दी है । 

कहा है--च्चविधं कषायकल्धनमित्ति तयथा-खरसः कल्कः शतः 
शतः फाण्टः कषाय इति । अर्थात्‌ वहां चूर्णं जर अभिषव का 
उल्रेख नहीं किया गया है । चण का उसने कल्क तथा 
अभिषव का शीतकषाय सँ अन्तर्भाव कर दिया है ॥ ३९ ॥ 

सूदमचूणीकृतं चूं नानाकमु युच्यते । 

ग्रहण्यामविकारेषु ब्रणव्यञ्जनादिषु ॥ ३६ ॥ 

शीतः शीतकषायः स्यादन्तरिन्ञाम्बुसंप्लुतः 1 

स पित्तञ्यरदाहाभ्विषमूच्छामदापहः । ३५ ॥ 

तद्वदेव निशाञ्युष्टोऽभिषवः साधु साधितः। 

प्रशान्ताभ्चिबलक्छोभः सौम्यः स्वरससङ्गतः | ३ ॥ 
द्राक्तेदवामलकादीनां पीडनात्‌ खरसः स्मरतः 

स संशमनसंयोगे नानारोगेषु कल्पते ॥ ३६ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २०५ तमं पत्रम्‌ ) । 


कथितस्तवान्तरित्तेण वारिणाऽधावशेषितः । 

सकृदरा फाणितः फेनं कषायः फाण्ट उच्यते |! ४० ॥ 

सोऽल्पदोषबले बाले लघुव्याधौ च शस्यते । 

कल्कः कन्कीकरेतो योञ्यः पानल्ेपावलेहने ॥ ४१ ॥ 

केवलद्रव्यपेयसाद्िकार्षी दुजैसख सः। 

पादस्थितो भवेत्‌ काथो युक्तोऽबहम्नितेजसा ४२ 

स वयोबलसंपन्ने शुरुग्याधौ च शस्यते |. 

सूच्म चणँ ( २०0०: ) किय इषु द्रव्य को चूर्णं कहते है 1 

यह ग्रहणी रोग, जमविकार, व्रण तथा अञ्जन आदि नाना 
करमो मे प्रयुक्त किया जाता है । अन्तरिक्त जल के साथ 
मिरये इषु श्षीत द्भ्य को श्ीतकषाय कहते हँ । यह पित्त. 
उवर दाह, रक्त, धिष, मूच्छ तथा मद्‌ को नष्ट करने वाराहे । 
पूर्वोक्त ्रग्य को ही यदि रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी 
प्रकार सिद्ध किया जाय तो वह अभिषव कहराता हे । जिसका 
अभ्रिवर तथा क्लोम शान्त हो गयाहे तथाजो सौम्यदै एेसे 
ग्यक्ति को स्वरस के साथ अभिषव का प्रयोग करना चाहिये ! 
द्वाक्ता, इद्ध (गन्ना) तथा आंवरे आदि का निष्पीडन 
करके जो रस निकारा जाता है उसे स्वरस कहते है । यह 
अन्य संशमन ओषधिर्यो के साथ मिलाकर नाना रोगोमें 
भ्युक्त किया जाता है । द्भ्य को अन्तरिक्त जरू के साथ पका 
कर आधा जर दोष रहने पर अथवा एक बार उबाखा आकर 
क्षारा आने परं उस क्वाथको फाण्ट कहते ह! यह अरप 
दोष एवं अहप बरु वारे वालक तथा खदु व्याधि मेँ प्रशास्त 
साना गया है । ढव्य को पानी के साथ पीसकर कर्क बनाकर 
पान, ठेप तथा अवरेहके रूप मेँ प्रयोग फिया जाता है। इसमें 
शुद्ध द्रव्य कापानकेरूपसें प्रयोग होने से वह कर्षण करने 


विंलस्थानस्‌ । 
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वाला तथा दुर ( कषिनता ) से जीर्ण होने वारा-दुगच ) 
ह्येता हे । ती असि पर पकाकर चतुर्था शेष रखने पर क्वाथ 
कहराता है । इसका अवस्था एवं बर्‌ से सम्पन्न एवं गुरुन्याधि 
म प्रयोग करिया जाता हे । चरक सू. अ. ४ मेँ पञ्चविध कषाय 
कल्पना की निम्न परिमिषायें दी ईहै--यन्धरपीडन।द्‌ द्व्याद्रसः 
स्वरस उच्यते । यत्पिण्डं रसपिष्टानां तत्कल्कं परिवीतिम्‌ ॥ वहौ त 
क्वथितं द्रव्यं श्रृतमाइध्िभिम्क्राः । द्रभ्यादापोधितात्तोये तत्युननिशि 





संस्थितात्‌ । कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुद्राहतः । क्षिप्यो- 
। ष्णतोये म्रदितं तत्फाण्टं परिकीतितम्‌ ॥ ३६-४२ ॥ 


सप्रधेवं विभव्यैतदशधा प्रविचारयेत्‌। 
पूर्व भक्तस्य मध्येऽधः समुद्गं सुदुः ॥ ४३ ॥ 
सभक्तं भक्तयोमंध्ये म्रासग्रासान्तरे परः। 
इस प्रकार आओषधिर्यो की कल्पना को सात प्रकार से 
विभक्त करके फिर १० प्रकार से पुनः विभक्त करे-१-भोजनं 
के पूर्वं, र-मोजन के मध्य मे, रे-भोजन के अन्त मे 
४-समुद्ध, ५-वबार-बार, &-सभक्त ( भोजन के साथ ), ७-दो 
भोजर्नो के बीच मै, ८-मास के साथ, ९-दो रासो के बीचमे, 
१०-भोजन करिये बिना । सुश्रुत उ. अ. ६४ मे' भी कहा है- 
अत उर्ध्ं दुरौषधकालान्‌ वक्ष्यामः । तत्रामक्तं प्रामक्तमधोभक्तं 
मध्ये भक्तमन्तरामन्तं समक्तं सायुद्रं सुह्ः यासं भासान्तरं चेति 
दद्लौषधकाटाः ॥ ४३ ॥ 
पूरं भक्तस्य सैषञ्यं न करोति बलक्तयम्‌ ॥ ४४ 
आमाशयगतान्‌ दोषान्निहन्द्याश च पच्यते । 
` अन्नसंस्तम्मिते देहे च्छय दारञ्यथादयः ॥ ४५॥ 
न भवन्ति यतस्तस्मात्तदेयं दुबेलीयसे । 
१-भोजन से पूर्वं री गई ओषध बल का क्य नदी करती 
तथा आमाशयगत दोषो ो नष्ट करती हे ओर ज्ञीघ्र ही पच 
जाती हे । अन्नके द्वारा करीर मे ओषधि का स्तस्भन किंया 
जाने परे वमन, उद्वार ( डकार ) तथा व्यथा आदि नही होते 
ह! इसखियि इसका दुर मनुष्यो मे प्रयोग कराना चाहिय । 
सुश्रुत उ. थ. ६४ मे कहा है--्रागभक्तं नाम यत्‌ परागभकतस्यौप- 
युल्यते । शीघ्रं विपाकशुपयाति बलं न स्यादन्नं न च सुहवदना- 
तरिरेति । प्राग्क्तसेधितमथौषधमेतदेव दचाच्च वदरिद्युमीरक्श- 
ङ्नाभ्यः ।॥ ४७-४५ ॥ 
मध्येभक्त ्युभयतो रुद्धमननेन भेषजम्‌ ।। ४६ ॥ 
तद्न्तराशये दोषान्‌ सुखेनैव नियच्छति । 
शामयत्याश्धधो भक्तमुरकण्ठशिरोगदान्‌ ॥ ४७ ॥ 
२-मोजन ॐ बीच से री गद ओषधि दोनो ओर से अन्न के 
द्वारा रुकी होने के कारण शारीर के जन्द्र के आशयो ( कोष्ठ ) 
न स्थित दोषो को सुखपर्वक निकार देती है । रे-भोजन के 
वाद्‌ सेवन की गद ओषध छाती, कण्ठ तथा शिर मेँ स्थित 
दोषों को शीघ्र ही शान्त कर देती दै । सुश्रुत उ. अ. ६७ 
इन दोनो के गुण निम्न प्रकार कहे है--मधो भक्तं नाम-गदभो 
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काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तश््रम्‌ । 


[ मैषभ्योपक्तमणीयाध्यायः इ 





भक्तस्येति । मध्ये सत्तं नाम~यन्मध्ये सक्तस्य पीयते। पीतं यदन्नसुप- 
युञ्य तदूष्वैकाये हन्याद्‌ गदान्‌ बहुविरधाश्च बलं ददाति ! मध्येतु 
परीतमपहन्त्यवित्तारिमावाचे मध्यदेहमभिभूय मवन्ति रोगाः ॥४६-४७॥ 


ञ्यत्यांसेन च सामुद्ग दोषे तूध्वमधोगते । 

सुहयः घासकासदिक्कातृटछदिंशान्तये ॥ ४८ ॥ 

` छ-जव दोव उर्ध्वं तथा अधोमार्गं दोनो म फेरे इए हो 
तब परस्पर केपणके द्वारा सामुद्र का प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्रुत उ. ज. ६ मे कहा है-पसुदशं नाम यद्धक्तस्यादावन्ते 
च पीयते दोषे द्विषा प्रविसते तु समुह्संज्ञमाचन्तयोर्यदशनस्य 


श्वासादिषु प्रथितदृष्टगुणांश्च ठेहान्‌ ॥ इसकी व्याख्या मे उद्घण 
ने ङ्ख है--वमनीयधूमानिति स्ायुचमंुरपमतिभिः कृतान्‌? । 
अर्थात्‌ दौ रासो के बीच में स्नायु, चर्म॑, खुर आदियों 
के द्वारा तैयार क्रिये इषु वमनीय धूमो का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 


अभक्तमौषरधं पीतं व्याधिमाशु बल्लीयसाप्‌ । 
हन्यात्तदे वेह बलं बलवदबेलीयसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१०-बिना भोजन क्रिये हुए प्रयुक्त की हुई ओषधि शीध 
ही बलवान्‌ व्यक्तियों फे रोगो को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार 





निषेव्यते त॒ ॥ अर्थात्‌ जब भोजन के जादि तथा अन्त दोनो 
समय ओौषध ली जातीहै तव उसे समुद्र कहते ह । 
५-धास, कास, हिक्रा, तृषा तथा छदि ( वमन ) की शान्ति 
के स्यि सुडुंहुः ( बारबार ) ओषधि का प्रयोग करना 
चाहिये .॥ ४८ ॥ 


हितं बलाग्निसता्थं सभक्तं ुबेलात्मनाम्‌। 
खीबालबरद्धललितक्ततक्षीणौषधद्धिषाम्‌ । ४६ ॥ 


` &-दुर्बक, खी, वारक, शद्ध, टित ( नाञ्चक व्यक्ति ), 
क्षत, क्षीण तथा ओषधि से जिसे द्वेष हे-रेसे व्यक्तियों को 
बरु तथा अधि की रक्ता के स्यि सभक्त ( भोजन के साथ) 
ओषधि का प्रयोग करना चाहिये । सुश्रत उ. अ. ६४् मेँ कहा 
है--सभन्तं नामयत्‌ सदह सक्तेन । पथ्यं सभक्तमबराऽवरुयोहि नित्यं 
तदद्रेषिणामपि तथा शिष्ुवृदयो ध ॥ अर्थात्‌ शिश, बद्ध तेथा 
दुर व्यक्तियों को जो भोजन के साथ ओषधि का प्रयोग 
किया जाता है उसे सभक्त कहते है ॥ ४९॥ 


व्याधौ मन्देऽनले तीचंणे भक्तयो्मध्य इष्यते । 


` छ~व्याधि के मन्द्‌ तथा असि के तीच्ण. होने परदो 
भोजना के बीच मे ओषधि देनी चाहिये । सुश्रुत उ. अ. दथ 
कहा है--न्तरामक्तं नाम-यदन्तरा पीयते पूर्वापरयोभ॑क्तयोः । 
हयं मनोवलकरं त्वथ दीपनं च~पथ्यं सदा भवति चान्तरभ- 
त्तकं यत्‌ ॥५०]॥ 


सीणीणाल्पशुक्राणा वाजीकरणमौषधम्‌ । ५४० ॥ 
भासे विषेयं चूणं च यदग्निबलव्धनम्‌ । 


८-दुर्वर तथा त्षीण ओर अल्प शक्र वारे व्यक्तियों मेँ 
वाजीकरण ओषध तथा असनि जौर बल को बढ़ाने वारे चूर्ण 
का ग्रास के साथ प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. दमे 
कहा है- यासं ठ॒-यलिपण्डव्यामिशम्‌ । ` सेषु चूण॑मवलाश्चिषु 
दीपनीयं-वाजीकएण्यपि तु योजयितुं यतेत ॥ ५० ॥ 


` भ्रासान्तरे च्छदेनीयं धूमपानं च शस्यते ।। ४१॥ 


%-दो भ्ासो के बीच मे चुद॑नीय ( वमनीय ) धून्नपान 
का प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत उ.अ. ६४ मे कहा है- 
सान्तरं ल॒ यद्‌ अआसान्तरेषु । भरासान्तरेषु वितरेदमनीयधूमष्‌ 





बलवान्‌ व्यक्ति दुर्बरु मनुष्यो के बलो को नष्ट कर देता हे । 
सुश्रुत उ. अ. ६४ मँ कहा है--तवराभक्तं तु यत्‌ केवलमेवौषधभु - 
युज्यते? । अर्थात्‌ जो केवर अश्चरहित ओषधि का प्रयोग किया 
जाता है उसे अभक्त कहते है उसके गुण निस्न कटे हैया 
धिकं मवति मेषजमन्नहीनं छन्यान्तथाऽमयमसंशयमाश्चु चैव । तद्भाल- 
वृद्धवनितागरदवस्त॒ पीत्वा ग्लानि परां समुपयान्ति बलक्षयं च ॥ 
अर्थात्‌ केवर अन्न रहित प्रयुक्त की इई ओषधि अधिक वीरथं 
वाली होती हे तथा शीघ्र ही रोगो को नष्ट कर देती है ॥ ५२ ॥ 


एतानोषधघकालास्तु विमजेदशधा दश । ` 
हीगधाखिन्द्रिये शान्ते क्लान्ते तान्ते बुभुक्षिते ।॥५६॥ 
मैषञ्यद्ग्धके,छे च भेषजं नावचारयेत्‌ । 

दधे विषर्णे शोकार्ते रात्रौ जागरिते तथा ॥ ५४ ॥ 
विदग्धाजीणभक्ते च भेषजं नावचारयेत्‌ । 
कमातिभाराभिहते निरूढे सानुवासिते ॥ ५५॥ 
उपोषिते विरिक्त च भेषजं नावचारयेत्‌। 
यत्किश्चिदप्युपात्तान्ते मूच्छिते घमेतापिते ॥ ५६ ॥ 
सद्यः पीतोदके चैव सेषजं नावचारयेत्‌ | 
अवस्थाविपरीतं च भेषजं नावचारयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


इन दस ओौषर्धो के कालो को दस प्रकार से विभक्त करे । 
कहां २ ओषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये-जिसकी धातु 
तथा इन्द्रियां सीण हो गई है, जो शान्त, क्लान्त (थका हभ), 
खिन्नत्तथा भूखा हो,मेषभ्यके द्वारा जिसका कोष्ठ दग्ध हो चुका 
हो, जो क्रुद्ध, दुःखी, एवं शोक से पीडित हो तथाजो रात्रि मेँ 
जागा इजा हो, जिसका खाया हुजा भोजन विद्ग्ध हो गया 
हो, जिसे अजीर्णं हो, अधिक कार्यं तथा भार से जो पीडित हो, 
जिसे निरूह एवं अनुवासन दिया हो, जिसने उपवास किया 
हो, जिसे विरेचन दिया गया हो, जो व्यक्तिजो भी अन्न मिक 
जाय उसका ( अर्थात्‌ भरस्येक अन्न का ) सेवन करता हो, जो 
मूर्च्छित हो तथा जो गर्मी से पीडित हो, जिसने कुद समय 
पूवं ही पानी पिया हो रसे व्यक्तियों को तथा अवस्था से 
विपरीत ओषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५३-५७॥ 


उनद्वादशवर्षाणां नैकान्तेनावचारयेत्‌ । 
अवचारितमेकान्तेनाहन्यहनि चौषधम्‌ | ८ ॥ 
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च्िलस्थानम्‌ । 


२७५ 





अस्मत्वागतप्राणदोषधातुबलौजसाम्‌ । 
अत्यन्तसुक्कुमारणां कुमाराणां बलायुषी ।॥ ४६॥ 

१२ वषे से कम अवस्था वाख मे ओषधि का एकान्त खूप 
से अर्थात्‌ निरन्तर प्रयोग नही करना चाहिये । प्रतिदिन 
निरन्तर प्रयोग करा गई ओषधि-जिनके शरीर मे प्राण 
दोष, धातु, वर तथा ओज समरूप में विद्यमान नहीं हँ तथा 
जो अत्यन्त सुङकमार है-रेसे बाख्को के वर ओर आयु को 
नष्ट कर देती हे ॥ ५८-५९ ॥ 


चीणातिव्दधकरद्धानां सीणघाविन्द्रियोजसाम्‌। 
एकान्तेनौषधं पीतं सुयेस्तोयमिवाल्पकप्‌ ॥ ६० ॥ 
जो व्यक्ति क्षीण, अव्यन्त बद्ध एवं करद है, जिसके धातु, 

इन्दियां एवं ओज क्षीण हो चुके है--उनमे यदि ओषधि का 
निरन्तर रूप से भ्रयोग करिया जायगा तो वह उन्हँ उख प्रकार 
नष्ट कर देती है जिस प्रकार थोडे ज को सूर्यं न्ट कर देता है ॥ 

ल्याधिदोषवबलाभिभ्यो हीनं तेभ्योऽधिकं च यत्‌ । 

भजिज्ञालितपूषं च ाणेशचक्तर्विवर्जितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अरोगसास्म्यं दुयुक्तमनिष्टं मनसश्च यत्‌। 

यस्य पीतस्य पाकान्ते दोषः सुदमोऽपि लद्यते ।६२॥ 

व्याधेश्च प्रशमो न स्यात्तच्च वञ्यं विजानता । 

त्याञ्य ओषधि-जो ओषधि-व्याधि, दोष, वर एवं अञ्चि 

से हीन अथवा अधिक हो, जिसका पहरेसे ज्ञाननहो, जो 
यथोक्त गुर्णो से रहित हदो, जो रोग के अनुसार न हो, दीक 
भ्रकार से प्रयुक्त न की गई हो, जो मन के अनुकर न हो, जिस 
ओषधि के पीने के वाद्‌ पाकं के अनन्तर मी थोड़ा बहुत दोष 
अवशिष्ट दिखाई देता हो तथा व्याधि शान्ति न हो-बुद्धिमान्‌ 
ग्यक्ति को उस ओषधि का स्याग कर देना चाहिये ॥६१-६२॥ 

यन्नातुरबलं हन्ति व्याधिधीयं निहन्ति च ॥ ६३॥ 

तदेवास्यावचायं स्यादान्याध्युच्छेददर्शनात्‌ । 

` प्रयोञ्य ओषधि--जो ओषधि रोगी के वर को नष्ट नही 
करती परन्तु रोग के बरु को नष्ट करती है उसी ओषधि का 
व्याधि के नष्ट होने पर्यन्त प्रयोग करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

कामं व्याधौ प्रशान्तेऽपि शमदानच्छमौषधम्‌ ॥६४॥ 

तदेवाल्पं विधातव्ये सङ्कद्‌ दहि कियंथाबलम्‌। 

. व्याधि केशान्तो जने प्रमी व्याधि को शान्त करने 
के कारण उस ज्ामक ओषधि का जल्पमात्रा मेँ बर के अनुसार 
एक, दो अथवा तीन वार प्रयोग करना चहिये ॥ ६४ ॥ 

पुस्येऽहनि नमस्यादौ देवद्विजभिषग्गुरून्‌ ॥ ६५॥ 

परवाह प्राङ्युखायास्मे सुखासीनाय साधवे । 

बुभूषमाणाय भिषङ्मन्त्रवद्धेषजं शुचिः ॥ ६६ ॥ 

इद्‌ हन्त पिब चेति संभ्रयच्छेदुदङ्मुखः। 





१. पञ्चयज्ञान्तगेते मनुष्ययज्ञे मनुष्येभ्यो हन्तरब्देन दानविधा- 








ओषध प्रयोग विधि-पुण्य दिन मे सर्वप्रथम देव, बाह्मण, 
वेद्य तथा गुरूं को नमस्कार करके पूर्वाह्न ( प्रातःकारु ) के 
समय पूवं की ओर मुख कयि हुए, सुखपू्वंक बेटे इए. सन्न 
तथा ओषधि का सेवन करने की इच्छु वारे रोगी को पवित्र 
इजा तथा उत्तर दि्ा की ओर सुख किया हभ वेच कहै कि 
हन्तं ! ( सम्बोधन ) तू इस मन्त्रयुक्त ओषधि को पी ॥६२-&६॥ 
अतचजङ्क्रमणस्थानशयनासनभषणम्‌ । ६७ ॥ 
क्रोधशोकदिवाखप्रविर्दधा्चहिमातपान्‌ । 
पीतौषधो न सेवेत तथा खीवेगधारणम्‌ ॥ 8८ ॥ 
ओषध सेवन के वाद्‌ स्याज्य भाव्र-भोषधिका सेवन करने 
के वाद्‌ अतिचङ््तमण ( अधिक चरुना ), अधिक बैठना, 
अधिक सोना, अधिक बोलना, क्रोध, शोक, दिवास्वप्त, 
विरुद्ध भोजन, हिम ( बरफ ), धूप तथा सखीसम्बन्धी वेग के 
धारण आदि का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 


विजम्भाः शब्दविद्रेषो मुखशोषोऽरतिः छमः। 
तन्द्रीरुढे्टनं सादो लिङ्गं जीयेति भेषजे ॥ ६६ ॥ 
ओषधि के जीण होने के छक्तण--अौषध के जीर्ण होने प्र 

जभार, शब्दो से विद्वेष, युख का सूखना, अरुचि, कावर, 
तन्द्रा, उद्वेष्टन ( हाथ-पेर में अकड़ाहट ) तथा आरुस्य आदि 
रच्तण होते हें ॥ ६९ ॥ 

सष्र्बिण्मूत्रवातानां शरीरस्य च लाघधम्‌ । 

उद्रारशुद्धर्थेशदं वैमल्यं हृदयस्य च | ७० ॥ 

भरकाङन्ञा ऊुत्तिरोधथिल्यमन्नकालस्य लक्षणम्‌ । 


अन्नकारु के कच्षण--मल, मूत्र तथा वायु का निकलना; 
शारीर का हरुकापनः, डकार का साफ़ आना, विशदता, हृद्यः 
की विमरूता, भोजन में रुचि, कुरिकी शिधिकरूता इत्यादि- 
अन्नकार ( भोजन के समय ) के रच्तण होते हे ॥ ७०॥ 


वयस्िधा विभञ्यादौ मात्रा वद्याम्यतः परम्‌ ।। ५१ ॥! 


परे अवस्था ( जयु-^&९ ) को तीन प्रकार से विभक्त 
करके तदुपरान्त मँ जौषध की मात्रा का निदेश करूंगा ॥७१॥ 


ग्भबालक्ुमाराख्यमित्येतश्चिषिधं वयः। 
यौवनं मध्यमं वृद्धमेतच्च त्रिविधं पुनः ॥ ७२ ॥ 
गभे, बा तथा कुमार-यह तीन श्रकार की अवस्था 





नवदत्रापि मनुष्येभ्य ओषव्रदाने आयेसम्प्रदायसम्भवो हन्तब्दप्र- 
योगः, नत्वत्र खेदवाचको दषैवाचको वाऽयं शब्दः, किन्तु त्यागवि्े- 
ष्वाचक इतिष्येयम्‌1 ` 
(१) पञ्चयज्ञ के अन्तगेत मनुष्य यज्ञ मँ मनुष्यो के छियि इन्त 
शब्द के द्वारा दान विधान की तरह यहां भौ मनुष्यी के छि 
ओषध्‌ का प्रयोग करते हए आर्य सम्प्रदाय वाले हन्त दाब्दं का 
योग किया गया प्रतीत होता है । यहु हन्त शब्द खेद अथवा हषं 
वाचक नहीं है, अपितु त्याग विङ्ञेष वाचक ही है 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ मेषन्योपक्मगीयाध्यायः ३ 





[करा 
~~~ ~~~ ~~~ ˆ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^~^~ ^~ 


होती हे । यह यौवन, मध्यम तथा दद्ध के सेद से पुनः तीन | है । इसी प्रकार चरक वि. अ.८मे मी आयुके स्गभगये 


भ्रकार की होती है ॥ ७२॥ 
वर्षावरः चीरपः स्याद्यावत्‌ पिवति बा पथः। 
वयस्तद्रालमस्माच्च यावत्‌ षोडशवाषिकः | ५३ ॥ 
अन्नादः सं एव स्थात्‌ कौमारे वयसि स्थितः| 
अतः परं धातुसचवलवीयैपराक्रमैः ॥ ५४ ॥ 
वधेमानेश्चतुखिश्युवा वषार्युदकंतः। 
घालादिभिः स्थिरीमूतैयःबदासवतिनरः ॥ ७५५ 


८ इति ताडपत्रपुस्तके २०६ तमं पत्रम्‌ \ ) 
मध्यो धाल्वादिमिः पश्चात्‌ दीयमाणैयथाक्रमय्‌ । 
शद्धो भवति मन्दात्मा प्रवृत्ति्याव दायुषः॥ ७६ ॥ 


एक वषे की अवस्था तक अथवा जव तक बालक दूध 
पीता ह तब तक उसे क्तीरप कहते हँ । यह बाल अवस्था 
कराती हे । इस एक वष की अवस्था से खेकर १६ वषं की 
अवस्था तक सम्पूणं अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करनेवाङे ) 
बारुक कौमारावस्था मे होते हैँ । इसके वाद्‌ धातु, सच, बरु, 
वीर्थ एवं परक्रम के द्वारा बदृत। हभ व्यक्ति उन्तर परिणाम के 
अनुसार ३७ वष की अवस्था तक युवा कहलाता हे । धातु 
आर्यो के स्थिर हो जाने पर सत्तर वकी अवस्था तक 
मनुष्य की मध्यम अवस्था समन्षी जाती है । इसके बाद घातु 
आदिय के करमशः क्षीण हो जाने पर मन्द्‌ आलमावारा व्यक्ति 
आयु पयंन्त ब्रृद्ध कहकाता हे 1 अर्थात्‌ यहां आयुको पहले 
मुख्य खूप से तीन मागें म वारा गया है-१-यौवनं (३४ वषं 
तक ) रे-मध्यम अवस्था (३४ से ७० वर्षं तक ) तथा 
२-बृद्धावस्था (७० से आयु पर्यन्त ) यौवन अवस्था के भी 
तीन भाग किये गये है ¶-वारावस्था (१ वर्षं तक अथवा 
दूध पीने की अवस्था तक >) र-कोमारावस्या (१ से १६ वर्ष 
की आयु तक ) रे-युवा ( 4६ से ३४ वषं की अवस्था तक ) 
सुश्रुत सू० अ० ३५ मे भी अवस्थाके ये ही भेद दिये है- 
वयस्तु त्रिपिवं-बाव्यं, मध्यं; वृद्धमिति । तत्रोनषोड्यवषीया वाराः । 
तेऽपि त्रिविषाः-क्षौरषाः, क्षीरन्नादाः, अन्नादा इति । तेपु संव.सर- 
पराः क्षीरपाः; द्विसंःत्सरपराः क्षीरान्रादाः, परतोऽच्ाद। इति । 
षोडदासप्त्यौरन्तरे मध्यं वयः। तस्य विकल्पो वृद्धिरयौवनं संपूणैता परि 
णिरिति) तत्र, आषिङतेवेद्धिः, आर्विद्यतो भौवनम्‌, आचलारिदत 
सवेषाचिन्द्रिववल्वीयंस पूता, अत उध्वमीषर्परिहाणिर्यावत्‌ सप्त 
तिरिति। सपतेरूष्यं॑क्षौयमाणवादििन्द्रियरटप यन्तु 
बलीपङितिखालित्यजुष्टं कासश्वासग्रभृतिभिरपद्रवैरमिभूयमानं सवं- 
क्रियास्वसम्थं जीणांगारमिवाभिवृष्टमवसोदन्तं वृद्धमाचक्चते । यहां 
भी वर्णन करनेके ठंग मे थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर है 
अन्यथा वेदी भेद दिये गये दै । मुख्यरूप से यहां भी तीन 
भेद दिये गये ह । १. बाल्यावस्था ( १६ वर्ष तक ) २. मध्य- 
सावस्था ( ६० वषं तक ) तथा २. बृद्धावस्था ८ ६० वर्ष के 
बाद आयुपयेन्त ) । इन्हीं के अवान्तर मेद भी परथक्र दिये है 
जिनका प्रङृत अन्थोक्त भेदो में ही अन्तर्भाव किया जा सकता 





ही मेद दिये गये हैँ ॥ ७३-७६॥ » 
विकल्पनाऽन्या वृद्धस्य तस्य षोडशवाषिकी । 
मवेद्धेषजमाघ्रा तु हीयसाणेत्तसेत्तया ॥। ५७ ॥ 
शतिके शताधिके वाऽपि हीरान्नादवदिष्यते | 
वृद्ध व्यक्तिकी ओषधि की सात्रा ४६ वर्षके व्यक्ति 
( १५१४) की अपेक्ञा उत्तरोत्तर हहीण होती जाती है । तथा 
अन्त मे जाकर १०० वषं अथवा इससे अधिक अवस्थासें 
तीरान्नाद बारक्‌ फे समान होती है । अर्थात्‌ १०० वर्ष अथवा 
उसके वाद्‌ की अवस्थां व्यक्ति की ओषध की मात्रा 
उतनी ही होनी चाहिये जितने तीरान्नाद्‌ (२ वर्ष के) बारुक 
की होती है ॥ ७७ ॥ 
जातमात्रस्य मात्रा स्यात्‌ सपिषकोलार्थिसंमिता ॥५८॥ 
पच्छराघ्रं मवेद्यावहदशादमधिकं ततः! 
कलाधसामत यावाट्ररद्रात्रमतः पर्प्‌ |} ७६॥ 
उत्पन्न हुए वार्कके चिप धृतकी मात्राद्योटे बेरकी 
गुटी के प्रमाण के बरावर होनी चाहिये! उसके वाद्‌ 
५ दिन तथा १० दिन की अवस्था तक उससे कुदं अधिक 
मात्रा देनी चादहिये। इसके वाद्‌ २० दिन तक की अवस्था 
मे आधे कोरु (वेर) के प्रमाण की मात्रा होनी चाहिये ॥७८-७९॥ 
कोलुमात्रं भवेद्याबन्मासं मासदरयेऽधिकम्‌ । 
द्विकोलसंमितं सर्पिस्टृतीये मासि शस्यते ॥ ८०॥ 
एक मास की अवस्था तक एक कोटः ( बेर) के बराबर 
तथा दो मास तक उससे कुद अधिक मात्रा होनी चाहिये । 
तीसरे मासमे श्रत की माच्रादो कोर केवरावर होनी चाहिये॥ 


शुष्कामलकमात्रं तु चतुर्थे मास्युदाहतम्‌ । 
पद्मे मासि षष्ठे च ह्यद्रौमलकसंमितम्‌ ॥ ८१॥ 
तदेवाभ्यधिकं किञ्िद्विहितं सप्तमाष्टमे | 
चौथे मास से शष्क आवटे के समान मात्रा होनी 
चाहिये । तथा पांचवें ओर छठे मासमे घृत की मात्रा गीछे 
आं वरे के बराबर होनी चाहिये । सातवें तथा आस्व मास में 
इससे. अधिक मात्रा होनी चाहिये ॥ ८१ ॥ 
चीरान्नादस्य बालस्य प्रायेणाहारसंकरात्‌ ॥ ८२॥ 
भवत्यनियतो वहिः पक्तौ बहनिलात्मनः। 
तस्याऽगन्यावेक्तिकी तस्मात्‌ स्नेहमात्रा विधीयते ।८३॥ 
वातग्रधान ज्ञीराज्नाद्‌ ( दूध तथा अन्न दोनों का सेवन 
करनेवारे ) बाख्क की जाठराग्नि प्रायः मिश्चित भोजन के 
खाने से भोजन के पचाने भे अनिशचित होती है अर्थात्‌ जाट- 
राग्नि सम नहीं होती । इसल्यि उसके लिय स्नेह की मात्रा 
उसकी अग्नि फे अनुसार होनी चाहिये ॥ ८२-८३ ॥ 
अन्नादस्य तु भूयिष्ठं समो भवति पावकः । 
तस्यामलकमात्रस्य सर्पिषः पानमिष्यते ॥ ८४ ॥ 


सेषल्योपक्रमगीयाध्यायः २ ] 
अन्नाद्‌ (अन्न का सेवन करने वारे ) वाख्क की जाट 
राभि अपेक्ताङ्रत अधिक सम होती हे । उसे आंखे के प्रमाण 
के वरावर घृत का पान कराना चाहिये ॥ ८४॥ 
तदेवाभ्रिबलं बीदय वधैमानस्य वधेयेत्‌ | 
दीरपस्य कुमारस्य चीरान्नादस्य चोभयोः ॥ ८५॥ 
ज्यो २ वहचरुद्धिको प्राक्च होता जाय स्यो र क्ीरप (दूध 
पीने वारे ) तथा त्तीरान्नाद्‌ (दूध ओर अन्नदो्नोंकासेवन 
करने वारे ) दोनो की मात्रा अग्निवरू को देखकर बढ़ानी 
चाहिये ॥ ८९ ॥ 
देयं सेहचतुर्मागं मेषस्य यथामयम्‌ । 
घतेन पाययेद्रालं यावत्‌ स्यादष्टमासिकः । ८& ॥ 
मासादतोऽष्टमाज्नन्तेजलपिष्ं प्रदापयेत्‌ | 
आठ मास की अवस्था तक वाङ्कको रोगके अनुसार 
स्तेह की चतुर्थाश ओषध घ्रृत फे साथ पिकानी वचाहिये। 
आठ मासके बाद्‌ बारुक को जल में धुरी इई ओषधि देनी 
चाहिये ॥ ८६॥ । 
अतः पर यथाशास कुमारस्यान्न सविन: ।| ८७ | 
वदंयामि षिविधां मात्रां भेषजानां धिमागशः। ` 
इसके वाद्‌ अन्न का सेवन करने वारे वाल्क केलिये 


मँ शाख के अनुसार विभागपूर्वक ओषधियो की विविध 
प्रकार की मात्रा का उपदेश क्ंगा ॥ ८७॥ 


सुचूटि वा प्रङ्ञ्ं वा प्रस्तं वाऽथवाऽञ्जलिम्‌ ।। ८८ ॥ 
आतुरस्य प्रमाणेन समेतव्यं चिकिते । 
चिक्रिस्सा मेंरोगीके रोग अथवा वरु के प्रमाण के 

अनुसार एक मुष्टि, पर, प्रसत अथवा अञ्जि प्रमाण ओषधि 
देनी चाहिये ॥ ८८ ॥ 

अग्रपवांङ्गुलिग्राह्मा चणेमात्रा तु पाणिना ॥ ८६ ॥ 

चूणानां दीपनीयानामेषा मात्रा विधीयते । 

द्विगुणा जीवनीयानां तथा संशमनस्य च ॥ ६० |! 

उध्वभागे त्वधेमात्रा तथेव च धिरेचने | 


~ ~“ ^-^ ^~. 


 हाथकी अंगुरी के जगङे पवं (पोर-ए००८) के 

समान चूणं की मात्रा रहण करनी चाहिये । यह दीपनीय 
चूण की मात्रा कही गहं है । जीवनीय तथा संशमनीय | 
चूर्णो की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये । वमन तथा | 
विरेचन के चयि वृर्णौ कौ मात्रा उससे आधी होनी चाहिये ॥ | 


वातपित्तकन्नानां कृषाय तु प्रदापयत्‌ || ६९ |. 
श € संयुतौ ० 
द्धौ दापयेत प्रसृतौ शकंरामधुसंयुतो । | 
वात पित्त तथा कफ नाशक कषार्यो मे शकरा तथा मधु 


के साथ मिराकर चूर्णं की मात्रा दो प्रसृत रेनी चाहिये ॥९१॥ 


१. सुचु्यु्टिः प्रकु पलम्‌. । 


खिटस्थानम्‌ । 
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[णि न (^ ८ ^~" ^-^ ~~~ ^~ ^~ 


प्रतं ह्देनीयस्य निष्काथस्य प्रदापयेत्‌ ।॥ ६२॥ 
तथा बे रेचनीयस्य प्रर्चतं नात्र संशयः। 
द्विगुणां जीवनीयस्य तथा संशसनस्य च । 
वामक तथा विरेच्क क्राथ की मात्रा निश्चित रूप से 
एक प्रसृत होनी चाहिये तथा दीपनीय ओर संशमनीय क्राथ 
की मात्रा ससे दुगुनी होनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
दीपनीयस्य कल्कं तु अन्नमात्रं प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ . 
द्विगुणं जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च । 
अक्ताधं दनीयस्य तथा वेरेचिकस्य च । ६५॥ 
दीपनीय कर्क की मात्रा एक अक्त (कष ), जीवनीय 
तथा संश्मनीय की इससे दुगुनी तथा वामक ओर विरेचक 
कल्क की मात्रा इससे आधी होनी चाहिये ॥ ९३-९४ ॥ ` 
स्तेहमा्रामतो वद्य वमने सविरेचने । 
वमने बमनीयाभिरोषधीभिः सुसं्छते ॥ ६५॥ 
मात्रावत्त धृतं दद्याद्रमने कफसंभवे । 
अधेमात्रा भवेहेया विरेक सपिषस्तथा ॥ ६६॥ 
वैरे चनेविपकस्य पित्त प्रकुपिते सति । 
वमन तथा विरेवन के रिग अवै स्नेह (शृत) की 
मात्रा का उपदेश करूगा। श्रेभ्मिक वमन में वमनीय 
ओषधिर्यो से सुसंस्छरत देत मात्रा मेँ देना चाहिये । तथा 
पित्त के प्रकुपित होने से उर्पच्च भिरेचन सें विरेचन दर््योसे 
काये ए स्नेह की मान्रा इससे आधी देनी चाहिये ॥९५-९६ 
मात्राऽश्चोध्वेभागा च श्लेष्मिकस्य प्रशस्यते ॥६५॥। 
दीपनः शमनीयेश्च जीवनीयेश्च साधितम्‌ । 
श्रभ्मिक वमन तथा विरेचन में भी दीपक, श्चामक 
एवं जीवनीय द्व्य से साधितस्नेह की इतनी ही मात्रा 
देनी चाहिये ॥ ९७॥ ` । 
तथाऽपि कुपिते वाते दोषे पक्राशये स्थिते ॥ ६८॥ 
कुत्लिप्रन्थिषु पाश च सक्ते देयं विरेचनम्‌ । 
शमनेदींपनीयेश्च पाचनीयेश्च साधितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वायु के प्रकुपित होने पर ओौर दोष के पक्षाशय, ऊति. 
रस्थि तथा पार््ो सें स्थित होने पर शामक, दीपक एवं 
पाचक दर्यो से सिद्ध विरेचन देना चाहिये ॥ ९८-९९ ॥ 
चतुरभागगुणं दयान्मात्रायाः कुम्भसर्पिषः। 
पादाधंहीनं पादोनमधं वाऽपि यथाक्रमम्‌ ॥ १००॥ 
सर्पिर्विददाद्रालेषु संप्रधाये बयोबले 
एतदथ बालकों की अवस्था तथा बर के अनुसार करमशः 


 ऊुम्भसर्पिं की मात्रा चोगुनी, पादाधंहीन, तीन चौथा ( 3 ) 
: अथवा बोधी होनी चाहिये । 


वक्तम्य-कुम्भसर्पि-ङुं रोग १० वषे तथा क्च 


| १०० वरष पुराने धत को ङम्भसपिं कहते है । यथा-क्रमं 
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दशाव्दिकम्‌ ( चक्रपाणि ) तथा रातवषेस्थितं यत्त॒ कुम्भस्तपिंस्त- 
दुच्यते ( योगरनाकर >) ॥ १०० ॥ 
निष्काथानां सकःकानां वृणाना सर्पिषस्तथा ।॥१०१॥ 
इत्युक्ता विविधा मात्रा मात्रामूलं चिकिस्सितम्‌ । 
इस प्रकार क्राथ, कल्क, चू्णं तथा घृत की अनेक प्रकार 
की मात्राय कही है क्योकि मात्रा पर ही चिकित्सा निर्भर है ॥ 
तस्मादग्निमूतं सास्म्यं देह कोष्ठं वयो बलम्‌ ।॥ १०२॥ 
परकृतिं भेषजं चैव दोषाणासुदयं व्ययम्‌ । 
विज्ञायेतथयथोदिष्टं मात्रां सम्यक्‌ प्रयो्तयेत्‌ ॥१०३॥ 
` इसखियि अग्नि, ऋत, सास्म्य, देह, कोष्ठ, वय (अवस्था), 
बर, प्रकृति, ओषधि तथा दोषो के ्रकोप ओौर शन्ति को 
जानकर ही ठीक प्रकार से मात्रा का प्रयोग करे ॥१०२-१०३॥ 
अप्रमत्तः सदा च स्याद्वेषजानां प्रयोजने । 
ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानन्ति वनगोचराः । १०४ ॥ 
अजपालाश्च गोपाश्च न तु कमेगुणं विदुः । 
ओषधिर्यो के प्रयोग मेँ सदा सावधान रहना चाहिये । 
वनो मै घूमने वारे बकरियो तथा गार्यो के चरवहे ओषधि्यों 
क नाम तथा रूप को जानते ईह परन्तु वे उनके कर्म तथा 
गुर्णो को नहीं जानते ह । इसी प्रकार चरक सू० अ० में 
भी कटा है ॥ १०४ ॥. 
` योगं तु तासां योगज्ञा भिषजः शाखकोविदाः।॥१०५॥ 
` मात्राबलबिधानज्ञा जानते गणकमे च । 
` ` ्ओोषधियो ॐ योग को जानने वारे, शाखो के पण्डित 
तथा उनके मात्रा, बरु ओर विधान को जानने वारे वेच 
जोषधिर्यो क योग तथा गुण ओर कर्म को जानते है ॥ १०५॥ 
` कर्मज्ञो वाऽप्यूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते ॥ १०६ ॥ 
किं पुनर्यो विजानीयादोषधीः सवथा भिषक्‌ । 
जओषधिर्यो के कम को जानने वाला वेच उनके रूपरको न 
जानने पर भी त्ववित्‌ ( तखन्ञ ) कहराता है 1 ओर ओ 
्ैय ओषधयो को सर्वथा जानता है अर्थात्‌ उनके रूप, गुण, 
कम आदि सब कुचं जानता है उसका तो कहना ही क्या हे ॥ 
यथा विषं यथा शघ्लं यथाऽभ्निरशनियेथा ॥ १०७॥ 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमणख्तोपमम्‌ । 
जिस ओषध को वैद्य नाम, रूप, गुण अथवा सम्यद््योग 
ह्वार नहीं जानता हे उस ओषध को विष, शख,. अगि तथा 
वच्र के समान जानना चाहिये अर्थात्‌ अविन्नात ओषध विष 
आदि के समान प्राणनाशक हे । तथा सम्यक्‌ प्रकार्‌ से जानी 
इई ओषधि को अस्त के समान जानना चाहिये । चरक सु 





^^ ^-^. ~^ ^ 


कादयपसंहिता वा ब्रद्धजीवषीयं तन्त्रम्‌ ¦ 


कक्कर 
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ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की गृह जओौषध तीदण विषे 
समान हो जाती है 1 तथा विधिपू्क प्रयुक्त शिया गया विष 
भी उत्तम ओषधि दहो जाताहै इती प्रकार चरक सू० अ० १ 
मेमीकहाहे॥ १०८॥ ` वि 
अभ्नियेथा प्रज्वलितः करुद्ध्चाशीविषो यथा ॥ १०६॥ 
असिधारा यथा तीदणा प्रभिन्नो वाऽपि कुञ्एः । 
तथौषधमसंयुक्तमवेदयेनावचारितम्‌ ॥ ११० ॥ 
विपयेयेण मात्राया निरुद्धस्य जीदितम्‌ | 
प्रज्वकित इद अगिन, क्रुढ इए स्प, तीचदण त्वार तथा 
मदमस्त हाथी के समान सम्बष प्रकार से प्रयुक्त न की हुई 
तथा मूर्खं वैच द्वारा व्यवहृत ओषधि मात्रा के विपर्यय के 
कारण रोगी के जीवन को नष्ट कर देती है । इसी प्रकार चरक 
सु० अ० १ मे भी कहाहै। अर्थात्‌ इन्द्र के वञ्नके सिर पर 
गिरने से भी शायद मनुष्य बच जाय परन्तु मूर्खं वैद्य हारा 
भ्रयुक्त की गई ओषध से रोगी नहीं बचता अर्थात्‌ उसकी 
सत्यु हो जाती है ॥ १०९-११० ॥ र 
षरा खषा तथा पृष्ट कार्याकायेक्रियां ततः ॥ १११॥ 
ओषधानि प्रसिद्धानि यानि स्युबेहृशो भिषक्‌। 
रसतो चीयतग्चैव तानि तत्रावचारयेत्‌ ॥ ११२॥ 
अतोऽन्यथा द्यमाघ्नज्ञो युक्तयागमवदिष्करृेतः। 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २०७ तमं पत्रम्‌ । ) 
जो भी प्रतिद्ध ओषधियां है उन्दं देखकर स्प करके 
तथा उनके कायं जोर अकार्यं को अच्छी धकार पू करे 
तैय को उनके रस तथा वीर्यं के अनुसार प्रयोग करना 
चाद्ये । मात्रा को न जानने वाखा तथा युक्ति ओर शाख से 
बहिष्कृत वेच इससे विपरीत प्रयोग करता है ॥ १११-११२॥ 


कशं रोगपरिष्वस्तं सुकुमारं समाखि(धि)कम्‌ ॥११३॥ 
तीच्णौषधप्रयोगेण हन्ति चाप्यतिमात्रया । =. 
महारोगं महादारं महासन्तवं महाबलम्‌ ।॥ ११४ ॥ 
मृद्ल्पौषधयोरोन क्लेशयत्यातुरं भिषक्‌ । ¢ 
कमजोर, रोग से धिरे हुए, सुकुमार तथा आधि ( मान- 
सिक रोग ) से युक्त रोगी को वैद्य तीण जौषध के प्रयोग 
तथा अधिक मात्राके दारा मार देतादहे। इसके विपरीत 
महान्‌ रोग, अधिक आहार्‌, महान्‌ सस्व तथा अधिक बल 
वाङे रोगी को वैय मदु एवं अरप जौषधके प्रयोग से क्रेश 
पहं चाता ह । अर्थात्‌ कमजोर एवं सुकुमार रोगी को तीचण 
जौषध के प्रयोगसे हानि होती है तथा महानरू रोग ओर 
महान्‌ बरु वारे रोगी को अल्प एवं द जोषधि का यदि 
प्रयोग कराया जाय तो उसका को राभ नहीं होतादै। 
इसख्िये रोगी एवं रोग के बरु को सम्यक्‌ प्रकार से देखकर ` 


० १ मं भी यह श्लोक ठगभग दसी रूप में मिरुता है॥१०७॥| ही ओषधि का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ११२-११४ ॥ 


ओषधं चापि दुक्तं तीच्छं संपद्यते विषम्‌ ॥ १८८॥ 
विषं च विधिना शुक्तं मैषञ्यायोपकलपते.। .. . . --- 


उपक्रम्यो बली तस्माद्‌ दुबेलो निरुपक्रमः । ११५ ॥ 


१, जधिग्रस्तमित्य्थैः सम्भवति । . : ~ ~. . 


~^ ~^ 


थूषनिदंसीयाभ्यायः ४ ] 





मध्यं युक्तैरपक्रम्य न चहारान्निवततयेत्‌ । 
इसलिये बलवान्‌ रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये ओर 
दुर्बल की चिकिस्सा नहीं करनी चाहिये । तथा मध्य चरुवारे 
रोगी की योग्य उपक्रमो के द्वारा चिकित्सा करे तथा उसका 
आहार वन्द्‌ न करे ॥ १९५ ॥ । । 
कशं विश्राम्य विश्राम्य पथ्यैरौषधसाधनैः।। ११६ ॥ 
धारयेद्रधेयेदग्निमग्नौ वृद्धे हि जीवति । 
कमजोर रोगी को वार २ विश्राम देकर ओषध के द्वारा 
षिद्ध पथ्यो से उसका धारण करे तथा अग्निको बद्ये। 
क्योकि अभि के बदृने पश रोगी जीवित रहता है ॥ ११६॥ 
यथाऽनिलः पित्तकफास्चजश्च 
नित्याः शरीरे निदिता नराणाम्‌ 1 
तथैव बालेष्वपि सर्व॑मेत- 
द्ष्टयोस्तु रूपं तु तदल्पमल्पम्‌ । ११७ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्यो के शरीर मे वायु, पित्त, कफ ओौर 
रक्त सदा विमान रहते ह उसी प्रकार बालको के शरीर में 
भी ये सव विद्यमान रहते है । दोनो मे अन्तर इतना ही 
होता हे किं बार्कें मै ये सव अलप मात्रा मे होते हँ ॥११७॥ 
यथाऽल्पदेहस्य तदल्पमल्पं 
तथाऽन्नपानोषधमल्पमल्पम्‌ । 
बुद्धया विगर्येद भिषण्बिदद्ध-यात्‌ 
मात्रा हि देदाग्निवयः प्रधानाः ॥ ११८ ॥ 
निस अकार अटप देह वारे व्यक्ति मे ये वात पित्त आदि 
अर्प मात्रा मे होते दहै उसी प्रकार वैय को बुद्धि केद्वारा 
विचार करके उसके स्थि अन्न, पान तथा जौषध जादि भी 
` अलप मात्रा में प्रयुक्त करने चाहिये क्योकि मात्रा एख्यरूप 
से देहाभि तथा अवस्था के अनुसार होती है ॥ ५१८ ॥ 
इतिह स्माह मगवान्‌ कश्यपः । 
अलष्क ( १३९ ) 
८ इति ) सिरु मैषञ्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 
व ~ 
ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अरूष्क ( १३४ ) 
( इति ) लिरेषु मैषज्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ 
---नीयरेिद्योक 








१, अत्र अरष्क इ्यक्षराङ्कोर्टेखेन १३४ ररोकमानमायाति, 
परमत्र ११६ इकोका एव भवन्ति, तेन कतिपये एतत्प्रकरणमध्यगताः 
शछोकाः पूरैमैव विपताः किमु । 

यद अल्ष्ः शब्द द्वारा अक्षरो का उव्टेख हौने से १३४ 
शलोको की प्रतीति होती है परन्तु यहां ११६ इलोक ही है । इससे 
अनुमान किया जासकता है कि इस प्रकरण वे बीच वे क्‌ रोक 
छप हो गये है। इस अध्याय में रोव की संया ११६ नदी अपितु 
११८ है वीच संख्या की गड़बड़ी के कारण ११६ संख्या 


आती है! हमने उस संख्या को ठीक करके ११८ कर दिया है । 
( अनुवादक )] 


खिरुस्थानम्‌ । 


५४९ 






अथ यूषनिर्देशीयो नाम चतुधोऽध्यायः। 
अथातो यूषनिर्दशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
जव हम यूष निदशीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तम्य--यूष सिद्ध करने के स्थि म्या आादिको ङ्ध 
भून करके १४ या १८ गुना जक मँ पकाकर आधा जक देष 
रहने पर उतार क्था जाता है ! कहा भी है-चठदैशयगे 
तोये जष्टादश्चयुणेऽथवा 1 ईषद््ष्टं त॒ विदकं पत्वा यूषोऽधरषितः ॥ 
यूष तथा सुप मे यह अन्तर है किं यूष में केवर मात्र दव 
भाग सिया जाताहेजवकि सपमे दारुके वाने तथा जक 
दोनो ही रहते ह तथा जर भी चतुर्थाहञ रहता है ॥ १-२॥ 
यूषादिव्यञ्जनोपेतं भोऽ्यं पथ्यतरं भवेत्‌ । 
स्वस्थानामातुराणां च धिरोषारोग्यकारकमप्‌ ।॥ ३॥ 
यूष आदि व्यञ्जनो से युक्त भोऽ्य पदाथं स्वस्थ तथा 
रोगी दोनो फे स्थि पथ्य होता है तथा विशेषरूप से अरोग्य 
को देने वाला होताहै॥३॥ . 
अतश्च सर्वेमूतानामाहारः स्थितिकारणम्‌ । 
न स्राहाराहतेऽस्स्यन्यत्‌ प्राणिनां श्राणधारणम्‌ ।॥ ४ ॥ 
इसङ्यि आहार सब प्राणियों की , स्थिति का कारण 
कहा गया है 1 आहार के अतिरिक्त जर को वस्तु पेसी नहीं 


हेजोप्राणिर्योके प्राणों को धारण कराये । सुश्रुत सू. ज. ४६ 
कहा मी हे-प्रागमिदहितः प्राणिनामित्यादि, अ एष०४९य 106 


00पऽ०प ने मी अपनी पुस्तक 2००१ मे जाहार प्रयोजन 
बताया हे ॥ ४॥ 
५ किञ्चि | देषड 
न चाहारसमं उयमुपलमभ्यते । 
शक्यतेऽप्यज्नमात्रेण नरः कतुं निरामयः ।! ५॥ 
आहार क खमान अन्य कोई भी ओषधि नहीं है केवर 
अन्न ( पथ्य आहार ) के द्वारा ही मनुष्य को निरोग किया जा 
सकता है! इसीख्यि वे्जीवन' मे का है--थ्ये सति 
गदार्तस्य किमौषधनिषेवणेः । पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषधनिषे- 
वणैः ॥ अर्थात्‌ यदि रोगी पथ्य का सेवन करताहै तो वह 
ओषधि के बिना केवर उस पथ्यके राही स्वास्थ्य रुम 
कर छेत है ! ओर यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं करता हे 
तो चाहे कितनी ही ओषधिर्यो का प्रयोग किया जाय सव 
व्यर्थं होती ह ॥ ५॥ 
मेषजेनोपपन्नोऽपि निराहारो न शक्यते । 
तस्माद्धिषग्भिराहारो महामैषञ्यसुच्यते ॥ & ॥ 
ओषधि का सेवन करने पर मी आहार के विना म्यति 


की स्थिति नहीं होती ह। इसस्थि वेर्यो ने आहार को 
महासेषञ्य कहा है! भर्थात्‌ केवल भोषधिर्यो के सेवन से 





कोद भी व्यक्ति जीवित नही रह सकता हे । जीवन को स्थिर 


२५५० 


कार्यपरसंहिता वा बुद्धजीवकीये तन्त्रम्‌ । 


[ यूषनिर्दशीयाध्यायः ४ 








~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~-~~~-~-^~~^~^~~~^~~~~ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆ--- ˆ ˆ ˆ ˆ“ ~~^ 
रखने के ल्ि आहार अयन्त आवश्यक है । इसङिषए आज- | भोजन के जो २ गुण पुवं भवगुण है वे सवै वादे भोभ्य- 
कल भी आहार ही जौषध रै, 7००१ 726 0९4०० इत्यादि | विभागीय नामक अध्याय मे कहटंगा ॥ १३॥ 


वचन भौ इसी अभिप्राय को प्रकट करते है ॥ ६ ॥ 


स ह्याहरणसामान्याद्‌दृ्टं एकबिधो बुधैः | 

द्विविधो बीयभेदेन त्रिषिधो दोषभेदतः-॥ ७॥ 

भदयभोज्यादिभेेन तथेबेक्तश्तुर्िघः। 

` पञ्चभूतात्मका पुनः पञ्चविधः स्मरतः ॥ ८ ॥ 

स एव पुनरुदिष्टः षड्विधः षड़साश्रयात्‌ । 
पुनद्रदशधा भिन्नो द्वादशप्रविचास्तः | ६॥ 

` विद्वान्‌ खोग आहरणः ( आहार्थ॑ते गरादधो नीयते ) 
की समानता के कारण सम्पूर्णं आहार को केवर एक प्रकार 
का मानते हे! शीत तथा उष्ण वीर्यं के अनुसार बह दो प्रकार 
का, वात पित्त कफ आदि दोर्षो के अनुसार तीन भकार का, 
भचय भोज्य ( अशित, खादित, पीत, रीढ ) आदि के जनु- 
सार चार प्रकार का तथा पंचमहाभूतौं के अनुषार वह 

, ५श्रकार कामाना गथादहे। वही आहार पुनः मधुर अम्छ 
आदि & रसो के आश्रय के अनुसार ६ प्रकार का तथा भोजन 
की १२ प्रकार की अरक्ृष्ट विचारणार्थं के अनुसार आहार 

१२ प्रकारका होता हे ॥ ७-९॥ ` 

चतुर्विंशतिधा भूयः कालादीनां विकल्पतः । 
प्रेते तमाश्रित्य घमांथादिचतृष्टयम्‌ ।। १०॥ 
स्पस्थयात्रा चिकिरसा च तमेषाश्चित्य वतैते । 

कारू आदिर्यो के मेद्‌ के अनुसार पुनः आहार २४ प्रकार 
काहोताहै। उस आहारपर ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्त 
आदि चारो कर्म आश्रित होतेह। मनुष्यका स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा भी आहार पर आश्रित होते है ॥ १०॥ 
तष्टिः पष्टिभरतिवद्धरत्साहः पौरुषं बलम्‌ ॥ ११॥ ` 
न । म्‌ ॥ ९५ 

. सौस्वयेमोजस्तेजश्च जीवितं प्रतिमा प्रमा 
, आहारा व जायन्ते एवमाद्या गुणा वरणाम्‌ ॥ १२॥ 

तदात्मवान्‌ हितमितं काले भुञ्जीत षड्सप्‌ । . 

-.` वष्टि ( सन्तोष ), पोषण, पर्य, बुद्धि, उस्साह, पौरष, 
बल, उत्तम स्वर, ओज, तेज, जीवन, . प्रतिभा, प्रभा आदि 
गुण मी मनुष्य मे आहार से ही उन्न होते है! इससख्यि 
आयुष्मान्‌ व्यक्ति को चाहिये किं वह॒ उचितकार मे षडरस- 
युक्त हितकारी तथा परिमित. आहार का सेवन करे । स्वास्थ्य 
भ्रा्ि के स्यि हित एवं मित आहार का माहास्य तन्त्रान्तर. 
भभी दिया हे-रोऽरक्‌ कोऽसक्‌ कोऽस्क्‌ दितभुङ्‌ भितभग्‌ 
जितेन्द्रियो नियतः । सोऽरुक्‌ सोऽस्क्‌ घोऽस््‌ ॥ ११-१२॥ ` 

यथा च यच्च मोक्तव्यं ये च मोग्य(ऽय)गुणारुणाः॥१३। 

तत्ते भोऽयविभागीये सवं वदयाम्यतः परम्‌ । 

_. जिस प्रकारसे तथाजो २ भोजन करना चाहिये जौर. 
` १ सुखरतेत्यथैः। ` = 


अत्र ते संप्रवदयामि नानाद्रन्योपसंस्कृतान्‌ ॥ १४ ॥ 
नानारोगोपशमनान्‌ यूषान्‌ स्थविरजीवक ! ] 
हे बृद्धजीवक ! अव भें अनेक रोगो को शान्त करने वाके 
तथा नाना दर्यो से संस्कृत यूरषो का वर्णन करंगा ॥ १४॥ 
रोचनो दीपनो वृष्यः स्वरवणेवलाग्निकत्‌ ॥ १५॥ 
्रस्वेदजननो मुख्यसतुष्टिप्टिरुखावहः । 
यूष के गुण--यूष रुचिकारक, दीपन, वृष्य, स्वर, वर्ण, 
बरु तथा अभि को वदने वारा, स्वेद्‌ काने वाला ( एभ"०. 
ग्४ण० ), सुख के लिये हितकर, त॒ष्टि, पुष्टि तथा सुखदायक 
होताहै॥ १५॥ 
यूषः स्तेहोष्णभावाश्च वातं, सनेहकषायतः ॥ १६ ॥ 
पित्तं, कफं कदुष्णत्वात्‌ संस्काराच्च नियच्छति । 
स्निग्ध तथा उष्ण होने के कारण यूष वात को, स्निग्ध 
तथा .कषाय रस के कारण पित्त को ओर ईषदुष्ण होने 
के कारण तथा संस्कार के कारण कफ़ को शान्त' करता हे ॥१६॥ 
युषधातुं वदन्ति ज्ञा द्रबीकरणपाकयोः । १७ ॥ 
दरीकरोति भोज्यानि पक्षः सद्युष इत्यतः। 
विद्वान्‌ रोग यूषधातुको द्रवीकरण ([+वपपवधण० ) 
तथा पाक ( पचाने ) अर्थं म ॒प्रयुक्त करते ई । पकाया हुजा 
यूष भोज्य पदार्थौ को द्रव अवस्था मेँ रे आता हे ॥ १७॥ 
्रनयै(वैबैहुविषेद्रजयेस्तथा चान्येरतसडुलैः ॥ १८॥ 
यूष इत्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तण्डुलेः सह । 
तण्डु ( चाव ) को छोड़कर अन्य बहुत से पदाथों 
को अनेक प्रकारके द्रवो के साथ मिलाकर सिद्ध करने पर 


यूष कहराता है । तथा यदि तण्डुलो के साथ सिद्ध किया 
जाय तो उसे यवागू कहते है ॥ १८ ॥ 


मुदरयूषो विरसिका युषो दाडिमकस्तथा ॥ १६॥ 
चित्रकामलकानां च दवौ यूषौ परिकीर्तितौ । 
पच्वकोलकयूषौ हौ संमादी दीपनस्तथा ॥ २० |) 
धान्ययूषोऽथ कौलल्थः फलयुषश्च भागेव ! । 
पष्पयुषः पच्रयुषो' वल्कयुषस्तथेव च ॥ २१॥ 
मुख्यः पल्लवयुषश्च महायूषस्तथेव च 

रासरायूषो महायुषश्ा्गेयां मूलकस्य च ॥ २२॥ ` 
पुननैवातिबलयोशडक(का)म्बलिकस्तथा । 
सुर्यधिकटुगुषन्च लशनेरवासतुकेन च ॥ २३ ॥ 
पञ्चविंशतिरित्येते यूषाः कश्यपनिर्मिताः। 


१. गन्थन्तरेषु नि्मांगविषेषदरेनेऽपि युडकम्बरिवोऽयमरैव 
वक्ष्यमाणो ग्राह्यः । 


धूंषनिदेशियाध्यायः ४ ]  खिलस्थानम्‌ । रथ 





~ ~~~ 





यूषा के भेद्‌--१ सद्गयूष, २ विरसिका, ३ अनार का 
यूष, ४ चित्रक यूष, ५ आंवरे का यूष, ६-७ प॑चकोरुकेदो 
संग्राही तथा दीपन यूष, ८ धान्य यूष, ९ कुरत युष, १० फर- 
यूष, ११ पुष्पयूष, १२ पत्रयूष, १३ वर्कथुष, १४ परलवयुष, 
१५ महायूष, १६ रारनायुष, १७ चाङ्गेरी का यूष, १८ मूली का 
यूष, १९ पुनर्नवा यूष, २० अतिवका यूष, २१ गुड्काम्बक्कि 
यूष, २२ सुख्यत्रिकटु यूष, २३ रशन युष, २४ वधु का-यूष, 
इस प्रकार कश्यप द्वारा नि्ित ये २५ यूष है । 
वक्तन्य--उपर्यक्त संख्या को यदि गिना जाय तो ये युष 
संख्या में २५ नहीं होते अपितु २४ ही रहते है ॥ १९-२३॥ 
यूषाः कषायमधुरा केषायाम्लाश्च मागेव { ॥ २४ ॥ 
द्विविधा विहिताः सर्वे सर्वै च द्रवयोनयः। 
हे भार्गव ( गरगुङुलोरपन्न वृदधजीवक ) सम्पूणं प्रकार के 
यूष दो प्रकारके होते है--+ कषाय ओौरं मधुर, २ कषाय 
ओर अम्क । तथा सम्पूणं युषो का योनि ( उस्पत्ति कारण ) 
द्रव होता है ॥ २४॥ 
छताऽक्ृताऽक्ृतकृताः पित्तश्लेष्मानिलात्मसु ॥ २५॥ 
रोगेषु स्नेहयोगाच्च ते यूषाश्चिषिधाः स्पृताः | 
पित्त, श्छेष्म ( कफ ) तथा वातरोगे म स्नेह के योग 
के अनुसार तीन प्रकार के यूष माने गये है-- कृत, २ अकत, 
३ अङ्ृतद्कत । छ@ृतः यूष से अभिप्राय यह है फ जिसे स्नेह, 
नमक या काठीमिर्चं आदि मसारे के साथ सिद्ध किया जाय। 
तथा जिसे उपर्युक्त मसार्छो के साथ सिद्धं न क्रिया जाय उसे 
'अङ्कुतः यूष कहते ई ॥ २५॥ 
त एव पाचनाः प्रोक्ताः कषेणा बरंहणास्तथा ॥ २६ ॥ 
शीतोष्णमिश्रवीयेत्वान्नाना्रव्योपसंश्यात्‌ । 
वे ही यूष शीत, उष्ण तथा मिश्र वीर्यके कारण त्तथा 
नाना दर्यो के संयोग से पाचन, कर्षण तथा बरंहणके मेद से 
तीन प्रकार के होते ह ॥ २६ ॥ 
लवणठ्योषणस्नेहपक्तिसंस्कारयुक्तयः ॥ २७ ॥ 
सिद्धा यूषेषु धिदुषो न द्यामि पुनः पुनः। 
नमक, त्रिकटु तथ स्नेह के साथ पकाकर संस्छार तथा 
युक्तिक द्वारा सिद्ध श्िये इए युषो कामेँ विद्वानों को बार 
उपदेश नहीं कर्गा ॥ २७॥ 
दोषभेदेन यूषास्ते संख्याताः पच्चसप्तिः ॥ २८ ॥ 
तथैव यापनादित्वात्‌ पञ्चाशत्तु रसाश्रयात्‌ । 
दोष मेद से ये युष ७५ कहे गये है । अथात्‌ वात पित्त 
एवं कफ कै अनुसार ये ही २५ यूष ( २५.८३) ७५ हो जाते 
है । इसी प्रकार यापन आदि के अनुसारभीयेऽ५ही होते 
है । अर्थात्‌ साध्य, याप्य ओर असाध्य के अनुसार भीये 





१. चरकसिद्धिस्थानटीकायां चक्रपाणिः-'अक्ृतयूषः स्नेहरवणा- 
चसंस्छृतः, कृतयुषः स्तेदर्वणादिसंस्कृत' इति । 




















२५२९३ =७५ ही होते हँ । तथा रसो के आश्रय के अनुसार 
ये ५० होते हँ । अर्थात्‌ पहरे २४ वें शोक मे जो कषायमघुर 
न्नीर कषायाम्क भेदसे दो प्रकार के यूष बताये है उसके 
अनुसार ये २५२६ २५० होते है ॥ २८ ॥ 
एके युषास्तथेकेषां यत्कन्चदरयञ्जन द्रवम्‌ ।। २६ ॥ 
अग्नौ सिद्धमसिद्धं तु रगखाडवपानकम्‌ । 

ङ युष एसे होते ह जिनमे ऊद व्यञ्जन आदि डाल. 
कर उसे द्रवरूप मे बनाया जाता है। उन्हीं को. अथिपर 
सिद्ध करके अथवा तिना सिद्ध च्वि हए राग, खाडव षं 
पानक वनापरे जते हे । । 

वक्तव्य--राग षाडव ( खाडव ) का ऊक्तण--चरक सु. 
अ. २७ मे कहा है -क्वयितन्तु गुडोपेतं सहकारफलं नवस्‌ । तलना. 
गरसंयुक्तं विज्ञेयो रागषाडवः ॥ २९ ॥ त 

यमकसनेहसिद्धासतु ते यूषा धृततैलयोः।। ३० ॥ 
शष्यन्ते वातरोगेषु वचैः शोषामिधातयोः। 
दीप्ताग्नीनामनिद्राणां माराध्वश्रममेथुनः ॥ ३१॥ 
छान्तानां पतनाय यूषोऽयमेक इष्यते । 

घृत तथा तेल रूपी यमक स्नेह मे सिद्ध किये हुए यूष 
बात रोग, वचैः शोष ( मल का सूख जाना ) तथा अभिघात 
(चोट ) रोग मे ओर दीक्ष अभिवारे, जिन्हे निद्रा नहीं आती 
हे, जीर भार, अध्व ( मार्गगमन ), श्रम, मैथुन तथा गिरने 
से थके इए रोगियों मे उपयोगी होते है ॥ ३०-३१ ॥ 

दधिकाञ्ञिकशुक्छनि वर्गो यश्चापि दीपनः ॥ ३२॥ ` 
नियूहः सवेयूषाणामन्यस्मात्‌ पाच्रकमिकात्‌ । । 

( इति ताडपत्रपुस्तके २०८ तमं पत्रम्‌ ) । 
काथो नियूह्‌ आदानं कषायश्चेति तत्‌ समप ॥ ३३ ॥ . 
गभः कल्कस्तथाऽऽवापः पाकः संस्कार उच्यते | 

दही, कांजी, शक्त ( सिरका ) तथा दीपन वर्मं आदि से 
बनाये इए सम्पूणं युर्षो का नियुंह पञ्चकम के अतिरिक्त सब 
कायौ मे प्रयुक्त होता है । उसे काथ, नियुंह्‌, जादान, कषायं; 
गभ, कल्क, आवाप, पाक तथा संस्कार आदि समान शब्दं 
से कहा जाता है ॥ ३२-३३ ॥ 

निस्तुषाणां पुराणानां सुरानां दीपनाम्बुना ॥ ३४ ॥ ` 
मुद्गमण्डस्तनुखात्‌ स मुद्गयूषो घनोऽल्पशः। 
मुद्गतक्राम्लसिद्धस्तु युषो बिरसिक स्मृतः ।। ३५॥ 
स एष दाडिमोदशिक्छृतो रोचन उच्यते । 
स्मृतो दाडिमयुषश् सुद्रदाडिमसंस्छृेतः ॥ ३६॥ ` 
सुद्रामलकनियहो धात्रीयूषोऽभिधीयते । . 
इत्येते पच्च यूषासतु विहिताः पाञ्चकर्मिकाः ॥.३७॥ , . . 
चरके सहित पुराने मूंग के दीपन दन्य के साथ बनाये ` 
इए पदार्थं को तजु ( पतका ) होने फे कारण सुद्रमण्ड कदं “ 
है । वही घना एवं अस्प होने के कारण सुद्भयुष कक्षा द्रे! ` 
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काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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मंग तथा तक्राम्क के हारा सिद्ध करिया इजा यूष विरसिका 
कहराता हे । वही अनार तथा तक्र के साथ सिद्ध करने पर 
` रोचक कहराता है । तथा मूंग ओौर अनार से सिद्ध किये इण 
को दाडिमयूष कहते हैँ । मुंग तथा आविर के निर्यूह को 
धात्रीयुष कहते है । ये पांच यूष पञ्चकर्म के स्यि प्रयुक्त कयि 
जाते है ॥ २०-२७ ॥ । 
काम्यास्त्वन्यान्‌ प्रवद्तयामि यूषानामयदशेनात्‌ । 
सिद्धश्चित्रकनियूहे समूलस्कन्धपन्नके ॥ ३८ ॥ 
ख्थातथित्रकयूषस्तु ्रहणीदोषश्चूलत्‌ । 
प्लीहार्शोयुल्मङ्कष्ठत्नो ह्रोगकफवातजित्‌ । ३६ ॥ 
तद्रन्मूलकयूषोऽपि स वै संस्कारमीत्तते । 
रोगो के अनुसार मेँ जन्य इष्ट यूर्षो का वर्णन करूंगा 1 
भू, स्कन्ध ( तना ) तथा प्रों सहित चित्रक के काथ में 
सिद्ध किया भा यूष चित्रक यूष कहरता है । यह ग्रहणी 
दोष, शर, प्टीहा, अरहा, गुलम, कुष्ट, इट्रोग तथा कफ ओर 
वात को नष्ट करता हे । इसी भकार मूलक यूष भी है । यह 
संस्कार की अपेन्ता करता है ॥ २८-३९ ॥ 
शटीककैटकीविल्वमाजपौष्करधातकी ॥ ४० ॥ 
दधित्थं दाडिमफलं चाङ्गरीससमङ्गथोः । 
पव्वकोलकयूषोऽयं परः सां्राहिकः स्छृतः ॥ ४१॥ 
स एव दीपनोपेतो लबणैश्चापि दीपनः। 
शटी ( कपूरकचरी-कवृर ), काकङ़्श्चगो, बिल्व, अज- 
श्गी, युष्करमूर, धाय के फूल, दधिस्थ ( कपित्थ ), दाडिम, 
श्वागेरी, समङ्गा ( मज्ञिष्ठा )--यह पञ्चकोर युष कहराता है 
जो क्रि अस्यन्त संाही (-+०६०य४ ) माना गया हे । 
उसीमे यदि दीपक पदार्थं तथा रुवण डारु दिये जायं तो वह 
दीपक हो जाता है ॥ ४०-४१ ॥ 
अखण्डितानां धान्यानां सैषां समभागिनाम्‌ ।।४२॥ 
नियृहः स्याटते माषतिलनिष्पाथसर्षपात्‌ । 
घान्ययूषः स्मृतो मुख्यो द्रीपदाडिमसंस्कृतः ॥ ४३ ॥ 
अखण्डित धान्यो को समभागे रेकर तिर, निष्पाव 
( राजशषिम्बी ) ओौर सरसों से रहित उनका निशं ( काथ ) 
चनाकर उसे चित्रक तथा दाडिम से सिद्ध करने पर धान्ययूष 
कहटाता हे ॥ ४२-४३॥ 
द्धिमर्डेऽथ वा सिद्धस्तकरे वा रोगदशंन।त्‌ । 
शिरकणां्तिरोगेषु हद्रोगेऽवर्धाभिद्‌ के ।। ७४ ॥ 
अस्वौ चातिसारे च कायैः सतिलमाषकः। 
 दधिमण्ड जथवा तक्र में सिद्ध किया इभा वृष रोगो ॐ 
दिखा देने तक शिर, कणं तथा अक्तिरोगो म ओर हदोग, 


भावभेद्‌, अरुचि एवं अतिसार मे तिरु एं माष फे सहित 
भ्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


इलत्थानां तु निदे कौलतथो यूष उच्यते । ४५॥ 








~~~ 





सचिपातानिलक्रफव्याधीन्‌ हन्ति चिरू क्षणः | 
ङरत्य के क्वाथ को कौटस्थथूष कहते है । यह सन्निपात, 
वायु तथा कष के रोर्गो को नष्ट करता हे तथा रुक्त है ॥ ४५॥ 
कपित्थविल्ववदरदाक(?)दाडिमचृतजेैः ॥ ४६ ॥ 
फलयूषं(षः)फलैरामैर्जीर्णातीसारनाशनम्‌ (नः) । 
कपित्थ, बिहव, बेर, वाक (?), अनार तथा आम ॐ 
कच्चे फर्छो से फर्यूष बनाया जाता है जो फि जीर्णं अति- 
सार को नष्ट करता है ॥ ४६॥ । 
शणशाल्मलिधातक्यः पद्यसौगन्धिकैः सह्‌ । ७ ॥ 
कोविदारात्‌ कबुदारात्‌ पुष्पैयपं प्रकल्पयेत्‌ । 
अखण्द्रे रक्तपित्ते दाहे चोदरचक्षुषोः ।॥। ४८॥ ` 
तैलाम्लाभ्याखते सिद्धः पुष्पयूषः सदाडिमः। 
शण ( सन ), शास्मटि ( सिभ्बर); धाय के पल, कमल 
तथा सौगन्धिक के साथ कोविदार ( कचनार ) तथा कठदार 
( सफेद कचनार ) के पुछा से यूष वनाये । तैर तथा अम्ड 
से रहित अनार से सिद्ध किया इजा यह पुष्पयूष प्रद्र, 
रक्तपित्त, दाह एवं उदर जर च्वरोगों मे उपयोगी है ॥४७-४८॥ 


विल्वशोभाञ्ननैरण्डबलारास्लाप्रवारिणा ।॥ ४६ ॥ 
पत्रनिष्काथयूषः स्यात्‌ पत्रयूषोऽनिलापहः। 
पानी मे बिस्व, सुहांजना, एरण्ड, वला, रास्ना तथा 
आच्न के पत्तों को पाककर यूष बनाया जाता है । यह पत्रयूष 
वातनाञ्चक हे ॥ ४९ ॥ 
दाडिमाम्रातजम्बूनां चिरबिल्वस्य च त्वचः ॥ ५०॥ 
निष्काथ्य दधिमण्डेन वल्कयूषोऽतिसारुत्‌। 
अनार, आज्रातक ( अम्बाडा ), जामुन तथा चिरबिद्व 
(नायाकरंन ) कीर का दहीके मण्ड के साथ क्वाथ 
करके वर्कयुष बनाया जाता है । यह अतिसार को नष्ट 
करता है ॥ ५० ॥ । 
न्यम्रोधोदुम्बराश्चत्थप्लक्तकालापलाशजैः ॥ ५१॥ 
पल्लवैः कमलानां च घृतदाडिमसंस्छृतः । 
पित्तरोगेषु सर्वेषु गभच्यवनदाहयोः ॥ ५२ ॥ ` 
सख्यः पल्लवयूषोऽयं हितः कटुकिनीषु च । 
बढ, गूर, पीपर, पिरुखन, त्रिब्ृत्‌, दाक तथा कम 
के पत्तो से धी ओर अनार के साथ सिद्ध करफे पञ्चवयूष 
बनाया जाता ह । यह सम्पूर्णं पित्त रोर्गो सँ, गर्भ॑पात, दाह 
तथा कटुकिनी ( मह रोग >) मेँ हितकर होता हे ॥ ५१-५२ ॥ 
पुननेवाया रा्ञायाश्ा्गेरीबलयोस्तथा ॥ ५३ ॥ 
प्रथग्युषाः समाख्याता वातघ्ना दधिसर्पिषा । 
पुननेवा, राला, चाङ्घेरी तथा बला के दही तथा धरत के 
साथ थक्‌ २ यूष बनाये जते है 1 ये वातनाशक होते हे ॥५२॥ 


रोहितापोत्मस्स्यानां नियं साधयेल्नले ॥ ५४ ॥ 


१, रोदहितायाः पोतमत्स्यानां वाल्मत्स्यानामित्यर्थः । 


धूषनिरेश्ीयाध्यायः ४ ] 
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तं काथं साधयेद्‌ भूयः शुक्तकाञ्जिकमस्तुभिः। 

द्रवाणि छुडवीजानि युडपश्चपले श्रतः।। ५५॥ 

एष काम्बलिको रूः कटुतैलेन वा कृतः। 

वातरोगभ्रशमनो घंदणो बलवधंनः ।। ५६ ॥ 

रतिनिष्रारचिकरस्िलतेलेन वा ऊतः । 

रोहित जाति की छोटी मदुखियों को जर मेँ पकाकर विद्ध 

करे । उसे पुनः सिरके, कांजी तथा दधिमस्तु के साथ सिद्ध 
करे ! इसमें दव ( [भपप ) कुडवीज ( कुटजबीज >) खेवे तथा 
५ पर गुड केकर पकाय । यह रुक्त अथवा कटु तैर ( सरसों 
के तेरु ) के साथ वनाया इभा काम्बलिक कहकाता है । यह 
काम्बक्कि वातरो्गो का क्ञामक, बहण तथा बर्वर्धक हे } 
अथवा तिल तेरु के साथ बनाने पर. रति ८ कामशक्ति ) 
निद्रा तथा रचि को वदने वाखा है ॥ ५४-५६ ॥ 


दीपनं पञ्चमूलं च फलानि मधुराणि च ॥ ५७॥ 

पूववत्‌ स्वेधान्यानि धान्यकं मरिचानि च । 

काकोलीदीरकाकोलीकाश्मयांणि परूषकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

बदराणि कुलव्थाश्च रास्नैरण्डपुननवाः । 
दे पले गोष्षुरः शिगरुपलाशतरुणानि च ॥ ५६॥ 

जलद्रोणे पचेदेतं नियं पादरोषितम्‌ । 

दधिकाञ्जिकशुक्तानि प्रस्थशस्तैलसर्पिषी ।॥ ६० ॥ 

मूलकानामपत्राणां तरुणानां शतं भवेत्‌ । 

एष सिद्धो सहायुषो व्योषसंस्कारसंस्छृतः । &१॥ 

सवैरोगेषु भूयिष्ठं संसषटेषु परशस्यते । 

अव्यग्निषु विनिद्रेषु स्तभ्धाङ्गच्छयुकाक्षिषु (१) ।६२॥ 

नियृहेण समं ददान्मांसनियृहमेव त॒ । 

कायैः सतिलकल्को वा जीणातीसार्शान्तये ॥ ६३ ॥ 

दीपक पञ्चमूल, मधुर वं के फर, सव धान्य, धनिया, 

मरिच, काकोली, कीर काकोली, गंभारी, फारुसा, वेर, कुरस्थ, 
रास्ना, एरण्ड, पुननेवा, दो परु गोखुर्‌ तथा तरुण सुहांजना 
ओर दाक--इन्दे एक द्रोण जरु मे पकाकर इस क्वाथ का 
चतुर्थाश्च शेष रखे । दही, कांजी, सिरका, तरु तथा घृत-सव 
एक २ भ्स्थ होने चाहिये । पत्र सहित तरुण मूखियां 
१०० होनी चाहिये । यह त्रिकटु के संस्कार से संसृत करके 
सिद्ध किया हुआ यूष महायूष कहलाता है। यह सब प्रकार ऊ 
मिश्रित रोगो, अभि की बृद्धि, अनिद्रा, स्तन्धाङ्ग तथा चु 
काक्ति (१ ) रोगो से ग्रस्त माना गया है ! इस निचंह के 
समान इसमें मांस का निथूंह ओर तिरु का कर्क मिरूवे । 
यह जीण अतिसार को नष्ट करता है ॥ ५७-६३ ॥ 

उक्तो लशुनयूषस्तु स्कल्पे बातनाशनः। 

सूपाश्च रसकाश्चैव त्रिविधाः प्राङ्निदर्धिताः ॥ ६४ ॥ 

खष्ुन कल्प मेँ वातनाशक र्शुन यूष कहा गया हे 

पहरे तीन प्रकार से सुप तथा रसक कहे गये दँ ॥ ६४॥ 


-~--~~-~---~~~-~-~~-~-~--------~---------^^ ~~ 








खिन्नानि मूलकान्यप्सु निष्पीञ्य तरुणो विभुः। 
परिभरूज्य ततः स्तेहे तत आदानमावपेत्‌ ॥ ६५॥ 
एष मूलकयूषसतु सवरोगविनाशनः। 
तरुण एवं सर्वज्ञाता वेद्य पानी मे मूढी को उवार कर 
पीस छे । तव उसे स्नेह (शृत या तैर ) मे भून रे उस 
मेप डालकर यूष वनाये । यह मूलक यूष सव रोगौ को नष्ट 
करता हे ॥ ६५ ॥ 
अनम्लोलदक(लावक?)रसः संस्छृतो जलसपिषोः।।६६॥ 
मवेत्‌ पित्तोपशमनस्तेलगृष्ठोऽनिलापहः। 
अम्छ ( खटाई ) से रहित खावक ( वटर ) का मांस रस्त 
जर ओर धृत में संस्कृत क्रिया हुआ पैक्तिक सेगो को शान्त 
करता है तथा तेरु में भूनने पर वात को नष्ट करता ३ ॥ ६६॥ 
एते यूषाः खतन्त्रोस्था उक्ता व्याससमासतः ॥ ६७॥ 
ये स्वतन्त्र रूप से बनाये हुए यूष विस्तार तथा संेप से 
कटे गये हँ ॥ ६७॥ ह 
यवागूरपि वद्यामि नानाद्रव्योपसंस्छरताः। 
नानारोगोपशमनीः श्रगु वृद्धेकविंशतिम्‌ ।। ६८ ॥ 
अव मै नाना द्रव्यो से संस्कृत यवायुर्भो का वर्णन करूगा। 
हे चरद्धजीवक ! तू नाना र्गो को शान्त करनेवाली २१. यवा- 
गुर्ओ को सुन ॥ ६८ ॥ 
ओदनस्य विलेप्याञ्च यवाग्वाश्च किमन्तरम्‌ । 
शश्रुषे भगवन्नेतदिव्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ६९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मँ ओदन, विच्ेपी तथा यवागू के मेद्‌ को 
सुनना चाहता ह । यह प्रश्न किया जाने पर भगवान्‌ कश्यप 
ने उत्तर दिया ॥ ६९॥ 
ओदनो विशदः सिद्धः सुखिन्नो निखुतो मृदुः । ` 
तण्डुलैः सकलप्रायैरीणेश्चापि पष्यते ।॥ ७० ॥ 
ओदन के गुण--ओदन विशद्‌ होता हे, सिद्ध किया हुभा 
होता हे, अच्छी पकार से स्विन्न (उबारा इभा-पकाया हुभा ) 
होता हे, निखुत--इसभं से माड चुआ दी जाती है, मु होता 
हे तथा इसमें तण्डुरु ( चावरू ) सम्पूणं ( पूरे ) होते हैँ तथा 
कम नहीं होते ॥ ७० ॥ 
अखवन्नत्वमवक्तेदस्त्वसाकल्यमनिखवः। 
बिरसोऽविशदः शीत ओदनस्य विपयेयाः ॥ ७१ ॥ 
ओदन के विपरोत्त गुण~--अच्छी प्रकार सििन्न न होना 
( अच्छी प्रकार पकाहुभान होना), क्छेद्‌. का न होना, 
असाकल्य ( चावर्छो का पूरे रूपमे न होना), मांड का 
चुआया न जाना, त्रिरस तथा अविश्चद्‌ (रस तथा विश्दता 
का अभाव ) जीर रण्डा होना-ये ओदन के विपरीत गुण 
अर्थात्‌ ये ओदन के अप्रशस्त गुण हें ॥ ७१ ॥ 
द्रवाद्विंशतिमागेन तण्डुलैः सह साधयेत्‌। 
तथा पच्नदशाख्येन यवागूंशकेन बा ।॥ ७२॥ 


२५४ 


काषयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ युषनिदैसीयाध्यायः ४ 


[1 मणीणरिरिषिरीरिरककाकाकककवनककककककाकाककाककाकाकककककककावककरष 
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यवागू बनाते इषु चावछो को वीस भाग, पन्द्रह माग 
अथवा दस भाग पानी के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७२॥ 
विंशतेः स्फुटितैः सिक्थैस्तुल्याधोमभ्यतोपरि । 
. ८ इति ताडपत्रपुस्तके २०९ तमं पन्नम्‌ ) । 
अदस्तदा्थां पेया स्या्यगागूः सपरिप्रहाः ॥ ५३ ॥ 
पेया तथा यवागू मै अन्तर-जो बीस गुने पानीमें सिद्ध 
की हुई हो, सिक्थ ( चावरछो की कणियां ) जिसमें स्फुटित हो, 
ऊपर नीचे तथा मध्य मे समान रूपसे दव होने के कारण 
हाथसेजो रहण न की जा सके--उसे पेया कहते हैँ । तथा 
जो परिग्रह युक्त अथात्‌ हाथ से ग्रहण की जा सकने वारी हो- 
उसे यवागू कहते है । अन्यत्र इनके भेद निम्न प्रकार से दिये 
है--सिकव्थकै रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता । यवागुवेहुसिक्था 
स्याद्‌ विपी विरण्दरवा॥ अर्थात्‌ अरप सिक्थयुक्त द्रव्य को पेया 
तथा सिक्थ प्रधान द्र्य को यवागू कहते है ॥ ७३ ॥ 
चना विशीर्णां शीता च न चाधक्ीणतण्डुला । 
पिच्छिला विशदाऽद्टद्या यवाग्वा दोषसंग्रहः ॥। ५४ ॥ 
यवागू के दोष- बहुत गादी, विक्षीणे ( पतली ), खण्डी, 
चावर्छो का कम न होन।, पिच्िरूता, विश्शदता तथा अद्या 
८ हृद्य को अच्छी न रुगना }-ये यवागुओं के दोष है ॥७४॥ 
तक्रसिद्धा यवागूस्तु दधिसिद्धा च ते घने । 
संस्कृते हस्ताय ते मतिषिद्ध क्रियावताम्‌ ॥ ७५॥ 
उष्णा घना प्रशिथिला दलितेस्तण्डुलंः कृता । 
तक्र एवं दहीमे सिद्धकी हुई जो यवागू सान्द्र एवे 
संस्कारयुक्त हो, हार्थो से जिसका अहण हो सके तथा जो 
उष्ण, घन ( गादी-सान्द्र ), शिथिरु तथा हदे हए चाव 
से बनाई हुई हो-उनका क्रियायुक्त व्यक्तियों के स्यि 
निषेध हे ॥ ७५ ॥ 
विलेप्या गुणदोषांसतु यवाग्वा इव निर्दिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विपी के गुण एवं दोष यवागू के समान ही जानने चाहिये 
दीर्घोपवासिनां नृणां चीरपेया प्रशस्यते | 
शीतपित्तोपशमनी द्ंदणी वचेबन्धनी ।। ५७ ॥ 
लम्बे उपवास करनेवाङे व्यक्तियों के च्यि कीर पेया 


प्रशस्त मानी गई हे । यह शीत पित्त को शान्त करती हे, 
बरंहणकारक हे तथा मरू को वांघती हे ॥ ७७॥ 
शूलघ्नी दीपनी पेया दीपनीयोपसाधिता । 
पाचनी पचनी चोक्ता कषायेर्वच॑बन्धनी । ७८ ॥ 
दीपन दर्यो से सिद्ध की इई पेया श्रू को नष्ट करती 
हे, दीपक हे, पाचक है, स्वयं पचने वारी है तथा कषार्यो के 
द्वारा मरू को बांघती हे ॥ ७८ ॥ 


` १. विदतिभागजकरसिदधा स्फुटितसिक्था उपयेधोध्वैभागेषु समा- 


नरूपा द्रवतया हस्तेन अरदीतुमयोग्या पेयाः ग्रहीतुं योग्या तु यवा- | 


गृरित्यथैः। ‰ . .. । 

















बिल्वं दधित्थं सह्‌ दाडिमेन 
सव्योषचाङ्धेरिकृता यवागूः । 
सांप्राहिणी दीपनपाचनी च 
, सपच्चमूलाऽनिलपीडिते तु ॥ ७६ ॥ 
त्रिकट तथा चांगेरी के साथ विस्व एवं द्धिस्थ (कपित्थ) 
की बनाई हु, अनारदाने से युक्त यवागू. संग्राहक (अमः. 
$# ) तथा दीपक ओौर पाचक होती है । तथा पञ्चमूल के 
सहित बनाई हुदै यवागू वायु से पीडित रोग में प्रयुक्त की 
जाती हे ॥ ७९॥ 
बला बृषत्पस्यंथ शालपर्णी 
स्यादाडिमं बिल्वशलादुयुक्तम्‌ । 
पेया हिता पित्तकफातिसारे 
तोयं च तत्तत्र वदन्ति पेयम्‌ ।। ८० ॥ 
बरा, वृषत्पणीं ( आखुकर्णी ), शारूपर्णी, अनार तथा 
बिर्वशराटु ( कच्चा विर्व ) से युक्त पेया पित्त तथा कफाति- 
सार सें हितकर होती है! इस अवस्था मे इसका जल 
पीना चाहिये ॥ ८०॥ 
५ हट 
एषेव द्रा रुचिवधेनी स्या- 
निर्वाहिकां हन्ति तिलोपसिद्धा 1 
रक्तातिसार शमयत्युदीणे- 
मस्लग्दरं गभपरिखवं च ॥ ८१॥ 
यही पेया दही के साथ रुचिवर्धक होती है। तिलो के 
द्वारा सिद्ध की इई यह प्रवाहिका को नष्ट करती है । यह उत्पन्न 
इष रक्तातिसार, रक्तमद्र तथा गर्भाव को शान्त करती है ॥ 
सदाडिमा सातिविषाऽथ साम्ला 
पेया भवेदामविपाचनीया । 
स्यात्‌ कण्टकारीरसगोष्षुरभ्यां 
सफाणिता मूत्रगदे यवागू; ।॥ ८२ ॥ 
अनार, अतीस तथा अम्ल द्र्य से युक्त पेया आमका 
पाचन करती है 1 कण्टकारी के रस तथा गोखर् मँ फाणित 
८ राव ) भिखाकर बनाई इई यवागू मूत्र रोगो में हितकर 
होती है ॥ ८२ ॥ 
सुवर्चिकाक्तारविडङ्गशिभु- 
सपिप्पलीमूलछृता यवागूः । 
 तक्रोपसिद्धा क्रिमिनाशनी स्या- 
दूगुल्मेऽथ कासे ्रहणीगदे च ॥ ८३ ॥ 
सज्जीक्षार, विडङ्ग, सुर्हाजना तथा पिप्पकीमूकू के द्वारा 
बनाई हुई एवं तक्र से सिद्ध की हुई यवागू. छमिनाश्क होती 
है तथा गुल्म, कास जौर ग्रहणी रोग में प्रयुक्त होती हे ॥८३॥ 
मृद्रीकलाजामधुपिप्पलीभिः 
~ ससारिवा कृड्शमनी यवागूः । 


भोज्योपक्रमणीयाध्यायः ५ ] 





विषं निहन्त्याश कुः सोमरास्याः 
वराहनियहछ्रता तु बल्या ॥ ८४ ॥ 
मुनक्छा, राजा ( खीर ), मधु, पिप्परी तथा सारिवा से 
युक्त यवागू प्यास को शान्त करती है । सोमराजी ( वाकुची ) 
से युक्त यवागू विष को नष्ट करती है तथा वराह ( सूअर ) 
के नियंह से बनाई इई यवागू वर्य (बरुकारक) होती है ॥८७॥ 
कार्श्याथेमिष्ठा तु गवेधुकानां, | 
सर्पिष्मती सैन्धयुग्बलाय | 
द्विपच्चमूलोदकसाधिता तु । 
सं च कासं च कफं च हन्ति ॥ ८५॥ 
गेहु्ओो की यवागू कशता के स्यि श्रेष्ठ मानी गई हे । 
घृत तथा सैन्धव से युक्त यवागू बरुकारक होती है 1 दोनों 
पञ्चमूल अर्थात्‌ दशमूर से सिद्ध की इई यवागू श्वास, कास 
तथा कफ को नष्ट करती है ॥ ८५ ॥ 
शाकैः समांसैः सपिलैः समाः 
सर्पिष्मती स्नेहनमेदनी तु । 
८ थबिल्यैः वः 
जम्न्याम्रयोरस्थिद्धित्थविल्वे- 
सैरम्युग्वचंविवन्धनी तु ॥ ८६ ॥ 
शशाक, मांस, तिल, उडद तथा घृत युक्त यवागू स्नेहन 
तथा मरू का मेद्न करती हैः। जामुन तथा जाम की गुटी, 
दधित्थ ( कपित्थ ) तथा बिल्व की अम्लयुक्त यवागू मरु को 
बांधती हे ॥ ८६ ॥ । | 
तक्रोपसिद्धा तु घृतामये स्यात्‌ 
(~ (4 (| 
पिख्याकयुक्‌ सेव तु तेलरोगे । 
उपोदिकादध्युपसाधिता तु 
मदं बिदा च नयेत्‌ प्रसादम्‌ ।। ८७ ॥ 
 तक्रसेषिद्धकी हुई यवागू धृत से उन्न हष रोग मे, 
पिण्याक (खल ) से युक्त यवामू तै ॐ अयोग से उत्पन्न 
इष रोग मे, उपोदिका ( पोई का शाक-898३6)8 4108 ) 
तथा दही से सिद्ध की इई यवागू मद्‌ तथा विदृाह को शान्त 
करती है ॥ ८७॥ 
शाकैरभृैः परिधष्टवैश्च रोगातुरावेच्छयुपकल्पयेत्ताः । 
लोके सिद्धं यन्मानं तकंमानं तुलाधृतम्‌ । 
 तत्तन्त्रेऽस्मिन्‌ प्रमाणं स्याद्रक्तव्यं तत्र नास्ति मे ।॥८८॥। 
रोग तथा रोगी को देखकर ( अर्थात रोग तथा रोगी की 
अवस्था के अनुसार ) विना तरे इए तथा तरे इए शारो 
के द्वारा यवागू बनाये । जो तकं संगत तुखायुक्त मान ` रोक 
( भ्यवहार) मेँ प्रसिद्ध है, वही इस तन्त्र में भीः प्रमाण 
माना गया है । इस विषय मेँ सुन्ञे विरोष वक्तव्य नहीं हे 
अर्थात्‌ इस विषय मे इसरियि विरोष उपदेश नहीं करूंगा ॥८५ो 





,. १, अत्रामात्रमन्ते्िष्टमधानतरं इयित सम्भाव्यते 1, , 


खिरस्थानम्‌ । 


---~~---~---~~-----~--~-------~-~ 





२५५ 


-~~-~-~-~-------~ ~~~ -~-~^~~~^~-^ 





इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
( इति ) बि यूषनिरदशौयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः ) ॥ 





एता भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति ) लिखे यूषनिर्दक्ञीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः )॥ ` 
दिद 


मोज्योपक्मणीयाध्यायः पश्चमः। 


अथातो मोज्योपक्रमणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः।।१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 

अव हम भोज्योपक्रमगीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे । एेसा भगवाद्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ । 

अथ खल्व्माभिः पू्ं॑यद्रसविमानेऽभिषितं 

कालादि चतुर्विशतिविधमाहारमानं, तस्येदानीं प्रति- 
बिकल्पविरोषादुपदेच्यामः। किं कारणम्‌ ! न ह्याहारा- 
हते भराणिनां प्राणाधिष्ठानं किञ्चिदप्युपलभामहे । स 
सम्यगुपयुञ्यमानो जीवयति, सर्वेन्द्रियाणि ह्वादयति, 
धातूनाप्याययतिः स्यृतिमतिसबेबलोजास्यूजयति, वण- 
परसादं चोपजनयति; असम्यगुपयुञ्यमानस्त्रसुखेनोप. 
योजयति । तस्मात्‌ काले सात्म्यं माघरावदुष्णं क्लिग्धम- 
विरोधि शुचौ देशे शचिषु पात्रेषु श॒चिपस्विरेणोपनीतं 
प्राङमुखस्तूषणीस्तन्मना आस्रादयन्नातिद्रतं नातिषि- 
लम्बितं नाप्युष्णं नातिशीतं नातिरूकतं नातिल्िग्धं 
नातिबहु नातिस्तोकं नातिद्रवं नातिशुष्कं नाकांक्षितो 
न प्रतान्तो नैकरसं बाऽऽरोम्यायुवलाथीं समीयात्‌।॥३॥ 

हमने परे रस विमान में कारू आदि २४ प्रकारका 
जो आहार का मान कहा है, अव हम उसके विरोष विकल्पो 
८ मेदो ) को कहे । क्योकि आहार के विना. किञचिन्मात्र 
भी प्राणिर्यो के प्राण स्थिर नहीं रहते हैँ । यदि आहार का 
अच्छी भकार से अ्रयोग किया जाय तो वह जीवन प्रदान 
करता है, सम्पूणं इन्दि को प्रसन्न करता हे, धातुर्भो की 
बृद्धि करता है, स्खति, बुद्धि, सब प्रकार के बरु तथा जज 
को बढाता हे तथा वणं ( 0०्फाल््० ) को निखारता है । 
इसके विपरीत यदि आहार का अच्छी अकार प्रयोग न किया 
जाय तो वह शरीर को दुःखो से युक्त करता हे । 

वक्तव्य--आरोग्य, आयु तथा बरु को चाहने वाङ व्यक्ति 
को चाहिये क्रि १ उचित कारु मे, २ सात्म्य, २ उचित मात्रा 
मे, । ४ उष्ण, ५ स्निग्ध, ६ जो विस्द्धन हो, ७ पवित्र स्थाने 
वेत्र पार्तो ( वर्तर्नो ) में पवित्र परिचारक द्वारा राया 
गया, ८ पूवे दिशा की ओर. सुख करके, ९ शान्त होकर, 
१० अच्छी रकार मन रूगाकर दृत्तचित्त होकर, ११ स्वाद्पूर्वकु, 
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१२ न अस्यन्तं शीघ्रता से, १३ न अव्यन्तं धीरे धीरे, 4४्न 
अस्यन्तं उष्ण, १९ न अत्यन्त शीत, ५६ न अत्यन्त रूक्ष, 
१७ न अत्यन्त रिनिग्ध, १८ न अत्यन्त अधिक परिमाण मे, 
१९ न अस्यन्त स्वल्प परिमाण मै, २० न अस्यन्त दव, २१न 
अत्यन्त शुष्क, २२ न भोजन के प्रति अनिच्छा होने पर, 
२९ न निरन्तर-वारवार तथा २७ न केवर एक रस वाला 
भोजन करे ॥३॥ 
भवन्ति चात्र-~ 
आरोग्यं दोषसमता सर्वाबाधनिवतेनम्‌। 
-तद्थमृषयः पुर्यमायुर्वेदमधीयते ॥ ४ ॥ 
दोषो का सावस्था में होना तथा सम्पूणं रोर्गो की निवृत्ति 
(आरोग्य) कहलाता है । इस आरोग्य के खयि ही ऋषि रोग 
पुण्यकारक आयुरवैद्‌ का अध्ययन करते है ॥ ४ ॥ 
रसायनानि पिधिषत्तदर्थं चोपयुञ्खते । 
घर्माथेकाममोत्ताणामवाप्नि्च तदाश्रया ॥ ५॥ 
तदास्मघांस्तदर्थाय प्रयतेत भिचत्तणः। 
उस आरोग्य के स्यि ही विधिवत्‌ रसायनो का प्रयोग 
किया जाता है । धर्म, अथै, काम तथा मोक्त आदि चतुर्विध 
पुरुषार्थं की प्राति मो आरोग्य से ही होती है 1 चरक 
सू. अ. 4६ मे कहाहे फि आरोग्य दानके द्वारा वैच धर्म, 
अर्थ, काम तथा अभ्युदय एवं निश्रेयस रूप मोक्त का दाता 
होता है । निर्बरु पुरूष जहां मौतिक अथं एवं काम की प्राप्ति 
मे जसम रहता ह वहां वह धमं तथा मोक्त से भी वच्नित 
रहता है । इसख्यि बुद्धिमान्‌ तथा आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय 
मनुष्य ) को उस आरोग्य की प्रात्ति के ए प्रयत्न 
करना चाये ॥ ५॥ 
अन्नाभिलाषो भुक्तप्य परिपाकः सुखेन च । ६ ॥ 
संष्टविस्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवम्‌ । 
सुप्रसन्नेन्द्रियस्वं च सुखख्प्रप्रबोधनम्‌॥ ७॥ 
बलवर्णायुषां लाभः सौमनस्यं समाभिता । 
विद्यादारोग्यलिङ्गानि विपरीते विपयेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आरोग्य के"ख्तण--अन्न मँ सचि, खाये हुए अन्न का सुख- 
पूर्वक परिपाक हो जाना, मल, मूत्र, तथा वायु का निकलना, 
शरीर की रघुता, इन्दिर्यो फी प्रसन्नता, सुखपूर्वक सोना तथा 
जागना, बल, वणं तथा आयु की प्राति, मन की प्रसन्नता, 
तथा अग्नि की समता ये आरोग्य के ख्षण जानने चाहिये! 
अनारोग्य ८ अस्वास्थ्य -रोग ) मे इससे विपरीत लक्षण होते 
आरोग्यं भोजनाधीनं भोभ्यं विधिमवेन्तते । 
धिपिर्विकरपं भजते विकल्पस्तु प्रबद्ययते ॥ ६॥ 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) भोजन पर निर्भर होता है तथा 
भोजन विधि की अपेक्षा करता है । भोजन की विधि उसके 
` विकट्प.पर जश्रित होती है इसलिये हम भोजन के विकल्पों 
का व्याख्यान करेगे॥९॥ 





काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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स्वस्थानस्थेषु दोषेषु खोतःसु विमलेषु च । 

जातायां च प्रकाह्यामन्नकनलं विदुवुंधाः।॥ १० ॥ 

अन्न का काल--दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, 

स्रोतों के मर रहित हो जाने पर तथा मोजन के प्रति इच्छा 
उत्पन्न होने पर विद्वान्‌ रोग अन्न का कार कहते है । अर्थात्‌ 
जव तक दोष अपने स्थानमें स्थितन हौ, खोत मरू रहित 
न हों तथा भोजन की इच्छा उसन्नन दहो तब तक अन्नका 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


काल्तेऽश्नतोऽन्नं खदते तुष्टिः पुष्टिश्च वधते । 
सुखेन जीयते न स्युः परतान्ताजीणेजा गदाः ॥ ११॥ 
अब भोजन के २४ विकल्पो का व्याख्यान किया जायगा । 
¶--योग्यकार मे खाया इजा अन्न स्वादु र्गता हेः 
शरीर को सन्तुष्ट करता दहै, पोषण की वृद्धि होती है वह 
सुखपूर्वक जीर्णं हो जाता है तथा वार २ भोजन के करने 
तथा अजीर्णं से उस्पन्न होने वारे रोग नहीं होते हैँ । सुश्रुत में 
मी कहा हे--'कल युक्तं प्रीणयत्तिः ॥ ११ ॥ 
सात्म्यं नामाहुरौचिस्यं सातव्येनोपसेवितम्‌ । 
आहारजातं यद्यस्य चानुरेते स्वभावतः ।५ १२ ॥ 
२-सासम्य का रुक्तण-साप्म्य ओचित्य को कहते देँ । 
निरन्तर सेवन किया जाता हुजा जो आहार स्वाभाविक रूप 
से जिसके अनुकर होता है उसे सास्म्य कहते है । चरक वि° 
अ० मे कहाहै कि सस्म्य उसे कहते है जो अपने (मन, 
आत्मा एवं शरीर के संयोग रूप >) को सुखकर हो । सास्य 
ओर उपशय परस्पर पर्यायवाचक शब्दं ह । यह सख्य रूप से 
तीन भ्क्षार काहे । प्रवर, अवर तथा मध्यम) इनमे सम्पूण 
रस सास्य तथा एक रस अवर सात्म्य होता है । प्रस्येक 
व्यक्ति को प्रयस्न करना चाहिये कि उसे चभो रस सस्य हं 
अर्थात्‌ प्रवर सात्म्य की प्रापि का प्रयस्न करना चाहिये ॥१२॥ 


सास्म्याशी सारम्यसाद्‌ शुख्याच्छतं वर्षाणि जीवति । 
न चाप्यनुचितादारषिकारेशुपखज्यते ॥ १३ ॥ 
८ इति ताडपत्नपुस्तके २१० तमे पत्रम्‌ । ) 
सात्म्य का सेवन करने वाखा व्यक्ति साम्य के साद्गुण्य 
(श्रेष्ठ गुण कारक होने ) के कारण सौ वर्षं तक जीवित 
रहता है तथा इसे अनुचित आहार से उत्पन्न होने बारे विकार 
नहीं होते है । सुश्रत सु° अ० ४६ मे कहा है--'साम्यमन्नं न 
वाधते अर्थात्‌ सास्य अन्न शरीरम किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं पर्ुचाता हे ॥ १३॥ 
लघूनां नातिसौहित्यं गारूणामलपशस्तथां । 
मात्राबदश्नतो भुक्तं सुखेन परिपच्यते ॥ १४ ॥ 
स्स्थ(स्वास्थ्योयात्राभ्िचेष्टानामविरोधि च तद्भवेत्‌ । 
` ६--रुधु पदार्थौ को अस्यम्त सौहित्य से अर्थात्‌ खूब पेट 
भरकर नहीं खाना चाहिये तथा गुर पदार्थों को भी अस्प 
मात्रा मे सेवन करना चाहिये । इस प्रकार उचित मात्रामें 
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भोजन करने वारे व्यक्ति को खाया इजा आहार सुखपूर्वक 


पच जाता है तथा वह मात्रा मे खाया हुजा आहार शरीर की 
स्वास्थ्यरूपी यात्रा, जाठरा तथा शरीर की चेष्टाओ का 
विरोधी नहीं होता। चरक सु० अ०५मेकहाहै कि भोजन 
मात्रा ( उपयुक्त परिमाण) मे ही करना चाहिये । तथा 
भोजन की मात्रा अग्निवरु के अनुसार होती है अर्थात्‌ 
जाठरानिि के अनुसार मात्रा कम या अधिक करनी चाहिये । 
जितना भोजन यथासमय सुखपूर्वक जीण हो जाय उतनी 
ही आहारमात्रा समञ्चनी चाहिये । अर्थात्‌ आहारमाच्रा 
प्रत्येक भ्यक्ति की अपेक्ता रखती हे । सवके स्यि कोई एक 
समान मात्रा निर्धारित नहीं की जासकती है। उचित मात्रा मे 
सेवन किया गया गुरं भोजन भी परिणाममें ख्घु हो जाता 
है तथा इसके विपरीत लघु भोजन भी यदि अधिक मात्रा सँ 
सेवन करिया जाय तो वह परिणाम में गुर ( भारी ) होजाता 
। इसखियि प्रवयेक द्रन्य मात्राः की अपेक्ता रखता है । इसी- 
चियिं सुश्रुत सू० अ० ४६ मे भी कहा है कि मात्राके अनुसार 
किया इजा भोजन सुखपूर्वक जीण हो जाता है तथा धातुओं 
की समता करता है ॥ १४॥ . । | 


` उष्णं हि भुक्तं स्वदते श्लेष्माणं च जयत्यपि ॥ १५॥ 
वातानुलोम्यं कुरुते क्षिप्रमेव च जीयते । 
अन्नाभिलापं लघुतामन्निदीपनिं च देहिनाम्‌ ॥ १६॥ 
४--उष्ण भोजन खाया हुजा मनुष्य को स्वादु रगता हे, 
श्ेष्मा ( कफ ) को शान्त करता हे, वायु का भनुरोमन 
करता ह, शीघ्र ही जीर्णं होजाता है, अन्न मे रुचि उस्पन्न 
करता है, शरीर में ख्घुता तथा अग्नि को भ्रदीक्ष करता ह । 
सुश्त सू० अ० ४६ मँ भी कहा है--'रिनग्धोष्णं वरुवहिद्‌? ॥ 
क्िगध भ्ीणयते देदमूजेयत्यपि पौरुषम्‌ । 
करोति धातूपचयं बलव्णौ दधाति च ॥ १७॥ ` 
५--स्निग्ध भोजन शरीर को प्रसन्न करता है, पौरुष को 
बढ़ता है, धातु की वृद्धि करता है तथा बरु गौर वणै को 
धारण कराता हे ॥ १७॥, । 
सुमृष्टमपि नाश्रीया्िरुद्धं तद्धि देहिनः । ` 
भ्राणानस्याऽऽशु बा हन्यात्तुल्यं मधुघृतं यथा ॥ १८॥ 
अविरुद्धानभुक्‌ स्वास्थ्यमायुबेणं बलं सुखम्‌ 1 
रापनोति, विपरीताशी तेषामेव विपयेयम ॥ १६ ॥ 


&--अच्छी प्रकार साफ क्रिया हुभा भी विरद भोजन 


नहीं करना चाहिये । विरुद्ध भोजन शीघ्र ही प्राणिर्यो के प्राणों 
को नष्टकर देताहै जिस प्रकार समान मात्रामे मधु भौर 
घृत का सेवन । अविरुद्ध अन्न का सेवन करने वाला भ्यक्ति 
स्वास्थ्य, आयु, वर्ण, बक तथा सुख को प्राप्त करता हे 
इससे विपरीत अर्थात्‌ विरुद्ध अज्ञ का सेवन करने वारा 
व्यक्ति उपयुक्त गुणो से विपरीत अथात्‌ आयु, वण, बर तथा 
खुख के हास को प्राक्त करता हे ॥ ‰८-९९ ॥. .. 





ए्चिपाघ्रोपचरणः शचौ देशे शचिः स्वयम्‌ 
भुञ्जानो लभते तुष्ट पुष्टि तेनाधिगच्छति ।॥ २०॥ 
नानिषटेरमनस्येषां विधातं मनसोच्छ॑ति । 
तस्मादनिष्टे नाथीयादायुरारोभ्यलिप्सया ॥ २१।, 
७--पवित्र पार म, पवित्र देच मे तथा स्वयं पवित्र होकर 
भोजन करने वाला व्यक्ति तुष्टि को प्राक्च करता है तथा ज्रीर 
का पोषण होताहै। जोदइष्टनटहो तथा मनको र्चिकरन 
हो पेसे ढंग से आहार न करे । इससे मन कः विघात होता 
है। इसख्वि आयु तथा आरोग्य को चाहने वाखा च्यक्ति 
एसे स्थान पर भोजन न करे जो दष्ट (मन के अनुदक ) 
नहो ॥ २०-२१॥ 
प्राडयुखोऽश्नननयो धीमान्‌ दीधेमायुरषाप्तुते 1 
तूष्णीं सर्वन्दरयाहादं मनःसात्म्यं च भिन्दति ॥ २२॥ 
८-९--पूर्वं दिशा की ओर सुख करके भोजन करने वारा 
इद्धिमान्‌ व्यक्ति दीघं आयु को प्राक्त करता है । शान्त ( चुप- 
चाप) होकर भोजन करने वाखा भ्यक्ति सब इन्द्यो की 
प्रसन्नता तथा मन की सात्म्यता को प्रास्त करता है ॥ २२॥ 


एतदेव च मात्रां च पक्ति युक्तिं च तन्मनाः। _ .. 
तस्मात्तस्वणोऽजल्पन्‌ स्वस्थो भुञ्जीत भोजनम्‌ ॥२३॥ 
१०--दत्तचित्त होकर भोजन करने वाखा व्यक्ति पूर्वोक्त 
गुणो को तथा इसके साथ ही मात्रा, पाचन, शक्ति तथा युक्ति 
को जानता है। इसलिये स्वस्थ व्यक्ति को भोजन मे मन 
ख्गाकर तथा बिना अधिक बातचीत क्रिये भोजन करना 
चाहिये ॥ २२॥ । 
भआच्वाद्यास्वाद्य योऽभाति शुडजिहेन्द्रियो रसान्‌। 
स वेत्ति रसनानालं षिरोषां्धिगच्छंति ॥ २8 ॥ 
११--जो शुद्ध रसनेन्िय बाला मनुष्य अच्छी प्रकार 
रसो का स्वाद्‌ रे ठेकर भोजन करता है वह अनेक रसो को 
तथा उनके भेदो को जानता हे ॥ २४॥ ¦ 


अतिद्रुत दि भुज्ञानो नादारस्थितिमाप्ठुयात्‌ । 

भोञ्यालुपूर्वी नो वेत्ति न चान्नस्ससंपदम्‌ ॥ २५॥ 

नातिदरूताश तत्सवेमनूनं परतिपद्यते । | 

प्रसादमिन्द्रियाणां च तथा बातानुल्लोमताम्‌ ॥ २६॥ 

१२--भव्यन्त शीघ्र भोजन करने से आहार अपनी स्थिति 

मे नहीं पहुंचता है 1. वह मोज्यानुपूवीं ( भोजन मेँ कौन सा 
पदार्थं पहरे खाना चाहिये ) तथा अन्नरख के गुणों को नहीं 
जान सकता है । अत्यन्त शीघ्र भोजन करने वारा व्यक्ति 
इन्दयो की प्रसन्नता ओर वायु ॐ अनुरोमन आदि सच बातों 
को पूर्णरूप से नदीं जान पाता हे ॥ २५-२६॥ 


शीतीकरेति चान्नायं युञ्ञानोऽतिविलम्बितम्‌ । 
मुकं बहु च शीतं च न दप्तिमधिगच्छति ॥ २७॥ 


२५८ 


काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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शौ्यादरहुतवाद्रस्याद्‌ भुक्तं क्लेरोन पच्यते । 
१३--अत्यन्त धीरे २ भोजन करने से सारा अन्न टण्डा 
हो जाता है। अन्न अधिक मात्रामे खायाजाताहै। तथा 
रण्डे हुए अन्न से वृति नहीं होती है । रण्डा मात्रा म अधिक 
तथा विरख होने से खाया हुआ भोजन कष्ट से पचता है ॥२७॥ 
अवत्युष्णभोजनाजिह्ाकर्टौठहटदयोदरम्‌॥। २८ ॥ 
दह्यते न रसं वेत्ति रोगांश्ाप्रोति दार्णान्‌ । 
सुखाक्तिपाकवैसपर्तपित्तभमञ्वरान्‌ ।। २६ । 
१४--अत्यन्त उष्ण भोजन करने से जिह्वा, कण्ठ, ओष्ठ, 
हृदय तथा उदर मै दाह हो जाता है, रस का ज्ञान नहो होता 
` तथा मुखपाक, अकिपाक, विसर्पं, रक्तपित्त, भ्रम तथा उवर 
जादि भयंकर रोग हो जाते ह ॥ २८-२९॥ 


अतिशीताशिनः शूलं प्रहणीमा्दैवं घृणा । 
कफवातामिवरद्धिश्च कासो हिक्घा च जायते ॥ २०॥ 
१५--अत्यन्त शीत भोजन करने से शल, हणी की 
खदुता, धृणा, कफ ओर वात छी वृद्धि, कास तथा हिक्का 
उस्पन्न हो जाती है ॥ ३० ॥ 
रक्तं करोति विष्टम्भमुदावर्तं धिवणैताम्‌ । 
ग्लानि बहमशितं वायोः प्रकोपं मूतरनिग्रहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१६&--रूक्त भोजन से विष्टम्भ, उदावर्तं, विवर्णता, ग्लानि, 
अधिक खाना, वायु काप्रकोप तथा मूत्र की स्कावट हो 
जाती है ॥ ६१ ॥ 
अतिस्लिग्धाशिनन्तन्द्रीष्णाजीर्णोदरामयाः । 
भवन्ति कफमेदोत्था रोगाः करण्टोद्धवास्तथा । ३२ ॥ 
१७--अत्यन्त स्निग्ध भोजन करने से तन्द्रा, वृष्णा, जीर्ण 
उद्र रोग, कफ, मेद्‌ तथा कण्ठके रोग हो जाते है ॥ ३२॥ 


विष्टम्भोदषटनक्लेशवेश्टदानिधिसूचिकाः। 
ज्ञेया विकारा जन्तूनामतिबहशनोद्धवाः ॥। ३३ ॥ 
१८--अत्यन्त अधिक मात्रा मेँ भोजन करने से मनुष्यो 
को विष्टम्भ, उद्वेष्टन, क्छेश, चेष्टाहानि ( गति का अभाव ) 
तथा विसूचिका आदि रोग हो जाते है ॥ ३६ ॥ 
अतिस्तोकाशिनोऽप्यभ्ियिकाराः कशता भ्रमः । 
अत्चिलेधुता निद्राशङ्न्मूत्रबलक्षयः ।। ३ ।! 

१९-- अत्यन्त कम भोजन करने से अत्यग्नि के विकार, 
दाता, म, अतृ, रुघुता ( शरीर का परिमाण मे लघु- 
छोटा होना), निद्रा, मल, मूत्र, तथा बरु काक्तय हो 
जाता हे ॥ २४॥ 

अतिद्रवाशनाजन्तोरत्कलेशो बहुमूत्रता । 
पाश्वभेदः प्रतिश्यायो निडमेदश्चोपजायते ॥ ३५ ॥ 


२०-अत्यन्त दव भोजन करने से भ्यक्ति को उत्वे, 





की वृद्धिहोतीहे॥ ४२ कीब्दिदहोतीहे॥४२॥ _ 


बहुम्‌ त्र ( ८०5८०९५ ), पाश्वैमेद्‌ ( पस्सयो मे पीडा ), प्रति- 
श्याय तथा विड्मेद्‌ ( अतिसार » हो जाता है ॥ २५॥ 
अतिशुष्काशनं चापि विष्टभ्य परिपच्यते । 
पूवजातरसं जग्ध्वा कुर्यान्मूत्रकफच्षयम्‌ । ३६ ॥ 
२१--अत्यन्त शुष्क भोजन विष्टज्ध होकर पचता है । वह्‌ 
पहरे उत्पन्न इष्‌ रस को जराकर ( शुष्क करके ) मूत्र तथा 
कफ के प्तय को करता हे ॥ ६६ ॥ 
मोदात्‌ प्रमादाज्ञौल्याद्रा यो सुङ्क ह्यपरकाह्वितः। 
अविपाकारुचिच्छदिश्ूलानादान्‌ समृच्छति ॥ ३७॥ 
२२--जो भ्यक्ति भोजन के प्रति स्चिन होने पर भी मोह, 
भ्रमाद्‌ अथवा जिह्ारौल्य के कारण भोजन करता है उसे 
अविपाक ( भोजन का न पचना ), अर्चि, वमन, शूर तथा 
आनाह रोग हो जाते हैँ ॥ २७ ॥ । 
्रतोन्तमोक्तुसठृण्मृच्छा वहिसादोऽङ्गसीदनम्‌ । 
ज्वरः त्योऽतिसारो वा मन्दत्वं दशेनस्य च ॥ ३८॥ 
२२-- निरन्तर ( बारबार ) भोजन करने वारे व्यक्तिको 
तृष्णा, मूच्छ, अग्निसाद ( जाठराग्नि का मन्द्‌ होना ), अङ्गो 
की पीडा, ञ्वर, क्षय, अतिसार तथा दृष्टि का मन्द्‌ होना, हो 
जाता हे ॥ ३८ ॥ 
दौबेल्यमदढत्वं च भवत्येकरसाशनात्‌ | 
दोषाप्रवरद्धिर्धातूनां साम्यं बृद्धिबेलायुषोः ॥ ३६ ॥ 
आरोग्यं चाभिदीप्निश्च जन्तोः सवससाशनात्‌ । 
तस्मादेकरसाभ्यासमासेग्यार्थी विवजेयेत्‌ । ४०॥ 
र४्--सदा एक ही रस का सेवन करने से दुर्बरुता तथा 
अदृठता हो जाती है । इसके विपरीत सब रसो का सेवन करने 
से दोर्षो की कमी, धातुर्जो मँ समता, बरु ओर आयु की 
द्धि, आयेग्य तथा अग्नि दीक्ष होती है। इसलिये आरोग्य 


.| को चाहने वाखा व्यक्ति केवर एक रस के अभ्यास को व्याग 


दे । सुश्रुत सू. अ. दमे काहे कि कभीभीषएकदही रसके 
सेवन में आसक्ति नहीं होनी चाहिये ॥ २९-४० ॥ 
कालसात्म्यादिनाऽनेन विधिनाऽभाति यो नरः। 
स प्राप्नोति गुणांस्तस्नान्न च दोषैः प्रबाध्यते ।॥। ४१ ॥ 
उपर्युक्त कार, सास्म्य जादि कौ विधि के अनुसारजो 
व्यक्ति भोजन करता है वह उन२ के गुर्णो से युक्त होता है तथा 
उसे उन २ कारु साद्य आदि से सम्बन्धित दोष कष्ट नहीं 
पटंचाते दै ॥ ४१ ॥ । 
स्थिरतं खस्थताऽङ्गानामिन्द्रियोपचयं बलम्‌ । 
कफमेदोऽभिवृद्धि च इर्यानमघुरसातम्यता ॥ ४२॥ 
मधुर रस की सात्म्यता के कारण शरीर की स्थिरता, अङ्ग 
की स्वस्थता, इन्दिर्यो का उपचय, बरु तथा कफ ओर मेद 





। १. नितान्तमोक्तः निरन्तरं भक्षणशीरस्येति यावत. ॥ 
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दन्ताक्िके शदो बल्यं कफपित्तामयोद्धबम्‌ । 
लघुतामभिदीपं च जर्नयेदम्लसात्म्यता । ४३ ॥ 
अम्ल रस की सास्म्यता के कारण दातो, आंखो तथा 
बाख की दुबेरुता, कफ तथा पित्त रोगों की उत्पत्ति, र्धघुता 
एवं जग्निदीपि हो जाती है ॥ ४२॥ 
ह तैमिर्य ९ «€ 
रक्तप्रकोपं तेमिय तृष्णां दुबेलशुक्रताम्‌ । 
पालित्यं बलहानिं च छर्याह्लवणसात्म्यता ॥ ४४ ॥ 
ख्वण रस की सासम्यता से रक्तम्रकोष, तिमिर रोग, तृष्णा, 
शक्र की दुबरुता, पारित्य ( बा का सफेद होना ) तथा 
बरु मेँ कमी हो जाती है । रुवणसात्म्यता के विषय मे चरक 
वि.अ.4मेंभीकहाहे॥ ४४॥ 
पक्तेरुपचयं काश्य रौचयं शक्रबल्तयप्‌ । 
पित्तानिलश्रवृद्धि च कुर्यात्‌ कटुकसातम्यता ॥ ४५॥ 
कटु रस की सास्म्यता से पाचन शक्ति की वृद्धि, कडता, 
रक्तता, शुक्र ओर वरू का य तथा पित्त ओौर वायु की बृद्धि 
हो जाती है ॥ ४५॥ 


कलेदाल्पतां वातच्रृदधि ृष्टिदानिं कफल्लयम्‌ । । 
स्ग्विकारोपशान्ति च जनयेत्तिक्तसात्म्यता ॥ ४६ ॥ 


तिक्तरस की सार्म्यता के कारण क्केद्‌ की कमी, वायु की 
बृद्धि, दृष्टि की कमी, कफ का क्षय तथा ¦त्वचा केरोर्गो की 
शान्ति हो जाती है ॥ ४६॥ 
कफपिन्तक्लयं वायोः प्रकोपं पक्तिमादेवम्‌ । 
कुयाद्रक्तोपशान्ति च कषायरससात्म्यता ॥ ४७ ॥ 
कषाय रस की सास्यताके कारण कफ ओर पित्त का 
य, वायु का प्रकोप, पाचन शक्ति की श्दुता तथा रक्त रोगो 
की श्चान्तिहो जाती है ॥ ४७॥ 


ओजस्तेजो बलं व्णमायुर्मेधा धृतिः स्पतिः । 
जायते सौक्कमा्थं च घृतसात्म्यस्य देहिनः ॥ ४८ ॥ 
जिस व्यक्ति को घृतं सास्म्य हो उसमे ओज, तेज, बरु, 
व्ण, आयु, मेधा, ति, स्ति तथा सुकुमारता हो जाती हे ॥ 
तथैव त्तीरसास्म्यस्य परं चेतद्रसायनम्‌ । 
दृढोपचितगात्रश्च निर्मदस्को जितश्रमः ॥ ४६ ॥ 
जिस व्यक्ति को क्षीर ( दूध) स्म्य हो उसके लियि वह 
रसायन है तथा उसका शरीर द्द होता है। मेदा (चर्बी) कम 
हो जाती है तथा वह व्यक्ति परिश्रमी होता है ॥ ४९॥ 
बलवान्‌ तैलसात्म्यः स्यात्‌ दीणवातकफामयः। 
चश्ुष्मान्‌ बलवाञ्छलेष्मी दढसन्सवो दृदेन्द्रियः ५०॥ 
जिस ग्यक्ति को तैर्‌ सात्म्य हो वह वर्वान्‌ होता दै, 
उसके'वात तथा कफ के रोर क्षीण हो जति है । उसके चद 
(नेन्न ) उत्तम टो जति ह वह॒ बकवान्‌ होता है, उसमे कफ 


खिलक्थानभ्‌ । 
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की बृद्धि हो जाती है तथा उसका स्व एवं इन्द्रियां चठ हो 
जाती है ॥ ५० ॥ 
हृढाश्नयो मन्दरुजो मां ससात्म्यो भवेन्नरः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २५१ तमं पत्रम्‌ । ) 
अहितं थ्य सात्म्यं स्यादसात्म्यं च हितं भवेत्‌ ५१ 
स शनैर्दितमाददयाददहितं च शनैस््यजेत्‌। 

जिस भ्यक्ति को मांस सास्म्य होता है बह दद्‌ आश्रयवारा 
होता है तथा उसके रोग मन्द हो जाते है । अहितकर पदार्थ 
जिसे सात्म्य होते हैँ तथा हितकर पदार्थं जिसे असासम्य होते 
उसे शनेः २ हित का ्रहण तथा अहित का त्याग करना 
चाहिये । चरक वि. अ. १ मे कहा है--तस्मात्तेषां तःसात्म्यतः 
क्रमेणापगमनं श्रेयः, सात्म्यमपि हि क्रमैणोपनिवत््य॑मानमदोषमलदोषं 
वा भवति । अर्थात्‌ अहित का व्याग एवं हित का महण भी 
क्रमशः ही होना चाहिये। नहित का सहसा त्याग टीक नहीं हे ॥ 

आदौ तु सिग्धमधुरं विचित्रं मध्यतस्तथा ।॥ ५२॥ 
शततद्रवावसानं च भुञ्जानो नावसीदति 1 

भोजन के प्रारम्भ में स्निग्ध तथा मधुर पदार्थं, मध्यमे 
नाना प्रकर के भोजन तथा अन्त में रक्त जीर दरव पदार्थो 
का सेवन करनेवारा व्यक्ति कष्ट नहीं पाता । इसी संहिता के 
कल्प स्थान के भोजनकल्पाध्याय में कहा है-सिनिग्धचच पूवं 
मधुरं च भोज्यं मध्ये द्रवं शीतमथौ पिचित्रम्‌। तीक्ष्णोष्णरूक्षाणि 
लघूनि पश्चाद्धोज्यानुपूवी सज सात्म्यतश्च ॥ ५२॥ 

भागद्रयसिहान्नस्य तृतीयमुदकस्य च ॥ ४३ ॥ 
वायोः संचरणाथं च चतुथंमवरेषयेत्‌ । 

रि के चार भागोमेसे दो भाग अन्न (ठोस आहार) 
दव्य से तथा तीसरा जरु ( दरव पदार्थ-17¶८५5 ) से भरना 
चाहिये जर चौथा भाग वायु की गति के स्यि खारी रखना 
चाहिये । यह अर्धसौरित्य की दृष्टि से कहा गया है । इस्में 
मूतं आहार आमादाय के भाग मे रहते है! अष्टाङ्ग हृदय 
सू. अ. १० मे भी कहाहै किं यदि जामाश्चय के अवकाशा 
(रिति) स्थानको चार भार्गो मे विभक्त क्रिया जाय तो 
उस से दो भाग अन्न द्वारा तथा एक भाग पेय पदार्थो से 
भरकर चौथा स्थान ( भाग ) वायु जदि की गति के च्वि 
खारी रखना चाहिये ॥ ५३॥ . 

ततो युहूतैमाश्वस्य गत्वा पादशतं शनैः ॥ ५४ ॥ 
स्वासीनस्य सुखेनान्नमन्यथं परिपच्यते । 
वीणावेशुखनोन्मिघ्रं गीतं नास्यविडम्बितम्‌ । ५५ ॥ 
विचित्राश्च कथाः शण्वन्‌' मुक्त्वा वधेयते बलम्‌ । 

१. श्ण्वन्‌ भुक्सवेत्यचत्यपदक्रमस्वरसतो भोजनसमये गीतवा्या- 
दिभवणं रुचिवधकत्वेन बलबृद्धयादिजनकतया आधुनिकपाश्चात्यसंप्र- 
दायवद नुकूलं प्रतीयते, अजस्न्नहसेँस्तन्मना भुज्ञीत' इति चरकोक्तेः, 
श्लब्दरूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्यशौश्च मनसः प्रियान्‌ । भृक्तवानुपसेवेतः 
इति खष्वतोक्तेश्च संवादो यदयपेक्षेत तदा “भुक्त्वा शरण्वन्‌' इति पदस्य- 
त्ययेनान्वयो विधेयः । . 
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काश्यपसंहिता वा श्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 1 


[ भोज्योपक्रमणीयाध्यायः ५ 








 सुखस्पशषिहारं च सम्यगाभरोत्यतोऽन्यथा ॥ ५६ ॥ 


मोजन ॐ बाद सुहत भर आराम करके धीरे २ सौ कदम 
रहे तथा किर सुखपूरव॑क अच्छी तरह ( आराम से ) बैठ 
जाय । इस प्रकार उसका खाया हज अन्न बिना बाधाके 
पच जाता है ! भोजन करते इए अथवा भोजन के वाद्‌ वीणा 
तथा वेणु के शब्द्‌ से मिश्रित गीत (गाना), नाटक का 
देखना तथा विचित्र कथाओं के सुनने) से बर बदृता है । 
तथा वह सुखकारक स्प्चं ओर विहार को अच्छी प्रकार प्राप 
करता है 1 सुश्चुत सू. अ. ४६ में कहा है कि भोजन के बाद्‌ 
जब तक अन्न का क्छम ( भारीपन-नश्ला) रहै तच तक 
सुखपूर्वक आराम करे । उसके बाद्‌ सौ कदम अर्थात्‌ थोडी 
दुर रहर कर वांई करवट से रेट जाना चाहिये । तथा भोजन 
के वाद्‌ मनुष्य को मन को प्रसन्न करनेवारे शब्द्‌, रूप, रस, 
गन्ध एवं स्पद का सेवन करना चाहिये । भोजन के बाद 
ज्ारीरिक तथा मानसिक आराम करना बहुत आवश्यक हे । 
अंगरेजी सें एक कहावत है-८ ^ धल वा८य १९०४ 9१1९) 
भोजन के वाद्‌ विश्राम न करने से खाया इजा अन्न सम्यक्‌ 
श्रकार सै नहीं पचता है जिससे अजीर्ण, वमन, अतिसार 
आदि शिकायतें हो जाती है । इसीर्यि कहा भी है-व्यायामं 
च व्यवायं च धावनं यानमेव च । युद्धं गीतं च पाठं च सुषुव युक्त 
वांस्त्यजेत्‌ ॥ ५४-५५ ॥ 


अतिस्निग्धातिशष्काणां गुरूणां चातिसेवनात्‌। 
जन्तोरस्यम्बु पानाच्च वातविर्मूत्रधारणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
रात्रौ जागरणात्‌ स्ठप्रादिवा षिषमभोजनात्‌ । 
असात्म्यसेवनाच्चैव न सम्यक्‌ परिपच्यते । ५८ ॥ 
इसके विपरीत अतिरिनिग्ध, अतिशुष्क तथा गुर पदार्थौ 
के अत्यन्त सेवन से, वायु, मर तथा मूत्र के धारण करने से, 
रात्रि जागरण से, दिन मे सोने से, विषम भोजन तथा 


असात्म्य सेवन के द्वारा प्राणी का खाया भा अन्न ठीक 
प्रकार से नही पचता है ॥ ५६५८ ॥ 





(६) “शण्वन्‌ भुक्ल्वा" इसत पदक्रम के स्वारस्य कै अनुसार मोजन 
के सयय गीत वाच आदि का घुनना रचिवर्धक तथा बल्व्धैक होने से 
आधुनिक पश्चात सम्प्रदाय के अनुकर प्रतीत होता है। इसके 
विपरीत चरक के अजलपत्रहुसंस्तन्मना भुज्ञीतः तथा श्शब्दरूपान्‌ 
रसान्‌ गन्धान्‌ स्यश्च मनसः भरियान्‌ । युक्तवाुपसेवेतः को यदि 
दृष्टि मे रखा जाय तो युक्ता शण्वन्‌? यह अन्वय करना चाहिये । 
अथौत यदि पाश्वाच्यमत को इष्टम रखा जाय तो वे छोग भोजन के 
समय गाना बजाना, रेडियो आदि सुनते हँ तव “ण्वन्‌ भुक्तवा 
यद अन्वय हौना चाहिये । इसके विपरोत चरक तथा सुश्रुत के 
प्राचीन आपे मर्तो को दृष्टि रखा जाय तोवे मोजन के समय 
छान्त माव से भोजन करने को कहते है तथा उसके बाद गाना, 
बजाना आदि का विधान वतरते है। इसके . अगुसार “युक्त्वा 
श्रृण्वन्‌? यदह अन्वय किया जा सकता है । 


-~-~~~-~~--~^~~~~-~-------~-~~--~~~^-^~~^~-----~-~ ~~~ ~~~ 





हिताहितं यदैकभ्यं मुक्तं समशनं तु तत्‌ । 
पूवेभक्तेऽपरिणते विद्यादध्यशनं भिषक्‌ ॥ ५६ ॥ 
छत्तष्णोपरमे जाते शान्तेऽमनौ प्रम्रताशनात्‌ (नम्‌ ) । 
विषमं गुणसंस्कारात्‌ क्रमसास्म्यव्यतिक्रमात्‌ ।। ६० ॥ 
हितकर जौर अदहितकर दोनों प्रकार के पदार्थं एक ही 
समय या एक साथ मिाकर भोजन करना समञ्चन कहराता 
है । पूर्वं भोजन का पूरा परिपाकन होने पर भी पुनः भोजन 
करना अध्यशन कहराता ह । घ्युधा तथा तृष्णा के नष्ट हो 
जाने एवं अभि के शान्त हो जाने पर प्ररताशन कहराताहै 
तथा गुर्णो के संस्कार ओर साम्य क्रम के बदरू जाने से विष- 
माशन कहकाता हे । सुश्रुत सू. अ. ४६ मे भी देखा कहा हे ॥ 


विरुद्धं पयसा मस्या यथा वा गुडमूलकम्‌। ` 

स्यादजीर्णांशनं नाम व्युष्टाजीणें चतुर्विधे ।॥ ६१॥ 

तथेवात्यशनं ज्ञेयमतिमात्नोपयोगतः । 

स ` "तान्यामयोप्पत्तौ मूले तुं प्रचन्ञते ॥ ६२ ॥ 

दूध तथा मद्री परस्पर विरुद है । इसी प्रकार गुड़ ओर 

भूरी भी परस्पर विरुद्ध हे । चार प्रकार का व्युषटाजीर्णं (प्रभात 
कार मेँ इजा जजीर्णं ) जजीर्णांश्ञन कहराता है । इसी 
प्रकार मात्रा म अधिक भोजन करना अत्यशान कहराता हे । 
ये सब रोगो की उप्पत्ति के मू कारण माने गये है ॥६१-६२॥ 


आहारसास्म्यं देशेषु येषु येष यथा यथा । 
भक्तं तथोपदेष्टनयं तेषु तेषु तथा तथा ।॥ ६३ ॥ 
जिन र देशो भ जो २ आहार. सात्म्य माना गया है 


उनरदेशो म उसी २ आहार का उसी प्रकार उपदेश 
करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


चतुर्धिंशतिरित्येते विकल्पाः समुदाहृताः 
भिषजा ह्युपदेष्टव्या राज्ञो राजोपमस्य वा ॥ ६४ ॥ 
अन्येषां च £ म 
न्येषां बा वदुमतां यशोधमांथंसिद्धये । 
ये आहार के २४ विकल्प कहे गये है । यज्ञ, धर्म॑एवं 
अर्थं ( घन ) की सिद्धिके स्यि वैद्य को राजा तथा राजा 


के समान अन्य रेश्वर्थद्ारी व्यक्तियों के स्यि उपदेश 
करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


^~ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) खिरेषु मोज्यविभागीयो (नाम पञ्चमोऽध्यायः) ॥ ५ ॥ . 


~^ 





एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिरेषु मोञ्यविभागीयो ( नाम पञ्चमोऽध्यायः ) ॥५॥ 


----^ ५७२” (क. ~ 


रसदोषविभागीयाध्यार्यः ६ ] 


~~~ ~~~ ~-^~-~-^~^^~ ~^ 


अथ रसदोषविभागीया्यायः षष्ठः । 


अथातो रसदोषपिभागीयं नामाध्यायं व्याख्यस्यामः॥१। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम रसवोषविभागीय नामक अध्याय का व्याख्यान 


व) 


करेगे । ठेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ९२ ॥ 


रसदोषधिभागज्ञः भ्रकोपोपशमं प्रति । 
भिषग्भिषक्तयं लभते विपर्येयमथान्यथा ॥ ३ ॥ 
रस भौर दोष ॐ विभाग को जानने वाला वेच रोगो के 
भ्रकोप तथा शान्ति के प्रति भिषक्स्व ( वैत ) को प्राप 
क्रत दै । अर्थात्‌ रस जर दोषो के विभाग को जानने वाखा 
यै ही वस्ततः वैय कहलाता हे । यदि वह इससे विपरीत है 
तो वैद्य कहरने के योग्य नहीं है ॥ २॥ 
तस्माहोषविकल्पांश्च विकल्पाश्च रसाश्रयान्‌ । 
प्रव्यामि यथाशाखं सषिरोषं सषरिस्तरम्‌ ।। ४ ॥ 
इसख्यि मे शाख के अनुसार दोषो तथा रसो के भेदो 
को विरोषन्तान एवं विस्तार सहित कटटूंगा ॥ ४ ॥ 
व्यासतस्तु रादीनां व्याधीनां दोषभेदतः। 
द्विषष्टिधा कल्पनोन्ता स्थूलसंख्या त्वतः परम्‌ ॥ ५॥ 
वरो के विस्तार तथा रोर्गोके दोष भद्‌ के अनुसार 
इनकी र कल्पनापं कही गई है । इसके बाद इनकी स्थूल 
संख्या कही जायेंगी । सुश्रुत उ. अ. ६६ म मी कहा है-भित्ा 
दौषाख्यो गुणाः । द्विषष्िवा सवन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चयः॥ ५॥ 
एकैकशख्यो इन्दैनैव सव घयोदश । 
स्ीणाधिकसमेश्वान्येदेश द्वौ च प्रकीर्तिताः | ६ ॥ 
पृथक्‌ २ दोषो के जनुखार तीन विकार होते दै! दन्द्रज 
( द्विदोषज ) विकार ९ होते है । तथा सम्पूणं दोषों ( सत्नि- 
पात ) से १३ विकार होतेह । तीण, अधिके तथा समता 
के अनुसार दोषो की संख्या ४२ होती दै अर्थात्‌ पथक्‌ २ दोषो 
ॐ अनुसार २, दन्द के अनुसार ९» सन्निपात के जनुसार १२, 
इस प्रकार बदे इए दोर्षो को दि मे रखते इए र २५ 
विकार होते है । बढे हुए दोषो कौ तरह ही रीण दुषु दोर्षो 
के अनुखार भी २५ विकार होते हँ । रीणबद्ध तथा समता 
के अनुसार दोर्षो की संख्या-१२ इस प्रकार ऊक विकारौकी 
संख्या = २५+ २५ + १२ = &२ चरक सू. अ. +७ तथा सुश्चुत 
उ. ज. ६६ मभीये ही ६२ मेद दिये गये हैँ ॥ ६ ॥ 


तेषां विभागं वच्यामि विस्तरेण्‌ यथाक्रमम्‌ । 
एकैकशाखयो ज्ञेया वातपित्तकपौगेदाः ॥ ७ ॥ 
समैर्हन्द्ेज्यः षट तु विषसैनेव ते स्पृताः । ` 
दर्यधिकेकाधिकैः षट्‌ च दीनमभ्याधिकैश्च षट्‌ ॥ ८ ॥ 
` एकः समैश्िभिदेषिरित्यातङ्काखयोदश । 
दोपैरतर्विवुद्धैः स्युविंकलपाः पञ्चविंशतिः ।॥ ६ ॥ 





चखिरस्थानम्‌ । 








२६१ 

अव गै उनके विभाग को क्रमः विस्तारपूर्वक करटुंगा । 
पथक्‌ २ दोषों (की बृद्धि ) से तीन विकार होते हे । यथा-- 
9. वातन्रद्ध, २. पित्तब्रद्ध. ३. कफचृदध अर्थात्‌ एकदोषज विकार 
३ होते है 1 इन्द्रज विकार होते है! इनमे से दोनो 
दोष समतासे बदरे हुए हेः तो ३ विकार होते है--१-वात- 
पित्त ( दोनो समञ्द्ध ), र-वात~कफ ( दोनो समन्द) 
३-पित्त-कफ ( दोनो समञ्च ), दन्द्रज विकारो में यदि दोष 
विषमतासे बदे हए हो तो ६ विकार होते ईै--9- वात- 
ठृद्ध॒ ( पित्तच्द्धतर ), र-पित्त-ज्रद्ध ८ वातब्द्धतर), ` 
३-कफ-वृद्ध ८ पित्तचरद्धतर ), ४-पित्त-ठृद ( कफच्चदतर ), 
च-वात-बृद्ध ( कफचद्धतर ), &-कफ-बृदध ( वातच्चुद्धतर ) 1 
इस प्रकार द्ध दोष दवन्द्रज ( संसर्गज ) विकार ३+ ६ = ९ 
होते ह। 

सक्चिपात से १३ विकार होतेह । इनमें दो दोष तथा 
एक दोष की अधिकतासे ६ विकार होते्े। इन्मेसेदो 
दोष अधिकवदे हुएर्हो तो निम्न तीन विकार होते है । 
यथा--१-कषफबरृद्ध वातपित्त दोनों अधिक बद्ध, श-पित्त- 
बद्ध वातकफ दोनो अधिक बद्ध, ३-वातब्रद्ध ` पित्तकफ़ दोनो 
अधिक च्रृद्ध, सन्निपात में एक दोष जधिक बढा इभादहोतो 
निम्न ३ विकार होते है । यथा-- १-पित्त कफ दोनों बद्ध 
वात अधिक वृद्ध, ₹~ वात कफ दोनो बद्ध पित्त अधिक बद्ध; 
३-वात पित्त दोनो शद्ध कफ अधिक वृद्ध, तीनो दोर्षोके 
हीन, मध्य एवं अधिक सेद्‌ से सन्निपात ६ प्रकारके होतेदहै। 
यथा-+-वातं बद्ध, पित्त चृद्धतर, कफ वृद्धतमः, र~वात 
बुद्ध, कफ वृद्धतर, पित्त इृद्धतम, ३-पित्त बद्ध, कष उृद्धतर, 
वात बरृद्धतम, ४-पित्त वृद्ध, वात बृद्धतर, कफ बद्धतम, 
“~क च्द्ध, वात ब्रद्धतर, पित्त वृद्धतम, &-कफ बद्ध, पित्त 
चृद्धतर, वातबरृद्धतम, हीन, मध्य एवं अधिक का अभिप्राय 
यही हे कि सन्निपातं मे कऋमश्ञः एक दोष. कम बढ़ा हुञा हो, 
एक मध्यम बदा हभा हो तथा एक अधिक बदा इभा हो । 
अर्थात्‌ तीनो दोष बहे हए होते है परन्तु उन तीनो ममी 
एक कम, एक मध्यम तथा एक अधिक बढ़ा इजा होता है । 
सन्निपात सें तीनों दोष यदि समान रूपसे बदेहुएर्होतो 
एक विकार होता है । यथा--ऽ-वात पित्त कण तीनो सम~ 
बद्ध अर्थात्‌ द्वथुर्वण २+ एकोल्वण ३+दीन मध्य एवं 
अधिक भेद से ६ + समबृद्ध 9 = १२ सन्निपात विकार होते 
है । इस प्रकार बदे इए दोर्षो को दष्ट में रखते हए २५ विकार 
होते है । यथा-एकं दोषज ३+द्विदोषज ९+ सान्निपातिक 
१३२५ ॥ ७-९॥ 


दोषैः दीगैरपि गदा दृष्ट्वं पव्छविंशतिः। 
इसी प्रकार द्ध दोषो की तरह रीण दोर्षो को द्मे 
रखते हए मी २५ दी विकार होते दै । अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ एक 
दोषज ३, द्िदोषज ९ तथा सभ्निपात से ५३ विकार होते ई । 
यथा--एरथद्‌ २ ( पक दोषज ) क्षीण विकार ३ होते है। 
यथा--१-वात रीण, २-पित्त क्षीण, ३-कफ तीण, हिदोषन 


३६२ 


काश्यपसंहिता वा बुद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


[ रखदौषविभागीयाध्यायः ६ 








( संखगंज ) विकार ९ होते ह । इन क्षीण द्विदोषजो मे दोनों 
दोषों के समान रूपसे क्षीण होने पर २ विकार होतेहै। 
यथा--+-वात पित्त दोनो समक्तीण, र-वात कफ दोनों 
संमक्तीण, ३-पित्त कफ़ दोनो समक्तीण, यदि दोनों दोष विष- 
मतासेकीण्होतो ६ विकार होतेदहै। यथा--वातक्तीण 
पित्त त्तीणतर, २-पित्त क्षीण वात क्तीणतर, इ-वातक्तीण 
कफ सीणतर, ४-कफ क्षीण वात सीणतर, “कफ कीण 
पित्त ्षीणतर, ६-पित्त चषीण कफ क्तीणतर, इस प्रकार क्षीण 
दोष दन्द्रज रोग ॒३+ ६९ होते है । सन्निपातमें दो दोषो 
के अतिक्षीण होने से ३ विकार होते द। यथा-ऽ-वात- 
क्तीण पित्त कफ दोनों अतिक्षीणः, २-पित्त क्षीण वात कफ 
दोनो अतिक्तीण, ३- कफ कीण वात पित्त दोनो अति कतीण 
सन्निपात में एक दोष के अतिक्षीण होने से ३ भेददहोतेहैं। 
यथा--+-वात पित्त दोनो ्षीण कफ अतिन्षीण, र-वात 
कफ दोनो क्षीण पित्त अतिक्तीण, ३-पित्त कफ दोनों कीण 
वात अतिक्तीण, सन्निपात में हीन, मध्य एवं अधिककेमेद्‌ 
से ६ विकार होते हे । यथा-१-कफ क्षीण, पित्त रीणतर, 
वात क्ीणतम, २ वात क्षीण, कफ क्ीणतर, पित्त हीणतम, 
३-पित्त कतीण, कफ च्तीणतर, वात क्तीणतम, ४-कफ कीण, 
वात क्तीणतर, पित्त क्तीणतम, ५ वात क्षीण, पित्त क्षीणतरः, 
कफ ्षीणतम, ६-पित्त क्षीण, वात त्तीणतर, कफ कीणतम, 
यहां हीन, मध्य तथा जधिक से अभिप्राय क्रमशः कम रीण, 
मध्यम क्ीण तथा अधिक क्षीण सेहे। सन्निपात में तीनो 
दोषो के समक्षीण होने से ¶ विकार होता है । यथा--१-वात 
पित्त कफ तीर्नः समत्तीण अर्थात्‌ तीण दोष सन्निपात २ 
३+ ६+-१ = १३ होतेह इस प्रकारक्तीण दोर्षोको दृष्टि 
भ रखते हुए २+ ९ + १३२५ विकार होते है ॥ 


दविचीणैरेकबृदधैः स्युरेकदीणेरदिरद्रलैः ॥ १० ॥ 
षट्‌ षट च्षीणाधिकसमेदेश दौ चापरे गदाः। 
दो दोष क्षीण तथा एक ब्रद्ध जओौर एक दोष रीण तथा 
दोचृद्धसेद मेद्‌ होतेहै। तथा एक कीण एक वृद्ध तथा 
एक समके भेदसे ६ दै । इस प्रकार ये १२ विकार होते है। 
अर्थात्‌-दो का क्य तथा एक की बरद्धि इसभेद से 
विकार होते हं। यथा--१ कफ पित्त दोनों क्षीण वात बुद्ध, 
२-वात कफ दोनो त्तीण पित्त ब्रद्ध, ३-वात पित्त दोनो 
त्तीण कफ बुद्ध, एक का क्षय तथादोकी च्द्धि इखमेदसे 
३ विकार होते है । यथा--§-वात क्षीणं कफ पित्त दोनों 
बद्ध, े-पित्त क्षीण वात कफ दोनो बद्ध, इ-कफ क्षीण वात 
पित्त दोनों बद्ध, एक का कय, एक की बृद्धितथा एक की 
समता! के अनुसार ६ भेद होते दई । यथा--९-कफः क्षीण, 
पित्त सम, वात ब्ृद्ध, २-पित्त रीण, कफ सम, वात बद्धः 
६-वात क्तीण, कफ सम, पित्त ष्द्ध, ४-कफ त्तीण, वातत सम, 
पित्त बुद्ध, ‰-वात क्षीण, पित्त सम, कफ बद्ध, पित्त सीण, 
कात सम, कफ बद्ध, ये विकार १२ होते है। इस प्रकार 
शोर्षो के परिणाम के भद्‌ से २५1२५4१२ = ६२ विकार 
हेते है ६ चरक सू. ज. १७ मे भी ये ही ६२ विकार दिये है॥१०॥ 





~~~~~-~~-~~ ~~~ ~~~ ~~~^~~^~~~ ~~~ ^~ ~~--~ 
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इति द्विषष्टिसंख्येषा विकाराणां विकल्पशः ।॥ ११॥ 
वातपित्तकफैरेको दश स्यात्‌ भकृतिस्थितैः ॥ 
इस प्रकार विकल्प (मेद) के अनुसार विकारो की 
संख्या ६२ होती है । इसके अतिरिक्त वात पित्त तथा कफ के 
प्रकृतिस्थ होने पर एक मेद भौर होता है । अष्टाङ्ग हृद्य सें 
भी इन ६२ दोष मेदो के अतिरिक्त एक ६३ वां मेद्‌ ओर दिया 
है। वहां कहा है--त्रिषषटः स्वास्थ्यकारणम्‌ः। यह ६२ वां 
मेद्‌ आरोग्य का कारण माना गया है । इस अवस्था मे बात 
पित्त कफ तीनों अपने परिमाण मे स्थित होते दह। इसका 
अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त ६२ मेद रोग के कारण होते ह १५॥ 


रसानां तु विकल्पाः स्युरेककश्येन षट्‌ स्पृताः ॥१२॥ 
पूवः पूवः परेयुक्तो द्विकाः पञ्चदशापरे । 
रसो के विकल्प-एक रस वारे £ मेद होते दै । यथा- 
१ मधुर, २ अम्क, ३ रवण, ४ कटु, ५ तिक्त, & कषाय द्विक 
(दो रसौ का संयोग )-पूर्वं २ रख अगरेर सके साथ 
मिरूकर १५ योग बनाता हे । चरक सू. अ. र्म भी द्विक 
के १५ मेद दिये ह । इसी प्रकार सुश्रत उ. अ. मे भी 
कहा हे ॥ १२॥ 
रसेषु तरिषु पूर्वेषु विकल्पाः स्युखयोऽधिकाः ॥ १३ ॥ 
द्विकेषु च्रिष्वथेकेकं संयोऽ्य कटुकादिभिः। 
कट्वादिषु तथा पूः स्वाद्रम्ललवणेः प्रथक्‌ ।॥। १४ ॥ 
अष्टादशेते द्यभ्यां च चरिकाभ्यां विंशतिखिकाः। 
मधुर, अम्र तथा रवण जादि म्रथम तीन रसो से तीन 
अधिक मेद्‌ ( दविकांके) हो जति ( मघुराम्क, मधुरर््रण 
तथा अम्ललवण >) इन तीनों द्विक के साथ कटु आदि 
( कटु, तिक्त, कषाय >) एक २ को जोड़कर ८ संयुक्त करके ) 
तथा कटु आदि तीन द्विक ( कटु तिक्त, कटु कषाय; तिक्त 
कषाय ) के साभ्र पूर्वोक्त मधुर आदिर्यो (मधुर, अम्क, ख्वण) 
को जोड़ने से १८ मेद ( द्विक) बन जाते । इनम दो 
त्रिकों ( मघुराम्कख्वण तथा कटुतिक्तकषाय ) को जोड़ने से 
१८+२= २० त्रिक वन जाते हैँ ॥ १३-१४॥ 
पूर्वोत्तराभ्यां मघुरव्योषादिभ्यां यथाक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
ये हिकाख्िषु पूर्वेषु योज्यास्ते धिभिरुत्तरेः। 
भर्येकशो नवैते स्यर्विकल्पाः षडिहान्यथा । १६ ॥ 
युक्ताः स्वा्रम्ललबणाः प्रथक्‌ कष्टादिभिखिभिः। 
कट्वादयस्तथा पूर्वैरित्येते दश पच्च च ॥ १७॥ 
चतुष्काः पञ्चकाः षट्‌ स्युरेकंकश्य विवजेनात्‌ । 
पूवे एवं उत्तर ( परे एवं पिरे ) मधुर ( मधुर, अम्क, 
रुवण >) तथा कडु ( कटु, तिक्त, कषाय >) आदि के जो दिकं 


( अर्थात्‌ मधुराम्क, मधुरख्वण एवं अम्कल्वण तथा कटु- 


तिक्त कटकषाय पुवं तिक्तकषाय ) उनम पहरे तीन के 
साथ पिरे तीन को क्रमद्ाः जोड़ने से ९ चतुष्कं बनते है । 
तथा संयुक्त मधुर, अम्ल, ख्वण तीर्न को कटु, तिक्त एवं 


रसदोषविभागीयाध्यायः ६ ] 


चखिर्स्था्नस्‌ । 
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कषाय के साथ तथा कटु, तिक्त एवं कषाय को सधुर्‌, अम्र, 
रवण के साथ प्रथक्‌ २ मिरुने से ६ चतुष्क वनते ई। इस 
प्रकार ९4६ = १५ चतुष्क होते है ॥ १५-१७ ॥ 


षड्मिरेको रसैस्तेषां कल्पनेयं च्िषष्टिघा ॥ १८ ॥ 


पञ्चक ( पांच रसो वारे ) दन्य--दछुं रसो मेसेएकर 
रस को छोड्ने से ५ रस वाटे द्र्य ६ होते है । चरक सू. अ. 
२क्ष्मे भी कहा है--ट्‌ त॒ पद्ररसान्याहुरेकौकस्यापवजैनात्‌ 1 





६ रस वारे द्रव्य-एक है । इस प्रकार कल्पना के अनुसार ` 


६ +- १५ + २० + १५+ & + १=६३ रसो के भेद होते है । चरक 
सू. अ. रेमे तथा सुश्रुत उ. अ. ६३ में भी इसी प्रकार 
कहा हे ॥ १८ ॥ 

संयोगाः सप्रपच्वाशदसंयुक्तार्तु षड्साः । 

षडेव त्रिषु युभ्यन्ते रसा दोषेषु योगतः | १६॥ 

संयुक्त रस ५७ होते हँ । अर्थात्‌ उपर्युक्त ६२ मे से पृथक्‌ २ 

एक २ रस को छोडने से रोष ५७ मेद होते है । ये संयोग दोर, 
तीन २, चार २, पांच रतथा रसो ॐ संयोग से होते है। 
असंयुक्त ( पृथक्‌ २ मधुर अम्ल आदि ) रस & होते है । वात- 
पित्त तथा कफ रूप तीनो दोषो मे भिन्न २ योग के अनुसार 


ये & रस ही प्रयुक्त होते है । कहीं एक रस का प्रयोग किया | 
जाताहै, कहीं दो का तथा दोष की यदि अधिक बृद्धि होतो 


कहीं तीन रस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार 
चरक सू. अ. र२६में भीकहादहे॥ १९॥ 


कचिदेकः कचिद्‌ हौ च दोषवृद्धःया कचिक्रयः। 

हीनमध्यातिवृद्धानां दोषाणां तु यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 

हीनमध्याधिकेरेवं रसैः इर्यादुपक्रमम्‌ । 

्रदरलैको द्रलानां च समानां चैव तद्विधेः ॥ २१॥ 

` हीन, मध्य तथा बद्ध दोषो की यथाक्रम हीन, मध्य तथा 
अधिक ( ब्ध) रसोकेद्टाराही चिकित्सा करनी चाहिये। 
्युङ्वण, एकोर्वण तथा समान बुद्ध दोषो की भी इसी 
भ्रकार के रसो से चिकिरसा करनी चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 

बुद्धानां कपणं कायं मध्यानां यापनं तथा । 

सीणानां बधनं चैव रसबृद्धिभ्रमाणतः ॥ २२॥ ` 

रपत की चद्धिकेप्रमाणके अनुसार बे इष्‌ दोर्षो को 

घटाने का, समावस्था में स्थित दोर्षो को स्थिर रखने का तथा 
त्तीण हुए दोषो को बढ़ाने का प्रयत करना चाहिये । अर्थात्‌ 
यदि दोष अपने प्रमाण से अधिक वदे हुए तो उन्हं कम 
करने का प्रयत करना चाहिये तथा यदि दोष स्वप्रमाणसे 
धे हुए है तो उन्हे बढ़ाकर अपने प्रमाण म कराने का प्रयल्न 
करना चाहिये । ये दोनो अवस्थ विषम हँ तथा रोग या 
अस्वास्थ्य को सूचित करती है । तीसरी अवस्था स्वस्थ ग्यक्ति 
की है अर्थात्‌ दोष जपने स्वाभाविक परिमाण मै स्थित हं 
इस अवस्था मे दोषो के स्वाभाविक परिमाण को स्थिर रखने 
का प्रयटन करना चाहिये । यही आयुर्वेदं का प्रधान उदेश्य 
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हे! इसे आजकल के वित्तान के अनुसार णभ) ० या 
एएलरछाप्र्ट (षल्प९य४ अथवा प ालप्ट कह सकते । दोर्षो 
की विषमता होकर रोग उच्पन्न ही न होने पवें--यह श्रेष्ठ 
प्रयत्न हे । इसीखियि सुश्रुत मे स्वास्थ्य का रक्षण भी आयुर्वेद 
का प्रयोजन वताते इए भगवान धन्वन्तरि ने कहा है-द 
खद्वायुैदप्रयोजनं-व्याध्युपसष्टानां व्यथिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं 
च। चरक सू.अ.३० में मी यही प्रयोजन बतलाया गया 
है 1 परन्तु वहां अनुक्रम उच्टाहै जौर वही स्वाभाविक भी 
हे । उत्पन्न होते हुए व्यक्ति जन्म के समय साधारणतया 
स्वस्थ एवं नीरोग ही होते है । बाद मे प्रज्ञापराध आदि के 
कारण ही व्याधियां हो जाती है । इसख्ियि प्रजाहित के स्यि 
आयुर्वेदं की उत्पत्ति प्रजा की उत्पत्ति क साथ या उससे पहरे 
इई--उसका प्रयोजन मी ग्रही था कि स्वस्थ व्यक्ति किस 
प्रकार से अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख सके । इसीखियि चरक 
से कहा भी है--“भातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌” ॥ 
विरोषोऽ्र यथायोगं कार्यो रसविपयेयात्‌। 

। ८ इति ताडपत्रपुस्तके २१२ तमं पत्रम्‌ । ) 
एवं द्विषष्टिदोषाणां रसैरेषां द्विषष्टिमिः ॥ २३॥ 
साम्यं तैः षटकैरेवेकः स्वस्थवृत्तौ ्रयुज्यते । 

रसो के विपर्यय से योग फे अनुसार इसमे परिवर्तन 
करना पडता है ! इस प्रकार रर्यो के द्वारा ६२ दोषो की 
| चिकित्सा करनी चाहिये । परन्तु ६ रसोके योगसे जो एक 
| रस (मधुराम्कक्बणकटुतिक्तकषाय) वनता है उससे दोष समा- 
वस्था में स्थित रहते हँ तथा वही स्वस्थवृत्त ( स्वस्थावस्था ) 
| में प्रयुक्त होता हे । अर्थात्‌ रसो की ६३ कल्पनायें कही गई 
हं । तथा कुपित ओर अकुपित दोषो के मेद्‌ भीष दही दिये 
गये हैँ । इनम ऊुपित ६२ प्रकार केदोर्षोमे ६२ प्रकारकेही 
रसो की कल्पना का उपयोग होता है तथा ६३ व ( समधाठु 
वा समदोष ) मे ६३ वै रस भेद ( चर्जो रसो के मिश्रण) का 
सेवन करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
कटुतिक्तकषायांसतु रसान्‌ प्राज्ञो यथाक्रमम्‌ ॥ २४॥ 
क त्थ 
योगतः कफजे व्याधौ भेषञ्यमवतारयेत्‌ । 
बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति कटु, तिक्त तथा कषाय रसो को करमशः 
सम्यक्‌ योगके द्वारा कफज व्याधि में भैषज्य के रूपमे 
प्रयुक्त करे ॥ २४ ॥ 
¢ पैरि 4 ढ्‌ 
भयुक्तः कटुकः पूवं पेच्छिल्यं गौरवं च यत्‌ ॥ २५॥ 
श्लेष्मणस्तं निहन्त्याशु तिक्तस्तस्मादनन्तरम्‌ । 
हासयत्यास्यमाधुर्यं कफं संशोषयत्यपि ॥ २६॥ 
संगृह्णाति कषायश्च स्नेहं चास्यावकषंति । 
इनमे से प्रयुक्त करिया गया कटु रस सर्वप्रथम श्रेष्मा 

( कफ ) की पिच्छिरुता तथा गौरवता को शीघ्र ही नष्ट कर 

देता है । इसके बाद्‌ तिक्तरस मुख की मधुरता को नष्ट 

करता है तथा कफ का शोषण करता है । जौर कषाय रख 
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इसका संग्रहण करता हे तथा श्ेष्मा के स्नेह का अपकर्षण 
करता है अर्थात्‌ इसके स्नेहांश को कम करता हे ॥ २२-२६ ॥ 
- तिक्तघादुकघायाः स्युः करमशः पैत्तिके हिताः ।।२५॥ 
` आमान्ययल्ात्‌ पित्तस्य पूं तिक्तोऽचारितः। 
 पाचयत्याश तं पक्रं ततस्तु मधुरो रसः ॥ २८॥ 
` शैत्याद्‌ ारप्वात्‌ स्नेहाच्च माधुयाच नियच्छति । 

तद्‌ द्रवत्वविघातार्थं कषायश्चाव चारितः । २६॥ 
` सौचयाष्टिोषिमावाच्च विशोषयति तैजसम्‌ । 

तिक्त, स्वाढु एवं कषाय रस करमश्षः पत्तिक रोगो मे हित- 

कर ह । पित्त मे आमरस का संसर्गं होने से प्रारम्म मं प्रयुक्त 
करिया गया तिक्तरस उस आम काशीघ्रही पाचन कर देता 
ह । उसके वाद्‌ मधुर रस अपनी शीतरुता, गुरुता ( गौरव >, 
स्निग्धता तथा मधुरता के कारण उस पके हुए पित्त को शान्त 
कर देता ह । उसके बाद्‌ उसकी द्रवता को नष्ट करनेके खयि 
कषाय रस का प्रयोग किया जाता हे ! यह कषाय रसं अपनी 
सूक्ता तथा विद्योषण कै स्वभाव के कारण इस पित्त का 
श्लोषण कर देता है ॥ २७-२९॥ 


वातिके लवणः पूर्वं संयोगादवचारितः ॥। ३०॥ 
भ्रङ्तेदिभावाज्यति विबन्धं मातरिनः। 

निहन्ति शैस्यसुष्णत्वाद्‌ गुरुस्वाच्ापि लाघवम्‌ ॥३१॥ 
तथेवाम्लो रसः पश्चात्तसिमन्नेवावचारितः | 

.. जडीकृतानि खोतांसि तैदस्यादुद्ास्य मारुतम्‌ ॥।२२॥ 

` अनुल्लोमयति क्तप्र सििग्धोष्णलादिमागेगम्‌ । 

. अम्लादनन्तरं पश्चात्‌ प्रयुक्तो मधुरो रसः ॥ ३३ ॥ 

 बायोलेधुतवं वैश रूवं च व्यपोहति । । 

` गुरुत्वात्‌ पिच्छिलघ्वाच्च स्निरधत्वाच्च यथाबलम्‌ ॥२४। 
इल्यक्ताः स्ेरोगेषु रसानां प्रविचारणाः। 


वातरोगों मे सर्वप्रथम संयोग के द्वारा प्रयुक्त किया गया 
छवपारस क्छेद्‌ के कारण वायु के विबन्ध को शान्त करता हे । 
यही रुवण रस उष्ण होने के कारण वायु की शौतर्ता को 
तथा गुर होने के कारण वायु की कुता को नष्ट कर देता हे । 
उखे बाद्‌ वातरोग में प्रयुक्त किया गया अम्करस अपनी 
तीच्णता के कारण जडीभूत खरोर्तो का उद्घाटन करके 
( खोरुकर ) स्निग्धता तथा उष्णता के कारण विमागेस्थित 
वायु का शीघ्र ही जलुरोभन करता हे । अथात्‌ प्रतिषल 
माग मे जाती इई वा का अनुरोमन करता है अर्थात्‌ अनु- 
कू मार्ग मे राता है । अग्रसर के अनन्तर प्रयुक्त किया 
गया मधुरं रस अपने बरु के अनुसार गुर्ता, पिच्छिरुता 
तथा स्निग्धता के कारण वायु की रुघुता, विहशदता तथा 
रूदता को नष्ट करता है! इस प्रकार सम्पूणं ८ वातिक, 
पैत्तिक तथा ररेष्मिक ) रोगों में रसो के मेद्‌ कहे गये ड । 
अर्थात्‌ जिन रोगो मे. जिन रसो का प्रयोग किया जाना चाहिए 


काश्यपसं हिता वा बृद्धजी वकीयं तन्श्रम्‌ । 
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को श्चान्त करते ईँ तथा किन २ को बढ़ते ह इस विषयमे 
चरक वि. अ. १ मै तथासु. सू. अ. रमे भी विस्तृत खूपसे 
कहा है ॥ ३०-३९ ॥ 
दृश्यन्ते प्रायशो योगा रोगेषूक्ता रादिषु ।। ३५॥ 
कटुतिक्तकषायाश्च रसतो मधुरास्तथा । 
वातञ्वरे यथापूव पेयायूषरसादिषु । 
लवणोऽम्लश्च युज्येते रसौ संस्कारयोगिनौ ॥ ३६ ॥ 
ततो बिदारिगन्धादिमेधुरः संग्रयु्यते । 
उवर आदि रोगो मेँ प्रायः कटु, तिक्त, कषाय तथा मधुर 
रस वारे योग कहे गय दै । वातञ्वर में पहर पेया, यूष 
तथा रस आदिर्यो मे संस्कार से युक्त ख्वण एवं अम्ल रस का 
प्रयोग क्रिया जाताहै। इसके बाद्‌ विदारिन्ध जादि मधुर 
र्यो का प्रयोग किया जाता हे ॥ ३५-३६ ॥ । 
पिन्तञ्चरे यथा तिक्तः शार्वि्ठादिः प्रयुभ्यते ॥ ३७ ॥ 
मधुरः सारिवादिश्च, कषायश्चाभयादिकः। । 
पित्तञ्वर मेँ शाङ्गे्टा ( काकजंघा अथवा काकमाची >) आदि 
तिक्त, सारिवा जादि मधुर तथा अभया ( हरीतकी ) आदि 
कषाय द्व्य प्रयुक्त किये जाते है ॥ ३७ ॥ 
पिप्पल्यादि्यथापूवं कटुकः कफजे वरे ।॥ ३८ ॥ 
आरुवघादिकसितिक्तः, कषायस्िफएलादिकः। 
कफज ( ररेष्मिक ) उवर मे यथापूर्व पिष्पली आदि कटु, 
आरग्वध ( अमरूतास ) आदि तिक्त तथा त्रिफङा आदि 
कषाय द्रर्ग्यो का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
सर्वत्रेवानया युक्तया यथोदिष्टान्रसान्‌ बुधः ॥ ३६॥ 
यथादोषं यथायोगं भरयुञ्जीत यथेप्सितम्‌ । 
भ्रत्तेपैरवकपैश्च द्रव्याणामन्यथाऽन्यथा ।। ४० ॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सर्वत्र इसी उपयुक्त युक्ति से यथोषिष्ट 
रसो को दोष एवं योग के अनुसार द्र्ग्यो के प्रप ( बढ़ाना ) 
तथा अपकर्ष (घराने) के हारा इच्छायुसार प्रयुक्त करे॥ ६९-४०॥ 
यथावा वीणया वीणी तन्त्रीणां खरकोविदः। 
उस्कष्चावकषश्च स्वरान्‌ सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
बिन्दन्‌ नानाविकल्पैश्च भ्रामरागांश्च दशयेत्‌ । 
स्वरमण्डलतच््वज्ञो विकल्पैवहुविस्तरेः ॥ ४२॥ 
तथैव शाख्तच्छज्ञो योगज्ञः प्रतिपत्तिमान्‌ । | 
ठयाधौ बलाबलज्ञश प्रकृतिज्ञश्च योगवान्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
उत्कर्षश्चावकष॑श्च प्रयोगाञ्छाज्लकोबिदः । । 
केवतैः शीतवीेश्च तथेवोष्णेश्च वीतः ॥ ४४ ॥ 
शीतैरुषणेश्च संप्कतद्रगयरयोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
कातसन्यैतश्च प्रयुञ्जीत यथावदनुपूर्वशः । ४५॥ 
निस भकार चन्तर्यो के स्वरो को जानने .वाखा ` वीणावा- 


इसका निरदैश. करिया राया है । कौन २ -से रस किस.२ . दोष |, दक ्यक्ति आरोह. तथा भवरोह के.ह्वारा दीक भकार से स्वरो 
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को प्रयुक्त करता है तथा स्वरमण्डलो के तच को जानने वाला 
अनेक विस्तृत विकल्पो ( मेदो ) के द्वारा ज्ञान प्राक्च करके 
भ्रामरोगों का प्रदर्शन करता है अर्थात्‌ ७ स्वरों के ही आरोह 
अवरोह के द्वारा नाना मेद हो जवे है! उसी प्रकार शाखो 
के तख, योग, युक्ति, रोग के बराबर तथा प्रकृति को जानने 
वाटा शाख का पण्डित प्रयोगो के उक्करषं तथा अपकर्षके द्वारा 
केवर शीतवीर्थ, केवर उष्णवीर्यं अथवा -शोतवीयं एवं उष्ण- 
वीर्यं दोनों प्रकार के द्रव्यो के संयोग से बनये हुए योर्गो का 
सम्पू्ण॑रूपमे अथवा करमशः धीरे २ प्रयोग करे ॥ ४१-४५ ॥ 
समुचयेरधिंकल्पैच नानार्ससयुच्छयेः ! 
युञ्जीत बहुधा योगान्नत्तं गीतवशादिव ॥ ४६ ॥ 
नाना रसं से जने हुए योगो का समुच्चय ( सामूहिक ) 
तथा विकस्य (पृथक्‌ २) खूपमें नृत्य तथा गीत्त की तरह 
म्रयोग करे ॥ ४६ ॥ ¢ 
समध्योक्त प्रथक्वोक्तं संभरधाये बलाबलम्‌ । 
दिषष्ट्दोषभेदा ये निर्दिषठास्तानतः परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्थानानि दश संगृह्य प्रवद्यामि सविस्तरम्‌ । 
इस प्रकार दोषो के बरावलको देखकर सम एवं प्रथक्‌ 
रूपमे जो दोषों के ६२ मेद्‌ कहे गये है उन्द अब ९० स्थानों 
के अनुसार विभक्त करे विस्तार पूर्वक कर्हुगा । 

. वक्तम्य--दस स्थानों से अभिप्राय रस~रक्त आदि सात 
धातु एवं वात पित्त कफ तीन दोषों ( मिल्कर दस होते हे ) 
से प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥ . ५. 

त॒ एकेकशसतेषां ये च बृद्धाच्लयः समाः ॥ त ॥ ` 

समेरेकश्च सपरैते कयव्रद्धया चतुदंश। ` 
स्थानबरृद्धया भवेत्तेषां चत्वारिशोत्तरं शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे दोष प्रथक्‌ २ तीन हैँ । यथा §-वात.र-पित्त रे-कफ 
तथा समानरूपसे एक २ दोष की ब्द्धिके अनुसार भीष 


तीन है! यथा ¶-वातवबृद्ध र~पित्तबरद्ध इ-कफचद्ध । तथा. 


दोषो के समावस्था मेँ स्थित होने पर एक भेद होता हे । 
यथा--१-समवात पित्त कफ । ये सात मेद होते हं । चय 
के अनुसार भीये सात दोष होतेहें। इस प्रकार बृद्धि एवं 
त्य के अनुसार ये भेद ७५८२ ४ हो जाते है। तथा १० 
स्थार्नौ की वृद्धिके अनुसार इनके १४९१० = १४० भेद हो 
जाते है ॥ ४८-४९ ॥ | 
व्युद्स्येतानतः शेषा ये व्रंशहश चाष्ट च । 
ते भेदं यान्त्यमेयत्वाच्छतशोऽथ स्हंखरशः ॥ ५० ॥ 
इन्द्रानां विषमाणां तु षर्णामन्यतमं बुधः। ` 
सवस्थानाद्रधेयेत्तावधाघत्‌ स्यात्‌ स्थानमष्टमम्‌ ॥५९॥ 
शन १४ भेदो को छोढ़कर जो शेष अर्थात्‌ ६२--१४ = ४८ 
मेद बचते है, उनके अपरिमित होने से सेको तथा हजारों 
मेद्‌ हो जते है । & विषभद्रनद्रो-( १-वातबृद्ध पित्त 
तर, २-पित्त बुद्ध वात वृद्धतर, २-कफ वृद्ध पित्त बरद्धतर, ४पित्त 


खिटस्थानम्‌ । 











बुद्ध कफ वृद्धतर, ५ वात घृद्ध कफ बुद्धतर, ६-कफ इद्ध बात 
वृद्धतर ) को एक २ को ठेकर अपने स्थान से तव तक वदाय 
जव त कि आवे स्थान तक न पटच जायं । इस प्रकार ये 
६९८ = ४८ भद्‌ होते हैँ ॥ ९०-९१ ॥ 

एकैकशो द्विराश्चैव चतुर्विशद्धवन्ति ते । 

हासेनेकेकशश्चापि विंशन्नव च भेदतः।। ५२ ॥ 

एवमेते त्रिपच्चाशद्‌ इन्दरेनैकेन दशिताः। 

परथक्‌रे एक दोष तथा हनो ॐ अनुसार वे २ हो जते 

ह । अर्थात्‌ पथक्‌ २ दोष तीन तथा इन्द्रन ९ होते है जो कि 
मिरुकर ५२ हेते । इनके हास तथा बृद्धि के अनुसार 





^^ ~~ 


` १२.२२४ भेद हो जाते है ! एक २ दोष के हास के हारा 


२९ भेद्‌ ओरं हो जाते है । इस प्रकार ए दवन के हारा 
२४२९ = ५२ मेद्‌ हो जते दै ॥ ५२॥ क 
एषैव युक्तिः शिष्टानां इन्दराना स्यान्न संशयः ॥ ५३ ॥ 
शतत्रयं भवत्येवमेषामष्टदशोत्तसम्‌ । 
अवशिष्ट (६ - १ =५) इन्द्रो के भी इसी प्रकार से योग 
बन जते है। इस प्रकार ६ न्दरो से ये कुर ५२३०८ & =३१८ 
मेद्‌ हो जाते हैँ ॥ ५३॥ । 
दद्लैकोद्र लानां च तावदेव विनिर्दिशेत्‌ । ५४ ॥ 
इसीप्रकार सन्निपातो मँ द्वुस्वण तथा एकोरवण (३+. 
३=६ ) दोषो के मी द्रतने ही भेद होते है ॥ ५४ ॥ 
हीनमध्याधिका दोषाः खे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । 
स्वस्थानात्‌ सप्तमं स्थानमेकैकश्येन यान्ति ते ॥५५। 
द्रौ च द्रौ च समस्ताश्च तेषां षट्‌ सप्रकास्तथा । 
भवन्ति हासयेत्तांश्च यथा(स्था)नमधः क्रमात्‌ ।५६॥ 
पच्वाशीतिमतसतेषां मेदानां परिचक्षते । 
एष एव्‌ विकल्पः स्याच्छषाणां प्रविभागशः ॥ ५७॥ 
शतानि सप्त षष्टिश्च द्रौ च मेदा भवन्तिते। `. 
एं सदस मेदानां बृदधैखीणि शतानि च ॥ ४८॥ . ` 
` दोपै्मवतिर्टौ च चीणैस्तावन्त एव ते ' 
हीन मध्य एवं अधिक के अनुसार अर्थात्‌ तर-तम जादि 
ॐ अनुसार अपने २ स्थान पर स्थित इए दोष अपने स्थान 
से एक २ करफे सक्षम स्थान तक पटुंचते दँ । इस अकार 


समस्त दोष मिरुकर चार, दै जौर सात अर्थात्‌ १७ बन जाते 
ह । इसी प्रकार दन यथास्थान उल्टे क्रम से कम करते जाय । 


| इस प्रकार ये १७०९५ = ८५ मेद्‌ हो जाते हे । इसी प्रकार रोष .. 
| इन्दौ ॐ भी विभागपूर्वक ये ही भेद हो जते ई । ये ७६२ भद्‌ 


हो जाते है । इस प्रकार शद्ध दोषो के २१८ + ३१८ + ७६२ = 
१६९८ मेद्‌ हो जाते है । इसी प्रकार रीण दोषो के भी इतने 
ही अर्थात्‌ १३९८ मेद होते ह ॥ ५५५८ ॥ ˆ  . 
 दवि्ीैरेकद्धै सयुः षद्‌ च वरीणि शतानि च ॥५६॥ 
` यावन्त्येव च भेदानामेकषीणर्दिदरलेः। 


कारयपसंहिता चा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ रसदोषविभागीयाध्यायः ६ 
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. सीणाधिकसमेः षट्‌ च षट्‌ च षट्‌ च शतानि च।।६०॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २१३ तमं पत्रम्‌ ) 
क्रम एवात्र भागः स्यादयो छन्देषु निदर्शितः । 
दो क्ीण तथा एक चृद्ध दोष वे न्ष के ३०६ भेद होते 
ह| इसीप्रकार एक क्षीण तथा दो वृद्ध दोष वारे दन््केभी 
इतने ही अर्थात्‌ ३०६ मेद्‌ होते है । पूरव इन्द्रौ का जोक्म 
बताया है उसके अनुसार श्तीण, अधिक एवं सम दोषो के 
६१२ भेद्‌ हो जाते हैँ ॥ ५९-६० ॥ 
चतुदेश विनिर्दिष्टाः सविकल्पास्तयोः प्रथक्‌ ॥ ६१ ॥ 
तैः साधमेषां सर्वेषां कात्स्यनेव विभाषयेत्‌ | 
सहखाणि च चस्वारि शतं षष्टुत्तरं तथा ।। ६२॥ 
इनके अतिरिक्त जो पहरे १४ भेद बताये हैँ उनके मेद्‌ 
अर्थात्‌ १४५८ १० = १४० पृथक्‌ समश्षने चाहिये । इन १४० 
भेदो के साथ इन उप्यक्त सम्पूर्णं मेदो को गिनने से १२९८ 
१३९८ + २०६ + ३०६ + ६१२ ९४० = ४१६० मेद्‌ हो जातेहै। 
एतावन्तो उ्वरायानां मेदाः प्रोक्ता यथागमम्‌ । 
अथैतेषु चतुयोगविभागगतिकर्मतः ।। ६३ ॥ 
सहखं सन्निपातानां विद्यात्‌ सनवकं भिषक्‌ । 
इवर आदिर्यो के भी श्ाखानुसार इतने ही भेद कटे गये हे। 
इनमें योग, विभाग, गति एवं कर्मं इन चार के अनुसार सन्नि- 





पातो के भी नौ हजार भेद समक्षे चाहिये ॥ ६३॥ 
अत उध्नं रसानां तु वदयते मेदविस्तरः ।॥ ६४ ॥ 
अब हम विस्तारपूर्वक रसो के भेदौ का वर्णन करेगे ॥६४॥ 
कर्मस्थानानि दोषाणां भाववरृद्धया यथाक्रमम्‌ । 
तथा रसानां षट्‌ छुर्यात्‌ स्थानानीति विनिश्चयः ॥६५।। 
यथाक्रम बृद्धि के अनुसार दोर्षो के कर्म एवं स्थान के 
समान निश्चय से रसो के भी £ स्थान होते ह ॥ ६९ ॥ 
तदेव कम सर्वेषां द्विकादीनां यं विना । 
भवत्येवं द्विकानां तु पञ्चषष्टुत्तरं शतम्‌ ॥ ।। ६६ ॥ 
क्षय के बिना सम्पूर्णं दविक के भीवे ही कम होते है इस 
भ्रकार दिको ( १५ ) के १६५ मेद्‌ होते ई ॥ ६६ ॥ 
त्रिकानां च सर्विंशानि षट्शतानि चिनिर्दिरोत्‌। 
चतुष्कानां सहं च पच्छषष्ट्त्तरं वदेत्‌ ।॥ ६७ ॥ 
त्रिकं के ६२० मेद्‌ होते ह तथा चतुष्कं के ९०६५ भेद 
होते है ॥ ६७ ॥ | 
पव्चकाणां शतान्यष्ट स्याच्छतं च षड्त्तरम्‌। 
षष्ठकानां शते दे तु शतं चेकादशोत्तरम्‌ ॥ ६८॥ 
संयुक्तानां विकल्पोऽयं समिकल्पाः षडेककः । 
. „ पञ्कौ के ९०६ भेद होते ई तथा षष्ठको (६रसो के संयोग) 
के ४११ मेद्‌ होते ई ।  इसम्रकार संयुक्त रसो के ये उपयुक्त 


0 





विकल्प (भेद) है तथा एक २ ( पृथक्‌ २) रस ६ होते ई॥६८॥ 
समानां रसमेदानामेकमेकं तु पिर्डितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्रिसप्ततिर्भवव्येषां सहस्रत्रयमेव च । 

इस प्रकार सव समान रसो को परस्पर मिराकर इनके 
१६५+ ६२० + १०६५ + ९०६ 1- ३११ + ६ = ३०७३ भेद होते है॥ 
रसदोषविकल्पानामतिसौच्म्यादतः परम्‌ । 
न वद््यामि महाभाग ! न तु बुद्धिपरित्तयात्‌ । ७०॥ 
हे महामाग ! इससे जगे उद्धिके क्ीण होने के कारण 
नही, पितु रसो तथा दोषो ॐ भेदो फे अस्यन्त सूच्म होने से 
नहीं वर्णन करूंगा । अर्थात्‌ दससे आगे रसो तथा दोषो के भेद्‌ 
अत्यन्त सुच्म हो जाते है इसख्ियि उनका मै वर्णन नहीं 
करूंगा । इसका तुम यह तात्पयं मत समश्नना कि इससे आगे 

बुद्धि की पटच नहीं हे ॥ ७०॥ 

अतः परभिदानीं रसभेदान्‌ विस्तरेणोपदे च्यामः। 
तद्यथा-मधुराम्ललवणकटुकतिक्तकषायाः षड्साः । 
एषामिदानीं रसानां विकल्पाक्िषष्टिमवन्ति । तत्रेकेक- 
श्येन षट्‌ । तद्यथा-- मधुर एव, अम्ल एवः लवण एवः 

कटुक एवः तिक्त एवः, कषाय एव ॥ ५७१॥ 

इसके बाद अव भँ रसो के भेदो का विस्तारपूर्वक वणेन 
करंगा । उदाहरण के लिये मधुर, अम्छ, ख्वण, कटु, तिक्त, 
कषाय-ये ६ रस होते है । इन ६ रसो के ६२ भेद्‌ होते हे । 
इनमे से पथक्‌ २ रस £ होते हैँ । यथा--१. अकेला मधुर 

(सन्तानिकागोदुग्धादिकम्‌) २. अकेरा अम्ल (आमकरमदादिकम्‌) 

३. अेखा खवण (सेमकादिकम्‌ ) ४. कटु (चन्यादिकम्‌ ) ५, तिक्त 

( निम्बपपैटकादिकम्‌) ६ कषाय ( प्न्यग्मोधाबङ्करादिकम्‌ ) ॥७१॥ 

पूवैः पूवैः परैयुक्तो द्विकः, ते पञ्चदश भवन्त । 
तत्र मधुरः पद्ठभिरम्लादिभियुऽ्यते । तद्यथा--मधुरा- 
म्लः, मधुरलवणः, मधुरकटुकः, मधुरतिक्तः, मघुरक- 
षाय इति । अम्लश्चतुर्भिलबणादिभिः; तद्यथा-अम्ल- 
लवणः; अम्लकटुकः, अम्लतिक्तः, अम्लकषाय इति । 
लवणस्जिभिः कटुकादिभिः; तद्यथा-लवणकटुः, लवण- 


तिक्तः, लवणकषाय इति । कटुकस्तिक्तकषायाभ्यां 


द्वाभ्यां; तद्यथा--कटुतिक्तः, कटुकषाय इति । तिक्तः 
कषायेण च । तद्यथा- तिक्तकषाय इति । ते 
पञ्दश एव । ते द्विकाः पद्छदशबिकटपा भवन्ति; 
मधुरसंयोगेन पञ्च भवन्ति, अम्लसंयोगेन चत्वारः 
लवणसंयोगेन त्रयः, कटुसंयोगेन दवौ, तिक्तसंयोगेनैश- 
इति । पूर्षु तरिषु रसेषु मधुराम्ललवणेषु त्रयोऽधिका 
निष्पयन्ते । मधुराम्लः, मधुरलवणः, अम्ललवण इति ॥ 

, पूरं रख जगरे रस क साथ मिरकर द्विक बनते ह । ये 
१९ होते ह । इनमें से मधुर रस म्क आदि ५ रसो के साथ. 


रसदोषविभागीयाध्यायः ६ ] 





संयुक्त होता हे । यथा--१, सृुराम्क ( वदरकपित्थफलादिकम्‌ 
२. मधुर ख्वण (उषट्रक्षीरोरभ्रमांसादिकम्‌ ) ३. मधुर कटु ( कुक्छुर- 
शगाटमांसादिकम्‌) ४ मधुर तिक्त (्रीवाससजैरसादिकम्‌) ५, मधुर 
कषाय ( तैरुधन्वनफलादिकम्‌ ) । अम्ल ख्वण आदि ४ रसो फ 
साथ संयुक्त होता है । यथा-. अग्र रवण ( ऊषकादिवंम्‌ ) 
र. अम्र कटु ( चुक्रादिकम्‌ ) ३. अम्ल तिक्त ८ स॒रादिकम्‌ ) 
४. अम्र कषाय ( हरितनीदधिश्चुकमांसादिकम्‌ ) ख्वण रस कटु 
जादि ३ के साथ संयुक्त होता है । यथा--१. रवण कटु (गोमू- 
तरस्जिकादिकम्‌ ) २. रवण तिक्त ( त्रपुसीसादिकम्‌ ) ३. रवण 
कषाय ( समुद्रफेनादिकम्‌ ) कटु रस तिक्त एवं कषाय रसके 
साथ संयुक्त होता है । यथा--१. कटुतिक्त ( कपूरजातिफलादि- 
कम्‌ ) २ कटुकषाय ( भल्छातकमस्नाहरितालादिकम्‌ } तिक्त रस, 
कषाय के साथ संयुक्त होता है । यथा--१. तिक्तकषाय (रुवरी- 
फरहस्तिनीषठतादिकम्‌ ) इस प्रकार इन ष्टिको े ५५ मेद्‌ होते 
है। इनमे मधुर के संयोग से पाच, अम्ल क संयोग से 
चार, रुवण के संयोग से तीन, कटु फे संयोगसे दो 
तथा तिक्त. के संयोग से एक होते ह! इसी भ्रकार 
चरक सू. अ. ३६ मँ तथा सुश्रुत उ. अ. र्मे भीकहाह। 
मधुर, अम्क, रवण आदि प्रथम तीन रसो मे तीन संयोग 
अधिक होते है । यथा--\. मधुराम्ल २. मधुरलवण ३. अम्र 
रवण॥ ७२ ॥ । 


एषां जयां द्विकानामेकेको दिकखिभिरितरः कटु- 
तिक्तकषाये रसेर्योडयः, ततखिका निष्पयन्ते । तयथा- 
मधुराम्लकटुः मधुराम्लतिक्तः, मधुराम्लकषायः, मधु- 
रलवणकटुः, मधुरलवणतिक्तः, मधुरलवणकषायः; शअ- 
म्ललवणकटुः अम्ललवणतिक्तः, अम्ललवणकषाय इति । 
उत्तरेषु भनिषु रसेषु कटुतिक्तकषायेषु त्रयो दिका निष्प- 
दन्ते; तद्यथा-कटुतिक्तः, कटुकषायः, तिक्तकषाय 
इतिः एषां त्रयाणा दविकानामेकैको दविकखिभिरितरेमधु- 
रम्ललबणै रसर्योजयितव्यः, तत्र त्रिका निष्पयन्ते । 
तद्यथा--कटुतिक्तमधुरः, कटुतिक्ताम्लः, कटुतिक्तल- 
वणः; कटुकषायमधुरः, कटुकषायाम्लः कटुकषायल- 
वणः; तिक्तकषायमधुरः) तिक्तकषायाम्लः, तिक्तकषाय- 
लवण इति । पूरं चोत्तरे च । पूव च त्रयः, मधुराम्ल- 
लबणत्निक एकः, उत्तरे च त्रयः, 
एकः । त एते त्रिका विंशतिभेवन्ति; प्रथमेन सूतरणोक्ता 
नव, नव च द्वितीयेन, ठृतीयेन द्वाविति ॥ ५३ ॥ 


इन उपयुक्त तीनों दिको भें से एक २ दिक रोष तीन कटु, 


तिक्त तथा कषाय रसो के साथ भिर्कर त्रिक बनते हे । 
यथा--१. मघुराम्ककटु ( रालकमीमासादिकम्‌ ) २. मधुराम्ल- - 


तिक्त ( गोधूमोत्थसुरदिकम्‌ ) ३. मधुराम्ककषाय ( मस्तुतक्रादि- 


` कम्‌ ) ४, मघुर छवण कटं ( काणकपोतमांसादिकम्‌ ) ५. मधुर. 


कवणतिक्त (राम्बूकादिमांसम्‌) & मधुररुवणकषाय ( पदकन्दादिकं 


खिलस्थानम्‌ । 


~~~ 








य॒डसंयुक्तम्‌ ) ७, अम्लछ्वण कटु ( रौप्यरिलाजत्वादिकम्‌ ) 
८. अम्ककूवण तिक्त ( हस्तिमूत्रादिकम्‌ ) ९. अम्करूवेणकषाय 
( सरोमकं इस्तिनौदध्यादिकम्‌ ) पिद्यरे तीन कटु तिक्त एवं 
कषाय रसो से तीन द्विक बनते है! यथा--३. कटुतिक्त 
२. कटुकषाय २. तिक्तकषाय इन तीनो द्विक मसे एक २ 
द्विक शेष मधुर, अम्ट तथा ख्वण आदि तीनों रसोसे 
मिलाया जाता है । इससे त्रिक बनते हें । यथा--१, कटुतिक्तं 
मधुर ( तृगश्चत्याफलजुष्ककस्ुम्ब्यदिकम्‌ ) २. कटुतिक्ताम्ल 
( मरिचसंस्कृतख॒एदिकम्‌ ) ३. कटुतिक्त रुवण ( अभिमू्ादिकम्‌ ) 
४. कटुकषायमघुर ( गोधामिरण्डतैलादिकम्‌ ) ५. कटुकषा- 
यार्क्‌ ( अम्ल्वेतसादिकम्‌ ) &. कटुकषायरुवण ( सरुष्कटं सरो- 
सकम्‌ ) ७. तिक्तकषायमघुर ८ गुद चीशाव।गगामिषतुवश्कतै- 
लादिकम्‌ ) ८. तिक्तकषायाम्ल ८ कीर मांसयुतसुरादिकम्‌ ) ९. ति- 
क्तकषायरुवण ( समुद्रफेनारिकम्‌ ) प्रथम तीन रसो से एक 
त्रिक बनताहे--3. मधुराम्ककवण ( हस्तिमांसादिकम्‌ ) । तथा 
पिद्धरे तीन रसो से एक न्निक बनता है २. कटु तिक्तकषाय 
( कृष्गागरुघुरदाररनेहादिकम्‌ ) इस प्रकार त्रिक २० होते दे । 
प्रथम सूत्र केद्वारा ९+ द्वितीयके द्धारा ९4-तथा तृतीय के 
वारा २=२० सु० उ० अ० 8 मे कहा दै कि मधुरं के योग 
से १० त्रिक + अम्ल केयोगसे &+रूवणके योग से २५-कटु 
के योग से १ = २० त्रिक होते हे ॥ ७२॥ । 


पूर्वेषु च्रिषु रसेषु मधुरम्ललवणेषु अ्रयोऽधिका ये 
पूर्वोक्तास्ते परेषां चयाणां रसानां कटुकतिक्तकषायाणां 
पक्तैखिभिर्िकैः प्रवयेकैकश्येन योजयितव्या; तेन 
चतुष्का निष्प्यन्ते । तदययथा-मधुराम्लकटुतिक्तः, 
सधुराम्लकटुकषायः, मधुराम्लतिक्तंकषायः, मधुरलव- 
णकटुतिक्तः, मघुरलवणकटुकषायः, मधुरलवणतिक्तकः 
षायः, अम्ललवणकटु तिक्तः, अम्ललवणकटुकषायः, 
अम्ललवणतिक्तकषाय इति । पूर्वै मधुराम्ललवणा उत्तरैः 
कटु कतिक्तकषायैरेकेकशो युज्यन्ते । तद्यथा-मधु- 
राम्ललवणकटुः, मधुराम्लनलवणतिक्तः, मधुरोस्ललवण- 
कषाय इति । उत्तरे त्रयः कटुकतिक्तकषायाः पूर्वेम 
राम्ललवणैरेकेकशो युभ्यन्ते, ततश्चतुष्का निष्पद्यन्ते । 
तद्यथा - कटुतिक्तकषायमधुरः, कटुतिक्तकषायाम्लः, 
कडुतित्तकषायलवण इति । एते चतुष्काः पञ्चदश, पू. 
सूत्रोक्ता नव; द्वितीयसुत्रोक्ताख्चयः, रृतीयसुचचोक्ता- 
खयः; इत्येते चतुष्काः प्चदश ॥ ७ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २१४ तमं पत्रम्‌ । ) 
पूर्वोक्त, मधुर, अम्क, रवण आदि तीन रसो मे जो तीनं 
अधिक रस कहे है वे पिरे तीन कटु, तिक्त तथा कषायं 
रसो म जो पूर्वोक्त तीन द्विक ह-उनमें भ्स्येक के साथ जोदृने 
चाहिये जिससे चतुष्कसंयोग बनते ई । यथा-१, मधुराम्ल 
कटुतिक्त ( रडुनान्वितं खरादिकम्‌ ) २. मधुराभ्टकटुकषायं 


९६८ 
( काञ्ञिकान्वितैरण्डतेलादि खदिरान्वितरिखहादिकं च › ३, मधुरा- 
स्कतिक्तकषाय ( उदु्वरान्वितं यवासरकरादिकम्‌ } 9. मधुर 
ङवणकडटुतिक्त ( वातकपलादिकम्‌ ) ५. मधुररुवणकटकषाय 
८ गोमू्रानिवितं तैादिकम्‌ ) ६. मधुरर्वणतिक्छकषाय ( समुद्रफे- 





नदाकैराचित्रकान्वितवदरादि ) ७. अम्कखवणकटुतिक्त ( खवच॑रा- 


न्वितहस्तिनीदध्यादिष्ृतरादिकम्‌ ) ८. अम्लर्वणकटकषाय 
( सौवच॑लोन्वितहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) ९. अम्छलवणतिक्तकषाय 
( जैौद्धिदल्वणाग्वितं छयुकमंसादिकम्‌ ) पूर्वं मघुराम्खलवण, पिच्ुरे 
कटु तिक्त कषाय से एक २ के साथ प्रथक्‌ २ ऊढते दै । 
यथा-१. मघुराम्छरूबणकटु ( गोमूत्रानिवितशिखाजतु प्रथतिकम्‌ ) 
२ मधुराम्रलवणतिक्त ८ गोमूत्रेकरफक्षौणदिकम्‌ ) ३. मधघुराम्ल- 
छवणकषाय (सन्धवान्धिततक्रादिकम्‌ ) पिद्धरे तीन कटु, तिक्त एवं 
कषायरस प्रथम तीन-मधुर, अम्क तथा ख्वण मेँ से प्रत्येक के 
साथ पथक्‌ २ जद्ते है जिससे चतुष्क संयोग वनते हे । 
यथा--१. कटुतिक्तकषाय मधुर ( तिल्युग्युलवादिकम्‌ ) २. कटु- 
तिक्तकषाया्क ( बालमूलकहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) ३. कटुतिक्तक- 
षायल्वण ( सरोपकं वार्विद्वादिकम्‌ ) इस प्रकार चतुष्क 
संयोग १५ होते ह । पूर्व सुत्रोक्त ९+ द्वितीय सूच्रोक्त २-- 
तृतीय सृप्रोक्त ३= इस धकार चतुष्क १९ होते हं । इसी 
प्रकार चरक सू० अ० २६ मेतथा सु० उ०्अणन्द्देमेभी 
कहा ह ॥ ७४ ॥ । 

, . षट्‌ पञ्चकाः । षण्णां रसानां मधुराम्ललवणकटु- 
तिक्तकषायाणामेकैकमपनयितव्याः, षट्‌ पञ्चका निष्प- 
द्यन्ते । तद्यथा-अम्ललबणकटुतिक्तकषायः, मधुरलवण- 
कटु तिक्तकषायः, सधुराम्लकटुतिक्तकषायः, मधुराम्ल 
लवणतिक्तकषायः, सधुरम्ललबणकटुकषायः, मधुर 
म्ललवणकटुतिक्त इति । त एते षद्‌ पञ्चकाः । षड्मि- 
मंधुराम्ललवणकदुतिक्तकषायरेकः । तद्यथा-मधुराम्ल- 
लवणकटुतिक्तकषाय इति । त एवमेते रसाखिषष्टिधौ 
भिन्नाः; तत्र संयुक्ताः सप्तपच्वाशत्‌ , असंयुक्ताः षट्‌ ५५ 


= पंचक ( पांच रसो के संयोग ) ६ होते ह । मधुर अम्र 
छृवण कटु तिक्त तथा कषाय इन चज रसो म से एक २ रस 


कम करते जाना चाहिये । इस प्रकार £ पञ्चक क्ष॑योग बनते. 


ह । यथा--१. अम्छङवण कडु तिक्त कषाय ( मछठातकरौप्यि- 
राजंतुमिध्रितनिम्बादिकम्‌ ) २. मधुररूवणकटुतिक्तकषाय ( रसो- 
नाहिकम्‌ ) ३. मघुराम्रकटुतिच्छकषाय ‹ दरीतकीधात्रीफलादि- 
कम्‌ ) ४. मधुराम्छरूवणतिक्तकषाय ( जौद्धिदान्विततक्रादिकम्‌ ) 
९. मधुराम्छख्वणकटुकषाय (क्टुत्रयय वक्षारान्विततक्रादिकम्‌) ६. म- 
धुराम्खखवणकटुतिक्त ( भमकरमदान्वितं षटवातौकफलादिकम्‌ ) 
षटुक संयोग--मधुर, अम्क, रवण, कटु, तिक्त तथा कषाय इन 
चभ रसो के संयोग से एक रस बनता है । यथा--9. मधुर, 
अभ्र, रुबण, कटु, तिक्त, कषाय ( एणमांसणादिकम्‌ ) इस 


.. १८. एष एव त्रिषष्टिविधौ रसविकदयश्वरकचत्रस्थाने २६ अध्याये; 
| खष्ठतेन्तरतन्त्े ६४ अध्याये चोपवणितः । 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ संशद्धिविशेषणीया्यायः ७ 





भकार इन रसो के ६३ मेद हो जाते हँ । इनमे से ` (जासिनानितरणवेरादि लविरान्वितसिजाल वं च ) द. मघुरा- | भकार दन रसो के ६३ भेद हो जाते ह । इनमे से संयुक्त रस रस 
५७ होते है तथा असंयुक्त ( पथर्क २ >) रस ६ होते है । चरक 
सू० अ० २६ म मी कहा है-संयोयाः सपपन्रादत्वर्पना तु. 
त्रिषष्टिषा ॥ ७५॥ 
इति ह स्माह भग्वान्‌ कश्यपः ।। ७६ ॥ 
पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७६॥ 


५९/९० 





८ इति >) लिख रसदोषविभागीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अथसंदुष्धिविशोषणीयो नाम सप्मोऽध्यायः 


अथातः संशुद्धि विशेषणीयं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ¦ २॥ 
अब हम संशुद्धिविरोषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


सिद्धौ विशोधनाख्यायामनुक्तं यद्टिरोषणम्‌ । 
ऊर्यानुलोमयोः सवं तत्‌ भवदयाम्यतः परम्‌। ३ ॥ 
सिद्धिस्थान मेँ विश्लोधन के प्रकरण मेँ उर्ध्वं तथा अनु- 
रोम शोधन के विषय मे जो बतं नहीं कही हँ । उन सबको 
अव नै यहां कटटंगा ॥ ३॥ 


चयप्रकोपप्रशमाः पित्तस्य प्राव्रडादिषु । 
श्लेष्मणः शिशिरायेषु, वायोग्रष्मादिषु घु ॥ £ ॥ - 
पित्त का प्राट्‌ आदि ऋतु मे करमशः संचय, प्रकोप 
तथा श्ञान्ति होती है 1 अर्थात्‌ प्राचरट्‌ तु मे पित्त का संचय, . 
शरद्‌ मे पित्त का प्रकोप तथ! हेमन्त भ पित्त की चन्ति 
होती ह । श्छेष्मा का शिशिर आदि ऋतं म संचय, प्रकोप 
तथा शान्ति होती है अथात्‌ शिशिरे कफ का संचय, 
वसन्त मे कफ का प्रकोप तथा ग्रीष्मे कफ की शन्ति हो 
जातीडहे। तथावाययु का भीष्म आदि ऋतुर्जो मे क्रमशः 
संचय, प्रकोप तथा शान्ति होती है । अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु में 
वात का संचय, वषां से प्रकोप तथा शरद्‌ में शान्ति होती हे ॥ 


्ावृद॒शरुद्धेमन्ताख्या विसगेसत्ृतवखयः। 
शिशिर वसन्तश्च ब्रीष्मश्चादानघंज्ञिताः॥। ५॥ 
प्ाबरद्‌ , शरद्‌ तथा हेमन्त आदि तीन ऋतुरपं विखगेकालः 
तथा शिशिर, वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतुं जदानकारु कराती 
है 1 विसर्गकार सौम्य तथा आदानकाक आग्नेय होता है। 
विसर्गकार का अर्थं हे जिस प्राणियों के शरीर तथा बरु की 
बृद्धि होती है 1 विजति जनयल्याप्यमं्ं प्राणिनां च बलमिति 
विसर्मः। आदानकार मँ जगत्‌ का जप्यभाग तथा ्राणियों 
का बरु खीचा जाता हे 1 इसख्यि--“आददाति क्षपयति पएथिन्याः 





सौम्यां प्राणिनान्न बरुमिव्यादानम्‌? ॥ ५ ॥ 


संशद्धिविरेषणीयाध्यायः ७ } 








बिसर्गादानयोमेध्ये बलं मध्यं शरीरिणाम्‌ । 
मा्न्तयोस्तु दौबेल्यमन्तायोरुत्तमं बलम्‌ ६ ॥ 
विसर्गकारु तथा आदानकारु के मध्य मे अर्थात्‌ शरद्‌ 

ओर वसन्त ऋतु मे प्राणिर्यो का बर मध्यम होता है 1 अर्थात्‌ 
इन ऋतुं मे मयुष्यो का बक न बहुत अधिक होता है जर 
न बहुत कम ! विसगकार के आदि (प्रदरृर्‌ ऋत ) तथा 
आदानकारु के अन्त ( ग्रीष्म ऋतु ) मे मनुष्यो मेँ दुवेरुता 
होती है । विसर्गकार के अन्त ( हेमन्त ऋत ) तथा आदान- 
कारुके प्रारंभ ( हिरिर तु) मे पुरूषो का बरू उत्तम 
(श्रेष्ट) रहताहे ॥ ६ ॥ । 

हेमन्ते स्निग्धशीताभिरद्धिरोषधिभिस्तथा । 

चितोऽपि शप्यात्‌ प्रस्कन्न कफो नात्र प्रहुप्यति ।७ 

स छरुप्यति हिमापाये संतप्तो भास्करांशभिः। 

तस्मात्‌ संशोधनं तत्र कतेव्यै बमनोत्तरम्‌ ॥ ८॥ 

हेमन्त ऋतु सें स्निग्ध एवं शीतर जरु तथा भओषधियों 

कै द्वारा संचित हभ भी कफ टण्ड से जमा हुआ होने के 
कारण इस छतु में कुपित नहीं होता है । वही कफ दण्ड के 
समाप्त होजाने पर सूं की किरर्णो के हारा संतप्त होने के 
कारण कुपित हो जाता है । अर्थात्‌ हेमन्त ॐ वाद्‌ वसन्त 
ऋतु मे कफ का प्रकोपदहो जाता है इसस्यि इस ऋत 


८ वसन्त ) मेँ वमन हारा शरीर का संशोधन करना चाहिये 1 | है 


वमन दवाराश्चरीरका संशोधन "माधवप्रथमे सासि" के अनुसार चेत्र 
मास मे कराना चाहिये । कफ के प्रकोप को शान्त करने के 
लिय वमन श्रेष्ठ माना गया हे । चरक सु० अ० २० में इसका 
उर्रेख मिरता हे ॥ ७-८ ॥ 


ग्रीष्ये निष्पीतसारत्वाद्रसानां धिचितोऽपि सः। 
ओष्ए्यातिरेकात्‌ कालस्य वायुरत्र न कुष्यति ।॥ ६ ॥ ` 
रवेरण्बुदसंरोधात्‌ प्रकुप्यत्यम्बुदागमे । 

बरितिकर्मोत्तरं तत्र प्रतिकमं विशिष्यते ॥ १०॥ 


ष्म ऋतु से सम्पूणं रसयुक्त पदार्थो के सारभाग के 
सूर्य की किरर्णो के द्वारा पान किया जाने के कारण संचित 
इभा भी वायु इस ऋतु मे उष्णता की अधिकता के कारण 
प्रकुपित नीं होता है! अर्थात्‌ यद्यपि ग्रीष्म छतु में 
सूयं छी किरणों के द्वारा जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थं के रस 
(सार भाग) का शोषण क्षिया जनेसे शरीर मे रूकतता 
के कारण वायु संचित होजाता है तथापिकारु के उष्ण 
होने के कारण वायु अङुपित नहीं होता है। वायु 
इीतगुण वारा होने के कारण श्ीतकारु मेही प्रकुपित हो 
सकता है । क्योकि "वृद्धिः समानैः सर्वेषाम्‌" के अनुसार समान 
गुण ( शीत ) के कारण समान चस्तु ( वायु ) की बृद्धि होती 
हे इसख्यि उष्णकारु में वायु का भरकोप नहीं हो पाता हे । 
इसीख्यि चरक मे कहा भी है--“रीतः शीते प्रकुप्यति । वही 


खिरस्थानम्‌ । 


------------------------------------------------- ~~ ~~~ 





२६६ 





से प्रकुपित हो जाता है । अर्थात्‌ जब वर्षात्‌ में सूये बाद 
मे दपा रहता हे इसर्यि पहरे ८ भीष्म ऋत्‌ ) के समान 
गमीं नहीं रहती अपितु मौसम रण्डा हो जाता है । मौसम के 
शीतर हो जाने के कारण धवद्धिः समानैः स्वेषाम्‌" के अनुसार 
वायु का प्रकोप होजाता है । इसख्यि इस छत ( वर्षा ) में 
वस्तिकमे द्वारा चिद्ठिस्सा करनी चाहिये । वायु को शान्त 
करने के खियि वस्तिकमं शरेष्ठ उपक्रम माना गया है । चरक. 
सू० अ० २० मै मी इसका उररेख मिक्ता हे) इसी प्रकार 
वस्ति के विषय में सुश्रुत चि० अ० ३६ मे भी कटा है ॥९-१०॥ 

अपां चैवौषधीनां च वर्षासम्लविपाकतः । 

चितमप्यत्र तत्‌ पित्तं वर्षाशैत्यान्न छुप्यति ॥ ११॥ 

दिवाकरांश॒संतपरं शरत्काले प्रदुष्यति । 

विरेचनोत्तरं चाच्र विधातव्यं विशोधनम्‌ ।॥ १२॥ ` 

वर्षां छतु मे जर तथा ओषध्यो के अभ्ल्विपाकी अर्थात्‌ 

सम्यक्‌ प्रकारसे पाकन होनेसे विद्ग्धहो जनेके कारण 
शरीर मे संचित हा भी पित्त वषां छतु की शीतरुता के 
कारण प्रकुपित नहीं होता है । अर्थात्‌ पित्त को प्रकुपित करने 
क स्यि पित्त के समान गुण~उष्णता की आवश्यकता होती. 
हे । परन्तु वर्षा मे उस उष्णता का अभाव होता है इसख्यि 
इस ऋतु से पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता-। वही पित्त सूर्य की. 
किरणों के वारा संतक्च इभा शरत्‌ कारु मे प्रकुपित हो जाता 
। क्यो कि उग्णता पित्त का समान धर्मौ होने से इसे भङ़- 
पिति कर देती है! इस छतु ८ शरत्‌ का ) मे विरेचन के. 
द्वारा श्षरीरका शोधन करना चाहिये ! पित्तके प्रकोपको 
ज्ञान्त करने के रिय विरेचन सर्वश्रेष्ठ उपक्रम माना गया हे ॥ 


दोष्रकोपे सवेस्मिन्‌ काले कायेमनन्तसम्‌ । 

न हि हेव्वीरितो दोषः कञ्चिस्कालमुदीच्यते ॥ १३॥ 
ओचित्यादातेवो दोषप्रकोपो न तथा मृशः। 

यथा हेतुकृतस्तस्मात्‌ क्तिभरमेनसुपक्रमेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अथवा दोषो का प्रकोपहो जने पर सम्पूर्णं कालो में 
इनका श्ञोधन करिया जा खकता है । अर्थात्‌ दोषो के प्रकुपित 
हो जाने पर दोष शोधन के योग्य पूर्वोक्त छतुओं की अपेक्ता 
न करके प्रस्येक ऋतुमे उन र दोर्षोका शोधन कर देना 
चाहिये । क्योकि अपने २ हेतुओं के द्वारा प्रेरित इञा दोष 
थोड़ी देर मी प्रतीता न्य करता है । उन २ ऋतु में होने 
वाला दोषप्रकोप अर्थात्‌ वर्षा मे वाथु, शरद मे पित्त तथा 
वसन्त मे कफ का प्रकोप उचित ( कार के अनुसार स्वाभा- 
विक >) होने के कारण उतना भयंकर नहीं होता है जितना कि 
अपने २ प्रकोपक कारणो के द्वारा प्रकुपित इजा दोष । इस 
स्यि इस दोषको शीघ्र ही शान्त करने का प्रय करना 
चाहिये । अर्थात्‌ अपने २ प्रकोपक कारणो के द्वारा प्रकुपित 
होने से पूरव ही उन २ दोषो का उन २ ऋतु मे शोधन कर 
ठेना चाहिये जिनमें फि उनका प्रकोप होता हे । जैसे वायु को 


घाद वर्षाऋतु के आने पर बादलों मे सूये के चिप जाने वर्षा मे, पित्त का करद्‌ म तथा कफ का वसन्त मं । जथीत्‌ 


कश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ संशद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 
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उपर्युक्त ऋतुं मे इन दोषो का प्रकोप स्वाभाविक खूप से ही 
होता है । इससिये इन छतं मं ये दोष स्वाभाविक होते दै 
जौर इतने कष्टसाध्य नहीं होते है! यदि इन ऋतुर्जो में 
अपने २ दोर्षोका क्रोधन नहीं क्रिया जाय तो उसके वाद्‌ 
अपने २ हेतुं के दारा प्रकुपित हुए वे ही दोष सुखसाध्य 
नहीं होते क्योकि फिर वे दोष स्वाभाविक नहीं होते। इसलिये 
जबतक दोष का स्वाभाविक प्रकोपदहीहै तभी उसे उनर 
ऋतरज मे चान्त करने का प्रयल करना चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 


वमनैश्च विरेकैश्च निरूदैः सालुवासनैः । 
तथा खास्थ्यमवाप्रोति रोगेभ्यश्च प्रमुच्यते ।। १५ ॥ 
वमन, विरेचन तथा अनुवासन खहित निरूह बस्तिर्यो के 

द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य को प्राप करता है तथा रोगों से सक्त 
हो जाता हे । अर्थात्‌ योस्य कार मं--वसन्त मेँ वमन केद्वारा 
कष का, शारद्‌ मं विरेचन के द्वारा पित्त तथा वषा म बसितर्यो 
कै द्वारा वायु की शान्ति हो जाने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है। 
तथा यदि रोग हो भी जाते है तो उन र्गो से श्चीघ्र ही सुक्त 
हो जाता है । यहां यह स्मरण रखना चाहिये किं आयुवेद के 
दो प्रयोजन ईै--१. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्ता तथा 
२. रोगी होने पर रोगों से ुक्ति। इनमें से प्रथम प्रयोजन 
श्रधान हे इसीक्यि इसका अथम्‌ वर्णन क्रिया हे । चरक सू, 
अ. ३० मे कहा मी हे--प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमा- 
तुरस्य भिकारपश्चमनं च” । अर्थात्‌ ्रयल् यह किया जाता ह कि 
मनुष्य स्ष्ण हीन होने पावे इसख्यि रूण होने से पूर्वं ही 
असुक २ ऋतु मे अमुक २ दोष का शोधन कर रेना चाहिये । 
स्वस्थ व्यक्ति कै स्वास्थ्य की रक्ता करना अधिक सरर है । रोग 
होने के बाद्‌ उन्ह दूर करना अपेक्ताकृत कठिन हे ॥ १५॥ 


स्थौल्यामपाण्डुताकणेकोटासःपिडकोद्धवः। 
निद्रानाशोऽरतिस्तन्द्रीरत्क्लेशः कफपित्तयोः ॥१६॥ 
श्रसदौबैल्यदौगैन्ध्यमालस्यं सीदनं क्लमः । 
भक्तद्ेगोऽविपाकश्च क्कैम्यं चुदधेरुपप्लवः | १७॥ 
बंहणैस्तृप्यतोऽपि(स्य)द्लवणेपसितियः । 
दुःखम्नदशैनं चेति बहुदोषस्य लक्तणम्‌ ॥ १८ ॥ 
, ` बहुदोष व्यक्ति के रच्षण--स्थूरुता,जामदोष, पाण्डु,कर्ण- 
रोग, कोठ (८ चर्मरोग-णधणकः ), अर्‌ ( क्षत्ण ) तथा 
पिडका का उत्पन्न होना, निद्रा का नष्ट होना, अरति 
(ग्लानि ), तन्द्रा, कफ जर पित्त का उस्करेश ( बाहर आने 
की प्रषत्ति ), परिश्रम, दुर्बरुता, दुर्गन्धि, आस्य, अङ्गसीवन, 
अकावट, भोजन मेँ अरुचि, खाये हु जज्ञ का टीक प्रकार से 
पाक न होना, क्लीबता ( नपुंसकता ), बुद्धिविन्नम, च्ंहण 
आहार मिरने पर भी रुगातार बर ओर वणं (कान्ति ) का 
-च्षीणहोना तथा बुरे स्वरष्नोका दिखाई देना-ये शरीर मे 


दोषों की अधिक मात्रा में उपस्थिति के लश्चण है । अर्थाव्‌ यदि । 
मात्रा में विध्यमान हो तो उपयुक्त । तथा स्वैदुन कराना चाहिये ॥ २०॥ 


शरीर में दोष बहुत अधिक 


रक्षण होते हँ ॥ १६-१८॥ ` 





बलिनः स्थिरदेहस्य तस्य संशोधनं भिषक्‌ । 
र्यात्‌ › संशमनं चेव मधभ्यदोषबलस्य तु ॥ १६॥ 
अल्पदोषवलस्यापि यथाकालं विशोषणम्‌ । 


यदि रोगी बलवान्‌ है तथा उसका ्ञरीर भी स्थिरङकेतो ` 
चिकित्सक को चाहिये किं उसका संशोधन तथा यदि रोगी 
का दोष जौर बरु दोनो मध्यमं तो दोषो का संशमन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदिनतो दोष ही बहुत जधिक या वहूत 
कम हो ओर न रोगीका बक भी बहुत कम या बहत 
अधिकहोतो उख अवस्था में संशोधन की अपेक्ता संशमन 
चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ मानी गई है । यदि रोगीके दोष जर 
बर अल्प मात्रामें हो तो उनका यथासमय शोषण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी का दोष एवं बर अधिकहोतो 
संशोधन चिकिस्सा, यदि दोष एवं बरु मध्य मात्रां ह्यतो 
संशमन चिकित्सा ओर यदि दोष एवं बर अल्प मात्रामें हों 
तो रुक्त या शोषण चिकित्सा करनी चाहिये! जो शरीरस्थ 
वर्षो को बाहर निकार देता है जन्द संशोधन कहते है। 
संशोधन बाह्य एवं आभ्यन्तर मेद्‌ से दो प्रकार का होता ह । 
वमन, विरेचन, शिरो विरेचन ओर बस्ति चार प्रकार का अन्तः 
शोधन है तथा यन्त्र, शख, क्षार, अस्मि भ्रयोग आदि द्वारा बाह्य 
शोधन किया जाता है । यहां निरूह से अभिप्राय आस्थापन 
( रुक्त ) बस्ति से है । संशोधन में अनुवासन बस्ति का ग्रहण 
नहीं किया जाता है । क्योकि अनुवासन छंहण हे अतः संशोधन 
से अभिप्राय अनुवासन को छोड़कर दोष चार संश्चोधन-अस्तः 
( वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन >) तथा पांचवां 
रक्तमोक्षण है । संशोधन के ढारा बलवान्‌ मनुष्यो के दोषो का 
निर्हरण करना चाहिये । संशमन-जो शरीरस्थ दोर्षो को बाहर 
नहीं निकारूता हे, समावस्थामें स्थित दोरषो सें विषमता उस्पन्न 
नहीं करताहै तथा विषम दोषो को शान्त करता है-उसे संशमन 
कहते है । संश्षमन तीन अकार का होता है--१. दैवव्यपाश्रय मन्त 
ओषधि, बि आदि कै द्वारा दोषों को शान्त करना, २-बाद्य- 
प्टस्तर आदि रेप के द्वारा दोर्षोको शान्त करना, २-आभ्यन्तर 
( प्ल] ) पाचन आदि के दारा दोषो का शमन 
करना 1 संशमन के द्वारा मध्य बरु एवं रोग वारे मयुर कै 
का शमन करना चाहिये । शोषण-लङ्कन आदिके 
द्वारा दोषों को अन्द्रही सुखा देने को शोषण कहते हे ।' 
अल्प दोष एवं अर्प बर वारे भ्यक्तिर्यो के खये यह्‌ उपक्रम 
श्रेष्ठ माना गया हे ॥ १९॥ 


अथ संशोधनर्ह तु स्नेहस्वेदोपपादिते ॥ २०॥ 
वमनं खंसनं वाऽपि यथावदुपकल्पयेत्‌ । 


इसके बाद्‌ संशोधन के योग्य रोगी को पहङे स्नेहन तथा 
स्वेदन वेकर पुनः यथावत्‌ वमन तथा विरेचन कराना चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का संशोधन करना है उसे पहर स्नेहन 


स्नेहः पीतोऽनिलं हन्ति कुरते देहमादेवम्‌ ॥ २९ ॥ 


~~~ ~~ 


संशद्धिविरोषणीयाध्यायः ७ ] 


जययभति 
~~~ 


सङ्खं मलानां निघ्न(ह)न्तिः सेदः स्निग्धस्य देहिनः। 
सेवन किया गया स्नेह वायु को शान्त करता है, शरीर 
को खदु करता है तथा मलो के सङ्ग-समूह को नष्ट करता है 
अर्थात्‌ सामूहिक रूप मे एकत्र हुए मरो को दीखा करता है ॥ 
खोतःसु लीनं सच्मेषु दोषं द्रवयति; द्रवम्‌ ॥२२॥ 
सिनिग्य (८ जिसका स्वेहन किया गया हे ) मनुष्य को 
दिया गया स्वेदन सूच्म खोतो मे रीन इए दोष को पिघला 
देता है! अर्थात्‌ पहरे स्नेहन के द्वारा दोषो का संघात 
दीरा पड़ जाता है। तदनन्तर स्वेदन के द्वारा दोष पते 
होजाते दै 1 वे दोष पतरे हो जाने से शरीर में स्के नहीं रह 
सकते, आराम से शरीर से बाहर निकर जाते है ॥ २२॥ 


शोधनं हरति विप्रं यथावत्‌ संप्रयोजितम्‌ । . 
मन््र॑पूतमबीमत्सं हृं कायं विरेचनम्‌ ॥ २३॥ 
सबीभत्सं तु बमनं तथा तद्योगमच्छति । 
इव शोधन यथावत्‌ प्रयुक्त छया गया शीघ्र ही दोषो को 
हर रेता ह । इसलियि शोधन क ल्यि एेसा विरेचन प्रयुक्त 
व्वाहिथे जो मन्त्रो के दवारा पवित्र किया गया हो, जो बीभत्स 
न हो अर्थात्‌ जिसे देखकर शारीर मे घणा उ्पन्न न हो तथा 
जो हृदय के लिये रुचिकर हो । बीभत्स ( घृणित ) वमन के 
हारा वमन का अतियोग हो जाता है ॥ २३॥ 
सिग्धो वमेत्ततीयेऽदहि चतुर्थे खंसनं पिबेत्‌ २९ ॥ 
विकारजाते तयक्तं खस्थवृत्तौ त॒ कामतः। 
स्नेहन क बाद तीसरे दिन वमन ओषध तथा चौथे दिनि 
विरेचन जौषध पीनो चाहिये । यह उपर्युक्त व्यवस्था विकारौ 
के उत्पन्न होने की अवस्था मे बताई गई हे । स्वस्थ अवस्था 
भँ तो इसका यथेच्छं प्रयोग क्रिया जा सकता है । अर्थात्‌ 
सग्णावस्था में स्नेह के बाद तीसरे दिन वमन ओर चौथे दिन 
विरेचन देना चाहिये । परन्तु यदि भ्यक्तिस्वस्थ होतो 
उपर्युक्त विधान आवश्यक नहीं है । उस समय आवश्यकता. 
लुसार उसका यथेच्छ प्रयोग किया जा सकता है ॥ २४॥ 
कफवृद्धिकरं भोज्यः धः पाता वमनं नरः ॥ २५॥ 
धिरेचनं द्रवप्रायं क्लिग्धोष्णविशदं लघु । 
तथोक््लषटकफत्वाच् पुरीषस्य च लाघवात्‌।। २६॥ 
उध्वं चाधश्च दोषाणां प्रवृत्तिः स्यादयत्नतः । 
अगरे{दिन जिस व्यक्ति को वमन द्रव्य का पान करनाहै 
उसे।पहरे दिन कफ की वद्धि करने वाका भोजन कराना 
व्ाहिये । तथा विरेचन जषध-द्रव ( [704 ), स्निग्ध, उष्ण 
(गरम),विशद ( जो पिच्छिरु न हो ) तथा रघु होना चाहिये । 
इस प्रकार उप्त आहार के द्वारा कफ के उक ( बहिः 


भ्रृल्युन्सुख ) हो जने पर तथा पुरीष के ख्घुहो जनेसे 


१. आश्लौभिरभिमन्ितामिति चरके सुशुते च रलोकमन्तरयोरप्यु- 
व्छेखस्य दश्चैनेन अवापि मन्वरब्देन मन्त्र एव ग्राह्यः । 


खिरस्थानम्‌ । 





२७१ 








दोषों छी ऊध्व ( उपर ) तथा अधः ( नीचे) भ्रदृत्ति बिना 
यत्न क हो जाती है अर्थात्‌ वमन एवं विरेचन सुखपूर्वक हो 
जाते ह । वमन एवं विरेचन कराने से पूवं दोषो का उल्क्छेश् 
कराना आवश्यक है । चरक-सि. अ. १ मेंभीकहादहै कि 
आम्य, जओौदक एवं आनूप मांसरसो से तथा दूध.से कफको 
उवििरुष्ट करना चाहिये-उसे बहिः प्रदत्त के स्यि उन्मुख 
करना चाहिभे । तथा जिस व्यक्ति को विरेचन देना है उसके 
दोष ( पित्त) को स्निग्ध जागर मांसरस से तथा कफ को 
न बढ़ाने वाछे यूरषो से उक्किरु्ट करना चाहिये । वमन योग्य 
रोगी को यह आहार एक दिन तथा विरेच्य पुरुष को तीन 
दिन देना चाहिये । कफ को बढ़ने वारे भोजर्नोके द्वारा 
कफः के उविरष्ट हो जाने से वमन सुखपूर्वक हो जाता हे । 
यदि कफ उक्किलिष्ट न हो अथवा मन्द्‌ हो तो वमन ओषधि 
वमन नहीं कायेगी भ्रस्युत नीचे जाकर विरेचन करा देती हे । 
इससे विपरीत यदि कफ बदा हृ होगा तो विरेचक ओषधि 
विरेचन नहीं ायेगी अपितु उपर की ओर जाकर वमन 
ङे आयेगी ॥ २५-२६॥ 
विषे विसर्पं श्वयथौ. वातरक्ते हलीमके ॥ २७ ॥ 
कामलापाण्ड्रोगे च नातििग्धं विरेचयेत्‌ । 
विष ( विष का प्रयोग ), विसर्परोग, शोथ, वातरक्त, 
हरीमक, कामला तथा पाण्डुरोगं में-जिन्हं अत्यन्त स्नेहन 
नहीं कराया गया है, विरेचन देना चाहिये। अर्थात्‌ विष, 
विखपं आदि रोर्गोमे यदव विरेचन करानादहो तो उससे 
पूर्व स्नेहन तो कराना चाहिये परन्तु अधिक स्नेहन नहीं 
कराना चाहिये ॥ २७॥ 
नातिखिग्धशरीराय विदध्यात्‌ स्नेहसंयुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
िग्धाय रक्त(त)रूक्ताय कामं सेहविरेचनम्‌। 
सिग्धाभारं स्थात्‌ (2) को बां स्रंसनं सहते नरः २६ 
जिस ब्यक्तिका शरीर अधिक स्निग्ध हो उसे स्नेह 
विरेचन नहीं देना चाहिये । जिस च्यक्तिका शरीर स्निग्ध 
है उसे रूर विरेचन दँ तथा जिसका शरीर सुत्त हे उसे 
यथेच्छं सिनिग्ध विरेचन देना चाहिये । अर्थात्‌ अतिस्निग्ध 
पुरुष मेँ दोषो के बहिः भ्दृस्युन्मुख होने पर यदि स्नेह 
विरेचन दिया जाय तो दोष बाहर नहीं निकटेगे। अपितु 
पुनः खतो मेँ छीन हो जायेंगे । उस अवस्था मे रुक्त विरेचन 
ही देना चाहिये जिससे बहिः भ्वृष्युन्सुख दोष पुनः सोर्तो 
मेँरीननहो सकें! परन्तु यदि शरीर सूक्ते लेसा कि 
पूरवोक्तानुसार विष, विसपं आदि रोगोमें होताहैतो वहां 
स्निग्ध विरेचन ही देना चाहिये । अत्यन्त स्नेहन से युक्त 
विरेचन को कौन च्यक्ति सहन कर सकता है अर्थात्‌ रसे व्यक्ति 
बहुत कम हँ जो रिनग्ध विरेचन को सहन कर सकते हो (8)॥ 
१ यहां स्निग्धामारं रथात्‌ को वा लंसनं सहते नरः के स्थान . 
पर सस्निग्धाहारख्ते को वा स्रंसनं सहते नरः यह पाठ होता 
तो सम्यक्‌ अर्थं हो सकता था। यहां पर इसी पाठके अनुसार ` 
उपयुक्त अथं क्रिया गया हे । (1 


२७२ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तरत्रम्‌ । 


[ संथद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 











बृतङ्कम्भादयथा तोयमयत्नेन_ निरस्यते । 
निरस्यते तथा दोषः स्िग्धाहेहाद्विरेचनेः।। ३०॥ 
घृतयुक्तं अर्थात्‌ स्निग्ध ( चिकने ) घडे से निस प्रकार 
पानीकोविना यस्नके हटाया जा सकता है उसी पभरकार 
स्निग्ध देह से विरेचन के दवारा दोष सुखपूर्वैक हटाये जा 
सकते है 1 यहां "विरेचनः शब्द उपलनच्षणमात्र है इससे वमन 
आदि सम्पूर्ण संश्ञोधर्नो का अहण होता है ! अर्थात्‌ संशोधन 
से पूव स्नेहन के द्वारा दोष चायमान हो जाते है । तवु- 
परान्त वमन आदिक द्वारा उन दो्षोको बिना कठिना 
के निकाला जा सकता है ॥ ३० ॥ 
 क्लिग्धं विष्यन्दयत्ङ् सवेदो(दः)सिगधाप्रेमिन्धनम्‌ (१) 
ततः सिन्नशरीरस्य दोषान्‌ हरति भेषजम्‌ ।॥ ३१॥ 
` जैसे रिनिग्ध एवं गीरी ईधन ८ रुकदी ) को अभ्नि विष्य- 
न्दित ( क्षरित ) कर देती हे उसी प्रकार रिनिग्ध (स्नेहन 
युक्त ) शरीर ( शरीश के दोर्षो ) को स्वेदन भी विभ्यन्दित 
कर देता है-विचकित कर देता है । इस श्रकार स्वेदन कयि 
गये शरीर से ओषधि ( वमन-विरेचन आदि के लिये प्रयुक्त 
की गई आषधि) दोषो को नष्ट कर देती है । अर्थात्‌ 
स्निग्ध शरीर में स्वेदन के द्वारा दोष अपने स्थान से विचलित 
हो जाते है ॥ ३९ ॥ । 


` यथा हि मलिनं वासः क्ञारेणोत्कलेश्य वारिणा 1 
. शोध्यते शोधनैस्तद्रदुत्क्लेश्य धिधिवद्रलात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस प्रकार मैका वखक्ारके द्वारा मेरुया दोषोको 
उक्ल करके फिर जरूके द्वारा साफ क्रिया जाता हे उसी 
प्रकार शरीर भी पूवं स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा विधिवत्‌ 
` दोषों को उकिरुष्ट करके पुनः वमन आदि शोधर्नो के द्वारा 
बखपूरवैक शुद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार वख की 
मेर को ढीला करने के स्यि परे क्तारका प्रयोग किया 
जाता है उसी प्रकार संशोधन से पूर्वं स्नेहन एवं स्वेदन के 
द्वारा शरीर के दोषो को ढीरा-बहिः परघृसयन्सुल किया जाता 
हेः! अन्यथा शारीरिक दोष सुखपूर्वंक तथा पूर्णरूप से नहीं 
निकर पाते ई ॥ ३२॥ । 


-वाभितं लङ्खयेल्लङ्गथं ( लङ्गितं ) लघु भोजयेत्‌ । 
तस्य वान्तविरिक्तस्य क्रमः पेयादिरिष्यते ॥ ३३ ॥। 
तेनाभि्धते सूदमेरिन्धनारणयो यथा (रिन्धनैररणेयथा)। 

८ इति ताडपन्नपुस्तके २१५ तमं पत्रम्‌ 1) 


~ १, अत्र स्नेद्र॑मिन्धनमिव स्वेदः स्निगधमङ्ग विष्यन्दयतीति 
पदयोजने यथाऽ शन्यने स्नेहनं विधाय ज्वारने स्वेदेन रसनि- 
ष्यन्दः, एवमेव दारीरेऽपि स्वेदनं कृत्वा स्वेदने दोषनिःसरणं भवती- 
ति भावः. प्रतीयते, परं थथेवादिपद्मपेक्षयते । एतदाद्ुस्तके पाठो 
्रष्टः किर) ध 

.: २६ अरणिसंभवो वहिः सश्षमैरिन्धनैरिवं वान्तनिरिक्तस्य जाठरा- 
` ग्निकंषुभोजनेवधेते इति भावः । अत्रापि भूरुषाठोःविश्नषटः 1 ` ~ ‡ 
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वमन कराने के बाद रोगी को रुङ्खन ( उपवास ) कराये 
तथा लङ्घन के बाद रुघुभोजन कराये । वमन ओर विरेचन 
के वाद्‌ रोगीको पेया आदि संसजन कम से आहार देना 
चाहिये । चरक सि. अ. 4 में यह संसजन कम इस प्रकार 
से द्धा है कि-ल्लोधन के पश्चात्‌ रोगी को पहर पेया तद्‌- 
नन्तर करमशः विरपी, अछतयूष, कतयुष, मांसरस जादि 
धीरे २ देने चाहिये । चरक सू. अ. १८ मँ भी १२ अन्नकाक 
का संसर्जनक्रम दिया है । अर्थात्‌ संशोधन के ७ दिन के वाद्‌ 
स्वाभाविक भोजन पर रयि । क्योकि संशोधन के द्वारा 
जाठराभ्चि मन्द हो जाती है, उस मन्द्‌ को कमलः तीच्ण 
करने के छियि पेयादि ऋम कराया जाता है । सूच्म॑ ईधन 
केद्वारा जिस प्रकार अरणि से उत्पन्न इं अच्रिप्रदीक्षहो 
जाती है उसी प्रकार उपर्युक्त पेयादि क्रम युक्तरुघु जहार 
के द्वारा संशोधन से मन्द इई अचि अदीक्च हो जाती हे ॥३२॥ 


स्रस्थितेऽग्नौ संजाते म(ज)ले देहे च निमेते ॥३४॥ 
बाससीवार्पितो रागः सिद्धि याघ्युत्तरो षिधिः। 
कायि के भ्रदीक्त हो जाने, शरीर में बरु के उत्पन्न हो 
जाने तथा संञ्ञोघन के द्वारा शरीर के निर्मल हो जाने पर 
वाद में की.गदं चिकित्सा आदि की सम्पूर्णं विधि सफर 
होती है जिसप्रकार वसो को सम्यक्‌ प्रकार से धोने के बाद 
उनपर चढ़ाया गया रंग अच्छी श्रकार चद्‌ जाता हे! अर्थात्‌ 
वख को अच्छी ग्रकार धोने के बाद उसपर जो भी रंग चदाया 
जाता है वह वख पर अच्छी तरह चढ़ जाता है उसी प्रकार 
संशोधन के वाद्‌ पेयादि कम के द्वारा जाठराधि के प्रदीप्त 
हो जाते तथा शरीर में बरु उत्पन्नो जाने के बाद्‌ जो भी 
क्रिया की जाती है उसका अच्छी प्रकार प्रभाव होता है ॥३४॥ 
यश्चात्र वा यदाबाधः स्यादयोगादियोगतः ॥ ३५॥ 
समासन्यासतस्तस्य सिद्धौ सिद्धिरुदाहता । 
चिकिसा कायं मे अयोग आदि ( अयोग, अतियोगः, 
हीनयोग एवं मिथ्यायोग ) के कारण जो कष्ट अथवा उपद्रव 
होते है उनकी चिकित्सा संदेप तथा विस्तार से सिद्धिस्थान 
म पदे कही गई हे ॥ ३५॥ 
 ततोऽन्नप्रविचारस्य विकल्पः संप्रवद्यते । ३६ ॥ 
इसफे वाद्‌ अब अन्न की प्रकृष्ट विचारणार्जो के मेद्‌ के 





जायेंगे ॥ ३६ ॥ 


सवत्र भ्निविधा पेया संसगादौ विधीयते । 

 अकृतादिविकल्पेन ततो यूषस्ततो रसः ॥ ३७ ॥ 
सम्पूणं चिकित्सा शाख सें संसर्जन आदि के स्यि तीन 

प्रकार की पेयां का वणन मिकुता हे, $ कतयूष २ अक्रुतयूष 
३ मांसरस ॥ ३७ ॥ । 
व्यपेतलवणा पूर्वां दीपनीयाम्बुसाधिता । 
तानि(सा च्ुद्रा द्वितीया स्यात किञ्चिज्ञवणदीपना ॥ 
तद्वदेव वृतीया तु संस्कृता सनेहमात्रया । ॥ 


संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] 
इनमे से पहा अर्थात्‌ कृतयूष रवण से युक्त होता हे 
तथा दीपनीय जक के द्वारा सिद्ध क्रिया हुभा होता है! यह 
हक्का माना गया हे इनमे से दूसरा अर्थात्‌ अङृतयुष ईषत्‌ 
वण युक्त तथा दीपक होता है ! इसी प्रकार तीसरा अर्थात्‌ 
मांसरस होता है परन्तु यह अल्प ( थोडे ) स्नेह ॐ इरा 
सिद्ध किया गया होता है ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्तलवणस्नेहो यूषस्त्करृतको मतः | ३६ ॥ 
मन्दाम्लनलबणस्ेहसंस्कारः स्यात्‌ कृताछृतः। 
व्यक्तस्नेहाम्ललवणः कृतयूषः सुसंस्कृतः ॥ ४० ॥ 
एवमेव रसं विद्यादिमं पेयादिकं क्रमम्‌ । 
जिस यूष मेँ वण एवं स्नेह स्पष्ट न हो उसे अङृतयुष 
कते है । जो स्वल्प अम्ल, लवण एवं स्तेह के द्वारा संस्कृत 
किया गया है उसे छृताछृत यूष कहते हैँ । तथा जिस शूष में 
स्तेह, अम्र एवं ख्वण व्यक्तस्य हो उस संस्छृेत यूष को 
कृतयूष कहते ह । अर्थात्‌ जिस यूष मेँ अम्ल, रवण तथा 
स्नेह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो अथवा जो स्नेह एवं रवण 
आदिक द्वारा संस्कृत न हो उसे अज्ृतयूष, जिसमे स्नेह, 
अम्छ तथा क्वण स्पष्ट खूप से प्रतीत हो-जो स्नेह अम्क 
ख्वण आदिके द्वारा सिद्ध किया गया हो--उस यूष को 
छृतयूष तथा जिसमे अग्, ख्वण एवं स्नेह थोडी मात्रा मेँ 
हो उसे कृताङ्ृत यूष कहते है । इसी भ्रकार मांसरस को भी 
समन्चना चाहिये अर्थात्‌ मांसरस भी एसा हो सकता है जो 
स्नेह ख्वण आदि के रा सिद्ध हो जथवा न हो । यह पेयादि 
क्रम कहा गया है ॥ ३९-४० ॥ 
सद्धल्घन्या द्विसंध्या चिः प्रेष्ठा शुद्धिमेति ॥ ४१॥ 
जघन्य ( हीन ) शुद्धि वारे व्यक्तिको इनमे सेएक का 
सेवन करना चाहिये । मध्य शुद्धि वारे को इनमे सेदो 
का तथा श्रेष्ठ शुद्धि वाङे व्यक्ति को इनमें से तीनों 
का सेवन करना चाहिये । अर्थात्‌ हीन शुद्धि वारे भ्यक्ति को 
केवर अङ्ृतथूष का सेवन करना चाहिये । मध्य शुद्धिवाठे को 
अक्त तथा कृत युष का सेवन करना चाहिये तथा श्रेष्ठ शुद्धि 
वाछे ष्यक्ति को अकृत तथा कृतयूषं एवं मांसरस-तीर्नो का 
सेवन करना चाहिये ॥ ४१॥ 
इमां पेयादिसंसगीं सवसंरोधनोपगाम्‌ । 
आरोग्यकामः सेवेत स्वास्थ्ये ्रकृतिभोजनम्‌ ॥४२॥ . 
वजयिसवा षिरद्धान्नं गुव॑सात्म्यं च यद्धयेत्‌। 
आरोग्य की कामना करनेवारेः व्यक्ति को चाहिये कि 
वह संशोधन मँ सहायता देने वारे उप्यक्त पेयादि संसजन 
क्रम का सेवन करे । तथा पूर्णरूप से स्वास्थ्य की प्रापि हो 
जाने पर विरद, गुरु तथा असास्म्य भोजन को छोडकर रोष 
प्रकृति ( साधारण ) भोजन पर पटच .जावे ॥ ४२॥ 
अतः परं प्रवदामि प्रमाणादिभ्रयोजनम्‌ । ४३ ॥ 
इसके बाद्‌ अब भँ प्रमाण आदि का प्रयोजन कहग । 
अर्थात्‌ अब वमन, विरेचन भादि की मात्रा का वर्णन करूगा॥ 


३५ कार 


सिखस्थानस्‌ । 


~~~ 
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वमनीयकषायस्य चल्वायोऽञ्जलयः परा । क 
मात्रा, मध्या रयो, ह्वा द्रौ, तदर्धा धिरेचने ॥४४५ 
वमन के किये अयुक्त किये जाने वारे कषाय की उत्कृष्ट 
मात्रा चार अज्ञलि होती है । मध्य मात्रा तीन अज्जकि. तथा 


हस्व ८ हीन >) मात्रा दो अज्ञरि होनी चाहिये । विरेचन कीः 


मात्रा इससे आधी होनी चाहिये अर्थात्‌ विरेचन की उक्छृष्ट 
मात्रा दो अञ्नलि, मध्य मात्रा डेद्‌ अज्ञङि तथा हस्व मात्रा 
एक अज्ञङि होनी चाहिये ॥ ४४ ॥ र 
पुरुषं पुरषं प्राप्य दोषाणां च बलाबलम्‌ | 
मदनस्य फलक्ाथः पिप्पलीसर्षपान्बितः॥ ४५॥ 
्रहध्न्या बा स एवाऽथ पटोलारिष्ठवत्सकैः। `` 
युक्तो वाऽथ ्रियङ्गनां कल्केन मधुकस्य च ॥ 88 ॥ 
वमनार्थे विषयः स्ान्मधुसैन्धवमूच्छितः। ` 
प्रस्येक पुरुष ८ रोगी व्यक्ति >) तथा उसके दोषो के बराबक 
को देखकर मद्नफल के क्राथ को मधु जौर सेन्धव से मूच्छित 
करे अर्थात्‌ मधु भौर सैन्धव से युक्त करके उसमे पिष्पटी, 
ओर सरसों अथवा अ्रहष्नी ८ श्वेत सरसो ), पटो, अरि 
( नीम ) जओौर वत्सक ८ इन्दरजौ ) अथवा प्रियज्ख (एक 
प्रियङ्ख ) ओर महुए का कल्क डारुकर वमन के य्य अयुक्त 
करना चाहिये ॥ ४५॥ ध 
न तजी, हितं त्वत्र लवणोष्णाम्बु केवलम्‌ ॥ ४७.॥ 
तद्धि सवं समुक्क्लिश्य मुखेनाशु विनिहे रेत्‌ । 
परन्तु यदि रोगी को अजीर्ण हो तो उस अवस्था मे उपयु 
ओषधियो का भ्यवहार नहीं करना चाहिये, अपितु उस 
अवस्था में वमन के लिये केवर उष्ण जक मे नमक डालकर 
प्रयोग करना चाहिये । यह सम्पूणं दोषों का उकक्रेश करके 
दोषों को मुख से बाहर निकार देता हे । मदनफर के कषाय 
म मधु जौर सैन्धव का डारना कफ के विलयन के लियिं 
छ्खिा हे । इसछिये चरक सू. अ. १५ मे मी कहा हे-~“मधुमधुः 
कसैन्धवफाणितोपदितां मदनफलकषायमात्रां पाययेत? । यदि सूः 
छत भोजन जीर्णं हो चुका हो तभी उप्त विधान प्रयोग सें 
खाना चाहिये, भोजन के जजी्णं की अवस्था मे नहीं । इसी. 
खयि चरक सू. अ. १५ मे वमन के विधान मे 'ुप्रनीणंभक्ते 
विशेषण दिया ह ! तथा चरक सि. अ. म भी जजीणैकी 
सवस्था मै जौषध का निषेध किया गया है ॥ ४७॥ 
यद्येवमामं विष्टम्भान्नापेति तत उत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वचाजगन्धामदनपिष्पलीमिस्तदुद्धरेत्‌ । ९ 
अन्वा कल्क(्पोविदितेरगौमूतसोद्धूजनौषधेः ॥४९॥ 
अङ्गल्युत्पलनालायेगेलावतुदनेः सुखैः । न 
तसपार्धोदयृषठानां पीडनोन्मदेनैरपि ॥ ५०॥ .. , 
यदि वह दोष आम अवस्था म विद्यमान होने के कारण 
बाहर न निकरे तो उसके बाद बच. अजगन्धा, मेनफ़ल तथा 
पिप्पली के हारा उसे बाहर निकारे अथवा अन्य. कलं 
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^-^ ^~ ~~~ ^^ ^^ ~^ ^-^ 





~~~ 


______-------------------------------------------------- 
( कटुतम्बी, जीमूत, धामार्गव आदि ) से वनाये इंए बीभस्स 
( धृणित ) तथा उद्वेलन कारक ओषध्यो अथवा अंगुली 
या कमल्नाल के द्वारा गरे में सुखकारक स्पर्च केदारा अथवा 
रोगी के पाश्व, उद्र ओर पृषठभरदेश को दवाने या उपर की 
सर मालि करने क द्वारा उस दोष को बाहर निकार दैवे ॥ 


पीतवन्तं च वमनं बुहूतेमुपालयेत्‌ | 

बिदाहपूरधः सवेदोऽस्य यदा मवति सवेतः ॥ ५१॥ 

विष्यन्दमानं जानीयात्तदा दोषं भिषभ्बरः। 

लोमहर्षेण चान्वक्तंस्थानेभ्यश्चलितं तथा ॥ ५२॥ 

आध्मानेद्ेष्टनाभ्यां च निर्दिशेत्‌ कोष्ठमाधितप्‌ । 

हृल्लासास्यपरिखावेश्वामुखी मूतमुद्रेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

उष्णाम्बु लवणोपेतं पील्वाऽऽकरठं पुनः पुनः। 

वमन ओषध पिराने क वाद सुहू्तं भर (थोडी देर ) 

प्रतीक्ता करे । रोगी को पहरे गरमी लगेगी तथा उसके बाद 
खरे शरीर मे पसीना आने स्गेगा। उस समय वैद्य यह 
समन्नरे कि दोष पिघल रहे दै! तथाश्रीर मे रोमहर्षं के 
हारा दोषो को अपने स्थान से विचरित इभा जाने । जाध्मान 
तंथा उद्धे्टनके द्वारा दोषो को कोष्ठमे जाया इजा तथा जी 
मँरुचाने शौर मुख मै रारालाव के द्वारा दोषो को उर््वमुख 
ज्ञाने तब कण्टपर्यन्त र्वणयुक्त उष्ण जक पुनः २ पीकर वमन 
के द्वारा दोषो को बाहर निकार दे । सुश्रुत के अनुसार ओषध 
पिरने के बाद्‌ प्रतोन्ञा कारु मे अधिपर हार्थो को तपाकर 
रोगी को उष्णता पटचानी चाहिये ॥ ५१-*३ ॥ 


यावत्‌ स्युरष्टौ षडवाऽपि वेगाश्चल्रार एव वा ॥ ५४। 
आपित्तदशेनाद्राऽपि दोषोचछित्तेरथापि वा । 
बमन ॐ वेग--वमन मँ आ, छै अथवा चार वेग अने 
चाहिये ( अर्थात्‌ उच्छृष्ट शोधन में ८ वेग, मध्य शोधन में 
६ वेग तथा हीन शोधने वमन के वेगं होने चाहिये। 
चरक सि. ज. १ मेँ कहा है-जयन्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्वत्वार इटा 
वमने षडष्टौ । अथवा वमन मँ कफ ॐ बाद्‌ पित्त निकलने कगे या 
दोष नष्ट हो जायं तब तक वमन ओषधि देनी चाहिये । चरक 
सि.ञ. १ मे कहा है --पित्तान्तभिषटं वमनं तथोधपैम्‌ः अर्थात्‌ 
वमन पित्त निकठने पर्यन्त देना चाहिये । वमन मे दोषों के 
निकलने का क्रम चरक सि. अ. 4 मेँ निम्न प्रकार से दिया है 
क्रमात्‌ कफः पिन्तमथानिरुश्च यस्यैति सम्यग्वमितः स इष्टः ॥ ५४ ॥ 
मानभ्रमाणतो वैकाध्यषद्धिभरस्थसंमितम्‌ ॥ ५५॥ 
पीतादभ्यधिकं यत्‌ स्यात्‌ सदोषस्तहिनिर्गमे । 
दोषों के मान के अनुसार पी हुई ओौषध के अतिरिक्त एक, 
डेद्‌ ओौर दो प्रस्थ दोष निकरूने चाहिये अर्थात्‌ हीन शुद्धि मे 
पक प्रस्थ, मध्य शुदि मे डेढ प्रस्थ तथा उच्ृष्ट शुद्धि मे 
स्थं होना चाहिये । वमन के वेगो के मान के विषय मँ चरक 


सि. अ, १ मँ कहा ह-यित्तानतभिषटं वमनं विरेकादधंम्‌“* “* । | ` 


अभरत्‌ वमन में दोषो का परिमाण विरेचन से आधा होना 
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चाहिये । वमन मे पी हु ओषध के निकलने के वाद तथा 
विरेचन में दो तीन पुरीषयुक्त वेगो के पश्चात्‌ वेगो को मापना 
चाहिये । यहां पर प्रस्थ १६ परु का नहीं टेना चाहिये अपितु 
परिभाषा के अनुसार १३१ परु का खेना चाहिये । वमन 
आदिकीमात्रायदिपी हु ओषधसे अधिक हो तो बह 
निकरते ए दोषयुक्त होती है ॥ ५९॥ 





निरामगन्धं सोद्गारं यावत्‌ पीतमपिच्छिलम्‌ ॥५६॥ 

यदा विकलुषं बान्तं दश्यतेऽम्बु प्रतिग्रहे । 

कुच्यरःकण्ठशिरसां लाघवं रोगमादेवम्‌ ॥ ५७ ॥ 

छमकार्य न चाव्यथमुत्साहो विशदात्मता । 

सथो निह तदोषस्य लिङ्गान्येतानि निर्दिशेत्‌ । ५८ ॥ 

दोषो के निकल जाने पर खकण-जव पी हुदै ओषधि 

रोगी को आमगन्ध से रहित द्वार ( डकार ›) सहित वाप्सि 
आ जाये तथा पीकदान मँ वमन किया हुजा जर (दन्य ) 
पिच्छरता तथा कल्ुषता ( दोर्षो ) से रहित दिखा देवे, 
कि (कोख ), छाती, कण्ठ तथा सिर में लघुता प्रतीत हो, 
रोग खदु हो जाये, शरीर मे थकावट तथा कमजोरी बहुत 
अधिक माल न पडे, उत्साह एवं विशदता ( प्रसन्नता ) 
दिखाई दै-इन रुरणो को देखकर यह समञ्चना चाहिये कि 
उसके दोष निकर गये हैँ ॥ ५६५८ ॥ 

शिरोगतं ततश्चास्य त(तै)लैः खिन्नस्य देहिनः। 

दोषावरोषं नस्येन धूमपानेन वा हरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

इसके ( वमन के ) वाद्‌ उसके सिर मेँ बचे हुए दोषो को 

सिर में तेर की मालिश करके तथा फिर नस्य जर धूम्रपान 
के वारा नष्ट करे । ऊर्ध्वजञ्चुज दोषो को नष्ट करने के खयि 
धूम्रपान तथा नस्य विष प्रभाव रखते हैँ अतः सिर में स्थित 





दोषो को निकालने के छ्य धूम्रपान एवं नस्य का भरयोग 
कराया जाता है ॥ ५९ ॥ 

यथाशुद्धि ततश्चैनं संसगेगोपपादयेत्‌ । 

हरीतक्या श्रहध्न्या घा कल्पोक्तं स्याष्टिरेचनम्‌ ॥६०॥ 

इसके बाद सम्यक्‌ प्रकार से शद्धि हो जने पर रोगीको 

संसर्जन क्रम के द्वारा भोजन कराये तदनन्तर कल्पोक्त हरीतकी 
अथवा ग्रहध्नी ( श्वेत सरसो ) के द्वारा विरेचन कराये। 
निस व्यक्तिको वमनके बाद्‌ विरेचन देना हो उसे पुनः 
स्नेहन तथा स्वेदन देकर तव विरेचन देना चाहिये । संशोधन 
कराने मेँ वमन कराने फे १५ दिन बाद्‌ विरेचन देना चाहिये । 
सुश्रुत मे कहा है-ध्षाद्विरेको । वान्तस्य इन ५९ दिनों मे 
पेयादि संसर्जैन क्रम का सेवन भौर स्नेहन-स्वेदन आदि 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ । 

पिप्पलीसैन्धवोपेता पथ्या वा नरिवरृतायुता । 

श्रतं चारग्बधफलं त्ीरेणाथ रसेन वा ॥ ६१॥, 


१. पतद्रहे इव्यथः । "पीकदानीः इति भाषायाम्‌ । ध्रति्रहः 
स्वीकरणे सैन्ये पृष्ठे पतद्वहे" इति .मैदिनी । 
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निफला वा न्िबयुक्ता सधृतव्योषसैन्धवा 1 
तथा गन्धर्बतैलं वा शरेष्ठं स्नेहविरेचनम्‌ । ६२ ॥ 
अथवा पिप्परी ओर सैन्धव से युक्त हरीतकी अथवा 
त्रिवृत्‌ युक्त हरीतकी देवे । अथवा अमरूतास के गदे के क्राथ 
को दधया मांसस्स से देवे 1 अथवा त्रिफका ओर ब्रिद्त्‌ में 
घृत, व्योषु ( त्रिकटु-सोढ, मरिच, पीपर ओर सैन्धव ) 
मिलाकर द । अथवा गन्धर्वं तेर ( एरण्ड तैर ) श्रेष्ठ स्नेह 
विरेचन है ॥ ६१-६२ ॥ 
दशमूलकषायेण जाङ्गलानां रसेन वा । 
द्रात्ञाक्ाथेन वा युक्तमथवा दीपनाम्बुना ॥ ६३॥ 
तरि्रदुद्रा्ञाभयानां वा गवां मूत्रेण संयुता । 
सद्राक्ता त्रिवृता वा स्यादथवा तरिदरृताष्टकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दशमूल ॐ काथ, जागरू मांसरख्‌, द्रा्ता ( सुना ) के 
क्राथ, दीपनीय जर अथवा गोमूत्र के साथ त्रिवत्‌, दराक्ता 
जौर हरड का प्रयोग करना चाहिये । अथवा द्वात्ता भौर 
तरिरृत्‌ या त्रि्रताष्टक चुणं का सेवन करं ॥ ६३-६४ ॥ 
पथ्या त्रिजातकं व्यूषं विडङ्गामलकं घनम्‌ । 
समानि, षड्कणा खत्र शकेराऽ्टगुणा तरिवरत्‌ ॥ ६५॥ 
चूण उ्र्रमश्वासकासपाण्डवामयक्तयान्‌ । 
हन्यात्‌ क्रिमिविषाशौसि मूत्रछृच्छं च देहिनाम्‌ ।।६६। 
त्रिघ्ता्टक चूरण--दरड, त्रिजातक ( दारुचीनी, छोटी 
इरायची तथा तेजपत्र ), त्रिकटु, विडङ्ग, आबा तथा नागर 
मोथा-सब दन्य समभाग ठेव । इसमे ६ गुना शकरा तथा 
तथा ८ गुना त्रिदृत्‌ डारुकर सबका चूण करं! यह चूं 
प्राणिर्यो के उर, श्रम, श्वास, कास, पाण्डुरोग, कय, कमि, 
विष, अर्च तथा मूत्रङृच्छर फो नष्ट करता हे ॥ ६५-६६ ॥ 
दशावरे, पच्चदश मध्यमे? त्रिशदुत्तमे । | 
वेगा द्वित्रिचतुष्परस्भमाणाः स्यर्वि रेचने ॥ ६७॥ 
विरेचन क वेग-अवर ( हीन ) विरेचन मे दस, मभ्यम 
विरेचन मे १ तथा उत्तम विरेचन म ३० वेग होते है । तथा 
मान के अनुसार दोषों का प्रमाण हीन विरेचन मे दो प्रस्थ, 
मध्यम विरेचन में तीन प्रस्थ तथा उत्तम विरेचन मे चार 
भ्रस्थ होना चाहिये । चरक सि. अ. 4 मेँ विरेचन के मध्यम 
योगम १५ के स्थान पर २० वेग दिये है ॥ ६७ ॥ 
विद्पित्तकफसंमिश्राः सवाताः स्युयेथाक्रमम्‌। 
पित्ताबसाना वमने कषायकफमूच्छिताः ॥ ६< ॥ 
सम्यग्योगेऽतियोगेऽतिग्रवृत्तिः शोणितोत्तरा । । 
अयोगे लप्वृत्तिः स्याहटिपरीताऽल्पशोऽपि वा ॥६६॥ 
विंशः कर्मणो भ्रंशः केवलौषधनिगेमः। 
विरेचन भे दोषो के निकरूने का करम--विरेचन के सम्यक्‌ 
.योग मे सबसे पहरे मर फिर क्रमशः पित्त, कफ तथा वायु 
निकरूते ह । तथा वमन में परे कषाय ओषध फिर कफ 
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तथा अन्त मेँ पित्त निकरुता है } आमाज्ञय के खारी हो जाने 
पर अन्त में केवर वायु ही निकरूती है! विरेचन का 
अतियोग--इसमें उप्त दोष अत्यधिक मात्रा मे निकल्ते 

है तथा अन्तमं मरु के साथ रक्त अने लगता ह ! विरेचन 
के अयोग के कक्तण~विरेचन का सर्वथा प्रवृत्त न होना, विप- 
रीत मागं में मरदृत्त होना ( अर्थात्‌ विरेचन न होना तथा स्वयं 
ओषध का मीवापिसिन निकलना अपि तु ऊर्ध्वगति होकर 
आध्मान, वमन जादि उपद्रवो का करना ); विरेचन का अल्प 
मात्रा में होना, विभ्रंश (कोष्ठस्थित अङ्गो का स्वस्थान से च्युत 
हो जाना अथवा गुदथंक्श-कांच निकलना ), विरेचन कार्यं का 
बिख्छुर न होना अथवा विरेचन केख्यि पी इई केवर ओषधं 
काही निकल जाना-ये अयोग के रण होते है ॥ ६८-६९॥ 

सर्पिष्पानं विकारे स्यादतियोगाजुबन्धजे ।॥ ७० ॥ 

सधुकादिविपक्वं वा तैलं तत्रालुवासनम्‌ । 

विरेचन के अतियोगसे होने बारे विकारो मे धृतधपान 

कराना चाहिये अथवा सुरूहटी के द्वारा सिद्ध तैर से अनु- 
वासन बरित देनी चाहिये ॥ ७० ॥ 

दु्बान्तं दुर्विरि्तं वा स्निग्धदेहं बलान्वितम्‌ ॥ ७१॥ 

बहुदोषं टढाग्नि च पाययेदपरेऽहनि । 

दुबेलं कर मशो भूयः स्निग्धसिन्नं विशोधयेत्‌ ॥७२॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २१६ तमं पत्रम्‌ ) 
हुवान्त तथा दुर्धिरिक्त परुष ( जिसे वमन तथा विरेचन 

ठीक भ्रकार न हज हो-जयोग हो ) का शरीर यदि लि 
तथा बलवान्‌ हो, दोष अधिक मात्रा मँ विमान हौ तथा 
जाटराग्नि प्रदीक्त हयो तो उसे अगे दिन वमन या रिरेन्नन 
ओषध पुनः पिकानी चाहिये । यदि रोगी दुर्बरु है तो उसे 
नये सिरे से स्नेहन तथा स्वेदन देनेकेबाद्‌ ही पुनः वमन 
तथा विरेचन ओषधि पिरानी चाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी को 
वमन तथा विरेचन ओषध पिरान के बाद्‌ ठीक प्रकारसे 
वमन तथा विरेचन न इभा हो परन्तु रोगी का शरीर स्निग्ध 
तथा बख्वान्‌ हो, शरीर मे दोषो की मात्रा अधिक हो तथा 
जाटराग्नितेजहो तो उसे अगर ही दिन पुनः वमन या 
विरेचन ओषधि पिरानी चाहिये । परन्तु यदि रोगी दुर्बल 
है तो अगे दिन ओषधि नहीं देनी चाहिये जपितु नये सिरे 
से दोबारा शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करने के बाद ही 
सुनः वमन तथा विरेचन ओषधि पिये । वमन या विरेचन 
के अयोग मे पुनः ओषधि देमे से पहरे यह ` देख केना 
आवश्यक है कि पूरव प्रदत्त ओषधि जीण हो धी है या नहीं। 
पूर्वं ओषधि के जीर्णं होने पर ही पुनः ओषधि देनी चाहिये 
अन्यथा अतियोग का भय रहता है । इसके अतिरिक्त रोगी 
के कोष्ठ तथा शारीरिक बरू का ध्यान रखना भी आवश्यक 
हे । यदि रोगी वरुवान्‌ है तो तीच्ण ओषधि देनी चाहिये 
जौर यदि रोगी निर्बल है तो खदु संशोधन देना चाहिये ॥ ` 


न तु दुश्छद॑नं जातु करकोष्ठमथापि वा । | 
तथोः संशमनैर्दोषान्‌ बस्तिभिरवां शमं नयेत्‌ ॥ ५३॥ 
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काद्यपसंहिता वा ब्रृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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` अहशथमतिदुगैन्धमजीणे चाति वा बहु । 
` यस्यालुलोभिकं पीतमृभ्वं याति कपादरतम्‌ ।। ७४ ॥ 
. तं वामितं लङ्कितं वा परिर्निग्धं विरेचयेत्‌ । 
दुर्वम्य ८ जिसे वमन कठिनता से होता हो ) अथवा ऋ 
कोष्ठ ( जिसे विरेचन अव्यन्त कणिनिता से होता हो ) पुरुष को 
क्रभी भी वमन या विरेचन ओषध दोबारा नहीं देनी चाहिये । 
उनके दोषो को संशमन उपार्यो अथवा बस्ति के द्वारा शान्त 
करना चाहिये । चरक सि. ज. ६ मे कहा है कि उन्है साधा- 
रणतया पुनः वामक या विरेचक ओषधि नहीं देनी चाहिये 
ओर यदि देनीही पडे तो अधिक्र मात्रा में नहीं देनी चाहिये ॥ 
जिस रोगी को पिराई गई विरेचक ओषध हृद्य को 
अच्छी न रगने, अत्यन्त दुर्गन्ध युक्त होने, अजीणे में ओषधि 
का प्रयोग करमे अथवा मात्रा में अच्यन्त जधिक होने के 
ऋारण कफ से आदृत हुदै ओषधि उपर की ओर ची 
जाती हे अथात्‌ विरेचन न होकर वमन हो जाता दै उसे 
वमन, रुद्धन तथा स्नेहन कराकर विरेचन कराये ॥ ७६-७४ ॥ 
अल्यर्थस्निग्धदेहस्य बिशद्धामाशयस्य वा ॥ ५५॥ 
मारतस्यानुलोस्यस्य यस्याधो वमनं त्रनेत्‌ । 
तस्य संसगंमात्रेण परिशुद्धिर्विधीयते ।। ७६ ॥ 
डुबेलस्याल्पदोषस्य मृदुः संशोधनं दितम्‌ । 
ˆ. जिस व्यक्ति का शरीर अस्यन्त स्निग्ध होने से, जामाशय 
शुद्ध होने से अर्थात्‌ जामाश्ञय मे कफ का संचथ न होने से 
तथा वायु के अनुरोम होने से वमन जौषध नीचे की ओर 
चरी जाये अर्थात्‌ वमन न होकर विरेचन हो जाये उस व्यक्ति 
की संसजन मात्र से श॒द्धि हो जाती है। दुव॑ तथा अल्प 
दोष वारे भ्यक्ति के लिय श्रु संज्लोधन देना चाहिये | 
` विगृहीताचिराहोषैः स्तोकं स्तोकं व्रजत्यधः ।। ७७ ॥ 
-. उष्णाम्बुपानं तत्र स्यादानुलोम्यकरं परम्‌ । 
जओषधि के इरा दोषो के शीश ही ग्रहण न किये जने के 
-कारण दोष धीरे २ नीचे आता है । उस अवस्था में उष्णजकर 
:पिल्छाना चाहिये । वह मर तथा दोषो की गति का अनुरोमन 
-क्रता हे अर्थात्‌ जब बार २ थोड़ा २ मर आता हो तब उष्ण 
-जरु पिकाना चाहिये जिससे दोषों तथा मखं की गति अनु- 
ल्लोम हो जाती हे ॥ ७७ ॥ 
दोषो भवेद्या सोद्गारो नोध्वं नाधश्च गच्छति ७८] 
` सक्च भेषजे जन्तोः स्वेदं तत्रावचारयेत्‌ । 
.. ` ओषधं का सेवन करने पर रोगी को उद्गार ( उवकादई ) 
-भने रुगे तथा दोष न उपर की जर जाये ओर न नीचे की 
-ओर जाये । अर्थात्‌ दोष न चमन केद्वारा निकरे जोर न 
विरेष्वन के हारा निकरे तथा रोगी के पेट में शरूलूहोतो उस 
अवस्था मे स्वेदन देना चाहिये ॥ ७८ ॥ । 
माजाषिरिक्ते सोद गारमोषधं क्तिममुद्धरेत्‌ ॥ ५७६ ॥ 
अतिभवृत्तौ जीरगेऽस्मिन्‌ स्तम्भनीयेरुपक्रमेत्‌ । ` 





योग्य मात्रा मे विरेचन हो जाने के वाद्‌ भी यदिओषधिके 
डकार आतेर्हो तो हीन ही वमन द्वारा उस जोषधि को बाहर 
निकार देना चाहिये ए अन्यथा विरेचन का अतियोग हो 
जायेगा । तथा वेग की अति अवृत्ति ( अतियोग >) म ओषध 
क जीर्णं होने पर स्तम्भक द्र््यो के द्वारा इसका स्तम्मन करे ॥ 


दीप्ताग्नेः करकोष्ठस्य बहुदोषस्य देहिनः ॥ ८० ॥ 
सोदावर्वस्य निर्वाह्य पुरीषं फलवर्तिमिः। 
सुसिग्धस्िन्नगात्नस्य भिषण्दद्याद्िरेचनम्‌ ।। ८१ ॥ 
जिस व्यक्ति की अघ्नि दीप हो, कोष्ठ ऋूर हो (अर्थात्‌ 
विरेचन अत्यन्त कठिनता से होता हो >) तथा शरीर मेँ दोष 
बहुत अधिक विद्यमान हो--उसे यदि उदावत हो जायतो 
वैय फलवतिर्यो क द्वारा उसके मरू को निकारु कर शरीर 
का स्नेहन एवं स्वेदन करके उसे विरेचन देवे ॥ ८०-८१॥ 
यदस्तं महावेगैः सुखेनाशु प्रवतंते । 
अनाबाधकरं नातिग्लपनं दोषशोधनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव्यापन्नगुणोदकं मात्रायुक्तं सुसंस्कृतम्‌ । 
पीतमेकोग्रमनसा सम्यक्च्ुद्धिकृदावदेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सम्यक्‌ शुद्धि करनेवाटी ओषधि के ट्तण--जो जोषधि 
शरीर के अन्द्र रगी हुई न रटे, अत्यन्त वेग के साथ सुखप्‌- 
वक प्रवृत्त हो जाय, जो शरीर मे कोद कष्ट न पटंचाये, अत्यन्त 
ग्छानि उत्पन्न न करे, दोषो का शोधन करे, जिसके शुभ गुण 
नष्टनर्हो, जो योग्य मात्रामें सेवन की जाय, जिसका अच्छी 


प्रकार संस्कार किया गया हो तथा जो पुकाभ्र मन से पीदं 


गई हो--वह जषधि सम्यक्‌ प्रकार से द्धि करनेवाङी कही 
गई हे ॥ ८२-८२ ॥ 

दीप्राग्नयः कर्मनित्या ये नग रूक्तभोजिनः। 

श्दोषाः त्थं यान्ति तेषां बाय्वभ्निकमेभिः ॥ ८४ ॥ 

विसद्धाध्यशनाजीर्णदोषानपि सहन्त ते । ॥ 

स्रस्थबृत्तौ न ते शोध्या सद्या बातविकारतः ॥ ८५ ॥ 

वि्ञायैबंविधं बैद्यः संशुद्धि कम॑(तै)महेति ॥ 

निन व्यक्तियो की जभ प्रदी है, जो नित्य परिश्रम आदि 

करते है, जो खत भोजन करते ईदै--उनके दोष वायु, अधि 
तथा व्यायाम आदि कर्मो के द्वारा ही शान्त हो जते ह।वे 
व्यक्ति विरद भोजन, अध्यशन तथा अजीणं आदि दोषो को 
भी खह रेते हे अर्थात्‌ इन उपद्रवो से भी उनमें कोई विकार 
उसपन्न नहीं होता है । उनका स्वस्थावस्था मे शोधन नहीं 
करना चाहिये तथा वायु ॐे विकारे। से उनकी रक्ता करनी 
चाहिये--अर्थात्‌ यदि उन कोई रोग न हो तो उनका वमन्‌- 
विरेचन आदि कै द्वारा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं 
हे! रोग होने पर तो संशोधन करना ही पदता है! अन्य 








१. अनयोः ८४-८५ दलोकयोः परायः संवादिनौ चरककर्पस्थाने 
१२ अध्याये ७८-७९ दलोकौ । ` 


बरितविरोषणीयाध्यायः ८ 1 


खिरस्थानम्‌ । 
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व्यक्तर्यो को जिस प्रकार रोग न होने पर भी ऋतु के अनुसार | 


संशोधन कराया जाता है वैसा इनमे नहीं करना चादिये 
केवर रोग की अवस्था से ही चोधन कराया जा सकता 
हे। वै को इन सव उप्यक्त वार्तो को देखकर संशोधन 
करना चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः। 
(इति) लिरेषु संशद्धिविेषणीयो नाम सक्मोऽध्यायः ॥ ७॥ 


न नन्मवुनन् व~ ----- 


एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति › विरेषु संशद्िविशेषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


न नय्पीन्म- 


अथ बस्तिविदोषणीयो नामा मोऽध्यायः। 


. अथातो बस्तिविशोषणीयं व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम बस्तिविरोषणीय अध्याय का व्याख्यान करेगे । 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय में 
बस्ति ॐ विहेष गुण तथा प्रयोगो का वणन किया जायगा ॥ 
बस्तिदानात्‌ परं नासि चिकित्साऽङ्गसुखावहा । 
शाखाकोष्ठगता रोगाः सर्वार्धाङ्गगताश्च ये । ३॥ 
तेषां समुदधवे हेतुबातादन्यो न विद्यते । 
बस्ति से बदकर कोई भी चिकित्सा शरीर के अर्घो को 
सुख देनेवारी नही हे । शाखागत, कोष्ठगत, सम्पूणं शरीरगत 
अथवा अर्धरीरगत जितने भी रोग ह उनकी उत्पत्ति म वायु 
ॐ अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं हे ! 
वक्तम्य--चरक मे तीन रोगो के माग गिनाये गये है- 
१-श्ञाखा र~ममास्थिसन्धि २-कोष्ठ । शाखा से अभिप्राय रक्त 
आदि घातु तथा स्वचा है-यह रोग का बाह्य मागं हे। 
बरत, हदय, मूरधादि म्म तथा अस्थिर्यो की सन्धियां-रोगों 
का मध्यम मामं 1 कोष्ठ से अभिप्राय शरीर के आन्तरिक 
अवयो विशेषकर आमाशय, पक्ताशय आदि से है । यह 
रोगो का आभ्यन्तर मार्गं कहा गया है । यहां शखा तथा 
कोष्ठ का स्पष्ट रूप से अहण किया गया है परन्तु रोग के मध्य- 
मा ( ममांस्थिसन्धि ) का उर्छेख स्पष्ट नौ हे । सरवैगत 
तथा अर्धा्गगत रोगो से इसका अहण किया जा सकता हे । 
इन सब रोगो का कारण वायु को माना गया है ॥ ३ ॥ 


तथा कष्टस्य पित्तस्य मलानां च रसस्य च । ४ ॥ 


` विन्तेपणे संहरणे वायुरेवात्र कारणम्‌ । 
इसी भकार कफ, पित्त, मरु र रस क विक्षेप ओर 


संघातं ( वियोग तथा संयोग) मे मी चायु ही कारण हे ! 


अथाव्‌ वास्तव मे रोगो का कारण वायु ही हे तथा कफ, पित्त 
आदि ॐ वियोग जौर संयोग के कारण जो नाना प्रकार कै रोग 
होते दै-उनका मी वायु ही कारण हे 1. 





^~ 





~~~ 


वक्तव्य--यद्यपि पित्त ओर कफ भी रोगों की उत्पत्तिमें 
कारण होते ह तथापि वयु प्रधान कारण हे! पित्त तथा कफ 
चेष्टाहीन माने गये हैँ । वायु ही उन्हें इधर उधर विरिक्त 
करके रोगोत्पत्ति कराता है 1 ४ ॥ ~ 
जेत चाप्य द्ध्य वस्तूतिलयो न कश्चन ॥ ४॥ 
तदुपाधे चिकिस्सायाः सवं वातचिकित्सितम्‌ । 
इस प्रकार इस प्रवृ इए वायु को जीतने के ल्यि बस्ति 
ॐ समान अन्य कोई उपाय नहीं हे । इस प्रकार वस्तिक्रिया 





~~ 





| सम्पूणं वातरोग की प्रायः आधी चिकित्सा मानी गहै । 


अर्थात्‌ वातरोग की सम्पूणं चिकित्सा मे अषेरी बस्ति ही 
रुगभग आधी चिकित्सा है-वातरोगो की आधी चिकित्सा 
ऊेवर बस्ति के हारा हो सकती है ॥ ५॥ 


कम कालश्च योगश्च तिसः संज्ञा यथाक्रमम्‌ ॥ & ॥ 
वद्ये निर्तनिदंशसंसख्यादोषविकल्पतः। 
निर्क्ति, निर्देश, संख्या तथा दोष के भेद के अनुसार 
यथाक्रम कर्मबस्ति, कारवस्ति तथा योगवस्ति कामे वर्णन 
कर्गा । अर्थात्‌ बस्ति समूह तीन प्रकार का होता हे। 
१. कमं २. काल ३. योग ॥ ६ ॥ 
बाहुः ` क “" " "* " "ते: कमसंज्ञितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अल्युदीणेबले जाते भ्रयोभ्यं तद्यथाविधि । 
कर्मबस्ति--इनमे से कर्मसंज्ञक वस्ति का शारीर मे वर 
ढे अधिक होने पर यथाविधि प्रयोग करना चाये ॥ ७॥ . 
तदर्धकलनात्‌ कालः स हिं मध्यबलान्वये ॥ ८ ॥ 
पवने पित्तसंसष्टे विधातव्यो विजानता । 
काङबस्ति--कर्मबस्ति की अपेन्ता संख्या मे आधी होने 
ॐ कारण इसे कारुबस्ति कहते है । शरीर में बर मध्यम होने 
पर तथा वायु के साथ पित्तका संसर्गं होने पर डुद्धिमान 
श्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अल्पत्यात्‌ स्नेदबस्तीनां युक्तर्योगः स लाघवात्‌ ॥६।। 
प्रयोज्यः कफसं स्ट नातितीत्रबलेऽनिले । 
योगबस्ति-इसमे स्नेहबस्तिर्यो के योग के कम होने से 
तथा इसी च्य रघु होने से इसे योगवस्ति कहा है! यदि 
कफ का संसग हो तथा इसमे वायु का बरु अधिक तीन 
होतो इसका म्रयोग करना चातिये ॥ ९॥ 
अन्वासनाश्चतुर्विशतिर्निरूदाः षट्‌ च कमेणि ॥ १०॥ 
(द्ादशाऽन्वासनाः काले) निरूदाश्चात्र वै त्रयः ११ 
त्रय एव निरूढाः स्यु्योगे पञ्ानुवासनाः 1 
कर्मादीनां चिपन्चाशाद्वस्तिसंख्या निदरिता।। १२ ॥ 





१. तदपां बर्िक्रियाऽ्थरायमित्यथैः । यावम्ति वातचिकित्सि- 
तानि तेषु बस्तिकमं अधंप्रायं मवतीति भावः! चरकसिदिस्थानेऽपि 
-बस्तिकर्मणो वातनिकित्साधेतं निदितम्‌ । . : 4 
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कर्म॑बस्ति सञुदाय में अनुवासन वरित २४ तथा निरूह 
बस्तियां ६ होती दै । कार्वस्तियो से १२ अनुवासन तथा 
३ निरूह बस्तियां होती है । तथा योगवसित मे ५ अनुवासन 
तथा ३ निरूह वस्तियां होती हैँ । इस प्रकार कम॑, काट 
तथा योग में कुर बस्तिसंख्या ५३ होती दहै! कर्मबस्तियां 
ऊर ३०, कार्बस्तियां १५ तथा योगवरस्तियां «८ होती है । 
इस प्रकार ङु २० + १५ + ८ = ५३ बस्तियां होती हैँ । 
चरकं सि. अ. $ मे कहा है--धिरस्स्छृताः कर्म वस्तयो हि 
कालस्ततोऽथेन ततश्च योगः। अर्थात्‌ कर्मं ३० बस्ति्यो के समु- 
दायको कहते है । कारसंरक बस्ति समुदायमें कर्मी 
. अपेक्ता आधी अर्थात्‌ ११ या १६ वस्ति होती है । ओर योग 
संसक बस्ति समुदाय में इससे भी आधी अर्थात्‌ ८ बस्तियां 
होती ह! यहां कुरु संख्या १०-१६+८= ५४ दी है । 
क्योकि ५५ का आधा करने पर ऽद होताहै जोकि वस्ति 
की अवस्था में संभव नहीं । आधी बस्ति नहीं दी जा सकती । 
इस स्थि इसे १६ मान सिया गया है । जिससे उसका आधा 
करने पर योगबस्तियां ८ होती हँ ॥ १०-१२ ॥ 
पञ्चादौ कमेणि स्नेदाश्चत्वारोऽन्ते तथाऽनयोः। 
मध्ये षण्णां निरूहाणामन्तरेषु त्रय्यः ॥ १३॥ 
आदाबन्तेऽन्तरे चैव काले सेहाख्यखयः। 
योगे निहदान्तरिताख्मयोऽन्ते दाविति कमात्‌ ।। १४॥ 
प्रोक्तो विभागनि्दैशस्तद्धिकल्पमतः शरु । 
कर्मबस्तिमे प्रारम्भ में ५ तथा अन्त मे ४ स्तेहबस्तियां 
होती है तथा इनके मध्यमे भी निरूहो बचे तीन 
श्नेहबस्तियां होती हँ कारुबस्ति मे प्रारंभ, अन्त तथा बीच 
मेँ भी तीन २ स्नेहवस्तियां होती है । अर्थात्‌ इसमे रनेह- 
बस्तियां ३ प्रारंभमे, तीन अन्त मे तथा "एकर निरूहके 
व्यवधान से तीन निरूहो के बीच मेँ तीन २ (अर्थात्‌ ६) 
मध्यमे होती । इसमे निर्ह वस्ति ३ होती है! योग 
बस्ति में स्नेहबस्तियां निरूह के व्यवधान से बीच रमे तीन 
तथा दो.अन्त में होती हँ । अर्थात्‌ तीन मध्यमे, दो अन्त 
मे एवं एक प्रारंभ मे होती है । तथा वीच र मेँ तीन निरूह 
होती है । इन्हे हम निम्नरूप मं रख सकते ह-कर्मबस्ति- 
‰ स्नेह +१ निरूह +२ स्नेह+९ निरूह +३ स्नेह + 4 
निरूह + ३ स्नेह + निरूह + २ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + 
9 निरूह + ४ स्नेह = ३०, कारुबरित-र स्नेह + १ निरूह + 
३ स्नेह+ १ निरूह +३ स्नेह + 4 निरूह +२ स्नेह = १५, 
योगबरिति-9 स्नेह + १ निरूह + स्नेह + १ निरूह + 
4 स्नेह + १. निरूह + २ स्नेह = ८ । चरक सि. अ. १ मे यह्‌ 
बरिति समुदाय ङ भिन्न रूप में मिक्ता हे । तद्यथा- 
 कर्मबस्ति मे १ रनेहवस्ति आदि मे+९ अन्त मे+मध्यमें 
१२ अनुवासन + १२ निरूह = ३० बस्तियां कारु बस्तिं भँ 
-भरन्त, मे ३ स्नेहवस्तियां + प्रारभ मे १ स्नेहवस्ति + निरूह 
.के ल्यवघ्रान से ६ स्नेदबस्तियां = १६ बस्तियां । योगबस्ति 
में & निरूह + आदि, जन्त जर मध्य की मिराकर ५ स्नेह- 


कांश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 








{ बस्तिविरोषणीयाध्यायः ८ 
न ~~~ 
बस्तियां = ८ बस्तियां इस प्रकार यह कर्म, कार तथा 
योग के अनुसार बस्तियों के विभागका निरदैश किया गया 
है । अव इसके पिस्तार को सुनो! यहां यह जिक्ञासा हो 
सकती है फि इस प्रकार निरूह एवं अनुवासन ॐ परसपर 
व्यवधान का क्या प्रयोजन है } इसका उत्तर यह है कि 
अनुवासन तथा निरूह वस्ति को परस्पर एक दूसरे ॐ 
व्यवधान के यिना सेवन करना उपयुक्त नहीं है क्योकि 
अकेली स्नेहबस्ति (अनुवासन ) के प्रयोगसे कफ तथा 
पित्त का उच्छ हो जाता है जिससे जाठराग्नि नष्ट हो जाती 
हे 1 इसी मकार अकेरे निरूह के निरन्तर सेवन से वायु का 
प्रकोपहो जाता है। इसङ्यि अनुवासन के वाद्‌ निरुह 
बस्ति तथा निरूह के वाद्‌ अनुवासन द्वारा स्नेहन देना 
चाहिये । इस प्रकार व्यवधान से ही बस्तियों की योजना 
करनी चादिये । इसी रकार चरक सि. अ. ४ तथा सुश्रुत 
चि. अ. ३७ मे भी कहा है ॥ १२-१४॥ 


सप्र पञ्च चयो वाऽऽदौ वाते (स्नेदास्त्योगर्हिताः ॥१५॥ 
जघन्यौ पिन्तकफयोरेतावेव कदाचन | 
वायु के प्रकोपमें प्रारम्भे सात, पांचया तीन रेह. 
बस्तियां निन्दित नहीं हँ । परन्तु ये ही संख्या अर्थात्‌ सात, 
पांच या तीन स्नेहवबस्तियां पित्त तथा कफके प्रकोपे यदि 
प्रारम्भे दी जांय तो कभी २ निन्दित मानी जाती है ॥१५॥ 


तां तामवस्थामन्वीदय दोषकालबलाश्रयाम्‌ ।। १६॥ 

उत्कर्षचावकर्च्च बस्तीन्‌ द्रव्याणि वा भिषक्‌] 

कुर्या्योगे तथोत्कषमपकषं तु कर्मणि ।॥ १७॥ 

काले तदुभयं चैव वीद्धय दोषबलाबलम्‌ । 

इसस्यि दोष ( वात, पित्त, कफ ), काठ तथा रोगी के 

बर पर आश्रित उस २ अवस्थाको देखकर चिकित्सक को 
चाहिये कि वह बस्ति अथवा उसके दर्यो में घराबदी{कर रे। 
योगबस्ति में उत्करं ( बृद्धि ) कर्मवस्ति मे अपक्षं ( दास 
कमी ) तथा कालबस्ति मे दोषो के बरूवरू को देखकर 
दोनो अर्थात्‌ अवस्थानुसार बृद्धि एवं हास दोनों कि जा 
सकते हँ ॥ १६-१७ ॥ 


वाते समांशः स्िग्धोष्णो निरूहः पानतेलिकः ।१८)। 

षड़्मागस्नैदिकौ पित्ते सकहीसै स्वादुशीतलौ । 

त्रयः समूतरास्तीदणोष्णः श्लेष्मण्यष्टाङ्गतेलिकाः ।॥१६॥ 

सकृत्‌ प्रणिहितो वातमाशयस्थं निरस्यति । 

सपित्तं सकर द्विखिरत ऊध्वं न शस्यते ।॥ २०॥ 

वायु के रोगो मेँ निरूह बस्ति म समान मात्रा मे तेक 

डारुकर उसे लिग्ध तथा उष्ण करके एक बरिति देनी चाहिये । 
पित्तके रोगों &भागतेरु तथा दूधके द्वारा स्वादु तथा 
शीत करके दो बस्तियां देनी चाहिये । तथा श्ङेष्मा (कफ) 
के रोगो मे आठ भाग तेरु तथा गोमूत्र डाख्कर तैयार की इई 
तीक्षण तथा उष्ण तीन बरितियां देनी चाहिये । वायु के तेग 








बरितविरोषणीयाध्यायः ८ ] 


चखिर्स्थानम्‌ । 





ता ाकककाकाडकाकककककाकककाकोकाकककककककककककककककककयकयककककककककककक वाकाया ग्यकाक्करकाकाकककााककककककवकककाकाकाककककवननेति पवय 
= ~~~ 





मे दी इई एक वस्ति आशयो मे से वातदोप को निकारं देती 
हे । पित्तके रोगो से दो तथां कफ के रोगो म तीन वस्तियां 
देनी चाहिये । इससे धिक बस्तियां नदीं देनी चाहिये । यह 
निरूह वस्तिः ॐ विषय का विचार किया गया है इती 
प्रकार चरक षि.अ.३मेभीकहाहे। सुश्रुत चिअ. इर्‌ मे 
कहा है कि यदि उपर्युक्त संख्या मे दी गदं वस्तयो से दोष 
ठीक प्रकार से न निकर पायें तो इससे अधिक बस्तियां भी 
दीजा सकती है ॥ १८-२० ॥ 
शस्यतेऽत्र रसक्नीरयूषाशनविधिः कमात्‌ । 
अथवा बलकालाभिदेशप्रकरृतिसात्म्यतः ॥ २१ ॥ 
वसिति देने के बाद्‌ कमक्ाः रस ( मांसरस ), क्षीर ( दूध ) 
तथा यूष का भोजन करना चाहिये । अर्थात्‌ वातरोग में 
बस्ति देने के वाद मांसरस, पित्तरोग में दूध तथा कफरोग में 
यूष का भोजन कराना चाहिये । अथवा रोगी के बरु, काट, 
अभ्नि, देश, प्रकृति तथा सास्य के अनुसार जो उचित हो वह 
भोजन देना चाहिये ! इसी प्रकार चरक सि. अ.रेमे भी 
कहा है ॥ २१॥ 
एता दोषविकल्पान्ता निर्दिष्टा बस्तियुक्तयः। 
एष चाप्यपरः कल्प्चतुभद्र इति स्मृतः । २२॥ 
इस प्रकार दोष भेद से यह बस्तियों की योजना की गईं 
हे । इसके अतिरिक्त वस्तिर्यो के सम्बन्ध म निम्न चतुभद्‌ 
नाम का एक कल्प दिया गया है ॥ २२ ॥ 
चत्वारो बस्तयः पूवेमन्ते चघ्वार एव च । 
तयोयस्थापनं मध्ये कल्पः सोऽयं निरव्ययः ॥ २३॥ 
दिखिरवाऽथवशादेष क्रियमाणः सुखावहः । 
चतुर्भद्र कल्प --चारं स्नेहवस्तियां प्रारम्भ मे + चार अन्त 
मे तथा + इनके वीच मे चार आस्थापन (निरूह या रुक्त 
बरितयां ) बस्तियां देनी चाहिये । वस्तयो का यह्‌ कल्प 
उपद्रवश्ून्य होता है अर्थात्‌ इस कर्प का प्रयोग करने 
किसी उपद्रव की संभावना नहीं होती है! इस कल्प का 
आवश्यकतानुसार दो या तीन वार प्रयोग करने पर वह 
सुखकारक होता है 1 अर्यात्‌ आवश्यकतानुसार इस क्प का 
दोबारा या तिबारा भी प्रयोग किया जा सकता हे ॥२३॥ 


उवरादिभिः परिदधे हीनवणेबलौजसि ॥ २४ ॥ 
जातानुबासनावस्थे बलपुंस्ख्राग्निवधेनाः। ` 
जो रोगी ज्वर आदि के कारण क्ठान्त हुभा है तथा इसी 

कारण से जिसका वर्ण, वरु तथा ओज कम हो गया है-पेसी 
अवस्था सँ यदि अनुवासन ( स्नेहवस्ति ) किया जाता तो 
वह उसके बर, पुर्वशक्ति तथा जाठराश्ि को बद़राता दे ॥र४॥ 

अयुग्मा बस्तयो देया न तु युग्माः कथञ्चन ॥ २५॥ 

विषमा विषभैरेव हन्यन्ते बस्तिमिगेदाः। 

एकखयो वा कफजे; पैत्तिके पच्च सप्त वा ।। २६ ॥ 


काक 00240160 ~~ 








वाते नवैकादश वा यो यदाप्नोति वा समम्‌। 

( इति ताडपत्रपुस्तके २९७ तमं पत्रम्‌ ) 
रोगी को सदा अयुग्म ( विषम संख्या मे ) ही बस्तियां 
देनी चाहिये ! युग्म ( खम संख्या में ) बस्तियां कभी नहीं 
देनी चाये । विषम हुए रोग अथवा (दोषो के विषम होने 
के कारण उष्यन्न हुए रोग विषम वस्तिर्यो के द्वारा ही नष्ट 
होते है । जिस रोगी को कफज रोग मेँ एक या तीन, पित्तज 
रोगस पाचया सात तथा वातिक रोगमें नौया ग्यारह 
बस्तियां दी जाती हँ उसके दोष या धातुर समावस्था मेँ 
रहती है अथाँद्‌ वह॒ रवस्थ रहता है । इसी प्रकार चरक सि. 
अ. 4 अभी कटाहे) विषम संख्यामे वस्ति देने का नियम 
साधारणतया प्रघानरूप से कराये जाने वारे अनुवासन के 
स्थिहीदै। निरूहवबस्ति के अङ्गरूप में कराये जाने वारे 
अनुवासन में यह नियम खागू नहीं होता है । उस भवस्था मे 

सम ८ युग्म ) बस्तियां मी दी जा सकती दै ॥ २५-२६ ॥ 


इति सुदमधिचित्राथंमुक्तं व्याससमासतः ॥ २७॥ 


| विज्ञायेत प्रयोक्तव्यं यथा वचयाम्यतः परम | 


इसप्रकार सुम तथा अनेक प्रकार के विष्यो को मैने 
विस्तार एवं संतेप से कटा है । इस सवको जानकर इन 
वस्तिर्यो का प्रयोग करना चाहिये-जेसा कि मै आगे कटुंगा॥२०॥ 
गम्भीरातुगता यस्य क्रमेणोपचिता मलाः ॥ २८॥ 
ङुपिता वातभूयिष्ठा बस्तिसाभ्या विशेषतः । 
संपन्नस्य सदिष्णोश्च कमे तस्य परायणम्‌ ॥ २६॥ 


जिस ग्यक्ति के करमशः उपचित ( बद्धिको प्रात) इए 
तथा गम्भीर धातुजं में प्रविष्ट हुए मरु छुपित इए हो, 
उनमें वात की अधानता हो, वे दोष विेषरूप से बस्तिसाध्य 
हो तथा यदि रोगी सम्पन्न ( सम्पूणं साधनों से युक्त ) तथा 
सहिष्णु हो तो उस रोगी के छ्य कर्म॑बस्ति शरेष्ठ उपाय है ॥ 


अतो सधभ्यस्य कालः स्यादव(र)स्याबरस्तथा । 
स्ेहसेदोपपन्नस्य वामितस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिनिग्धखिन्नस्य तु पुनर्विरिक्तस्य क्रमे गते । 
दत्तानुवासनस्यास्य यथायोगं ततरू्यदात्‌ ॥ ३१॥ 
्षणिकस्य प्रशान्तस्य निरूदयुपलक्षयेत्‌ | 


मध्यवल, मध्यदोष तथा मध्य साधन सम्पन्न च्यक्तिकी 
काबस्ति देनी चाहिये! तथा अवर ( निङ्रष्ट) बरु, अवर दोष 
तथा भौर अवर साधन युक्त व्यक्ति को करमशः पहरे स्नेहन, 
स्वेदन तथा वमन कराकर फिर दोवारा करमशः स्नेहन, स्वेदन 
तथा विरेचन के बाद्‌ अनुवासन ( स्नेह बस्ति ) देकर तीन ` 
दिनके बाद्‌ थोड़ी देर ॐ ल्यि शान्त होने पर निरूहबस्ति ` 
देनी चाद्ये । अर्थात्‌ निरूहबस्ति तीन दिनि के बाद्‌ देनी 
चाहिये । इसी प्रकार चरक सि. अ. \ मे भी कहा है ॥३०-३१॥ 


तरिभिरन्बासितस्यातः सप्ताहः कमकालयोः॥ ३९ # 


2८७ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


{ बस्तिविशोषणीयाध्यायः ८ 





~ 





पुनरास्थापनं कायं योगः स्थात्‌ पञ्चमेऽहनि । 
स्वभ्यक्तस्िन्नगात्रस्य काल्यमप्राततराशिनः ।॥ ३३ ॥ 
कोष्ठातु साऽऽमं शाखाभ्यः सम्यक्संवाहितस्य च । 
तीन दिनके बाद्‌ जिसे अनुवासन दिया गया है उसे 
सप्ताह भर वाद्‌ कर्म तथा कारूबस्ति देनी चाहिये । फिर 
आस्थापन ( निरूहवबस्ति ) देकर शरीर का स्नेहन तथा 
स्वेदन करके भ्रातःकारु खारी पेट यदि कोष्ट में जम प्रकोपहो 
तो श्ाखा्जों पर संवाहन करके पांचवे दिन योगबस्ति देनी 
चाहिये ॥ ३२-३२ ॥ . 
निरूहं योजयेत्‌ प्राज्ञः सर्वोपकरणान्वितः ।। ३४ ॥ 
हेमे रोप्येऽथवा कांस्ये सुमे भाजने समे । 
्र्नप्येकैकशो द्रव्यं यत्‌ करमेणोपदेदयते ॥ ३५॥ 
ञुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि सब उपकरणों (साधर्नो) 
से युक्त होकर सोने, चांदी अथवा कांसी के साफ सुथरे तथा 
सम वर्तन मे ऋमक्षः एक २ दन्य डारुकर-जेसा किं आगे 
वर्णम क्रिया जायेगा-निरूह बस्ति की योजना करे ॥२४-३॥ 


` भिषडनिरूहं मदरीयात्‌ प्राङ्मुखः संसमादहितः। 
परमेवात्र निन्तेष्यं मधुनः प्रसरतद्रयम्‌ ।। ३६ ॥ 
सैन्धवस्यार्धकषं च तैलं च मधुनः समम्‌। 
ततश्च कल्कप्रस॒तं काथं कल्कचतुगणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रसृतौ मांसनियुहान्मूतप्रसतमेव च । ` 
द्वादशग्रसरतो बस्तिरित्येवं खजमूच्छितः ॥ ३८ ॥ 
यथार्थं च यथावच्च भ्रणिघेयो विजानता । 
बस्ति के उपादान द्रर्ग्यो को मिरखाने का प्रकार--चिकि- 
दक को चाहिये कि पूं दिशा की ओर सुख करके तथा समा- 
हित ८ दन्तचित ) होकर हाथ से मरकर निरूह तेयार करे । 
सबसे पहर दो प्रसत मघु डाख्ना चाहिये । उसमे धा कर्षं 
( जधा तोका ) सैन्धवनमक तथा मघु के समान अर्थात्‌ दो 
प्रत तैर डारुना चाहिये । उसमे. एक प्रत कल्क तथा 
कल्क से चौगुना अर्थात्‌ चार प्रत काथ दन्य मिरूये 1 इसमें 
दो प्रसत मांस नि्यह ( मांसरस > तथा एक प्रख्त गोमूत्र 
डरे! इसप्रकार कुंक १२ प्रखत बस्तिद्रन्य होता है । इद्धि 
मान्‌ भ्यक्ति को चाहिये किं इन सबको खोँचे के द्वारा खूब 
मथकर यथार्थस्प मे तथा यथाविधि बर्ति तैयार करे । 
इसी प्रकार चरक सि.ज. रमे तथासुश्रुत चि.ज.३८में 
भी कहा ॥३६-८॥ = | 
 . स्याचेद्विवन्ञा द्रव्याणां प्रकतेपं प्रति कस्यचित्‌ | ३६ ॥ 
, तत्र वाच्यमिदं व्यस्तक्रमसंयोगकारणम्‌ । 
: ` यदि किंसी व्यक्ति को दर्यो के ग्रह्ेप के विषय में जिज्ञासा 
-हो तो उन दर्यो के मिराने के क्रम के विषय मे निन्न वक्तव्य 
हे 1 अर्थात्‌. बस्ते दर्यो क मिरने के उपरयु्त कम के विषय 
म किसी को ज्ञातव्य दो कि उपर्युक्त दन्य इसी क्रमसे ही 
क्यो प्निराये जाते ह तो उसका उत्तर निन्न हे ॥ ३९ ॥.. 








| 





मङ्गल्यं मङ्गलार्थाय मधु पूवं निषिच्यते ।। ४० ॥ 
` पैच्छिल्यं बहूलल्वं च कषायत्वं च माक्तिके। 
भिनत्ति लवणं तैदणए्यात्‌ सङ्गातं च नियच्छति ॥४१॥ 
मधघुनोऽनन्तरं तस्माह्लवणांशो निषिच्यते ।२५ 
ततस्तैलं विनिकिप्तमेकीमावाय कल्पते ॥ ४२ ॥ 
कलकः संखञ्यते चाश काथश्च समतां ब्रजेत्‌ 
स्तेदकल्ककषायाणामेवं संमृच्छने कृते ॥ ४३ ॥ 
मूत्रं पटलं करते वीर्यं चोद्धावयत्यपि । 
सम्यगेवं विमरदितः खोतोभ्यः कफमारुतौ । ४४ ॥ 
विष्यन्दयति पित्तं च क्तिप्रं चैव हरत्यपि । 
अतोऽन्यथा गृद्यमानो न श्तेषमधिगच्छति । ४५॥ 
मधु मङ्गककारी ( छम ) न्य माना गया है इसस्यि 
मङ्गरू ( शुम >) की दृष्टि से मधु सवते प्रहरे डारा जाता हे। 
मघु की पिच्छिरुता बहुरूता तथा कषायपने को तीण गुण 
के कारण रुवण नष्ट कर देता है तथा उनका संघात बना देता 
है-दसख्यि मधु के वाद्‌ उसमें रवण डाला जाता हे । इसके 
बाद्‌ उसमे जो तेर डाखा जाता है वह सम्पूण॑दर््यो मे एकी 
भाव-एकात्मता उत्पन्न कर देता है अर्थात्‌ तरु के कारण सब 
द्वयो में एकात्मता उत्पन्न हो जाती है (वे सब परस्पर अच्छी 
भ्रकार मिरु जाते दहै )। कल्क का्ीघ्रही संसर्जन हो जाता 
हे तथा क्राथ समर्प मं हो जाता है । इसलिये स्नेह (तैर), 
कर्क तथा कषाय ( छाथ ) को इसमे डाखा जाता है । इसमें 
डाखा हुजा मूत्र इसकी पटुता ( गुणच्रद्धि >) को करता है तथा 
इसके वीर्यं ( शक्ति ) को बढ़ता हे । इसप्रकार दीक टङ्गसे 
मथ कर तैयार की इई बस्ति लोतो से कफ, वायु तथा पित्त 
को शीघ्र ही निकार देती दहै) तथा इससे विपरीत मथकर 
तैयार की इई बस्ति ठीक रकार से मिल नहीं पाती हे ४०-४५ 
असम्यङ्मथितः श्लिष्टो बसििर्नाथांय कल्पते । 
तत एष क्रमो दृष्टो निरूहस्योपयोजने ॥ ४६ ॥ 
ठीक प्रकारसेन मथी हद तथा परस्पर टीकप्रकारसेन 
मिरी इद बस्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती है अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ कायं नहीं करती है । इसीरियि निरूह बस्ति की योजना 
मं उपयुक्त क्रम दिया गया हे ॥ ४६ ॥ य 
प्रमाणं च प्रकृष्टस्य भरसतेयेदुदाहतम्‌ । | 
तस्मात्‌ प्रमाणाढुत्कषां (वयोबलव)दिष्यते ।। ४७ ॥ 
 अपकषस्तु कतेन्यः संप्रधायं बयोबलम्‌ । । 
गुणतस्तूभयत्वेन द्रा व्याधिवलाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यह ऊपर प्र प्रखति का भ्माण दिया गया हे । इस 
भ्रमाण जं रोगी की अवस्था तथा बरु के अनुसार बृद्धिकीजा 
सकती है । मात्रा में कभी भी रोगी की अवस्था तथा बरु के 
अनुसार ही करनी चाहिये । इस प्रकार रोग के बराबरूको 
भी देखकर मात्नामें  ठृद्धि अथवा कमी करनी चाहिये । इसी 
भ्रकार सुश्रुत चि. अ. ३८ मेँ भी कषा हे ॥ ४७-७८.॥ ` 


वस्तिविरोषणीयाध्यायः ८ ] 





उत्कर्षणं यदङ्खेन तदङ्गेनापकषयेत्‌ 1 


शीतोष्णसिनग्धरूकताणर दरन्याणासुपकल्पयत्‌ ॥ ४६ ॥ ` 


खीत, उष्ण, खिग्ध तथा र्त दर्यो सं जिस क्रमसे मात्रा 
मेँ इृद्धिकी जाती है उसी रमसे उसमें हास (कमी)भी 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 


स्वाद्रम्ललवणेोष्णानामुत्कषं नातिमात्रशः | 
वातव्याधौ भिषक्ुर्यात्‌ खेहस्य तु विधापयेत्‌ ।५०॥ 
रूक्ञाणां शीतवी्याणासपकषं च युक्तितः । 
चिकिस्सक को वातव्याधि में स्वादु (मधुर), अम्छ, ख्वण 
तथा उष्ण दर्यो की अधिक मात्रा इद्धि नहीं करनी चाहिये। 
स्नेह को समावस्था मे रखना चाहिये तथा सक्त एवं शीतवीर्यं 
द्रव्यो में युक्तिपूवेक कमी कर देनी चाहिये ॥ ५० ॥ 


स्वादुतिक्तकषायाणां व्याधौ पित्तोत्तरे भिषक्‌ ।। ५१॥ 
उत्कषमपकषं तु डुर्यात्तीदणोष्णयोस्तथा 1 । 
पित्त प्रधान व्याधि मे चिकित्सक को स्वादु, तिक्त एवं 


कषाय दर्यो में बृद्धि तथा तीच्ण ओर उष्ण द्र्व्योमे कमी कर 
देनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 


` तीचणोष्णरूतद्रन्याणाञु्कषं तु कफोत्तरे ॥ ५२॥ 


कफ म्रघान न्याधिमें तीष्ण,उष्ण तथा रक्त द्रव्यो की बृद्धि 
कर देनी चाहिये ॥ ५२॥ 
विपयैयं विपयेये गुणानां च प्रकल्पयेत्‌ । 
संसृष्टदोषे संसष्टगुणद्रव्याणि योजयेत्‌ । ५३ ॥ 
विपरीत अवस्था मेँ विपरीत गुर्णो की बृद्धि करनी चाहिये 
तथा संखष्ट ( मिरे इए ) दोर्षो मे संखुषट ( मिश्रित › रर्णो 
वाख द्र्व्यो शी योजना करनी चाहिये 1 अर्थात्‌ जिस रोगमें 
जिन दोर्षो की ब्रद्धि इई हो उनमें उससे विपरीत शुणवाछे 
दर्यो छी वृद्धि करनी चाहिये । भगवान्‌ आत्रेय के 
समानैः सर्वेष विपरीतैविपयेयः' के अनुसार समान गुण के 
द्वारा उस दोषकी बृद्धि एवं विपरीत गुणके द्वारा उसकी 
शान्ति होती है इसख्यि जिस दोष को शान्त करना हो उसके 
सिये उससे विपरीत गुण वारे द्रव्यो की योजना करनी 
चाहिये । इसीषियि चरक सू. अ. मे तीनो दुषो के पृथक्‌ २ 
गुर्णो का निर्देश करके उन्हें शान्त करने के छियि उनसे विप 
रीत गुणयुक्त दन्यो का प्रयोग दिया गया हे । इसी प्रकार यदि 
दो दोर्षो का मिभित प्रकोप है तो उरे शान्त करने के रियेिसे 
ग्य देने चाहिये जो मिश्रित रूप से उन दोषों के विपरीत 
गुणवाछे हो ! अर्थात्‌ यदि वात जर पित्त दोनो सम्मिकिति 


सूपसे बदेडुएहो तो उनकी शान्तिके खयि रसे क्न्य का | 


योग करना चाहिये जो सम्मिरिति खूप से वात ओौर पित्त 
गुर्णो से विपरीत हो ॥५२॥ 


१. येन क्रमेण मात्रोत्कषः क्रियते तेनैव क्रमेण मात्राहासं कुर्या 
दित्यः । 


३६ कार 


खिरश्थानद्‌ । 


~. ~~~ - ~~~ ^" ~~~ 


२८१ 
। आस्थापनं दुष्प्रयुक्तं भवत्याशीविषोपमम्‌ । 
सुप्रयुक्तं तदेवेह प्राणिनाममृतोपमम्‌॥ ४ ॥ ` 
यदि आस्थापन ८ निरूह ) बस्ति का ठीक भ्रकार सें 
| भ्रयोग न करिया जाये तो वह सर्प॑विष के समान है। ठीक 
भकार से प्रयुक्त होने पर वही प्राणिर्यो के लियि अटत के 
| समान गुणकारी होती है । अर्थात्‌ यदि आस्थापन बस्ति का 
| ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जयेगा तो वह लम के 
| स्थान पर उख्टा स्प॑विष के समान भयंकर ( घातक ) दोती 
है । यदि उखका ठीक भरकार से विवेचना करके प्रयोग किया 
जायेगा तो वह अदधत क समान गुणकारी होती है ॥ ५४ ॥ 
प्रायो यत्र गुणाधिक्यं सम्यग्योगेन लद्यते । 
तदभ्रमादं कुर्वीत बस्तिकमेणि बुद्धिमान्‌ ॥ ५५॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि सम्यक्‌ योग के द्वारा प्राय 
जो,२ वस्तु अधिक गुणकारी दिखाई दे, उस २ का प्रमाद्रहित 
। होकर बस्तिकर्म मे प्रयोग करे ॥ ५५ ॥ 
न हि ताटणग्विधं किञ्चित्‌ कर्मान्यदुपपद्यते । 
| क्षिप्रं रोगाभिघाताय रोगाणां चोपपत्तये ॥ ५६ ॥ ` 
| रो्गोकोश्लीघ्रही नष्ट करने के स्यि तथा नये उत्पच्च 
करने के स्यि आस्थापन बस्ति के सदृशा अन्य कोई कमे नहीं 
हे! यदि इसका ठीक प्रकार से प्रयोग करिया जाय तो यह 
| श्ीन्र ही रोगों को नष्ट कर देती है तथा यदि विपरीत प्रयोग 
करिया जायगा तो यह श्ञीघ्र ही रोगो को उत्पन्न कर देती है । 
अर्थात्‌ यह सम्यक्‌ प्रयोग के हारा जहां श्षीघ्र ही रोर्गो को नष्ट 
करती हे वहां विपरीत प्रयोग के द्वारा रोर्गो को भी उतना दही 
ज्ीघ्र उत्पन्न करती हे ॥ ५६ ॥ 
उयाध्यातुराभिभेषस्यबलं प्रकृतिमेव च । 
वयः शरीरमौचित्यं सौकुमाय सहिष्एुताम्‌ । ५७1 
प्रधाय बुद्धया मतिमोस्तत्तत्कमावचारणम्‌। 
अवस्थायामवस्थायां कुर्यात्‌ सम्यगतन्द्रितः ॥ ५८ ॥ 
द्विमान व्यक्ति को चाहिये कि रोग, रोगी की जाठरा 
जओौषध, बर, भ्रकृति, अवस्था, शरीर, ओौचिस्य, सुकुमारता, 
तथा सहिष्णुता का ञुद्विपू्व॑क विचार करके प्रमाद्रहित होकर 
सम्यक्‌ प्रकार से उस रे अवस्थामें उस २ कमं को करे। 
अर्थात्‌ रोगी के रोग तथा उसकी जाठराभचि, वल, ओषध, 
परकरृति, शरीर, सुकुमारता तथा सहिष्णुता आदि को देखकर 
जिस २ अवस्थामें जो २ कमं ( चिकित्सा आदि ) आवश्यक 
हो वह करना चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 
नातिशीतं न चाल्युष्णं नातितीच्णं नचेतरम्‌(त्‌)। 
नाविरूक्तमतिखिग्धं नातिसान्द्रं न च द्रवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नातिमान्नं न चात्यल्पं निरूहमुपकल्पयेत्‌ । । 


निरूहबस्ति का प्रयोग-अत्यन्त कीत, अत्यन्त उष्ण, 
अत्यन्त तीण, भत्यन्त मृदु, जत्यन्त सुत्त, अत्यन्त स्निग्ध, 
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अव्यन्त सान्द्र, अत्यन्त रव, अत्यन्त अधिक मात्रा मे तथा 
अत्यन्त थोडी मात्रा मे निरूह बस्ति का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


भअतिशीतोऽतिशैत्येन स्कन्नो बातबलावरतः ॥ ६० ॥ 

भ्रशं स्तम्भयते गात्रं कृच्छेण च निवर्तते । 

अत्युष्णः कुर्ते दाहं मृच्छ चाशु निरेति च ॥ ६१॥ 

मरतयेक का पृथक्‌ २ हेतु-अव्यन्त शीतर बस्ति अधिक 

छ्ीतरुता ( खण्ड ) के कारण जमकर वायु के वर से आशत्रृत 
हो जाती है जिससे शरीर ओर भी जकड़ जाता है तथा वह 
शारीर से वापिस भी कठिनता से छौटती है तथा अयन्त उष्ण 
बस्ति दाह पैदा करती है तथा शीघ्ही शरीरमें मृच्छ पेदा 
करदेतीहे॥ ` 


अतितीदणस्तथेवास्य जीवादानं करोति वा । 
मन्दो न दोषान्‌ हरति दूषयत्येव केवलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अत्यन्त तीच वस्ति शरीर से जीवरक्त ८ शद्ध रक्त ) को 

प्रवाहित कर देती है तथा अत्यन्त मन्द्‌ बस्ति शरीर से दोर्षो 
को नष्ट नहीं करती है अपितु शरीर को ओर भी दूषित कर देती 
ह । इसी प्रकार चरक सि.अ. ६ में भी कहा है । जीवरक्त का 
रक्तपित्त मै आनेवारे रक्त से श्रम हो सकता है । उनकी मेदक 
पहचान चरक सि. अ. ६ मे रिखा है । अर्थात्‌ उसके दो भेद 
दिये ह! १-उस रक्त से अन्न को मिश्रित करके कौये या कत्ते 
को दिया जाय । यदि वे उसे खा जायं तो जीवरक्त (शुद्ध रक्त) 
जाने अन्यथा {रक्तपित्त जानें । ₹- इस रक्त से एक श्वेत वख 
को गीरा करके सुखा देवें । सूख जाने पर उसे ईषदुष्ण जक 
से धो डालें । यदि विवर्णं हो जाये तो रक्पित्त तथा शुद्ध हो 
जाये तो जीवरक्त जानें ॥ ६२ ॥ 


कषेयत्यतिरूकश्च मारतं च प्रकोपयेत्‌ । 
स्िग्धोऽतिजाञ्यं कुरते व्यापादयति चानलम्‌ ॥६३॥ 
अत्यन्त रुक्त वस्ति शरीर का अत्यन्त कर्षण करती हे 
तथा वायु को प्रकुपित कर देती हे । ओर अत्यन्त स्निग्ध बस्ति 
शरीर मे जडता उस्पन्न कर देती है तथा वह शरीर की 
जारराग्नि को नष्ट कर देती हे ॥ ६३ ॥ 


कपयत्यतिसान्द्रतु न वा नेन्नादिनिष्कमेत्‌। 
अतिद्रवोऽल्पवीथेखादयोगायोपपद्यते ॥ ६४ ॥ 
अत्यन्त सान्द्र (0००८०१४९) बसति शरीर मेँ जम जाती 
है अथवा वह गाद होने से बस्तिनेत्र ( ०८०८ ) से ही बाहर 
नहीं निकर सकती है । अस्यन्त दव ( 711४८ ) बरिति अल्प- 
वीर्यं होने के कारण शरीर मँ अयोग के लच्तण उत्पन्न कर देती 
दै अर्थात्‌ उस ओषधि का पूरा प्रभाव ही नहीं होता है । अयोग 
से अभिप्राय यह है कि ओषधि कायातो बिल्कुल प्रभावन 
हो या थोड़ा प्रभाव हो अथवा उसका विपरीत प्रभाव हो 





` १, बस्तिनेव्रादिस्यथैः। 


काश्यपसंहिता वा बृद्धज्ीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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अर्थात्‌ बस्ति द्वारा दी इई ओषधि ऊपर की ओर गति करे 
तथा वमन आदि रे ये ॥ ६४ 
अल्पमात्रो न(चा)प्येति छृच्छद्वाऽपि निवर्तते । 
अतिमात्रोऽतियोगाय तस्मादेते विगर्हिताः ॥ ६५॥ 
अल्प मात्रा मे दी हुई वस्ति वापिस टकर नहीं आती 
हे अथवा कठिनता से वापिस लौरती है । अधिक मात्रा दी 
गद बस्ति अतियोग क छक्षण को उस्पन्न कर देती हे । इसख्यि 
उप्यक्त अतिशीत, अस्युष्ण आदि चस्ति के सव दोष निन्दति 
माने गये हें । चरक खि. अ.२मे तथा सुश्रुतमें भी उप्यक्त 
दोषो का वणन किया गया है ॥ ६९ ॥ 
यथावन्मूरच्छितो मृत््ो भोग्योष्णलवणः समः । 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २१८ तमं पत्रम्‌ ) 
बालकाष्ठौष्ठजिहानां योनिदाहभ्रवतंकः ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से मसलकर चिकनी की हुई वस्ति को 
उष्ण करके तथा समभाग मात्रा में क्वण डालकर सेवन करने 
से वह वरु कोष्ट, ओष्ठ, जिह्वा तथा योनि मेँ दाह उत्पन्न नहीं 
करती है । 
वक्तव्य--यहां ववालकाष्ौष्ठजिहानां योनिदादप्रवर्तकः" के 
स्थान पर यदि वलकोषठौष्ठजिह्ानां योनिदाहाप्रवतैकः' यह पाठ 
होता तो अधिक ठीक अर्थं हो सकता है । उसी पाठ के अनु- 
सार उप्यक्त अर्थ करिया है ॥ ६६॥ | 
भ्रोणिवस्तिकटीपाश्वनाभिमूलोदराभितः। 
सम्यक्समुच्छुयं कत्सं बीयेतः प्रतिपद्यते । ६७ ॥ 
यह बस्ति-श्रोणि, बस्ति ( ८1900), कटी, पार, 
नाभिमूरु तथा उदर मे सम्यक्‌ प्रकार से आभरत हई अपने 
वीर्यं के द्वारा पूर्णरूप से उपर तक पहुंच जाती है अर्थात्‌ कोष्ठ 
के द्वारा शरीर के ऊर्ध्वभाग में पटच जाती हे ॥ ६७॥ 


उध्वभागैबेलात्‌ क्षिपो मारतेखि पावकः । ` 
पित्तस्थानमतिक्रम्य स्वल्पमाक्तिपते कफम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीर के उर््वभार्गो मे स्थित वायु के द्वारा मानों बरूपू- 
वक फकी गई अग्नि पित्त स्थान का अतिक्रमण करके थोडा 
कफ को व्याप्त कर रेती है ॥ ६८ ॥ 
तीच्णो माराशतादुध्वं नातितीद्णः (परयुञ्यते) । 
न तिष्ठति, मूदुसितिष्ठस्यधिकं वाऽपि यापनः ॥ ६६ ॥ 
तीण बस्ति १०० मात्रा से अधिक शरीर में नहीं उ्हरती 
हे इसरिये अत्यन्त तीचण बस्ति श्रयुक्त नहीं करनी चाहिये ! 
इखके विपरीत दु या यापन बस्ति शरीर मेँ बहुत देर तक 
स्थित रहती हे ॥ ६९ ॥ 
आुलोभ्यादपानस्य ुदस्यारोपणाद्‌ शम्‌ । 
तदुद्धितीयस्तरृतीयो बा कालमल्पतरं तथा ॥ ७० ॥ 
दोषान्‌ स्थूलाश्च सुदमाश्च गम्भीराज्गतानपि । 


निषयन्दयति विषर्ान (वान )सपुषन रकष ॥ 


१, मसृण इत्यथः । 


वरितविरोषणीयाध्यायः ८ † 


चिरस्थान । 
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अपान वायु के अनुरोम होने से तथा गुदा के अत्यन्त 
समीप होने के कारण थोडी देरके बाददी इई दूसरी या 
तीसरी बस्ति शरीर में विष्टञ्य इए स्थूर, सू चम तथा गम्भीर 
धातुभों मे प्रविष्ट इषु वर्षो को भी मरुसहित निकार कर 
बाहर कर देती है ॥ ७०-७१ ॥ 
न छ्यादरयापदः काश्चित्‌ सुखेन च निषतेते । 
युक्तो युक्तेन भिषजा स बस्तिः संप्रशस्यते ॥ ७२॥ 
रेष्ठ बस्ति-जो बस्ति शरीर में कोई उपद्रवं उत्पन्न न 
करे, सुखपू्वक शरीर से बाहर वापिस आ जाये तथा जो 
योग्य चिकित्सक ऊँ द्वा प्रयुक्त की गई हो वह प्रशस्त मानी 
गई हे । चरक सि. अ. १ में प्रजञस्त बस्तिके रक्षण दिये दै 


बयसः स्थापनो वृष्यः स्वरवणैवलाग्निकृत्‌ । 
वातपित्तकफानां च मलानां चापकषेणः ।। ७३ ॥ 
बालब द्धवयध्थानां क्तिप्मूजेस्करः परम्‌ । 
सर्वेन्द्रियाणां वैशद्यं कुरुते चाङ्गमादेवम्‌ ॥ «४ ॥ 
एवमेते समाख्याता निरूहस्य गुणागुणाः। 
वस्ति वयःस्थापक ( जायु को स्थिर करने वारी ) एवं 
ष्य हे, स्वर, वर्ण, बरु भौर अग्नि को बदाने वाली है, वात, 
पित्त तथा कफ रूप दोषों ओर मलो का अपकर्षण करती 
(शरीर से बाहर निकालती) है, बाल, बद्ध तथा युवा व्यक्तिर्यो 
मेँ शीघ्रही बरु को बढ़ाने वारी है, सव इन्द्रियो को विशद 
( निर्मल ) करती हे तथा शरीर के अङो को दुं कर देती 
हे । इस प्रकारं ऊपर निरूह वस्ति के गुण तथा दोष कहै 
गये है ॥ ७३-७४ ॥ 
पुरीषं मारुतः पित्तं कफश्च कमशो यदा ।। ७५॥ 
परबतन्ते च फेनं च शङ्स्फटिकसन्निमम्‌ । 
सम्यङ्किरूढगात्राणां मादेवं जनयेत्‌ परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्नाभिलाषो वैशद्यं लघुता वाऽथ मादेवम्‌ । 
सष्टधिमूत्रनातत्वमिन्द्रियाणां भ्रसन्नता ॥ ५७ ॥ 
निरूह क सम्यक्‌ योग के र्तण--यदि निरूह का सम्यक्‌ 
योग हुआ होतो कमनः पुरीष ( मरु ), वायु, पित्त तथा 
कफ निकलते है तथा उनके बाद शङ्क तथा स्फटिक के 
समान ( सफेद ) श्षाग निकरे हैँ अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रयुक्तं निरूह बस्ति मे स्वश्रथम मरु निकरना चाहिये तथा 
` उसके बाद करमदः आतो में से वायु फिर पक्वाशय मसे 
पित्त तथा जामांशय मे से कफ का निःसरण होता तथा 
अन्त मे सफेद क्षाग निकरे हँ । तथा सम्यक्‌ निरूह हो 
जाने पर शरीर अत्यन्त श्ृदु हो जाता है, अन्न मे रचि उतपन्न 
होती है, शरीर विद्‌, घु तथा शद हो जाता है, मल-मूत्र 
तथा वायु ठीक प्रकार से सरते है ( निकर जते हँ ) तथा 
सम्पूर्णं इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती हँ ।॥ ७५-७७॥ 
अयोगे विपरीतं भ्यादतियोगेऽतिवतेनम्‌ । 
कफपित्ताख्जां मांसमप्र्ञालननिभस्य बा ॥ ५८ ॥ 





दिक्छा कम्पस्तृषा गलानिगां्रभेदस्तमः कमः । 
निद्रानाशः प्रलापश्च यत्र चाप्युपजायते ॥ ७६॥ 
अयोग के लन्लण- निरूह के अयोग मे इससे विपरीत 
रक्षण होते ह अर्थात्‌ उसमें पुरीष, वायु आदि के निकरने 
का क्रम उपर्य्तं नही रहता हे, शरीर हु नदीं होता, जच में 
रुचि उत्पन्न नहीं होती, शरीर विद्‌ तथा खदु नहीं होता है 
उसके मर-मूत्र तथा वायु ठीक तरह से नदीं सरते हैँ तथा 
इन्द्रिया प्रसन्न नहीं होती ई । इसी प्रकार चरक सि. अ. 4 
में मी कहा हे । 
अतियोग के रुक्षण--यदि निरूह का अतियोग हो जाये 
तो शरीर से कफ, पित्त तथा रक्त अथवा सांस के धोवन 
ॐ समान जरु अधिक मात्रा निकलता है तथा हिक्का, 
कम्पन, प्यास, ग्लानि, अङ्गमेद्‌, तम॒ ८ तमोगुण की 
प्रधानता ), क्म ( थकावट ), निद्रानाश्च तथा प्राप आदि 
छक्षण उस्पन्न हो जाते ह । चरक सि. अ. १ मे कहा है कि~ 
निरूह के अतियोग केवेही लक्षण होते है जो विरेचन के 
अतियोग कै होते है! विरेचन के अतियोग के रुक्तण पहङे 
के जा चुके है ॥ ७८-७९॥ 


सम्यङ्निरूढमाश्वस्तं परिषिक्तं सुखाम्बुना । 
तनु बा(ना) मोजयेन्मात्रां जाङ्गलानां रसेन वा ॥८०॥। 
सम्यङ्‌ प्रकार से निरूह हो जाने पर रोगी को आश्वासन 

देकर तथा ईषटुष्ण जरु से उसका परिषेचन करके उचित 
मात्रा मे पतते जांगरु मांसरस के हारा भोजन कराये । 
निरूहबस्ति मे विरेचन के समान अग्नि मन्द्‌ नहीं होती हे 
इसस्यि इसमे पेयादि संसर्जन क्रम की विशेष आवश्यकता 
नहीं होती है । इसमे प्रारम्भ से ही जागर मांसरस दिया 
जा सकता है । वमन, विरेचन के बाद्‌ पेयादि क्रम की 
आवश्यकता होती है क्योकि उसमें रोगी की अग्नि मन्द्‌ हो 
जाती ह ॥ ८० ॥ 


भुक्तवन्तं च तैलस्य पररतेनालुवासयेत्‌ । 
वायुः प्रशाम्यते तेन निरूहेण प्रचालितः ॥ ८१॥ 
जांगरु मांसरस का भोजन करने के वाद्‌ उस व्यक्ति 
को एक प्रसृत तैर के द्वारा अनुवासन ८ स्नेहबसित ) देनी 
चाहिये! इससे शरीर मे निरूहबस्ति के द्वारा विचक्ति 
इभा वायु श्चान्त हो जाता है । अर्थात्‌ निरूह बस्ति के 
द्वारा शरीर में वायु विमित हो जाता है उसकी शान्ति के 
लिये अनुवासन ( स्नेह ) बस्ति का प्रयोग करना चाहिये॥८१॥ 
आस्थापनो बस्तिरयं गुदनिर्वापणं नरः । 
एकान्तरं ततश्चोध्वं यथोक्तमनुवास्तनम्‌ ॥ ८२॥ 
आस्थापन ( निरूह ) वस्ति देकर पक अथवा एक से 
अधिक दिनके वाद्‌ रोगीकी गुदा का निर्वापण करने वाडा 
अनुवासन ( स्नेह बस्ति ) देना चादिये । चरक सि. ज. ऽमे 
भी कहा है कि-निरूह के बाद्‌ यदि वायु जस्यन्त भवर हो 


र्ट 


कारयपसं हिता वा धृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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तो तीसरे दिन अन्यथा पांचवे दिन अजुवासन देना चादिये। 
यदि रोगी की अगि मन्दन होतो उसी दिन भी अनुवासन 
कराया जा सकता हे ॥ ८२॥ 
-दीप्ताग्नेरैढदेदस्य सोदावते विमागेगे । 
'श्रोणिवङ्लणसंस्थे च वाते शस्तं दिने दिने ॥ ८३ ॥ 
म्रतिदिन अनुवासन किसे देना चाहिये ?--जिस व्यक्ति 
की जाठटरागिनि प्रदीक्त हो, शरीर दढ हो, उदावतं इजा हो, वायु 
विपरीत मार्गं मे गया हुजा हो अथवा श्रोणि तथा वंक्षण 
(श्ण) मं स्थितदहो तो उसे प्रतिदिन अनुवासन दिया 
जा सकता हे । जष्टाङ्गसंग्रह सू. अ. २८ मे का है किं-जिनकी 
अग्नि प्रदीक् हो, जो रूक हो, वायु की प्रधानता हो तथा 
नित्य व्यायाम करते हो उन्ह प्रतिदिन अयुवासन कराया 
, जा सकता है । अन्यथा तीसरे या पांचवे दिन कराना चाहिये॥ 
` तस्य पक्वाशयगतः स्तेह माचा प्रभञ्जनः। 
` बलवान्‌ बलवस्यग्नौ वारिवत्‌ स विशोधयेत्‌ ८४ 
उस रोगी के पक्राशय में स्थित वायु यदि वख्वान्‌ हो 
तथा उसकी जाठराग्नि भी वख्वान्‌ हो तो उसे मात्रा में स्नेह 
देना चाधि । वह स्तेह उस वायु का पानी की तरह शोधन 
कर देता है अथात्‌ जिस प्रकार पानी वालुका शोधन कर 
दैता हे उसी प्रकार स्नेह ( तेल ) भी वायु का शोधन कर 
देता है! पानी के अन्दर से यदि वायु चुनकर गुजरे तो उसकी 
खच अशुद्धियां पानी अपने मेँ जञ्व ( 40507४0) केर रेता 
हे उसी प्रकार तैर मे भी यही गुण विद्यमान है ॥ ८४॥ 
` न च तैलात्‌ परं किञ्चिदुदरव्यमस्त्यनिलापदम्‌ । 
 स्तेहा्रौचयं गुरुत्वाचच लघु्वं मारुतस्य तु ।। ८५ ॥ 
: ओष््यच्छत्यं निहन्त्याशु तैलं पुष्टिं करोति च । 
; मनःप्रसाद(द) स्ने च बलवणेमथापि च ॥ ८६ ॥ 
अनुवासन ऊ गुण-तैरु से वद्कर वायु ( वातग्रकोष 
अथवा वाके रोग ) को नष्ट करने वादा को दव्य नहीं 
हे 1 इसी प्रकार चरक सि. ज. १ में कहा हे 1 तैर के गुण-- 
तैर स्नेह दोने से वायु की रूत्तता, गुर्‌ होने से वायु की टघुता 
वथा उष्ण होने से वायु की शीतरुता का ज्ञीश्न ही नाच करके 
श्षरीर की पुष्टि, मन की प्रसन्नता तथा बर जौर वण की वृद्धि 
करता हे । इसी रकार चरक सि. अ. $ में कहा है ॥ ८५-८६ 
स्यात्‌ किग्धविटपस्कन्धः कोमलाङ्करपल्लवः । 
, मूले सिक्तो यथा बृक्ञः कालपुष्पफलप्रदः ।। ८७ ॥। 
` स्तेहबस्ते्रस्तद्रद्‌ ढकायो दटग्रजः। । 
बातात्सकैबिकारेश्च पूर्वोक्तैरनामिमूयते ॥ ८८॥ ` 
,. जिस प्रकार जड को सींचने से चकत की शाखायं तथा 
तना स्निग्ध ( गीरा-हरा ) रहता हे, उसमे कोमल अङ्कुर 
तथा नवीन पत्ते आने रूगते है ओर उचित समय पर वह 
छो तथा फलो से युक्त हो जाता ह । उसी रकार स्नेदबस्ति 
( अञुवासन बस्ति ) के द्वारा मनुष्य दढ शरीरं तथा हष्ट-पुष्ट 





सन्तान वाङा हो जाता है तथा पूर्वोक्त वातविकारों के हार 
वह आक्रान्त नदीं होता है! इसी प्रकार चरक सि. अ. १ सँ 
मी कहा हे ॥ ८७-८८ ॥ 


पच्चमूलाठकेऽष्यधं फलानामाढकं भवेत्‌ । 

यवकोलङ्कलव्थानां कुडवाः स्यु यः प्रथक्‌ | ८९ ॥ 

चतुर्भागावशिष्टं तु पश्चादष्टगुणे जले । 

सस्तुनश्चाढ केनैतत्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । ६० ॥ 

कुष्ठस्य शतपुष्पाया वचाया मधुकस्य च | 

कुटजस्य च बीजानां बीजानां मदनस्य च ॥ ६१॥ 

यान्याः पिप्पलीनां च हरेवा देवदारुणः । 

बिल्वस्य देवपुष्पस्य रास्नाया सुश्तकस्य च । ६२॥ 

सूदमैलायाः भिय्छवाश्च मागैर्तसमेः प्रथक्‌। 

सिद्धं सुलबणं पूतं निदध्याद्धाजने शुचौ ॥ ६३॥ 

एतन्मन्दनिरूढानां बस्तिव्यापत्सु चोत्तमम्‌ । 

फलतैलमिति ख्यातयुदावतनिवतेनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तथैवोदरिणां सिद्धं गुल्मिनां क्रिमिकोष्ठिनाम्‌ । 

रषठ्नोर्यू रजङ्कासु बातेष्वभरगुणेषु च ॥ ६५ ॥ 

निरूहसाभ्या ये केचिद्िकाराः समुदाह्टताः। 

ताञ्जयेद्वस्तिनाऽनेन मूत्राघातांश्च नाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

फर तैर का निर्माण तथा उपयोग-घुपञ्चमू ¶ आढक 

(२५६ तोखे ), मद्नफक १६ आादक (३८४ तोरे ), यव, 
कोर ( बेर ) तथा कुरुस्थ-एथक्‌ २ तीन ऊंडव ( १६०८३ = 
४८ तो )-इन्दे अष्टगुण जर मे पकाकर चतुर्था रोष रणे 1 
इसमे १ जाडक दधिमस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) तथा 
एक प्ररथ ( ६४ तोर ) तिरु तेर डां । इसमें क्ट, सफ, 
बच, मुरही, टज के बीज ८ इन्द्रौ ), मैनफलर के बीज, 
अजवायन, पिप्पली, हरेणु, देवदार, बिल्व, रोग, रास्ना, 
नागरमोथा, छोटी इरायची तथा श्रियज्ख-सव एथक्‌ २ 
एक २ अक ( एक २ तोका ) डारुकर तेर सिद्ध करके इसमे 
बारीक पीसकर दना इजा. नमक डार्कर साफ़ बतन मं 
रख दं । यह फल तैल कहराता हे ! यह तेर जिन ठीक 
प्रकार से निरूह बस्ति नहीं दी गई हो, जिन्हे बस्ति के कारण 
उपद्रव हो गये हो तथा उदावर्तं रोगो को नष्ट करने में उत्तम 
मानी गई हे । इसी प्रकार उद्ररोगी, गुट्मरोगी, जिनके पेट 
मे कृमिरोग हो, पष्ठ, श्रोणि, उर तथा जङ्काज मे यदि वायु 
प्रकुपित इजा हो, निरूहसाध्य ( निरूह के द्वारा अच्छे होने 


| वारे विकार तथा मूत्राघात आदि रोगो का उपरक्त बस्ति 


( स्नेहबस्ति ) के छारा दामन करे ॥ ८९९६ ॥ 
-एरण्डमूलन्निफलाबलारास्नापुननेवाः । | 
गुद्च्यारण्वधो दारु पलाशो मदनं फलम्‌ ॥। ६५ ॥ 
मूलं वुरङ्गगन्धायाः प्रम्‌ लं कनीयसम्‌ । । 
पलध्रमाणान्येतानि जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ।॥ &८ ॥ ` 
अष्टमागावगेषं तं परिपूतं समाहरेत्‌ । (4 
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कर्प्रमाणान्येतानि श्लच्णपेष्याणि कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 
शताह्वा मधुकं मुस्ता श्नियङ्खहेुषा वचा 1 
रसाञ्जनं ताच्ैशलं पिप्पल्यः कौटजं फलम्‌ ।१००॥ 
खजेन मथितः कोष्णः सतैलमधुसेन्धवः। 
समूत्रमांसनियहो निरूढः साधुयोजितः।। १०१ ॥ 
लेखनो दीपनो बल्यो अ्रदण्यर्शोविकार तुत्‌ । 
पाश्वपरषठकटीशलं ाश्वेजङ्को रुजा रुजः ॥ १०२ ॥ 
एरस्डवस्तिः शमयेन्मारूतं च कफावृतम्‌ । 
युक्तमा्रोष्णलवणः स्नेहबस्तिर्विधीयते ॥ १०३ ॥। 
पएरण्डवस्ति का निर्माण तथा प्रयोग-पएरण्डमूर, त्रिफला, 


बरा, रास्ना, पुनर्नवा, गिरय, अमरुतास, देवदार, ढक, | 


सैनफल, अश्वगन्धा की जङ्‌, ख्घु पञ्चमूरु सव ५ पट 
(४ तो० ) 1 इन्दे १ दोण जर मे पकाये । अष्टमांश शेष रहने 
पर उतार कर छान टँ । इसमे-सौफ, अ॒रुहदी, नागरमोथा, 
प्रियङ्कः, हावेर, वच, तायं पर्वत पर उत्पन्न होने वासा 
रसाञ्जन ( रसत ), पिप्पली, ऊुटजवीज ८ इन्द्रजौ ) सव 
दम्य एक कर्ष प्रमाण मेँ केकर उनका सुच्म चुणे करके इसमे 
डारुकर खोचे से मथ दे! इसमे गरम मे ही तिरते, मधु, 
सैन्धवनमक, गोमूत्र तथा मांसरस अच्छी प्रकार मिराकर 
निरयह तयार करे । यह एरण्डवस्ति शरीर का रेखन करती 
हे, अधिदीपक तथा वस्य हे ओर हणी, अदारोग › पारश 
ृषठशूल, कटीशूर एवं पाव, जद्धा ओर ऊर्म वेदना को 
नष्ट करती है ! इसी स्नेहवस्ति को यदि योग्य मात्रा मँ उष्ण 
कर छिया जाय तथा उसमे नमक मिखा दिया जाय तो यह 
कफात वायुरोग को नष्ट करती है ॥ ९०-१०३॥ 
समासतः स द्विविघस्तस्य मारा प्रचद्यते । 
 प्रजुच्नः कन्यसी मात्रा, ततोऽध्य्ा तु मध्यमा ।९०९। 
नि ८ इति ताडपन्रपुस्तके २५९ तमं पत्रम्‌ ) 1 
उत्तमा द्विपला माचा माच्रावस्तौ तु भागेव ! | 
` अपस्तंनस्यार्धपलं (लाऽ) परिदाय निरस्यया ॥ १०५॥ 
` संप से यह स्नेहबस्ति दो प्रकार की होती है । उसकी 
मात्रा का वर्णन किया जाताहै! हे भार्गव ( श्गुकुखोस्पन्न 
ज्ञीवक ) ! मात्राबस्ति मे हस्व मात्रा एक प्रङुच्च, मध्यम 
मात्रा उड प्ङुल्च तथा उत्तम मात्रा दो पठ होती है । दूषन 
पीने वारे वारक फ रिय यह आघा परु होती हे । इसका 
निन्यंक होकर सब अवस्था मे प्रयोग किया जा सकता हे । 
` इसमें किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं होती हे 1 
चरक सि. अ. में स्नेह की सव से हस्व मात्रा के समान 
मान्नावस्ति बताई है । चरकमें ६ घण्टे मं जीणं होने वारी 
मात्रा को स्नेह की सब से छोटी मात्रा बताई हे । इसके 
अतिरिक्त कीं २ ेढ परु को रेह की हस्व मात्रा बताया हे। 
सुश्रत चि. अ. ३५ मे कहा दे-तस्वापि विकसयोऽीषेमात्ाय- 
ृ्टोऽपरिदा्यो मात्रावस्तिः । यहां ६ परु स्नेह की मात्रा वारी 


६. अस्तनन्धयस्य वारस्येत्यधैः । ` 








। चस्ति को स्नेवस्ति, ३ परु की मात्रा वारी स्नेहबस्ति को 
| अनुवासन तथा डेढ परु की मात्रा वारी स्नेहवस्ति को 

मात्रावस्ति कहते हँ । इसी मात्रावस्ति की ओर यहां संकेत 
| किया गया है । मात्रावस्ति का प्रयोग चरक सि.अ.ष्में 
। निम्न अवसथा मँ दिया है-करमव्यायाममाराध्वयानखीकः- 
पितेषु च । दुर्वे वातमग्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः ॥१०४-१०५॥ 

कषत्रं त्रिवर्षस्य, चतुवषस्य बै पलम्‌ । 
| षड्वषस्य तु बालस्य स्र एव प्रसरतः स्मतः ।! १०६) 
। द्धौ द्धौ द्वादशवर्षाणां चत्वारः प्रसतास्तथा । 

देयाः पोडशकादीनां पूर्वाह्ने वाऽन्तरेषु च ॥ १०७॥ ` 

यावन्मध्यं बयो; वार्ध त्वपकर्षद्यथाक्रमम्‌ । 

समीय देददोषाग्निबलं प्रकृतिमेव च ॥। १०८ ॥ 

स्नेहबरित तथा निरूढबसिति की मात्रा-तीन वषं तक 

ॐ बाटक के स्यि स्नेहबस्ति की मात्रा २ कष (३ तोला) 
होती है ! चार वपं के वाल्क के छ्यि एक प्ररु (४ तोरा), 
छ वर्षके बारुक के लियि $ ग्रखत (८ तोखा ), बारह वषं के 
वारको क स्यि दो २ ्रखत ( १६ तोला ) तथा सरोरुह वर्ष 
से खेकर मध्य अवस्था तक पूर्वाह्न तथा उसके वीच रमे 
४ प्रसृत ( ३२ तोका ) मात्रा देनी चाहिये । दधावस्था मेँ फिर 
रोगी ॐ रीर, दोष, अश्चिवरु तथा भ्रकृति को देखकर इस 
मात्रा को यथाकम कम करे । अर्थात्‌ जिस क्रम से बुद्धि की 
गड हे उसी क्रम से मान्न मे कमी करनी चाद्ये । वस्ति ये 
जो स्नेह की मात्रा कही गई हे, निरूढ की मात्रा उससे 
तिशुनी होती हे । चरक वि. अ.८ मे वय ( अवस्था-उन्र ) 
करो निस्न तीन विभागों मे विभक्त किया गया है--वाल्या- 
वस्था र-मध्यमावस्था २-चृद्वावस्था 1 तीस वषं तक बाल्या- 
वस्था मानी गई ह । ६० वषं तक मध्यम अवस्था तथा उसके 
वाद्‌ १० वं तक ( आयु परथन्त ) ब्रृदधावस्था मानी गद हे। 
अवस्था के अनुसार चरक सि. अ. २ में निरूह की मात्रा इस 
प्रकार से दी है-परथम वधं मे निरूह की मात्रा आघा प्रत 
(१ पर ) होती है तदनन्तर ५२ वर्षं तक्र प्रतिवषं आधा 
प्रसत बढती जाती हे जिससे १२ वषे बाख्क के खियि & प्रसत 
(१२ पल ) मात्रा हो जाती हे । इसके वाद्‌ अतिवषं १ परसृत 
मात्रा बढाई जाती है जिससे १८ वषै की अवस्था मे १२ प्रसृत 
(२४ पर ) मात्रा हो जाती है । ७० वपं तक्‌ की आयु मे 
यही मान्ना ८ १२ प्रख्त या २४ पर ) अभीष्ट है अर्थात्‌ इससे 
अधिक मात्रा नहीं दी जाती है । इसके बाद अथात्‌ इद्धावस्था 
१६ वर्षं के बालक के समान अर्थात्‌ १०. प्रख्त मात्रा निरूह 
की होती है ॥ १०६-१०८ ॥ 


सेदप्रमाणं यद्रस्तौ निरूहखिगुणस्ततः। 
अतिन्यवायन्यायामपानयानाध््सद्धिनः ।। १०६ ॥ 
वयस्था; स्तेहसात्म्याश्च येषां चाग्निबलं दृढम्‌! 

` येषां चाधः प्रकुपितो वायुवांवात्सकाश्च ये ॥ ११० ॥ 
तेषुत्तमां प्रणिदधेत्‌ स्नेहमात्रां विचरण: । 


॥ 
। 
| 





काक्यपसंहिता वा शृद्धजी वकीयं तन्तम । 


[ रक्तगुटमविनिश्वयाध्यांयः ६ 
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य एभ्यो मध्यमावस्थाः पुरषास्तेषु मध्यमाम्‌ ॥१११॥ 
वयोग्याधिबलावेक्तामितरामितरेषु च । 
इति कर्मादिवस्तीनां घरि तयं सञदाहतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
स्नेह की उत्तम मात्रा किन्हं देनी चाहिये ?--जो अत्यन्त 
सधन, व्यायाम, मद्यपान, यान ( सवारी ) तथा मार्गगमन 
करते हो, जिनकी आयु स्थिर हो, जिन्हँ स्नेह सात्म्य हज 
हो, जिनकी जाटराच्ि च्ड हो, जिनके शारीर के अधोभाग में 
वायु का प्रकोपो, जिनकी वातिक प्रकृति हो अथवा जिने 
वायु के विकार हौ--उनमें उद्धिमान व्यक्ति को स्नेह की 
उन्तम मात्रा देनी चाहिये । जो पुरुष उपर्युक्त सब दियो से 
मध्यम अवस्था वारे है--उन्दं स्नेह की मध्यम मात्रा देनी 
चाहिये । जो व्यक्ति अवस्था, रोग तथा बरु की दष्टं से 
निकृष्ट ( हीन >) है--उनमें स्नेह की हीन मात्रा देनी चाहिये। 
इस प्रकार कमे आदि ( कर्म, कारु, योग ) तीनों बस्तियों 
का वर्णन किया गय। है ॥ १०९-१५२॥ 
निर्देशश्च विकल्पश्च प्रविभागश्च काल्येतः। 
यच्च यस्मिन्‌ विधातव्यं या मात्रा येषु युभ्यते ॥९१३॥ 
निरूदय॒क्तिः सहश्च निरूहश्च प्रकीर्तितः 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । १९४ ।। अड (११९) 


इति लिरेषु बस्तिविशेषणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ(८) 





इन सम्पूणं बस्तियों का पूर्णरूप से निदेश, विकरप 
(मेद ) तथा विभाग कहे गये हैँ । जिस बस्ति का जिस रोग 
तथा जिस मात्रा में व्यवहार करना चाहिये वह भी कह 
दिया गया है । निरूहबस्ति की योजना, स्नेह तथा निरूह 
इन सवका वर्णन कर दिया गया ह । एसा भगवान्‌ कश्यप ने 
कहा था ॥ ११३-११४ ॥ । 
अड (१११) 
इति खिरेषु बस्तिविरेषणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ (८) 





अथ रक्तग॒ल्पवेनिश्चयाध्यायो नवमः । 
अथातो रक्तगुल्मषिनिश्यमध्या्यं व्याख्यास्यामः ।।१। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ । 
अब हम रक्तगुलम विनिश्चय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे । एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ ५-२॥ 
मगवन्तमरषिशरष्ठं स्वेशाखविदां वरम्‌ । 
कश्यपं भागवो धीमान्‌ पयघ्रच्छत्‌ प्रजापतिम्‌ ।। ३ ॥ 
 रेश्व्थयुक्त, सम्पूणं शाखो के ज्ञाता तथा ऋषिर्यो ञँ श्रेष्ठ 


प्रजापति कश्यप से बुद्धिमान भागव ८ श्टगुङकलोतपन्न जीवक ) 
ने प्रन किया ॥३॥ 


रक्तगुल्मः कथं ल्ीणां जायते दुरुषद्रबः । ` 





अथ कस्मात्‌ कुमाराणां कम्यानां च न जायते ॥ £ ॥ 
रक्तगुल्मः कथं चासौ रक्तगुल्म इति स्मरतः 
कस्मान्निश्चेतनस्वेऽपि ग्भैचेष्टा विचेष्टते ॥ ५] 
दूरान्तरं न त्वनयेोश्चेतनाचेतनावतोः। 

` विग्रकरष्टान्तरेऽप्यस्मिन्‌ गर्भशोणितगुल्मयोः ।। ६ ॥ 
केचिद्धिभषं नेच्छन्ति केचिदिच्छन्ति लिङ्गतः। 
तयोर्विशेषो यद्यस्ति किमथ स ₹्रेदयते ॥ ७ ॥ 
युक्तो गर्भे दोहदस्य कीरस्य च समुद्धवः। 
आपाण्ड्गण्डतादीनां लिङ्गानां च समुद्भवः ।॥ ८॥ 
न युक्तमिव पश्यामि तस्मिन्नेषां समुद्धवम्‌ । 
रक्तगुल्मेऽथ दृश्यन्ते लिङ्गान्येतानि तत्‌ कथम्‌ ॥६॥ 
कसमादादशमान्मासात्‌ परिपाकं नियच्छति । 
एक द्विचिचतुष्पच्चषटसप्राष्टनवादिषु ।। १०॥ 
मासेषु मेदं नाभरोति प्रायो गभेवदास्थितः। 
नारीणां सुकुमारीणां स कष्ट इति मे मतिः।। ११॥ 
उपक्रम्य: कथमयं कश्चास्योपक्रमः स्म्रतः। 
कस्यां कस्यामवस्थायां का का वाऽस्यावचारणा ॥१२॥ 
कस्मिन्‌ काले च निर्भेदो सेदनीयं च किं भवेत्‌ 
विनि्भिन्ने च किं कायेमेतदाच् मे विभो ! ॥१३॥ 


सियो को भयंकर उपद्रवो वारा रक्तगुल्म किस प्रकारो 
जाता हे तथा वह बारूको ओर बाल्किार्ओ को क्यो नहीं 
होता हे १ रक्तुल्म को इस ( रक्तगुलम ) नाम से क्यो कहा 
जाता है १ तथा अचेतन .होने पर भी इसमें गभ॑ ( के समान ) 
चेष्टा क्यो होती है १ इन चेतन तथा अचेतन गभं ओर रक्त 
गुम मे थोड़ा मेद्‌ होने पर भी अधिक मेद्‌ नहीं होता हे। 
कद्ध रोग इन दोनो मं अन्तर (मेद ) न्दी करते हैँ । ऊद 
रोग इनमे रक्तो के द्वारा मेद्‌ करते है । यदि उन दोनो मे 
भेद है तो उसकी उपेक्ता क्यो की जाती है? इसमें गम में 
होनेवारे दोहद्‌ ८ गर्भावस्था मेँ उद्पन्न होनेवाङी विशेष 
इच्छायं ), स्तर्नो में दुग्ध की उस्पत्ति तथा गार आदि का 
पाण्डु ( र्तहीनता-( -५४०"५ ) आदि रुक्तण उत्पन्न हो 
जाते हैँ । रक्तगुल्म मे जब ये रक्षण उत्पन्न नहीं होने चाहिये 
तव ये उसमें दिखाई क्यो देते हँ १ यह दसवें महीने तक 
परिपाक को क्यो प्राच होता चरा जाता है १ पहरे,दूसरे, तीसरे, 
चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आस्व तथा नौवें महीर्नो मे इसका 
मेदन क्यो नहीं होता ह १ तथा यहं प्रायः गर्भ की तरह स्थित 
क्यो रहता हे १ सुङ्कमार चर्यो मे यह अधिक कष्टदायक होता 
हे । इसकी किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये तथा वह 
चिकित्वा कौन सी हे १ किख २ अस्था में इसकी कोन रसी 
अवचारण प्रयुक्त होती है ? किख समय इसका भेदन करना 
च्वाहिये तथा सेदनीय इभ्य क्या होता है १ तथा भेदन करने 
के बाद्‌ क्या करना चाये ? हे सर्वव्यापक भगवन्‌ ! सुक इन 
सब बातों का उत्तर दीजिये ॥ ४-१३ ॥ 





रक्तगुल्मविनिश्वयाध्यायः ९ ] 


चिलस्थानम्‌ । 


२८७ 








इति पष्टः स शिष्येण प्रोवाच वदतां वरः। 
रक्ताल्मस्तु नारीणां जायते येन हेतुना ॥ १४ ॥ 
येन चैव कुमाराणां कन्यानां च न जायते! 
तत्‌ स्ैमभिधास्यामि विस्तरेण निबोध मे ॥ १५॥ 
इस प्रकार शिष्य हारा प्रशन किये जने पर ज्ञानी कश्यप 
ने कहा छि जिस प्रकार से सियो को रक्तगुल्म होता हे, तथा 
निस कारण से यह वालके तथा कन्यार्जो को नहीं होता है- 
उन सबका मै विस्तारपूर्वक वर्णन करगा वह त्‌ मेरे से सुन ॥ 
विर्मूत्रक्रिमिपक्षामकफवाताशयाः परथ । 
सप्तैते देष्िनां कोठे खीणां ग्भाशयोऽष्टमः। १६ ॥ 
सव प्राणि ऊ कोठ मै मक, मूत्र, मि, पक्र, आमः, 
कफः तथा वायु के प्रयक्‌ २ सात आश्य होते है इनके 
अतिरिक्त खि सै एक आस्व गर्भाश्षय होता है । जिसमें 
रजोवहा सिरा रज को राकर डाकूती दँ । अर्थात्‌ उप्यक्त 
मर-मूत्र के सात आशय तो समी प्राणियों मे ( चाहे वह खी 
होया पुरुष ) सामान्य रूप से होते ई ! इनके अतिरिक्त खिर्यो 
ञं ठ्वा गर्भाय होता है जो केवर लियो म ही होता, 
पुरूषो मे नहीं । आशय का अथं अधिष्ठान हे । सुश्रुत शा. अ.९ 
मने आङ्शयो का परिगणन निम्न प्रकार से क्षिया गया है- 
आद्चयास्तु--परताद्चयः पिन्ताद्घयः रङेष्मादायौ रक्ताशय आमाशयः 
पकवारयो मूत्रारयः, खीणां गर्माशयोऽषटम इतिः । गर्भाय की 
हञरीरमें स्थिति ॐ विषय मे वाग्भटे कहा है-'गमाशयोऽष्टमः 
खीणां पिन्तपववादायान्तराः । अर्थात्‌ पित्ताज्चय ओर पक्षाय 
के बीच मेँ गर्भाशय होता है ॥ १६ ॥ 
रजोबहाः सिरा यस्मिन्‌ रजः भविसजन्त्यतः। 
[क ^ [1 ह 
पुष्पमूतं हि तदैवान्मासि मासि प्रबतेते 
विपर्येयात्तदेवेह तत्रैव तु निचीयते । १७ ॥ 
वही रज पुष्प ( आर्तव-षणप्णफ 015०४०४९ ) के रूप 
म दैववश्च प्रत्येक मास में परृत्त होता है-निककता रहता दै ! 
तथा यदि रोग या किसी अन्य कारण से प्रवृत्तन हो सके तो 
वह रज वहीं गर्माशय मे ही संचित होता रहता है ॥ ९७ ॥ 


अनेन हेतुना खीणां र्तगु्मो हि जायते । 


तदाशयस्य चाभावात्‌ पुरुषाणां न जायते ॥ १८॥ ` 


इस उपयुक्त कारण से सियो को रक्तगुम होता हे । इसके 
विपरीत आशथ ( गर्भाश्षय ) के अभाव के कारण यह रक्तगुल्म 
पुरुषो मे नहीं होता है ॥ १८ ॥ 
हीनयोन्यास्तु बालायाः कायं गच्छति शोणितम्‌ । 
अथ पूणैस्लभावायाः कायं योनिं च गच्छति ॥ १६॥ 
छोटी रुडकि्यो की योनि स्वस्प होने के कारण उनका 
सारा रक्त शरीर मे चरा जाता है । तथा जिस खी के शारी- 
रिक अवयव पूर्णं हो चुके ईै--उनका रक्त शरीर तथा योनि 
दोनो मेँ जाता है । अर्थात्‌ कुचं रक्त जहां शरीर के पोषण में 
व्यय होता हे वहा कुदं योनि मे भी जाता हे ॥ १९॥ 





ग्भेमद्गे भावयति, किञ्चित्‌ स्तम्याय कल्पते । 
पक्तये शोणिताद्य(दे)सतु शेषः कायं समिन्धति ।।२०॥ 
खी ऊ शरीर के रक्त का कदं भाग गर्भं को पुष्ट करता हे, 
कुद स्तन्य ( दूध ) का निर्माण करता है तथा कुं रक्त से 
शरीर मे पाचन होता है । देष--इन सवसे वचा हुआ रक्त 
श्रीरमें ईधन का कार्यं करताहै। अर्थात्‌ सीके शरीरके 
रक्त के कुच भाग से गर्मका पोषण होता है, ऊद से उसके 
स्तनो में दूध का निर्माण होता है, ऊ शारीर के अन्द्र पाचन 
काका्यं करताहै तथा इन कार्यो के वाद्‌ वचा हज रक्त 
शरीर का पोषण करता है । इस संहिता के सूत्रस्थान के उप- 
रूग्ध प्रथम अध्याय सें भी कहा है - मातपुटयथैमेकांो द्वितीयो 
गभपुष्टये । तृतीयः स्तनयुष्टचर्थं नार्या गभेस्तु पुष्यति ॥ २० ॥ 


तथेव गर्भैः सूतायाः सद्यः स्तन्याय कलपते । 
शेषं तु रुधिरीभूतं कायं योनिं च सपति ॥ २१९॥ 
इसीभ्रकार ग्म का कु अंह प्रसवके वाद्‌ शीश्र ही दुग्ध 
का निर्माण करने गता है । तथा रोष रक्त के रूपमे शरीर 
तथा योनि में फेरु जाता है ॥ २१॥ 
धातुषु परतिपूर्णेषु शरीरे समवस्थिते । 
संचितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन मुञ्चति ॥ २२॥ ` 
तव धातुओं के रक्त से पूणं हो जाने तथा शरीर के समा- 
वस्थामें स्थित होने पर संचित हुआ रक्त पुनः उचित कार 
मे योनि को छोड देता है अर्थात्‌ योनि से परघृत्त होने रुगता हे। 


यदा रक्तबहा रक्त प्रदोषान्नानुपद्यते । 
विमागाचोनिमन्वेति (विहृति) स्तेन जायते | २३॥ 
तथेव र्तगुल्मोऽपि हेतुनाऽनेन जायते । 
जब दोषो के . कारण वह रक्त रक्तवहा सिराभों मे नहीं 
पह्॑चता है तज वह विपरीत मार्गमे जाने से पुनः योनि मे , 
पहुंच जाता है जिससे विकार उस्न्न हो जाते हैँ । इसी भरकार 
उप्यक्त कारण से रक्तरुर्म भी हो जाता हे ॥ २३ ॥ 
यदा ऋतुमती नारी प्राप्रान्‌ वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥२४॥ 
हिया ्रासाट्-यवायाद्रा वतेमानानधोगतान्‌ । 
एवमादिभिरप्यन्यैरुदावृत्तैः प्रकोपितः ॥ २५॥ 
वायुः शोणितमादाय प्रतिस्रोतः प्रपद्यते । 
गर्भाशयञुदाषृत्तस्तस्या वहति शोणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मारुतश्च्युतगभाया यदा मिथ्योपचर्यते । 
तस्याः स वायुरुदत्तः भ्रतिघातात्‌ सशोणितः ।॥ २७॥ 
गत्वा गभांशयं रुद्धः स्थिरत्वुपपद्यते । 
संवृत्तं शोणितं तत्र मारुतो विषमं गतः ॥ रम ॥ 
रजोवहाः समावृत्तः संस्तम्भयति गर्भवत्‌ 1 
जब ऋतुकार म खी लजना, भय अथवा मैथुन के कारण 
शरीरके अधो भागमें प्राप्त इए वेगो को रोकती है । उप- 


२८८ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 


[ रक्तगुख्मचिनिश्चयाध्यायः ९ 


यक्त अथवा उदीर्णं इट अन्य कारणो से प्रकुपितं इभा 
वायु उस रक्तको 
पटुचने पर वह रक्त वदने ख्गता है भथवा जिसका सचः गर्भ 
पात जादो उसी कावायु मिध्योपचार के कारण प्रकुपित 
हो जाता है 1 उसका वह प्रकुपित इभा वायु र्तरदित 
गर्भाय नै पहुंच कर स्ककर वहां स्थिर हो जाता है! वह 
सका दुभा रक्तं तथा विषम ( गरकुपित >) हा वायु रजोवहा 
चिरा को वेरकर गर्मके समान स्थित हो जाताहै। अर्थात्‌ 


निस प्रकार गस स्थित होता ह उसी प्रकार यह स्थित हो | 


जाता ह! इसी संहिता के चिकित्सा स्थान ( गुस्मचिक्ितसा- 
ध्याय > से रक्तगुल्म की सम्धरा्चि तथा निदान निश्नरूपसे 
दिया है--स्त्युसमः सिया योनौ जायते न चरणां ववचित्‌ } "गभि. 
ण्यस्मीति सन्यते ॥ ( घृ० ११२ देखं ) इसी प्रकार चरक नि.अ.२ 
मै भी कहा हे ॥ २४-२८॥ 

स गुल्मः स्पन्दतेऽभीचणं मारुतेन समीरितः ॥ २६॥ 

दकेयन्‌ यानि रूपाणि तानि वद्यामि सबेशः। 

वायुके द्वारा प्रेरित जा वहं गुल्म निरन्तर स्पन्दन 

करता रहता है । उसके जो स्वरूप ( रुकण ) दिखाई देते है 
उन्हे मै विस्तारपूर्वक कहूंगा ॥ २९ ॥ 

कासते शूल्यते चैव वर्तेऽथातिसायेते ॥ ३०॥ 

मन्यते सर्वगात्राणि मूर्चछितानि गुरूणि च । 

तमोऽस्या जायतेऽभीदणं कार्य चैव निगच्छति ।।३१॥ 
` बसत्यभीद्णशो सुक्तमन्नं चास्यै न रोचते । । 

जायन्ते चोदरे गण्डा नीलं चास्याः प्रहश्यते ॥ ३२॥। 

स्तनान्तरं च नाभिश्च लोमराजी च मूच्छिता ! 

ओष्ठौ च छरष्णौ भवतस्तथेव स्तनचूचुकौ ।। २३ ॥ 

पयोधरौ प्रसिच्यते दोहदं च निगच्छति । 

(इति ताडपत्रपुस्तके २२० तमं पत्रम्‌ ) । 
नानारसान्‌ प्रथयते निष्ठीवति युहयेहः ॥ २४ ॥ 
श्भाुद्िजते गन्धाद्रणेश्चास्याः प्रसीदति । 
गर्भिस्या यानि रूपाणि तानि संदश्य तत्त्वतः ।३५॥ 
वर्षाणि हरति व्याधिं गभोऽयमिति दुःखिता । 


र्तगुर्म के रत्तण--उस खी ककास, शूक, उवर तथा 
अतिकारः होजाता है 1 उसे अपना सम्पूणं शरीर सूच्छित तथा 
आरी तीत होता है । उसे अपने सामने निरन्तर अन्धकार 
दिखा देता है अथवा उस तमोगुण की बृद्धि हो जाती हे, 
शरीर छदा हो जाता हे, उसे निरन्तर वमन होता हे ( गर्भिणी 
सखी को प्रातः कारु वमन- णण ०.९8 तिप्ए6प€ ९. 
8 ह्धप्५कपण होती हे, उसी के समान इसमं भी वमन 
होने कगती ह ), उसे खाया हुभा अन्न रुचिकर नदीं होता हे, 
पेटमे उसके गाद हो जाती है तथा उसका शरीर नीरा हो 
जाता हे ! उसके स्तनो का सभ्यमाग, नाभि तथा छोमराजि 
सूष्डित सी दिखा देती है \ उसके ठ. तथा स्तनो के चूचक्त 





हे, अच्छी गन्ध को वह पसन्द्‌ नहीं करती है, उसका वणं 


निखर आता है ( निर्भर हो ज।ता है )-दस्यादि गर्भिणी के जो 
रुत्तण होते है उन्ह देखकर इस व्याधि को अनेक वर्षो तक 
गस समन्च कर रोग दुःखी होते हे । इसी संहिता के शुर्म- 
चिकित्साध्याय' मे इसके निश्च रुरण दिये ह--स्तनगण्डल्द्‌- 
ष्णं". " श्रचक्षते' ( मूर प° ११३ देखे ) चरक नि. अ. ३ 
भी रक्तगुलम मे होने वारे गभ॑ के रुक्तो को कहा है तथा 
सुश्रुत शा.अ दमे गर्भिणी केउन ल्णोको काहे जो 
कि रक्तगुरम में होते है ॥ २०-३५ ॥ | 
केनचित्तवथ कालेन निर्भदं यदि गच्छति ॥ ३६॥ ` 
यदि किसी कारण से उस गुल्म का मेदन हो जाताहेतो 
लोग उसे गुस्म से युक्त इई समक्षते है । अर्थात्‌ यदि गुल्म 
किसी कारण से पककर फटजाये तो उसका खाव बह जाता है 
जिससे रोग यह समन्नने कगते हँ कि उसका गुलम नष्ट हो 
गया है ! साधारणतया गुटम पकता नहीं है इसीखिये फटता 
मी नदीं हे । विद्रधि ( ८०8०७ ) पककर फट जाती है । गुरम 
तथा विद्रधिका भेद ही यह दहै फिगुर्म पकता नहीं है तथा 
विद्रधि पक जाती हे ॥ ३६॥ 1 
ततो ुल्मप्रभुक्त सा ज्ञातिमध्ये प्रभाषते । | 
गर्भिख्यहं चिरं मूत्वा प्रच्युते गभेशोणिते ॥ ३५ ॥ 
जव वह खी इसप्रकार चिरकारु तक गर्भिणी ( गर्भिणी 
के रच्तणों से युक्त होने के कारण अपने आप को गभिणी सम- 
कने वाली ) रहती दै ओर उसके वाद्‌ गरभ॑स्थित शोणित 
( स्कगुरम का रक्त ) निकरु जाता है तव गर्म के रक्षण 
दिखाई नहीं देते है । उस समय उसे बड़ा भारी सन्देह 
होने रुगता हे ॥ ३७ ॥ 
गर्भरूपं न पश्यामि तत्र मे संशयो महान्‌ । 
तामिदं प्रतिभाषन्ते स्वग्रामञुनूहलाम्‌ । ३८ ॥ 
दिव्यो गर्भो व्यतिक्रान्तो नैगमेषेण ते हृतः। 
इस्येनामवुधाः ्राहृहेतं सवेमशोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस आश्चर्यजनक बात को देखकर अक्ञानी रोग उसे 
कहते है कि तेरे जो दिभ्य गभं उत्पन्न दुभा था-नैगमेषने 
उसका हरण करछिया है । नितनी अशुभ बातें धी उन सबका 
हरण हो गया है 1 तथा जो ऊुशारु वं ज्ञानी रोग हँ वे उसे 
परिष्ठुत कहते है ॥ २८-३९॥ भ 
परिप्लुत इति प्राहुः शला ये मनीषिणः। 
गुल्मश्चय इति प्रोक्तो रक्तं रुधिरमुच्यते ॥ ४० ॥ 
रक्तस्य संचयस्तेन रक्तगुल्म इतिस्परतः। ` 
गर्भवच्चेष्ठते नायं किन्तु सादश्यदशंनात्‌ ॥ ४१॥ ` 


गुर्म-चय था दरकट्डे होने को कहते हे. तथा रक्त कार्थं 
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रुधिर है । इसप्रकार र्त का संचय होने से इसे रक्तगुर्म 
कहते है ! यह गर्भं की तरह चेष्टा अवश्य करता है परन्तु केवर 
सादृश्य के कारण यह वास्तव मेँ ग्भ नहीं होता है । चरक चि. 
अ.३ मे गभ॑से इसका निश्च मेद्‌ दिया है--“केवरश्वास्या- 
गुस्मः पिण्डित एव स्पन्दते, तामगमौ गभिणीमित्याइमूढाः” 1 अर्थात्‌ 
यदि स्कगुर्म है तो वह सारा का सारा पिण्डाङृति गुल्म ही 
स्पन्दन करता है अर्थाव्‌ यह गर्भी तरह दी स्पन्दनतो 
अवश्य करता है परन्तु यदि सम्यक्‌ प्रकार से परी्ता की जाये 
तो ज्ञात होगा कि यह केवल एक पिण्डाकृति वस्तु ही हे । 
गभं के समान उसके अरो का हम प्रथक्‌ २ स्पशे या अनुभव 
नहीं कर सकते ह । इसीखिये चरक चि. अ. ५ मेँ विक्र 
स्पष्ट कहा हे--यः स्यन्दते पिण्डित एव नाङ्कश्चिरात्सच्चलः समगभ- 
लिङ्गः । अर्थात्‌ गुरुम मेँ स्पन्दन देर से भी होते है जव कि गर्भ॑ 
ॐ स्पन्दन तृतीय मास मेँ होने रुगते है तथा साता को चोधे- 
पांचवे मास सें अनुभव होने रूगते हँ ॥ ४०-७१ ॥ 
गर्भोऽयमिति मन्वाना मनसा तद्िभाषिनी । 
नारी विचेष्टते तास्ता गभेचेष्टाः प्रथग्विधाः।। ४२ ॥ ` 
उस रक्तयुल्म को ग्भ समक्षती इह तथा उसी का मन में 
ध्यान करती हुई वह खी नाना प्रकार की ग्भ की चेष्टाओं को 
करती हे ॥ ४२ ॥ 
दोहदं यत्‌ करोतीति शरु तत्रापि कारणम्‌ । 
य एव हि रसाः प्रायो धातूनां बृद्धिहेतवः । ४३ ॥ 
तेषामेवामिलाषः स्याद्योनिसाधम्येतत्वतः। 
वातपित्तान्वितं रक्तं चीयमानं विकारवत्‌ ।॥ ‰% । 
कष््ललवणादीनां रसानां गृद्धिमायहेत्‌ । 
रक्तगुर्म मे दोहद का कारण--उस समय खीके जो दोहद 
८ गर्भावस्था मे उस्यन्च होने वारी विशेष इच्छाषं ) के ककण 
उन्न होते है-उसका कारण भी त्‌ मेरे से सुन-जो रस धातुं 
कीचृद्धि करने वारे होते है, उखति धर्म की समानता के 
कारण प्रायः उन्हीं रसो की ही खी को उस समय इच्छा होती 
हे । उदाहरण के द्यि गुर्म मेँ एकत्रित इट विकार युक्त 
रक्त म यदि वायु तथा पित्त की प्रधानता दहो तोउससखीको 
कटु, अम्र एवं रवण रस की इच्छा उत्पन्न होती है ॥४३-्भ 
गर्भिस्यस्मीति तसप्रीतिप्रेमसंकल्पसं भतः | ४५॥ 
रुतो जायते नार्यस्तेन स्तन्यं प्रतेते । 
रक्तगुर्म मे स्तनं मेँ दुग्ध उत्पत्ति का कारण--खी अपने 
आपको गभिणी समक्चती है 1 इसख्यि उस ( कल्पित ) गर्भ 
के प्रति प्रीति एवं प्रेम के संकर्प के कारण नारी में खर्वो की 
. उस्पत्ति होती है इसीखियि स्री के स्तर्नौ भें दुग्य का लाव 
भ्रारम्भ हो जाता हे । दुग्ध उत्पत्ति का कारण शिष्ट के भ्रति 
माताकाग्रेम ही मुख्य कारण होता है । इसीषियि सुश्रुत मं 
कहा भी है--ल्नेदो निरन्तरस्तस्य वणे देतरुच्यते” । अर्थात्‌ 
१. गृद्धि गधामभिलाषमित्यथैः । 
३७ काण 








खिटस्थानम्‌ । 


[वि ~~~“ 


यदि मातां ब्रेम ( स्नेह) अथवा ममताकी भावना न 
हो तो स्तनो मे दुग्ध उत्पन्न ही नहीं होता अथवा वहुत कम 
होता है ॥ ४५॥ 

सर्वा रसबहा नाञ्यः समन्तान्नाभिमाश्रिताः 1\ && ॥ 

गर्भो विवर्धमानख्च संपीडयति ताः खियाः। 

तद्वच रक्तरुल्मोऽपि पीडयन्नुपचीयते ।। ४७ ॥ 

तामिश्च पीड्यमानाभिनं सम्यग्बतेते रसः। 

आपाण्डुगर्डतादीनि लदहणानि भवन्त्यतः ॥। ४८ ॥ 

रक्तगुलम भँ पाण्डुता आदि का कारण-सम्पूणं रसवहा 

नाडियां चारो ओर से आकर नाभिं जभितहोतीहै, खीमें 
बृद्धि को घाप होता हुजा गर्भ॑ उन रसवहा नाडयो का पीडन 
करता है ! उसीप्रकार रक्तयुल्म भी रसखवहा नाडयो का पीडन 
करता हा बृद्धि को प्रा होता रहता दै--बढता रहता हे। 
उन रसवहा सिराज का पीडन होने से शरीर में रस टीक 
प्रकार से नहीं पहूंचता है । इसीक्यि सारे शरीर मे पाण्डुता 
तथा गण्डता आदि के रुक्षण हो जाते हैँ ॥ ४६-४८ ॥ 


कथं प्रकर्षते कालमिति तत्रापि मे शरण |. 

विबृद्धेरिह सारूप्यादवर्भोऽयमिति निश्चिता ॥ ४६ ॥ 

संरततेऽभिधातिभ्यः ङुक्कुस्यस्डमिवाङ्गना । 

तदपायकरान्‌ हेतून्न कथंचन सेवते ।॥ ५० ॥ 

श्रमोपवासतीदणोष्णत्तारादीनि च सवंशः। 

स एवं याप्यमानस्तु यथाकालं धकषेते ।! ५१ ॥ 

उ्यापत्तिदेदुमासाय कालेनाल्पेन घा पुनः। 

सेद गच्छृत्यधस्ताद्धि जलङ्घम्भ इव चतः । ५२ ॥ 

रत्तगुख्म की बृद्धि का कारण-समय के साथ २ वह रक्त- 

गुटम किंस प्रकार बढ़ता जाता है । इसका भी त्‌ मेरे से कारण 
सुन । बृद्धि की समानता के कारण उसे गभे समश्चकर्‌ वह खी 
उसकी अभिघात आदि से इसभ्रकार र्ता करती हे जेसे सुगी 
अभिघात आदि से अपने अण्डे की रक्ता करती हे 1 वह उसे 
( स््तगुल्म को जिसे वह गभं समन्ते हृष्‌ है) हानि पहुंचाने 
वाङ कारणो, श्रम, उपवास, तीच, उष्ण एवं क्ारीय पदार्थो 
का कभी सेवन नही करती है । इसथ्रकार रक्ता किया जाता 
इभा वह ( रक्तगुल्म >) समय के अनुसार धीरे २ बढता जाता 
है । तथा उपधातकर ( हानि पहुंचाने वाठे ) कारणों के द्वारा 
कुच्यं कारु के वाद्‌ नीचे से टे हष जरककम्भ (घडे) के समान 
कमी २ उसका मदन हो जाता हे ॥ ४९५२ ॥ 


केचिदिच्छन्ति गुल्मस्य मासादादशमात्‌ परम्‌ । 

। परिपाकं फलस्येव स्वकालपरिणामतः ॥ ५३ ॥ 
तस्मिश्च काल्ञे स व्याधिः स्यान्नातिदुरुपक्रमः। 
तत्नोपक्रममिच्छन्ति तस्य कठुमतो बुधाः ॥ ४४ ॥ 

कुच रोग फर के समान गुर्म का अपने कारू के परिणाम 


ॐ अनुसार दसै मास के वाद्‌ परिपाक मानते हं । अर्थात्‌ 
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निस प्रकार अपने समय के अनुसार फर का पाक होता है 
उसीप्रकार गुस्म का भी अपने कारु के अनुसार दसवें मास के 
वाद्‌ परिपाक होता है । उससे पूर्वं गुल्म का सम्यक्‌ परिपाक 
नहीं हो पाता है । उस समय वह रोग ( रक्तगुरम ) अधिक 
कष्टयाध्य नहीं होता है इसर्यि विद्वान्‌ लोग कहते हैँ किं 
उख समय ( अर्थात्‌ दसवें मास ॐ वाद ) इस ( रक्तगुल्म ) 
की चिकङितखा करनी चाहिये ! चरक चि.अ.५ मेभीकहा 
है--स रौधिरः सरीमव एव युस्मो मासि न्यतीतते द शमे चिकित्स्यः! 
क्यो कि दसै मास ॐ वाद ही वह सुखसाध्य माना गया है । 
उस समय तक उसका पूर्णरूप से परिपाक हो जाता हे । कहा 
भी है--त्तय्॒मै पुराणत्वं सुखसाध्यस्य रक्षणम्‌ । यह सुख सा- 
ध्यता उसके परिपाक के कारु के अनुसार ही कही गई है ॥ 

अप्राप्तकालो याप्यः स्यादरभेवयुक्तिकोषिदैः । 

नापक्तो भिद्यते व्याधिरिति मका यथाभवम्‌ ५५ 


 रक्तगुर्म की चिकित्सा का जव तक कारु उपरिथत न हो 
अर्थात्‌ १० वै मास से पूर्वं वह विदानो द्वारा गभे के समान 
याप्य माना गया है तथा पकने पर अर्थात्‌ उसका सम्यक्‌ 
परिपाक होने पर ( दस मास के वाद्‌ ) उसका भेदन हो 
हो जाता है-दस्यादि बातो को ध्यान मँ रखते इष्‌ दसवें मास 
तक इसका यापन करना चाहिये । याप्य से अभिप्राय उस 
रोग या अवस्था से है जिसे चिकित्सा संभारे रखती हे अर्थात्‌ 
जब तक चिकित्सा होती रहती है रोगी टीक रहता है तथा 
ज्यो ही चिकिर्सा बन्द की जाती है रोगी की अवस्था खराब 
हो जाती है जथवा उसकी सत्यु हो जाती ह । रक्तगुरम का 
ऊपर जो दसवै मास क वाद्‌ चिकित्सा करने का निदेश किया 
शय है उसे देखकर कुदं रोग कहते है कि प्राचीन आचार्यौ 
को गुल्म तथा ग के मेद्‌ का ज्ञान नहीं था इसीचियि ग्भेकारु 
८ दसवां मास ) व्यतीत होने पर चिकित्सा करने का विधान 
दिया हे 1 परन्तु यह ठीक नहीं है । दसवें मास के वाद्‌ चिकि. 
स्सा का विधान केवर इसर्यि दिथा गया हे कि तव वह सुख 
साध्य होता है--उस समय तक उसका सम्यक्‌ परिपाक हो 
जाता है तथा इसी अध्याय मे ५४ वँ रोक मे कहा है-तस्मिश्च 
काठे सभ्याधिः स्यान्नातिदुर्पक्रमः”। इ्खिये यह कहना कि 
प्राचीन आचायौ को इनके भेद का ज्ञान नहीं थां-ठीक नहीं हे । 
इसीरिये अगे श्कोकों म आचार्य स्वयं विस्तार से इनी 
विभेदक पहचान किखते हँ ॥ ५५॥ . 


विशेषं स्तगुल्मस्य गर्भस्य च निबोध मे । 
अङ्गपर्यङ्गवान्‌ गभैस्तैरेव च धिचेष्ते ।॥ ५६ ॥। 
रक्तगुल्मस्तु वृत्तः स्याज्लोष्टवच्च विचेष्टते । 
स्थानात्‌ स्थानं व्रजन्‌ गर्भो व्याषिद्धं परिवर्तते ॥५७ 
नाभेरघस्ताद्शुल्मोऽयमग्याविद्धं भिबतेते । 
आलुपूष्येण गैश्च अहन्यहमि वर्धते ॥ ५८ ॥ 
विपरीतं हि गुल्मस्तु मन्दं मन्दं बिवधैते । 

` तां तामबस्थां गभस्तु मासि मासि प्रपद्यते ॥ ५६॥ 


(^ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 
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गर्भिणी नानिमित्तं च ञ्वयेते दद्यतेऽपि वा । 
गुल्मिनी ह्यनिमित्तं तु उ्वयेते दद्यतेऽपि वा ॥ ६० ॥ 
अब तू मेरे से र्तगुरम तथा गभ॑ का मेद्‌ ( एरपिनषटपण९] 


01०६००95 ) सुन-गै तथा रक्तगुट्म मे सेद--. गभ अङ्ग 


भ्यज्ञो से युक्त इजा उन्दी के द्वारा चेष्टा करता हे तथा 
रक्तगुल्म एक गोरूदेरे या मांस की खोथ के समान चेष्टा 
करता है । अर्थात्‌ ग्भ के तीसरे या चौथे मास मे हाथ-पेर 
आदि की पिण्डिकायें प्रकट हो जाती है अतः यदि उसके वाद्‌ 
के महीने मे अर्थात्‌ चतुर्थं या पंचम आदि मासो मे हम साता 
के चेट की स्प आदि ॐ द्वारा परीक्ता करं तो हमें गभे के हाथ- 
पैर आदि की पिण्डिका्भो तथा खमयानुसार अन्य भी अङ्ग 
्रत्यङ्गा का अनुभव हो सकता है 1 जव कि रक्तगुर्म में भी 
गुटम के इधर-उधर हिने से चेष्टं तो अवश्य ही होती 
परन्तु उसमें हाथ-पैर आदि केषृथक्‌ अनुभव नहीं होते है अपितु 
अङ्ग-मत्यङ्गौ से रदित केवर एक मांस के रोधे मात्र काही 
अनुभव होता हे । इसीखियि चरक चि. ज. ५ मे कहा है--चः 
स्पन्दते पिण्डित एव नङ्ैः। इसी प्रकार चरक नि. अ.र्में 
मी कडा हे । २-गर्भं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता 
इजा व्याविद्ध दिलाई देता हे । जव कि गुरम नाभि के नीचे 
अव्याविद्ध होकर स्थित होता है । ३-गरभं प्रतिदिन क्रमशः 
बृद्धि को परापत होता हे । इसके विपरीत गुम धीरे धीरे बढता 
हे । एग प्र्येक मास म अपनी भिन्नं २ अवस्था के प्रा 
करता है अर्थात्‌ प्रस्येक मास मे गभे की अवस्था थोडी बहुत 
अवश्य बदकती रहती हे तथा गर्भिणी को विना किंसी कारण 
ॐ जवर तथा दाह नहीं होता है परन्तु गुर्मिनी (जिस खी 
को रक्तगुल्म हो ) को बिना किसी कारण के ही वर तथा 
दाह हो जाता है ॥ ५६-६० ॥ 

अस्मिन्‌ धिशेषेऽपि सति संदेहो जायते महान्‌ । 

नानागभविकाराणां सङ्कराद्धिषजे मतः ।॥ ६१॥ 

इन सव उपक मेदे ॐ होने पर्‌ भी अनेक  गभैसंबन्धी 

विकारो ॐ मिक जाने से चिकित्सक को बड़ा भारी सन्देह हो 
जाता है । अर्थात्‌ यपि रक्तगुरम तथा गभ की उपरिकिखित 
अनेक विभेदक पहिचान ह तथापि कई बार गभं के अनेक 
छन्षणो के मिक जाने से रक्तगुरम तथा गभे में मेद करना 
अव्यन्त कठिन हो जाता हे ॥ ६१ ॥ 
संभूय सह समन्त्य भिषग्भिः शाखकोविदेः। 

काल्ञे चिकिसा कुर्वीत यथा वद्ययाम्यतः परम्‌ ॥६२॥ 

अल्पान्तरावुभवेतौ गर्भो गुल्मश्च रक्तजः । 

तद्यथावदिदित्वाऽऽदौ क्रियां कुयाद्धिषग्बरः ॥ ६२ ॥ 

इसरियि एकत्रित होकर तथा शाखो के पारंगत वर्चो के 

खाथ परस्पर सराह ( 00४७४४१५०५ ) करके उचित कारु से 
८ दसवें मास के बाद ) रक्तगुटम की चिकित्सा करनी चाहिये । 
ज्ञेा कि सँ आगे वर्णन करूंगा 1 क्योकि गर्म तथा रक्तगुंम 
मे बहुत कम भेद होता है इसर्ि इस वात को पहरे अच्छी 
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प्रकार जानकर चिकित्र को चिकित्सा करनी चाहिये । | 


अर्थात्‌ यदि गभ के कर्णो के कारण ठीक प्रकार से निदान न 
हो रहा हो तो अन्य भी चिकिस्सकों से सलाह की जा सकती 
हे । क्योकि संभव है कि कोई वात अकेले व्यक्ति को सम्च | 
न पड़ती हो वह अन्य चिकित्सके की सहायता से समन्न मँ | 
आ सकती है । आजकल भी हम देखते हैँ कि यदि एक 
चिकित्सक को किसी रोगी के निदान मे सन्देह हो तो व्ह 
निःसंकोच दूसरे योग्य चिकित्सक को बुराकर दिखा देताहै 
तथा उसके विषय में अपने सन्देह को दूर कर रेता है । यदि 
कोद रोगी ( 0४8 } अधिक ( 0011०९९0 ) हो तो कई 
चिकिटसर्को की समिति (11601५21 00८०अ1) बेदकर भी विचार 
करती है । कई ग्यक्ति मिरुकर जब विचार करते हैँ तव बे 
अन्त में अवश्य ही किसी न किसी निश्चित परिणाम पर परहैच 


जाते है ¦ क्योकि एक चिकित्सक को कोई एक बात ध्यान मेँ | 


आतीहेतो दूसरे को कों दूसरी बात! इस प्रकार उख 
( ७०७९ ) के विषय मे कोद्र भी ज्ञातव्य बात ( 1०7०१५५४ 
एणप्णै ) चुटने नहीं पाता हे । उसपर पूर्णरूप से (पण णप्डणा) 
विचार विनिमय किया जा सकता है ॥ ६२-६३ ॥ 
यो हि गुल्मे गभ इति गर्भे वा गुल्म इत्यपि । 
क्रियां छुर्यादयशसा एनसा चैव युज्यते ॥ ६४ ॥ 
अतस्तु संशये जाते इयात्‌ साधारणीः क्रियाः । 
नोपक्रमेदविदितं रोगं कञ्चिच्चिकित्सकः ।। ६५॥ 


जो गुल्म में गर्भं की अथवा गर्भम गुल्म ङी चिकित्सा 

करता है वह अपकीर्तिं ( बदनामी >) तथा पाप से युक्त होता | 
हे । इसख्यि यदि गुल्म या गर्भं का परस्पर संशय हो तो 
साधारण चिकिस्सा करनी चाहिये ! चिकित्सक को किसी भी 
अन्ञात रोग की चिक्रिस्सा नहीं करनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
चिकिस्सक को गभ॑ या गुल्म सें परस्पर संशय हो तो उसे ग्भ 
या गुल्म की कों भी विशेष चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ! 
अपितु एेसी चिकिसा करनी चाहिये जो साधारणतया दोनों 
मे अयुक्त हो सके ॥ ६४-६५॥ 

अथ काले त्वसंपूरै संदिग्धे चापि दर्शने । 

हेतुना केनचिद्रक्तं सखवेत्तं चाशु वारयेत्‌ 8६ ॥ 

पूणे प्रसवकाले तु न रक्तं प्रतिवारयेत्‌ । 

तत्रानुवासनं दयाद्‌ द्रवं ग्धं च भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

यदि पूणं या उचित समय ( दसवें मास) से पूवी 

किसी कारण से रक्त आने र्ग जाय तथा साथ ही गभ॑ भौर 
गुलम मे परस्पर संदेह भी हो तो उस निकरूते हए रक्त को 
रोक देना चाहिये अर्थात्‌ उस रक्तं का स्तम्भन कर देना 
चाहिये । तथा यदि प्रसव का समय (दस्र मास) पूरा हो 
चुका हो ( उस समय यदि रक्त आता हो) तो उस रक्तका 
स्तम्भन नहीं करना चाहिथे--उसे नहीं रोकना चाहिये ! उस 
अवस्था सें अर्थात्‌ दसवें मास के बाद यदि रक्तलाव हो रहा 
होतो उख श्ी को अनुवासन बस्ति तथा द्व नौर स्निग्ध 


चिटस्थानय्‌ । 
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भोजन कराना चाहिये । अर्थाच दसवें मास से पूर्वं होनेवाछे 
रक्तखाव को अवश्य रोक देना चाहिये क्योकि उस अवस्था 
मे यदि वह गर्भहैतो रक्छलाव कोन रोकने से गर्भ॑पात 
( + 0०1०2 ) होने का भय रहता हे ॥ ६६-६७ ॥ 

विधिनाऽनेन गमंशचेत्‌ सुखेन प्रसबिष्यति । 

अथवा रक्तगुल्मः स्यात्‌ सोऽप्यकृत्स्ेन भेतस्यते ॥६८॥ 

एतस्मात्‌ कारणाद्रक्तं प्रवत्तं न निवार्यते । 

उपयुक्त विधि ( अनुवासन ओर स्निग्ध एवं दव भोजन ) 

केद्वारा चिकित्सा करने से यदि वह गर्भं है तो सुखयूर्वक 
प्रसव हो जायगा । जर यदि वह रक्तरुल्म है तो उसका भी 
पूणरूप से भेदन हो जायगा । इस कारण से दसवें मास के 
बाद प्रढृत्त हुए रक्त को रोकना नहीं चाहिये ॥ ६८ ॥ 
रक्तगुल्मे प्रथमतो युक्त्या स्तेहोपपादनम्‌ । ६६॥ 
शस्तं बाहुसिरायाश्च वेधनं पाकवारणम्‌। 
तथा संशमनीयं च दोषरोषावकरषणम्‌ ।। ७०॥ 


रक्तगुल्म में प्रारम्भ मे रोगी को युक्तिपूर्वंक स्नेहन कराना 
चाहिये । तथा गुल्म मेँ पाक को रोकने के ख्य हाथ की 


। सिरा का वेधन करना चाहिये अर्थात्‌ फस्त खोरुनी चाहिये । 


तथा उसके वाद्‌ बचे हृष दोषों को निकालने के स्यि संशमन 
चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 

कल्याणकं पच्चगव्यं षरपल्तं तिक्तमेव वा । 

सरुजां पाययेन्नारीं दोषवित्‌ क्मकोविदः ॥ ५१ ॥ 

तीच्णेरास्थापयेदेनां युक्तितश्चाुवासयत्‌। 

पथ्यानि भोजयेच्चैव क्ीरयूषरसादिभिः ॥ ५२ ॥ 

दोर्घो तथा चिकित्सा के कर्म को जानने वारे व्यक्ति को 

चाहिये कि वह उस स्ग्णा खी को कल्याणक, पद्धगन्य, षटुपरु 
अथवा तिक्तक घृत का पान कराये 1 तीच द्रव्यो के दारा उसे 
आस्थापन बसिति देकर फिर युक्तिपूर्वक अनुवासन कराये । 
तथा दूध, यूष, एवं मांसरस आदि के ह्वारा उसे पथ्य 
भोजन कराये ॥ ७१-७२ ॥ 


अन्नपानानि रुत्ताणि विदाहीनि गुरूणि च । 
व्यायामं मेथुन चिन्तां गुल्मिनी तु विवजेयेत्‌ ५३ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २२१ तमं पत्रम्‌ )। 
रक्तगुरम मे अपथ्य-रक्तगुल्म की रेगिणी को चाहिये कि 
वह रुक्त, विदाही एवं गुर अन्नपान, व्यायाम, मेधुन तथा 
चिन्ता का त्याग करे अर्थात्‌ इनका सेवन न करे ॥ ७३ ॥ 
उवरारुचिन्धासकासशोषकाश्यारतिन्यथाः । 
शोफन्चोपद्रबा गुल्मे तांश्चिकित्सेत्‌ स्वमेषजेः ।५४॥। 
गुल्म के उपद्रव-गुरम. मेँ अवर, अर्चि, शास, कास, 
शोष, राता, अरति (गकानि ), पीडा तथा शोक आदि उपद्रव 
होते है । वैद्य को चाहिये कि अपनी २ ओषधिर्यों के हारा 
उनकी चिकित्सा करे ॥ ७४॥ . 
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` विध्वश्चोनाकनिर्ूहे साधिते्जङ्गलै रसैः । 
शोथिल्यकरणार्थं च र्तगुट्मस्य भोजयेत्‌ ।॥ ५५॥ 
रक्तगुरम मे पथ्य--रकतगुर्म के रोगी को गुलम के शिथिर 
करने के स्थि जागर मांसर्सो के दवारा सिद्ध किये ह्‌ विर्व 
ओर श्योनाक ( पाठा ) के क्वाथ पिराने चाहिये ॥ ७५॥ 
यूषेण बा दुलस्थानां लावसंस्छारिकेण वा । 
चालना्थ विरेकं च त्िवृल्रिफलया पिबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथवा गुम मे गति उत्पन्न करने के ख्यि ऊुरुस्थ के 
यूष अथवा लाव ( वेर ) के द्वारा संस्कारयुक्त त्रिवृ ओर 
त्रिरा से विरेचन देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
` वायोरपशमाथं च फलतेलारुबासिताप्‌ । 
आस्थापयत्‌ सकरद द्विर्वा शूलाटोपनिषृत्ये ॥ ७७ ॥ 
वायु की शान्ति के स्यि उसे फर तैर के द्वारा अनुवासन 
देकर शूर तथा आटोप (अफारे ) को दूर करने के चयि 
एक या दो वार आस्थापन वस्ति देवे । फर तेर का प्रयोग 
इसी ग्रन्थ के पिदर अध्याय ( बस्तिविशेषणीयाध्याय ) में 
८९ से ९४ रलो मे दिया गया है | ७७॥ 
` तुल्यं मधु च तैलं च ताभ्यामुष्णोदकं समम्‌ । 
दौ कषौँ शतपुष्पायाः कर्षार्धं सैन्धवस्य च । ७८ ॥ 
एतेनास्थापयेन्नारीं दशमूलादिकेन बा । 
बलं चाप्याययेत्त्या रसैः चीरे संस्कृतैः ॥ ५७६ ॥ 
आरथापन योगम भौर वैक समान मात्रा तथा 
हन दोनो के समान उष्ण जरू खेवे। इसमे दो कष सफ 
तथा आधा कष सैन्धव नमक डाककर उसके द्वारा अथवा 
दशमूक क्वाथ के द्वारा उसे आस्थापन बस्ति देवे । फिर 
संस्कारयुक्तं मांसरस तथा दूध के प्रयोग द्वारा उसके बलू की 
वद्धि करे ॥ ७८-७९ ॥ 


उपक्रमेत्ततश्च रतैः शोधनपातनैः । 
हरीतकी वचा हिङ्क सैन्धवं साम्लवेतसम्‌ ॥ ८० ॥ 
यवानी यावशयकं च चुणेष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 
इसे वाद्‌ शोधन कराने वारे तथा गुर्मको नीचे 
गिराने वारे निम्न चूर्णो के द्वारा उसकी चिकित्सा करे-- 
हरड, बच, हींग, सैन्धवनमक, भग्र्वेतस, अजवायन तथा 
यवक्तार के चूण को उष्ण जर के साथ सेवन करे ॥ ८० ॥ 
हरीतकीयवन्तारसौवचेलमिति त्रयम्‌ ८१॥ 
घृतयुक्तं पिवेदयुकट्या रक्तगुल्मस्य भेदनम्‌ । 
रक्तयुलम के भेदन करने के सिय हरड़, यवक्षार 
सौवचैरु नमक-दन तीनो का युक्तिपूर्वक घृत के साथ 
सेवन करे ॥ ८१ ॥ । । | 
पतरैलापिपपलीशुख्ठीचुणं बा बिडसंयुतम्‌ ॥ ८२॥ 
नागरं शुक्िचूणं वा पिवेद्ोमूत्रसंष्ठतम्‌ । 
` तेजपतर, पिप्पली तथा सो के चुणं मँ . विडरूकण मिला- 








कर अथवा सोरठ या मुक्ताशुक्ति ( अथना नखी ) के चृर्णैको 
गोमूत्र मं मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
सूदमेलाङ्कश्चिकाचज्यपिष्पलीचिच्रकस्य वा ॥ ८३॥ 
कल्कं बल्वजयूषायैः पिबेन्मण्डोदकेन वा । 
छोरी इरायची, कलौंजी, चव्य, पिप्पखी तथा चित्रक 
कै कल्क को बल्वज के यूष अथवा चावला के. मण्ड के साथ 
सेवन करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
अपरापातनोद्षठिरोषधेश्चापि भेदयेत्‌ ।॥ ८४ ॥ 
अथवा अपरा ( २५०८०।५ ) पातन के जिय भ्रयुक्त होने 
वारी (सु. श्चा. अ ५० मे कथित) ओषधिर्यो के द्वारा इसका 
मेदन करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
अतिप्रवृत्तं रुधिरं ग्लानिं जनयते यदि । 
विनिहते गुल्मदोषे सावरषेऽपि वा भिषक्‌ ॥ ८५॥ 
पुनशस्थापनोक्तेन तत्र कु्याद्धिषग्नितम्‌। 
अनुबन्धभया्चैव शनेस्तदनुशो धयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदि गुस्मके दोष के निकर :जाने पर अथवा कु रोष 
रहने पर भी अत्यन्त प्रवृत्त होता हुआ रक्त शरीर मे बहुत 
ग्कानि उद्पन्न करे तो पुनः आस्थापनोक्त विधि से उसकी 
(च.चि. ज. ५ मे कथित) चिकित्सा करनी चाहिये। 
तथा अनुबन्ध के मय से उसके बाद्‌ उसका श्नः २ शोधन 
करना चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
पद्मादीनि समूलानि दग्ध्वा त॒द्धस्म संहरेत्‌ । 
गाठयित्वा च तत्काथं चू रतर्विपाचयेत्‌ ॥ ८७॥ 
शर्टीपिप्पलिङुध्श्च चन्यचित्रकदारभिः | 
दर्धिप्रलेपितं सिद्धमभ्यसेत्तेन शुद्धयति ॥ ८८ ॥ 
शिलाजस्वभयारि्ं कल्पेनाभ्यस्य मुच्यते । 
मूर सहित पश्च आदि को जराकर उसकी भस्म बनारे 
तथा उसके क्वाथ को गाढा करके उसमे सोढ, पिप्पली, कुष्ठ, 
चभ्य, चिन्रक, देवदार आदि का चूर्णं डारकर पकाय । जब 
वह करुच्ी में रिक्त होने योग्य हो जाय तब उसका प्रयोग 
करे। उससे रोगी का शोधन होता है। ओर शिकाजीत 
तथा अभयारिष् के कर्प के सेवन से भी रक्तगुरम नष्ट होताहै॥ 
यज्चापि पञ्वगुहमीये चिकित्सितमुदाहृतप्‌ ॥ ८६ ॥ 
तदिहापि प्रयोक्तव्यं प्रसमीदय बलाबलम्‌ ।. 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ६० ॥ 
(इति) खिरेषु रक्तगुलमविनिश्चयो (नाम नवमोऽध्यायः) ॥९॥ 





इसके अतिरिक्त पञ्चगुरमीय अध्यायमें जो चिकिसा 
कही गई हे-रोगी के बराबर को देखकर उस सबका भी 
यहां प्रयोग करना चाहिये । 

फेस भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ८९-९० ॥ 
८ इति » सिेषु रक्तगुरुमविनिश्वयो (८ नाम नवमोऽध्यायः ) 
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अय अन्तभन्रीचिक्गिस्सिताध्पायो ववाम 
अथातोऽन्तरवन्रीचिकित्सितमध्यायं व्दयामः ॥ १॥ | 
यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः | २) | 
अब हम अन्तर्बली चिकिस्ित अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रेखा भयवन्‌ कश्यप ने कहा था। अथौत्‌ इस 
अध्याय सें गर्भिणी लिर्यो की चिकिस्सा का वर्णन किया जायेगा | 
सूद॑मां चिकित्सां वदयामि गर्भिणीनां विभागशः । 
तथा गर्भश्च नारी च वर्धते स्त्यतेऽपि च ॥३॥ 
अव मेँ गभिगी चिर्यो की सूच्म चिकित्सा का विभाग- 
पूर्वक वर्णन करूगा जिससे ग्म ओर नारी ८ गर्भवती सरी ) 
दोनो की ब्रृद्धि होती है तथा उनकी रक्ता भी होती है ॥ ३॥ 
गर्भिणीनां उवरः कष्टः समेव्याधिषु पार्धिव ! 1 
उवरोष्मणाऽभितप्तस्तु गर्भो यात्येव विक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्माञ््बरचिकित्सां तु पूवमेव निबोध मे । 
हे पार्थिव ! गर्भिणी सियो के सम्पूणं रोगो मे वर सबसे 
अधिक कष्टदायी रोग होता हे । उवर की उष्मा (गमौ ) से 
सन्तप्त हुए गभ॑ भ विकृति उ्यन्न हो जाती है । इस कियि 
सबसे पहर तू मेरे से उवर की चिकिस्सा सुन ॥४॥ 
छुच्छमाभ्यञ्चनाद्रौदयादौष्एयापकबिधारणात्‌ ॥। ५ ॥ 
स्नेदस्वेदोषधानां च विध्रमात्तेजसोऽपि च । 
सन्तापान्मनसश्चापि पवतानां तथेव च ! ६ ॥ 
गन्धा तृणपुष्पाणां ग्भिस्या जायते जवरः । 
द्धा, श्रम, अभ्यञ्जन, रुकता, उष्णता, अपक्व के धारण 
स्नेहन, स्वेदन तथा ओषधियो ओर तेज के विश्रम, सन के 
सन्ताप तथा पहाड़ पर॒ चद्ने ओर तृण एवं पुर्पो की गन्ध 
इत्यादि से गर्भिंभी खी को उवर हो जाता हे ॥ ५-६॥ 
गर्भिणीं उवरिवां नारीमेकाहपवासयेत्‌ ।। ७ ॥ 
ततो दद्यादलबणां पेयां सेहविवर्जिताप्‌ । 
उवरयुक्त गर्भिणी खी को पहले एक दिन उपवास कराके 
फिर कुवण एवं स्तेह से रहित पेया देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
तीच्णानि खन्नपानानि खेदमायासमेव च ॥ ८ ॥ 
वर्जयेउञ्बरिता नारी यवागू केवलां पिबेत्‌ । 
गर्भिणी खी को उवर हो जाने पर तीदण अन्नपान, स्वेदन 
ओर आयास (परिश्रम वालेकार्य) का स्याग कर देना 
चाहिये । तथा केवर यवागू का सेन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
यवाग्वा हसिते दोषे युषैरन्नानि दापयेत्‌ ॥ ६॥ 
 यूपैस्तु हसिते दोषे रसं वा चीरमेव वा | 
 दापयेन्मतिमान्‌ प्राज्ञो न सौषधविधिर्ितः ।॥ १०॥ 











१. आरोहणादिति पूरणीयम्‌ । वि वा पवेतारोदणत्तथा' इति वा | 
पाठः स्यात्‌ १। 





चिलस्थानम्‌ । 
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अनुबन्धे तु दोषस्य गर्भकालमपेदय च । 
मासाच्चतुरथात्‌ पश्रि भिषग्येषजमाचरेत्‌ ।॥ ११॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि यवाग्‌ के द्वारा दोषो के कुद 
कम हो जाने पर युषो के साथ अन्न का सेवन कराये । तथा 
र यूष केद्वारा दर्पो के ओरकम हो जाने पर मांसरस 
अथवा दघ देवे ! इस अवस्था मे ओषधियो का प्रयोग अच्छा 
नहीं हे । इसके बाद भी यदि ङ्च दुःपका अनुबन्ध. शेष 
रहे अर्थात्‌ दोष वचा रह जाय तो ग्भैके समयको देखकर 
चतुर्थं सास से ठेकर चिक्िस्सक ओषधि का प्रयोग कर सकता 
है 1 अर्थात्‌ गर्भं के चतुर्थं मासं के बाद ओषधि का प्रयोग 
क्षिया जा सकता है । उससे पूवं ओषधि का प्रयोग बिकुङ्क 
नदीं करना चाहिये । चतुर्थं साद्से पूर्वं ग स्थिर नीं 
होता इस स्यि ओषधियों का म्रयोग नहीं कराना चाहिये । 
चतुर्थं मास मँ गभ॑ स्थिर हो जाता है। गर्भैके स्थिर हो जने के 
वाद्‌ फिर कोष डर नहीं रहता है । चरक शा.अ. ४ मेकहा 
है--चतथं मासि स्थिरत्वमापचते गर्भः । चरक में तो गर्भावस्था 
मे आयवे मास से पूरं तक ओषधिका निषेध क्रिया गया 
है उस्षफे बाद भी जो केवल वमन आदिसे साध्य रोगदै 
अर्थात्‌ जिनमे वमन, विरेचन आदि देना आवश्यक है उनसे 
दु वमन-विरेचन आदि अथवा तद्र्थकारी ( विरेचन ओषधि 
के स्थान पर गुदा मे फरुवतिं आदिर्यो का रखना तदर्थकारी 
कहराता हे अर्थात्‌ जो उस प्रयोजन को सिद्ध करे ) ओष- 
धियो के प्रयोग का विधान दिया गया है ॥ ९-११॥ - 
शारीरं तु वरं ज्ञात्वा वातपित्तकफात्मकन्‌ । ` ` 
मध्यां क्रियां प्रयुञ्जीत संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ १२॥ 
उपद्रधबलं ज्ञात्वा सत्वं चापि समीय तु । ह 
गर्भावस्थां तु विज्ञाय लेखनानि प्रदापयेत्‌ । १३ ॥: 
यदि गर्भिणी शची को वातिक, पैत्तिकं अथवा श्छैभिक 
आदि शारीरिक वर होतो गुरुता एवं ख्धुता का विचार 
करके मध्य क्रिया ( चिकिसा ) का प्रयोग करना चाहिये । 
अर्थात्‌ उस समय एेसी चिकिसा होनी चाहिये जो साधा. 
रणतया तीनो दोषों के प्रकोपे व्यवहतदहो स्के) तथा 
रोग के उपद्रव एवं रोगी के बर ओर गर्मावस्था को ध्यान 
मे रखते हुए रेखन ओषधियां देनी चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 
उत्पन्नायां तु ठष्णायां नात्युष्णं ्रपिबेललम्‌। 
वातश्लेष्मससुत्ये तु बरे नीरं विषायते ॥ १४॥ 
अथ पित्तकृते चापि श्रतशीतं भरशस्यते | 
कुप्यपाषाणनिष्पकरं शीतं तृष्णानिवर्णम्‌ । ९५ ॥ 
उवर सन तृष्णा (प्यास) रुगने पर हरुका, उष्ण (सुखोष्ण) 
जरू पीना चाहिये । विशेषकर वातिक ओर श्रेभ्मिक ञवर 
नैतो शीतल जर बिल्छुरुही विषके तुल्य है) पत्तिक 
उवर मे भी गरम कंरके ठण्डा किया इभा पानी ही प्रशस्त 





१. नीर शी तजलमित्यथैः स्यात्‌ ! 
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छाश्यपसंहिता वां वृद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ 1 
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माना गया है । कूषी तथा पस्थरके बर्तनमे पकाकर रण्डा 
किया गया जक प्याख को दुक्चाता है । अर्थात्‌ वैसे तो साधा- 
रणतया सभी प्रकार के ज्वरो मे उष्ण जक ही देना चाहिये । 
पैत्तिकं उवर में यदि चाह तो थोड़ा बहुत शीतक जर दिया 
जा सकता है परम्तु वातिक ओर श्टैष्मिक अवर मेँ तो शीतर 
जल का {बिल्कुर ही निपेध किया गया है तथा पैत्तिक में 
मी गम करफे रण्डा किया इभा जरू देना चाहिये । उवर 
सै साधारणतया उष्ण जक ही कयो देना चाहिये इस विषय 
मै चरक धि.अ.३ म कहाहै। यहां भी पित्तकेप्रयोगमें 
जो शीतरु जर का चिधान दिया गया दहै, वह॒ गरम करके 
खण्डा किया हुभा जरु ही समक्चना चाहिये ॥ १४-९५ ॥ 
वरे तु तरुणे दृष्टो विधिरेष विशेषतः । 
मस्रवेगे तु करव्यं तष्णाप्रशामनैः छतम्‌ । १६ ॥ 
वरं उरं समासाद्य शीतं वा यदि वेतरम्‌(त्‌) 
यह उपर्युक्त विधान विशेषकर तरण ज्वरो के ल्य दिया 
गया हे । अर्थात्‌ साधारणतया सभी प्रकार के ज्वरो मे इस 
विधान का पान करना चाहिये परन्तु तूण अवरो मे तो 
इसका अवश्य ही पालन करना चाहिये । अन्य ज्वरो मे इस 
विषय मेँ थोड़ी बहुत ठीक की जा सकती है परन्तु तरुण उवर 
मे बिरुकुर नहीं । वर के वेग के समाघ्च हो जाने पर प्रव्येक 
उवर के अनुसार तृष्णाश्ञामक ओषधिरयो के द्वारा पकाया 
हुभा श्ञीतङ या उष्ण जरु देना चाहिये ॥ १६॥ 
शिरोरोगे तु करव्यो यथाघद्धेषलक्रमः। 
भभ्मवेगे उबरे कत्ल गुर नैव प्रशस्यते ।। १७ " 
गर्भिणी खीको यदि शिरोरोग हो जाय तो यथावत्‌ 
चिक्रिस्सा करनी चाहिये ज्वर का वेग पूर्णरूपसे शन्तहो 
जाने पर भी गुड भोजन नहीं देना चाहिये ॥ १७॥ 
तरुणे तु ज्वरे नायां अभ्यङ्गो न प्रशस्यते । 
गभे तु तरुणे दन्तो गभेघाताय कल्पते ॥ १८ ॥ 
तरुण उवर में गर्भवती खी को अभ्यङ्ग ( मारि ) नहीं 
देना चाहिये 1 गर्भावस्था मँ तरुण ज्वर मेँ अभ्यङ्ग देने से गभ॑ 
नष्ट हो जाताहे॥ ५८१ 


गर्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नालसेचयेत्‌ । 
नस्यदानेन गर्भिण्याः प्राणस्तु परिदीयते ॥ १६॥। 
नस्य केद्वारा गर्भिणी खीके दोर्षो को नहीं निकार्ना 
चाहिये अर्थात्‌ उसे नस्य नहीं देना चाहिये । नस्य देने से 
गर्भिणी खीकेप्राण नष्ट हो जाते है ॥ १९॥ 


छणि्वां यदि वाऽन्धश्च जायते दुबेलेन्द्रियः। 
धूमपानेन गभिण्या धूमतेजोहतो भृशम्‌ ॥ २० ॥ 
चिवर्णो जायते गभः पतेद्ाऽपि विशांपते ! | 


हे राजन्‌ ! गर्भिणी के धूम्रपान करने से उस्पन्न हुई 
सन्तान धूम्र की तेजी से नष्ट इई खली ( जिसके हाथ निकम्मे 














हँ ), अन्धी अथवा दुर्बल होती है । वह वर्ण॑रहित ( कान्ति- 
हीन >) होती है अथवा गर्भपात ही' हो जाता है ॥ २०॥ 
शिरोविरेके गर्थिख्याः सुं्लेमात्तु भयेन वा ॥ २१॥ 
मारतः कुपितो देहे गभेघाताय कल्पते । 
अथवा वातरोगी तु गर्भो मवति पार्थिव ! | २२॥ 
डे पार्थिव ! गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से सोभ ओर 
भय के कारण गर्भिणी के शरीर में वायु का प्रकोप होकर गर्भ॑ 
नष्ट हो जाता है अथवा यदि वह उत्पन्नहोता हैतो उसे 
वातिक रोग हो जाते हैँ ॥ २१-२२ ॥ 


स्वेदेन तरुणे गर्भ पित्तं प्रकुपितं शशम्‌। 
9 # (५ 
च्यावयेदाश गभ तु तस्मात्‌ स्वेदं बिवर्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
सवेदः स्थिरे तु विहितो गभेवेवस्येकारकः। 
तरुण गै में स्वेद्‌ देने से पित्त प्रकुपित हो जाताहे। 
वह प्रकुपित इभा पित्तक्लीघ् हींग को गिरा देताहे। 
इसलिये गर्भावस्था में स्वेद नहीं देना चाहिये । तथा गभं 
के स्थिर होने पर दिया रया स्वेद गभ को विव्णै ( कान्ति- 
हीन >) कर देता है ॥ २३॥ 
वमनं तरुणे गभं खैगणेगभेघातकम्‌ । २४॥ 
तरण गर्भ मे दिया गया वमन अपने गुर्णो के वारा गभं 
की नष्टकर देता है॥ २४॥ 
नाभिभ्रषीडनोत्कारात्‌ संक्लोभाच्च विशोषतः। 
गर्भिस्यास्तरुणे गर्भ खंसनं न प्रशस्यते ॥ २५॥ 
गुरुसादुष्णतीच्णत्याद्मयहनाच्चास्यं घातकम्‌ । 
विरोपख्पसरे नामिका पीडन करने अथवा संक्ञोभ के 
कारण गर्भिणी को तरूण गर्भावस्था में दिया गया विरेचन 
प्रशस्त नहीं माना गया हे । यह गुर, उष्ण, तीचण तथा वाहन 
गुण के कारण गभैको नष्ट कर देता है ॥ २५॥ 
आस्थापनं तु तरुणे गभ नायां न शस्यते ॥ २६॥ 
अनुवासनं च मतिमानिति शा्लविनिश्चयः। 
तरण गर्भम गर्मवती खी को आस्थापन तथा अनुवासन 
दोनो प्रशस्त नहीं माने गये है-रेसा शाखो का कहना हे ॥२६॥ 
आस्थापनं सानुवासं करोति स्वेन तेजसा !॥ २७॥ 
$. विणं € (. 
हीनाङ्गं खाविणं वाऽपि गभेमित्येष निश्चयः। 
तरण गर्भावस्था मँ आस्थापन तथा अनुवासन देने से 
उनके तेज के कारण गर्भं निश्चय से हीन अज्ञो वाखा हो जाता 
है तथा गर्भाव हो जाता है। योगरस्नाकर मे गर्भपात तथा 
ग्भ॑खाव का मेद कहते हुए का है कि चतुर्थमास तक गर्भै 
जाव ( -4.000० ) होता है । तब तक गभ॑ स्थिर नहीं होता 
है ! उसके बाद पांचवें अथवा छख मास मँ गर्भपात ( १९०५ 
"7०६ ) होता है ॥ २७॥ ` 


तस्मादेतानि मतिमान्‌ गर्भिस्या न प्रदापयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्तवतीचिकिस्सिताध्यायः १०] 
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इसखिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह गर्भिणी को 


उपयुक्त चीज का प्रयोग न कराये ॥ २८॥ 


इमानि दद्यात्‌ संचिन्त्य रोगावस्थाविशेषधित्‌ | 
बिदारिगन्धां कलशीं तथा गन्धवेहस्तकम्‌ | २६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२२ तमं पत्रम्‌ ) 
मधुकं मद्रदारं च क्राथः शकंरया युतः । 
वातञ्वरहरो देयो मातुलङ्गरसाप्छतः।। ३० ॥ 
रोगो की भिन्न २ अवस्थारओं को जानने वारे व्यक्ति को 
चाहिये किं वह अच्छी प्रकार सोच-वबिचार कर गर्भिणी खीको 
निम्न वस्तुर्ओो का प्रयोग कराये-वातञ्वरहर काथ-विदारी- 
गन्धा, कलक्ी ( पृरिनिपणीं ), एरण्ड, सुख्हदी तथा देवदार 
के क्राथमें शकरा ओर विजौरे नवृ का रस मिकाकर देने से 
वह वातञ्वर को नष्ट करता है ॥ २९-३०॥ 
वगो विदारिगन्धादिः कथितो नातिशीतलः। 
मद्रदारुसमायुक्तो वातञ्वरहरो मतः।॥ ३१॥ 
विदारीगन्धा वग की ओषध्यो का क्राथ बनाकर उसमें 
देवदारु मिखाकर ईषद्‌ उष्ण अवस्था म देने से यह वातञ्वर 
को नष्ट करता हे ॥ २९ ॥ । 
, ~ ¶ 
एरख्डो वदणश्चैव बृहत्यौ मधुकं तथा । 
वातञ्चरहरः काथो रा्लाकल्कसमायुतः ॥ ३२ ॥ 
एरण्ड, वरूण, दोनो रहती ८ छोरी तथा बडी कटेरी ), 
मरही तथा रास्ना का कत्क--इनका क्राथ वातञ्वर को 
नष्ट करता है ॥ २२ ॥ 
द्विपच्मूलनिष्काथः कोष्णो वा यदि वा हिमः। 
रास्राकल्कसमायुक्तो वातञ्चरहितो मतः ॥ २३ ॥ 
दोनो पञ्चमूर अर्थात्‌ द्चमूरः के क्वाथ {मे रास्नाकर्क 
मिराकर ईषटुष्ण अथवा शीतक अवस्था में वातञ्वर सें हित- 
कर माना गया है ॥ ३३ ॥ 


जीणे तु भोजने पेया तन्धी लवणवनिता । 

ष्ठं सयष्टीमधुकं राला गिरिकद्म्बकः।। ३९४ ॥ 
शताह्वा पद्मकं चैव सारिवोशीरमुत्पलम्‌ । 

मुस्ता शगालविन्ना च करविन्दी तथा वचा ॥ ३५॥ 
पयस्या हंसपादी च तथा पुन्नागमेव च । 
कर्षप्रसाणान्येतानि दधिमण्डेन पेषयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत(समशैस्तमेषामङ्गानां निष्काथं काथयेद्धिषक्‌ । 
भागाश्च दशमूलस्य कायां द्विषलसंमिताः ॥ ३७॥ 
बलातिबलयेश्वैव छुर्याद्धंपलं भिषक्‌ । 
कोरण्डमधुरिग्रूणि मदयन्ती च ते त्रयः ॥ ३८ ॥ 
यवकोलक्कलत्थानां भागाः स्यः प्रस्थसंमिताः 1 
निष्काथ्येतानपां द्रोणे रोषमाढकसंमितम्‌ ॥ ३६॥ 
तत्र दद्यात्‌ प्रतीवापं यत्‌ पूवेमुपकल्पितम्‌ । 


चखिलस्थानम्‌ । 


~^ ^~" 
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चीरं तथैव गोमूत्रं वारुणीं दधि चोत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 
भिषक्कुडवमात्राणि तिलतैलेन योजयेत्‌ । 
अवह्याभिना सिद्धमीपत्तोदायितं यदि ५ ४१॥ 
उष्रोनैतेन तैलेन स्मेगात्राणि म्र्येत्‌ । 
वातञ्चरं निहन्त्येतन््र्णैखिभिरेव तु ॥ ४२ ॥ 
एषोऽभ्य्गः स्थिरे गभ यथावत्‌ संप्रशस्यते।। 
भोजन ॐ जीर्ण हये पर पतरी तथा ख्वण रहित पेया 
देनी चाये । जभ्यङ्का्थ तेल-ङुष्ट, मधुयष्टि, रास्ना, भूकद्म्ब, 
सौफ, पञ्चाख, सारिवा ( अनन्तमूल )› खज्ञ,नीरुकमर, नाग 
रमोथा, श्गारुविन्ना ( परश्निपणीं ), करविन्दी, बच, पयस्या 
( चीरव्रिदारी ), हंसपादी तथा नागकेसर-पर्येक 9 कर्षं 
लेकर इन्द दही के पानी क साथ पीस ठे । इन सवका क्वाथ 
बनाये! फिर दशमूल २ पर, बङा तथा अतिबला 
आधा २ पर, कोरण्ड, मीठा सदहिजना, मदयन्ती ( मेहदी ), 
यव, कोरु तथा कुरुत प्रत्येक $ प्रस्थ 1 इनका एक द्रोण जल 
सँ क्वाथ करके एक आढक जरू रेष रखे । उस \क्वाथ में 
उपरिङिखित कुष्ट इत्यादि वाखा क्वाथ डाल दं । फिर इसमें 
उत्तम दूध, गोमूत्र, वारुणी ( मद ) तथा दही-पत्येक + कुडव 
तथा तिरु कैर डालकर पकाये । तथा तैरसिद्ध होने पर उसे 
अभि पर से उतार ठे ! इस उष्ण तैर के द्वारा सम्पूणं शरीर 
पर मालि करे । तीन दिन मार्दि करने से यह वातञ्वर 
को नष्ट कर देता ह! स्थिर हृए गभ॑ मे ( अर्थात्‌ चतुर्थं मास 
ॐ वाद्‌ ) इस अभ्यङ्ग ८ तैर ) का यथावत्‌ प्रयोग प्रशस्त 
माना गया है ॥ ३४-४२॥ 
तीरं सीरयवागूं रसो वा जाङ्गलो हितः ॥ ४३॥ 
जीर्णञ्बरे सदा नायां वात्रैरोषधैः तः । 
जीर्णञ्वर मे गर्भवती खी को सदा वातनाश्चक ओषधिर्यो 
से सिद्ध किया दघ, ्ीरयवागु अथवा जागर मांसरस 
देना चाहिये ॥ ४३॥ 
अथ पित्तकृते चापि कथितं सारिवादिकम्‌ ॥ ९४॥ 
शकंरामधुसंयक्तं पाययेत्‌ कल्यमुत्थितम्‌ । 
यदि उवर मे पित्तका प्रकोप हो तो सारिवाआदि के 
क्वाथ में शकरा भौर मधु मिराकर प्रातःकार पिकाना चाहिये॥ 
पयध्या चीरकाकोली मृद्वीका मधुकानि च ॥ ४५॥ 
शककंरामधुसंयुक्तं पानकं पैत्तिके उवरे । 
पेत्तिकः्वर न पयस्या, रीरकाकोरी, सुनक्छा, सुरही, 
श्रा तथा मधु मिला हुभा पानक ( शर्बत-अप्णः ) 
देना चाहिये ॥ ४५॥ । 
नीलोत्पलं पयस्या च सारिवा मधुकं मधु ॥ ४६ ॥ 
पिप्पल्यो मस्वोशीरं लोघ्र लाजा सशकंसा । 
एतत्‌ चीरसमायुक्तं खजेन मथितं पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गर्भिणी उवरिता क्षिप्रं पित्तात्तेन भ्रशाम्यति। 


२९६ 


कार्यपसंहिता बा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ; 


{ अन्त्व॑स्नीचिकिस्सिताध्यायः १० 
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उवर की अवस्थां गर्भिणी खी को नीरुकमरू, पयस्या; 
सारिवा, सुरही, मधु, पिष्परी, मरिच, खस, रोध, राजा 
( धान की शीर ) तथा चोनी-इन सवको दृध मे मिराकर 
सोचे से खूब मथकर पीना चाहिये । इससे पित्त का प्रकोप 
ज्लीच्र ही शान्त हो जाता है ॥ ४६४७ ॥ 
नलबन्जुलमूलानि रानद्रामूलानि चाहरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सहां च सहदेवां च माकेवं पाटलि तथा। 
ज्लीरिणां च प्रवालानि तथा जस्ब्वाम्रयोरपि ॥ ४६॥ 
उत्पलं साखिोशीरं चन्दनं पद्यपत्रकम्‌ । | 
श्लच्णान्येतानि पिष्टानि प्रदेहः शीतलो मवेत्‌ ५० 
पित्तञवरदये नार्यास्तपेणो धृतसंयुतः। 
नर ( नड ), बैत तथा गुन्द्रा के मूक, सहा, सहदेवा, 
मकोय, पाटी ( पाटला ) +कीरी बतो ( प्लक्त, न्यभ्रोध, वट 
आदि) तथा आन्न ओर जामुन के नवीन पत्ते कमर, सारिवा, 
खस, चन्दन तथा पश्चपत्रक--इन सवको वारीक पीसकर घी 
मिलाकर बनाया हभ प्रदेह ( ग्ररेष >) शीतर होता हे। यह 
गर्भवती सियो क पित्तस्वर को नष्ट करता है तथा उनका 
तर्पण करता है ॥ ४८-५० ॥ 
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यवपिष्टस्य कुडवो मञ्जि्ठाधपलं तथा ।। ५१॥ 
अम्ल्रस्थशते तैलं तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दाहञ्वरहरं तैलं प्रशस्तं उ्वरनाशनम्‌ ॥ ५२॥ 
पिखे हृए जो ¶ कुडव, मंजीट आधा पर, अम्क ( कांजी ) 
१०० प्रस्थ, तिरः तैर १ अस्थ । तैरुपाक विधि से. तैरुको 
सिद्ध करे यह तैर दाह तथा ज्वर को नष्ट करता है। तथा 
यह्‌ उत्तम उवरनाशक माना गया है ॥ ५१-५२ ॥ 
अथ श्लेष्मञ्वरे नारीं राल्ञाकाथं सुशीतलम्‌ । 
द्रेण सह संयुक्तं पाययेदिति कश्यपः | ५३॥ 
महविं कश्यप का मतै कि श्टेव्मञ्वर मे गर्भवती 
खी को रास्नाका क्वाथ ठण्डा करके उसमे मघु मिराकर 
पिलाना चाहिये ॥ ५३॥ 
भद्रदारुकनिष्काथो रास्नाततोद्रसमायुतः। 
अथवा चन्दनक्ाथः पिप्पलीन्ञोद्रसंयुतः ॥ ५४ ॥। 
श्लेषमञ्चरहरः पेयो रास्नावासाऽमृताश्रतः। 
श्टेष्म उवर में काथ--श्छेष्म उवर को नष्ट करने के किय 
रास्ना तथा मधु मिश्रित देवदार का काथ, पिपरी एवं मधु 
मिशित चन्दन का क्राथ तथा रास्ना, बासा भौर गिरोयका 
क्ाथ--पिाना चाहिये ॥ ५४ ॥ । 
श्रीपर्णिकामृतानां तु निष्काथो मधुयोजितः ॥ ५५॥ 
पेयः सयष्टीमधुको ज्वरे श्लेष्मिकयैन्तिके । 
शरेष्मयैचतिक ( द्विदोषज ) उवर मेँ श्रीपणिंका ( गंभारी ), 


देना चाहिये ॥ ५५॥ र 
` १. तिरोद्धवमित्यथः.1 ` 
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महतः पच्चमूलस्य काथः श्लैष्मिकयातिके ।। ५६ ॥ 
रास्नाकल्कसमायुक्तः पेयः क्यमिति स्थितिः। 
श्टेऽ्मवातिक ( द्विदोषज ) ज्वर मे रहत्‌ पञ्चमूल 
( विल्व, अिमन्थ, श्योनाक, पाटला, गंभारी ) के क्राथ सें 
रास्ना का करक मिराकर प्रातःकार सेवन करना चाहिये ॥५६॥ 
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काथो विदारिगन्धादेः शकरामधुयोजितः ।॥ ५७॥ 
वातपिन्तञ्चरे पेय इति इह स्माह कश्यपः। 





वातपित्त उवर में विदारीगन्धा आदि के काथ म शर्करा 
तथा मशु मिराकर पिखाना चाहिये-एेसा भगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था॥ ५७॥ 
पित्तञ्वरे हिमा पेया पथ्या चीरमथापि च ॥ ५८॥ 
जीं पित्तदरेः पक्रो यूषस्तु चणकस्तथा । 
पित्त उवरमें शीतर पेया अथवा दूध पथ्य होता ह । जीण 
पित्त वर मेँ पित्तनाशक ओषधिर्यो द्वारा पकाया हुभा तथा 
चने का यूष पथ्य माना गया है ॥ ५८॥ 


शलेष्मज्यैरे सुखोष्णा तु पेया नायाः प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ 
तथैव सुद्रयुषोऽथ मौलको रस एव च। 
सुसा्म्यश्चेति कर्तम्यो व्याधावस्मिन्‌ धिशेषतः ६० 
शरेष्म उवर मे गर्भवती खी को सुखोष्ण ( ईषदुष्ण ) 
पेया, मूग का यूष अथवा मूली का रस देना चाहिये । तथा 
इस रोग में विशेषकर पेसी वस्तुओ का प्रयोग कराना चाहिये 
जो शारीर के छि सात्म्य हो ॥ ५९-६० ॥ 
संख्ष्टे तु भिष्रक्‌ प्राज्ञो योजयेत यथाबलम्‌ । 
सन्निपातसमुत्थाने त्रिदोषशमनं हितम्‌ ॥ ६१॥ 
संसृष्ट दोषो मेँ (दो दोषो के मिरे होने पर) दिद्वान्‌ 
चिकित्सक को बर के अनुसार ओषधियों का प्रयोग करना 
चाहिये । तथा सन्निपात ( तीनो दोषो के संभिरित प्रकोप) 
से त्रिदोषशामक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ 
रथ या मद्यपा नारी श्रु तस्याध्िकिस्वितम्‌ । 
वातिके पैत्तिके वाऽपि कैष्मिके च विशांपते ! ॥६२॥ 
उभर दद्यात्‌ सुरां नायां जलेनार्धन योजिताप्‌। 
सुस्था वासयिलैनां ततः कलप प्रदापयेत्‌ । ६९ ॥ ` 


हे विश्पते ( राजन्‌ ) ! जो खी मच का सेवन करती है 
उसकी चिकरिःखा सुनो-- वातिक, येत्तिक अथवा शकष्मिक 


 उवर मेँ गर्भवती खी को मच ( शराव ) मे आधा पानी मिरा- 


कर देना चाहिये । अथवा भिन्न २ क्प को सुराके द्वारा 
` सुगन्धित करके उसे देना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ 
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अता ( गिलोय ) तथा मधुयषटि के काथ मँ मघु मिराकर | दरेणदरचुच्चुनां ककंव्याश्च रसेन तु । 


` स्तेन किच्िदशेन लघूल्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


\ १, कल्पं तत््रयोगोक्तम्‌। , .२" चुतः श्ाकमिरेषः। ` 


अन्तर्वत्तीिकित्विताध्यायः ५० ] 


_.-~-~-~-~-~-~~--~----------~-----~-~~-^--~^- “~~~ ~--- ^-^ ˆ~- ~-----------------------------------------------------------------------------~ ~~-.-------~ˆ-~-^~ ~~~ 


लवणल्नेहदीनानि मृदूनि सुरभीणि च। 
श्राहारेण गदे' मग्ने मदस्योपरमे कृते ।। ६५॥ 
उपरक्त आहार के दवारा रोग के नष्ट हो जाने तथा मद 
कीश्ञान्ति हो जाने परउसस्ी को हरेणु, मूग तथा चुच्चू 
नामक शाक अथवा काकङ्ाशङ्गी के रस या ङु अम्क रस 
के साथ रवण तथा स्नेह से रहित मृदु एवं सुगन्धियुक्त 
भोजन कराये ॥ ६४-६५ ॥ 
यथोक्ता तु क्रिया पथ्या यथास्वमिति कश्यपः | 
अतिसारे तु गर्भिण्याः समुरपन्ने भिषग्जितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वातिके पैत्तिके चैव श्लैष्मिके च प्रव््यते । 
ग्िणी खी को अतिसार हो जाने पर वातिक, येत्तिक एवं 
श्छेष्मिक दोष ॐ अनुसार उस २ दोष की यथोक्त चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६& ॥ 
निरद्धाध्यशनाजीर्णस्तथेबात्यशनादपि ॥ ६७ ॥ 
भयेद्रेगविघाताद्मा संघातात्‌ पूरणात्‌ त्यात्‌ । 

। ८ इति ताडपत्नपुस्तके २२२ तमं पत्रम्‌ । ) 
कन्दमूलफलैरमेदुषटतोयनिषेवणात्‌ ॥ ६८ ॥ 
रोच्यादूवुसुक्षया छो(शो)काद्गावैभिष्यन्दिभोजनात्‌। 
अब्धातोश्च स(युद्रेकादतीसारः प्रवतेते ॥ ६९ ॥ 

गर्भिणी खी को अतिसार का कारण-विर्द भोजनः, अध्यशन 
( पू्वहृत आहार के बिना पचे दूसरा मोजन करना ), अजीर्ण; 
मात्रा से अधिक भोजन, भय तथा उद्कग के 'विघात, संघात 
( दोर्षो ॐ संघात ), पूरण ८ सन्तपेण ), एवं य से तथा 
कच्चे कन्द मूर, फरु के प्रयोग;एवं दूषित जल के सेवन सेः 
चधा के कारण उत्पन्न रकता, शोक जर गुर एवं अभिष्यन्दि 
भोजन से अब्‌ धातु ( जरीय अंशयुक्त धातु-रुसीका) के 
उदधेग ॐ कारण अतिसार हो जाता हे ॥ ६७-६९ ॥ 
आमातिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत्‌ । 
कुटजस्य च बीजानि सस्ता पाठा तथेव च ॥ ७० ॥ 
्मजमोदाऽथ सरलं तथा चातिविषा शुभा । 
भामे श्लेष्मान्विते पेयमेतत्‌ पिष्टं सुखाम्बुना ।५१॥ 
आमातिसार मेँ आम के श्टेष्मा से युक्त होने पर उसे 
कुटज के बीज ८ इन्द्रौ ), नागरमोथा, पाठा, अजमोद्‌, 
सररु ( चीड्‌ ) तथा अतिविषा ( अतीस ) आदि पाचक 
ओषधियो को पीसकर ईषदुष्ण जर के साथ देना चाहिये ॥ 
पाटाचन्दनभागश्च कुटजस्य फलानि च । 
तथा चातिषिषा मुख्या पिष्टमेतद्धिताम्बुना ।॥ ५२ ॥ 
आमे पित्तान्विते पेयमिति ह स्माह कश्यपः | 
आमातिसार मेँ आम के पित्त से युक्त. होने पर पाट, 
चन्दन, कुटज के फल ८ इन्द्रजौ ) तथा अतीस-आादि ओष- 
धिर्यो को पीसकर हितकर जरु के साथ देना चाहिये एेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७२॥ 
३८ का» 


चिरुश्थानस्‌ । 
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दिङ्कसैन्धवनागाश्च बृहत्यो कौटजं फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा पिप्पलिमूलं च युख्या चातिविषा चप ! । 
आमे वातोलिथिते पेयमेतत्‌ पिष्टं सुखाम्बुना ॥ ७९ ॥ 
हे राजन्‌ ! आमातिसार मे आम के वात से युक्त होने 
पर हीग, सैन्धव, नागकेसर, दोन बृहती, इन्द्रजौ, पिप्पलीमूल 
तथा अतीस-~उन्हँ पीसकर ईषदुष्ण जरु के साथ देना चाद्ये ॥ 
बरहत्यादिस्तु पातव्यः सन्निपातसञुत्िते । 
पक्संग्रहणे पथ्यः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ ७५॥ 
सान्निपातिक आमातिसार में बृहस्यादि गण की ओषधिर्यो 
का काथ पिलाना चाहिये\! आमदोष के पक जने पर 
पक्छातिसार का स्तम्भन करना चाहिये--देखा सव आचार्यो 
का स॒त हे ॥ ७५॥ 
श्लैष्मिके मधुसंयुक्तस्तर्ड्लोदकसंयुतः । 
अम्बष्ठादिगणः पेयो भिन्नवर्चोबिबन्धनः ॥ ७६ ॥ 
प॒ 1तिसार मे श्रेष्मा का संयोग होने पर अर्थात्‌ रकेष्मिक 
अतिसार के स्तम्भन के सिय अम्बष्ठादि गण के क्राथ में मधु 
तथा तण्डुलोदक मिकाकर पिलाना चाहिये । यह अतिसार 
को रोकता हे ॥ ७६ ॥ 
अथवा कौटजं पिष्टा फलं चौद्रेण संयुतम्‌ । 
धातकी मस्विं लोध्रं कट्वङ्गं देवदारु च ।। ५७ ॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्त श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 
अथवा इन्द्रजौ, धाय के एल, मरिच, रोध, कट्वङ्गः 
(श्योनाक अरलु ) तथा देवदार को मधु के साथ पीसकर 
तण्डुरोदक से पीना चाहिये । यह श्रेष्मातिसार को नष्ट 
करता हे ॥ ७७ ॥ 
तण्डुल्लोद्कपिषटं वा केसरं नलिनस्य तु ॥ ५८ ॥ 
सधुयुक्तं पिबेन्नारी श्लेष्मातीसारनाशनम्‌। . 
अथवा नछिन (कमर) के पुकेसर ( २५11९४5 ) को तण्डु- 
रोद्क मे पीखकर उसभ मधु मिलाकर पीने से ररेष्मातिसार 
नष्ट होता हे ॥ ७८ ॥ 
नयग्रोधादिस्तु निः कौदरेण मघुरीकृतः ॥ ५६ ॥ 
पित्तातिसारशमनः ङुशलैः परिकीर्तितः । 
कु चिकित्सकौ की राय मेँ न्यम्रोधादि गप्र केक्ाथको 
मघु ॐ द्वारा मधुर करके पीने से पित्तातिसार नष्ट होता हे॥ 


कणा धातक्कपुष्पं च मधुकं बिल्वपेशिका ॥ ८० ॥ 
शकरामधुसंयुक्तंपित्तबृद्धिविनाशनम्‌ । 
अथवा पिप्पली, धाय के पू, सुकहटी, कच्चे विर्व का 
गूदा-इनके छाथ को शकरा एवं मधु भिकाकर पिरुनेसे 
पित्तातिसार नष्ट होता हे ॥ ८० ॥ 
पदं समङ्गमाम्रास्थि मधुकं पञ्चकेसरम्‌ ॥ ८१॥ 
लोभं मोचस्सश्चैव शकरा्तद्रसंयुतः। 


२९८ 


पित्तातिसारशमनो योग एष विधीयते ॥ ८२ ॥ 


कमर, मंजीट, आम की गुव्छी, सुख्हरी, पद्मकेवर, रोध 
तथा मोचरस को शकंरा तथा मधु के साथ देने से पित्ताति- 
सार शान्त होता है ॥ ८१-८२ ॥ 
एरण्डवजं सुदकं पञ्चमूलं तं हितम्‌ । 
कालाकटघङ्गसंय॒क्तं वातातीसारनाशनम्‌ ।। ८३ ॥ 
एरण्ड को छोडकर स्वर्प पञ्चमूर का काथ बनाकर उससे 
काला ( नीखिनी अथवा सारिवा ) जर कयुवङ्ग ( श्योनाक ) 
मिराकर देने से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८२ ॥ 
पशं समङ्गमाम्रास्यि वृहती बिल्वपेशिका । 
दणपिष्ठं पिबेदध्रा वातातीसारनाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कमल, मंजीठ, भाम की गठरी, ब्रहती, कच्चे विर्व का 
गदा--इन सवको बारीक पीसकर दही के साथ सेवन करने 
से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८४ ॥ 
पिप्पल्यो धातकी पदं समङ्गा मोचजो रसः। 
मत्यर्डिकेन्द्रधान्यं च पिष्टमेतन्नृपोत्तम ! ॥ ८५॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्तं सशूले वातिके हितम्‌ । 
हे राजन्‌ ! वातातिसार मेँ पिप्यटी, धाय के फूल, कमर, 
मेजीठ, मोचरस, मस्स्यण्डिका ८ मीजां खाण्ड ), इन्दजौ- 
इनको पीसकर तण्डुरोदक के साथ देना चाहिये ॥ ८५ ॥ 
मुस्ताविल्वशलाट्नि अनन्ता मधुकं तथा ॥ ८६ ॥ 
 ऋच्णपिष्ट पिबेदधा सर्पिणडसमायुतम्‌ । | 
वातातीसारशान्तय्थं यथावदिति कश्यपः । ८७॥ 
नागरमोथा, बिरंवश्षराटु ८ कच्चे बिल्व ), सारिवा, 
मृखुहरी दन्द बारीक पीसफर उसमें धृत तथा गुड मिराकर 
यथावत्‌ दही के साश्र सेवन करने से वातातिसार नष्ट 
होता है-देखा महषिं कश्यप का मत है ॥ ८६-८७॥ 
, पिप्पल्यो घातकी लोधं समङ्गा पद्मकेसरम्‌ । 
` पद्मा मोचरसश्चेव दी्धंबन्ततरोस्वचः ॥ ०८८ ॥ 
केसरं चेति चूणांनि श्लच्णान्येतानि चू्येत्‌ । 
धृतं मसस्यण्डिका रौद्रं लेदीभूतानि लेहयेत्‌ ॥ ८६॥ 
` लेहः कल्याणकर्वेष सर्वातीसारनाशनः । 
कत्याणकावठेह--पिष्परी, धाय के फूल, लोभ, मंजीर, 
पद्मकेसर, पञ्च, मोचरस, दीर्धद्न्त (श्योनाक ) की चुर, 
तथा नागकेसर-दइन सबको बारीक पीसकर चरणं करे । इनमें 
धी, म्स्यण्डिका तथा मु मिराकर अवह बनाये। इसे 
: कल्याणकावरेह कहते है । यह सव प्रकार के अतिसारो को 


नष्ट करता हे ॥ ८८-८९॥ . . ,. . 
काश्मयैमूललक्घल्कः श्यामामूलं तथेव च ॥ ६० ॥ 
यवागू दधिमण्डेन सिद्धामल्पृतां पिबेत्‌। 
भवादिकातां सततं तथा संपद्यते सुखी ॥ ६१॥. 
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होता दे ॥ ९७ ॥ 


[ अन्तवैत्नीचिकिस्सिताध्यायः १० 





गंभारी की जड की छार का कल्क तथा चिदृत्‌ की मूर की 
दधिमण्ड ( दही का पानी-फक्पल तण्डु 0 णात )के 
साथ यवाग्‌ बनाकर उसे थोडे धृतके द्वारा सिद्ध करके 
निरन्तर पीने से प्रवाहिका (फष्नण्पा) का रोगी स्वस्थ 
हो जाता हे। 


वक्तव्य-माधवनिदानकार अतिसार तथा प्रवाहिका 
मे यह अन्तर माना है फिअतिसारसें नाना प्रकार की द्व. 
धातुं निकरूती हैँ ओर प्रवाहिका में केवर मात्र कफही 
निकलता है ॥ ९०-९१ ॥ 


किराततिक्तकं लोध्रं यष्टीमधुकमेव च । 
फाणितं तिलकल्कश्च शकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ ६२॥ 
तर्डुलोदकमिःस्येतत्‌ प्रतिहन्ति प्रवाहिकाम्‌ । 
चिरायता, रोध, सुख्हदी, फाणित (राव ), तिरो का 
कल्क इन्दे पीसकर शकरा तथा मधु मिराकर तण्डुखोदक 
के साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होती हे ॥ ९२॥ 


कपित्थबिल्वमाषाणां कल्कानत्तसमान्‌ प्रथक्‌ ।|६३॥ 
तथा कोमलमोचाऽपि पिष्पलीश्द्गवेरयोः । 

अधेग्रस्थं भवेदध्नो गौडमयक्ृतः खटः (डः) ॥ ६४ ॥ 
घृतक्ञौदरेण सहितः पीतो हन्ति चिरोस्थिताम्‌। 
वाहिकां जीणेभक्तायाः प्राणस्य बलवर्धनः । ६५॥ 


कपित्थ ( कथ ), विर्व, उडद, कोमल शरककी तथा 
पिप्पली ओौर आप्रैक-प्रतयेक का कर्क पृथक्‌ २ एक अक्त 
( तेखा ) तथा दही आधा प्रस्थ । इसमे गुड निर्मित म 
डारुकर खड तैयार किया जाय । इसमे धी ओर मधु 
( असमान मात्रा में ) डालकर भोजन के जीर्णं हो जने पर 
सेवन करने से जीणं प्रवाहिका नष्ट होती है तथा प्राणो के 
बरु की वृद्धि होतीहै। दहीकी रस्सी मे कपित्थ, चांगेरी, 
मरिच तथा जीरा जादि डार्कर पका छेनेसे उसे खड 
कहते हे । कहा भी है--तक्रं कपित्थचांगेरीमरिचाजाजिचित्ैः। 
सुपनवः खडयुषोऽयम्‌ ॥ चरक चि. अ. १९ से भी प्रवाहिका के 
खि खडयोग दिया है ॥ ९२९९ ॥ 


बाणमूलस्य निष्काथक्पुषीबीजसंयुतः। 
शकैरामधुसंयक्तो र्ततीसारनाशनः ॥ ६६ ॥ 
रक्तातिसारनाराक योग--बाण ( सहचर ) की मूके 
क्वाथ मे खीरे के बीज तथा शकरा ओर मधु मिराकर सेवन ¦ 
करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ६8 ॥ ०५ 
पदं समङ्गा मधुकं चन्दनं पद्मकेशरम्‌ _ - 
` पयसा मधुसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६७॥ ` 
कमल, मंजीट, सुरुहटी, चन्दन, कमलकेसर, इनके चु 
कोमधु मिराकर दूध से सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट 
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तिलान्‌ कृष्णान्‌ समङ्क च यष्टीसधुकमट्पलम्‌ । 
पिबेदामेन पयसा रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कारे तिर, मंजीठ, मधुयष्टि तथा नीर कमल-इन्दं पीस- 
कर कच्चे दू के साथ सेवन करने सेरक्तातिसार नष्ट होता हे । 
वक्तव्य-इसमे दूध वकरी का खिया जाय तो विशेष 
गुणकारी होता हे । चरक ने रक्तातिसार म वकरी के दूध का 
प्रयोग दिया है ॥ ९८ ॥ 
सौचो रसस्तिला लोध्युत्पलं कमलं तथा । 
पिवेत्‌ रीरेण संयुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ।। ६६ ॥ 
मोचरसः, तिर, रोध, नीककमल, कमरू-इनके चूण का 
दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता हे ॥ ९९॥ 
पयस्या चन्दनं लोधं पद्यकेसरमेव च । 
पयसा मधुसंयुक्तं पिबेद्रक्तातिसारिणी ॥ १०० ॥ 
रक्तातिसार के रोगिणी को पयस्या ( रीरकाकोरी ), रक्त- 
चन्दन, रोश्र तथा कमल्केसर- चूण को मधु म मिराकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिये ॥ १००॥ 
रक्तं निर्वा(वं)हते यावत्‌ कृच्छात्‌ सरादवेदनम्‌। 
कुप्यपाषाणतप्रैन पयसा मोजितां ततः ॥ १०१॥ 
मधुकं घृतमण्डेन सथेनामनुवासयेत्‌ । 
जवर तक गुदा मै वेदना होती है तथा कषपूर्वक गुदा से 
रक्त आता है तव तक कुप्पी अथवा पत्थर के वर्तन मेँ गरम 
कयि हुए दूध के साथ सुखुहटी का सेवन करना चाहिये 1 
तदनन्तर धृतमण्ड के द्वारा उसे अनुवासन देना चाहिये । 
जमे हुए घी के उपर के स्वच्छ पतरे भाग को श्ृतमण्ड 
कहते हे ।॥ १०९ ॥ । 


गर्भिण्या वातिकी यस्या जायते परिकी(क)तिंका १०२ 
बरहतीबिल्वमानन्तेयृषं कृत्वा त॒ मोजयेत्‌। 
जिस गर्भवती खी को वातिक परिकर्तिका ( परिकर्तनवत्‌ 
` गुदा मेँ पीडा ) होती हो उसे बृहती, बिर्व तथा अनन्तमूल 
का यूष बनाकर षिकाना चाहिये ॥ १०२ ॥ 
परिकी(कोर्चिकायां गर्भिख्याः पेक्तिकायामिदं हितम्‌ ॥ 
मधुकं हंसपादी च वितुन्नकमथापि च । 
पाययेन्मधुसंयुक्तं सुपिष्टं तर्ड्लाम्बुना ॥ १०४ ॥ 
गर्भवती खी की पैत्तिक परिकर्तिका मेँ सुरुहटी, हंसपादी, 
तथा धनिये को अच्छी प्रकार पीसकर मधु में मिराकर तण्डु- 
रोदक के साथ पिखाना चाहिये ॥ १०३-१०४॥ 
ऋैष्मिकायां तु कर्तन्यं यथावनत्तन्निगोधत । 
करटकारी वदं च अश्वत्थं चेति तत्‌ समम्‌ ॥१०५॥ 
संपन्नलवणं कृता भोजयेत्‌ पाययेद्पि । 
श्रेष्मिक परिकर्तिका मे जो चिकित्सा करनी चाहिये उसे 
तू. यथावत्‌ सुन, क्टेरी, गोखुरू तथा पीपरु-इन तीनो को 
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भोजन तथा पान के ख्प में प्रयोग करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
अथं चेद गर्भिस्याः पाश्वैस्योपम्रहयो भवेत्‌ । १०६॥ 
शालपर्णीं प्रशिप्णीं बृहतीं करट कारिकाम्‌ । 
विल्यासिमन्थश्योनाकं काश्मयेमथ पाटलिम्‌ ।॥१०७] 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २२४ तमं पत्रम्‌ ) 
यूषं कृत्वा तु संपन्नं मोजयेत्‌ पाययेद्पि । 
यदि गर्भिणी को पार्वग्रह (पाश्वं का जकड जाना) हो 
जाय तो उत्ते श्ारूपणी, पृरिनपर्णी, चरहती, कटेरी, विर्व, 
अधिमन्थ (अरणी), श्योनाक ( अर ), गंभारी तथा पादरा- 
इनका अच्छीप्रकार से युष बनाकर गभिणी को मोजन तथा 
पान के रूप में प्रयोग कराये ॥ १०६-१०७ ॥ 
अथ चेदत्र गभिख्या मुखप।को भवेदिह ।॥ १०८ ॥ 
हरिद्रादारुनिष्काथं प्राहयेत्‌ कबलं ततः | 
ततः सेहेन कृत्वा तु ततः स्याच्छकंरोदकम्‌ ॥ १०६॥ 
लोधोद केन कृता तु कुर्यात्तसरतिसारणम्‌ । 
अनन्तां च समङ्गां च धृषीं मोचरसं तथा ॥ ११० ॥ 
मधुना सह(म)मभीयात्ततः संपद्यते सुखी । 
यदि गर्भिणी खी को मुखपाक ( 3०४४३ ) हो जाय तो 
पहर हल्दी तथा दुरुहल्दी के क्वाथ के कवरूधारण करे 1 
तदनन्तर स्नेह के तथा पिर चीनी सिरे पानी के तथा अन्त 
मे रोघ क्वाथ के कवरुधारण करे उसके बाद्‌ रोध्र के चूण 
काही सुख में प्रतिसारण ( "७०8 ) करे 1 अन्तमें सारिवा, 
संजी, षषी तथा मोचरस के चूर्णं को मधु मै मिराकर सेवन 
८ अन्तःप्रयोग >) करना चाहिये ! इससे वह रोगिणी स्वस्थ 
हो जाती हे ॥ १०८-११० ॥ 
आक्तेपके समुसपनने तथेवाप्यपतानके । १११॥ 
मातुलङ्गरसः पेयो बिडसैन्धवसंयुतः। 
अभ्रिमन्थस्य नियः कथितो वरुणस्य वा ॥ ११२॥ 
लावो वा तैत्तिरो बाऽपि रसः ललिग्धः प्रशस्यते । 
पानार्थं वातशमनो वौदूलो रस एव च ॥ ११३ ॥ 
असंसृष्ट तु कतेव्यो विधिरेष सुखावहः । 
यदि गर्भिणी को आक्तेपक अथवा अपतानक रोग हो जावे 
तो बिजौरे नीम्बू के रस में विडनमक (बिरिया) तथा 
सैन्धव नमक डारुकर पिराना चाहिये! अथवा जभिमन्थ क्राथ 
या वरूण काथ देना चाहिये । अथवा वटेर या तीतर के स्निग्ध 
( स्नेहयुक्त ) मांसरस देने चाहिये ! तथा पीने के च्वि 
चर्मचटी फा रस देना चहिये । यदि उपयुक्त ( आक्षेपक 
तथा अपनातक ) रोर्गो में किसी दोष का विदोषरूपसे 
प्राबस्य न हो तव यह विधि रूभगप्रद्‌ होती है। आकतेपक 


रोग--शरीर री मांसपेशियो मे अकस्मात्‌ तथा प्रक्छ जो 


१, च्मचस्या रस इत्यथैः । 


काश्यपंहिता वा बद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 
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संकोच होता है उसे आक्तेपक या ( 00४ाभ०० ) कहते ह । 
यह कई रोगो मे ुख्य रच्तण होता है जिनमे मस्तिष्क विकार- 
युक्त हो जाता हे । जपतानक रोग--जिस रोग मे शरीर की 
मांसपेशियो मे तनाव उसपन्न हो जाता है उसे अपतानक 
( एलाण्ऽ )कहते हैँ । सुश्रुत नि. अ. $ मे कहा ह-सोऽपता- 
नकसंज्ञो यः पातयस्यन्तराऽन्तरा ॥ १११-११२॥ 


पित्तोपसरे तु हितो जाङ्गलो मधुरो रसः ॥ ११४ ॥ 
शतो मधुरकैः सरवेदाडिमाम्लसमायुतः। 
यदि उपर्युक्तं रोर्गो ( आत्तेपक तथा अपनातक >) में 
पित्त का संयोग हो तो उसमें मधुर जांगकरू मांसरस का सेवन 
कराना चाहिये । अथवा मधुर वर्गं की सम्पूणं जषधियों 
का क्राथ बनाकर उसमे अनारदानि की खटाई डालकर 
देना चाहिये ॥ ११४ ॥ 
वातश्लेष्मससुसे तु व्यम्लस्तु कटुको रसः ॥ ११५॥ 
यवक्ञारेण संयुक्तो जाङ्गलः सततं हितः । 
मृदवः पाणितापाश्च पित्तवर्ज्य हितास्तथा ॥ ११६ ॥ 
यदि इनमे वायु तथा कफकासंयोगहो तो अस्र ओर 
कटु रसो का सेवन कराना चाहिये जथवा जांगर मांसरस में 
वक्तार मिकाकर देना चाहिये । तथा हार्थो को गरम करके 
रोगी को दुः ताप पर्ुचाना खाभदायक होता है । परन्त॒ 
इसमे पित्त का प्रकोप नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि इसमे 
साथ में पित्त का भी प्रकोप सम्मिर्तिहो तो रोगी को ताप 
नहीं पहंचाना चाहिये ॥ ११५-११६॥ 
धृतसेकोऽथवा कार्यो जीर्णे गभ विरोषतः। 
उष्णो चा यदि यां शीतो उ्याधिमासाद्य तत्वतः ११७ 
अथवा जीर्णं गभं में विरोषकरे घृत को सेक करना 
चाहिये । यह सेक व्याधि के अनुसार उष्ण या कीत भी 
हो सकता हे ॥ ११७॥ 


अथ हर्दिचिकित्सां तु प्रोच्यमानां निबोधत । 
मातुलङ्गरसो लाजाः कोलमल्ञा तथाऽञ्लनम्‌ ११८) 
तथा दाडिमसार श्च शकंरा क्तौद्रमेव च । 
एष वातात्मिकां छदि हन्ति लेहो विशेषतः ॥ ११६॥ 
अबतू मेरे से चु्दिं (वमन) की चिक्स्सा को सुन, 
वातिक चदि-बिजौरे का रस, राजा (धान की खीर), 
कोर ( बेर ) की मींगो, जज्जन ( रसाञ्जन ), अनारदाना, 
 चीनी-दइन सवका मधु के साथ बनाया इभा यह अवरेह 
विक्लेषरूप से वातिक छर्दिं को न करता है ॥ ११८-११९ ॥ 
, दाडिमाम्लो रसः पको हयो लवणवर्जितः। 
. . बातच्छदिहरो राजन्‌ ! माहिषो वा सुसंस्कृतः | १२० 
, हे राजन्‌ ! हदय को अच्छा रुगने वारा तथा रुवणरहित 
खद्टेजनार कारस तथा पका हुआ मांसरस अथवा जच्छ प्रकार 
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संस्कार किया इञा भस का मांसरस लिकने से वातिक चदि 
नष्ट होती है ॥ १२० ॥ † । 
शकैरमधुसंयुक्तं लाजचूणेसमायुतम्‌ । 
चातुर्जातककल्केन हं पष्यैः सुवासितम्‌ ॥ १२१॥ 
पित्तच्छर्दिभ्रशमनं हितं तण्डूलधावने । 
हिता लाजमयी पेया सितान्ञोदरेण संयुता ॥ १२२॥ 
जाङ्गलो वा रसः पथ्यः शकंरामधुरीक्रतः। 
पैत्तिक चु्दि-इसमें चातुर्जातक (दाखुचीनी, छोटी इरायची, 
तेजपन्र, नागकेसर >) के कर्क से राजा का चूण, शकरा तथा 
मधु मिराकर तथा उसे शएूर्छो के द्वारा हय एवं सुगन्धित 
करके तण्डुरोद्‌क के साथ देना चाहिये । अथवा शकरा पुवं 
मधु मिश्रित राजा ( धान की खीर ) की पेया देनी चाहिये। 
अथवा जागर पश्चपक्तियो का मांसरस शकंरा के द्वारा मधुर 
करके पथ्य माना गया ह ॥१२१-१२२ ॥ 
आग्रजम्बृप्रवालानि सितानि सखुश्ूतानि तु ॥ १२३॥ 
ौद्रयुत्छानि पेयानि श्लेष्मच्छ्यौ निरेषतः। 
भोजनार्थे दितं यूषं सदैदाडिमसारि(धि)तम्‌ ॥ १२४ ॥ 
व्यपेतस्नेहलवणं हयं छर्दिविनाशनम्‌ । 
शरेभ्मिक च्दि-(-श्केष्मिकवमन ) मे विशेषकर 
आम एवं जामुन के शश्र कोमरू पत्तो को पकाकर उसमे मधु 
मिरखाकर पिराना चाहिये । तथा भोजन भे उसके छवि 
अनारदाने से सिद्ध किया हुभा तथा स्नेह ओर रुवणयुक्त मृगो 
का यूष हितकर है । यह हृद्य को अच्छा ख्गता हे तथा 
वमन को नष्ट करता हे ॥ १२२-१२४ ॥ 
सन्िपातसमुत्थायां संखश्शन्यवचारयेत्‌ ॥ १२५॥ 
सश्निपातज (त्रिदोष >) वमन मे संखष्ट योग देने चाहिये 
अर्थात्‌ यदि वमन त्रिदोषजन्य हो तो उसकी चिकित्सा भी 
रेली होनी चाहिये जो तीनो दोषो को शान्त करे ॥ १२५॥ 


क्रिमिजायां तु क्ंग्यं यत्‌ पुरस्तात्‌ रवद्यते । 
वर्षाभूमूलनिष्काथं योजयेद्धद्रदारुणा ॥ १२६ ॥ 
तत्‌ पिवेन्मधुसंयुक्तं शोफं शी पूया सह्‌ । 
यदि गर्भिणी खी को कृमिजन्य वमन हो तो निम्न 
ङिखित चिकित्सा करनी चाहिये--पुनर्नवा की मुरु तथा 
देवदार के काथ म मधु मिलाकर उसे पिराना चाद्धिये । यदि 
उसस्मीको शोफ (शोथ) हो तो ेवरु ओषधि अर्थात्‌ 
केवर पुनर्नवा का क्राथ देना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
पिप्पल्यज्कोटमूलानि वाजिलिर्डरसस्तथा । १२७ ॥ 
दधि मादिषमित्येतत्‌ कामलायाधिकित्सितम्‌ । 
गर्भिणी खी के कामा रोग (०९१०६ ) पिप्परी; 
अङ्कोठमूरू, घोडे की रीद्‌ का रस जौर भस के दूध की दही 
सब मिराकर सेवन कराना चाहिये ॥ १२७॥ । 
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चखिङ्श्थानम्‌ । 


२०१ 
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प 
--------------------- 
मातुलङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः 1 १२८ ॥ 
वातिक हदि शले तु प्रधान इति निश्चयः। 
गर्भिणी ॐ वातिक इदयशूक सें सुख्यरूप से विजौरे नीव 
क रस सें अच्छी प्रकार नमक मिकाकर पिराना चाहिये ! | 
यह निश्चय से इसकी प्रधान ओषधि दै ॥ १२८ ॥ 
प्रियङ्गवोऽथ पिप्पल्यो भद्रमुस्ता हरेणवः । १२६ ॥ 
दोदर बदरचणं च पिवेत्‌ पित्ता्दिते हृदि । 
चैत्तिक हृदयशूर में प्रियङ्कः, पिप्पली, भद्रयुस्ता, हरेण, 
मधु तथा बेर का चुर्ण-इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ १२९॥ 
पिप्पलीचणैकल्कष्तु पत्रं चोचं प्रियङ्गवः ।। १३० ॥। 
मातुलङ्गरसशचैव लेहः श्लेषमार्दिते हदि । 
शङेष्िक हदयशूर मे पिष्पी का चूर्ण, तेजपत्र, चोच 
८ दाक्चीनी का एक मेद्‌ जिसे बहरत्वक्‌ कहते ह ) तथा 
्रियज्कु को बिजौरे नीम्वू क रस में मिराकर अवरेह चनाकर 
देना चाहिये ॥ १३० ॥ 
कुलीरुशरङ्गी शरटं भागी पिप्पल्य एव च ॥ १३१ ॥ 
वातकासहरो लेहो मातुलङ्गरसप्लतः। 
कुरीरश्चङ्गी (काकदाशचङ्गी), रट, भारङ्गी तथा पिष्पी- 
इनके चूण को विजौरे नीबू के रस मेँ मिलाकर बनाया हजा 
अवह वातिक कास रोग को नष्ट करता हे॥ १३१ ॥ 


मधूत्तिका तु गोचीरी पिप्पली शकरा तथ।।। १३२॥ 
द्रा्ात्तौद्र समायुक्तो लेहो वै पित्तकासहा । 
सुलहदी, गोक्तीरी, पिप्परी तथा शाकेरा इन सवके चूण 
को सुनक्के तथा मधु के साथ पीसकर वनाया हुमा अवरेह 
पैत्तिक कास को दूर करता है ॥ १३२ ॥ 


पिप्पल्यस्िफला सरना भद्रदारु समाक्षिकम्‌ । १३३), 





श्लेष्मकासहरो लेहः इुशतैः परिकीर्तितः| 
पिषप्पङी, त्रिफला, रास्ना तथा भद्रदार के चूर्णं को मघु के 
खाथ मिलाकर बनाया हुआ अवरेह चिकित्साङुश्रः व्यक्तियो 
दवारा शकैष्मिक कास को नष्ट करनेवाखा कहा गया ह ॥१ 
मधुकं शङ्कू च जीवलाक्ताऽथ माक्िकम्‌ ।१३४॥ 
लेहः शकंरया युक्तः क्षतकासविनाशनः। 
सुलहदी, शंखपुष्पी, पीपर की राख तथा मधु ओर चीनी 
इनका अवठेह छत कास को नष्ट करता हे ॥ १३४॥ 


मयूरस्य तु रोमाणि श्वाविच्छल्यकयोरपि ॥ १३५ ।) 
पिप्पलीतण्डलाश्चैव कोलमूलं च तत्समम्‌ । 
` चृणितं मधुसर्पिभ्यौ लिदेच्छवासकफापहम्‌ । १३६ 
भोर ॐ रोये ८ चंदोए ) तथा सेही ओर शस्यक (छोरी 
सही ) क बार, पिप्परी, चावरू तथा कोरु (बेर) की 
जङ्--समान मान्ना मे ेकर चूण करक उनका मथु जर धृत 


(असमान मात्रा) के साथ अवरेह बना कर सेवन करने से 
श्चास तथा कफरोग नष्ट होते है ॥ १३५-१३६ ॥ 
गुडो रास्नाऽथ पिप्पल्यो द्रा्ञा समरिचा तथा । 
ह्दरच समङ्गानि चर्णान्येतानि लेदयेत्‌ ।। १३७ ॥ 
तैलेन धासकासेषु तमके चैव पूजितः! ` 
गुड, रास्ना, पिप्पली, द्रा्ता ( सनका ), मरिच, हरदी, 
मजीठ, इनका चूण तैर के साथ मिराकर श्वास, कासर तथा 
तमक श्वास ( -^.5५८०९ ) में चटाना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
 अभयाऽऽमलकं वाऽपि शल्यकस्य त्वचा युतम्‌ ।१२५८॥ 
€. ५ ष्रास्थि धिते य 
अन्तगं सहष्रास्थि दधितेलेन लेहयेत्‌ । 
पिष्पल्यामलकी यस्ता तथा फाणितशकंरा ।। १३६॥ 
हरीतकीति चूर्णानि सधुतेलेन लेहयेत्‌ । 
शमनं सवेकासानां शासानां च प्रशस्यते । १४० ॥ 
सम्पूणं श्वास तथा कास रोगो मे हरड़, आंवरा, शल्यक्क 
८ छोटी सेही ) की स्वचा गृहधूम तथा ऊंट की हड्यां इन 
सबको पीसकर दही तथा तेर के साथ चटाये । तथा पिष्यरी, 
आंवका, नागरमोथा, राव, शकैरा तथा हरड का चूण तैल 
ओौर मधु में मिराकर चटाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥ । 
भद्रदारुहरीतक्यो सैन्धवं कुष्ठमेव च । 
= फाणितं (>| र 
घृतं च फाणितं चेच्‌ लेह उध्वानिलापहः । १४१॥ 
मददार, हरड, सैन्धव नमक, ङुष्ट, त तथा फाणित 
(राव ) को मिखाकर बनाया हुगा अवरे उध्वेवात (डकार) 
को नष्ट करता हे ॥ १४१॥ 
पिप्पली गैरिकं भार्गी दिङ्क ककंटकी तथा । 
समानि च भवेल्लेहो दिकाप्रशमनः शिया ॥१४२॥ 
पिप्पली, गेर, भारंगी, हींग तथा काकङाशङ्गी को समान 
मात्रा में खेकर बनाया हुजा जवरेह गर्भिणी खीकी हिका 
को शान्त करता हे ॥ १४२ ॥ 
(पिप्पली) पिप्पलीमूलं सस्ता तगरमेव च । 
दीपनीयं भवेदेतत्‌ चीरेण त॒ समाक्तिकम्‌ ।। १४२ ॥ 
पिप्परी, पिप्पलीमूर, नागरमोथा तथा तगर के चूर्णं को 
मधु सें मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से अश्भिदीक्त होती 
हे अर्थात्‌ यह ( 8०४९०१० ) है ॥ १४३ ॥ 
शतावरी द्भमूलं मधुकं च्षीरमोरटः। ` 
पाषाणमेदकोशीरं कतकस्य फलानि च ।॥ १४४ ॥ 
एषां काश्चरसं कल्कं सीरं वा पाययेद्विषक्‌ । 
मूत्रभ्रेषु सर्वषु सिद्धमित्याह कश्यपः।। १४५ ॥ 
सम्पूणं मूत्ररह रोगो मे-शतावरी, दुर्भमूरु, सुरही, 
्ीरमोरट (मू्वाभेद -कीरचूरीनि या क्ीरमोरवेर), पाषाणभेद, 
खस तथा निर्मली बीजों का काथ, कल्क अथवा इनसे सिद्ध 
दूध पिलाना चाहिये-रेसा महिं कश्यप का मत है ॥१४९॥ 


बातगुल्मस्य मैषज्यं योनिगुल्मस्य चाप्यथ । 
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यथावत्‌ पूष्रमुदिषटं समासेन चिकित्सितम्‌ ॥ १५६ । 
वातगुर्म तथा योनिगुल्म ( स्तगुल्म ) की चिकित्सा 
पहरे संततेप मे यथावत्‌ कह दी गद है ॥ १४६ ॥ 


वातिके पैत्तिके चैव श्लैष्मिके च षिरोषतः। 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवक्ीयं तनम्‌ । 


नाम ~~~ ~~~“ ~~~ -----~-~--~-~-~- 


[ अन्तवेत्नीचिकफिर्सिताध्यायः १० 


च~ 
मरन्थीनां पिडकानां च शोथे चैव विशाम्पते ! । 
रोदिण्यां विद्रधौ वाऽपि षष्ठमासे धिरेषतः। 
यथाघ्वं मेषजं कुर्यादारणं शाख्लपारणः ॥ १५३ ॥ 

हे राजन्‌ ! शाखङुशरः चिकित्सा को छे मास मे गभिणी 


( इति ताडपत्रपुस्तके २२५ तमं पत्रम्‌ । ) | खी की अन्थिरोग, पिडका, शोथ तथा विदोषकर रोहिणी 


चतुथं मासि नारीणामिदं कुयांचिकिस्सितम्‌ ॥ १४७॥ 
चतुथं मास मेँ गर्भिणी खी के वातिक, पैत्तिकं तथा 
श्टेष्मिक गुल्म छी निन्न चिकिरसा करनी चाहिये । 
वक्तव्य-प्हरे भी कहा गयाहै कि गर्भवती चयो तै 
चतुर्थं मास से पूर्वं ओषधि नहीं देनी चाहिये क्योकि तव तक 
गभ स्थिर नहीं होता है । चतुर्थं मासमे गर्म स्थिर हो जाता 
है । इसीखियि चतुथं मास से पूर्वं इसकी चिकित्सा का विधान 
न देकर उसके वाद्‌ के मासो मे. कमशः चिक्कित्सा का क्रम 
दिया गया हे ॥ १४७॥ 
सर्पिभिर्पानेवां क्षीरेशे्ुरसेन वा । 
वामयेत्‌ फलयुक्तेन यथावदिति कश्यपः ॥ १४८ ॥ 
मद्नफर से युक्त घत, अन्नपान, दूध अथवा इष्चुरस के 
द्वारा यथावत्‌ वमन कराना चादिये। एेसा महर्षिं कश्यप 
का मत है ॥ १४८ ॥ 
चतुर्गलसिद्धेन रसेन पयसाऽपि बा । 
 विरेचयेन्तु मतिमान्‌ य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ॥१४६॥ 
अथवा स्वास्थ्य की इच्छा करनेवारे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाये किं जमर्तासके रस से सिद्ध क्रिये हुए मांसरस 
अथवा दूध के दवारा गर्भिणी खरी को विरेचन कराये ॥ ९४९ ॥ 
पूतीकपत्रभेवा पुष्पैवास्यालकस्य बा । 
अम्लां यवागृं प्रपिवेन्नातिवेगा यथा मवेत्‌ ।।१५०॥ 
अथवा पृतिकरञ्न के तरे ए पत्त अथवा पीटी बला फ़ 
खो से बनी इदं यवागू को अनारदाने से खटी कफे पीनी 
चाहिये जिससे विरेचन के बहुत अधिक योग न हो । अर्थात्‌ 
इस प्रयोग से विरेचन के थोड़े ही वेग होते हैँ ॥ ९५० ॥ 
, एरण्ड(पत्र) चीरेण वातरोगान्विता पिबेत्‌ । 
वातमून्रविरोषे ठु सूले बाऽपि समुत्थिते ॥ १५१ ॥ 
यदि गर्भिणी खी को कोद वातिक रोग हो, वातिक मूत्र्रह 
हो अथवा शू हो तो दूध के साथ एरण्ड पत्र का चूर्णं ॒दं 
अथवा दूध मे एरण्ड के पत्तो को पकाकर देँ ॥ १५१ ॥ 
पञ्चमे मासि गर्भिण्या व्यक्ताम्ललवणं ततः 
,. आस्थापनं हितं नाया मधर चानुवासनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
~ पांचवे मास मे गर्भिणी खरी को अम्ल एवं रवण द्भ्ययुक्त 
आस्थापन तथा मधुर दर्व्यो की अनुवासन (स्नेह ) बस्ति 
देनी चाहिये ॥ १५२॥ 


१, आरऽवधरसेनेत्यधेः। 


-------------- 


नामक विद्रधि की अपने २ रोगके अनुसार दारुणःचिकरित्सा 
करनी चाहिये । 

वक्तव्य--रोहिणी रोग गरा का एक संक्रामक रोग है जिसे 
हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार (7एणणला०) कह सकते 
है । जिसमें गरे मे एक च्चिज्ली बन जाती है जिसे श्रासायरोध 
ह्यो जाता है । यह रोग प्रायः वरस्व को होता है ॥ १९३॥ 


पीनमांसोपशमनं क्तारकर्माभ्मिकमं च.। 

भभ्रास्थिश्लेषणं चैव शखकमम तथेव च ॥ १५४ ॥ 

सप्तमे मासि नारीणां सवेमेतत्‌ प्रयोजयेत्‌। 

सातवें मास मे ग्भिगी खी के उभरे इए मांस की शान्ति 

(जण के भरने के बाद यदि मांसतन्तु की अधिक बृद्धि 
जाय तो उसे ( 0ण॑ल०८ ) करके अथवा नीरा थोथा आदि 
तोच्ण दर्यो के द्वारा स्वस्थ मांस के समान स्तर मे लाना 
होता हे ), सारकमे, अभिक, ट्टी इई हड़ी का जोड़ना 
इत्यादि सव शखकम कयि जा सकते है । अर्थात्‌ सातवें 
मास मेँ उप्त सव कमे किये जा सकते है ॥ १९४ ॥ 


दष्टा सर्पेण पीतावाया विषं गर्भि्री चप ! ॥१५५॥ 
वमनादिर्विंष्नस्तु संसष्टः स्यादुपक्रमः । 
जिस गर्भवती खी को सपने काट छया हो अथवा उसने 
कोई विषपान कर छिया हो उसकी विषनाश्चक वामक ओष- 
धिर्यो के द्वारा संसर्जन क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये ॥९५५॥ 


पाठाऽमृता सोमवल्क द्रे सहे कुटजं तथा ॥ १५६ ॥ 
तीरकथितमेतत्त पेयं नार्यां षिषापह्‌। 
पाठा, गिरोय, सोमवल्क ( श्वेत खदिर ), दोनों सहा 
( सहा तथा अतिखहा ) तथा कुटज-दइसमे दूध डालकर 
उसका कीरपाक करके काथ बनाकर पिरूये । यह काथ विष 
को नष्ट करता है ॥ १५६॥ 


शिरीषं पाटलीमूलं तर्डुलीयकमेष च | १५७ ॥ 

सिन्दुवारितमूलं च मलं सहचरस्य च | 

निष्काथ्य साधयेत्‌ पेयां शर्षदरां विषनाशनीम्‌ ॥१५८॥ 

शिरीष, पाटराभूर, चौलाई तथा निगु्डी तथा सहचर ` 

( नीरुक्चिण्टी कारा वासा ) की जद्‌-इनका काथ बनाकर 
पतरी पेया बनाये-यह विष को नष्ट करती है ॥ १५७-१५८ ॥ 
` खडयूषादिकं चापि युक्त्याऽन्नमशितं हितम्‌ । 
द्वितीये वच्यते यञ्च स्थाने तच्चापि कारयेत्‌ ॥ १५६॥ 


अन्तर्वदीचिकिस्सिताध्यायः १० ] 








इसमे खडयूष तथा युक्तिपूवंक सेवन किया गया अन्न 
हितकर होता है। तथा इस विषय मे अन्य स्थानो परभी 
ज्ञो ऊं कहा जायगा उन स्वका प्रयोग करना चाहिये । ९५९॥ 
गर्भिणी दुबेलाकारा या भवत्यासिता सती । 
इवरश्चासिद्रवत्येनां तस्या गर्भो विपद्यते ।॥ १६०॥, 
जो गभंवती खी दुर तथा एकदम सफेद (पाण्डु 
वणं वारी ) हो जाती है तथा उसे उवर होने रगे ! उसका 
गभ नष्ट हो जाता है ॥ १६० ॥ 
बहु सुङके तु याऽत्यथं बहुशो बहुमूच्छिता । 
भवेत्तस्याः पतेदर्भो गरभिस्यास्तु न संशयः ।! १६१॥ 
जो गर्भिणी खी बहुत खाती हो, वाररे खातीदहो तथा 
इतना खाती हो कि खाते २ बार २ मूच्छितहो जाती दो उस 
खी का निःसन्देह गभ॑पात हो जाता है ॥ ५६९ ॥ 
नत्र थुस्तोस्थिताकारे कणौ पादौ च शीतलौ । 
केशाश्च जटिला यस्यास्तस्या गर्भं विपद्यते ९६२ 
जिस गर्भिणी खी केनेत्र मोथे के समान उभरे हए हौ, 
कान तथा यैर उण्डे पड़े हुए हो तथा वारु जटिल ( वक्र ) 
हो उसका गर्भ न्ट हो जाता हे ॥ १६२ ॥ 
उपरष्टात्त यो नाभ्या उभे पर्व निषेवते । 
मध्ये वा तिष्ठते नार्याः सोऽपि गर्भो विपद्यते ।१६३॥ 
जो गभं खीके पेटमें नाभिके उपर दोनों पाश्वौँमें 
अथवा मध्य मेँ स्थित होता हे वह गर्भं भी नष्ट हो जाता हे ॥ 
रुक सन्धिमोत्ते यस्याः स्यान्मृषठान्ने चारुचिस्तथा । 
निशेष्टखप्रकामायास्तस्या गर्भा धिपे । १६४॥ 
जिस शी के सन्धिबन्धनो में पीडा होती हो तथा अन्नम 
अरुचि हो एवं चेष्टा से शून्य तथा अधिक सोने की इच्छा 
वारी उस खी का गभ॑ नष्ट हो जाता है ॥ १६४ ॥ 
| 
सन्धिशोथोऽङ्गपाकश्च विक्रामश्च गुरभेवेत्‌। 
यस्यास्तस्या सुतो जातो भ्रियते नात्र संशयः । १६५ 
जिस खी के सन्धिर्यो मे शोथ हो जाये, अङ्गम पाको 
जाये तथा पदन्यास भारी हो जाये अर्थात्‌ वह कष्ट पूर्वक 
चरु सके-उसका उतपन्न हभ पुत्र निःसन्देह मर जाता है ॥ 
शोचन्त्याः परिदेषिन्याः प्र्यायिन्यास्तथेव च । 
` अङ्कुलीस्फोटशीलाया जातः पुत्रो न जीवति । १६६ 
जो खी ग्भावस्था मेँ बहुत शोक, दुःख तथा चिन्ता 
करती हो ओर जो अङ्कखि्यो को चटकारती रहती हो--उसका 
उस्पन्च हुभा पुत्र जीवित नहीं रहता हे ॥ १६६ ॥' 
दुगेन्षि च पयो यस्या जटिला शिरोरुहाः । 
मलिनाश्च ततस्तस्या जातः पुत्रो न जीवति ॥९६५५। 


१. पादन्यास इत्यथः । दुःखेन -पादन्यास् इति यावत्‌। 


खिरस्थानम्‌ । 


--~~~-~-~~ ~~ ~~~" ~~~ ^~ ^~ ~~~ ^-^ 





३०३ 
जिसका दूध दुर्गन्धियुक्त हो तथा जिसके वारु जटिल 
तथा मैरे हौ उसका उतपन्न हुभः पुत्र जीवित नहीं रहता है ॥ 
~ ५ च वयैवो 
पूतिगन्धि मुखं यस्याः शूलं चेबोपजायते । 
निद्रा बाऽभिद्रबत्येनां मूढगसां न जीवति 1 १६८ ॥ 
जिसके सुख में से दुर्गन्धि आती हो, पेट मे शूर (वेदना) 
होती हो तथा सद्‌ नींद आती रहती हो-वह मूढ गभ॑ वारी 
खी जीवित नहीं रहती है 1 
वक्तव्य--मूढ गर्म उस गभं ॑को कहते है जो सम्पूण 
अवयवो से युक्त होता इभा भी अपस्य मागं से अयोम्य 
( अस्वाभाविक ) रीति से उपस्थित हो जाये । अर्थात्‌ 09- 
एिलरशणव0ण ण 4 को मुठगभं कहते है । कहा भी 
है--तवांगयवसंपूरणौ भनोडदयादिसंयुतः। विुणापानसंमूदो मूढ- 
गर्मोऽभिधीयते ॥ गावस्थासें गर्भं की स्वाभाविक स्थिति 
का चरक शा.अ. ६ म वड़ा सुन्दर वर्णन क्षिया है--गभ॑सतु 
खड मातुः षामि ल उरधवरिराः सङ्कुच्याक्गान्यास्ते जरायुवृतः 
कुक्षौ । स॒ चोपरिथितकाके जन्मनि प्रघत्तिमारुतयोगात्‌ परिषृत्या- 
वाक्‌शिरा निष्करामत्यपत्यपथेन ! एषा प्रकृतिः, विततिः पुनरतोऽ- 
न्यथा 1 अर्थात्‌ अ्रसवावस्था सें गर्भं ( एल्पटर एाललणभ्ंण ) ` 
से गर्भाशय से बाहर आता है । अर्थात्‌ उसका शिरं नीचे 
होता है तथा चूतड़ उपर को होते है । तथा क्रमः चिर, 
ग्रीवा, कन्धे, उर््वशाखायं, उद्र, चूतड़ तथा अधोक्षाखायं 
कमश्चः वाहर निकर्ती है । यह उसका स्वाभाविक मार्ग 
हे । प्रसव के समय इस उपर्युक्त अवस्था के अतिरिक्तं शेष 
सव अवस्थाय मढगर्भं समन्षी जाती हे ॥ १६८ ॥ 
मयूरग्रीवसंकाशूं या पश्यति हुताशनम्‌ । 
शूनपादञ्चखी चेव मूढगर्भा न जीवति ।॥ १६९ ॥ 
जो गर्भिणी खी अग्निको मोर की गरदन फे समान 
नीर देखती है तथा उसके पैर जर सुख सजे हुए हो-बह 
सूढगभ चारी खी जीवित नहीं रहती हे ॥ १६९ ॥ 
पाश्वेशलं च तृष्णा च संज्ञानाशस्तथैव च । 
शासश बत्मरोधश्च यस्याः साऽपि न जीवति ॥१७०॥ 
जिस गर्भिणी खी को पारश्व॑शरूल, वृष्णा, संत्तानाक्च, श्वास 
तथा मागो ( रसवाही अथवा अन्रमार्म) का अवरोध हो 
जाय वह खी भी जीवित नहीं रहती है ॥ १७० ॥ 
 कटिभ्रहो योनिशूलं पूतिगन्धि युखं तथा । 
संज्ञानाश: प्रलापो वा गभिख्याः सा न जीवति १५१ 
जिस गर्भिणी खी को किग्रह, योनिशूल, मुख से दुर्गन्धि 
आना, संज्ञानाक्च तथा प्रप (नाप्ण्य ) हो जाय वह खी 
जीवित नहीं रहती हे ॥ १७१॥ । 


नासा तु काक्वद्यस्याः खस्तनेत्रा च या भवेत्‌ । 
तथा शङ्न्तगन्धा च गभः शखेण सुच्यते ॥ १७२ ॥ 
निस गर्भवती खी की नाक कोए की तरह हो, जिखके 


नेत्र कंपते हो तथा जिसमे से परी की गन्ध जी 


#। 


३०४ काश्यपसंहिता वा षद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ सृतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ 





उस खी का गभ॑ कख के द्वारा बाहर निकाठना पढ़ता है । | प्रजाता शिरसा राजन्‌ ! धारयेत्‌ कारयेत्तथा ॥१५१॥ 


अर्थाव्‌ उसके गर्भ को बाहर निकालने के ख्ये उसका आप- 
रेशन करना पड़ता है ॥ १७२ ॥ 
अजगन्धा श्वेता या मायूरं मांसमिच्छति । 
€ भ्त ॥ 
गर्भस्तस्यापि शसेण नायां निर्हियते नृप ! । १७३ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस गर्भवती स्री मे से बकरी अथवा घोड़े 
की गन्ध आती हो, जो सफेद ( पाण्डु) हो गईैहो, लोमोर 
का मांस खाना चाहती हो-उसखी का ग्भंभी शर्खोके 
हारा बाहर निकारना पड़ता है १७२ ॥ 


रक्तवख्लपरीधाना स्कमाल्यानुलेपना । 
स्मयते सा शयाना वा श्मशानं याऽधिरोहति १७४ 
मूढग्मां सगर्मा बा गर्भिणी सा विनश्यति । 
जो गर्भिणी खी रारु वख को धारण करती है, रार 
माराय पहनती है, सोते हृए जो सुस्कराती ह जथवा श्मशान 
की ओर जाती है-वह मूढगमं वारी खी गर्भसदित नष्ट 
हो जाती है ॥ १७४ ॥ 
खरं वराहं महिषं शवानयुष्ट तथेव च ॥ १७५ ॥ 
खप्नेऽधिरोहते या तु सगभा सा विनश्यति । 
जो गर्भवती खी स्वप्न मे गदहे, सुजर, मस, कत्ते अथवा 
डंट की सवारी करती हे-वह खी गर्भसहित नष्ट हो जाती है ॥ 
नित्यस्नाता च मष्टा च शुवख्लधरा शुचिः ॥ १७६ ॥ 
देवविभ्रपरा सौम्या गर्भिणी तु सदा भवेत्‌ । 
गर्भिणी खी नित्य स्नान करके, शारीर रपौुकर, श्वेत 
वरो को धारण करके तथा पित्र ओर सौम्य होकर सदा 
देवतार्जो तथा ब्राहयर्णो की पूजा करे ॥ ९७६ ॥ 


बहूपुत्रामनन्तां च ईश्वरीं सुदितां तथा ॥ १७७ ॥ 

ब्राह्मी च सहदेवां च तथा चैवेन्दरधारणीम्‌ । 
| जीवकर्षभकौ भागीं समङ्गां च तथेव च ॥ १७८ ॥ 

रोहपादान्‌ वटशुङ्गानात्मराप्रां तथेव च । 

अरिं पूतनां केशीं शतवीयौ च पार्थिव ! ॥ १७६ ॥ 

सहखवीयौ चैतानि प्राजापत्येन संहरेत्‌ । 

संदघेदथ पुष्येण धारयेदुत्तरेषु च ॥ १८०॥ 

हे राजन्‌ ! गर्भिणी सनी को चाहिये कि वह कण्टकारी, 

अनन्तमूरु, शिवरिङ्गी, ब्राह्मी, सहदेवी, इन्द्रवारणी, जीवक, 
ऋषभक, भारंगी, मजीट, रोहपाद्‌, वराङ्कर, कच, नीम, 
पूतना ८ हरड़ ), केशी ( सुगन्ध जटामांसी-कुद रोग शाता- 
वरी का ग्रहण करते ई), शतवीर्यां ( शतावरी ) तथा 
सहस्रवीर्या" ( श्वेत दूर्वां ) आदि ओषधियों को प्रजापस्य 
विधि से उखाढे तथा उसके बाद्‌ पुष्य नकत्र मे उनको 
धारण करे ॥ १७७-१८०॥ । 


चतं तु मणिं छता तं रोण्या गर्भिणी सदा । 





सूतिकाया विशेषेण रक्लोघ्रानि हितानि च । 
हे राजन्‌ ! गर्भिणी खी को चाहिये किं च्रिदृत्‌ की मणि 

बनाकर वह श्रोणि मे धारण करे। म्रसव के वाद्‌ फिर वह 
उसे सिर पर धारण करे । तथा प्रसूता खी के खियि विशेषरूप 
से हितकर एवं रलोघ्च विधानका पारुन करना चाहिये ॥१८१॥ 

उवराद्यानां विकाराणां यत्र यत्रेह लक्तणम्‌ ॥ १८२ ॥ 

अन्नादानां प्रवच्यामि तञ्जेयं गर्भिणीष्पि । 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ १८३ ॥ 
(इति) लिरेष्वन्तर्वरनीचिकिस्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 





उवर आदि विकार्रोके जोर रक्षण अन्नाद्‌ (अन्नका 
सेवन करने वारे-दो वर्षं से बडे) बारूको के कहे जार्येगे 
गर्भिणीकेभी वेदी लक्षण समक्न चाहिये 

रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १८२-१८३॥ 


८ इति » खिङेस्वन्तवेस्नी चिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 





सूतिकोपक्रमणीयाध्याय एकादशाः । 


अथातः सुतिकोपक्रमणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः १॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ | 
अव हम सूतिकोपक्रमणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रेसा मगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
उपक्रमं तु सूतानां सविशेषमतः परम्‌ । 
संप्रवद्यामि कातछ्येन तन्निबोध यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अब मै बिस्तार से प्रसूता खयो की विशेष चिकिसा का 
वर्णन करूंगा । उसे तू करमशः सुन ॥ ३॥ 
गर्भात्‌ प्रभृति सूतायां भिषग्भवति कायेवान्‌ । 
कथं लु काले संपूर्णं सूयेदित्यपरापरम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रान प्रसवकाले च भयमुत्पयते यतः। स 
छ्मस्मिन्नेकः स्थितः पादो भवेदन्यो यमक्तये ॥ ५॥ 
्रसूता चयो म चिकित्सक गं धारण काट से रेकर 
प्रसव पर्यन्त इसी कार्य ( चिन्ता ) मे लगा रहता है कि कव 
उसे पूण समय (९ मास ) भ्यतीत होने पर उत्तरोत्तर 
प्रसव हो जाये तथा प्रसव काल के उपस्थित होने पर ओर 
भी भय रहता है \ उस समय उस खी का एक पैर इस छोक 
म तथा दूसरा यमलोक मे होता हे। अथोत्‌ गभधारण 
कारु से प्रारंभ करके जब तक उसे प्रसव नहीं हो जाता 





१. उत्तरोप्तरभित्यथः।. २, यमलोके इत्यथः , , 


सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११} 


चखिलस्थानम्‌ । 


०५५ 





तव तक वेद्य को सदा यही चिन्ता र्गी रहती है कि किसी । 
प्रकार विना विच्च के कुशकूपूवैक यह कायं सम्पन्न हो जाय । | 
क्योकि तबतक सदा. किसी न किसी उपद्रव का भय वना | 
ही रहता है । तथ प्रसव की अवस्था ओर भी भयंकर होती 
हे । यह समय बड़ा ही (0४०९ ) ह्येता है । इस समय 
खी के स्यि जीवन तथा स्यु का प्रशन होता है । बहुत सी 
सियो को प्रसव अत्यन्त कष्टपूर्वक होता है तथा कितने को 
तो इस समय प्राणो तक से भी हाथ धोना पडता है यह 
अवस्था विरोषकर प्रथम प्रसव ( ए7")०५०५ ) में होती है । 
अगरु प्रसर्वो भें इतना भय नहीं रहता है ॥ ४-५॥ 
सूतायाश्चापि तत्र स्यादपरा चेन्न निगेता । 
प्रसूताऽपि न सृता खी भवत्येवं गते सति ॥ ६ ॥ 
प्रसूता खरी की मी यदि अपरा ( एटाश्न्०९) नगिरे तो 
उस अवस्था में प्रसूता खी भी अप्रसूता के ही समान होती हे। 
अर्थात्‌ यदि सुखपूर्वक प्रसव होने के वाद्‌ भी किसी कारणसे 
अपरा नहीं गिर पाती है तो सब व्यर्थ है । उसे उस अवस्था 
मे ओर भी अधिक कष्ट होता है ॥ ६॥ 
दुष्परजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थितिः। 
योनिशरष्टा क्षता चैव धिभिन्ना मूत्रसङ्गिनी ॥ ७॥ 
सशोफखराविणी चेव प्रसुप्रा वेदनावती । 
पाश्वेृ्ठकटीशलं हृदि शलं विषूचिका ।। ८॥ 
प्लीहा महोदरतं च शाखाघातोऽङ्गमदेकः। 
श्रर्तेपको दनुस्तम्भो मन्यास्तम्भोऽपतानकः | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२६ तसं पत्रम्‌ । ) 
मक्षघ्लो धिद्रधिः शोफः प्रलापोन्मादकामलाः ॥ ६ ॥ 
दौबल्यं ्रमली काश्यं भक्तद्रेपोऽविपाचकः। 
उवरातिसारौ वैसरपश्डर्दिस्वृष्णा प्रवाहिका ॥ १० ॥ 
हिक्का चासश्च कासश्च पाणडु्गुल्मश्च रक्तजः। 
आनाहा्मापने चोभे वर्चोमूत्रग्रहावपि ॥ १९॥ 
मुखयोगोऽच्षिरोगश्च प्रतिश्यायगलम्रहौ । 
 राजयच्माऽर्दितं कम्पः कणेखावः भजागरः ॥ १२॥ 
उष्णवातो प्रहावाघस्तनरोगोऽथ रोहणी । 
वाताष्ठीला बातगुल्मरक्तपित्तविचचिकाः ॥ १३॥ 








` इुष्म्रनाता ( यदि सम्यक्‌ भकार से म्रसव न हो तो उस ) 
खीको ६४ रोग होते ह! ६४ रोर्भो की संख्या केवरु उपरुक्षण 
माच है! इससे अतिरिक्त रोग भी हो सकते है। वे रोग निश्न 
है-3. योनिश्रष्ट, २. योनित्तत, ३. योनिभेदन, ४.मूत्रसङ्ग (त्र 
की स्कावट), ५ शोथ, ६. योनि से खाव, ७. ्रसुपा, (शरीर 
का सोया इजा सा-सुन्न सा रहना), ८. वेदना, ९. पाश्व॑शरूरु, 
१०. प्रष्ठशरूल, ११. कटिशू, ५२. हच्छरुल, १३, विषूचिका, 
१४. प्ठीहा, ९५. महोदर (पेट का बडा होना), १६. शाखावात, 
१७. अङ्गमदं, १८, भुकतेप, १५. हनुस्तम्भ, २० मन्यास्तस्भ, 
२१, अपतानक; २२. मक्क्ं ( ^€" 925 ), २३. विद्रधि, 
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२४, शोफ, २५, प्रराप, २६. उन्माद, २०.कामरा, २८. दुर्बरुता, 
२९. म ( शिरोभ्रम आदि ), २०. कृशाता, ३१. मक्तदवेष (मो- 
जन्‌ मं अरुचि), ३२. अविपाक (भोजन का न पचना), ३३.ऽवर, 
३४. अतिसार, ३५. विसर्प, ३६. छदि ( वमन ), ३७. तृष्णा, 
३८. प्रवाहिका, ३९. हिक्रा, ४०. श्वास, ४१. कास, ४२. पाण्डु 
४२ रक्तरल्म, ४४. आनाह, ४५. आध्मान, ४६. वचो ग्रह (मर- 
वन्ध), ४७. मूत्रग्रह, ४८. युखरोग, ४९. घदिरोग, ५०. प्रतिश्याय, 
५१. गरग्रह, ५२. राजयदमा, ५६.अर्दित, ५४. कम्पन, ५५. कर्ण- 
खावः, ९६. प्रजागर (10500018), ५७. उष्णर्वात, ५८. म्रहावाध 
( ग्रहरोगो का भय ), ९९. स्तनरोग, ६०. रोहिणी, ६१. वाता- 
धीरा, ६२. वातगुल्म, ६२. रक्तपित्त, ६४. विचर्चिका ॥ ७-१३ ॥ 
इत्येते सूतिकारोगाश्चतुःषष्टिरुदाहताः । 
तेभ्यः स्वेभ्य एवासौ रक्ितव्या कथं स्विति} १४ ॥ 
दस प्रकार ये ६४ रोग कहे गये है । उन सव रोगो से उस 
प्रसूता खी की किस प्रकार रक्ता की जाय यह एक विचारणीय 
भ्रश्न होता है ॥ १४॥ 
तद्विदामपि संमोह्यो भिषजायुपजायते । 
किं पुनयैऽल्पमतयः परतन्त्रोपशिङ्िताः ॥ १५ ॥ 
इस विषय मँ जानी वैो को भी मतिभ्रम हो जाता हे, 
तब जो कम बुद्धि वारे है तथा जिन्हेनि दूसरे सम्थदार्यो के 
अन्धो से शिक्ता महण की है उनका तो फिर कहनाही क्या ै। 
तस्मात्‌ सुनिधितार्थन वद्वियेनाऽनुदर्शिना । 
अप्रमत्तेन संभाव्यं सृत्िकानामुपक्रमे ॥ १६ ॥ 
इसचिये प्रसूता शि मे वैच को निशित अर्थं ( विषय ) 
को जानने वारा, तद्वि, अनुद्शौं ( सब कुदं देखने वाखा ) 
होना चाहिये तथा सावधान हो कर चिकिस्सा करनी चाहिये । 
तदुपक्रमसामान्यं विरोषोपक्रमं तथा । 
वद्तयामि व्यासतो देशविदे शङकलसास्यतः ।। १७ ॥ 
अव मँ देश, विदेश तथा कुरु सार्म्य क अनुसार उनकी 
सामान्य तथा विरेष चिकित्सा को कटुगा ॥ १७ ॥ 
प्रजातमात्रामाश्वास्य सूतां शक्ला विजा(प्रसा)विका(१। 
नयुज्जां शयानां संवाह्य प्रष्ठ संश्लिष्य इक्तिणा ॥१८॥ 
पीडयेद्व्युदरं गभंदोषवृत्तये । 
महताऽ्दुष्टपट्रेन ुक्षिपाश्वं च वेष्टयेत्‌ ॥ १६॥ 
तेनोदरं स्वसंस्थानं याति वायुश्च शाम्यति । 
प्रसव कराने वारी खी को चाहिये किं वह मधुर भाषण 
करने वारी हो तथा वह प्रसव होते ही प्रसूता को आश्वासन 
देकर अधोमुख केटी इई उस प्रसूता की पीठ मे संवाहन (युद 
या चापी मारना-धीरे २ दबाना ) करके फिर गर्म के बाद बचे 
इए दोषों को निकारुने के स्यि कुक्षि पर मालिदा करके ढीठे 
हृष पेट का पीडन करे-उसे द्बाये । छर एक साफ सुथरा 
(१) शल्कः भ्ियंवदे” इत्यमरः, प्रियंवदा प्रसाविका इति 
स्यात्‌! ५.५ 





४०६ 
कपड़ा कुक्ति के चारो ओर ख्ये दै । इससे ठीखा इभ पेट 
अपने रथान पर चला जाता है तथा वायु की श्ञान्ति हो जाती 
है । अर्थात्‌ पेट को बांध देने से वह दीखा नहीं रहता जिससे 
चायु का प्रवेश नहीं हो सकता हे । तथा इससे ढीरी हुई उद्र 
की मांसपेरियो को बहुत आराम मिरूता हे । इसी प्रकार 
प्रक हा.अ. ८ ओँ भी कहा हे ॥ १८-१९॥ 
चर्मावनद्धामासन्दीं बलातैलोष्णपूरिताम्‌ ॥ २० ॥ 
अप्यासीत सदा सूता तथा योनिः प्रसीदति । 
 भ्रियडकानां कृसरैः खभ्यक्तां सेदयेत्ततः ॥। २१॥ 
प्रसूता खी को चाहिये क्रि वह एक गरम २ वका तैर से 
भरी दुई तथा चमडे से मदी इई आसन्दी ( घु खदिका ) 
मे वेढे । इससे उसकी योनि निम॑रु हो जाती है । उसके वाद्‌ 
तैर की माकि करके प्रियङ्क आदि की गरम २ शरा ( लि- 
च्वड़ी ) बनाकर उससे उसका स्वेदन करे । 
वक्तम्य- कृशरा की परिभाषा भावप्रकाश में निन्न दी हे- 
तण्डुला दाटिसंमिश्रा लवणद्रकरि युभिः । संयुक्ताः सलिले सिद्धाः 
क्रशारा कथिता वुधैः ॥ यवागू की विधिसे ही इसे पकाना 
ष्वाहिये ॥ २०-२१ ॥ . 
सििन्नामुष्णाम्छुना स्नातां विश्रान्तां विगतछ्माम्‌ । 
कुषठगुग्ुल्वणारुभिर्ूपयेद्‌ घृतसंयुतैः ।। २२ ॥ 
तदुपरान्त स्वेदन हो जाने के वाद्‌ उसे उष्ण जर से जान 
कराके विश्राम देकर थकावट दूर हो जाने के बाद्‌ कुष्ठ, गगर 


तथा अगर को धृत म मिराकर उससे शरीर का धूपन करना 
च्वाहिये ॥ २२॥ | 


ततोऽभरिबलव(वि)द्रीदंय यहं पञ्चाहमेव वा | 
मण्डानुपानमन्वक्तं पिवेत्‌ स्नेहं हिताशिनी ॥ २२॥ 
तव अिवरू को जानने वारी खी को अपनी अवस्था देख 
कर तीन या पांच दिन तक मण्ड का सेवन करना चाहिये। 
इसके बाद हितकर मोजन करने वारी स्री को स्नेह का पान 
करना चाहिये । यवादि से सिद्ध किये हुए सिक्थ ( रोस भाग ) 
से रहित द्व को मण्ड कहते है । सुश्रुत सू. अ. ४६में कहा 
हे-सिक्थकैधिरदितो मण्डः" ** मदनपारुनिषण्टु म कहा 
है-“मण्डश्चतुदंशयगे सिद्धस्तोये त्वसिक्कः । उसे 897४५ 
ए्पाल ० ०८ कह सकते हें ॥ २२॥ 
स्तेह्युपरमेऽश्रीयादल्पस्नेहामसेन्धवाम्‌ । 
यवागू उयह्मेवाच्र पिष्पलीनागराश्िताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्याव्यपेतौषधा पश्चात्‌ सस्तेदलवणोन्तय । 


स्नेह के जीण हो जाने पर तीन दिन तक पिप्पली ओर 
सौख से बनी इ यवागू का सेवन करना चाहिये जिसमें थोड़ा 
स्नेह उका हुआ हो तथा रवण बिरङ्ुरु न हो । तथा उसके 
बाद्‌ ओषधि्यो से बनी हुई तथा जिसमे स्नेह ओौर रूवण 
-पर्याप्त मात्रा मे उरा हो-यवागू का सेवन करना चाहिये । 
रक -शा. अ. ८ म कहा है -जोगें तु स्नेहे पिप्यल्यादिभिरेव 
सिद्धां यवागुं सुसिनिग्धां द्रवां मात्रशः पाययेत्‌ ॥ २४ ॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तश्प्रम्‌ । 


[ सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ 
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कृलत्थयूषः सस्नेहलवणाम्लस्ततः परम्‌ ।। २५॥ 
तथेव जाङ्गलरसः शाकानीमानि चाप्यतः। 
घृत्रृषटानि कूष्माण्डमूलकैर्वारकाणि च ॥ २६॥ 
फिर स्नेहः रवण ओर अम्र ( खटाई ) उरा हुआ कुरु्य 
का यूष तथा जागर मांसरस का सेवन करे । उसके बाद्‌ फिर 
घीमे तरे हुए ष्माण्ड, मूरी तथा ककडी (0प्पप्णेध 
के शाक खाये ॥ २५-२६॥ 


स्नेहस्वेदौ च सेवेत म।समेकमतन्द्रिता 1 
उष्णोदकोपचारं च स्वस्थवृृत्तमतः परम्‌ ॥ २७॥ 
भ्रसव के वाद्‌ उस खी को एक मास तक प्रमद्‌ रहित हो 
कर स्नेहन, स्वेदन तथा उष्णजख का सेवन करना चाहिये। 
इसके बाद्‌ स्वस्थ ग्यक्ति के आहार-विहार का सेवन करे। 
अर्थात्‌ प्रसव के बाद्‌ एक मास तक उप्यक्त विशेष आहार. 
विहार जदि का सेवन करना चाहिये । तदुपरान्त वह एक 
स्वस्थ व्यक्ति के समान सामान्य आहार-विहार का ग्रहण कर्‌ 
सकती है । इस एक मास तक वह प्रसूता कहराती है ॥२०॥ 
त्रिविधं देशमाशित्य वद्दयामि धिविधं विधिम्‌ । 
आनूपदेशे भूयिष्ठं वातश्लेष्मात्मका गदाः ॥ २८ ॥ 
तत्राभिस्यन्दभूयस्त्वादादौ स्नेहो बिगर्हितः। 
मर्डादिरत्र कतेव्यः संसर्गोऽभिबलावदः ॥ २६ ॥ 
स्वेदो निवातशयनं स्मुष्णं च शस्यते । 


तीन प्रकार के देश के अनुसार मै तीन प्रकार के स्वस्थवृत्त 

का वर्णन करूगा । देश्य तीन प्रकार का होता है--3. आनूप, 
२. जांगरु, ३. साधारण सुश्रुत सू. अ. २५ मे कहा है-देर- 
सत्वानूपो जाङ्गलः साधारण इति" । आनूपदेक्-आनूपदेक्ञ में 
सुख्यरूप से वात तथा कफ के रोग होते हैँ । वहां पर क्रेद्‌ 
की प्रधानता से प्रारम्भ मेँ स्नेह निन्दित माना गया है । इस 
अवस्था मे अभ्नि-बरु को बढ़ाने वाका मण्ड आदि का संसजन 
क्रम कराना चाहिये । वहां पर स्वेद, निवात ( जहां सीधी ' 
हवा न आती हो ) स्थान मेँ श्यन तथा आहार-विहार आदि 
सम्पूणं उष्ण विधि करनी चाहिये । आनूप देशा से अभिप्राय 
जरु प्रधान स्थानसेहै। सुश्रुत सू.अ. १५ मे कहा हे- 
तत्र॒ वहूदकनिम्नोन्नतनदीवष॑गहनो मृदुशीतानिखो बहुमहापवैत- 
वृक्षो म्रदु खकुमारोपचितद्चरीरमनुष्यप्रायः कफवातरोगभूयिषठश्चानूपः" 

नियतं जाङ्गले देशे बातपित्तामका गदाः ॥ ३०॥ 

तद्र स्नेहसातम्यत्ात्‌ स्नेहादिः स्यादुपक्रमः । 

कायैः प्रजातमात्राया विशेषश्चात्र बुध्यते ॥। ३१॥ 
जागर देश-जांगर दश्च मे वात ओर पित्त के रोग होते 
है । यहां पर स्नेह शरीर के लिये सात्म्य होने के कारण सदयः 
प्रसूता खी की स्नेह आदि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
उखका विशेष विवरण आगे दिया जायगा । जांगरु देश उसे 
कहते है जहां जरीय अहा कीकमी हो तथा जंगरु भूयिष्ठ हो। 


। सुश्रुत सु. अ. ३५ मे कहा दै-आकादसमः प्रविरलासपकण्टकरि ` 


सूतिकोपक्छमणीयाध्यायः ११ ] 
वृकषप्रायोऽलपवपप्रस्रवणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविरराल्प- 
दौलः स्थिरछृराशरीरमनुष्यम्रायो वातपित्तरोगभूयिष्टश्च जाङ्गलः ॥ 
कमारप्रसवे तैलं कमारीप्रसवे घृतम्‌ । 
पिबेजजी्णे यवागूं च दीपनीयोपसंसकृताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पञ्चाहं सप्तरात्रं वा ततो मर्डाुपक्रमः। 
प्रसूता खी को पुत्र उत्पन्न होने पर तरु तथा पुत्री उत्पन्न 
होने पर धृत का पान करना चाहिये तथा घृत के जीणं होने 
पर पांच या सात दिन तक दीपनीय द्रव्यो से सिद्ध की इई 
यवागू पीनी चाहिये । उसके बाद्‌ मण्ड आदि का क्रम होना 
चाहिये ॥ ३२॥ 
देशे साधारणे चास्या हितः साधारणो बिधिः ॥३३॥ 
साधारण देश-साधारण दशमे प्रसूता खी के स्यि साधा- 
रण विधि हितकर होती है । साधारण देश का रुक्तण सुश्रुत मँ 
कहा है-“उभयदे चरक्षणः साधारण इतिः । अर्थाव्‌ आनूप आओौर 
जागर दोनो के क्षण जिसमे विद्यमान हौ उसे साधारण 
संमन्ञा जाता है ॥ ३३॥ 
वैदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छजातयः । 
र्तं मांसस्य नियूहं कन्दमूलफलानि च ॥ ३४॥ 
अनेक विदे्ञी ्ङेच्छुं जाति के रोग इस अवस्था मेँ रक्त, 
मांसनियुंह तथा कन्द मूल-फर जादि का व्यवहार कराते ई । 
कुलसास्म्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यथा यथां | 
छरौचित्यात्‌ कलसात्म्यस्य तत्तथेवानुघरतते । ३५ ॥ 
जिस २ देश में जैसा २ ऊुरुसास्म्य हो उसके ओचित्य को 
देखकर उसके अनुसार वैखा २ आचरण किया जाता है । अर्थात्‌ 
जिस कुल या दश्च मे जो व्यवहार उचित समक्चा जाताहे 
अथवा जिसका प्रचरुन दो-उसके अनुसार ही जाचरण करना 
चाहिये ॥ ३५ ॥ 
प्रतो नैकान्तिकंत्ाच्च सूतिकोपक्रमस्य च । ` 
देशं च जातिसास्म्यं च संग्रधायं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसच्यि सूतिका ( प्रसूता खी ) की चिकित्सा को एका- 
न्तिक ( एकदेशीय ) न समक्षे तथा देश जर जाति सास्म्य 
को इष्टि मे रखते हुए उनका प्रयोग करे ॥ ३६ ॥ 
उक्तं तदु व्याधिभषश्य दुष्प्रजातोपचारिके । 
केषांचिदिहं वदंयामि व्याधीनामत उत्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुष्प्रजाता खी के उपचारो मे उन २ रोगो की चिकित्सा 
दी गद है । यहां मे ऊच थोडे से रोगों छी चिकित्सा का वर्णन 
करूंगा ॥ २७॥ । 
सर्वेषामेव रोगाणां उ्वरः कष्टतमो मतः। 
तदस्यादौ विर्धि बद्ये निदानाकरृतिभेषजेः ।। ३८ ॥ 
सम्पूर्णं रोगो मे ऽवर सबसे अधिक कष्टदायी रोग माना 
जाता है। इसख्यि सबसे परे मै निदान, आङरति तथा 
ओषधि के द्वारा उस उवर की चिक्कित्सा का वर्णन करूगा ॥६८॥ 


^~ ^ ~ ~~ ---~-~~-~~ 


चखिररथा्नस्‌ । 











२०७ 


^ 1 





षडषिधस्तु प्रसुतानां नादैणां जायते ज्वरः| 
निजागन्तुबिभागेन निदानं तस्य मे शरु ॥ ३६॥ 
निज तथा आगन्तु भेद से प्रसूता खियो को ६ प्रकारका 
ऽवर दुभा करता हे । उस उ्वर का तू कारण सुन । 
वक्तव्य--इसी अध्याय सँ जगे निञ्न ६ उवर दिवे है- 
१, वातिक, २, पेत्तिक, ३. श्ठेप्मिक, ४. साश्निपातिक, ९ स्त- 
न्योत्थ, ९. ग्रहोत्थ ॥ ३९ ॥ 


वेगसंधारणाद्रौद्याद्व्यायामादत्य्क्त्तयात्‌ | 

शोकादत्यग्निसंतापात्‌ कटवस्लोष्णातिसेवनात्‌ ।॥४५॥ 

दिवास्वप्नात्‌ पुरोवाताद् शुवभिष्यन्दिभोजनात्‌ । 

स्तन्यागमादुप्रहाबाधादजीर्णाद्‌ दुष्भरजायनात्‌ ॥। ४१॥ 

उवरः संजायते नार्याः षड्विधो हेतुभेदतः। 

उवर का निदान--उपस्थित वेगो को रोकने, रूकता, 

व्यायाम, रक्त के अत्यधिक हय, शोक, अधिक अग्नि की गर्मी, 
अधिक कटु एवं अम्क रस युक्त तथा उष्ण द्रव्यो के सेवन, 
दिवा स्वन, पुरोवात ८ पूवं दिज्चा कौ वायु ), युर ओौर अभि- 
ष्यन्दि भोजन, दुग्ध की उत्पत्ति, ग्रहाबाधा ( रह रो्गोका 
भय ), अजीणणं तथा सम्यक्‌ प्रकार से प्रसव न होने इत्यादि 
कारणो से प्रसूता चर्यो को कारण के मेद्‌ के अनुसार £ प्रकर 
का उवर हो जाता ह ॥ ४०-४१ ॥ 

स एव पू्ैरूपेष ज्यसिचीरणों विरोधिभिः ॥ ४२॥ 

संस स्नेदशीताम्बुस्नानपानाशनादिमिः। 

सन्निपातञ्वरो घोरो जायते दुरुपक्रमः । ४३ ॥ 

इन्हीं छुं प्रकार के अवरो के पूर्वरूप--इन ज्वरो के पूरव 

रूप-स्तेह, शीतर जर, स्नान पान तथा अशन ( भोजन ) 
आदि परस्पर मिरे इए विरोधी कारणों से परस्पर एकदम 
मिक हुए होते ह । अर्थात्‌ उन & प्रकार के सवो के पूर्वरूप 
परस्पर इतने अधिक मिरे हष होते है कि केवर पूर्वरू्पो को 
देखकर उन्हें पृथक्‌ करना अस्यन्त कठिन होता है । इने से 
सन्निपात उवर अव्यन्त भयंकर होता है. तथा उसकी चिकित्सा 
भी अत्यन्त कठिनता से हो सकती हे ॥ ४२-४३ ॥ 


तस्य तीव्राभिरावीभिः प्रततं बाहनश्रमैः । 

शोथिल्यं चागते देहे संक्ु्धेष्वनिलादिषु ॥ £ ॥ 

छन्तेष्विन्द्रियमार्मेषु सारश्यूलयेषु धातुषु ॥ 

एकोऽपि दोषः कुपितः छृच्छुतो वहते महत्‌ ॥ ४५॥ 

उस प्रसूता स्री की तीव्र आवि्यो ८ प्रसवकाखीन वेद्‌- 

नाजो-1.च0०फ-एभ० ) से, नौ मास तक निरन्तर गभं को 
धारण किये रहने के श्रम से, ( प्रसव के बाद ) देह के शिथिर 
हो जाने के कारण, वातादि दोर्षो के प्रङ्पित हो जनेसे, 
सम्पूर्णं इन्द्रियो के माग के ( प्रसव के कारण ) थक जाने से 
तथा सम्पूण श्षरीर की धातुजं के प्रसव के बाद्‌ सार रहित हो 
जाने से ( चरक मेँ कदा है-विदेषतो दि शत्यशरोराः सिय: 


काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ सुतिकोपक्रमणीयाध्यायः १ 


[कककककाकककककनककाशन्ककककक-ककाकन्ककककषककककन्कककककककनककककककडन्डनकाकक कक कनकककषककनतकककककयनकदनकककनकनकष्नककालाकाकारकालककनयनकनठककककाय ण" च कु 





प्रजाता भवन्ति ) थदि एक भी दोष प्रकुपितो जाय तो वह 
इस शरीर को वड़े कष्टपूर्वक धारण करती है ॥ ४४-४५ ॥ 
परिजीणं यथा वसखं मलदिग्धं समन्ततः। 
कलेन शोध्यते तज्ज्ञः प्रदृश्य तत्तदाश्रयम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
तथा शरीरं सुतायाः परिक्रिल्टं परिखुतम्‌ । 
श्रशं दोषबलेदिग्धं क्लेशेन परिशोध्यते ॥ ४७ ॥ 
जिस प्रकार अस्यन्त जीर्णं वख चारो ओर से मैका होने पर 
उस वख के आश्रय को दष्ट मँ रखते इए धोने वारे अत्यन्त 
कठिनता से साफ कर पाते है उसीप्रकार प्रसूता खी के शरीर 
का थके हुए एवं परिखत ८ प्रसव के समय कश्षरीर मे से बहुत 
से चाव निकर जते है ) होने के कारण तथा वातादि दोर्षो 
कैवरुसे क्षीण होने के कारण अत्यन्त कठिनता से शोधन 
क्घिया जा सकता है ॥ ४६-४७ ॥ 
यथा च जीण भवनं सबेतः श्लथबन्धनम्‌ । 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २२७ तमं पत्रम्‌ । ) 
वषवातविकम्पानामसहं स्यात्तथाबिधम्‌ ॥.्८ ॥ 
तथा शरीरं सूतायाः खिन्नं ्रलवणश्रमैः । 
वातपित्तकफोत्थानां व्याधीनामसदहं मवेत्‌ ॥ ४९॥ 
अथवा जिसं प्रकार प्राचीन मकान सम्पूणं बन्धन डीखे 
हौ जाने के कारण वर्षा, वायु तथा भूकस्प आदि को सहन 
नहीं कर सकते है अर्थात्‌ तीच वर्षा, वायु आदिम ढह जाते 
ह उसी प्रकार प्रसूताखी का शरीर भी प्रसव के श्रम से 
विन्न होने के कारण वात, पित्त तथा कफ से उस्पन्न होनेवे 
शो्गो को सहन नदीं कर सकता हे अर्थात्‌ उनसे आक्रान्त हो 
- जाता हे ॥ ४८-४९॥ 
दोचेरेव शरीराणि धायेन्ते सबेदेदिनाम्‌। 
तेषु चीणेषु सूताया ज्वरः संतापलक्तणः।। ५० ॥ 
देह सन्तापयत्याश शष्केन्धनमिवानलः । 
वातादि दोषो के द्वारा ही सम्पूणं प्राणियों के दारीर धारण 
किये जाते । भ्रसूता में इन दोषों के अपने योभ्य परिमाण 
सेक्तीण दहो जाने पर ताप ( उष्णता-०९०४ ) रक्षणवारा 
उ्वर हो जाता है 1 जिस प्रकार अभि शुष्क ईधन को जरा 
देती ह उसी प्रकार यह उवर भी सारे शरीर मे सन्ताप उत्पन्न 
कर देता हे 1 वात, पित्त, कफ तीर्नो दोष मिरुकर डारीर का 
धारण करते है-इसीच्यि दन्द धातु भी कहते हे । इसी प्रकार 
सुश्चत सू. अ. २१ म भी कहा हे ॥ ५०॥ 


` तद्धेतुमान्रबुढानां दोषाणां तु यथोच्छ यम्‌ । ५१ ॥ 
छूयोदुपशमं धीमान्‌ धातूनां च प्रसादनम्‌ । 
खद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि साधारण कारर्णोसे भी 


बदेडइषए दोर्घोकी शान्तिकरे तथा शरीरकी धातुर्जो का 
प्रसादन करे ॥ ५१ ॥ 


` ~ षडमिमासः ्रसूताया धातवो सुथिरादथः॥ ५२ ॥ 


~~~ ~~~ 


परत्यागच्छन्त्यरोगाया यथाख्ं परिसंस्थितिम्‌। 
एतच्चान्यच्च संचिन्त्य चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥ ५३॥ 
रोग रहित होने पर प्रसूता खी की रक्त आदिं धातुं 
& मास के जन्द्र पुनः अपनी पूर्वं स्वाभाविक अवस्था मे रौर 
आती ह । इन सव बातोको दृष्टि से रखते हए प्रसूता खी! 
की चिकित्सा करनी चाहिथे। अर्थात्‌ प्रसव के वाद्‌ ६ मास 
तक भ्रसूतास्रीके दोष तथा शारीरिक धातुं अपनी २ पूर्व 
अवस्था मं नहीं प्च पाती हैँ । धीरे २ करके कगभग ६ मास 
सें वे अपनी पूर्वस्वाभाविक जवस्थामे पहुंच पाती हे ॥५२-५३॥ 


अतः परं ज्वराणां तु लन्तणं संप्रवदयते । 
विषमोष्माऽङ्गमदेश्च जुम्भथू रोमहषणम्‌ | ५४॥ 
कषायविरसास्यतं शीतद्वेषोष्णकामते । 
दन्तहषैः प्रलापश्च शुष्कोद्रारः भअजागरः ।॥ ५५॥ 
आष्मानमङ्गसंकोचो वातञ्चरनिदशनम्‌ । 
इसके वाद्‌ अव अवरो के रक्तण कटे जा्यगो--वातञ्वर 
के रुक्ण--शरीर मे विषमरूप से ऊस्मा ( उष्णता 
तापांश) का होना अथात्‌ कभी तार्पांश अधिक होता 
कभी कम अथवाक्चरीर के किसी अवयव मे तापांश 
कम होता है किसी मे अधिक, अङ्गमर्दं ( अङ्गो का टूटना), 
जेभार्ई, रोमहर्ष, मुख का स्वाद्‌ कषाय अथवा विरस ( फीका ) 
होना, शीत का अच्छा न र्गना, उष्णता को चाहना, 
दन्तहषै, प्राप (0००५ ), सूखी डकार, निद्रा न जाना, 
आध्मान तथा ` अङ्गसंकोच ( अगो का सुकड जाना )-ये 
वातञ्वर के छन्तण होते हैँ ॥ ५४-५५ ॥ 
तृष्णा दाहः प्रलापश्च वमथुः कटुकास्यता ।। ५६॥ 
पीतास्यनखदन्ताक्तिविर्मूत्रसं च लद्यते। 
४ 
कण्ठस्य शोषः सवं च प्रदीप्रमिव मन्यते । ५७ ॥ 
भ्रमः शीताभिलाषश्च पित्तञ्रनिदशनम्‌ । 
पित्तञ्वर के रक्तण---ण्यास, शरीर मं दाह, प्राप, वमन; 
मुख का स्वाद्‌ कड़वा होना, सुख, नख, दांत, आंखें, मल तथा 
मूत्र का रंग पीरा होना ( पित्त के कारण ), कण्टदयोष ( गे 
का सूखना ), ठेसा भरतीत होना मानो सम्पूणं शरीर जल 
रहा हे, नम ( चक्र ) तथा शीत पदार्थौ की इच्छा करना- 
ये सब पित्त उवर के छच्तण हे | ५६५७ ॥ 





उष्णाभिकामता कासः शियेरुग्गात्रगौरवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुष्छमू्रपुरीषता । 

निद्रा तन्द्रीरहिमद्रेषः ष्ठीवनं मधुरास्यता ॥ ५६ ॥ 

गात्रसादोऽन्नविद्ेषः कफञ्वरनिदशेनम्‌ । 

श्रेष्म ज्वर के रत्तण--उष्ण पदार्थौ की इच्छा करना, 

कास, शिर में वेदना, शरीर का भारी होना, शरीर मे तापांश 
( गणकृल्ध्पा€ ) की कमी, प्रतिश्यायः मूत्र तथा मल. का 
रम सफेद्‌ ह्येना, अधिक नींद आना, तन्द्रा ( भारस्य ), 





शारीर का भारी होना तथा अन्नम सचिन होना-ये सव 


श्रेष्म उवर के छक्ञण हँ ।। ६८-५९ ॥ 


सहः शीत सुहृदो स्॒रुप्मा समोऽसमः ॥ ६० ॥ 
कृच्छुविश्मूत्रवातव्वं वाताङ्गान्त्राभिसंजनम्‌ । 
दाहस्तृष्णा प्रलापश्च पित्ताद्वित्षिप्रचित्तता।। ६१॥ 
गुरुत्वं कण्ठसंरोधः कफाच्च प्रतिशीतंता ! 
सन्निपातञ्वरस्येतद्लक्तणं समुदाहृतम्‌ । ६२ ॥ 
सन्निपात ज्वर के रुकण--कभी शीत . ख्गता ह, कभी 
दाह होती है, तापांश भी कभी सम तथा कभी विषम हौ 
जाता ह, मर, मूतर तथा वायु कष्ट से सरते है तथा वायु 
के कारण अङ्घो तथा आतो मै कष्ट का अनुभव होता है । पित्त 
के कारण इसमे दाह, वृष्णा, प्रलाप होते है तथा चित्त (मन) 
विरिक्त रहताहे। तथा कफे कारण शरीर मारी रहता 


है, गला स्क जाता है तथा सदीं पर पुनः सदौ रुगती हे । ये 


सन्निपात उवर क लक्षण कटे गये हँ ॥ ६०-६२ ॥ 


ततीयेऽहि चतुर्थे वा नार्याः स्तन्यं प्रवर्तते । 

पयोवहानि स्रोतांसि संबृतान्यभिघटरयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

करोति स्तनयोः स्तम्भं पिपासां हदयद्रवम्‌ । 

शकटीशुः ९ ^ 

कुक्तिपाश्धकटीशूलमङ्गमदं शिरोरुजाम्‌ ।॥ ६४ ॥ 

एतत्‌ स्तन्यागमोत्थस्य उबरस्योक्तं स्यलक्तणम्‌ । 

स हिं पीयुषसंशद्धौ कममात्रेण तिष्ठति ॥ ६५॥ 

स्तन्योतपत्ति के कारण होने वारे ञवर के रुक्तण ( 11 

्ठण्ः 0 शिष्टाः 0 [9न० )--ग्रसूता खी के तीसरे या 
चौथे दिन स्तर्नोमें दूष आता है ( प्रथम तीन दिन तक 
स्तनो से शुद्ध दूध नहीं निकर्ता अपितु खीस या (गाप 
ऽप नामक गादा दन्य निकलता है जो गुड होने के कारण 
रेचक होता है )\ इससे दुग्धर्वाही स्रोतो के मार्गं बन्द हो 
जाते है निससे स्तनो में स्तम्भ ( अकड़ाहट ), पिपासा, 
हृदयद्रव ( एशाफिप्था०० ग ४८ प्रव्भ्ण ), कुत्तिशूरू, पाश्च 
शूर, करिशरूर, अङ्गमर्दं तथा शिरोवेदना हो जाती है 1 ये 
स्तन्योस्पत्ति के कारण उ्पन्न उवर के अपने रुक्तण कहे गये 
है । तथा दूघकाश्ञोधन होने पर क्रमशः ज्वर श्ान्तहो 
जाता ह ॥ ६३-६५॥ 

म्रहावलोकितत्रासवाताघातावधूननेः । 

उवयेते चेत्‌ परसूता खी तस्य वयामि लक्षणम्‌ ।।६६।॥ 

उद्वेपको निष्टननं चक्षुषो विभ्रमः श्रमः| 

कम्पनं हस्तनेच्ाणां हारिद्रयुखनेत्रता ॥ &७ ॥ 

क्षणेन श्यावताऽद्गानां क्षणेन च सवणेता । 





१. वातेन अङ्गानामन्व्राणां चाऽभिधष॑णमित्यथैः । 
२. ौत्योपरि शैत्यमित्यथैः } 


। पवनञ्वररूपाणि भूयिष्ठानि करोति च । 
। विधिग्रदघ्नोऽष्य हितः करमो यश्चानिलउवरे ।। ६९ ॥ 
| अ्रहोत्थ उवर के रुरण--यहों के देखने से, भय से, वायु 
| के कारण ओर आघात तथा कम्पन के कारण यदि प्रसूता खी 
| को उवर हो जाय तो उसके लक्षण नँ कहूंगा । बे निम्न होते 
 है-शरीर से वेपथु, अङ्गो मे पीडा, नेत्रव्रिभ्रम, थकावट तथा 
| हाथो ओर नेतरो मे कम्पन होता हे, सुख तथा नेत्रो का वर्णं 
। हार्दि ( पीरखा-हस्दी के समान ) हो जाताहे ! क्षण भर सें 
। अङ्ग कृष्णवर्ण के हो जाते हें तथा अगले क्षण ही वर्णं ठीक हो 
| जाता है-उस समय उसे अच्छी प्रकार ज्ञान होता दहै, वह 
चिज्खाती हे, बार्छो को नोचती है तथा विशेषरूप से वातञ्वर 
के क्षण उत्पन्न हो जाते हे 1 इस अवस्थः सें ग्रहनासक उपचार 
तथा वातञ्वर की चिक्िस्सा करनी चाहिये ॥ ६६-६९॥ 
श्लेष्माभिष्यन्दिनीं स्थूलामङ्ञिन्नामल्पनिःखुताम्‌ । 
विदग्धभक्तां िग्धां च लङ्घनेनोपपादयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि उस खी का शरीर कफ एवं अभिष्यन्द से युक्त हो, 
स्थर हो, क्रेद्रहित तथा खाव कम इभा हो, उसका खाया 


इभा भोजन विदग्ध हो जाता हो अर्थात्‌ पूरा पाक न होता 
हो तो उसे स्नेहन कराकर रुङ्खन का प्रयोग कराये ॥ ७० ॥ 

रूं निःखुतरक्तं च कशां वातञ्वरादिताम्‌ । 

छ्त्तष्णाभिहतां शान्तां शमनेनोपपादयेत्‌ । ७१ ॥ 

तदहरेवेह 
तस्याः पेयादिः करम इष्यते । 
लङ्खितायाश्च मण्डादिरित्येष द्विविधः क्रमः | ७२ ॥। 
जो खी र् हो, जिसका रक्त न निकला हौ जो कृडा एवं 
वातञ्वर से पीडित हो, जो भूख जौर प्यास से व्याकुरू हो 
तथा शरीर क्छान्त हो--उसकी संशमन ओषधिर्यो के द्वारा 
चिकित्सा करे । तथा उसे उसी दिन पेयादि कम से भोजन 
कराये । ओौर जिसे रुद्कन कराया गया है उपे मण्ड आदि का 
भोजन कराना चाहिये 1 इस प्रकार यह दो प्रकार का भोजन 
काक्रमदहोताहै। 
वक्तन्य-पेया तथा मण्ड यवागू के मेद्‌ होते है। सुश्रुत 

सू.भ. ४६ में कहा है-सिक्थकै रहितो मण्डः पेया सिक्थ- 
समन्विता । अर्थात्‌ पके हए चावल मे से सिक्थ (ठेस भाग) 
को छोद्कर केवरु उपर का द्रवभाग चान कर निकार लिया 
जाय तो उस द्रवभाग को मण्ड कहते है । तन्तरान्तरमें कहा 
है- नीरे चतुदंशगुभे सिद्धो मण्डर्तसिक्थकः? । सिक्थ ( ठोस 
भाग >) से युक्त यवागू को पेया कहते हं । यहां पर उसीप्रकार 
१४ गुने जर में चावर्छो को पकाया जाता है परन्तु पकाने के 
बाद्‌ उसे मण्ड की भांति छुनना नहीं चाहिये! उस सिक्थ 
( मेख भाग ) से युक्त यवागू को पेया कहते हे । इसमें सिक्थ 
(ठोस >) भाग थोड़ा ही होना चाहिये अन्यथा सिक्थभाग के 
अधिक होने पर वह यवागू का अगका भेद विपी बन जाता 
हे! कष्टा है--विरेपी बहुसिक्था स्याद्‌ यवागूर्विरलद्रवा ॥७१-४२॥ 





३१० 


का्रयपसंहिता वा बृद्धजीवङ्ीयं तेन्त्रम्‌ । 


[ सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः १६ 








पेया हि दीपस्यभ्रि धातून्‌ संशमयस्यपि । 
गर्भैदोषावरोषध्नो मरडो दोषविपाचनः ॥ ५३ ॥ 
पेया जि को प्रदीक्च करती है तथा धातु का संशमन 
करती है ! मण्ड ग के अवशिष्ट दोषों को नष्ट करता हे तथा 
दोषो का पाचन करता है ॥ ७३ ॥ 


तस्मात्‌ पेया च मरुडश्च क्रमादौ विहितौ हितौ । 
षरतश्च कृतश्नैव द्विखियूषरसौ तथा ॥ ५४ ॥ 
इसख्यि चिकित्सा कम के प्रारम्भ मे पेया जर मण्डका 
प्रयोग हितकर माना गया है । तथा दो-तीन दिन तक अछृत 
ओर छत यूष तथा मांसरस का सेवन करना चाहिये । 
वक्तव्य--मूग आदि को १८ गुने पानी मेँ पकाने से यूष 
बनता है! जो यूष स्नेह क्वण आदिं के द्वारा संसत कर 
ख्या जाता है उसे (रतः तथा स्नेह ख्वण जादि के द्वारा 
असंस्कृत यूष को अच्रतः कहते है ॥ ७४ ॥ 


सेदोऽपतपणं युक्त्या पाचनौषधसेवनम्‌ । 
् ८ £ 
कपषायोऽभ्यञ्जनं स्पिञ्वेरघ्नः परमो विधिः । ५५॥ 
उवर नाशक उपाय--स्वेद्‌, युक्तिपूर्वक अपतर्पण, पाचन 
ओषधिर्यो का सेवन, कषाय, जभ्यङ्ग एवं धृत-ये श्रेष्ठ 
उ्वरनाशक उपाय हैँ ॥ ७५ ॥ । 


शीतोपवासे व्यायाममायासमहिताशनम्‌ । 
तद्धेतुसेवनं चैव क्षिप्रं यरबलावहम्‌ ।। ७६ ॥ 
उवर को बदाने वारे उपाय-श्ञीत (खण्ड ल्ग जाना 
अथवा श्ञीतर वस्तुर्जो क प्रयोग), उपवास, व्यायाम, परिश्रम, 
अहितकर मजिन तथा उवर को उत्पन्न करने वारे पदार्थो 
का सेवन करने से शीघ्रही ज्वरकेबरूमे ब्रृद्धिहो जातीदै 
अथात्‌ उपयुक्त कारणो से ज्वर की बृद्धि हो जाती है ॥ ७६॥ 
गभांशये च्युते नायां दोषास्तदनुगामिनः । 
च्यघन्ति तस्माद्रमनं नस्यं बस्तिर्विरेचनम्‌ ॥ ५७० ॥ 
न कायंमल्पदोषायाः शरीरे परिसंस्थिते । 
तदेव युक्तितः कायं वीर्य दोषबलाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भरसूता खरी के गभांशय कै अपने स्थान से च्युत हो जाने 
( नीचे आजाने ) के कारण शरीरस्थित दोष भी उस गर्भाशिय 
का जनुगमन करके नीचे की ओर आजाते है इसल्यि उसे 
वमन, नस्य, बस्ति तथा विरेचन आदि नहीं करने चाहिये । 
परन्तु यदि उसके शरीर मे दोष अल्प माघ्रामें ही विद्यमान 
हौ तथा शरीरस्थिरहो तोशषरीरमं दोर्षौ के बराबर को 
देखकर युक्तिपूर्वक उन सब का सेवन किया जा सकता है ॥ 
वमनं वा विरेकं वा तीदणं तीद्णोषधान्बितम्‌ । 
न ह्यतिच्युतदोषाया ्वरितायाः प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ 
जिस ऽवरयुक्त प्रसूता खी के शरीर मँ दोष बहुत अधिक 
मात्रा मे अपने स्थान से च्युत हो गये हो-नीचे कीओर भा 


^^ ^+“ ~ ^^ 
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गये हों उसे लीग ओषधिर्थो से युक्त तीचण वमन एवं विरै- 
चन नहीं देना चाहिये ॥७९॥ ˆ 
संतप्ने तूष्मणा देहे धातवः परिपाचिताः। 
भूयस्तीदणोषधं प्राप्य गच्छयुरमितां गतिम्‌ ।॥ ८०॥ 
उवर की ऊष्मा ( गरमी ) के कारण संतक्च हए शरीर मं 
धातुर्भ का परिपाक हो जाता है । शरीर मे पुनः तीचण अओष- 
धिर्यो के पर्ुचने से उन धातुओं का ओर अधिक षाकहो 
जाताहे ॥ ८०॥ 
उच्छिश्यमाने हृदये कफे चाप्युरसि स्थिते । 
कफऽ्वरे कमे देहे विदध्याद्रमनं मृदु ।॥। ८१ ॥ 
वमन का प्रयोग--कफ़ उवर में हृद्य का उक्ेडश होने . 
पर, कफ के वक्षःस्थल मेँ स्थित होने पर तथा शरीर ॐ सहन- 
शीर होने पर शु वमन देना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


अरुचौ कर्ठसंरोषे कफे चैव शिरोगते । 
अशक्यमाने कवले नस्यं त्र विधापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नस्य का प्रयोग--अरुचि भौर कण्ठरोध होने पर तथा 
कफ के सिर मे स्थित होने पर यदि कवल का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता हो तो नस्य का प्रयोग कराना चाहिये ॥८२॥ 
संसगंपाचिते दोषे ज्वरे च मृदुतां गते । 
पत्वादात्‌ सप्तरात्राद्वा कषायमवचारयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाचनीयं तु पच्चादात्‌ सप्राहादानुलोमिकम्‌ । 
संसग के कारण दोर्षो के पच जाने पर तथा ज्वर के गदु 
हो जाने पर पांच या सात दिनम कषायका प्रयोग करना 
चाहिये । इनमें से पाचन कषाय का पांच दिन बाद तथा 
अनुखोमन कषाय का प्रयोग सात दिन बाद करना चाहिये । 
अनुलोम कषाय से अभिप्राय उस कषाय से है जो मल, 
मूत्र, वायु आदि का अनुरोमन करे ॥ ८३ ॥ 
कफपित्तञ्यरे दद्यात्‌ पच्राहे शमनौषधम्‌ | ८४ । 
स्वभावतैद्स्यादल्पेन कालेन परिपच्यते । 
दुबैलत्वाच्च धातूनां च्युतत्वादामयस्य च ॥ ८५॥ 
कफ तथा पित्तञ्वर मे पांचवें दिनि संहामन ओषध का 
प्रयोग कराना चाहिये । क्योकि इस रोग मे पित्त की स्वाभा- 
विक तीदणता के कारण, धातुओं के दुर्बरु होने से तथा रोग 
के बहुत कु निकर जाने के कारण दोर्षो का पाचन श्ीघ्रही 
हो जाता है ॥ ८४-८५॥ 
वबातञ्वरे जितेऽभ्यङ्गेस्तथेव रसभोजनैः। 
पक्राशयस्थे विमले विदध्यादानुलोमिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भोजयेह्लघु चाप्यन्नं तलुभिजाङ्गलै रसैः। ` 
वातञ्वर के अभ्यङ्ग ( तैर मर्दन) तथा मांसरस के 
भोजन आदि वारा शान्त हो जाने पर तथा पक्ताश्चय स्थित 
दोष अर्थात्‌ वायु के निम्‌ (शान्त) हो जने पर ञनु- 
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रोमन का प्रयोग करना चाहिये । तथा उसके बाद्‌ उसे 
पते जागरू मांसरस के साथ लघु अन्न का भोजन 
कराना चादिये ॥ ८६ ॥ 
यश्च नैवं शमं याति वातपित्ताव्मको ज्वरः ॥ ८७ ॥ 
सपिस्तं शमयेदाश दाघाभिमिव तोयदः | 
दन उपरक्त उपचारो के द्वारा जो उ्वर शान्त नहीं होताहै 
उसे वातपित्तात्मक उवर समन्नना चाहिये । उस वातपित्ताव्मक 
उवर को धृत शीघ्र ही शान्त कर देता है निस प्रकार बादर 
दावाग्नि ( जंगल की अग्नि ) को शान्त कर देता है ॥ ८७॥ 
विमलेऽपनौ ख्दौ (व्याधौ) सर्पि रेव परायणम्‌ ॥। ८८ ॥ 
स्नेहवध्यास्तु भूयिष्ठं व्याधयो दुष्प्रजातयः। 
जाटराम्नि के निर्मरु अर्थात्‌ तीच हो जने पर तथा रोग 
के हरुका पड़ जाने पर त ही सुख्य ओषधि है ! दुष्परजाता 
(ठीक प्रकार से प्रसव न होने से उत्पन्न हुई ) व्याधियां 
प्रधानखूप से स्नेह के द्वारा ही चान्त होती हैँ ॥ ८८ ॥ 
सन्निपातज्वरे नायां मारुते च बलीयसि ॥ ८६ ॥ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके २२८ तमं पत्रम्‌ । ) 
संस्छृतं रसयुषाभ्या पुराणं सर्पिरिष्यते । 
सन्निपात ज्वर मेँ तथा वायु के वरुवान्‌ होने पर प्रसूता 
खी को मांसरस तथा यूष के द्वारा संसृत किये हुए पुराने धी 
का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
तत्र वातञ्यरे तावत्‌ प्रबदेयामि चिकित्सितम्‌ | ६०॥ 
क्रव्यादानां च मांसानि धान्यमाषतिला यवाः| 
दशमूलमपामागेभण््येरण्डाटरूषकाः ।। ६१ ॥ 
अश्वगन्धां दद्रा च वंशपत्रं च संहरेत्‌ । 
इत्येष संकरखेदः सकरीषोऽम्लसंयुतः ।! ६२ ॥ 
वातञ्वरेऽवचायः स्यात्‌ संसर्गादौ सुखावहः । 
अव ओं वातञ्वर की चिकिस्सा का वर्णन करूगा--वातञ्वर 
मे संकर स्वेद-क्रभ्याद ( मांस खाने वारे पशु-परचिर्यो ) 
का मांस, धान्य, उड़द, तिरु, यव (जौ ), दशमूरु, 
अपामार्ग, भण्टी ( मंजिष्ठ ), पुरण्ड, बांसा, अश्वगन्धा, 
गोखरू, बांस के पत्ते तथा करीष ८ सूखे हए कण्डो-गोबर 
का चूर्णं ) इसमे अम्लद्रव्य ( कांजी ) आदि की खटाई डाल 
कर उससे संकर संकरस्वेद दिया जाता है । यह वातज्वर मेँ 
प्रारम्भ से करने से सुखकारी होता है । 
वक्तम्य-संकरस्वेद्‌ का ही चरक सू. अ. १४ दूसरा 
नाम पिण्डस्वेद्‌ दिया है । अर्थात्‌ धान्य, उड़द आदि सूखे 
पदार्थौ को मांस तथा कांजी आदि के साथ पीसकर पिण्डा- 
कार बनाकर उस पिण्ड को कपडे मेँ रखकर अथवा कपडे में 
बिना रखे ही स्वेदन दिया जाता हे ॥ ९०-९२ ॥ 
दे पच्वमूल्यौ वश्चीवमेकेषोकां पुननेवाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सहस्रनीया नादेयी शतवीर्या शतावरीम्‌ । 
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चिलस्थानम्‌ । 
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विश्वदेवां शुकनसं सहदेवां सनाङुलीम्‌ ॥ &४ ॥ 
रास्लाऽजगन्षे पूतीकं दे बाहां देवताडकम्‌ । 

बले दवे हंसपादीं च काथाथमुपसंहरेत्‌ ॥ ६५॥ 
कृष्णागरं व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कषाम्‌ । 

कायस्थां च वयस्थं च चोरकं जटिलां जटाम्‌ ॥६६॥ 
अपेतराक्षसी यत्तगुहां महोष्रलोभिकाम्‌ । 

हरेणुकां हैमवतीं कैरवं सुवहां वचाम्‌ । ६७ ॥ 
वृश्चिकाली च मार्गी च श्यामां शिप्रं च कल्कशः | 
संहत्य तैलं विपचेद्ातञ्बरनिबहेणम्‌ ।। ६८ ॥ 


वातञ्वर नाशक तैल--स्वल्प एवं हत्‌ पञ्चमूक ( अर्थात्‌ 
दश्मूल-शाक्पिर्णी, पृरिनिपणीं, बड़ी क्टेरी, छोटी केरी, 
गोश्चर-बिल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, पाटा, गम्भारी ), 
दृश्चीव ८ श्वेत पुननैवा-विषखपरा ), पएकेषीका ( चरिब्त्‌ 
अथवा हातावरी ), पुनर्नवा, सहखवीयां ( दूर्वा ), नादेयी 
(अरणी ), शतवीर्या ( द्ा्ता ), शतावरी, विश्वदेवा ( गोर- 
तण्डुली ), णुकनस ( श्योनाक ), सहदेवा (बरा ), ना- 
खी ( गन्धनाकुली ), रास्ना, अजगन्धा, पूतीक ८ पूतिक- 
रज्ञ ), देवदार, देवताडक ( देवदारी ), दोन बला ( बला 
तथा अतिबला ) तथा हंसपदी इनका काथ बनये। तथा 
काटा अगरु, व्याघ्रनख ( बरहन्नखी ), सौँफ, गूगर, कायस्था 
( हर्ड ), वयस्था ( गिरोय ) चोरक (गन्ध द्रन्य-भटेउर),, 
जटिखा ( बचा ),जदा ( जटामांसी ), अपेतरारसी (त॒कसी), 
यक्तगुहा, उष्ट्लोमिका, हरेणुका, हैमवती ( श्वेत बच ), कैरव 
( विडङ्ग ), सुबहा ( शेफाछिका ), वच, वृशिकारी (-शषदरो- 
मजा कवेतपुष्पगुच्छा दश्षिणावतेवल्ली मेषश्ङ्गीभेदः), भारंरी, 
श्यामा ( अनन्तमूल ) तथा सहिजना-इन सब का कल्क 
बनाकर-उपयक्त काथ के साथ यथाविधि तैर सिद्ध करे 1 यह 
तैर वातञ्वर को नष्ट करता हे ॥ ९३-९८ ॥ 
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महतः पच्छमूलस्य पिवेत्‌ काथं ससैन्धवम्‌ । 
पेयो विदारिगन्धाया निष्क्वाथो वा ससैन्धवः ॥६६॥ 
तथा इसमे बृहत्‌ पञ्चमूरु अथवा विदारीगन्धा के क्राथ 
भे सैन्धव मिकाकर पीना चाहिये ।॥ ९९॥ 
रानां सरलदेवाहय्टीमधुकसंयुताम्‌ । 
ब्रहती सरलं दारं भागीं बहणकं तथा ॥ १००॥ 
एरण्डमूलं रास्नां च बृखिकालीं च संहरेत्‌ । 
एतदुत्क्वथितं कोष्णं पिबेह्मातस्वरापहम्‌ ॥ १०१॥ 
पिबेदन्तरपानं च बिल्वमूलश्तं जलम्‌ । 
वातञ्वर को नष्ट करने के छ्य रास्ना, सरर ( ची ), 
देवदार तथा मधुयष्टिका क्राथ अथवा ब्रहती, सरल, देवदार, 
भारङ्गी, एरण्डमूर, रास्ना तथा ब्रधिकाटी का काथं बनाकर 


ईषदुष्ण पीना चाहिये । तथा उसके बाद्‌ बिल्व की जड़ से 
तिद्ध करिया हुभा ( पकाया इजा ) जर पिराना चाये ॥ 
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च्चमुष्टिकगूषेण युक्ताम्ललवेन च ॥ १०२॥ 
भुञ्जीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन वा । 
उचित कारूमे योग्य मात्रा मँ खटाई तथा नमक डरे 
इए पञ्चयुष्िकयुब अथवा जांगर-मांसरस के साथ भोजन 
कराये ॥ १०२॥ 
यथकोलकुलव्थानां पच्मूलद्रयस्य च ॥ १०३ ॥। 
काये दधियवन्तारचन्यचित्रकनागरेः । 
पिप्पलीभिश्च तत्‌ सिद्धं सर्पिञ्येरहरं पिवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
वातश्लेष्मविबन्धशनं प्रहणीदीपनं परम्‌ । | 
श्यामातिल्वकसिद्धेन सर्पिषा च विरेचयेत्‌ ॥ १०४५॥ 
यच, कोर ( वेर ), ऊुरुष्य तथा ख्घु एवं बृहत्‌ पञ्चमूल 
क काथ ते दही, यवन्तार, चभ्य, चित्रक, सोढ तथा पिप्परी 
डाखकर सिद्ध किया हुभा घृत पकाना चाहिये । यह ज्वर 
को नष्टकरता है, वायु तथा श्टेष्मा ( कफ >) के विवन्ध को 
दूर करता है तथा मरहणी को उत्तेजित करता हे ।. इसके 
वाद्‌ श्यामा ( त्रिवृत्‌ ) तथा तिस्वक ( रोध > से सिद्ध क्रिये 
इए घृत के द्वारा विरेचन देना चाहिये ॥ १०३-१०५ ॥ 
स चेद्रातोल्बणत्वाच्च वेपथुर्नोपशाम्यति । 
स्वभ्यक्तासुष्णतैलेन धूपयेत्‌ सुरदारुणा ॥ १०६ ॥ 
सुखोषणीरम्लपिष्ेशच सर्वगन्धैः प्रलेपयेत्‌ । 
यदि वायु की प्रधानता के कारण उस ज्वरमें वेपथु 
८ कम्पन ) शान्त न हो तो उसके शरीर प्र उष्ण तैरकी 
मालि करके देवदार की धूप देनी चाहिये] तथा सर्वगन्ध 
करव्यो को काजी में पीसकर उनका शरीर पर ईषदुष्ण रेप 
करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
स्योनाकबासावंशानां तकौर्यैरण्डयोस्तथा ॥ १०७ ॥ 
अपामा्मस्य काश्मया भङ्गोष्णाम्तेऽवगाहयेत्‌ । 
अरे, वासा, बांस, तर्कारी ( अग्निमन्थ-अरणी ); 
एरण्ड, अपामा, गंभारी तथा भांग के गरम के मे काजी 
डालकर उसमे उसका अवगाहन करे । 
अवगाहन से अभिप्राय निमञ्जन ( 7५४०-५ ) से है । 
अर्थात्‌ एक टव मेँ उपर्युक्त दर्यो के क्राथ को भरके उसमें 
रोगी को यथाविधि बिटाकर ए देना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
सुखाबगाढामाश्व्तां मांसा्याजिनकम्बलैः ॥ १०८ ॥ 
कुष्टगुग्गुलधूपेन धृतमिश्रेण धूपयेत्‌ । 
उष्णानि चान्नपानानि ` "“ ` `“ `" “ "| १०६ ॥ 
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तदनन्तर मांसरस खिखाकर तथा सगचमं एवं गरम. 


कम्बर से उसे सुखपू्वैक ठक्कर आश्वासन देके तथा घी मिरे 
इए ष्ट, गूर तथा धूप के द्वारा उसका धूपन करे । तथा 
उसके बाद उष्ण अन्नपान का प्रयोग कराये ॥१०८-१०९ ॥ 
(9) सर्वगन्ध--चात॒जांतककपूर कक्को लायुरकुसम्‌ । 
उवङ्गसदितन्यैव सवगन्धं प्रक तितम्‌ ॥ 
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उष्णो वच्येश्च पवनः पित्ते चोष्णं विरंद्धयते । 

अतीदंणोपद्रवं तस्मात्‌ पित्तञ्रमुपक्रमेत्‌ ॥ ११०॥ 

कषायतिक्तमधुरेः भ्रदेदाभ्यज्ञनौषधेः । 

उष्णता ( गमौ >) पित्त की विरोधी है तथा उष्ण वायु 

मी इसमें वर्जित है अतः जिसमे तीच्ण उपद्रव नहीं है रेसे 
पित्तञ्वर की कषाय; तिक्छ एवं मधुर दर्व्यो तथा प्रदेह 
(रेप) ओर मालिक की ओषधिर्यो के द्वारा चिक्ठिस्सा करनी 
चाहिये ॥ ११० ॥ 


शार्ि्ठां सरुवां पाठां नक्तमालं सघत्सकप्‌ ।। १११॥ 
निम्बमारग्बधोशीरमासुंतं मधुना पिबेत्‌ । 
इसमे शा्िष्ठा ( काकजंघा-ङुं इसका अर्थं काकमाची 
तथा गुंजा मी कहते है ), मरवा, पाठा, नक्तमाक ( करज ), 
इन्द्रो, नीम,जमरुतास तथा खस-इन आषधियो का आसव 
बनाकर उससनं मधु मिराकर सेवन करना चाहिये ॥ १११॥ 


स्थिरां पञ्चमूलं च केसरं सकशेरुकम्‌ ॥ ११२॥ 
गोपीं पपटकोशीरं धान्यकं चेति साधयेत्‌ । 
पादावशिष्टं तच्छीतं पिबेत्‌ समधुशकेरम्‌ ॥ ११३॥ 
स्थिरा ( शारूप्णीं ) जादि जषधियां, पञ्चमूक, नागके- 
शर, कशेरुक, गोपी ( सारिवा ), पित्तपापडा; खस तथा 
घनिर्यां इ्हें सिद्ध करे अर्थात्‌ १६ गुने पानी में डारकर क्राथ 
बनाये । चतुर्था शेष रहने पर रण्डा करके उसमे मधु एवं 
हार्करा मिराकर पिराना चाहिये ॥ ११२-११६ ॥ 
सुस्तद्टिसाणिोशीरयष्टिकालोधरपद्यकैः । 
ससप्तपणैरषटङखै्वायैर्धादकमाप्लुतम्‌ ।॥ ११४ ॥ 
तज्निशामुषितं पूतं पातव्यं शकंरायुतम्‌ । 
कर्षण कटुरोहिख्याः छद्णपिष्टेन चान्वितम्‌ ।॥ ११५॥ ` 
सर्वाभिषवराजोऽयं सवेज्वरनिवारणः । 
नागरमोथा, दोनो सारिवा ८ कृष्ण तथा श्वेत ), खस, 
मधुयष्टि, छोध, पद्माख तथा सक्तपण इन जाठ द्र्य को आधा 
आद्क पानी मं भिगोकर रख दे । रात (भर पड़ारहने के बाद्‌ 
प्रातः कार दछानकर उसमे शकंरा तथा युक कष ( तोरा ) 
बारीक पिसा इजा कटुरोहिणी का कल्क मिराकर पिकाना 
चाहिये । यह उत्तम अभिषव है । यह सब प्रकार के उवरो फो 
नष्ट करता हे ॥ ११४ .१५५ ॥ 
मृदीका नागपुष्पं च मरिचान्यथ शकरा ॥। ११६ ॥ 
पत्रमेला च चव्यं च पानकं पैत्तिके उबरे । 
पैत्तिकः उवर मेँ मुनक्का, नागकेशर, मरिच, श्रा, तेज- ` 
पत्र, छोटी इलायची तथा चव्य का पानक ( शर्ब॑त-प्णाः ) 
अनाकर पिराना चाददिये ॥ ११६॥ 


भद्रशरीसतिन्दुको सुता पयस्या मधुकं वचा ॥ ११७ ॥ | 


१, आसवीकृतभित्यथैः;“सन्धानाचचिरकाखाम्लमासुतं परिकीतितम्‌” 
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कषाय एषां पात्तव्यो उ्वरातीसारनाशनः। 
पिवेन्मुद्रस्सं बाऽपि एरेिपर्णीस्थिरायुतम्‌ । ११८ ॥ 
उवरातिसार मेँ भद्रश्री ८ चन्दन ), तिन्दुक < तेदु-०9- 
एए7०७ एणकः ), नागरमोथा, पयस्या ( कीरका- 
कोटी ), सुरही तथा वच~इनका कषाय बनाकर पिराना 
चाहिये । अथवा प्ररिनपर्णीं ओर शारुपणीं युक्त सुद्धयुष 
पिखाना चाहिये ॥ ११७-११८ ॥ 
सारिवाचन्दनोशीरद्राद्ापद्यकसाधितम्‌ । 
लाजपेयां पिवेच्छर्दिमूच्छादाहञ्चरापदाम्‌ ॥.११६॥ 
सदरयूषेण बाऽशीयान्मघुरेण रसेन वा। 
छुदिं ( वमन ), मूर्च्छा, दाह तथ ज्वर को नष्ट करने के 
स्वि सारिवा, चन्दन, खस, सुनक्का तथा पञ्चाख द्वारा सिद्ध 
की हुदै खाजपेया अथवा उस राजपेया में सद्धयूष या मधुर 
रस युक्त दन्य मिलाकर पिखानी चाहिये । धान की सीरु से 
बनी पेया को काजपेया कहते दहै ॥ ११९॥ 
मधुकं केसरं गोपी निम्बपत्नं करोरुकम्‌ ।॥ ९२० ॥ 
शकरामधुसंयुक्तो लेहो युखविशोधनः। 
मुकुहरी, नागकेडार, गोपी ( सारिवा ), नीम के पत्ते तथा 
कसेर के चूर्णं मे शकरा ओर मधु भिराकर बनाया हुभां चूण 
सुख का शोधन करता हे ॥ १२० ॥ । 
शान्तवेगे अ्वरे चास्यै ददान्खटुः विरेचनम्‌ ।। १२१ ॥ 
चुरङ्लखीकानि्तकल्केन बुद्धिमान्‌ | 
प्रदिहेदारसंयुक्तेस्तालीसोशीरचन्दनेः।। १२२ । 
उवर कावेग क्ञान्तदहो जाने.पर इद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये किं उसे अमलतास, सुनक्का तथा निड़त्‌ के कल्क 
से गदु विरेचन देवे । तथा उसके शरीर पर देवदार, ताटीश- 
पत्र, खद तथा चन्दन का रेप करना चाहिये ॥१२१-१२२॥ 
मधुकस्य च कल्केन कल्केन तगरस्य च । 
तेलमभ्यञ्जनं सिद्धं पीतं ज्वरमपोहति । १२३ ॥ 
` सुख्हदी तथा तगर के कल्क से सिद्ध किया हुजा तेर 
माङ्शि तथा पीने से ऽवर को नष्ट करता है ॥ १२३॥ 
पटोलस्य गुडधच्याञ्च रोदिण्यारग्बधस्य च । | 
चन्दनस्य च कल्केन सिद्धं सर्पिञ्वेरापहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पटो ( परवर ), गिरोयः, कटुरोहिणी, अमरुतास तथा 
चन्दन के कल्क से यथाविधि सिद्ध किया इभा घृत अवर को 
नष्ट करता हे ॥ ५२४ ॥ 7 
चन्दनायेन वा सिद्धं पटोलाद्येन वा घृतम्‌। 
पाययेत्तिक्तसर्पिवां तित्तिरा्यमथापि वा ॥ १२५॥ 
अथवा चन्दन जादि या पटोकादि ओषधिर्यो से सिद 
किये इषु धृत का प्रयोग कराये अथवा तिक्तस्पिं या तित्ति- 
रा्य घृत का पान.कराना चाहिये ॥-१२५॥ - ` - .- ` 


° कार 
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खिलस्थानस्‌ । 
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--------------------------------- ~ 
अम्लानि चान्नपानानि तथोष्णकटुकानि च 1 
पिनत्तस्वरे विबर्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

पिन्तञवर सें अम्क, उष्ण तथा कटु अन्नपान जादि का 
त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत गुण वारे अन्न- 
पान आदि का सेवन करना चाहिये । अथात्‌ मधुर, तिक्त एवं 
कषाय रसयुक्छ तथा शीतर अन्न-पान का सेवन करना 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
सम्यक्संसर्मयोगेन मभ्रवेगं कफञ्चरम्‌ । 
जयेद्धेषञ्यपानैश्च सपिषाऽभ्यज्ञनेन च ॥ १२७॥ 
जिसका वेग इन्त हो गया हे देसे कफ उवर को अच्छी 
प्रकार यौषध, पान, घृत तथा अभ्यङ्ग ( माङि ) के संखषट- 
योग के द्वारा शान्त करे । अथात्‌ उप्त सव उपार्यो को 
अच्छी प्रकार यथावरश्यक मिराकर चिकरस्सा करनी चाहिये ॥ 


त्यौ पुष्करं दार पिप्पल्यो नागरं शटी । । 
काथमेषां पिबेदुष्णमादौ दोषविपाचनम्‌ ॥ ९२८ ॥ 
कफ उवर के प्रारम्भ मे दोषो का पाचन करने के खयि 
दोनो बृहती, पुष्करमूक, देवदार, पिप्परी, सोठ तथा कचूर 
का गरम २ काथ पिराना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
द्विपञ्चमूलीं मार्मी च ककंटास्यां दुसलमाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दारं पिबेद्वा सेन्धवान्वितम्‌ ।१२६॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २२९ तमं पन्नम्‌ ) 
अथवा दोनो पञ्चमूल (रहत्‌ तथा रघु अर्थात्‌ द॑क्ञमूर ), 
भारंगी, काकढाश्गी, दुरारभा, सट, पीपरु तथा देवदार के 
क्राथ मं रुण डारूकर पीना चाहिये ॥ १२९ ॥ | 


0 


पटोलं धान्यकं सस्ता मूर्वा पाठा निदिग्धिका 1 
कषाय एषां पातव्यः षडङ्गो मधुसंयुतः ॥ १२३० ॥ 
पयोर ( परवरू ), धनियां, नागरमोथा, मरोड्फर, पाठा 
तथा छोटी कटेरी इन ६ चीजे का क्राथ मधु डारुकर पीना , 
चाहिये ॥ १३० ॥ | 
नागरामस्दारभ्यां -पतसुष्णं पिवेज्लम्‌ । 
बालमूलकयुषेण जाङ्गलानां रसेन वा । १३१॥ ` .. 
कटूष्णद्रन्ययुक्तेन मन्दज्लिग्वेन भोजयेत्‌ । 
खोड तथा देवदार से पकाया इजा उष्ण जर पीना 
चाहिये ! तथा कच्ची मूली के यूष जथवा जागर मांसरस मेँ 
कटु एवं उष्ण दन्य तथा थोड़ा स्नेह डार्कर भोजन कराना 
चाहिये ॥ १३१ ॥ । क 
पिबेद्रोमूत्रसंयुक्तं तिब्ुत्कल्कविरेचनम्‌ | १२२ ॥ ` .. 
काले कल्याणकं सर्पिः पिवेद्या दाशमौलिकम्‌। _ . 
विरेचन के छ्यि उचित कारु मे त्रिवृत्‌ के कर्क में गोमूत्र. 
मिराकर पिराना चाहिये जथवा कल्याणक त या दशमूल 
\धृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
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ला्ता यस्ता हरिद्रे द्वे शताह्या भद्ररोहिणी 
देवपुष्पा बचा दारु सरलं चेति तैः समैः। 
पचेत्तेलं तदेतेन कु्यादभ्यञ्जनं भिषक्‌ ।। १३४ ॥ 
खाक्ता, नागरमोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, सोया, भद्ररो- 
हिणी, रोग, बच, देवदार तथा सरल ( चीड ) खव समभार 
केकर यथाविधि तैरुपाक करे। उस तैर के द्वारा वैच रोगी का 
अभ्यङ्गः कराये ॥ १३२-१३४॥ 
कुष्ठागरुव्याघ्रनखं ससी धान्यकस्ामकम्‌ । 
वक्र हरे बेरं स्थौशेयं केसरं तचम्‌ ॥ १३५॥ 
एले द्वे सरलं दारु मृं कालानुसारिवा । 
बर्हिष्टं शतपुष्पा च प्रथ्ीका देवपुष्पकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
एतैर्हि >] २ + [^ 
एतेहि समभागेस्तु तेलं धीरो विपाचयेत्‌। 
एतदभ्यज्जनादेव कफस्वरमपोहति ॥ १३७ ॥ 
शोषं वातञ्वरहितं कायेमत्र चिकित्सितम्‌ । 
ष्ठ, अगर, व्याघ्रनख ( ब्रहन्नखी ), जटामांसी, धनियां, 
सामक, वक्र ( कुटिर-तगर ), रेणु, गन्धवाा,स्थौगेयक 
( सुगन्ध ओषध विरोष-धुनेर-01९"०4००47०-1प०पप- 
०४५ प००}, नागकेसर, दाख्चीनी, छोटी तथा बड़ी इला- 
यची, सररु ( चीद़ ), देवदार, मरोडफरी, कालानुसारिवा 
( उखरुसारिवा ), वट ( नेत्रवाला ), सफ, पृथ्वीका 
< स्थुरजीरा ), कौग-समभाग रेकर उद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये छि यथाविधि सैरपाक करे । इस तैर के मर्द॑नसे ही 
कफउवर नष्ट हो जातादहे ! शेष जो वातज्वर मे हितकारी 
चिकिसा है वह सारी यहां भी करनी चाहिये ॥१३९-१३७॥ 


मधुराण्यन्नपानानि स्निग्धानि च रुरूणि च ॥१३० 
कफञ्षरे विव्यानि प्रस्यनीकानि चाचरेत्‌ । 
कफञ्वर का पथ्यापध्य--कफञ्वर मे मधुर, स्निग्ध एवं 
शु अन्नपान का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत 
गुण वारे पदार्थौ का सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ कटुरस युक्त 
रक्त तथा रघु जन्न-पान का सेवन करना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


सन्निपातञ्चरस्यातः भ्रवच्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ १३६॥ 
स सबेलक्तणोऽसाध्यः कच्छं साभ्योऽल्पलन्तणः । 
बलहीनस्य नष्टागनेः सबेथा नैव सिद्धयति ॥ १४०॥ 
किमङ्ग ! सूतिकानां तु चीणधातुबलौजसाम्‌ । 
तथाऽपि यज्ञमातिष्ठेदाचशंस्याद्धिषम्बरः ॥ १४९१ ॥ 
अब में सक्निपात ज्वर की चिक्रित्ला का वर्णन करूगा। 
हे भिय ! सम्पूण लक्ता वाखा सन्निपात ज्वर असाध्य होता 
है तथा अल्प रन्तणों वाखा कृच्छरसाध्य होता है ! तथा जिसका 
शारीरिक बर एवं अभ्नि नष्ट हो गई है तथा जिन प्रसूता 
जिर का घतत, बलू एवं ओजः कीण हो. चुका हो उनमें 
सष्चिात उक्र सुवेशा ( निकुर ) ठीक नही होता! अथक 
सर्वेथा ठीक नहीं होता का, अभियं बहे कि. पूरुष दे; 


काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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।। १३३ ॥ ठीक नहीं हो पाता है-( अन्त में चं न ङ कसर अवश्य 


रह ही जाती है ) । तथापि चिकिस्सक को रोगी की मृद्यु- 

पर्यन्त चिकित्सा का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान्‌ मवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छेषदोषमतः परम्‌ ॥ १४२ ॥ ` 
अल्पान्तर्बलेष्वेषु दोषेषु (मति)मान्‌ भिषक्‌ । 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामनुबन्धछत्‌ ॥१४२॥ 
गुरुत्वात्‌ छृच्छपाकिवादुष्वेकायाश्रयात्तथा । 
तस्माञ्ञ्चरेण दुर्दिषटं बातपित्तकफास्मके । १४४ ॥ 


सन्निपात ञ्वर में जो दोष सवसे अधिक वर्वान्‌ हो सबसे 
पहर उसी की चिकित्सा करनी चाहिये । उसके बाद शेष 
८ बचे हुए ) दोर्षो कौ चिकित्सा करनी चाहिये । यदि बात, 
पित्त, कफ रूप सच्चिपात ज्वर से आक्रान्त व्यक्ति म तीनों 
दोषों के वो में विरेष अन्तर न हो अर्थात्‌ तीर्नो दोष रुगमग 
समान बरु वारे हो तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह 
पहर शरेष्मा की चिकिसा करे क्योकि गुर, कच्छपाकी तथा 
शरीर के ऊर्ध्वभाग में स्थित होने के कारण र्छेष्मादही इनमें 
अनुबन्ध कारक होता है । चरक चि० अ०३मेभी सभिपात 
उवर मे पहरे कफ की चिकित्साकाही विधान किया गया 
है । उसके बाद पित्त तथा वात की चिकिस्सा करनी चाहिये ॥ 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकिस्सितम्‌ । 
सामान्येन तु वद््यामि तद्टिशेषं भिषग्जितम्‌ ॥१४५॥ 
इसलिये सन्निपात ऽवर की उस २ अवस्थामें बहर 
चिकिसा करनी चाहिये अर्थात्‌ उवर में जैसी अवस्था हो उसके 
अनुसार चिकिसा करनी चाहिये ! किर भी सामान्यरूप से 
उनमें जो विशेषता है उसका मँ वर्णन करता दं ॥ १४५ ॥ 
कुशकाशश्चदंष्टाकंघुधेररुडपरू(षकैः) । 
१ ज्नयवद्रोणं चमेख्यास्तीये युक्तितः ।। १४६ ॥ 
स्वेदयेत्‌ सूतिकां तत्र गुप्रावरणावरताम्‌ । 
सश्िपात अवर मे स्वेदन--कुश, काश्च, गोखरू, आक, 
शूहर, एरण्ड. परूषक (फारस) तथा" "'जौ-इन सबको एक 
द्रोण परिमाण मे खेकर चमडे पर पफौराकर प्रसूता खी को 
भारी व्खो से ढककर तदनन्तर उसे युक्तिपू्वक स्वेदन 
देना चाहिये ५१४६ ॥ ` 
नागरं दशमूलं च कदवङ्गं दासकटदयम्‌ ।। १४७ ॥ 
पिप्पल्यख्िषला भागीं ककंटाखूया दुरालभा । 
ससैन्धवः कषायोऽयं उरे पू्वांपराहिके ॥ १४० ॥ 
मधुदिङ्कसमायुक्तो देयः सायाहिके उरे । 
पूर्वाह्न ( दिन के पूर्वं भाग १२ बजे से पूं ) तथा अपराह्न 
( दिन के पिले पहर ३ बजे के बाद ) कारू मे होने वारे 
साशिपातिक् जकर मः स्ट, दशल, कद्ग ( श्योनाक ?, 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिप्प, त्रिका, भारंगी, ककं (काकद्- 








शङ्खी अथवा विर्वश्षखाटु ) तथा दुरारुमा के क्राथ मे ख्वण 
मिकाकर देना चाहिये । ` तथा सायंकार होने वाके ज्वरं में 
उप्यक्त कषाय मे मघु एवं हींग मिलाकर देना चाहिये ॥ 
पटोलसुस्तामघुकरोदि' ` "' ` “`` -..*“* "| १४६॥ 
सर्पिषा सह पातञ्यं सन्निपातेऽनिलोत्तरे । 
यदि सन्निपात उवर मेँ वायु की प्रधानता हो तो पटो 
८ परवल ), नागरमोथा, मधुक ( सरुहटी ) तथा रोहिणी *“ 
आदि दर्यो के क्राथ को धृत के साथ सेवन कराना चाहिये ॥ 
एतदेव तिफलया युक्तं च सुरदारुणा ।। १५० । 
पाययेन्मधुनाऽऽलोड्य सन्निपाते कफोत्तरे । 
यदि सन्निपात उवर मै कफ की प्रधानता हो तो उप्यक्त 
क्वाथ ही त्रिफला तथा देवदार डालकर उसे मधु मे मिला- 
ऊर पिराना चाहिये ॥ १५० ॥ 
एलामधूकमधुकशीतपाकीपरूषकेः ।। १५१ ।। 
त्रिफलासारिवापाटामक्चिष्ठाचतुरङ्कलैः । 
पित्तोत्तरे त्रभि(न्यासे) पिवेत्‌ समधुशकेरम्‌ ।।१५२॥ 
यदि सन्निपात उवर भँ पित्त की अधिकता होतो छदी 
इलायची, महु, सुरही, शीतपाकी ( गुंजा ), फार्सा, 
त्रिफला, सारिवा, पाटा, मंजीढ तथा अमरुतास के काथ में 
मधु एवं शकरा मिखाकर पिकाना चाहिये ¶ ५५१-१५२ ॥ 
मार्गी शङ्खी चिब्रृहन्ती दशमूली दुरालभा । 
कटवङ्ग विफला शुण्टी पिप्पली चेति तैः ऋतम्‌ १५३ 
काथं सैन्धवन्नारं पाययेचालुलोभिकम्‌ । 
गोभूत्रयुक्ो त्रिवृतां केषलां वा वचां पिवेत्‌ । १५४] 
अनुरोमन ( 16१९ ) के सिय भारंगी, काकड्शङ्गी, 
त्रिबरृत्‌ ( निसोथ ), दन्ती (जमाकगोटा ), दशमूल, दुरारुभा, 
कटवङ्ग ( श्योनाक ), त्रिफला, सड तथा पिप्पली-इत्यादि 
ओषधि दवारा पकाकर बनाये हष काथ से सैन्धव तथा चार 
मिङाकर पिकाना चाहिये अथवा गोमूत्र म मिराकर न्नित 
या अकेली बच का सेवन कराये ॥ ९५२-१५४ ॥ 
अचुल्लोमं गते दोषे संजाते ब्रहणीबले । 
० - ततः सर्पिर्वा साधु संस्कृतम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
दोषो ॐ अलुरोम हो जाने पर अथौत्‌ उनकी गति अनुरोम 
(नीचे की ओर) हो जाने पर तथा ग्रहणी के बरुवान्‌ हो जाने 
पर" "अच्छी प्रकार संस्छृत किया हुआ इत पिराना चाहिये ॥ 
` मधुकेनातिविषया रोदिष्या मद्रदारुणा । 
सिद्धं सर्पिः पिवेत्‌ काले सन्निपातच्यरापदम्‌ ॥१५६। 
कल्याणकं महान्तं वा पच्छगव्यमथापि वा । 
अथवा सन्निपात उवर को नष्ट करने के छियि उचित कार 
मै सुरुहटी, अतीस, रोहिणी तथा देवदार से सिद्ध करिया इजा 
श्रेत पिकाना चाहिये! अथवा महान्‌ कर्याण श्रेत या पञ्चगन्य 
धुत का सेवन कराना चाहिये ॥ १९६ ॥ । 





~~~ 











सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११] चिरस्थान । ३१५ 










शीतोष्णेरौषधैस्तैलं सर्वैरेबोपसंस्छतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अभ्यञ्जनं विधातव्यं यच्चान्यत्रिमलापहम्‌ । 
सम्पूरणं सीत पुवं उष्ण ओषधिर्यो से सिद्धक्यि हए तैल 
का अभ्यङ्ग ( मद॑न-मालिङ्ञ ) करना चाहिये । तथा अन्य 
जो भी त्रिदोषनाश्षक आहार-विहारं आदि है, वे सब 
करने चाहिये ॥ १५५७ ॥ 
हरीतक्या भरियंग्बा च मालत्याऽऽम(लकेन) च ९५ 
मु(ख)परक्ञालनं कायं वासया खदिरेण वा । 
हरड, प्रियङ्ु, माक्ती ( चमेली ), आवा, बांखा जौर 
खदिर (के काथ ) से सुखप्र्तारन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
श्लद्णयपिष्ठं तथाऽऽस्रासिथि रसाञ्जनसमन्वितम्‌ ॥१५६॥। 
दन्तमांसौष्ठजिहानां प्रधानं प्रतिसारणम्‌ 
बारीक पिस इई आम की गुटी तथा रसत के चूणै 
का दन्तमांख ( मसृडे), होट तथा जिह्वा पर प्रतिसारण 
( 005४ ) करना चाहिये ॥ १९९ ॥ 
सन्तप्यमाने शिरसि द्धिसजैस्साक्ततः ॥ १९० ॥ 
साश्वगन्धै्मधुयुतेलेलाटसुपलेहयेत्‌ । 
यदिखिरमं बहुत सन्ताप हो तो दही, रार, अक्तेत 
८ चावरू >) तथा जसगन्ध ( अश्वगन्धा ) को मघु मे मिका 
कर मस्तिष्क पर रेप करना चाहिये ॥ १६०॥ 
लघ्वन्नकृतसंसभे निरटाहंपरे उरे ॥ १६१ ॥ 
संसर्म सन्निपाते बा सश्रलापेऽनिलोत्तरे । 
सञ्चूलबद्धविग्मूत्रे सश्चासे.च विशेषतः ।॥ १६२॥ 
पुराणसर्पिः संस्कारो विधेयो जङ्गलो रसः। 
दशमूलछ्कलव्थानां यवानां छुबलस्य च ॥ १६३ ॥ 
कुलीर्रङ्धथा राखायाः शटीपुष्करमू लयोः। 
भाग्या दुरालभायाश्च नियृहे साधु साधितः ।॥१६४॥ 
तेनास्य विगुणो वायुज्यैरश्चास्य प्रशाम्यति 1 
उवर मे आठ दिन व्यतीत हो जाने पर रघु अन्न का प्रयोग 
करने पर यदि प्राप ( 06४८ ) युक्त ह्न्द्ज या सन्निपात 
उ्वर में वायु की भ्धानता हो तथा यदि उसमें विशेष रूप से 
शूर, मलमूत्र की खकावट तथा श्वास की कठिनता हो तो उसे 
पुराण सिं से सस्त जागार मांसरस देना चाहिये । तथा 
दश्ञमूर, ुरुष्थ, यव, वर (बेर या पञ्च ), करीरश्॑गी 
( काकड्ाशङ्गी ), रास्ना, शटी ( कपूर कचरी )» पुष्करमूरूः, 
भारंगी तथा दुरारुभा को अच्छी प्रकार सिद्धकर 
बनाना चाहिये । इससे रोगी का विगुण (प्रकुपित ) इजा 
वायु तथा उवर नष्ट हो जते हे ॥ १६१-१६४ ॥ 
पाचनीथेरुपक्रान्ते मग्नवेगे सति ज्वरे ॥ १६५ ॥ 
पक्रावरोषे च मत्ते बक्ते मन्दत्वमागते । 
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१. अष्टौ दिनान्यतिक्रान्त इत्यथैः । 


६१६ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातकमोत्तराध्यायः १२ 








पेयं सुशीतं सक्तौद्रमिदं संशमनद्वयम्‌ ।॥। १६६ ॥ 
पिप्पली सदुरालम्भा मृद्वीका वा सपिप्पल्षी । 
पाचन द्रव्यो का प्रयोग करने से उवर का वेग शान्त हो 

ज्ञाने पर, मरू के पचने से ऊचु शेष रहने पर तथा बर के 
कुद कम हो जाने पर निम्न दो शीतर संशमन योगो मे मधु 
मिखाकर पिलाना चाहिये-3 पिप्परी तथा दुरारुमा तथा 
८२) सुनच्छा ओर पिप्परी ॥ १६५-१६६ ॥ 

गड्च्यामलकानां च स्वरसे साधितं घुतम्‌ ॥ १६७ ॥ 

कल्केन सारिवाशुर्ठीलोधदाडिमचन्दने । 

तद्धि मङ्गल्यकं नाम विषमञ्वरनाशनम्‌ ॥ १६८ ॥ 

उवरणां चापि सर्वैषामेतदेवागृतोपमम्‌ । 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | अनचृष्क (१७४) 
८ ईति ) विरु सूतिकोपक्रमणीयो ( नामेकाद्ञोऽध्यायः ) ॥ 





गिरोय जौर आंवरे के रसम सारिवा, सट, रोध, 
अनार जौर चन्दन का कल्क डालकर परत सिद्ध किया जाय । 
अह मङ्गल्यक नाम का घृतदहै। इसके सेवन से विषमऽवर 
नष्ट हो जाता है तथा अन्य ञ्वरो मे मी यह अत ॐ समान है ॥ 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अचूष्क ( १७४ ) 


(इति) विषु सूतिकोपक्रमणीयो (नामेकादशोऽध्यायः) ॥११॥ 
- -----~---~< --+~-------- 


अथ जातकमःत्तराध्यायो द्वाद; । 


अथातो जातकर्मोत्तरसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम जातकों त्तर अध्याय का ष्याख्यान करेगे । पेखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ! इस अध्याय मेँ उन क्रियाकर्मो 
का वर्णन किया जयेगा जो शिष्ठ की उत्पत्ति के बाद 
किये जते है ॥ १-२॥ 
अंथ खलु शिशोर्जातस्य तत्कमेण्यमिनिवरेत्ते प्रथम 
एव मासि छकृतरक्ाहो ममङ्गलस्वस्त्ययनस्य सुयांदयदशे- 
नोपस्थानं, प्रदोषे चन्द्रमसः ॥ ३॥ 
अब शिशु की उत्पत्ति के वाद्‌ उस ॒उत्पत्तिकम ( प्रसव) 
के निदत्त हो जने पर प्रथम मास सें हीड सकी र्ता, होम, 


` - मङ्ग. तथा स्वस्स्ययन ८ स्वस्तिवाचन ) कराकर सूयोंदय का 


वरन एवं पूजा तथा रात्रि मे चन्द्रमा का द॒क्ंन कराना चाहिये । 
वेदो मे मी सूर्यदर्शन का विधान दिया हे । कहा है-मो तच- 
क्दवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ परयेम शरदः रातम्‌ ॥ ३॥ 

चतुथं मासि स्रातालङ्कृतस्याहतवाससा संवीत- 
श्य ससिद्धाथकमधुसर्पिषा ` रोचनया चान्वालम्धस्य 











धाञ्या सहान्तगृहाननिष्कमणं देवतागारभरवेशनं च । 
तत्रापनि प्रज्यलन्तं घृतात्ततेरभ्यच्य ब्रह्माणमीश्वरं विष्णुं 
स्कन्दं मातृश्चान्यानि च कुलदेवतानि गन्धपुष्पधूपमा- 
ल्योपहारेभेदयेश्च बहुभिबेहुविधेः संपूज्य, ततो ब्राह्मण 
वाचनं छस्वा, तेषामाशिणे गृदीत्वाऽभिवाद्य च गरन्‌ 
पुनः स्वमागारं प्रविशेत्‌ । परविष्ठं चेनमनेन मन्तरेणाभ्यु 
दय भिषस्वतंत ॥ ४ ॥ 

८शरच्छतं जीव शिशो ! सवं देवेरभिरन्तितः। 

द्विजैरप्याशिषा पूतो गुरुभिश्चाभिनन्दितः इति ॥५॥ 

चतुथं मास मेँ उस शिश को स्नान तथा अलंकार (भमू- 

ष्णो ) से युक्त करफ़े नये वख पहना कर तथा सिद्धाथक 
(श्वेत सरसो ), मधु तथा घृत से अथवा गोरोचन से युक्त 
करके धात्री के साथ उसे प्रथम वार घर से बाहर निकारा 
जाता है तथा मन्दिर में प्रवेश कराया जाता है । वहां मन्दिर 
मे प्रज्वक्ित दुई अधि की धृत तथा अक्षत ( चावर्छो ) के 
दारा अभ्यर्चना करके बाद्यणः, भगवान्‌ विष्णु, स्कन्द, मातू- 
कार्ओं तथा अन्य भी कुख्देवताओ की गन्ध, पुष्प, धूप एवं 
मारा आदि के उपहारो तथा नाना प्रकार के भक्य पदार्थौ 
द्वारा अनेकविध पूजा करके, बाह्यर्णो को नमस्कार करके 
तथा उनसे आशीवाद रेकर ओर गुरुभं को अभिवादन करके 
पुनः ौटकर अपने धर मे प्रवेश करे ! घर में प्रविष्ट दने पर 
वै निर्न मन्त्र के द्वारा उसकी अभ्यर्थना करे--शरच्यतं जीव 
शिशो! त्वं देवैरभिरक्षितः। द्विजरप्याङिषा पूतो गुरुभिश्चामि- 
नम्दितः ॥ ( अर्थात्‌ हे शिशु ! त॒म देवता के द्वारा रिति, 
ब्राह्मणों ॐ आशीरवादो से पवित्र तथा गुरो के द्वारा प्र्ेसित 
हए सौ वषं तक जीभ ) ॥ ४-५॥ 

` षष्ठे मासि पुख्यादेऽभ्यच्यं देवतां, द्विजांश्च मोज- 
नेन सन्तध्ये दक्तिणाभिः स्रस्ि वाच्य च; गृहमध्ये वा- 
सुमध्ये वा शुचौ देशे गोमयेनाद्धिख्च चवुहेस्तमात्न 
स्थण्डिलमुपलिप्य मण्डलं चतुरलं॑वा; हिरण्ययुवणे- 
रजतताम्रकांस्यशीसायसानि मणयो युक्ताप्रवाला(दयः) 
सर्वै, सर्वाणि धान्यानि व्रीहयः सवेसतालेष्टक(?) चीर 
दधिघृतमधघुगोमयगोमूत्रकार्पासादीनि, बालक्रीडन- 
कानि पिष्टमयानि, तद्यथा--गोगजोष्टू्गदेभमदहिष- 
मेषच्छगस्रगवराहवानरसरुशरमसिहन्याघ्रकपितरश्ुवर- 
ककर्ममीनशुकसारिकाकोकिलकलविङ्कुचक्रवाकरदसक्रौः 
च्रसारसमयूरक्रकएचकोरकपिञ्जलचरणायुधवतेकाकारा- 
णि, शेलंकगरह(क)स्थकयानकस्यन्दनकशल्चिकाज ग्मि 
रिकासैरिकेशीकातुम्बीकादु्प्रवाहकमद्रकसं चोल्लकपी 


टप" न्दिकादुरहितृकाकुमारकगोलगन्दुकादीन्य- 


१, प्राचीनास्तन्तदाकाराः क्रीडनकविदेषा इमे । प्रतिकृतय 


केप्रत्ययः । 


जातक्मात्तराध्यायः १२ ] 


चिंरस्थानरं 1 
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न्यानि च खीकौतुकानीति, भिषक्‌ तस्य मण्डलं सन्नि- 
धाय बसुघाये अध्य दच्त्राऽनेन मन्त्रेण-॥ ६ ॥ 

समग्रजा खं प्रमवाऽव्यया च 

लोकस्य घात्री सचराचरस्य । 
त्वमीज्यसे त्वं यजसे महीह 
मात्रेऽव नः ( पा ) हि कुमारमेनम्‌ ॥ ७॥ 
तं ब्रह्मा अनुमन्यतां साहा । 
छे मास मे किसी श्यभ दिन देवता की पूजा करके ओर 

्ाह्यर्णो को भोजन एवं दक्लिणा से सन्तुष्ट करके तथा स्वस्ति. 
वाचन करके, घर या वास्तु ( बड़ भवन ) के मध्य म पचित्र 
स्थान पर गोबर तथा पामी के द्वारा चार हाथ प्रमाण की एक 
गोरु या चौकोर वेदी रीपकर बनाये! उस वेदीके पास 
वैय सुन्दर तथा रेशव्य युक्त, सोने, चांदी, तावा, कांसी, सीसा 
तथा रोहे की सव प्रकार की मणियां जौर भुक्ता, म्रवारु आदि 
सम्पूर्ण बीहि ( चावर ) आदि धान्य, सर्वसतारेष्टक(?) दूध, 
दही, धृत, सधु, गोबर, गोमूत्र तथा कपास आदि तथा पिष्टि- 
युक्त ( खोये इत्यादि के बनाये हए ) निम्न आकृति वाङ 
खिरौने यथा--गौ, हाथी, ऊंट, घोडा, गदहा, भस, सेट, 
बकरी, गग, सूञर, बन्दर, रूह तथा हारम जाति “के खग, 
सिह, व्याघ्र, कपि, चीता, भेद्या, कद्युला, मद्री, तोता, 
सैना, कोयल, कठविङ्क, चक्रवाक, हंस, कौञ्च, सारस, मोर, 
ककर ( केकड़ा ), चकोर, कपिज्जर ( गौरथ्या ), चरणायुध 
तथा बत्तख के आकार के तथा शिला, गह, रथ, यान 
( सवारी ), स्यन्दन, शज्ञिका, श्षज्क्षर, खरिका, ईशीका 
( सरकण्डा ), तुम्बी, दुष्परवाह, भद्र, संचोज्ञ, पीप" ` (नना). 
न्दिका (ननद), दुहिता (र्दकी), कमार, गोरगन्दुक ( गद्‌ ) 
इत्यादि आकार वारे तथा अन्य भी चर्यो की पसन्द वाङ 
खिलौने इत्यादि रखकर निम्न मन्तरके द्वारा पृथ्वी को अर्ध्य 
देवे--त्वमथ्रजा त्वं प्रभवाऽत्यया च लोकस्य धात्री सचराचरस्य । 
त्वमीञ्यसे त यजसे सदीहु मात्रेऽ्व नः (पा) हि कुमारमेनम्‌ ॥ 
तं बरह्मा अज्लुमन्यतां स्वाहा । (अर्थात्‌ हे पृथिवि ! तू सबसे प्रथम 
इई हे! तू प्रभवा-मरकृष्ट उत्पत्तिथाी तथा अन्यया-श्चय न 
होने वारी है । ओर तू सम्पूर्णं जड़ एवं चेतन जगत्‌ की धात्री 
धारण करने वारी-पोषक है! हम तेरी पूजा एवं यज्ञ 
करते है) तु हमारी माताके समानदहै। तू दस्र बार्क की 
रक्ता कर । द्या उसका अनुमोदन करे-इत्यादि >) ॥ 

वक्तव्य-यद्यपि यहां उप्यक्त मन्त्रो के अर्थदे दिये गये 
है परन्तु यहां मूर मन्त्र ही अभिप्रेत है ॥ ६-७॥ 

ततस्तं मण्डलमध्ये तथेव स्नातमलक्छृतमहतवा- 
ससं मारं प्राङ्युखयुपवेशयेन्प॒हूतं, युदरतेमुपविश्य 
यद्धस्ताभ्यां प्रथमं गृह्णीत परिमृशेद्रा छृष्याट्ा तद्धागी 
भविष्यतीति हृदि निमित्तं छृखोत्थाप्योत्तरकालमवहि- 
तथा धात्रयाऽन्वितः कुमारेण बा एतैरेव करडनकैस्तेजसे- 
रितरेश्च लघुभिरखरेरतीच्णेरवकरङ्गमेरनवोपस्करेरकषै- 
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णाहरणशक्ते रचिमिर्घो षवद्धर्विनोयमानः सोपाश्रयास्त- 


| रणोपेतायां भूमौ प्रतिदिनमभ्यासाथं सक्ृुपविशेदिति।। 


इसके बाद्‌ उस वारक को उसी प्रकार स्नान, सरकार 
( आभूषण ) तथा नवीन वरो से भूषित करके उस मण्डल 


| के मध्य में पूर्व दि्ञा की ओर सुख करके थोडी देर के खियि 


चिठा दं । थोडी देर बैठने के वाद्‌ वह बारुक अपने हार्थो के 
इरा वहां उपस्थित पदार्थोमें से निस पदार्थं का सर्वप्रथम 
ग्रहण, स्पशं या कर्षण ( खींचना ) करेगा वह उसी का भागी 
होगा-एेसा मन्म सोच छे) उसके बाद उस्र बार्क को 
उराकर भ्रमाद्‌ रहित धाच्री अथवा दूसरे बालक के साथ 
उप्त अथवा अन्य तेजयुक्त, इस्फे, जो खर ( कठोर ) न 
हो, जो बहुत तेज न हो, जो बहुत वक्र (ठेडे मेड) न हो, 
जो बिरूर नवीन न हो, जो खींचकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर रे जाये जा सकते हो तथा ₹चिकारक एवं शब्द- 
युक्त ( नाना भ्रकार के शब्द्‌ करने वारे ) खिन से विनोद्‌ 
करता हभ प्रतिदिन किसी के सहारे तथा विद्धौने से युक्त भूमि 
पर अपने खेर आदि के अभ्यास के सियि प्रवेश करे । बाछ्को 
के विरोनो के विषयमे चरकचा०्अ०्८ मे मी कहाहै- 
क्रीडनकानि खल्वस्य विचित्राणि धोषवन्त्यमिराम।ण्ययुरूण्यतीक्ष्णा- 
ग्राण्यनास्यप्रवेशीन्यप्राणहराण्यवित्रास्तनानि च स्युः ॥ < ॥ 


तत्र श्लोकाः- 


उपलिपरे शुचौ देरो शश्तोथाग्निवर्जिते । 

उपविष्टं सक्रच्चैनं न चिरात्‌ स्थापयेद्‌ बुधः ॥ ६॥ 

. गोवर, मिद्ध आदि से छिपी हुई, पवित्र तथा शख, जल 
एवं अधि आदि से रहित भूमिम एक वार वैठे इण शिशुको 
रुगातार बहत देर तक डद्धिमानू व्यक्ति न वैठा रहने दे । 
अर्थात्‌ निरन्तर बहुत देर तक उख अवस्थामें न कैठ 
रहने दे ॥९॥ - 
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स्तेमित्यं बेल्यं परषठभङ्कः श्रमो अ्वरः । 

बिसमूत्रानिलसंरो धाभ्मानं चात्युपवेशनात्‌ ।। १०॥ 

ङगातार बहुत अधिक देर तक बैठे रहने से रिश के 
शरीर में स्तिमितता, कटि म दुबंरुता, ष्ष्ठभङ्ग (सीधा न 
वैर सकना ), श्रम, उवर, मर, मूत्र एवं वायु का अवरोध 
तथा जाध्मान हो जाते ई ॥ १०॥ 

आसीनस्यात्तिबालस्य सततं भूमिसेवनात्‌ । 

आसन्नान्येव दुःखानि निघातं गात्रभेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 

निर्वाताजजैराङ्गत्वं वेदना ्वरसंभवः। 

ततो न बृद्धिर्बालस्य कटोराङ्गत्वमेव च ॥ १२ ॥ 

अत्यन्त चोरे बारक के निरन्तर बहुत देर तक भूमि पर 
बैरे रहने से उसे दुःख (रोग > बहुत श्लीघ्र हो जते हें । 
इससे उसे निर्घात ( शरीर का बहुत अधिक दिर्ना ) तथा 
अद्गमेद ८ शरीर का भेदन > हो जाता है । निर्घात के कारण 
उसके सम्पूण अङ्ग जजर हो जति ओर शरीर मे वेदना 


६१९८ 





तथा ज्वर हो जाता हे । इस प्रकार वारक के शरीर की बृद्धि. 
नहीं हो पाती है तथा उसके अङ्ग भी कठोर ( द्द्‌) नहीं 
हो पाते द ॥ ११-१२॥ 

मन्तिकाक्रिमिकीटानां वेला फानिलस्य च । 

सपांखुनकुलादीनां गम्यो भवति नित्यशः ॥ १३॥ 

तथा बहुत देर तक रुगातार भूमि पर वेने से बारक | 

मक्खी, कमि तथा कीडे आद्यो से उस्पन्न होने वारे र्गो, , 
ह्ज्क्लावात ( तेज वायु ) तथा सांप, चहे एवं नेवरे आदि । 
भ्राणिर्यो से आक्रान्त हो जाता है । अर्थात्‌ रगातार बैठे रहने 
से बारुक को उपर्युक्त प्राणियों का भय रहता है । सक्ली, 
मच्छुर, कीड़े आदि उखे तंग कर सकते । तेज हवा ख्ग 
सकती हे अथवा साप, विच्छ आदि उसे काट सकते है ॥१३॥ 


तस्मान्नातिचिरे नैको न बाल्लो न च रोगितः। 
उपवेश्यो भवेद्रालो नापुण्याहछृतादिकः ॥१४।। इति ॥ 
इसस्ि छटे बारुक को रोगी अवस्था में तथा अश्म 
दिन आदि के समय अकेठे बहुत देर तक न वैठे रहने दे ॥¶४ा 
तस्मिन्नेव मासि विविधानां फलानां प्राशनं; 
भिषगनुतिष्ठेत्‌ । तद्धि दन्तजातस्यान्नप्राशनं दशमे 
बा मासि प्रशस्तेऽहनि प्राजापत्ये नक्त्रेऽऽभ्यच्यै 
देवतां. ब्राह्मणांश्च समासेनान्नेन दक्षिणावता सस्ति 
वाच्य गोमयोपलिप् स्थर्डिले दर्भानास्तीये घुमनसोऽ 
वकीय चतुषु स्थानेषु गन्धमाल्यालद्छृतान्‌ पृणेकल- 
शान्‌ स्वस्तिकांश्च स्थाप्य क्रीडनकबिदितानि पवेवदुप- 
करणानि सर्बाण्येषोपकल्प्य लावककपिञ्जलतित्तिरच- 
रणायुधानामन्यतमस्य सांसेनान्येश्च षिचित्रसुसंस्छृत- 
कामिषेवयञ्नैः समुदितमन्नपानं मध्ये निधाय ततो 
भिषक्‌ सुतमलङ्कतमहतवस्चपरिहितमनुष्ठितरक्तावि- 
धानं कुमारं प्राङ्मुखः प्रत्यङमुखमुपवेश्याग्नि प्रज्याल्या- 
जनं सवेन्यञ्जनोपेतं गदीस्वाऽनेन मन्तरेण जुहुयात्‌-॥१५॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २३१ तमं पत्रम्‌ ) 
फिर वेद्य को चाहिये कि उसी अर्थाव्‌ छटे मास में वह 
नाटक को विविध रकार के फरछो का सेवन कराये । उसके 
बाद्‌ दंत निकरने पर दसवें महीने मे प्राजापत्य नक्तत्र के 
समय किसी शुभ दिन मे देवतार्भो तथा ब्राह्मणो की अभ्यर्चना 
करके मांसयुक्त अन्न की दक्षिणा सहित स्वस्तिवाचन करके 
गोवर से रपि हुए स्थण्डिरु ( वेदी ) पर दभ डारुकर तथा 
उस पर चमेखी के परु बिखेर कर चारो ओर गन्धद्रव्य एवं 
सारार्थो से अरंहत किये हुए जरुपूण घडे तथा स्वस्तिक 
आदि ॐ चिद्धो को स्थापित करके तथा विनो की विधि 
ॐ समय बनावे हुए सम्पूणं उपकरणों को पूर्ववत्‌ तेयार करके 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


~~-~~~~~~-~~~-~~~~~-~~~-^--^~^~-~--ˆ--~--~ˆ------ ~~~ 





छाव ( बेर), गोरय्या, तीतर, चरणायुघ { ङुक्ुरछुगा ) 
क्दियोमे खे किसी एक का मख तथा अन्य भी नाना प्रकार 


[ जातकर्मोत्तराध्यायः १२ 
के सुसंस्छृत तथा मन को प्रसन्न करनेवारे भ्यज्जनो से सिद्ध 
किया इजा अन्नपान आदि मध्य मँ रख दै। तदनन्तर वेच को 
चाहिये कि वह पूर्व दिशा की ओर सुख करके आभूषरणो से 
अरुक्रुत, नवीन वख पहने हए तथा जिसका राविधान क्रिया 
जा चुका हो रेसे वारुक को पश्चिम दिशा की ओर सुख करे 
चिढा दे । फिर अथि को प्रस्वित करके उसमे सम्पूणं व्यञ्जनं 
खे युक्त अन्न की निम्न मन्त्रो द्वारा आहुति देवे। (चरक 
श्ला.अ.८मेंमी शिशयं कीरक्ताविधान का वर्णेन अच्छी प्रकार 
से क्रिया गया हे) ॥ ५५॥ 


यथा सुराणामस्रतं नागेन्द्राणां यथा सुधा । 

तथाऽन प्राणिनां प्राणा अन्नं चाहुः प्रजापत्तिम्‌ ॥१६॥ 
द्बखिवगेश्च लोकाश्चैव यथा ह्यमी ! 

जुहोमि तस्मान्तवय्यन्नमग्तेऽमृतसुखोपगम्‌ ।॥ १७॥ 
प्रजापतिरलुमन्यतां साह्य | 


अर्थात्‌ जिस प्रकार देवतां के लिये अष्टत होता है तथा 
श्रेष्ठ हाधथिर्यो के स्यि सुधा (मद) होती है उसी प्रकार 
प्राणि्यो के छथि अन्न प्राणहोतादहे। अन्न को ही प्रजापति 
कहते दग जिस प्रकार इन त्रिवर्गं ( धर्म, अथं, काम तथा 
रोक की उत्पत्ति होती है! उसी प्रकार अन्न की भी उत्ति 
होती है। इसस्यि हे अग्ने! अष्डत के समान सुख 
को देनेवारे इस अन्न की मै तेरे अन्द्र आहुति देना ह 
ग्रजापति इख बात का अनुमोदन करते हँ । इसी प्रकार का 
मन्त्र सुश्रुत सू. अ. ४३ मे वमनविधान मे भिरता है। 
यहां पर मी ये मूक श्कोक ही पढने चाहिये । अर्थं अभिप्रेत 
नहीं है ॥ १६-९७ ॥ 


हुतशेषस्याङ्खघ्ठमात्रं सुखदितं छत्नाऽऽलभ्य बालं 
ततोऽस्य मुखे द्याच्रीणि पच्च वा वारान्‌; प्राश्योप- 
सथरसोच्चैनम्‌ ; उत्थाप्योध्वं द्यादशमासिकस्यान्नसमिल 
षतोऽल्पशश्चमानि दद्यादिति ।॥ ९८ ॥ 


अभि मे आहति देने से बचे हए ( यञ्चरोष ) अन्नम से 
थोडा सा अन्न ठेकर उसे अच्छी प्रकार नरम करके बारुक के 
मुख मेँ तीन या पांच बार देवे । तथा अन्न लिने के वाद्‌ 
उसे जल का आचमन कराये। तदनन्तर १२ मास का होने कै 
बाद्‌ अन्न की इच्छा करने पर उसे निम्न खाद्य पदाथ थोड़े र 
खाने को देवे । अर्थात्‌ दसवें मास मे अन्नप्राशन संस्कार 
किया जाता है तथा उसके बाद्‌ एक वर्ष का होने पर उसे 
धीरे २ अन्य (अगे वर्गित ) शि, षष्टिक जादि ल्घु खाद्य 
पदार्थ देने चाहिये । दस मास से पूर्वं दूध तथा फल का 
सेवन ही कराया जाता हे । सुश्रुत मे छठे मास मे ही अन्नदेने 
का विधान दिया हे ॥१८¶ । 
तत्र श्लोकाः-- 
शालीनां षष्ठिकानां वा पुराणानां विदोषतः। 
तण्डुलैरनिस्तुषेश्टैः लालितैः साधिता द्रवा; ॥ १६॥ 








ङद्कुणकचिकिस्खिताप्यायः १२ ] 





सस्नेदलवणा लेह्या बालानां पुष्टिबधेनाः। 
गोधूमानां तंथा चूण यवानां वाऽपि सास्म्यतः ।(२०॥ 
पुराने छिरके रहित तथा अने इए श्राकि एवं षष्टिक 
चावल को धोकर सिद्ध किये हुए ( बनये हुए > दव में स्नेह 
एवं छ्वण मिराकर अवरेह बनाये ! ये बालो के च्वि 
पुशिवर्ध॑क होते हँ । तथा सास्म्य के अनुसार गेहूँ तथा जौ का 
चृणे मी सेवन कराना चाहिये ॥ १९-२०॥ 
विडङ्कलवणस्तेहेः पकोष्णं लेहनं हितम्‌ । 
श्रृशं भिन्नपुरीषस्य कोद्रवानां (गं) निधापयेत्‌ ।२९॥ 
विडङ्ग ख्वण तथा घृत जादि स्नेह मिराकर पकाकर 
बनाया इजा उष्ण अवह बार्कें के खियि हितकर होता 
है 1 यदि बारुक को मल सेद ( अतिसार) होने ङ्ग जाय 
तो इसीमे कोरदूषक ( कोदो >) भिरखाकर देना चाहिये ॥ २१॥ 
म॒द्धीकामधुसर्पीषि ददात्‌ पित्तात्मनः सदा । 
मातुलुङ्गरसोपेतं वाते सलवणाशनम्‌ ।। २२॥ 
यदि उनमें पित्त की अधिकता हो तो सुनक्ा, मधु तथा 
धृत मिरखाकर देना चाहिये तथा यदि वायु की अधिकता हो 
तो बिजौरे के रस के साथ कूवणयुक्त भोजन दिया जाता है ॥ 
एकान्तरं हन्तं बा देशाम्रिबलकालवित्‌ । 
यदा वा श्षुधितं पश्येत्तदेनं सात्म्यमाशयेत्‌ ॥ २२॥ 
देश ( स्थान ), अभि ( जाटराभि), बारूक के. शारीरिक 
बर तथा कारु ( समय ) को जाननेवाडे ज्यक्ति को चाये 
कि एक समय या दो समय दछोडकर अथवा जब भी वाल्क 
को भूख समक्न तच उसे सात्म्य भोजन कराये ॥ २३ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति > खिखेषु जातकर्मोत्तरं नाम ( द्वादशोऽध्यायः ) 





णेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


दति) खिरेषु जातकर्म तरं नाम ( द्वादशोऽध्यायः 2)॥ १२॥ 





अथ कुक्कुणकचिकित्सिताध्यायखरयोद काः 


अथातः कुक्छुणकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम कुक्ुणक चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । एेसा 

गवान्‌ कश्यप ने कहा था 1 कुक्कुणक का अभिप्राय शिशु्भो 
कै नेत्रवर्मगत रोग से है । इसके विषय मे योगरस्नाकर मेँ 
कहा है कि यह वर्चो मे होने वारा एक नेत्र रोग है । इसमें 
नेत्र कमजोर हो जाते ह ( फल ०९७७ ० ४४८ सु ४ 
1पय}8) तथा बालक सूं के प्रकाश या अन्य चमकीरे 
पदाथ को देखने मे असमर्थं होता हे ॥ १-२॥ 


खिरस्थानम्‌ ¦ 


~~~ ~~~. ~~~ ------~-~--~~--~-~---~-~^~~~~-^~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~~ ^~ 





३१९ 





यदा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवते । 

सस्स्यं मांसं पयः शाकं नघनीतं तथा दधि ¦ ३॥ 

सुरासवं पिष्टमयं तिलपिष्टाम्लकाञ्जिकम्‌ । 

अभिष्यन्दीनि सवांणि काले काले निषेवते ॥ ४ 

भुक्वा भुक्त्वा दिवा शोते विसंज्ञा च विघुध्यते । 

तस्य दोषाः प्रकुपिता दुरं गत्वा च तिष्ठते ॥ ४॥ 

दोषेणाघ्रतमागांयास्ततः स्तन्यं च दुष्यते । 

जव शिशुं की माता सद्‌ा मघुर दन्य, मद्री, मांस, दघ, 

श्याक, मक्खन, दधिः सुरा, जासव, उडद्‌ की पिटके बने हष 
पदार्थ, तिर फे बने हुए पदाथ ( विर्ङ्ट जदि ), खट्ट काजी 
तथा सम्पूणं अभिष्यन्दि दर्यो का सेवन करती हे, दिनि में 
भोजन करते ही सो जाती है तथा संक्ञा्ून्य हो जाती 
हे-तब उस खी के दोष ्रकुपित होकर शरीर में दूर जाकर 
स्थित हो जाते तथादोर्षोकेद्वारा मार्गोके स्कं जनेसे 
उसखीकादूष दूषित हो जाता हे ॥ ६-५९॥ 

भ्दुष्टदोषसंज्ञं त यदा पिबति दारकः ।॥ ६ ॥ 

लवणाम्लनिषेवित्वान्मातापुत्रौ रसादि । 

आहारदोषात्तस्यास्तु बालस्यानन्नभोजिनः ॥ ७ ॥ 

अनुप्रवेशादाक्तेपाटुष्णसच्वावनादपि । 

जायते नयनन्याधिः श्लेष्मलोहितसंमवः ॥ ८ ॥ ` 

दोर्षो.के कारण दूषित हुए उस दृध को जब शिश्यु पीता - 

है तव माता के रवण एवं अस् रस के सेवन करने से तथा 
उर्पन्न इ आहार दोष से-अन्न का सेवन न करनेवारे अर्थात्‌ 
केवर दूध का पान करने वारे बारक में प्रवेश करके आक्तेप 
तथां उष्णता के कारण कफ तथा रक्त से उसन्न होनेवारा 
नेत्र रोग हो जाता है ॥ ६-८ ॥ 


अमीच्णमसरं खवते न च च्ीवति दुमंनाः। 
नासिकां परिमृद्राति कणं वाञछ(ह्य)ति दुःखितः ॥६॥ 
ललाटमन्तिकरूटं च नासां च परिमदेति। 

नेत्रे कण्डूयतेऽभीच्णं पाणिना चाप्यतीव तु ॥ १०॥ 
स प्रकाशं न सहते अश्रु चास्य प्रवतेते । 

वर्त्मनि चयशुश्चास्य जानीयात्तं इक्छणकम्‌ ॥ ११॥ 


क्कुणक के रकण-उसकी जंखो से निरन्तर पानी 
बहता रहता हे, उसे छींक नदी आती, उसका मन बड़ा 
अप्रसन्न रहता है, अत्यन्त दुखी. इजा अर्थात्‌ कषटपूर्वक वह 
नाचिका तथा कानों को कुरेदता रहता है, कुखाट ( माथा ), 
आंखो तथा नाक को मसरूता है, आंखों मे बहुत अधिक 
खाज चरती है जिससे वह उन्हे हार्थो से रगढ्ता हे, चह 
प्रकारं ( रोशनी-चमक-&४ ) को सहन नहीं कर सकता 
हे, आंखो से अश्रु ( पानी-1.9० ००० ) बहते रहते है 
तथा ने्नवस्म (नेत्र पचम) में शोथ हो जाती हे। ये 
के कन्ञण है ॥ ९-९१॥ 


तस्य चिकित्सितं शरेष्ठं उ्या्यास्यासि य॒था तथा । 
धात्रीं तु तस्य बासयेदुक्तं चेव विपाचयेत्‌ ॥। १२॥ 


तस्या वान्तविरिताया निद च स्तनावुभौ । 
मोजनानि च सर्वाणि यथायुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पथ्यं मुद्खीत खादेत विपरीतं च वजेयेत्‌। 
प्रयता शुद्धषसरा स्यादद्िष्टाऽमलिना तथा ॥ १४ ॥ 
उसकी श्रेष्ठ चिकित्छा का मै यथाविधि वर्णन कर्गा- 
उस बालक की धात्र को वमन कराये तथा युक्तिपूर्वक उसके 
दोषो का पाचन करे ! वमन तथा विरेचन के बाद्‌ उसके दोनो 
स्तनो का दोहन करे अर्थात्‌ स्तनो से (३१०९०५४ एप) इत्यादि 
द्वारा दूध निकार दे तथा उसके बाद उसे युक्तिपू्वंक सम्पूणं 
पथ्य भोजन खाने के स्यि देवे ओरं अपथ्य भोजन का त्याग 
कर द । निर्मरु वख धारण करे, क्रेशयुक्त न रहे तथा वह 
साफ़ सुथरी रहे ॥ १२-१४ ॥ 
ततो बत्मेनि बालस्य निथुंज्याथ प्रमृज्य च । 
निर्मुच्य रुधिरं दुष्ट कुयांद्धीरोऽवसेचनम्‌ ॥ १५॥ ` 
तदनन्तर उस बालक की आंखों को अच्छी तरह खोरुकर 
साफ करे तथा उनम से दूषित रक्त निकारु कर पानी के 
छीटे देवे ॥ १५ ॥ 
एरण्डं रोदिषं चेव सक््ीरी वरणं तथा । 
निष्काथमेतत्‌ कृट्वा च कुमारं परिषेचयेत्‌ ।। १६॥ 
एरण्ड, रोहिष ( गन्धतृण ), त्वकृत्तीरी ( तवाशीर-वंश- 
रोचन ) तथा वरुण~दइ्नका काथ बनाकर वारक का 
परिषेचन करे ॥ १६ ॥ 
फणिरमाकस्य पत्राणि सुरसस्य च पीडयेत्‌ । 
जातिप्रसन्नामण्डेन यष्टीमधुकमेव च ॥ १७॥ 
एतदाश्चोतनं तस्य शारदेन जलेन तु । 


यहमेतत्‌ प्रयुञ्जीत व्यहं वाऽपि विधानवित्‌ ॥ १८ ॥ 


चिकिसा कार्यं को जाननेवारे वेय को चाहिये कि वह 
फणिञ्द्रक ( तुरुसीभेद ) तथा तरुसी के पत्तो का पीडन 
करके रस निका रे 1 उसमें जाति ( चमेटी के पत्तो का रस, 
भ्रसन्ना ८ मद्य विरेष ), : मण्ड तथा मधुयष्टि मिराकर उससे 
अथवां शीतल जरु से तीन या दो दिन तक उसकी आंख का 
आश्च्योतन ( नेन्न सेचन ) करे 1 

वक्तन्य--मिन्न २ ओषधिर्यो के क्राथ, मधु, स्नेह आदि के 
द्वारा नेन्न ॐ तर्पण करने को आश्च्योतन कहते हे ॥१७-१८॥ 


- ने(मे)कराजस्य पत्राणि बिल्वस्याच्छवनां तथा । 
सुरमरमण्डसंपिषट शरे्ठमाश्चोतनं मतम्‌ ॥ १६॥ 
-अह्गराज ॐ पत्ते तथा विर्व की अच्छ (गोद) ओर 
पत्र स्वरस ( अथवा अच्छुवन को एक सम्मिङित शब्द्‌ मानने 
से बिर्व के पर्ता का निर्म॑रु स्वरस-यह अर्थं होगा) को 
सुरामण्ड मे पीसने से उत्तम आरच्योतन. बनता हे ॥ ९९.॥ . 


काश््यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


कका ~~~ ~~~ 


[ ङक्डुणकचिकिप्सिताध्यायः १३ 


कोलान्युत्काथ्य कल्कं वा यष्टीमधुकसंयुतम्‌ । 
नेत्रामये मुखाल्ञेपः कश्यपस्तस्मशंसति ॥ २०॥ 
कोरु ( बेर >) के काथ अथवा उसके कर्क फो सुरही ङ 
साथ मिकाकर नेत्ररोग मे सुख पर रेप किया जाता है। 
इस खेप की महिं कश्यप प्रशंसा करते हैँ ॥ २०॥ 


ने(भे)कराजीं च नीली च सुस्सं गौरसषेपाः। 
हरिद्रां चेव तत्‌ सव कल्कं कुर्वीत भागशः २१॥ 
एतदालेपनं कुयाद्रोगघ्नं नयनामये । 
वेदनामक्िरेगं च क्षिभ्रमेवापकपेति ॥ २२॥ 


भङ्गराज, नीर, तुरुसी, श्वेत सरसो तथा हरदी को यथा. 
योग्य परिमाण में छेकर इनका कल्क वनाये। नेत्ररो्गो मेँ 
उपयुक्त रोगनाश्षक रेप का प्रयोग करना चाहिये । यह नेत्रे 
वेदना ( पीड़ा ) तथा अन्य नेत्ररोग को नष्ट करता है ॥ 
ह रिद्राल्लचमाहटत्य पिप्पलीं चाथ भागशः । 
वरप्रसन्नया मण्डं कुयांदञ्जनवर्तिकाम्‌ ॥ २३॥ 
पिद्लिका चोपलेपश्च ने्योस्तेन शाम्यति । 
अथास्याश्च्योतनं कुर्यात्‌ सौवीरकमुत्तमम्‌। 
हरदी के दरक तथा पिप्परी को योग्य परिमाणे खेकर 
उत्तम प्रसन्ना (मद्यविशेष ) के मण्ड (उपरितन खच्छुभाग) 
के साथ मिखाकर अस्ननवतीं बनाये । इस अन्न के प्रयोग 
से नेत्रगत पिह्िका ( क्ठिन्न नेत्ररोग ) तथा उपलेप (नेत्रो का 
खिति सा रहना) रोग शान्त होते हैँ । तदनन्तर श्रेष्ठ सौवीरक 
( कांजी ) से उसकी आंख का आश्च्योतन करे । 
वक्तम्य--अष्टाङ्गहृ्द्य उ. अ. ५६ मे उकिरुष्ट आदि 
१८ नेत्ररो्गो को पिज्ञ नाम से कहा हे ॥ २२॥ 
परपौर्डरीकं लोधं च हरिद्रां शकंर मधु ॥ २४॥ 

( इति ताडपन्नपुस्तके २२२ तमं पत्रम्‌ । ) 
परिषेको भवेच्छेष्ठो जलेनोष्णेन योजयेत्‌। 
अक्िरोगेषु सर्वेषु योग एष प्रशस्यते ॥ २५॥ 
आचार्यानुमतं श्रेष्ठं रात्रौ चैनं प्रयोजयेत्‌ । ` 

पुण्डरीक, रोध, हल्दी, शकंरा तथा मघु--इनमें उष्णजक 
मिराकर उसके द्वारा आंखो का परिषेक करना चाहिये । 
सम्पूणं अक्तिरोरगो में आचाय ने इसे श्रेष्ठ योग माना है तथा 
इसका रत्नि में प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य--आश्च्योतन का प्रयोग रत्रिमें ही करना 
चाहिये । क्योकि आश्च्योतन के द्वारा नेत्रो का विरेचन हो 
जाने के बाद नेत्र दुर्वरु हो जाते हँ । यदि यह दिन के समय 
अयुक्त किया जायगा तो दुर्बरु हुई दृष्टि सूर्य॑के प्रकाश्च मेँ 
कष्ट को अनुभव करती है अतः दिन मे आश्च्योतन आदि 


तीव्र भ्रयोगों का व्यवहार नहीं करना चाहिये! रेखा 


चरक सु, ज, ५ मे भी कहा हे ॥२४-२५॥ 
 आटरूषकपत्राणि मधूकं सैन्धवं तथा ॥ २६॥ 
१ सौवीरकमत्र संधानविदेषः । 


ऊुक्कुगकचिकित्सिताध्यायः ५२३ ] 


विलस्थानम्‌ । 


३२१ 





पुण्डरीकस्य पत्राणि तथा नीलोत्पलानि च । 
सुखोदकेन संयुक्तः परिषेको हितो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
कफात्मके स्वभिष्यन्दे सिद्धमेतं नराधिपः। 
हे राजन्‌ ! बांसे के पत्ते, युरुहटी, सैन्धव, पुण्डरीक 
( कमर ) तथा नीर कमर के पत्ते-इन सबको ईषदुष्ण 
जरू मेँ मिराकर सिद्ध करं । यह परिषेकं कफाभिष्यन्द्‌ में 
हितकर माना गया हे ॥ २६-२७॥ 
अस्रतायास्तु निष्काये कुठ च गुडमेव च ॥ २८॥ 
विनीय पिष्टं तोयेन परिषेकोऽक्षिरोगिणाम्‌ । 
गिरोय के काथ में कुष्ट तथा गुड को पीसकर उस जक के 
द्वारा नेन्ररोरगो मे परिषेक करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
परिषेकास्तु बलानां दन्तजन्मनि ये मया । २६॥ 
कीर्तितास्ते प्रयोक्तव्याः परिमूताक्तिरोगिषु । 
बाककों ॐ दतो की उस्पत्ति के समय भने परे जिन 
परिषेको का वर्णन किया है उनका इन सम्पूणं अक्तिरोगो में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
गव्येन मधुना पिष्टा शङ्खेन सह सैन्धवम्‌ ॥ ३०॥ 
सप्तरात्रं प्रलेप्यं तु तेन खोतसमञ्जनम्‌ । 
तं पिष्टा गुडिकां कृत्वा छायायां परिशोषयेत्‌ | ३१॥ 
पुष्ये सर्वास्तु सिद्धास्ता गुडिका पत्रसन्निभाः। 
प्रश्निपस्यास्तु भागौ द्वावंशमत्यास्तथा भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
त्रयश्चैवोरपूगस्य बृहत्या भागमेव त । 
रजसश्चायसश्चाथ तथा ताम्रायसस्य च ।। ३३ ॥ 
अजाक्षीरेण पिष्टा तु शोषयेद्‌ गुटिकां छृताम्‌ । 
अजानां लिर्डिकाभिस्ताः शमीपत्रैश्च धूपयेत्‌ ॥३४॥ 
तथैवारद्रशच शुष्काश्च बालानामक्षिरोगके । 
रसाञ्जनं च यन्मुख्यं हरिद्रात्वचमेव च ।॥ ३५ ॥ 
प्रसंन्नयाऽज्नं त्वेतत्‌ करयांदज्ञनवतिकाम्‌। 
गोघृत ( अथवा गोमूत्र या गो दुग्ध ), मधु जर श्षंख के 
साथ सैन्धव नमक को पीसकर सात दिन तक उसका खोतोज्जन 
घर रेप करना चाहिये । तदनन्तर उस खोतोञ्जन को पीसकर 
जल के साथ गोरियां बनाकर छाया में सुखा दे । पुष्य नक्तत्र 
भवे खव सिद्धकी इई गोखियां, पृक्चिपणीं तथा अंशुमती 
( श्ञाछ्पिणीं ) दो भाग, श्वेत एरण्ड तथा बृहती २ भाग इसी 
प्रकार रोहचूर्णं तथा ताग्रचूणं भी ३-३ भाग । इन सबको 
बकरीके दूध में पीसकर गोखियां बनाकर उन्हें सुखा रे। 
उन गोलियों का बकरी की मेगनी तथा श्चमी के पत्तं से धूपन 
करे । इख प्रकार उन आद्र ( गीडी ) तथा शुष्क गोरख 
रसत तथा इर्दी की स्वचा क साथ सुरामण्ड से पीसकर 
अञ्जनवर्तिका बनाये ॥ ३०-३५५ ॥ 


१ प्रसन्ना खरां च सुराया उपरितनो अण्डभागः 
१ कार 





पिप्पलीं श्ङ्गवेरं च समभागानि पेषयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुरा्रेण ततः र्यात्‌ पिद्लिकाञ्ञनवतिकाम्‌ । 
इसी भ्रकार पिप्पली तथा आद्रंक को समभाग में रेकर 
सुरार ८ सुरामण्ड ) के साथ पीसकर पि्धिका रोग के 
सिये अञ्ञनवर्तीं बनाये ॥ ३९ ॥ 
अथवाऽतिभवेन्नत्रद्यूलं बालस्य ल्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्तञ्नेत्रश्च दृश्येत तत्रेमं विधिमाचरेत्‌ । 
पिप्पलीं श्ङ्गवेरं च पर्णानि सुरसस्य च ॥ ३८ ॥ 
कालमालकपर्णानि तथैव च ठेरकम्‌ । 
तं प्रपिष्य सुराभ्रेण छर्ादञ्जनवतिकाम्‌ ।\ ३६! 
पिद्लिकाययुपदेहं च न चिरादेव नाशयेत्‌ । 
अथवा यदि बारूक के नेत्रश्रर वहत अधिक होया नेत्र 
स्तञ्ध दिखाई दं तो निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिये-- 





पिप्परी, आद्रंक, तुरुसी, कारी तुरुसी तथा कुटेरक ( तुरुसी 
भेद )--इन सबको सुरामण्ड से पीसकर अञ्जनवतीं बनाये । 
यह पिद्धिका तथा उपदेह रोग ( उपरेह ) को शीघ्र ही नष्ट 
कर देता हे ॥ २७-६९॥ । 
कपित्थस्याथ बिल्वस्य खदिरस्य च पेषयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अजाक्तीरस्य पातनं च ततः श्च्योतनसुत्तमम्‌ । 
कपित्थ ( कैथ ), विर्व तथा खदिर फो बकरी के दूधमें 
पीस ठे ! यह उन्तम आश्च्योतन है ॥ ४० ॥ । 
कपित्थस्याऽटजीनां च पत्राणि सुरसस्य च ॥ ४१ ॥ 
अजाचीरेण पिष्टानि इयादाश्च्योतनं भिषक्‌ । 
कपित्थ, अरजी तथा तुरुसी के पर्ता को बकरी के दूध 
पीसकर उससे आश्च्योतन करे ॥ ४१ ॥ 


मधुकं प॑वेतीयां च हर्रा पेषयेत्‌ समाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अजाचीरेण तत्‌ कुयादाश्च्योतनमनुत्तमम्‌ । 
मुरही तथा दार्हल्दी को समान मात्रा मे खेकर बकरी 
के दूध मेँ पीस छे । यह उत्तम आश्च्योतन है ॥ ४२ ॥ 


सरपिर्मर्डं सुरामं च एन्द्री चन्दनमेव च ॥ ४३॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि ऊर्यादञ्जनवतिकाम्‌ । 


घरतमण्ड, सुरा ८ सुरा का ऊपर का स्वच्छुभाग ), रेनद्री 
८ इन्द्रवारूणी अथवा गोरकककंटी ) तथ चन्दन को पानीसे 
पीसकर जञ्जनवतीं बनाये ॥ ४३॥ 


पद्मकं चोत्पलं चैव मधुकं च प्रपेषयेत्‌ ।। ४४ ॥ 
अन्षिरोगे भुखालेपमजात्तीरेण शकंराम्‌ । 


पद्माख ( पद्मकाष्ठ ), कमर, युरूहटी तथा शकरा को 
बकरी के दूध मे पीकर भविरोग के चिये सुखारेप तेयार करे॥ 





| . १ पर्व॑तीयां. हरिद्रां दारुदरिद्रामित्वथैः । 
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शङ्गवेरोऽथ मञ्जिष्ठा कार्पासङ्कलकानि च ॥ ४५॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि सुखलिपनसुत्तमम्‌ । 
आद्रंक, मज्ञीठ, कपास तथा कुरुक ( पटो ) को पानी 
से पीसकर उत्तम सुखारेषन बनाया जाता है ॥ ४९ ॥ 
त्रिफलामञ्जनं चेव तथैव च रसाञ्जनम्‌ ।। ४६ ॥ 
मधुना समभागानि छयादाश् रसक्रियाम्‌। ५. 
त्रिफला, अञ्नन ( सुस्मा-1.€24 ) तथा रसाञ्जन समभाग 
खेकर मधु से पीसकर रसक्रिया बनाई जाती हे ॥ ४६ ॥ 
पिप्पलीं ङ्गबेरं च मरिचानि तथाऽङ्खनम्‌ ॥ ४७ ॥। 
त्रिफलां श्कनार्भिं च सेन्धवं ताम्रजं रजः । 
एते मागाः समाः पिष्टश्छायायां गुडिकाः कृताः ।। ८! 
शोषयित्वा विकारेषु नैकजेषु प्रदापयेत्‌ । 
तिभिरे तोयसंसष्टा कोथ माकेवेन तु ॥ ४६ ॥ 
„ पिप्पली, आप्रंक, मरिच, अस्नन, त्रिफला, शङ्खनाभि, 
सन्धव, तान्नचूण-समभाग केकर, पीसकर ओर गोखियां बना 
कर छाया मे सुखा रे । ये गोखियां अनेक रोगो में भरयुक्त की 
जाती हँ । उदाहरण के छ्यि तिमिररोग मै पानी तथा कोथरोग 


( नेत्ररोग मेद्‌ ) मँ मकोय के रस के साथ इनका प्रयोग किया 
जाता है । । | 

वक्तव्य-शिङ्गनाहा नामक नेत्ररोग को तिमिरं कहते ड 
यह नेत्र के चतुर्थं पटर मे होता है । इसमें दिखाई देना बन्द्‌ 
हो जाता है । तथा अन्त मेँ एवपण्णभ० ० [६४ मी समाश्च 
हो जाती है ॥ ४७-४९ ॥ | 


रसेन पिष्टा सिद्धस्य दराजञशचुद्रोदकेन तु । 

गुडिका कोकिला नाम चक्ु्व्याधिषु संमता ॥ ५०॥ 

दितभोजिषु योक्तव्या बालेषु भिषगुत्तमैः । 

कोकिला गुटिका--अथवा सिद्ध ८ काला धतूरा या कारी 

निगुण्डी >) के रस या नक्ता ओर कदा ( कैटर्यं अथवा रक्त 
पुनर्नवा ) के रस से कोकिंरा नाम की गोख्यां बनाई जाती 
है ये नेत्र रोगों मे उत्तम मानी गई है । श्रेष्ठ चिकित्सक को 
श करि पथ्य भोजन करने वारे वाको मे इसका प्रयोग 
कराये ॥ ९० ॥ 


निर्यासो नक्तमालस्य घृतमण्डेन साधितः ।। ५१] 
स्तन्यकतीरेण तिमिरे कर्डौ चैव हितो भवेत्‌| 
करञ्ज के निर्यास (गोद ) को बृतमण्ड से सिद्ध करके 
उसे खी के दूध के साथ देने से तिमिर तथा नेत्रकण्डू रोग में 
हितकारी होता हे ॥ ६१ ॥ र । 
सुबणेगेरिकं लाता सैन्धवं मरिचानि च ॥ ५२॥ 
` सशकरं त्रिकटुकं गुटिकां हयुपकल्पयेत्‌ । | 
-एषा लोहितिका नाम गुडिका तु स्मृता बुधैः ।॥। ५३॥ 
भयोक्तव्याऽक्तिसंरममे चिप्र निर्वाणभिच्छता । ` 


काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ ध शपित पं लम्‌ । [णकाः १६ ३ 





लोहितिका गुरिका-स्वर्णगैरिक, राख, सैन्धव नमक, 
मरिच, शकरा, त्रिकट-इन सबको मिरूाकर गुटिकां बने । 
विद्वानों द्वारा ये खोहितिका नामक गुटिका कहराती है । 
शीघ्र आरोग्य चाहने दार्छो को अक्तिरोर्गो मे इनका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५२-५२ ॥ | 





पिषप्पल्यलखिपला चैव वचा कटुकरोहिणी ।। ४ ॥ 
षडेताः समभागाः स्युः सप्मं ताम्रजं रजः। 
जलपिष्टा भवेदेताः सूयेतप्ताः पुनः पुनः ॥ ५५॥ 
गुडिकाः कारयेत्ता हि छायायां परिशोषयेत्‌ | ५६ ॥ 
-रूक्तां घृतेन पिष्टां दुग्धेनाजेन कोथके दद्यात्‌ 
पाशवरसेन तिभिरे राजिषु मधुकेन देया तु ॥ ५७॥ 
कोथके ममेजे सर्वा सर्वाभिष्यन्द एव च । 
सैन्धवेन समायुक्ता हन्यात्‌ करटं जलान्विता ॥५८॥ 
पिप्पली, त्रिफका, ( हरड, बहेङा, आंवला ‡, बच तथा 
कटकी-ये चओ समभाग तथा सातवां ताम्नचुर्ण-इन सबको 
जरु मेँ पीसकर तथा बार २ धूप मेँ रखकर गोलियां बनाकर 
छाया में सुखा ठे । फिर उन रूर गोलियों को घी मेँ पीसकर' 
कोथरोग.( नेत्ररोग विशेष ) मेँ बकरी के दूध से देवे । तिमिर 
रोगमेंद्से घासके रस से तथा.राभिरोगमें सुरुहदी क 
साथ देना चाहिये । कोथरोग, ममं तथा सम्पूर्ण ॒नेत्राभिष्यन्द 
रोगो म सैन्धव के साथ एवं नेत्रकण्ड्‌ मे जरु के साथ 
देना चाहिये ॥ ५३-५८॥ ` । 


द्रीपिशत्रोश्च प्राणि निष्काथमुपहारयेत्‌ । 
एतेन चाक्तिरोगं तु कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ।। ५६ ॥ ˆ 
द्वीपी ( चित्रक ) तथा शत्रु ( अम्ख्वेतस ) के पत्तो का 
क्राथ बनाये । इस उष्ण क्राथ से नेत्र रोर्गो मँ परिषेचन करे ॥ 
सरलं मधुकं चैव देवदारुं च पेषयेत्‌ । 
कल्केनेतेन बदनं बेदनासु प्रलेपयेत्‌ ॥ ६० ॥ . 
सरल ( चीड़ ), सुरही तथा देवदार को पीसकर कल्क 
बनाये । वेदना ( पीडा ) में इस कर्क का मुख पर रेप करे ॥ 
रसाञ्जनं ताच्यैशिलां चतौद्रेण सह संयुतम्‌ । 
आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेचनव्याधिविनाशनम्‌ ॥ &१॥ ` 
नेत्ररोग को नष्ट करने के ख्यि ताक्यं पर्वत पर उत्पन्न 
होने वारी रसाञ्जन ( रसत >) को मधु मँ मिकाकर उसका ` 
आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६8 ॥ 
-शकंरां शृङ्गवेरं च स्तन्यं गोपित्तमेष च । 
रसाञ्जनं समधुकं कुयांदाश्च्योतनं भिषक्‌ ॥ ६२ ॥ 
` शकरा, आद्र; दुध, गोपित्त ८ गोरोचन >) तथा रसाञ्जन" 
आदि का मधु मे भिरूाकर जाश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६२॥* 
हरिद्रा शङ्खनाभि च सलिलेन प्रपेषयेत्‌ । ` 
„. . , (इति ताद़पत्रपुस्तके २२३ तमं पत्रम्‌ ) 
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खिरस्थानभ््‌ । 


६२३ 








हीरस्य मात्रया चैव छर्यादाश्च्योतनं हितम्‌ ॥६३॥ 


हल्दी तथा दंखनामि को पानी से पीसकर उस थोडा | 


दूध मिलादे । इसका आश्च्योतन करना चाहिये । ६३॥ 
दरिद्रं पर्वतीयां तु सूयेतेजसि पाचयेत्‌ । 
ताम्रप्ूषु पिष्टां च सारसेनावसेचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शीतं च परिपूतं च स्तन्येन सह संयतम्‌ । 
आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेच्रव्याधिविनाशनम्‌ ।॥ &५॥ 
दारुहरिद्रा को सूयं के तापमें खूव पकाकर ताम्बेकी 
शिराओं पर उसे पीसरे! फिर उसमे ताराब का जक 
मिरे 1 टण्डा होने पर उसे छनकर उसमे दूध मिराकर 
आश्च्योतन का प्रयोग करे ! यह नेत्ररोग को नष्ट करता है ॥ 
सर्पिषश्च भवेद्धागः कौद्रेण द्िशुणं मवेत्‌ । 
तत्काले प्रलिपद्रालो ने्रन्याधौ प्रमुच्यते । ६६ ॥ 
नेन्ररोगमे एक मागघी तथादो माग मधु मिङाकर 
खेप करने से वारक तत्का रोग से मुक्त हो जाता हे ॥६६॥ 
हरं शङ्कनामि च मदरयु्तं च काठकम्‌ । 
पिष्टा व्याघ्रनखं चेव मधुकं चेव भागशः । ६७ ॥ 
शिरीषबीजं प्रथमं ताभ्यां दुर्वी पूपिकाम्‌ । 
ताम्रपात्रे सतेलास्ताः सूर्यतेजसि पाचिताः ॥ ६८ ॥ 
द्वादशेऽहि निवाते च नीरजस्काः प्रयत्नतः 
शिलामये ततो भाण्डे तैलं तां चैव पूपिकाम्‌ ।। ६६ ॥ 
्रातुराण्यथ नेऽाणि तैलेनानेन पूरयेत । 
व्याधिमाशु चृणां हन्ति प्रयोगश्चेत्‌ प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 
हर्दा, शंखनाभि, नागरमोधा,. व्याघ्रन्खी, सुरुहटी 
तथा सिरस के बीज-यथायोग्य परिमाणे खेकर पीसकर 
इनके अपूप ( पडे ) बनाये । तश्र के वर्तन मेँ तेर डारुकर 


धै 


सूरथैके तापमें उन्हं पकाये। १२ दिनि वायु एवं धूलि 


रहित स्थान म उन अपूप तथा तेल को एक पत्थर फे बतंन 
मे रखे । ये अपूप रोगी को खिकाये तथा उसतैकके हारा 
रोगी के नेरौ का पूरण ( आश्च्योतन >) करे ! यदि यह योग 
प्रशस्त हो तो मनुर््यो के रोगा को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ 
हरीतकीमामलकीं हरिद्रां गिरिजामपि । 
मधुकं च समं सवं सलिलेन प्रेषयेत्‌ ।॥ ७१ ॥ ` 
एतद्‌ाश्च्योतनं सख्यं ठ्याधीनां शमनं हितम्‌ । 
स्थविराणां शिश्चूनां च एतदाश्च्योतनं हितम्‌ | ७२ ॥ 


हरड़, आंवरा, दारुहरिद्रा तथा मुरहटी सब समभाग 


रेकर पानी से पीसरे । यह मुख्य आश्च्योतन है ! यह नेत्र 
रोगो को शान्त करता है ! यह आश्च्योतन वृद्ध पुरूषो तथा 
शिश्चजो के लिये हितकर होता दे ॥ ७१-७२ ॥ 
` हरिद्राशकलीकानामाद्राणां कषमावपेत्‌ । 

ताम्रपात्रे मितं दद्यात्‌ सारमस्याढकं मितम्‌ । ७३ ॥ 


दशभागावरोषं तु मृभिमुपसाधितम्‌ । 
शीतं च परिपूतं च मुख्यमाश्योतनं हितम्‌ ॥! «४ ॥ 
"एक ताच्र पात्र में ताजी हल्दी तथा शकरी ( शद्गिर 
नामक मद्युली ) का एक २ कषे रेकर उसभ एक आढक 
उपर्युक्त वस्तु्जो का रस डारदे । उसे टु अग्नि पर॒ पकाकर 
दसवां हिस्सा शेष रखे । उसे रण्डा करके छानने से मुख्य 
आरच्योतन बन जाता हे ॥ ७३-७४ ॥ 
शकलीकमथादीणां धारयेन्नयनामये । 
म्रीवायाधत्तमाङ्घे बा तथा रोगात्‌ प्रमुच्यते । ७५॥ ` 
नेत्ररोगी में नेत्र, रीवा तथा उत्तमाङ््‌ म खृद्गिर महरी 
को धारण करे । इससे नेत्ररोगं से मुक्ति हो जाती है ॥ ७५॥ 
आलङ्कतकमूलानि वास्तुकस्य यवस्य च । 
आधृष्य नव (१) एषां तु मूध बीत कण्टकान्‌ (७६ 
अक्षिरोगं शिरोरोगं सवेमेतेन शाम्यति । 
आर ( हरितारु ), कतक ८ निर्मरी बीज ), बथुभा 
ओर जौ के नवीन भूर रेकर तथा धिसकर उनके द्वारा सिर 
पर कण्टकाकार चिह्न बनादे । इस अयोग से सम्पूणं नेत्ररोग 
तथा शिरोरोग शान्त हो जाते है ॥ ७६ ॥ । 


बलामतिबलां चैव च्चिवरृतां चैव गर्भिणी ॥ ७७॥ 
सव्ये पाणिपुटे कृत्वा पीडयेत्तमपूवेशः । 
तं रसं कौद्रसंसष्टं कण्टमस्याः प्रलेपयेत्‌ ।। ५८ ॥ 
कोई गर्भिणी खी बर, अतिवला तथा त्रिद्रत्‌ को अपने 
बयि हाथमे ठेकर दबाकर अच्छी तरह रस निकारे। 
इस रस मे मधु मिराकर उस गभिणी खीके कण्ठ मेँ रेप करदे॥ 


सपिष्पलीश्रङ्गबेरां हरितालमनःशिलाम्‌ । 

रसाञ्जनं तादयेशिलां सुमनाकोरकाणि च । ७६ ॥ 

सप्तमोऽत्र गडस्यांशो मधुना सह पेषितः। 

एषा कल्याणिका नाम सवंरोगरसक्रिया ।। ८० ॥ 

पिप्परी, आर्रंक, हरिताक, मनःरशिका, ताचर्यशोरोद्धव 

रसाञ्जन, चमेटी की कलियां तथा सातवां गुड का अंश-~इन 
सबको मधघु के साथ पीसरे । यह सब रोर्गोको नष्ट करने 
वारी कल्याणिका नामक रसक्रिया है ॥ ७९-८० ॥ 


मरिचं शरङ्कबेरं च समभागानि कारयेत्‌ । 

द्धिनाऽम्लेन पिष्टा तु ताम्रपटं्लेषयेत्‌ ॥ ८१॥ 

सप्तराघ्ं प्रलिप्यैव ततो दध्ना प्रपेषयेत्‌। 

वत्योऽथ तजुकाः कार्यां दद्यात्‌ कोतुकमञ्जनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

सस्चि तथा आद्रंक को समभाग मे ठेकर उन्हँ दही तथा 

क्ली से पीसकर ताम्र के दुकडो पर रेप करदे । सात दिनि 
तकं उन पर इसी प्रकार रेप करके उन दही के साथ पीसरे। 
उनकी छोरी २ वर्तयां बनये । इनसे नेत्रो मे अञ्जन करना 
चाहिये । यह आश्चर्यजनक अञ्जन हे ॥ ८१-८२ ॥ 
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मृदुपू्वमदोषं तु माघ्रायुक्तं च भेषजम्‌ । 
सादेश्यात्तत्छुलीनां (१) च 
चिकित्सक को चाहिये कि वह वारक के किये पहठे शु, 
दोषरहित तथा योग्य मानना मे ओषध का प्रयोग करे ॥ ८३ ॥ 
कटुकीया हि केचित्‌ स्यान्मस्युमेधुरीयास्तथाऽपरे । 
मृटु तस्मै उपक्राम्थंस्तीदणसप्यल्पमा चरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुद लोग बारुक के खियि कटु ओषधिर्यो का तथा ऊचु 
मधुर ओषधिरयो का प्रयोग करते है । वारको की खट जोष- 
धियो के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिय । तीचण ओषधियों 
का यथासंभव कम प्रयोग करे ॥ ८४ ॥ 
इति वार्योविदायेदं महीपाय महानुषिः। 
शशंस सर्वमखिलं बालानामथ भेषजम्‌ ॥ ८५॥ 
स प्रकार महिं कश्यप ने वार्योविद नामक राजा को 
सम्पूणं जारकं की ओषधिर्यो का उपदेश कर दिया ॥ ८९ ॥ 
लोधं सयष्टीमधुकं तु पिष्टं 
घृतेन येषं तु निबध्य वख । 
काथं गुड च्याः परिमृज्य तप्र 
निहन्ति सर्वाक्षिगतान्विकारान्‌ । ८६ ॥ 
छोध्र तथा मधुयष्टि को पीसकर घी में भून छं । उसे वख 
म बांधकर गिरोय के गरम २ काथ सें र्टकाकर शद्ध करलं । 
इसके भयोग से सम्पूणं नेत्र रोग नष्ट होते हे ॥ ८६ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥। ८७ । ९ ष्क (८४) 


८ इति ) ब्रद्धकाश्यपीयायां संहितायां ङक्छुणक- 
चिकित्साध्यायख्रयोदशः ॥ १३॥ 
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गेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ८७ ॥ ९ ष्क (८४) 
( इति ) ब्रृद्धकाश्यपीयायां संहितायां कुक्छुणकचिकित्सा- 
। ध्यायस्त्रयोदृश्ः ॥ १२ ॥ 
^ ©6^9> 


अथ विसपेचिकिस्सिताध्यायश्चतुद॑शः । 
अथातो वैस्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम विसं ॑चिकित्सा का व्याख्यान करंगै । रेसा 

भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। विसपं शब्द्‌ का अथं चारो 
ओर फैकना है अर्थात्‌ जो रोग चारो ओर फैरुता है उसे विसर्पं 
कते ह । यदह व्याधि शरीर मेँ विविध प्रकार से सर्पण 
( म्रसार या फेकाव ) करती हे इसल्यि इसे विसपं कषा 
हे । अथवा चारो ओर से ( सर्वतः ) परिसर्षण ( प्रसार ) 
के कारण इसे परिसपं नाम से भी कहा जाता है । अथात्‌ 
इस रोग का प्रसारदो प्रकारसेष्टो सकताहे। यातौ यह 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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रोग दो ओर फेरता है अथवा कभी २ चारो ओर फकने र्गतां 


कुर्यादहं भिषक्‌ क्रियाम्‌ ।। दै । यह एक सम्पूणं शरीर मँ फेरुमे वाला रोग हे । जिसमे 


वातादि ( वात, पित्त एवं कफ >) दोषो के कारण त्वचा, रक्त, 
मांस एवं सीका-ये चारो दृष्य दूषित हो जाते है। 
आयुवैद मँ इसे प्रधानरूप से निज या दोषज रोग माना गया 
है 1 एरोपेथी में इसे ( ए7९५७ ) नाम दिया गया है । 
जो कि सुख्यरूप से आगन्तु रोग माना गया है । ( ऽ्टु†०- 
०००८०४5 एअ ) नामक जीवाणु इस रोग को उत्पन्न 
करने का प्रधान कारण माना गया गया है । स्वचा मे कोई 
षत होने पर यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। कभी २ 
त के अतिसूच्म होनेसे हमे क्षत का ज्ञान नहीं होता 
यद्यपि जीवाणु सूक्म क्षतके वारा दी प्रविष्ट होतेर्है। उस. 
अवस्थामें इस रोग को (1010-०) या आयुरवेद्‌ के 
अनुसार दोषज कहते हँ । जिसमे हमे रत का सपष्टरूप से 
ज्ञान हो उसे तज ((्णभ०) कहते है । ये जीवाणु 
स्वचा में प्रविष्ट होकर शोथ, जरुन, रक्तिमा आदि स्थानिक 
रुण उस्पन्न कर देते है तथा यदि रोग के जीवाणु अधिक 
बलवान्‌ होते है तो वे रक्त में प्च कर जवर आदि सावैदैहिक 
खक्तण भी उत्पन्न कर देते है । यद्यपि आयुर्वेद मे इसे युख्य- 
रूप से दोषज व्याधिही माना है इसीष्यि इसके जो 
७ भद्‌ दिये है वे भी दोषो के अनुसार ही है । इसी अध्याय 
मे आगे कहा जायगा--वातिकः वैत्तिकश्रैव" " "° "समुदाहृताः । 
तथापि प्रथक्‌ नाम का निर्दशन करने पर भी इसके निदान 
मे कदा हे--कषताद्भग्नादथोति.्टदामच्छेदाद्विषारणात्‌ । अर्थात्‌ 
छत भग्न आदि का उल्टेख क्रिया गया है । इसीप्रकार 
चरक चि. अ. २१ भी कहादहै। अर्थात्‌ यहां भी दोषन 
कारणों के अतिरिक्त त, वध ( तीर आघात ), बन्ध (कस 
कर पट्टी वाधना ) तथा पतन ( गिरकर चोट रुगना ) आदि 
का स्पष्ट उररेख किया गया है । दस प्रकार स्पष्टरूप .से तज 
भी माना गया है ॥ १-२॥ 


कश्यपं भिषजां शरष्ठमादित्यसमतेजसम्‌। ` 


हृताभिहोत्रमासीनमप्रच्छद्‌ बद्धजीवकः।। ३ ॥ 


सूयं के समान तेजस्वी, अभ्निहोच्र करे बैठे हुषु भिषक्‌ 
श्रे महिं कश्यप से बृद्धजीवक ने निम्न प्रश्न किया ॥२॥ 
भगवन्‌ मण्डलीभूतं खग्रक्तं मांसमेव च । 
बिदहन्‌ दश्यते व्याधिराशीविषविषोपमः॥ ४॥ 
दुःसहः सुमाराणां कुमाराणां विशेषतः| 
भगवन्‌ सप॑विष के समान यह व्याधि मण्डलीभूत स्वचा 
( तथा स्वचाभ्रित रूसीका ), रक्त ओर मांस को जाती 
५ सी दिखा देती ह । यह विरोषकर सुङ्मार वारको मँ 
तादहे। 
वक्तव्य--१. स्वचा-यहां स्वचा से श्वचाश्रित रूसीकां 
का भी ग्रहण किया जाक चाहिये क्योकि विसर्पं की उत्पत्ति में 
कष तथा दूष्य सब मिराकर ७ द्रब्य होतेरहै। ये. तभी 


विसर्पचिकिस्सिताध्यायः १४ 1} 





खिरस्थानम्‌ । ` 
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पूरे हो सकते हे जव दुष्यो मे कसीका को भी गिना जाय 1 | ( फैरना, विस्तार ) करने के कारण यह विसर्पं कहकाता है ॥९॥ 


देखा चरक चि. अ. २१ भे कहा है 1 २-यहां यह द्व्य 
हे कि जिस प्रकार विसर्प॑के ञारंभ कारण वातादि तीन दोष 
तथा खचा, रक्त, मांस एवं रुसीका आदि ४ दुष्य अर्थात्‌ 
७ द्भ्य हैँ उसी भ्रकार कुरो की उत्पत्तिमे भीयेदी सात 
द्भ्य भाग छेते! रेखा माधवनिदान मे भी काहे । 
अव प्रश्न यह उठ्ताहेफि इन दोनों मे फिर अन्तर क्या 
हे १ इसका अन्तर मी माघवनिदान के कष्ठ अकरण मे मधु- 
कोज्ञ व्याख्या मे दिया गया हे कि *कुष्ट--चिरक्रिया वारे, 
स्थिर, निर्व रक्तपित्त वारे दोषो से होते ह ओर विसर्प- 
अचिर चिसर्पणशीछ, प्रबरू रक्तपित्त वारे दोषो से होते ई । 
एवं ष्ठ मे गु की अवनता ओर चोरी आदि कारणर्ह किन्तु 
विसं मे नहीं । ङु आचार्यो के मत में विखपं वातादि 
एक २ दोष से होता है तथा कुष त्रिदोषज ही होता है । यह्‌ 
इनमे परस्पर भेद हे । ३-छकुमाराणां कुमाराणाम्‌ विसं 
सुख्यरूप से छोटे वारुको को होता है 1 अथवा फिर ४० वधे 
के वाद्‌ की अवस्था में होता हे । वारक म भी सुख्यरूप से 
खयः प्रसूत बारुक को प्रायः होता है । ग के कारण उ्यन्न 
इए कत के कारण इसके जीवाणु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट 
हो जाते है| ७. ४. 8600 की अल्वानेप मनै मी विसर्पं 
क कारर्णोम क्िखादहे।) ४॥ 

तस्य दारुणरूपस्य दीप्राधिसमतेजसः ।। ५॥ 

समुत्पत्ति च रूपं च चिकित्सां च महासने ! | 

हसि = 
वक्तुमर्हसि तत्त्वेन बालानां हितकाम्यया ॥ & ॥ 


महामुने ! बारुको के हितकी द्टिसे अप अग्निके 
समान तेज वारे तथा भयंकर रूप ( रक्तरणो ) वारे-उस 
रोग की उस्पत्ति ( ए्णण्दप ००१ ०५०७९. ), रूप ( कन्तण~ 
उप णण००३ ) तथा चिङ्किस्सा का विस्तार से उपदेख कीजिये ॥ 


इति पष्टः स शिष्येण प्रोवाचेदं महामुनिः। 
दन्तक्रोधाद्भगवतो शृद्रस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥ 
संदष्टौषठपुटस्यीष्ठायद्र्तं भरापतद्‌ भुवि । 
लोहिताङ्कोऽभवत्तस्मादरेसपंश्चाभिसन्निभः ॥ ८ ॥ 
तस्मान्निदहिनावेतौ शशं पीडा्रतौ नृणाम्‌ । 
इस भ्रकार शिष्य इारा प्रश्न किया जाने पर महामुनि 
` कश्यप ने उत्तर दिथा-असीम तेज वारे भगवान्‌ र्द 
( महादेव ) ने जब दक्त पर क्रोध किया तव क्रोध से दांतों 
क द्वारा होर्सो के दबाये जाने से उनके हठ से जो रक्त निकल- 
कर भूमि पर गिरा वही रोदहिताङ्क (रक्त ) तथा अभ्चिके 
समान तेज वारे विसपँ रोग के रूप मेँ उत्पन्न हुभा । इस- 
स्ये ये दोनों मनुष्यो का दाह करने वारे तथा अस्यन्त पीडा 
देने वारु ई ॥ ७-८ ॥ 
विविधं सर्पणादेहे वैसपेस्तु निरुच्यते ।॥ ६॥ 
विख्षं॑ की निरक्ति-शरीर मे नानां रकार से सर्पण 


चताद्धमादथोपि्टादामच्छेदादिधारणात्‌ । 
दध्यम्लमन्दकसुराशकूसौवीरकस्य च ।। १० ॥ 
तिलमाषङ्कलत्थानां पलार्डोलेशुनस्य च । 
्राम्यानूपौद कानां च मांसानामतिसेवनात्‌ ।। ११॥ 
बिरोधिगुवभिष्यन्दपूतिपयुषिताशनात्‌ । 
दिषास्वप्राद जीर्णा शाकपिष्टाश्नसेवनात्‌ ॥ १२॥ 
विषोपहतवाय्यम्बुबखपानान्नसेवनात्‌ । 
एवमाविभिरपयन्येद्ट वातादयः शिशोः ॥ १३॥ 
वसप जनयन्त्याशु रक्तादीन्‌ संप्रदूष्य तु । 

एवमेव प्रकुपितेदोषिदु्टं यदा पयः ।। १४ ॥ 

सेवते तस्य तदोषाद्रैसपैः संप्रजायते । 


विसर्षं के कारण--त्तत ( चोट ), अस्थिभन्न अथवा दव 
जाने ( 1*न ०४०० ) से, शारीर के किसी अंडा का कच्ची 
अवस्था में कट जने से, वेर्गो के धारण करने से तथा खटी 
दही, मन्द्क (जो दही पूरी न जमी हो), सुरा, शक्त 
(सिरका ), सौवीर ( निस्तष जौ से बनाई इई काजी ), 
तिर, उडद्‌, कुरत्थ, प्याज, रुहसुन, माम्य आनूप ( जरीय 
भूमि में रहनेवारे ) तथा ओदक (जरू में रहनेवारे-जलचर) 
पश्युप्तिर्यो के मांस आदि के अधिक सेवन करने से, विरद 
भोजन, गुर, अभिष्यन्दि (खतो के मागो का रोध करनेवाङ),. 
पूति ( दुर्गन्धियुक्त ) तथा पयुंषित ( बासी ) भोजन करने 
से, दिन म सोने से, अजीणं से तथा शाको जौर उङ्द की 
पिद्धीञादि से बने हुए पदार्थो के जधिक सेवन से, दिषसे 
दूषित इष वायु, जु एवं वख से, जरू तथा अन्न के सेवन 
करने से-उपर्यत्त तथा दूसरे कारणो से दूषित हुए वातादि 
( बात, पित्त, कफ ) दोष वारक के हरीर में रक्त आदि 
( रक्त, मांस, त्वचा, रखुसीका जादि दूष्यो ) को दूषित करे 
विसर्पं रोग को उत्पन्न कर देते है! इसी भकार जब शिश्च 
भरकपित हृष दोर्षो से दूषित दूध का सेवन करताहै. लब 
भी उस दूध के दोष के कारण विसय रोग हो जाता है॥१०-१ा 

वातिकः पैत्तिकध्यैध श्लैष्मिको इन्द्रजाखयः ॥ १५॥ 
सन्निपाताच्च सप्ते बेसर्पाः सञुदाहताः। 


विसंके भेद्‌--वातिक, २-पैत्तिक, ३-शरेष्मिक, 
४-५६-६ दन्द्वज तीन ८ वातपेत्तिक, वातरकष्मिक, पित्तरके- 
ष्मिक ) ७खाश्निपातिक। इस प्रकार ये ७विसपं होते है! चरक 
मं तीनो इन्द्रज विसर्प के नाम कमश्चः आग्नेयविसर्प, न्थि- 
विसर्पं तथा कर्दमविसपं दिये हँ ॥ ९५॥ ` 


न विना रक्तपित्ताभ्यां वैसर्पो जातु जायते ।॥ १६॥ 
रक्ताश्रयो रक्तभवः पित्तं रक्ते व्यवस्थितम्‌ । ॥ 
तस्माद्र्ावसेकोऽत्र भेषजं परमुच्यते ॥ १७ ॥ 
बलकालवयोदोषदेशदेन्यपेच्तया । 


३६ 

रक्त तथा पित्त के विना कभी विसर्पं नहीं होता है । यह 
( विसर्प ) रक्त के आश्रित होता है तथा रक्त से उत्पन्न 
है । ओौर पित्त भी रक्त में स्थित होता है। इस छथि इसमे 
रोगी के बरु, कार, अवस्था, दोष, देश तथा शरीर के 
अनुसार रक्तमोक्तण करना श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है । चरक 
चि. अ. २१ में कदा है--र्तपित्तान्वयेः अर्थात्‌ प्रत्येक विसर्प 
मे रक्त एवं पित्त का अनुबन्ध होता है । इसी से आगे कहा 
हे ---“रुधिरस्यावसेकं च तद्धयस्याश्चयसंक्ञितम्‌ः अर्थात्‌ इसमें 
रुधिर का अवसेचन ( रक्तमोक्षण › हितकर होता हे क्योकि 


रुधिर (रक्त ) विसे का आश्रय कहा गया है । दूषित रक्त 


रूपी आश्रय के नष्ट हो जाने से विसर्पं मी नष्ट हो जायेगा ॥ 
लक्तणान्यत उध्वं तु प्रवद्याभ्यनुपूर्वंशः ॥ १८ ॥ 
अब मँ प्रस्येक विसर्प के क्रमशः प्रथक्‌ २ रुकषण कटगा ॥ 
देठभिः पूषेुदषियेदा प्रकुपितोऽनिलः। ` 
रक्तादीन्यभिदृष्याशयु 5 ०७०१०७०० ००४ | | १ ६ | | 
। ( इति ताडपत्रपुस्तके २३४ तमं पत्रम्‌ ) 
जव पूर्वं निर्दिष्ट वातप्रकोपक देतुरभो के कारण वायु 
प्रकुपित होकर रक्त आदिर्यो ( रक्त, मसि, स्वचा तथा रुसीका 
आदि दूष्यो ) को दूषित करता है तच शीघ्र ही विसर्पं रोग 
उरपन्न हो जाता हे । । 
वक्तव्य--यहां आचार्यं ने विसर्पं की न्रिदोषजता बत- 
खनेके छिये ही रूक्त, उष्ण तथा पूरण--ये तीन कारण 
दिये है । रूकता से वायु, उष्णता से पित्त तथा पूरण (पेट 
भर कर अन्न खाना) से कफ के संसर्गं की ओर संकेत किया 
गया है ॥ १९ ॥ । । । 
५ 1 
चातरक्तञ्चर ' "` ' रफोटाश्चेष नः ` "येत्‌ । 
वातिक विसर्पं के ख्तण--उसके शरीर मेँ वातस्क्त, वर “"* “ˆ 
तथा स्फोट (फोडे). ˆ आदि हो जाते है । चरक चि.ज. २१ में 
निम्न र्षण दिये दहै--्रमदवथुपिपासानिस्तोदज्ाज्गमर्दोदवष्टन- 
कम्प्ज्वरतमककासास्थिसम्धिभेदविदरेषणवमननारौ चकाविपाका्च्चषो- 
राङ्कुरत्वमसखरागमनं पिपौकिकासंचार इव चङ्गधु, ` यस्मिश्चावकाञ्चे 
विसर्पोऽनुविसप॑ति सोऽवकाशः दयावारुणावभासः 
निस्तोदभेदश्यलायाससंकोचहषेस्फुरणेरतिमात्रं प्रपीड्यते, अनुपक्रान्त- 
श्रोपचीयते सीघभभेदः स्फोय्कैस्तयुभिररणामैः इ्यावैवां तनुधिषम- 
दारुणारपाखविविवद्धवतमूतरपुरीषश्च मवति, निद्रानौक्तानि चास्य 
नोपशेरते विपरीतानि चोपदैरत इति वाततिसपः ॥ 
 ऊ्वांधःशुद्धदेदानां बहिमागाश्िते मले । 
आदितश्चाल्पदोषाणां क्रियां कुर्यादिमां भिषक्‌॥। 


दोषो के बहिमागाभ्रित होने पर तथा प्रारम्भ में दोषों के. 


अदप (कम शक्तिवारे ) होने पर रोगी के शरीर का उर्ध्व 
एवं अधः शोधन ( वमन विरेचन द्वारा >) करके वैध को निग्न 
चिक्स्सा करनी चाहिये । ५ ^ 





९. अस्याभर पकं परं खण्डितं ताडपत्पुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकोय तन्त्रम्‌ । 
~~~ 








श्यध्ुमान्‌ | 





[ विस्पंचिकिल्सिताध्यायः १ 
वक्तन्य--रोगों का बाह्यमार्भ चरक सू. अ. ११ निः 
दिया है-(तव्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, स वाह्यो रोगमार्गः 
लङ्घयित्वा यथाकालं कषायैः समुपक्रमेत्‌ । 
प्रदेहैः परिषेकेश्च स्नेहैरभ्यज्जनैरपि ॥ 
रक्तावसेकेः पथ्यैश्च पानान्नौषधसेवनैः । 
रोगी की उचित कार में रंघन करने क वाद्‌ कषाय, 
प्रदेह (रेप), परिषेक, स्नेह, अभ्यङ्ग, रक्तमोक्षण तथा पथ्यका- 
रक पान, अन्न एवं ओौषर्धो.के दवारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
वातवेसर्पिणंपूवमनुबन्धविरोषतः ॥ 
पुराणं प्रपुरणं वा कौम्मं वा पाययेद्‌ धृतम्‌ | 
वातविसपं में पदरे अनुषन्ध की विरोषता के कारण 
पुराणः भ्रपुराण अथवा ऊुम्भसपिं का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य-पुराण घृत के विषय में प्राचीन आचार्यो ननं ङ्ह 
मतभेद दिखाई देता है । ङ रोग पुराण षत का कार एक 
वषं का, कुं १० वर्षं का तथा कु १५ वषं का. मानते ई । 
ऊुम्भसपिं--चक्रपाणि इसका काक १० वर्षं मानते है । योग. 
रलाकर मेँ १०० वषं का कहा गया है तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ 
मे 9१ से रेकर १०० वर्षे तक का पुराना घत कुम्भ्पिं मौर 
उससे अधिक पुराने धृत को महाघ्रत कहा गया है ॥ 
वेलं सलवणं चास्य क्लिपरमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ 
आरनालेन स्या बलया वा विपाचितम्‌। 
„ कांजी, सुरा ( मच >) अथवा वाके द्वारा पकाये हुए 
तैर मेँ क्वण डालकर उससे शीघ्र ही रोगी का अभ्यङ्ग 
( माङि ) करना चाहिये ॥ [ 
मधुकस्य च कल्केन गुद्धच्या खरसेन च ॥ 
तुल्यक्तीरं पचेत्तैलं तदस्याभ्यज्जने हितम्‌ । 
अथवा सुरुहटी के कल्क तथा गिरोय के स्वरस में समान 
मात्रा दृध डारुकर तैर सिद्ध करना चाहिये । इस तेर का 
अभ्यङ्ग करना हितकारी होता है ॥ 
बलां रासं बरहत्यौ द्वे वर्चीवं सपुननेवम्‌ ॥ 
पाटलां सुषवीं चैव मधुकं देवदारुकम्‌। 
पिष्टा विपकं दधा च तैलमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ 
बरा, रास्ना,. दोनो हती, वर्चीव, सुन्नवा, पाला, 
सुषवी (काला जीरा), सुरहटी, देवदार--इन सबको पीसकर . 
तथा दही के साथ पकाकर तैर सिद्ध करे । यह तैक अभ्यङ्ग. 
मे हितकर होता हे ॥ । न 
 बिल्वराभिमन्थकश्मयश्योनाकैररडपाटलेः । ` 
पयसा चाम्बुना वाऽपि श्रतेन परिषेचयेत्‌ ॥ 
बिस्व, अभ्निमन्थ (अरणी), काश्मर्यं (गम्भारी), श्योनाक 





१. उद्मगन्धं पुराणं स्यादरावषेस्थितं इतम्‌ । राक्षारसनिभं गीतं 
.प्रपुराणमतः परम्‌. ॥ स्थितं वषेदातं शरेष्ठं कौम्मं सर्पिस्तदुच्यते । 


विसर्प॑चिकित्सिताध्यायः १४} 


(अरल्ध-पाढर ), एरण्ड तथा पाटरा--इन्दें दूध तथा जक 
मे सिद्ध करके काथ बनाये । इससे परिषेचन करं ॥ 


अठै: पयसि निवतेरतसीतिलसषेपेः । 

तीरपिष्ैः प्रलिम्पेद्रा वातवैसर्पपीडितम्‌ ॥ 

वायुरहित स्थान मँ अरुसी, तिरु तथा सरसो को पानी 
में पकाकर पुनः दूध में पीसकर वातविसपं के रोगी को रेप 
करना चाहिये । 

वक्तव्य--विसर्प मं रेप करते इषु निग्न वातो का अवश्य 
ध्यान रखना चाहिये । $-प्रदेह (खेप ) सम्म्रसादन ( रोग 
अथवा जीवाणुनाशक या पित्तशामक ) होने चाहिये । र-ख्ेप 
को थोड़ी २ देर वाद बदरु कर नथा ङ्गा देना चाहिये। 
३-ेर्पो को बिना धोये उतार कर पुनः पतर रेप ख्गाने 
चाहिये । ४-प्ररेप सम होना चाहिये । न बहुत रिनिग्थ एवं 
र्त्त होना चाहिये तथा न अच्यन्त द्व एवं घन होना 
चाहिये । हाथ के अंगृढे की चौडाई के तीसरे भागः जितना 
घना रेप होना चाहिये । ५-बासी रेप न रुगे । एक बार 
रुगाये हए रेप को दोबारा न रुगावे । ६ै-रेप को कपड़े पर 
नदीं रुगाना चाहिये । अन्यथा गमी के अन्द्र स्कं जने से 
रण का स्वेदन करके क्छेद्‌, श्र, पिडका तथा कण्डू आदि 
उस्पन्न हो जाते है । ७-पहरे रेप को उतारे बिना ही उसके 
ऊपर दूखरा केप नहीं करना चाहिये । ८-रेप बहत पतला 
तथा बहुत गाढ़ा भी नहीं करना चाहिये । ( देखिये चरक 
चि. अ. २१)॥ 


सुषवीं सुरभीं राना वर्धि सपुननेबम्‌ । 


एकाश्रीलां पलाशं च देवदारं च पेषयेत्‌ । 
जलेनाम्लेन वा तेन सिग्धोष्णेन प्रलेपयेत्‌ । 


सुषवी ( कारा जीरा ), सुरमि (सुगन्धतृण अथवा रार), 
रास्ना, वर्चीव, पुनर्नवा, एकाष्ठी रा ( वकच्ु् ), पाश्च तथा 
देवदार्‌--को जरू अथवा कांजी से पीस ठे । स्निग्ध एवं उष्ण 
करके उसका खेप करना चाहिये ॥ 


तिल्यकेन त्रिवृतया नीलिन्या बा प्रथक्प्रथक्‌ ॥ 
षिपक्रं पाययेत्‌ सर्पिः समस्तेवां विरेचनम्‌ । 
तिल्वक ( रोध ), त्रिद्रव्‌ तथा नीखिनी ( नीर )-इनसे 
पृथक्‌ २ अथवा सम्मिङित शृतं पकाकर पिरायें । यह विरेचन 
कराता हे ॥ 
आभिः क्रियाभिः प्रशमं न प्रयाति यदाऽनिलः ॥ 
स्वभ्यक्तं स्वेदयेदखैर्वेशवारेण वा पुनः। 
. उप्यक्त सम्पूणं क्रियाओं से भी यदि वायु शान्त न हो 
तो शरीर पर स्नेह का मर्दन करे गरम कपड़े अथवा वेशवार 
क छारा स्वेदन करना चाहिये । ेखवार-मांस मेँ से अस्थियां 
निकार कर उबारु कर पीस छं! उसमें पिप्पली, सट, मरिच, 
गुड तथा घी मिराकर पुनः पकाय । इसे वेशवार कहते ई ॥ 


उक्तामिराभिः जिग्धाभिः पायवः. कृसरेण बा ॥ 





खस्थान्‌ । 


२२७ 








शष्कमूलककल्केर्वा कल्कैः शोभाञ्जनस्य वा । 
सखोष्णैः प्रदिहेदेनं नाद्युष्णं बाऽऽचरेद्िधिम्‌ ॥ 
स्वेदैः प्रशान्ते त्निले म्र्कप्येत्‌ पित्तमभ्रिवत्‌ । 
यथा न च ्रह्ुप्येत पित्तं वायुश्च शाम्यति ॥ 
तथां भिषक्‌ प्रयुञ्जीत वातपित्तहरी क्रियाम्‌ | 
उप्त स्निग्ध दर्यो अथवा सुखोष्ण ( ईषदुष्ण ) पायस 
( दूध चावल की वनी हुई खीर ), छारा ( तिक, चावक 
तथा उढ्द की खिचदी ), सूखी इई सूरी का कल्क अथवा 
सहिजने की कल्क का रेप रूगाना चाहिये । परन्तु ये रेप 
अत्यन्त उष्ण नहीं छ्गाने चाहिये 1 उपयुक्त स्वेदो के द्वारा 
वायु ढे शान्त हो जाने पर अनि के समान पित्त प्रकुपित हो 
जाता है । चिकित्सक को इस प्रकार की वात एवं पित्तनाञस्चक 
चिकित्सा करनी चाहिये कि जिससे पित्त का प्रकोप न हो 
तथा वायु की शान्ति हो जये ॥ 
पैत्तिके तिक्तकं सपिरक्तं उ्वरचिकित्सिते । 
निरामं पाययेद्वैयः सिग्धं ज्ञात्वा विरेचयेत्‌ ॥ 
पैत्तिक विसर्पं की चिकित्सा--रोगी को निराम (आम- 
रहित-आम का पाचन हो जाने पर ) हो जाने पर वैच ज्वर- 
चिकित्सा में कहा इजा तिक्तक धृत पिये । तथा इस धृत 
कै द्वारा स्नेहन होजाने पर उसे विरेचन देवे । चरक चि. अ 
२५१ मे भी पेसा काहे ॥ 


चन्दनं पद्मकोशीरं तथा चन्दनसारिवाम्‌ । 
सृद्रीकां च बिदारी च काश्मर्याणि परूषकम्‌ ॥ 
वासाश्रतं पिबेदेतद्वेसपेञ्रनाशनम्‌ ॥ 
चन्दन, पद्चाख, खस, रक्तचन्दन, सारिवा, . सुनक्छा, 
विदारीगन्धा, काश्मयं ( गंभारी ), फाटसा-इन्दँं वांसि के 
साथ पकाकर काढ़ा बनाकर पिये । यह विसर्पं ज्वरको 
नष्ट करता है ॥ । 
उशीरं मधुकं द्राजञां काश्म्ास्युत्पलानि च। 
करोरुकामिक्षुगस्डं परूषकफलानि च ॥ . 
पूरवैकल्पेन पेयानि ज्वरवेसपंशान्तये । 
खस, सुरुहदी, सुनक्छा, गं भारी, कमर, कसेर, ईद्धगण्ड 
( काश्चवृण >) तथा फाल्सा-इन्द मी उपयुक्त विधिसे ही 
पकाकर विसर्पञ्वर को शान्त करने के सिये पकाना चाहिये ॥ 
केरातं मधुकं लोधं चन्दनं सविभीतकम्‌ ॥ 
पद्मोत्पलं नागपुष्पं नागरं सदुरलमम्‌ । 
निष्काथ्य शीतं मधुना पेयं वेसपंशान्तये ॥ १६ 





(६) भतघ्ततण्डलो धौतः परिथष्टो शतेन च । 
~ खण्डयुक्तेन दुग्धेन पाचितः पायसो भवेत्‌ ॥ 
(२) तण्डुला दालिसंमिश्रा ल्वणाद्रक्ियभिः। 
संयुक्ताः सङ्क सिद्धाः करा कथिता बुधैः. ॥ - .- 


४ 


२२८ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्प्रम्‌ । 
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चिरायता, सुरही, रोध, रतचन्दन, बेडा, श्वेतकमर, 
नीरु कमर, नागकेसर, सोठ, दुरारुभा ( जवासा )-इन सब 
का क्राथ बनाकर खण्डा करे उसमे मधु मिकाकर विसपै की 
शान्ति के स्यि पीना चाहिये ॥ 
पटोलं चन्दनं मूं गुडधची कटुरोदिणीम्‌ । 
मुस्तां पाठां सयष्टीकां पूवेकल्पेन पाचयेत्‌ ॥ 
पटोर ८ परवल ), चन्दन, मूर्वां ( मोरबेर ), गिंलोय, 
कुटकी, मोथा, पाटा, मधुय्टि-दइन सबको उप्यक्त विधि से 
पकाकर पिराना चाहिये ॥ 
व्याघातकं दरि दरे ुटजं कटुरोहिणीम्‌ 
तीं ५ = 
गुडूचीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिबेत्‌ ॥ 
व्याघातक ( अमरतास ), इरिदा, दारुहरिद्रा, करज, 
कुटकी, गिकोय, सुरुददी तथा रक्तचन्दन-इन सवका छाथ 
बनाकर पीना चाहिये ॥ 
चक्तव्य--यहां “ग्याधातकः के स्थान पर श्याधिघातकः 
पाठ हो तो संगत प्रतीत होता है। इसी के अनुसार उपयुक्त 
अर्थं किया गया हे ॥ 
पिचचुमन्दं पटोल च दार्वीं कटुकरोहिणीम्‌ । 
गदधचीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिवेत्‌ ॥ 
नीम, पयो, दारुहरदी, कुटकी, गिरोय, युरहदी तथा 
रक्तचन्दन-दनका क्राथ बनाकर षीना चाहिये ॥ । 
पिचुमन्दं पटोलं च दार्वीं कटुकरोदिणीम्‌ । 
त्रायमाणां सयष्टीकां पिबेदसप॑शान्तये " 
नीम, पटोरु, दारहस्दी, कुटकी, त्रायमाणा, सुरुहदी-- 
इनका क्राथ बनाकर विसपं उवर की शान्ति के स्यि 
पीना चाहिये ॥ 
` पटोलनिभ्बमुस्तानां चन्दनोशीरयोरपि । 
सस्तकामलकोशीरसारिवाणामथापि वा॥ 
दद्यात्‌ कषायं पानेन पित्तवेसपंशान्तये । 
. पटोलमुस्तामलकश्रतं वा सघृतं पिवेत्‌ ॥ 
१, पोर, नीम तथा मोथा २. चन्दन ओर खस अथवा 
३, नागरमोथा, आंवका, खस ओर सारिवा का कषाय पिराना 
चाहिये । ये पित्त विसपं को शान्त करते है । अथवा पटोर, 
नागरमोथा जौर आंवलेके क्राथ मेँ घत डारुकर पिरान चाहिये ॥ 
उदुम्बरत्वङ्मधुकं भ्रियङ्ग्बो नागकेशरम्‌ । ˆ 
पद्मोत्पलानां किञ्जल्कं प्रदेहः सघृतो हितः ॥ 
` गररं की छोर ( अथवा उदुम्बर ओर तवक्‌-दारुचीनी >, 
सुलहदी, एरप्रियङ्खु, नागकेसर, कमर तथा नीरुकमक के 
किञ्जल्क ( केसर-पराग-( अण )-दनके चूण मेँ धृत 
मिराकर प्रदेह ( प्ररेप ) करना चाष्िये ॥ 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्तवरवेतसजाम्बवैः 1 


~ 


त्वग्भिः सुपिष्ठेराल्ेपः शतधौतघृताष्टुतैः 
पीपर, गूरर, प्ठक्त ( पिरुखन ), बड़, वेतस्‌ (बैत ) 
ओर जामुन के वृत्त की छार को अच्छी प्रकार पीसकर शत. 
घोतघृत मेँ मिराकर रेप करना चाहिये । 
वक्तव्य--१०० वार दण्डे पानी मेँ धोये हुए धरत को शत- 
धौतधृत कहते हे ॥ 
श(क)क्कमोदुम्बराश्वत्थवटलोधघ्रत्चः समाः । 
वेतसत्वचछ्‌ सशाद्ट्का नऽ पेषयेत्‌ ॥ 
सहविष्कः प्रलेपोऽयं दाहरागनिवारणः। 
अजन, गूर, पीपल, वड्‌, रोभ, वेतस्‌ (वैत ) तथा 
शार्क ( पद्यकन्द्‌-कसेर ) इन सवको पीसकर प्रत के साथ 
प्ररेप बनाये यह दाह एवं राग ( राकिमा-( ९.९०१९७ ) को 
दूर करता हे ॥ | 
उशीरं चन्दनं चैव शाडवलं शद्भमुसलम्‌ ॥ 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्यात्‌ सतण्ड्लः। 
खस, रक्तचन्दन, दूर्वा, शङ्युष्पी, कमर तथा वेतस्‌ की 
जडो को चाव के साथ पीस कर रेप करना चाहिये ॥ 
हीवेरं चन्दनोशीरं मञ्जिष्ठां छमुदोतपपलम्‌ ॥ 
शारिवा पद्मकिञ्ञल्कं प्रलेपनमनुत्तमम्‌ । 
हीबेर ८ नेत्रबाखा ), रक्तचन्दन, खस, मंजीठ, कमर; 
नीककमर, सारिवा तथा पद्मकेसर-इनको पीसकर उत्तम 
भ्ररेप बनाया जाता दे ॥ 


विदां चन्दनोशीरं तथा चन्दनसारिवाम्‌ ॥ 
मधुकं चीरशुक्लां च दद्या(दालेप)नं भिषक्‌ | 
विदारी गन्धा, रक्तचन्दन, लस, चन्दन, सारिवा ( छृष्ण 
सारिवा ), युकहटी तथा कीरश्युक्का ( खिरनी अथवा भूमि. 
कूष्माण्ड )-दइनको पीसकर खेपकरे॥ 
तालीशं पद्मकोशीरं मञ्जिष्ठां चन्दनटदयम्‌ ॥ 
प्रपौण्डरीकं मधुकं प्रलेपो दाहनाशनः। 
तारीश, पश्चा, खस, मंजीठ, श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, 
पुण्डरीक, सुकहदी-इनका केप दाह को शान्तकरता है ॥ 
सुक्तशङ्कप्लेपेश्च शक्तिस्फाटिकेरिकेः ॥ 
सधृतैः प्रदिहेदेनं समस्तेलाभतोऽपि वा । 
सक्ता ( मोती ) भौर शङ्ख अथवा सुक्ताश॒क्ति, स्फविक 
ओर गेरु इन्दे पथक्‌ २ मिराकर अथवा इनमे से जो दन्य 
मिल सके उन्हें परस्पर रेकर धीके साथ मिलाकर रेप 
करना चाहिये ॥ 
कदलीङ्कशकाशानां तथेव नड(ल)वे्रयोः ॥ 











मूलानि चन्दनोशीरं पद्मकषेभजीवकम्‌ । । 
्रुमुदोत्पलप( त्राणि मू ) वांसौगन्धिकानि च । . 
` शणालविशशाट्कवृणशोत्ते(शाली) श्ुवालिकाः। 
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प्रपौर्डरीकं मधुकं तालीशं सकशेरुकम्‌ ॥ 
इ्ुवेतसमूलानि सानन्ताः चीरिणं तचः । 
शतावरी समञ्ि्ठां कुम्भीकामिति संहरेत्‌ ॥ 
संकोचैतानि मतिमान्‌ वासयेत्‌ सलिले निरि । 
रसं तमथ निखाव्य परिषेकं तु दापयेत्‌ ॥ 
करी ( केका ), कुरा, काश, नरु ( नडा ) तथा वेतस्‌ 
(वत ) की जद ओर रक्तचन्दन, खस, पद्मा, _ ऋषभकः 
जीवक, कुमुद्‌ जौर नीरकमरु के पत्ते, मूवा (मोर बेर )› 
सौगन्धिक ( खार कमर ), खणार, विश, शाटक ( कमरू- 
कन्द्‌ ), तृण ( गन्धतृण ), शाक, इद्धवबारिका ( कोकिर्त- 
तार्मखाना `, पुण्डरीक, सुरुहदी, ताटीश, कसेर, इड एवं 
वंत की जड, अनन्ता, कीरीबर्तो' की छार, शतावरी, मंजीठ, 
कुम्भीका (रक्तपाटरा)-इन स्वको काये ॥ ओर इनका यवकुट 
चरणं करे खुद्धिमान्‌ व्यक्ति रात्रि मे शीतर ज्‌ मे डारूदे। 
प्रातः काक उन सवरको निचोड़ कर उनका रस निकार रे । 
उसके द्वारा परिषेक करना चाहिये ॥ 
` घृतं बा विपचेदेभिम्रे्षणं पयसा सह । 
एतैव कषायेण पयस्तुल्यं पचेद्धिषक्‌ ॥। 
चतुर्भागावशिष्टं च खजेनासिप्रसन्थयेत्‌ । 
तत्रोस्थितं धृतं भूयः पयसाऽष्टगुणेन तु ॥ 
कल्कैः पयस्यामधुकचन्दनानां विपाचितम्‌। 
अभ्यङ्ग मोजने पाने ददाद्रैसपनाशनम्‌ ।॥ 
घृतेन परिे्त ५००००००० ००००००१ न्तर | 
अथवा उपर्युक्त ओषधिरयो के साथ ही धृत सिद्ध करे । 
इसने इस कषाय के बराबर ही दूध डाल दे । चतुर्था रोष 
रहने पर उसे उतार कर खचि से खुब मथ दे। इस प्रकार 
क्यार इष त को पुनः जा गुने दूध था पयस्या (जीवन्ती 
या च्तीरकाकोटी ), सुरही ओर रक्तचन्दन के कल्क से 
पकाय । धृत सिद्ध होने पर अभ्यङ्ग ( मालिक ), भोजन तथा 
पान सं अयोग करे । यह धृत विसर्पं को नष्ट करता है ! इस 
धरत के द्वारा परिषेक भी करना चाहिये ॥ 


यष्टीमघुकतोयेन चीरेशेश्चरसेन वा ॥ 
बटादिवल्कतोयेन शीतेन परिषेचयेत्‌ । 
सुखी के काथ, इत्ुरस अथवा वड्‌ आदिकी छारुके 
क्वाथ को ठंडा करके उससे परिषेक करना चाहिये 
्रिहेद्वा बटादीनां कल्केन सघृतेन तु ॥ 
तथा सदखधौतेन (शतधौतेन) वा पुनः । 
सर्पिषा प्रदिेदेनं दाहे चीरोस्थितेन वा । 
बड़ आदि के कल्क मे घृत मिराकर अथवा सहसखरधोत 
या श्तधौत शत का रेप करना चाहिये । अथवा यदि विसरषं 


(२) न्य्मोषोदुम्बराश्वस्थपारीषष्टक्षपादपाः । 
पदैते क्षीरिणो वृक्षाः," ^" ॥ 


४२ कोण 


चिंस्थानम्‌ । 


_ (न~ 
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नं दाह हो तो कीरोस्थ सपं (दूष से निकाठे इष धृत ) का 
रेप करना चाहिये ॥ 
सदाहराम(ग)पाके वु यथौ धिभ्रसपेति ॥ 
अन्तर्बिशद्धदेदानां जलौकामिदरेदसकः । 
(इति ताडपत्रघुस्तके २३६ तमं पत्रम्‌ ) 
निःखान्य दुष्टं रुधिरं कुर्याद्रक्तप्रसादनम्‌ ॥ 
सधृततैः ज्ञीरिणां कल्कैथेथोक्तैः शीतलैरपि । 
यदि विसर्प रोगस दाह (जर्न ), राग € राङिमा- 
८९१०९३8 ) तथा पाक ( पकना-ऽप्एपणकण०प ) होतोरोगी 
ॐ शरीर का वमन, विरेचन जादि के द्वारा अन्तःशोधन करके 
जलौका (जोक ९6००) के द्वारा रक्तमोकच्तण करना चाहिये । 
तथा दूषित रक्त के निकल जाने के वाद्‌ उपय शीतर कीरी- 
छ्तो की रु के कल्क मँ घी मिखाकर रक्तप्रसादन्‌ करना 
चाहिये 1 अर्थात्‌ दूषित रक्त के निकर जाने के वाद शेष रक्त 
का प्रसादन करना चाहिये ॥ 
आदितः श्लेष्मधैसरषै वमनं संप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
लङ्घनं वाऽल्पदोषाणां ततः छुयादिमां क्रियाम्‌ । 
शङेष्मिक विसर्पं की चिकित्सा-श्कैष्मिक विसर मं प्रारंभ 
से रेगी को वमन कराना चाहिये जथवा यदि शरीर मेँ दोष 
कम हो तो कष्कन कराकर निम्न चिङ्ि्सा करनी चादिये । 
अर्थात्‌ यदि दोष अधिक हो तो परे वमन करा र्ना 
चाहिये \ परन्तु यदि दोष अधिक न हो तो वमन कराने की 
आवरयकता नहीं होती हे जपित रुद्कन कराकर प्रारंभ से ही 
उसमे निम्न चिकित्सा की जा सकती हे ॥ 
मुस्तां पाठां हर्रे दे छं तेजोवतीं वचाम्‌ ॥। 
शाङ्खं त्रिफलां मूवांमग्नि हैमवतीमपि । 
वत्सकातिविषे चैव तथा कटुकरोदिणीम्‌ ॥ 
निष्काथ्य पाययेदेनं पिषस्तैशच प्रलेपयेत्‌ । 
मोथा, पाठा, हद्दी, दारुहल्दी, , कष्ट, तेजोवती ( ज्योति- 
ष्मती-मारुकंगनी ), बच, शाङ्खि्ठा (काकजङ्खा या काकमाची); 
न्निफका, मूर्वा ( मोरबेर ), अभि ( चिचक ? हेमवती 
( स्वर्णक्तीरी या श्वेत बच ), इन्ध जौ, अतीस, कुटकी-इन 
सबका क्वाथ करे रोगी को पिलाये तथा इन्दीं को पीसकर 
शरीर पर रेप करे ॥ 
आर्बधं सोमवल्कं कुटजातिषिषे घनम्‌ ॥ 
पाटा मूवी सशार्गघ्ठं कठ च विपचेद्धिषक्‌ । 
तत्कषायं पिवेत्‌ काले सुपि्टैस्तैशच लेपयेत्‌ ॥ 
तेनास्य कण्डूः कोठानि शोफथ्याश प्रशाम्यति । 
अमृतास, सोमवल्क ८ श्वेत खदिर अथवा कड कायफर 
या करञ्ञ का भी अहण करते ह ), कुटज, अतीसः नागरमोथा, 
पाठा, मूर्वा, शञरङगिष्ठा तथा ङष्ट-इन सचको पकाकर कषाय 
बनाये ! उचित कार मे इस कषाय को पीना चाहिये तथा 
इन्दी ओषधिरयो को अच्छी तरह पीसकर रेप करना चाहिये । 


३१० 


कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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हस प्रयोग से विसं म कण्डू (खाज ), कोठ ( मण्डल- | अथवा पाश्च ( डाक ) की भस्म (राख) तथा चन्दन को 


चर्मरोग व्रिरोष \ तथा शोफ नीघर ही शान्त हो जाते दहै । 
वक्तव्य--कोठ यह एकुच्ुदररोगान्तर्गत चर्मरोग ह ! इसका 
छत्षण निम्न है--ग्रसम्यगरमनोदीर्णपित्तदरेष्मात्रनिमहै 1 मण्ड 
लानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च ॥ उत्कोठः सानुवन्धस्तु कोठ 
इत्यभिधीयते ॥ इसे 1भिष्डण्णयः कहा जा सकता है ॥ 
श्रतं वाऽप्यम्ताशुर्टीपपेटः सदुरालभः ॥ 
पिवेत्‌ कषायं मधुना वैसर्षञ्रीडितः 
विसपं उर से पीडित रोगी को गिखोय, सट, पित्तपापडा 
तथा दुरारुभा (जवासा) के कषाय मेँ मधु भिराकर 
पिलाना चाहिये ॥ 
त्रिफलोशीरमस्तानि एर्डं देवदार च ॥ 
 निष्काथ्य परिषेक्तव्यो निम्बपत्रोद्केन बा । 
त्रिफला, खस, नागरमोथा, एरण्ड तथा देवदारु के क्वाथ 
अथवा नीम के पत्तो के क्वाथ से परिषेक करना चाहिये ॥ 
शियुखकसुरसास्फोटकालमालफणिज्फकेः ॥ 
साररूषेः श्तं तोयं प्रदद्यात्‌ परिषेचनम्‌ । 
खदिरोदकसेको बा गोमूत्रेणाथवा दितः ।। 
सदहिजने की छर, तुरुपी, जारफोर ( आक ), कारुमारु 
८ कारी तुरुसी ), फएणिज्छक ( तुखुसी मेद्‌ ) तथा बसे का 
क्वाथ बनाकर उसका अथवा खदिर के क्वाथ या गोमूत्र का 
परिषेचन करना चाहिये ॥ 
गृहधूमं हरिपदे मालतीपल्लवानि च ! 
विडङ्ग द्वे हरिद्र च पिप्पल्यस्तललरिडिका(?) ॥ 
मुसताऽख्रता हरिद्रे दे पटोलारिषटपल्लघाः। 
कुट जातिविषे मुस्तं कुष्ठं चेति प्रपेषयेत्‌ ॥ 
आगारघूमं रजनीं सेन्धवं च प्रलेपनम्‌ । 
श्लोकाधै विहिता ह्येते योगाः स्रत्पघृतायु(न्वि)ताः।। 
्रदेहार्थे प्रयोक्तव्याः शोफकरटू रु जापहाः । 
१, गरहघूम, हल्दी, दास्हल्दी तथा चमेटी के पत्ते। 
२, वायविदङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, पिप्परी, तरूरुण्डिका (१ ) 
३. नागरमोथा, गिरोय, हल्दी, दारहल्दी, पटोरु ( परवर ) 
तथा नीम के पत्ते । ४. ऊुटन, अतीस, नागरमोथा ओौर कष । 
५, आगारधूम ( गृहधूम ), हल्दी तथा सैन्धव । आधे श्लोको 
के द्वारा कहे हए उप्यक्त योगो म थोडा धी मिलाकर प्रदेह 
(खेप) के रूपँ प्रयोग करने चाहिये । ये विसर्पं की शोफ 
(8ण्ाप्), कण्डू तथा वेदना को नष्ट कर देते है ॥ ` 


। सपर्ण सखदिरंमुम्तमारबधलंचम्‌ ॥ ` 
 रण्टकं देवदारं प्रलेपनमनुत्तमन्‌ । 
 पलाशभस्म चेकाङ्गं लेपो गोमृत्रसंयुतः॥ 
सक्तपण, खदिर, नागरमोथा, अमरूतास की छार, ऊुर- 
ण्टक ( पीतम्निण्टी ) तथा देवदाद का केप उत्तम होताहे 





गोमूत्र मे मिराकर रेप करना चाहिये-५ 
सन्तारं साषेपं तैलभथवाऽपि ससैन्धवम्‌ । 
अभ्यक्थ प्रयोक्तव्यं तैलं कारड्जमेव वा । 
इष्ठसैन्धवचूणं वा तैलाक्तस्यावयपणम्‌ ॥ 
सरसो के तेर में त्तार अथवा सैन्धव मिराकर या करन्न 
तेरु का अभ्यङ्ग ( मालिश ) करना चाहिथे । अथवारोगी को 
तैर की मारि करने के बाद्‌ कुष्ठ ओर सेन्धवके चूर्णे 
हारा श्षरीर का घर्षण ( रगड्ना ) करना चाहिये ॥ 
स्वर्जिकातिषिषे मुस्तं सगेलेल्वाथ(लेल्वालु)वत्सकैः । 
शताह्ागररुषठेश्च पिषटेस्तेलं विपाचयेत्‌ ॥ 
तदस्याभ्यजजने योऽयं कण्ट्रूकोटारुनाशनम्‌ । 
स्वर्जिका ( सजी कार ), अतीस, नागरमोथा, दार्चीनी 
एरवाल्क ८ गन्घदरव्य अथवा लोध्र ), इन्द्नौ, सोया, 
अगर तथा कुष्ट के कर्क से तेरु सिद्ध करे । इस तेरु के 
अभ्यङ्ग ( माक्डि) से कण्डू, कोट तथा ्तनण आवि 
नष्ट होते है ॥ 
शिघुमूलमदिंखां च पिष्टा सपिरविंपाचयेत्‌ । 
तेनास्याभ्यज्ञयेद्राचं कु्ठतेलेन वा पुनः ॥ 
सहिजने की जद तथा अंसा ( कण्टकपाली-0"१ 
पऽ स्दभ्य५) के पिस हुए कर्क से धृत पक्र कर। इस 
धृत या कुष्ठ तेरु के हारा रोगी के शरीर का अभ्यङ्ग करे ॥ 
एतेन विधिना व्याधियेदि नेबोपशाम्यति । 
डतर ॥ डेद्पि 
करडूमद्धिः सदाहश्च मण्डलेविदहेदपि ॥ 
ततो पिरेचनं ददाद्रक्तं चास्यावसेचयेत्‌ । 
विनिहते दुषटर्कते ्याद्र्तप्रसादनम्‌ ॥ 
सघृतेखिफलाकतकेमेधुको दुम्बरान्वितेः । 
उपयुक्त विधिके द्वारा यदि रोग शान्त न हो तथा कण्डू 
एवं दाहयुक्त मण्डलं ( चकत ) के द्वारा शरीर मे दाह होती 
होतो रोगी को विरेचन देना चाहिये तथा रक्तमोक्षण करना 
चाहिये । तथा दूषित रक्त का निंरण हा जाने पर सुर्हटी, 
गूर ओर धरृतयुक्त त्रिफला के कल्क से र्त-प्रसाद्न 
करना चाहिये ॥ 
इति वातादिजानां ते बेसर्पाणां चिकित्सितम्‌ ॥ 
समासव्यासयोगेख् प्रथक्त्वेन च कीतितम्‌। ` 
एतदेव च संसृष्टं संसषटेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 
इस प्रकार मैने संहेप तथा विस्तार से पथक्‌ २ वातज 
आदि विसर्पो की चिकिसा का वर्णन कर दिया दहै। संसृष्ट 
दोषो वारे विसर्पौ मेँ यही चिक्कित्सा ही ससष्ट ( मिराकर ) 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि विसर्पं वातिक एवं पेन्तकिहो तो 
उसमें वातिक एवं पत्तिक विसं की सम्मिर्ति चिकिसा 
करनी चाहिये ॥ 


चर्मदर्चिकित्सिताध्यायः १५ } 


यवान्नं श-लये मुद्रा मसुराः सदरेणवः। 
भओजनार्थे पुराणाः स्थु्जाङ्गलाश्च मरगद्विजाः ॥ 
विसर्पं से पथ्य--मोजन मे पुराने यवान्न (यवकरत-भक्त), | 
श्ञाछिचावकर, मूंग, मसूर, हरेणु तथा जंग पशु-पर्तियो के | 
मांस देने चाहिये! चरक चि०अ०२५ मँ विसपरोग सें विदाहि 
अन्नपान, विरद भोजन, दिवास्वप्न, क्रोध, व्यायाम, धूपः | 
अग्नि तवा प्रवात आदि का व्याग कर देने को कहा हे ॥ 
मघुरिकाः सविस्फोटाः कच्यां पामां तथेव च । | 
संमष्टपित्तरक्तोत्था वैसपवटुपक्रमेत्‌ ॥ 
मसूरिका, विस्फोट, कक्ता तथा पामा आदि पित्त तथा 
रक्त ॐ संसर्ग से उत्पन्न होते हे । इनकी भी विसपं के समान 
चिकित्सा करनी चाहिये 1 = | 
वक्तव्य मसूरिका रक्त से मिला इभां पित्त जब स्वचा को 
दूषित करता हे तब मनुष्य के सारे शरीर मेँ पिडका, उवयनन 
हो जाती हे । ये पिडकायें मसूर की आरति की होती है अतः 
इस रोग को मसूरिका कहते दहै!। आज्ञकरः की परिभाषा मेँ 
यह ६०००]] १०८ कहा जा सकता है । विर्फोट--शरीर मँ 
बड़े २ फोडे निकल आते है इन्दे आजकल एभ्प९०8१ 
कहते ड । कन्ता-पित्त ऊ प्रकोप से बाहु, पाश्च, अंश जओौर कचा 
न पिडका उस्न हो जाती ई । ये पिडकापं कारे वणे की होती 
है । तथा इनमे वेदना होती हे । द कचरेकी था प्र 7९ 
०७6 कहते ह 1 पामा-इसे ए८४्८०० कह सकते ह ॥ 


` खिरस्थानम्‌ । 





इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति ) उक्तेषु षिस्थाने भारगवीयायां संहितायां वैस 
, ` ` चिकरिसाध्यायश्चतुदंशः ॥ १४ ॥ 


(^ ^^ ~ 


` रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति वेस्प॑चिदिस्खाध्यायशचतुदंशः ॥ १४ ॥ 
[वाता +) + ऋ मि 


अथ चर्मदरुचिकित्सिताध्यायः पश्चदराः। 


अथातश्चर्मदलचिकित्सितं नामाध्यायं व्यारूयास्यामः | १। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम चर्मदरु चिकिस्सित नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रेखा भगवान्‌ कश्यपने कटा था । चर्मदरु एक 
सवभ्रोग ( सासं? १\९५०९ ) हे 1 दसकी आयुर्वेद मेँ च्दरङष्टो में 
` गिनती की है 1 माधव निदान में कहा गया हैकिदसरोगमें 
छालरंग ॐ, शूर एवं कण्डु युक्त स्फोट बन जाते हैतथा वे 
अधिक स्पक्षं को नहीं सह सकते ह । इसके अतिरिक्त सुश्रुत 
नि० अ० ५ में इसका निम्न रकतण दिया दै--ुयैन कणडन्य- 
थरौषदोषास्तरेषु तच्चमेदलं वदन्ति ॥ १-२ ॥ । 


अथ खलु भगवन्तस्षिगणपखितंत्रा्मभ्रिया देदी- 
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प्यमानमृषिग्रेष्ठं कश्यपमभिषाय पप्रच्छ मागेः-भग- 


| वन्‌ !क एष चर्दलतो नाम व्याधिर्विसपेमागोऽभिदग्धो- 


पमरूपोऽत्यावाधकरो बालानामङ्गेषूपपदयते, कथं चोप 
दयते च्ीरपाणां छमाराणां ? चीरान्नादानां तु(च);, नवा- 
ऽन्नादवयःस्थानाम्‌ १ अत्र को हेतुः ? किमात्मकः ! 
कतिविधः ९ कानि चास्य लक्तणानि ? उपद्रवाश्च के १ 


| ह्येवं व्याख्यातुमदैसीति \ ३! 


रेशर्यश्ञारी, छषिगर्णो से धिरे इए, बाह्यतेज से देदीष्य- 
मान तथा ऋषियों मेँ श्रेष्ठ कश्यप का अभिवादन करके मार्गव 
८ शगु खन्न कृद्ध जीवक ) ने प्रश्न करिया कि हे भगवन्‌ ! 
यह्‌ वारको के शरीर मे उत्पन्न होने वाखा चमेदर नाम का 


| कौनसा रोगडै जो विसर्पण करने ( कैक्ने ) बारा है? 


जिसके रक्षण अग्निद्गध के समान होते हैँ तथा जो अस्यन्त 
कष्ट देने वारा है ! यह कीरपायी (दूध पीने वारे ) तथा 
दुध एवं अन्न दोनों का सेवन करने वारे बारूको को क्यो 
होता है १ तथा अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करने वारे) जौर 
बढ़ी अवस्था वारे वारको को यह क्यो नहीं होता है ? इसके 
उत्पन्न होने का कारण क्या हे १ इसका क्या स्वरूप होता हे १ 
इसके कितने भेद है १ इसके त्तण क्या है १ तथा इसके उप 
द्रव कौन २ से है इत्यादि सव बातों का आप उपदेश कीनिये॥ 


अथ भगवानन्रवीद्रत्स ! श्रूयत।मिहं खलु चीर- 
पाणां कुमाराणां स्तन्यदोेण, चीरान्नादानां स्तन्यदोषे- 
णाहार्दोषेण च, सुद्कुमारणामस्थिरघातूनां बालानां 
ग्भशय्योचितमुशरीराणां वचराङ्काधारणोष्णानिलातप- 
सखेदोपनादखमलमूत्ररीषसंसखशाशौच पाणिपीडनाऽती- 
बोदर्तनङ्कुलपरवृ्यादिमिरुपायेशैखगलदस्तपादवरुषणान्त- । 
रकस्यज्गसन्धिषु चोत्पद्यते ।॥ ४॥ 


भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-वस्स ! सुनो, यह रोग 
क्षीर बारको को स्तन्य ( दूध ) के दोष से ओर त्तीरान्नादं 
( दूध तथा अन्न दोनो का सेवन करनेवारे ) वारको को दूध 
तथा आहार ॐ दोष से होता है तथा जिनकी शारीरिक धातुषु 
स्थिर न हो, जिनका शरीर गर्भशय्या के योग्य श्दु हो तथा 
- जो सुकुमार है रेखे वारको को वख के अत्यन्त धारण करने, 
निरन्तर उसे गोद मे ङेने तथा उष्ण वायुः, धूप, पसीना, 
उपनाह ८ पुरुटिस ) एवं बालको के स्वयं अपने शरीर के 
मरुमूतर पुरीष जादि के ख्यने, गन्दगी, हाथ के हारा पीडन, 
अत्यन्त उद्रत॑न ( उवटन ) आदि कारणो से अथवा ङमदृतति 
( छल्तकप्म ) के कारण बालक के सुख, गरे, हाथ, पैर, 
वृषण ( अण्डको ) क नीचे तथा कटि एवं अङ्गा की सन्धिर्यो 
स उत्पन्न हो जाता है ॥७॥ | 
नचान्ादवयःस्थानामिति किं कारणं ! स्थिरकठिन- 


1 = ------ ----------~-- 
१. जाधारणमविंशयेन धारणमिति यावत्‌ । - 
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संहतत्वगर्थिधा ‡नां तथा नित्यव्यायामोपचितगा- 
त्राणां क्लेशं सहतां न भवत्येष व्याधिरिति ॥ ५॥ 
( इति ताडपत्नपुस्तके २३७ तमं पतनम्‌ 1 ) 
अन्नाद्‌ तथा बड़ी अवस्था वाङे वारको को यह रोग न 
होने के कारण यह है कि इनकी स्वचा, अस्थियां तथा शरीः 
रिक धातुं स्थिर, कठोर तथा संहत (च्छ ) होती ह तथा 
नित्य व्यायाम आदि करने से उनके शरीर पुष्ट हो जते हँ 
तथा वे क्छेदा को सहन कर सकते है इसील्यि उर यह रोग 
नहीं होता है ॥ ५॥ 
वायुभूयिष्ठतवाद्माय्वात्मकमेवोदादरन्ति । चमेदल- 
भिति चमावदारणात्‌। स चतुर्विधो-वातिकः श्छ 
स्मिकः, सान्निपातिक इति ॥ 8 ॥ 
इस रोग मे वायु की प्रधानता होने से इसे वातात्मक 
८ वातिक ) कहते है । चर्म का अवदारण कर देने से ( च्म- 
स्वचा को काट देने के कारण >) इसे चर्म॑दरू कहते ह । अर्थात्‌ 
इस रोग मे. शरीर का चमं फट जाता है । यह रोग चार प्रकार 
का होता है-१-वातिक, र-पै्तिक, २ शरेष्मिक, ४-साज्निपातिक॥ 


तत्र या बालस्य माता वा धात्री वा रूत्तस॒दा- 
चाराहारोदवतेनोपवसनशीला तथाऽतिचङ्करमणन्या- 
यामक्तेशानव्यर्थमरुपसेवते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्यं 
दूषयति । तस्य लक्षणम्‌--उदके प्रक्षिप्तं प्लवते 
विच्छिद्यते छत्रायते श्यावावभासं, रसेन तिक्तकषायं 
विरसं चेति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भवय- 
न्ति-सकर्डूस्फुरितपरुषश्यावावभासान्यङ्गे मण्डला- 
नि; पिष्लुतं तु विवणेमतिसायते; प्रवेपकमुखशोषरोम- 
हर्षान्वितश्च बातचर्भदलः 1 ७ ॥ 
निदान तथा सम्प्राक्ति-जब बालक की माताया धात्री 
रू आचार एवं आहार, उद्‌ावर्तन तथा उपवास करती ह 
तथा अत्यधिक चङ्क्रमण ( चरूना-सैर आदि करना), 
ध्यायाम तथा क्ेश आदि का सेवन करती है तब उसके 
शरीर मेँ वायु प्रकुपित होकर दूध को दूषित कर देताहे। 
उस वायु से दूषित दूध के निश्न र्षण होते है--यदि उसे 
पानीमेंडारा जाय तो वह पानी मे ऊपर तैरता रहता है, 
व दघ अलग र हो जाता है (अथवा फट जाता हे), वह छतर 
के समान दिखाई देता दै, उसका रंग श्याव (काला) हो 
जाता है तथा स्वाद्‌ मेँ उसका रस तिक्त तथा कषाय होता 
है ओर वह रसरदित प्रतीत होता है । वात दुष्ट स्तन्य के 
योगरज्ञाकर मेँ निम्न र्षण दिये है--कषायं सछ्िप्ाचि स्तन्यं 
मारुतदूषितम्‌ । उस दूध का सेवन करनेवारे बारुक मे निभ्न 
कषण हो जते है--उसके शरीर मे कण्डू एवं रफोटयुक्त कठोर 
तथा काले रंग के मण्डर ( चकन्ते-दाग ) दिखा देने कगते 
है । उसके शरीर मे चिमचिमाहट एवं फेन ( न्ञाग ) युक्त 
 विसषे हो जाता हे, उसे विष्ठुत (मिक इष्‌), परतरे, रगबिरंगे 


काश्यपसंहिता वा बद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ चमंदर्चिकिल्खिताध्यायः १५ 


दस्त आने गते हैँ तथा इसमें प्रवेपक ( शरीर मे कम्पन ), 
सखस्लोष तथा रोमहर्ष हो जाता डे । ये वातिक चर्मदक ॐ 
र्षण होते हँ ॥ ७॥ 
यदा तु धात्री क्रोधसंतापोष्णास्ललवणकटुकविद- 
ग्धाध्यशनविवशा (ता) लुपसेवते तस्याः पित्तं प्रकुपितं 
वायुना विन्लिष्यमाणं स्तन्यवहाभिः सिराभिरनुसत्य 
स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्तणानि--उदके प्रक्षिप्तं हरित- 
रक्तासितावभासं भवत्यथ रसेन कटव्रम्ललबणतिक्त, 
सपर्शनोष्णमिति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि 
भवन्ति--रक्तनीलावमासानि श्यावपीतामानि शुष्क- 
^ ५ € 
च्छवीन्युष्णानि कुथितदोषपूर्णानि सण्डलान्युत्पद्न्तेऽ- 
स्य विसर्पीणिल्वङमांसदारणानि प्रभिन्नानि पद्मपन्रप्रका- 
शान्यभ्निदग्धोपमानि भवन्ति । अतोऽतिसायेते हरितः 
पीतशुदपाककरमभीच्णं, दादयुखशोषच्छर्दियच्च(पीत) 
वद्नान्वितश्च पित्तचमेदलः ॥ ८ ॥ 
जव धात्री क्रोध, सन्ताप तथा उष्ण, अम्ल, रवण, कटु 
रसयुक्त एवं विदुग्ध ( 7692160 ) आहार-विहार तथा 
अध्यशन ८ पूर्वं भोजन पर दूसरा भोजन करना) जादि का 
सेवन करती है तब उसका वायु से विचिक्च होकर प्रकुपित 
हआ पित्त स्तन्यवहा सिरां मे प्रवेश करके स्तन्य को दूषित 
कर देता हे । उस पित्तसे दूषित दूधके निम्न रुक्तण होते 
है--यदि उसे जरु में डारा जाय तो उसका रंग ङं हरा, 
रार तथा कारा सा दिखाई देने रुगता है, रस में वह कटु, 
अग्क, ख्वण तथा तिक्त हो जाता हे तथा स्पशं म वह उष्ण 
होता है । योगरत्ाकर में कहा है--4यम्र्वणं पीतराजिमतिि- 
त्संक्षितम्‌ ॥ उस दूध का सेवन करनेवारे वारुक में निम्न 
रक्षण हो जते है--उसके शरीर मे खार, नीरे, कारे तथा 
पीरे रंगवारे, शुष्क छुवियुक्त, उष्ण, दु गंन्धयुक्त तथा दोष 
पूर्ण मण्ड्‌ ( चकर्ते-द्ाग ) हो जाते है । त्वचा तथा मांस का 
दारण ( मेदन ) करनेवारे, पद्मपत्र के तुर्य तथा अभ्निद्ग्ध 
क समान विसर्पं हो जाते है । उसे निरन्तर हरे-पीरे तथा 
गुदा म पाक उस्पन्न कर दैनेवाङे दस्त आने रूगते हँ । उसे 
दाह, सुखशोष, छदि एवं सुख का पीरापन जदि हो जाते 
हं ये पत्तिक चमेदर के लक्षण हँ ॥ ८ ॥ 
` अथ या धात्री गुबेम्ललवणमधुराभिष्यन्द्दिवा- 
खप्रालस्याहितानि चात्यथमुपसेवते तस्याः प्रकुपितः 
श्लेष्मा वायुना समुदीयेमाणः स्तन्यमभिदूषयति । तस्य 
लक्तणं--जज्े निषीदस्यधस्ताद्रपेण सान्द्रं स्तेहबदहलं 
स्पर्शेन शीतपिच्छिलं रसेन मधुरमिति । तत्‌ पिबतो 
जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति--शीतस्तिमितक्तिग्धसा- 
द्रमेख्डलैः श्वेतामेबेहुभिर्नात्यथवेदनाकरेः सषेपमात्री- 


भिः पिडकाभिरूपचितैशिरपाकिभिः सकणद्रतोदयुते- 


१. कुधितानि दुगंन्धयुक्तानीत्यथैः । 


चर्मद्रचिकरित्साध्यायः १५ ] 


सखिलद्थानम्‌ । 
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रुपचीयते, ततोऽस्य प्रतिश्यायारोचकाङ्गगौरवकासपा- 
का उत्पद्यन्ते, बहुलं पिच्छिलं चाऽनुबद्भमतिसार्थते, 
निष्टनति श्लेष्माणं छदेयति, तन्द्राभिभूतः श्वेतताल्वो- 
छश्च भवतीति श्लेष्मचमंदलः ॥ ६॥ 


जो धात्री गुर, अम्क, ख्वण, मधुर, अभिष्यन्दि आहार 
ओर दिन मे सोना, आरुस्य तथा अन्य अहितकर आचार 
आदि का अत्यधिक सेवन करती है उसका प्रकुपित हुआ 
श्रेष्मा वायु से भरेरित होकर स्तन्य (दृध) को दूषित 
कर देता है । उस श्ठेष्मा से दूषित दूध के निम्न्‌ छक्षण होते 
है--यदि उसे जर मै डारा जाय तो बह नीचे बैठ जाता हे, 
वह देखने में सान्द्र ( गादा-0०८८०४९१ >) होता ह, 
उसमें स्नेह ८ चिकनाई-५४ ) की अधिकता होती है, वह 
स्प में शीतर तथा पिच्छ ( चिपचिपा सा ) होता है तथा 
उसका रस मधुर होता है 1 योगरत्नाकर मे कहा है-प्फदु्टं 
घनं तोये निमञ्नति पिच्छिलम्‌ । उस दूध का सेवन करनेवाङे 
बारुक मँ निर्न रन्त हो जाते है--उसके शरीर मे शीत, 
स्तिमित ( जडीभूत ) स्निग्ध तथा सान्द्र ( घने ) मण्डल 
( चकत्ते-दाग ) हो जाते हँ तथा श्वेत रंग वरे, संख्या में 
बहुत, कम वेदना वारे, सरसो के बराबर बडे, बहुत देरमें 
पकनेवारे तथा कण्डू एवं तोद्‌ ( पीडा ) से युक्त पिडिकायें 
हो जाती है । उसके बाद्‌ उसे म्रतिश्याय, अरुचि, अङ्गगौरव, 
कास तथा पाक आदि हो जाते ह । उसे संख्या मे बहुत, पिच्छ 
तथा ढीखे ( बिना बंधे हुए ) दस्त आते हँ, वह कठिनता से 
श्वास रेताहे द्धा श्छेष्मा का वमन करता है अर्थात्‌ उसकी 
वमन मे श्केष्मा आती है । वह तन्द्रायुक्त होता है तथा उसके 
ओष्ठ एवं तादु सफेद हो जाते है । ये श्ेभ्मिक चर्मदरु के 
रन्षणदह ॥ ९॥ 

यदा तु व्रिदोषसंखष्टं त्षीरमनुपिबति तदाऽस्याङ्ख 
सरडलानि प्रादुमंबन्ति कृष्णरक्ताघभासानि दम्धरुड- 
प्रकाशानि वा त्रिभि्मुणेरन्बतानि जिप्रपाकीनि विग- 
न्धीन्यवदीर्णानि पूतिङ्कणपविखावीणि चेति । तैः स 
सर्वावनद्धाङ्घो निष्टनत्यनिशं कृच्छेण रोदिति स्तनं ना- 
भिनन्दति, कृष्णमरणवणांवभासं चाऽतिसायेते । सोऽ- 
साभ्यः सन्निपातात्मक इति ॥ १०॥ 


जब बारुक त्रिदोषयुक्त दूध पीता हे तब उसके शरीर में 
काटे तथा रार वणं वारे, जरे हुए गुड के समान दिखाई देने 
वारे, तीनों दोषो के गुर्णो से युक्त अर्थात्‌ तीनो दोर्षो वारे, 
श्ीश्र पक जाने वारे, दुर्गन्धयुक्त, विदीर्ण होने वारे ( फटने 
वारे ) तथा जिनमें से पूति ( दुर्गन्धि ) एवं कुणप (सूदे की 
गन्धवारा >) खाव निकलता हो-ेसे मण्डर ( चकन्ते-दाग ) 
हो जाते हे । उन मण्डो के द्वारा उसका सम्पूर्ण शरीर व्याप्त 
हो जाता है, वह निरन्तर कषटपूर्वक सास केता है, रोते हुए 
उसे कष्ट होता है, उसे दूध पीने की दच्छा नहीं होती है तथा 
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उखे काङे एवं अरुण ( रारू ) रंग के अतिसार आने कगते 
। यह सान्निपातिक चर्म॑दरू असाध्य होता है ॥ १०॥ 
छर्दिदृष्णाच्वराध्मानश्वयथुहिक्षा्च।(सखरभेदोपद्र- 
वान्वितश्च प्रत्याख्येयः ॥ ११॥ 
जिस च्म॑दर मे वमन, तृष्णा, उ्वर, ध्मान, श्लो, 
हिका, श्वास, स्वरमेद्‌ आदि उपद्रव हो जाते है वह भ्रव्याख्येय 
(असाध्य ) होता है ॥ ११॥ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः- 
नोपक्रमेदसाध्यं तु साध्यं यत्नेन साधयेत्‌ 
यत्‌ पश्येद्‌ इन्द्रं रूपे पाकं वा रूपपोऽधिकम्‌ ॥१२॥ 
तस्य तस्य विदित्वा तु क्रियां सम्यक्‌ भरयोजयेत्‌ । 
येनोपक्रम्यमाणोऽपि शान्ति नैति पुनः पुनः॥ १३॥ 
तेनेवोत्पातरोगोऽयं न विश्वास्यः कथञ्चन । 
तस्मात्‌ सम्यगुपक्रम्यो यथा वदये चिकित्सितम्‌ ॥१४॥ 
असाध्य रोग की चिकित्सा न करे तथा साध्यरोगकी 


यलपूर्वक चिकित्सा करे। जोरूप में इन्द्रन हयो अथवाजो 
अधिक पक रहा हो--उसर रोग को देखकर ठीक प्रकार 


से चिकित्सा करनी चाहिये । क्योकि इस रोग की वार २ 


चिकित्सा करने पर भी शान्ति नहीं होती है इसस्यि 
इसे उत्पात रोग कहते है । इस रोग का कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये । इसख्यि इस रोग की ठीक प्रकार से चिकित्सा 
करनी चाहिये । इस चिकित्सा का मेँ आगे वर्णन करूंगा ॥ 


तत्रादित्वैव घां सनेहाभ्यङगसवेदोपपन्नां नीलि- 
काचूणयुतं सर्पिः पाययेत्‌, चिवृच्चृणेधृतं वा । ततः 
संसर्गोपपादितालघुलिग्धैयृषैरदाडिमसेन्धवयुतैगदुमोद- 
नमभीयान्निवातशयनासनपरा । व्यायामाजीणमेंथुनं च 
नाचरेत्‌ । विदारिगन्धैररडड्हतीगोुरकपुनर्मवाप्रि- 
पर्ये इति कषायमेनां पाययेत्‌ स्तन्यशोधनार्थ, द्विपच्च- 
मूलकषायं वा । राना सुगन्धा नाङ्कलीति कल्कः स्तना- 
लेपः; तथाऽजगन्धाऽवल्गुजकबहतीकण्टकारिकायुतः 
प्रदेहः, शताहामधुकाजगन्धाकाश्मर्यबरहतीकण्टकारि- 
कानलापीलुगुदचीकल्को वा॒भद्रसुस्ताख(ग)गसुकल्को 
वा पुराणसर्पिस्ितिलकल्को वेति । अथोरुपूगपलाशपाट- 
लिराख्राकाथः परिषेकः, पयसा वा इुखोष्णेन चेति। 
देवदारराज्ञावर्हिणमज्जेति तैलं विपकमभ्यज्ञनीयं, 
बिल्वदेवदारुचूतयुक्तिफएलविपकं वा द्विवलाबिल्वमूल- 
सुरदा्ाम्रपेशिकाविपक्ं वेति वातचमेदलचिकि- 
त्सितमुक्तम्‌ ॥ १५॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २३८ तमं पत्रम्‌ ) 
वातिक चर्मदर की चिकित्सा--सरवं प्रथम उस धात्री को 
स्नेहन तथा स्वेदन कराकर नीर्िका अथवा चिचत चूं से 
युक्तं त पिकाना चाहिये । इसके बाद अनारदाना तथा नमक 


३३४ 


कांश्यपसंहिता वा दृदधजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ चपैदर्चिकिप्साध्यायः ९५ 


[11111 ििकयाकाक्कककाकाकककाकाकककककनकककककककाककाककककककककककककककककककककककककककाववय भ 








डरे इए संसर्गयुक्त गुरं एवं स्निग्ध यूषा के साथ नरम र 
चावर खाने चाहिये तथा उस खमय उसे निवात ( जहां 
तेज अथवा सीधी हवा न आती हो ) स्थान मे सोना-वेठना 
चाहिये 1 व्यायाम, अजीर्णं तथा मैश्ुन का सेवन नहीं करना 
चाहिये । स्तन्य शोधन के छ्य विदारीगन्धा, एरण्ड, च्रहती, 
गोखुरू, पुनर्नवा तथा पृक्िपणीं के कषाय अथवा दोनो पञ्चमूर 
( अर्थात्‌ दृशमूर >) का कषाय पिकराना चाहिये । स्तनो पर 
रास्ना, सुगन्धा (स्पा अथवा कृष्णजीरक) ओर गन्धनाङुखी 
के कर्क का ठेप करना चाहिये अथवा अजगन्धा, सोमराजी, 
बृहती तथा कटेरी का रेप अथवा सोया, सुरखुहदी, अजगन्धा, 
गंभारी, हती, कटेरी, बला, पीलु ओर गिरोय के कल्क या 
नागरमोथा तथा अगद के कल्क या पुराने धी मेँ तिरूकल्क 
मिराकर रेप करना चाहिये । तदनन्तर श्वेत एरण्ड, ढाकः 
पाटी ( पाटरा ) तथा रास्ना के क्राथ अथवा ईेषदुष्ण ज 
का परिषेक करना चाहिये । देवदारु, रास्ना तथा मयूर की 
मला के ह्वारा अथवा विर्व, देवदार, आम तथा सुक्तिफल 
( कपूर अथवा ख्वरीफक >) के दारा अथवा बरा? अतिबला, 
विल्वमूक, देवदार तथा आम की गुख्छी की मजा के हारा 


सिद्ध सै का अभ्यङ्ग करना चाहिये । यह वातिक चर्मदरु की 
चिकित्सा कही गर हे ॥ १५॥ । 


अथ चैत्तिके वदयामः। तद्यथा--धा्ीं सेदा- 
भ्यङ्गोपपन्नां वमनविरेचनेनोपक्रमेत्‌; निम्बोदक- 
पिप्पलीकल्केन वामयेत्‌ पिषप्पलीलवणयुक्तेन वा॒दोष- 
निरहैरणार्थ, सद्रीकेष्चुरसामयादिमिर्धिरेचयेन्म्रीकाम- 
लकसंग्रोगेन वा आरण्रघफलमञ्कषायसंयुक्तेन वा 
सीरेणेति यथावलं वीचय । संसग कारये्यवाग्बा यूष- 
कृता्चतविधातन वा । काश्मयेमघुकपरूषकशीतपाक्य 
इति कृत्वा सुशीतं शकंयामधुलिखितं कषायं पाययेत्‌ 
न्यशोघनार्थ, पयस्यासारिवामृतामधूकमृद्रीकानां 
कषायं शककेरायुतं चेति । प्रपौर्डरीकसारिोशीस्चन्द्‌- 
नकल्कः स्तनालेपः, सथुकचतीरशुक्ताचन्दनरसाञ्नतुङ्ग- 
युतः प्रदेहः, यष्टीमधुकचन्दनकल्को वा, सघुकचन्दन- 
मद्रमुम्तामङ्खष्ठारसाञ्जनकल्को वा, रसाञ्जनसारिवाम- 
शुकचन्दनोशीरकल्को घा, कुभो दुम्बराश्वत्थवटनल- 
मूलशालकवञजुलकस्को वा घृतयुतः, विशय्रणालपद्यक- 
मलिजष्ठापद्यप्साञजनकल्को वेति । मधुकमधुपर्णीवेड- 
वेतसशताघरीनलमूलकदलीकशकाशपद्योरपलेक्षु षिदा- 
 शीवटोदुम्बरखग्जम्बृञकम्भका मधुरा चेव्येतानि जला- 
डके पक्त्वा चतुर्भागावरेषे घृतप्रस्थं पाचयेत्‌ कषाय- 
द्विगुणक्तीरेण सगः स्यान्मक्जिष्ठावितूणेकपयस्याधात- 
कयुशीरचन्दनदीरकाकोलीपपौण्डरीकच्तीरशुक्लाताली- 
 -समूदरी़ति सुपिष्टं विदध्यादेतेन सिद्धेनाभ्यञ्य ततोऽ- 
` -बचूरयेज्ञोध्मधुकदारुदरिद्रामलकीतवक्पतरचू्यनेतेनेत्ये- 











वम्‌ ; अस्माउऽञ्वरदाहरगपाकत्रगादयश्चोपशाम्यस्तीति 
पित्तचममंदलचिकिस्सितमुत्तमम्‌ ॥। १६॥ 

अव पैत्तिकं चर्मदरु की चिकिसा कही जायगी-ैते- 
धात्री को स्नेह का अभ्यङ्ग कराकर वमन तथा विरेचन 
कराये 1 दोषो का निर्हरण करने के ख्य नीम के पानी (काथ) 
मे पिप्पखी का कल्क मिलाकर उससे अथवा पिष्यरी भैर 
ख्वण केद्वारा वमन कराये 1 तथा रोगी के वर के अनुसार 
खनक्का, इद्वरस तथा अभया ( हरड़ ) अथवा सुनक्का ओर 
आंवरा अथवा दघ मेँ अमल्तासके फरूके गृदेका कषाय 
मिाकर विरेचन कराये । उसफे वाद्‌ रोगी को यवागू , कृत. 
यूष तथा अछ्कृतयूष के करम से संसर्जन कराये । अर्थात्‌ 


। यवामू.जादि के क्रम से धीरे २ साधारण भोजन पर पचे। 


स्तन्यशोधन के स्यि उसे गंभारी, मुखहदी, फाठसा तथा 
शीतपाक्य ( बराफर >) का काथ वनाकर उसे रण्डा कर 
शकंरा एवं मधु मिकाकर देना चाहिये जथवा पयस्या (कीर. 
काकोरी )› सारिवा, गिरोय, महए का फर तथा सुनक 
के कषाय मे शकरा मिराकर देना चाद्ये । किर पुण्डरीक, 
सारिवा, खस तथा चन्दन के कल्क का स्तनो पर रेप करना 
चाहिये । त्था ञुरुहटी, कीरशक्छा ( कतीरविदारी ), रक्त 
चन्दन, रसात तथा तुङ्ग ( नागकेसर या पद्यकेसर ) अथवा 
स॒रुहदी ओर चन्दन का कल अथवा जुरुदटी, रक्तचन्दन, 
नागरमोथा, मंजीटठ तथा रसौंत के कल्क अथवा रसौँत, 
सारिवा, सुखुहठी, रक्तचन्दन एवं खस के कल्क अथवा अजुन 
की छार, गूर, पीपर, वड, नरु की मूर, शालूक ( कमर 
कन्द्‌ ) तथा वञ्जुर ( वेतस्‌ अथवा जख्वेतक्ष ) क कल्क 
में घी मिखाकर अथवा विसद्गार, पद्याख, मंजोठ, कमर 
तथा रसाञ्जन के कल्क का रेप करना चाहिये । उसफे बाद 
ुरुहठी, मधुपणीं ( गिरोय ), वेड (वेद्या वेल्ल-गीला 
चन्दन ), वेतस्‌, शतावरी, नरु ( नड >) की मूर, कदली 
(केखा ), कुश, काश्च, पद्य, उत्पक ( नीरू कमल), इक्षुः 
विदारी ( अथवा इद्विदारी शब्द्‌ एक ही हो तो भूमिकूष्माण्ड 
अर्थं होगा ), वड्‌, गूर की दार, जामुन, कुम्भीका ( जलः 
पर्णी या स्तपादरु ) तथा मधुरा ( शतपुभ्पा सौफ अथवा 
मेदा )-इन सबको एक आढक जरु मे पकाकर चतुर्थाश् शेष 
रहने पर उसमें एक प्रस्थ धरत तथा कषायसे दुगुना दूष 
डाठे ओौर मंजीट, वितूर्णक ( केवटीम्ःथा ), काकोरी, धाय 
के पुर, खस, रक्तचन्दन, क्तीरकाकोरी, पुण्डरीक, च्तीरशक्छा 
( क्षीरविदारी ), ताङीश्पन्न तथा सुनक्के को अच्छी प्रकार 
पीसकर इस कर्क के द्वारा घृत सिद्ध करं । इस धृत का 
अभ्यङ्ग करके शरीर पर रोध, सुरुदटी, दारुहस्दी, आंवला, 
दारुचीनी तथा तेजपत्र का चूर्णं चिडक दे ( 2050") 
उप्ुक्तं विधि से ञवर, दाह, राग ( खर्म ) पाक तथा बण 
आदि शान्त हो जाते दै । इस प्रकार यह पेकत्तिक चर्म॑द्रु की 
श्रेष्ट चिकिस्सा कही गई हे ॥ १६॥ 

अत उध्यं श्लैष्मिके वद्दयामः-अथ धात्रीं पूर्वै 
विधिनोपचाये निम्बकषायमदनफलसिद्धां व्यक्तलवणां 
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चखिलस्थाचय्‌ । 
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यग णयत्रेन्मदनफल्तिलपिष्टतण्डलसिद्धां वा वम- 
नविधानेन सग्बसलवणखिग्धायाः श्लेष्मोद्धरणाथ च 
पिष्पल्युष्गोदकं पीत्वा च्छदंयेतन्‌ › कृतवमनायाः शिरो- 
विरेचनं विदध्यान्मुद्रसतीनवे्राग्रपटोलनिम्बसुस्तकाना- 
मन्यतसपरिगृहीतेन यूषेण मदुमोदनं भोजयेत्‌ । इटः 
जफलमुस्ताप्रयङ्गशाष्गिष्ठापाटालोधगुड्ची मूरैत्यक्त मा- 
त्राणि यथालाभं सुखोष्णोदकेनानुपिवेत्‌ ›, पाटाशरङ्गबे- 
रकल्कं वा, कुटजफलपाटाकल्कं वा, किराततिक्तक 
स्ताचूणं बा मधुना लिहेत्‌ । मद्रमुस्तारिष्टपटोलमूर्वादा- 
रहरिद्राच्िफलासप्रपणैस्वगित्येतेः कषायमासुतं मधुना 
पाकञ्यपदेशतश्चोपयोजयेत्‌ , सुस्तकमालतीपत्रकल्केन 
स्तनावान्ञेपयेत्‌ । अथ विरेचनं त्रिवृत्रिफलोष्णोदकल- 
वणसंयुक्तमुपयोञ्य यूषश्चादारविधिः ! इट्जारिष्टारव- 
धमदनस्वादुकण्टकमुस्तकनक्तमालयुतः प्रदेहः, कुष्टश- 
कनासारोदिणीमुस्तककिराततिक्तातिविषायुतो वा, सु- 
रसशिपरसुस्ताकालमालकविडङ्गदिङ्पर्णीति वा? त्रिफ- 
लादारुदर्टाकल्को वा हरिद्रारसाञ्नकल्को वेति। 
मद्रसस्तोशीराफोटादरूषकहरिद्रकरूजसुमनारिषसिद्धं 
तेलमभ्यञ्जनीयमिति ॥ १७ ॥ . 


इसके वाद्‌ अव हम श्केष्मिक चर्मदरू की चिकित्सा 
कहृगे-घात्री का पूर्वोक्त विधि से उपचार करके उसे वमन के 
विधान क अनुसार यवागू पिराये जो नीम के कषाय तथा 
मैनफरु के द्वारा सिद्ध की ई हो तथा जिसमें पर्यासत मात्रा 
म क्वण डला हुजा हो अथवा जो समैनफल, तिरूपिष्ट 
८ तिरुकुट ) ओर चाव के द्वारा सिद्ध की गद हो । सुख- 
पूर्वक रु्वणयुक्त द्रन्यो के द्वारा स्नेहन हो जाने के बाद्‌ कफ 
को निकाकने के स्थि पिप्पली तथा गरम पानी पिकाकर वसन 
करादे । वमन कराने के बाद्‌ उसका श्षिरोविरेचन कराये । 
तदनन्तर मुंग, सतीन ( मटर मेद-कलायचिपुटः प्रोक्तः सतीनो 
वर्तो मतः), वेत्राम्र, पटोरु, नीम तथा नागरमोथे मंसे 
किसी एक के यूष के साथ दु ओदन ( भात > का भोजन 
करये ! इन्द्रौ, नागरमोथा, ग्रियङ्कु, शर्ट ( काकजंघा 
अथवा काकमाची ), पाठा, रोध, गिचोय तथा मूर्वा 
( मोरवेरू ) म से जो २ ओषधि मिरु जाये उन सबका एक २ 
अक्त ( तोका ) चूण अथवा पाठा भौर ज्वंकका कल्क 
अथवा इन्द्रजौ जौर पाठा का कल्क सुखोष्ण जरु से पीये । 
अथवा चिरायते ओर नागरमोथे का चूण मधु से सेवन करे । 
नागरमेथा, नीम, पोर, मू, दार्हल्दी, त्रिफखा तथा 
सक्चपणं की हार के क्राथ का संधान करके मधु के साथ पाक 
के रूप से प्रयोग करे तथा नागरमोथा ओर चमेटी के परतो 
ॐ कल्कः का स्तनो पर छेषप करे । तथा त्रिच्ृत्‌ › त्रिफला एवं 
उष्णजकू मे नमक मिराकर उसका विरेचन देवे तथा आहार 


ढेरूप मँ युष का सेवन करना चाहिये । ङटज, नीम्‌, 











४ = 
अमरुतास, मेनफल, गोखरू, नागरमोथा तथा करंज अथवा 


कुष्ठ, शकनाखा ( शकशिम्बी ), रोहिणी, नागरमोथा, चिरा- 
यता तथा अतीख अथवा तुरुसी, सहिजना, नागरमोथा, 
कार्माल्क ( काटी तुकसी )› बिडङ्ग तथा दहिङ्कुपणी ( इसी 
नाम का वृण विशेष ) अथवा त्रिफरा ओर दारुहर्दी के कल्क 


अथवा हल्दी ओर रसौत के कल्क का रेप करना चाहिये । 


तथा नागरमोथा, खस, अस्फोट (जाक ), बांसा, हरदी, 
कर्व, पूतिकरञ्च तथा नीम से सिद्ध तैर का अभ्यङ्ग 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
भवति चात्र श्लोकः-- 
वचर्भदलो न्ति 
एषा स्पत्तिव्यख्याता वणैरूपतः । 
साध्यासाध्यविधानेश्च (्रतीकार्यो) यथाक्रमम्‌ ।।१८।। 
इस प्रकार वणं (रंग) तथा रूप (आति आदि ) 


| के अनुसार चर्मदरु की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया गया है । 


साध्य एवं असाध्य के अनुसार यथाक्रम इनकी चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ( ह ८५) । 
(इति) लिरेषु चर्म॑दरुचिकित्सा (ध्यायः पञ्चदशः) ॥ १५ ॥ 





एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ह (८५ ) । 
( इति ›) खिखेषु च्म॑दरुचिक्रत्सा ८ ध्यायः पञ्चदशः ) ॥१५॥ . 
कोयो 


अथाम्लपित्तचिकित्सिताध्यायः षोडशाः । 


अथातोऽम्लपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।! २॥ 
अव हम अम्कपित्त चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । रेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । जब कोई व्यक्ति पित्त के प्रको- 
पक अन्नपान का अधिक सेवन करता है तव उसके पित्त का 
सम्यक्‌ पाक नहीं होता है । अपितु बह विद्ग्ध (ए८८०९६९य) 
होकर अस्कभाव को प्राक्च हो जाता है उसे अम्लपित्त( प?€- 
पणता ) कहते हे ॥ १-२॥ ` 
विरद्धाध्यशनाजीणोदामे चामे च पूरणात्‌ | 
पिष्टान्नानामपक्रानां मद्यानां गोरसस्य च ।॥ ३॥ 
गुवेविष्यन्दिभोऽ्यानां वेगानां धारणस्य च | 
अत्युष्णस्िग्धरूक्ताम्लद्रवाणमतिसेवनात्‌ ॥ ४ ॥ 
फाणितेक्षुविकाराणां छलत्थानां च शीलनात्‌ । 
अृष्टधान्यपुलाकानां प्रथुकानां तथेव च । ५॥ 
मुक्त्वा भुक्त्वा दिवास्वभ्नादतिखानावगाहनात्‌ | 
अन्तरोदकपानाच्च मुक्तपयुषिताशनात्‌ ॥। ६ ॥ 
वातादयः प्डुप्यन्ति तेषामन्यतमो यदा । , , :. 
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काश्यपसं हिता वा श्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ अम्ल्पित्तचिक्गितसाध्यायः 





मन्दीकरोति कायाभिमस्नौ मादेवैमागते ।॥ ७ ॥ 
एतान्येव तथा भूयः सेवमानस्य दुर्मतेः । 
यक्किच्छिद शितं पीतं देहिनस्तद्धि दह्यति ।। ८ ॥ 
विदग्धं शुक्ततां याति शुक्तमामाशये स्थितम्‌ । 
तदम्लपित्तमित्याहु मूषि पित्तदूषणात्‌ ॥ ६॥ 
जन्तोयेदनुवध्नाति लौल्यादनियतात्मनः। 


निदान तथा सम्पा्ति-विरद्ध भोजन ( मानविर्द तथा 
संयोग विरुद्ध ), अध्यशन ( अजीर्णं पर भोजन-अजीर्ं सज्यते 
यत्तु तदध्यशनमुच्यते ), अजीणें तथा शरीर मे आम रस 
अथवा आम आहार के उपस्थित होने पर पुनः भोजन करने 
से, पिष्टान्न ( उडद की षि जदि से बने द्रव्य ) तथा अपक्त 
मद्य एवं गोरस (दूध ) से, गुर तथा अभिष्यन्दि भोजन से, 


वेगौ के धारण करने से, अत्यन्त उष्ण, स्निग्ध, रूक् एवं अम्ल ` 


भजन से तथा द्रव पदार्थौ के अधिक प्रयोग करने से, फाणित 
( राव >) तथा गुड आदि अन्य इद विकारो, ङरप्थ, मून इष 
धान्य, पुाक ( तुष अथवा तुच्छं धान्य ) एवं प्रक (चिउङे) 
कै अधिक सेवन से, भोजन करने के बाद्‌ तुरन्त दिन मे सोने 
से, अत्यधिक स्नान एवं अवगाहन से, भोजन के बीच मे पानी 
पीने से, पर्युषित ( बासी ) भोजन के करने से-वात आदि 
दोष प्रकुपित हो जाते ई । इनमे से जव कोई दोष जादराभ्नि 
को मन्द्‌ कर देता हे उस समय अभि के मन्द हो जाने पर 
उपर्युक्त विस्द्ाशन जादि जथवा अन्य कारणो का सेवन्‌ करने 
पर मूख व्यक्ति जो ङु भी अन्न आदि खाता पोता वह 
विदग्ध हो जाता है! वह विदग्ध हुआ अन्न शुक्त ( अम्ल ) 
बन जाता है । तथा वह शक्त ( अम्खस्व को प्राक्त दुभा अन्न 
रख >) आमाशय में स्थित होता है । इस अवस्था मे असंयमी 
मनुष्य जिह्यारोर्य के कारण जो कुचं मी खाता हे वह विद्ग्ध 
इट पित्त के कारण दूषित हो जाता है इसल्ियि इसे अम्रपित्त 
कहते है । माधवनिदान में इसके हेतु एवं सम्प्रापि के विषय 
भे कहा हे कि अपने कारणो से पहरेसे ही वृद्धि को प्रात हुभा 
पित्त, पित्त्रको पक आहार-विहार आदि के सेवन से प्रकुपित 


होकर जम्कभाव को आत हो जाता है-उसे अम्र्पित्त कहते हँ र 


अविशुष्के यथा तीरं प्रकतिप्तं दधिभाजने ॥ १०॥ 
ज्तिप्रमेवाम्लतामेति कूर्चौभावं च गच्छति । 
रसधातौ तथा व्यम्जे भुक्तं मुक्तं षिदद्यते ॥ ११॥ 


जिस प्रकार अच्छी तरह बिना सूखे इण्‌ दही के वर्तन में 
यदि दूध डाक दिया जाय तो वह तुरन्त खहा हो जाता हि 
तथा उसकी फुष्ियां ( 0०५) बन जाती हैँ उसी प्रकार रस 
धातु के अम्युक्त होने पर ( विद्ग्ध पित्त की उपस्थिति के 
कारण ) जो कुदं भी भोजन क्रिया जाता है वह विदृम्ध हो 
ज्ञाता हे ॥ १०-९१॥ 


अव्यापन्ने त्वधिष्ठाने जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 
प्ेयेमाणः समानेन प्रश्वासोच्छबासयोगतः॥ १२॥ 





य 
इससे विपरीत शारीरिक अधिष्ठान के दूषितिन होने 

पर जागत तथा स्वप्नावस्था में ' श्वास-प्रश्षास के योग से 

समानवायु के हारा प्रेरित इजा तथा उदान वायु के द्वारा 

धमन करिया जाता दुला पाचकाभि भोजन को सम्यक्‌ प्रकार 

से पचा देती है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति का वर्णन 

किया गया है ॥ १२॥ 

धम्यमान उदानेन सम्यक्‌ पचति पाचकः । 

-इव्युदिष्टं सस्थान, लिङ्गं वदयाम्यतः परम्‌ ॥ १३॥ 
विडमेदो गुरुकोष्ठत्वमम्लोत्क्लेशः शिरोरुजा । 
हच्छलमुद याध्मानमङ्गसादोऽन्त्रकरूजनम्‌ ।॥ १४ ॥ 
करण्ठोरसी विद्येते रोमहषेश्च जायते । 
सामान्यलक्तणं सेतद्विशेषश्चोपदे यते ॥ १५॥ 


अव मँ इसके छक्र्णो का वणेन करूंगा । अम्क पित्त के 
सामान्य रुरण-विडभेद्‌ ( अतिसार ), कोष्ठ का भारी होना, 
अम्क के कारण उक्करेश, शिरःश्रूर, इच्छु, पेट मे आध्मान 
(अफारा ), अङ्गसाद ( शरीर का सुस्त होना ) तथा आन्त्र 
कूजन ( आतो मे वायु के कारण गड़शडाहट ) होते ई । रोगी 
के कण्ठ एवं छाती मेँ जखन होती है तथा उसे रोमहषं होता 
हे । ये अम्कपित्त के सामान्य र्षण कहे गये है । जगे उसके 
विदोष रुहर्णो का वर्णन किया जायगा ॥ १२-१५ ॥ 
वाताच्छरूलाङ्गसादौ च जम्भा स्लिग्धोपशायिता 1 
पित्ताद्धमो विदाहश्च स्वादुशीतोपशायिता । १६ ॥ 
कफाद्‌ गरुतं छर्दि स्याद्र्तोष्णोपशायिता ॥ १५ 
वातिक अम्ख्पित्त के कछच्तण--वायु के कारण शूल, अङ्ग 
साद, जुम्भा ( जंभे ) आती है तथा रिनिग्ध पदार्थं उपशय 
होते है अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थ शरीर के स्यि सात्म्य होतेह 
(वायु से विपरीत गुण होने के कारण ) । पैत्तिकं अग्कपित् 
क खक्ञण--पित्त के कारण शरीर मेँ रम एवं विदाह होता है 
तथा स्वादु जौर शीत पदार्थं शरीर के किय उपशय होते द 
(पित्त से विपरीत गुणों के कारण )1 श्छेम्मिक अम्कपित् 
रत्तण-कफ के कारण शरीर मे भारीपन तथा वमन होती 
आौर रुत्व एवं उष्ण पदार्थं शरीर के छियि उपशय होते है 
( श्रेष्मा से विपरीत गुणो के कारण }) 1 
वक्तन्य--उपश्चय जो आहार विहार शरीर के स्यि सुख 
कर अथवा अनुचर हो उसे उपशय कहते हँ । इसे ही सास्य 
मी कहते ह । चरक वि० अ० 9 मँ कहा है-सात्म्यं नाम ॒तत्‌- 
यदात्मन्युपरेते, सार्न्ाथों द्युपरयाथेः ॥ १६१७ ॥ 
व्याधिरामाशयोस्थोऽयं कफपित्ते तदाश्रये । 
तस्मादादित एवास्य मूलच्छदाय बुद्धिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्षीणबलमां सस्य वमनं संप्रकल्पयेत्‌। 
नान्यो मान्यः क्र(मो) ह्यस्य शान्तये वमनाहते ॥ १६ 
मूलच्छेदादिव तयोः स्कन्धशाखाविपयेये । 
यह रोग आमाशय से उव्यन्न होता हे तथा कर ओर 


पित्त उसके आश्रित होते द! इसस््यि . इसके मूर च्छेदन 


अम्रुपित्तचिकित्ताध्यायः १६} 


~ ~~~ ~~-~~~^~ ~^ ^~ ^~ ^-^ 


 केःच्यि जिस रोगी का ज्ञारीरिक बरु तथा मांस तीण नहीं हुए 

ह -उसे--न्त्.2. सँ ही वमैन कराना चाहिये । स्कन्ध एवं 
शाखा के दूषित होने पर चके मूर के काटने के समान इस 
रोग की शान्ति ॐ स्यि वमन के अतिरिक्त जौर कोई 
चिकित्सा करम नहीं है अर्थात्‌ जिस भकार चर्त क मू के 
काट दिये जाने पर दृ्त का तना एवं श्चाखायं स्वयं सूख कर 
नष्ट हो जाती हे उसी प्रकार यह रोग क्योकि आमाशय से 
उस्पक्न होता हे अतः आमा्य स्थित कषठ की शान्ति के छियि 
वमन कराया जाता हे इससे उसके अनुबन्धमूत अन्य दोष 
स्वयं शान्त हो जाते है ॥ १८-१९॥ 


दोषरोषश्च वान्तस्य यः स्यात्तद्नुबन्धकत्‌ ।। २० ॥ 

८ इति ताडपत्रपुस्तके २३९ तमं पत्रम्‌ \ ) 
तस्योपशमनं कुरयाजञ्कनैलेधुभोजनेः। 
सातम्यकालोपपन्नैश्च योगैः शमनपाचनैः ।। २१ ॥ 

वमन कराने क वाद यदि कोई अनुबन्धरूप दोष बच 
जाता है तो उसकी शान्ति छङ्घन, रुघुभोजन तथा साम्य 
एवं कालोचित शमन-पाचन योगो के द्वारा करनी चाहिये । 
अर्थात्‌ इसमें पहर वमन कराने के वाद्‌ रद्वन कराना चाहिये 
तथा रघु आहार देने चाहिये । तदनन्तर शमन -पाचन योर्गो 
का सेवन कराना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 


दोषोत्कलेरो न सहसा द्रवमौषधमाचरेत्‌ । 
वमनीयादते तद्धि न सम्यक्‌ परिपच्यते ।। २२ ॥ 
दोषो का उच्क्छेरा ८ प्रवस्युन्युख ) होने के वाद्‌ वमने 
अतिस्कि ओौर कोई द्रव ओषध तरन्त नहीं देनी चाहिये । 
क्योकि उसका दीक प्रकार से पाक नहीं हो पाता है ॥ २२ ॥ 
चेष्ठाहारविशेषेण किञ्चित्‌ परिणते ततः 1 
पीतं तु छरुत यर्माच्छमपाचनभेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
ङं समय के वाद्‌ चेष्टा एवं आहार आदि के 
ज्ारीरिक अवस्था क परिणत हो जने पर सेवन की ई 
दव भौषध दोषो का रामन-पाचन वं भेदन कर सकती हे ॥ 
नागरातिविषे यस्ता नागरात्तिविषेऽभया । 
त्रायमाणा पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ।॥ २४ ॥ 
ज्रयल्िकार्षिका दह्येते पातव्या दोषदशेनात्‌ । 
किराततिक्तक्राथो चा रोहिण्या वाऽथ केवलः ॥२५॥ 
जब तक शारीर मे दोष दिखाई दं तब तक सट, अतीस 
तथा नागरमोथा अथवा सुठ, अतीख ओौर हरड अथवा त्राय- 
माणा, पटोरूपत्र ओर कुटकी तीनों का तीन र कषं काथ 
अथवा अकेरे चिरायते या रोहिणी का काथ पिराना चाहिये ॥ 
संसर्गहतदोषस्य विशुद्धामाशयस्य च । 
यन्नेनाग्निसमाघाने प्रयतेत विचक्तणः ॥ २६॥ 
संसर्ग से दोषों ॐ नष्ट हो जाने पर तथा आमाशय के शद 
हो जाने पर जुद्धिमान्‌ व्यक्ति को प्रयत्नपूवंक जाठराभ्नि को 
बढाने का यत्न करना चाहिये ॥ २६॥ 
४३ काम 


चखिरस्थानम्‌ । 


विवा क [ता ायनााान्ााकाककायारिकाककोकिकककिकककिककककककककककककां सवथ 


द २८७. 
यथा गोभयचर्णानैः सूच्मैः सन्धु तोऽनलः। 
क्रमेणाप्यायितबलो दहत्याद्रेमपीन्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथा विश्ुद्धदेहानां कायाभ्िः सय॒दीरितः। ¦ 
पाचयत्यन्नपानानि साखन्त्यपि देहिनाम्‌ । २८ ॥ 

जिस प्रकार सूचम गोबर आदि क चू्णं॑से जलाई इद 
अभि कमः अधिक प्रजवित होकर पीये गीके इए ईधन 

( ख्कदी आदि ) को भी जला देती है उसी श्रकार्‌ शरीर के 

शुद्ध हो जाने पर प्रदीप्त इई जाठरान्चि पीये से सारयुक्त 

( अर्थाव्‌ गुर ) अन्नपान को भी पचा देती हे ।{अथोत्‌ प्रारम्भ 

म रुघु अन्नपान कै द्वारा जाठरा को बढ़ाने का प्रयत्न करनां 

चाहिये ! बाद में प्रवृद्ध हुई अभि गुर भोजन आदिकोभी 

पचा देती ड ॥ २७-२८ ॥ 
सम्यक्परिणतेष्वेषु न स्युरासान्वया गदाः । 
जायते च तदोत्साह्तुष्टिः पुषटिवेपुवेलम्‌ ॥ २६.॥। 
इन दोषों अथवा आहार रसो का सम्यक्‌ परिपाक हो जाने 
के बाद आमयुक्त रोग नहीं हो सकते है तथा उस समय शरीर 
मे उत्साह, तुष्टि ( संतोष >), पुष्टि ( पोषण >) तथा शारीरिक 
बरु की प्रासि होती है ॥ २९॥ 
ततः क्रमविशेषेण जातभ्राणस्य देहिनः । 
पक्ताशयगतान्‌ दोषाम्‌ खंसनेन विनिर्हरेत्‌ !। ३० ॥ ` 
उसके बाद्‌ उस व्यक्ति के प्रार्णो मे कमश्षः बरु आजाने 
पर खंसन ( विरेचन ) कै द्वारा उसके पक्राश्चयगत दोषो का 
निहैरण करना चाहिये ॥ ३० ॥ । 
लवणाम्बुना सुखोष्णेन चीरेणेष्चुरसेन बा । 
मधूद केन तिक्तैव वसनं संपरकल्पयतत्‌ ॥। ३१ ॥ 
वमन योग--रूवणाग्छु ( नमक के पानी ), खुखोष्ण दुध, 
इृ्ठरस, मधूदक (८ मधु मे पानी मिराकर ) अथवा तिक्कदर््यो 
कै द्वारा वसन कराना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
त्रिफला चायमाणा च कटुका रोहिणी चिच्‌ । 
पच्चेषामर्धपलिकाखिव्रृता त्वधमागिका ॥ ३२॥ 
पीत्वा विरेचनं श्येतदम्लपिन्तादिसुच्यते । 
विरेचन योग त्रिफला, त्रायमाणा, कटुकी, रोहिणी तथा 
त्रिबरृत्‌-े पाँच आधापरु तथा त्रिवृत्‌ इनसे जधा र्वे । इस 
विर्वन को पीकर मनुष्य अम्कपित्त से सक्त हो जाता है ॥ 
पटोलपत्रं त्रिफलात्वचश्चाघ पलोन्मिताः ॥ ३३ ॥ 
त्रायन्तीरेहिणीनिम्बयष्टिकाः कषेसंमिताः। ` 
पलद्वयं मसूराणां चैकध्यं तद्विपाचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जलाढकेऽष्टभागं तु पूतशेषं पुनः पचेत्‌ । 
सर्पिषः कुडवं दच्छा भ्रस्थाधेमवरोषितम्‌ । ३५॥ 


तत्‌ पीत्वा नातिशीतोष्णं सुखेनाश विरिच्यते । 
चिररसक्तमप्येतदम्लपित्तं व्यपोहति ॥ ३६ ॥ 









३३८ 
वातपित्तं ज्वरं कुष्टं बैस वातशोणितम्‌ । 
विद्रधि रक्तगुल्मं च षिस्कोटांश्चाशु नाशयेत्‌ । ३७॥ 

पटोरु पत्र एवं तरिषठला की छरू-आधा परू, त्रायमाणा, 

रोहिणी, नीम तथा सुरहटी-एक कर्षं तथा मसूर दो पर 
इन सबको एकच्र करके एक आढक जरू मे पकाये । अष्टमांश 
शेष रहने पर उसे छान कर एक कुडव घृत डाख्कर पुनः 
पकाये । आधा प्रस्थ शेष रहने पर उतारे । इस धृत कान 
बहुत शीत तथा न बहुत उष्णरूप मेँ सेवन करने से सुख- 
पूवक विरेचन हो जाता है तथा यह अस्यन्त पुराने अम्कपित्त 
कोभी नष्ट कर देता है । तथा इसके प्रयोग से वात, पित्त, 
ज्वर, कुष्ठ, विसर्प, वातरक्त, विद्रधि, रक्तगुस्म तथा विस्फोट 
शीघ्रही शान्त हो जाते है ॥ २३-३७ ॥ 

पुराणाः शालयो मुद्रा मसुरा: सहरेणवः| 

गव्यं सर्पिः पयो वाऽपि जाङ्गलाश्च ग्रगदिजाः ।३८ 

कलायशाकं पौतीकं वासापुष्पं सवासतुकम्‌ । 

. यानि चान्यानि शाकानि तिक्तानि च लघूनि च ३६ 
मोजनेनाऽतिशस्यन्ते यच्चान्यदविदाहि च । 
तत्सात्म्यानां प्रयोगाणां यथोक्तानां च शीलनम्‌ ॥४०। 

अम्कपित्त मेँ पथ्य -पुराने शारि चावरू, मूंग, मसूर, 
हरेण, गोघृत, गोदुग्ध, जागरू पशुपक्तिरयो का मांस, मटर का 
शाक, पौतीक ( करंज ), वासे के फूल, बथुजा तथा अन्य भी 
तिक्त एवं रघु शाक ओर जो भी अविदाही (जो विदाह 
उस्पन्न न करते हो ) जहार आदि द्य है-उनका भोजन में 
श्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यथोक्त सात्म्य प्रयोगो 
का सेवन करना चाहिये । ३८-४० ॥ 
लशुनस्य हरीतक्याः पिप्पल्याः सर्पिषस्तथा । 
मदिरायाश्च जीणांयाः कालाग्निबलवद्धये ॥ ४१॥ 
व्याघेरस्य यथोक्तानां निदानानां च वर्जनम्‌ । 
इसके अतिरिक्त रोगी के का, अभ्नि एवं बरु की बृद्धिके 
खयि रुहसुन, हरड़, पिष्पी, घृत तथा पुरानी मदिरा का 
सेवन करना चादिथे तथा इल्ल रोग के यथोक्त निदान को छोड़ 
देना चाहिये अर्थात्‌ इस रोग के उत्पन्न करने बारे कारणो का 

सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४१॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तव्यायामसेधिनः ॥ ४२॥ 
शत्तकोऽयमलोलस्य शाम्यत्यात्मवतः सतः । 

सञुचित आहार-विहार का सेवन करने वारे, समुचित 
व्यायाम करने वारे, जिह्वारौख्य से रहित अर्थात्‌ संयमी, 
आत्मवान्‌ ( जितेन्दिय ) तथा सज्जन युरुष का शुक्तक (अम्क- 
पित्त ) रोग शान्त हो जाता हे ॥ ४२ ॥ 
यन्च यस्यानुबन्धः{द्धः) स्याहोषस्तस्यो पशान्तये ।॥४३॥ 


६. अलोरस्य जिद्वालोस्यादिरदितस्याऽयं श्ुक्तकोऽम्कपिन्तामयः 
शाम्यतीत्यर्थैः. .. छ 


^ -^^~^-~^~^^ ^-^ ~^ ^-^ ^^“ ^~ ^~ ^^ 








काश्यपसंहिता वा श्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


किक एककल कारकलकककललकालककवन्छछककन्छवाण्छकनछनडालककककतक कक्कर 


{ अभ्कपित्तचिक्रिष्साध्यायः १६ 








प्रयतेत भिषङ्‌ नित्यं तच्छान्तौ स प्रशाम्यति । 
जो दोष जिसका अनुबन्ध हो, चिकित्सक को उसकी 
शान्ति का प्रयस्न करना चाहिये । उस दोष के शान्त होने पर 
वह अनुबन्ध दोष तो स्वयं शान्त हो जायेगा ॥ ४२॥ 
छनूपदेर प्रायेण संभवस्येष देहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्माञ्जाङ्गलजैरेनमोषधेः सयुपक्रमेत्‌ । 
अभ्रशाम्यति चैतस्मिन्नपि देशान्तरं त्रजेत्‌ ॥ ४५॥ 
यह रोग प्रायः जानूप देश में रहने वारे प्राणिर्यो को होता 
हे इससख्ि उस मनुष्य का जांगरु ओषधिर्थो के द्वारा उपचार 
करना चाहिये । तथा तब भी उसके शन्त न होने पर रेगी 
को दूसरे देश मँ चरे जाना चाहिये अर्थात्‌ अपना (५४५०६ 
० ०१००९५८ कर रना चाहिये । जख्वायु परिवर्तन से रोग पर 
जवश्य प्रभाव होता है । जो रोग हटी ( 0४५१८४९ } हो गये 
हों उनपर जख्वायु के परिवर्तन का ही कुदं प्रभाव पड़ सकता 
है उस पर जओषधि्यो का बहुत कम प्रभाव होता है । अनुभवी 
रोगो का कथन है किं एक चिरकारीन रोगी को यदि एक 
कमरे से दूसरे कमरे मे ही बदरू दिया जाय तो मी उसके 
रोग मे थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर हो जाता दै परन्तु परिव. 
तंन स्वच्छं तथा शुद्ध वायु वारे स्थान पर ही होना चाहिये ॥ 
स एष देशो यत्र स्यादारोग्यं ते च बान्धवाः | 
गच्छन्ति ये न गच्छन्ति ये चास्य हितकारिणः ॥४६॥ 
वही देश ( स्थान ) उत्तम माना जाता है जहां मनुष्य 
का स्वास्थ्य ठीक रहताहो । तथावे ही बन्धु माने जातेहै 
जो उससे दूर नहीं जाते ई तथा जो उसके हितकारी ह ॥४६॥ 
नित्यालोलस्य दीनस्य परिदूनस्य देहिनः । 
क्रियाः स्वाः प्रहीयन्ते स्वजनो विजनी भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो व्यक्ति नित्य अस्वस्थ ( निच्किय-बोदा ) रहता हो, 
जो दीन हो तथा जिसका शरीर कष्टमय हो उसके सब कार्यं 
नष्ट हो जाते हैँ तथा स्वजन ( अपने संबन्धी ) भी सब उसे 
छोड कर चङे जाते हँ ॥ ४७॥ # 
तस्मात्‌ सततमारोग्ये प्रयतेत विचक्षणः । 
अरोगो जीवितफलं सुखं समधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
इसस्यि जुद्धिमान व्यक्ति को सदा आसेग्य की प्राति के 
सिये ्रयत्नश्ीरु होना चाहिये । स्वस्थ व्यक्ति जीवन के एङ 
( धर्मां काम मोक ) को सुखपूर्वक भच कर रेता है । चरक 
सु० अ० $ मे कहा है-पमारथकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ ॥ 
उवरातीसारपार्डुत्वशयूलशोथारुचि भ्रमैः । 
पद्रभैरि रेमैजे € ष 
उपद्रभैरिमजष्टः रीणधातुरन सिद्ध. थति ॥ ४६॥ 
यदि जम्कपित्त रोग सें ऽवर, अतिसार, पाण्डु, शर, श्ञोथ, 
अर्चि तथा रम आदि उपद्रव हो जायें तथा रोगी की धातुं 
च्षीण हो जायें तो बह सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उपर्युक्त उपद्रव 
हो जाने पर अम्कपित्त रोग असाध्य हो जाता है ॥ ४९॥ । 


शोथचिकित्साध्यायः १०} 









इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ प्रह (४६) 
इति लिलेष्वम्लपित्तचिक्िःसाध्यायः पोडदाः ॥ ड ट (१६) 
४ 2~---- 


८ इति ताडपत्नपुस्तके २४० तमं पत्रम्‌ । 
सा भगवान्‌ कश्यप ने का था 1 पह (४६) 
इति खिरेष्वस्टपित्तचिक्रित्साध्यायः षोडशः ॥ ड ट ८ १६) 
नय 


अथ रोथाचकित्साध्यायः सप्रदराः | 
अथातः शोथचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ ` 
अव हम शोथ चिकिस्सित नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे ! एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ऽ-२॥ 
वान्तस्याथ षिरिक्तस्य करशितस्य स्वरादिभिः। 
महोपवासहविषटस्य विरुद्धाजीणेभोजिनः ॥ ३ ॥ 
सद्यश्चात्यथलबगणक्तारोष्णाम्लकटन्‌ रसान्‌ । 
शुकरोरभ्रमां सादि दधिमृद्धत्तणादि च ।॥ ४ ॥ 
शीतभ्रवातव्यायामन्यवायांश्चातिसेवतः। 
तथेव दुष्प्रनाताया नार्याः छृच्छेण वा पुनः| ५॥ 
सूताया निःसुतायाश्च द्विषन्त्याः सखसुपक्रमम्‌ । 
एतदेव निदानं च शीलयन्त्यास्ततस्तथोः ॥ ६ ॥ 
शोथः संजायते शीघ्रं दारुणः, स चतुर्विधः। 
निदान तथा सम्प्रा्षि-वमन तथा विरेचन फ बाद्‌, ज्वर 
आदिकेद्वाराङ्शहो जाने से, लम्बे उपवास के वाद्‌, विरुद 
भोजन से तथा अजीणै पर भोजनं करने से, अत्यधिक रुवण, 
कार, उष्ण पदार्थ, अम्र एवं कटु रसो के सेवन से, सूअर तथा 
मेढे के मांस ओर दही पुवं मद्री के खाने से, तेन खण्डी हवा, 
भ्यायाम, तथा व्यवाय ( मैथुन ) के अधिकं प्रयोग से, जिसे 
ग्रसव ठीक प्रकारसे न हुभादो अथवा कष्टसे हुजा हो, 
जिसका गर्भाव हो गया हो, जो चिकित्सा से द्वेष करती हो 
अथात्‌ चिकित्सा न करवाती हो-इत्यादि उपर्युक्त कारणों तथा 
अन्य निदार्नौका सेवन करने से शीघ्रही दारुण श्ोथहो 
ज्ञाता हे ॥ २-६ ॥ । 
` वातिकः वैत्तिकग्यैव श्लैष्मिकः सान्निपातिकः ॥ ७ ॥ 
शोथ के भेद्‌--यह शोथ चार प्रकार का होता है १. वातिक 
२. पेत्तिक ३. शरेष्मिक तथा ४. सा्निपातिक ॥ ७॥ 
आगन्तुः क्षतनिष्पिष्टच्युतभप्रादिसंभवः। 
दष्टावमूत्निताघरातसंस्पशेगरयोगजः।। ८ ॥ 


आगन्तु शोथ--इसके अतिरिक्त आगन्तु शोथ कत ८ चोट 
रग जाने ) से, पिसजाने से, गिर पड़ने से अथवा हृड़ी 





सिरुस्थानम्‌ । 


२२९ 
आदि कै टूटजनेसे तथा सर्पं आदि विषैरे प्राणिर्यो के 
दवारा काटने, मूत्र करने, सुघने, स्पर्श करने अथवा विष के 
कारण भी हो जाती है) इस प्रकार आगन्तु एवं विषज्ञ मिला 
कर ऊुरु ६ प्रकार की शोथ होती है! माधवनिदान में इन्द्रज 
ओोर्थो के तीन प्रथक्‌ भेद्‌ देकर ९ मेद कर दिये गये है । यथा- 
दोषैः एक्‌ यैः स्वैरमिषाताद्विषादपि । अर्थात्‌ तीनो दोषो से 
पथक्‌ २ तीन, न्द्र से तीन, सन्निपात से एक, अभिघात 
से एक ओर बिष से एक-इस प्रकार कुर ९ होते है । हन्द्रल 
जो सें दोष परकृतिसमसमवायावस्था में विद्यमान होने से उन्हे 
पथक्‌ नहीं गिना गया हे । इस प्रकार जो यहां ६ ही शोथो का 
वणन किया गया है वह सञुचित ही है ॥ ८ ॥ 

प्रकोपहेतुः सर्वषां सामान्येनैव कीर्तितः। 
पूवं उरनिदाने तु प्रोक्तः प्रत्येकशो मया ॥ ६ ॥ 
इन सब प्रकार की शोथो के प्रकोप के कारण सामान्य 
ख्पसे ही कहै गये है क्योकि पठङे ऽवर निदान में मेने प्रत्येक 
का पथक्‌ २ प्रकोप कारण कहा है ॥ ९॥ 
यथावदेषां रूपाणि संप्रद्यास्यतः परम्‌ । 
अपराहे घ्र वा द्धिः यथोरनिलात्मनः । १०॥ 
परवाह श्लैष्मिकः्य स्यान्मध्याहे पेत्िकस्य तु । 
अब मै हन सबके स्वरूप का यथावत्‌ वर्णन करूगा । शोथो 
का बृद्धि काल-वातिक शोथ की अपराह्‌ ( सायंकाल-दिन के 
पिष्टे प्रहर ), श्टेभ्मिक की पूर्वां ( दिन के पहर रहर म } 
तथा पै्तिक की मध्या कारु मे वृद्धि होती है ॥ १०॥ 
पूर्वामभ्यापरे यामे हासप्वैषां यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
शोर्थो का हास--इनका हास कमः पूर्वाह्न, मध्या 
तथा जपराह््‌ मँ होता है । अर्थात्‌ वातिक सोथ का पूर्वाह्न मे, 
शतैन्मिक का मध्याह्न तथा पैत्तिकं का अपरां मे हास होता हैष 
श्याववणैः सर्वं्णो बा च्तिप्रोस्थाननिवतनः । 
पिपील्िकाकीणे इव ताम्यते परितुद्यते ॥ १२॥ 
बिषमञ्वरजुष्ठस्य चिराचैव विदह्यते । 
भिन्नरोमा चलोऽङ्कल्या निश्नो भवति पीडितः ॥१३॥ 
सिराश्नायुतगायामैरधःकाये च वधते । 
लिग्धोष्णोपशयी खत्तः शचयथुर्वातसंभवः ।। १९ ॥ 
वातिक शोथ के रुक्षण-वातिक कोथ का रंग काखां 
अथवा सवर्णं ( अविरत ) होता है । यह शीघ्र ही उन्न होती 
है तथाक्ञीघ्नहीश्चान्त भी हो जाती है, वह स्थान चीटिर्यो से 
धिरे इए के समान होता है । तथा उसमे पसा प्रतीत होता है 
किमान चीटियां काट रही हों तथा पीडा होती है 1 यदिरोगी 
को कषम ऽवर हो तो वह शोथ शीघ्र ही विदग्ध हो जाती है- 
पक जाती हे । उसमे रोम ( बा ) टूट जाते है, वह शोथ 








अस्थिर होती ह तथा उंगदी से दबाने पर वह शोथयुक्त स्थान 


१. अवि्रतवणं शयर्थः । 


३४० 


हद्वयपसंदहित। वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शथचिकिस्साध्यायः १७ 








नीचे दब जाता है ( २४७ ०४ ए७७७"€ ), करारीर के निचे 


भाग मँ सिरा, स्नायु एवं वचा के द्वारा बृद्धि को प्रा होता हे, 

स्निग्ध एवं उष्ण वस्तुं उसके अनुकूक-सास्म्य होती है तथा 

वह्‌ सुत्त होती है ॥ १२-१४ ॥ 

` नीललोहितपीताभः पीड्यते धूप्यते मुहुः । 

` क्तिप्रपाकी सविडभेदस्तृष्णा दाहज्यरान्वितः । १५॥ 

नाभ्यां च सितिमूले च बरद्धश्चास्य विशेषतः । 

` नित्यं च (रोचते शीतं यशः पित्तसंभवः ॥ ६६ ॥ 
पैत्तिकः शोथ के रक्षण जो शोथ नीरे, रार तथा पीले 

रेण की हो, जिसमे बहुत पीडा तथा धूप लगे, जो शीघ्र ही 

पक जाये, जिसमें साथ मे अतिसार, वृष्णा, दाह एवं उ्वर हो, 

जिसकी नाभि एवं बस्तिमूर मे विरोष बृद्धि हो तथा जिसमें 

शीत ८ रण्डी वस्तुं ) अच्छी गती हो-वह येत्तिक शोथ 

होती है ॥ १५१६ ॥ 


स्थिरः शीतोऽतिबहलः श्लद्णः पाण्डुरवेदनः। 
सोत्कलेशारेचकस्वापकरडूकाटिन्यगौरवः ।। १७ ॥ 
चिराद्‌ वृद्धिमवाप्नोति चिराच्च विनिवतेते । ` 
उरोगण्डाक्तिकूटेषु व्रद्धश्चास्य विशेषतः ॥ १८ ॥ 
शीतज्वरकरः शीतद्रेषी शोफः कफात्मकः । 
। “ शरष्मिक शोथ के रकतण--जो शोथ स्थिर, शीतक, अस्य- 
न्तं घनी, चिकनी, पाण्डुवर्णं का तथा वेदना रहित हो, जिसमें 
उल्वरेश्च ( जी मचराना ) तथा अर्चि हो, जिसमें स्पशेक्ञान 
नहो ( सोई इई सी-सच्न हो ), जिसमे कण्डू हो, जो कठिन 
तथा गुर हो, जो श्लोथ बहुत दैर मे बढती हो तथा बहुत देर 
भं हर्ती हो, छाती, कपो एवं अिकू्टो मे जिसकी विशेष 
बृद्धि होती हो, जिसमे रण्ड ङग कर उवर आता हो तथा 
जिसमे शीत अच्छी न रगे-वह श्छैभ्मिक शोथ होती हे। 

नीलपीतारुणामासः सिराजालोपस्न्ततः ॥ १६॥ 

अनेकोपद्रवस्रावः सबेहूपसमन्वितः। 

सुतीत्रवेदनोऽसाध्यः खयथुः सान्निपातिकः ॥ २०॥ 

सा्निपातिक शोथ के छन्तण-जो नीरी, पीरी एवं अरूण 
वण की हो, जो सिराजार से युक्त हो, जिसमें अनेक उपद्रव 
तथा खाव होते हो, जिसमे वात, पित्त एवं कफ तीर्नो के रक्षण 
विद्यमान हो, जिसमे अस्यन्त तीतर वेदना होती हो वह सान्नि- 
पातिक क्लोथ होती है । यह असाध्य है ॥ १९-२० ॥ 
` रक्तश्यावारुणोऽत्युष्णस्तोद भेद रुजान्वितः । 
„ आगन्तुः, सविषस्ताग्रः करष्णो वाऽऽशु विसर्पिः ।२९। 
, हृञ्ञासारुचिदर्मृच्छीञ्वरारचिकयो शरशम्‌। 

: आगन्तु शोथ के रक्ण--जागन्तु शोथ खार्‌, कारी तथा 
अरुण वर्णं की होती है, अत्यन्त उष्ण होती है तथा इसमे 
तोद्‌ ( सुई चुभने के समान >) तथा भेदं ( शच के काटे जाने 
क समान ) से युक्त पीडा होती है । विषज शोथ के रक्षण-- 








विषज शोथ तान्न एवं छरष्ण वणे की होती है, सरे शरीर मेँ 
शीघ्र फर जाती है, इसमें अव्यधिक हन्ञास ( जी मचराना ), 
अरुचि, तृष्णा, मूर्च्छा, उवर एवं अरोचकता होती है ॥ २१॥ 


इति षटिवधमुदिष्टं श्वयथोच्तणं मया ॥ २२॥ 

इस प्रकार मैने ६ प्रकार की शोर्थो के ठक्तण कह दिये हे॥ 
चरणां तु पादध्रभवः सीणां च युखसं भवः । 
उभयोये्च गुह्यस्थः स्ेगश्च न सिद्धयति ॥ २३॥ 


असाध्य शोथ--जो शोथ मनुष्य मे पैरो से उत्पन्न हो कर 
मुख की ओर आता है तथा चिरयो मे सख से उस्पन्न हो कर 
वैर की ओर आता है वह असाध्य होता है । अथवा खी एवं 
पुरुष दोनो के ही गुद्स्थार्नो पर तथा सम्पूणं शरीर पर होने 
वाङ क्लोथ असाध्य होती है । पुरुष का ऊध्वेकाय प्रधान एवं 
भारी माना गया है अतः पैरो से प्रारम्भ हो कर मुख ( प्रधान 
स्थान ) की जर आनि वाली श्लोथ असाध्य ठो जाती हे । इसी 
गकार स्री का अधः काय प्रधान एवं भारी होता हे अतः सुख 
से प्रारम्भ हो कर पैरो ( प्रधान स्थान ) की ओर आने वारी 
श्लो असाध्य होती हे ॥ २३ ॥ 


मारुतः सवशोफानां मूलदेतुरदाहतः। 
यथा च पित्तं दाहस्य, शैत्यस्य च यथा कफः ॥२४॥ 
जिस प्रकार दाह का मूरू हेतु पित्त होता है तथा शीतता ` 

काकफहोताहै उसी प्रकार सब शोफोंका मूर हेतु वायु 
माना गया है। इसी ल्य चरक चि.अ.१२ में श्लोकी 
सम्प्रा बताते इए कहा है. किः जब दूषित हज वायु बाह्य 
शिरा से पटच कर कफ, रक्त ओर पित्त को दूषित करता है 
तब उनके ह्वारा मार्मके सूक जाने से अन्यस्थर्नोपरनजा 
सकने ॐ कारण वहीं उभर कर शोथ हो जाती है । अर्थात्‌ शोथ 
सें सर्वं प्रथम वायुही दूषित होता है तथा वही कफ, पित्त 
आद्यो को दूषित करके शोथ का कारण बनता हे ॥ २४ ॥ 


त्वग्रक्तमांसमेदांसि शोथोऽधिष्ठाय वधते । 
तदस्या क्रियां कु्यादारुणस्य यथोत्तरम्‌ ॥ २५॥ 
श्लोथ त्वचा, र्त, मांस जर मेदा का आश्रय करके बढ़ता 
हे। यह यथोत्तर वारुण होता जाता है। इस ल्य इसकी 
शीश्न ही चिकिस्सा करनी चाहिये । अथात्‌ श्लोथ मशः स्वचा 
से रक्त, रक्तसे मांस ओर मांससे मेदा में आश्रय करता 
हा वदता जाता हे । तथा यह करमशः कष्टसाध्य होता जाता 
ह अर्थात्‌ स्वचा की अपेक्ला रक्त मे पटंचने पर अधिक कष्ट- 


साध्य हो जाता हे । रक्त की अपेक्ता मांसम तथा मासिकी 


अयेक्ता मेदा भे पहुंचने पर कष्टसाध्य दो जाता है । इस चिवि 
इसकी प्रारंभ से ही चिकित्सा करनी चाहिये जिससे यह 
पहरी से अगली धातु मे न पहुंचने पये ॥ २५ ॥ 


कफपिन्तोत्तरे शोफे ्षामदेहस्य देहिनः। 
। बमनाद्यां क्रियां छुर्ात्तयक्तमनिलोत्तर ॥ २६॥ 


ज्लोथविकित्साध्यायः १७] 


खिलस्थानंय्‌ । 


३४१ 


--------------------------------------------------------- ~ --~-------~---~-- ~ 


~~~“ 





शास्यन्नमुद्रमण्डेन शोथी युञ्जीत मात्रया । 
सबालमूलकञ्योषपिप्पलीकेन बाऽऽदितः ॥ २७ ॥ 
जिस शोथ मे कफ एवं पित्त की प्रधानता हो तथा रोगी 
काशरीर तीण हो उसमें प्रारंभ मे वमन कराना चाहिये । 
तथा वातग्रधान शोथ में रोगी को युक्तिपू्वक. मात्रामे शाक 
चावर तथा मुद्गमण्ड के साथ अथवा कच्ची मूली, त्रिकटु 
तथा पिप्पली के साथ भोजन करे ॥ २६-२७॥ 


लघ्वामाशयकोष्ठस्य पञ्चगव्येन सर्पिषा । 
कल्याणकेन तिक्तेन दशमूलादिकेन वा ।। २८ ॥ 
ल्िग्धखिन्नस्य वमनं विदध्याज्च विरेचनम्‌ । 
ततो दशाहान्‌ सोऽश्रीयात पयसा वाऽप्पभोजनम्‌ ॥ 
रोगी का आमाशय एवं कोष्ठ रघु हो जाने पर उसे 
स्नेहन तथा स्वेदन कराकर पञ्गभ्य घृत, कर्याण घृत, तिक्त 
घृत अथवा दशमूल धृत के द्वारा वमन एवं विरेचन कराये 1 
उसके बाद दस दिन तक उसे दुध के साथ भोजन कराना 
चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
ततो यवान्नं तक्रेण शीलयेच्च यथाबलम्‌ । 
८ इति ताडपन्नपुस्तके २४१ तमं पत्रम्‌ ) 
पञ्चुष्टिकमयुषेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर रोगी को वर के अनुसार तक्र, पञ्चसुषटिक यूष; 
अथवा जाङ्गक मांसरस के साथ यवान्न ( यर्वो का बना हना 
भात ) का सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
द्धिमद्सुरास्नेदशाकपिष्टाम्लसेवनम्‌। 
(~ + जये ८ 
असारम्यानि निदानं च वजेयेत्‌ पथ्यमाचरेत्‌ ।।३१॥ 


जञोथ से अपथ्य--दही, मय, सुरा, स्नेह ८ घृत तैर आदि 


स्निग्ध द्रन्य ), जाक, उडद की पिट आदि तथा अम्क ( खे 
दन्य-अचार चटनी आदि ) का सेवन ओर अन्य असारस्य एवं 
निदानोक्त भावो का व्याग करना चाहिये । तथा पथ्य करा 
सेवन करना चाद्ये ॥ ३१॥ । 


सगुडं श्दधवेरं च भक्तयेत्‌ प्रातरुत्थितः। 
हरीतकीं गुडयुहां त्रिसंमां बाऽभ्यसेत्‌ सदा ॥ ३२॥ 
प्रातःकाक उठ कर रोगी को अदरक अथवा हरीतकी में 

गुड मिराकर सेवन करना चाहिये । अथवा समान भाग 
हरीतकी, गिरोय ओर सो के चूण का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
` पिष्पलीवरधमानं वा, पिप्पल्यो मधुकेन वा । 

देवर्दाबभयाशुर्ठीचूणेकल्कमथापि वा ॥ ३३ ॥ 

पिवेल्रयाणामेतेषां काथं च सपुननेवम्‌ । 


अथवा वधमान पिषप्परी का प्रयोग करना चाहिये या 
पिप्पी जीर सुरुहदी का प्रयोग करे ! अथवा पुननेवा के साथ 





१. सममागा हरीतकी युड्ची शण्ठौ = त्रिसमा.। 








~~~ 


देवदारु, हरड तथा सोट-दइन तीनो के चूर्ण के कल्क का 
क्राथ वनाकर पीना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
महौषधं चित्रकं बा पिप्पल्यो देवदारु वा । ६४ ॥ 
तक्रेण पयसा वाऽथ सेवमानः सुखी भवेत्‌ । 
अथवा सट, चित्रक, पिष्पङी ओर देवदार के चूण को 
तक्र या दूध से पीने से रोगी सुखी ( स्वस्थ ) होता हे ॥२४॥ 
चित्रामूलाभिकश्यामात्निव्योषैा तं पयः ।॥। ३५॥ 
महौषधं देवदारुकल्कं वा पयसा पिवेत्‌। 
चित्रा ( द्रवन्ती अथवा इन्द्र बाणी ) की जड़, चित्रक; 
तरिव्त्‌ तथा त्रिकट से सिद्ध क्ये इए दूध का भरयोग करना 
चाहिये अथवा दूध ॐ साथ सोट ओर देवदार के कल्क का 
भ्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ । 
गन्धर्वहस्तं त्रिव्योपं श्यामामूलं च पच्चमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ीरसिद्धं पिबेदेतदस्य स्याच्छरुयथुमेदान्‌ । 
जिसके शरीर में महान्‌ शोथ हो उसे एरण्ड, त्रिकटु (सोठः 
मस्व, पीपर >) ओर त्रिबरन्मूर-इन पाचों द्भ्यो को दूधमें 
शिद्ध करके पीना चाहिये ॥ ३६॥ | 
गोमूत्रं मिषीमू्रस्॒टमूत्रमथो पिवेत्‌ ॥ ३७॥ 
यथासं चीरमि्रं वा शीलयेच्छोफशान्तये । 
शोफ (शोथ ) की शान्ति के ल्यि गौ, भस तथा ऊनी 
का मूत्र पीना चाहिये । अथवा उपयुक्त मूत्र मे योग्य परिमाण 
मँ दूध मिराकर सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
सपिः पुननैवाक्राये कल्केरेभिविपाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्योषसुस्ता १५०५०५० ०००००००००. दिति दिने | 
सर्वेषामेव शोथानां प्रयोगोऽयं विधीयते ॥ ३६ ॥ 
सुननवा के काथ में त्रिकटु, नागरमोथा आदि ओषधिर्यो 
का कल्क डारुकर घृत सिद्ध करना चाहिये । सम्पूर्णं शोथो 
मे प्रतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८३९ ॥ 
। अयोरजखिकटुकं त्रिबरता कटुरोदिणी ॥ 
त्रिफलाया रसेनैतत्‌ पीत्वा चूण सुखी भवेत्‌ ।। ४० ॥ 
त्रिफला के रस के साथ. रोहचूणं, त्रिकटु, त्रिच्त्‌ त्था 
कुटकी कै चूणं का सेवन करके रोगी सुखी होता हे ॥ ४० ॥ 
त्रिफलां त्रिव्रुता दन्ती विडङ्गं गजपिप्पली | 
तरिव्योषं रिणी दारु चित्रक चेति चृणयेत्‌ ॥ ४१॥ 
अयोरजस्तद्‌ द्विगुणं चीरेणाभ्यस्य सुच्यते । 
त्रिफला, त्रित दन्ती, विडङ्ग, गजपिप्पली, त्रिकटु, रोहिणी, 
दारुहल्दी तथा चित्रक का चण बनाये 1 इसमे इन सबसे 
दुयुना रोहणं मिकाये । इसे दूध के साथ सेवन करने से 
रोगी रोगुक्छ हो जाता है ॥ ४१॥ 
तरिव्योषत्रिफलामुस्ताबिडङ्गचिच्रकाः समाः ॥ ४२॥ 
नवते सुधरृता भागा नवायोरजसस्तथा । 


३४२ 





कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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तच्चृणं मधुना लीदवा मुञ्जीत ययपष्टिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शष्कमूलकयूषेण मुस्ताक्तपयसाऽपि वा । 
त्रिकटु ( सट, मरिच, पीपर ), त्रिफला ( हरड, बहेडा, 

आंवखा ), नागरमोथा, विडङ्ग तथा चिन्रक--ये ९ दन्य तथा 
लोहचूर्ण--इन सबको समभाग मेँ ठेकर बनाये हुए चूणं को 
मधु से चाटकर ऊपर से सूखी मूरी के यूष अथवा नागरमोभे 
से युक्त दूध के साथ जौ ओर साठी के चाव का भोजन 
करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 


भल्लातकं भिवरदन्ती त्रिव्योषं धिफलाऽभिकः ॥ ४४ 
तिला गुडा विडङ्गं च मधु सर्पिरयोरजः | 
नान्ना कटुकचिन्दुर्हि लेहः शोथगप्रमदनः।। ४५॥ 
कटुकबिन्दु अवरेह-भिरावा, त्रिच्त्‌, दन्ती, त्रिकटु, 
न्रिषफका, चित्रक, तिरू, गुड, विडङ्ग, मघु, घृत तथा रोहचूणं- 
इन सबको मिराकर अवरेह बनाया जाता है । इसका नाम 
कटुकबिन्दु हे । यह शोथ को नष्ट करता हे ॥ ४४-४५ ॥ 
सामान्येनेतदास्यातं प्रथक्त्वेन निबोध मे । 
तत्रादितः प्रबद्यामि वातिकस्य भिषग्जितम्‌ ।# ४६ ॥ 
यह सब शर्थो की सामान्य चिकित्सा कही गई है । अव 


मेरे से इनकी पथक्‌ २ चिकिस्सा सुनो । सबसे पहर मँ वातिक 
श्लोथ की चिकित्सा कषटंगा ॥ ४६ ॥ 


ुलसथयवकोलानाञुभयोः पश्चमूलयोः। 
नियुंहे साधितं तेलं कल्केरेतैः समांशिकेः ॥ ४ ॥ 
शतावरीकृष्णगन्धायष्टीमघुकेजीषनेः। 
सदीरेस्तत्‌ पिबेत्‌ काले कुर्यादभ्यञ्जनं च तत्‌ ॥४८। 
वातिक शोथ की चिकिस्सा-कुरूत्थ, यव, कोरु तथा 
दोनों पञ्चमूर ( अर्थात्‌ दशमूक >) के काथ मेँ समान मात्रार्मँ 
शतावरी, करष्णगन्धा ( सहिजना ), सुखहटी तथा जीवनीय 
गण की ओषधिर्यो का कल्क डारुकर तैर विद्ध करे । उचित 
कामें दूधकेसाथहसतेर का पान तथा अभ्यंग द्वारा 
सेवन करे ॥ ४७-४८॥ 
शताह्वां मघुकं दारु सश्चेतां च गवादनीम्‌ । 
वत्सादनी च पिष्टा तेः सुखोष्णेः शोथमादिहेत्‌ ।॥४६। 
शतपुष्पा ( सौफ ), सुरहटी, दारुहर्दी, श्वेता ( सफेद 
बच ), गवादनी ( इन्द्रवारूणी ) तथा वस्सादनो ८ गिरोय ) 
इन्दं पीस छे । शोथ पर इसका सुखोष्ण केप करे ॥ ४६ ॥ 
वर्चवं बिल्वमेरण्डं तकारीं सपुननेवाम्‌ । 
निष्काथ्य वारिणोष्णेन यथं परिषेचयेत्‌ | ४० ॥ 
वर्चीव ( श्वेत पुनर्नवा ), बिख्व, एरण्ड, तर्कारी ( अग्नि 
भन्थ जथवा जयन्ती ) तथा रक्त पुनर्नवा-दइनका काथ बनाये! 
इस उष्ण क्राथ से शोथ का परिषेचन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


तिलानां सषपाणां च गोधूमस्य यवस्य च । ` 
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चूणानां तेलमिश्राणामुपनाहं विधापयेत्‌ ॥ ५१॥ 
तथेवेरण्डवबीजानां श्रष्टानां वोर्पनाहनम्‌ । 
तिल, सरसो, गेहूं तथाजौके चूण को तिर तैर में 
मिकाकर ( उपनाह ) ( पुरूटिस >) रूगानी चाहिये । अथवा 
एरण्ड के बीरजो को भूनकर अवछेह बनाये ॥ ५१ ॥ 
एरण्डो बिल्वमूलं च बहती कण्टकारिका ॥ ५२॥ 
करञ्जश्िरिबिल्वश्च दष्टा च समांशिका । 
लेपोऽयं सर्पिषा युक्तो वातश्वयथुनाशनः ।। ५३ ॥ 
एष एव यथालाभं परिषेकः सुखावहः । 
वातो को नष्ट करने के लिये पुरण्ड, विल्वमूल, बहती, 
कटेरी, करञ्ज, चिरबिर्व ( नाटाकरज्ञ अथवा पूतिकरज्ञ ) 
तथा गोखरू समभाग रेकर चूण करके घी मे मिककर रेप 
करना चाहिये तथा इन्दी वस्त॒ मेँ से जोर मिरु जायें 
उनका परिषेक करना चाहिये ! यह सुखकारी होता हे ॥ 
शारिवा मूलकं शुष्कं शुकनासा महौषधम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कुष्ठं मुस्ता जलं लम्बा प्रलेपः शोफनाशनः। 
सारिवा, सूखीमूरी, शकनासा ( श्योनाक-अरछ ), सोर, 
कुष्ट, नागरमोथा, हीबेर ( सुगन्धवाखा >) तथा रम्बा (कटुकाः 
राजु ) का ङेप शोथ को नष्ट करता है ॥ ५४ ॥ 


धद रण्डमूलं च बिल्वमूलं महौषधम्‌ ।॥ ५५॥ 

पुराणमूलकं चेषां काथे चीरं विपाचयेत्‌ । 

च्तीरावशोषमाहत्य काले सधृतशकरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

यथाग्नि पाचयेदेनं वातन्धयशुनाशनम्‌ । 

गोखरू, एरण्डमूरु, बिस्वमूरु, सोट-इन सबकी पुरानी 

जडो का क्राथ बनाकर उसमें दघ डारुकर पाक करं । दुग्ध- 
मात्र शेष रहने पर उतार रे! किर इसमे धी ओौर शर्करा 
मिरखाकर क्रमशः मन्द्‌, मध्य एवं तीच्ण अग्नि पर उसे 
पकाये । यह रत वातशोथ को नष्ट करता है ॥ -+५-५६ ॥ 


एरण्डतेलं पयसा गवां मूत्रेण वा पिवेत्‌ ।॥। ५७॥ 
तेनास्य दोषरोषश्च यशश्च निवतेते । 
दूध अथवा गोमूत्र के साथ रोगी को एुरण्डतेर पिरूये । 
इससे उसके अवशिष्ट दोष तथा शोभ नष्ट हो जाता है ॥*५७॥ 
लघून्यन्नानि भुञ्जीत स्निग्धोष्णसदितानि च ॥ ५८ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २४२ तमं पन्नम्‌ ) 
तथा इस वातज्ञोथ मे, रघु, स्निग्ध एवं उष्ण अन्न का 
भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
अथ पित्तसमुस्थस्य प्रवद्यामि चिकिस्सितम्‌ । 
अभयाऽऽमलकीदन्तीत्रिकमंमधु चन्दनैः ।। ५६ ॥ 
संजीवनीयमक्जिष्ठेमधूकडसुमेः समेः। 
सकतीरः पाचितं सर्पिः शोफस्याभ्यञ्जनं परम्‌ ॥ ६० ॥ 
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खिलस्थानम्‌ । 





~~~ 





पानं चैतत्‌ प्रदातव्यं शोफरोगनिवारणम्‌ । 
अव सें पैत्तिकं सोथ की चिक्षिस्सा कर्हगा । यै्तिक शोथ 
की 1चकित्सा--हरड, आंवला, दन्ती, त्रिकर्म, मधु, चन्दन, 
जीवनीयगण की ओषधि, मंजीर तथा महष के एल सम- 
भाग तथा दूधके द्वारा पकये हए घृत का शोथ मेँ अभ्यङ्ग 
करना चाहिये ! तथा शोथरोग को नष्ट करने के सिये इस धरत 
को पीना मी चाहिये ॥ ५९-६० ॥ 
वक्तव्य-त्रिक्म॑-त्रिक्म के स्थान पर यदि त्रिकषं पाठ 
हो तो अर्थं ठीक प्रतीत होता है । त्रिकषं शब्द-सोठ, अतीस 
तथा नागरमोभे के लिय सम्मिक्िति रूप मे व्यवहृत होता है । 
राजनिधण्डु सें कहा है--नागरातिविषाुसता त्रयमैतत्िकषिकम्‌ ॥ 
जीवकषभकावेन्द्री मधुपर्णी शतावरी ॥ ६१॥ 
मुदिता वेतसं चैव प्रलेपः सरसाञ्जनः। 
जीवक, ऋषभक, देन्द्री (इन्द्रवारुणी), मधुपणीं (गिरोय), 
सतावरी, मुदिता तथा वेतस्‌ मे रसाञ्जन मिराकर शोथ पर 
ङेप करना चाहिये ॥ &ऽ ॥ 
तालीशोशीरमुदिताचन्दनं सरसाञ्जनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मधुकं पद्मकं चेति लेपः श्वयथुनाशनः । 
ताीक्चपन्न, खस, सुदिता, चन्दन, रसौत, सुरुहटी तथा 
पद्माख-यह रेष शोथ को नष्ट करता है ॥ ६२॥ 
शतावरीं हंसपदीं मधुपणीं च चित्रकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बन्दां तालीसपत्रं च पिष्टा छयथुमादिहेत्‌ । 
शतावर, हंसपदी, गिरोय, चित्रक, बन्दा तथा तारीश्ञपत्र 
को पीसकर शोथ पर रेप करना चाहिये ॥ ६२ ॥ | 
तीरद्रमाणां त्वकमूलकाथस्तु परिषेचने ।॥ ६४ ॥ 
सदाहरागपाके च हितः सक्तीरशकंरः। 
श्लोथ में दाह, राग (खालिमा ) तथा पाक होने पर क्षीरी 
ठृ्लो की त्वचा तथा मूक के काथ मेँ दूध तथा शकंरा मिला- 
कर परिषेचन करना चाहिये ॥ &४ ॥ 
त्रिवरन्मधुकमृद्रीकाकाश्मर्याभिः श्तं पयः ।॥। ६५॥ 
` बिरेचनीयमन्यद्रा यथाघस्थं प्रयोजयेत्‌ । 
विरेचन के सिय त्रि्रत्‌ , युरूहरी; सुनक्का तथा गंभारी 
के द्वारा सिद्ध क्रिया हज दूध अथवा जवस्था के अनुसार 
अन्य द्व्य प्रयुक्तं करना चहिये ॥ ६५ ॥ 
नात्यच्छसनिग्धशीतानि स्वादूनि च लघूनि च॥ ६६ ॥ 
पयो द्रवाणि भुञ्जीत यथोक्तानि च मात्रया । 
पैत्तिक शोथ म पथ्य-जो बहुत अधिक सान्द्र, स्निग्ध 
तथा शीतर नहीं हे एेसे तथा स्वादु एवं रघु दन्य; दूध तथा 
जनन्य यथोक्त दरव पदार्थौ का सात्रा सें प्रयोग करना चाहिये ॥ 


शयथोः कफजस्यापि चिकित्सां शरणएवतः परम्‌ ।६७॥ 
जब कफज श्वयथु ८ ज्ञो ) की भी चिकित्सा सुनो॥६७॥ 
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| हीवेरागरुदारूणि चव्यचित्रकनागरम्‌ । 
। अभया पिप्पलीमूलं रजन्यौ दिङ्क मात्रया ६८ ॥ 
काथं गोमूत्रपिष्टं बा पिवेच्छोफनिबहेणम्‌ । 
कफ़ज शोथ की चि्गिस्सा-श्लोथ को नष्ट करने के खयि 
हीबेर ( वारुक ), अगरु, देवदार, चव्य, चित्रक, सट, हरड, 
। पिप्पलीमूल, हल्दी, दारहर्दी तथा हीग जदि का क्राथ 
। बनाकर अथवा गोमूत्र में पीसकर पीना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
चित्रकारग्वधौ मूवांविडङ्गामलकाभयाः । ६६ ॥ 
पिप्पलीशारिबापाठाकषायं मधुना पिवेत्‌ । 
चित्रक, अमलतास, मूर्वां ( मोरवेरू ), विडङ्ग, आंवला, 
हरड, पिप्परी, सारिवा तथा पाठा-इनका कषाय मघु के साथ 
पीना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
देवदारु च पाठां च अह्धबेरं च भागशः ॥ ५७० ॥ 
तथा पुष्करमूलं च गोमूत्रकथितं पिबेत्‌ । 
देवदार, पाठा, अद्रक तथा पुष्करमूरु की गोमूत्र मेँ 
क्राथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ७० ॥ 
पाठा सस्ताऽमया दार चित्रको विश्वभेषजम्‌ ॥ ७१॥ 
पिप्पल्यतिशिषा मूं तथा ताडकपत्रिका । 
बाधासु तत्‌ पिबेत्‌ पूतं कफश्वयश्ुनाशनम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
शरेन्मिकर शोथ के कष्ट को दूर करने ॐ क्य पाठा, नागर- 
मोथा, हरड़, देवदार, चित्रक, सट, पिष्पखी, अतीस, मूर्वा 
तथा ताडपन्न के क्राथ को छानकर पीना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥ 
तगरागरुयुस्तानि सरलं देवदारु च । | 
कुष्ठं त्वचा च लेपोऽयं कफश्वयथुवारणः ॥ ७३ ॥ 
तगर, अगर, नागरमोथा, सरल ( चीड ), देवदार तथा 
ङ्ष्ट की छार का रेप ररेम्मिक शोथ को नष्ट करता ह ॥७६॥ 
कालां गोधापदी हिंखां सुषवीं तालपच्निकाम्‌ । 
पिष्ट शीतकमूलं च शोथमस्य प्रलेपयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
काला (त्रिबृत्‌ ), गोधापदी ( हंसपदी ), दिखा ( जटा- 
मांसी ), सुषवी ( कारा जीरा ), तारपत्रिका ( सुकशी- 


भूसरी ) तथा शीतक ( अशनपर्णीं )-की जडो को पीसकर 
ज्ञोथ पर रेप करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


कुष्च्छत्राकवल्कं च यातुमूलं नरि कण्टकम्‌ । 
भद्रदारं सुगन्धां च षष्टोष्णैः शोफमादिदेत्‌ ॥ ५५॥ 
कुष्ट तथा छुत्राक ( जंवरा ) की दा, यातुकमूरु ( पत्र 
शाक विज्ञेष ), गोखुरू, देवदार तथा सुगन्धा ( सप॑रोचना 
अथवा स्पृक्का ) को पीसकर गरम करके शोथ पर रेप करे ॥ 
मूलकानि च शुष्काणि मद्रमुस्तं सशारिवम्‌। 
गोमूत्रपिष्टो लेपोऽयं शचचयथोविनिवारणः । ७६ ॥ 
सूखी मूली, नागरमोथा तथा सारिवा को गोमूत्र मे 
पीसकर रेप करने से शोथ नष्ट हो जाता हे ॥ ७६ ॥ 








| 








३४४ 





पलाशभस्म चैकाङ्गलेपो गोमूत्रसंयुतः। 
कतेषमिके अयथावेष परिषेको पिधीयते ॥ ७७ ॥ 
पच्चमूलग्तं तोयं गोमूत्रं वाऽपि केवलम्‌ । 
पराश ( ढाक ) की भस्म को गोमूत्र म मिलाकर अङ्ग 
पर रेप करना चाहिये । श्टेभ्मिक श्वयथु मे पच्चमूर से 


सिद्ध श्ये इए जक अथवा अकेले गोमूत्र के द्वारा परिषेचन 
करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


निम्बाङ्कोठो रुपूगानां तकार्याः छटजस्य च ॥ ७८ ॥ 
नक्तमाल्लव्य वंशस्य पत्रक्राथोऽवगाहनः । 
नीम, अङ्कोट ( ^भ्प्ठाप्ण 060बृ0भपण-निकोचक ); 
एरण्ड, तर्कारी ( अच्चिमन्थ-अरणी ), कुटज, नक्तमार (करज) 
तथा बांस ॐ पत्त के क्राथ से अवगाहन करना चाहिये ॥७८॥ 
त्रिफला चिघ्रकवचे दे हरिद्रे कुठेरकः ॥ ७६, 
श्यामायुपर्णीकडुकाकाकमाचीघुत्रचलाः। 
वार्ताकी निचुलं निम्बो विडङ्गं विश्वभेषजम्‌ ॥ ८० ॥। 
राना पुननैवा मूच कुष्ठं उया्रनखं वृषम्‌ । 
शिभरमूलमथाकं च यथालाभं समाहतः ॥ ८१॥ 
गोमूत्ररतपः स्यात्‌ कथितः परिषेचनम्‌ । 
एतैरेव द्रमैः पकेरम्यङ्गः शोथनाशनः ॥ ८२॥ ` 
त्रिफला, चित्रक, वच, हल्दी, दार्हर्दी, ऊठेरक ( श्वेत 





तुकसी मेद-हाराणचन्द ), श्य मा € त्रिघ्रत्‌-कारी निक्छोथ ), 


आचुपणी, टकी, मकोय, हुरुदुरु, वार्ताकी _ (-वैगन )› 
निचुरु ( हिजजक-सञुद्फर )› नीम, विडङ्ग, सट, रास्ना, 
पुननैवा, भूव ( मोरबेर ), कष्ट, व्याघ्रनख ( नखी-व्याघ्र- 
नख नामक गन्धद्रव्य ), रष ( वांसा ), सदहिजने की जङ्‌ 
तथा आकर इनमे से जो २ रव्य मिरु सके उन रेकर गोमूत्र 
मे पीसकर खेप करं तथा इन्दी के क्षाथ से परिषेक ओर इन्हीं 
द्रव्यो को पाकर अभ्यङ्ग करने से शोथ नष्ट होता दै ॥७९-८२॥ 

पटोलम्‌ लं त्रिफला षिड्ग रजनीति षट्‌ । | 

४, 4 

कार्षिकाः सयुस्तथेकस्मादू द्विगुणं रोचनीफलम्‌ ८३ 

नीलिका चिगुणा देया त्रिवृता तु चतुगौणा । 

चणैमेतद्रा मूत्रसंयुतं मात्रया पिवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

काले विरिक्तो मुञ्ीत जाङ्गलानां रसेन तु ! 

पटोल की जङ्‌, त्रिफरा ( हरड, बेडा, आवा ), विडङ्ग 

तथा हर्दी-ये चरओं द्भ्य प्रत्येक १ कष, जमारुगोटा इससे 
दुणुना ( अथौत्‌ २ क्षै), नीखिका ( विद्रुमरूता अथवा 
समोह > तिगुना ( अथात्‌ ३ कषै ) तथा नरिदृत्‌ चौगुना 
( अर्थात्‌ ४ कष )-हनका चूण योम्यमात्रा मे गोमूत्र मे मिका- 
कर पीय । इससे उचित समय भें. विरेचन हो जाने के वाद 
जागर मांसरस का भोजन करना चाहिये ॥ ८३-८४ ॥ 

न्निफला सरलं दारु रजन्यो रोहिणी वचा ॥ ८५॥ 

पिष्पली पिप्पलीमूलं नागरातिविषे घनम्‌ | 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ सोथचिकित्साध्यायः १७ 


[ताता ाकाकाकककककालकाततााराकाकाकवानककाकाकाककककाकारककाकाकाकककाकककककककककककककककाककककककक काक्का पी 
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क्तारदयं विडङ्गं च पाठाऽगरू सचिघ्रक्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथोर्जश्च चूर्णानि गोमूत्रेण विपाचयेत्‌ । 

( इति ताडपत्रपुस्तके २४२ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
द्रा(त्ताव)लयमाष्टत्य गुटिका बदरोपमाः ॥ ८७॥ 
कृत्ाऽथेकां ततो दरे वा पिबेदुष्णेन वारिणा । ` 
मुच्यते कफजाच्छोफादेवं अयथुपीडितः । पप ॥ 
एषा हि ग्रहणीदोषं पाण्डुरोगं करात्मकम्‌ | 
कफाशौसि च बृद्धि च प्रमेहं च शमं नयेत्‌ \\ ८९॥ 

त्रिफला, सररु ( चीड्‌ ), देवदार, दर्दी, दारुहस्दी, 
रोहिणी, बच, पिप्पली, पिप्परीमूल, सो, अतीस, घन 
( नागरमोथा >, दोर्नौ चार ( सजक्ञार तथा यवक्तार ), विडङ्ग 
पाठा, अगङ्‌, चित्रक तथा रोहचूरण-दइन सवका चूर्णं करके 
गोमूत्र से पकाये । फिर सुनक्के के साथ पोसकर बेर के समान 


` गोखियां बनधे ।येएकयादो गोरियां उष्ण जरु के. साथ 


सेवन करनी चाहिये । इस प्रकार कज श्ोथ से पीडित 
रोगी श्लोथ से मुक्त हो जाता हे । यही प्रयोग अहणी दोष, 
श्केन्मिक पाण्डु, शरेष्मिक अर्शरोग, बृद्धि तथा प्रमेह रोगं को 
शान्त करता हे ॥ ८५-८९ ॥ । 


पच्चमूलं वसुणकं सरलं देवदार च । ध 

हस्तिकणेपला शश्च रलानि निचुलस्य च ॥ ६० ॥ 

पलाशः काकला काला गुड्‌ ची देवपुष्पकम्‌ । 

अहिंसा प्रेयसी दिखा कृष्णगन्धा पुननेवा ॥ ६१॥ 

कायस्था च वयःस्था च चोरको जटिला जटा । 

अलम्बुषं सोरुपृगं प्रपुन्नाडं सनागरम्‌ ।॥ ६२॥ 

शिमर्गोधापदी भागीं तकारी शुष्कमूलकम्‌। ` 

एतैः सिद्धं यथालाभं तैलमभ्यञ्चनैखिभिः॥ ६३ ॥ 

निहन्त्युदीणेश्वयथुं जन्तोवातकफोत्तरम्‌ । 

पञ्चमूरु ८ बृहत्‌ पञ्चमूर-बिर्व, श्योनाक, गंभारीः 

पाटला, गणिकारिका ), वरुण, सररु ( चीड ), देवदार, हस्ति- 
कर्णं पराञ्च ( गजकर्णाकार प्र वाखा पटाज्ञ भेद्‌-भूपराश्च ), 
निचुरु ८ जख्वेतस्‌ ) के फल, पाश, काकरा (षष्टि 
धान्य जाति मेद्‌ ), कारा (-्रिदरव्‌्-काडी निशछोथ), गिरोय, 
लग, अदिंखा ( कण्टकपारी ), श्रेयसी ( हरड़ ), दिखा 
( जटामांसी जथवा कण्टकारी ), कृष्णगन्धा ( शोभाज्ञन- 
सदहिजना ), पुननवा, कायस्था ( जंवका ); वयस्था (हरड) 
चोरक ( गन्धद्रभ्य विशेष-ग्रन्थिपणंकभेद्‌-उज्लण, भटेउर ), 
जिका (जंटामांसी ), जटा (भूम्यामलकी ), अरग्बुष 
८ भूक्दम्ब ), उसवूक ( एरण्ड ), प्रपन्ना ( चकमदँ-पवाड ), 
सट, सहिजनः, ` गोधापदी ( हंसपदी ), भारंगी, तकोरी 
( अभ्निमन्थ ), सूखीमूली-दइनमे से जो २ ओषध मिरु सके 
उनसे सिद्ध कयि हए तेर का अभ्यङ्ग करने से तीनो प्रकार 
के विशेषकर वात एवं कफ की प्रधानता वाङे क्रोध नष्टहो 
जाते ई ॥ ९०-९३ ॥ 


शूरुचिकि साभ्यायः १८ ] 
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चिण्‌ यष्टरीमघुकचन्दनम्‌ ॥ ६४ । 

पिप्पल्यो बालकं चेव पीतः पद्मकं तथा । 

मास्युशीरं सतगरमेलाऽगरु कुटन्नटम्‌ ।! ६५॥ 

ीवेष्कं सजैरसं मूरवा्घषठभ्रियङ्गवः। 

एतसतैलं बिपक्तन्यमभ्यङ्गाच्छोथनाशन१्‌ ॥ ६६ ॥ 

हरदी, दारहस्दी, मंजीट, सुरहटी, रक्तचन्दन, पिष्परी, 

वारक ( हीवेर ), पीतदुं ( सरल-चीड़ ), पद्माख, जटामांसी; 
खस, तगर, च्रोटी इखायची, अगर, कुटक्र ( मव्रसुस्ता ४ 
श्रीवेषटक, ( सरर निर्यास -गन्धाविरोजा ), सजेरस (रार 
हरम ), सूवां ८ मोरबेर ), ष्ट तथा प्रियज्ध -इन ओषधयो 
से सैट सिद्ध करके पक्राना चाहिये! यह शोध को नष्ट 
करता है ॥ ९४-९६ ॥ 


क्रियेषा दोषजध्योक्ताऽऽगन्तोरवेसपेवत्‌ क्रिया । 

अ्िसादो अवरस्तृष्णा काश्यांरुचितमोभ्रमाः |} ६७ ॥ 

श्ासन्रणातिसाराश्च सैथिकित्स्या उपद्रवाः । ६८ ॥ 

यह दोषज ( निज ) शोथ की चिकिसा कही गई है । 

आगन्तु शोथ की विसर्पं के समान चिकिसा करनी चाहिये । 
शोथ ॐ उपद्रव--अग्निमान्य, उवर, तृष्णा, कशता, अर्चि, 
तमोगुण की प्रधानता, भ्रम (-शिरोश्रम ), श्वास, चरणः अति- 
सार, ये कोथ के उपद्रव होतेदै । इन उपद्रवो की अपनी र 
चिकिव्सा करनी चाहिये ॥ ९७-९८ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। अध्र (१०६) 
८ इति › खिरेषु श्वयथुचिकिस्साध्यायः स्तद्शः ॥ ९७ ॥ 


----~-्ततठण्---- ~ 


उभे हस्र मडि 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ घ्न ( १०६) 
८ इति ) लिरेषु श्वयथुचिक्स्सिताध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥ 





अथ शरचिकित्साध्यायोऽष्टादराः । 


अथातः शूलविकिर्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः॥ २॥. ` 
अब हम शू चिकित॑सा का व्याख्यान करेरी । 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ५-र२॥ । 
त्तोभात्रासाध्ययनातिप्रसङ्गात्‌ 
त्का चात्यम्भसः पानदोषात्‌ । 
वेगानां वा निग्रहायानयाना- . । 
, दामादुभंशसाद्र लधान्याशनाटा ॥ ३ ॥ ` 
- क्रुद्धो वायुः कर्तनायामतोदेः 
कम्पाध्मानैराविशन्‌ चिदेशे । 
७ का* 


चिरस्थानम्‌ । 


^. ~ ^~ ~~ ~~~ ~^ __- ----------------------------------------------- ----~-----^ 
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३४५ 


शूलं पित्तेनान्वितः श्लेष्मणा वा 
दाभ्यं वाऽपि प्रेयैमाणः करोति ॥ ४ ॥ 
शूक का निदान तथा संप्राि-क्ोभ, त्रास ( डर ) तथा 
अध्ययन के अतिप्रसङ्ग ८ अस्यन्त प्रयोग करने ) से, भूख के 
समय अस्यथिक पानी पीने से, वेगो के निग्रह से, सवारियों 
मै वेडकर चरने से, आमदोष से, अंश ( गिरने ) से अथवा 
रुक्त धान्य के सेवन आदि से प्रङुपित इभा वादु कतंन 
(काटने के समान पीडा), जयाम ( थकावट्‌ ), तोद 
( वेदना 9, कम्पन तथा आध्मान संहित ङ्तिप्देक्च मँ प्रविष्ट 
होकर पित्त, कफः अथवा दोनो से युक्त एवं प्रेरित होता इभा 
शू को उस्पन्न कर देता हे ॥ ३-४ ॥ 
वाताच्छूलं श्ुधितस्योग्ररूपं 
वोरव भ ये थ 
घोरे वनेयेन्निरुच्छरसकठे । 
विदयाङक्ते जीयेति स्ेददाह- 
€ ७ 
वृष्णातस्य प्रततं पित्तशुलम्‌ ॥ ५॥ 
मन्दाबाधं स्तिमितं युक्तमात्र 
कफोदरेकात्‌ स्तम्भहज्ञासकट । 
वि्याच््ूलं सन्निपाताचतुथं 
स्वैलिङ्ैढुःसहं तत्वसाभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
वातिकशूल--यह भूखे जथवा खारी पेट बद्‌ जाती है 
तथा शूल के तीव्र वेग के समय श्वास रुक जाता इ । चैत्तिक 
शूरु--यह शूक भोजन के जीण होने के वाद्‌ होती हे। इसमे 
सेमी अत्यधिक स्वेद्‌, दाह तथा कृष्णा से पीडित रहता डे। 
श्छेष्मिक शूल--इस शरू में रोगी को कष्ट अधिक नहीं होता 
ह, रोगी स्तिमित सा रहता है, भोजन करने कै तुरन्त बाद्‌ 
यह शूल प्रारम्भ होती है तथा इससे स्तम्भ षवं हृल्लास 
(जी मच्छाना ) आदि रुकण होते है। सान्निपातिक 
शू--चोथी सान्निपातिक शूर होती है जिसमे उपर्युक्तं सब 
दोषो के कक्तण विद्यमान होते ई ! यह दुःसह एवं असाध्य 
होती ह ॥ ५-६ ॥ । 


वायुः प्रोक्तो बलवालुपरेगः 

(सोऽचकरद्धो देदमाश्वेव हन्ति । 
तरमादादाघर्दितं बातश्ूज्ञे 

नाऽभ्यत्तङ्गं खेदयेदाश वेयः ॥ ७ ॥ 
वातद्ोष्णौस्वगाहोपनाहैः | 

पिर्डसेदेरष्णकैः पायसेरगा । 

अत्यन्त बरवान्‌ तथा उभ्रवेग वाका होता है! यह 
होने पर शरीर को शीघ्रही नष्ट कर देता 
हे । इसख््यि वातशरूर से पीडित रोगी का सर्वप्रथम स्नेहन 
कराकर वैच को वातनाशक तथा उष्ण अवगाह, उपना ध 
पिण्डस्वेद्‌ तथा उष्ण पायस ( पायसोदन-खीर ) आदि के 
हवारा.सवेदन करना चाहिये ॥ ७॥ (444 + 


वायु 
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काश्यपस॑हिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शूखचिकित्साध्यायः १८ 
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एणादीनां जाङ्गलानां रसांश्च 
लावादीनां चान्वितान्‌ सैन्धवेन ॥ ८ ॥ 
स्िग्धोष्णाम्लान्‌ शीलयेद्रातश्चूली 
ति वातध्नैवां साधितं चीरसुष्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
तैलं शुक्तं मस्तु सौवीरकं च 
पिवेच्छूली सद सौवचैलेन । 
वातिकशूर से पीडित रोगी को चादिये कि वह हरिण, 
जागरू पश्च-पत्ती तथा राव का रुवणययुक्त मांसरस, स्निग्ध, 
उष्ण एवं अम्क पदार्थं, वातघ् ओषधिर्यो से सिद्ध किया इजा 
दूध तथा सौवर्चरु रुवणयुक्त तक, शक्त ८ सिरका ), मस्तु 
तथा सौवीरक (जौ तथा गेह से बनी इ कांजी) का सेवन करे ॥ 


५ शं ष ॥ 
श्यामां शुरुटीं सेन्धवं तुम्बुरूणि 
दिङ्कः ज्ञारं यावशुकं विडं च ।। १०॥ 
छदणं पिष्ट प्रबराहं शटिं च 
पेयं कोष्णं चाम्भसा वात्ये । 
वातिक शू मेँ श्यामा ( त्रिदत्‌ ), सट, सैन्धव, तुम्ब 
८ नेपाटी धनिया अथवा तेजबर ), हीग, क्षार ( सर्जक्तार ), 
यवत्तार, विडरुवण, प्रवर ( अगर) तथा शटी ( कचृर-कपूर- 
कचरी )--दन््ं बारीक पीसकर ग्म करके जर के साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
च्तीरं पीत्वा शीतलं पित्तश्मूली 
वमेत्‌ कामं शकंरावारिणा वा ॥ ११॥ 
शूलातं बा शङ्खढन्देन्दुगोरे- 
सँक्तादारेः संसपशेत्‌ पङ्कनैरवा । 
रौप्यैः कांस्यैः स्फाटिकै; काञ्चनैषां 
(तोया)सिक्तै्भाजनैश्न्द्रशीतेः ॥ १२॥ 
यस्मिञ्दछूलं संसपरोततं प्रदेशं 
भूयो भूयः कदलीनां दले । 
मृद्वीं शय्यां विसिनीपत्रभक्ति 
न्यासोपेतां चन्दनाम्बुप्रसिक्ताम्‌ ॥ १३॥ 
शीते वेश्मन्यहतां सोपधानां 
न सेवेतान्तःपरस्फुरत्पद्मपत्राम्‌ । 
पत्तिक शू के रोगी को शीतर दूध पीकर अथवा पानी 
मे खाण्ड मिराकर उसका सेवन करके यथेच्छं वमन कर देना 
चाहिये । उस शूर से पीडित व्यक्ति के शारीर का हंख, कन्द 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत कमल की मार्ज के इरा 
तथा चन्द्रमा के द्वारा अथवा चन्द्रमा के समान शीतक 
( अथवा चन्द्-कपूर डारुकर शीतर किये हए ), चांदी, 
कांसी; स्फटिकः तथा सोने के जलपूर्णं पातो का स्प कराना 
चाहिगेः। थता जिस स्थान पर शूल हो उसे बार २ कदरी- 
वो (केके के प्या) ॐ ्ारा स्पद कराना चाहिये । उस रोगी 
` को शीतर घर में दु, विसिनी ( खणपल-). पत्र खे. युक्त, 








चन्दन के अकं से सीचौ हुई, उपधान ( तक्रिये ) से युक्त, 
बिना टूटी इई तथा जिसमें पद्यपत्र धिकतित हो एेसी शय्या 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११-१३॥ 
हयाः शीता मधुर भेदनीयाः 
पेयाः सिद्धाः शीतला वा कषायाः ।। १४ ॥ 
८ इति ताडपन्रपुस्तके २७४ तमं पत्रम्‌ । ) 
ततौद्रोन्मिश्राः सवादवः पित्तशूल- 
स्योच्छेदा्थं शकंराचूणेयुक्ताः । 
तथा पित्त श्रू को नष्ट करने के स्यि रोगी को मधु ए 
शकरा चूर्णं मिश्रित स्वादु, हय, शीतर, मधु तथा विरेचन 
गुणयुक्त सिद्ध की हद पेया अथवा शीतर कषाय का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १४॥ 
सामे सोत्क्तेशे भोजने वा विदग्धे 
संशुद्धथर्थं सैन्धवोष्णोद केन ।। १५॥ 
कुयात्‌ कामं वमनं श्लेष्मशूले 
वान्तं चैनं लङ्धितं सुप्रतान्तम्‌ । 
क्तारोपेतं पाययेत्‌ पाचनीयं 
पिप्पल्यादिक्ाथसुष्णं सदिङ्क ॥ १६॥ 
तत्सिद्धं बा भोजयेत्तं यवागू 
संसष्टान्नः क्रमशो वा निषेवेत्‌ । 
चूर्णं स्पिवैटकन्तारबस्तीन्‌ 
कल्कक्राथान्‌ भागशः कल्पशश्च ॥ १ ॥ 
श्ेन्मिक शूल मे आम रस का उक्क्टेश होने पर अथवा 
मोजन ऊ विदग्ध होने पर संशोधन के छिये र्वणयुक्त गरम 
पानी से यथेच्छु वमन कराये । वमन के बाद्‌ उसे लद्धन 
कराकर क्ञार मिराकर कोद पाचन योग पराये, गरमरे 
पिप्पस्यादि काथ से हीग मिराकर देवे अथवा इसी काथ से 
विद्ध की इद यवागू लिराये या संसर्यैन कम से भोजन 
कराये । इसके अतिरिक्त चूण, सर्पि, वटक, चार, बस्ति, कल्क 
तथा क्राथ का योम्य परिमाण एवं कल्प के अनुसार प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५५-१७॥ ४ 
-शलाटोपानांहगुल्मामयघ्नं 
सिद्धं प्रोक्तमृषिभिर्ध्यानयोगात्‌ ॥ १८ ॥ 
हिङ्कपाठान्निकटुकक्तारसेन्धवचिच्रकान्‌ । 
हपुषामभयां चव्यमजाजीधान्यपुष्करान्‌ ॥ १६ ॥ 
अम्लवेतसबृ्लाम्लयवानीदाडिमानि च । 
शटि सौवचलं चैव सूदमचर्णानि कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
एतद्धि चणेसुष्णाम्बुदधिमस्तुयुरासवैः । 
पीतमानादहृद्टस्तिशूलगुल्मार्तिनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ऋषियों ने ध्यान ( समाधि ) के बर से शूर, आटोप, 
आनाह तथा गुल्म रोर्गो को नष्ट करने वाका निम्न सिद्ध योग 
कहा दै-हीग, पाठा, निकटु, सर्जक्ार, सेन्धव, चित्रक, हाः 
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बेर, हरड, चभ्य, अजाजी ( अजवायन ), धनिया, पुष्करमूर, 
अम्ल्वेत, इक्तास् ८ तिन्तिडीक-विषांविर ), यवानी, जनार- 
दाना, कपूर कचरी, सौवर्च॑रु, इन सबका सुच्म चुरण कर ठे । 
यह चणँ उष्णजल, दधिमस्तु, सुरा एवं आसव से सेवन करने 
पर आनाह, इच्छक, बरितशरूर तथा गुरम रोग को नष्ट 
करता है ॥ १८-२१ ॥ 
प्लीहार्शोमहणीदोषकासश्चासाडुरोग्रहम्‌ । 
मातुलङ्गर पैत्तं हन्ति मू्रम्रहं तथा ।। २२ ॥ 
उप्यक्त चूणै को ही यदि बिजौरे नीम्वू के रस से सेवन 
किया जाय तो वह प्लीहाब्द्धि, अर्च, ग्रहणी विकार, कास, 
श्वास, उरोग्रह तथा मूत्रग्रह को नष्ट करता ह ॥ २२॥ 
अम्लवेतसङ्ताम्लयवानीक्तारचित्रकम्‌ । 
दिङ्क्चव्योषकशटीजीवन्तीत्रिकटरूनि च ।। २३ ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं बदरं शिरिवारिकाम्‌ । 
नागदन्ती च बिल्वं च तथा लवणपच्चकप्‌ ।) २४ ॥ 
समभागानि मतिमान्‌ सूदंमचूणनि कारयेत्‌ । 
रसेन मातुलङ्गस्य वटकान्‌ कारयेत्ततः ॥ २५॥ 
गुल्मोदावतशाज्ञेषु पिवेदेतान्महागुणान्‌ । 
सुखोष्णवारिमदाम्लैमूनृच्छे तथेव च ॥ २६॥ 
हृद्रोगेषु गदभंशमेट्बस्तिर्जासु च 1 
अम्ख्वेतस, वृत्ताम्क (तिन्तिडीक-विषांबिरु ), अजवायन, 
सर्जक्तार, चित्रक, हींग, च्य, उषक ( खक्तिका क्तार अथवा 
टंकण क्ार-सुहागा ), कपूर कचरी, जीवन्ती, त्रिकटु, पिप्पली, 
पिप्यलमूल, बेर, शिरिवारिका ( चांगेरी )› नागदन्ती ( स्थू- 
छमूर दन्ती ), बिरव, पांचो नमक ( सौवच॑रः, सैन्धव, विड, 
उद्भिद्‌, सासुद्‌ ) ये सब समभाग रेकर सूम चूं करे 1 
मातुङ्ग के रस से इनकी गोलियां बनाये । ईषदुष्ण जर, मय 
तथा अम्ल ( कांजी ) के अनुपान से इनका गुल्म, उदावत, 
शूल, मूत्रकृच्छ्र, हद्रोग, गुद्रंश, मेदशूल तथा बसितिशूरू मे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २३-२६ ॥ 
विडदाडिमहिङ्ननि सेन्धवं मरिचं तथा ॥ २७॥ 
मातुलङ्गरसेयुक्तं शूलाटोपदहरं पिबेत्‌ । 
विड नमक, अनारदाना, हींग, सैन्धव तथा मरिच को 
मातुलुङ्ग ॐ रसमें मिराकर पीने से शूर तथा आटोप (पेटमं 
वायु के कारण होने वारी गढगढाहट ) शान्त होते दै ॥ २७ ॥ 
एतानि व्योषप्थ्बीकाचज्यचित्रकसैन्धवैः ॥ २८॥ 
साजाजिपिप्पलीमूलयुते्वां पथ्यमुत्तमम्‌ । 
उपरक्त योग, रिकटु, पृथ्वीका (जीरा या बड़ी । 
चभ्य, चित्रक, सैन्धव, अजाजी ( काराजीरा >) तथा पिष्पली- 
मूर के साथ सेवन करने से उत्तम पथ्य है ॥ २८ ॥ 


सौवचंलवचादि्कूषणं सहरीतकम्‌ ।। २६॥ 
सुरेशयवसंयुक्तं हन्ति शूलबलं कणात्‌ । 


-------------(-नन ~~~ 





३४७ 





सौव॑, बच, हींग, त्रिकटु हरड तथा इन्द्रजौ का चूण 
णभरमे ही शरू फे वेग को नष्ट कर देता है ॥ २९॥ 
पलिकान्‌ धृतसंयुक्तान्‌ सक्तुसैनधवचिच्रकान्‌ ।। ३० ॥ 
वचां चैवैकतः कत्वा कटाहे प्रददेद्धिषक्‌ | 
प्रदीप्रमवतार्याथ तं क्ञारं मात्रया पिवेत्‌ ॥ ३१॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्त श्ूलगुट्मरजापहम्‌ । 
वैच सत्त, सैन्धव, चित्रक तथा वच-गरतयेक $ पर का 
सूचम चण करे कडठाई में डारुकर जराय । अत्यन्त प्रदीश 
होने पर उसे उतारे} इस क्तार का उचित मात्रामें तण्डु. 
रोदक के साथ सेवनं करने से शरू तथा गुर्म रोग नष्ट 
होते हे ।। ३०-३१ ॥ 


पञ्चमूलयवक्ाथयुक्तमेरण्डजं पिबेत्‌ ।। ३२ ॥ 
उपर्युक्त प्रयोजन के खयि ही पञ्चमूर तथा जौ के काथ के 
साथ एरण्ड के क्तार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ 1 
तैलं वाय्वास्मके शे द्राक्ञाकाथयुतं तथा । 
सशकररं पित्तराल्ञे पित्तगुल्मे प्लिदेषु च ॥ ३३ ॥ 
वातिक शूर में द्वा्ता के काथ ॐे साथ तथा वेत्तिक शूल, 
पैत्तिक गुल्म तथा प्ठीहारोग भ शकरा के साथ तिरुतैरु का 
ग्रयोग करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
दाडिमन्योषहपुषाप्रथ्वीका त्तारचित्रकैः । 
साजाजिपिप्पलीमूलचम्यदीप्यक कैन्धवैः ।। ३४ ॥ 
समांशैर्विपचेत्‌ सर्पिः सीरं मृदुनाऽग्निना ! 
कोलमूलकयूषेण संयुक्तं वातगुल्मनुत्‌ ।। ३५ ॥ 
सुलानाहःधासकासविषमन्बरहद्‌ प्रहन्‌ । 
अरुचिग्रहणी दोषरलपार्डवामयांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
योनिदोषांश्च हन्त्येतदमृतप्रतिमं घृतम्‌ । 
अनार दाना, न्निकटु, हाञबेर, पृथ्वीका (बढी इलायची), 
सर्जक्तार, चित्रक, अजाजी ( काकाजीरा ), पिप्पलीमूर, च्यः 
दीप्यक ( यमानी-अजमोद्‌ ), सेन्धव-समभाग खेकर थोडे 
दूध के साथ खु अग्नि पर धृत पाक करे । यह त बेर तथा 
मूली के च के साथ मिराकर सेवन करने से वातगुल्म को 
नष्ट करता हे । तथा अशत के समान यह धूत शूर, आनाह, 
श्वास, कास, विषमञवर, हदुम्रहः अरुचि, ग्रहणी विकार, शूल, 
पाण्डुरोग तथा योनिरोगो को न्ट करता है ॥ ३४-३६ ॥ 
बिल्वङकुष्ठयवक्तारव चाचिघ्रकसेन्धवैः ॥ ३७ ॥ 
एनीयकविडव्योषतिन्तिडीकाम्लवेतसैः। 
दिङ्सौवचंलाजाति(जि)दाडिमेन्द्रयवेस्तथा ॥ दे८ ॥। 
पुननेवाकारवबीभ्यां हंसपद्या च साधितम्‌ । 
घृतं चतुर्गुणे दभि शक्तकाति(जि)कसंयुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्विपञ्चमूलकोलानां छलत्थानां रसेन च । 
शूलगुल्मानिलोत्कम्पमन्थीनर्दितहद्‌ + महान्‌ ॥ ४० ॥ 


४८ 


काश्यपसंहिता वा वद्रजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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वातद्करडलिकावतेमेतत्‌ सर्पिरपोहति । 
विल्व, कुष्ठ, यवक्तार, वच, चित्रक, सैन्धव, एनीयक 
विड वण, त्रिकटु, तिन्तिडीक (विषांविरू), भम्ख्वेतस, हींग, 
सौवच॑र, अजाजी, अनारदाना, इन्द्रजौ, पुनर्नवा, कारवी 

(काकाजीरा ) तथा हंसपदी के चण नँ व्रत डारुकर उसे 

घत से चतुर्गुण दही, शुक्त ( सिरका ), कांजी ओर दोनो पञ्च- 

सूर ( अर्थात्‌ दश्मूक ), कोर तथा ङुरत्थ का रस डारुकर 
षृतपाक विधि से घृत सिद्ध कर । इस धृत ॐे सेवन से शू, 
गल्म, वातकम्प, ग्रन्थिरोग, अदित, इदग्र, वातङुण्डर्िका 

( मूत्राघात रोग ) तथा जावर्त ( अम ) रोग नष्ट होते है ॥ 
सौवचेलयवक्ञारवचा्युषणचि केः ।। ४९ ॥ 
हदरीतकीविडङ्गाभ्यां पयस्ता चैव साधितम्‌ । 

। (इति ताडपत्रपुस्तके २४५ तमं पत्रम्‌  ) 
संयुक्तं भद्ररोहिख्या दशाङ्गं शूल्‌ धृतम्‌ ॥ ४२॥ 
प्लीहगुल्मक्रिमिश्वासकासदिक्छाविनाशनम्‌ । 

सौवच॑र, यवक्तार, वच, त्रिकट ( सट, मरिच, पीपर ), 
चित्रक, हरड़, विडङ्ग तथा भद्ररोहिणी इन दस द्रर््यो से दूध 
डारुकर घृतपाक विधि से घृत सिद्ध करं) यड घृत शूल, 
ष्कीहा, गुल्म, कमि, श्वास, कास तथा हिका को नष्ट करता हे॥ 
शतपुष्पा चाङुष्ठपिप्पलीफलसैन्धवैः ॥ ४३ ॥ 
सषेपद्रयसंयुक्ता फलवति प्रयोजयेत्‌ । 
एषाऽऽध्मानसुदावतं शूलं चाश व्यपोहति ।॥ ४४ ॥ 
उष्णोदृकस्नेहयुक्त मूत्रदो्राम्लकाञिकैः । 
संयोज्येकन्र मतिमानेभिश्ूणेः समावपेत्‌ ॥ ४५॥ 
सौँफ, वच, कुष्ठ, पिष्पी, मैनफल, सैन्धव तथा सफेद्‌ 
ओौर पीरी सरसो के चूण को एकन्र पीसकर उष्णजक, स्नेह 

(तैर), गोमूत्र, मघु, खटाई तथा कांजी के साथ मिलाकर 

एरुवर्ि' ( गुदवती-ऽपए?०७(०१ ) बनाये । इसफे प्रयोग से 

आध्मान, उदावत तथा शूर आदि शीघ्र नष्ट होते हे ॥४२-४५॥ 
शताह्वापिप्पलीङ्कष्ठवचानां देवदारुणः । 
पूतीकस्य हरेएूलां बिल्वानां मदनश्य च ॥ ४६ ॥ 
शूलानाहविबन्धष्नमिमं बसि प्रदापयेत्‌ | । 
आस्थापनभ्रमाशेन सिग्धसखिन्नस्य देहिनः ॥ ४७ ॥ 
संरुद्धे वायुना मूत्रे प्रतिस्तभ्धे तथोदरे । 
पुरीषे च विमागस्थे चू्णबस्तिरयं हितः ॥ ४८ ॥ 

स्नेहन एवं स्वेदन करने के बाद रोगी को आस्थापन बस्ति 

के प्रमाण के जनुखार शताह्वा ( सोया ), पिप्पी, छुष्ठ, वच, 

देवद्‌र, पूतीक ( करज )› दरेणु, विर्व तथा भेन के चूं 

की बनाई इई वसिति देनी चाहिये । . यह शूर, आनाह तथा 

विबन्ध ( मट्बन्ध ) को नष्ट करती ह । यह चूण बस्ति 

१. रतायते युद कषिता इरपणा सङ्कु्ठसमिमा । `` ` 
मरमवतिनी वतिः फलवतिश्च सा स्वृता॥ =, 





( उपक चूर्णो कै द्वारा बनाई इई वस्ति ) वायु के दवारा मूत्र 
के स्क जने, पेट फे स्तञ्ध होने तश्रा पुरीष ( मरु ) ॐ विप्‌- 
रीत मार्ग में चरे जाने पर हितकारी होती है ॥ ४५-४८ ॥ 
वारिद्रणे पलान्यष्टौ पचेदरन्धपलाशकात्‌। 
ततः कषायं तु वचापिप्पल्लीफलसैन्ध्ैः । ४६॥ 
संयुक्तं लञौद्रतेलाभ्यां शताहवाकडवेन च । 
दद्यान्निरूहमानाहपाश्वेहद्रस्तिश्चलिनाम्‌ ॥ ५०॥ 
एक द्रोण जर में < पर गन्धपलाश ( गन्धश्चटी-कपूर- 
कचरी ) को पकाकर कषाय बनाये । उस कषाय मे वच, 
पप्पी, मैनफपल, सैन्धव, मधु, तैर तथा सोया एक डव 
डारे । आनाह, पार्व॑शूल, हृच्छरुल तथा बर्तिशूरू के रोगियों 
को यह निरूह ( आस्थापन ) वस्ति देवे ॥ ४९-५० ॥ 
बलवणांग्निजननं श्रोणिगुल्मसुजापदम्‌ । 
कलत्थयवकोलानि पञ्चमूलद्वयं तथा ॥ ५१॥ 
काथयेत्तं जलद्रोणे ततस्तं तैलसंयुतम्‌ । 
र्थ, यव, कोरु तथा दोनो पञ्चमूरु को एक द्रोण जर 
मे पकाकर क्राथ बनाये । इस क्राथ से तैर मिलाकर बस्ति 
करूप में प्रयोग करने से व, वर्णं तथा जाढराभि की बृद्धि 
होती है तथा श्रोणि सौर गुर्म रोग नष्ट होते है ॥ ५१॥ 
कषायं पिप्पलीङ्कष्ठवचेन्द्रयवसषेपैः ॥ ५२ ॥ 
हरेणुकासैन्धवाभ्यां तगरेण घृतेन वा । 
तन्निरूहसुदावतेकुष्ठगुल्मोपशान्तये ॥ ५३ ॥ 

६. < 
दद्याच्चेवेदमाश्वेव बलघणाग्निवधेनम्‌ । 
तैलपकाशने धीरः कल्कपेष्यर्गिपाचितम्‌ | ५४ ॥ 

पिप्पली, कुष्ट, वच, इन्द्रजौ, सरसो, हरेणु, सैन्धव, तगर 
तथा धृत की निरूह ( आस्थापन ) वस्ति देने से उदावत, 
कुष्ठ तथा गुल्मरोग शान्त होते है । उपर्य दर्यो के कल्क 
को पीसकर तथा तेरु मे पकाकर प्रयोग करने से शीघ्रही 
बल, वणं तथा जाठराभ्नि की ब्रद्धि होती है ॥ ५२-५४॥ 





पिप्पलीविल्वमघुकशताहाफलचिच्रकैः। 

देवदारुषचाङषठपुष्कराख्येश्च संयुतम्‌ | ५५॥ 

समांशेदिगुणक्तीरं तदुदावर्तिनां हितम्‌ । 

शलानादगुद भ्र शवर्चोमू चविनिग्रदान्‌ ॥ ५६ ॥ 

कय्युसुप्रठरालार्शोमूढवातां्च नाशयेत्‌ । 

गुदश्चलं तथोत्थानं बहुशः सभरवाहिकप्‌ ।॥ ५७ ॥ ` 

पिप्परी, बिल्व, सुरुहदी, शताह्वा, मैनफल, चित्रक, 

देवदार, बच, ऊष तथा पुष्करमूरु-सव समभाग ठेकर इसमे . 
द्विगुण दृध भिखाकर कीरपाक करं । यह योग उदाव्तंके 
रोगियों को हितकर है । इसके प्रयोग से शू, आनाह, गुद्‌- 
अंश, वर्चोग्रह ( मर्बन्ध ), मूत्रम्रह ८ मूत्र का स्क जाना), 


कटि, उर्शूख, पृषटश्रूर, अशं, मूढवात ( वायुका न 
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सरना ), गुदशरूल, उस्थान ( मलूरोग ) तथा प्रवाहिका 
(शटणष्म ) रोग नष्ट होते ई ॥ ५५-५७ ॥ 
कुष्ठं बिडङ्घातिविषादास्दार्वीहरेएकाः । 
एलाऽजमोदा हीवेरं नागरं पुष्करं शटी ॥ ५८ ॥ 
स्थिरा सकटफला रासा पिषप्पल्यश्चव्यचित्रकम्‌ । 
श्यामा शताह्वा यष्ट्याह्व सैन्धवं मदनं बचा ॥। ५६ !। 
निचुलं नीलिनी दन्ती बिल्वं चात्तार्धसंधि(मि)तैः। 
गन्धर्वतैलं तैलं वा पचेत्तद्‌नुबासनम्‌ ।। ६० ॥ ` 
गल्मा्यवातश्ूलाशेःीदोदावतेबरद्धिलत्‌ । 
सङ्ुर्डलं मूतरकृच्छुमानाहं च व्यपोहति ।॥ ६१ ॥ 
कुष्ठ, विडङ्ग, अतौस, देवदार, दार्हर्दी, हरेणुः, एकाः 
अजमोद्‌, हीबेर ८ बारुक );, सट, पयुप्करमूर, कपूरकचरीः 
स्थिरा ( शापणीं ), कायफक, रासना, पिप्पलीचन्यः चित्रकः 
श्यामा ( तित्‌ ), शताह्वा, सुरही, सैन्धव, मैनफर, वच, 
निचुरु ८ जख्वेतस ), नीक, दन्ती, . विस्व-सव आधा २ 
अक्त ( ई तोका ) र्वे । इनके कल्क के द्वारा एरण्ड अथवा 
तिरु का तेर पकाय । इस तेर का अनुवासन ८ स्नेहवस्ति ) 
करने से गुल्म, आढ्यवात ८ वातरक्त ), शू, अर, ष्ठीहा, 
उदाव्व, बृद्धि, कुण्डल, मूत्रकृच्छ्‌ तथा जआनाहरोग नष्ट होते हे 
शतार्थं दशमूलस्य सद्नानां तथाऽऽढकम्‌ । 
पूतीकदन्तीसुरभीश्वदष्रणां च बुद्धिमान्‌ ।॥ &२॥ ` 
पलानि विंशतिं ददादेकेकस्य तमेकतः 
यवकोलकुलत्थानां प्रस्थयुक्तं जलोन्मने ॥ ६३ ॥ 
काथयेत्‌ पादशेषं तु तस्मिस्तैलाठकं पचेत्‌ । 
गोमूत्रार्घाढकं यवपिप्पजीसेन्यवन्निकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
~" -** "यवश॒ताह्यानां' * "` ` वलीनकैः । 
कुषठवक्र(क)्य(त्य)चा युक्तमेतत्‌ स्यादनुवासनम्‌ \\६५॥। 
ऊरस्तसम्भकटीप्रषठगुदवं्णसूलिषु 1 । 
्ीहोदावर्वगुल्मेषु पलतेलं प्रयोजयेत्‌ ।। ६६ ।। 
फरुतैरु--दशमूर-० पर ! मेनपक-१ आढक । पूतीक 
८ करज ), दन्ती, सुरभी ( रास्ना >) तथा गोखुरू-प्रव्येक २० 
पर । यव, कोक, कुरत्थ-९ भ्रस्थ । इन सबको एक उन्मन 
रोण) जर मेँ पकाकर काथ करे। चतुर्था शेष रहने पर उसमें 
एक आढक्‌ सैर डारुकर सिद्ध करे । फिर उसमे आधा आढक 
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गोमूत्र तथा यव, पिप्पली, तीनो रवण ( विड, सैन्धव तथा 


रुचकः), "यव, शता, ` 'वखीनक ष्ट तथा वक्र ( तगर या 
पित्त पापड़ा) की छाल डारुकर पकाये । यह उत्तम अनुवासन 
हे । इस फर तैर का उरस्तस्भ, कटीशरूल, ष्ठशूक, गुदशरूल, 
वं्ञणशूर, प्टीहा, उदावर्तं तथा गुल्मरोग मे प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६२-६६ ॥ 


खिरस्थानमर्‌ । 


~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~---------~--- ~~ - ~~ - ~ 
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इति शलचिकि्सा ते विक्तरेण प्रकीतिता | 
| सिद्धेः प्रयोगेवि विधैः प्राणिनां हितकाम्यया । &७ ॥ 
| इस प्रकार्मैने वनने प्राणिर्योके हितकीद्शिसे नाना 
प्रकार के सिद्ध योगों द्वारा विस्तारपूर्वक शूचिकिंत्सा का 
। उपदेश करिया है ॥ ६७ ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः 1! चू १ (७१) 
(इति) खिर्षु शरूरूचिकिव्छाघ्यायोऽटादश्चः \ १८॥ डाड (5८) 








देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था! चू १ (७१ ) 
( इति > खिरेषु शूलचिकिस्साध्यायोऽ- 
छादशः ॥ १८ ॥ डाड ( १८) 1 





अथाष्टज्वरव्चिकिरिसितोत्तराध्याय 
एकरोनविंदातितमः। 
अथातोऽछञ्यरविकित्सितोत्तरमध्यायं व्याख्यास्यामः १।। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम अष्ट उ्वर चिकिस्सितोत्तर नामक अध्याय का 
व्याख्यान करगे । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
एकद्िधिसमुत्थानां निदानं भ्रागुदाहतम्‌ । 
चिकित्सां संप्रबच्यामि सन्निपातस्य हेतुवत्‌ । ३॥ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके २४६ तमं पत्रम्‌ ) 
मैन एकदोषज ( वातिक, पैत्तिकः, श्ेष्मिक ), द्विदोषज 
( बातपैत्तिक, वातश्केष्मिक, पित्तशकेम्मिक ) तथा त्रिदोषन 
( सा्निपातिक-वातपि्तकफ तीनो दोषो से होने वाङे ) अवरं 


का निदान पहर वता दिया है । अव मै उन सबकी चिकित्सा 
तथा सन्निपात उवर का निदान कटहटंगा ॥३॥ 
अहिताःˆ “ˆ ११०१११५०००००१००. ५००५००५ | 
५००००८९५ * ०००००००० ००.०५ "गुडसंयुतः | | 
इस शोक मे सेभवतः ज्वर का निदान दिया याह । 
अर्थात्‌ अहितकर आहार ˆ`" ` "तथा ` गुड के सेवन आदि से उवर 
हो ज्ञाताहे॥ । 
बिल्वोऽभिमन्थः श्योनाकः काश्मयेः पाटलिस्तथा 
एषां तु मूलं निष्काथ्य पिवेत्‌ सक्ारसैन्धवम्‌ ॥ 
बिल्व, अभ्निमन्थ, श्योनाक (अर), गंमारी तथा पारू- 
इन सबकी मूक का क्वाथ बनाकर उसमें ,सर्जत्तार तथा सैन्धव 
मिलाकर वातञ्वर के रोगी को पिराना चाहिये ॥ 


समङ्ग मधुकं सुस्तं मद्रदावेथ शकंरा । 








(१) चलः रिनग्पे षृदुः शीते शो फोऽङ्गेषु मरदुस्तथा । आव्यवात 
इति शेयः सश्च मेदसाद्रतः ॥ । । 


वातञ्बरे प्रयोक्तव्यं गुडूच्या सह पानकम्‌ ॥ 
१ अस्यागरे पत्त्रथं छुप ताडपन्रपुस्तके । 


३९६० 





काक्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


. 


[ अष्टज्वरचिकिस्सितोत्तराध्यायः १९ 
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` मंजीठ, मुकहटी, नागरमोथा, देवदार शकरा तथा गिरोय 
का पानक ( श्वत" ) बनाकर वातञ्वर मँ प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा ्ेरण्डं ब्रहत्यौ प्रभिपर्णिका । 
भद्रदारसमायुक्तो बातञ्वररो मतः॥ 
विदारीगन्धा, एरण्ड, दोनों चरहती, प्रशिनिपर्णीं तथा देव- 
दार-इन सबका वातञ्वर मं प्रयोग करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा कलशी तथा गन्धवेहस्तकः 1 
मधुकं भद्रदारु काथः शकंरया युतः ॥ 
वातञ्वरहरो देयो मातुलङ्गरसाप्लुतः। 
विदारीगन्धा, कलक्षी (परिनपर्णी), गन्धर्वहस्तक (एरण्ड), 
मुखी तथा देवदार के क्राथ मे शकरा जौर मातङ्ग का 
रस मिकाकर वातञ्वर मे देना चाहिये ॥ 
एरण्डं वरुणं चेष बृहत्यौ मधुकं तथा ॥ 
वातज्चरदरः काथो रास्लाकल्कसमायुतः। 
प्रण्ड, वरुण, दोनो च्रहती ( स्थर तथा ष्च ब्रहती ) 
तथा सुरुहदी के क्राथ मे रास्नाका कल्क मिलाकर देने से 
वातञ्वर नष्ट होता हे ॥ 
दविपच्वमूलनिष्काथः कोष्णो वा यदि वा हिमः। 
र्नाकल्कसमायुक्तो वातञ्वरदितो मतः ॥ 
दोन पञ्चम्‌ ( अर्थात्‌ दशमूर >) के ईषद्‌ उष्ण अथवा 
जीत काथ में रास्ना का कल्क मिखाकर वातञ्वर मेँ हितकर 
माना गया हे । । 
राखरासरलदेवाहयष्टीमधुक संयुतः । र 
पेयो षिदारिगन्धाद्यो निष्काथो वा ससैन्धवः ॥ 
रास्ना, सरल ( चीड़ ), देवदार तथा सुरुहटी से युक्त 
विदारीगन्धादि के काथ मे सैन्धव मिराकर पीना चाहिये ॥ 
पच््मुष्टिकयुषेण युक्ताम्ललबणेन च । 
भुञीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन च ॥ 
पिबेदन्तरपानं च विल्वमूलश््तं जलम्‌ । 
योग्य मात्रा में खटा तथा रवण मिरे इए पञ्चमुटिक 
अष अथवा जागर पश्-पक्ियों के मांसरस के साथ योग्य 
कारु मे भोजन करना चाहिये । तथा भोजन के बीचमें 
बिल्वमृरू से सिद्ध करिया इजा जर देना चाहिये । पञ्चमु्टिक 
यूष--इसका पहरे खिरस्थान के शोथ 'चिकिस्सिताध्याय मेँ 
वर्णन किया गया हे । इसे वहीं देखें ( श्लोक सं° ३०) ॥ 
दे पद्छमूले व्चीवमेकेषीको पुननेवाम्‌ ॥ 
सहसरवीयौ नादेवीं शतवीयौ शतावरीम्‌ । 
विश्वदेवां शुकनसां सहदेवां सनाकलीम्‌ 
राख्ञाजगन्धे पूतीक देवानं देवताडकप्‌। 
अले दे हंसपादी च काथोत्थीसुपलङ्कशाम्‌ (१ । 


कृष्णागरं ठ्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कषाम्‌ । 
कायस्थं च बयस्थां च चोरकं जटिलां जटाम्‌ 
अपेतराक्षसी यज्ञां गुहाहायुष्लोमिकाम्‌। 
हरेगुकां हैमवतीं कैटयं सुवहा वचाम्‌ ॥ 
ब्िकालीं च भार्गी च ` `स्या शिं च कल्कशः। 
संहस्य तैलं धिपचेद्ातज्यरनिबहेणम्‌ ॥ 
पुरणसर्पिःसंस्कारे विधेयो जाङ्गलो रसः । 
दोनो पञ्चमूल ८ अर्थात्‌ दशमूरू ), वर्चीव, पएकेषीका 
( पाठा >), पुननेवा, सहस्रवीर्या ( दूर्वा ); नादेयी (अरणी 
अथवा नागरमोथा ), शतवीर्यां ( शतमूखी अथवा द्ा्ता ), 
शतावरी, विरवदेवा ( गोरक्ततण्डुका ), शुकनासा (श्योनाक), 
सहदेवा ( बङा ), गन्धनाङुरी, रास्ना, अजगन्धा ( वन- 
यवानी-जंगरी अजवायन ), पूतीक (८ करञ्ज ), देवदार, देव- 
ताडक ( देबदाखी-घोषारुता ), दोनो बरा ( बा तथा अति- 
बारा ), हंसपदी, किसी काथ विशेष मे शोधित गृगर, कारा 
अगर, व्याघ्रनख ( नखनखी) सौफ, मूर, कायस्था 
( आंवरा अथवा काकोरी ), वयस्था ( हर्ड ), चोरक 
( म्न्थिपणीं का एक मेद्‌-मटेउर ), जरिखा"( वटचृक्त ), जटा 
( जटामांसी ), अपेतराक्षसी ( काटी तुरुसी ), यत्ता (रार), 
गुहाह्या ८ प्ररिनिपणीं का मेद ), उणष्टूरोमिका, हरेणु, हेमवती 
( स्वर्णक्षीरी अथवा हरीतकी ), कटय ( महानिम्ब का पक 
भेद गोरानीम ), सुवहा ( शेफालिका ), बच, वृश्चिकाली 
८ बरहण्डा >), भारंगी ` तथा सुहांजने का कर्क बनाकर तैर 
पाक करे । यह वातञ्वर को नष्ट करता है । इसमें पुराने घृत 
के संस्कार से युक्त जागरू मांसरस का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
दशमूलङ्कुलत्थानां यवानां कुडवस्य च ॥ 
कुलीरा रास्नायाः शटीपुष्करमूलयोः । 
माग्यां दुरालभायाञ्च नियृहः साधु साधितः॥ 
तेनास्य विगुणो वायुच्वैरश्चाश प्रशाम्यति । 
दृश्चमूर, कुरुत्थ, यव, कुरीरश्यगी ( काकङ्ाश्चगी ), 
रास्ना, कपूरकचरी, पुष्करमूर, भारंगी तथा बुरारुभा-एक २ 
पर छेकर उनका अच्छी प्रकार निुंह ( क्राथ ) बनाया जाये। 
इस प्रयोग से विगुण ( दूषित ) इजा वायु तथा उवर शीघ्र 
ही श्षान्त हो जाते ॥ 
वातश्लेष्मसमुस्थस्य व्याख्यास्यामि चिकित्सतम्‌ ॥ 
जह्य पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी । 
काथमेषां पिबेदुष्णमादौ दोषविप।चनम्‌ ॥ 
अब मँ वातररष्म उवर की चिकिर्सा का उपदेश करूंगा। 
वातर्छेष्म ज्वर के प्रारंभ में दोनो बृहती ( स्थूरूषला तथा 
छद्रफरा ), पुष्करमूल, देवदार, पिप्पली, सट, कपूरकचरी 
का क्राथ पीना चाहिये । यह दोषों का पाचन करता हे ॥ 
द्विपच्वमूलं भार्गी च ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दारु पिबेदा सैन्धवान्वितम्‌ ॥ 


अष्टञ्वरन्िकित्सितोत्तराप्यायः १९} 


चखिरस्थानम्‌ ¦ 
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अथवा इसमें दोनो पञ्चमू, भारंगी, काकङ्ाश्चगी, दुरा- 
कभा, सोद, पिप्प तथा दैवदार के काथ म सैन्धव मिका- 
कर पीना चाहिये # 
पटोलं धान्यकं युस्ता मूर्वां पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एषां पातव्य: षडङ्गो मधुसंयुतः ॥ 
पटो, धनिया, नागरमोथा, मूर्वा ( मोरबेर ); पाठा, 
निदिग्धिका *( कण्टकारी )-दइन £ द्रव्यो के कषायमें मधु 
मिखाकर सेवन करना चाहिये ॥ 
त्रिफला जीवनीयानि पिप्पलीमूलशकरे । 
सिद्धो ्रहुघ्नसंथुक्तो वातश्लेषमञ्यरापहः ॥ 
त्रिफला, जीवनीयवर्गं की जोषधियां, पिप्पलीमूर, शर्करा 
तथा ग्रहत्न ( श्वेत सरसों ) का क्राथ वातश्ठेष्म उ्वर को नष्ट 
करता है ॥ 
नागरं दश(मृं) च कटबज्गं दासकद्वयम्‌ । 
पिप्पल्यश्िफला मार्गा ककंटाख्या दुरालभा ॥ 
वातश्लेष्मञ्चरे पेयं सुखोष्णं सेन्धवान्वितम्‌ । 
सट, दशमूल, कटृवङ्ग ( स्यो नाक-अरल ), हल्दी, दार 
हद्दी, पिप्पली, त्रिका, भारंगी, काकड्श्चंगी तथा दुरा- 
रभा के सुखोष्ण काथ में सैन्धव मिराकर वातर्छेष्म उवर 
में पोना चाहिये ॥ 
तिक्तकं कटुरोहिण्याः कल्कमक्षसमं भिषक्‌ ॥ 
हिङ्कःसैन्धवसंखष्टं पित्‌ क्तप्र सुखाम्बुना । 
कफजेऽनिलजे चेष वरे पीतं सुखावहम्‌ ॥ 
वेद्य को चाहिये कि वह तिक्तक ( पोर ) तथा कटु- 
रोहिणी ( कुटकी >) का कल्क १ अक्त खेवे। उसमे हींग जर 
रवण मिराकर शीघ्र ही सुखोष्ण जरू से पिर देवे । यह काथ 
वातररेष्म उवर में पीने से सुखकारी होता हे ॥ 
महतः पच्चमूलस्य क्वाथः श्लैष्मिकवातिके । 
नागरामरदारुभ्यां -छतसुष्णं पिबेललम्‌ ॥ 
वातररेष्म उवर में छृहत्‌ पञ्चमूल का काथ तथा सट ओर 
देवद्‌ार से सिद्ध किया हआ उष्ण जरू पिराना चाहिये ¶ 
बालमूलकयथूषेण जाङ्गलानां रसेन वा । 
कटूष्णद्रव्ययुक्तेन मम्दस्निग्वेन भोजयेत्‌ ॥ 
वावश्केष्म उवर के रोगी को कच्ची मी के यूष, जांगर- 
मांसरस तथा अल्पस्नेह युक्त कटु एवं उष्ण दर्ग्यो का भोजन 
करना चाहिये ॥ 
लात्ताभियङ्कमञ्िषटायश्िकोशीरवालक (3 
चन्द्नागसुबाहीकश्रीवेष्टकङुटन्नटेः॥. =` 
ूर्वाशताह्ासरलसालनियांसरोचकैः । 
सीर द्रोणेऽधंपलिकेर्भिषक्तेलाढकं पचेत्‌ ॥ 
तत्‌ साधु सिद्धमाहत्य खनुगु्तं निधापय. ` 


शि 





ला्ञादिकमिदं वैल.“ “` ` 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २५० तमं पत्रम्‌ ) 
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रात्तादि तेर--काक्ा, प्रियङ्कु, मंजीठ, सुखहटी, खस, 
बारुक ` ( नेन्रवाङा ), चन्दन, जगर, बाह्लीक ( हींग) 
श्रीवेष्टक ( सरर निर्यास-गन्धा विरोजा ), करन्र ( स्योनाक 
अथवा केवटीमोथा ), भूवं ( मोरवेरु ); राताह्वा, सरक 
८ चीड ), सार निर्यास ( रा-5€5० ) तथा रोचक (राज- 
पराण्ड या विजौरा )-आधा परु । इसको एक द्रोण जरूमें 
डालकर उस एक आदक तैर को सिद्ध करे । सम्यक्‌ प्रकार 
से केर विद्ध होने पर उसे उतारकर एकान्त स्थान मेँ रख 
ढं । इसे रक्तादि तैर" "कहते है ॥ 
(पि'प)ल्योऽतिविषा मुस्ता स्थिराव्या सदुरालभा ॥ 
सचन्दनयवोशीरसारिवाः सनिदिग्धिकाः। 
रोहिण्यामलकं बिल्वं त्रायमाणातिसाधितम्‌ ॥ 
घृतं हन्ति शिरः शूलं कासं जीणेञ्बरं चयम्‌ । 
पिप्पली, अतीस, नागरमोथा, स्थिरा ( ल्ार्पर्णीं ), 
आच्या ( अजमोदा ), दुराकमा, रक्तचन्दन, जौ, खस, सारिवा, 
निदिग्धिका (कण्टकारी ), रोहिणी, अवा, बिङ्व तथा 
त्रायमाणा से सिद्ध किया भा घृत शिरःशरूल, कास, जीर्ण- 
ज्वर तथा क्षयरोग को नष्ट करता हे । 
वमनं कफरोगाणां वैत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥ 
शोधनं शमनं कायं कृशे शमनशोधनम्‌ । 
शेष्मिक रोगो म वमन के द्वारा तथा वेत्तिक रोर्गो में 
विरेचन ऊ हारा शोधन करके फिर दोर्षो का शामन करना 
चाहिये । यदि रोगी करा हो तो पहर दोर्णे का शमन करे, 
उसके बाद्‌ शोधन करना चाहिये ॥ 


सण्डादिरिष्यते सामे बवामगूर्बातजे तथा ॥ 
विषौषधिग्रजातानां पित्ततनीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
आमञ्वर मे मण्ड आदि तथा वातञ्वर मँ यवागू का सेवन 
करना चाहिये! तथा विषौषधिर्यो से उत्पन्न इण्‌ उवर में 
पित्तनाशक चिद्किःखा करनी चाहिये ॥ 
सन्निपातच्वरस्यातः भवच््यामि चिकित्सितम्‌ ॥ 
स सर्बलक्षणोऽसाध्यः छच्छसाभ्योऽल्पलच्तृणः । 
अब मैं सन्निपात उ्वर की चिकित्सा कहूंगा । यदि सच्नि- 
पातञ्वर मे सम्पूण लक्षण विधमान हो तो वह असाध्य होता 
हे तथा यदि उसमें थोढे ही रुकूण विद्यमान हो तो वह छच्द्‌- 


| साध्य होता हे ॥ 


` बलहीनस्य नटाग्नेः सर्वथा नैव सिध्यति ॥ 
किमङ्ग ! बालकानां तु चीणधातुबलौजसाम्‌। _ 
१, अस्ये पतदवयं प्तं ताडपत्रपुस्तके । ` ट जला मन्यं चतं ताब्पतषुसतवे। =` ` 





तथाऽपि यत्नमातिषठेदानृशंस्याद्धिष्बरः ॥ 
हे प्रिय ! जिन वारुकों का बर कम हो गया है, जिनकी 
जाठराभि नष्ट हो चुकी है तथा जिनके धातु, बर एवं ओज 
रीण हो चुके है--उनमे सन्निपात उतर सर्वथा खाध्य नहींहे 
अर्थात्‌ बिर्कुर असाध्य है ! तथापि चिङ्किसक को 
सयु अथवा अन्तिम भयंकर अवस्था तक भी प्रयत करते 
रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोषेषु गरो दोषो बलवान्‌ मवेत्‌ । 
तपेवादौ प्रशमयेच्छषं दोषमतः परम्‌ ॥ 
सन्निपात उ्वरयें जो दोष सवसे अधिक बवरूवान्‌ हो 
परे उसीकी चिक्षिसा करनी चाहिये । नेष दोषो की उसके 
बाद्‌ चिक्ठिस्सा करनी चाहिये ॥ 
अल्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु मतिमान्‌ भिषक्‌ | 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामनुबन्धच्रत्‌ ॥ 
गुरुत्वात्‌ छरच्छ पाकिंत्वादुष्वेकायाश्रया त्तथा । 
यदि सन्निपात उर में तीनो दोष ख्गभग समान वल्वारे 
होतो बुद्धिमान्‌ चिक्किटसक को पहर श्टेष्मा (कफ) की 
श्यान्ति करनी चाहिये । क्योकि इसमें गुरु, कृच्छरपाकी (जिसका 
पाक-विपाक कषिनिता से होता हो) तथा शरीर के ऊर्ध्व 
भाग सें स्थित होने के कारण श्टेष्मा ही अनुवन्धवारा होताहै॥ 
तस्माञ्ञ्रे यदुदिष्टं वातपित्तकफात्मके ॥ 
तस्मात्तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ काय चिकित्सितम्‌ । 
इसलिये वातिक, पत्तिक एवं ररुष्मिक अवरो म जोर 
कहा गया है--ञ्वर. की उस २ अवस्था मे वह रे चिक्विस्सा 
करनी चाहिये । ( “सन्नि पातञ्वरस्यातः' इत्यादि ३८ वें श्रोक से 
“कार्यं चिकित्सितम्‌” इत्यादि ४३ तक के श्ोक पहरे सूतिकोप- 
रमणीय अध्याय मै ५३९ से १४५ श्खोको मे अक्तरशः इसी 
रूप मे आ चुके है 1 यहां पुनराृत्ति इं हे )॥ । 
पिष्पल्यादिवचादारुवयस्थासरलान्वितः 
पेयः कफोत्तरे सामे सदिङ्कतारसेन्धवः। 
दोषास्तेनाशु पच्यन्ते विबन्धश्चोपराम्यति ॥ 
ज्वर से कफरूप आमरस की प्रधानता होने पर पिष्परी. 
बच, देवदार, वयस्था ( हरद );, सरल (८ चीड ), हींग, 
सर्जक्तार तथा सैन्धव का प्रयोग करना चाहिये । इससे दोर्षो 
काश्ीघ्रही पाचन होता है तथा ञ्वर भी शान्त हो जाता दहे ॥ 
नागर कटफल धान्य मुस्त पपंटक वचा । 
देवदा्वेभया भार्गीं भूतीकं दशमं भवेत्‌ ॥ 
शृतं सैन्धवहिङ्कभ्यां पेयं वातकफोत्तरे । 
उ्वजञअङ्गरोगाणां ञवरितानां प्रशस्यते ।॥ 
` वात एवं कफः प्रधान ञ्वर मै सट, कायफल, धनिया, 


नागरमोथा, पित्तपापडा, बच, देवदार, हरड़, भारंगी तथा | 


 भूतीकं ( यवानी-अजवायन )-इन दस दर्यो. का . काथ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ¦ ` 


~ ~“~-~---------~--~--~-~--~--~---~-^~ ~~~ 


[ अष्टज्वरचिकित्सितोत्तग्रध्यायः १९ 


बनाकर उसमे सेन्थव तथा हींग मिराकर प्रयोग कराना 
चाहिये । यह उवरयुक्त रोगी के ऊर्ध्वजघ्ुज अङ्गो के रोगोमे 
ग्रस्त माना गया है ॥ 
शटीपौष्करपिपपल्यो बृहती कण्टकारिका । 
शुण्ठी ककंटकी भार्गी दुरालम्भा यपराजिका ॥ 
श्ूलानाहविबन्धल्नं शख्यादयं कफवातनुत्‌ । 
शरि ( कपूरक्चरी-कचूर्‌ ), पुष्करमूर, पप्पी, चरृहती 
८ बड़ी कटेरी-भटकर्या ), कण्टकारी, सोर, काकङ्ाशङ्गी, ` 
भारंगी, दुराख्भा तथा यवानी ( छुरासानी अजवायन ) का 
ग्रयोग करना चाहिये । यह शस्यादि प्रयोग शूक, आनाह, 
विवन्ध तथा वात भौर कफ को नष्ट करता है ॥ 
विडङ्गातिधिषे भागीं पौष्करं चित्रकं शटी ॥ 
शाङ्खष्टा पिप्पली शर्टी पिवेद्रा्तकफोत्तरे । 
वात एवं कफ प्रधान उवर में विडङ्ग, अतीस, भारंगी, 
युष्करमूर, चित्रक, कचूर, शाङ्गष्टा ( काकजंघा अथवा 
काकमाची ), पिष्परी तथा सेठ का सेवन करना चाहिये ॥ 
दुरालभावचादारुपिप्पलीमूलनागरम्‌ ॥ 
५५०५०७५० ०१५००५००.००००० पुस्करं श्री | 
काथं सलवणं देयं हिङ्कत्तारान्ितं पिवेत्‌ ॥ 
सन्निपाते विबन्धे च वातश्लेष्मोत्तरे ऽवरे । 
सन्निपात, चिवन्ध तथा वात कफ प्रधान उवर मे दुराकभा, 
वच, देवदार, पिष्परीमूर, सोट '-"युष्करमूरु तथा कचूर्‌ के 
क्राथ से रुवण हींग तथा स्जक्तार मिराकर पिखाना चाहिये ॥ 
जीवकषेभको ङ्गी मूलं पुष्करजं शटी ॥ 
सन्नि पातेऽनिलकफे कासे चेषां प्रशस्यते । 
यदि सच्धिपात ज्वर मं वात एवं कफ की प्रधानता हो 
तथा कास हो तो जीवक, ऋषभक, काकड्ाश्चङ्गी, पुष्करमूर 
तथा कचूर का क्राथ प्रजञस्त होता हे 
हस्यौ पुष्करं दार पिप्पल्यो नागरं शटी ॥ 
क्वाथमेषां पिवेदुष्णमादौ दोषविपाचनम्‌। . ` 
स््जिपात उवरपें प्रारम्भे दोषो का पाचन करने के 
चयि दोनो ब्रहती, पुष्करमूर, देवदार, पिप्पी, सोह तथा 
कचूर्‌ का गरम र क्राथ पीनं चाहिये ॥ 
दुरालभा वचा दार पिप्पली भद्ररोहिणी ॥ 
अहौषधं ककटकी ब्रहती कर्टकारिका | 
काथः सलवबणः पेयः सन्निपातञ्यरापदः ॥ 
स्रिपात वर को नष्ट करने के ल्य दुरारभा, बच, 
देवदार, पिष्पी, कटुरोहिणी, सोढ, काकडाश्ङ्गी, बड़ी कटेरी. 
तथा छोटी कटेरी के काथ में ख्वण मिराकर पीना चाहिये ॥ 





देवदारु वचा मुस्तं करां कटुरोहिणी । 
शुद्धची नागरं काथः सन्निपातञ्वरपहः ॥ 
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उरोग्रहे कर्ठरोगे मुखरोगे च शस्यते । 
सन्निपात ञवर मेँ देवदारु, बच, नागरमोथा, चिरायता, 
कुटकी, गिरोय तथा सोठ के काथं का प्रयोग करना चाहिये । 
यह उरो्रह, कण्ठरोग तथा सुखरोगं मे हितकर हे ॥ 
` त्रिफला रोहिणी निम्बं पटोलं कटुकत्रयम्‌ ॥ 
पाटा गड ची वेतां सप्तपणेः सवस्सकः | 
किराततिक्तकं मुस्ता वचा चेत्येकतः तम्‌ ।! 
कफोत्तरं निहन्त्येतत्‌ पानाद्निं च दीपयेत्‌! 
त्रिफला, रोहिणी, नीम, पयोर, त्रिकटु, पाठा, गिखोय, 
वेता ८ नाडीश्चाक ), सप्तपर्ण, इन्द्रजौ, चिरायता, नागरमोथा 
तथा बच का क्राथ कफप्रधान सज्गिपात उ्वर को नष्ट करता 
है तथा अधिको प्रदीप्त करताहै॥ 
पटोलमुस्तमधुकरोहिणीकथितं जलम्‌ ॥ 
योगमेतं त्रिफलया युक्तं च सुरदारुणा 1 
पाययेन्मघुनाऽऽलोञ्य सन्निपाते कफोत्तरे ॥ 
कफप्रधान सन्निपात जवर मेँ पोरु, नागरमोथा, सुरहरी, 
रोहिणी, चरिफला तथा देवदार के काथ में मु मिकाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ 
आरणग्वधवचानिम्बपटोलोशीरबत्सकम्‌ । 
शार्ष्टाऽतिविषा मूर्वा न्निफला सदुरालभा ॥ 
भद्रमुस्ता बला पाठा मधुकं भद्ररोहिणी । 
कवाय एष शमयेञ्ञ्वरमाशु विदोषजम्‌ ॥ 
जाञ्यं सशोफमाध्मानं गुरुत्वं चापकषेति । 
अमलतास, बच, नीम, पटोल, खस, इन्द्रजौ, शङ्गा, 
अतीस, मूर्वा, त्रिफला, दुरारुभा, नागरमोथा, बरा, पाठा, 
मुरुहदी तथा कटुरोहिणी का कषाय शीघ्र ही त्रिदोषज 
(सान्निपातिक ) ज्वर को शान्त कर देता है । यह्‌ जडता, 
शोफ ( शोथ ), आध्मान तथा शरीर के भारीपन कोभी दूर 
करता हे ॥ । 
नागरं दशमूलं च कटबङ्गं दा `" ` ˆ `` 
सौर, दशमु, कटुवङ्ग ( स्योनाक )"“ “आदि का काथ 
सन्निपात उवर मेँ देना चाहिये ॥ 
८ इति ताडपच्रपुस्तके २५३ त॑मे पत्रम्‌ ) 


५५७ ०५००.०००००१०००५०००००५०५०१०००००५ 


इससे आगे ताडपन्न पुस्तक मँ ५ पृष्ठ खण्डित है । उस 
खण्डित प्रकरण में कुं अंश अष्टज्वर चिकित्सा-१९्वां अध्याय 
का होना चादिये । इसके अतिरिक्त रणवां अध्याय ( अज्ञात 
नाम ) सम्पूण रूप से खण्डित ह तथा मधुविरोषणीय-नामक 
२१ वे अध्याय का भी बहुत सा अंश खण्डित है । (इस प्रकार 
अष्ट्चरचिकित्सिताध्याय बीच में ही खण्डित हो गया हे ) । 


१. अस्या पचपन्चकं खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । 
श. कछार 





३३ 








वक्तव्य--यह अध्याय भी प्रारंभ में खण्डित हे । अध्याय 
के अन्त मे थोडे से शोक इस अध्याय के मिरूते है । अध्याय 
के अन्त मै अध्याय की समा्ि की सूचना देनेवारे रेख 
को देखकर ही अनुमान होताहै कि यह मुविरोषणीय 
नामक २१ वां अध्याय है! अब हम उपरुन्ध श्छोको का 
व्याख्यान करगे । 


(+ शिश प्राशयेयुः कथचन ॥ 
शिद्थ को किसी प्रकार मधु का सेवन कराना चाहिये । 
वक्तव्य--परारंभिक सम्पूणं श्छोको के खण्डित होने से 
यह कहना कठिन हे कि उपर से क्या प्रकरण आ रहा हे । 
फिर भी इतना तो स्पष्टहे करि कम से कम यह प्रकरण रिषम 
कोमघु सेवन कराने काह! सुश्रुत मे अत्यन्त विस्तार के 
साथ मधु के गुर्णो का वर्णन किया गया है! नवजात शिशु 
को अनेक स्थानों पर मधु चटाने का विधान दिया गया हे ॥ 
नवसय-्ततानां तद्‌ त्रणानां रोहणं भवेत्‌ । 
क्तजं प्राप्य हि विषं दशंयत्याःमनो बलम्‌ ॥ 
प्रसादयति त्वाशु सन्धत्ते च सधु व्रणम्‌ । 
मधु के गुण--मधु नवीन एवं सद्श्तत वर्णो का रोहण 
करता है-उन्हँ भर देता है । कत ( चोट आदि) के कारण 
श्लरीर में जो विष उत्पन्न हो जाता है उस पर मधु अपनी शक्ति 
ग्रकट करता हे । मघ उस विष को जञान्त कर देता है तथा 
तरण का सन्धान करता हे ॥ 


तस्मात्‌ स्वभावतो नुणां सहोष्णनाशितं मधु ॥। 
विरुद्धत्वाञ्निभिरदोषिर्जीवितान्ताय कल्पते । 
तुल्यत्वादुष्णयोगाच्च यथा च मधुसपिषी ॥ 


मधु जपने स्वभाव से तीनो दोषो से विरुद्ध होने के कारण 
उष्ण पदार्थौ के साथ सेवन किया जाता हुजा खद्युं का कारण 
होता है 1 उदाहरण के स्यि मधरु तथा घृत समान मात्रा में 
ने से तथा उष्णता के कारण घातक होता है । अर्थात्‌ मधु 
को धृत के साथ यदि सेवन करना हो तो दोनो दव्य समान 
परिमाण सें कभी नहीं होने चाहिये । समान परिमाण मेँ 
मिलने से वे दोनों दूषितविष का कार्यं करते है । मधु के विषय 
मं दूसरी बात यह ध्यान रखनेवाली है फ इसे न तो कभी 
स्वयं उष्ण करना चाहिये तथा न उष्ण द्र्ग्यो के साथ या 
उष्ण प्रङतिवाे मनुष्य में सेवन कराना चाहिये । मधु- 
मक्खिर्यो द्वारा यह अनेक प्रकारके पटर्छो से संग्रह भ्या 
जाता हे । उन पूरो मेँ कई विषयुक्त भी हो सकते हँ जिससे 
मधुरम ङ विषयुक्त जंश भी विद्यमान हो सकता हे । विष का 
उष्णता से विरोध होता है । उष्णता मिरने से विष प्रकुपित हो 
जाता हे! इसख्यि मघु कोकभी भीगरम नही करना चाहिये । 
गरम वस्तुओं के साथ इसे मिराना भी नहीं चाहिये तथा 
उष्ण अ्रङृति वारे रोग अथवा मचुर्व्यो मे भी इसका ग्रयोग 
नहीं करना चादिये ! परन्तु वमन दर्यो के साथ यदि मघु 


 काप्रयोग क्ियाजा राहो तो बहां उष्णता का विरोध 


हीं होता क्योकि उसका 








परिपाक न 

' वह ठहरता नहीं हे । मधु एक रेसा खाद्य पदार्थं है जिसे 

घुमक्खियां भिन्न २ फूलों से खाकर अपने छतत मे एकत्र 
रती है । इसमे अन्य तस्व के अतिरिक्त सबसे अधिक मानना 
 ग्लूक्रोज ( ७।०००६९ } होता है । ग्लूकोज का पाचन बहुत 
ृगमता से हो सकता है दथा यह इदय को अस्यन्त वरु देने 
ङा पदार्थं है । प्राचीन आयुरैदिक भर्न्थो म मधु को बहुत 
धिक सहख दिया गया है । अधिकां भायुर्ेदिक ओषधियों 
ण मनुषएान मधु ही होता हे! इसका कारण मुख्यरूप से यह 
१ कि मधु में योगवाही गुण होता है । योगवाही कां अभिप्राय 
परह है किं उसे जिस द्रभ्य फे साथ मिराया जाता है, अपने 
पणो को स्थिर रखते इष्‌ वह उसके गुणो को वदा देता हे । 
इसी गुण के कारण इसका इतना महस्व है । भिन्न २ प्रकार 
की मक्खर्यो द्वारा संचित करिये हण मघु के गुर्णो मे परस्पर 
अन्तर होता हे । इसका विदोष विवरण सुश्रुत सू. अ. ४५ 
मश्वं मे दें ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इतति) खेषु मघुविशशेषणीयो नासैकविंशतितमोऽ- 
ध्यायः ॥ थ 3 (२१) 
~^ 0.0.02 


फेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिरेषु मदुविशेषणीयो नासैकविंशतितमोऽध्यायः ॥ 


अथ क्षीरगुणविरेषीयाध्यायो 
द्राविंकचाकेतमः। 
अथातः क्ीरगुणविरोषीयं व्याख्यास्यामः |! १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम क्ीरगुण विरोषीय अध्याय का व्याख्यान करेगे । 
एेला भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय मेँ 
भिन्न २ प्राणिर्यो के दृर्धों के प्रथक्‌ २ गुणो का विवेचन 
किया जायगा ॥ १-२॥ 
गोमेहिष्या अजायाश्च नार्या उद्या अवेः खियाः । 
व॒रङ्गथा इति चोक्तानि पूवमेव पयांसि तु ॥ ३॥ 
भूयश्च गाणवेशेष्यात्‌ कीरास्यष्टौ निबोध मे । 
गौ, मेस, ककरी, नारी, उंटनी, मेड, खी तथा घोड़ी क 
दूध का परे वर्णन किया गया हे । जव गुर्णो की विदेषता 
के कारण पुनः इन आढ प्रकार केदूध के विषय में तू 
सेरेसे सुन। 
` वक्तन्य--यहां नारी तथा स्री शब्द्‌ दोनों एक ही अर्थ॑ङे 
वाचक दै ! यह संभवतः प्रमाद्वश छिखा गया है । इन दोनों 
स सेः एकः शाब्द के स्थान पर हथिनी वाचक शब्दं होना 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


होताहै तथा करीर 
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शब्द का दोबारा आने का को अर्थ 
नहीं है तथा हथिनी के दूध का इसमे समवेज्च नहो किया 
गया ह । हथिनी के दुध को प्रिलाशृर ही आर प्रकार के दूध 
होते दँ । आयुर्वैद सें चिकस्खा्थं अनेक प्राणियों के दूध का 
उपयोग करिया जाता है परन्तु जहां तक पीने का संबन्धं है 
उप्यक्त आद प्राणियों का दूध ही व्यवहत होता है ॥ ३॥ 


प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां प्राणधारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चभूतगुणं चापि भूरुहां जन्म कथ्यते । 
वनस्पतीनां वृक्ताणां वानस्पत्यगणस्य च ॥ ५॥ 
वीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक ! | 
विविधानां दृणानां च सस्यानां चैव देहिनाम्‌ ६॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहतः। 


हे जीवक | प्राचीन कार में प्रजापति ( ब्रह्मा ) की इच्छा 
से सम्पूर्ण प्राणिर्यो के परार्णो का धारण इजा । पञ्चमहाभूतो के 
गुणों से युक्त पर्व॑तो का जन्म इभा तथा वनस्पति, वृत्त, 
सम्पूर्णं वानस्पस्य, वीरध्‌ ›, ओषधि, गुल्म, विविध प्रकार के 


चाहिये । क्योकि खरी 





तृण, घास तथा मनुर््यो की उत्पत्ति इई । इस प्रकार यह 
उपर्युक्त सम्पूणं वगं भूमि का सार कहराता हे । अर्थात्‌ इन 
सवकी थ्वी पर उत्पत्ति होने के कारण ये सब पृथ्वी के 
सार सूपदहै। 


वक्तव्य--वनस्पति-जिसके पुष्प न हों पर फरु हां उन्हे 
वनस्पति कहते है तथा इसका उदाहरण गूर दिया जाता 
है । अपुष्पाः का अर्थं अचिद्यानपुष्पः करिया जाता है अर्थात्‌ ` 
जिसमे पष्प न हों परन्तु यह बात वनस्पति शाख के 





सिद्धान्त के ही विरुद है कि बिना पुष्प के फु हो जाय । पहरे 
पुष्प उत्पन्न होते है तथा उसीसे बाद्‌ मै फर बनते है! 
आधुनिक विद्ठान्‌ यह मानते हैँ कि गरूर आदि फलो को यदि 
सूच्मवीच्तण यन्त्र से देखा जाय तो हमे क्ञान होता है कि 
इनके अन्दर .मी असंख्य सुच्म पूरू होते है जो एक बन्द 
आधार जँ रहते है । इसलिये अपुष्पाः का अर्थं अविद्यमान 
न करके अदृश्यः किया जाना अधिक उचित है अर्थात्‌ इनमें 
पूरु अदृश्य होता ह । वरक्त-जिनके पूरू भी हों ओर फरू भी 
हो उन्हे त्त कहते है जैसे आच्र, जासन आदि । वानस्पव्य-- 
वानस्पस्य तथा बृच्त का एक ही अभिप्राय होता है । तन्त्रान्तर 
मे कहा है -वानस्पत्यः फलपुष्पवति वृक्षे । पुष्पजफलवृषे आघ्रादौ 
बीरुधू-जो पने वारी कता होती है उम वीरधू कहते है । 
आओषधि-जो फर के पक जाने पर नष्ट हो जाती हँ उन्हे ओषधिः 
कहते हँ । मनुस्षति मे भी कहा है--“भोषध्यः फलपाकान्ता 
बहुपुष्पफकोपगाः' अर्थात्‌ जिसमे पुष्प ओर फल बहत हो परन्तु 
फरु के पक जाने पर जो नष्ट हो जाती है उसे ओषधिः कहते 
है । इसके उदााहरण-श्ाि, यव, गोधूम ८ गेहं ), तिर तथा 
मंग आदि है । गुल्म-जो गुल्म या गुच्छे के आकारकाहो 
उसे शुल्मः कहते है । यह काण्डशून्य चत्त जाति होती हे । 
इसका समावेश भी वीर्धूमें ही होता है ॥ ४-६ ॥ 


ना१८८००द्९८ ०८ न7००८६॥८.॥ 
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तदाहारगुणोस्पन्नं ग॑बादीनामतः परम्‌ । 
उप्यक्त गुण वाके आहारौ से उतपन्न होने के कारण गौ 
आदि का दूध सोम (चन्द्रमा ), वायु, तेज < सूर्यं ), जल 
तथा प्रजापति (ब्रह्मा) को बुद्धिरूप समना जता हे) 
अथात्‌ गौ आदि प्राणिर्यो का दूध उप्त आहार के सेवन 
ते बनता हे तथा वह आहारदरभ्य सूर्य, चन्द्रमा, जरः आदि 
से उत्पन्न होता है। इसस्ियि यह उनका बुद्धिरूप या सारत्व 
समक्षा जा सकता हे ॥ 
यथा सवौँषधीसारं हीरोदे मथिते पुरा ॥ 
संभूतममृतं दिभ्यममरा येन देवताः । 
तथा स्ौँषधीसारं गवादीनां तु कुदिषु ॥ 
चीरमुत्पयते तस्मात्‌ कारणादस्तोपमम्‌ । 
निसं प्रकार प्राचीन काठ से दीरसागर के मे जाने पर 
सम्पूर्णं ओषध्यो का सार दिव्य अदत वन गया था उसी 
गरकार सम्पूरणं ओषधियो का सार गौ आदि की करि. (पेट ) 
मै प्च कर दूध बन जाता हे। इसख्यि यह अशत के समान 
होता हे ॥ 
जरायुजानां भूतानां विगेषेण तु जीवनम्‌ ॥! 
पश, मनुष्य आदि जरायुज प्राणियों के ल्य दूध 
कर जीवन देने धाकादहे। चरक सूःअ.र७मे भी कहा है 
कि दूध सवस श्रेष्ठ जीवनीय ( जीवन देने वाखा ) कव्य 
सम्या जाता है ! जरायु्--ज प्राणी जरायु-अर्थात्‌ गमाशय 
‡ से उस्पनन होते ह उन्ह जरायु कहते है । सुश्रुत सुः अ. १ 
कहा है--तत्र पशचमनष्यन्यालदयो जरायुजः । 
सीरं साम्यं हि बालानां चीरं जीवनमुच्यते । 
सीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बलविवधेनम्‌ ॥ 
ज्लीरमोजस्करं पुंसां चीरं प्राणगुणावहम्‌ । 
गर्भ॑धानकरं चीरं बन्ध्यानामपि योषिताम्‌ ॥ 
बारको ॐ छिये दूध सासम्य होता है तथा उनका जीवन 
होता हे ( अथात्‌ उनके छिथ जीवन तस्य होता है ) । यह 
पुटि, शरीर की इद्धि तथा बल को बढ़ाने वाराहे) दूध 
प्राणिर्यो मे ओज को बढाता है तथा प्रार्णो को बलवान्‌ बनाता 
हे तथा यह बन्ध्या ( वाश्च ) खिर्यो मेँ ग्म का स्थापन कराता 
है । अर्थात्‌ इसमें गर्भस्थापक गुण हैँ ॥ 
त्षीणानां च कशानां च शोफठिनां रजयदिमणाम्‌ । 
उयायामश्रसनित्यानां खीनित्यानां च देहिनाम्‌ ॥ 
सं्तीणरेतसां चापि गभेखावे च दारुणे । 
रक्तपित्तामयेऽशंस्सु मदक्तीणे उरे तथा ॥ 
गर्मशोषे च वातानां चीरं परमसुच्यते । 
यह तीण, ङ, शोथ तथा राजयच्मा ( चय ) के रोगियोः 
नित्य व्यायाम, परिश्रम का कायं तथा नित्य खीसंभोग 


दिरस्थान्‌ । 
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करने वाले एवं जिनका वीर्य छीण ( निवल ) हो गयादै- 
उन मनुष्यो भै हितकर माना गया है । इसके अतिरिक्त दारुण 
गर्मखाव (इछ्श 4०० ), रक्तपित्त, अर्त, मद के 
कारण इई चीणता, उवर तथा वायु के कारण हष गभेज्ञोष 
न दूध अत्यन्त हितकर माना गया हे । सुश्रुत सु. ज. भ्५ मे 
दूध के सामान्य गुण अस्यन्त विस्तार से दिये गवे ईै॥ 
सामान्यादिह्‌ दुग्धानां पुसा चोक्ता गुणादयः ॥ 
प्रथक्तवेन च वरयामि गवादीनां विशेषणम्‌ । 
ये सम्पूण दूध के सामान्य शुभ कटे गये हे । अव मगौ 
आदि के दूध का विशेष रूप से षृथक्‌ २ वणन करंगा ॥ 
तृणरुल्मोषधीनां च अग्राप्रं पय एव हि ॥ 
खादन्ति मधुखायं लवणं च विशेषतः| 
तत्सारगुणवेशेष्याद्वां चीरं प्रशस्यते ॥ 
गै ॐ दूध के गुण-गौ का दूध तृण, गुर्म ओर ओंषधियों 
का प्रधान अथवा सारभाग होता हे! गोएं मधुर एव ख्वण 
प्रधान दर्यो का मक्तण करती हे । इसल्यि गओं का दुध 
उन सबका सार होने के कारण प्रशस्त माना गया हे ॥ 
मधुरो हि रसः श्रेष्ठो रसानां परिकीर्तितः। 
तन्नित्यं वा गवां चीरं मधुरं हणं मतम्‌ ॥ 
म्द रसो मे सुर रस श्रे माना गया है 1 उसका 
नित्य सेवन करने के कारण गौर्जो का दूघ मधुर पुवं छृंहण 
होताडे॥ | 
ओषधाग्रातिभक्तत्वाद्विरेवयति तत्‌ पयः| 
एतस्मात्‌ कारणादुक्तं गवां चीरं रसायनम्‌ ॥ 
सओोषधियों @े प्रधान अंशा का अत्यधिक भक्षण करने के 
कारण वह्‌ ( गोदुग्ध ) विरेचन कराता हे 1 इसी .कारण से 
गौ का दूध रसायन माना गया हे । ये सवर गोदुरध के विरोष 
गुण के गये ह 1 इसी पकार चरक सूः अ. २७ तथा सुश्रुत 
अ. ४९ मै भी कहा हे! आहार के विषय में पाश्चास्य विद्वान्‌ 
चलनः भत ०४5०० ने अपमी ९००0, नामक पुस्तकं म 
विस्तृत खूप से किला हे ॥ 
एष वैरोषिकरुणो गोदीरस्य प्रकीर्तितः । 
क्रिभिकीटपतङ्केय स्वैरपि तृणाशितैः ॥ 
सह नानावृणं दीनं मदिष्यो भक्तयन्ति हि । 
अवगाहन्ति तोयानि गर्भाणि च पिशेषतः ॥ 
एतस्मात्‌ कारणत्तासां चीरं कषायशीतलम्‌। 
शीतत्वाद्‌ दुरं कलिग्धं ( गुरु ) दाहनिबहेणम्‌ ॥ 
गवां चीराश्चाल्पा (रणं महिषीणां पयो मतम्‌ । 
वेव ॐ दू के गुण-सेसे तृण घास आदि भे रहने वाढे 
रमि, कीडे, पतङ्गे तथा सध जादि के साथ नाना प्रकारकी 
हीन ( निष्ट ) तथा घास को खाती ह । तथावे पानम 
अवगाहन करदी रहती है अथात्‌ पानी म वेदी रहती हे इस 
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सिय उनक्रा (सो का) दूध कषाय एवं शीतल होता ड। 
क्ीतल होने से वह दुर्जर, स्निग्ध, गुरं ( भारी ) तथा दाह 
को यान्त करने वारा है! इसख्यि भस का दूध गायके 
दू की अपेक्ता अल्पगुणो वाला होता है। इसी प्रकार चरक 
सू. अ. २७ तथा सुश्रत सु. अ. धमे भी कहा हे॥ 

अजानामल्पकायत्वात्‌ कडुतिक्तानिबहेणात्‌ ॥ 

अल्पत्वाच्च बलित्वाश्च लघु दोषहरं पयः। 

श्रल्पलात्तद्धनं हीर घनत्वादपि बंहणम्‌ ॥ 

शीतं संम्राहि मधुरं बल्यं वातायुलोमनम्‌ । 

बकरी क दूध के गुण--बकरि्यो के सु्वम काय होने के 

कारण तथा कटु एवं तिक्त द्रव्यो ( वरर आदि के पत्तो ) के 
सेवन करने से तथा उनके दूध के अल्प एवं बर्वान्‌ होने 


ढक कारण बकरी का दूध रघु एवं दोषनाशक होता है । वह 


दूध अकय ( परिमाण मे थोडा ) होने के कारण धन ( सान्द्र 
सादा ) होता है तथा घन होने से वह चरंहणकारक होता है 1 
वह दध शीतर, संग्राही, मधुर, बख्वाच्‌ तथा वायु का अनु- 
मोन करने वाखा होता है । इसी प्रकार चरक सूः अ. २७ 
तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ में भी कहा हे ॥ 
महाशयतया श्याम(न)मधघुरप्रायसेबनात्‌ ॥ 
बहुत्वाच घनत्वाच्च बल्यं पुष्टिकरं पयः। 
गरु वृष्यं च निर्विषं मधुरं च विशेषतः ॥ 
अल्पाहारतयेश्वीणां श्रियं चाऽऽलवणं ˆ  ॥ 
(इति ताडपत्रपुस्तके २५९ तमं पतरम्‌ 1 ) 
ऊंटनी के दूध के गुण-उंटनी के शरीर क बहुत वदा 
एवं श्याम वण का होने से, मधुर प्राय ओषधिर्यो के सेवनं 
करने से तथा दूध के परिमाणे अधिक होनेसे ऊंटनी का 
` दूध बस्य (५५२५) पुष्टिकारकः, गुर, इष्य तथा दिशेषकर रस 
से मघुर होता हे । ऊंयनी के आहार कम करने से वह दृध 
प्रिय तथा ईषत्‌ रुण ( नमकीन ) होता है। इसी प्रकार 
चरक सू. ज. २७ तथा सुश्रुत सू. ज. ४५ मं भी कहा हेष 
वक्तव्य--दइससे जागे यह अध्याय खण्डित हे । उस 
खण्डित अं से बचे हष प्राणिर्यो के प्रव्येकके दूध का इसी 
प्रकार प्रथक्‌ २ वर्णन होना चाहिये । अव हम अन्य भर्न्थो के 
आधार पर बचे हुए प्राणि्यो के दूध के गुर्णो का वर्णन करेगे । 
सेड के दूध के गुण--यह पित्त ओर्‌ कफ को बद़ानेवाटा हे। 
(च. सू. अ. २७) । हथिनी के दूध के गुण-'हस्तिनीनां पयो वल्य 
सुर स्येयैकर परम्‌१। (चरक सू. अ.२७)। बोडी, गधी जादि एक 
क्ञफवाखे प्राणिर्यो के दूघ के गुण-यह रुत, घु, मधुर, 
अस्रः तथा अनुरस में रुवण है तथा शाखागत वात र्म को 
नष्ट करता हे (सुश्रुत सू. अ. ४५) 1 शाखा का अभिप्राय हाय, 
पैर आदि से खी के दृध के गुण--जौवनं दण सार्य 
सेदनं भालुषं पयः । नावनं रक्तपित्त च तपेणं चाक्षिशुलिनाम्‌ ॥ 


( चरक. सू. अ. २७) । जाजकल के विद्वान्‌ भी दूध को पूण 


१. अस्या एकं पत्रं खण्डितं ताडपत्रपुस्तके 1 


काश्चयपसंहिता बा चृद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । 


_-__-------------------------------------------------- ~~~ ~~~ 
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भजन ( ९९५४ १०० ) मानते हैँ । दूध सें ख्गभग वे सव 
घटक न्यूनाधिक रूप मेँ विद्यमान होते हँ जो मनुष्य के शारीर 
के पोषण तथा बृद्धि के किय भावश्यक होते हैँ । दृध भ्रलयेक 
प्राणी को जातिसास्म्य होता ह इसीचियि दूध बालक, वृद्ध, 
युवा, खी, प्रोढ-्वयेकं अवस्था मेँ हितकर एवं सास्य होता 
हे! बारुक तथा ब्रृद्ध व्यक्ति्यो के सख्यि तो जीवन का सबसे 
अधिक सहारा होता हे । दृव एक प्रकार का स्नेह का घोर 
( एणपणपोभग ) होता है अर्थात्‌ इसमे स्नेह के कण 
( 9४ &100ण€8 ) अस्यन्त सूच्म अवस्थामें विद्यमान होते है 
दसीखिये यह अत्यन्त सुपच होता हे । 


यह अध्याय भी प्रारंभ मे खण्डित है) अध्याय के 
अन्त के समापिसुचक रेख को देखकर ही इस अध्याय का 
'पानीयगुणविदोषीय' यह नाम प्रतीत होता हे। इस अध्याय 
चे भिन्न २ प्रकार के जसं फे विरेष गुण दिये गये हैँ । अव 
हम प्राक्च एवं खण्डित श्लोको की यथासंभव व्याख्या 
करते है । 

अतीते प्रथमे मासि प्रावरटप्रोष्ठपदागमे ॥ 

दिव्यं खात्‌ पतितं तोयं नाघ्ना हंसोदकं शिवम्‌ । 

आपूतं सू्यैतेजोभिरगस््येनाऽविषीकृतम्‌ ॥ 

रार्‌ ऋतु ( जापाद़ तथा श्रावण मास) ओर प्रो्ठ- 

पद्‌ ( भाद्रपद्‌ मास-~व्षां ऋतु का प्रारम्भ >) के व्यतीत 
हो जाने पर प्रथम मास मे अर्थात्‌ शरदऋतु ( कार्तिक तथा 
मार्गदीर्ष > मै आका से गिरनेवाखा दिन्य जल ष्टुसोदकः 
कटराता है । यह जल कस्याणकारक एवं पविच्र होता हे 
तथा सूर्य के तेज एवं अगस्त्य नकतन्न के उद्य होने के कारण 
विषरदित हो जाता है । अर्थात्‌ श्रद्‌ ऋतु से पूर्वं वषा मे जक 
अस्यन्त मिन एवं अपरपक्ष ( अम्कविपाक > होत्‌। है- 
उसका सम्यक्‌ पाक नहीं होता हे 1 उस जु मेँ वषा के कारण 
बहुत मङिनिता होती हे । वह जल पीने के योग्य नहीं होता 
हे\ इस जर के सेवन से अनेक प्रकार के संकरामक रोग होने 
का भय रहता हे । इसीर्यि चरक मे कहा हे-“उदमम्थं वि" 
स््प्नमवद्य।यं नदीजसख्म्‌ ^^" “चात्र वजंयेत्‌ ॥ इसके बाद्‌ 
शरद्‌ऋतु मे वही जक काठ द्वारा सम्यक्‌ परिपक्छ होकर दोष 
रहित तथा अगसू्य नकन्र के उदय होने से विषरहित हो 
जाता हे! उस जरू को “दंसोद्कः कहते ह । इस जल का सेवन 
करना चाहिये । हंसोदकं का अर्थं सुर्यं ओर चन्द्रमा के कारण 
निर्मङु हुमा अथवा हंस के समान नि्रु जर होता है ॥ 


च्लिग्धं वृष्यं च बल्यं च हेमन्ते गुरु वर्ष॑ति । 
शिशिरे वर्षति जलं कफवातप्रकोपनम्‌ ॥ 
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वसन्ते वषेति जटं कषायघवादुरूत्षणम्‌ । 
तन्न १७७००००० ०७१०१ क ० ९७० क ० # @० ० ०००५ ॥ | 


"°" ° हेमन्त छतु सें वर्षा के समय जरू स्निग्ध, वृष्य; वल- 
वान्‌ तथा गुरुहोता है । शिशिर ऋतु मे बरसने वारा जर कफ 
तथा वायु को प्रकुपित करता है। तथा वसन्त भे बरसने वाखा 
जर कषाय, स्वादु तथा रुक होता है ।"“ "भिन्न २ तरो में 
चरघने बारे जरो के गुण पृथक्‌ २ होते है । चरक सूःअ. २७में 
इसका वर्णन किया गया हे ॥ 


००७०० ०००००१०१०००० ( पति गतं तितौ | 
तत्‌ पात्रोपेक्लितवति पा्रदोषेण तत्त्वतः ॥ 
नानारसत्वं भजते तोयं संप्राप्य भूतलम्‌ । 
-“““-अन्तरित्त से गिरता इआ जर भूमि पर पहुंचकर 
पात्र (स्थान) की अपेक्ता रखता है । पात्रों (भिन्न 
स्थार्नो ) के दोषो के अनुसार वह भूमि पर पर्हुच कर अनेकं 
रसो वारा हो जाता है । 
वक्तव्य-साधारणतया आन्तरित्त जर का कोई रस नहीं 
होता है । उसका रस अव्यक्त माना गया है । परन्तु जव वहं 
बरस कर नीचे भूमि पर आता है तब उसमे आकाश, वायु- 
मण्डल तथा भूमि की अनेक मङिनतार्जो के मिल जाने से 
ह जरू अनेक रसो वाला हो जाता है । आन्तरित्त जरु सब 
जगह का एुक ही गुण वाखा होता हे ! परन्तु भिन्न रे स्थार्नो 
की भूमि के गुण भिन्नर इभा करते द! उस २ भूमि पर 
पद्ुचने पर वह अव्यक्तरस वाखा आन्तरीक्त जक भिन्नर 
रसौवाखा हो जाया करता है । चरक सू. अ. २० तथा सुश्रुत 





सू. अ. ४५ मे भी इसी प्रकार कहा गया हे ॥ 
सर्वाम्बु स्यःपतितमप्रशस्तमनातेवम्‌ ॥ 
त ७9 9 9१ 9 99० ७० @ ७०9० म ® # $ ® # # १ @ € 


सम्पूण जक जो सद्यः पतित हँ तथा वेमौसमी हौ वे 
अप्रशस्त माने गये ई 1 "वषा ऋत के अतिरिक्त दूसरी ऋतुर्जो 
के आन्तरीक्त जरु का प्रयोग नदीं करना चाहिये । सुश्रुत 
स्‌. ज. ४५ से मी पेखा कहा गया है ॥ 

कफानिलकरं पित्ते हितं शीतातिकारकम्‌ । 





रक्तापित्तदरं रूत्मवश्यायोदकं लघु ॥ 
एतच्चतुविधं प्रोक्तं तत्वेनम्भोऽन्तरिक्तजम्‌ । 
सह ॥ 
०७०००७१० ५१०७१०० ०००४ शछेष्मभ्रकोपनाः | 
अवश्याय ( ओस ) का जल, कफ तथा वायु को बढ़ने 
वाला हे, पित्त मे हितकर ह, अत्यन्त शीतकारक दै, रक्तपित्त 
क्रो नष्ट करता हे ओर रुक्त तथा रघु ह । यह आन्तरिक्त जक 
चार प्रकार का कहा गय! हे ।"“"“ 
वक्तव्य--यहां चार प्रकार के आन्तरिक्त जो मेँ से केवर 
एक अवश्याय ( ओस ) जक का वर्णन मिता है । रेष 








का वर्णन उपलब्ध नहीं ३ ! तस्घंवन्धी शोक खण्डित दै 
अतः उनके विषय सें निश्चय से कुच नहीं कहा जा सकता हे । 
सुश्रुत सू. अ. ४५ मे भी चार प्रकार के आन्तरीक् जक का 
वणेन मिता हे । कहा है-तत्रान्तरीक्षं चठविधम्‌ } तचधा- 
धारं कारं तौषार हैममिति । अर्थात्‌ जो धारारूप मेँ वषां हो 
उसे "धार कहते ह । यदि ओके गिरं तो उस जर को कार ¦ 
तुषारः (8००० या ओस ) के रूप मेँ गिरने वारे जक को 
तौषार तथा हिम ८ वफ. ) के रूप मे गिरने वारे जल 
को “हेमः जरु कहते ह ॥ 

क्ञारोदाः प्राक्छता नयः कफन्नाः पित्तकोपनाः ॥ 

लघुदुकाः प्रतीचीगा वातलाः कफनागुनाः । 

क्षारं ताभ्यस्तु सास्रं मधुरं गुरु पच्यते ॥ 


७०७००७५० ०५०० ०००५००००५ तवं जलम्‌ ॥ | 
प्व की ओर बहने वारी नदिर्यो का जर न्ारयुक्तं होता 
है तथा बह कफनाशक ओर पिततप्रकोपक होता है। पश्चिम 
की ओरं बहने वारी ।नदिर्यो के जरु रघु, वातकारक तथा 
कफनाशक होते है 1 सादज क्तारथुक्त, मधुर, गुर" "एवं 
खवणयुक्त होता हे । 
वक्तव्य--यहां भिन्न २ दिशाओं की भोर बहने वारी 
नदियों के जलो के गुण दिये गये दह । चरक (सू. ज. २७ फ), 
सुश्रुतं ( सू. अ ४५ ), अष्टाङ्ग हृद्य आदि ग्रन्थो भी इसी 
प्रकार का वर्णन मिरुता है ॥ 
सामिष्यन्दि स्वादुपाकि शीतं पित्तत्मोद्धिदम्‌। 
सच्छक्तेदमलाद्‌ दुष्टं पल्वलाम्बु गुरु स्पृतम्‌ ॥ 
कषायमधुरं स्वादु विमलं सारसं जलम्‌ । 


इत्यष्टधा जलं प्रोक्तं भूमिजं बृद्धजीवक ! ॥ 

ओद्धिद्‌ जक के गुण-ओौन्निद जर अभिष्यन्दि, स्वादु- 
पाकी ( मधुर विपाक वाखा )› शीतर तथा पित्तनाशक होता 
हे । पलबरः का जर--पल्वर्‌ का जर सच, क्लेद तथा मर 
के कारण दूषित होता है तथा शुर होता है । सरोवर का जक 
सरोवर का जल कषाय, मधुर, स्वादु तथा निर्मरु होता है । 
कूप का जरु." *( खारा, पित्तकारक, कफनाद्क, दीपक तथा 
रघु होता है-सुश्चत के आधार पर यह अथ करिया गया इ ) 
हे प इस प्रकार यह आट तरह का भौमजरु कहा 
गया हे । 

वक्तन्य--यहां श्छोको के खण्डित होने से आठो प्रकार के 
ज का वर्णन उपरु्ध नदीं है 1 केवर तीन चार प्रकार के 
जर्छो का संदेप से वर्णन मिरुता है । सुश्रुत सु. अ. ४५ में 
खात श्रकार ॐ भौम जक दिये है-ततयुनः सप्तविधम्‌ । तथा- 
दोषं, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्राखवणं, चैद्धिदं, ्चौण्व्यमिति । 
इससे आगे इन भौमजल के पृथक्‌ र रुरणो का वणेन भी 
सुश्रुत मे वहीं पर किया गया है ॥ 


३५८ 





लघु प्रकामं सेहं शीतं सबेरसान्वितम्‌ । 
तृष्णापहं मनोहादि शेष्मघ्नं करिमिनाशनम्‌ ॥ 
र्त्र जीवनं वृष्य मूर्च्छन ` ` `" "" 








सेवनीय जक--जो जरु रघु, ईषत्‌ स्नेदयुक्त, खीतर तथा 
सब रसो से युक्त हो, जो वृष्णा को शान्त करता हो, मन को 
आह्ादित करता हो, शटेष्माः छ्मि तथा जन्तु का नाशक 
हो, जीवन को देनेवाला हो, दृप्य हो तथा मूच्छ को नष्ट 
करता हो-वह जक सेवन करने योम्य होता है ॥ 
५५००५०५०००००.५० सूदेमश्रणिसमाह्लम्‌ | 
बहलं कलुषं चैव तथा पिच्छिलमाविलम्‌ । 
म्रामचतेच्सैदं विषमूलोपदूषितम्‌ ॥ 
शद्कन्तक्रिमिशेवालयुक्तम्युष्णचिक्णम्‌ । 
स्याञ्य जर--जिस जरू मे सूच्म प्राणी (कृमि कीट 
आदि >) हो, जो वहः ( घना-सान्द्र )› कलुष ( कटषित या 
मैला ), पिच्छिर ( चिपचिपा ) तथा आविर ( म्युक्त ) हो, 
जो जक भाम, केन्र ( खेत ) तथा अनेक प्रकार के रसो के 
कारण दूषित हो, जो विषयुक्त मूर्खो ( कन्द ) से विपैला हो, 
निलमे अनेक पकती, छमि तथा रोवा ( काई >) पदी इई हो 
तथा जो अच्यन्त गरम एवं चिकना हो-पेसे जरु का त्याग 
कर देना चादिये। चरक सू. अ. र० मे मी इसी प्रकार कटाह ॥ 


५००१०१०००.०००० गुर्विणीषु चच वजयेत्‌ | 
धात्रीणां च विशेषेण स्वस्थानां रोगिणामपि ॥ 
पूर्वोक्तराणबाहट्यात्‌ पानीयं सेव्यमिष्यते 1 
विपाके मधुरं शे्याद्रारि पित्तघनमुच्यते ॥ 
ज्ञीतक जरू का निषेधः" "गर्भिणी खि्यो को ( सीतरू जर 
का >) प्रयोग नदी कराना चादिये 1 पूर्वोक्त गुर्णो की | 
के कारण स्वस्थ अथवा रग्ण धात्र्यो को शीतरु जरु का 
प्रयोग कराना चाहिये 1 शीतल होने के कारण जल विपाक में 
सुर होता हे । दइसीरियि वह पित्तनाशक होता हे। 
वक्तन्य-- शीतर जरु के निकध के कारण प्रसङ्गवश हम 
ज्ीतरु जर के प्रयोग का विधान भी रिखतेर्दैजो कि इस 
ग्रन्थ मै संभवतः खण्डित हो गया है 1 सुश्रुत सु. अ.४९ में 
कहा हे--मूरवयपित्तोष्णदादिषु धिषे रक्ते मदात्यये । भमक्छमपरीतेषु 
तमक्ते वमथौ तथा ॥ ऊर्ध्मगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते |) 


५०७००००० ५०००००५ णशीतथ्रुष्णमथापि वा | 
भक्तस्य पूर्वं पीतं वा कृशत्वं छरते शिशोः ॥ 
भक्तस्य मध्ये पीतं तन्मध्यमस्वं नियच्छति ) 
अ्तस्योपरि पीतं तु पीनत्वं ( संप्रयच्छति ) ॥ 
"भोजन से पूर्व चाहे उष्ण अथवा शीतर जरू पीने से 


शिश छक ( कमजोर ) हो जाता हे । भोजन के मण्य मे जर 


काश्यपसंहितता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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का सेवन करने से मध्य अवस्था रहती है तथा भोजन के 
अन्तं जक का सेवन करने से रिछ मोटा हो जाता हे। 
तन्न्ान्तर नै साधारणतया मोजन के बाद जख का पीना 
ग्रशस्त माना गया हे परन्तु कुदं रोगो की अवस्था मै उसका 
निवेध करिया मया ह । रेखा चरक सू. अ. २७ मे कहा हे ॥ 


" `" " "" ` *" ` 'निष्काथोष्णाम्बु पाचनम्‌ ॥ 
श्रमे भेदेषु दृष्णासु मृच्छस्वतिपिपासिते । 
निष्काथलाघवादम्बु सलिलं तप्रशीतलम्‌ ॥ 
निर्दिशेत्‌ सर्वदोषध्नं बालानां" ` "` ˆ `" `" । 
उष्म जर के गुण-क्षाथ बनाकर गरम किया हजा जल 
पाचक होताहै। काथ वनानेके करण रघु इभा यह जर 
श्रम, मेद ( मरूमेद्-अतिसार ), तृष्णा, मूच्छ तथा अत्यन्त 
पिपासा मे उपयोगी है! गरम करके खण्डा किया इभा यह 
जर वाको क सव रोगों को नष्ट करने वारा कहा गया है । 
सुश्रुत सू. अ. ४५ से कहा है-$फमेदोऽनिलामध्नं दीपनं बस्ति 
श्लोधनम्‌ । श्वासकासज्वरहरं पथ्यसुष्णोदकं सदा॥ यहां उष्ण कयि 
इए अथवा काथ वनाकर तैयार श्ये इष जरु काक्या 
अभिप्राय है-इसको भी आचार्यं स्वयं वहीं स्पष्ट करते ह 
कि-जो जल क्राथ बनाने के कारण हर्का हो गया हो तथा 
चतुर्था्च शोष रहा हो-वही गुणकारी होता हे ॥ २४-२५ ॥ 
4 1 
५००५००१५०१११०१००००. मुष्णोदकं शिशोः | 
रक्तपित्तामयं त्यक्ता प्रायो वातकपात्मके ॥ 
रोगे शिश्वा धात्री वा गुर्विणी वोष्णकं पिबेत्‌ । 
कचिद्रोगविरोषेण तप्तशीतं दितं बहु ॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २६१ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
रक्तपित्त रोग को छोडकर प्रायः सब वात एवं कफ के रोगो 
मै शिशुको उष्ण जलका प्रयोग कराना चाहिये । शिश, 
धान्री तथा गभिणीखीको उष्णजका ही प्रयोग कराना 
चाहिये 1 किसी २ रोग म गरम करके रण्डा किया इजा जल 
अधिक हितकर माना गया है ! रेखा सुश्रुत सूज. ध्म 
कहा हे । रक्तपित्त रोग मे उष्ण जरु का निषेध किया गया ह 
क्योकि उष्णता से रक्छपित्त प्रकुपित हो जाता है ॥ 
अथान्तरिक्ं शरदि प्रशस्तं 
संतप्यमानं च रवेमंयूखेः । 
पिबेत्सरो वाऽथ नदीं तडागं 
हेमन्तकाले शिशिरे च बालः ॥ 
वाप्यौद्धिदं प्राख्चवणं हि तोयं 
ग्रीष्मे प्रशस्तं कुसुमागमे च । 
वर्षासु कौपं सलिलं प्रशस्त- 


मारोग्यदेतोस्थ तप्तशीतलम्‌ ॥ 
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( वपाया इजा ) जा उन्तरीत्त जक ( वर्षा ज ) प्रशस्त 
माना गया है । हेमन्त तथ शिशिर ऋतु से सरोवर, नदी तथा 
तडाग ( ताराब ) का जरु पीना चाहिये । ग्रीष्म तथा वसन्त 
ऋतु में वावी, ओद्धिद्‌ अथवा क्षरने का जर प्रयोग में खाना 
चाहिये । तथा वर्षा छतु से गरम करके टण्डा किया हा छं 
का पानी आरोगस्य फे ख्यि हितकर होतादहै॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(इषि) खिषेषु पानीयगुणविशेषीयाध्यायः ॥ (२३) 


[कका 1 4 ॥ 1 पाः 





रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
८ इति ›) खि पानीयगुणविरेषीयाध्यायः ॥ (२३) 
यि 


अथ मांसखुणविकेषीयाध्यायखतुंरः। 


अथातो मांसगुणविशेषीयं व्याख्यास्यामः ।॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अब हम मांसगुणविशेषीय अध्याय का व्याख्यान करेगे । 
रेखा मगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय मे मांस 
क सामान्य तथा विशेष गुर्णो का वणन किया जायेगा ॥ १-२॥ 
मांसं वृष्यं च बल्यं च मांसं प्राणविवधनम्‌ । 
मांसं पुष्टिकरं बृद्धक्र शानां मांखवधनम्‌ । ३॥ 
। मांस के सामान्य गुण- मांस वृष्य, वस्य तथा प्रार्णो की 
शक्ति को बढाने वाला है । यह पुष्टिकारक है तथा चरद्ध एवं 
कुडा व्यक्तियों के मांस को बढाता है । 
वक्तव्य-शरीर के मांस की ब्रद्धि करने मे मांस सबसे 
बदकर माना गय) है । (सवदा सर्॑भावानां सामान्यं वृद्धिकार- 
णम्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार शरीर के मांस तथा खाद्य मांस 
नं मांसस्व के सामान्य होने ते यह शरीर के मांस की वृद्धि 
करता है ॥ ३॥ 
च्यिणां तीणदेहानां मांसमेव्‌ परायणम्‌ । 
न मांसतुल्यमन्यच्तवारोग्यवीयेविवधेनम्‌ । ४ ॥ 
चतय के रोगी तथा श्चीण देह वारे व्यक्तियों क छिथ मांस 
ही श्रेष्ठ द्रव्य है ! उनके आरोग्य तथा वीयं ङी वृद्धिके ल्यि 
मांस के समान ओर कोई पदार्थं नहीं है ॥ ४ ॥ 
नराणां चीणशुक्राणां मासं रेतोभिव्धेनम्‌ | 
अन्ध्यानामपि नारीणां मारणां तथेव च । ५॥। 
जिन व्यक्तियों का श॒क्र ( वीर्यं ) रीण हो गया है उनमें 
मांस से वीयं की द्धि होती ह । तथा बन्ध्या चर्यो मे एवं 
बाकरको म भी यह शुर घातु की बृद्धि करता है ॥ ५॥ 


गर्भाघानकरं मांसमन्ते पुष्टिकरं तथा । 


चिंरस्थानम्‌ । 


^~ ~----~~----~ “~~~ ~~ 


बालको के स्थि शरद्‌ ऋत मे सूं की किरणों से सन्तप्त 
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गर्भिणीनां च नायीणां वातप्रशमनं परम्‌ ।॥ ६ ॥ 
मांस गर्भाधान ( रर्मस्थिति ) कराने वाखा है तथा अन्त 
में गर्भकी पुष्टि करता है । गर्भिणी चिमे मांस का सेवन 
करने से वायु की क्ञान्ति होतीहैप॥६॥ 
सीणां प्रसवकाले तु सांस" ˆ" ` "मेव च । 
गभेकाले च बालानां सरसं परमौषधम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसव के समय चिर्यो मे मांस (रस ) "रेष्ठ माना गया 
है} गरं के समय ( गर्भस्थित ) वारको के लिये रसयुक्त मांस 
( अर्थात्‌ मांसरस ) श्रेष्ठ जोषधि माना गया है ॥७॥ 
खीप्रियाणां तथा पुंसां नित्यन्यायाससेविनाम्‌ । 
ज्लीएानां यदिमिणां चैव स्वरदीणाश्च ये नराः ॥ ८॥ 
वाताहतास्तु ये सन्ास्तेषां सांसरतो हितः । 
जिन व्यक्ति्यो छो चियां भिय ह ( अर्थात्‌ जे चर्यो का 
सहवास अथवा मेथुन अधिक करते दो ), ज निस्य व्यायाम 
करते हों तथा जो हीण एवं लय के रोगी है, जो ज्वर के कारण 
तीण हुए है तथा जो. वातरोग से पीडित है-पेसे व्यक्तियों मे 
मांसरस हितकर दता ॥ ८ ॥ 


सुसंस्छरतो मांसरसो विडजीरकदिङ्कभिः ॥ ६॥ 
सेहे सिद्धश्च पयसा विशेषाद्मतिके स्परतः। 
बिडनमक, जीरा तथा हंग सरे अच्छी प्रकार संस्कत किया 
इञा तथा दूघ डारुकर स्नेह के साथ सिद्ध क्रिया इभा मांस- 
रस विशेषकर बातरो्गो मेँ हितकर माना गया है ॥ ९॥ 
वातपित्तोत्तरे पुंभिः शकैरामधुरीच्तः ॥ १० ॥ 
स्िग्धो मांसरसः पेयस्तथा र्तामयार्दितेः । 
वात एवं पित्त के प्रकोप तथा रक्त रोगो से पीडित व्यक्ति 
यों शकरा के द्वारा मधुर क्रिया इजा स्निग्ध मांसरस 
पिराना चाहिये ॥ 4०॥ 


कीण(रोसिद्धो मांसरसो मधुरो लवणोऽपि वा ॥११॥ 
बालानां च्षीणदेद्ानां गभंकाले च शस्यते । 
दूधके हारा सिद्ध करिया इजा मधुर अथवा रवण मांस- 


रख क्ीण देह वारे वारको के छियि तथा गभ के समय प्रशस्त 
होता है ॥ ५१ ॥ 


हितं च बा(ब)लकामानां भांसस्वरससाधितः (म्‌ ) ॥ 


बरु को चाहने वारे व्यक्तियों के खियि मांसरस से धिद्ध 
किये इए दन्य हितकर माने जाते हँ ॥ १२ ॥ ॑ 


सिद्धं लवणे सिद्धं मांसं कटुकरोचनम्‌। 
कायाभिदीपनं चेव रसा" ` "` ` "पो हितः ॥ १३॥ 
अच्छी प्रकार क्वण के साथ सिद्ध तथा मरि आदिषु 
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काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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वेखवारः समधुरो लावणो वाऽपि रोचनः। 
पिष्टचू्ितपक्रे वा प्र्ध' ` `वापिवान्न(१)तत्‌ ।॥। १४ ॥ 
खचिकारक मीटा या नमकीन वेसवार अथवा पिष्ट के चूं 

से पकाया हभ मांस हितकर होता है । जो मांस अस्थि रदित 
करके उवार कर पुनः पत्थर पर पीस छिया जाय 1 ` "उसमें 
फिर पिप्परी, मरिच, सोठ,गुड तथा घृत मिराकर पका लिया 
ज्ञाय उसे वेसवारः कहते है ८ सुश्रुत सू० अ० ४६ ) ॥ ५४ ॥ 

शूल्यमङ्गारतप्नं च मांसं ्लेष्मामये हितम्‌ । 

साम्लः(म्लं) सलवणघनै(ण चैव 
दितस्त(तं त)स्मात्तु जीवक ! ।। १५ ॥ 


~~~ ^~“ ~ 





रो की शाका पर रेप करके अङ्गारो पर पकाया इभा 
मांस श्ेष्म रोगो मँ हितकर होता हे । इसलिये हे जीवक ! 
अम्र वं खवण युक्त करे इसका प्रयोग करना प्रशस्त माना 
गया हे ॥ १५ ॥ 
पिष्टं बा खण्डशो वाऽपि मांसं पुटकसाधितम्‌। 
सदिङ्सैन्धवृविमैरिचाम्लसृजीरयेः || १६॥ 
साद्ुरेान्यकेन्ैव शङ्गवेराद्रेकेरपि । 
पलाशे भूस्ठृणोपेतं मांसं सिद्धं प्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मांस को पीसकर अथवा उसके टुकडे २ करके हींग, 
सैन्धव, विडनमक, मरिच, अनार दाना, जीरा, अङ्करयुक्त गेहूं 
चने आदि धान्य तथा सट, अद्रक एवं भूस्तृण ( गन्धतृण ) 
आदिक द्वारा बर्तनमे सिद्ध किया जाय। सिद्धहोने पर 
इसका प्रयोग करे ॥ १६-१७ ॥ 


अथ मांसरसं(सः) सर्पिः 
सिद्धं (द्धः) सचीरमि(रह)ष्यते । 
रसपाकविशेषेण तद्वल्यं ( स बल्यः ) 
तद्र (सर) सायनम्‌ (नः) ॥ १८॥ 
घृत से सिद्ध क्रिये इष मांस रस में दघ मिखाकर 
करना चाहिये । इस प्रकार यह मांसरस एवं पाक की विशे 
घत के कारण चल्य ( 70४१० ) एवं रसायन ( ^+6 ०४१९ ) 
माना गया है ॥ १८ ॥ 
अतः परं तु मांसानां रसपाकबिशेषणम्‌। 
वद्य गुणविशेष च बरद्धजीवक ! तच्छुरएु । १६ ॥ 
हे बरदधजीवक ! अब अँ मासो के रस एवं पाक की विशे- 
घता तथा उनके विशेष गुर्णो का वर्णेन करूंगा । इसे त॒म सुनो॥ 
कफपित्तकरं मांसं गवां वाते हितं गुर । 
विदाहि बंदणं चैव, खङ्गमांसं च तत्समम्‌ ॥ २०॥ 





गौ कामांस-गौ का मांस कफ तथा पित्तकारक, वात- 
रोगे मे दितकर, गुर, विदाहि पएवं हण होता हे । गेडेका 
माख--यह भी गौ के मांसके ही समान होता है ॥ २० ॥ 


 न्यङकरूला विदितं वाते कफपित्तं लघु । 





सन्तारं दान्तिनं मांसं व्रंहणं कटुतिक्तकम्‌ ॥ २१॥ 
वीर्योष्णं च तद्ियात्‌ कफपित्तं करोति च । 
काग्बर सग ( बारहसिगे ) का मांस-सम्बर खग का 
मांस वातरोग से हितकर है तथा यह कफ-पित्तहर एवं ल्घु 
हे। हाथी का मांस-हाथी का मांस क्तारयुक्त, छंहण, कटु एवं 
तिक्त ह्येता हे । यह वीर्य म उष्ण होता है तथा कफ ओर पित्त 
को बढाता है ॥ २१॥ 
गोकणमांसं तत्तुल्यं गवयस्य रुरोरपि । २२॥ 
गोकर्णं ( खगभेद्‌ ), गवय ( गरकम्बर से शून्य गौ के 
समान पशु-नीर्‌ गाय ) तथा सर ( खगमेद ) का मांस मभी 
हाथी ॐ मास के समान ही होता हे ॥ २२॥ 
रसे पाके च मधुरं वातपित्तहरं गुरु । 
उष्णं चैव च्छागमांसमाविकं चापि तद्गुणम्‌ ॥ २३॥ 
अजा का मांस--अजा (बकरे ) का मांस रस एवं विपाक 
म मधुर, वात पित्त नाशक, गुर्‌ तथा उष्ण हे । मेद्‌ का मांस- 
सेड्‌ के मांस के गुण बकरे के मांस फे समान दी हे ॥ २३॥ 
वृष्यं तु मांसं वाराहं मधुरं गुरु पच्यते । 
तद्गुणं माहिषं विद्धि, शोकरं स्यात्ततो गुरु ।। २४ ॥ 
सुअरका मांसु-सूभर का मांस व्ष्य, मधुर तथा गुर 
पाकी होता हे। सेस कामांस-भंसके मांसकेवे ही गुण 
है जो सुभर फे मांस के हं । सूअर का मांस इससे गुर होता है॥ 


गर्दभस्य तथाऽस्य मांसं यत्‌ पृषतस्य च । 
कफघ्नं वातलं रूं कटुतिक्ताहयं लघु ॥ २५ ॥ 
गदहा, घोड़ा तथा पृषत ( जिसके क्षरीर पर चित्र विचित्र 
चिन्दु होते है पेखा चित्तरु ग ) नामक हरिण का मांस- 
कफनाशक, वातकारक, रुक्त, कटु, तिक्त एवं रघु होते हे ॥ 


छदं वुषदंूञ्च ऋष्यः शरभ एव च । 
वातघ्ना उष्णवीयांश्च रसतः कटुकान्वयाः ।। २६ ॥ 
गोलाङ्गूला वानराश्च तत्तुल्या मधुरोत्तराः । 


शवदष्टर्‌ ( चार दांत वारा एक ष्टरग ), चषदष्ू (रानका 
बिव), ऋष्य ( नीडे जण्डकोज् वाडा रोह खग )तथा शरभ 
८ महासिह नामक काश्मीर देश्षीय हरिण विशेष--अष्टापद 
उष्पप्रमाणो मदहाशज्गः पृष्ठगतचलुष्पादः कादमीरे प्रसिद्धः ) 
का मांस वातनाशक, उष्णवीर्यं तथा रस मे कटु होता । 
गोराङ्गरू ८ बन्दर की जाति >) तथा वानर्यो का मांस--इन्दी 


के समान हे परन्तु इनमे ऊच मधुर रस की अधिकता 





। होती हे ॥ २६ ॥ 


वकरकोकजम्बूकाः सिंहा व्या्नतरतवः ॥ २० ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तमं पत्रमू ) 
खाद्यमांसासतवमे दृष्या उष्णाः पित्तविवधेनाः। ` 
कषायतिक्ता रसतो वातघ्नाः कटुपाकिनः ॥ २८ ॥ 


1 
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ठक (मेडिया), ऋ (रीच), कोक ( दंहाखग ), जम्बूकं 
( गीदड़ ), सिंह, व्याघ्र, वर्च ( व्याघ्रविह्ञेष ) का मांस 
स्वादु, दृष्य, उष्ण तथा पित्तवर्धकं होता है । इनका रस 
कषाय एवं तिक्त होता है, ये ` वातनाशक हैँ तथा इनका 
विपाक कटु होतः हे ॥ २७-२८ ॥ 


नकुलो मूषिकः शवाविद्रभरुः शल्यक एव च । 
कषायमधुराः शीता वृष्या गोधाश्च तद्गणाः |! २६॥ 
नेवरा, मूषिक ( चूहा ), श्वावित्‌ ( सेही ), बश्च ( नकर 
मेद ) तथा श्ञस्यक--का मांस कषायः, मधुर, शीत एवं ष्य 
होता है ! गोधा (गोह) का मांस भी इन्हीं के समान होता है॥ 
ये स्युः शशङ्करङ्गायाः समरश्चमराश्च ये । 
लघवो" " ˆ" ` “` "ष्णाः पित्तला नातिष्ठंदणाः ॥ ३०॥ 
शश्च ( खरगोश ), रंग ( हरिण ), खमर ( शङ्क त्यागी 
शग ), चमर (८ चंवर गाय ) का मांस-रुघुः" " "उष्ण, पित्त- 
कारक तथा थोडे चरंहण होते हैँ ॥ ३० ॥ 
बर्हिणं मधुरोष्णं तु विषध्नं गुरु छरंहणम्‌ । 
तुल्यं कोचुटजं वन्यं, तत्तुल्यं भराम्यकौक्ुटम्‌ ।। ३१॥ 
मोर का मांस--मधुर, उष्ण, विषनाशक, गुर एवं च्रंहण 
होता है। जंगलो तथा म्म्य (पारतृ ) सु का मांस भी इन्दी 
के समान है ॥ २१ ॥ 
विष्किणः करोच्चवर्तीका मयूरेण समाः स्पृताः । 
तस्माह्लुस्तु वर्ते वर्तका लघवो लघुः ।। ३२॥ 
विष्किर ( प॑ंजो से कुरेद्‌ कर चुगने वाङ भराणी--विकीर्य 
विष्किराश्चेति ), कऋौच्च तथा वर्तक ( बेर ) के मासो के गुण 
मोर के मांस के समान होते है । वर्ती ( कपिञ्जर के समान 
पत्ली-घरधरा ) उससे रघु होता है तथा वर्तक (८ बदेर ) 
उससे भी रघु होता हे ॥ ३२॥ 
तित्तिरिस्तु कटुः पाके सोष्णस्तु कफवातजित्‌ । 
कपिञ्जलश्चकोरश्च उपचक्रश्च तत्समाः ॥ २३ ॥ 
तीतर ( काङा तीतर ) का मांस-विपाक में कटु, उष्ण 
तथा कफ जौर वात को शान्त करने वाला है । कपिञ्जक 
( गोरा तीतर ), चकोर तथा उपचक्र ( हंस विशेष ›) के मांस 
इन्हीं के समान होते दै ॥ ३३ ॥ 
लोष्ठो र्तप्र्ठो स्कान्लो जीवजीवकः । 
तथाऽन्ये हिमवल्नाता मधुरा बृष्य्ंहणाः ।। ३४ ॥ 
गुरवः शीतलाः पाके कषाया रसतस्तथा । 
लोह षष्ठ (कङ्कपक्ती), रक्तप, रक्ताक्त (पारावत-कवूतर), 
जीवजीवक ( प्ठवजातीय चकोर मेद्‌ ) तथा अन्य हिमांख्य 
भ उत्पन्न होने वारे प्राणी-मधघुर, बरष्य, चंहण, गुर, पाकमें 
क्षीतर्‌ तथा रस मेँ कषाय होते ईँ ॥ ३४ ॥ 
खज्ञरीटो वपुक्छारः क्रकरो दीषेपुंसकः ॥ ३५॥ 
कोयष्टिकः कपोतश्च रक्त पादो वसन्तकः । 


४६ कार ; 


चिरस्थानस्‌ । 











२६१ 





शङ्राजोऽथ हारीतः कोकिलः शुकसारिकाः ॥ ३६ ॥ 
एते चान्यू+च प्रच्छंदा (१) शीतमारुतकोपकाः ! 
कषायमधुराः स्वादे कफन्नाः कटुपाकिनः ।॥ ३५ ॥ 
खञ्जरीट (खज्ञन), वपुक्तार, केकडा, दीर्घपुंसक, कोयष्टिक 
८ टिरिहरी या ऋौञ्च ), कवूतर, रक्तपाद ( तोता ), वसन्तक, 
श्ुङ्कराज (पक्षिविरोष), हारीत (हरितारु परी), कोय, तोता 
तथा मैना--इन तथा अन्य भी प्रच्छुद्‌ पचचिर्यो के मांस हीत 
तथा बायु को कुपित करनेवाे ई । ये स्वाद्‌ मे कषाय पुवं मधुरं 
है, कफनाश्शक ह तथा इनका विपाक कटु हे ॥ ३५-२७॥ 
गृध्रः काकः श्येनचाषौ भासोदककुलिङ्गकाः। 
शशन्ता मूषिकाः कोडास्तथाऽन्ये मांसभोजनाः ॥ 
प्रसहास्ते तु मधुरा वातघ्नाः कटुपाकिनः 
बरंहणाश्चोष्णवीयांश्च सततं शोषिणां हिताः । ३६॥ 
गरु, कौवा, श्येन ( बाज ), चाष, भास ( गोद्धल्चारी 
गुधरविशेष ), उर , लिङ्क ( चिडिया), शन्त, मूषिक, 
कोड-तथा अन्य जो भी प्रसहवगं के मांस भोजन करनेवाे हँ 
वे मधुर, वातनाशक, कटुपाकी, च्ंहण तथा उष्णवीर्यं हैँ एवं 
श्लोषरोगिर्यो के रिय निरन्तर सेवन करने से हितकर । 
भ्रसह-जपना भोजन जबरदस्ती पकड़ कर खानेवारे भणी 
"प्रसह कहरति है ॥ 
प्लवा बका बलाकाश्च तीदायैः छुररास्तथा । 
““ ““ * “* * "रक्ताता मल्धिकात्ताः सवारटः ॥ £ ॥ 
नन्दीभुखा मेचरावाः शराख्या जलङ्कृटाः। 
ससुद्रकाकाः करा गोटुभा गण्डमालकाः ॥ ४१॥ 
कारण्डवाः सजीमूतास्तथाऽन्ये जलचारिणः । 
पाके च मधुरा वृष्या गुखश्च" “ 'ˆ ` ` ॥ ४२॥ 
व ॥ ४३ ॥ 
प्व ८ पानी मे तैरनेवारे जीव संघातचारी पत्ती ), बक 
८ बगुखा ), बखाका (बकमेद्‌), तीदार्य, रर, ` 'रक्ता्त, मलि- 
का (हंस विशेष ), वारट (हंसी ), नन्दीञुख, मेघराव 
( मेघनाद या चातक ), शर, जरङ्कक्छुट (जरू सुगा ), ससद 
काक, कुहर, गोटुभ, गण्डमार्क, कारण्डव (सफेद हंस का 
मेद ), जीमूत तथा अन्य जो भी जरुचर परती ह उनका मांस 
पाक म मधुर, इष्य एवं गुरु होता है“ `` ॥ ४०-४३ ॥ - 
हंसस्तु गुरुरत्यर्थ बरष्योऽथ कफपित्तलः । 
शरारिः पाकदंसश्च चक्रवाकस्तथेव च । ४४॥ 
जालपादास्तथाऽन्ये च हंसतुल्या ुणैः स्पृताः । 
हंस का मांस अत्यन्त गुरु, चरभ्य तथा कफ एवं पित्तवर्ध॑क 
हे । शरारि (आदी), पाकटंस, चक्रवाक, जाकूपाद्‌ तथा अन्य 
पी गुणो म दंस के समान माने गये हँ ॥ ४४ ॥ 
क्रोच्रः कुलिङ्गो द्रधिडः पद्मपुष्करसादकः ॥ ४५॥ 
वार्धीणसः सारसश्च सारङ्गो धाश्रण्यलिकः (‰) । ` 


३६२ 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ मांसगुणविशेषीयाध्याथः २४ 








एते चान्ये चाम्बुचराः पक्षिणो गुरवः स्छताः ।। ४६ ॥ 
ससे पाके च मधुरा उष्णाः सलवणान्वय) । 
वृष्या वातहरश्चैव कफपित्तविषधंनाः ।॥ ४७ ॥ 
करोज्च, कुलिङ्ग, विड, पद्यपु्कर, सादक, वाध्रीणस 
( नीर ग्रीवा तथा खार सिर वाला पत्ती विशेष ), सारस, 
सारङ्ग ८ श्गसेद-चित्रग ), धामृण्यख्िकि (१ )--इव्यादि 
तथा अन्य भी जरुक्तर पकती गुर माने गये है! ये रस तथा 
विकाप मै मधुर होतेह ओरं ये उष्ण, ख्वणरसयुक्त, ब्भ्य, 
वातनाशक एवं कफ ओर पित्त को वदान वारे दँ ॥ ४५-४७॥ 
नलमीनो कषश्चैव पाठीनश्चमेपीवरः। | 
चेलीमः शङ्कलामे(द)श्च शिलीन्ध्र गगेरस्तथा ॥४८। 
पुष्करे गोकये मूचो वारडः शूलपारलः। 
करृष्णमस्स्यः श्चेतमस्स्यो गोमसस्यो रोहितस्तथा ॥ ४६॥ 
शकली महाशकली चम्पः कुन्दोऽथ मद्‌ गुरः । 
इल्यः शङ्कश्चिचरणो राजीवः शफरी तथा ॥ ५० ॥ 
एते चान्ये च बहवो विविधा मस्स्यजातयः । 
रसे पाके च मधुरा वातघ्ना वृष्यत्रहणाः ।। ५१ ॥ 
उष्णवीर्याश्च ते ज्ञेया गुरः कफपित्तलाः । 
` लघ्वाशयास्तेऽन्ये तु किंञ्ित्ति्तान्वयान्तरः ॥ ५२॥ 
रोहितो नलमीनश्च' " *  * `` ` ` लघः स्मृताः| 
नरूमीन ( चिङ्िचिम मची ), कष ( मस्स्यमेद्‌ ); 
पाटीन, चर्भ॑पीवर, चेकीम, शकुरार्भक, रिरीन्द्र, गर्गरः पुष्कर, 
गोकर,मूच, वारड, शूरुपाटल, कृष्णमःस्य, श्वेतमरस्य, गोमस्स्य, 
रोहित, शकली, महाशकरी, चस्प, कुन्द, मद्गुरः इस्य, शङ्क 
८ शांकोच ), चिचरण, राजीव, शफरी (धोष्टी मस्स्य), इस्यादि 
तथा अन्य भी कई मदि्यो की जातियां रख .एवं पाक में 
मधुर, वातघ्च, वृष्य, छरंहणः उष्णवीर्य, गुर तथा कफ एवं पित्त- 
वर्धक ह । इनमें रघु श्षरीर वारे तथा कुदं तिक्त रस वारे 
प्राणि्यौ का ग्रहण करना चाहिये । रोहित एवं नरमीनः`-आदि 
-खुघु कहे गये हँ ॥ ४८-५२ ॥ 
कर्मो दुटिश्च नक्र मकरोऽवक्तुशस्तथा !। ५३ ॥। . 
तिमिः सहखरदशनस्तथेव च तिमिङ्गिलः । 
, इश्नकः शुक्तिकः शद्धोऽवद्छको जलपूकरः ॥ ५४ ॥ 
शम्बुकश्चन्दरिकः ङ्गी ककंटः शङ्खटीपयः। 
एते चान्ये च जलजा मधुरा रसपाकयोः ॥ ५५ ॥ 
गुखश्चोष्णवीर्याश्च गुरवः कफपित्तलाः । 
कूम ( कद्युभा ), दुटि, नक ८ नाका ), मकर (मगरमच्छ), 
अवछ्ुश, तिमि, सहखदशन, तिमिङ्गिल, द्वक, शक्तिक 
( सीप), शङ्क, अवलुक्, जरशरूकरः, ` शम्बूक (घोघा 
चन्द्रिक, शद्ग, ककंट ( केकङ्ा ), शङुटीपय आदि तथा अन्य 
जरुचरं प्राणी रस तथा पाक में मधुर, गुर, उष्णवीर्यं, गुर 
तथा क्रफ एवं पित्तवर्धक होते दँ ॥ ५२-५५॥ . -. 











आनूपे तृत्तमश्च्छागः, श्रेष्ठो मस्स्येषु रोहितः ॥ ५६॥ 
जलजे शुक्तिकरमौं च, वारटोऽप्यथ पक्षिषु । 
एणो सगेषु प्रवरः, प्रतुदेषु शुको वरः ॥ ५७॥ 

८ इति ताडपच्नएुस्तके २६२ तमं पन्नम्‌ ) 


विषयेषु" * """ "" " र्यो लावः खगेषु तु । 
तित्तिर विष्किरेष्वग््यः, काकोऽग्भ्यः प्रसहेषु तु ।५८॥ 
आनूप ( जख्युक्त प्रदेश मे रहने बारे) प्राणियो 
मे बकरा सवसे श्रेष्ठ माना गया है । मद्धो म रोहित 
मद्री सवसे श्रेष्ठ होती है ( रोहितो मल्स्यानां-चरक सू. अर. 
२५ ), जलज प्राणियों मे शक्ति ओर दमे ( कचुभा ), परियो 
मै वारट, प्र्गो मे एण हरिण ( ेणेयं गशगमांसानां~-चरक 
सू. अ. २५ ), प्रतुद्‌ ( नोक से कुरेद्‌कर चुगनेवारे ) परिर्यो 
मँ तोता, विषर्यो म" “ˆ * , पत्तियों मं राव ( लावः पक्षिणां - 
चरक सू. अ. २५), विष्किर ( पंज से ऊरेद्कर चुगने वाटे ) 
भ्राणिर्यो मे तीतर, प्रसह (अपना भोजन जबरदस्ती पकड़ कर 
खाने वारे ) प्राणियों मे कोवा श्रेष्ट माना गया हे ॥ ५६-५८॥ 


लधृक्तं रुधिरं मांसाद्‌ गुरु मेद््च चमे च । 
मज्ञावसे गुरुतरे तेभ्यो गुर शिरः स्खतम्‌ ॥ ५६॥ 
` मांस की अपेन्ता रक्त रुघु कहा गयाहे तथा मेद भौर 


चर्म ( त्वचा ) गुड जौर मजा तथा वसा इनसे युर तथा 
सिर इनसे भी गुरु माना गया है ॥ ५९ ॥ 


लघुः स्कन्धो दि शिरसस्तस्मात्‌ पाश्च लघु स्पृतम्‌ । 
पारात्‌ सक्थि लघु प्रोक्तं पादमांसं गुरु स्मृतम्‌ ॥६०॥ 
विर की अपेक्षा कन्धा खु होता हे, कन्धों से पाश्वंभाग 
तथा पाश्वं से सक्थि ख्घु होतीहे तथा पैरो का मांस गुरं 
होता हे ॥ ६०॥ । 


वसा सेदश्च मज्ञा च बातपित्तहिताः स्पताः। 
रसे पाके च सघुरः सेहाच्छलेष्मप्रकोपनाः ॥ ६१ ॥ 
रक्तं रक्तप्रशमनं मांसं मांसंविवधेनम्‌ । 
वसा मेद्‌ तथा मजा--वात एवं पित्त के छियि हितकर 
होते है । ये रस तथा पाक मेँ मधुर होते है, स्नेदयुक्त होते हं 
तथा शरेप्मा को प्रकुपित करते हँ 1 रक्त रक्तं को निर्मङ 
वाका है तथा मांस मांस की ब्रद्धि करता हे ॥ ६१॥ 
गुरवः प्राणिनो बाला, युवानो वरष्य्दणाः ॥ ६२ ॥ 
बद्धासतु वातला रूक्ताः, पुंभ्यस्तु लघवः ्ियः। 
मृगाल्लवुतरः पत्ती, प्चिभ्योऽम्बु चरो गुरः ॥ ६३ ॥ 
बार ८ छोटे ) प्राणी गुर माने गये है, युवा प्राणी इष्य 
तथा चंहण होते हँ तथा बृद्ध्राणी वातकारक एवं रू होते 
ह| पुरषो ( 1179163 ) की जपे्ता खियां ( ९0165 ) रषु होती 
है । खगो (परओं ) कौ अपेक्ता पकती घु होते है तथा परियो 
से जरुचर प्राणी गुरु होते है ॥ ६२-ष३ ॥ 


देशसातयाध्यायः २५] 


खिरस्थानम्‌ । 


२६३ 





न 





महाशरीराश्चाल्पकाया लघवो जीवक ! स्मरताः । 
वि्ञेयाश्चाल्पमुग्भ्यो$पि गुरवो बहुभोजनाः।॥ ६४ ॥ 
हे जीवक ! ( नङुरु मूषिक आदि ) अर्प शरीरवाखे 
प्राणियों मेँ बड़े जौर मोरे प्राणियों का मांस रधु होता है। 
अल्पञ्ुक्‌ ( थोडा खानेवारे ) प्राणियों मे अधिक भोजन 
करनेवाछे प्राणी गुर होते है ॥ ६४ ॥ 
लघवोऽल्पभूमिचरा, अलसेभ्यो विदूरगाः। 
लघुदेशचरा अल्पा लघवो लघुभोजनाः ॥ &५॥ 
अल्पभूमिचर ( थोड़ा चरने वारे ) प्राणी रघु होते है । 
आलसी प्राणिर्यो में बहुत दूर तक जाकर चरने वषे प्राणी 
रघु होते है तथा रघु दज मे चरने वारे, असप शरीर वारे 
एवं रघु भोजन करने वरे प्राणी भी रघु होते है ॥ ६५ ॥ 
गुरुदेशचरः स्थूला गुरवो गुरुभोजनाः। 
पाशबद्धं गुरु मांसं रू श्चुव्याधिभिहतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शुर ( भारी ) दश्च ( स्थान ) मेँ विचरने वाले, स्थुरु 
तथा गुरं भोजन करने वारे प्राणी गुरु होते! जारुमें 
पकडे हु प्राणियों का मांस गुरु होता है । धा ( भूख ) 
एवं रोग से मरे हुए प्राणी का मांस रुक्त होता है ॥ ६६॥ 
धभिहेतं पीतस्तं नापिष्ंदणमुच्यते । 
पिषैहैतमभद्यं स्याच्छुष्कं नातिगुणाबहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
त्तो द्वारा मारे इए तथा जिसका रक्तपान कर छया 
गया हे रसे भराणियो का मांस अधिक चंहण नहीं होतः है । 
विष द्वारा मारे इए प्राणियों का मांस अभव्य होता है । वह 
शुष्क तथा गुणहीन होता है ॥ ६७ ॥ 
सद्योऽपरिष्िष्टहतं मांसं घातुं धिवधयेत्‌ । 
पूतिमांसं गुवंसारं तदवृष्यम्ंहणम्‌ | ६८ ॥ 
ताजा मारा हुभा तथा अदूषित मांस-मांस तथा धातु 
की बृद्धि करता है । जो मांस सदा इभा, गुह एवं सारहित 
हो बह अवृष्य तथा अघ्ंहण होता है 
वक्तवय--चरक सू. अ. २९ तथा सुश्चुत सू. अ. श६्मेभी 
अत्यन्त विस्तारपूर्वक देश, कार, अवस्था, िङ्ग, जाति तथा 
जङ्ग के मेद्‌ से मांस के गुणों का वणेन किया गथा हे ॥ ६८ ॥ 
एवं मांसषिशोषज्ञः कल्पयेद्धोजने सदा । 
बालानां गुर्विणीनां बा बालपुत्रासु वा भिषक्‌ ॥ ६६॥ 
दुषप्रजातासु वा सखीषु बाते वा कृशिते सदा। 
प्रयुञ्जन्‌ सिद्धिमाप्नोति तत्वषिद्‌ ब्रद्धजीवक ! ॥ ५०॥ 
इस प्रकार मांस के गुणो को जानने वारे व्यक्ति्योको 
भोजन म सद्‌ा मांस की कर्पना करनी चाहिये । हे ब्रृद्धजी- 
वक ! जो तत्त्ववेत्ता मनुष्य बारूक, गर्भिणी, छोटी रुड़की, 
इष्परजाता खी तथा ङश बारूको मेँ इस भ्रकार कल्पनानुसार 
मांस कृ प्रयोग करता है वह सिद्धि ( सफरुता ) को प्राप्त 
करता है ॥ ६९-७० ॥ 











इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(दति) षिरेषु मांसगुणविरोषीयाध्यायश्चतुविश्चति- 
तमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७०) 


~^ १.१ 


पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
(दति) विषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्चतुरि. 
शतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू ( ७० ) 


~ १,२१.९९१ 


जथ देरासात्म्याध्यायः पश्चर्विंराः । 


अथातो देशसात्म्याध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
जव दम देक्षसास्म्याध्याय का व्याख्यान करेगे । देखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तव्य-दस अध्याय मेँ किसरदेश मे कौन २सा 
आहार-विहार स्म्य होता है-इसका वर्णन किया जायगा । 
यह अध्याय भी अपूणं ही मिक्ता है। इसमे ऊुरुरेत्र को 
मध्य ( (९06 ) मानकर पहर पूर्वं दिशा के देडा तथा साठम्य 
आहार - विहार का वर्णन किया है । उससे आगे दक्तिण दिज्ञा 


के देदामें के केवरु नामो का ही उन्ेल मिरुता है। उससे 


आगे अध्याय खण्डित हो गया है ! उस खण्डित अक्षे 
संभवतः दक्चिण देषो का सास्य आहार-विहार तथा पश्चिम 
पुवं उत्तर देशो के नामपूर्वंक सात्म्य आहार-विहार आदि 
का वर्णन किया गया होगा ॥ १-२॥ 
कश्यपाख्यमृषिश्रष्ठंपरष्टवान्‌ ` “* ` `" "रोचतः। 
देशसात्म्यमजानन्तः कथं छुयुशचिकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्य देशस्य मध्ये तु ऊुरुरेत प्रतिष्ठितम्‌ । 
कश्यप नाम वाले शरेष्ठ ऋषि से जीवक ने प्रन किया 
* ` देश्‌ सास्य को जाने बिना दम किंस प्रकार चिकित्सा कर 
सकते हैँ तथा स्के किंस देश के मध्य में स्थित है ॥ ३॥ 
इत्येबसुक्तो भगवान्‌ काशिराजो महामुनिः ॥ ४ ॥ 
इदमुत्तरमद्िष्ट व्याख्यातुमुपचक्रमे । 
कुरुकत मभ्यदेशाद्योजनानां शतं परम्‌ ॥ ५॥ 
समस्तान्‌ षडसान्‌ भायो मुज्ञते मभ्यदेशजाः। 
भद्दयभोज्यान्नवीरास्ते तु युञ्ञन्तो बाऽसङृत्तथा । ६ ॥ 
इस भ्रकार भ्रश्न क्रिये जाने पर महामुनि भगवान्‌ 
काशीराज ने सरक ठंग से उत्तर देना भरारंभ किया-वेश ढे 
मध्यभाग मे सौ योजन विस्तार वारा ऊुर्ेतर प्रदेश ह । 
मध्य देश के निवासी प्रायः सम्पूणं दुर्ज रसो रसोसें 
युक्त आहार ) का सेवन करते है । वे मचय, भोज्य एवं भन्न 
(खान पान ) मे अत्यन्त वीर होते है तथा वे अनेक वार 
भोजन करते द । अर्थात्‌ वे खव खाने पीने वारे होते ई ॥४-६॥ 
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च कायत ६४ 


पूैदेशस्तु विज्ञेयो मघुरः शीतलो गुरः । 
` कुमाखतेनीमा(चा)दौ कटीवरषस्तथेव च ॥ ७ ॥ 

मगधासु महारष्मृषमदीपमेव च । 

पौड्वधैनकं चापि सृत्तिकावधेमानकम्‌ ॥। = ॥ 

कर्वटं च समातङ्ग ताम(म्र)लिपं सचीरकप्‌ । 

परियङ्कमथ कौशल्यं कलिङ्गघष्ठपूरकम्‌ ॥ ६ ॥ 

पूर्वं दिका के देश्च मधुर, शीतक तथा गुर माने गयेह। 

वै देश निम्न है-सवसे परे कुमारवर्त॑नी, फिर _कटीव्ष, 
मग से महाराष्ट, षम द्वीप, पौण्डूवधेनकः, सृत्तिकावधं- 
मानक, करवट, मातङ्ग, ताश्ररिक्तः चीर ( चीन ), भरियज्ध, 
कौशल्य, करि तथा पृषटपूरक ॥ ७-९ ॥ 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ देकशषसाप्म्याध्यायः २५ 


नो कट, तिक्त, रूर पं उष्ण भोजन कराना 


इन व्यक्तियों को कटु, तिक्त, रू एवं उष्ण भोजन कराना 
चाहिये तथा अन्य जो भी श्रेष्मना्चक आहार-विहार 
है--उसका सेवन कराना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
क्मीपदा नवध्वाना कावीरस्तुल्ययोरपि ।॥ १२॥ 
वानसी छुसुदाराऽयं चिरिपालिस्तथेव च । 
चीरराग्यश्न चोराणां पुलिन्द(नदं)द्रविडेषु च ॥ १३॥ 
करचाटशनानां च विवेदे)हा सण्डपेषु च । 
कान्तारं च वराहं च घटास्वामीरमेव च । १४ ॥ 
दक्षिणां दिशमा्चिव्य देशा विः ` "` `" "1 
( इति ताडपतरषुस्तके २६४ तमं पत्रम्‌ ) 
द्किण दिन्ञा का आश्रय करके निन देश है--कञ्चीपद, 
नवध्वान, कावीर, वानसी, कुखदराञ्यः चिरिपार्ः चोरो का 





एषु श्ीहविनो मत्यां गलगणिडिकमे(न एष च । 
गुडशाल्योदनप्राया मसस्यभोजनसेविनः ॥ १० ॥ 


चीरराज्य, विड मे पुटिन्दः शानो मे करघाट, मण्डप मं 
विदेह, कान्तार, वाराह तथा घटाओं मेँ भाभीर देश ई". 





प्रायशो मधुराहाा वातक्ेष्मात्मका नराः। 
दन देशो के रोग ष्ठीहा एवं गकगण्ड से युक्त होते 

है अर्थात्‌ उनमें ष्छीहारोग ` ( एण्टधपतण ण छाल्लय 
आदि ) तथा गरूगण्ड (0०४९) रोग अधिक होतेह ।ये 
प्रायः गुड तथा क्षारिचावरः भौर चली का भोजन करते है । 
इनका आहार प्रायः मधुरं होता हे तथा यह के रोग वात 
एवं श्केष्म प्रकृति के होते दै ॥ १०॥ 

तेषां कटुकतिक्तं च रुततमुष्णं च भोजनम्‌ ॥। १९1 

यच्चान्यदपि ष्मन्नं तेषां तत्तत्‌ प्रयोजयेत्‌ । 


( वक्तन्य-दइन देशो का यथासंभव पर्चिय उपोद्धात 
म दिया गया हे । पाठक इन्दं वहीं देख ) ॥ १२-१४॥ 
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वि 1 


खिलस्थौनस्यैतावानेव भाग उपलब्धः । 
खिकस्थान का इतना ही भाग उपरग्ध होता हे । 


कारयपसदहिता 


बृद्धजीवकीयतन्त्रं च 
एतावल्येबोपरन्धभागे 


विध्रास्यति 


भ्यति। 


+, 


` १. लिछान्यकचीपिरष्याया इति पूर्ौदशषानुसारेणाऽस्माद 
यमकाण्डे विच्छिन्नो. अन्धः पूतेये पुनरवुदूल्दैवं समीहते । उक्त 


(प 


------------------------------- _-.------------~ 
पूणेपच्चविसाध्यायादुन्तर्‌ पञ्चपन्रारादध्याया अवरशिष्यन्तेः तेनाऽध्॑रास्त इवा 


` चाभियुक्तैः- 


 हीपादन्यस्मादपि मध्याद्पि जरनिधेदिकोऽप्यन्तात्‌ 1 जानीय क्ञटिति चरयति विधिरमिमतमसिमुखीभूतः ॥ इत्यलम्‌ । 


र 





, कारयपसंहिताया विषयानुक्रमणिका । 





सूज्रस्थानम्‌ । 
पृ. का. क्षप्‌. पु. का. प॑. 
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